.प्रकाशकका निवेदन 


॥। 
महाभारत भारतीय वाडः.मयकौ एकः अमूत्य निधि है । इसे शास्त्रनि पञ्चमं वेदक नमेते 
स्मरण किया है । यह्‌ भारतका स्वा एवं वृहत्‌ इतिदास सो दै ही, जैसा कि इसके नासे ही 
व्यक्त होता टै, साथ ही दसम धरम, भान, वैराग्य, भवित, योग, नोति, सदाचार, अध्यात्म आदि 
सभी विपयोका वा ही विशद एवं मार्मिक विवेचन किया गवां है । से भारतीय ज्ञानक श्रिश्व. 
कोपमा जाये तो कोई अच्युत न होगी ) मके रचयिता मरि एृष्णद्रेपायन वेदव्यापजी्े 
अपने श्रोमुखसे उसके विषयमे कदा है- 


शयप्नदास्ति न कुप्रचित्‌--जिस विपयकी चर्चा इसमें नहीं कौ गमी है, उसकी चर्या अन्पव 
भी वही नही मिलेगी । श्रीमद्भगवद्गीता-जैसा अमूल्य रल भी दसी महासागरमेपै निकला है । 
परवर्ती अङ्नेकानकः महाकवि इसीको उपजीव्य बनाकर अपने अमर महाकाव्यं तथा नाटकोफी 
रचना फी है । दरस प्रन्यकी जितनी प्रशंसा की जाय, यौदी है। समे कुल मिलाकर एक लाय 
प्लोक ह, दरपीलिये इसे “सत्ाहस्ती संहिता के नामे पुकारा जाता ह ! आजसे २७ वपं पहले 
"कटयाण'फे १६ विगेपाद्भे द्यम तथा आगेके ९१ साधारण अकोमे सक्ता संकिप्त अनुवाद 
टपा था, जिसे लोगौने बहुत पसंद किथा था । उसके वाद तो महाभारत नामकौ पत्निकाके रूपमे 
करई छण्डोमि सम्पूरणं महाभारत मूल ननुवादसहित छापा गया, जिसका भी जनताने वहत भादर 
क्रिया! फिर भी उसके बृहत्‌ माकार एव भूल्यके कारण सर्व॑साधारणके लिये वह्‌ सुलम नहीं धा 1 
दसीलिये संक्षिप्त महाभार्ताद्धको दुगार छापनेके लिये लोगौकी मांग वनी ही रही; परु कट 
कारणोसे हमलोग अवतक उते पुरा नही कर पाये ये । भगवान्‌ श्रक्ृष्णकी छृषासे भव हेमलोग 
सको दौ खण्डोमे प्रकाशित करनेक्रा प्रयात कर रहै है । फलतः यहं प्रथम ण्ड जनताकी सेवारमे 
भ्रस्त क्रिया जा र्हा दै! इसमें आदिपर्वसे लेकर द्रौणपर्वतक है । आशा है, लोग इससे लाभ 
उढायेगे । दसय खण्ड भी शीघ्र ही -प्रकागित हो-इसकी वेष्टाकरौ जा रही है। इस नवीने 
संस्करणकी प्रतियां भौ सौमित संध्यामे ही छापी गयी ह । अतः लोरगोको सपनी मामि शीघ्री 
व्यवस्थापक गौताप्रेसके नाम भिजवा देनी चाहिये, जिससे उन्हे निराश न होना पे । प्रथम खण्डका 
परत्य दस भ्पये सवघा मया है, जो वतमान कागजका भूल्य, छपाद्रे आदिका खं देते हए कम 
हीर) 
निवेदक-- 
प्रकाञ्चक, 


श्रोदरिः 


संक्षिप्त महाभारतकं भावानुवादकौ विषय-सूची 
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होना .. .~- ५१५ 


५ } 
पृष्टमंस्या 
विराटपर्व 
२०४६-विराटनगरने शौन क्या कायं करै, एमके 
, विपयमे पाण्डवो विचार .. ४१७ 
२०६-धौम्पका युधिष्टिरको राजाके यहां रहनैका 
ढंग वतानां च .. भ्य 


ˆ२०७-पराण्डवोका मत्म्यदेदामें जाना, श्मीवृक्षपर 
अस्त्र रखना भौर युधिष्टिर, भौम तथा 
द्रौपदौकः क्रमशः राजमहलमे षटूंवना , . 
२०८-मटदेव, अर्जुन यओौर नङुलका विराटके 
भवनमे प्रवेदा ८ ४ 
२०९-भीमसेनके हायते जीमूत नामक मल्तका यथ 
२१०-्रौपदोपर कीचककौ आयक्ति भौर उमके 
यरा द्रौपदीका अपमान. . ध 
२११-द्रौपदौ ओर भीमसेनकी वात्तचीत .. 
२१२-कोचक ओर उम्करे भादर्योका वध ओर 
राजाका सैरनध्रीको मदे ड 
२१३-कौरवसभामे पाण्टवोकी खौजके विषयमे 
बातचीत तया विराटनमरपर चदाई करनेका 
निद्वय 
२१४-विराट ओर सुदार्माका युद्ध तया भीमरेन- 
हारा मुरार्माका पराभव ध 
२१५-कौरवोकौ चढ़ाई, उत्तरका वृहुघ्रलाको 
सारयि वनाकर युद्धम जाना ओौर कौरव- 
सेनाको देखकर इरमे भागना ५ 


२१६-अ्जुनका पास जाकर अपने 
शस्व्ास्यरते होना भौर उत्तरको 
अपना परिचय देकर कौरवतेनाकी गोर 
जाना . 9 ति 

२१७-अरजुनसे युद्ध फणेकं विपयमे कौरव महा- 
रयियोमें विवाद 


त सामने आना, विकर्णं 

मौर परजित करना तथा उत्तरकौ 
कौरववीरोका परिचय देना 

२१९-आचायं कप ओर द्रोणको पराजय 

२२०-अरनुनके साय अध्वेत्यामा भौर कर्णका युद 
तया उनकी पराजय 


५१ भीषप्मका युद्ध तथा मीप्मका 


२२२ ज पराजय, फौरय-मेनाका मोहित 
ना ओर कुर्देशको सौटना सि 


२२३-उत्तरका अपने नगरमे प्रवेश, स्वायत तया 
दिराटके दार युधिष्टिरका तिरस्वार एवं 
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पृष्ट-संच्या 
२२४-पाण्डवौकौ पहवान गीर भर्जुनके साय 
उत्तरके विवाहका प्रस्ताव ४६० 
२२५-अभिमन्युके साय उत्तराक्य विवाह ४६१ 
उद्योगपर्व 
२२९-विराटनगरमे पाण्डवपक्षके नेतायोका 
परामर्शं, सन्यसंग्रहका उद्योगं तया राजा 
दूपदका धुतराष्ट्के पास दूत भेजना .. ४६३ 
२२७-प्रीषृप्यको अर्जुन भौर दर्योधनका निमन्त्रण 
तया उनके द्वस दोनों पक्षोकी सहायता ४६६ 
२२८-शात्यका सत्तार तया उनका दुर्योधन गौर ` 
युधिष्ठिर दोनोको वचने देना ४६७ 
२२९- त्रिशिरा ओर वृत्ासुरफे वधका वृत्तान्ते तया 
ददद्रका तिरस्कृत हकर जलमे चिप जाना ४६९ 
२३०-नहुपकौ दृन््रपदप्राप्ति, उसका इनद्राणीपर 
आसक्त होना भौर इन्द्राणीका अवधि मागि- 
कर अदवमेय यत्तद्राया इन्द्रको गृद्ध करना ४७१ 
२३१-दन््रकौ वत्तायी हुई युक्तिसे नहूपका पतन 
तया इन्द्रका पुनः देवराज्यपर प्रतिष्ठति 
हना .. , ४७ 
२३२-शत्यकी विदाई तथा कौरव भौर पाण्डवोके 
सेन्यसंग्रहका वर्णन ४७७ 
२३३-द्रपदके पुरोहितके साय भीप्म भौर घत 
राप्टरकी चाचीत - . ४७८ 
२३४पृत पष्ट भौर सञ्जयकी बातचीत ‰. ४७९ 
२३५-उपप्लेव्यमे सञ्जय भौर युधिष्ठिरका संवाद ४८० 
२३६-सज्जयके प्रति भगवान्‌ शरीकृप्णके कचन, ४८३ 
२३७-सञ्जयकी विदाई, युधिष्ठिरा संदेश , ४८४ 
२३८-सञ्जयकी धृतराष्ट्रम मेर ,, , भ्ण 
२३९-ब्रिदररनीके दारा धतराप्टको नोतिका 
उपदेश--विदुरनीति (पहला अच्याय) ४८६ 
> (दुसरा ,,}.. ४९१ 
1 ~ (तीसरा ,, ) ४९४ 
=, (चौवा. ,,) ४९७ 
ध '* (पंचव , , )} ५०१ 
9 (ख्ल ,,) ५०३ 
3 ४ (सात्वं ) १०५ 
व "क. (जाव ,,}).. ५० 
२४७-मनदनुजति ऋषिका आगमन (सनत्सु- 
जत्ताय-पहूना अव्यय) ५०९ 
२४८-यनत्नुजतजीषे ठार धृततराष्ट्वे प्रदनोका 
उत्तर (सनत्युजातोव-दूसस अव्याय) ५१० 
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२४९--्रहय्ान्े उपयोगी मौन, तेप आदिके 
लक्षण तथा गुण-दोषका निरूपण (सनत्सु- 
जातीय--तीसर अध्याय) 


२५०.च्रह्मचरयं तया नेह्यका निरूपण . (सनत्सु- . 


जातीय--चौथा अध्याय) 


.२५१-योगप्रधान ब्रह्मवियाका प्रतिपादन (सनः ` 


त्युजातीय--परँचरवां अध्याय) 


५१३ 
५१६ 


५१७ 


२५२-परमात्माका स्वरूप भौर उनका योगीजनोके ` । - 


दवारा साक्षात्कार (सनत्युजातीय--छठा 
अध्याय) 

२५२३-सच्जयका कौरवौकी सभामे ओकर 
दर्योधनको अर्जुनका संदेश सुनाना 


२५४-कणं, भीष्म भौर ःद्रौणकी सम्मति तथा ~. 
, ५२३ 


संञ्जयद्ारा पाण्डवेपक्षके वीरकं वर्णेन 


२५५-धतरष्ट्ृका पाण्डवपक्षके बीरोकी प्रशंसा 
करते हुए युद्धके लिये अनिच्छा भ्रकट 


करना 
२५६-दू्योधिनका वक्तव्य ओर सञ्जयहारा 
मर्जुनके रथका वणेन 


२५७-सञ्जयसे पाण्डचपक्षके वीरोकाः विवरण 
` सुनकर धतरण्टरका 
सम्मति देना, दु्योधनका उससे असहमत 
होना तया .सञ्जयका राजा धृतराष्टरको 
श्रीकृष्णका संदेश सुनाना 
२५०-कणेका वक्तन्य, भोप्मद्वारा उसकी मचज्ञा, 
कणंको प्रतिज्ञा, विदुरका वक्तव्य तथा 
धृतराष्टरका दुर्योधनको समन्ञाना 
२५९-श्रीव्यासजी ओर मान्धारीके सामने 
सञ्जयका राजा धृतराष्टरको श्रीकृष्णका 
माहारम्य सुनाना 
६०-कोरवोकी सभाम दूत वनकेर जानेके लिये 
श्रीकृष्ण, ओर युषिष्ठिरका संवाद 
२६६-श्रीकृष्णके. साय मीमरेन, अर्जुन, नकुल 
सहदेव ओौर सात्यकिकी वतचीत 
२६२-भगवान्‌ छङष्णसे द्रौपदीकी वातचीत्त तया 
उनका हस्तिनापुरे लिये प्रस्थान. . 


२६३-दस्तिनापुरमे श्रृण्णके स्वागतकी तैयारियां 


भौर कौरवोकी समामे परामर्शं 
६४-श्रो$ृप्णका हस्तिनापुरे प्रवे तथा राजा 
घुतराष्टर, विदुर गौर कृन्तीफे यहा जाना 
२६५-राजा दुर्योधनका निमन्त्रण छोडकर 


भगवान्‌का विदुस्जीके यहां भोजन तथा 


उनसे बातचीत करना . . 


युद्ध न करतेकीः 
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२६६-भरीङप्णका कोर्वोौ सभामे जाना तया 
स्वको पाष्डबोका संदेश सुनाना 

२६७-परदुरामजी ओर महुपि कण्यङ्ञा सन्धिके 
लिप अनुरोष वया दर्योवनकी उपेक्षा , , 

२६८-धीकृष्णका दर्योधनको समक्चाना तथा 
भीष्म, द्रोण, विद्र गौर धृतरष्टृदरारा 


उनका समर्थेन ॥ 
९६९-ुर्योधन ओर श्री्ष्णका विवाद, दर्योधनका 
सभा-त्याग, धृतरष्टृका  मान्धारीको 


बुलाना भौर उसका दुरयोधनको समाना 
२७०-ुर्योधनकी कुमन््रणा, गगवानूका विह्व- 
रूपदर्यन ओर कौरवसमाते प्रस्थान , . 
२७ १-कन्तीको विदूलाकी कथा सुनाकर पाण्डवोकि 
लिये संदेश देना तया श्रोट्प्णका उससे 
विदा होकर पाण्डवोकि पास जाना 
२७२-दुर्योधनके साय भीष्म ओर्‌ दरोणाचार्यकौ वात- 
चीत तया श्रीडृप्य मौर कर्णका गुप्त परामर्षं 
२७३-कुन्तीका करणेके पास जाना भौर कर्णेका 
उसके चार पू्रोको न मारलेका वचन देना 
२७४-भीकृप्णका 'सजा युधिष्ठिरको कौरवसमाके 
समाचार मुनाना 
२७४५-पाण्डवसेनाके सेनापतिका चुनाव तया 
उसका कुरसत्रमे जाकर पडाव डालना . . 
२७६-कौरवपक्षका सैन्य-संगठन तथा दुर्योधनका 
पितामह भीप्मको प्रधान सेनापति बनाना. . 
२७७-श्रीवलरामजीका पाण्डवोसि मिलकर तीर्य- 
याप्राफे लिये जाना .. 
२७८-स्कमीका सहायताके लिये आना, किन्तु 
पाण्डव गौर कौरवे दोनोहीका उसकी 
सहायता स्वौकारनः कला ९ 
२७९-ुर्योनका पाण्डवोसे कहनेके लिये उलूकको 
सपना कटु सदेदय भुनाना ५ 
२८०--उलूकका पाण्डवोको दर्योधनका सदेश 
सुनाना गौर फिर पाण्डवोका सदेश सेकेर 
दुर्योधनके पास आना . . 
२८१-दर्योधनका भीप्मजीके मुषे अपनो सेनाके 
रथौ भौर यत्तिरविोका विकरण सुने 
प८२-पाण्डवपक्षके रयौ मौर अतिरयिर्योकी गणना 
२८३-भीष्मजीका दिखण्डौके पूर्वन्मकी कथा 
सुनाना, अम्बाका मोष्मद्राय हरण मौर 
छास्वद्रारा तिरस्कार ,. 
२८४-अम्वाका तपस्वियोके आध्रमने भना, 
परगुरामजीका मीप्मको समक्षाना बौर 
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उनके स्वीकार न कटनेपर दोनोका युद 
करके लिये कुषटोतरमे भाना ˆ 
२८५-मौीप्न्‌ मौर परदुरामजौका युद्ध अर उमरी 
, समाप्ति 
२८६-मीप्मजौका वध करनेके सके तिमे अम्बाकी 
तपस्या 9 
२८७-दविपण्डीकी पुरुपतवप्राप्तिका वृत्तान्त 
२८-दुर्योधनङे प्रति मीप्मादिका भौर युषिष्टिर्के 
भ्रति अर्जुनका वल-वर्णन 
रे८९-कौरव मौर पाण्डव-सेनार्जका युद्धमूमिके 
तिवे प्रस्यान 
भीघ्मपवं 


२९०-दिविरस्यापने तया युदक नियमोका निणेय 
२९१-च्यासजीद्रारा सञ्जयकौ नियुक्ति तया 
अनिष्टमूचक उत्पातोका यणन 
२९२-च्यास-धृतराष्टर-संवाद मौर सञ्जयद्रारा 
भूमिके गुणो वर्णन . > 
२९३-युढमे भीप्मजीका पतन सुनकर धूतराष्टरका 
विषाद तया सञ्जयद्वारा कौरव-सेनाके 
संगरनका वणन > श 
२९४-दोनो सेनाओंकौ व्यूह्‌-एचना ध 
२९५-रूविष्ठिर मौर वर्जुतकौ बातचीत तया 
अर्जुनद्वारा दुर्गाका स्तवन मौर वरुप्राप्ति 


२९६-धीमद्धगवगृदीता--अर्नुनविपादयोग . . , 


२९७ ५५ सांस्ययोग' 

२९ १५ कर्मयोग ५.६ 
६५२५ ११ ज्ञान-कर्मसन्यास्मौग 
३०० ४) कर्मसन्पापतपौग ., 
३०१- + आत्मसंयमयोग ., 
३०२- १४ क्षान-विक्तानमोग . 
३०३- 0) अग्रह्यमोग .. 
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पाञ्चालके साय पोर युद ५४ 
९०-कौप्व-ेनाका संहार, सौमदनदां वध्‌, 
युधिष्ठिरका पराक्रम भौर दोनो मेनाजोमि 
दीपक्काप्रराय .- छि 
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३९५-पटोत्कचके हायसे भलम्बुष (द्वितीय) 
फा वघ तया कर्णं नौर घटोत्तचका घोर 
युद .. श प 
३९९-भीमसेनके साय ललायुधका युद्ध त्तया 
घटोत्कचके टायसे अलायुघका दघ 
३९७-पटोत्कचका पराक्रम मौर करणकी अमोघ 
पत्तिते उसका वघ ., 6 
९९-घटोत्कचको मृतयुसे मगवानृकी प्रसन्नता 
तया पाण्डव-हितेपो भगवानृके दारा करणेका 
चुद्धिमोह्‌ ५ 9 
३९९युधिष्टिरका विपाद भौर भगवान्‌ कृष्ण तया 
व्यास्तजीफे दाया उप्तका निवारण 
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पृष्ठसंख्या 


४००-अर्जुनकी आक्ञासे दोनो सेनामोका रणभूमिमे 


दयन तथा दुर्योधन बौर द्रोणकी रोपणं - 


वातचीत 


४०१-दोनों दलोका इनदरयुदध; विराट, सपौत्र. 


दरूषद सौर केकयादिका वधः दुर्योधन मौर. 

दुःशास्तनकी पराजय; भीम-कर्णं - तथा 

अर्जुन-द्रोणका युद्ध त 
४०२- सात्यकि मौर दर्योधनका युद्ध, द्रोणका घोर 


कर्भ, ऋषिर्योका द्रोणको अस्ते त्यागनेका | 


आदेद तया अद्वत्यामाकी मृत्यु सुनकर 

दरोणका जीवनसे निरा होना 
४०३-आचायं द्रोणका वष . . ४ 
४०४-कौरवोका भयभीत होकर भागना, पिताकी 


मृत्यु सुनकर अद्वत्यामाका कोप भौर उसके .. 


दारा नारायणास्त्रका प्रयोग ८ 
४०५-अर्जुनके द्वारा युधिष्ठिरको उलाहना, 


भीमका क्रोध, धृष्टयुम्नक द्रौणके विपये. 
-आक्ेप ओर सात्यक्रिके साय उसका विवाद ` 
४०६-नारायणास्वकां प्रभाव देव युधिष्टिरका ` 


विषाद्‌, तया भगवान्‌ इष्णके वताय हृ 
उपायसे उसका निवारण; अरवत्यामाके' 
साय धृष्टयुम्न, सात्यकि तया भीमसेनका 
घोर युद्ध त ५६ 
४०७-अदवत्यामाके द्वारा माग्नेयास्त्रका प्रयोग जौर 
व्यासजीका उते श्रीकृष्ण भीर, भर्जुनकी 
महिमा सुनाना 3 5 
४००-ज्यासजीके द्वारा भर्जुनके प्रति भगवान्‌ 
शषंकरकी महिमाक्रा वणनं ` ध 
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८५९ 


८६१ 


चित्र-सूची । 


रेगोन चित्र १. महामार्ततेयन ... ~~. पृष्ठ १ 
रेवा चित्र 
आदिपदं पृष्ठ संख्या पृष्ट-रंस्या 
आदिपर्व “ १९-महातेजस्वी गष्ट्का भंडा फोडकर बाहर 
{-मूतनन्दन उग्रशरवाका नैमिषारण्य कषेत्रम जाना .. १३ 
शरछपियोको भदामारत सुनाना १ २०-विनताका बरूको भौर गण्ड्जीका सर्पो 
र्-त्रह्माजीका व्यासजीके पास आना मौर उन्हें कंथेषर ढोना ड १३ 
महाभारत स्ििखनेके लिए गणेदाजीके २१-अमृतके तिये जाते समय गरड़जीका कलपु 
आवाहूनकी सलाह देना ३ मर हायीको पंजेमे दवाकर उढना .. १४ 
३-गणेशजीका व्यासजीकी प्रार्थनासे म्रन्य- २२-दूटी हई डतीमे वालपिल्य ऋपियोको 
लेखनका कायं स्वौकार करना ३ लटकते देख उनकी रकषाके लिये गण्डनीका 
देवताओं कुतिया सरमाके शापते जन- उसे चोचे पकड़ तेना १५ 
मेजय आदिक घवराहट ४ २३-चवृहस्पतिजीका इन्द्रके पुखनेपर उनते 
भ-जनभेजयका श्रुत्वा पिते उनके पुपर गरढके भनेको सुचना देना 2: १५ 
सोमश्रवाको पुरोहित वनानेके सिये प्रार्थना २४८-गर्डजोका ममृतफे सिये द्रादि देवतामोति 
करना ४ युद्ध .. ६ र १५ 
६-गुके पुकारनेपर्‌ आर्थिक खेतकी मेते २५-गण्ड्जीमें अमृत पीनेके सोमका अभाव देय 
उटकर आना भौर वागीरवाद प्राप्त करां भगवान्‌ नारायणका उने वरदान देना १६ 
७-अंपे होकर कुम भिरे. हए उपमन्युको २६-इन्दरका भमृत-कलय तेकर चंपत होना भौर 
भाचा्यका अध्विनीरुमारोक स्ठदनका मादेरा ६ नागोका दुय १५७ 
प~उपमन्युकी गुरनिष्ठासे प्रसन्न हए भश्विनी- २७-रोपजीकी कठिन तपस्या भीर ब्रह्माजीका 
कुमायेका चन्द वरदानं देना ४ ६ उन्हे वरदान देना १८ 
कथक रानी चदश मर मन्‌ ७ रेष्-माताके शापे ्टटनेके विषयमे वासुक्िका 
१ उदके पानी लेने जानेषर तक्षकका क्षपः ४ ^ 
० पानीसे ~ 
श्य १ कि नागका जरत्काए पिको उनकी 
छी शा त द तके अनुसार मपनौ वदिन समर्पण कटा २१ 
१-उत द्धक ुस्पलनीको करण्डल देकर प्रस ३०-जरत्कारं ऋषिका पतीको छोडकर जाना २१ 
कएनां ओर उनसे आशीर्वाद पाना ८ ३१-एजा जनमेजयका मन्वियोति अपने पिताकौ 
१२्-कदयप ऋषिका अपनी पतनी कदू ओर मृत्मृका कारण पना २३ 
विनताको वरदेना ९ ३२-ङ्श्यपके सामने ही तक्षकके काटनेते गसन ए एक 
१३-भगवान्‌ नारायणका देवताभोको अमृत- वृक्षका जलकर खाक हो जाना ॥ २३ 
प्राप्तिके लिये समुद्-मन्यनका आदेदा . . ९ ३३-जनमेजयका सपंसत्र-सर्पोका मागमे गिर्‌ 
¶४-देवताभो ओर असुरोका समुद्रमन्यन . १० कर जतना २५ 
१५-भेगवान्‌ विष्णुका चक्रद्रारा तसे अमृत ३४-आस्तीक मुनिको उनकी माताक्रा नागौकी 
पीनेवाते राटृक्ा सिर काटना ११ रक्षाके भेजना .. २६ 
*१६-देवताभ ओर भसुरोमे भयंकर सप्राम ११ ३५-आस्तीकका अग्नवुण्डमे गिरते हूए तक्षवको 
१७-द्र मौर विनता उच्चैःश्रवा ोडेके रंगको अआकादामे रोक देना ओर सर्पमत्न वदकरना २७ 
लेकर भापसमे वाजी लगाना १२ ३६-जनमेजयकौ य्नरालामे व्यामजीका पदापण 
१८-नागोकी सहायतात्ते षटूकी जीत भौर मौर सदस्यो सदिति पट हए राजद्वारा = 
चिनताका दासी होना . . ~ १२ उनका सत्कार ८ 


पृष्ठ-पंस्या 


२७ -वैाप्पायनजीका जनमेजयको महाभास्त 
सुनाना 
२ ८-महपि कण्वके भाश्रमम्‌ इकन्तलाहास 
दुप्यन्तका भातिध्य-सत्कार 
९-पवुन्तलाके छः वर्पके वालकका वेलहीमे 
मकर आदि पगुजोको वाधना 
४०-मरपि कण्वका अपने दो दिष्योके साथ 
शरकुन्तलाको दुप्यन्तके धर भेजना 
४१-देवताओंका वुहस्पतिकुमार कचसं शक्रा 
चार्यके पास रहकर सञ्जीवनी विया 
सीखनेका अनुरोव 
२-दामिप्टाका देवयानीको कुणैमे उकेलना 
४३-रङराचारयेका देवयानीको कोष त्यागने ओर 
क्षमा करनैका उपदेश 
४४८-वृपपर्वाकि देवयानीको मृहरमांगी वस्तु देनेकी 
प्रतिना करके प्रसन्न करना 
४ भू-देवयानीका अपनेको पत्नील्पमे स्वीकार 
कटनेके लिये ययातिसे अनुरोध 
४६--ुक्राचार्यका ययातिको अपनी कन्या सौपना 
४७-देवयानीका ययातिके साय अशोकवाटिकामें 
जाना जौर्‌ उनके दा शरमिष्ठाके गभेसे 
उत्सन्न तीन पुत्रोको देखकर कोप करना. , 
४८-गु्रायका ययाप्तिको वृषे होनेका श्राप .. 
४९--पयातिका स्वगसे गिरना भौर उनका अष्टक 
आदिसे वार्तालाप 
५०-गान्तनुके कहनेसे ग द्धाजीका कुमारे देवत्रत- 
को लेकर्‌ प्रकट होना 
५१-निपादका राजा यान्तनुको सत्यवतौसे व्याह 
करनेकी दतं मुनाना , . 
५.२-देषेब्रतका निपादराजके सामने अण्ड 
प्रहचयपालनको प्रतिज्ञा करना । 
५३-मीप्पजीका स्वयंवरे का्ीनरेदाकी तीन 
कन्याजका हरण ओर युद्धमे अन्य राजाओ- 
को परस्व करना ॥ 
५६८रत्यवतीका व्याननजीमे कुख्वंदाकी रक्षाकते 
निचि सन्‌गेध 
५५-माण्डन्य ऋषिक्छा घर्मराजको याप देना 
४९ययवरम्‌ मुन्तीका राजा पण्डको जयमालां 
पटलता 


५<-व्यानजाल गन्धारोको सौ पुत्र होनेका 
वरदान 


+र-मृमरूपधादयै जिन्दम पूपिका साजा पाण्डे 
यापत्त मरना ओर्‌ उन भाप देना 
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६० 


पृष्ठ-स्स्यी 


५९-पाण्डका अपनी पल्नियोके साय वानप्रस्थके 
नियमसे रहनेका निख्चय 

६०-कन्तीका पाण्डुसे दर्वासाद्रारा प्रप्त हए 
वर्की चर्चा करना ओौर पाण्डुका उसे 
धर्म राजके आवाहनका अदेश 

६१-कुन्तीके भावाहनसे देवराज इन्द्रका उसके 
पास आनी । # 

२-विषाक्त मोजन करनेके कारण जलक्रीडा 

केरते-करते भीमसेनकां थक जाना 

६३-परशुरामका द्रोणको प्रयोग, रहस्य ओर 
उपसंहार-विधिके साय सम्भरणं अस्त-शस््ौकी 
शिक्षा देना ध 

६४-मित्रभावसे मिलनेके लिये गये हूए द्रोणको 
राजा द्रूपदकी कंडी फटकार्‌ 

६५-द्रोणाचाये ओर भीष्मकी वातचीते . . 

६६-कुत्तेके मुहे बाण भरे देख पाण्डवोका 
आश्व्येचकित होना 

६७-एकेलव्यका गूर द्रोणाचार्यको अपने दायं 
हाथका अंगृठा काटकेरं गुरुदक्षिणाह्पमे देना 

त-द्रोणके द्रवाय अपने रिष्योकी परीक्षा ओर 
अर्जुनका लध्यवेव 

६९-कर्णका अद्खदेशके राजपदपर अभिषेकं 

७०--कणिकके द्वारा धृतरणष्टरको कूटनीतिका 
उपदेश 

७१--दुर्योधनका धृतराष्टरसे पाण्डवोको वारणावतं 
भेज देनेके लिये अनुरोध 

७२-दु्योधिनका पुरोचनको लाक्षभिवन वनानेका 
गृप्त आदेश 

७३-पाण्डवोका लाक्षागृहे निवास ओर 
पुरोचनके द्रासा उनका सत्कार ` 


४-विदुरके मेजे हए सुरंग खोदनेवाले कारीगरते . 


युधिष्ठिरकौ वात्तचीत 


७५-भीमसेनका माता कृन्तीको कयेपर विठाकर 


नकुल-सहदेवको गोदरे ले युधिष्ठिर त्मर्‌ 
अर्जुनको ्वाहृका सहारा देते हुए चलना 


७६-वनमे सोते हए पाण्डर्वोपर हिडिम्वासुरकी `, ` 


क्ररदष्टि 


७७-परम सुन्दरी स्व्रीके वेपभें खड़ी दुई हिडिम्बा 
ओर कुन्तीकौ वातचीत 

७त-भारईको अनुमति मिल जनेपर भी पूरोतपत्ति 
होनेतक दी हिडिम्बाके साथ रह्नेके लिये 


मोमसेनकी शतं ओर्‌ हिडिम्वाद्रारा उसकी 


स्वीकृति 


६ (| 


६२ 


६३ 


६५ 


६७ 


घट 
६९ 


\७० 
७१ 


४१ 
७३ 


७६ 
७८ 


७९ 


तष 


ध ६ 


७९-दिहिम्बाके गर्भपे उत्पन्न धटोत्कचका अपने 

माता-पितेको प्रणाम कला 
(५५ भीमसेनको यकामुरका वथ कटनेके 
मादेश 

८¶--उपयाजका राजा द्रूपदको याजके पास 
जानिके लिये कहना . . 

पर्‌-पएकषङ़रा नयसीमे व्याखजीका भाना मौर 
पाष्डपोका उनकी सेवामे हाय जोड़कर खरे 
हषा 

सद-क्रथका वाण मारना भौर मजुनका 
मात मौर लके द्वारा उन बा्णोको व्ययं 
करदेना ६ 
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९२-पाण्ध्वोका धौम्य मुनिते पुरोहित यननेके 
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तथा भीमका संग्राम .. 

९६-केन्तीका दरौपदीकोयुधिष्ठिरकेषासते जाना 
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पृष्ट-पस्या 


१९२-दमयन्तीका नलको पट्यानकर उने गनेमे 
मुन्दर जेयमान डालना 

१८३-जल भौर दमयन्तीफा देवनाभोत्रौ शरन 
जाना मौर देवताओंका न्ह वरदान देना 

१८४-नल._ भौर पुष्करका जूजा-दमयन्तीरे 
मुषते मन्विमण्डलका मुनावा सुनकर भो 
नलफा चुप रह जाना 

१८५-गकियो कि राजा ननकर वस्य सरद उद्र जाना 

१८६-जलका तलवार सोती हई दमयन्तीरौ 
सहका माघा भाप फाड़ सेना 

१८७-२एक न्यायद्रारा दमयन्तौकी अनगरमे रदा 

१८८-दमयन्तीके दयापते पापी व्यापक मृत्यु , . 

१९८९-वनमे स्यापारियोक्े पहावपरे जंगली 
हापियोक्य जाद्रमण 

१९० -चेदिदेदकौ राजमाताका दमयन्तीकर भक्षय 
देना 

१९१-ककोटिक नारके उमनेते रात नरका स्पृ 
वदत जाना मौर कंर्कोटपकी सपे नुकि 

१९२-पजा चतुष्के दस्वाए्मे नत 

१९३-सुदेव श्राह्यणका राजा 

दमयन्ती रागकूमारी 

देखकर पहचान लेना . 

१९४-राजमाताका सुदेव प्राह्यणसे दमयन्तौदा 
परिचय पृ्टना 

१९५-नतकी खौजमे जानेवाते ब्राह्यणो 
दममन्तीका सदेश 

१९६-दमयन्तीके द्रवाय नलका पता लगानेवाते 
पर्णाद ब्राह्यणका सत्कार ५५ 

१९७-जतकी तीद्र गिते एय हौकनेकौ कता 

१९०८-बाहुक-पेषमे राजा नतकी दमयन्तौकी दासी 
मेदिनीते वातिचीत 

१९९-ाहकका अपने दोन वातऱरो पहेचानकर र 
छटातीमरे लगाकर शू बहाना 

२००-दमयन्तो ओर बाहुककी वातघीत 

२०१-पना ऋतृपणंको नते शमा-पाचना . 

२०२--पूनर्वूतमे हारे हुए एष्करका जा नके 
चरणीमे प्रणाम करना . 

२०३-मादमोसहित युधिष्टिरके द्रा नारदजीक्रा 
सत्कार ओर उनके मूयते तोर्पयत्रारी 
महिमां श्रवण कला . 

२०४-हरिदवारमे अनुष्ठान करने हृष्‌ मीष्मके राण 
पुलस्त्पमीका सम्मान -. 

२०४५-पाण्डवेदि दवाय सोमद्जीफो भवमगत घ 
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पृष्ठ-संख्या 


२०६- व्यास शौर सारद अदि ऋषियोका काम्यक्‌ 
वनम पधारना भौर युधिष्ठिर मादिकिट्रारा 
उनका पूजन ध 

२०७-अगस्टय ऋषिका अपने पितरोको एक मड्ढे- 
म उत्टे सिर लटकते देख उनसे इसका 
कारणपृष्नां लि & 

२०८-अगस्त्यका अपनी पत्नी राजकुमारी लोपा- 
मुद्राको बहुमूल्य वस्माभूपण त्याग देनेका 
अदिश .. ४ ७ 
२०९-वोपामुदराकी अपने पतिसे एकं सुयोग्य प्रक 
तिये प्रार्थना प क 
२१०-देवतायोका दधीच ऋषिके .आश्रमपर 
जाकर उनसे उनके शरीरकी हही मगना 
२११-देवत्ताओकी प्रा्यनासे भगवान्‌ विष्णुका 
प्रकट होना भौर उन्हँ समुद्रोपणके लिये 
अनुसेध करनेको अगस्त्यजीके पास भेजना 
२१२-दिन्व्याचल पर्वेतका वदाव रोक्रनैके लिये 
देवता्भोकौ अगस्त्यजीसे प्रायेना 


२१३-अगस्त्यजीका पत्नीसटित चिन्व्याचलके पास ` 


बाना गौर उससे दक्षिण जनेके लिये रह्‌ 
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२१४-अगस्त्यजीका समुद्रान गौर देवताओंदारा 
कालकेयोका संहार = 
२१५-कंलास परवेततपर अपनी दो रानियोके साय 
राजा समरकी भगवान्‌ शंकरको प्र॑णाम 
करना .. ४४ ॥ 
२१६-कपिलके तेजसे स्गरपु्ोका जलकर भस्म 
होना .. र 
२१७-असुमानूपर कपिलमुनिकौ कृपा 
२१०-मगीरथकौ तपस्यसि प्रसत्त होकर गद्खाजी- 
का उन्हु प्रत्यक्ष शेन देना 
२१९--तपस्वी दालक ऋष्यग्ृद्ं ४५ 
२२०-प्यश्ृद्धके आश्रमपर वेश्याका माना मौर 
परपिकुमारका उसे ब्रह्मचारी समक्षकर 
उनको ओर आष्ट होना ६४ 
२२१--गवालर यहाँ विभाण्डक मुनिका आदर- 
सत्कार 
२९२्‌-अदू राज सोमपादपे दरवारमे विभाण्डक 
मूनिका भ्रवेर मौर वहां अपने पुय्र तथा 
पू्वधृको देकर उनका क्रोधं सान्त हो 


अना . 
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पृष्ठ-संख्या 


२२४-जमदग्निका अपने पुत्र परशुरामजीसे उनकी 
माता ओौर भादयोको मारनेका अदे. . . 
२२ प्-परलुरामद्रारा सहस्रार्जुनका वघ 
२२६-सहस्नर्जुनके पुबोदारा जमदग्निको मारा 
गया देख परशुरामजीका शोक 
२२७-समन्तपञ्चक कषेत्रम परशुरामजीके हास 
क्षत्रियोकि रक्तमे पाच सरोवरोकां भरा 
जाना गौर ऋचीकका साक्षात्‌ प्रकट होकर 
उन्हँ इस घोर कर्मसे रोकना 
२२८-प्रभासक्षेत्रभे पाण्डवोसे यदुवंरियोकी भेट 
२२९-सुकन्याका ववीरमे छिपे हुए च्यवन मुनिकौ 
आंखोको कटिसे छेदना .. . ध 
२३०-अदिवनीकुमार ओर व्यवन--तीनोको 
सरोवरसे एकरूपमें निकला देख सुकन्याका 
पहले संशयम पड़ना, फिर अपने पतिको 
पहचान तेना र (६ 
२३ १-अपनेः ऊपर वचर प्रहार करते देख च्यवन 
मुनिका इन्द्रकी भुजाको स्तम्भित कर देना 
ओर उन्हूं निगल जानेके लिये मद नामक 
राक्षसको उत्पन्न करना ... 04 
२३२-राजा युवनाश्वका रात्रिमे प्याससे पीडित 
होकर मन्त्रपूत जल पी लेना 
२३३-गुवनाश्वकी वायीं कोख फाडकर वालक 
मान्धाताका निकलना भौर इन्द्रका उसे 
अपनी तर्जनी अंगुली पिलाना 
२३४-उशीनरका कबरूुतरके वदसे अपना मांस 
काटकेर तराजृपर्‌ तौलनां । 
२३५-अष्टावक्रका अपनी मातासे पिताके विषयमे 
पूना . . ॥ 
२३६-पिताकौ मारनेवासे बन्दीसे . शांस्वरार्थं 
करनेके लिये मष्टावक्रका ष्वेतकेतुके साथ 
, राजा जनकके यहा जाना सौर दारपालसे 
वात'करना 
२३७-अष्टावक्रका राजाके पास पहुंचकर उनके 
प्रष्नोका उत्तर देना ॥ 


२३८-अष्टावक्र गौर वन्दीका शास्त्रार्थ .. 
२३९-लोमशजीकी आज्ञासे द्रौपदीसहित पाण्डवो- 
का समङ्गा नदीमे स्नान न 
२४८०-युधिप्िरका _भौमसेनको द्रौपदीसहित 
हस्दविरमे रहनेकी आज्ञा करना भौर 
भीमसेनका साय चलनेके लिथे आग्रहु .. 
२४१-भगवान्‌ विष्णुका नरकासुरको भारनेकी 


प्रतिज्ञा करके देवराज इृन्द्रका भय दर 
करना. . . ह 
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पृष्ट-नेश्या 


२४२ ववंड रके उत्वातते द्रौपदौको यकी दैप 
युधिच्ठिरका दवी दोना 

२४३-घटोत्कवव ओर उसके सायियोन्न द्रौपदी- 
सहित पाण्डवोक्तो केषेषर विटाकर से चलना 

२४४-द्रौपदीका मौमसेनको सौगन्विक कमलका 
फूल सं मनेक लिये मेजना 4 

२४५-कदवसीवनमे मौमसेनकी हनुमानजी मेट 


२४६-मीमसेनको हनुमानूजीके विदान स्पका " 


दर्शन .. 

२४७-हनूमानूजीका भीमसेनको छानीसे लगाकर 
विदादेना # 

२े४८-वुवेरके सेवकः कोघवरा नामकं राभमाोङ् 
सौगन्धिक बनके सरोवरमे जने भीम- 
तेनकौ रोकना 

२४९-मीमततेनक्रा सरोवगमे प्रवेश यौर राशपोके 
साय धोर युद्ध 

२५०-राशमोके मूखसे भीमसेनके कमल से जानेका 
समाचार पाकर कुवेरका अनुमोदन करना 

२५१-जटासुरके दवारा नङ्कल, सहदेव, युधिष्ठिर 
ओर द्रौपदीकां भपहुरण त 

२५२-भीमफे हायते जटामुरका दध ~ 

२५३-द्रौपदीसहिते षण्डवोका वृपपर्वाद्ो प्रणाम 

{ कएना = म 

२५४-आप्टिपेणका प्रष्नोके सपमे युपिष्ठिरको 
धर्मोपदेग 

२५५-दरौपदीका समस्त राभमोको मार भगानेकै 
लिये भीमसेनतते अनुरोध 

२५६-भीमततेनकी मदति कुवेरके मित्र मणिमान्‌ 
राक्षसका व 

२५७.भीमसेनके द्वारा मारे गये रादासौकौ लां 

२५८-मीमतेनके हायते यन्ष-रक्षसोके हारका 
समाचार पाकर बुवेरका क्रपरित होना 

२५९--भोमनेनका बुवेरको प्रणाम कलना" ओर 
उनसे वादोवदि पाना -- + 

२६०--अर्जुनका स्वगेते लौटकर मुनिकर धौम्यके 
चरण दूना 

२६१-दन्दरका गन्धमादन पवंतपर माकर पाण्डर्वो- 
को दर्शनं बौर माशीव॑दि देना 

२६२-अर्जुनको रयके हितनेपर मो स्विरमावचे 
बेठे देख माततिका भास्यं करा 

२६३-अ्जुनका निवातकवचोमे युदक सिये प्रयाग 


२६४-नारदजौका अरुनको केवत प्रदरयनके तिये 
दिस्यास््रका प्रमोव करसे रोकना . . 
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पृष्टमंश्या 


२९५-भीमनेनङा अनयरके षंगुनमे फंमना 

२६६-युधिष्टिर ओर पौम्यका भामको अजगरे 
बन्यनेमे १ देख मारचय क्रां 

२६७-युषिष्ठिरके मंगमे अजगर शरोर षकर 
नहूषा स्वर्गगमन 

२६८ काम्यक्‌ वन्मे-श्रौकृष्पका पाण्डवंभि मौर्‌ 
संत्यमामाका द्रौपदीमे मिलना ५ 

२६९-पाण्डवोमि मितनेके निये माकृण्डेयमो तया 
नारदजौका शुभागमन 

२७०-ग्रयपि मरिष्टनमिके मरे टृएु पुत्रको जीवित 
देख हैहय राजकुमारका चक्रित होना 

२७१-ताष्य-्रस्वती-मंवाद 

२७२-चीरिणी नदी वैवस्वत मनमुके पास आकर र 
एक मदलीका अपनी राकः तिवये प्रा्येना 
करना 

२७३-प्रनय-ममुदरमे वैवस्वन मनुखहित मप्नपियो- 
कौ नौकानन मत्स्यमगवानूको पीचना 

२७४-माकृष्डेयजीक्यो महाप्रलये एकाणंवमें 
अकषयवटकी शाखापर सोये दूए बालमूकृन्द- 
के दन ड 

२७६ इन्दर ओर बक मूरनिक़ा दाद ५: 

२७६-राजा सुहोत्र ओर रिदिका एक दूसरेवी 
राह रोककर णडा होना ओर्‌ नारदजीके 
मुखपे शिविकौ प्रेप्टठता जान मुहत्रका 
रित्रिको मागं देना 

२७७-अग्निका कवूतरके पमे राना रिषिकौ 
गोदमे गिरा 

२७८-उत दः मुनिकौ तपस्ये प्रसप्र होकर 
भगवान्‌ विष्णुका छन्दं त्य देम मौर 
यरदान दना 

२७९-उत्तद्भ मुनिका राजा वृहदश्वसे धुप दैत्य 
मारनेके तिये मनुरोध 

२८०-मगवान्‌ विष्युका धुन्धु दानवते युद करके सेके 
निये जने हृष राजा युवलार्वमे भने 
तेजकौ स्यापना करे . 

२८१-सौधिकः प्राह्णकी योपभरी दृष्टि एक 
बगुलीका श्राणपाग .. 

२८२-परतिता स्योके भिक्षा सनेम देर करनेसे 
उमपर कौरिकः द्राह्यणङा कोप 

८ द-पतिग्रताके गहनेसे  कोरिक _द्रादयणल 

मिथिनामे जाकर धर्मव्याधते मिलना . 

२८४-पर्मब्यायको अपने साना-पितमे गवि 
मक्ति .. ““ 
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२९९ 
३५० 
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३२१ 
३२२ 
३२३ 
३२४ 
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पुष्ठ-संख्था 


०८५-नद्रके दमाय केी दैत्यके हायते देवसेनाकी 
रसा 
२८६-देवतेनाको साय सेकर इन्द्रका ब्रह्माजीके 
पास जाना ओौर उन्हुं प्रणामे कसला . 
२८७-चित हाये लिये स्कन्दका सिंहनाद करना 
ओौर पर्वत्तोका उनके चरणोमे मस्तक 
सुकना 
२६८--स्कन्दका देवसेनाके साय विवाह 
२८९- पियो त्यागी हुई उनकी छः पत्नियों 
कां कातिकेयके पासं आना भौर उनसे 
अपनो रक्षके लिये प्रार्थना केएला 
२९०-महदिवजीका सेनापति स्कन्दको हुदयसे 
लगाकर देवसेनाकी न्यूहुरसाके लिये 
चिदाकरना 
२९१-पदिपानुरका पर्वतं सिये हृएु आक्रमण 
करना ओर स्कन्दका अपनी शविततसे उसका 
मस्तक काटना 
२९२-द्रौपदीका सत्यभामाको अपनी दिलचर्य 
सुनाना 
२९३-सत्यमामाका द्रौपदीसे गले मिलकर विदा 
हना ,. 
९४-एक ब्राह्मणका धृत्राष्टसे पाण्डवोकि वन- 
वास्का कष्ट वताना ,, 
२९५-कर्ं आीर राकुनिका दूर्योधनको घोपयात्राके 
लिये सलाह देना ,. 
२९६-द्ेधिन, कणं ओर दकुनिके सिखाये हए 
स्म॑ग नामक गौपका पृतराष्टसे गमका 
समाचार यताना 
२९७-रयसे नोचे गिरे हए दर्योधनका चित्रसेन 
गन्यवद्रासय कंद होना ,. 
२९०८-प्रजुनको कौरवको चन्धर्वोकी कदसे 
दुर्नेकी प्रतिज्ञा करना 
;९९-अपने सखा चिव्रसेनको घायल देख अर्जून- 
दार दिव्यास्मौका निवारण 


३००-क्दभरे दूटे हए दुर्योधनको युधिष्ठिरका 
सेमसाना 


२० {-रथोधनन््र भनूताप ओौर कर्णा उसे 
गुमसाना (८ 

शपाथनका उपवास करके प्राण देनेके तिये 

घ्ना .. 

एत्या दासा दूर्योधनका पाताल-प्रवेदा ओर्‌ 

दानवष्क उन पोण्टवेके विरुद्ध उमाडमा 


२० ८-ाप्मफा दर्योधनको पाण्डवो सन्धिके 
निय समाना 
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+ । पृष्ट-संख्या 


३०५-कर्णंका दिग्विजय करके. लौटना ओर 
र्योधनका उसकी अगवानी केरना =. . 

३०६-दुर्योघनके वैष्णवयागका निमन्नण देनैक 
लिये दूतका पाण्डवोके पास आना ओर 
भीमका कटु सदेश देना 

३०७-व्ासजीके द्वारा पाण्डवोको तप मौर 
अतिथिसेवाका उपदेश = 

३०८-मुद्गल ऋषिद्धारा दुर्वासाका आतिथ्य-- 
अवृत दुर्वासाका अपना जूढा अन्ने अपनी 
ही देहम लगाना 


३०९-ृद्मल ऋषिके पास विमान लेकर देवदूतका 


अना . 


३१०-पाण्डवोदे द्वार शिष्योसहित दुर्वासाका / 


आतिथ्य-सत्कार्‌ 

३११-द्रौपदीके पुकारे ही मगवान्‌ श्रीकष्णय। 
आना ओर चटलोर्दभे लगे हए सागको 
खाकर संसारको तृप्त कर देना श 


३१२-भोजन किये विना ही अत्यन्त तुप्तिका 


अनुभव करके चकित हुए ऋषिकुमारोका 
दुर्वासासे अपनी अवस्था वतलाना 

३१३-जयद्रयका कुत्स प्रस्ताव सुनकर द्रौपदीका 
उत्ते फटकारा 

३ १४-आश्रमपर पाण्डयोका आना ओर दासीको 
द्रौपदीके अपहुरणके दुःखसे रोते देख 
इन्द्रसेन सारथिका उससे इसका कारण 
पूना 

३१५-भीमसेनका जयद्रेथको रस्सीसे ्वाधकर ओौर 
उसके सिरपर पाच चोरी रखकर उसे 
युधिष्ठिरे सामने लाना 

३१६-जयद्रेयकौ तपस्या ओर भगवान्‌ शंकरका 
उसे वरदान देना 

३१७-रावणको ब्रह्माजीका वरदान ४ 

३१८-लंकाका राज्य गौर्‌ पुष्पकं विमान छीन 
सेनेपर रावणको कूवैरका शपि 

३१९-भन्यराका कंकेयीको वहेकाना 

३२०-कंकेयीके अप्रिय वरदानेसे राजा दशरथको 
दुःख होना 

३२१-रामको वनसे लौटानेके लिये भरत-शतध्न- 
का माताम तया पुरवासियोके साय जाना 

३२२-रामके द्वारा खर राक्षसका वध 

२३२२-शृर्पणखाका रावणको अपनी दुदेला गौर 
साक्लसोके संहारका समाचार सुनाना .. 

३२४-रावणका मारीचसे सहायता मगना १ 
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३९५-कपटमूगके रूपमे मारीचका रामके द्रास 


१२६-रावणद्रारा सीताका हरण प 
३२७-रावण भौर जटायुका युद्ध 
३२५-अघमरे जटायुके पास राम-लक्ष्मणका जाना 
मौर रावणद्धारा सीताके हरणकी वात 
बताकर जटायुका प्राण त्यागना 
३२९-कवन्धका वघ-रापमुक्त विदवावसुका 
रामकी सूप्रीवके पास जानकी सलाह देना 
३३०-ऋप्यमूक परवतपर भगवान्‌ रामकी सुप्ौवके 
सापमत्री 
३३१-रामके द्वारा वालीका वध 
३३२-लक्मणको कुपित जनं सुप्रीवका अपनी 
स्प्रीसहित भाकर उनकौ पूजा करना . . 
३३३-लंकाते लौटे एए हनुमानूजीका रामचन्द्रजी- 
को वहाका समाचार सुनाना 
३३४-विभीपणका भगवान्‌ रामकी दरण आना 
३३५-अद्धदका रावणको श्रौ रामचन्द्रनीका संदेश 
सुनाना 
३३६-वानरतेना भौर राक्षसोका युद्ध ४ 
३३७-अनुच योसदिते कुम्मकर्णका धावा . . 
३३८-कूम्भकर्णंका उरीग्को अपनी वहम दवा 
लेना भौर लदमणका उसे वाण मारना . . 
३३९-कुयेरका दिया हुमा दिव्यं जल लेकर्‌ एक 
गुह्यकका माना मौर विमीपणकी परार्येनासे 
भगवान्‌ रामका उसे स्वीकार करना 
३४०-रावणका अपनी मायासे अनेकों राम- 
लहमणके रूपमे प्रकट होना मौर वनेका 
भयमीत होना ॐ 
३४१-रामके एवारा रावणका वध ट 
३४२-अविन्ध्य गौर विभीषणकां सीताको 
पालकीमे विठाकर रामजीके पास से माना 
&४३-रामका दल-दलसदित पुष्पक विमानसे 
अयोध्या त्तौरना 
३४४-राम गौर सीताका राग्याभिपेक .. 
३४५-राजा मरवपतिका मपनी कन्या सावित्रीको 
वर घुननेके सिये मादे 
३४६-सावि्रौका सत्यवानृको पति वनानेका 
विचार सुनकर मारदजीका वरके गुण-दोष 
यताना 
३४७-कपेषर कुट्हादी रवये ५ 
जति देख सावित्रीका सराय 
माप्रहकएना 
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३७४ 
३७४ 
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३७६ 
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३७७ 
३७८ 
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३८१ 
३८ 


दत 
३८५ 
३८६ 
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३८ 
३८९ 


३८९ 
३९१ 
३९१ 
३९२ 


३९३ 


३९६ 


पुष्ठ-मंह्या 
३४८-सत्यदानूका ददते मृति होकर सावित्रीके 
अंकेरमे एिर रखकर सोना गौर सादिनोको 
यमराजे दर्शन (ॐ ३९६ 
३४९-सावित्रीपर प्रसप्न होकर यमराजका सत्य 
वानूके जीवको यन्यनमुक्त कर देना .. ३९८ 
३५०-जीवित दोनेपर सत्यवानूक्रो सदारा देकर 
सावित्रीका उन्हं माधरमपर साना षदप 
३५१-शात्व देशके राजकर्मवारियोका राजा 
भु राजधानीमे घलनेके तिवे मनू- 
करना ॥ 111 
३५२-स्वप्नमे प्राह्मणवेपधारी सूर्यदेवकी कर्को ` 
चेतावनी ४०१ 
३५३-राजा कुन्तिमोजके दरवारमे एक तेजस्वी 
बराह्यणका माना ४०२ 
३५४त्राह्णद्रारा कुन्तीको देव-वशीकरण मन्त्रका 
उपदेस ४०३ 
३५५-करन्तीके द्वारा मन््रकी न्वी परीक्षा, मगवान्‌ 
सूरयका भावाह्न ॐ कण 
३५६-कुन्तीका नवजात वालक कर्णको पिटारीमे 
रखकर अदवनदीमे बहा देना .५ ४०५ 
३५७-वालक कर्णको पाकर अधिरय भौर उसकी 
स्त्री राधाकी प्रसन्नता . ४०६ 
३५८-कणका श्रते अमोघ पक्ति सेकर उन 
मपने कवच-कुंडल देना ४० 
३५९-ग्राह्ाणकी मरणी सानेके लिये पाण्डवोति 
प्राना णत 
३६०-राजा युधिष्ठिरको सरोवरके तटपर यक्षका 
ददान .. ४१० 
३६१-पुपिष्ठिरफा ऋषियोसि मगातवासके लिये 
आभा मांगना ४१६ 
विराटपर्व 
३६२-धोम्यका युधिष्ठिरको राजाके यहां रह्नेका 
ढंग बताना ४१८ 
३६३-पाण्डवोका शमीवृक्षपर अपने अस्वर रकर 
उसकी डातीमे एक मुदेकी लाश लटकादेना॒ ५२० 
३६९४-पाण्डवोको स्तुतिसे प्रसप्न हई दुगदिवीका 
उन्दे दर्शन भौर वरदान देना ॥ 
३६५-युधिष्ठिरका केक नामक प्राह्यणके देषमे 
14 


विराटकी राजसमामे पदापंण 
३६६-भौमसेनका वत्व नामधारी रपरोषेरे 

रूपमे दरबारे जाना . . \ 
३६७-द्रौपदीका सैरनधीके वेषमें रानी 

महलमे प्रवेश ८ 


रै 


( 


पृष्ठसंख्या 


६८-चहदेवका श्वालेके वेप राजके सामने 
उपस्थित होना ध = “ 
३९९-अर्जुनका नतकी बनकर दरवार्म जानः 
३७०-अदवपाल-वेपधायी सकुलके दास राजाके 
प्रोडका निरीक्षण 
२७१-मीमसेगके दारा जीमूत पहलवानका वध 
३७ २--दवीपदीपर कोचककी मासव्ति मौर रानी 
सुदेव्णासे उसके विषयमे पूता 
३७३-कीचफका द्रौपदीते अपनी रानी वननिका 
अनुरोध ओर प्रौपदीका उसकौ प्रार्थना 
टुफराना 
३७४-यनी सदेप्णाका द्रौपदीको पेय रस लानेके 
लिये कौवकके महलमे भेजना 
२३७१५-रजसमामे कौचकद्रारा मपमानित द्रौपदी- 
को फर्याद भौर भीमतेनका द्नोषविश . 
३७६--रासिमे द्रीपदीका भीमसेनसे अपना कष्ट 
यत्तसाना 
३७५७-नृत्यणान्नामिं भीमसेनको द्रौपदी समक्षकर 
फस एका प्रणय-निवेदनं 
३७८-फीचकके ववपर उसके बन्धृर्गोका विलप 
३७९-परषटमे भीमसेनदारा उपकोचकोका वध 
३८०-मरटसे लौटते समय सैरन्धीकी वृहु्लासे 
यतचीत्‌ 
३५ १-कौरव-सभामे पाण्ड्योकी खोजके विषयमे 
बातचीत तया विराट्नगरपर चटाई करने- 
का निश्चय ५ 
२ -गुश्षमणिः चक्रर्तक मदिरोक्षको मीमसेनपर 
आक्रमण »र देख विराटकां गदा रेकर 
उसपर प्रहार करना .. . , .. 
३८३-युधिष्ठिर्का त्रियतेराज सुदा्मको भीमेन 
के यन्धनसे मुक्त करना 
द८४-गोप-सरदारका  विराटकुमार उत्तरे 
कोरवोद्ास गौओके अपहूरणका समाचार 
सुनाना ४ 
३८४-उतराका बुदन्नलाको उत्तरफे सारथिका 
काम करनेके लिये कटूना 
३८६उत्तस्फौ रणया 


३५७-फौरयसेनाफो देखकर भयभीत दषु उत्तरका - 


नागना मोर्‌ बृदृत्रसावेपधारौ मरजुगका उसे 
परषटवःर पीट सौराना 


३९८-अनुनका उत्तरणो दामोवृक्षते धनुष उतार 
ते अदे 


३०८१-जगुनर कपिष्वज्‌ रेपपर्‌ वैठकर्‌ शृद्भूनाद 
करना 
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३९०-अर्जुनको युद्धके लिये आते देख द्रौभाचायक्ता 
व्यृहरचनाके लिये अदेश 

३९१-कर्णपर अर्जुनकी वाणवर्षा 

३९२-अर्जुनके द्वारा आचाय कृष भौर द्रोणकी 
पराजय 

३९३-अर्जुनके वाणोसे कणंका रथहीन ओर मूत 
दोन 

३९४-छः कौरव महारथियोका एक साथ अजुनपर 

वाणवर्षा करना ४५६ प 

३९५-अर्जुनके प्रहारे भीष्यजीकी मूर्छ 

३९६-दुरयोधनको रणते भागते देख अजुनका 
ललकारना 

३९७--उत्तरका मूखित हए कौरव-महारथियोके 
वस्त्रे उतारना 

३९०-अर्जुन बौर उत्तरका पुनः सारथि भौर रथी 
वनकर नगरमे प्रवेश 

३९९-विराटके साथ जृजा खेलते हुए कंक्दारा 
वहन्रला कौ प्रसा .. 

४००-विराटफे पासके आधातसे युधिष्ठिरकी 
नाकसे रवत वहना भौर सैरम्ध्रीका उसे 
एक पत्रमे सेना .. 

४० १--वृह्लाका महारथियौके ले हुए वस्त्र 
उत्तराको देना 

४०२-अभिमन्युके साथ उत्तरका विवाहं 


उद्योगपर्व 


४०३-विराटनमरमे पाण्डवपक्षके नेताभौकी 
वैठक ओर कौरवोसि राज्य लेनेके विषयमे 
परामर्शं 

४०४-सात्यकिंके द्वारा वलरामजी की वातोका 
विरोष | । 

४०१-राजा दूपदका अपने पुयोहितको राजनैतिक 
दाव-पच वताकर ट्स्तिनपुर भेजना ... 


४०६-श्रकृष्णके यहां सहायतके लिये दुर्योधन 
ओर अर्जन दोनोका आना, भगवानका 
दोनोकी सटायता करना 


४०७-शत्यको दुर्योधनकी सेनाका सेनापत्रित्व 
स्वीकार करना 


४९ ८-शत्यका युधिष्ठिरम युद्धम कर्णकः तेज नष्ट 
करते रहनेकी प्रति्ञा करना 
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४ १०-यत्रासुरकी उत्पत्ति 

४१ १-देवतामोका भगवान्‌ विप्णुकी शरणमे जाना 
मर भगवानृका उन्हं वुत्रामुरके वधका 
उपाय बतलाना 

४ १२-संप्याके समय वमे समुद्रका फेन लगाकर 
न्द्रका वुत्रामुरपर प्रहार करना 

४१३-देवताओंका नहुषके पास जाकर उनसे इर 
बननेको प्राथेना करना 

४ १४-हद्राणीका नहपसे मपने सतीत्वकी रसा 
करानेके लिये वृहस्पति शरणमे जाना 

४१५-मगयान्‌ देवताओंका द्रे 
ब्रह्महत्यासमे उपाय पूना मौर 
भगवानूका उन्हें मद्वमेष यज्ञकी सलाद 
देना .. 

४ १६-उपग्रुतिकी सहायतासि इनद्राणीकी ब्रह्मत्या- 
के भयसे कमल-नालमे चपि हए इन्धते मेंट 

४ १७-यृहस्पतिजीका भग्निमे हवन करना गौर 
अग्निदेवत दृन्कौ खोज करलेके लिपे कट्ना 

४१८-पियोका नहूषकी पालको ढोना मौर 
अगस्त्य मुनिके शापसे उसका स्वर्गसे च्युते 
होकर मर्त्यलोक्मे मिना + 

ॐ १९-पाण्डवोरि व्रा अपने पक्की सेनार्बोका 
निरीक्षण ८ 

४२० -दपदके पुरोहितकी बातोक्ा कणट्रारा 
प्रतिवाद 

४२१-यृतराष्टकां युपिष्ठिरसे कटनेके लिये 
सञ्जयको सदेश देना . 

४२२-सञ्जयका श्रीकृप्णसहित पाप्डवंसि धृत- 
शाष्टृका संदेरा कहना 

४२ ३-संअयके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचन 

० धृतराष्टृको धामिक नौतिका 


४२५-करिनोका पिरोचनसे सुषन्वाकी प्रतीक्षाके 
सिये कहना 

४२६-ग्र्वादका सुघन्वाको विरोचने भेष्ठ 
बताना 

४२७-दततात्रेयका साध्यदेवताओंको उपदेश देना 

४२८-सनत्सुजातका धुतराष्टरको उपदैदं 

रर्-कौरवोकी समा 

४३०-कौरव-सभामे सस्जयका दुर्योधनको अर्जुन 
का स्देदा सुनाना . - 

४३१-भीमसेनकी शस्ताग्नसे भुलसकर कौरव 
सेनाके नष्ट-्रष्ट होनेका आनुमानिक दुय 
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४३२-अर्जुनके जप करते समय एकः ब्राह्ययका 
माना मौर उनसे सहायताके लिये षेय 
ङृष्णको वरण केटनेका प्रस्ताव करना , 

४३ ३-मगवान्‌ नरनारायणका ब्रह्याजीकी उरा- 
सना कदि दा ही उनकी समाक लाँधकर 
जाना भौर ब्रह्याजीका देवताति उनकौ 
महिमाका वर्णन कटा. 

४३ ४-मीष्मजीक कौरद-समामि कंको फटकारा गला 

४३५-भीमसेनद्रास हायियोकि कुचे जानेका 
आनुमानिक दृश्यं .. 

४३६-दरयोधनका धत्राष्टृको अपनी विजया 
भरोषा दिताना ५५ 

४२७-अजुनका रय द 

४३८-पुतराष्ट्रके मस्तिष्कमे पाण्डवोकी भारते 
ष्याङूल हई कौरव-सेनाका दृश्य 

४३९-भीष्पकी वातोमि चिदकर कणंका अपने 
अस्व-दास्त्र रख देना भौर भीष्मके जोते-जी 
युद्ध न करनेकी प्रतिज्ञा करना 

४४० -दुर्योघनका अपने पराक्रमकी डीग हौकंना 

४४१-जाल सेकर उदे हए पिर्योका सापस्षी 

स्यापदे हमे पढना ४ 

४४ २-भ्पासजीकी प्रेरणे उनके भौर गान्धारीके 
सामने सस्जयका राजा पुतराष्टरको धी- 
हृष्णका माहारम्य सुनाना 

४४३-कौरवोते भपना राग्यभाग मागनेफे सम्बन्प- 
भें श्रीङृष्थके एप युषिष्ठिरको वातधीत 

४४४-मीमसेनका उस्साह धिपिस देध भगषान्‌ 
कृष्णका न्ट उत्तेजित करणा 

४४८-द्रौपदीका अपने थुते केशा दिखाकर मगषान्‌~ 
को मपने यपमानका स्मरण दिलत हए 
उनसे खन्पिम होने देनेके तिये बनुरोप कणा 

न हस्तिनापुर जाते सरमय युपिष्ठिए- 

अपनी बात कटुना 

अऊ मागे मगवानूते ऋछषि-मुनिर्योकी मेद 

0 हस्तिनापुरकेः पमे अनेकों पशु, 
प्राम बौर नगर देषठे हए जाना 

४४९-रातमे शालियवनमे रट्र्कर वहुकि ब्राहम्ण 
का सत्कार स्वीकार कला ५ 

४५०-यीकृष्यको कंद केके भरस्तावपर्‌ मीप्मका 
कनैरवे-सभामे दुर्योधनको फटकारा . . 

४१-श्रीडष्यका धृतराष्टृके राजमवनमे प्रवेश 
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५२-विदुस्जीके द्वार भगवान्‌ कृष्णक पूजा 
५३--्रकरप्णका दुर्योधनके महलमे जाना ओर 
उसका दिया दुमा निमन्यरण अस्वीकार 
करना 
४५४-विदुरके घर सात्यकिसदित भगवान्‌ कृप्णका 
भोजन करना 
४५५-दस्तिनापुरके राजमा्गेमे भगवान्‌ श्रकृप्ण- 
कासय 
४५६--मगवानृका समामे प्रवेदा ओर सभासदोका 
उनके स्वागतम खड़े होना 
४५७-कौरव-समामें श्रीकृप्णका अपने अनिका 
उदय वतलाना 1 
५प-परवुरामका सन्धिके लिये जोर देना .. 
४५९-राजा दम्मोद्धवका मपि नरनारायणके 
पास युद्धके लिये जाना 
४६०-धृतराष्टृफे कहुनैमे गान्धारीका दुर्योघनको 
समङ्ञाना 
४६ १-दूर्योधनका मन्त्रिक साय कृष्णको कंद 
करनेके लिये सलाह करना 
८६२-फौरव-सभामे श्रीकृष्णका विराटरूपं धारण 
करना 
४६३-्षत्राणी विदलाका युद्धसे पराजित दौकर 
घर भये हूए पुत्रको फटकारा 
४६४--्रीकृप्णका करणको उसके जन्मका गुप्त 
रहस्य वतलाकर उसे पाण्डव-पक्षमे करलेका 
प्रयास 
४६५-गद्धात०५ग कृन्तीको कणसे वातचीत 
४९६-शरीकृष्णका भाद्रयोसहिति युधिष्ठिरको 
कौरवत्तभाके समाचार सुनाना ध 
४६७-रीृप्णका कौवोको दण्ड देनेके लिये ही 
अन्तिम निश्चय करना 
१ भीप्मका सेनापति पदपर्‌ 
सनपकः 


४६९-युधिष्टिरढारा पाण्डव-सेनापतियोका जमि- 
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४७०-वततरामजोका युधिष्ठिरे ती्थयाय्ापे लिये 
पिदातेना 


४७ १-स्वमोका पाण्टवोके पास सहायता करके 
पियं बाना 


८७ २-दुोधनफा उसृकटारा पाण्डयेकि पास कट्‌ 
सदेम भ्रेजना 


४७२ युदक आपसमें सलाह करके चिलाव््ते 
योस्ति जाना १ 
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४७४-उलकका पाण्डवोको दर्योघनका सदेश 
सुनाना ९ 
४७५-उलकका दुर्योधनके पास लौटकर उसे 
पाण्डवोके संदेश सुनाना ~ भ्र 
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४७७-व्यास-धतराष्टु-संवाद ६०० 
४७य८--धुतराष्टका सञ्जयसे प्रन करना ६०२ 
४७९--पीष्मजीके रत हुए अभेद व्युहुको देखकर 
उदासर हए युधिष्ठिरको अर्जुनके हारा 
आह्वासन्‌ मौर श्रीकृष्णका माहात्म्य-कयन ६०९ 
४८०-सञ्जय-घृतराष्टर-सवेदि ९०७ 
४८१ --ुर्योधनका जाचायं द्रोणको सेना दिखलाना ६०७ 
४८र-महारथी भीप्मपितामह्‌ ६०८ 
४८३-मगवान्‌ श्रीकृप्णका दोनों सेनामोके वीचमें 
रथ खड़ा करना गौर भर्जुनको कौरवोकी 
ओर देखनेका भदेश देना ६०८ 
दप८४-मोहुग्रस्त अर्जुनका धनुप-वाण स्यागकर 
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मगवानूको भर्पण .. 
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विषयमे जिज्ञासां करना 
५४५-ुर्योधनका मीप्मजीसे भगवान्‌ दृष्णकौ 
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करना ५ 
४५४-विद्रफे घर सात्यकरिसदित भगवान्‌ कृष्णक 
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४६३-कषत्राणी विदरूलाका युद्धे पराजित होकर 
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५०ए्-सकाम भक्तोकी विभिन्न देवतामोके परनि 
भक्ति. 

*० र-अन्तकालमे एकार ब्रह्य (प्रणव) का 
उच्चारण करते हए उसके अर्थ्य निर्गुण 
ब्रह्मे चिन्तनसे परम गतिक प्राप्ति 

‰०४-अनन्यमावसे चिन्तन करनेवाले मक्तके लिये 
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॥ श्रौमणेज्चाय नमः ॥ 


संश्चिप्र महाभारत 


[का 
ह सउगरहदिपत 
ग्रन्थकां उपक्रम 
नारायण नमस्टरन्य नर चैर नरोत्तमम्‌ । करव ओर पाण्डवोदः, महान्‌ यद्ध हो चका टै * वहाय मे 
देवी सरस्वत व्यार नेल, नयमदौरयेन्‌ 





अन्तर्यामी नारापणम्वरूप भगवान्‌ श्न क्ष्ण, उनङ़ सवा 
नेररट्न अर्जुन, उनको लीला प्रकट करनेवानो मगत्रत 
परस्वतौ भौर उसके वक्ता मगवान व्यासरको नमस्कार करके 
आसे सम्पत्तियोका नाश करफे अन्तःकरणपर विजय प्राप्त 
करानेवाने महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाह । 
अर नमो भगवते वामुदेद।य । 
नपर पितामहाय । नम प्रडापतिभ । 
नम कृष्णरपायनाय । ० नम सदविष्नविताप्ररेभ्य ! 
समहर्षणके पुत्रे उदरशरवा सूरवगक ष्ट पौराणिक ये । 
एक बार जव नैमिषारण्य क्षे्रमे फलपति शोनक दारह दल्का 
सत्संप-छत्र कर्‌ रह धे, तय उग्ररवा मो विनयकं साय गुने 
यड हुए प्रतनिष्ठ ब्रह्मपियोके पास आये 1 जव नमिपारण्य- 
वासौ तपस्व श्रछधियोने देखा कि उग्रभवा हमारे आश्रममे आ 
ये है, तव उनसे चिन्र.विचिव्र कया सुननेके लिये उन सोगोने 
उन्हे धेर लिया 1 उग्रश्रवाने हाय जोडकर सवक प्रणाम 
क्या भौर सत्कार पाकर उनकौ तपस्या सम्बन्धमे गुःरत- 
भरन किये । सय श्र्यि-मुनि अपने-मपने आसनपर विरान- 
मान हो भये भौर उनके आनज्ञानुसार ये भो अपने भासनपर 
यढ गये । जव वे सुखपूर्ेक यैखकर विराम कर चुके, तव 
विसो पिन कयाक्न प्रसद्ध प्रस्तुत करनेके लिये उनते यह्‌ 
भसन फिया--श्रुतनन्दन ! आप कहि आ रहे ह † आपने 
अबनकका समय कहां व्यतोत विया है ?* उग्र्वाने बहा, 
भं परोक्षित्‌-नन्दन राजपि जनमेजयके स्प-सव्रमे गया हमा 
या! वहाँ सोदेशम्पायनजोङे मुखसे सेने भगवान्‌ धीडृप्ण- 
दंपायनके दवारा निरभित महामारत ग्रन्ते अनेको पविवर भौर 
विचित्र कापु सुनी } इसे याद बहते तोयं भौर 
भगधरमोमि धूमकर समन्तपञ्चक कषेत्रम आया, जहां षट्ते 
मर भा०--१ 





आपलोगोका दर्शन करनेके सिये यहा जाया ह । भप सभी 
चिरायु ओर ब्रङनिष्ठ है । आपका भ्रह्यतेज मू ओर थम्नि 
कै समान है । आपदोग स्नान, जप, हयन अदिप निवृत्त 
होकर पविद्रता ओर एकाग्रता साय अपने-भपते भातनपर 
येह हं। भवष्टपा फरक यतलाष्ये किं जाप्सोगोन्य 
कयैनसो कणा सुनार ॥ 

श्रयिपोनि कहु7--ूतनन्दन! परमपि धौ्प्यदेपायनः 
स जिस न्यक निर्माण क्षपा है अग रद्यपिणों तया देवलभो 









ने जिसका सत्कार क्रिया है, जिसमें विचित्र पद्यसे परिपूर्ण 
प ह, जो परुद्म भयं अर्‌ न्याये भरा हुमा है, जो पद- 
पदपर वेदार्थे विभूषित आर आद्यानोमं शरेष्ठ है, जिसमें 
नरतवंशका सम्पूणं इतिहास है, जो सर्वया शास्द्सम्मत है 
ओर जिसे श्रीह्प्णदर॑पायनको आज्ञाते वशम्पायनजीने राजा 
जनमेजयको सुनाया है" भगवान्‌ व्यास्तकतौ वहु पुण्यमयी पाप- 
नागिनी ओर वेदमयी संहिता हमलोग सुनना चाहते हँ ! 
उग्रभरवाजीने कटा--भगवान्‌ धीङृप्ण हौ सवके आदि 
६1 बे अन्तर्यामी, स्वेश्वर, समस्त यज्ञोके भोक्ता, सवके 
द्वारा प्रशंसितः परम स्त्व अ्थ्कारस्वकूप न्य हैँ। वे ही 
सनातन व्यप्त एवं अन्यक्तस्वरूप ह । वे भसत्‌ भी है ओर 
सत्‌ मो है, वे सत्‌-जसत्‌ दोनो हँ ओर दोनोसि परे हं! वे 
ही विराद विर्व मी हु । उन्होने ही स्यूल ओर सुक्ष्म दोनो- 
कौतृप्टिकौहै)। वे ही सवके जीवनदाता, सर्वश्रेष्ठ ओर 
अविनाशी हु । बे ही मद्धलकारौ, मद्कलस्वरूप, सर्वव्यापक, 
सवके याज्छनोय, निप्पाप ओौर परम पवित्र है । उन्हीं चरा- 
चरगृुरु नयनमनोहारी हृषौकेशको नमस्कार करके सर्वलोक- 
पूनित अदमुतकर्मा भगवान्‌ व्यासकी पवित्र रचना महा 
भारतका वर्णन करता हूं । पृथ्वीम अनेकों प्रतिभाशाली 
विद्ानोने इत इतिहासका पहूते वर्णन किया है अव करते ह 
मौर आगे मो करेगे । यह परमन्ञानस्वरूप ग्रन्थ तीनों 
लोकोमे प्रतिष्ठित है । कोई संकषपते, तो कोई विस्तारसे इसे 
धारण करते हु । इत्तकी शब्दावली शुम है! इसमे अनेकों 
छन्द ह भौर देवता तवा मनुप्योकी मर्ादाका इसमे स्पष्ट 
व्णनहै। 
जित्त समय, यह्‌ जगत्‌ ज्ञान ओर प्रकाशते शृन्य तया 
अन्धकारे परिपूर्णं था, उस समय एक बहुत बड़ा अण्डा 
त्वत्र हुभा मौर हौ समस्त प्रजाकौ उत्पत्तिका कारण 
वना 1 बहु बड़ा ही दिव्य ओर ज्योतिमंय या ! शति उसमें 
सत्य, सनातन, ज्योतिमेय ब्रहमका वर्णन करतौ ह । वह्‌ ब्रह्य 
अलीर्कि, (अचिन्त्य, सर्वत्र सम, अव्यक्त, कारणस्वरूप 
तेया सत्‌ भौर मन्त्‌ दोनों ह । उसौ अण्डेसे लोकपितामह 
म 
( सतन चौदह मनु उत्पन्न हृए । 
दिररेवा, आदित्य, वमु, अश्विनीकुमार, यल, साध्य, 
पिरच, गृह्छफ, पितर, परह, राजपि, जल, यलोक, 
{**;; वापृ, माकाश, दिश संवत्सर, छतु, मात, पक्ष, 
दिनि, रात तया जगते ओर जितनो भौ वसत ह, सव उतो 
भ जत्यन्न हं । यह्‌ सम्पू चराचर जगत्‌ प्रलयकते मय 
तनिमे उतपद्र हता ; सी त र समय 
त ९... उसो परमात्मा लोन हे जाता 
मत्र ऋतु मानेपर उसके अनेकों सक्षण 


संलिप्त महाभारत 
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प्रकट हो जाते मौर वदलनेपर सुप्त हो जाते है । इस प्रकार 
यह कालचक्र, जिससे स्मौ पदार्थोकौ सुष्टि ओर संहार होता 
है, अनादि मौर अनन्तं स्यसे सवेदा चलता रहता है । संक्ेष- 
म देवताओको संख्या तेतीस हजार तेतीस सौ ततीस (छत्तीस 
हनार तीन सौ ततीस) है ! विवस्वानुके बारह पुव है--~ 
दिवमुत बृहद्भानु, चक्षु, आत्मा, विभावसु सविता त्रत्वीकं, 
अकं, भानू, आशावह्‌) रविं ओर मनु 1 भनुके दो पुत्र हृए-- 
देवभ्राट्‌ भौर सु्राट्‌ । सुभ्राट्के तीन पुत्र हृए--दशग्योति, 
शतज्योति अर सहल्ज्योति । ये तीनों हौ प्रजावान्‌ भौर 
विदान्‌ ये । दशज्योतिके दत्त हजार, शतज्योतिके एक लाख 
ओर सहलन्योतिके दस्त लाल पुनर ऽतप हुए । इसि करः 
यड्‌, भरत, ययाति ओौरं इक्ष्वाकु आदि राजर्षियोके वंश चले । 
बहुतते वंशो मौर प्राणियोकी सृष्टिकी यही परम्परा है । 
भगवान्‌ व्यास समस्त सोक, भूत-मविष्यत्‌-वर्तमानके 
रहस्य, कर्म-उपासना-ज्ञानरूप वेद, अभ्यासक्त योर, धमं, 
अथं ओर काम, सारे शास्रे तथा लोकन्यवहारको पूर्णरूपसे 
जानते है । उन्हने इस प्रन्थमे व्याव्याके साय सम्पुणं इति- 
हास ओर सारी श्रुतियोका तात्पर्यं कह दिया है । भगवान्‌ 
ग्यासने इस महान्‌ जानका कही विस्तारसे ओर करटी संक्षेपसे 
वणेन किया है, क्योकि विदान्‌ लोग ज्ञानको भिन्ष-भिन्न 
परकारसे प्रकाशित करते है । उन्होने तपस्या ओर व्रह्यचेर्यकी 
शमिते व्दोका विभाजन करके इस ग्रन्थक! निर्माणे [किया 
मौर सोचा कि इसे शिष्यौको किस प्रकार पटा 2 भगवान्‌ 
व्यास्तका यहु विचार जानकर स्वयं ब्रह्माजी उनकी प्रसन्नता 
आर लोकहितके लिये उनके पास आये \ भगवान्‌ वेदव्यास 
जनह देखकर वहुत हौ विस्मित हए मौर मुनियोके सोथे उंठकर 
न्ह हाय जोड़कर प्रणाम किया तथा आसनपंरं बेठाया । 
स्वागत-सत्कारके वाद ब्रह्माजीकी आज्ञाते वे भौ उनके 
पास ही वेड गये । तव व्यासनीने वद्ध प्रसन्नतासे म॒संकरति 
हए कहा, 'मगवन्‌ ! भने एक शरेष्ठ काव्यकी रचना कौ है। 
इसमे वेदिक ओर लोकिक समी विषय हँ । इसमे वेगाद्ध- 
सहित उपनिषद्‌, वेदोका क्रियाविस्तार, इतिहास, पुराण, 
धम, पराणो ह निय, आश्रम ओर वर्णका 
प्रह नक्षत्र, तारा अर व = 
<पाकरा वणन, उनक्ता परिमाण, 
ऋग्वेद, यसुवेद, सामवेद, अयद, अध्यात्म, न्याय, रिक्षा, 
ध चिक्य क पागपतधरम, देता मौर मनुष्योकौ.उत्यतत, 
(व र त तदी, परवत. वन, समुद्र, पूवं कल्प, 
~” रसते, विविध भाषा, विविध जाति, 


वाकन्यदहार समे व्याप्त [३ १.४४ 
हार सौर सवम परमात्माका भी वर्णन किया 
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ह; परु पृम्वौमे इसको लिप लेनेवाला कोई नर्हौ मिलता, 
पह चिन्ताका विधय है।' 

ब्र्माजीने कटहा--मटपे ! भप तत्वज्ञानरम्यप्न ह ॥ 
इसलिये से तपस्वौ मौर श्रेष्ठ मुनियेति भौ मापको ेष्ट 
सममता ट । आप जनमप्ते हौ भपनौ याणोके हार सत्य ओर 
वेद्या कयन कर्ते ६ । इसलिये आपका अपने प्रन्यको 
काव्य कहना सत्य होगा । उसको प्रसिद्धि काव्यङे नमते हौ 
हणो । भाषफे फाव्यते श्रेष्ठ काव्यका निर्माण जगत्‌मे कोई 
मेह कर सकेगा \ साप अपना ग्रनय लिखनेकेः लिये गणेरनी- 
का स्मरथ कीजिये ।' यह कहकर ब्रह्माजी तो अपने लोक्को 
चसे गये भौर व्यासजीने गणेशजोका स्मरण किया 1 स्मरण 
करते हो भदतया्छाकत्यतर गणेशजो उपस्यित हए । स्यासनौ 
ने पूजा करके उन्हं यंख्या आर प्रणयेन को, “भगवन्‌ | 
सेने मन-हो-मन महुगभारतकी रचना की है । मं योता [व 
आप उचते लिखते जाहये " गणेशजौने कहा, “पदि मेते 
कलम एक क्षणवेः लिये भी न स्के तो मे लि्नेका काम कर 
सुफता हं ! व्यासनीने कफहा, टेक है, कवु माप चिना समे 
न ल्लिखियेमा !' गणेशमोने तास्तु कहकर लिखना 
स्थीकारे कर तिया । भगवान्‌ व्यासने कोतुहतवश कृष्ट एते 
स्तोक यना दिये जो दस परन्यकौ पाड ह । इनके सम्बन्धमे 
उन्होने प्रतिलापू्वरः कहा है कि माठ हजार माठ सौ श्लोकन- 
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का अर्थं मं जानता ह, शुकदेव जानति हं । पन्जय जानत ह 
था नहो, इसका कुछ निश्चय महीं है ।' ये श्लोक अत्र भो ष्म 
गरन्यमे हुं । धिता विचार पयि उन भयं नही सूलं सक्ता । 
ओर तो षया, स्वेन गणेशजो जब एक स्षणतवः उन श्लोकोकि 
अर्थका विचार करते थे उतनेहोमे महि ध्यास द्रूषरे 
बहूतसे ऽतोकोको रचना फर डालते ये । 

यह्‌ भटामारत शानटप मअञ्जनकौ सलाईसे भनानके 
अन्धकारमे षटक्ते हए सोगोको आपं सोलनेवाला है । 
दस पररतर्पौः शूरपने धम, स्यं, फाम भोर मोक्ष--चारों 
पुस्पा्योका संप सर विस्तारते पर्णन करके सोपोर 
उजानान्धकार नष्ट कर दिया है । इस भारतपुराणदपो पूणं 
चन्न शत्ययरूप घन्व्काको दिटकाकर मनुप्योकौ गुदधि- 
प कुमुोको पिकसित कर दिया है, त तिहासदप दीपक 
ने संसारके तदटसानेकौ उजातेमे भर दिपा है। भयदान्‌ 
धीर्णद्रैपायनने इस श्रन्यमेकुस्वंतका विरःर, गान्धातेरौ 
धर्म्ौतता, दियुरको प्रा, गुन्तोकै धयं, दर्फोध्नािशौ 
इष्टता मौर पाण्डरो सत्यताकां वणन किया है एस) 
भ्रत्येक कथासे भगवान्‌ शवो्प्णष्लौ अनिर्वचनीय महिमा प्रषट 
ह्यन है । यह महाभार्तरप कत्पवृच समस्त बियो पिवे 
आश्रयस्यान है । हसक आधयरपर सव अपने-अपने बाम्यणः 


निर्माण करेगे । 8 





र संिप्त महामार 





सौ भद्धपूर्वक महाभारतका सध्ययन ५ है उसके 
सारे पापनष्टहो जतेर्हु। क्योकि इ देवि, ब्रह्मापि, 
देवता भादिफे परम पवित्र कर्मोका वर्णन है; इसमें सनातन 
पूरय भगवान्‌ श्रीषरष्णका स्यान-स्यानपर कीर्तन ह! वे ही 
सत्य, रत, परम पवित्र भौर मद्भुतमय ह; वे अविनी, 
अविचल, अघण्ड ज्ञानस्वरूप परब्रह्म ह ! वुद्धिमान्‌ लोग उन्ी- 
पौ लीलायोका गायन करते हु, वे सत्‌ मौर भसत्‌ दोनो ह 1 
जगतुकौ मारी चेष्टा उन्टीकौ एप्स होती है! जो कुट 
पाल्य-मौतिकं, आप्यात्मिक अयवा प्रकूतिका मूलमूत 
निविणेप ब्रह्यस्वरूप टै वह्‌ सत्र उन्हका स्वरूप है । संन्यासी 
ध्याने हारा उन्टीका चिन्तन करके मुक्त होप ह खौर दर्षणमे 
परतिचिम्यके समान सम्पूर्णं प्रप्चको उन्टीमिं स्यत देवते दं । 
यद्‌ प्न्य उ.के चरिचसे पूर्ण है इसलिये इसका पाठ करनेवाला 








पापो टूट जाता है । इस महाभारत श्रन्यका प्रारीर है सत्य 
ओर अमृत । इतिहासोमिं यदहः सरवभरेष्ठ है ! इतिहास मौर 
पुराणोके टार हौ वेदा्थका निश्चय करना चाहिये । वेद 
अल्यतसे भयमीत रहते ह कि कही यहु हमारा सत्यानाश न 
फर डाले । देवतान महामारतको तराजृपर वेदोके साथ 
रखकर तौला है । उस समय चारों वेदसे इसकी महत्ता 
अधिक सिद्ध हई है । महत्ता मौर मगवत्ताके कारण हीडइसे 
महामार कहते है । तपस्या, अध्ययन, वैदिक्र कर्मानुष्ठान, 
शिलोच्छ्यृत्ति आदि समी चित्तशुद्धि हेतु है, जब वे भाव- 
शुद्धिके साथ किये जाये ! इस ग्रन्यरत्नमें भावशुद्धिपर विशेष 
जोर है इसलिये महाभारत ग्रन्थका अध्ययन करते समय भी 
भाव शुद्ध रखना चाहिये ! 





जनमेजयके भाइयोको शाप ओर गुस्तेवाको महिमा 


उग्रभरवाजीने कहा--^खषियो ! परीकषितु-नन्दन 
जनमेजय अपने मा्रयोके साथ वुःरलेद्मे एक लंचा य़ कर रहै 
थे। उने तीन भाई ये-श्रुतसेन, उग्रसेन सौर भीमसेन । उत्त 
पके अवयरयर यूं एक कुत्ता आया । जनमेजयके मादर्यो- 


। ५ ^ 
ने उत्ते पोटा भौर वह्‌ रोता.चिल्लाता अपनी माकि पास | <^ शि दि 


गया । रोतेचित्ताते कुततेसे मनि पू, शटा ! तूक्योरे 
राह? फिसने तुके मारा ह ?" उसने कहा, मां } मुम 
जनभेजपपे मादयोने पीटा ह ” मां योल, चेटा ! 
उनका एष्टन-कृ्ट मपराध फियाःहोगा ॥' फुत्तेने फटा, "मां 
न मेने टविष्यफी ओोरदेपरा भरन किसी वस्तुको चारा हु । 
मैनेततो फोर मपराध नहो किया ॥ यह्‌ सुनकर माताको बेड़ा 
द हमा आर वह्‌ जनमेजयके यजे गयौ ! उसने फ्रोधसे 
पहा--मेरे पुत्रने हविष्यको देषा तक नहु, कु चाराभी 


न्ट; भौर मौ द्रसने फोई अपराध नही किया ! फिर इमे [.:- 


पोटनेका फारण १* जनमेजय ओर्‌ उनफे मादयोनें इसका 
फोर उत्तर नहीं दिा 
भरे पुत्रो मारा है, इससिये तुमपर अचानक 
मप भवेया" देचत्ता्ओंफौ कुतिया सरमाफा 
फ़र्‌ जनमेजय वट कृमौ हृष्‌ जीर घवराये भो । ग्ध समाप्त 


हयमपर्‌ यै हन्तिनापुर आपे ओर एक योग्य पुरोहित दनं 
म, ना दस अनिष्टफो श्रान्त कर सके) एकदिनिवे धिकार 
पपनम गये । पूमते-धूमते अपने राज्ये हो उन्हे एक याधम 
मिता । उप आपरममे भतभया नामे एक चपि रहते यै \ 


उमेर नेपपी प्रयत 
५५ 


हौ कोद महान्‌ 
ग यह शाप सुन- 


शसधपुतपो > १ नान या सोमश्रवा जनमेजयने उस 
~ न्फ हो पोहति रनानेका निश्चय पिया । उन्न 








सुमने ५) 


कुतियाने कटा, "तुमने चिना भपराय |" ~ 


शुतश्नवा ऋषिको नमस्कार करके कहा, भगवन्‌! मापके 
पत मेरे पुरोहित वने  ऋषिने कहा, भेरा पुत्र चड़ा तपस्वी 


~~~. 
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मोर स्वाध्यायसम्पन्न है 1 यह्‌ मरापके सारे अनिष्टोको शान्त 
कर सकता हु । केवल महादेवके शापको भिटानेमे इसकी 
गति नहीं है । परंतु इसका एक्‌ गुप्त तत ह । वह यह्‌ कि 
यदि करोड ब्राह्मण इससे कोई चीज मिगा तो यहु उसे भवश्च 
देया † यदि तुम एसा फर सको तो इसे ते जायो !' जन- 
ऋषिको आज्ञा स्वीकार कर लौ । पे सोमश्रचाको 

एर हस्तिनापुर आये ओर अयने माष्योमे वोते--श्रने 
उन्हं अपना पुरोहित वनाथ है । वुमसोम चिना विचारफे ही 


लेकर 


आदिपर्व 
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` इनकी आज्ञाका पालन करना ।' मायने उनकी आना 
स्वीकार कौ । उन्होने तसशिलापर चटाई की आर उत्ते 
जीत लिया । 


उन्हीं दिनो उस देशमे आयोदघोम्य मामके एक श्टपि 
रहा करते थे । उनके तीन प्रधान रिष्य ये -आद्णि, 
उपमन्यु भौर वेद । इनमें आणि पाय्चालदेशकन रहुनेवाला 
था। उत्ते उन्होने एक दिन छेतको मेड गाधनेके लिये भेना 1 
गुदकी आज्ञासे आदणि सेतपर गया सौर प्रयत्न करते-करते 
हार गधातो भो उरते थध न येधा । जव वह्‌ तंग आ गया 
तो उत्ते एक उपाय मखा 1 वह्‌ मेटको जगह स्वयं सेट गया । 
समे पानीका यहना वंद हो गया! ष्ट समय योतनेपर 
आयोदधौम्यने यपने शिष्यति पृष्टा कि (जाहि कटां गया?" 
शिप्योने कहा, "आपने ह तो उसे पेतको मेड बाँयनेके 
लिये भेजा था ।' आचा्ने शिप्योति फा कि "चसो, हमसोग 
भो जहां वह्‌ ग्या है वहीं चलं।' वहां जाकर आचायं 
पुकारने सगे, भदगि | पुम कहा हो ? आभो बेटा 1 * 
आचार्यकौ आवाच पटुचानकर आदणि उठ खडा हमा भौर 
उनके पाष आकर योता, “भगवन्‌ ¡ र्भ यह हं! पेते 
जल बहौ जारहाथा\ जव उसे रमे फिर प्रकार नही रोक 
सका तो स्वयं हौ मेडफेः स्यानपर सेट गपा । मब यायक 
आपको आवाज सुन मेड तोड़कर सापकये सेवामे आया हैं । 
अपके चरणेमि मेरे प्रणाम ह \ अक्त कल्पि, स आपपर 
ष्या सेवा करू?” आचामेने कटा, “वेरा! तुम मेड्के वाधको 
उदहलन (तोड-ताड ) करके उठ षडे हृषु टो, इसलिये तुम्हाय 
नाम “उदालक' होगा ।" फिर श्रपाद्ध्टिसे देषते हुए आचार्व- 
नेमोरभोक्हा, टा! तुमने मेसो आनाकः पालन छिपा 





है? इसत्ि तुम्हारा मौर भौ कल्यान टौगा । सारे बेद 
मीर धर्मास् वुम्हँं लात हो जायेगे ।' अपने आचापंशा 
वरदाने पाकर वह्‌ मपने भमोष्ट स्यानपर चला गा 1 





आयोदधोम्यफे द्रूसरे शिष्यका नाम चा उपमन्पु। 
माचायेने उते यट कट्कर भेजा कि भटा! तुम गौर्मोकी रसा 
कते 1" आचार्यौ यजनते वहू गाप घराने सगा । दिनभर 
गाय चरानेके वाद सायंकाल आचाय आधमपर भया मौर 
उन्टं नमस्कार किया । चायने कटा, धिदा । घुम मोटे 
ओर बलवान्‌ दीव रहे ष्टो सति-पति शया हो ?' सने 
कहा, आचर्य! मे सिद्ता माकर ता-पो सेता टं ॥' आचापने 
कहा, “वेटा} ममे नियेदन किये विना भिक्षा महीं सानौ 
चहिये ।' उसने भाचार्थेको यात मान लौ । भव चह भिक्षा 
मांगकर उन्हुं निवेदित कर देता ओर आचाय सारी भिक्षा 
सेकर रण सेते । वहु फिर दिनमर गाय चराकर सन्ध्पाफे 
समय गुगृहमे लौद माता मौर भाचायको नमस्कार करता ! 
एक दिन आवार्यने कहा, चेटा! मै वुम्हारौ सारौ भिक्ला्े 
लेता ह । अब तुम श्या साते-पीते हो?” उपमन्युने भहा, 
भगवन्‌! रमै पहली भिल्ला मापको नियेदित करके फिर दरु्री 
मांगकर खा-पो पेता हूं । माचा्यने कहा, एता कए्ना 
अन्तेवासौ (गुरके समप रह्नेदाले ब्रह्मवारी) बे तिषे 
अनुचित है ! वम दूसरे भिक्षाधि्योरमै जोविकामे भग्न 
डासते हो ओर इसते तुम्हारा सोम भी सिद्ध होता है“ 
उपमन्य॒ने आचार्यको मानः स्वोका- -- ~ ˆ ~ 
खाप चराने चला गया \ स्घ्वः 


६ संक्षिप्त महाभा 
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पात्र वापा सौर उनके चरणोमिं नमस्कार किया । आचार्ये 
कहु, ' वेदा उपमन्वु! सै पुम्हारी सारी भिक्षा से लेता ह 
दूसरी वार वुम मांगते नही, फिर भौ तुम घव हटे-ट्रे हो; 
सयं क्या पति-पीते हो?" उपमन्युने कह, "भगवन्‌! म इन 
गौभके दधे भपना जोवन निर्वाह कर सेता हुं ४ जाचार्यने 
कहा, "वेदा! मेते माज्ञाके चिना मौका दध पौ सेना उचित 
नह है ।' उसने उनरी वह्‌ आक्ना भौ स्वीकार कौ ओर 
फिर मौएे चरकर शामको उनको सेचाभे उपस्थित होकर 
नमस्कार किया! भाचारयने पुछा--वेटा! तुमने मेरी 
अल्तामे भिकषाकी तो बत ही कौन, दृध पीना मौ छोड दिया; 

फिर यया संते-पीते हो? उपमन्युने कहु, “भगवन्‌! ये 
वड़े भनौ मि यनते दुध पीते समय जो फेन उगल देते ह, 
वही मै पौ तेता हूं" माचार्यने कहा, 'राम-राम} ये दयालु 
यष्ट तुमपर कृषा करके वहुत-सा फेन उगल देते होगे; 

दस प्रफार तो तुम इनकी जौविकामें अडचन उसते हो ! 

तुदं षह भी नह पीना चाहिये !" उसने आ्चा्यकी आदतः 
िसोधाये फो \ मव खान-पीनेके समी दरवाजे वंद हो जानेके 
फारण भूलते व्याक्रुत होकर उसने एक दिन आकके पत्ते 
घा तिे1 उने खार, तीते, कड्वे, रूपे ओर पचनेपर 
तोष आंखोकी 





[1 


न 
3 


> 


~ +~ = 


क र 


नि 
ए 





मटकता रहा अौर्‌ एक 





॥ < 
स्यातिपो वेढा! अघा होकर चनमे भटक 
पठने पिर { 4 

पु र ध ६ सूर्यास्त हो ग्या, परतु उपमन्यु आचा्यके 
जाध्रमपर्‌ नहु जाया ) आचा्यने ष 


शिप्योसे पूा--'उप 
क ह ध 
‡ नह्य भयर? ` शिष्पोने हा-मन्‌) ह्‌ तो गाय 


चराने गया है 1" भाचायेने कहा--भिने उपमन्युके खाने- 
पीनेके सभौ दरवाजे वंद कर व्यि है! इससे उसे फोध बा 
गया होगा ! तभी तो अच त्क नहीं लौटा। चलो, उते 
ददे । आचाय शिष्योके साथ वनमें गये ओर जोरसे पुकारा, 
उपमन्यु! सुम कहां हो? आओ बेटा! † भाचार्यकौ आवाज 
पहचानरूर वह जोरसे बोला, शै इस कूम भिर पड़ा हं " 
आचार्ये पूछा कि स्तुम कर्णे कंसे भिरे? उसने कहा, 
'आककर पत्ते खाकर मै अंधा हौ गया भौर इस कमे भिर 
पडा 1 आचार्यने कहा, (तुम देवतामोके चिकित्सकं 
मरि्नकुगारकौ स्तुति करौ दे तुम्हारो अखं ठीके कर 
दग \' तच उपमन्युने वेदकी ऋवाओसे अश्विनीकुमारकी 
स्तुतिकी ! 
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उपमन्युकौ स्तुतिसष प्रसन्न होकर अश्विनीकूमार उसके 
पासन आये भौर बोले, (तुम यह्‌ युमा खा लो \' उपमम्यने 
कहा, 'देववर { आपका कहना ठोक है । परु माचार्यको 
निवेदन किये विना भे आपकी भज्ाका पालन नही कर 
सकता  अभ्विनीकुमारोनिं कहा, हले दुम्हारे आचार्यने 
भो हमारी स्तुति कौ थो मौर हमने उन पुमा दिया था! 
उन्होने तो उसे अपने गुरुको निवेदन किये विना ही खा 
लिया या! सो जैसा उपाष्यायने किया, वैसा हौतरुमभी 
करो ' उपमन्युने कहा--भे भपलोगोसे हाथ जोडकर 
विनती करता दं \ आचार्यको निवेदन किये विना सँ पुमा 
नहीं खा सक्ता 1" अश्विनोकमारोने कहा, हम तुमपर प्रसन्न 


मादिप] 


अनमेजयङे भाहयो नो शाप ओर गुस्मेवाको महिमा ७ 





` तुम्हारो इस गुरुमपितते । ुम्टारे दात सोनेके टो जागे, 
म्हारी अपिं सैकः हो जये अर सुम्हारा सव प्रकार 
सत्याण टौगा ।' मर्विनीकुमाररोको माज्ञक्रे अनुसार उपमन्यु 
एचायेके पात आया भौर सब धटना युनायी ! आचार्यने 
सन्न होकर कहा, 'अर्विनोकुमारके कथनानुसार तुम्हारा 
प्त्याण होगा भौर सारे वेद ओर सारे धर्मशास्त्र वुम्हारौ 
द्विम भपने-माप ही स्फुरित हो जायगे ॥ 


आयोदधौभ्थका तौसरा शिष्य था वेद । आचार्यने उससे 
ह, चेटा तुम कुष्ट दिनों तक मेरे घर रहो ! सेवा-शुधरूया 
एसे, बु्हारा फत्याण होगा ।' उसने युत दिनो तक वहां 
प्ट्कर गुदसेवा कौ } भाचाये प्रतिदिन उसपर वल्को 
रह्‌ प्यार लाद देते मौर वह्‌ गर्मा-सर्दी, भूव-प्यासका दुःख 
प्हुफर उनकी सेवा करता । कभौ उनको आने विपरोत न 
वलता । बहुत दिनो माचायं प्रसप्न हए मोर उन्होने 
उसके कल्याण अर स्वेनेताका घर दिया । ब्रह्यचर्याधम- 
पि लौटकर यह्‌ गृहुस्याधमरमे भाया । वेदे भो तोत रिप्य 
थे, पतु वे उन्हुं कमो फिसौ काम या गुद-रोवाका आदेश 
महीं फरते मे 1 वे गुरमृट्कषे दुःखोको जानते थे मौर शि्योको 
दुःख देना नही चाहते थे ! एक वार राजा जनमेजय भौर 
पौप्यने आचावं वेदक पुरोहितके रूपमे चरण किया \ वेद 
कौ पुरोहितौके कामसे बाहर जते तो धरो देपरेखके 
लिये अपने शिष्य उत्तंफको निपुषत कर जाति ये ! एक वार्‌ 
आचायं येदने वाहुरसे लोटकर भने शिष्य उत्तक्के सदाचार- 
पालमेकी वदी प्रशंसा सुनो । उन्दने कटा--विटा! तुमने 
धर्मपर वृद रहकर मेरो वड़ो सेवा को है 1 स तुमपर प्रप्र है! 
वुम्हारौ सारी कामना पुणं हेमो । अव जाओ ।' उत्तकने 
प्रार्थना की, (मचाये | मै मापको कौन-सो प्रिय यस्तु पेद 
मे दू? भाचार्मने पते तो अस्वीकार किया, पोे कटा 
क्षिं (अपनी गुर्मानीसे श्र लो ॥ भव उत्ते गुरआनीते 
पृछ तो उन्होने का, 'ुम रजा पोप्यकेः पास जाओ ओर 
उनकी रानोके फानेकि कुण्डल मांग तामो। म साजे 
प्ौथे दिन उन्हे पहनकर ब्राह्यणोको मोजन परस्ना चाहती 
ह । एमा करनेते तुम्हारा कल्याघ होगा, अन्यया नह ॥' 


उप्तंकने बहांसे चलकर देषा पि एकः बहत संवा-चीड़ 
परप यड प्रारौ वैलपर चदा हमा दै । उसने उत्स्य 
सम्योधन करफे कटा कि "तुम इस लका गोदर खा सो!" 
उन्तंकने नन" कर्‌ द्विया \ वह पुर फिर रोता, “उत्तर! 
वुम्हारे आचामेन पहले इमे खाया हं । सोच-विचार मत 
करो} खा जाभो ।' उत्तकमे दलका गोरर ओरमूत्रदा 
तिया ओर शोघ्रताफे कारण चिना स्कर कुत्ता करता हुमा 


यहामि चल पटा 1 उत्तकने राना पौष्य पासनं जाकर उन 
साशोर्वादि दिया मौर कहा कि वे पके पास कुट मांगने 
के सिये मायाः हू" पोप्यने उत्का अभिप्राय जानकर 
उते अन्तरम रानीके यास्त भेज दिया { पततु उततरक 
रनिवासमे कहीं भो रानो दिखायो नह दी 1 वहसि सौररूर 
उस्ने पौप्यको उत्ताहना दिया कि "अन्त्रे रानौ नहँ 
है पौच्यने कहा--'भगदन्‌ ! मेरो रानो पतिग्रना हैष 
उसे उच्छिष्ट या मपविद्र मनुप्य नहं देष सकता उत्तेके 
स्मरणे करके कट्‌ ङि हट, ने चलते-कतते आचमन कर 
लिया चा।' पौप्यने षटा--टौक रै, चतते-यतते भाचपनें 
कटना निपिद है। इस्ततिये माप जे हु ॥ भव उत्तश्ने 
पर्याभिमृख वंठकर, हाय-वर-्मुह धोकेर शण्द, फेन भौर 
उप्णताते रहित्त एषं ्दयत्तक पटचनेपोष्य लस सीन बार 
आचमन क्या मौर दो वार मूंह घोया 1 टस वार अन्तुर- 
मे जानेपर रानो दौ पष भौर उसने उत्तंफफो सत्पते 
सममकर मपने कुण्डल दे दिये) सायहो यह्‌ रहकर 
सावधान भौ कर दिया कि ^नागरान तक्षक ये पुष्यत 
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ना । कहो तुम्हारो असावधानौते लाभ उठाकर श्ट 
लेन जाय!" 

भा्ममे चलते समय उत्तकने देखा कि उक्ते दोतते 
एक नग्न क्षपणक च्ल रहा है, कमो प्र्टष्ेर्हैन 
कभी घि जाता है। एक चार उत्तस्ने शष्ट र 
जल सेनेको वेष्टा को । इतनेहौमे वह्‌ छरग् _् 
सकर अदृश्य हो यया ! नागराज तसह यज न 
था\ उत्तकने इडे वको सहुरवम्दे ् 
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टा पिया । व = मयमीत होकर तक्षकने उत्ते फुण्टल वदता सेनेफे लिये यन्न फौजिे। कार्यप आपके पित 
पाद्य कय र | 4 ति ४ ज 
दे दिे। उर्तक ीकः समययर्‌ भनौ गुरभानोके पास रक्षा फरनेके तिथे आ रहे ये भर 
पषटुवा भीर उर कुण्डल देकर आशीवदि प्राप्त फिया । अव (२ 
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भाचायते माजन प्राप्त पारे उत्त हस्तिनुर आया । यहु 
तपर अत्यन्त फ्रोधित था मौर उसते वदला सेना चाहता 
था। उप स्मयतेक हस्तिनापुरयै सम्राद्‌ जनमेजय 
तसषितापर्‌ पिजप प्राप्त फे लोर दे भे । उत्तंफने कटु, 
राजन्‌ | त्षकने आपफे पिताको शाह । मप उरते 


[भादिप 
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उसनं सौरः दियं 
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भय भाष सर्प-सत्न कोजिये भर उसकी प्रज्वलित अगनिमे उस 
पापको जलाकर मस्म फर उालिये । उस दुरात्मने मेरा भी 
कम अनिष्ट नहं फिथा है । आप सपै-सत्र करेगे तौ आपके 


पिताको मृत्युका व्रदला चुेगा ओर मूमे भौ प्रसरता 
होगी \' 





५ 
द 


सपकि जन्मकी कथा 


शोनकजीने प्रन किया--पृतनन्दन उग्रया } अव 
पुपर अरतोवः प्र्णिफौ फया गुनाओ, सिन्ोने जनमेजयफे 
पपगतमे नागराज तशफकी राको थौ। तुम्हारे मुहृफी 
पया म्टिरमे भरौ ओर गुदर होती है । तुम अपगे पिताक 
भनुरपर पृ ष्ट । उनके तमानं हमे फया सुनागो } 
„~ उग्रभरवाजोने कटा--आपुप्न्‌ ! भन भपने पित्ते 
पद्य भारतोरफो एया गुनौ है। वहौ आप लोगोफो सुनाता 
1 सत्ययुगनें दकषप्रजापतिकी दो फन्याए्‌ थोक ओर 
विनता । उन विवाह धरयप धूपो हेमा या। कपयप 
भपय भर्पलिपोप वरम होकर नोते, वृम्टासे जो इच्छा 
६" यर मोपदौ +! पदमे षा, "एवा नार्‌ रमानतेजस्वो 
मोप मरे नद 1 विनता योती, तेन, शरीर ओर्‌ यत 
पिम पः पृ्रनि रष्ट पवत रोह पुत्र मके प्राप्त ह 


कर्यपजोने "एवमस्तु फहु । 
सावधानीसे ग-रक्षा फरनेफी 
घले गे । 

समय आनेपर यद्रूने एकः हजार भौर विनताने दो 
भंड दिये । दासियोने प्रसन्न होकर गरम वरतनोमे 


दोनो प्रसन्न हो गय । 
आज्ञा देफर फश्यपजौ वनसे 


उन 
रख दिया । पांच सौ वषं रे होनेपर फटुके तो हमार धत 


निक आपे, परंतु यिनताफे पो मच्ये नहीं निकले । पिनता- 
भे अपने हाथों एक अंडा फोड़ डला । उस अर्का. रिशु 
मे एरोरसे तो पुष्ट हौ गया या, परतु उसका नीचेफा 
भधा पसोर अमी कञ्चा था । नवजात शिणुने प्रोधित होकर 
भपनो माताफो शाप दिया, शं ! तने लोमवश मेरे अधरे 
शरीरमो हौ निकाल लिया है । इसलिये त भपनी उसी सौत- 
षौ पांच सौ वतक दासौ रहेगो, जिससे राह करती ह । 
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यदि मेरो तरह तूने दूसरे अच्कौ भो फोटकग उमरे थासवदो 
अद्वहीन या विदरनाद्ध न यातो चहो नुते म आपने 
मुबत करेगा । यदि तेगे पमो इच्छा हैङ्गि मेरा द्रमर 
चालङ बलवान्‌ हुः नो धे साय पांच सौ नर भर 
भरतोञ्ना कर ।' इस प्रकार शाप देकर चट्‌ वालक आरारामे 
उद गया ओर प्र्का सारपि चना । श्रातःकानोन सासिमा 
उमोको नकः है । उस यालस्का नाम अर्ण हभाष१ 

एक चार णदू ओर चिनना दोनो घटने एकः माय [4 
धूम रही ्थो क्ति उन्हे पास ही उरस्वःशवा नामणा पोष 
दिखायो दिया 1 यह अश्व रत्न अमृत-मन्यनके गमप उन्पद्र 
हुभा या मौर समन्त अग्वामे धरेष्ट, यलवान्‌, विमपो, 


सुन्दर, अनर, दिन्य एव सव शुभ सक्षणोमे युक्तया! उमे 


देक ये दोनो आयसम उसा यर्णन कने गों । 

शीनकजोने पूछा-~-ूतनन्दन ! देयनाभोने भमन. 
मन्यन किस स्यारपर ओर कपो किया था? अमृन-मन्यमरे 
समथ उच्चेःश्रया घोडा पिस प्रवर उत्पद्न हभ?" उगप्रधग. 
जो महि शीनकका यह्‌ प्रन मुनफर उनसे अमूत-मन्यनणो 
कया फटने लगे । 





समुद्र-मन्यन ओर अमृत आदिकी प्राप्ति 


उग्रश्वाजोने फहा--गौनकादि पियो! मेर नामका प्रेरिते किया । महावलौ शेषनागने यन भौर वनवासियोके 


एक पर्वत है ! यह्‌ इतना चमकौला है मानो तेजकौ राशि 
हो! उसतकौ मुनौ चोटियोको चमकके सामने सूयंको 
भ्रमा फक पड़ जाती है। ये गगनचुम्यौ चोटियां रत्नोति 
खचित ह। उन्होमेते एक्पर देवतालोग इकट्‌ठे होकर 
अमृतपराप्तके तिये सलाह करने लगे ! उनमे भगवान्‌ 
नारायण मीर ब्रह्माजो भो ये । नारायणने देवताति कहा, 
दैवता भीर भुर मिलकर समुद-मन्यन करे । दत मन्यनङे 
फलस्वरूप भमूतकौ प्राप्ति होगो ।' देवताओंने भगवान्‌ 
नारावणङे परामरशंमे मन्दराचलको उाडनेको चेष्टा को । 
यह्‌ पवत मेके समान ऊंचौ घोटियोसे युक्त, ष्यारह हनार 
योजन ॐचा ओर उतना ही नीचे धा हुभा था१ जव 
सय देवता पूरौ शक्ति लगाकर भो उते नहीं उवा सङ, 
तव उन्होने विष्णुमगवान्‌ आर ब्रह्याजोके पात जाकर प्रारेना 
कौ--भगवन्‌ ! भप दोनो हमलोगेकि कल्याणे तिये 
मन्दराचलको उखाड्नेका उपाय कोनिपे भौर हमे क्ल्याण- 
कारौ ज्ञान दोजिये \' देयताओकौ प्रार्यना सुनकर भीनारा- 
पण ओर ब्रह्याजौने शेयनायको मन्दराचल उखाड्नेङे सिये 
मनर भा०-र 





सन्दयाचलव्ले उखाड लिया ! अव मन्दराचलके साथ 


यं यन्दरप्दितन्ता उ 
गण समुदर्पर पटच सौर समूद्रते कहा कि हमलोग 
मतक लिये तुम्हारा जल मर्गे ४ समुदरने कहा, दि आप 
नेन चमतभे मे नी हिस्सा च्चे तो म मन्दराचलको 
पमानेमे लो कष्ट हग, वह्‌ सह लू !' देवता मौर मुरोने 
तनुक चात स्वी्यर करके कच्छपशाजते कहा, आप इस 
मदत गाघार यनिये ! कच्छयराजने शौक है कहकर 
मन्ददद्लक्तो लपन पौठपर से लिया ! मव देवराज इद्र 
धन्द्र टप्पा भन्दराचलकतो धुमाने लगे । 

इस प्रकार देव्ता जीर मसुरोनि मन्दराचलकौ मयान 
सीर वानुकि नागको जरी वनाकर समूद्र-मन्यन प्रारम् 
किया। चानुकरि नागके मह की मोर असुर गीर पंछकौ 
योर देवता सगे ये ! बार-बार खीवे जानेके कारण वासुकि 





नागर मुणते धृषु सौर सन्निज्वालके साय सल निकलने 
भगा बहू सत योद दही देगें मेध वन जाती सौर वह्‌ 
मथ पकृ-मादे देवताग्तेपर्‌ जल चरस्नाने लगता 1 परते 
निग प्यक नदी ग गयी 1 महामेयकर समान गम्भौर 
म्द हने जगा 1 पटाटृपरफे वृद आपत रकरफर गिरने 
सन 1 उनको रग्दृमे आन लग गयो । इन््ने मेघक शास 
ण अरमदाकम उम शन्त क्या! वृक्नकि दूध अर 
मोपरि रम नदर्‌ समुद्रम भाने तमे, योपय 
तमन समान दरनावगातो रम सौर दूध तया सुवर्णमय 
नदरोचतङ्य जनको दिव्य प्रमाववातौ मणिम चनेवासे 
नह सेयम हु देवता यमरत्वकौ ब्राप्त होने लगे! उन 


संक्षिप्त महाभारत 
„न~ 


[आदिपवं 


उत्तम रसो सम्मिधरणते समुदरका जल इध वन सया ओर्‌ 
दयसे घौ वनने लगा! देवतामोने मयते-मयते यकर 
ग्रह्माजीसे कहा, (भगवान्‌ नारायणङ्ञे अतिरिक्त सभी देवता 
ओर असुर थक गये है ! समुद्र मयते-मयते इत्तना समय 
चीत गया, परन्तु अबतक अमृत नहीं निकला ॥ ब्रह्माजीने 
भगवान्‌ विष्णुस कहा, “भगवन्‌ ! आप इन्दं बल दीजिये \ 
आप हौ इनके एकमात्र आश्रय ह \' विष्णुभगवानुने कहा, 
जो लोग इस कार्यमे लगे हुए ह, मे उन्हं बत दे रहा ह, 
सव सोग पूरी शक्ति लगाकर मन्दराचलको धुमा मौर 
समुद्रको श्षुग्ध कर दे 

भगवानूके इतना कहते ही देवता मौर अमरुरोकां बलं 
वह गया) वे वड़े वेगसे मथने लगे} सारा समुद्र क्षुन्ध 
हो उखा ! उस स्मय समुद्रे गणित किरणोवाला, शीतल 
प्रकाशते युवत, श्वेतवर्णका चन्द्रमा प्रकट हुंभा । चन्दरमाके 
वाद भगवती लक्ष्मी ओर सुरा देवी निक्तं \ उसी समयं 
श्वेतवर्णका उच्चैःश्रवा घोड़ा भी पदा हृञा। भगवान्‌ 
नारायणके वक्षःस्यत्तपर सुशोभित होनेवालो दिव्य फिरणोसि 
उज्ज्वल कौस्तुभमणि तथा वाच्च्छिति फल देनेवाले कल्पवृक्ष 
मीर कामधेनु भी उसी समय निकले । लक्ष्मी, सुरा, चन्द्रमा, 
उच्चेःश्रचा-ये सव माकाशमार्गसे देवताओके लोकमें चले 
रये । इसके चाद दिव्यशरीरधारी धन्वन्तरि देव प्रकट हूए । 
वे मपने हाथमे अमृतसरे मरा श्वेतकमण्डलु लिये हए थे । 
यह्‌ अद्भूत चमत्कार देखकर दानवोमि "यह्‌ मेरा है यह मेरा 
है" एसा कोलाहल मच सया \ तदनन्तर चार श्वेत दातोंसे 
युक्त विल एेरावत हाथी निकला । उसे इन्द्रने ले लिया । 
जव समुद्रका बहूत्त मन्यन किया गया, तव उसमेसे कालकूट 
विष निकला । उसकी गन्धसे ही लोगोकौ चेतना जाती रही 1 
बरह्माकी प्रार्यनासे भगवान्‌ शंकरने उसे अपने कण्ठमें धारण 
कर लिया ! तमोसे वे न्तोलकण्ठ' नामे प्रसिद्ध हुए । यह्‌ 
सव देखकर दानवोको मता टूट गयौ । अमृत अतर लक्ष्मीके 
लिये उनमें वड़ा वैर-विरोध भौर कूट हो गयी । उसी समय 
भगवान्‌ विष्णु मोहिनी स्त्रीका वेष धारण करके दानवोके 
पासन आये । मूखनि उनको माया न जानकर मोहिनीरूप- 
धारो मगवानूको अमृतका पात्र दे दिया । उस समय वे 
समी सोहिनोके रूपपर लदट्‌ हो रह ये । 

इस प्रकार विष्णुभगवानूने मोहिनीरूप धारण करके 
दत्य मौर दानवोपि अमृतं छटोन लिया भौर देवताभोने उनके 
पास जाकर उसे पौ लिया। उसतौ समय राहु दानव भी 
देवतार्मोका स्प धारण करके अमृत पौने लगा ! अमी अमृत 
उसके कण्ठतक ही प्टुचा या कि चन्द्रमा भौर सूर्यने उसका 
भद चता दिया 1 भगवान्‌ विष्णुने तुरंत हौ अपने चक्रे 


मादिप] 


कद्रू मौर्‌ विनताकौ कपा तथा मर्दक उत्पति 








उक सिर काट डात्ता 1 दाहुका पर्दत-शिखरके समान सिर 
सकागर्मे उदकर गरजने सया मोर उसका धड़ पृभ्योपर 








भिरकर सवको कंपाता हुमा तश्कषाने लगा ! तनोति राट 
के साय चन्रमा मौर पूरका वमनस्य स्यायी टो गपा। 
िच्णुभगवानूने अमूत पिलानेके बाद मपना मोहिनोरप त्याग 
दिया मौर वे तरह-तरहके भावने अस्व्-शस्द्ोसि मसुरोको 
इराने सगे । चम, सरि समूदरकेः तटपर देवता सौर भमुररोका 
सकर संप्राम दिड्‌ गया । भाति-मांतिकेः मस्व्र-रस््र थरसने 
सगे भगवानूके चच्से कट-वुटफःर कोरई-कोईं यमुर सून 
उगलने समे तो कोई-कोई देवता छड्म, शक्ति सौर 
दाते घायल होकर धरतोपर लोटने समे । चारों मोरसे 
यहो मावाज सुनायी पडतो कि "मारो, काटो, दौड, गिरादो, 
पौठाकसो!* इसप्रशारभयंर्रयुटहोहीरदायाङि 
दिप्णु-भगवान्् दो श्प शर मोर नाणयणः युद-मून्िं 





दिखायी षदे । मरण दिव्य धमप देतङर नादायणने अ 
चर्रका स्मरण श्या मौर उसो प्षमय पूर्य समाने तैन! 
गोलाकार चक भआकागामार्ममे वहू उपस्पित मः 
भगवान्‌ नारायणे घलानेपरं चक शवरू-दलमें पूम-पूमः 
कालाग्नि समान सटत्र-टघ समुरं संहार करने सग 
समुर भी आङाशमें उट्-उद्कटु पर्वन वयसि देवताः 
को घायल करते रहे । उस्न समप देवशिरोमनि मरमे थां 
दरार पवतो चोटियां काट.काटकर उन्हं भाशारर्मे मि 
दिया मोर सुदर्शनचक धास-कूमरौ तरह द्यशो शाः 
सलगा। दप्तते भयमीत होकर ममरण पृष्वी भौर घम्‌ 
दिप गये । देवदार्मोशौ जोत हदं । मन्दराधसयौ सम्मा 
पूरवं$ पथास्यान षटवा दिपा यपा । समी शयने-भपने श्या 
पर गये । देवता मोर इन्द्रने य़ भानन्दभे भूरक्षिन रान 
त्ति भगवान्‌ नरश्ने समून दे दिया । वहो ममृद्र-मन्यनः 
क्याटै) 





कद्रू मौर विनताकौ कया तवा गद्डुकौ उत्पत्ति 


उग्रधरवाजौ कहते ह-शौनक्दि र्छपियो ! अमूत. 
मन्यनसयौ षट्‌ कया, जिममें उन्वैःधवा धोक उत्यद्र होनेरौ 
यात भी है, मापको सुना दौ ! इसौ उच्च॑म्धवा घोडको देष 
कर्‌ कटूने विनतामे शटा-बहिन ! जल्दीसि वायो तो ण्ह 


रान स्वेतद्भशा है 1 दुम एमे किमि रंग समन्तो हौ ¡ 
कटने श्टा-गवग्यही दस धोरा रम सर्द है, ९ 
पृक्मतो है । सभो, हम दोनो इस दिव्ये मानौ सगि 
यदिवुम्हारेवनटीक्होतोर्नबरुम्टारी शामो खम, 


१० 





साय मन्दयचतको उखाडइ लिणा ! अव मन्दराचलके साय 
देवगण तमुद्रदटपर पुव ओर समुद्रम कहा कि हमलोग 
समृत्ते लिये तुम्हारा जल मयंगे ।' समुद्रे कहा, यदि आप- 
सोग अमृतम मेरा भी हिस्सा रक्ं तो रै मन्दराचलको 
ध्मानेते जो कष्ट होमा, वह्‌ सह्‌ लंगा \' देवता मौर असुर्न 
सनुद्रकौ चात स्वीकार करके फच्छपराजते कहा, आप इस 
प्तके आघार वनिमे ।' कच्छपराजने टक है कहकर 
मन्दराचलको अपनी पीठपर से लिया ! अव देवराज इन्द्र 
यन्त्रफे हारा मन्दराचतकौ धुमाने लगे । 

इस प्रकार देवता ओर असुरोने मन्दराचलकी मयानी 
भौर चा्ुफि नागकौ जोर घनाकर समुदर-मन्यन प्रारम्भ 
किया} वामुकि नागके मुह्‌ फो भोर असुर आर पृक 
ओर देव्ता लगे थे ! वार-वार लीचे जानेके कारण वासुकि 
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नागे मुषते धुएे ओर 
तगो । 4९ योड़ी ही देरमे मेघ यन जातौ मौर बह 


महामेधके समान गम्भीर 
म पहारपरके वृक्ष पसम टकराकर गिरने 
सम | उनको रमट्ते आग त्तमं गयी । इन्द्रने मेघौ दार 
जत भरसयाकर उरे शान्त किया  वृक्षोकि दूध ओर 
भोपप स चु-ूकर समुदभे आने लगे 1 मोषे 
अमृते समान प्रमावगरातौ रत बौर इष त्तया सुपर्भमय 
मन्दचलफो यनेकों दिव्य भमाववालौ मणियोसे चूनेवाले 


म ० 
[त 


संक्षिप्त महाभारत 


[आदिपवं 








उत्तम रसोके सम्िभ्णते समुदरका जल दध वन गथा ओ 
दधे घी वनने लगा! देवतानि मथते-मथते यकक 
व्रह्माजीे कटा, भगवान्‌ नारायणङे अतिरिक्त समी देवत 
ओर असुर थक गये हैँ । समुद्र मथते-मथते इतना सभय 
वीत गया, परन्तु अवतक अमृत नही निकला ४ ब्रह्माजीने 
भगवान्‌ वपिप्णुते कहा, "भगवन्‌ ! आप इन्दं बल दीजिये । 
अप ही इनके एकमात्र जाय ह \' विष्णुभगवानृने कहा, 
जो लोग इस कारयमे लगे हए ह, मे उन बल दे .रहा ह ¦ 
सव लोग पूरौ शवित लगाकर मन्दराचलको धुमा ओर 
समुद्रको क्षुब्ध कर दें ।' । 
भगवान्‌के इतना कहते ही देवता मौर असुरोका बलं 
वद्‌ गया। वे वड़े वेगे मयने लगे! सारा समुर क्षुध 
हौ उडा । उक्त समय समुदरसे अगणित किरणोंवाला, शीतल 
प्रकाशसे युक्त, श्वेतवर्णका चन्द्रमा प्रकट हजा । चन्द्रमाके 
वाद भगवती लक्ष्मी ओर सुरा देवी निकली ! उसी समय 
श्वेतवर्णका उच्चैःश्रवा घोड़ा भी पैदा हजा । भगवान्‌ 
नारायणके वक्षःस्थलपर सुशोभित होनैवाली दिव्य किरणो 
उज्ज्वल कौस्तुभमणि तथा वाञ्छित फल देनेवाले कल्पवृक्ष 
भौर कामधेनु भो उसी समय निकले । लक्ष्मी, सुरा, चन्द्रमः, 
उच्चेःश्रवा-ये सब आकाशमा्से देवताभोके सोकमें चले 
गये ! इसके वाद दिष्यशरीरधारौ धन्वन्तरि देव प्रकट हुए्‌ । 
वे अयने हाये अमृतसे भरा श्वेतकमण्डलु लिये हुए ये । 
यह्‌ अदुसत चमत्कार देखकर दानवोमें यह्‌ मेरा है, यह मेरा 
है' एसा कोलाहल मच गया ! तदनन्तर चार श्वेत दाति 
भुवत विशाल एेरावत हए्यौ निकला ! उसे इत््रने ते लिया । 
जवे समूद्रका बहुत मन्यन किया गया, तव उसमेते कालकूटः 
विष निकला 1 उसकी गन्धे ही लोगोकी चेतना जाती रही) 
बरह्मकी प्रायनाते भगवान्‌ शंकरने उसे अपने कण्ठमे धारणं 
कर लिया । तभीसे वे "नीलकण्ठ नामे प्रसिद्ध हुए । यह्‌ 
सव देखकर दानवोकी आशा टूट गयी 1 अमृत मौर लक्षमके 
लिये उनमें वड़ा वैर-विरोध ओर फूट हो गयी । उसो समय 
भगवान्‌ विष्णु मोहिनी स्त्रौका वेष धारण करके दानवोके 
पातत मये \ मूखेनिं उनकौ माया न जानकर मोहिनीरूप- 
धारी भगवानृको अमृतका पात्र दे दिया) उस समय घे 
समी मोहिनी खूपपर लष्‌ हो रहेये। 
„ ईसं भकार विष्णुभगवानने हने मोहिनौरूप धारण करके 
रत्य भौर दानवोसे अमृत छीन लिया मौर देवतामोने उनके 
पास जाकर ञे पौ लिया! उसी समय राहु दानव भौ 
इ र करके अमृत पौने लगा 1 अभी अमृत 
भेदे तला दि ॥ त 1 भ 
~ ।चण्णुने तुरत ही भपने चकते 


आदिष्व ] 








कदू भौर विनताकौ क्या तया गष्डको उत्यत्ति ११ 











उ्तका ्िर काट ला । रुका पर्वत-रिखरके समान सिर 
भकारे उड़कर गरजने लगा भोर उसक्न धड़ पु्यीपर 








भिरकर सयको कंपाता हुमा तङ्फडाने सग । तनोमे राहु- 
फे साय चन्द्रमा भौर पूर्मका वमनस्य स्थायो हो यया। 
विष्णुभगवानूने अमृत पिलानेफे चाद अपना भोहिनीरप त्याग 
दिया भौर वे तरहू-तरहके भयावने अ्व्रस्तरोते यपूुसको 
डराने लगे ! यस, खारे समुदरके तरपर देवता मौर मयुरोका 
भयंकर संग्राम छिड़ गया ! भाति-मातिके अस्तर-शस्त्र यरसने 
हणे । भगवान चक्रसे कट-गुटकर फोरई-कोई अमुर षून 
उगलमे समे तो फोरटृ-कीटं देवताभोकि लष्ग, शक्ति ओर 
गदाते घायल होकर धरत्तोपर लोटने समे ! चारों भरसे 
यही आयाज भ्ुनायौ पड़ती पिः 'मारो, काटो, दोडो, गिरा दो, 
पी्ठाकयो |' इतस प्रकार भयंकरयुदष्टोहीरहाधारि 
विप्णु-भगवानृरे दो शप नर' मौर नारायणः युट-मूमिमें 





दिखायो पड़ नरका दिष्य धनूप देतकर नारायणने पने 
घक्का स्मरण किया भौर उसी समय पूरके समान तेजस्वी 
गोलाकार चक याकारामार्तसे वह उपस्पित्‌ हमा 1 
भरान्‌ नारायणके घलानेपर घय शवु-दतलमे धूम-पूमकर. 
कालाग्निके समाने सटघ्र-सहघ असुता संहार करने सपा 1 
भमुर भौ माकाशमें उड्-उड्कर पर्तोफो यदसि देवताभो- 
को घायल करते रहे । उस समप देवशिरोमभि मरने वाणि 
द्वारा प्वतोकौ चोटियां काट-काटषकर्‌ उन्हुं भाकाषमे विटा 
दिया भर सुदरनचधर धार-फूसक्षो तरह दैत्योको काटने 
लया। इसमे भयमीत टकर अमुरयण पृथ्यो भौर समूद 
चपि गये 1 देवतार्ओंको जोत हई । भन्दराघसको सम्मान- 
पूरवेक ययास्यान पटच दिया गया । सपो भपने-मपने स्यान 
पर गये \ देयता भर दन्रने यड सानन्दे सुरक्षित रणनेके 
सिपि भगयानू नरको अमूत दे दिया । पह समुद्रमन्यनको 
कयाटै। 





कद्रू ओर विनताकौ कथा तया गरुडकौ उत्पत्ति 


उग्रश्रवाजो फते ह--पीनकादि च्छवियो { अमृत 
मन्थनकफौ वहु फथा, जिसमें उचच्चः्वा घोटेफे उत्यघ्न होनेको 
यात मी है, आपको सुना दी ए हसी उच्चैःधवा धोडको देष- 
कटर कदने विनतामे कहा-~वहिन ! भत्दौते घताभो तो यह्‌ 
धोका किलय कका 2 2 › चिनताने कैहा-- वहिन ¡ पह भरव- 


राज श्वेतवरणका है । दुम इसे किस रंयका हममनो हो ?” 
कटने कहा--भवश्य हौ टस धोड्का रण सफेद है, परु 
पू कातो है ¡ भाओ, हम दोनो इस विययमे बाजी स्यायं । 
यदि वुम्हारो यात ठोकहो तो भे तुम्हार दासो रं भोरमेरौ 
आत ठीक हो तो तुम मेरौ दास रहना +” इस परार दोनो 


संक्षिप्तं महाभारत 
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हने आपतसमे वाजी लगाक्तरं ओर दूसरे दिन घोड़ा देखनेका 
निरचय करके घर्‌ चलौ गयो 1 कटने विनताको धोखा देने 
विचारते अपने हजार पुद्रोको यहु आज्ञादौ कि पुत्रो! 
तुमलोग शीघ्र हौ काले वाल दनकर उच्चेःश्रवाकी पृछ ठक 
तो, जिससे मुने दासो न वनना पड़" लिन सर्पोनि उसकी 
माना न मानो. उन्हुं उसने शाप दिया कि “जाओ, तुम 
सोर्गोफो अग्नि जनमजयके सप॑-यत्षमे जलाकर मस्म कर 
देगा यह्‌ दवस्योगको वात है कि करून अपने पुवोको ही 
एसा शाप दे दिया ! यह्‌ वात सुनकर ब्रह्याजो ओर समस्त 
देवताओंने उसका अनुमोदन कतिया । उन दिनों पराक्रमो 
सौर वियते सर्पं बहुत प्रवल हौ गये ये ! वे दूत्रोको बड़ी 
पोडा पटृचाते ये ! प्रजाके हितकौ दृष्टे यह उचित ही 
हमा 1 जो लोग दूसरे जोवोका अहित करते ह, उन्हं विधाता- 
को भोरमे हू प्राणान्त दण्ड मित जाता है \ एता कह्कर 
गरष्याजोने भो रद्रूफो प्रशसा को 1 

फदर भर चिनताने भापसमे दात्नो बनने वाजो लमा- 

कर चड़ रोप ओर आवेशे वह्‌ रात वितायौ 1 टसरे 

भ्ातःफात हते हौ निकटे घोड़ेको देखनेके लिये सोनो 
पटो ! स््पोनि परत्पर विचार्‌ करके यह्‌ निश्चय क्या कि 
ट्म माताफौ आनाका पालन करना चाहिये \ यदि उसका 


मनोर परान होगा तो वट्‌ प्रेमभाव छोडकर रोपपूर्दक 
हम लता देनं 


मं लला देनो 1 पदि इच्छा पुरौ हौ जायगो तो प्रसन्न होकर 
हम अपने मापते मुक्त परर देगी 1 इसलिये चलो, हुमसोय 


[जादिपवें 








घोडकौ पंछ्को काली कर दे 1" एसा निश्चय करके वे उच्चेः- 
श्रवाकी पंछ्ते वाल बनकर लिपट गये, जिससे चह कालौ 
जान पड़ने लमी । इधर कद्रू ओर विनता वाजौ लगाकर 
आकाशमार्मसे समुद्रको देखते-देखते दूसरे पार जाने लीं! 
दोनों ही घोडेके पास पटहेचकर नीचे उतर पड़ \ उन्होने 
देखा कि घोडेका सारा शरीर तो चन्द्रमाको किरणोके समान 
ष ध 
1 | 


| 






उज्ज्वल है परंतु पू काली है ! यह देखकर विनता उदास 
हो स्यौ, कद्रूने उसे अपनी दासौ बना लिया । 

समय पुरा होनेपर महातेजस्वी गरुड माताकी 
सहायताके विना ही अण्डा फोड़कर उससे बाहर निकल 
आये ! उनके तेजसे दिशाएं प्रकाशित हो गयी । उनकी 
शक्ति, गति, दीप्ति ओर वृद्धि विलक्षण यौ 1 नेत्र विजलीके 
समान पौले ओर शरीर अग्निके समान तेजस्वौ ! वे 
जन्मते हौ आकारमें बहुत ऊपर उड़ गये! उत्त समय वे 
एते जान पडते थे, मानो दूसरा बड्वानल ही हो ! देवताभने 
समन्प् अग्निदेव ही इस रूपमे दट़ रहे ह ! उन्होने विश्वरूप 
अम्निकौ शरणमे जाकर प्रणामपूर्दक कटा, “अग्निदेव ! 
आप सपना शरोर मत बटादइये \ क्या आप हमे भस्म कर 
डालना चाहते ह ? देखिये, देखिये, जपकौ यह्‌ तेजोमयो मूति 
हमासे जोर वदतौ आ रही है \' अग्निने कहू, देवगण ! 
यह्‌ मेसो मूत नहीं है 1 ये विनतानन्दन परमतेजस्वी पक्षिराज 
र्ट्‌ ह । इन्दीको देखकर आपलोगोंको श्रम हुमा है ! ये 
नामके नाशक, देवताओके हितेषो ओर आसुरोके शवु है 1 
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आप इनते भयभोत न हों । मेरे ताय चलकर दनते मिल लें ।” 
अत्नः सय जकर देवत्‌१ खीर ष्टयियोने गरदो स्त्‌ति कौ 1 

देवता ओर ऋपियोको स्वति सुनकर गण्डजोने कटा-- 
शमेरे भयेकर शरोरको देखकर जो लोग धयरा गये थ, ये अय 
भयभीत न हौ । मं अपने शरीरको छोटा ओर तेजसे कम 
कर सेता हं \' सब लोग ग्रसघ्ततापूर्वक लौट मपे 

एफ दिन विनोत विनता सपने पुत्रके पास मेटो हई 
सौ, पटने उसे यूलाकर फहा--मुमे समुरफे भोतर नारगोका 
एक दर्शनीय स्यान देखना है । वहां तरु मुम ले चल ।' मव 
विनताने कटुको आर गष्टृगोने माताकौ आनते सर्पोको 
अपने कर्धोपर वंठा लिया ओर उनके अभीष्टं स्यानको 
चले ! गरुटनी बहत ऊपर प्यके निकटमे चल रहं पे 
तौकष्ण गमकि कारण सपं वेहोश हो गये। कदूने इनको 
भ्रा्ना करके सारे आकाशको मेघ-मण्डलमे आच्छादित 
कण दिया, वर्षा टू, सव सम सुपो हो थये । उन्होने अभीष्ट 
स्थानपर पटचकर लवणताग्रर, मनोहर चन आदि देखा, 
ययेच्छः चिहूर छिपा अतर सू सेल-कूदकर गरक कठा-- 


शमने तो आङारमे उष्टते समय वहुतसे सुन्दर-मुन्दर देष 
देखे हेमे । अब हमे ओर किसी होमे सं वतो । ' 





मड शु विन्तामे पड़ गये । उन्होने सोचविचारकर 
अपनौ माताघे पूषा फि भा ! मुके सर्पोकौ भानारा पालन 
कयो करता चाहिये १” विनताने का~ ! दन स्प 
छतत चे याजी हार गयो आरः दुरभाग्यवरा अपनो सोत कटूषी 
दासी हो गयो 1" सपनो माता दु-पते षड भी घडे दृषी 
हए ॥ उन्होने सपति फटा--रपगण ! ठीकटोक अताभो। 
मे वुम्हं कोनसो च्स्तुला दू, किस यातका पता लगा दुं 
अयव तुमलोगोका फौन-ा उपक्र कर दू, निरे मे भौर 
मेरी माता दासत्वे मृक्त हो जाये !' सपनि कदा-- 
श ! यदि तुम अपने पराकमसे हमगरे लिये अमृत ला 
दोतो हम बु्हं भौर वुम्दारौ माताको दासत्वसे सृर्त कर 
देणे 





अमृतके लिथे गरुडकी यात्रा ओर गज-कच्छपका वृत्तान्त 


उग्रधवाजी कहते ई--शौनकादि ग्रहपियो ! सर्पोको 
यात सुनकर ग्डने अपनो माता विनतासे कह, माता! 
स ममते सिये जा रह ह । उसके पठते म यह्‌ जानना 


चाहता ह कि वहां साकेया कया विनताने कटा, चेदा ! 
समुद्रम निपादोकौ एक वस्ती है \ उन्हे खाकर तुम अमृत 
से आभो। एकः दातदग स्मरण रखना । ब्राह्मणक वध 


| स संक्षिप्त महाभारतं 


के 


गी न करना) वे सवके लिये भवध्य 1" गर्ड्जौ 
ताजीकौ माज्ञके अनुसार उस दीपके निपादोको खाकर 
गे यदे ! गलतीसे एक ब्राह्मण उनके महम आ सयाः 
सते उनका ताल्‌ जलने लगा । उसे छोड़कर वे कश्यपजीके 
स॒ ये! कश्यपजीने पूषा बेटा ! तुम लोग सकुशल 
हो ? आवश्यकतानुसार श्नोजन्‌ तो मिल जाता हैन? 
ष्टनीने कहा, भेरी माता सकुशल है\ हममभी सानन्द 
। यचेच्छ भोजन न भिलनेसे कु दुःख रहता ह । मे 
प्नौ माताको दासीपनसे चछृडानेके लिये सपेकि कहनेपर 
मृत लानेके लिये जा रहा हँ । माताने मरे निषादोका 
जन करनेके लिये कहा था, परंतु उससे मेरा पेट नहीं 
रा। मव आप कोर एेसौ खानेको वचस्तु बताइये, जिसे 
कर म अमृत ला सव ।' करयपजौने कहा, बेटा ! यहि 
डी दरपर एक विश्वतिख्यात सरोवर है । उसमें एक 
थी आर एक फषटुा रहता ह ! वे दोनों पर्वेजन्मके भाई 
रतु एकं दूसरेके शवु ह! वै अव भौ एक दुसरेसे उल 
ट्त ह । अच्छा, उनके पूर्वजन्मको कथा सुनो-- 
प्राचीन कामें विभावसु नामक एक वड कोधी ऋषि 
ये \ उनका छोटा भाई था वड़ा तपस्वी सुप्रतीक । सुप्रतीक 
अपने धनको वड़े भाईके साय नहीं रखना चाहता था ! वह्‌ 
नित्य वेदवारेके सिये कहा करता ! विभावमुने अपने छोटे 
पाईसे फटा, सुप्रतीक ! धनके मोहुके कारण ही लोग उसका 
येटवारा चाहते ह ' भौर वेटवारा होनेपर एक दरूसरेके विरोधी 
हौ जाते है । तव शव भौ उनके अलग-अलग मित्र वन जाते 
ह ओर भारई-माईे भेद शाल देते ह उनका मन फटते 
ही मित्र चने हृषु वरु दोप दिा-दिखाकर वैर-भाव बढ़ा 
देते ह । अलग-अलग होनेसे तत्काल उनका अधःपतन हो 
जाता है । पथोफि फिर ये एक-दूसरेकी मर्यादा भौर सौहारदका 
ध्यान नह रखते । इसीमे सत्पुरुष भादयोके अननगावकी 
याततफो अच्छो नह मानते। जो लोग गुर ओर शस्त्रके 
उपरशपर ध्यान न देकर परस्पर एक-दसरेको सन्देहफी 
दृष्ट पे देखते ह, उनको यरा रना फलिन्‌ है \ तू भेद- 
भावैः परण हयी घन अलग करना चाहता है । इसलिये 
४ तुन हुपवौको योनि प्राप्त होगे ४ सपरतीकने कहा, 
म हौ हमा तो तुम कभ होगे !' गरट्‌ 1 इस प्रकार 
दोनों न्द धने लालच एक-सरेको शाप देकर 
क 
विशालकाय जन्तु अव भो आपस्ते 


लद्ते हते ई 1 हायौ छः योजन अचा ओर यार्ह योजने 
भवा हु( फष्टुभा तोन पोजन 


प 3 ऊचा भौर दस योजन मोत 
६। च मतवालं एक-दूरेकः प्राण सेनक लिये उतावते ह 
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रहे है \ तुम जाकर उन दोनों भयंकर ---------------- 1 उन योनो भयर ज्तमोको ला जामो खा जानो 
मीर अमूत ले आसो \" 

कद्यपजीकी आज्ञा प्राप्त करके गरुडजी उस सरोवरपर 
गये । उन्होने एक नखसे हायीको भौर द्रूसरेसे कुएको 


र 
य 
(द 1 2 2 


पकड़ लिया तथा आकाणमे बहुत चे उंडकर अलम्ब तथेमे 
जा पहूचे ! वहां युवर्णगिरिपर बहुत-से देववृक्ष लहलहा रहे 
थे! वे गण्डको देखते ही इस भयसे कायने लगे कि कहीं 
इनके धक्केसे हम टूट न जाये { उनको भयभीत देखकर 
गरुडी दूसरी ओर निकल गये ! उधर एक बड़ासा 
चटवृक्ष या! वटवृक्षे गरुडजीको मनके वेगसे उडते 
देखकर कहा कि (तुम मेरी सौ योजन लंबी शाखापर बैठकर 
हयी भौर कटृएको खा लो" ज्यों ही गरुडजी उसकी 
शाखापर वैठे त्यों ही वह्‌ चड्चङ्ाकर टूट गयौ ओर गिरने 
लगी । गरुडजीने भिरते-गिरते उस शाखाको पकड़ लिया 
ओर बड़े आण्र्यसे देखा कि उसमें नीचेकी ओर सिर करके 
वालखिल्य नामक तऋषिगण लटक रहे हु! मरुडजोने 
सोचा कि यदि शाला गिर गयी तौ ये तपस्वी दह्यछि मर 
जायेगे । अव उन्ोने कपटकर अपनी चोचसे वृक्षकी शाखा 
पकड़ लौ ओर हाथो तथा कषुएको पंजोमे दवाये आकाशम 
उड्ने लगे । कर्मी वैठ्नेका स्थान न पाकर वे आकाशे 
उङ्ते ही रहे ! उस समय उनके पंखोकी हवासे पहाड़ भी 
कपि उठते ये 1 वालखिल्य ऋपियोके ऊपर दयाभाव होने 
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मृतके निये गर्ड्कौ यात्रा भौर गन-कन्छपता वृत्तान्त 





के कारण वे षीं वट न सङ भर उडते-उडते गन्धमादन 
पर्वतपर गये । फरयपजोने उन्हे उस अवस्यामे देखकर 
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कटा, “वेदा | कीं सहसा साहस्षफा काम न कर बंटना । 
रयकौ किरण पोकर तपस्या करनेवाले यालसित्य शपि 
रुद्ध होकर कटी धुम भस्म न कर दें ।' प्रते दस प्रकार कट्‌- 
कर उदन तपःगुद्ध वाललित्य ष््पियेति प्राना कौ, 
तपनो ¡ गरड प्रजाके हितके सिये एक भटान्‌ कायं 
करना चाहता है ! आपलोग इसे आना दौनिये।' यात- 
खिल्य श्विपोनि उनको भार्यना स्वकर करफे यटवृक्षको 
शासा छोड़ दी भौर तपस्या करमेके लिये हिमालयपर चते 
गमे । गद्ढूनीने वह्‌ शापा फक दी भौर पर्वतकी घोटीपर 
वैटकर हाय तया कष्टुएको साया 1 

गण्डौ सा-पोकर पर्वेतकी उस चोटीसे ही ऊपरकी 
भोर उद़ं। उस समथ देवतानि देया कि उनके पां 
भयंकर ऽत्यति टो रहे ्ह। दैवरान इन्ने व्ुस्पतिनौके 
पास जफ़र पथ्ा--“भगवन्‌ { यकायक बहूतसे उत्पात 
श्यो होने लगे ह । फो देषा शत्रु तो नहीं दिखायो पड़ता, 
जो मुम्े युद्धे जीत सके!" वृहृस्पतिजीने कह, श््द ! 
षुम्दारे अपराध ओर भ्रमादमे तथा महात्मा वालचिल्य 
श्पियोके तपोयलते विनतानन्दन गदड ममृत सेनेङे तिये यहां 
आदा है। वहु भाकाशें स्वच्छन्द विचरता तया इच्छा- 
मुस्र शपे धारण कर सेता है । वह्‌ अपनो राक्तिते अप्य 
कर्यो भी साप सक्ता है । भवस्य टौ उतम अमृत हर ले 
जनेको शक्ति है।' दृहुस्पतिनोको यात सुनरूर इन्धने 





अमृते र्षक सावधान करके कहा कि शलो, परम 
पराक्रमौ पक्षिराज गदड पटति भमत से जानै तिपे भा 
रहा है 1 सचेत रहो । थह यलप्ुवंक अमृत म से भने पाये ।' 
सभो देवता ओर स्वयं ददर भी मृतको पेरकर उसषटौ राके 
लिये डट ण्ये। 








१ _________ न ------------ ६ मंकिप्त महाभारत 









सयम वहां पटरुवते हौ पंघोकौ हवा इतनी धूल 
उडायो विः देवता अम्धेमे ह गथे। वे धूल उककर मूढे 
वरन मये । समौ रसकं भे राव होनेमे डर गये) वेषएक 
पणता गस्य देव भं नहीं सकते । सारा स्वरम ्षुव्य च 
गया । न र दनोद चेठने देपताभकरिं फरीर जजरित 
ठ गये) इरे वायुका आना दी क्रि तुम यह्‌ दलका परदा 
काद दा । पट्‌ नधा कर्व हे ४ वायुने चसा ही क्रिया| 
चान ओर उजाला हयो मया, देवता उनपर प्रहार करने तमे) 
ग्ट उदृत-उदति ही गग्जक्रर उन प्रहार सह्‌ लिये आर 
आकाशते उनसे भो ऊचे पटच रये । देवतामकि शसत्रास्तो 
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के प्रहारमे ग्ड तनिक भी विचलित नहीं हए । उनके 
आक्रमणको विफल कर्‌ दिया । गरुडे पंस भौर चोचोकी 
चरसे देवतार्जो कौ चमडी उधड गयौ, शरीर लूने लथपय 
हे मया। वे घ्राकर स्वयं ही तित्तर-वितर हो गये \ इसकं 
वाद गरड आगे वदृ । उन्होने देखा कि ममृतके चायो भोर 
आगकी लाल-लाल लपटे उट रही ह 1 अव गरुडने अपने 
शरीरें भाठ हजार एक सीं मुट्‌ बनाये तथा बहूत-सी नदिर्यो- 
का जन पीकर उति धथकती हई मागर उंडेल दिया । अग्नि 
प्रान्त होनेषर छोटा-सा शरीर धारण करफे वे भीर अगे 
वदे । 








गरुड्क। अमूत लेकर आना भौर विनताको दासीभावसे चडाना 


उग्रश्रवाजौ कहते ह--पू्यकी क्रिरणक्ि समान 
उर्ज्यल भीर गुनहूला सरीर धारण करके गर्ने वड़े वेगम 
अमृते स्थानमेंपरवेण किया । उन्न वहां देवा कि अमृत- 
फेः पाप एक लोहे चक्र निरन्तर धूम रहा है । उसको धार 
तीष है, उमे सहस्रां अस्व लगे हए ह 1 वह्‌ चपेकर चक्र 
सूरये भीर अग्निक समान जान पड़ता है} उसका काम हौ 
था अमूत्रकी रसला} रटृजी चक्रके भीतर धुसनेका मार्ग 
देषते रहे । एः ्षणमें हो उन्होने जपने शरीरको संकुचित 
किया ओर्‌ चक्रके आरि वौच होकर भीतर घुस गये । अव 
उन्न देषा कि अमूतेकी रक्ष्रे लिये दौ नयकर सपं 
नियुक्त ह । उनकी लपलपातो जी्मे, चमकती आंखें ओर 
अस्निको-सो शरोर-फान्ति थौ । उनको दृष्टिति ही विपका 
स्यार त्रा था। गण्ड्जोने धूल फोककर उनकौ आंखे वंद 
फर्‌ ८1 चोय ओर पजि मार-मारफर उन्ह फुचल दिया, 
चक्रः ताड टाला श्रीर्‌ वड्‌ वेगसे अमृतयाव्र लेकर वहसि 
उद्‌ चतन \ उन्टनिं रवं अमृते नहीं पौया। वस, आकाणमें 
उट्फर सपि पास चत दपि 

जाकाणमे उन विप्णुमगवानुके दफन हए \ गण्डके 
मनमे अमृते पौनेका लोभ नहीं है, यह्‌ जानकर अविनाशी 
भगवान्‌ उनपर वहत प्रतत्र हए जीर योते, "गण्ड! 
नृम वर देना चरता हं! मनचाही यस्तु माग लो! 
गरुदे कटा, “नणयन्‌ ! एकर तो अप मुम अपनी ध्वजां 
रगिये, दूमरे मै अमृत पोये विना हो अजर-अमर हो जामे 
मणवान्‌ने पटा तवारतु }' गर्दन कटा, भं मी आपको 
पगना चाटना मनम द्र माम सीजिये!' भगयानने 
गा, म मेर वाहन बन नामो + मण्डने "देखा हौ होगा" 
ए ददग उनयण उनमतिन समृत सकर यात्रा फौ। 


अवतक इन्द्रको आंखे खुल चुकी थं ! उर्दोनि मरडको 
अमृत ले जाते देख कोधसे भरकर चज चलाया । गच्डने 
वज्राहत होकर भ हसते हुए कोमल वाणीस कटा--ध् ! 
जिनकी हुद्डीसे यह्‌ वज वना है , उनके सम्मानके लिये म 
अपना एक पंख छोड देता हूं । तुम उसका भी अन्त नरह 
पा सकोगे ! बजाघातसे मुम, तनिक भी पीडा नर्हा हुई है" 
ग्डुने अपना एक पंख गिरा दिया ! उपे देखकर लोगोकीौ 
डा आनन्द हा । सवने कटा, “जिसका यह्‌ पव हैः 
उस पक्षौका नाम सुपर्ण" हो 1“ इन्द्रेन चकित होकर मन 
ही-मन कहा, शन्य है यहु पराक्रमी पक्षौ !' उन्दने कटाः 
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पक्षिराज ! रम जानना चाहता हं कि तुममे कितना वत है । 
शाय ही वरष्हारो भित्रता भौ चाहता हूं 1" गदड्ने कटा, 
षदेव्राज} भाप इच्छात्र हमार मिता र्ट । ब्तके 
गष्वन्धरभे तया वनां? भषने मूंहूसे अपने गुणोका वान, 
यतको प्रशंसा सलुष्योकौ दृष्टिमे अच्छी नहु हं । भाप सुमे 
मित्र मानकर पृषटरहेहं वो र्मे मित्रके समान ही यतेलाता 
ट करि परदेत, वन, समुद्र ओर ज्तस्हित सा पृथ्वक्षो तया 
दमक ऊपर रहमेवासे आलोको अपने एक पंएपर 
उटाकर यं चिना परिधरम उड्‌ सता दु !' हन्दने कठा 
'भापकीो वात सोतं आने सत्य है । आप भय मे धनिष्ठ 
निवता स्वौकार फोजिये । यदि आपको अमृतौ मादश्यवता 
नदौ तो मुम दे दीजिये! भय यह्‌ ले जाकर जिनं दे, 
वै टेम बहत दुः कगे ।' ग्ड्नौने कटा, देवरान ! 
अमृतक्ो से जाने का एक कारण है । नैं इतै क्िसीरौ पिताना 
नटीं चाहता है । पै इते नह रदं, यह्‌ौति आप उल लाये ।' 
श्रे सन्तुष्ट होकर कटा, (ग्ड! मूनसे मुटूमापा वर 
ति लो" गद्डको सर्पोकौ दृष्टता भीर उनक्ते तेरे कारण 
हत्रवाले माताकते दुःखा स्मरण हौ आपा! उन्होने यर 
भागा थत्वान्‌ सरपं हो मेरे भोजनद्नो सामग्रौ हो 1/ 
दैवराज इन्दे षु, तिपाप्त्‌ 1" 

न्दम विदा होकर मद्‌ सपाकं स्यानपर आये । षटं 
उनकी माता भो यो। उन्होने प्रस्ता प्रगट करते हृष्‌ 
सपति षहा, "ह लो, स अमृत से आया । परन्तु पीनेमे 
जल्दी सत करो । सं हते धुणोपर रस देता टू । स्नान करके 
पविते ह तो। फिर इषे पीना। अव तुम लोगो फयना- 
नु्ार मेदी माता दासौपनते घूट भयो, वयोरि मेने वुम्टारो 
चात पुरो करदी ह" सपनि स्वौकार कर लिया\ जव 
सर्पण प्रघन्नत।मि भरकर स्नान करने क्तिये भये, तव 


इन्द्र अमृतका उदटाङ्र स्वगमे लं आयं । मणत-कृत्योषि 
लौटकर सपोनि देता तौ यमन उह स्यानपर नही पा। 











उन्टैने समम तिया पिः हमने यिनताको दासी यनाभेकै सिये 
जो कपटे किया धा, उसीका पठ्‌ फल है । किर पट्‌ सममषफर 
क्ति पटौ अमृते रसा गवा था, इमलिपे सममव ग ममे 
उसका पठ अश लगा हो, सपने एु्ोको घटना शुग 
क्िपा। एसा षरं हौ उनको जीमरेः दो-दो रुबडेहो गये! 
अमृता स्थरं टोनेनै कुश पयित्र माना जाने सया। अप 
शर्ट कृतघ्त्य होकर आनन्दम अपनो भाते माय रहने 
क्षणे! ये पश्िशाज्‌ हूए, उनरी शौति चारो ओर पल गयी 
ओर माता सुती हौ गयीं। 


~------~ 


शेपनागकी वर-प्राप्ति भौर माताके शापसे वचनेके लिये सर्पौकौ वातचौत 


शौनकजीने युष्ा--परतनन्दन जव सर्पो षट्‌ वात 
हो मयी कि माताषण्दरूने हमं शाषदेदिपाहै, तव 
उन्ह।ने उसके नियारणके सिये क्ण क्या? 
उग्रश्रवाजोने कहा--उन स्पोमिं एक गेपनाग मी 
भे। उन्होने फू ओर अन्य सर्पो साय छोडकर कयन 
सस्या प्रारम्भ की { ये केवल ह्वर शकर रहुते भीर पनं 
वेत्त पूर्णं धालन करते ये। ये सपनी इद्धिमोफो वर्मे 
करके गन्धमादन, वररिकाशरम, गोकणे ओर हिमालयं 


+ ~ -- 





धाभोकतौ धात्रा मो कएने धे। ब्रह्याजाने देण वि भेऽनायपे 
शरीरका माम, व्यच आर नाश्यां शू रयो ह। उना 
सच्वः धयं भौर तपस्या देखकर ये उनके पाम भये भर वोम, 
श्रो} तुम अपनो तोद्र तपस्यति प्रजफि मन्नप्त कयां धर 
रटेहो? इम धोर तपत्याज्ना उदर्य ग्णहं? शो प्रनारे 
हवस्य कयम कयो मही करते ? वतताभो, ष्टा फणा ष्टा 
है?" शेवमनोने पटा, "मयम्‌ } मेरे सव पाद 
द्मनिे चं उनसे साय महीं दहना षट्ता। मभ्येःन 
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श्तम-रम } ब्रह्यहव्या करनेश्ा विचार तो भूप॑तापू्णं 
मौर अगम है| पिपत्तिके समय धर्मतेहौ रदा होती है) 
अधमफा साधय तेनेत तो सारे जगता ही सत्याना हो 
जायगा ।' क नागेन कहा, हम यादेल वनकर यतको 
अगि युमा देगे ॥' कुछ योते, हम यकौ सामप्रो हौ घुर 
सयेगे 1 कु्ठने कहा, हेम लासो मादमि्योको उत सेये ।' 
अन्तमे सरपोनि कहा, "वासुके ! हम सद तो यही सोच सक्ते 
1 अव भापको जो भच्छा ले, वह्‌ उपाय शीघ्र कीजिये! 
यासुकिने कटा, हमे तो तुमलोगोके विचार ठीक नहा नंच 
रहै ह । इन विचारो मव्यवहावेता धूत भधिक्‌ हं । चतो, 
हृमलोग अपने पिता महात्मा दर्यपको श्रसघ्र फर ओर उनके 
सअनानुसार काम करे । जिस प्रकार हमसोगोका हित हो, वटी 
कम फरना है । मं ससे यडा टं । भलार्ई-युराईको जिम्मेवारो 
भरे हौ प्षिर होगी, इसलिये मै बहत चिन्तित हो रहा हं ! 
उनमें एक एलापव नामका नाग धा! उतने सय सपो 
आर यामुकिकौ सम्मति सुनकर कटा फि, “भाद्यो ! उह 
यज्का रकना अया भनमेजयका मान जाना सम्भव नहीं 
ह) अपने भाग्यकरे मपयधकौ भाग्यपर ष्ठी ड्‌ देना चाहिये } 
दूसरेफे माधयते काम नहीं चलता । इस विप्तिते पचनेके 
लिये मै जो कहता है, उते भषलोग ध्यानपरः शनिये।॥ 
जिस समय माताने यह्‌ शाप दिया था, उरा सनयं उरफर मं 
उसकी गोद में छि गया घा 1 घट्‌ धूर शाप सुनकर देव. 
ताभोनि ब्रह्माजोके पास जाकर कटा, ^भगयन्‌ ! कठोरहृदया 
कदरूको छोडकर एसो कौन स्त होगो, जो अपने मुंहुते भनी 
शन्तानफौ णाप दे दाल । पितामह ! स्थपं आपने भौ उसके 
शापका अनुमोदन हौ किया, निपेध नहीं किया; सका षया 
कारण ह ?" श्रह्यानोने फटा, देवताभो ! दरस मय जयत्‌ 


सर्पं बहुत यद्र गये ह । ये यड्‌ कधी, डरावने भोर विधते ह| 
भ्रजाफे हितङ््‌ तिप मेने फटूषो सेश्व नहो । इस शापते कुट, 
पापी मौर जहुरौते स्पोका टौ न होगा । धम्मि सपं 
सुरक्षित रहगे । भर पह यात भो है हि पापायर वरम 
जरत्काड नामे एष पि हणे । उने पुरश माम होगा 
आस्तीक । यही जनमेनयका सर्प-यत यंद करा रर्ये। 
तव जाकर धामिकः सर्पो एुटफारा दीपा +" देवताभेदि 
पृषटनेषर ब्रह्मजोने भौर भौ यतत्ताया रि जरत्कारकौ पत्ना 
नाम॑ भौ जरत्कार हौ होगा! वह्‌ सर्पराज पासुशिफो णिनि 
होगी । उसके गमते आस्तीकफा जन्म होगा भौर बहे 
सर्पोफो मुत करेगा ।' इत प्रकार यातघीत शफ प्रानो 
ओर देवता अपने-अपने सोक्फो चले गमे! सो, सर्पराज 
वासरे { मेरे विचारसे आपफौ यह्नि जरत्काररय वियाह्‌ 
उस्र जरःकारं च्छपिमे हौ होना चाटिपे। वे जितत समप 
भिक्षाके समान पत्नौको याचना फर) उल स्मय उन्ह भाप 
अपता यहून दै दे \ यौ इस पिपत्तिते रक्षा उपाय है ।“ 

एलापवरकौ यात भुनकफर रमौ सरपोनि प्रसप्न चित्ते से 
एहा-ठोक है, ठर है!" तमपि यासु नाग ये प्रेमे 
पनी यहिनकी रसा करने सगे। उसे पो दिनों णद हौ 
समुद्र-मन्यन द्रम, जिसमे वासुकि नागफौ नेतो (मयनेवाली 
रस्सी) थनायो गयौ । इसलिये देवताभोनि यासुः मागशो 
ग्रह्यालकेः पास ले जाकर फिरते यहो यत कुला दो, जो 
एतपिवर नामने कहौ थद \ यामुदिने सर्पाय जरत्शाय 
श्छषिकौ खोज नियुत फर दिया भौर उन्ते फट्‌ दिपा रि 
श्नि समय जरत्कार शपि विवाह करना चाहे, उसी समप 
शओध्र-से-शोध्र आकर भूमे भूचित केरना। हमसोगेरि 
कल्याणा यहो सुनिश्चित उपाय टै। ' 


जरत्कार ऋधिकफौ कथा भौर आस्तीकका जन्म 


शौनक श्पिने पूरछा--ूतनम्दन ! आपने निन 
जरतकाद श्रदयिका नाम लिया है, उनका जरत्कारं माम मर्यो 
ष्ठाया? उनके नामकांअधंकपाहै मौर उनते आस्तोकषया 
जन्म कंते हमा? 

उग्रभरवाजोने कहा-- भरा, शब्दका अर्ह श्य, काद 
ओग्दषा अर्थं है दारण । तात्पये यहु कि उनका शरोर पहले 
यडा शरण अर्यात्‌ हद्टा-शट्ला चा † पोट उन्होने तपस्या 
करके उपे नोर्ण-शोर्णं ओर क्षीण वता सिषा । सोते उनका 
लाम "जरत्वनद्ध पष्ा; वासुकि नागक्णो वहिन भौ पटे 
सो ष्ट धौ उसने भ अयने शरोणो दपस्याके द्वारा 


क्षीण कर सिया, दधतिये यहं भौ जरत्वाद कटषायी 1 
सव आत्तोकके जन्मङो कया सुनिये । 

जरत्काश तरपि टुत दिनतक शद्यचयं धारण करप 
तपस्यामे संलग्न रहे 1 ये विवाह करना महा चाहतं पे। 
ये जप, तप मौर स्वाध्याये गे रहते सया निमय टर 
स्वच्छन्द ख्पद पृष्वोमि विघरण करते । उन दिनो परोक्त. 
फा राजत्वकाल धा! मुनिर नरत्दारका नियम पारि 
जह सयका हो जाता, बह वे ट्हुर जाने। वै पथि 
तौयानिं जारर स्नान करते भीर एमे कठोर नियमशिा पाक 
करते, जिनरौ पालना पिपयलोतुष पृक ॐ. 


ध गभिप्त गद्वाभार्त 
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अगम्य ह। वै केवल वायु पोकर निराहूर्‌ शुत । एस 
यतर उनका शरीर रुल-सा गया भा। एकः दिनि याला 
करनं समयं उन्दने देषा पि पुछ वितर गीचेकी मोर मूह्‌ 
{लये णपः महभ लटक रहे 1 ये एफ तका तिचका प्रव 
{ भे अर हौ फेव्त यच भीरहाभा) उस तिनकफेषी 
ज्र भी धीरे-धीरे एफ चह एुतेर रहा था। पितृगण 
निराहार १, चले ओर दवी पे। जरत्कार्ने उनके पासं 
जाकर पृष्ठा, भप्लोग जिस स्रसके तिनकेका सहुरा ले$र 
लटयः रहे ६, उमे एक चूहा गरुतरता जा रहा है । जपलीग 
गौत ह? जव प्रस पसफौ जडु एर जायगी, तव आप लोग 
मौयेकी ओर सुहु पिये गेम भिर जयेगे। जपलोगोफो 
दरस अवस्यामे देखकर म॒मे चडादुःखष्ो सहाहं) पै 
आपफी पेया सेवा फर? आपतोग मेरी तपस्प्रारे तौभे, 
नरे अथवा आधे भागते ए विपत्िसे सचापे जा रें 
तः वततव जीर तो पथा, सै अपनी सारी तपस्थाफा 
प्नं देफर भौ आपलोगोौको वचाना चाहता हँ । आप माजा 
पाजि +' 

पितरोनि फहा--“भाप वृदे ब्रह्मदास है, हुमासै रक्षा 
करना पाहूते है; परन्तु मारौ विपत्ति तपत्थाके धलसे नहं 
टल पकती । तपस्याका पल तो हमारे पारा भी ह । परन्तु 
वंशपरम्पराफे नापे फारण हम एस घोर तरम भिर रहै 
६। भाप दुद्र होर फरणादश हमारे लिये चिन्तित हे रहे 
है" पएसलिये हमासो यात सुनिये । हुमलोष यापार नामके 
प्रपि है। वंगपरम्परा क्षीण हौ जानेसे एम पएुण्यलोकोसे नये 
पिर गये ह । हमारे यशसे अच केवल एष ले व्यपति रह गया 
ह, यहु भौ नहफे चरायर है । हमारे अभागे वह्‌ तयस्वी 
६! गया, उसका नाम जरत्ार है! यह येद-येशदुपनेफा 
विपरा तोह ह; संयमो, उदार भौर प्रतशोल भी है। 
असने तस्ये लोभे हमे संफरमे रा दिया 1 उसके 


फो भ्-चन्ध जथया पलं त 1 
+ शवन्धु अथवा पलो नहीं है । प्रसीत हुमलोग 
यह 


दौफर अनाधकौ तेरहु गने लरफ र । यदि चह्‌ 
पपन प मिने तो उससे दस प्रकार फटुना--'जरत्फारो ! 
मे नित्तर नोचे मुहु फरफे टेम लटया र ह । चुम विवाह 
+ तान उत्पतते फरो सम हुम पंके वुम्ु एक 
५ ए मह्मचारोनौ ! यह्‌ जो आप ससक जरु देख 
ष्टो मारे चंग नटारा ६1 टुमारौ प्ापरम्परापे 
। ताय न= पे हू, ददो एसी पदी ए ज है यह्‌ 
न जरह 1 उट्‌ कुत्रनेयाला चा महावलं 
॥ पक एकर दिग जरत्कारो भौ नष्ट 1 
प नो ववान्मे पद्‌ दतेने। जपतो कषठदेषः रहे 
र रमे पिना) दपा प्सः ण वतताप्ये 


| आदिपरयं 





फि आप कौन हं ओर हूमारे यन्धुकौ तरट्‌ हमारे सिषे षयो 
शोकः फर रह ह 7?" 

पितसंफी बात सुनकर जरत्कासको वदा शणेक हुआ । 
उनका गला रध गया, उन्होने गद्भद वाणीस अपने पितरो 
पह, "यावलोग मेरे हो पितता मौर पितागह्‌ हैँ \ मै आप 
लोगष्ला पराधी पुत्र जरत्फार ह । अपलोग मृगः अपराधीको 
दण्ड दीपे भौर मेरे करनेयोग्य फाम मत्तता \' पितरोने 
पहा, "बेटा } यह्‌ बड़ सौमाग्यफी वात है फि तुम संयोगवश 
यह आ गधे । भा, बरतसाभो तौ तुमने अवतक विवाह 
वयो नहीं फिथा ?' सरत्काश्ने कहा, "पितृगण | मेरे हुवयमे 
यह्‌ यात निरःतर घूमती रतौ थी कि मै अखण्ड ब्रह्यचर्यका 
पालन फरफे स्थ प्राप्त एर । सने अपने सममे यह दढ 
रांकत्प फर लिया था कि भँ फनो विवाह महीं फरगा । परन्तु 
आपलोगौको उत्तटे लटके देखकर भैमे अपना ब्र्च्पया 
लिएचम पलट द्विया है । अय भ आपतोगोके लिये निस्सन्देहं 
विवाह फरभा } यदि सुभे मेरे हौ नामफो फल्या मिल जापी 
भर वह्‌ भी सिक्ताकी तरट्‌, तो मै उदे पत्नोके खणे स्वीकार 
फार लूंगा, परन्तु उसके भरण-पोचणफा भार नहीं उटाा। 
एसी सुविधा सिलनेपर हू भै वियाहू फरग, अन्पया नहँ । 
आपलोग चिन्ता सत फौजिये । आपके फल्याणके ल्िपे 
ममे परत्र होगा सौर आप परलोपमे ससे रहने ।' 

जरत्कारु अपने पितरो इस्त प्रकार फहुफर पृथ्वीपर 
शिचरमे लमे। परम्लु एक तो उभ वहा समकर फो उनसे 
अपनी फल्या व्याहूना नहीं चाहूता था ओर सरे उनके 
अनुर्प फन्पा भितती भी नदं थी । भे निराश होफर चनमे 
गये ओर पितरोके हितके लिये तीन पार धीरे-धीरे योते, मै 
फन्याकी याचना फरता हूं । यहु जो भी चर-अचर अथवा 
गुप्त या प्रकट प्राणी दह, चे मेरो वात सूने ! मे पितरोका दुःख 
मिटानेषे लिथे उनको प्रणस पन्पाकी भील मग रहा ह । 
जिस पन्पाकानाममेरा हु हो, ओ शिक्षाक तेरह्‌ मूके दौ लाय 
भर जिशके भरण-पोयणका नार मुमपर न रहै, ठेसीःफन्या मूमं 
प्रदान फरो + वासुकि नागके दारा नियुयत सप जरत्कास्की 
वात रुनकर नागराजफे पास गये ओर उन्न चटपर 
अपनो बहिन लाफर भिक्षारपसे जरतकार प्रपिपो समापित 
फो 1 जरत्फार प्रापने उसके नाम ओर भ~ पोपणकी वात 
जने 1 अपनी प्रतिश्चके विपरीत उतत स्पाकार नतौ दिप 
अर वारुपित पृष्ठा पि "एक प्रया नाम र?" भौर सायषी 
यह्‌ भौ कहा पिभ इसका भरण-पोपण नहु फरगा + 
द व नागने कहास तपस्विनो पन्याका नाग 
1 

। फर्म) अपके स्पिही सने भसे अबतक 


मदिषर्च] 


जरन्कार विग क्या ओग जन्तो ननन 
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रष छोड़ है ।' जरत्कार ऋधिने कहा, “दं इसन भरण- 
पोपण नदी करेया, यह्‌ रतं तो ह ही चुफो 1 सके अति- 
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रियत एक शतं यट है पि पट्‌ कपी मेरा सप्रिय कार्यं न करे । 
केसी सो सै इते अवश्य छोड टा ॥ जच नागराज यागूिने 
उनकी शर्व स्वार करली, तवये उनके धर ण्ये 
यहा विपिूर्वक विवाहसंस्कार सम्पन्न द्वभा । जरत्छार 
चयि सपन्त वल्य जरत्कदे सए यासूविः मादेः थेष्ठ 
भयनमे रहने ले 1 उन्हेनि अपनो पत्नीको भौ सपनी शतेकी 
शूचनादे दकि श्नेते पचे विष्टनतो श्ट कल्या आरन 
फहना । वैसा कतेगी तौ मे वुम्हं छोडकर चता जाओ्या।' 
उनको पतलौन स्वोकार क्था भोर ट्‌ सावधान रहकर उनको 
सिवा कसे लगौ 1 समयपर उसे नं रह्‌ गया भौर धौरे-धोरे 
यदम सगा) 
एक दिनक यात है १ जरस्कयम्‌ पि दुष्ट षिच्ने 
होकर भनी पत्नौकौ धोदमे सिर ररर पोषे हृए्‌ धेच 
सोह रंये कि पूयस्तका समय हौ मावा धविन्वतीने 
सदा कि "पतिकौ जगाना धर्मफे यनुकूल होगा पा नहीं ? 
ये शष्ट कटट उठाकर धर्मा पालन करते ह ! कट जने ण 
न सगमिसे चै मपराधिनो सो नह हौ जङेगो 7 जगनेषर 
इनके कोपर भय ह भौर न जगानिपर धमे-सोपक्षा 7 न्तम 
यह्‌ त हिरषमपर पटच हि ये पाटे कोप कर, परन्तु इन्द्‌ 
पर्मसोषते पाना चापि # च्रपि-पत्नीनि दङ़ मधुर चापी 
कहा, "महाभाग ! उधियि 1 प्ूर्पास्ति हो रहा है । भाचमन 
काके सन्ध्या फौजिपे } यह्‌ मनने समय ई 1 पश्चिम 
दिशा साल हो रही है !' श्पि जरत्कयर जने । ध्रोधके मारे 
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भेरा अपमान श्रिषा हं 1 अव मेतेरेपामनटय दुगा । न्ट 
भया टै, बहा चता जाङ्गा । मेरे हृदयनन ्हु दुद निश्चय 
ग हैमे सोति द्ूनेपर पथं भग्न नट्‌ मते 
| ये। अपपरानक्न रपानपद दहना सस्यानां 
9 लयता। अव मे जाङगा। सपने पनि 
दयते फोपकपौ पदा एगनेयालो छात मुनेर 
श्यि-ददमोने दहा, "सययन्‌ दतै भमान 
करनेफे तिये ससर महौ जप्या है धपः 
धर्मस सोपनषह, मेसीष्डो दृष्टि 
लरत्छार ष्टपिने षहा, एद वार सो मुहन 
निकल गया, चहु मूढा न ह सक्या ) भेर 
वुग्दारे बीच दत परशारकी तते तो प्हे होषि 
ष्ुको है । तुम मेरे जातके चार शपने भर्म 
हना मिवे चते ष्ये\ पट्‌भोकटूना षि 
चं हां ददे सुमे रहा। मेरे जिर याद 
कुम शी प्रकारभौ विन्ता मत करना ।" 

् य्ति-वन्ती शोक्रस्त हो षपो ! उरामुट्‌ 
शूल गया, वाणो गद्षद हो गथ ॥ आरभे भात्रे मर भि 1 
उसने पते हूदपते धोरज धरकर हाय मोषपहा-- धर्मन | 
मुद निरपराधवौ मल ोष्पे । मे धर्मपर भरन रट्फर धपे 
परिय अर हितम संलम्न रहती ए) मेरे भामे एक भ्रमोजन 
लेकर आपके साप मेरा परिवाह कथाया! शनी पह एप 
नहो हेभा । हमारे जानि-गाई कटू-मानारे शारते पन्त ह 1 
आपसे एक रान्तान उत्यघ्र होनेषौ भावर्यकता दै \ उमे 













२ 
५ 


= 





हमारी जातिका कल्याण होगा । भापका मौर मेरा संयोग 
निप्फल नर्ही होना चाहिये । यभी मेरे गर्भसे सन्तान भीतो 
नहीं हर्द { फिर माप मूक निरपराध भवलाको छोडकर षयों 
जाना चाहते हं ?' पत्नीकौ वात सुनकर ऋपिने कहा, 
तुम्टारे पेटमे मग्निके समान तेजस्वी गर्भं है । बह बहुत वडा 
विद्वान्‌ मौर धर्मात्मा ऋषि होगा !' यह्‌ कहकर जरत्कारु 
ऋषि चले गये । 

पतिक जाते हौ ऋषपि-पत्नी भपने नाई वासुकिके पास 
गयौ अर सने जानेका समाचार सुनाया । यह्‌ अप्रिय 
घटना सुनकर वासुकिको वड़ा कष्ट हुमा । उन्होने कहा, 
वह्नि ! हमने निस उद्यसे उनके साथ तुम्हारा विबाह्‌ 
किया या, बह तो तुमह मालूम ही ह! यदि उनके हारा 
तम्दारे गर्भते पुत्र हो जाता तो नाका मला हौता । वह्‌ 
पच ब्रह्माजोके कयनानुसार अवदय हौ जनमेनयके यज्ञे हेम 
लोगोंको रक्षा करता । वहिन ! तुम उनके द्वारा गर्भवती 
ई हो न ? हम चाहते हं कि तुम्हारा विवाह्‌ निष्फल न हौ 1 
सपनी वहिनते मार्देका यह्‌ पूना उचित नहीं है'फिरनी 
प्रयोजनके गौरवको देखते हए मैने यह्‌ प्रणन किया है। 
म जानता हं कि जव उन्होने एक चार जानकी बात कह दी 
ता उन्हुं लौटाना मन्तम्मव है । सै उनसे इसके लिये कटुंगा 
भी नही, फहु वे ममे शापनदे दे) वहिन ! तुम सव वात 
मूमस्रे कहो भौर मेरे दयसे यहु संकटका काटा निकाल 
दो ।' ऋषि-पत्नीने अपने भाई वासुफि नागको ठाढ़स 


संक्षिप्त महाभारत 
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वधाते हृए कहा, “नाई ! मैने भौ उनसे यह्‌ बात कही थो । 
उन्होने फहा है कि ग्भ है। उन्होने कभी विनोदे भौ 
कोई रूटी वात नहीं कही है । फिर इस्त संकटके अवसरपर 
तो उनका कहना मूढा हो ही कंसे सकता है । उन्होने 
जाते समय मूमसे कहा किं नागकन्ये ! अपनौ प्रयोजन 
सिदिके सम्बन्धे कोई चिन्ता नहीं करना । तुम्हारे गर्भसे 
अग्नि भौर सूर्यके समान तेजस्वी पुत्र होगा ।' इसतिये 
भाई ! तुम अपने मनमें किसी प्रकारका दुःख न करो।" 
यह्‌ सुनकर वासुकि बड़ प्रेम मौर प्रसन्नतासे अपनी बहिनका 
स्वागत-सत्कार करने लगा ओर उसके पेटमें शुक्ल पक्षके 
चन्द्रमाके समान गर्भं भी वदने लगा । 


समय आनेपर वासुकिकी वह्नि जरत्कारके गर्ते एक 
दिव्य कुमारका जन्म हुआ ! उसके जन्मसे मातुवंश ओर 
पितवंश दोनोंका भय जाता रहा । क्रमशः बड़ा होनेपर 
उसने च्यवन मुनिसे वेदोका साद्धोपाङ्क अध्ययन फिया। 
वह्‌ ब्रह्मचारी वालक वचपनमें ही वड़ा वुद्धिमान्‌ भौर सात्विक 
था। जव वह्‌ गर्भम था, तभो पिताने उसके सम्बन्धमें 
अस्ति (है) पदका उच्चारण किया था; इसलिये उसका 
नाम 'भास्तीक' हभ । नागराज वासुकिके घरपर बत्य 
अवस्थामें बड़ सावधानी ओर प्रयत्नसे उसकी रक्षा फी 


गयी । थोड़े ही दिनोभिं वह्‌ वालक इन्द्रके समान बेदृकर 
नागोको हित करने लगा ! ` 





परीक्षित्की मृत्युका कारण 


| श्रीशौनकजीने कहा--सुतनन्दने ! राजा जनमेजयने 
उत्तकफोौ वात्र सुनकर सपने पिता परोक्षित्कौ मृत्युके संवंधर्े 
जो पृष्टा फो यो, उत्ता भाप विस्तारसे वर्णन कीजिये । 
_ उग्रश्रवाजीने कहूा--राना जनमेजयने भपने मन्तियो- 
च्‌ भृष्टा कि भिरे पिताके जोवनमे फौनसो घटना घटिते हुई 
यौ ? उनको मृत्यु फिस प्रकार हई यो ? म उनकी भृत्यका 
य॒त्तान्ते सूनकर्‌ वही कर्गा, जिसे जगतूफा लाभ लये? ४ 

, भन्त्रियोनि कहा-महारान 1 आपके पित्ता बद 
घमात्मा, उदार भौर प्रनापालक ये 1 हम चहुत संकेते 
उना चरित आपको सुनते हं । भपके धर्मज्ञ पिता मूति- 
मान्‌ धम धे । उन्टौने धर्मे अनुसार भपने कर्तव्यपालनमे 
सुमम्न चारा वणोकौ प्रनाकी रलः फौ यी 1 उनका पराक्रम 


भवृतनय घा । चे सारौ पृग्दोकौ ही रता फरते ये । न उनका 


कोरई्ेपीयामौरनवे हौ किससे देष करते थे । वे सवके 
भ्रति समान दृष्टि रखते थे ! उनके राज्यमे ब्राह्मण, क्षत्रियः 
च्य, शद्र-समी प्रसन्नताके साय अपने-अपने कर्मभे लगे 
रहते ये ! विधवा, अनाय, सेगडे, लूले ओर गरीबोके खान- 
पानका भार उन्दने अपने ऊपर ले रक्वा था । उनकी 
भना हृप्टृष्ट रहती यौ । षे वड़े ही श्रौमान्‌ जीर सत्य- 
वादी ये । उन्न कपाचार्यसे धनुवेदको रिक्षा प्राप्त कौ थो । 
भगवान्‌ श्नोकृप्ण आपके पिताक प्रति वड प्रेम रखते थे। 
विशेष षया, वे सभीके प्रेमपात्र थे । कुरवंषके परिक्षीण 
होनेपर उनका जन्म हमा था, इसीसे उनका नाम परीक्षित्‌ ` 
हमा । वे रानधमं मौर सर्थास्त्रमे डे कुशल ये। चे 
ड़ बुद्धिमान्‌, धर्मेवी, जितेन्धिय आर नोतिनिपुण ये । 
उन्होने साट वर्पतक प्रजाका पालन किया! इसके बाद 


आदिपर्व | 


पचित मूल्य कारण २३ 
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सारौ प्रजाको दसी करके चे परलोक क्षार गये । यव 
यहे राज्य भाषफो प्राप्त दुभा ह । 
जनमेजगमने कहा--मन्तिपो । भपलोगोति मेरे 
प्रश्नका उत्तर तो दिया हौ नहं ॥ हमारे षंरके सभो राना 
अपने पूरदमोकि सदाचारका ध्यान रप्कर प्रजे हितंपी मौर 
प्रिय होते पेर्है। मै तो भप पिताकी मृत्युका कनरण 
"जानना चाहता हे । 
मन्नरिथोनि फहा--महाराज 1 सपे भनापातक 
पिता महारान पाण्डुकौ तरह हौ शिकारके प्रमो ये । उन्टनि 
सारा राजका हमलोगीपर छोड ररा था। एक बार 
चे प्षिकार सेनक लिये यनम गे हए ये ! उन्होने बाणे 
एक हरस्निफो माय भौर उसके भागनेपर उसका पीय 
किया । थै अकेले टो पैदल वहू इर्तक वनम हर्निशे 
यते हृए चले गये परन्तु उमे पा नहं सङे । ये साठ वर्क 
हो चुके ये, इसतिये पक गये भौर उन सूल भो सग गयो । 
उसी क्षमय उन्हुं एक मुनिका दर्शन दभा । वे मानो ये । 
उ्टोनि उन्हरसि प्रग्न कियः। परन्तु पे क्ट महं योते । 
उतत समय राजा भूमे आर यके-मदि ये, दरततिये मृनिके 
कुट न योसते देप प्रोधित हो गये । उन्दोनि यह्‌ नहं 
जाना किये मोनो हु । इसलिये उनका तिरस्कार करके तिये 
धनुघको नोते मरा सांप उठाकर उनकै कथेधर खल दिपा। 
मनो मुनिने राजक इस इत्यपर भताव्यृरा ई मर्ह कटा । 
ये सूपचाप शान्तमावते वै रहे । राजा ज्यी-केतयों यहाति 


मनो ष्टयि शमीक पुत्रका नाम थाश्ृष्धी। षट्‌ 
यदा तेजस्वी भौर शदितिसानी था । जव महातेनस्वौ शद्धीते 
अपने सपे मृटु यह्‌ यात मनो किः राना परोभिनूनै 
मोन मोर निरचतत अयस्यामे मेर पिताशा तिरस्कार स्वपि 
है ततो वहु पोधते आाग-वनरूता हो गपा । उसने हयम जल 
सेकर मापके पिताको शापं दिपा--'जिसने मेरे निरपतध 
पिताक फधेपर मरा हभ सपर शन दिपा, उस बुष्टको 
तदाक नाय क्रोध करकः अपने विषतो सात दिनके भीतर ही 
जला देगा! लोग मेरौ ठपस्याका वत देषे ।' हस प्रकार शाप 
देकर शद्धो भपने पिताके पास गया भौरसतारो धातक्ट्‌ 
भुनामो । शमीरः मृनिने यह्‌ सच सुनकर भर्छा नहीं सममत 
तया आपके पिताके पामन अपने शोलवान्‌ एवं गुणो शिष्य 
गौरमुखको भेजा । गीरमृपने आकर आपके पितापे कटा, 
श्टूमारे गुष्देवने लापके तिपे यहु सन्देश पेना रि 
राजन्‌ } मेरे धुवते आपको शाप दे दिया है भाष सादधानं 
को जाये} तक्षक यपने विधे सात दिनके भोतर टौ भाप्को 
जला देगा ।" आपके पिता सावधान हौ पपे । 

सातवे दिन जमर तक्षकः भा रहा धा, तव उसने काए्यपं 
भामक ब्राह्मणको देया । उसने पूषा, श्वाह्यण देयता । 
माप इतनौ शोघ्रतसे कटां नारदे हं मौर ष्या फटा 
चाहते है ?* कारयपने कहा, "जहा आन राजा परोभिनृको 
तक्षक सापि जलावेधा, षहः जा र्हा हं। मै उह वुरत 








सेक्तिप्न नहानान्ते 
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लोव्ि क्म दना] मरै पटच जानप्‌ ता त्प उन्ह्‌ जला 
तकन्‌ दु 

~ वि तलव्मे चटा ष्यहीत हे! अप 

ग्या नी सक्या 1 तल्ल्धमे कटा म हप तक्षक ट्‌{ ख 
न व्रयो नदित कमना यान्त 

नरे मनेक वाद उम गानाक्तो क्रयो जौदित करना चूते 

3 


त चे, च> केतने त लचित 
ह मेरी गवि देधिये, मरे दमनके दाद आपंञ्दे जोचित 
० 


> <-> = लको ख्य 
नटा चर्‌ सकय । यह्‌ क्दटकर्‌ तलक एक वृक्ष ठम्‌ 
न ललकार श्वा लौ गया । काभ्यय 

निया। उसी नहु वुक्च जननकर्‌ श्रा दगया । क्त 

क्त वन्ये उस दक्षौ उसो समय दरा- 
राह यने छपनौ व्रिचयाक्ते वने उस वृक्षो उसो समद हूर 

[न्वे ध 

मया च्म दिया। सव्र तलक द्हूग्य देव्ता श्रता 
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जीर उसने आपदे महूसमें वटे एवं साञ्धान 
छान धिताकतो विपकतौ जागते भस्म कर्‌ दिया । तदनन्तर 
राज्यानि सम्पन्न दुमा । यह्‌ कथा वदी दुःखद 
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र्ग पौ भापफौ मानाने दमने सव मुना दिया ह। 
ापकरे पित्ाकतो ठा हं जीर उत्त शपि 
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भी वहत परेणान कियाद! माप क्ता उचित समने 
करे ५ 
सनमेजयदे कहु--मन्वियो ! तक्के ठेसनेर वृकः 

राद्कीदेरी टौ जाना सीर फिर उस्रक्रा हरा हौ जाना ब 
माश्चयद्टौ वात है! यह्‌ वात वाप लोगोसे किसने कहौ ? 
सव्य ही तक्षके वड्ञ यनं किया ! यदि वहू ्राह्यणको 
धन देर न लौटा देता तो कादयप मेरे पित्ताको मी जौविते 
कर्‌ देते ! अच्छा, मै उत्कलो इसका ण्ड दुगा । पहुल भाप 
लोन इस कयाकः मून तो वतलाद्गये । 

मन््रियोनि कहु महाराज ! तक्षकने जिस वृक्षको 
टता या, उस्तपर पटूलेमे ही एक मनुष्य सूखी लकटियोके 
न्ति चदन हमा या 1 यह्‌ वात तक्षक यर काश्यप दोनोमेमे 
किसोको मालूम न थो । तक्षके डंपनेपर वृक्षके साथ वह्‌ 
मनुष्य भो मस्म गया था। कादयपके म्व्र-मनायत 
वृक्ष साय वह्‌ मौ जोवित हौ गया । तक्षकं लीर काश्यपकी 
वात्तचोत उत्ते मुनी यौ यौर वहसि माकर हुम लोगोको 
सूचित कौ थी! यव प हुम लोगौका देख-सुना जानकर 
जौ उचित हौ कौल्ि । 
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सप-यत्तक्ता निश्चय ओर आरम्भ 


उग्रश्रवाजो कहते हु--भीनक्नाटि च्छपियो ! वपने 
पिताकतौ मृत्यु इतिहास नुनक्र जनमेजयको चरत दुख 
हना चुट होकर हाय-मेहाय मने लये) गोकके 
कारण उनको म्यौ नौर्‌ गरम सन्नि चतने लौ । सिं 
स॑सून मम्‌ गयी । चे दुःख, मोद्ध 


गहत द नास 


क़ तया प्रधत्ते भरकर मू 
7स्तयोकत विधिर हापमें जत लेकर चोने--भेरे 
पिति विसि प्रवर स्वर्वासं हए, यह्‌ बात सने विस्तारे 
सायनुनेनोद। लिन्के कारण येरे पितताकी मृत्यु हर्ईदहै, 
उम दनम तस्क चदा नेनेकन ने पददा निय्वय कर्‌ 
नियाद्। उम्ने स्यं मेरे ित्ताक्य नोर क्रिया है" श्रद्ध 
पधि मापने एकः राना नाद्र हु 1 इत्र वातक्त प्रत्यस्त 
प्मानण्ट्‌ दुगि उने कात्य बराह्यगय्ते, जो चिप उत्रारनेके 
तिये माग्ट्‌ थ शौर जिनके माने मेरे पिता व्य ह 
नाविन ह गाते, धन देकर्‌ सौ हिया 1 यदि हमारे मन्त्री 
ण्यन्यर द्रादपस्य अनुनेय-छरिनय करते भौर वे भनुब्रहपुचंक 
मरे पितार्मे जःवितत प्न देने तौ दमने उस दष्टकी कया हानि 
हती 1 प्ति भाष गाह जता मोर मेरे पितता जोवित 
ग्र गाते । मेरे पिताक मृतदमं स्नाय सपराध त्नकढा ही 
^ दमन्पिि सं उसमे अपने पविताकी मूयुषन श 


र 


ग सुदता नेनेका 


संकल्य करता ह ॥ मन्तियोनि महाज जनमेनयकी. इस 
प्रतिन्ताकता मनुमोदन क्रिया 1 

मव राना जनमेनयने पुरोहित गीर ऋत्विजोको 
रुचाकर कहा, डुरात्मा तक्षकने मेरे पिताक हिसा कौ ह ! 
भाय लोन न्ना उपाय उतलाइ्ये, जिससे चं ददता त सकु 
क्था लाप कोट दत्ता कर्म जानते हं लिस्से मै उस करूर 
सर्पे धधकती मागमे होम सक?" ऋत्विजोनि कटा-- 
"जन्‌ ! देदताओनि गापके लिये पहलेमे ही एक महायज्ञका 
निमाणि कर रक्छा ह । यट चात पुराणोमे प्रसिद्ध है! उस 
यनक अनृप्ठान जापके अतिरिक्त भौर कोई नहं करेगा, 
एता पौराणिकौनि कठा हं मौर हमे उस यन्नको विधि मालूम 
है  उदत्विनोकौ वात सुनकर जनमेनयको विश्वात्त हौ गया 
कि निग्चय हौ जव तक्षक जल जायगा । राजान ब्राह्यणोसि 


कहा, भं वह्‌ यत्त कर्त्या ! बाप लोन इसफे तिये सामग्री संग्रह्‌ 
कोज्यि + वेदन ्ा्यणनि दास्व्विधिके अनुसार यन्ञ-मण्डप 
दनानेके त्थि जमीन नाय लौ, यनगालाक़े लिये श्रेष्ठ सण्डप 
त्वार कराया तवा राजा जनमेजय यके सिथे दीक्षित हए 1 
. देती समय एक विचित्र वटना घटित हद । कित्तीकता- 
रसकरे पारुदधत विद्धान्‌, मनुमवो एवं दुद्धिमान्‌ रतने 


मआद्विपवं] 





आस्तीकके वर मांगनेपर सर्प-य्चका येद होना यौर्‌ सपनि वचनेदय उपाय 








कटा--'निस स्थान ओर समयमे पज-मण्डप मापनेको दरिया 
भ्रारम्म दुई है, उमे देखकर यह मालूम होता है कि सो 
पराह्ययकरे कारण यह यज्ञ पुणं नर्ही हो रङ्गा ।' राजा 
जनमेजयपते यह्‌ धुनकर इारपातसे कहु दिया ङि मुम मूचना 
पराये चिना कोई मनुष्य यलल-मण्डपरभे न साने पावे ॥ 

अव सर्पयज्ञको विधितते कायं श्रारम्भ हमा । ऋत्विन्‌ 
अपने-भपने कामम तग गये । रत्विजोको आलें धके 
कारण लाल-नात हौ रही थीं । वे कालं-काते वस्त्रे पट्नकर 
मन्ोच्चारणपूरवक हवन कर रहे थे ! उस समय समो मप 
मन-हौ-मन फांपने लगे । अव येचारे सपं तड्पते, पुरत, 
"उ्तते, नव मपि सेतत, पृ ओर फनोसे एुक-दुसरेकौ लपेदेते 
आगरं पिरने सगे । सफेद, काते, नोने, पोते, वच्चे, धृदे, 
समी प्रकारके सपं चित्लाते हए टपाटप भागके मभ गिरने 
समे। कोई चार्‌ कोततक संवे भौर कोरई-कोई गायके कान 
वरायर संवे सपं ऊपर-हो-ऊपर कुण्डमे आहूति यन रहे ये । 

सरपि-यज्मे च्यवनयंशो चण्डमार्गेव होता ये । कौत्स 
उद्‌गाता, जमिनि ब्रह्मा तया शाद्धरव ओर पिद्धल अध्यय 
भे। एवं पु ओर क्षिष्योकरे साय स्यासनी, उदालक, प्रमतक, 
श्वेतपेतु, भसित, देवल आदि सदस्य ये । नाम ने-नेरर 
आटूति देते ही बडे-वड़े भयानरः सरपं आकर अग्नि-कुण्डें 
गिर जति भे; श~भ्नो चर्यो ओर मेदको धाराए वहने 
सर्गो, यष तोप इरगन्ध चारे भर फंल गपो तया सर्पोकी 
चित्ताहदतते आका गन उटा ॥ यह्‌ समाचार तक्षक्ने भौ 
गुना । बहू भयमीत होकर देवराज इन्द्रफौ शरणमे गया 1 


उसने कहा, "देवराज [ म अपराधी हं । नयभोत होकर 








आपको शरणमे आया हं । अष मेरौ रक्षा कोमिपे।' 
श्रते प्रतद्र होकर कटाक भने वुम्हारो रक्षके तिपे 
भटे हौ प्रह्याजीे अभय-यचन से पिया है । तुष्टे सए 
पनमे कों भय नहु । दुम दौ मत होभो ॥' इनकी पात 
गुनकर तक्षरू आनन्दपे इन्दरमवनमे हो रहने सगा । 





आस्तौकके वर मागनेपर सप-यक्लका वेद होना ओर सपति वचनेका उपाय 


उग्रधवाजो कहते ह--ननमेजयके यतम सरपोका 
वन ष्टते रहनेसे बहतर रपं नष्ट ह गपे । केवल वोदे 
ही वच रहै। इसमे वामुकि नागक बडा कष्ट हमा! 
पयर भारे उनका हृदय व्याष्रुस हौ गया । उन्होने 
अपनो वहिन नरत्काख्मे कहा, वहिन मेरा अश्म-अद्ध जल 
रहा है । दिशा नही सनतो । चदफर आनेके कारण पैहोश- 
सहोरहाह\ इुनिपा धूम रही है \ कतेनाक्टा मा र्ट 
दै। मुम एेसादीख रहा है कि अयम भौ विव टोकर 
श धधकती आगमे गिर जाङेगा । स जका यहो उदर्य 
है1 सने हप्तौ समयक त्िपे तुम्हारा विवाह जरत्कादं ष्टयित 
स्या धा\ भव तरुम हम लोगोरो रक्षा करो । दाजी 
कयनानुगार गुम्हास पुत्र आस्तर दस सपं-पतकोे दंद कर 

म० भा०--ज 


मेणा । वह्‌ याजक होनिरर भो श्रेष्ट वेदयेत्ता भीर यदश 
माननोय है 1 य तुम उसमे हम लोगो रकष लपे शट्‌ 
दौ ॥ अपने भाईको वान मुनकर प्टपि-पटनो जरत्कादने सव 
वात यतलाकर नागोको रक्षा तिये आस्तीहरो प्रेण 
किया । भस्तोकने मातो अभिः स्वीकार कर वायुक्ि 
कहा-- नागराज ! आप मनमे शान्ति रिप । चै मापने 
सन्यस्य कहता टं किः ठ सापसे आप सोणोरो युत कर 
दंगा! सेने हात्-विलासमे भौ कमी यसहयभाप्ण नहो 
क्या है! इरनिपे मेरो वात मूट न समनो। मे मषनी 
शुम वापोमे राजा जनयेजयो प्रभद्र कर सुगा आर पह . 
यज्ञ यद कर देगा मामाजी{ भाप ममु. विवार 
कोनिपि।' 
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इसन प्रकार वाकिं नागको म्ा्वान देकर आस्तीक 
सपक मुवत करनेके लिय यन्लशालमें जानेके उद्यसे चल 
पडे! उन्टनि वहां पहुंचकर देखा कि सूर्यं भौर मग्निके 
समान तेनस्वौ समासदोमे यज्ञशाला भरी है ! दारपालेनि 
उन्हें मौतर जानेसे रोक दिया । भव यै भीतर प्रवेश पानेके 
ध भनन्ते स्तृतति फटने लगे 1. उनके दरा यत्तकी स्वृति 
मुनफ्ग जनमेनयने उन्हं भौतर भानेकौ आज्ञा दे दी। 
आस्तीयः यज्ञ-मण्डयमे जाकर यजमान, ऋत्रिन्‌, सभासद्‌ 
तया यग्निकौ ओर मो स्तुति करन लगे । 
मास्तीक्कं दारा कौ हुई स्तुति सुनकर राजा, समाद्‌, 
त्त्विन्‌ योर अग्नि, समो प्रसन्न हौ गये । सवके मनोमावको 
समनकर्‌ सनमेजयने कहा, "द्यपि यह्‌ वालक ह, फिर भौ 
यत्त अनुमवरो वृदोके समान फर रहा है 1 म इमे वालक नह, 
वृढ मानता} मे इस वालकको चर देना चाहता ह इस 
विप्यमे जाप लोरगोकौ पया सम्मति है ?' समातदोनि कटा-- 
व्राह्मण पदि याक हे तो मौ राजामोके लिये सम्मान्य है! 
दि यद िद्रान्‌ टो, तवतो कहना हौ वया 1 मतः भप इस 
यात्रफयो मृहूमनो यस्तु दे मते ह 1" जनमेजयने कटा, 
“भाप स्तो ययाति प्रयत्न कौज्यि किमेरा यह्‌ कमं समाप्त 
ह गाव सौर नस्लर नाम समो यहु मा जाय । यदोतोमेरा 
प्र्ान गत्र ह 1 रत्विजेनि कटा, अस्निदेवदः फटूना है 
प्ट तशरः नयीत लरुर इन्द्रके णरणागत हे गया है। 
दन्न तेश्वरफो अमयदान मी दे दिवा ह ४ जनयेजयने कृष 
दय हरर फटा--आपनोग णेना मन्द्र पटुकर्‌ हवन कौलिये 


कि इन्द्रे साय तक्षक नाग आकर अग्निने भस्म हो जाय + 
जनमेजयकी वात सुनकर होताने माहृति डाली । उसी समय 
माकाशमें इन्र मीर तक्षक दिष्ठायः पड़े । इन्दर तो उस यज्ञको 
देखकर वहत हौ घवरा गये भर तक्षकको छोडकर्‌ चलते 
चनं ! तक्षक क्षण-क्षण अग्निज्वालाके समीप आने तमा । 
तव द्रह्यणोनि कहा, "राजन्‌ { अव यापका काम ठीक दौ 
रहा है । इस ब्राह्मणको वर दे दीजिये ।' | 

जनमेजयते कहा--श्राह्यणकुमार ! दुम्हारे-जंघे 
सत्पाद्को मे उचित वर देना चाहता हँ । अतः वुम्हारी जो 
इच्छा हो, प्रसन्नतासे मांग लो ! मेँ कटिन-से-कठिन वर भी 
व्ह दगा ।' आस्तीकने यह्‌ देखकर कि अवं तक्षक अग्नि- 
कुण्डम गिरनेहीवाला है, अवसरे लाभ उठाया । न्ने 
कटा, "राजन्‌ } आप मुर यही वर दीजिये कि अपका यह्‌ 
यत्त वंद हौ जाय भौर इसमे निरते हए सर्पं वच ज्ये ॥ 
इसपर जनमेजयने कु अप्रसत्त होकर कहा, समयं ब्राह्मण ! 
तुम सोना, चांदी, गौ भौर द्रूसरो वस्तुं इच्छानुसार ले लो । 
मे चाहता हं कि यह्‌ यन वंद न हौ ।' आस्तीकने कटाः 
मूक सोना, चदि, गौ अथवा ओौर कोई भी वस्तु नहीं 
चाहिये; अपने मावृकुलके कल्याणक्रे लिये मे आपका यन्न ही 
वंद कराना चाहता हूं! जनमेजयने वार-वार अपनी वातं 
दुहरायी, परन्तु आस्तीकने दूसरा वर मांगना स्वीकार नहु 
किया । उतस् समय समी वेदज्न सदस्य एक स्वरे कहने लगे, 
यह ब्रह्मण जो कुट मगिता है, वही इसको मिलना 
चाहिये ।' 

शौनकजीने पुछठा--तुतनन्दन ! उस्र यज्ञमे तो वदध 
विद्वान्‌ ब्राह्मण ये । किन्तुं आस्तीक्से घात कर्ते समय जो 
तक्षक अग्निम नहीं गिरा, इसका द्ध कारम्‌ हभ ? कया 
उन्हं वेमे मन्त्र टी नहीं भूमे ; ` 

उग्रश्रवाजीने कहा--इन््रके हाथो टत ही" तक्षक 
मूत हो गया । आस्तोकने तीन वार कहा, हूर जा ! 
व्ह्रजा ! ठहर जा ! इसीसे वह्‌ आकाश ओर पृथ्वीके 
वौचमे लटका रहा भौर अग्निकुण्डमें नहं भिरा 1 शोनकजौ ! 
समासदोके वार-वार कहुनेपर जनमेजयने कटा, “अच्छा 
आस्तीक इच्छा पुणं हो \ यह्‌ यज्ञ समाप्त कते 1 आस्तीक 
प्रसन्न हो । हमारे सृते जो कटा था, वहू मौ सत्य हौ ॥ 
जनमेजयके मुहे यह्‌ वात निकलते हौ सवय लोग आनन्द प्रकट 
करने लगे । समको प्रसन्नता हई । राजान ऋत्विज्‌ ओर 
सदस्यक तया जो अन्य ब्राह्मण वहां मये ये, उन्हुँ बहुत 
दान दिया! जिन्न श्रुते यज्ञ वंद हयेनेकौ मचिष्यवाणौ की 
यी, उत्का मौ बहुत सत्कार किया । यज्ान्तका अवभृथ- 
स्नान ककं आस्तीक्का श्व स्वामत-सत्कार्‌ किया अौर्‌ 











उन्हं सव प्रकारसे प्रसप्न करके विदा किया ॥ नाते समय 
जनमेजयने कहा, (न भेरे भश्वमेष यतमे पमासद्‌ टोनेके 
त्तिये पारिया ॥' आस्तीकने प्रसप्रतति ^तयाप्तु" फहा । 
तत्पश्चात्‌ अपने मामा धर जाकर अपनो माता जरत्का 
आदिमे स्य समाचार फट्‌ सुनाया 1 

उस समय धामि नागकी सभा यजसे ये हुए सर्पोति 
भरौ हई यो ! आस्तोकफे मुँहमे स समाचार मुनङूर सपं 
बहुत प्रसघन हए 1 उन्होने उनपर प्रेम प्रकट फरते हए कहा, 
शवेटा! बुम्दारे जो इच्छाहो, वर मापो ॥ वे यारनवार 
कटने सी, वेदा ! तुमने हमे मूत्युके भुहते चचा लिया । 
हम दुमषर प्रप्र ह + कहो वुम्दप्य कौनसा श्रिय कायं 
ररे ?" आस्तीकने कहा--म अप लोगसि यह वर मागता 
हं रि न्दे कों सायंकाल ओर प्रातःकास प्रसप्रतापूर्वेक दम 
धर्ममय उपाख्यानका पाठ करे, उपे सर्पोसे कोर पय न हो 


श्रदध्यात्तजीकौ अज्ञाने वैशम्पायनजीका कया ए्ारम्भ गगना २५ 





यहु यात भूनकर सम सरद वहूत प्रर्न हए्‌।॥ उन सोभ्य 
कहा, प्रियवर { वुष्हारी यह शृच्छापूर्णदी। हम बद 
ओर नस्तात पुण्टूषरा मनोरय पूणं करते रगे ! जो कनो 
अमित, आतिमान्‌ मौर सुनीथ मन्वोमेते फिसो एष दिन 
या रातमें पाठ कर सेगा, उत्ते मर्पौमि कोई मप नटी होगा 









णा जातो जरत्कारौ महापयाः। 
मर्पमभे व. पद्रगान्‌ योऽभ्पगधन । 
तं स्मग्न्तं मरामागा न मा. हिभितुमरेय ॥ 
(५५८1 २५) 
जरत्कार पिते जरत्काह नामक नागकन्यामे भस्त 
नामके यरस्वो ऋषि उत्पन्न हूए । उन्होने शपेयतमे चुम 
स्पोको रक्नाको थो । महाभाम्यवान्‌ मर्पो | मैं उनका शमर 
कर रहा हूं। तुम लोप मूके मत डसो। 
मर्पापिरपं भद्र नै मप मापि । 
जनमेजयस्य यननान्े भाग्नौकवसने ग्मर॥ 
(५ + २५) 
शे महाविषधर सपं | तुम चकते जामो । वुम्हारा कर्पा 
हो। अव तुम जाओ! जनमेनयक यकौ समाप्तिम 
आस्तोकषने जो कुट कहा या, उत्तका स्मरण करो ।' 
अम्नीकम्य वच श्रुन्वा य. मर्पो न नि्व्नने। 
शतधा भिदे मूध्नि ियवृश्रफन यया॥+ 
~ {५८। २६) 
“जौ सपं आस्तोकके यचनको शपय मुनकर भी नहं 
सौटेमा, उसका फन शशमे फलकैः समान सेक दुरे है 
जायगा । 
धरमिकशिरोमपि आस्तोक च्पिने इस प्रशार सर्प-यने 
सर्पोका उद्धार किया) श्रौरका श्राणण्य दरा हनेपद पुत्र 
पौत्रादिकषो छोडकर आस्तीफ स्वगं घले णये । जो भत्तो: 
चरित्रका पाठया ध्रवण करता, उसे सर्पोका भग नटं 


होता 


गरि 





श्रीचेदन्या्जोकी आजति वेशम्पायनजोका कथा प्रारम्म करना 


शौनकजौने कहा--ूतनन्दन ! महाभार्तकौ धया 
अष्ेहो षविद्रहैः दस्मे वष्र यश ध्या ययाहै। 
संसदः अन्तम जनतैजय कौ प्रर्यनाते भगवानु धीषृष्ण- 
इंपायनने यशभ्पायनजोको यह अना दोषो हि वुम वह 
कथा नटे सनाभो । अव स यही कया सुनाना चाहता ट । 


यह्‌ कया भगवान्‌ थ्यासके मनःसागरते उत्यघर होने शार 
भर्वेरत्नमयौ है । आष चह सुनाध्ये । 

उग्रभवाजोनि कहा--शोन्जो } भगवान्‌ वेदम्यागे 
दारा निमित महमारतं आस्यान पै माषशो द्रारम्मपे ह 
सुनाया ! उसङ वर्णन केरे पुमे सौ बट भान्द होन 


४ 
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किर उन नलोपे अरनवन्का कया कारण हुने ? उस घोर 
संद्रामके दौनी नौदत स्ते सा म्यी? उसके ्ारणत्तो 
ध्राधि्योच्नि बड दी विष्व हुमा है 1 वकस्य ही दववथ 
उन्न मन युदक योर न्दुः गया होगा । घाप कपा करे 
मुम उस्क्त पुरा व्रिदन्ण मूनाद्ये ।' जनमे्यकी यह्‌ वात 
मुनक मगत्न्‌ वेदव्यात्ने पास ही ्वठे हए जपने पष्य 
्वमरम्पायनसे कए, चणस्पायन 1 ब्दीर सौर पाण्डवम जित 
प्रक्र फूट पडी ची, वह्‌ ज्व नुम मुन्तते सुन चुक्रः \ अतर 
वही वत्त तरुम डनमेजयको श्रुना दौ ॥ सपने पूज्य गुर्देवकी 
धाद चुनन्तर भनी समां वैएन्पायनजीनि कटुना प्रारय्म किया । 
वेसम्पायनजीने कहा--ं संकल्प, विचार भौर 
समाधिक्ते द्वारा गु्देवकोो नमस्कार शनता ह तथा समी 
द्राह्यण चौर चिद्य सम्मान क परम ज्ञानी भवान्‌ 
व्यात्तकरा मते मुना हु । मगवान्‌ व्यात्तकरे दवारा निमित यह्‌ 
इति बद्ध ह पवरिदर आर्‌ विस्तृत है । उन्टने पुण्यात्मा 
पाण्ड्ोदरौ यह्‌ कया एक साख एलोन्नमिं कटू । इसके वक्ता 
योर श्रोत्र ब्रह्यल्तेक्मे जाकर देवताः समक हो जाति 
१ यह्‌ पवि्र मर्‌ उत्तम पुराण वेद-तुत्य है, सुननेयोग्य 
कथाम्‌ सर्वोत्तम ट मार बद्धबट़ च्छषियोनि इसकी प्ररंसा 
कौ ह। इत्र उतिदास-ग्रन्धमे यथं सौर कामनक्तै प्राप्तिके 
धमानृदूल उपाय वत्तताये गये हं तया इसमे मोक्षतत्वको 
पद््न्नेवप्लो वुद्धि नी प्राप्त टौ जातौ ह \ इसके श्रवण, 
कौन मनुप्य नारे पापेति षूद जाता है ! इस इतिहासका 
नान 'जय' ह ! संसारपर्‌ परम विज्य वर्या कल्याण प्राप्त 
कननके उचतो इक श्रवण करना चाहिये ! यह्‌ धर्म 
गत्र, म्ययाप्त्र जीर नोल्लयानस््--त्व द्रु ह । न्ते इसका 
भरवरप-द्णन च्छन्ते ह, उनके पुत्र मेवक आर्‌ सेवक स्वामि- 
मवत टू नाते ट । जो टसवन श्रवण करते हं उनके वाचिक, 
मानपिवः सैट्‌ शरीक पाप नष्ट हो जाति द । इसत नरत- 
थियो यदून्‌ जन्मका कर्तन दै, इसलिये दशको महानारत 
कटने द! जो त नायन्ल व्युत्पत्तियुक्त सर्य जानता है, 
चन्र पापान्न टूट जाता ह । मगवान्‌ श्री्प्णद्रैपायन प्रति- 
दिनि ्रातःकान उटच्लर न्नान-जन्ध्या जादिसे निवत्त हो इसकी 
र्ना यर्ते ये, इ प्रकार तीन वपम यह्‌ पूरा हुमा था! 
इन्नतिये र्यो नी नियनमें स्यतत होकर टी इस कया 
मतन करना चाहिये 1 लम समुद्र मोर्‌ सुमेर रत्नोकौ 
न्नः दतर दु व्ह ग्रन्थ कपामोा मूत उद्गम ह । इसके 
पवा दान्त फल मित्रता हु । धर्म, सथ, 


मालक मम्बन्ध जो चति दरस ग्न्य है" व्ही 
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शृभारहरणके निवे देथना्थारे 





अवतारग्टमफे निष्यः 








मूभार-हुरणके लिये देवताओं अवतारप्रहुणकं निचय 


यश्म्पायनमी कहते ह-जनमेजय ! जमरग्निनन्दन 


ति प 




















परणुरामने दवकीन यार पूर्वीर कषतरिपोका संहार कि 
या यहु काम करे ये महेद्र भरवनयर घले गं ओर 
य तपस्या षःरने लगे। ्त्रियोका रहार हो जानेषर 
दलियोकौ संरा तपस्वी, त्यागो, सपमे आाद्यणोके 
हारा हई । कु ही दिनों शद फिर क्षतिय~राग्यरी पूनः 
स्थापना हो पयो । सत्रिपोके धर्मपूकः प्रापातनं कस्नेते 
गरा्यण भादि वर्णोधमधर्मो सुषौ हौ गये 1 राजा लोग काम, 
श्रो मौर उनके फरण होनेयाते दोपोकनो छोडकर धर्मा 
मसर भासन भोर यातन करने लगे । समयपर वर्णा रोती ॥ 
यचपनमे फोर भो न मरता मीर पुगारस्याक पटने लोमश 
स्व -रसमेका ज्ञान भो न होता॥ धात्रि चदय यल ददे 
प्ा्णोको पूव दद्तिभा देते ओर प्राग साद्रोपाद्व 
व्रिराण्ड वेदक अध्ययन करते । उम समय कोटं घन लेरर 
सास्वोा अध्यापन नही करता या आग न शूदरोषौ रद्िधिन 
चेदोदा उच्चारण हौः फस्ता घा । चव्य दूषरोनि समेद्राय 
पताका कामः कराते भे । स्यम उनके कंयेपर यभा न 
र्ते धे तयां षमजोर टो जानेर मौ घाम, चाग अर्दन 
उना पातन करने ग्हते ये) यथ्टे जवलन भीर पृ ननी 
खानं लगते थे, तवतर गोरे नद इः जात म्र व्यम 
पीतने-मोरयनेमे यमानो नही क्ते थ । ममा ताग अयन 
यणं आर आधर आरिकि अ{ताननमत जपना-ध्रपनः उम 













फरतेये। धर्महान्किनो कोशम महो मानया 
गर्यो अर स्व्रिपोरो उचित गमयनर षौ यच्चेहोतैये 
यहु रि लता भीर युस मो न्दनुगानमे हौ फनते-पूल 
भे। उतर समय सत्ययुग था । 

जिर समय दृ प्ररयार आनन्द छा रहा था, उसी शभ 
क्षत्रियोमे राक्षस उत्पध्र होने समे \ उर शमय देयताभौः 
युद्धे दत्योगे भार-वार हराया भौर एे्ययसे च्युत कट धिया 
ये न केवल मनृष्येमिं यतिमः यैलो, घोरं *2/. त, भर 
भोर परगंमिं भी पदा दए) पम्यो उन पारी) न्त्‌? 
गयो । दत्य ओर दानव मदोन्मत्त तया उन्द्ुल रानार्भोः 
सपमे 7 उनप्रहए्‌ ! उन्दने तरह-तरह टप धारणं करः 
पृथ्वीक्ो भर दिया जौर सारी प्रनाकषो सताने समे । उन 
उच्य लते पीडति आर उद्विने होकर पृभ्यौ परयाजे 
शरघमे गयो । उरा समय दू टतनी भाराफ्रान्त हो रह 
धो क्कि शेप, षच्छप आर रिम्गन भी उमे उदनेमें भसमपं ठ 
शये पे! प्रजापति भगवान्‌ षलयाने शरणागत पम्ोगे र्ट 
देवि! तू जिम फायदे लिपे मेरे पाग आपी है, उत्करे ति 
र सव देवनाभोको नियुक्त करेगा ॥' पथ्यो सौर शयो । 

ग्रदणाजोने देवताभको आज्ञा दी पिः शुम सोप पृष्वौर 
धार उनारनेरे तिमे अपने-अपने भंगोमे अलग-भलग पूयं 
पर अवतार लो ॥' दमे वादगन्धयं भौर भप्तराभोको » 
युतारर कटा, 'तुमलोग भी स्वेच्छानृष्ार 
जन्म तो" सय देवतामेोने प्रह्यागंै रत्य, हितशारी भी 
भ्रपोननानुदूल शचनफो स्योकार शपा । द्रे याद शव 
शवनारकः भवान्‌ नारापणकैः पास जानेषैः सिप ये्ुष्ट 
यादराशो। ये प्रम्‌ भने करकमतोमे घप्र भरे णवा रस 
ह॥ उन यस्व षोले है । शरीरकी यन्ति मोमो टै । उन 
यक्षःस्यल ऊंचा आर नेतर यटे मोट हं । उनः पडाःस्यतप 
श्रीवत्तका चिद्ध है, ये सयशपितमरान्‌ तथो रकैः श्वोमो ट 
खम दधता उन पूना करने ह । इने उन शरार्थना मी 
माप दृम्योपन भार उनारनेओे सिपे अवतार प्रहम फोमिपे 
भगवानूने नयान्तु" कटर स्वोकार स्या इृदधेने मधया 
दिष्णुने अवार धटथ करनेके सम्बन्धे परामर्ता शमि, तं 
ममार देदताश्येगो आना दौ मोर पिर दडुष्टमे चने आये 
सद देदतालोय प्रनके दटयाण अर रादयोर विनां 
ह्ये श्रमः पृम्बोषर जयतं होने समे ॥ ये रवेष्टानुम 
्र्धपियो अदयः राना णमे न्म सेङर मनुप्य-भोः 
अनुभ महार कर्ने तये पे ठचपममे ए तने यद्या 
र अमुरगन उना वात्मा वशिनां \ य 


























९ 
॥॥ 
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देवता, दानव, पथु, पक्षी आदि सम्पूणं प्राणियोकौ उत्पत्ति 


जनमेनयने कदा--तगवन्‌ ! म॑ ठेवता, दानव, 
गन्धव, अप्रा, मनुष्य, यल्ल, न्स ओर समस्त प्राणि्योकौ 
उत्पत्ति सूनना चाहता ह । आप कृषा कनके उसका प्रारम्भे 
ही यथावन्‌ वर्णन कौभजिये। 
वगरम्पायनजोने _ कहा--मच्छा, मँ च्वयमप्कयय 
मनवानृको प्रणाम कनकः देवता आदिकी उत्पत्ति ओर नाणक 
क्या कहता हं । ब्रह्ाजीके मानस-पत्र मरीचि, अति, 
अद्भिः, पृलन्त्य, पुलह ओर्‌ क्लुको तो तुम जानते ही हो । 
मरीचि पृत्र क्णयप वे ओर क्यप ही यहु सारी प्रजा 
उत्पत्र हृ ट 1 रक्ष प्रजापतिकी तेरह कन्याओका नाम या-- 
अदिति, दिति, दनु, काला, दनाय, सिहिका, कोधा, प्राधा, 
विण्बा, विनता, कपिला, मुनि सौर कटू ! इनमे उत्यत् पु्- 
पात्री नस्या अनन्त ह । अदितिके वारह आदित्य हए 1 
उनके नाम हु--घछाता, भिन्न, अयमा, शक्त, वरुण, अंस, 
मग, विवस्वान्‌, पृषा, सविता, त्वष्टा ओर विष्णु ! इनमें 
मवमे ष्टे वप्णु गुणोमे स्वम वड़े ये 1 दितिका एक पत्र 
था हिरण्यदगिपु । उसके पाचि पुत्र ये--प्रह्वाद, संह्वाद, 
अनृह्ादे, भिवि अर वाप्कल । ग्रह्वादके तोन पुत्र ये-- 
विरोचन, कुम्म सौर निकुम्म \ विरोचनका वलि आर 
यनि दाणानुर्‌ 1 वाणागुर्‌ भगवान्‌ शंकरका महान्‌ सेवक 
या \ वह्‌ महाकानके नामते श्रीम ह नुक चालो पुतरोमिं 
विप्रचित्ति सवसरे वड़ा, यणस्वी मौर राना या! दानवोकी 
सस्या अ्ंस्य ट} तिदिकासे राहु हुमा, जो मूर्यं मौर 
चन्दमाको प्रतता, है । क्रूरा (क्रोधा) से भ्ुचनद्र, चन्द्रहुन्ता 
मौर चद््रभरमर्दन आदि पत्र-पीत्र हुए ! ोघवश नामका 
एक गण नो हुमा या। दनापुमे चार्‌ पुव ृए--विक्नर, 
यत्,घौर्‌ भौर ृत्रानुर । कालात विनाशन, कोध, कोघहन्ता, 
शरधगननु मौर कालकेय नामसे प्रसि अन्रुर हूए । 
भृगु पिन जसुरोके पुरोहित गुकाचायेका जन्म 
हना दन चारो पत्र, जिनमे त्वष्टाधर्‌ ओर अचि 
अदान्‌ थ भनुरपका यन-याग कराया करते । यहु असुर 
क गृरवणकय उत्पत्ति पुराणकं अनुसार ह । इनके पुत- 
ग गणना स्म्नव नहो है । ताक्षय, अरिष्टनेमि, गरुड़, 
भग, आदयि भौर वाणि-ये वैनतेय कहनाे ह \ मेय 
द ह रन, उग्रभन, नुपर्णं, नारद आदि सोलह 
~ "र कररपपपत्नी मुनक पुतरर्हु। ये स्मौ वड़े कौत्ति- 
न्‌, द्यम्‌ मोर नितेच्छिय हू 1 प्राधा नामी दभकन्वामे 
भा नवधा, मनुदंणा आदि कन्या मौर क्िदध, पूण, वहि 





आवि देवगन्धर्व उत्पन्न हुए । प्राधासे ह अलन्बुपा, मिश्नकेशी, 
विचत्पर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रसिता, रम्भा, मनोरमा, 
केशिनी, गुवाहु, सुरता, सुरजा, सुश्रिया आदि अप्सराए 
मौर सतिव्राहु" हाहा, हह ओर तुम्बुर--ये चार गन्धर्व भौ 
दए । कपिलसे गौ, ब्राह्मण, गन्धर्वे सौर अप्सराएं उत्पन्न 
हृडं । इस प्रकार मेने वुम्हुं समोकी उत्पत्ति सुना दी। इनमे 
स्प, सुपर्ण, रद्र, मरत्‌ जीर ग, ब्राह्यण दि समी ह । 

ब्रह्याके मानस्पुत्र छः ऋषियोके नाम पहले ही बतला 
चुका हूं । उनके सातवें पद्ध ये स्थाणु । स्याणुके परम तेजस्वी 
ग्यारह पुत्र हृए--मृगन्याध, सर्पं, निऋति, अजैकपाद, 
महिङ््न्य, पिनाकी, दहन, ई्वर, कपाली, स्थाणु मौर 
व । इन्दं टी भ्यारह्‌ श्र कहते है ! अद्धिराके तोन पुत्र 
हृए--वृहेस्पति, उतथ्य ओर संवते । अघिके वहूतसे पुव 
हए । पृतस्त्यके राक्षत, बानर, किन्नर ओर यल हुए । 
पृलहके शलम, सिह, किम्पुरुष, व्याघ्र, यल्ल मौर ईहामृम 
(मेष्या) जातके पुत्र हृए । ऋतुके वालखिल्य हए । 
ब्रह्माजीके दायें ेगूठेसे दस्र मर वायेतने उनकी पत्नीका 

जन्म हिमा । उत्त पत्नीसे दक्षको पांच सौ कन्यां हुई ! 

पोका नागर हो जानेषर दकषप्रजापतिने कन्याओका विवाह 
इस स्तंपर करिया कि उनके प्रथम पुत्र उन्हं मिल जायं । 
उन्होने र्त कन्याओंका विवाह धर्मस, सन्ताईसका चन्द्रमसि 
अर तेरहुका क्यप किया या । घर्मकी दस पत्नियोके नाम 
ये है--कीति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, वृद्धिः 
लज्जा जौर मति! धर्मके द्वार होनेके कारण इन्दं उसको 
पत्नौ कहा गया है । सत्ताईस न्त्र ही चन्द्रमाकी पत्नियां 
है। वे समयकौ सूचना देती है। 

ब्रहमाजौके पृते मनु, मनुके प्रजापति मौर प्रजापत्तिके 
माठ वयु हृषु--वर, धुव, सोम, अह्‌, अनिल, अनल, 
रत्यूप आर प्रनास 1 धर जौर ध्रुवको माका नाम धूम्रा, 
सोमको माका मनस्विनो, जहुको माका रता, मनिलकी 
माका शवसा, अनलकी माका श्राण्डिली तया प्रत्यूष ओर 
भमस्तकौ माताका नाम प्रभाता था । धरकेदो पुत्र हए- 
दविण भौर हुतरव्यवह्‌ 1 भ्रुवे काल; सोमके वर्चा, चक्ति 
सशिर, प्राण ओर रमण नामके तीन पुत्र हए । अहे 
चार पृन्र हुए--ज्योति, श्म, शान्त आर मुनि । अनलके 
५ 1 कृत्तिकाओंने इनका मातृत्व स्वीकार किया था, 
सलिये उन्दुं कत्तकेय भी कहते ह । इनके तोन पत्र हृए-- 
गास, विभस लोर नगमेय ! अनिलकौ पत्नौ शिवस 
भन,जव मौर अव्रिनातगति नामके दौ पुत्र हए ! प्रत्यूषके 


आदिष्व] 





पूव धे देवत ऋषि। उनके भ दौ पुत्र हए धे-क्षमावान्‌ 
भीर मनीषी । बृहृस्पतिरो बहिन श्रह्यवादिनी ओर योगिनी 
थी। वही प्रमाप्तकी पत्नी हई । उसी देवताभङि कारीगर 
विरवकर्माका जनम हुभा। उन्होने हौ देवताभक्ि भूषण 
ओर विमानोका निर्माण क्रिया हैष मनुष्य मौ उन्होकी 
कारीगरोकै आधारपर अवनौ जौविका करते ह 1 सगवान्‌ 
धमं ब्रह्माजौके दाहिने स्तनमे सनुष्यष्पें प्रकट हष चे 
उनके तोन पुव हृए--शम, काम मौर ह्व । उनकी पलिन्योका 
च्रमशः नाम या-प्राप्ति, रति भौर नन्दा। सूरयंको पलौ 
य्वा (घोषो) से अरिवनीकुमारोका जनम हभ । अदितिके 
यारह्‌ पुवोकी गणना फोजा चुको है! इस प्रकार मारह 
आदित्य, आढ यसु, ग्यारह रुर, प्रजापति भीर वषट्कार 
पे मुल्प तती देवताहोति ह इनके गण भौ र्ह-जेते 
दरगण, साध्यगण, पद्द्गण, वसुगण, भा्ंवगण भर 
विरवेदेवगण्‌) मर्ड, अदण भीर वृहस्पति गणनेए मादित्यो- 
मेहौफो जाती है । अश्विनोकुभार, ओषधि ओर पगु आदिको 
गिनती गृह्युकणणमे है 1 इन देवश्णोका कीर्तन करनेते 
शारं पाप धूट गति ह। 

महपि भृगु ्रह्याके हदयते प्रकट हए ये। भृगु 
शु्घार्यके अतिरिवत च्यवन नामक पुव हृषु । पे अपनो 
माताफौ रक्षके लिये गर्भे निकल आये धे । उनकौ पत्नोका 
नाम था आरणो। उसकी जांघते ओौर्वका जनम टूभा। 
आवक ्रह्यौक ओर ऋचोकके जमदम्ति हए । जमदग्ने 
चार पुव्रोमे परशुरामजी समे ्टोरे ये, परन्तु गुणोमि सवते 
अड़े। वे शास्त्कुशल तो भे ष, शस्ठकुशल भो थे । उन्होनि 
हौ क्षत्नियकुलफा नाश किया था। यह्यके दो पुत्र भौर 
भी भे--धाता भौर विधाता। वे मनुके साय रहते 1 
कम्मं निवास, करनेवाली सद्म उन्हे रर्हिन है ! 
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शुक पुतो देवौ ददणकौ पत्नी हई । उमरे धूवशा नाम 
हभा चल मोर पृतोशा सुरा! जव श्रना अद्रे सोमगे 
एकदूषरेका टक खाने सगो तव उत सुरते टौ भधरमशो 
उत्पत्ति हई, गो समस्त प्राणि नाग कर देता है 
अधर्मको पतनीका नाम था निरति । उत्क तोन यहे मपकर 
अत्र ये--भव, महाभय अर भूत्य । मयुर परनौवयुतर बोई 
नहह) 

ताम्राके पांच क्यार हु--काकी, श्येनी, भागो, 
धृतरष्टरौ भोर शुकी । काकोते उलृर, पपेनोते माज, भामौगे 
कुत्ते ओर मोघ, धृतराष्ट्रे हस-क्तटंम एवं चषवार भौर 
शुकीति तोतोंका जन्म टूभा 1 प्राप्ते नौ कन्ये हह-- 
मृगी, मृगमन्दा, हरो, भदमना, मिद्धो, वारी, श्ना, 
मुरभि मीर सुरतरा। मृगीते मृग, भृगमन्दामे रए भीर 
सृभर (षछोदो जातक मृग}, भद्रमना एेरावत हाप, हृरोने 
चंचल धो, यानर एवं गोके समान पूंट्वाने द्वेसे पशु 
तया शालते तिह, यथ भौर मेड उत्पतन दृष्‌ । मातद्भीसे 
सवय तरहक हायो भौर शवेतासे शेत दिग्गज ए । सुफभिते 
रोहिणी, गन्धर्वो, विमला मौर अनसा नामको घार कन्यां 
हहं । रोहिणो पाप-चेल, गन्धर्यति पो, अनलगते घूर, 
ताल, हिन्ताल, तालो, सर्जूरिका, मुपातते भोर नारिपत-- 
ये सात पिण्डफलवाते यक्ष उत्पद्र हए । अनसाकौ धृती 
शुकी टी तोतोकी जननौ ह६। पुरस्ते कंक पशौ भीर 
नागोषा जन्म हुमा । अर्णको भार्या श्पेनीते सम्पाति ओर 
जटापु हए । षटू सर्पोको उत्पत्ति तो कहो जाषुकीहै। 
स प्रकार मुख्य-मुरय प्राणियोको उत्पत्तिका वर्णेन शिया 
गया । द्वस यृत्तान्तका धवण षरनेसे पाप्य पापतो धटे 
ह ह, सर्व्ताकीौ प्राप्ति भी होतो है ओर अन्ते उत्तम 
गति मिलती है । 









देवता, दानव आदिका मनुष्योके रूपमे अंश्ावतार ओर कणणकी उत्पत्ति 


वैशम्पायनजी फहुते है--जनमेजय { अब ये (१ 
वर्णन करता ह किः किन-किन देयता ओर दानवोने दिन-फिन 
मनुप्योके शटपभे जन्म तिया धा। दानवरान विप्रचित्ति 
जरासन्ध भौर हिरण्यकिप्‌ शिरुपाल हमा या। संवाद 
शत्य ओर अनुद्धार धृष्टकेतु हेभा था। शिवि दैत्य दुम 
राके रूपमे आर वाप्क्त भगदत्त हूभा था । कालनेमि 
दैत्ये हो किका दप धारण कपा या। 

भरद्वाज मुनिः यहां बृहस्पतिजीई भरसे दोपावापं 
अवतोणं हूए घे ! ये धेष्ठ धनरधर, उत्तम शास्त्रवेत्ता ओर परम 


तेजस्वी पे। उनङे पहा महादेव, पम, कात भौर प्रोधरे 
सम्मिलित अंशते भयकर भश्वत्थापाका जन्म हुमा धा। 
वसिष्ट श्रटपिके शाप ओर दन्दो आजामे भटो यमु जपि 
शान्तनुके दवारा मद्धाजोकषे भते उत्पप्न ह्‌ ॥ उनमें सपमे 
टोट भौप्म थे। वे कौरवे रक्ष, वेदयेत्ता भानौ भीर 
श्रेष्ट यक्ता ये ! उन्होने भगवान्‌ परगूराममे यु शपा था। 
स्के एकः गणने कृपाचार्य रपम अवतार तिया पा + 
द्वापर युके अशमे शङुनिशा जन्म हमा चा मष्दगष्ते 
अशमे दौरवर मत्पथःदो परात्यरि, रागवि दुष, / 





~ ~~ कः (श्व 


लिना जन्म दया चा । अरिष्टाका धृद्र हेन नामत गन्धर्व 
सन धरतराष्टद नपे वदा द्मा या नौर उक्ल षछोदा माद 
पाण्ट नपे । स्के घेम घमं ही विदुरे नामने प्रसिद्ध 
दरण 1 दमय लक्ल्तकः दराट्मा दयाद्न क्वलिपगक्र समास उत्पन्र 
ला या। उमने आपं रक्तौ जाग सुप्नगाकर पृथ्वौच्छे 
मन्म पिया) पुनबम्त्यवयाके राश्न्मोनि दूर्योधनक्ते सौ मद्राः 
स्पे जन्म तिया या ध्ुतरराष्टृव्य वहु पुत्रः निसा नाम 
ययत्मु या, वर्यादे ग्ने उत्पन्न एवं इनमे अलग चा 
द्विग्टिर धरम, भोमम्रन वावुद्ध, अजुन इन्द्रे तया नकुलः 
महदेव भप्िनीकुमारोतति समसे उत्पन्न दए ये 1 चन्दरमाकन 
पत्र वर्या अनिमम्ु रत्रा चा) वद्वि जन्मक् म॒मय चनदरमान 
दंयतामि ष्टा था, भं सपने प्रा्रप्यारे पुत्रको नहीं भेजना 
चाहता । पिर मी इन फामम पीट टटना उचित नहीं जान 
पटृता) ठमुरकि चघस््नाभो त्तो सपना काम ह 
टमनिये चर्चा मनुष्य चनेगा तो मद्री, परन्तु वहां अधिक 
विनोनफ नदीं रहेगा 1 उन्द्रवैः वममर नराचतार यर्जुन दगा, 
जो नारायपाग्त्तर श्रीकृष्णे मित्रता करेया । मरा पुत्र 
्नेफय हा पुत्र होवा 1 नन्‌-नाययणक्री उपस्यित्ति न 
मरा पृद्र च्रव्यृहुका नदन करेगा खीर घमासान 
युद्ध करे दटृ-वटर महार्यययोको चक्ति कर देगा। 
दिनभर युद्ध करने चाद सायंकाले वह्‌ मृम्ये वा मिसेगा । 
दन्ते पटनोम जो पृद्र होगा, वही कुखयुलक् वंतधर लगा । 
मम दंग्रतात्रनि चन्द्रमाकौ इम उप्तिका अनमोदन क्िया। 
लनमेगय † बही मापकरे दादा ममिमन्यु वे! अग्निके अयाम 
धुष्टयम्न सौर एक गाद्सकैः वंगामे पिदण्टीक्रा जन्म 
टमा भा। वि्वेदवगण द्रोपदौकते पाचों पुत्र प्रतिविन्ध्य, 
मतम, श्रूनकौति, गत्रानोक सीर भुत्रसेनके सपमे पदा 
टये 
यमुरवनंपरेः पितराका नाम युरमेन या। उनकी एकं 
मनुम्‌ रूपव्रना कन्या वो, जिसका नान या पया! गरसेनने 
अल्निफेः सामने प्रतिनाफो यौ दि क जपनो पटली सन्तान 
पनी चुभाक ननानहीन युत्र युन्तिमोजन्लो 
चा पटल पुन ही जन्म 
शुन्तिनोजकने 


म 1 


3 * ६. 


दगा उनके 
टमा, ठमनिये उन्मि उमे 
िया। लिम्‌ नमय पथा ष्टोरी या, सपने 


तिना एुक्निमनोजमेः पनन्त ओर्‌ अतिवियो्छा मेवा-सत्कार्‌ 
यगन पठः वार्‌ व्याने दर्यासा ऋ 


१ 
भ 


क्म व्रटा मचा कतै 1 
मद्रास नितेन्िय द्यि त्रय श्यत दए उन्न 
पाठा एकः सम्य उल्का 


॥) ६1 ४६ श 


फटा व क्त्या! 






[आदिपर्व 


वमर प्रसन्न हट। नुम उस मन्त्रे जिस देवत्ताका भावाहून 
करोगी, उमे कृषा्रसादसे तुन्द पुत्र उत्पन्न होगा \' द्यामा 
ऋषिको चत्त मुनकर्‌ पृथा (कुन्ती) को वड़ा कु्तटृन 
हुमा । मने एकान्तम जाकर नगव्रान्‌ मूर्यका जाव्राहन 
क्रिया । मू्यदेवने आणर्‌ तत्काल गर्भस्यापन किया, जिसमे 
उर््हक्रिं समान तैजस्यी कवच जर कुण्डल पटने एकः सर्वद्भुः 
गुन्दर वालक उत्यच्र हणा ) कलेकमरे भयभीत हीकर कुन्तीन 
खय बालककौ छिपाकर नदीमें वरहा दिया ! आध्रयने उसे 
निकाला अर अपनी पत्नी राध्रके पातत ले जाकर उनेपृत्र 
वना लिया । उन दोनोनिं उस व्रालकका नाम वमुपेण रक्वा 
श्रा वही पोषे कर्पके नामसे प्रसिद्ध हुमा । चह मस्व-विन्मे 
चटा प्रवीण ओर वेदादौ च्ताः हुमा 1" वहु वदा दार 
सत्य, पराद्रमो खार वृद्धिमान्‌ धा। जिम ममयं वर जप 
फरमेके लिये वदना, उस समय ब्राह्मण उसमे जौ पागन 
चहीदेदेनाया। 

एक श्दनक्धी वातत) कर्ण जपकर्‌ र्हा था । देवराज 
इद्र सारौ प्रजा मोर्‌ अपने पुव अर्जुनक हतकः लिये ्नाह्यणका 
वेष धारण करके उनक्रं पाम भाग्र जम्‌ उम्टनें उम्र 
शरीरके साथ उत्पत्त कत्रच आर कृष्टे मोग! कर्णने अपने 
जरीर्न चिषके कवचको उघेडकर्‌ शौर कुण्ड उतारकर 
दे दिवे! उसकी इस उदारता प्रसन्न हकर इन्द्रने एव 
णप्तिदी सौर कटा, हे अजित ! नुम यह शपिन देवता, असुरः 
मनुष्यः गन्धव, सप, राक्षस अयवा जस्र क्रिस्नीपर चलाओगे, 
उसका तत्काल नाशन टौ जायगा! तभीसे चह्‌ चैकर्तनकरे 
नामन्ते प्रति द्रुमा । वह्‌ श्रेष्टे योद्धा, दुर्योधिनका मन्दी, 
सखा जर्‌ श्रप्ठ महापुर्य था व्मैर पूरके मंगर उत्पन्न हम 
या। देवाधिदेव सनातन पर्प नारायणमगवान्‌के अंगे 
वारूदेव श्रीकृष्ण मवततीरण हुए । महावली वलद्रैवजी पेष 
णे थ} सनेत्युमारमा प्रह्यम्भे ट्ण} यत्वंमं भर्‌ ५ 
वषत देयता मनुप्यक्ध च्पमे अवतीर्णं हए ये) इन्त 
आनानुार अप्सगाभकि अंगसे सोलह हजार स्तर्या उत्प 
दइ था नाजा न्पेप्ककी पुत्री स्विमणीतरेः सपमे लक्षमीर्ज 
लौर्‌ दपदफः यहु यजगुण्डमे प्रपदत स्पमं ~न््रोणी रत्य 
7 । कुन्तो वर माद्रीकः स्पे निटि सौर धत्तिक 

माया! वेदी वाण्टदोक्टी मात्ता द| मतिश जनम 
राजा नुक पुत्री गन्धार सपमे टा धा) दुन प्रका 
दवत असुर, गन्धे, यप्ययो सीरं गधन 
सकरन मनुष्यकं रपे उत्पतन हूए थे! 


५ 
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अपने-मपः 


भक्त 
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दरप्यन्तं जीर शद्ुनललाग गान्धर्द-रिवार' ३१ 








दुष्यन्त जीर शद्ुन्तलाका गान्धवं-चिचाह्‌ 


जनमेजयमे कहा--भगवन्‌ ! ने अपरे भोमुतसे 
वता, दानव आदिके अंशोदरारा अवतरित.होनेकी कया सुन 
गी; अव आपो पूरदं सूचनङे अनृसयर कु्यंशका धवण 
पटना चाहता ह । 

वैशम्पायनजीने फहा--जनमेनय। पूर्वक प्रवेक 
धरा परम प्रतापलाली राजा दुष्यन्त { समुदरसे पिरे हूए 
पटुत-से प्रदेश अर म्तेच्छोके देश भो उसके अधीन धे । 


बह अपनी प्रजाका पालन-प्ासन वषट योग्यता साय - 


करता था! उसके राज्यम वर्णसंकर नहं भे । सेत भोर 
पानक लिये प्रयत्न नहँ फरमा पडता धा। पाप तो को 
फ़रता हौ नहीं था। शमौ धर्मके प्रेमी भे, शसलिये धम 
भौर अर्यं दोनों हौ स्वतः प्रप्त थे । चोर, मूख अथवा रोगका 
रयं ितकुल नहु थए\ समो लोग अपने-अपने धर्मे 
छनतुष्ट ये ओर राजाधरयमे निमय रहकर निष्काम धरमका 
पालने करते भे! समपरपर वर्षा होतो थौ अन्न सरस 
हते ये आर पृम्बौ सव प्रकारके रत्न मौर पगुधनसे | 
परिपूणं यौ । प्राद्धण कनिष्ठ ये अर छत-फपट- 
पाण्डकी छापा भौ उन्हुं नहीं घो णो 1 दुप्यन्त 
स्वम एक यलयान्‌ युवक था। उसको शारिति तनं" 
अदुभूत थौ फ चहु घन-उपवनसहिति मन्दराचलको 
उपकर धारण फर राक्ता था । घट्‌ गदायुद्धे 
अर्प, विक्षेप, परिक्षेप भीर ममिसेप--चार प्रक्ो- 
म भौर शस्व-वियमे बड़ा ही निपुण या। घोड़े भौर 
हायीकौ सवारी कोई उसका सानो नहो था। यह्‌ 
पिचुक समान वलयान्‌, सूरे समान तेनस्वो, समुद्रे 
समान अक्षोभ्य ओर पभ्वोके समाने क्षमाश्ीत या 
मारिष ओर देशयासौ प्रेमे उसा सम्मान करते 
र यह्‌ धर्भ-युदधिरे सवसा शासन करता ॥ 

एकः दिनफी यात है । महावा राजा दुष्यन्त अपनी 
घनुरद्भिणो मेना साय कितो गहन चनम जा परटुचा। 
उपे पार फरनैपर उसे एक मनोहर आध्रमयुरत उपवन मिला । 
मह उपवन बड़ा ह सुन्दर था । वहां युक्ष पिले हए पुष्पो 
सद रहै थे । दूर्वादलवि पू्यो हरी-मरो हौ रहौ यौ 1 सुन्दर” 
सुन्दर पक्षौ मधुर स्वरोतते चह्क रहे ये! ष्टी कोबित 
शर-कृहूः तो कीं मौतेकौ मुंनार } राना दुष्यन्तं उपवनर्म 
शोभा देण हौ रहा था किः उत्क दुष्ट उस मनोरम ाध्म 
पर पष । उत आधममें स्यान-स्यानपर अगन्निहश्रको 
उरा प्रज्यतित टो रही थो ए वालक्ित्य आदि श्टपि 
येवा, पुष्प भौर जलाशये कारण उसरी अदुमूत 

म० भा०--भ 





शोमादहोरटी यो; सामने ही मालिनो नदीप्टर्टौषी, 
जिसका जल य़ा स्वादिष्ट या। अनेक ्टदि-मुनि आमन 
लगाये ध्यानमग्न ये ! प्रायण देवताओकी प्रजा कर रटे ये! 
राजाको एसा मातूम हुआ, मानो मे ष्टतोरर्भे ष्टे) 
दुष्यन्ते नेव आर भन यनरौ टा देएकर तृप्त नटी 
होते ये।\ शस प्रकार राजा दुप्यन्ठमै सथ देने-गुनन 
कारयपगोव्रोय कण्व श्पिङे एकान्त भर मनोहर धम्मं 
मन्त्री भौर पुरोहितो साय वेश पिया। 

दुष्यन्ते मन्त्रौ ओर पुयेटिर्तोको आध्वमकषे ाएपर हौ 
रोकः दिया ओर स्वयं भीतर णया । षह उस समय कष्य 
शरपि उपस्थित नहीं थे । रामाने आधमफो शूना देकर 
ञ्चे स्वरसे पुकारा--षटां फौन है ?' दप्यन्तरी भावान 
सुनकर एक सश्मीके समान सुन्दरौ वन्या तपस्विनोरेः 
देथमे आथमते निकी । उसने राजा इुप्यन्तरौ देकर 
सम्मानूर्वेफ कहा, स्वागत है 1" फिर उएने आसन, पा 





मौर अर्ये दारा राजका आतिय्य करे उनते स्वाम्य 
भर एशलङे शम्बन्धमे प्रश्न क्षिपा । स्वागते 
याद उम तपस्विनौ कन्याने तनिक मृसरराकर प्रघ चत 
भने आपकी कया मेवा कटं 2" राजा दप्यन्तने सर्वद्र 

एवं षथुरमापिमो बन्याश्ते आर देखकर कह? ~ 

भाग्यशाली महपि कष्यदा दर्शन कटेके न्द म्द 
ये इत समय वहा ह, हषा करके यतनाष्ये ~ 
कहा, भेरे पूजनीय पिनानो फलनफून सन्र ल्े 2 
याह्र गये ह्‌ 1 माप पष-रो-पषा उनष्पेक्छी ` 


हि १ 
५ 








व उने मिल सकंमे \' शकरुन्तलाकौ भरी जवानी ओर 
नुपम दप देखकर दुष्यन्तने पुष्टा, शयुन्दरी ! तुम कीन 
¡ ? वम्हारे पिता कीन ह? भौर किसलिये यहां आयी हो? 
भने मेरा मन मोहित कर लियाहै। म तुमह जानना 
बहता हं ॥ शकुन्तलाने बड़ी भिठासके साय कहा, भैं 
हृषि फण्वकी पूत्री हं !' राजाने कहा, %त्याणि { विश्व- 
न्य महूषि कण्व तो अखण्ड ब्रह्चारी ह । धर्म अपने स्यानसे 
चलिते हो सकता है, परन्तु वे नहं । ठेसौ दशमे तुम 
नको पुत्री कंमे हो सकती हो ?* शकुन्तलाने कहा, "राजन्‌ ! 
ह ऋषिक पूछनेपर मेरे पुजनीय पिता कण्वने मेरे जन्मकौ 
हानी नायो यौ ! उसे मेँ जान सकी हं फि जिस समय 
एम प्रतापी विश्वामित्रजौ तपस्या कर रह थे, उस समय 
रने उनके तपम विघ्न उालनेके लिये मेनका नामकी 
प्रा भेजी थौ । उसके संयोगसे मेरा जन्ग हभा। माता 
फेः वनम छोडकर चलौ गयी, तव शकुन्तो (पक्षिणं) ने 
ह्‌! व्यार आदि भयानक जन्तुम मेरी रक्रा की यौ; 
पिये मेरा नाम शकुन्तला पडा 1 महि कण्वने वहि 
आ साकर मेरा पालन-पोपण किया । शरीरका जनकः 
णका रक्षक भीर अन्नदाता--ये तीनों ही पित्ता कटै जाते 
। इश प्रकार मे महि कण्वकौ पुरी हू ॥ 

दृध्यन्तने कहा--कत्याण { जमर तुम फट्‌ रही 
+ तुम ब्राह्मणकन्या नहं गानकन्या हो । इउक्तलिये 
१ मेरौ पली हयो जासौ। सुन्दरि ! तुम गान्धद- 
धमि मुम विवाह कर लो । राना लिये गान्धर्व. 
वाह्‌ सवे्रष्ट माना गया है !' शकुन्तलाने कटा, भरे 
तजौ इस समय हूं नहीं ह आय थोड़ी दैरतक 
ता काय । ये जकर मुर आयकी सेवामें समपित 
र दण। द्यन्ते फटा तुम्हे चाहता है यह भी 


संधिप्त महाभारत 


[ आदिपं 


चाहता हँ कि तुम मुर स्वयं वरण कर लो.। मनुष्य स्वयं ` 
ही अपना हितंषौ आर जिम्नेवार है । तुम धर्मके. अनुसार .. ४ 
स्व्यं ही मुकं अपना दान करो!" शकरन्तलने कहा, ` 

"राजन्‌ ! यदि जाप द्मे हौ धरम-पथ समज्ञते ह भौर ममे 


स्वयं अपनेको दान करनेका अधिकार है तो भष मेरी शर्ते `, 


सुन लीनिये । में सच-सच कहती हूं फि आप यह्‌ प्रतिज्ञा 
कर लीनिये--भिरे वाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट्‌ होगा 
ओर मेरे जीवनकाले हौ वह्‌ युवराज वन जायगा ।' तो ~. 
आपको स्वीकार कर सकती हँ ।' दष्यन्तने विना कट सोचे. . ` 
विचारे ही प्रतिज्ञा कर लौ ओर गान्धर्व-विधिसे शदुन्तलाका 
पाणिग्रहण कर लिया । इष्यन्तने उसके साथ समागम ; 
करके वार-वार यह्‌ विषवास दिलाया फि “मँ तुमं लानेके : ' 
लिये चतुरङ्गिणी सेना भेुंगा ओर शौध्र-ते-शौश्च तुम्हें मयने ` ' 
महलमें ले चंग ।' इस प्रकार कट्‌-मुनकर दुष्यन्तं अपनी 
राजधानीके लिये रवाना हभ! उसके मनम बडी 
चिन्ता थौ कि महि कण्व.यह्‌ स्रव सुनकर न जाने क्या 
करगे । | । 
थोड़ी ही देर वाद मर्हषि कण्व आश्रमपर आ. पहुचे 1 
परन्तु शकुन्तला लज्जावश उनके पास नही मयी । न्निकाल- 
दर्शा कण्वने दिव्य दृष्टिते सारी वाते जानकर प्रसन्नताके 


साथ शकुन्तलासे कहा, चेटी ! तुमने मुभसे विना पृषे ` ` 


एकान्तम जो काम किया है, बहू धर्मके विरुद नहीं है। 
्षवियोके लिये गान्धर्व-विवाह्‌ शास्तरसम्मत है । दुष्यन्त एक 
धमत्मि, उदार एवं श्रेष्ट पुर है 1 उसके सेयोगते बड़ा . 
वलवान्‌ धृत होगा ओौर वह्‌ सारी पृथ्वौका राजा होमा। जव. 
वह्‌ गतु्जोपर चटाई करेना, उसका रथ कहीं भी नरके 
शङ्न्तलाके कहुनेर महरि कण्वन -दप्यन्तको वर दिया कि. 
उस्तक बुद्धि धर्मम दू रहे ओर राज्य अविचल रहे । . 


म 


भरतका जन्म, दष्यन्तङञे दवारा उसकी स्वीकृति ओर राज्याभिरेक 


वशम्पायनजी कटृते हु-जनमेजय। समयपर शकुन्तला- 
` मभते पुत्र हुमा 1 वह्‌ अत्यन्त सुन्दर ओर वचपनमे ती 
श चततिष्ट या । महू फष्वने विधिपूर्वक उसके त 
म॑ आदि संस्वार पयि । उस टिके दति सफेद-सफेद 
यट नृकीसेये, कन्ध तिहके-मे ये, दोनों हायोमे चक्रका 
पथातथास्तिर्‌ यदा भौर ततता ञ्चायवा। वह्‌ एषः 
न परता, मानो फो देधकुमार हो \ यहु ष्टः वर्की 
गभ हूय मिह, वाप, भूकर आर हायियोफो आश्रमके 


वकषोसे वाध देता था! कमी उनपर चटा, कभी डंटा 
तया कमी उनके साय खेलतां भीर दौड लगाता था) 
आश्रमवासियोने उसफे हारा समस्त हिल जन्तुका दमन 
होते देख उसका नाम सर्वदमन रघ दिया । चहु वद्य 
विक्रमो, ओजस्वी मौर वलवान्‌ या । वालकके जलौकिक 
कमं देकर महपि कण्वने गङुन्ततासे कहू, अव यह 
वरान होनेके योग्य हो गया ! फिर उन्दने अपने शिष्योको 
जता दौ फि श्वकुन्तलाको पुत्रके साथ उसके पतिक घर 











पंचा आ । फन्याफा यदृते दिर्नोतकं माय्केर्मे रहना 
कीर्ति, चरित्र सौर धर्मका घातक है 1" धिष्योनि आषानूसार 
शगुन्तला भौर सर्वदमनको सेकर हस्तिनापुरफो यावा कौ । 

पचना भौर स्वौहृतिक्के वाद शङुन्तला राजसम 
शयी सव श्छ्यिके रिव्यं सौद गये! शकुन्तलाने 
सम्मानपू्यक निवेदन फिपा कि शानन्‌ { पहु आपका 
प्र है1 भव दते आप युवराज यनाहये 1 इस देवतुल्य 
कुमारे सम्बन्धे याप अपनो प्रतिना प्ररो फोज्पि ॥' 


शकुन्तलाफो यातं सुनकर दुष्यन्तने कहा, अरो दृष्ट , 


तापसी [ तु किसको पनी है? मुतो कु भो स्मरण 


५ 
|. 








सम्बन्ध नह ह । नु जा, ठहर अपदा जो तेरो मौनयें 
अवि फट्‌ ।' दुप्यन्तफौ बात सुनकर सयस्थिनी 
शङ्न्तला बेहोगसो होकर सम्प्को पह निश्वतल 
प्रवते सङो रह गपो † उरक आपे सात हौ गयौ, 
हयोठ फड्कने लगे मौर यह्‌ दष्टे करके द्यन्ते 
जीर देने लगौ । धो देर ठ्हुरकर दुःख भौर 
धौधते भरो शदुन्तता दुष्यन्ते बोली, “महारज ! 
अप जान-वुम््कर एसा वयो बहर है किमे नहु 
\ जानता? रसौ घात तो मोच भनुप्य शटते है । 
* आपका हृदय दस यातक्रा सौ है कि मूठ ष्याहै 
ओर सच षया है ! भाप अपनो आतमाश्ना तिरस्कार 
‡ मते कीजिये 1 हृदयपर्‌ हाय रसकर सहौ-पहो फहिपे ॥ 
वापिका हृदय कु आर कह रहा है मौर भाप दु 
+ मौर। यह्‌तो ब्त गडा पापहै। माप॑ एमा 
‡ समम रटे फि उक्त समयमे मफेला धा, को 
वाह्‌ नहं है । परन्तु मापको पता नह डि परमामां सके 
ददयम चेढा है \ षह सवके पापुण्यं जानता है मर भाष 
ठोक उसौके पास यैटकर पापकर रहै? पापकरषे यह्‌ 
समप्तना कि मुम कोई नरह .देख रहा है, धोर मनान टै 1 
देवता ओर अन्तर्यामी परमात्मा भौ इनं यार्तोको देष्टता 
आर जानता है1 सूर्य, चन्द्रमा, वायु, मणि, भन्तरिष्ष, 
पृष्व, जल, हृदय, यमराज, दिनि, रात, सन्ध्या, धर्भ--ये 
समी मनृष्यके शुम-भसुभ दर्मोको जनते ह।॥ निष्प 
हदेशस्यित कमेसाको क्षे परमात्मा सन्तुष्ट रहते है, मखन 
उसके पार्पोको स्वयं नष्ट कर देते । परन्तु निसपर अन्तमिः 
सन्तुष्ट महो, यमराज स्यपं उसफे पापा दण्ड देतैरह। 
जो स्वये अपनो मात्माका तिरस्कार करे कु्टट-का-गुट 
कर वटतः है, देवता भौ उसको सहायता नह श्रते; 
क्योकि वह्‌ स्वयं मी अपनी सहायता महीं करता । 
म स्यपं आपके पास आयी ह, एसा सममरृट भाप 
मुम पतिद्रताका तिरस्कार न करं! देपिपे, माप 
अपनी मादरणीया षटनोका तिरस्कार शर रहै है॥ 
आप भरौ समामे साधारण पुष्यके समान भेर 
तिरस्कार कररटेर्है।! ष्यार्जंगतमे रोटी 
ह? भुनायो नहो प्ता? मेकहेदेती दकि पदि 
आप मेरो उचिते याचनापर ध्यान नहीं केगे तो भापके 
त्रके संक्ष्य टुकटे हो जाप । पलक एारा 
प्के पमं स्ययं पतिका हौ जन्म होता है, इससिये 
प्राचीन विद्ानेनि पत्नी जायाः कहा है । स्दाधार- 
सम्प्र पुर्यो सन्तान पूवंरनोडो भौर पिठागे 


नह है ! तेरे साय धर्म, मयं मौर कामका कोड्‌ परीमेरा तपर देनो रै, इ्ोते सन्तानका नान शुत है। 


न \ 
द्रम आर सात्रस उनी अनन्तता प्राप्त होनी ट) प्रपौत्ते 
नमो परष्टिपो तर जानी दै) 

£ नवनन उ फन १, जो घर पामनाजमे चतुर छ 
दयत टि, मततिषो प्राणे समान मानती हौ ओर सच्ची 
पतिद्रना हौ । वनी पतिका अर्द है, उसका एषः भ्रेप्ठ्तम 
गत ‡ । परीतं प्ञाय अथ, धर्ष, फामफोौ सिद्धि होती द 
भर सोके पयर्‌ भग्रणर दीने उपति वदी सहायता 
विनती ६1 पललीकी रहापताति हो श्रेष्ट पमं होने ह गृस्थी 
यन्तौ ह, मुत निवता ह जीर सकषमीफौ प्राप्ति होती है) 
पतनी हौ एकान्तं मधुराकी समता, धर्मकार्ये वितता भौर 
द गटनेपर पातक फाम फरतौ ह । बरटोषटियोके तिथे 
धोर-ग-ोर जंगल भी पनी चिधामल्यान ह । ग्पवहारमे 
लोग सषल्मोकयो पिष विश्या फरते ह । घोर पिपत्तिके 
गषव ओर परतर भौ पत्नौ हौ अपने पिका अनुगमन 

पत्तो ह । पत्तिक चुल निवे स्वप सतो हो जाती हु भीर 

पवर्गे पने ह पफलफर पतिका रेवागत्त फरो ह । विवाह्‌- 
प्म गरहौ उदेश्य । ए सोक भौर परसोफमे पनो-जता 
गायः आर फौन 1 पललः गर्भते उत्पप्न पुर रपणमे 
दीम पद्यते मुषे समान ह! भला, उक देखकर पितना 
आनय पेता द| रेगते ओर मानिकः जनस व्याकु 
पूरण अपनी पत्लीफो पेणपर्‌ आवारित हो जति ह) दसीमे 
योधर ओनिषर्‌ भी पत्नोफा अप्रिपं नही किया जाता! परयोपिः 
प्रेण, प्रणप्रता ओर धम्‌ उसो अघीन ह| अपनी उत्पति 
भीतो वमक द्वारा हौ हनो है । कऋविपोमे भी एसी फपित 
तौ पिः धिना पलप सन्तान उत्पप्न फर मपे । अपे धलपि 
‡ भपय पुरो भौ हूदयमे सगित जो सुत मिलता है, 

उ यदृकर भरे षयादु। अपक पुत्र स्ययं अपे सामने 
पषा ¢ ओर प्रेमभरी दष्टिमे देता हभ आपकी गोपे 
भरे; लिते उच्पुकः है । प्रयया तिरस्फार्‌ षो फर रहै? 
पधि भौ जपते अषेका पालन फरतो है, उम पोती 
नदौ ह! आप्‌ इएका पालन-पोषण परो नह करतौ ? पो 
दरपन समनिप अगा गुण होतार, पषा सुकतोपत परव, 
पमी भवा मक्र स्पते नही होता ! चहु पुत्त आपका 
ग परे 1" । 

"मन्‌! मैने एष पुत्रको तीन यर्पतषः अपने गर्भं 
पारण पया ह ग्रह्‌ अपके गुप्तौ परेणा । एग जन्मे 
प्पय आल्णवीषीति पाकि "ह्‌ मासकः गौ अश्वे ध्न 
॥ +" मातरर समय जो भेद-पत भद जति ह, पे सय 

1 ६। पिता पचो भनिमन्तितत एता टरभा 

। ॥ पनाह नामद पुत्र। वेदा 


मित पाभागय 


| भरि 
तुम सौ वर्पतफ जी) मेरा जयम आर अगिफी बं 
परस्या तुम्हारे भधौन टै} एरलिपे वुम सुखी रहकर भौ 
व्रत जीभो | पहु ग्राफ आपये अदत ही, आपके 
हुद्यसे ही उतपन्न दुभा है} अपि पयो नहीं भवनेको शुके. 
सपमे मतिमान्‌ देखते ? मेँ मेनफाफो फल्या | भवदप 
हौ केने पू्यजसरमे पो पाप किया हेषा जिसमे चचपनमे 
मेरी मनि मभ छोड दिया तीर अव आप छोड) 
आषफी पसो ही एष्छः ह तो मे भले हौ छद दौज्पि। पै 
अपने आश्रेपषर्‌ चली जापी । परस्तु महू आपका पुत्र हे } 
हर यच्चेषो भत छोर ।" 
दष्यन्तने कहा-- कुन्तले ! मुभे मादूम नष्टं कि 
सेने तुप पुतर उच्वप्र भिया । स्तिया तो प्रायः भू मोली 
हो है वुम्टाधे वाततपर भला फौन विषयास फरेगा | तुम्हारी 
एष भो वात्‌ विश्या फरनेयोण्य नही है 1 येरे सामने इतनी 
दिाई ? एह मपि विष्यामि, फटा मेनका भौर फट 
तेरैसी साधारण नारी ? चलो जा यहुंसे । पतने भोरे 
दिनेपिं भला, पट्‌ वालफ सालके वुक्ष-जसा पंस हो सकता ६ ! 
जा-जा, चली जा ।' शषुन्तलान फहु, "राजन्‌ { फपट त 
फस । सत्य सहु अध्रनेधसे भी प्रेष्ठ है । सारे पेशो 
पदृले ओर सारे तोयम स्नान फर से, फिर भौ सत्प उनर 
घटृकर है । सत्ते वदृफर धर्म भी नहीं है । सत्पते वदृ 
पु है हौ नती । भूते वदकर निन्धनौय भौ पुछ मेहं 
है । सत्य स्वयं परश्र्य परमात्मा है! सत्थ हौ सरवभेष 
परतिज्ञा । चम्‌ अपनौ प्रतिज्ञा मत तोषो 1 सत्य सर्वदा मुम्हा 
राथरह। यरिभ्र्षेष्ठेतुम्हासप्रेण है ओरं भैस पाततः 
विश्वास महौ रते हौ तौ मै स्वयं चली जागी । सै भूटे 
साथ नरौ रटुना चाहती । राजन्‌ । भे फटे देती ह कि च 
तुम एस लङ्केको भपनाभो या नही, मेरा यह्‌ पुर हौ सा 
पृथ्यौका णासन परेणा ॥ इतना फठुकर शदुन्तला वह 
चल पद! 
पमी रमय प्रत्विर्‌, पुरोहित, आचार्यं ओर मन्ठिर 
सय ये दुएु वृष्यन्तको सम्योधितं फरफे आफाशवाष 
क्ा--'माता तो केयल भागौ (धोकती) फे समान 
पुव पिताफा हौ होता ह, पयोफि पित्ता हौ पुल सूपमे उ 
होता है! तुम पचरफा पालन-पोषण फसो । शगुत्तः 
अगमान पत कसे } ` अपना आौरस पु यमराजे धं 
टा लेता द । सचमुच तुष्टने इस यालकफा यर्माधान 1 
1 
यतर्ण हो सयत नाष रत त व = = 
त मा! आकाशपाणी सू 
यन्त भनन्दसे भर मधे । उसने पुरोहित ओर भनि 


गदिपवं] 


हहा, 'भापलोपे अपने कनोमे देवताओर याणो मुन ते! 
मि मो टीक-टीरः यही जानता ओर सममता ह्रं किः यह मेय 
मव टै। सदि मँ केवत शङ्खुन्तलारे कट्नेसे है प्ते स्वीकार 
कर सता तो रार प्रजः इसपर सन्देह करती ओर इतस 
हलर नटं टूट पाता । इसी उदस्यते प्रेरित होकर मैने एेसा 
व्यवहार किया है 1" 

अय उन्हनि यच्वे की स्यीकार करिया मौर उसके संस्कार 
फर । उन्हुनि अपने पूतरेका सिर घूमकर उमे छातीते 
तगा लिपा। चासते भोर मानन्दरफौ नदो उमड़ आपो, जय~ 
नयफार होन लगा । दुष्यन्त धर्मे अनुसार रपनो पलनोका 
पत्मार सि भौर सान्त्वना ३ेते हए कटा, देवि! मेने 
ुम्हारे साय जो सम्बन्ध किया पा, वट्‌ फिमीको मालूम नहीं 
धा । अव सच लौग तुमह रानीके टपमे स्वोकार कर लं, 
इसौतिये मने यह फूरता की यी 1 सोग सममने तग्ते किमेने 
मोहिते होर पुम्हारो यात स्वौकार करली है। सोगमेरे 
पुव वराज होनेमे भो आपत्ति फरते ! ने तुम्हं अत्यन्त 
्रोधित फर दिवा था, इसलिये तुमने प्रणयफोपवश मुमसे जो 








द प्रजाधरनिमे ययाति तक कय-वर्भन 





भग्रिय वाणो कटो है उसका मून ट भौ विवारनहो ह । हम 
दोनो एकदमरके प्रिय ह ।' इम प्रश्रं कहकर दुष्यन्ते 
अपनी प्राप-प्ियपके वस्व, भोजन आदिते सन्नुष्ट शपा । 
समयपर भरता युवरानपदपर भमिषेक भा । दूर 
दूरतके भरतकः शासन-चक प्रसिड ह गया । उसमे राजाभो- 
को जोतकर यराव्तो यना तिया मौर संत-मम्मत धर्मणा 





पालने करके अनूत्तम यय लाम श्रिपा। वह्‌ शारी पुष्यीश 
चक्यतां सघ्राद्‌ या। उसने ददे गमान अने पन 
कपि । मर्ह कण्यने भरतते गोधितत नामक अश्वमेध. 
यन्न करापा। उसे धों तो समो ब्र्य्णोको दक्षिणा दी गयो 
यी, परन्तु महि कण्वगो सहल पप्र मुहर वी पयो थो । 
भरते हौ इस देण नाम भारत पटा भोरये हो भरतवेशके 
प्रवर्तक हुए । उन्हे नामते समी पहले मोर पोषे राना 
भारत नामते प्रलिद्ध हूए । उनके यंरामें अनेको ्रट्नानौ 
राजवि हुए, जिनके नाम पिनि भौ कटिन ह! रते मु्य- 
मुख्य सत्यनिष्ठ भौर शोलवान्‌ राजा हौ यर्भन 
कराह 





दक्ष प्रजापतिसे ययाति तक वंश-वर्णन 


वशम्पायनजी कहते है-जनमेजय { अव मे भरत, 
ए पू आदिः घंशोका वणेन करतां । यह्‌ वड़ा हौ पिव्र 
भौर फल्पाणकारो ट । प्रह्ये दहिन अंगूर उत्पन्न दक्ष 
प्रजापति हो प्राचेतस द हए । उन्हुति सारी प्रजा उत्पन्न 
हुई ! उन्होने पहुल अपनो पनौ वौरणोफे गभंमे एक सह 
पुव उत्पस्न किमे ये । नारद भुनिने उन्हुं मोकषप्रद ज्ञान 
उपदेश पःरके यिरयत यना दिया । तव उन्होने पचास कन्या 
उत्पन्न फो । उन्टोनि उनके प्रयम पुत्रको अपना चननेफो 
शर्तपर उनका विवाह फिया । यह्‌ वात क्टीजाचुकौटैकि 
उन्होने कंदयपसे तेरह फन्याओका विवह्‌ स्यि या । करयप- 
फी भ्रष्ठ पत्नी भदितिसे इद्र भौर चिवस्वान्‌ आदि पुत्र हए 
ये । विवस्वान्‌के ज्येष्ठ पुत्र मनू थे मौर फनिष्ट यमराज्‌ ॥ 
मनु यरे धर्म्म ये। उन्टति मानव-जातिको उत्पत्ति 
हई, ओद मूर्वे मनुयेशके नामे कटूलापा । ब्राह्मण, 
क्षत्रि आदि सभौ मानव कहतते ह । ब्रा्यणेनि साद्ध 
येदोरौ धारण रिया । मनुके दम पुरे ये है-येन, धृष्णु, 
नरिष्यन्त, नामा, इ्वावु, काच, शयति, इमा कन्या, 
पृषध्र ओर माभागारिष्ट 1 मनुके पचास पुत्र मौर पीये, 
परन्तु पे श~पसकी षटूटफे कारण सड मरे । इतामे पुररया 
नामक पुत्र हमा 1 $ पुरटरवाकौ मत्ता भर विता दोनो 


है थी। पररा भमृदरके तेरह दरीपोका शामरथा। थट्‌ 
मनुष्य होनेपर सो भमानुिक भोप मोगता या । अपने यल 
पौदपदे मदते उन्मतं होर पररवाने ब्राह्यणो बह्ल-ना 
धन एवं रत्न छीन लिये । सनतकुमारने भ्रद्यनोरमे अकर उमे 
बटूत सममापा भी, परन्तु सपर कोई असर नहीं पा + 
शरवियेनि श्रोधित होकर शा० दिया ओर उमका नागो 
गया । यहु वहो पृररवा है, जो स्वेन तोन श्रकारकौ भगिनि 
ओर उर्वो अप्षराको ले अदः था। उसके उर्वशोके गर्भे 
छः पृत्र टए-- मायु, धीमान्‌, अमावसु, ददाम, वनायु भीर 
शतायु । आयुङी पत्नौका नाम स्वभनिवो था। उस पाच 
पुत्र हृए--नटूष, यृदशर्मा, रभि, णय ओर अनेना । 

आयु पूत नटूष बड़ शुद्धिमान्‌ ओर सच्चे घौर ये। 
उन्टेने धर्मे अनृसार अपने महान्‌ राज्या शास्तन पिया। 
उनके राज्यम समी मसी भे, चोर ओर सूरो विन्त 
भय नहु था! उन्होने अमिमानवश च्पियोते पातरौ 
दुवायौ । यटौ उनके नश्छा भो कारण हूमा। पतौ 
उन्होने तैन, तपस्या ओर बल-विक्रमते देवताभशो मो 
पराजित करके अपनेको इन्दर यना स्वणि धा१ न्ष 
पत्रे हृए--पति, ययाति, सेयाति, 
ध्रुव ॥ यति योप-साघना करक ब्रह्य 


3 संक्षिप्त महाभारत 


[ मादिप 








नहपके दरसरे पुत्र ययाति राजा हृए । उन्होने बहुतसे यज्ञ॒ थौ--देवयानौ ओर शिष्ठा । देवयानीसे दो पत्र हृए--य 


फ्थि जीर वड प्रयितसे देवता ओर पितर आदिक उपासना 
करते हए प्रेमसे प्रजाका पालन किया । उनकौ दौ पलिनयां 


ओर तुर्व तथा. शमिष्ठामे तीन 


पुत्र हए--दद्य, अन्‌ 
ञओर पुर्‌ । ॥ 





कच ओर देवयानीकौ कथा 


जनमेजयने पदछा--्रह्न्‌ ! हमारे पूर्वंन राजा ययाति 
म्रह्यासे दस्वे पुरुप ये ।* उन्होने शुक्ताचार्यकी कन्या 
देवपानीसे, जो ब्राह्मणौ यी, कंसे विवाह किया । यह्‌ सनहोनी 
घटना फंसे घदित हई ? आप कपा करके यहं वृत्तान्त सुनादये । 

वशम्पायनजीने कहा-जनमेजय ! आपके पूर्वज 
राजा यथातिने शुक्राचार्यं ओर वृषपर्वाको पुत्रियोसे किस 
प्रकार विवाह पिया या, सो सुनिये । उन दिनों त्रिलोकौपर 
मधिकार फरमेके लिये देवता भौर असुर आपसे लड-निड्‌ 
रहे ये। देवतामोनि अपनी विजयके लिये आद्धिरस 
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यृहृष्पतिकफो श असुरोने मागंव शुपरफो सपना पुरोहित 

. "प्रह्ये दक्ष, द्मे अदिति, अदितिसे भूय पूं मन्‌, 
मनत दलानाम्नी नन्या, दासे पुरूरवः ृरूसवाते आयु 
युष नप ओौर्‌ नहूुपते ययाति--ट्स प्रकार ये मजापतिते 


निभ 
दन्य म) 





वनाया । ये दोनों बराह्मण भी आपसमे वड़ी होड़ रखते ये । 
जव युदधमे देवताओने असुरोको मार उला, तव शुकाचार्य 
उन्हुं पनी विद्याके वलसे जीवित कर दिया परन्तु असुरोने 
जिन देवतामोको मारा था, उन्हं वृहस्पति जौवित न कर 
से । शुक्राचार्यं सञ्जीवनी विद्या जानते ये, परु वृहस्पति 
नहीं । इसे देवता्भोको वड़ा दुःख हृभा । चे घबराकर 
वृहुस्यतिके वड़े पुत्र कचके पास गये मौर उनसे यह्‌ प्राथेना 
की, भगवन्‌ ! हम आपकी शरणमे है । आप हमारी सहायता 
कौोजिये । अमित तेजस्वी विप्रवर शुक्राचार्यके पास जो 
सञ्जीवनी विद्या है, उसे भाप शीघ्र ही प्राप्त कर तीज्पि; 
हमलोग आपको यन्मे भागीदार वना लेभे । शुक्राचार्य 
माजकन वृपपवकि पास रहते ह \" देवताओंकौ प्रार्थना 


स्वीकार कर कच शूक्राचार्थफे पास गया ओर उनसे निवेदन 


किया, भ महि अद्किराका पौत्र मौर देवगुरु वृहस्पतिक्रा 
धू ह । मेरा नाम कच है ! आप भूमे शिष्यके रूपे 
स्वीकार कीनये, मै एक हजार वर्तक आपफे पास रहकर 
्रह्मचर्थका पतन कङ्गा । स्वीकृति दीजिये 1" शुक्राचार्यने 
कहा, वेदा ! स्वागत है । मे तुम्हारी बात स्वीकार करता हे 
पुम भेरे पूजनीय हो । मे तुम्हारा सत्कार करगा ओर पर 
समता हं फि यह वृहुस्यतिका ही सत्कार है" । 
कचने. शुक्राचार्यकी आज्ञानुसार ब्रह्यचर्यबरतं ग्रहण 
किया । वहु मयने गुर्देवको तो प्रसन्न रखता हौ, गुरुपुत्री 
देवयानीको भौ सन्तुष्ट रखता । पांच सौ व वीत जानेषर 
क यहु वाते मालूम हुई कि कचका वया अभिप्राय 
। उन्हानि चिदृकर गौ चरते .समय वृहस्पतिजौसे देष 
होनेके कारण भौर सञ्जीवनी विदयाकौ रे लिये कचको 
पार उता, मौर उसके टुकडे-टुकड़े फरके मेदियोको खिला 
दिया । गो चिना रक्कः ही जपने स्यानयर्‌ लौट आयौ । 
देवयानीने देवा किं गतो आ गयौ, पर कच नहीं आया । 
तव उसने अपने पिततासे कहा---पिततानो ! आपने भन्निहोत्र 
कर लिय, यास्त हो गया, गौ विना रक्षकफे ही लौट 
भार्यो; विन्ु कच कहं रह्‌ गया ? निश्चय ही उसे किसने 
मार उएला या वह्‌ स्वयं मर गया } पिताजी ! यै आपसे 
सौगन्य खार सच-सच फटुती हे किम विना कचके नहीं 
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जौ सकती ।' शुपराचारयने कहा, (भरे, तु तना धवराती बयां 
है? म अभी उप जिता देता हं 1/ शु्ावा्यने सञ्जीवनी 
विच्चाका प्रयोग करके छवफो पुकारा, "साओ वेट 1 * कचका 
एक-एक भंग भेषटिोका शरीर छेद-छेदकर निकम भाया 
मौर वह जीवित होर शुक्राचार्यको सेवम उपस्थित हुमा 
देवयानौके भ्नेपर उतने सारा वृत्तान्ते कह सुनाया } दतो 
प्रकार असुरि मारनेपर दरसरौ यार भौ शुषाचार्वने कचको 
जिलादिया। 

प्ीसरी गार भमुरोनि नयौ युवित को । उन्होने फचको 
काटकर आपये जलाया भौर उप्ते शरोरषी राख यारणोमें 
मिलाकर शुप्राचायेको पिला दौ ! देवयानोने पिता पृष्टा, 
शपिताजो । एूत सनेफे सिपे कच गया चा, सीया नहो । कटी 
यह्‌ फिर तो नहं मर प्या । भे उतके विना जी मर्ह सस्ती । 
भ यह्‌ यात सगन्ध खाकर कहती हू ।' शुकाचार्यने शटा, 
श्ेटी। षया करे? मनुर उत्ते यार-यारमारडात्तेह।' 
देवयानौके हिट करनेपर 'उन्हुनि फिर सस्जोवनो यिद्याका 
प्रयोग किया ओर कचको युनाया ! फचने भयभीत होकर 
उन पेटके भौतरमे ही धौरे-घौरे अपनो स्थिति मतलायो 1 
शथरचयने कहा, चेटा ! तुम सिद हो । देवयानी तुम्हारी 
तेयसि यटूत प्रसप्न है । यदि वुम दृषदं महोंहोतोसो,र्मँ 
म्द सल्जौवनी चिद्या यतलाता ए! घुम इन्र नही ब्राह्मण 
हो, तमी तो मेरे पेम भवतक णो रहै हो ? सो, यह विद्या 
भीर मेप वेद फाड़कर निकल मो । तुम मेरे ेदमें रह 
चुके टो, ्सलिये समोप्य पुवे समान मुम फिर जोवित कर 
दना कचने वैता ही किया भौ प्रणाम करके कटा, 
शजिसने मेरे फयलोमे प्र्मीवनो विद्यास्प ममृत्तको धारा डतो 
है, ण्ट मेरा माता-पिता है । म मापका शृतन हूं । रमै भापके 
भाय कमो कृतघ्नता नहु कर सक्ता । जो येदस्यरप उत्तम 
क्षानके दाता गुदका अदर नहीं करता, वहू कैलंफिति होकर 
नरकपामी होता है ॥' 

शुाघा्यनीको यह्‌ जानकर बह्म धोध हमा हि धोसे- 
भे शरावं पीनिके कारण मेरे विवेका नाश हो णया मोर 
रं ब्राह्मण-कुमार कवको हौ पौ गया । उन्होनि उद तमय पठे 
घोषणा कौ कि "भाजते यदि जपतृका कोई पौ ब्राह्मण 
शराय पेमा तो यह घर्ंश्रष्ट हो जापगा भौर उसे ब्रह्ठटष्य 
स्ेगी । हत सोशमे सो वह्‌ कलंकितं होगर ही, उसस्प परसपर 
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भी दिगड़ जायगा । आ्रह्यगो। देवताभो{ मौर मनुकौ सन्तानो! 
सादधानीके साय मुन सो । भाजते केने ाह्यणेि तिथे पह 
ध्ममर्यादा धुनिरिवत कर दो है ।› कख स्स्मोवनो रिष्ठा 
शाप्त करके सट ययं पूरे हौनेतक उन्ही पास रहा ॥ 
५ परा होनेपर शुधाचा्ने उसे स्वं जानेषटौ भागा 
दी। 

भय कव वहसि घलने सगा तव देवपानीने षहा, 
श्दचिङ्कमार ¡ घुम सदाचार, कुलीनता, पिच्चा, तपराः भौर 
न्ितिन्दियताके उज्ज्वल भदरं हो । मै वुम्हारे पितामे 
अपने पिताक पमान हो मानतो एं} मने गुष्गृहमे रहते 
समय तुम्हरे साप जो व्यवहार किया है, उपे कटमेषो 
आवश्यकता नहो । भव तुम स्नातक हो सुकेष्टो; मुम 
प्रेम करती हं, वुम्हास सेधिका हं । भय विधिप्रवंक धुम 
मेया पाभिष्रहुण करो ।' कचने शहा --यटिनं }! भगधान्‌ 
शुक्राचायं जं बु्टारे पिता ह, वेते हौ मेरे भी। गुममेरे 
लिये प्रुजनीया हो । निस गुद्देवके शर्म भुम निवास 
कर घुक्र हो, उसमे ममी रह्‌ घुका ट । घुम धर्मे अनुगार 
मेरी यहिन हो । म दुम्हारे स्ेहपूमं यात्सल्यकौ छवटापा्भे 
यड सेद रहा । भूमे धर घौट जातेफो अनुमति सौर 
भाशोर्थाद दो । कपरो-कमी पवित्र भावे मेरा स्मरण करना 
भौर सावधानोके साय मेरे गुददेयको सेवा करतो रहना ।' 
देवयानीने कहा, शनि मुममे प्रेमफौ भिन्ना मगौ है। 
यदि धुम धमं मौर कमक तिदिके तिपि मू भप्वीफार 
कर दोगे तो वुम्हारो सञ्जोवनी धिदा सिट नहं होगौ + 
कचति कटा-दहिनि । मेति गुददुतरौ सममकर हौ मस्वोक्षार 
क्या है, कोई दोप देकर मही । गुदडेवने मौ भूमे 
इसके पिये कोर भजा नहीं वी पी। कुम्हार णो ष्टा 
के, शापदेदो। मेनि वुमते च्पिपर्मशो एत क्टीधो। मे 
शापे पोग्य मरही चा? तुमने मुमे घर्मे घनुतार भटी, 
कामके वषा होकर शाप दिया है; जाभो बुम्हारौ कापना 
कमो पूरो नहो होमो । कोहं भो ब्राह्यण-कूमार वुम्हाप पाणि- 
प्रहूण नहं करेगा । मेरौ वि तिदे नहो होगौ, दषते बया; 
मजित सिखाङया, उतफो षिचवा सरस टोगो ।' एेता श्हुरर 
कच स्वरम गया । देदताभेनि मपने गुह धृहृस्पति मोर कष- 
का सभिनन्दन क्या, कचको यला भाषोदार नापा भौर 
यशस्वी होने दर हिया) 


रद संक्षिप्त महाभारत 


हपके दूसरे पुत्र ययाति राजा हए ! उन्हनि बहुतसे यज्ञ 


[आदिपं 


्यो--देवयानौ मौर शिष्ठा । देवयानीसे दो प्र हुए । 


कये ओर वड़ो भवितत देवता भौर पितर आदिकी उपासना ओर वुर्वमु तथा शमिष्ठासे तीन पत्र हृए--दह्य भन्‌ 


करते हृए प्रेम प्रजाका पालन किया ! उनक्लौ दो पलियां 


ओर पर! 
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जनमेजयने पुदछा-त्रहयन्‌ ! हमारे पूर्वन राजा ययाति 
ब्रह्यासे दसवे पुरुप ये ।* उन्होनि शुक्राचार्यकौ कन्या 
देदयानीमे, जो ब्राह्मणौ चौ, कसे विबाह्‌ किया ! यह्‌ अनहोनी 
घटना कंसे धटित्‌ हई ? आप कृषा करके यह्‌ वृत्तान्त सुनाद्ये । 

वैशम्पायनजोने कहा-- जनमेजय ! सायके पूर्वज 
राजा ययातिने शुक्राचायं भीर वुषपर्वाकी पुत्रियोसे किस 
प्रकार विवाह फिया या, सो सुनिये ! उन दिनों तिलोकीपर 
अधिकार करनेके लिये देवता भौर असुर आपसमे लड-भिड्‌ 
रहे ये। देवतानि अपनी विजयके लिये आद्धिरस 
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बृहुस्पतिफो मौर असुररोने भागव शुत्रको अपना पुरोहित 
. श्रमे दक, दक्षे सदिति, अदिति भूय, सूर्यसे मन्‌ 
सम दनानग्ना कन्या, इला पुरूरवा, पुरूरवासे यायु 


अपुमे नह जीर २ नृहपस ययातिः --ईस प्रक्मारये प्रजापतिसे 
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बनाया ! ये दोनों ब्राह्मण भी आयसे बड़ी होड रखते ये! 
जव युद्धे देवतानि असुरोको मार डाला, तव शुक्राचायने 
उन्हं अपनी विद्याके बलसे जीविते कर दिया । परन्तु असुरोने 
जिन देवताओंको मारा था, उन्हुं वृहस्पति जीवित न कर 
सके । शुक्राचार्यं सञ्जीवनी विद्या जानते थे, परंतु बृहस्पति - 
नहीं ! इससे देवताओंको वड़ा दुःख हभा 1 वे घबराकर 
वृहुस्यतिके बड़ पुत्र कचके पास गये ओर उनसे यह्‌ प्राना 
की, भगवन्‌ ! हम आपकी शरणमे है । भाप हमारी सहापता . 
कौनिये । अभित तेजस्वौ विप्रवर शुक्राचार्येके पास जो 
सञ्जीवनी विद्या है, उसे माप शीघ्र ही प्राप्त कर लौन्पि; 
हमलोग आपको यज्ञमे भागीदार वना लेंगे । शुक्राच 
माजकल वृषपवकि पास रहते हैँ \ देवताओकी प्रार्थना 


-स्वीकार कर कच शुकाचार्यके पास गय! ओौर उनसे निवेद 


किया, भं मर्हूषि अद्धिराका पौत्र ओर देवगुरं बृहस्पति 
प्र हं । मेरा नाम कच टै! आप मुर शिष्यके स्प , 
स्वीकार कौज्यि, मे एक हजार वर्पतकं आपके पास रहकर 
ब्रहम्चयेका पालन करेगा } स्वीकृति दीजिये 1" शुक्राचाये 
कहा, विटा ! स्वागत है । भे तुम्हारी बात स्वीकार करता ह 1, 
तुम भेरे पूजनीय हो । में तुम्हारा सत्कार करूंगा ओर प 
सममता हूं फि यह्‌ वृहस्पतिका ही सत्कार है " 
कचने शुक्राचार्यकौ आज्ञानुसार ब्रह्यचर्यवब्रत ग्रह 
किया! वह्‌ भपने गुरुदेवको तो प्रसन्न रखता ही, गुरुत 
देवयानौको भी सन्तुष्टः रखता । पाँच सौ वर्षं बीत जानेपर 
दानवोको यह्‌ वात मालूम हई कि कचका क्या अभिप्राय 
है। उन्होने चिदृकर गौ चरते ,समय वृहस्पतिजीसे दष 
होनेके कारण मौर सञ्जीवनी विद्याको रक्षा लिये कचको 
मार डला, भौर उसके टुकडे-दुकडे करके भेडयोको सिला 
विया । गौं विना रक्षकके हौ अपने स्यानपर लौट आर्य । 
देबयानोने देखा कि गौं तो ज गथा, पर कच नहीं आया । 
तव उसने अपने पितासे कहा---'पिताजी ! आपने न्निहोत्र 
कर लिया, सूर्यास्त हो गथा, सों विना रक्षकके ही सौट 
आर्यो; किन्तु कच कह रह्‌ गया ? निश्चय ही उसे किसने 
मार डला या वह स्वयं मर गवा । पिताजी { मेँ आपसे 
सौगन्ध खाकर सच-सच कहती ह कि मं विना कचके नरह 
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जी सक्तो # शुक्राचार्यने कहा, नरे, तु इतना धदरातो कपो 
है? भे मभौ उत्ते जिला देता हूं !' शुक्राचायने सञ्जोवनौ 
विद्याका प्रपोग करके कचो पुकारा, “मामो बेटा 1" कचक 
एक-एक वंग भेषिरयोका शरीर छेद-दटेदकर निकल माया 
मौर वह जोयित्त होकर शुक्राचार्यको सेवामिं उपस्थित हमा } 
देवयानोके पुनेपर उसने सारा युत्तान्त कट्‌ सुनाया । शसो 
प्रकार असुरे मारनेपर दूरौ यार भो शु्यचायने छवको 
जिस्ादिया। 

तौसरो चार असुरोनि नयो पक्तिं कौ । उन्होने कचको 
काटकर भागे जलाया भौर उसके शरोरकौ राव वारणो 
मिलाकर शुक्राचार्मको पिला दी । देवयानीने पितते पुटा, 
पिताजौ ! फूल सेनेके लिये कच गया या, लोटा नहीं । कटौ 
वह्‌ फिर तो नही मर गया । मँ उसके चिना जी नहँ सक्तो 1 
रं पह यात सगन्ध लाकर कहती हु" शुकराचार्यने कटा, 
शटी! ्मषया कष? गसुर उत बारवार मार दाततेर्ह\ 
देवयानीके हृढ करनेपर ` उन्होनि फिर सस्मोवनौ विदाका 
प्रयोग किया सौर फचको बुलाया ॥ कचने भयमीत होकर 
उमेफे पेटके भीतरसे हो धोरे-धोरे भपनो स्थिति यतलागौ 1 
शुकाचार्थने कहा, वेटा { तुम सिद हो ! देवयानी तुम्दा्तै 
सेदासे बहत प्रसप्न है । यदि तुम शर नहीं होतोसो,-मे 
वुम्टँ सख्जोयनी विद्या यतलाता हं । तुम इन्द्र नहीं ब्राह्मण 
हो, त्तमी सो मेरे पेदे मवतक जी रट हो ? सो, पहु पिया 
सौर भेरा पेद फाड़कर निकल भामो । तुम मेरे पेटमे रह्‌ 
चुके ष्टो, इषलिये घुयोग्य पके समान ममे फिर जौधित कर 
देना॥' फचने धसा हौ किया भौर प्रणाम करके कटा, 
(जितने मेरे कानोमिं सञ्जोवनौ विद्याद अमृतको धारा डालो 
है, वही मेर भाता-पिता है । मँ मापका तज्ञ ह । मँ भपके 
साय फमौ कृतप्नता महुरं कर सकता । जो येदस्वरप उत्तम 
कानके दाता गुख्का आदर नहं करता, यह कलित होकर 
मरेकगामौ होता है ॥' 

शुक्चार्मेजोको यह्‌ जानकर वडा कोध हमा ङि धोसे- 
भे शराय पौनेके कारण मेरे विवेकका नाश हो पया मोर 
र ब्राह्मण्कुभार फवको हो पौ गया । उन्टेनि उस स्मय पह 
घोषणा कौ कि "भजेते पदि जगतका कोई भो प्रायण 
शय परपेगा तो चह धर्मश्रष्ट हो जायगा सौर उति श्छहुत्या 
सभेगो । सर सोमे तो यह्‌ कतेकित होगा हो, उसका परलोक 


भो विगङ्‌ जायगा । ग्राह्यणो। देवताओ! भौर मनुषी सन्तानो! 
सावधानीके साय सुन घो । साजसे मेन ब्रा्टणेङि सिपे पह 
धरममर्यादा सुनिर्चित कर दौ है!" कच सञ्जीवनी विचा 
भराप्त करके पट॒स्र वपं पूरे होनेतकू उन्हकि पास रहा । 
समय भूरा होनेपर शूक्ाचापने उते स्वं नानेको भाजा 
देदी) 

जव कच पटति चसने पतगा तव देषयानीने बहा, 
श्रसविङुमार ! वुम सदाचार, कुलीनता, पिच, तपस्य मौर 
नितिन्दियताके उरन्दस आदर्शं हो! म बुम्हारे पिताशे 
यपने पिताक समान हौ भानतो हं 1 ने गुस्गृहुपे रहते 
समय तुम्हरे साय जो ष्यवहार क्यादहै, उत श्हनेश 
आयश्यकता नहीं \ मव तुम स्नातक हो घृके हो; म शुमते 
प्रेम करती ह, तुम्हारो सेचिका हं । भम विधिपू्े् घुम 
मेरा पाणिप्रहण करो ।' कचने कटा “ह्नि ! भगवान्‌ 
शुष्ाचायं जते तुम्हारे पिता ह, वैसे हौ मेरे भो। नुमभेरे 
लिये परुजनोया हो ! जिस गुददेवके शरोरमे घुम निवास 
कर चकौ हो, उसमे सं मो रह्‌ घु टं । तुम धमे भनुरार 
मेरो यहिन हौ ! न तुम्हारे स्ेहृषूणं वात्सल्य चवदटायामि 
यड स्नेहमे रहा । मुके घर सौट जनकौ भनूमति भौर 
आशीर्वाद दो । कभो-कमो पवित्र मावते मेत स्मरण करना 
भौर सावधानो साय मेरे गुददेयकौ सेवा करतो रहना 1" 
देवयानोने कटा, भ्ये तुमे प्रेमफो सिक्ता मामी है) 
यदि सुम धमं मौर ्ामकौ सिदिके तिपे मुक अस्वीकार 
कर दोग तो वुम्हारौ सञ्जोवनो पिठ रिद नहो ष्ोगी) 
फचने कहा-- वहिन ! सेनि मुदयु्रो सममकर हौ भस्वौकार्‌ 
कपि, कोई दोय देवकर महीं \ गु्देयने भौ ममे 
दसके लिये कोई भना नहीं दौ यौ । पुम्दापे भो इष्टा 
ष्टो, शापदेदो। मेनि घुमते ्छपिपर्मको पात कहौ धौर्मे 
शापक योग्य नहो पा। तुमने भुके घर्मे अनुसार नही, 
कामके वश होकर शाप दिया ह; जामो वुम्टारौ कामना 
कमो पूरो नहँ होमौ । कोई भीग्राह्मण-कुमार वुम्हारा पाणि- 
प्रहुण नहं करेगा । मेरो चिद्या सिद नहँ होगी, दससे षया; 
म जिते सिवाङेवा, उसकौ विद्या सफल होगी ।' एमा कहुशर 
कच स्वर्ममे गया ! देवतानि अपने गुड यृहत्पति सौर श्ट 
भ्त अभिनन्दन श्या, कचको यजसा भागोदार बनाया म्र 
यशस्वौ होनेका वर दिया। 











वशम्पायनजो कहते है-- जनमेजय ! कच सञ्जोवनो 
दद्रा सन्ध आया, इमे देवतासोको वड़ो प्रस्ता हई 1 
नटन क्से वह्‌ विचा सोद लो, उनका काम वन र्वा 
वतासोनि एकत्र होकर इन्द्रपर जोर डाला कि जव देत्यो- 
र्‌ आक्रमण कर देना चाह्यि । इन्द्रने आक्त्मण ज्या 1 
तत्तेन एक वन पड़ा, उत वनमे वहुत-तौ स्त्रियां दीख 
डं । वहं कुट कन्याएं जतक्रौडा कर रहौ यीं 1 इन्रने 
पयु दनङूर किनारेपर रक्खें हए वत्त्ोको आपतमे मिला 
दया । कन्याएं ज्र बाह्र निक्तो, तव असुरराज वृपपर्वाको 
चौ गामप्ठाने भूते अपनो गुत्पु्ो देवयानौक्ते यत्र पहन 


1 
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लिये । उसे मातूम नहं चा रि दत्त मिल रये ह । कलह 


गु भा ! देवयानोने कहा, अरे, एक तो तू असुरको 
लको आर दृत्तरे मेरौ चेलो ! फिर तूने मेरे कपड़े कंसे 


प्न तपे ? तू आचारश्रष्ट है 1 इसका एल बड़ा बुरा ` 


लेना ॥ शमप्ठा बोली, "वाहु सौ बाहु, तेरे वाप तो मेरे 
पितारो स्तोते-यन्ते भौ नहं घछडते ; नोदे खड़े होकर भाट 
ए तरट्‌ स्तुति करते ह खौर तेरा इतना घमंड 1 ` देवयानी 
ड हो गयौ । वह्‌ शमिप्डके चत्वरे लीने लगौ 1 इत्तपर 


न न 
मोचक 








देवयानी ओर शर्मिष्ठाका कलह एवं उसका परिणाम 


इसौ समय राजा ययाति शिकार खेलते-खेलते धोडेके 
यक्तने जौर्‌ प्यात्त लगनेसे विकल टोकर पानके लवि कपर 
पचे । कूर्मे जल नहीं या! उन्टोने देखा कि उसमें 
एक सुन्दरी कन्या है1 राजाने पुषा, चुन्दरी! तुम 
कौन हो? क्म क्रमे कंसे गिरी हौ ?* देवयानोने कहा, 
भने महरि शुक्राचार्यकौ पतौ हं! जव देवता असुरोका 
संहार करते हु, तव दे सञ्जीवनौ विद्याार उन्दुं जीवित 
कर दिया करते हु ! मे इस विपत्तिमे पड़ गयी हुः यह बात 
उन्हे मालूम नहु ह! तुम मेरा दाहिना हाय पकडकर 
सुमे निकाल ले! मे समन्तौ हूं सि तुम कुलीन, शान्त, 
वलशालौ ओर यशस्वौ हौ । मु कूरएेते बाहर निकालना 
तुम्हारा उचित कतव्य हं 1" ययातिने उसे ब्राह्मणकी कन्या 
सममकर करते वाह्र निकाल दिया ओर उससे अनुमति 
लेकर अपनी राजघानौकतो लौट मये । 

इधर देवयानो शोके व्याकुल होकर नगरके पान्त आयौ 
ओर दासौसे बोली, भरी दा्ती ! मेरे पिताके पास जाकर 
जल्दौ क्‌ दे कि नै अव दृषपवकि नगरमे नही जा सक्ती ।' 
दातोने जाकर शुक्राचार्य निष्ठाके व्यवहारका वर्णन 
क्त्वा 1 देवयानोकौ यह दुर्दशा सुनकर शुकराचार्यको वडा 
इःख हभ, वे अपनी लड्कीक्ते पात्त गये ओर अपनी प्यारी 
पुत्रौको हदयस लगाकर रहने लगे, वरी ! सभौको अपने 
कमकि फलस्वरूप सुखदुःख भोगना पड़ता है ! जान पड़ता 
है कि तुमने कु अनुचित कायं क्या हे जित्तका यह्‌ ए्राय- 
श्चित्त हुआ ।' देवयानोने कहा, 'पिताजो ! यह्‌ प्रायश्चित्त 
हौ यान हो, मुर एक वात वतला्ये ! वृषपर्वाकी वेटीने 
कोते आंखे लाल-लाल करके र्ते स्वरसे कहा कि तिरे 
वापतो हमारे भाट! वे हमारी स्तुति करते, हमसे भोख 
मांगते भर परतिबरह लेते हु । क्या उ्तका कहना ठोक है १ 
यदि एसा है तो भें अभो जाकर शमिष्ठाे क्षमा मानं जौर 
उपे खुश करं !' शुक्ाचार्यने कहा, वेट ! त्‌ भाट, 'भिख- 
म्पे या दान लेनेवातेको पुत्री नहीहै। तू उत्त पवित्र बराह्मण- 
कौ कन्या है, जो कमो कितीकी स्तुति नहीं करता ओर जिसकी 


स्ति समो लोग करते हू 1 इतत बातन्तो वृषपर्वा, इन्द्रं ओर 
साजा ययाति जानते हूं । अचिन्त्य ब्राह्मणत्व ओर निरहनद 


एश्वर्य हो भेरा वल है । ब्रल्याने प्रसन्न होकर मृ, अधिकार 
प्व हे1 भूलोक आर स्वरम लो कुछ भो है, मं उस 
सका स्वामो हं 1 मे हौ प्रनाके हितके लिये जल चरसाता ह 
चार म हो जोपधियोक्ता पोपण करता हं । यह्‌ में बिल्कुल 
ठोक कहता ह ॥ ~ 





जादि) 


देववानी जौर दर्तमष्टागय करे एवं उमम वरिवस 


प 


~~~ -~-~-~-~-~-~-~-~-~--~-~--~-~~~~~~~~ 


मके वाद शुक्ाचा्यने देवयानीको ममस्ने दषु क्टा-- 
जो तृप्ये अपनी निन्दा सह लेता है, उसने मारे जगतूपर 
विजप ध्राप्त कर सो--दवा ममम्ते \ जो उने चोधर घोट 
वेः समान यमे कर सेता है, वहो सच्चा सारि है, वागदेर 
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परुडनेश्राला नह । जो कोधको क्षमा दवा सेता है, षह ष्ट 
पुष है\ जौ प्रोघको रोक सता है, निन्दा सह सता है मौर 
दूरे स्रतानेषर भौ दुपयी नहं होता, यह्‌ सय पृर्पार्योका 
भाजन होता ह! एकं प्रप्य सौ यतक निरन्तर यज करे 
भोर द्रो धरो न करे तो उक्ते योध न करनेयाा ही धेष्ठ 
है 1 भूपं घच्चे तो आपसे वैर-विरोघ कर्ते ह । समभदार 
फो ठेषा नरह करना चाहे ॥ देवयानोने फा, "पिताजी । 
पे अभी वाविकाह) फिरमो मै घर्म-जघरणका अन्तर समतौ 
ह्। क्षमा भौर निन्दको सवलता ओर निवना भो मूके 
जातत रै \ अपन चष्ट्तेवाले सुस्को (प्यक धृष्टता कषमा 
नहा कस्तो चाहिये 1. इसलिये इन सद्र विचारवालोमे अश्च 
ये नहं रहना चाहत । जो विरे सदाचार भौर एलोनता- 
षो निन्दा करते ह, उनके चौचभे नहं रहना चाहिये । सहना 
चाहिये यहो, जहौ सदाधार सौर वृलोनताकौ प्ररंषा हो 1" 
देष्यानौकौ यात सुनार धिना शरु सोचे 
शुष्रावाये दषपर्यकि सममे गये ओर ोधय्वंर योते, 
“वमन्‌ ! जो अधर्मं करे है, उन्हे चै तत्तात उवक् फन 
मर ना९--६ 


न मिते, सेरिन धारे-धोरे बेह उन जद्रदाट द्ातनाहै। 
एर तो नुम सोगेनि वृहन्गनि्ि पुत्र मेपगादण पय 
हत्य ष्ठो स्तर दूमरे सरी पुरे नो वधर) नेष्टः ब सपो 
ख्व नुन्दे देगमं नहीं ग्ट गर्ता से नुमं प्योदष्ग 
जला हूं ! मालूम होता ६, तुम ममे स्यं वकष्वाद करनेवामा 
सममते हो, दमन अधने अपगधरो म रोररूर उम 
उपेस्ना कर रद हो?" यपपयति शटा--मगयन्‌ ! येने 
कमो आपके मूढा पा अप्रः मट्‌ माना \ साप्त मध्य 
आर धमं प्रतिष्ठति! पदि आपह टोटुकर चमे मापे 
तो हम समुद्रम दूय मरणे । अपक अनिरिप्ति माग मौर 
योई सहारा नदो है ॥ गुप्रापायने टा--देनो, माई {चाद 
तुम ममूद्रम दूब भरो अथवा अगात दमे चते जाभो, 
मं अपनो प्यारी पृररोरा निरम्ार नी मट्‌ सस्ना। मेरे 
प्राण उसमे बरले है । तुम अपना भता चाटोहोतो जने 
प्रप्र करो 1" 

युपपवनि देययानोके पाम भाकर शट, देवि! मे नुम्ह 
मुंहमागौ यस्तु दूंगा, प्रमप्रे हौ जमो # देनयानीनि एटा, 





“मिष्टा एषेः हैनार दासियोकेः साय चेन देवाकरे! गहा 
से जाड, यट मेरो अनुगमन करं ।' युघरयति प्रां ठवाग 
अपष्टेः पाम सन्देश भेज हदिया । उमने सण्ठान ण्ट 
साया, "एत्या ! उट, अपनो र 9 
अपने पिप्ये छोष्र जाः 


य्‌ 


वयानीकी इच्छा पु्णं कर!" श्मिष्ठाने कहा, 'मूमे स्वीकार 
। आदार्यं भौर देवयानी यहामि न जायें, मेँ उनको सव 
च्छाएं पूरी करूंगी ॥' शमिष्ठा दासीके ख्पमें देवयानीके पास 
उपस्थित हुई ओर प्रार्थना कौ कि भें यहाँ भौर तुम्हारी 
ससुरालमे भो तुम्हारी सेवा करूगी 1' देवयानीने कहा, चयो 
नौ, म तो तुम्हारे पिताके भिखमेगे, नाट ओर दान लेनेवाले- 


संक्षिप्त महाभारत 


------------------------------------------------------<---- ४ 


[आदिपर्व 


की लड़की हूं मौर तुम वड़े वापकौ वेदी हो; अव मेरौ दासो 
वनकर कंसे रहोगी ?" शमिष्ठाने कहा, जसे बने वसे विपद्‌ . 
ग्रस्त जातिकौ रक्षा करनी चाहिये, यही सोचकर मे तुम्हारी 


दासीहो गयी हूं । म विवाह होनेके वाद मी तुम्हारे साय 


चलकर सेवा कसूगी ।' तव देवयानी प्रसन्न हो गयौ ओर 
शुक्राचार्यके साय अपने आश्रमपर लोट आयी । 


ययातिका देवयानीके साथ विवाहः शुक्राचायका शाप ओर पुरुका यौवनदान 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! एक दिनकौ 
वात है, देवयानी भपनी दासियों ओर शमिष्ठाके साय उसी 
वनमें छ्रौड़ा करनेफे लिये गयो । अभी वह्‌ विहार कर ही 
रही यी कि नहुषनन्दन राजा ययाति भौ उधर ही आ निकले । 
वे घूब यके हुए ये, जल पीना चाहते ये! देवयानी, 
शमिष्ठा ओर दापियोको देखकर उनके मनम जिज्ञासा हो 
मायौ भौर उन्होने पठा, इन दासियोके वीचमें वैटी हुई 
आप दोनों कौन ह ?' देवयानने उत्तर दिया--भे दैत्यगुरु 
महपि शु्राचार्यकी पुत्री हूं भौर यह्‌ मेरी सखी दासी है । 
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पट्‌ दत्यराज वृषपर्याफी पुतो है भौर मेरौ सेवाके 
सयदा मेरे साय रहती है । इसका 1 


1 स्का नाम शम्ष्ठाह। सँ 
मपना सव वासियों सोर शमिष्ठफे साय आपके मघोन हू । 


आपको मँ अपने सखा मौर स्वामीके रूपमे स्वीकार करतौ 
हं । अप भी मूके स्वीकार कीजिये । मापका कल्याण हो ॥ 
ययातिने कहा, शशृक्रनन्दिनी ! तुम्हारा कल्याण हो । मेँ 
तुम्हारे योग्य नहीं हं । तुम्हारे पिता क्षननियके साय तुम्हारा 
विवाह्‌ नहं कर सकते ॥' देवयानीने कहा, "राजन्‌ ! आपसे 
पहले किसीने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था । कूंसे निकालते 
समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया । इसलिये मै आपको 
अपने स्वामीके रूपमे वरण करतौ हँ । अव भला, दूसरा 
कोई पुरुष मेरे हाथका स्पशं कंसे कर सकता है ।' ययातिने 
कहा, कल्याणि ! जेवतक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हं मेरे हायों 
सोप नहीं देते, तवतक मे तुम्हं कंसे स्वीकार कर सकता हूं ॥ 
तब देवयानीने अपनी धायसे पिताके पास सन्देश भेजा । 
उसके मुंहसे सव वातें ज्यो-फो-त्यों सुनकर शुक्राचार्यं राजा 
ययातिके पास आये ! ययातिने उठकर उन्हु प्रणाम किया 
मौर हाय जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये ! देवयानीने 
कह्ा-- पिताजी ! ये नहुषनन्दन राजा ययाति ह 1, जब 
कूम गिरा दौ गयो यौ, तव इन्हीनि मेरा हाथ पकटकर मुमे 
निकाला या । म आपके चरणोमें पड्कर वडी नम्रताके साथ 
प्रार्थना करती हं कि आप इनके साथ मेरा विवाह कर 
दीज्यि । भँ इनके अतिरिक्त भौर किसीको वरण नहीं 
करूगी ।' देवयानीकी वात सुनकर शुकराचार्यने ययातिसे 
कहा-- राजन्‌ ! भेरी लाडली लडकीने तुमह पतिरूपसे वरण 
किया है मं कन्यादान करता ह तुम इसे पटरानीके रूपमेँ 
स्वीकार फरो ।' ययातिने कहा, मह्यन्‌ ! मे क्षत्रिय हूं । बराह्यण- 
कन्याके साय विवाह करनेसे ममे वर्णर्सकरताका दोघ लगेगा । 
भाप एसौ षा फोजिये भौर वर दीजिये फि वह महान्‌ दोष 
भेरा स्पशं न करे!" शुकराचार्यने कटा, (तुम यह्‌ सम्बन्ध 
स्वकार कर लो । फिसौ श्रकारकी चिन्ता मत करो । म 
तुम्हारा पाप न्ट कयि देता हं । तुम मेरौ पुत्रीको पत्नीके 
रूपमे स्वोकार करके धर्मका पालन करो जीर सुख भोगो । 
चटा ! वृषपर्वा पुत्री णामिष्ठाका मौ तुम उचित सत्कार 


आदिषवं | 





करना, परन्तु उत्ते कमो भपनो सेजपर मत बुलाना ।' 
तदनन्तरे शास्नोक्ते धिधित्े देवयानौका धाणिप्रहूण संस्कार 
सम्पन्न हमा भौर दा्तौ, शमिष्टा तथा देवयानीको तेकर 
ययातिमै अपनी राजधानीफौ याना की) 

पपात्तिकौ राजधानी अमरायतौके समने धी! यहा 
लौटकर उन्होनि देवया नीको तो मन्त्ुरमे रण दिया भौर 
शमिष्ठा तया दात्य सिये देवयानोकी सम्मेतिते सशोक- 
याटिकक्े पास एक स्यान यनवा दिया तया भक्न-यस्तकी 
समुचित ष्ययस्या कर वौ । राजोचित भो भोगते हुत वधं 
पोत ये समयपर देवपानोको ममं रहा मौर पुत्र उत्पघ्र 
हमा । एकः धार संयोणवध राजा ययाति अशोकवाटिकाके 
पास जा निकले भौर वहं शमिष्ठाफो देखकरवु दक पये | 
राजा एषयततमे पाकर शामिष्ठा उनके पास गमो भीर हप 
जोषकः धोली---संते चनमा, इन्द्र, विष्य, पम सौर 
यदणके महसे कोर स्त्री भुरक्षित रह सक्ती है, क्पेहीर्मे 
आपै यह सुरक्षित ए । यहां नेसे मोद कौन दुष्ट डल 
सक्ता ह \ भाप मेता दप, भूल भौर भील तो जनते ही 
६। प्‌ धैरे श्तु समय है ! मै आपसे उसको सरषताङे 
तिये प्राना करतो ह, आप मूके पदान रौजिये ।' राना 
याति भपिष्टदेः कयनकः आदित्य स्वीकार शपा { 
उन्होनि उदक्य प्रर्ना पूरणं कौ । 


ययातिका दवथानीके माय विवाह, शानां याप ओर पूरा योवनदन 


"---"----------- द व= +. 


५३ 
राजा ययाते देवयानोमे दो पृत्रे हए--प्दु भौर 
मुकेमु 1 शपिष्ठमि सोन पुत्र हृए--दृह्य, मनु भौर एषं । 
ष श्रकार बहुत समय मोत चटा । एकः दिन देवपानौ राना 
ययातिर साय सशोदवाटिकमे गयो । चट देवयानीने देषा 
रि देवता समाने मुन्दर तीन मृङुमारं बमार सेत 
रहं ह। उप्तफे आश्पर्यको सीमा न रौ} उतने पृष्टा, 
'मायेषुत्र } ये सुन्दर कमार रिस है? इनका सौन्दयसौ 
मापने हो मादूम पष्टः है !" फिर देययानीने उन बस्वति 
पूषा, तुषलोगेङि नाम षया हँ ? किस संकरे ही? दुम्टरे 
मान्पापकौनर्है? ठोक-ठोक यताभो त्तो}! वभ्चेनि भू. 
लियेतति रानाको मोर समेत किया मौर कष, मारो माहि 
शमिष्टा।" च्चे यट प्रेमे रामाफे पास दौदु गपे। उस 
समय देवयानौ सपय थो, दसतिये राजन उन गोदे महै 
सिया । ये उदास ष्टो$र रोते-रोते शामिष्ठारे पास घते णये} 
राभा शर्ट सम्नित-से हो णये । देवयानी छारा र्स्य समकर 





गयो । उत्तमे शमिष्टाङे पातत जाकर इहा, "रधिष्टं | 
घुमेरौदासीहै। सूनेयेराअद्ियश्योक्पि? तैर धामुर 
स्वभाव मिटा नहं! ब्ुमुनमे रतो मह?" गर्भिष्टाने 
कहा, 'मधुरहासिनौ ! चैते रामविङे साच जौ समाये 
स्याह, वह धर्मं मौर न्याये बनूष्रहै। किरर्मेरन 
भ्यो? देनेतोवुम्टारे सयौ उन्हें मयना वतिः 


या। तुम ब्राह्मणकन्या होनेके कारण मुक्से भेप्ठ हो 
परन्तु चे रार्जापि तो तुम्हारी अपेक्षा भौ मेरे अधिक श्रिय 
ह 1" देवयानी छरोधित होकर राजासे कहने लगौ, आपने 
मेरा प्रिय फिया। अव मे यहाँ नहीं रटरंगी ।' बहु आंखोमें 
खरि भरकर अपने पिताके घरके लिये चल पड़ी । ययाति 
दुख हृए भौर साय हौ भयभीत भी ! वे उसके पौषटे-पौठ 
चलकर उमे वहूत समक्राते-वुकराते रहे, परन्तु उसने एक न 
सूनौ । दोनों शुक्राचाधके पास पहूचे ! 

प्रणामके परचात्‌ देवयानीने कहा, पिताजी ! धर्मको 
अधर्मने जत लिया, नीचा ऊँचा हौ गया । शर्मिष्ठा मुमते 


आगे वद्‌ गयौ । उसके तीन पुत्र हए हु मेरे इन महूाराजसे ` 


ही ! इन्हे धर्म-मर्यादाका उल्लघंन किया ह धर्मन्च होकर ! 
आप इसपर विचार फौज्ि \' शुक्राचायने कहा, "राजन्‌ ! 
तुमने जान-चूककर धर्म-मर्यादाका उल्लघंन किया है , इसल्यि 
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गापचतापिःतुम वृहू हो जा + गुक्राचायके शाप 
१.7 राजा ययाति वृ टो गये । अव उन्होने णुत्राचार्दकौ 
पराधना फो सीर कटा, ते जभौ 
सेगने तप्त नां 


र टा, भापकौ पुत्रौ देयवानीके 
म नदना हू 1 जाप हेम दोनापर एषा किये 
म दा म्‌ हज 1' आचार्ये कटा, भेरी वात गट नदं त 
श्रवन ॥ ह" नुम्दे इतने घुट देता ह पिः तुम भनपना यह्‌ 
युपा करी दूरन्रोदे सस्तेहो ययातिने कटा, श्रह्यन्‌ ! 


संलिप्त महाभारत 


[ आदिपर्व 


आप एसी आज्ञा दीज्यि क्ति जो पुत्र मे अपनी जवानौ 
देकर वुक्टापा ले ले वही राज्व, पुण्य आर यश्षका भागी हो # 
आचार्यने कहा, ठक है । श्रद्धापर्वक मेरा चिन्तन करनेपर 
तुम्हारा वुढ़ापा इसरेपर चला जायगा भौर जो पुत्र तु्ह 
जवानी देगा वही राजा, आयुष्मान्‌, यगस्वी ओर तुम्हारे 
कुलका वंशधर होगा 1' 

राजा ययाति .अपनी राजधानीमें आये, पहले उन्होने 
यदुको वुलाकर कहा, भँ वृढा हो गया ! मेरे शरीरम कूरियां 
पड़ गयीं ! वाल सफेद हो गये । परन्तु मेँ भभौ जवानीके 
मोगोसे तृप्त नहीं हं । तुम मेरा वुढापा लेकर अपनी जवानी 
ददो! एक हजार वपं पूरा होनेपर में तुम्हारी जवानी फिर 
तुम्दुं लौटा दगा" यदुने कहा--वुटृपेमे अनेकों दोष ह । 
उस अवस्यामे खाना-पीना नी तौ ठीक नहं होता । शरीर 
टीला, वाल सफेद ओर सारे शरीरपर ररियां । शक्ति नहः 
आनन्द नहीं । युवतियां तिरस्कार करती हु। मै आपका 
वुद़ापा नहीं ले सकता # ययातिने कहा, 'अजी, तुम मेरे हदय- 
से उत्पन्न हृए हय । फिर भी ममे अपनी जवानी नहीं देते ? 
जाओ, तुम्हारी सन्तानको राज्यका हुक नहीं रहेगा ।' फिर 
उन्होने भने दूसरे पुत्र तुर्वसुको वुलाकर भी वही वात्‌ कटी, 
परन्तु उसने मी वुढ़ापा लेनेसे इन्कार कर दिया । ययातिने 
उने भी शाप देते हुए कहा, तिरा वंश नहीं चलेगा । तरु मांस- 
भोजी, दुराचारी ओर वर्णसंकर म्लेच्छोका राजा होगा ।' इस 
प्रकार देवयानीके दोनों पत्नोको शाप देकर ययातिनें श्मिष्टाके 
पु दरह्यको बुलाया भौर उससे अपने वुदपेके बदलेमे जवानी 
देनेको वात कही । हुह्यने कहा, शूको हाथी, घोडे, रथ 
मर युवतिर्योका कुष भौ तो सुख नहीं मिलता । जवान 
लगने लगती है 1 मँ वुढापा नहीं चाहता \ ययात्तिने कटा, 
अरे, तू अपने वापे एसा कह रहा है ? तुके एसे स्थानमें 
रहना पड़ेगा जहाँ रथ, हाथी, घोडे भर पालकीकी तो वात 
हौ कया--वैल, वकरे ओर गधे भी नहीं जा सकेगे । केवल 
नावसे जाना पड़ेगा । राज्य तुमे भी नहीं मिलेगा । लोग तुते 
भोज करगे । केवल तर ही नहीं, तेरे वंशकी यही गत्ति होमौ + 
फिर अनुक भौ अस्वीकार कर देनेषर राजाने उससे कहा, ^तू 
भरो वात नहीं मानता है, इसलिये तेरी सन्तान जवान होकर 
मर जायगौ 1 तुभे अग्निहोत्र करनेका अधिकार नहीं रहेगा 

इन पृवोते निराश होकर ययातिने अन्मे पुुको वला- 
कर फटा, 'देटा ! चुम मेरे वड प्यारे हो 1 तुम मेरे अच्छे 
८ क देखो, मेँ शापे कारण यृटाहौ गयां भीर 
जवान तप्त नहु ह, तुम मेरा वुटापा लेकर अपनी जवानी 
दे दो1 विपयमोग करनेके बाद एक टृनार वर्यं पूरा हनेपम्‌ 


५ 
च अजन पापके सायः बुद़ापा ले लूंगा ' पूरन वदध प्रसन्ततासे 


आदिपर्व] 


उनकी आज्ञा स्वीकार कर लौ । ययातिने आशीर्वाद दिया-- 
भिं वुमण्र भत्यन्त प्रसन्न ह! तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखो 


सयातिकरा मोग आर वेगग्प, पूगा राज्याभियेक ॥,1 
~~~ 





रटैगो ॥ पमा कटरर उन्होने गुाचार्यशा ध्यान स्वि भार्‌ 
अपना वुदरषा पदर देकर उसरौ जवान सै लो। 





ययात्तिका भोग ओर वेराग्य, पुरुका राज्यामिपेक 


वैशम्पायनजौ कहते ह--जनमेजय ! नहूयनन्दन 
राज़ पयाति पररा योव लेकर प्रम, उरराह भौर मोजे 
इच्छानुसार समयानुकूल भोग भोगने लगे । परन्तु दे धर्मका 
उल्तघंन कमौ नह करते थे! उन्होने यजसे देवताभोको, 
शादो पिततरोको, दान-मान भीर वात्तत्यते दौनजनोको, 
मुंहूमागौ वप्तुभोते प्राद्य्ोको, खान-पानते अतियियोको, 
संरक्षणते वैश्योको भौर सदृव्यवहारसे शृद्रोको सन्तुष्ट फर 
दिपा। इष ओर तुटेरोको ययेष्ट दण्ड दिया । सारौ प्रना 
प्रसन्न हो गयी । वे इनदरफे समान प्रजा-पालन करने लमे 1 
उन्होने मनृव्य-लोकके तो सारे भोग भोगे हो; नन्दनवन, 
अलकापुरी भर सुमद प्वेतकी उत्तरी चोटीपर रहकर वराके 
भो भोग भोभे। धर्मात्मा यपरातिने देणा कि अय सहृख वं 
परे हो रे 1 तथ उन्होने अपने पुत्र पूरको चलाया भोर 
फट्‌, "वेदा ! मेने तुम्हारो जवानीतते इच्छानुसार उत्साहके 
साथ अपने प्रिय विषयोरूा भोग किया है, परन्तु अव मुके 
निश्चय हो गया कि विधपोक भोगो कामना उनके भोगसे 
शान्त नौ होती । आगमे जित्तना घी इत्ते जाओ, बह 
यदृती हौ जाती है । पृभ्वोमे जितना भौ अद्र, सोना, परु 
ओर स्त्रियां हु, घे एक कामुककौ कामिना पूर्णं करनेमे मी 
असमं ह। इसलिये मुप उनको प्राप्तम नरह, उनके 
त्पाग्ते हौ होता ह) दुर्ुद्धि लोग तृल्णाका त्याग नषे कर 
सक्ते 1 भूष होनेपर भो बहु यृ नहं होती 1 वहु एक 
प्राणान्तक रोग है 1 उपे छोड्नेपर हौ सुख मिलता है 1* 
देसी, विपर्पोका सेवन करते-करते एवः ट्नार वयं पूरा हो 
गया, फिर पी मेरो तृष्णा दिनोदिन वदतौ हु जा रहौ है! 
अब प हसे छोडकर अपने मनो धट लगाङ्गा ओर 
. भूपम्यासन आदि द्द्रोसे निरिचिन्त तया शरोर भविति 
* न जातु कामः कामानामुपभोगेन वलाम्यति । 
हिधा टष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 
यत्पृचिव्या ब्रीहििव हिरण्य परव स्िय ¦ 
एकस्यापि न पर्पाप्तं तस्मातृप्णा परिन्यञेन ॥ 
या दुस्त्यजा दुमतिभियां न जवति जीवन. 1 
पपनौ प्राणान्तिरो सोमस्ना तरप्णःत्यजत, सुम्‌ ।! 
(महा० आदिपवं ८५१।१२--१४) 


निर्मम होकर हरिणोके साय यनम विघन्गा। म तुमे 
प्रसन्न हं ॥ तुम अपनी जवान से सो भौर पट्‌ राज्य प्रहु 
करो । तुम मेरे प्यारे पुर हो" दत, पूरने अपना पौयन 
ले लिया ओर ययानिने अपना वापा | 

भजानि देखा छि महाराज ययाति अपने यद पुत्रोरे 
राज्ये वञ्चित करके ्टोदे पुव पूरका भभिपेकः रूरने जा 
रहे है। तय प्राह्यणोडो भगे करवेः शव सोग उनरेः पास 
आये ओर मोते--रानन्‌ ! आप अपने उपेष्ट पुत्र यदुषो 
छोडकर पूष्को पो राज्य दे रटे ट? हम आपे सचेत 
करते ह, अपने धर्मको रला कोजिपे 1" तव ययातिने कटा, 
सव सोग सावधानो मेरो यात सूने । एक देषा कारण षै 
किमे यदुको शमो राज्य नेहो दे सकता । मेरे श्येष्ट पुत्र 
यदने मेरौ आना नदह मानो घौ) जो अपने पताफै भगा 
नहीं मानता, वह्‌ सत्पुप्पोकी दृष्टे पूप्रनहीहे। जोम. 
वापर आज्ञा माने, उनका हित करे, उह मुग पटचाधि, 
घटौ पुत्र है1 पूरके अतिरिक्त समी पूव्रोने मेरो आगाशे 
अवह्तना कशी । पूर्ने मेरा सम्मान किय, मेरी आना 
मानो । इसलिये यहो मेरा उत्तराधिसारो है 1 पदु आदिक 
नाना शुत्राचायने स्वयं टी मुकेयह्‌ वरद्िपाटहै कनो 
वुम्ह्रो आकारा पालन करे, षहौ राजा टो । एसतिपि रमँ 
सारो प्रमति अनुरोध कशता हू फि स्व लोग पुर्फो हौ राना 
यनावें ।' प्रजानि सन्तुष्ट होकर पदा राग्पाभिपेक दिया 1 
इस्त चाद राजा पयाति वानप्रस्याश्रमको दशा तेकर प्रायन्‌ 
ओर तपस्वियोक्े साय नगरे चले गये । यदु 'राग्याधिषार- 
होन यदृवंशियोरो, वुर्वमुमे पयनोकौ, दृष्यते मोरो भौर 
अनुपे म्तेच्छोको उत्ति टर । जनमेजय } ' पूप्मे हो प्रिद 
पौरवं चत्ता, नियमे वुम्टारा जन्म हया है । 

राजा ययाति यन्मे बन्द, मूत्त, फला भोनन करते 
रहे । उन्होने अपने मनद यमे हिया, ्रोधपर्‌ विप 
प्राप्त केमै। दे प्रतिदिन देव्ता सीर पितरो त्य बरत, 
अग्निहोत्र क्ग्ते। संतमेम भद्रम षण भोन-घीनरं 
अतिथियोदो सोगन करानेङग अनन्तर दजरोथये पनी भूषं 
युते 1 इस द्रशार एक हजार दं विनये 1.7 पपकं 
उन्होनि वासो भौर मनश्च अपने मधं 


५८६ संक्षिप्तं महाभारत 
~~~ ~ 


[जादिपवं 





न~ यो उनः 
धारपर ही जीवन.निर्वाह्‌ किया ! एक वतक विना सोये एक वैरसे खड़े रहकर केवल चायु-पान हौ किया उनको 


केवल वायु पीकर हौ रहे! इसके वाद एक वप ओर 
पञ्चाग्नियोके वीचमे वैठकर विताया । छः महीनेतक 


पविव्र कीति व्रिलोकीमें फल गयो । शरीर षटूटनेपर उन्ह 
स्व्ेकी प्राप्ति हई । । 





ययातिका स्वर्मवास, इन्द्रस बातचीत, पतन, सत्संग ओर पुनः स्व्गंगमन 


वैशम्पायनजौ कहते है-जनमेजय ! राजा ययाति 
स्वर्ममे बडे आनन्दते रहन लगे! वहां इन, साध्यः मरत्‌? 
वसु मादि उनका चड्ञा सम्मानं करते । इस प्रकारं हनारें 
दर्यं वौत गये ! एक दिन वे धूमते-घामते इनदरके पास अये \ 
तरह-तरहकौ बातचीत होनेके वाद इन्द्रने पृष्ठा, "राजन्‌ ! 
निस समय मापने वपने पुत्र पुरुक जवानी लौटा दौ मौर 
उससे अपना वुदापा से लिया तथा उत्ते राज्य दे दिया, 
उस समय मापने उत्ते कपा उपदेशा दिया ?" ययात्तिने कहा-- 
देवराज ! मेने मपने पुत्रे कहा कि पुरो! मेतुम्टं गंगा 
मौर यमुनाफे वीचके देशका राजा वनाता हं । सीमान्तके 
देछेका भोग तुम्हारे माई करेगे! देखो माई, क्रोधियेपि 
क्षमाशोल भेप्ठ हं मौर असदहिष्णुसे सहिष्णु 1 मनुप्येतर 
जातियोसे मनुप्य मौर मूखंसि विद्वान्‌ सर्वया श्रेष्ठ ह 1 
किसके वदरत सतानेपर भौ उसको सतानेका प्रयत्न नही करना 
चाहिये, प्योकि दुखी प्राणीका शोक हौ सतानेवालेका नाश 
र देता है ! मर्ममेदी मौर कड़वौ वात मूसे नहीं निकालनौ 
चादि; अनुचित उपासे शदको भौ अपने वामे नहँ 
करना चाये । जिससे किसोको कष्ट पहुंचता हो, एेसी बातत 
तो पापीलोग वलते हु । जो भपनी कंड्वी, तीखी मौर 
भर्भस्पर्शा यातोके काटिमे लोगोको सताता है, उसको देखना 
भो वरा है क्योकि वह मपनी बाणोके र्पमे एक 
पिशाचिनीको ठो रहा है । एता आचरण करना चाहिये कि 
पतयुर्प सामने तो सत्कार फर ही, पौठपीछे भौ तुम्हारी 
रवा करं । दप्टलोग कोई फडवी वात कर तो सर्वदा उसे 
सहन ह करना चाहिये तया सदाचारका आय लेकर सवदा 
सत्पुरयोके व्यवहारको हौ ग्रहण करना चाहिये ! वाणोमे भौ 
वाणवष्ि होत दै। जिसपर इसको चौषठारे पडती ह, वह्‌ 
म 
चाहिये । व्रिलोकोमे सवते बडी 


सम्पत्ति यट ,है फि सभौ प्रापये प्रति दया भौर भमेतीका 
ववि हः ययारावितं सवको कुछ दिया जाय भौर मधुर 
प्त प्रयोग हो । सारांश यह्‌ कि कठोर वाणी न योते 
मठी पाणी योते; सन्मान करे, दान दं मीर कमो किससे 
फुट ननि नह । यट सर्वभरेष्ठ व्यवहारका मामे है" 


ययात्तिकौ वात सुनकर इन्दरने पुषा, "नहुषनन्दन ! 
आपने गृहस्थाश्रम-धर्मका पुरा-पुरा पालन करके वानप्रस्थाश्रम 
स्वीकार किया था! मं यसे यह पृंछ्ता हं किं आष 
तपस्यामें किसके समकक्ष ह?" यथातिने कहा, देवता, 
मनुष्य, गन्धर्वं ओर मर्हियोमे जपने समान तषस्वौ मुभे 
कोई नहीं दिखायो पडता 1 इन्द्रने कहा, 'राम-राम, तुमने 
अपने समान, वड़े मौर छोटे लोगोका प्रभाव न जानकर 
सवका तिरस्कार किया है । अपने मुंह अपनौ करनीका बखान्‌ 
करनेसे तुम्हारा पण्य क्लौण हो गया । यके सुख-मोर्गोकौ 
सीमा तो है ही, जमो यहे पृस्वीपर गिर पडो । ययातिने 
कटा, ठीक है । यदि सवका अपमान करनेसे मेरा पुष्य 
क्षीण हो गया तो मै यहि संतोके वीचमें गिर 1 इन्ने 
कहा, अच्छो वात ५ 

इसके पश्चात्‌ राजा ययाति पवित्र लोकसे च्युत होकर 
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आदिष्व] 


ययाति स्वर्मवान, इन्द्रस वानचौन, पनन, मन्मंग ओर पुन. स्वर्भममन ॥ 





स स्यानेपर गिरने लगे जहां अव्टफ, प्रतर्दन, वसुमान्‌ 
परर शियि नामदेः तपस्यौ तस्या करते थे ! उन्हुँ गिरते 
सकर भप्टकने फटा, "युवक | तुम्हारा दष इन्दके समान 
`॥ तुम्हे गिरते देणकर हुम चक्ति हौ रहे है 1 तुम जहांतदः 
¶ गये हो, बहुं ठहर जामो मौर विषाद तयग मोहं टोडर 
पनी यात वततामो। इन सत्पु्योकि सामने द्रे भौ 
[हारा गात र्या नहीं कर सकता । दुखी भीर दोन पुय 
तये संत ही परम आश्रय है । सौमाग्यवश तुम उन्हे यौचमें 
पा गधे हो । तुम भपनी व्यवस्था ठोक-रौक सुनाभ ! * 

ययातिने कटहा--े समस्त प्राणियोका तिरस्कार 
पए्नेके कारण स्वमते च्युत हो रहा हि! मूममें अभिमान 
1, अभिमान नरफफा मूत कारण है। सदुप्पोको दुष्टोका 
गनुकरण नहं कएना चाहिये । जो धन-धान्यको चिन्ता 
्रेडकर अपनो मामाका हित-साधने फरता है, बहो समक्षरार 
{। धनं पाकर फूलना महीं चाहिये ! विद्धान्‌ होकर अहंकार 
हौ करना चाहिये । अपने विचार ओर प्रयत्नको अपेक्षा 
‡यौ सति वलवान्‌ है, एता समनररूर सन्ताप नहु करना 
बआहिपे । द्रुःपते अते नही, सुखते एूले नहो । दोनों 
मान रहै । अष्टक] भदस समय मोहित नहींहूं। मेरे 
म्मे फो जलन भौ नहीं है। म विधाता विधानक्े 
बपरोत सो जा नहं सकत।, एता सममकर मँ सन्तुष्ट रहता 
?॥ अष्टक ¡ नं सुखदुःख दोनोको अनित्यता जानता हैं ॥ 
फर मुमे दुखदोतो ंते। पया कर, बया करे मुषौ 
प्टु--$न कमटो मे उन्मुयत रहता ह; इसलिये दुः्व मेरे 
परस कफटकफ्ते महो । 

अष्टयने पूठा-भाप तो भनक लोकोमे रह्‌ चुके 
भौर भत्मनानी नारदादिके समान भाषण कररहे्हु। तो 
वतादये, आप प्रधानतः क्षिन-कनि लोकमि रहे ? 

ययातिने उत्तर दिया---मे पटले पृथ्वि सार्वभौम 
राजा चा। ज एक सटस्र वर्तक महत्‌ तोरम रहा मोर 
किर प्तौ पीजन लंयो-चौरम सटलद्ारयुरत इनदपुरोमं एक 
एह वर्षतः रहा । तदनन्तर प्रजापति लोकमे जाकर वहां 
मौः एफ सहस यर्घं र्‌ः । अने नन्दनवनं स्दरगीय भोगो 
भोगते ह लालों वर्तक निवास किया ए वहां म सुपेमिं 
भातवत हौ मया आर पष्य क्षो होनेपर पुम्योपर आ रहा 
ह । जसे धनका ना होनेपर जगत्के सगे-रम्यन्धो ्टोड्‌ 
देते ह, वैते पुष्य क्षोग हो जानेपर दृ्रादि देवता मौ 
पस्त्याग करदेते ह| 

अय्टकने पूषछठा-रानन्‌ { क्नि कमंङि अनुष्टानसे 
मनृप्य धव्ट लोकोकौ प्राप्ति हतो ३ ? ये तपस प्राप्त होति 
ह या मानते? 


ययातिने उत्तर दिया--स्वगके सात दरार हैरान, 
तप, शम, दम, सज्जा, सरतता भोर सब्पर दया 1 अभि- 
मानते तपस्या क्षीणो जानी ह जो भपनौो शिद्रत्तारे 
अभिमानमे पूे-शूले छिरते भौर दूसरोरे पराको मिटाना 
चाहते है, उन्हे उत्तम सोक्को प्राप्ति महीं होनी । उनका 
विद्या भो मोक्षदानमें मसमयं रहूतौ है । भमयङे चार सायन 
ह-अग्निहो्, मोन, येदाष्यवन ओर यत । यदि अनुचित 
रोतिते महकारके साय हनश अनृष्टान होता है तो पे भयर 
कारण वन जाते ह सम्मानित होनेयर मुख महौ मानना 
चाहिये भर अपमानित हनेपर दुःख । जगनूमे सतुष 
एसे लोरयोक्षो ¶ूना कते ह । दुष्टोते शिष्टयुदिकी चह 
निरर्थक है! दगा, मै यज्ञ करेगा, मै जान सषा, मेरी 
यह्‌ प्रतिजा है--इत तरहक याते पटौ भपंकर हं । इनका 
त्याग ष्टौ धेयस्कर टै। 

अष्टक पुष्टा--ग्रछचारौ, गृहस्य, वानप्रस्य मौर 
संन्यासो किनि धर्मोका पातन करनेते मूत्युके याद रुतो 
हिते दं? 

ययातिने कहा--जो ग्रह्यचारो साचारे माजानुरार 
अध्ययन करता है, जिते गुदतेवाक्के तिमे भान्ना महौ देनी 
पडतो, जो भाचा्यते पहले जागता ओर पौषे सोता है, 
निसका स्वभाव मधुर होता, जो इ्दियनयी, ध्यंशालौ, 
सायघान तया प्रमादरहित होतः ह, उसे गध्र हौ पदि प्राप्त 
होतो है । जो परय धरमीनुषुल धन प्राप्तं करके यज फएरता है, 
अतिभिर्योको लिलाता है, फिसीको धस्तु उसके धिना दिये 
नहीं सेता, बहौ सच्चा गृहस्य है । जो स्वयं उद्योग करके 
फल-पूलसे अपनी जोयिरा चलाता है, पाप मही करता, 
दूसररोको शु-न-कुछ देता रहता है तया किसीक्षो कष्ट नहु 
पटरेवाता, योदा पाता मौर नियमित चेष्टा करवा है, षट्‌ 
यानप्रस्याश्रमो शोध्र ही सिदि प्राप्त करताहै। जो रिपौ 
कला-कोरत-- भाषण, चिरिता, कारौगरो आदिते जौयिका 
महीं चलाता, समस्त सदुमुणोति युक्त, जितेन्द्रि मौर असद 
है, दिसोके धर नहु रहता, योदा घरतता है, अनेरू रेतमिं भक्ते 
भौर मभ्रताङे प्राथ विचरण करता है, यही सच्चा सन्यासो है । 

इस प्रकार भोर बहूत-सौी बातचीत कटनेके बद 
पयातिने कहा, देवतालोग शीध्रता करनेके तिये कह एं 
हु। मे अव निरुणा। इन्द्रे वरदानते पुमे भगे 
सत्युर्पोका समागम प्रप्त हुमा है ।' ह 

अष्टकने कहा--स्वरगमे मूर जितने सोर श्र ह 
यासे है, अन्तरिषमे मयवा सुमेर पर्वतम. भि 
भो मूक पुष्यक्मोके फलस्वेटप जाना है 
हे, माप भिरे नही । 


संक्िप्त महाभारत 


[आदिपव 
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1 
अरतर्दनने कहा--ुमे अन्तरिने अथवा स्वर्गलोके 

लिन-लिन लोकी प्राप्ति होनेवालो है, च आपक्तो वेता हं । 
आप यहं नं गिर, स्वर्ममें जायं! 

धदर्ततनि कहा--कोई मौ राजा अपने समकक्ष व्यक्तिसे 
दान नहु ते सकता । क्षदविय हकर दान लेना, यह्‌ तौ वड़ा 
अम कार्य ट । अदकं किती शष्ठ क्षवियने एसा काम नहीं 
क्यार, शिरि हौ कंसे कदं। 

वमुमान्‌ने कहा--राजन्‌ ! मै अपने सनो लोक 
प्ते देता हं! भाय यदि इमे दान समक्कर तेनेमे 
हियच््ते टं ते एक तिनकेके चदलेमे हव खरीद लीजिये । 

ययात्तिने कहा-- यद्‌ कय-विक्य तो सर्वथा मिथ्या है! 
सने अद्वतकः रस्य मिस्याचार कमी नहीं का ह! कोई 
मौ स्पुप्प रेता नहीं करते, न एता कैसे कं । 

विने कहा--महाराज ! ने ौरौनर शिवि हं । 
यापर यदि खरीद-विक्रौ नहीं करना चाहते तो मेरे पुष्योका 
फल स्वरौकार बर लीजिये । मं इन्द्‌ आपकी नेट करदा हुं । 
आपननीर्लेतो भीम इन्दुं स्वीकार नहीं करता) 

ययात्तिने कहा--दुम बडे प्रनावष्मलौ हो \ पचन्तु 
मं दूमरेष् पुप्य-तयक्रा उपमोग नहीं कर सक्ता 1 
अप्टने कटा--अच्छ महाराज } आप एक-एकके 


~ 


[ 


पुष्यन कर लोज्यि! हम 
आपका जपना सार पष्यफल देकर नरक जानेको भौ 
नेपार £ 1 

ययातिने उत्तर दिया-माई} तुमलोन मेरे 


स्वरपर अनुन्प प्रयत्न करो \ पत्पुरप तो सत्यक हौ पक्षपाती 


ह्तेदै1 मने स्ते कनौ नहीं किया, वह्‌ मव कंसे कदे । 





यात्रा होती हेः? 

ययातिने कहा--हां, ये सुनहले र्थ वुमलोगोको ' 
पुण्यलोकोमे ले जायये ! | । 

अष्टकने कहूा--भाप इन रथेकि दवारा स्व्ेकौ यावा 
कीजिये, हमलोग भौ समयपर आ जार्येमे 1 

ययाति वोले--हम समीने स्वर्गपर विजय प्राप्त कर 
ली ! इसलिये चलो, हम सव साथ ही चलं । देखते नरह, वहू 
स्वर्गका प्रशस्त पय दोव रहा है । | 

अष्टकः प्रतर्दन, वसुमान्‌ ओर शिविका प्रतिग्रह्‌ मस्वीकार 
करनेके कारण ययाति भी स्वर्गके अधिकारी हौ गये ये \ अतः 
वे सरसी रथोपर वैटकर स्वर्भके लिये चल पड़े । उस समय 
उनके धामिक तेजसे स्वगं गौर आकाश प्रकाशितो रहा 
था । ओौश्नोनर शिविका रय आगे वदता देखकर भष्टकने 
ययातिसे धा, ^राजन्‌ ! इन्र मेरा भिय भित्र है। मँ 
समभमता था कि मे ही सव्से पहले उसके पास पर्टुचंगा । यह्‌ 
शिविका रय आगे क्यों वद्‌ रहा हँ ?' ययातिने कहा, शशिग्ति 
अपना सर्वस्व सत्पार्रोको दे दिया चा । दान, तपस्या, सत्य, 
धमे, ह्टी, श्री, क्षमा, सौम्यता, सेवाकी अभिलाया-ये 
समी गृण शिवे विद्यमान ह ! इतनेपर भी उसे अभ्निमानकी 
छायातक्त नहीं रू गयो हं ! इस्ौसे दह्‌ सवके आगे वद्‌ गया 
है 1" भव भष्टकने पुषा, “राजन्‌ { सच-सच बताइये, आप 
कौन जौर किसके पुव है ? ाप-जँसा त्याग तो किसी ब्राह्मण 
अथवा क्षदियमे अवतक नहीं सुना गया !' ययातिने उत्तर 
दिया--“म सच्नाद्‌ नहुपक्र पुत्र ययाति हूं ! मेस पुत्र पूर है। 
मे सार्वभौम चक्रवत था! देखो, तुमसे गुप्त वात भौ वतलाे 
देता हृ; व्योकि तुम अपने हो ¦ में तुमलोगोका नाना हूं 
इस प्रकार वातचीत करते हुए सव स्वर्गमें चले गये 





पुरुवशका वर्णन 


ननमजयन पृषछा--मगवन्‌ ! मं जद पूर्वके यशस्वौ 
यानान चम्नचनौ नूुनना चाहूताहू ! से जानता ह किड् 
गम सीत, षिते जयवा सन्ताने हन दे नी रला नहं 
तखा ईै। 


(न "म्पायनमनोरे = क 
चनम्पावननानं कहा--लेक ह ! मर्द £ 
र । न) श्त ६.५ ~>{२ ह्‌ { महू ट्रषापनने 
भ्यः शार शणधय परमन समनोया ॐ)! द => ` 
८; भ नावादह्‌ म ख्ख सनाता ट 
दभ्रं अदि थ ७ 
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| व 
टस्य, दन्य एन्य, 


भत च्वत्र जाद, आयुते नटप स्तद्‌ 


नरपते ययातिका जन्म हुमा या । ययात्तिकौ दो पत्निय 
वो--देवयानी जीर शमिष्ठा । देवयानीके दो पुत्र ये- 
यदु भौर वुर्सु \ पमिष्ठाके तीन पुव हृए--द्य, जनु भौ 
१९1 यड्पे यादव हूए मौर पूरे पौरव ! पूरुकी पत्नीका नाः 
कौसल्या था ! उतम. जनमेजयका जन्म हा । उसने ती 
श्वम जोर एक विष्वभित्‌ यन्न कितया या ! जनसेजयवं 
पत्नौ यौ--भनन्ता 1 उससे प्रचिन्वन्‌ हभ । भ्रचिन्वानूवं 
पल्य यौ अश्मको, उससे संपाति हमा । संयातिकी वराद्धं 


आदिष्व] 


पू्वंशकः वर्णन 
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मामक पनी अहुपातिदा जन्म हुआ । महंपातिको पत्नी 
भानुभतीके गमते सार्वभौम नामः पुप्रका जन्म हभ! 
साभौमषौ पत्नौ सुनन्दासे जयस्तेनकतौ उत्पत्ति हुई 
जयर्तेतका विवाह हुमा गुधुवासे ! उसके गर्भसे भवाचौनषा 
जन्म हुमा । भवाखोनको पत्नो मर्वादति भरिह्‌ हेम ¦ 
भरिहृफो सल्वाङ्धी पत्नौसे महाभौम, महामौमको सुयमासे 
भयुतेनापौ, भपुतनायोकौ कम्रा अक्रोघन, अप्ोधनको 
करम्भासे देवातियि, देवातियिकौ भर्पादाते भरिह्‌ मोर 
मष्िको सुदेया पटनीते टल मामक पुत्रका जन्म हुमा 1 
शरक वासा नामक पल्नोपे मतिनारका जन्म हुभा \ 
उत्तमे सर्यतोके तटपर यारह्‌ यर्पतक सर्दगुणसम्पप्न यजत 
किमा । पतं समाप्तं होनेपर सरस्वतोने उसते विवाह कर 
ल्पा \ उसके मर्भसे तंमु हमा \ तंपुर पत्नौ कालिद्धौसे 
ईसिन हुआ \ ईंतिनफौ स्त्री ररयम्तरीते दृदपन्त आदि 
पाचि पुत्र हए । दुष्पन्तको भार्या शकुन्ततारे भरत हभ } 
भरतेफौ परनो सुनन्दासे भुमन्यु, भुमन्युको पत्नी विजयासे 
घटोत्र भौर सुहोयकौ पुयर्णा माषकं पनोसे स्तोका जन्म 
भा) उन्होने हौ हस्तिनापुर यपाप । हस्तोफौ पत्नी 
पद्मोधराके गर्भे विषुष्ठन भौर विकुण्ठनकौ सुदेवा 
भजमौढ, सजमीदकफो विभिप्न पतिनिपेति एकः सौ घौमोत पुर 
हए \ सपो धिभिप्र षंशेरिः प्रवर्तकः हए उनमें भरतवंगरे 
परयततकका माम धा संवरण 1 शंवरणको पटनो सपतोके 
पर्भते कुदका जन्म हुआ । दको पटनी शुमाद्धीते चिरूरय, 
पिवृ्पको संप्रिपासे अनरथा, भनश्याको भमृतासे परोषित्‌" 
परौक्षितेकौ सुयश मौमसेन, भोमसेनकी कुमारीपे प्रतिभवा 
भौर प्रतिध्याके प्रतीप ए \ प्रततौपको पटनो सुनन्दा 
परमे तोन पवर एए -देवापि, शान्तनु भौर वाद्धीक। 
देवापि य्पनमें टौ तपस्या करने घते गये! शान्तनु राजा 
एए । ये जिस यूषैको अपने हाथो देतेये, धह फिर 
जवान भौर भली हो जाता चा दसोपते उनका माम शान्तनु 
पटा पा। शान्तनुक्षा चियाह्‌ भागौरपौ गङ्काते हमा चा 
निरते धेयद्रतका जन्म हुमा । ये जगतत सोप्मके नासते 
प्रतिर ह। भौप्मने सपने पिताको प्रसप्रताके सिये सत्यवतोके 
साप उनका विवाह करा दिपा पा! उसके गरभसे विचिव्र- 
वीये भौर चिवङ्गुद--दो पुय हए! धिवराश्ुद यचपनमें 
हो प्धयके हापते युदमे मारा षया । विचिवयीयं राजा 
हुमा 1 उरौ दो स्विपां पो--अम्विका भोर अम्यातिरा । 


यह्‌ सन्तान होनेरे पहसे हौ भर गपा । उसको माता पाय- 
यततौने सोघा ङि भय तो बुप्यन्तके षका उच्छेद दुभा 1 
उसने ्पासका स्मरण किया भौर उनके भनिपर शटा ङि 
वुम्हारा भाई विधिद्रवौयं दिना सन्तागपे हो भर चया। 
छुम उसको यंशदसा करो!" ध्यातमीने माता भाजा 
स्वीकार करकं भम्यिरपे पतराष्टु, अम्लिका पाण्डु 
मौर उनको दासोते यिदुरशो उत्पप्न शिपा। ध्यासगोके 
यरदानसे धूतरष्टके सौ धुव हृष्‌ \ उनमे चार प्रधान ये-- 
दुर्योधन, दुःशासन, विणं प्नौर चित्तेन । पाष्डुको 
पत्नौ शुन्तोते तीन पुत्र हृए--युधिष्ठिर, भोमरेन भौर 
भुन 1 उनको दरषरौ पनो मद्रोते दो पुय हृए-- 
मदत मौर पट्देव । दूपदणभको पुत्रो द्रौपदोपे पर्थाष 
पिवाह हमा \ प्रोपरोके मपरे पथं पाष्डवेषि षमः 
भ्रतिपिन्धय, पुतसोम, भुतकीति, तानो भोर भुतकर्माशा 
भन्म हुमा। 

युधिष्छिरको एक भौर पन पो, उदका नामधा 
देविका । उसके गर्भते पौषे हुभा  मौमतेनने काशिराजकी 
कन्या यसन्धराणे शवा मामका पुव उत्पघ्न फिपा। म्ुनने 
गयान्‌ धोष्प्णकौ यिन भुभद्राते विवाह्‌ कके भषिम्यु 
भाम पुत्र उत्पन्न किया । षट्‌ घटा गुणवान्‌ मौर भगवान्‌ 
शरीहष्णवन्रका प्रोतिपाव्र चा। नद्ुसकौ पटनो करेणुमतोते 
निरमित्र भोर सहदेवी पत्नी विजया गधेते सुरो जन्म 
हुमा । भीमसेने इनसे पहसे हिडिम्दारे गति परोक्ष 
मामका पुत्र परा हो चुका या। हस प्रकार पाण्डव ष्यारह्‌ 
धुव्र ए 1 पल्तु देका दिस्तार अभिमन्युम हौ हुमा । 
नके अतिरिषित भर्भुनके शो पुव भौर पे-उसूपौते दष्ययान्‌ 
मर धिव्रद्धिराते बष्युवाहन । चे शोरनो भपनी-भपनो भाता 
प्राप नानके पर रहे पौर उन्हंफि उ्रतपधिकारी हए1 
भिमल्यु्ठा विवाह विरारदुमारौ उत्तरे साप हुमा चा। 
सके गभसे एकः भूत वासशका जन्म हुआ जिते भगषान्‌ 
श्रीहृप्णने जीदित दपा । उसो भूत्य भष्यामारे 
अस्व्ते हुईं धौ) करदे परिकोण होनेपर उरा जन्म 
हुभा था, दएसिये वहं परोषित्रे नामे प्रपि हमा ॥ 
परीक्षित्को पत्नी माद्रवतोरे त माप ह । भापको शुष्टमा 
मामको पनोते शे पुप्र हुए है--रतानौक मौर शशकर्ण । 
शतानोरके भो एक पुव हो पुषा है--मर्यमेयद्त । इए 
प्रशा मैने आपके प्ररनके अनुसार पूदवेशष् शंन पिया । 
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राजि शान्तनका गद्धयसे विवाह भौर उनके पुत्र भीष्मक मुवराज हौना 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय { इकषवाफुवंशमे 
हामि नामके एक राना ये } वे वड़े सत्यनिष्ठ एवं सच्चं वीर 
ये! उन्हुनि व्टे-वरे अश्वमेध भौर राजसूय यत्न करके स्व 
मत विया \ एक दित बहुत-से देवता मौर रा्जपि, जिनमे 
महाशिव मी ये, ब्रह्याजोकौ सेवा उपर्यित भरे) उसी समय 
्रगद्ुजौ भी वह स्यो । वायुने उनके ग्वे वस्वको 
रीरपरसे पु सिसका दिया ¦ तव वह उपस्थित सभी 
लोगोने भपनी आघ नीची कर ली, परन्तु रार्जाचि महाभिष 
न्ह निःशंक देते रहे ! तवर ब्ह्माजीने कट--'महानिष । 
भव तुम भृद्युलोकमे जाभो । जिस गद्धाको तुम देवते रहे 
हे, वह्‌ वुम्हारा अप्रिय करेगी ओर तुम जव उसपर क्रोध 
करोगे तय इस णापसे मचत हो जाओगे ।' 
महाभिपने ब्रह्याजौकी आज्ञा शिरोधा्यं कर यह्‌ निपचेय 
पिपा किं पूवे सजा प्रतीपका पुत्र नू! शद्धाजी जव 
वहति सीटी, तव रास्तेमे यमते उनकी भेट हर्द! वे भी 
यग्िष्टेः शपे श्रीहौन हौ रह भे ! उन्टुयह्‌ शाप हो चुका 
था पुमलोग मनुष्ययोनि जन्म जो ( गद्धाजौने उनसे 
यातयीत फरनेफे याद यह्‌ स्वीकार कर लियाफिमे तुम 
लोगोफो अपने गर्भम धारण करेगी ओर्‌ तत्काल मनुप्य- 
योनिम मुयत्‌ फर दुगी । उने आं वसुभोने भौ अपने-अपने 
अष्टमे एकं पुत्र मत्यनोकमे छोड़ देने प्रतिज्ञा फो ओर 
पहु भो पहु दिया फिः वहु अपुत्र रहेगा । 
उधर पू्वंशफे राजा प्रतीप अपनी पत्नीके साय गद्धा- 
दवास्पर तपस्या फर रह भे । एक दिन भगवती गद्खा मनोहर 
मूति धारण फरफे उनके पासे भयो । चातचीत हनेके चाद 
यहु निरचय हुमा पि वे राजा प्रतीपयेः भावो पुत्रकौ पत्नौ यने \ 
गद्ाजीने प्रतपकी वात स्यीकार फर सी ओर राजा प्रतपने 
अपनी पतने सहित यृत्रप्ाप्तिके लिपे वड तपस्या फो \ वद्धा- 
यस्याम्‌ उनके यहु महाभिपने प्रप जन्म लिया ! उस 
नमय समा प्रलोप णान्त हो रहे थे भयया उनका वषा शान्त 
र (५ अवस्थाम्‌ सन्तान टौोनेके फारण उसफा 
उनसे फटा पि वमर ८ 1 त न 
4. हर पास एकः दिव्य स्तौ पुत्री अनिलापासे 
भषमेपुत त ४ क व 
र नु हषर वटाया सेर स्यये वनम चसे 
पर) उन्न बहुं एक परम सुत्दसते स्वो देप ! 


वह दूसरी लक्ष्मीक समान जान पडती थी \ उसको रूप. - 
सम्पत्ति देखकर शान्तनु विस्मित हौ गये। सारे शरोरमे | 
रोमाञ्च हो आया । इस प्रकार देखने लगे मानो नेत्रो पौ 
जायने । उस दिय स्वके मनमें भौ उनके प्रति प्रेमं उम 
आया 1 शान्तनुने उसका परिचय पृषते हुए याचता को कि 
शुम सुमे पतिष्पमे स्वीकार कर लो ॥ देवने कहा--राजन्‌ ! 
ममे आपकी रानी होना स्वीकार है! एतं यह्‌ हिकिमे. 
अच्छा-वुरा जो कु कर, आप मुभे रोकियेमा नहीं \ कष्ट 
कहियेगा भ मत । जवतक आप मेरी यहं शर्तं पुरौ करे 
तवतक भँ आपके पास रहंगी । लिस दिन आप मुम रोक्तगे 
या कड़ी वात कमे, उसी दिन भै जापको छोड़कर चसी 
जागी \' राजाने उसको वात स्वीकार कर ली ! गद्खादेवीको 
वड्ी प्रसन्नता हुई । राजाने भी कु पृष्ठ-ताछठ नहीं कौ! 
रार्जा शान्तनु गद्धाजीके शील, सदाचार, रप, सौन्दर्य, ` 
उदारता आदि सद्गुण ओर सेवासे बहुत हौ आनन्दित - 
हुए 1 वे गद्धादेवीके सथ इस प्रकार आसक्त द भये किं 
उन्हँ यहुत्त-से वधं योत्त जानेका पतातक नहीं चला \ भवः 
तक गद्धाजीके गर्मसे सात पुत्र उतपद्न हो चुके थे) परंतु 
ज्यों हौ पुत्र होता त्यो ही गद्धाजी भं तेरी प्रसच्रताका काय 
करती ह" एसा कहकर उसे गङ्ाकी धारमे डाल देती थी। 
राजा शान्तनृको यह्‌ वात बहुत अभ्रिय मालूम होती, परंतु वे 
इस भयसे कु योलते नह कि फटी यह्‌ मरे छोडकर चली 
न जाय ! सातो पू्ोफौ यही गति हुई । आएठचां पुव हौनेपर 
भी वे दहस रही थो} राजा शान्तनुको इससे वड़ा दुःख हभ 
ओर उनके मनम यह्‌ इच्छा हूर क्रि वहू पुत्र मुभे सिल 
जाय} उन्होने फहा, अरे} सू कौन, किसकी पुती ह ? इन 
यच्चोको पयो मार डालती हं १ अरौ पुरधि ! यह्‌ तौ महान्‌ 
पाप है # गद्धादेवीने फटा, ओ पुत्रके इच्छुक ! लो, मेँ 
तुम्हारे दरस लाडलेको नहीं मारत } अव गर्ते अनुसार मेरा 
यहां रहेना नहीं हो सकता } देखो, भें जघ्वकी फल्या गङ्धा हँ! 
यड्-वड़ मर्हपि मेरा सेवने फरते ह । देवताओंकी - कार्य 
सिद्धिके लिये हौ मै तुम्हारे पास इतने दिनोतक रही । मेरे 
ये आटो पुत्र अष्ट वसु हं 1 वशनिष्ठके शापे इन्दं मनुष्यः 
योनि जन्म सेना पड़ा था! उन मनुष्यलोकमे तुम्हारे 
जसे जीर मेतते-जेसौ मां नह मिल सकती यौ) 
युके पिता होनेके फारण चुम सक्षय लोक मिलेमे । मैने 
उन्ह्‌ ठुरन्त मुयत्त कर देनेकौ प्रतिज्ञा फर ली पी, इसत 
पपा कि अवयवे पापे मुक्तो ग्येपैलार्हीहुं 
यह्‌ पुत्र यसुभोफा अष्टमांश ह 1 इसकी तुम रक्षा करो \' 








कादिपवे] 








शान्तनुने फहा--धवरिष्ठ श्य कोन ये? उन्दोनि 
वमुकते शा क्यों दिया ? इत रिशुने एमा एौनमा कमे 
किया है, जिससे यह्‌ मनुष्य-लोररं रहण ? वसुमने मनुष्य- 
धनि अन्म ही क्यों लिया ? ये सव घाते सुमे दतामो 1" 
गद्धदेयीने फ्‌, विश्वविश्यात यशिष्ठ मुनि यच्णके पुरु । 
पेद पर्वत पास ही उनका बड़ा पवित्र, सुन्दर सौर सुकर 
भआध्रम ह। वे वही तपस्या करते ह! कामघेनुकी पुत्री 
नन्विनौ अनहं यजसा हविष्य देनेके लिपे वहु रहती है । एक 
बार पृथु आदि यमु अपनौ धर्नियेकषि सराय उप्त यन्मे राप) 
एक वमूु-पत्नीकौ दृष्टं समस्त कामना पूर्णं कटनेवालो 
मम्दिनीपर पड गपौ\ उसने उसे सपने पति चौ नामकः 
युको दिसाया। धसूुने की, श्रिषे † ह्‌ सर्वोत्तम गौ वरिष्ठ 
भूनिकी ह। यदि फोई मनुष्य इसका दूधपौलतेतो दस 
हजार यर्पतक जौयित भीर जवान रहे ॥ यसुपत्नने कहा, 
भं भपनो सोके तिये यह्‌ गाय वाटतो ह वुम इमे हरं 
चलो 1 भपनौ पत्तोकौ यात मानकर दीने अपने भादयोको 
धूमाय ओर यहु सौ हर ले गये । वसुको उत्त समय इस वातश्च 
ध्पानही नर्हा श्य वड तपस्वी ह मौरये हरमे शप 
कर देययोनिसे च्युत केर सक्तेर्हू। 
जव महुपि घिष्ठ फल-फूल लेकर भपने आश्रमपर सीटे, 
तय सारे धने दूं्नेपर भी उदं अपनो सवत्सा गौ नन्दिनी 
म स्त { न्हूनि दिव्य दृष्टि देखकर वतुं शाप दिषा, 
वसुभनि मेरौ गाय हर ली है । इसलिये मनुप्य-योनिमें उनका 
जन्म होगा 1" जघ्र परम तपस्वौ भौर प्रमायशालौो द्रटपि 
सरिष्ठने यनुरोको शाप दे दिया भौर उन्हुं यह्‌ यत मासूम 
हर, तेव पे उन्हें प्रसन्न करके लिये नन्विनोसहित उनके 
आधरमपर्‌ आगे । वदधिप्ठने कहु 'मौर सय तो एक-एक यपे 
ही मनुप्य-पोनिते टटकारा पा जपेगे, परन्तु यह्‌ धौ नामक 
दपु भना कर्मं भोगनेफे सिये वटू दिनतक मर्त्यलोके 
शैगा । मेरे भंहसे निकलौ वात कमो भूढो नहो हो सक्ते 
परह्‌ यमु भौ मर्यलोक्े सन्तान उत्यम्न नहो करेगा । सायहो 
अपने पिताकौ भ्रसप्नता मोर्‌ पताके तिपे स्परो-समागमक भो 
श्माग कर देगा ॥ वरिच्ठजोको घात भुनकर सव~के-तव 
मेरे पास आपे ओर यहु प्रार्थना रलौ फि हमे जन्म लते 
हौ मुम अपने जलम फक देना \ जैने स्वोकार्‌ कर सिया 
भौर वैसा हौ क्या! यह्‌ अन्तिम शिशु बहो चौ नामक 
धमु है । यह्‌ त्विरकासत्तक मनुष्यलोके रहुया ।' पट्‌ कट्वर 
पद्धाजते उस्र दुमारफे साय हर अन्तर्थान हो गर्यो । 
जगमग | राजा गन्तु चे मावो, धर्मात्मा ओर 
शर्पनिष्ठ धे बटे-यड़ देवाय मौर रार्जय उनका सतार 
कते ये1 दद्दरियनिप्रह्‌, दान, क्षमा, ज्ञान, संशोच, धेयं 


रजि सान्तनुदन गद्धासे विवाह अौर उनरे पुत्र भीष्म युवराज हाना ५१ 





मरौर तेज उनम स्यामादिकः शपते विद्यमान घे । बे धरमेनीति 
सया मर्थनोततिमे निपुण ये ये केव मरतयत हो नहो 
पातो प्रजे एकमाद्र रक्षक भे । उनका चरिते रेखरश् छव 
सौगेनि यही निरचय क्था किः कयम ओर भ्ये प्दृषप् धमे 
ही है। उन दिनों धामिक्तेर्े सवते वदृ-वदक्रवे हौ ये1 
भ्रजाक्न शोक, भप मीर दाधा भिर भयौ थो; सव मुष्कौ 
नीद सोते भौर जागते! उनके तेमस्यो शासन्ति भरमायिन 
हकर दूसरे सामन्त राना भी यने-दान आदिमं तत्पद्‌ गहने 
धे ॥ वर्णाध्म-धर्मको उत्तरोत्तर यद्धि रोने क्षमो । क्षप्रिप 
ब्राणोको सेवा करते, वैय क्त्निपरिः अनृ्ामो रहने भौर 
शूट ब्राह्मण, क्षिय तया वेरपोरौ प्रेपसे सेवा फरते । उनफी 
राजधानो पौ हस्तिनापुर! वहसि ये सारो पुष्यो कामन 
करते ये) उनके राजत्यकात्तपे पशु, सूकर, हरिण भौर 
पक्िर्योतकको करो मह मार स्ता पा) उनके रातये 
श्राह्णोकी प्रधानता पो ओर चे स्यं घटी पनयद साप णग 
भौर देयते रहित होकर भजक पालनन्तासनं शर्ते पे ॥ 
देयता, श्वि भोर पितरोकि यनकषे तिम द्रोप होतो दहता 
या राना शन्तनु दुखी, घनाय र परु-पक्षो--कभी 
प्रथियोँरो रसा ररते ये ! उर समय सवक याणी सत्यः 
भध्ित यो ओर सवङा मन दानक तिमे उत्पाटित चा! 
छतौस वरयत पूरणं ग्र्ठवर्पशा निर्वाह करते हृष रोनाने 
वनवासी-जंसा जीवन य्यतीत द्विपा 1 
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[मादिव 








यपने पुरो वर्‌ द्या, भेर निष्पाप पुत्रे { जवरतकः तुम 
जीना चाहने, तवतक मृत्यु नुम्दारा बाल मी वकि नही कर 


सकेगी । नुममे जनुमति प्राप्त करके टी वरह तुमपर्‌ अन्‌ 
प्रनाव डान स्क्ेी। 





ज्‌ 


चिव्राद्धद थं 


र्‌ व्रिचित्रवीर्यका चरित्र, भीष्मका पराक्रम ओर दृद्प्रतिज्ञा 


तथा धृतराष्टरादिक्रा जन्म 


शम्पायनना कटते ह--जनमेजय ! राजपि शान्तन- 
ष पटना सत्ववताकं गनमरे दो पत्र टृए--चिव्राद्भुद यरं 
विचित्रवीर्यं । दोन ट बटे होनहार सौर पराक्रमौ ये। 
अमी चिद्राद्धदने युवावर्यामें प्रेण मौ नहीं फियाया कि 
रार्नापि शरान्तन्‌ स्वर्गवासी ह्य गय । भाप्मनीने स्रत्थवतीक्री 
सम्मध्िमे चित्राद्धदष्टी गजगरहपिर्‌ चटाया ! उसने यपनें 
परात्र समी राजा्मोको पराजित किया! बहकिसी भी 
मनृघ्यक्म लपने ममान नहु रमम्ता या। गन्यर्वराज 
वित्ाद्भदने यह देखकर कि गान्तनुनन्दन चित्राय सपने 
वल-यरात्रमसने देवता, मनुष्य मीर अमृरौको नीचा दिखा 
र्दा है, उम्रपर्‌ चद फर दी तया दोनों नाम-रागियोमे 
कस्तत्र मदान्मे घमासान युद्ध दभा । सरस्वती नदीङे 
तटपर तान वतक लडह चतौ रहौ । यन्य्यान चित्रा. 
वतर यटा मायावीया। उश्क हा्यो राजा चित्राद्भःशकौ 
मृत्य गयौ । देव्रत नीप्मने नाकौ बन्दन प्र करनेन 
पण्चात्‌ विचिदवी्वका राजगरीपरं ममिकेक किया । विचित्र. 
भा ममौ जवान नही षये, वालक हाये। वे भीव्मङ्क 
यानानुमार अपने वतु राज्यका शासन प्टरने समे । वियित्र- 
पा व माताकासै सौर भौप्म रसकं 
मव भाव्मन देता किमेरा भाई विचित्रवीर्यं यौवनं 
वग कर नुका है तव उन्होने उसके विवाहृका धिचार फिया। 
उनी दिनों उन्हें पः समाचार मिनाक्रि फामोनरेगकी तीन 
पन्वालार स्वयेवर्‌ हो रा ६। उन्ट्नि माताकौ सम्मति 
नफर्‌ नकते हो र्यपर्‌ सवार हा क्ाश्नीको यत्रा कौ 
ग्यप्यरकः समय जय राजार्मोद्ध परिचय दिया जाने सया 
पव गान्तनुनन्दन भीष्मो लक्न्य मोर्‌ वृह सममकर 
गुन्देरा फन्ध धपगाशर भागम दद मयो। उन्हें हनि सयमत 
द्िष्ट्‌वृदटाद। गहा चट टृएु रानानोम भौ सापममें टमी 
ररत द्प्‌ फटने समे द्रि भाप्मने ततो ब्रह्मचर्यफौ प्रतिना त्र 
४११ भ्रव बान मेर हने मीर नरियां पट्नेपर यह बदा 
मज्जा प्रोटणर्‌ यर ह प्या ताया? य सव दम्र-नेनक्रर्‌ 
नस्य श्या गया! उन्न मपन नाके सिये वततपर्दया 
हरर फन्या्मोो रथय यदम मौर कटा कि कषत्रिय 


स्वयवर-विवटृकती प्रयसा करते हु सौर वदध-तटे धर्मन मनि 
मी। किन्तु राजायो{ म तुमलोगेकेः सामने कन्या्मोश्या 





वतप हरण कर रहा ह । तुमलोग सपनी पुरी ग्रभ्ि 
लगाकर मुकं जीत लो या दानक भाग जालो) तुम 
लागा सामने गुद्धे लिये टटकर्‌ खडा > 1 इस प्रकार 
समन्त राजानो योर्‌ काीनरेधकौ लतकारकर वै कन्यायोको 
लेकर चत पटे । 
भोप्मको इस वाततम चिटकर समी राजा ताल कते 

मौर मोट चवाते पए उनपर्‌ दरूट पटे) वदा सोमाञ्चकारी 

गुद हजा। सत्न भौप्मपर एके मायी कत्र हार्‌ गण 

चलाय, परन्तु उदनि यकषत ही स्वको काट दात्रा । छन्हि 

वार्थो चौषारमे मौप्मको रफना चाहा, परन्तु मौीष्यके 

सामने किसकी एक न चल्नो। वह मयंकर्‌ यथ देवामृर्‌- 
न्राम-जना या । भौष्मने छम युद्स्यन्नीमे सहस्रौ शरनध, 


याद्वं | 
वाण, ध्वजा, कवच मौर सिर काट ाते ! भोव्मका असोकिकः 
ओर अपूर्न हस्तत्षाघव तथा रादित देखकर शवुपशके होनेपर 
मो सेवर उनफी प्रशंसा करने लगे 1 भोप्म विजयो होकर 
कन्यां शराय हस्तिनापुर लौट आपे 1 वहां उन्दने सोनो 
कन्याएं विचित्रवीर्यको सर्मापित कर दीं अर पिदाहूक 
भयोजन क्षिया! तवे षोङरोनरेको चटी कन्या सम्बाने 
भोप्मते कहा, "भोप्म ! र पहले मन-ही-मने राजा शाल्वस्ने 
पत्ति मान चूको हं \ इसमें भेरे लित्ताको भी सम्मसि यो\ 
मं स्य्ययरमे मौ उन्हं हौ चुनतौ। अपि तो वड़े धर्मन ह 
भेरी यह्‌ यात जानकर माप धर्मानुसार आचरण कर 1 * 
पीष्मनें म्राह्मणोक साय व्रिचार करके मम्बाफो उसके द्रच्छा- 
नुसार जानेकी अनुमति दे दौ भौर शेष दो वन्याएे म्वा 
ओर अभ्यालिफाको विचिद्रवीर्यके स्षायं च्याहु दिपा। 
विवाह वाद धिचित्रेवो्यं यौवने उम्मादमें उन्मत्त होकर 
कामासरत हो पपा उसको दोनों पत्नियौ भो भनेमते सेवा 
फरने लगौ । स्त वर्तक विषय-सेवन करते रहुनेकेः कारण 
पभररी वानीं विचिव्रवीर्पकते क्षय हौ गपा ओर पूत 
चिकित्सा करमेपर भौ बहू चल यसा ! इससे ध्मत्मिा भोप्मके 
भनपर यदो ठेस लगौ । परन्तु उन्होने धोरज्‌ धरकर ब्राह्र्णो- 
षौ शसाहुमे विचिवयोर्येफौ उत्तर-पिया सम्प्र कौ । 
कु दिनो याद वंशरक्षां विचारते सत्यवतोने 
भीप्मफो युनाफर कहा--पेटा भीप्म ! मव धर्मृपरायणं 
पितरे पिण्डदान, सुया जीर वशरसाफा भार तुमपरही दं 1 
स तुमपर पुरा-पूरा विश्या बनके एक पणम निवत्‌ करतो 
ट! तुम उतत धुरा करो । देखो, बुम्हार माद विचिवीयं 
र सोके षे सन्तान छटौडे पिना हौ परतोरवासी हो गया 
ह सुम काशोनरेशकी पृकामिनो कन्पा्कि द्वारा सन्तान 
उत्पप्न करकैः यंशफी रक्षा करौ । मेरो आजा मानकर तुम्हे 
यह्‌ एाम करना चाहे 1 तुम स्यये राजतिटासनपर येढो 
मौर प्रजाको पालन करो । केवल माता शत्यवतीनं ही 
नही, समो सो-सम्यन्धिपेनि भौ एसी प्रेरणा को \ उस 
समय देयद्रत भोप्मने कहु कि मातो । भापको यात टौकं 
दै\ कर्तु याप जाननी हु छिः येने अपरे विवाहुके सम्य 
कया प्रतिना कर रथ्तो 1 मै पुमः प्रतिज्ञा करता हूं 
श त्रिलोकी रा्य, ्द्याका पद भौर इन दोनंसि धिर 
मौक्षसा भी परित्याग एर दगा } परन्तु सतय नही चोषा 1 








विप्र्धद सौर विविषवीवंदा चस्ति, भीष्मक परक्रम जोर दुदरनिक्ता नयः पूनरुष्टादिषा जन्म 





५.५ 


भूमि न्ध टोड्‌ दे, जन रमना छोड दे, तेम शष षट 
दे, वायु स्पशं छोड द, पय प्राश छोट दे, अग्नि उच्यता 
छोट दे, मादाश शब्द ष्टोषटदे, घद्रेमा शीतलता धेड 
दे ओर इनदर मौ अपना वल-परिषम त्या दे भौर तो ष्या, 
स्वयं धर्मराज भने हो भपना धमे छोड दे; पस्तु म अपनो 
सत्य प्रतिजां टोडनेका रसग्त्य भो नहं कर सक्ता 
भौप्मफो भोपण प्रतिनाङी पुनरावृत्ति सुनकर सत्पयनोने 
फिर उनसे सवाह कौ सोर (निरययानुसार शयरमकत स्मरण 
क्त्या। ध्यासने उपस्यित होकर कट्‌, "माता { पै मापे 
ष्या सेदा एरं 7” सत्यवतीने षहा, चेटा ! बुहार राई 








विचिववोरयं निस्सन्तान हो भर पया है} तुम उरे छेतरमे 
पुत्रे उत्त कणे \' स्फयलीने स्थोदार कररषेः अभ्विरमि 
धूतराष्टर भौर अम्यातिङमे षाष्डुशो उत्यद्न शिया । जम 
अपनो-मपनी मणा दोषङे दारण धूर्‌ मंधे मीर पाण्डु 
पीले हो गये, षय अभ्विफाश्नो प्रेरणाने उसकौ दासौने 
ध्पासजोके दरार हौ विदुरफो उत्पद्र कपि । महात्मा माण्दव्य- 
षैः शापमे धर्मरान हौ पिदुरके रपमे भवतोषं हए ये! 


^ 


मरधिप्न 


~ 8 
=-= ~ ~ 





क 1 सपदद 
सलपर नदा 1 


माण्डव्य चऋछपिकी क्था . 


जनमेजयने पुष्टा--गगदन्‌ ! धर्मराजे ता कौन- 
पा कमं किया या, लिसन कात्य उन दर्णने श्राप दिवा 
नर चै युद्र-चोनिनिं पैदा हृष ? त 

वणम्पायनजीने कहा--मनमेनय ! वहत॒ दिनान्य 
दात है, साण्ट्व्य नामक्ते ए यथस्वो ब्राह्मण य) च व 
रवयान्‌, धर्मन, तपस्वी एवं नत्यनिष्ठ चे ! वे लपे सास्रमकं 
दरवाजेयर वृदः नीचे टाय ऊपर उनाच्घर तपत्या करते ये} 
उन्दने मौना नियम ले रक्छा या! चटूत दिनि वाद 
एदः दिन षृ भटे सूटका मात वेकट चहां खये वृत 
सिया उन पी टर रहै ये, इसलिये उन्टनि भाण्डन्यके 
सागरम लूटका सारा घन रव दिया योर चह छर गये ए 
त्िपटियनिं माकर माण्डव्यते पृष्टा कि लुटेरे किघरसे नगे ? 
शनीश्र व्तलादये, हुम उनच्छा पौष्टा करं " माण्डन्यने उनका 
क्ट मी उत्तर नह दिया! रानक्नारियोनि उनके 
लाश्रमकी तताय सी, उग्रमे धन नौर चोर दोनो भित गये । 
सिपाहिोनि माण्डव्य मुनि सौर तुटो को पकट्कर रानाके 
सामने उपस्तत किया । राजानं विचार करके सदन्तो शूलोपद 


चटनेका दण्ड दरिया \ माण्टव्य मुनि शूलौपर चटा विं गे। 


वृत दिन वीत्त जानेपर भी विना दुष्ट खाये-पिये वे शूलीपर 
बटे ष्टे उनकी मृत्यु नदीं रई । उन्न यपने प्राण टोट 
नही, चहं दहुत-ते -दपिर्योको निमन्तित च्य ! ऋषयनि 
रात्िकैः ममयं पक्षियेकि ्पर्मे मार्‌ इुःख प्रकट च्वि वीर 
पूषा रि मापने क्या लपराघ क्रिया वा! माण्टव्यने क्हा-- 
म कि दोप दनाञे? यह्‌ मेरे हौ भपराधक्न ष्ठल हूं ।' 

। प्रदाने दषा क्रि पिको भरलोपर चदृे ष्टुत दिनि हौ 
गय, परन्ु ये मरे नौ । उन्टनि जाकर नपने राजाते निवेदनं 
किया 1 राजाने माग्डव्य मनक पासन नाङर प्रायेना कौ कि 
मेने ननानवग जापका बड़ा सपराघ क्वा । माप मून क्षमा 
कोन्पि, मनर प्रमम्न हदये !' माण्दव्यने जापर एवा 
को, उन मा कर्‌ रिपा 1 वै भूलोपरमे उतारे गये ! जब 
दृत उपाय करनेपर पौ शुत उनके शरीरम नह निकल सका, 
तद चहु काट दिया गया! गढ़ दए भूलङेः साय ही उन्हनि 
तपन्या कौ मीर दनम तोक राष्ठ दयि । तयते उनका नाम 
सभ्यीमार्टव्य षट्‌ वया । मर्ष मा्टव्यने ध्रमराजङी सनाें 
साकरः पुषा ङः “सनि यनजान्े एमा कोन-सा पाप किया 
या, निमका यद्‌ च्ल मिता? चल्दी 


न्दो बतनामो, नहीं तो 
च तपत्पाका वत्त देयो धमराजने कटा, "नापने एक छोटे. 





से प्तिगेकी पुमे सोक गद्धा दौ चौ 1 उसनीका यह फलत हं। 
से योम दानक अनेक गुना फल मित्ता दै, वैसे टी 
योते वघर्मका भी कड गुना फल नभिलत्ता है अणो. 
माण्ड्यने पृष्टा क्ति “प्ता मेने कव क्तवा था?" घर्मरजने 
कटा, "वचनम } * उन्नयर्‌ अणीमाण्डव्य बोले, "वालक बारह 
वर्पकीी मवत्यात्तक जो कुट करता ह, उसतरे उपे लधम न्ह 
हत; क्योकि उसे धर्म-जघर्मक्ता नान नहीं चता । दुमनं 
छोटे मपराधका ज्डा दण्ड दिया है! तुर मालूम दोना चि 
कि समस्ते प्राणियकति वधकौ मपेशषा ब्राह्यणक्ा चछ वड़ा है 1 
इसत्पि दुह भूदरयोनिे जन्म सेकर मनुष्य दनना पष्टेया 1 
यान ओं चंघारमें कर्मफलकी मर्यादा स्यापित कता हं1 
चौदह वकी अवनस्थातक दिये कमोक्रा पाय नह लगेगा, 
उसे चाद्‌ किये कर्मक फल यवस्य मिलेगा 1" 

इसी अपन्यघ्रके कारण माण्डव्यने शाप दिया वौर 
धमराज शूद्रयोनिरमे धिदुरके ख्पमें उ्त्न्न हुए 1 वे धर्म 
स्त्र मौर मर्यगास्ने बटे निपुण ये ! क्रोध बीर लोम दो 
उन्द्‌ दू तक नहीं गया थु 1 वे वध दूरदर्शी, शान्तिके पक्ष 


>| 


पाती जीर समस्त दुख्वंगके हिरतैपौ ये 1 


॥, 


भ मनमनाः 
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धृतराष्ट्र मादिका विवाह ओर पाण्डुका दिम्विमेय 





धृतराष्ट्र मादिका विवाह मौर पाण्डुका दिग्विजय 


वशम्पायनजो कहते ह-ननमेजय ! धृतराष्टर, पाण्डु 
मौर विदुरे जन्मसे कुयवं, कदनाद्धल वेग मौर दकषत 
तीर्नोक्ञो टौ यष उन्नति हई । भघ्रकौ उपज यद्‌ गयो! 
सभपपर अपने-आप य्था होने लगौ ! वृक्ेमिं यहूतते फल- 
एल सगने लगे । पशु-पक्षो मादि भो सुखी हो गे । नगते 
मं श्यापारी, कारीगर मौर विद्रानोकी सद्या बद गयौ। 
संत सुखी हो गये, कोई खक्‌ महौ रहा, पापिर्योका भमाव 
हो गया! न केवत राजघानोर्ने, सारे देशमें हो सरथयुगका- 
सासमयहोगया। नकोरकंजूप्त यामौरन विधवा त्विय! 
ब्राह्यणो परमे सवा उत्सव होते रहते । भीष्म च सगनसे 
धर्मकी रक्ता करते भे । उन दिनों सर्वत्र धर्मशासनका 
बोलयाला था । धृतराष्ट्र, पाण्डु भौर विदुरके कायं देखकर 
परवासिर्योको षड प्रसप्रता होती चौ } पोषम वड़ो सावधानो- 
से राजक्ुमारोको रक्षा करते पे । सवके प्रयोचित संस्कार 
हए । सवने अपने-मपने भधिकारानूसार अस्त्रविदा तया 
शास्त्रजा सम्पादन किया। सवने गजगिक्षा मोर नीति- 
भस्त्रका मध्पयन किया । इतिहास, पुराण सया अन्य भनेक 
विद्यामिं उनकी अच्छी पैठ धौ । समो विदर्ोपर वे अपना 
निरिचित मत रखते ये । मनुष्योमिं सयते रेष्ठ धनृरधैरये 
पाण्डु; भौर सयते भधिक यलवान्‌ थे धृतराष्ट्र । विदुरके 
समान धर्मज्ञ भौर धर्मपरायण तोनों लोकों कोई नहीं घा। 
“उन दिनौं सव लोग यही कटुते ये कि यौरप्रसविनौ 
माताभमिं काशौनरेशकी कन्या, देशोमि षुरुजाद्ल, धर्मजोमि 
भोध्म भौर नगरोमिं हस्तिनापुर सयमे भेष्ठरहै। धृतरष्ट्‌ 
जन्मान्ध भे भौर धिदुर दासीक पुव, इसलिये ये दोनों 
राज्यके अधिकारी नहीं माने गये। दाण्डुको टी राज्य 
मिता। 

भोध्मने सुना फि गान्धारराजं घुयसक्ो पूवर मान्धारो 
सघ सक्षणोमे ्म्पप्न है भौर उसने भगवान्‌ शंकरको 
आखधना करके सो पुवोंका यरदान भौ प्राप्त कर लिवाहे ! 
तव भोप्मने गान्धाररानके पास दूत भेजा । पटे तो सुयलने 
अंके साय अपनो धुतरौका विवाह करनेमे ट्त सोच-यिचार 
क्रिया पतु फिर एल, प्रसिद्धि मौर सदाचारपर विचार 
करके पिवाह्‌ करनेका निरचप कर लिया। जब गन्धारोको 
यहु मात मालूम हई कि मेरे भावो पति नेत्रहीन हु, तव 
उस्ने एक वस्त्रको कर तह करके उसमे मपनो मि याध 
सीं । पतिव्रता गान्धारीका पहं निश्चय धा फिर्म सपने 
पतिदेयके अनुकूल रशी 1 उसके भाई शङुनिने भपनो 
अहिनहो धृतराष्ट्रे पास पहुंचा दिया \ पोप्मको अनुमते 


न न ~= = 


पिवाहकटायं सम्यपन हमा ? षह सपने चप्वि भौर्‌ सदगुणोगि 
अपने पति ओर परिवारको श्रसत्र रने समौ । 

यदुवंशी श्रसेनके पूया नामको यद्रो मुन्दो दन्यः पो। 
यसुदेवभो इसके माई ये। इस शन्याको भूरमेनने भपनो 
युके सन्तानहोन स्के ्ुन्तिमोजको मोद दे दिया पा। पट्‌ 





कुन्तिमोजकी धर्मपुत्र पृथा प्रपवा न्तो षष्ठो सात्विक, 
भन्दते ओर गुणवतो धो। कईं राजानि उसे भागा षा, 
इसलिये कुन्तिमोजने स्ययंवर किया । स्यपंयरभे बुन्तने 
वोरयर पा्डुको लयमासा पहना दी । भतः उनके साय उसका 
विधिपूर्दफ विवाह हेमा। रामः पाण्डु यहति चटूत-सौ 
दहेजको सामप्रो प्राप्तं करमेः अपनी दनान हस्तिनापुर 
सौट मये। महामा मोघ्मने पाण्डक्ा एक भोर विदाहु 
करनेका निश्चय किया; अतः वे मन्त्री, द्राण, चपि, भूति 
आर घतुरद्चिणौ सेनाके साय मदराजको रामघानोमे भये! 
उनके क्हनेपर शत्यमे प्रसप्न चित्तते मपनौ यशस्विनौ एवं 
स्राध्वौ षहिन माद्र उन्हे दे दौ। उसके साप विधिपूर्वं 
विवाह करके धर्मारमा पाष्ड्‌ अपनौ योनो स्तरियरि साप 
आनन्दे रहने सपे 1 

रिरि राजा शाण्डुने पुथ्वोके दिष्विब 
उर्टोने भोष्म आवि गुदजरनो, घटे भाई धृतरा 


४ 





फुरवंगिरयोको प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त कौ ओर चतुरद्धिणी 
सेना सेकर्‌ यात्रा आरस्म की । द्राह्य्णोने मञ्धलपाठ कयि 
अर मा्ीर्ाद दिये ! यशस्यौ पाण्डुने सवते पहले अपने 
अपराधौ शतु दशार्णं नरेशपर चदा कौ भौर उसे गुदे 
जीत लिया। इसके वाद प्रसिद्ध विजयौ वीर मगधराजको 
राजगृहुमे जाफर मार डला । वहति वहुत-सा खजाना ओर 
वाहुन सादि लेकर उन्हे विदेहुपर चढ़ाई कौ ओर वहि 
रानाको परास्त क्या! इसके वादं काशी, शुम्भ, पुष्ट 
आदिपर विनथका मंडा फहुराया । अनेको राजा पाण्डुमे 
भिदे मौर नष्ट हो गये । सवने पराजित होकर उन्हे पृथ्वीका 
सम्राट्‌ स्वीकार किया। सराय ही मणि-माणिक्य, मुक्ता, 


सं्िप्त महाभारत 


[आदिपर्व 








प्रवाल, सोना, चांदी, गाय, घोड़े रथ आदिभी भेटर्मे दिये 
महराज पाण्डे उनकी भेद स्वीकार की ओर हस्तिन 
लोट आये । पाण्डुको सकुशल लोटा देखकर भीष्मने उन 
हदयस लगा लिया, उनकी आंलोमें आनन्दके सू छलः 
आपे । पाण्डुने सारा धन भीष्म ओर दादौ सत्यवतीको भे 
किया माताक्ते आनन्दकी सीमा न रही 


भीमजीने सुना कि राजा देवकफे यहाँ एक सुन्दरी ए 
युवती दासीयुत्तौ है ! उन्होने उसे मगक्र परम ज्ञान 
विदुरजौके साथ उसका विवाहं कर दिया ! उसके गर्भ 
विद्ुरफे समान हौ गुणवान्‌ फई पुत्र उत्पन्न हए । 


कक = = 


धृत्तराष्ट्के पुत्रोका जन्म ओर नास 


वशम्पायनजीने कहा-एक बार मर्हपि व्यास हस्तिना- 
रमे गान्धारीके पास आये । गान्धारीने सेवा-णुश्रूषा करके 
उन्हु बहुत ही सन्तुष्ट किया 1 तच उन्होने उससे चर मगने- 
षो फहा । गान्धारोने अपने पत्ते समान ही वलवान्‌ सौ 
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। पच होनेका षर मांगा । इसे समयपर उसके गर रहा सर 


चह दो य्घतफःपेरमेहौी स्का र्हा) इस चोचे कुन्तीके 


भने पुिच्छिरका जन्म हो चुल या। स्वो-स्वमावयश 





गान्धारी घवरा गयौ ओौर अपने पति धृतराष्ट्से छिपाकं 
इसने गर्भं गिरा दिया ! इसके पेदसे लोहके गोलेके सम 
एक मांसपिण्ड निकला! दो वषे पेटर्मे रहुनेके घाद \ 
उसका यह्‌ कड़ापन देखकर गान्धारीने उसे फक देनेव 
विचार फिया } भगवान्‌ ज्यास अपनी योगदुष्टिसे यह्‌ स 
जानकर टपर उसके पास पहचे ओर दोले, अरौ सुवः 
कीवेटी! तू यह्‌ क्या करने जा रही है ?' गान्धारीने मरह 
व्याससे सारौ वात सच-सच कह दी । उसने कहा, "सगवन्‌ 
भापके माशीर्वादसे गभं तो मूर पहले रहा, परन्तु सन्ता 
कुन्तीको ही पहले हई \ दो वं ॒पेदसे रहनेके वा 
मौ सौ पुद्रोके वदले यहु मांसपिण्ड पेदा हृभा है \ य 
क्या चात्त है ?' व्पासजौने कहा, “सान्धारी ! भेरा ठ 
सत्य होगा । मेरी वातत कमी भू नहीं हो सकती, वरयो 
मेने कमो समे भौ भू नहीं कहा है ! अव तुम चटप 
सौ कुण्ड वनवाकर उन्हे धीसे भर दो ओर सुरक्षित स्थान 
उनको रक्षाका विशेष प्रबन्ध कर दो तथा इस मार 
पिण्डपर ठंडा जल दिड्को! जल छिड्कनेपर उ 
पिण्डके सौ दुकटे हौ गये! प्रत्येक टुकड़ा अंगे परए 
वरावर या! उनमे एक दुकडा सीसे अधिक भौ या 
व्यासजीके आनज्ञानुसार जव सव ट्कडे कुण्डोमे रख. दि 
यथे, तव उन्होने कहा कि “इन्हं रो चर्पके वाद खोलना 
इतना कहकर वे तपस्या करनेके लिये हिमालयपर चले शये 
क अनेपर उन्हीं मांस-पिण्डोमेसे पहले दुर्योधन अं 
क ह 1 हृए ! यह्‌ वात्‌ क 

कयो टै कि दुर्योधनक्य जन्म ॒होनेके पटले 1 


९ य प्ठिरिकां जन्प द चप 
 शधप्ठत्का जन्म हो चूका था 1 जिस दिन दुर्योधनकन छः 
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भापफे साय सती हो जायगी । यह्‌ फहूकर फिन्दमने अपने 
प्रीण छोड़ दिये। 

मृरूपधारो किन्दम मुनिकी मृत्युसे सपत्नोक पाण्डको 
बधाही दुःष हभ, जसे फिसो सगे-सम्बन्धोको मृत्युस होता 
टै। पाम्दु आतुर होकर मन-हौ-मन कह्ने लगे--चडे-वड़े 
कुलीन मो अपने अन्तःकरणपर वश न होनेके कारण कामके 
षदं फत्त जति ह ओर भपने हौ हाथों अपनी दुर्मति 
कतरह मेनेसुनाह पि धर्मात्मा शान्तनुके पुत्र मेरे पिता 
विचित्योयं भौ फामवासनाके फारण वचपनमे हीमरग्येये) 
म उन्टका पुत्र! हायनहाय ! में कुलीन सौर विचार 
शोल ह, फिरिपौ मेरी यद्धि नीच हो गयो । अवं दस 
न्धनवा त्याग करके मोक्षा ही निश्चय फरेगा ओर अपने 
पिता म्पि व्यासैः समान अपना जोयन-निर्वाह करेगा । 
भब भर निन्दे घोर तपस्या करेगा 
पुष-एकः दिनि अकेला हौ रुपा मोर मनो संन्यासो होकर 
हने आन्रममिं मिसा मगुणा । मेरा शरोर मिटे लयपय 
हषा मौर पेहुर ही मेरा घर होगा) प्रिय ओर अप्रियको 
भावनाष्टोटृदर मे शोक भौर हरते ऊपर उड जामा निन्दा 
मौर रुतिमेरे लिवे समान हौ जापेगौ ! आश्र, नमसकार 
धुख-दुःष भर परिग्रहे सहित होकर न तो पित्लीकी तो 
क्र्गामोरन रिक प्रति ग्रो कम्गा। मुह्‌ सर्वदा प्रततन्न 


° एक-एक वृक्षे नीचे , 


[आदिपवं 








होगा, शरीरमे सवका भला होगा भीर चर-अचर फिसी ५ 
प्राणीको नहीं सताञेगा । समी प्राणियोको अपनी सन्तानं 
तरह मानूगा । कभी खा लूंगा, तो कभी उपवास करूगा 
लाम ओर अलाभमें मेरी दृष्टि समान होगी । कोई मेरी एः 
वहिक वसुलेसे काट डालेगा ओर एकमे चन्दन लगा देग 
तौ उन दोनोके प्रति मँ वुरा-मला कुष भी नहीं सोचुंगा 
मे न जोनेकौ चेष्टा करूगा ओर न मरनेकी । न जीवने प्रे 
कल्गा ओर न मृत्युस देप । जौवित अवस्यामे अपने भले 
लिये जितने कमं कि जाते है" उन्हँ म छोड़ दंगा; क्योंकि 
वे सव काले सौमित है । मै भला, कर्मे प्राप्त होनेवाः 
अनित्य फलोंको यों चाहुंगा । सारे पापोसे चट जाओेगा 
अविद्याफे जालको फाड़ उालूंगा } प्रकृति भौर प्राः 
पदार्योकौ. अधीनतासे टूट जाञंगा भौर वायुकी तरह सर्वै 
विचरूगा । जो मनुष्य सत्कार या तिरस्कारसे प्रभावित हं 
कर कामनाएं करने लगता है भौर उरन्टकि अनुसार चेष्टः 
करता है, वह तो कृत्तोके मार्गेपर चल रहा है !* 

इस प्रकार सोच-विचारकर पाण्डुने लंय सांस लेते हृ 
कुन्तौ भीर माद्रीसे कहा, '्तुमलोग राजधानीमे जाभो । 
वहां हमारी माता, विदुर, धृत्राष्टर, दादौ सत्यवती, भीष्म 
राजपुरोहित, ब्राह्मण, महात्मा, सगे-सम्बन्धौ, पुरवासी ओर 
मेरे आधिित--सवको प्रसन्न करके कहना कि पाण्डुने संन्यास 





आद्विपर्व 





च 
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से लिया कुन्तो सौर मद्रीते अपने पत्तिक वाति सुनकर 
अर उनके केनवास्रका निश्चय जानकर कटा, आयुत ! 
संन्या्त-आश्रमके अतिरिदत ओरमोतो रते गाश्रम रहै 
जिनमें मप हमतोगोके सायः महन्‌ तपस्या कर सक्ते ह! 
स्वरममे हम भो आफ साय चर्तेणी जीर वहो मापो 
हैमारि पति होगे } हम दोनों अपनी इन्दिपोको वशे करके 
कामजन्य सुखफो तिल्यञ्जलि देकर स्वि भीः अपकरो प्रप्त 
करमेके तिपि मपके साय महन्‌ तपस्या करभो । महाराज { 
पदि भष ह्मे छोड़ जयेने तो हम अवश्य हौ अधने प्राण 
त्याग देगी, इसमे कोई स्ह नही है ४ 

अपन पलनर्योको दृद निश्चय देखकर षाण्डुने कटा, 
पदि तुभ दोनोनि घर्मके अनुसार एप हौ करनेका निश्चय 
किपाहै तो मच्छ वाति है। मै संन्यास ने लेकर वानपरस्या- 
शमने ह हणा 1 द्िपयन्युष भौर कोमोत्तेजके भोजनका 
परित्याग करके फल-मूत याङ्ग, वल्कल षग भौर घोर 
तपस्या करता हभ इस महान्‌ वनमें विचहगा । दोनो समप 
स्नान, सन्ध्या मौर अग्निहोत्र करूणा, मूगचर्म ओर जटा 
धारण फणा । गर्मो, रंडक नौर आधौ सुगा, भूष- 
प्यासका ध्यान नहु रक्दुा सौर दुश्चर तपस्यते शरोरको 
सुखा सुभा । एकान्ते रहकर परमात्माका चिन्तन करेगा 
फ भौ कच्चा-पयका खा सग } फन-शूल, जत भौर वार्ण - 
से पितसें तमा देवता्को सन्तुष्ट कर ला । महात्माभेक्रि 
देशम फरेणा । कि वनवासीकन अप्रिय नह करेगा ! प्राम 
वासिपोते तो मेरा सभ्यन्ध हौ क्या है । इमे भ्क्ार मै वान 
प्रस्याश्रमकी रठोरनते-कठोर विधिर्पोका सृत्पुपर्यन्त पालन 





क्र 1" अपनो पत्नियोसि इस प्रकार कहकर पाण्डुने चुडा- 
मधि, हूर, वामूवंद, गुण्डल ओर वटूमूल्य वस्र एदं सित्रियोके 
अच्छे-अच्छे गहने उतारकर दवाह्रणोको दे दिये भौर दोतते, 
श्राह्णो ! आयततोग हृस्तिनावुरमे जाकर कहु दँ कि पाण्डु 
अये, काम जीर वियय-ुख छोड़कर अधनो पलियोके साय 
वनवासी हौ गपे हँ ॥ उनको करणोत्पादक वाभो पुनकर्‌ सभी 
सेवक हायम्दाय' करने तषगे 1 उनके नत्त भरमनयरम अभू 
अह्ने समे \ वे सारा धन सेकर बड़े कष्टसे हस्तिनापुर माये 
सौर पाण्डुकौ अतूपस्यितिनें राजकाज कलेवल धृष्तराष्टुकये 
सेव दे दिषा तया सारा समाचार भ्ुनाणा ) अपने माका 
समाचार सुनकर धतराष्टृको बड़ा दुःख हमा; उम्हुं सोने, 
ववने ओर दनि-पोनेमे--व भो श्चि नही गही । दे भप्त 
भार्दफो चिन्तने हौ मग्न रहने समे । 

उधर पाण्डु अपनो पलनियोकरे साय एुक-से-सरे पर्वतपर 
होते हए गन्धमादनपर पचे । वे केवत कमद-भूल-रुत 
खाकर दह्‌ जाते \ उंधौ-नीचौ जमीनपर सो तेते ! वदे 
ऋषि ओर सिदध उनका ध्यान रते । दृनद्रयुम्न सरोवरे 
अ षूद शिदरका उल्तंघन्‌ करके वे शतधृद्ध पदंतपर 
पष्टुवे ओर तपस्या करने लगे १ वहं सिद्ध, चारण आदि 
सभौ उनसे वड प्रेम करते । महात्मा पाण्डु सयकी तेवा 
केरते, मन ओर इद्धियोको वशमे रष्ते आर कम धमण्ड 
मेहं करते । वहां कों चपि पाण्डुको अपन मारं मानते, 
तो कोर सषा; भौर कोई उन्हं पूते मानकर उनकी रक्षा. 
साक्नाका प्यान रते! इस प्रकार पाण्डुकौी तपस्या 
चेलेने लगौ 1 





पाण्डर्वोको उत्पत्ति ओर पाण्डुका परलोक-गमन 


यैरम्पायनमौ कहते ह--जनमेनेय { अमारस्या 
तिथि यी १ यरे ऋयि-महयि परह्जीके दरसन त्वि द्र्य 
लोको पाता कर रहे थे \ पणण्डुने उन सोगोते पुछा, अपय 
कहौ जा र्दे ह? सोर उनका ब्रह्मनो दने लिये 
श्र्चलयेकं जनिका विचार जानकर अपनो परल्नियकि साय 
उनके पौरे चल पडे { शटवियोने कठा, राजन्‌ { मामे 
गटुतते दुर्गम स्यान हु विसानोकौ भीमे ठसाठ्स भरो 
अस्सराभोको कीडामूमि है 1 उंदि-नोवे उयान ह \ नदियोके 
कार ह) यदे मर्यशर पर्वत मौर गुकाद्‌ हि! वदां वर्फही- 
गफ । वृष्त नहो ह} हरिण आर पलो नही दीप पडते + 
पक्षी भो वहु उड़ नहं सक्ते ! केदल वायु जाता है मोर 
तिद च्छवि जते हु} दुमे दुर्ेम माते राजदूमारो 


कुन्ती ओर म्री कंते चत भकंगी ? आप अपनो पतिमिपेकि 
भाप पह यात्रा स्यणित्र कर दौज्ि।' पषष्टूने क-म 
सममता हु कि सन्तानहीनकषे ति स्वका द्वार वद है । पह 
बात सोचकर तेण हृदय जल दहा है । मनू्य वार्‌ श्ण 
सकर जन्म मेत्ता है-पित्‌-च्छण, देव-ष्टण, ष्टपि-पटण भौर 
सनृध्य-ण 1 यशे देवता, स्वाध्याय मौर तपस्यते शरध) 
पुने तया शासे पित्तर एवं परोर्कारते मनुष्या चण 
उतरत है १ ‰ ओर सब च्छणोति तो मुवत हौ सया हु, परन्तु 
पितररोका ऋण मेरे सिसपर है ! मूके यही मभिलाष्ा कि 
भेरी पल्नीके पेटसे पूर्बोका जन्म हो} चपि 
शवर्मात्पन्‌ { हम दिव्य दृष्टिसे देख रहे ह किम ~` ४ 
के समान पुर हमि ! आप स्पते ईस देवरं 
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पनोग करनेके लिये उद्योग कौज्यि 1 आपका मनोरय 
न पिना ।' पाण्डु ऋषि्योक्तो वात सुनकर चिन्तित हो 
पे । दे जानते ये कि किन्दम च्छि शापके कारण म 
दी -नहूवास नहीं कर चकेता 1 अव मर्होषगण वर्हामि चलें 
पेये 

एक दिन पाण्डुने अपनो यशस्विनो ध्मेपत्नो कुन्तोसे 
हा, “प्रिये ! तुम पुद्तत्पत्तिके लिये प्रयत्न करो 1” कुन्तौने 
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कहा, 'भययुनत्र! जव म छोटी यो, तव पिताने मे 
भतिषि्ोके स्वागत-तत्कारका काम सोप रक्वा था) सेने 
उत्त स्मच दुर्वासा नामके उ्टपिको' सेवसे प्रसर किया । 
उन्दोनि मून एक मन्त्र वतत्ाकर वर दिया कि तुम इत 
ममवत जिन देवतार्न आवाहन करेगी, दह्‌ चाहे सयदा नं 
बाहु वुन्हारं अधीन हो जायगा + आपक्तै आत्ता होनेपर 
सिस देवतापन आवाहन ष्ेगो, उतोत मने चन्तान होगे । 
पिये, फिन देवता आवाहन कं ?" पाण्डने कहा 


डने कहा, आज 
तुम विधिदूदेक धनरा आबाहून फो \ ठे त्रिलोके 


ष्ट चुप्यात्मा 1 उने ज्ये सन्तान ह्या चह नित्तन्देह्‌ 
धामिरः हनौ 1 उनके दारा प्राप्त पुत्रस मन अधमकौ ओर 
एम नहो लापा । 

तय युन्तोने धर्मदास आवाहन क्या ओर उनके 


शया करर बहू मन्त्र जपने समौ 1 उक प्रमावते नरान 


साल्लिप्तं महामार्त 


-- ~ ---~ 


[व्छदिपवं 
सूर्ये समान चमकीले विमानपर देठकर कुन्तीके पास आये 
सौर मुत्तकूचकर बोले, न्ति 1 वता, > चुने क्या वर दू ?" 
कुन्तोने भ मुसकराकर कुहा, मुने पुत्र दीजिये तदनन्तर 
योगनूत्तिधारौ धर्मराजन्ते संयोगे कुन्तीको नभं रहा मौर 
समय आनेपर पुत्र उत्यद्च हुमा ! उस्तके जन्मके समय शुक्ल 
पक्त, पंचमो तिथि, ज्येष्ठा नक्षद सौर अभिनित्‌ मुहूतं चा । 
सूयं था तुलाराकिपर ! * जन्म होते ही आकाशवाणोने , 
कहा--“यहं बालक धर्मात्मा सनुप्येमिं शेष्ठ होगा; यह 
सत्यवादो एवं सच्चा वीर तो होगा ही, सातौ पु्दोका शासन 
सी करेगा 1 पाण्ड्कते इस प्रयम पुद्रेका नाम होगः दुध्िष्ठिरः 
ओर यह्‌ तौनें लोकम वड़ा यशस्वौ होगा ए" 

कु दिनोके दाद राजा पाण्ड्ने कुन्तौसे फिर कटा, 
श्रिये † क्षतिवजाति चलप्रधान है 1 इसलिये एता पुव उत्यन्न 
करो, जो बलवान्‌ हौ 1 तद पत्क्ो आत्ता पाकर कुन्तीने - 
दायुक्ता अवाहन क्त्या 1 महावलौ वायुदेदे हरिणपर सदार 
होकर जाये 1 दुन्तौको प्रा्यनासे उनके हारा भयंकर परा- 
करमो एवे अतिश्चय वलश्षालौ भीमतेनका जन्म हुमा ! उस 
समय भौ माकाशवाणी हुई क्ति ह्‌ पुत्र दलवानोमं शिरो- 
मणि होगा ! “जनमेजय ! भोमतेनके पेदा होते हौ एक बड़ो 
विचित्र घटना घटी 1 भीमसेन अपनो माताकौ गोदमे सो 
रहे ये । इतनेमें वहाँ एक चाध माया 1 उसमे उरकर कुन्तो 
भाग निकूलों ! उन्हे. भोमसेनकौ याद न रही । भौमसेन 
माताकी गोद्ते एक चद्रानपर भिरे सौर वह चूरच्रदहो 
गयो 1 चट्वानङञे सेकड़ों टुकड़े देखरूर राजा पाण्डु चकित 
हो गये! लिप्त दिन नीमसेनका जन्म हुमा, उसौ दिन 
दर्योधनक्ञ भो जन्म हुमा या । 

मव पण्ड्को यह्‌ चिन्ता हुई कि “मुर एक एसा पुव 
हो जाता, जो संसारम सर्व्रष्ठ माना जाता 1 देवतानि सबसे 
शरप्ठ इन्द्र ही है । यदि वे कितौ प्रकार सन्तुष्ट हो जाये तो 
मनः सवश्नष्ठ पुद्रका दान कर सक्ते हुँ \" एतना विचार करके 
उन्होने न्तौको एक वर्षतक् ब्रत करनेको अन्ना दी जौर 
वे स्वयं य्े ततामने एक परते खड्‌ होकर दड्े एकाप्रताङे 
स्राव उग्र तप रसने लने 1 उनको तपतत्यातते प्रसन्न होकर 
इन्र भकट हुए ओर बोले, 'तुन्हु में एक्‌ विश्वदिच्यात, ब्राह्मण, 
गौ आर चुहदक्ा स्तवक तयां शतओंक्ते सन्तप्त करनेवाला 
चप्ठ पुत्र ईगा ॥ इत्तके वाद पाण्डुने कुन्तोत्ते कहा, प्रिये ! 
मने देवस इन्द्रे वर प्राप्त कर लिया है ! जव तुम पुत्रके 
लिये उनका साबाहुन को ॥ कुन्तोने दला ही किया! 
तव इदान इन्र प्रकट हुए सौर उन्न अजनको उत्यश्च 











क्ट 
यह्‌ योन प्रायः ादिवनं सुक्ल पञ्चमीको यतता है । 
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यच्चोका पालन-पोवण फरो 1 म इनकपै.चडो पत्नी हु । इसलिये 
इनके साय सती होनेका मुने अधिकार है 1. -मवं इनका 
अनगमन फद्गी । मद्रीने कहा, "वहिन ! जयने धर्मात्मा 
पतिक साय भ्रं हौ सतौ होगी ॥ मँ ममी युवतौ हूं 1 मुर 
ही इनके ज्ञाय जाना चाहिये । तुम वड़ी हो वहिन, इतनेके 


संभिप्त महाभारत 


[आदिपर्व 


लिये मुर आत्ता दे दो ! तुम मेरे पुतरोके साय भौ अपने : 
ुत्रो-जैसा व्यवहार करना । ममे विशेष आसक्ते कार 
ही पतिदेवकी मृत्यु हई है, इसलिये भी भँ ही इनके स! 
सती होगी ॥ माद्री एसा कहुकर अपने पतिदेवके सा 
चितापर चट्‌ गयी भीर पतिलोक सिधारी । 


हस्तिनपुरमे कुन्ती ओर पण्डवोका आगमन तथा पाण्डवको अन्त्येष्टि-क्रिया 


वशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! पाण्डुकौ मृत्यु 
देकर दिव्यज्ञानसम्यन्न म्हपियोने आपसमे सलाह कौ । 
उन्हनि सोचा कि परम यशस्वो महात्मा पाण्डु जपना राज्य 
मौर देश ` छोडकर इस स्यानमें तपस्या करनेके त्थि हम 
तपस्वियोकी शरण भये ये ! उन्होने मपने नन्है-नन्ट बच्चों 
मीर पत्नौके धरोहरके सुयमे सौपकर स्वर्मको याता फी है । 
अव हुमलोगेकि लिये उचित ह फि उनके पुत्र, अस्थि ओर 
पटनौको ले चलकर वहं पहुंचा दे \ यही हमारा धर्महै !' एसा 
विचार करके तपस्वियोने भीष्म ओर धुतरष्ट्के हाय 
पाण्डवोफो सीपनेके तिये हृस्तिनापुरकी याता की । थोड़े ही 
दिनोमि वे लोग हुस्तिनापरके वदमान द्वारपर मा पचे । अनेक 
चारण भादि देवताकि साय मुनियोका आगमन सुनकर 
लोगोको बड़ा माश्चये हुमा ! वे भने वाल-वच्चोके साय उनके 
दर्शनफे लिये भाने लगे \ उस समय सवारीते मौर पैदल अनि- 
वले चारो वणेकि लोगोको वरौ भीड़ हो गयौ । उस समय 
फिसीफे मने मेद-भाव नही था ! भौष्म, सोमदत्त, चाक, 
धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती, फारिराजकी कन्या, गान्धारी उर 
द्धन आदि धृतराष्टृरकुमार--समो वहाँ आये ! सव उन 
मर्हषियोको प्रणाम फररे वैठ गये । भोडका फोलाहल शन्त 
हये जानेपर मौव्मने श्पियोफा सत्कार किया मोर अपने राज्य 
तपा देशका कुशल-समाचार निवेदन किया ! सकी सम्मति. 
पे एक श्थिने सट होकर फह्ना शुरः किया--करवेशपिरो- 
मि राजा पाण्डु विपर्योका त्याग फरक शतश्ृद्धुपर रहुमे 
तमे । ये तो ब्रह्यचये-तफा पावन फरते ये, परन्तु दिव्य 
मन्न परभाक्तते धर्मराजफे शते युधिष्ठिर, चाये संशसे 
भौमेन, दन्दके अंगते अर्जुन सौर अरिवनोकुमारोके भंशसे 


नकुल-सहदैवका जन्म हुमा है । पहले तीनो बुन्तीके पुत्र 
ओर पिले दोनों माद्रीके । इनके जन्म, वृद्धि, वेदाध्ययनवं 
देखकर राजा पाण्डुको वड़ी प्रसन्नता होती; परन्तु आ 
सतरह दिनकौ बात है कि वे पितलोकवासी हौ गये । मप्र 
मौ उन्हीकि साय सती हौ गयी! भव आपलोग जो उति 
समरे, वह्‌ करं । ये है उन दोनोके शरीरकी अस्थिमां गौ 
ये ह उनके पुत्र । आपलोगं इन वच्चो ओर इनकौ मात 
कृषा रक्खें ! साय हौ प्रेतकार्यं समाप्त हौ जानेपर राजा पण्डु 
के लिये पितृमेध यज्ञ करं ! इतना कहकर वे ऋषि ओर उन 
सभो सायी अन्तर्धान हौ गये \ समी लोग इन सिद्ध तपस्वि 
योक्ता गन्धर्चनगरकते समान दर्शेन करके बड़े विस्मित हृए 1 
अवे राजा धृतराष्ट्ने आज्ञा दी कि विद्धुर ! तुम महा 
राज पाण्डु ओर महारानी माप्रीकी अन्तयेष्टि-करिया राजोचिः 
सामग्रोसे कराभो भौर उनके लिये पशु, चसच, अघन तथ 
आवश्यक धनका दान करो \ विद्ुरने उनकी आज्ञा स्वीकाः 
ङौ मौर भीष्मकी सम्मतिसे गङ्धाके परम पवित्र तटपर मौध्वं 
दहिक क्रिया सम्पन्न करायौ ! उस समय पाण्डुके वियोगरे 
दुली होकर सभौ रो रहे थे ! मन्ति्योने सबको सममा-जुमाः 
कर शान्त किया । पाण्डवोने, सगे-सम्बन्धियोनि तथा ब्राह्मः 
णादि पुरवासियोनि श्राडके उपलक्यमें वारह्‌ दिनतक भूमिः 
शयन किया । नगरमे कहु भी हका चित्रतक नहीं दिखायी 
दिया ! यन्ती, धृतराष्ट्र भौर भीष्मने अपने बन्धु-बान्धवोके 
साथ निलकर राजा पाण्डुका श्राद्ध किया, बराह्यणोको भोजन 
कराया, दक्षिणाम वहूतसे रत्न भौर भच्छे-अच्छे गाँव 


व्यि \ सतक स्षमाप्त हौ जानेपर सद लोग हस्तिनापुरमे लौट 
भये । 


यकत 


सत्यवती जादिका देहत्याग ओर दइ्योधन 
[= 


वंशम्पायनजो कहते ह-जनमेनय ! धाटके दाद 
पाण्डे कृटुम्यो बहृत ट दुषो रहे ! दादौ सत्यवतो तड 


नक्त भीमसेनको विष देना 


जीर शोफे 


फे मविगसे पायल-सी हो रही थीं ! अपनी भाताको 
अत्यन्त 


व्पाफुल देखकर व्यासजीने उनसे कहा, (माताजी 1 





द संक्षिप्त महाभारत 
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भौमसेनते नानाकन साना था । वहु भोमसेनसे यड्‌ प्रमदे भ 
मिला १ यानुिमि आर्थर पृष्ठा, हमलोग एरसफो पया भर 
दे ?* सतते वहु धनरत्न देकर भेज दो' आर्यकने 
कह, रागेन { ग्रह धन-रत्न लेकर पया फरेमा । आप 
परसप्न है तो द्ये उन फुष्टोका रस पौनेकी भाजा दीजिये, 
सिने समो दायियोफा चल प्राप्त होता है ॥ नागोने 
मौमनेनसे रवस्तियाचन पराया ओौर वे पवित्र हो 
र्वािगृग वंट गथ पौन लें । बलशालौ भीमसेन एक 
धरम एक पुण्ड पौ जाते । प्रस प्रकार आठ कुण्ड पीकर 
वे नागि निरदेधानुसार एक दिव्य शव्यापर्‌ जाकर 
सौ ग्ये। 

धर नीद टटनेषर्‌ फौरव आर पाण्डव सूच सेल-पूदेकर 
विना भीमयेनके हौ हृस्तिनापुरके लिये स्वाना ग्ये\ चे 
आपामे पह कट्‌ न्हेये फिः भीमसेन आमे ही चले गये 
हमि । दर्योधन अपनी चालं चल जानेसे एूला न समता 
भ्रा! धर्मान्मा युधिष्टिर पविव टुरयमें मौमसतेनरी स्पिति- 
फी कल्पना भी महु हु ! वे दूर्योधनको नो अपने हौ समान 
शुर सपन्त ये । उन्होने माता पुन्तीके पातत माकर पूषा, 
माताजी ! भीमसेन सह आ गे प्या? हमने ते पहु भी 
उनको कत्त टूटा, परेतु न मितनेपर सोचा किं घर चले 
गये होमं । आपने उन फट भेजातो नहोंहै? हुम ब्द 
व्पावुल ह रहै ह 1" यह्‌ सुनकर एुन्त घवरा गयो । उन्हे 
फा, 'भोमसेत यहां मर्ह आपा । उत्ते शीघ्र दूटेको प्रयत्न 
परो # गुन्तो मातन तुरत पिद्ुरजको बुलवाया भौर 
योनी, निदुरजी 1 भोममेनगः( पता नोट) स्वगे, 
पर्तु श्ट नही सौटा। दर्णोधरनको दष्टे वहु सर्वदा परय 
र्ता † 1 दु्यधिन वट कूर, क्षुर, सोमी अर नि्ज्न है। 
कटर उगने प्रधवन भेरे पौर पुत्तो मार न टाला ह । मेरे 
यतं घटौ जघन हो र ह! विदुरजीने यहा, "कल्याणि ! 
पररा नमि भृशम रत्तं निकाल ! नेष पुतोको रस्ता करो । 
तुन पूनेषर पह अर चिद्‌ जायगा । पसे 
दपर भो पराप्त ज जापगो । मह्‌ सपासफे फयनानसार 


कृष्य पुर यु ह । प्मसेन साहे फहु नो हो, संटेगा 


[भदिपर्व 





अवश्य ! विदुरजौ समरू-चुखाकर चले गये ! कुन्ती माता 
चिन्तित हो ग्य । 

उधर नागलोफमे वलवान्‌ भीमसेन आसवे दिन रस 
पच जानेपर जगे । ना्गोनि भीमसेनफे पास आकर उन्हुं बहुत 
तसत्ली दौ ओर पहा, 'भपने जौ रस पिया है, बहु बडा 
चतव्धंफ है । आपि दसं हजार हाथियोके समान बलवान्‌ 
हो जायेगे । युद्धमे आपफो कोई नहं जीत सकेगा । भब 
आप दिव्य जलसे स्नान फरके पदित्र श्येतं वस्त्र धारण करं 
ओर अपने धर पधार । आपके विषोहुसे सभी भाई अत्यन्त 
सौ हो रहै है।' फिर भीमसेन वहां सा-पौकर, दिष्य 
वस्त्राभूषणोसे सुसज्नित हो ना्गोकी अनुमतिसे ऊपर अये । 
नागोनि उन्हुं उस यगीचेतक पहेवा दिया ! फिर अन्तर्धनि 
हौ गये । भीपसेनने अपनी माताफे पासं आर उन्दुं तया 
वद्धे पाहो प्रणाम फिया, छोटोके सिर सधे ! सभो प्रेमे 
आनन्द मनाने लगे । भीससेनने दर्योधनक सारी फर्तूते 
फट्‌ सुनायौ सौर यह्‌ भौ उतलाया फि नागलोकमे रया सुय 
दःख भिला ! राजा युधिण्ठिरने भीमसेनसे वद महुत्यकी षति 
कटौ, "णां ! सत्त, अव चुप जाओ! यह्‌ यातं मभौ 
फिरीसे न सहना । हमलोय आपसमे चद सावधानीके साथ 
पफ-दूसरेषो रसा फर \' 

दुरात्मा दूर्योधिनने भीमसेने प्यारे सारधिको गता 
परकर मार डाला \ धर्मानि विदुरे पाण्डवोको यह ताह 
दौ किः (तुमलोग सूप रहो \ भौमसेनफे मोजनमे एक यार 
ओर विष खला गया ! धुयुत्सुने इसका समाचार पराण्डयोको ` 
दे दिया! परंतु भौमसेनने वेह विप खाकर चिना कितौ 
िकारके पचा लिया \ दुर्योधन, फणं ओर्‌ शपुनिनि भोभरेत 
पो विपसने न भरते देतकर उन्ह तरहु-तरहुसे मारनैकी चेष्टा 
फौ\ परंतु पाण्डव सव पुछ जान-चूमफर भी विदुर 
सलाहुके अनुसार चुप हौ रहं । राजा धृतराष्टृने देर कि 
सव-के-पय राजकुमार सेल-बूदभे हौ ले रहते ह, उब 
उन्हनि गुरु एपाचा्यफो दंदवाफर गिक्षा देनेके तिथे उन 
सौम दिया । कौरव ओर पाण्डवोने एपाचार्तने पिधिपूरवक 
धनुयदपो शिक्षा प्राप्त फो । 





उपाय, 


7 शृ ^्ननन्‌ ¡ अप कूपा दग्धः मुभे 
सया सन्दा प्या नुने | | 


माः पायनप्न ० 
५ र 4 मान्‌ स्टू -अनभेजप १ प्म ग्पतमदः 
॥। { ठ सोषा म्द सू ह्र पटा हु भ ! उनम 


(4 
परमे पन्दट 


परोणाचापं ओर अर्वत्यामाका जन्म तथा उनका कौरदोसे सम्बन्ध 


मनः धनुवदमं जितना लगता था, उत्तना वेदाभ्यासभे नही । 


उन्दने तपस्यापरवेक सारे सस्मर प्राप्त पिमे । शरदान्‌की 
पोर तपस्या भौर धनुर्वेदे निपुणता देषफर इन्द्र युत 


भयत हृष्‌ । उन्होने सरदानृफो तपम्यामे विघ्न डातनेके 


[ 
॥ 
{ 
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लिये जामेषदी नामकी देवकन्या भेजो \ वह्‌ घनुधर श्टान्‌के 
अआधमभें ज्यकर तरहु-तरटके हुर्व-नादते अन्हे तुमने लगी 
उस शुन्दर ओर एकं साड प्ह्मे ुवतीकये देखकर उनके 
शरीरम कदी खाने जमी १ उनत्ति हूयसे धनुय-कण विर 
ङे! ये गरड दिविकौ मौर तेपस्यषते यकपनी ये ! इसलिये 
उन्होनि धसे अपनेको रोक लिपाः { उन्दः मनने विकर 
हो चुका या, धससिये उनके असङानमे हौ धुकषत द 
मया । उन्हेनि धनुष, काण, मूगचमे, अभम भोर उस कन्धा 
को छोडकर तुरंत वहते पाना कर दी + उनका वीयं सरक 
पट भिरा या इसलिपे वहु दो भागों विभक्ते हौ गया? 
उससे एक कन्या जोर एक पुद्रकी उत्पति हुई 1 
संयौगवश राधि शष्तनु अपने दल-यलङे साय शिकार 
एंलते ए चह अ निकेते ! हसी सेरककी दृष्टि उधर पड़ 
गयी { उस्ने यह स्रोयकर दिः हो-मसहो ये वासक वितसौ 
धनु्यदके पारदशतं मारके, रार्जापको पचना दो { उन्हेनि 
छपापरवधा होकर उन याल्कोको या लिया मोप्येतो 
अधने ही गलः ह--ेमा सोचकर घर ते मपि । उन्होने 
उन प्रच्योका पालन-पोपभ कौर यथोचित सैस्कार्‌ किया तया 
उनके नाम एप एवं कृषी रल द्विपे । जवे शरदटानूकौ तषो 
वे यह घात मालूम हई, तेव ये मी रर्जा शारन्तनुके 
पास मयि मौर उन यातव्तेके नामोत सि कतताकर 
चारों प्रकारके घलु्ेदो, विविध शास्त्री ओर उनके रहुस्योफो 
शिक्षा धी थोडे ही दिन्येे मालक ष्ट्य समी विपयोकि 
परमाचार्यं ही गये । अद कौरव अर पाण्डव यदु्वरी तया 
अन्य रामबुसपरेकि साय उनसे धनु्वदका मभ्यास कटने ले } 
पोध्मने विचार स्यि दिः धाण्डर्यो आर कौरवको 
दसस भौ अधिक सस्व्नमान प्राप्त दना चाहे \ अव दह 
कोई स्राधारण पृर्य ते शिक्षा दे मरही सक्ता ए इसस्यि इम 
विद्यकर कोड विशेष दूनः चापे ! यह सोचकर उन्हे 
^ पाण्डवो मोर कौरवको प्रोणाचापेषेः हाथो सौष दिया\ वे 
परीष्मङे सत्वरमे प्रसन्न टकर रजकरमारोरते धरनुदेदकौ 
परिक्षा वेने लें 1 चोड ही दिनो सव-के-मय राज््मार 
क्षरे शास्वोपे प्रवीण हो गये ॥ 
जनमेजयने पुषा--भगवन्‌ ! दोणाचार्यका | जन्मे 
भसे दशा था? उन अस्व कंसे धिते ये मीर कौरवोकि 
सय उनका सम्यन्ध किर भकार टमा? साय प्ह्‌भो 
मुन्पदहय िः प्रष्ठ अस्ते अश्वत्थामा जम कंते हुमा ? 
येशम्पायनजोने कहूः-- जनेय ¡ पहने युगे मञ्च 
दग्र नामक स्थानयर्‌ सहि भरदा दहर फरते थये 
टे दती ओर यद्ददे एक वार वे यल कर दह 
ये! उस दिन सवते पहले हौ ये महियते स्य लेकर 


कुपाकायं, द्रोणाच ओर जयवेत्यामाकेत जन्म तथा उनका कौरवोते सम्बन्ध ५७ 








गद्धा्वान फश्ने भये १ बहा उन्होने देखा कि धृताकी म्सरः 
स्वार करके जनये लित रहुर है १ ऽसे देखकर उनके मनम 
शाम-दात्ना जाग उठी १ जव उनका वीयं स्पतितति हेने ससा, 
सब उन्हे उर दरौणनामक यशपाघ्रये रद दिया! उसमे 
द्रौणका जन्म हमः? द्रोणने सरे येद मौर वेदाद्धोका. 
स्वाष्याय किया ! महि भद्राजने पहुल हौ आग्मेयास्त्रकतै 
द्विषा अस्विदेरददे दे दी पौ! अपने गुर भरद्वाज भा 
से उम्नियेश्यते द्रोणको भाग्नेपास्कौ रिक्षा दी? 

पचत्‌ नामके एक राजो भरद्टाज मृनिके भित्र पे। 
द्रौणके जन्मे समगर हौ उरे भो द्रुपद नामक पृते पैदा हुग्ध 
या! दह्‌ प्री भरद्ाज-माधममे माकर द्ेणके सराय हौ शिक्तः 
श्रप्ते कर रहा या? द्ोणते उतक्तै यष्टी पेत्ीहो ण्यो 
श? पृथतृषा स्वगव हो जानेपर द्रुपद उत्तर-पाञ्चास 
देशे राका दृष} अण्टामे विके ब्रह्लीनं दुपतेपर्‌ द्रोण 
जपते जपथमये रहृष्छर तपस्या करने लगे १ उदनि शररानूकतै 
ए पते विवर्‌ किया । वह्‌ वड धर्मरला सीर ज्तिन्द्िपा 
धौ । दते गर्म अर्दत्यामाका जन्म हमा \ उसका, 
“अर्वत्वामःः शाम हनेरा कारण यह्‌ था किः उसने जन्मते 
हौ उच्यैःशवा अधयके समान स्याम सर्थात्‌ षद किया था । 
उक्वत्यामाके जन्मये द्रोणत्वायेयोे वडा हषं हमा! चै दह 
रहकर धरमूर्ेदका अस्यास करते लो 

इनो दिनो आचार्पं दरोणको मासूम हभ कि जमदग्नि 
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नन्दन भगवान्‌ परशुराम ब्राह्यणोको अपना सर्वस्व दान 
छर रहे ह! दोणत्वार्य उनते धनूर्वेदसम्दन्धौ जान मौर 
रिव्य अस्वक जानकारी प्राप्ते करनेके सिये चल पड़ । अपने 
प्पे साय महेद्धाचलपर पहुंचकर उन्होने परशुरामनी 
को प्रणाम किया मौर वतलाया कि भें महि अद्धिराके 
गोतम भरदराज ऋषिके द्वारा चिना योनि-संस्के ही पैदा 
हुमा हं । मँ भापके पास कुष्ठ प्राप्त करनेके लिये भया हूं \ 
परशुरामजीने कटा, भेरे पास जो कुछ धन-रत् था, वह्‌ मे 
वराह्मणोको दे चुका । सारो पृथ्वी भी मनि कश्यप ऋषिको 
द दौ! भव मेरे पास इस शरीर मौर अस्त्रोके सिवा मर कुछ 
नहीं है। इनमेसे तुम जो चाहो मांग लो।' द्रोणाचार्यन 
कटा, (भृगुनन्दन { भप मूके प्रयोग, रहस्य भौर उपसंहार- 
विधिके साय सारे अस्त्र-शस्तर दे दे 1" पर्ुरामीने तत्काल 
'तयास्तु' कुकर उर्हं सवकी शिक्षा दे दी ! भस््र-शस्त प्राप्त 
करै द्रोणाचार्यको वड़ो प्रसन्नता हई । फिर वे अयने मित्र 
द्ुपदके पाच्च भये । 
्रोणाचारयने द्ुपदके पान्त जाकर कहा, ^राजन्‌ ! में 
भापका प्रि सत द्रोण हं । भापषने मूके पहचान तौ लिया ?' 
पाञ्चालराज द्रुपद द्रोणाचार्यकी दाते चिद्‌ गये । उन्होने 
महिं धटी भौर भंव लाच करके कहा, श्रा्ण ! तुम्हारी 
यद्धि अभौ परियवव नही हई । मला, मरते अपना मित्र 
वतलाते समय तुम्हं कु हिचकिचाहट नहीं मालूम होतो ? 


| 
धुः ध 
११ क्ष 
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शजाओंको सरीवोसे क्या दोस्ती ? यदि कदाचित्‌ ह 
जाय तो समय वीतनेयर वहु भी भिट-मिटा जाती 
दपदकी बात सुनकर रोण रोधसे कपि उठे। उन्होने 
ही-मन कुष्ठ निश्चय किया ओर कुरुवंशको राज 
हृस्तिनापुरमें भये । बह आकर उन्होने कुठ दिन 
गुप्तरूपसे कृपाचार्यके घर निवास किया ! 
एक दिन युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमार न 
बाहर जाकर मंदानमें गेंद खेल रहे थे। गे अच 
कमे गिर पडी । राजकूमारोने उसे निकालनेका प्रयत 
किया, परंतु किसी प्रकार उन्टं सफलता न मिली 
कुछ सकुचाकर एक दसरेका मुंह ताकने लगे ।! इसी ¦ 
उनको दृष्टि पासके ही एक ब्राह्यणपर पड़ी, जिन्हने 
जमी नित्यकर्म समाप्त किया था! उनका शरीर दुर्बल 
रेग सबला था।' सभी राजकुमार उन घेरकर खः 
ये । ब्राह्यणने राजङ्गमारोको उदास देखकर मुसकरात 
कहा, 'राम-राम † धिक्कार है तुम्हरे क्षवियबल भर 
कोशलको । तुमलोग कूटमेसे एक गेद नहीं निकाल सवे 
देखो, में तुमलोगोको गेद ओर अयनी यह अगूढ ¦ 
कूरमेसे निकाल देता हूं! तुमलोग मेरे भोजनका प 
कर दो \' यह्‌ कहकर उन्होने अपनी अंगु कमे 
दी 1. युधिष्ठिरने कहा, शगवन्‌ ! आप कृपाचार्यकौ अन्‌ 
मिल जानेपर सर्वदाके लिये मोजन पा सक्ते ह! 
दोणाचायेने कहा, देखो, ये एक मुटूढी सोकं है । 
नि मन्तोसे भभिमन्तित कर रक्डाहै) में एक सं 
गेद द देता हं मौर फिर इसरी सोकोसे एकदस 
छेदकर तुम्हारी गेंद खच लेता हं ।' द्रोणाचार्ये 'वस 
किया । राजकुमारोके आश्चर्यक्लौ सीमा न रही ! उ 
कहा-- भगवन्‌ ! आप अपनी अंगुठौ तो निकालि 
द्रोणाचार्ये वाणका प्रयोग करके बाणसदित अपनी 
भी निकाल ली! अगूढ निकली देखकर राजकरुमा 
कहा, आश्चयं है, आश्चयं है । हमने तो एसी अरस 
ओर कह नहीं देखी । आप कृपा करके अपना परि 
दीजिये ओर वताइये कि हमलोग आपकी क्या सेवा क 
द्रोणाचा्यने कहा कि शतुमलोग यह्‌ सव चात भीष्मः 
कहना, वे मेरे रूप भौर गुणे मुम पहचान जायि ।' 
_ रजकरुमारोने नगरमे लौटकर भीष्मपितामहरे ? 
नत्ति कहां । वे यह स्रव सुनते ही समस गये कि हौ 
महारथौ द्रोणाचार्ये आ गये हु । उन्होने निल्वय किया 
व उन रालकुमाररोको -द्रोणानार्यसे टी शि दित 
चाहिये । वे नृरन्त स्वयं जाक ्रोषाचार्यकौ सिवा लगे 
उनका सव्र स्वागत-तत्करार करके उनके शुभागमः 





८ संदिप्ठं नहाना 
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प रद र । यलनन ठट उत्ष्टुन सार इच्छुः 
च क य ॥  ॐ--+ च 
>, ~} चार्य दन प्रन दए उन्मि 
कमम धातना स्य दाप्य ददत प्रन ए | उन्न 
~ न 
छयननने द्यत =उन्यया, उन्न समयि सलन्द सयु 
र द 
4 ~ 


ध निष्य्न चन्दन दिव्य 
नरोतम उपने दिष्य चनदन पिय 


ठन यरय उन 


५ न 
गिण ण्टणी त्या यर्‌ कन्ठ सार्पनार भीय 
ि [न्न ॥ (न [न [1 दिला क म 
नन्दत्ये नान्य शव्द च्य मीव निल्लाषपार्टे 
£ +> 
= मनम दन विय लोर द इ = 
छर्नङ यनम दम विपय्यी मोरे व्यो वरटि वतर्‌ उनम! 





दे द्रौ्ाज्यौ मेवा मौ च्टून करते! इसलिये दित्ता, 
दषटरदनं यर्‌ ठोगननी दृष्टम नमस्त तस्र प्रयोग, पुती 
तीर समहय मरन ह मवसे व्ट-ददुलर निषदे । 

न्नोधाद्नायं तरररे पठ द्रद्दत्यासरापर विगमे नुग 
र्न्नेये।\ उन्न णिप्योध्ने पानी न्नानके लिये चै स्तन दयि 


ये, ठन दोगतदेः तौ देरयै प्ते, तरेदिन सद्यत्यामाक्य 
मव्परे पदरने ही भर्‌ याता 1 इमे व्रणदत्याम्य सदने पटने 


यपरे पिते पाम प्टूदकर मुस्त रटृस्य सीन नेत्रा । नर्लुनने 


ठव वे याद्यास्तरये यपना ठ्तन 
गृव्युतर उरण्व्त्यामते दिम न्द संनमें 


= 


म = 
नटपट्‌ परर उटपट ताचरषिरः पाम या परैच्ते। 
२) 
~ 


पिश्नानदील्ना 


नीं टव एकः दिन मोन जरते समय सेन हया 


नरी 
ग्म 
मारण उमगक् चुन गया जन्छक्नमे मौ यको दिना मद 
मुद पाम जति देष यर्जुनने ममन्द निया कि निभान्‌ 
ननन निये प्र्यगक्तो लाव्ग्यवता नही, केवल यभ्यानकी 
1 दे यव करेन वाप जनान छन्यास ददन लते । 


परत्यज्तराकन ठंन्यर मृनकर्‌ देगादार्यं 


२, 
॥५। 
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ए, 
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५ 
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दमन ~ म्यनादर (तम्‌) = 
^ वन्य हदयन न्दनाद्र्‌ ख , च्छ) 


६ तव्य चतराना, तोमर्रानन-नदित 
भ्य एव कक्धदृढको निलादौ। यह सवर 
खनक १ 


-्ग्यमनै 
१.4५, 





विगेय ध्यान रट या! 
यान देगदमान्तर्े त गयौ) 
गररदटुपार्‌ जनि कमे। प्र दिम 


ठग्जा1 पनन न्नोपादारयने, यद्‌ सरोद 
र याद नातिम शला 9 क 
: = नातिन द्‌, निल देना न्यीचलर्‌ ननं 


[ए र भय ~ [न्‌ # भकः 
~ श्य 4 चनम ष्र्‌ समे दरोपाचा्येननी पायायन 
४ ध > 111 
ष्यः तद म्नि दना == ~ > [द द 
<" रत रना सौद दनी (14 म्द मः 
। ५ + ~+, 


^~ ~ 2 १ व्य 
= ~ ~ र्‌ परमम 1 टस्तरान्यप्य 


॥ 
ताग) 


स्रननृपाु 





एक चार्‌ समी रप्र साचपठमी सनुमतिमे शिक 
मने तिये वन्ये चये सार्ङुमासेच्न सामनं सीर ए 
दत्ता साय नि एकः यनुद पी दन्य च्लदरहूाया। व 
टता घूमता-ङ्िरतः व्हा पटच यया, लह एकलव्य चात 
नन्या कर्‌ चाथा एल्लव्या पनीर मलदा या 
चद कला मुग्रं पटने यः सौर उस्स्ये निरपर्‌ जद यी 
दत्ता उरे देन्र्न ने न्ता! एक्न्यने लीक सा 
टाय यारे लिसन उत दुत मु धर यया! पतु उ 
चोट ददी नहीं लनी ! दत्ता दाणमरे रमुहुमे पाण्डगेकि पः 
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मावा । चहु लाश्चरयेननक ष्य देखकर पाण्टय कटने लग 
सि “नका पाव्ड-वेघ सौर पत तो विलक्षण है! टो 
गानेयर्‌ खमन वनने उन एद्लव्य मिल गया । वहू लगाता: 
सगत जन्यास च्वर्‌ रहा या। पाण्टव एकतच्यका र 


पट्तान न स्के । पुनेपर एकलव्यन 
उक्लया द, 4 ~ 
वा यरा नाम एकलव्य ह। य मौलराल हि्रष्यघनुः 


क्न पुत्र जर प्रोपाचार्द्ला प्रिष्यः हे! मे यहा घनुिद्याकः 
मन्बात्त भन्ना द ।' सद समीने छने जच्छ तर पथाम 
निवा दुनि लीदकर्‌ सुद रग्नकुमा्ोने द्रौमपचा्े सव 
छित क्‌ सनाया । यने हु “मुद १ तायने मुन हृदयमे 


समार चट्‌ प्रेण खटी यौ मेख फो 
पक्र चट्‌ प्रमे पट्‌ ब्रात ष्टाथो दि भिरा फोर भी 


दद्र नान्े छारणसख्मे 


स्य मने 


त न्ड न टपा" पनु यहु सापकय शिष्य 
क्य तो सनम मौर ग वटर 


है“ सर्ुनरी 








पका सिर देख र्हा ह ! अछ्लक पता महीं 1" वरणाद्‌" 
१ तेम-सेम सानन्दी वासे पृलकितं हौ गया । वे चेले, 
टा ! चाण चताभो 1" ञर्जुनन तत्काल बाणते गीधका सिर 
द गिराया 1 अर्जुनकौ सफलता देखकर भाचार्यने निश्चय केर 
गया कि द्रुपदके विस्वासधातका वदला अर्जुन हू ले सकेगा ! 

एक दिन गद्स्नान करते समय मगरने प्रौणाचार्यकी 
पि पकड़ ली । द्रौण स्वर्यं उसमे टूट सक्ते थे, फिर भी 
नोनि भिप्यंसि कहा कि मगरको मारकर मुं वचाओ।' 
नफ वात पूरी हीनेके पहले ही अर्जुने पाँच प॑ने वाणोसे 








= संक्षिप्त महाभाग 


[अपदिपदं 


भानीमे इवे मयरवे वेध दिया ! ओर सनौ राजकुम एर हुक्के- 
वक्के होकर अपने-अपने स्थानपर ही खड्‌ रहं ! मगर मर 
गया ओर आचार्यो जघ ष्ट गयी । इससे सन्न होकर 
दरोणाचायं वते, चेटा अर्जुन ! मेँ तुम्हैप्रह्यशिर ग्शमका दिव्य 
अस्ते रयोग भौर संहारे साय दतलाता ह \ यह्‌ अमोघ 
है। इसे कमी किसी साधारण मनुष्यपर न चलाना ! यह्‌ 
सारे जगत्‌को जला डालनेकतौ शक्ति रखत् है !' अर्जुने 
हाथ जोड़कर अस्वर स्वौकार क्या । दोणा चाधेने कहा, भब 
पृष्वोपर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर न होगा! - 


1 


४ 


रङ्गमण्डपमे राजकूमारोके अस्तकौशलका प्रदशञ॑न मौर कर्णतो अंगदेशका राजा बनाना 


वैशम्पायनजी कहते है--जनमेनय ! द्रोणाचार्यने 


जकृमाोकौ स्तरविद्यामे निपुण देलकर कृपाचार्य, सोमदत्त, 
वीक, भौप्म, व्याच भौर निद्र आदि सामने धृतरष्डृसे 
दहा, "राजन्‌ ! समी राजकुमार सच प्रकारफी विद्याम निपुण 
ग चुके है । भापकी इच्छां हो, अनुमति दै तौ उनकी 
पस्वविद्याका सीशल एक दिन सवके सामने दिलाया जाय)" 
एतरष्टने प्रसन्न हौ कटा, आचार्यं ! आपने हमारा वहत 
पा उपकार किया है । आप जितत समय, जिस जगह, जित 
रकार भस्त-फौश्नलका प्रदर्शन उचित समन्तत हो, करे। 
उस लिये जितत प्रकारकी तैयार भावश्यका हो, उसकी 
भाना फर ॥ तदनन्तर उन्हे विदुरजौसे कटा, "विदुर ! 
भाचायके अनानमार तंथारी कराओ । यह्‌ काम मुम वहत 
भरि है} द्रोणाचा्ने रद्ध-मण्डपके लिये एक काट़-मंघाञ्से 
रदित समतल भूमि पसंद कौ । जलाशमोके कारण वह भूमि 
मौर भौ सुहावनौ यौ । शुभ मुहूतें प्रूना करफे रद्धमण्डप- 
श्रनि दालौ गयी । रद्धमण्डप तैयार होनेषर उसमे अनेकों 
पररारश्च अस्त्-गस्त्र टंगे गये ओर सजधरानेके स्त्री-पुरुपोके 
लिये उचित स्मान बनवाये गये । स्तयो ओर साधारण 

दावं स्थान अतग-सलग ये! नियत दिन आनेपर राजा 
धतसष्ड, भोप्म एवं पाच्यं साय वह भे \ चासो 
भार मोतिर्योकी कातरे लरक रहौ थो! स्वाय ही गान्धारो, 
$ृन्ता एवं चटत-सी राजपरिवारकी महिते भो अपनी. 
भपमा दासयति साय जीं} ब्राह्मण, क्षतिय, वश्य आदि 
आकर यवत्यान्‌ ठट गये । र्टको भोड्‌ उमड़ते समुरफे 
पमान जान पटो । वाजे वनने लगे । आचार्यं द्रोण पवेत 
ति मौर “रेत पृप्पोकी मातां पटने अपे पु 


यः त वहां अपि। उनके सिन्क् ओर म्ट- 
पाह द्वान् भान्वेतेष्य। ` 


पन्य. य्येत गमुमर्य 


सप्तयः 


्रोणाचार्यने समयानुसार देवतार्ओंकी पूजा कर वेदज्ञः 
ब्राह्मणोसे मङ्कलपाठ करवाया । राजङुमारोने पहले धनुष- 
वाणका कौशल दिलाया ! तदनन्तर रथ, हाथी ओर 
घोडेपर चट्कर अपनी-अपनी यु्ध-चातुरी' प्रकट कौ । 
उन्होने भापस्मे कुर्ती भौ लड़ी । इसके वाद डाल-तलवार 
लेकर तरह्‌-वरहके पतरे बदलने तथा हृस्तलाधव दिखलाने 
लम} सव लोग उनकी एतौ, सफाई, णोभा, स्थिरता ओर 
मुदूटीको मजदूती आदि देखकर प्रसन्न हए । भीमसेनं ओर 
द्धन दोनों हायमे गदा लेकर शद्गमूमिमे उतरे \ दे पयत- 
शिखरके समान हद्टे-कट्रे बीर लंबौ भजा ओर कसी ` 
कमरके कारण वह्‌ हौ शोभायमान हुए । वे मदमत्त हाधियो- 
के समान चिग्धाड-चिग्धाडकरे पैतरे वदलने ओौर '\चदकर्‌ 
काटने लगे! विद्ुरजी धृतरष्टरको ओर कुन्ती गाभ्धारीको 
सवे याते वतलाती जाती थं! उस सममं दशको दो दल 
हौ गये। कु लोग॒भौमततेनकी नय वोलते तो कु 
लोग राजा दुरयोधनकौ ! समुद्रके समान उमडती हई भौडका ` 
कोलाहल सुनकर द्रौणाचायने अस्बत्यामासे कहा, वेदा ! 
इन्द्‌ भव रोक दो ! वात बढ़ जायगी तो दर्शक गङ्‌ कर 
येठेगे !' अर्वथामाने उनकी आक्ताका पालन किमा) 

द्रोणाचायने खड़े होकर वाजे चन्द करवाये ओर गम्भोर 
स्वरसे कह, अव भआपलोगं अरजुनका अस्व कौशल देखे 1 
ये मुके सदसे अधिक प्यारे हँ" अर्जुन रद्ख-भराममें भये } 
उन्होने पहले आगनेयास्लसे जाग पदा कौ, फिर ¡वारुणारवमे 
जल उत्पन्न करके उसे यु दिया । वाय्यास्नमो आंधी 
चला दौ , पञजन्यास््रसे बादल षदा फिपे, भौमास्तसे पथ्य 
भर परनतास्वसे यचेत भरकट कर्‌ दिये । अन्तर्धानास्तके द्वारा 
ने स्वयं टिप गये। वे भणभरमे वहत लवे- हो जाने, 
त। पलक मारते ब्रहृ छोटे । सोगोने चकित हवत देखा ति; 
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॥ 
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५८ मान्न 


4 


क ह्च्छ सरन योग्य नी चह 
ई द्धि ज्छ्ट्पट घोरी 


अरे दीच! तू सग देना सज्य करनं 
दुत्त वन्तक 


शष च््धदर्‌ सयदा लोर 


हविष्या 





पने लगा । 

उन मयय यहाठ्ली दुर्योधन मदमत्तं हावीके समानं 
नादरयोषि न्दने उछलकर निकल आया भौर भौमतेनते 
गेला, “नीमसेन ! तुम्दं एसी चात्त मंहते नहं निक्ालनों 








ब्रहि ! क्रियोमिं वतक शेषता ही चदमान्य है । इत्त- 
लिपे नीच नके सूरचौरके चाय नौ युद्ध क चापि 


अहना 


शूरवीर जौर नदियोकौ उत्पत्तिका जान डा कठिन है। 
कर्णं स्वमादते ही कवच-कुण्डलध्रारी जीर त्तवलक्षणसम्यह 
है । इतत सू्यके स्मान तेजस्नी कुमारको ला, कोई स्रुतपत्नौ 
जन सकय ह । कणं जपने दाहृदल तथा मेरी सहायतासे 
केवल नक्घः देशका ही चह" सारो पृथ्वोकरा मासन कर सकता 
है! मेरा यहु कान नित्तते न सहा जाता दै, वहु स्यपर 
वैठकर धनृपपर डोरी चढ़ावे 1 सारे रद्ख-ण्डपमे हाहाकार 
मच गया ! अवतक सूर्यास्त हो गया या । दुर्मोधन कर्णका 
हृष्य पकड्कर वहसि बाहुर न्तकिल गया ! द्रौणादार्य, छृषपा- 
दायं तवा नोष्मयीके तायः पाण्डवं भौ अपने-अपने निवास- 
स्यानयर चले गये । 





दरुपदश परा्चद 


वेशम्यायनजी कुत त है--ज चमेतय ! जय द्रणाचार्य- 


नि दनवाकति श्रमी राजद्न्यदर्‌ सत्छरविछिफे अन्यात्तने पूणत्तः 
नि ह चुके £, तव उन्दने नि्दरय क्या छ जव गुर 
रतिम लनेक्ता मनय जा गया ह । उन्न नव चजुमासो- 


= शपनं षात्न टृन्नाद्र कहू, श्वुनन्येग 


[| 


पाञ्खालरल द्रूपदक्म 
स्म पकटृखर ले सायो। यह डरे दिये सवम दड़ी गुर 
दद्या हरी ॥ 


9] 
11 


नकार्‌ फ अन्‌ उनदघे स्नाय अच्तर धारण कर रयपर्‌ सवार 


टः दूपदननन्ते 


साद्रा कर 
#0 


॥ ११६ 


4#1 
~+ 
श) | 
द 


प्रच, क्‌, ययत्व 
ग्नः क्न युदुत्सु, 
गुःगानन नैर सालन = 
4 = द जदनार्‌ पटुत सायण करके म 
फा --प निर्य वमे आपने स्या छन्ने तने । 
् ८ 


उन्न तजनः दनम अन्‌ एर रालछानीनें प्रदेय किया । 
पाटन भोश्रतातते कलिले वाहूर {निकसच्तर सन्त्र 








लाचागचच्य 


स वकः साय ताक्मयक्ारियोपर व्णदष्यं शङ 
इ गूर 
प्रद्‌ >| 
लर्दनने इर्योध्न जदि ङ चमरसेन्ने 
~" इन नाद कारतात्ौ वहत घमण्ड रूरत 
३ ह नगान 
उबर पनल हा णारा शहा ल्म चः दाचायचत्य! इन 
~ ॐ 


प प्। पतं उपना 
"का पटुत स्न पत्र दिखा केने दीलिये। 
पारतः लगालश नहं प्डनट्‌ ससन 1 इन 


स्प स्तयो 1 य्न संयमे र 


देस्येग 
५२ टूमल।ग््त्‌ 
स्यन्‌ द्धर्‌ 


=+ 
11.114 


{= ॥ क 

स 8 र दिया 1 वे इतनी पतौ 
नर ससन द्राप चव्य सि (ताम) मयत्म = 

है च पि कौरव नयत्ररा उन्टरं अनेक 


१ = भ्न्भ्‌ [० 1 
गपा दन्ण्न लये निन नमय द्रप घमासान तचत्‌ 
। श ् । 
भर न्द भ उन सम्त्य (नर) स्मर सिंहनादम 

गप, नच, मृदद्धः यार्‌ स्िहनाङ्ये 
माग गासन यंत ज ह 
+न चर दद | ध्रनग््त् न। टस्नर्‌ जत्लणस 

यः <^" १२ अआत्नल्भङ्ः 


स्यलं करने लगी । इधर दर्तधन दिम, यन्ना अर 
ख कर्न ल्पा । इधर दइद्र्न; [दकरूण) त्रु ज्र 


ॐ 
दषं दलनम्‌ 


दुःप्रातन सादि भी नेमं कोद कोर-क्सलर नहु 
रखते अ { दरुपदं अलात्च्क (चनेटी) की तरह धूम- 
घूमक्र ज्केले ही स्दक्ा स्ामना कररहे ये । उत्त सरमय 
पाञ्यालदषलका चजष्टानोके समौ सशधारण बौर संत्ताघ्ारय 


समान कारवोपर टूट पड़े । कोन्योकी सेनापर फेरी भार 
मारकं सामने एक सण भी नहीं 
हर त्तकं, रोते-चित्तात पाण्डवे पात्र धाय जये । 

कलौरनोक्य कतणकन्दन सुनकर पाण्डनेनि ब्रोषाचार्यके 
चरणोमि प्रणान कतिया ओर रयपर 





र स्वार हुए! अर्जुनने 
युश्वष्ठिरको सेक दिया 1 नङ्गन ओर सहदेवको अपने 


र्यतत _ चक्का रलक्त नाया 1 नौमतेन हायन भौ 
मदय केकर नाके आने-जामे स्वयं चलने चने । सनी 
क्न हराकर हृप्नाद करदही च ये 

आक्र युज्जायमान करता हस्य 


ननदन दण्डपाणि कालके सपन हाये 


गदा ल्डर् परदस्नो सेरा क ्रीतर रये 

व र्पकर्‌ द्रुपदो सेनाङ्ते ऽतर धुन्न ययं उरि अदय 
मारकर ह स पिर तेउे र न ~ 

६ च्कर ठच्सके सिर सोने चमे १ उन्न हुष्व्यः 

५ घोड़े, स्य जार पदल--समत्त स्तना तह ह्न कर 

ए्दया । अनने खम 


न उस्र नह्न्‌ च्न दसिलद्धलं 


द्म तनस 
ए कडा नायी 1 साञ्चात्तरडकी 
भदा 1 पहतं 


लारी रेन्य ठकं 
ठत न्नत्वाजत्‌न्‌ ठनन्पर वड़ा म्नेष्ण आाक्रनणं 
स्वि, परन्तु अर्जुनंनं योद त देच्मे ससे 
ष्र्‌ दिया { इक 


स विसं 
~ =; रजन वरपश्च्छ 
~ सन २५१२) 


रुपर्का धनुष सौर घ्वना 


कट 
के दद्तिण हिधा 





सर अर्जुनक समान्‌ 
त्ता प्रम कथो 
तस्ह-तस्टके ट यद्दनि 

२1 


श्रौ ध्िजय श्रप्ठ 
कप्वोदैः रान्य मनि लने, उने 





महान्यः [यािपवं 








= = 
जानिः यि कुक 
ण्यर्‌ दन दरररः शष्दम 

॥~1 


दर्प द 4८९ चिन्तित 








द्‌ 







४६ 


१४७००८४) 


५५५. 







५० ~ 


९. 






ध; पून 
५८१ 
श्व, 

२०, 







९. 
| {~ 


४ 


५. 


चष मनुना च्द्धिपे णार ञ्चे 
यन्ना द्ये । उपने 
न्ते शिनेर नायम 
ग्ट! पदि त्का 


.> ~ 
= { कटस्य 


= 


| "3 न्ग्मः यः 


० 
सम्म उतदन 


$ रत "११६५ नदर 
{1 








सारतः याय, देया मीर कालबल दविनाग) तथा स्रत 
(म, दानः रेद्र, दण्ड, चाया, देन्रलालिक प्रयोग मौर शतक 


गृप्त काय} रान्यद्धन्ते चष्ट करता चं । जव्तकः समय 
ठेपने अनृङूल न द, तठ्तक भद्रक कंघेपर चटराकर भो 
खोव्य च्य मक्ता ह1 पन्तं मय मन्नेयर मटकेकी तरह 
पठकक्तर उत ष्टोड उात्रना चाहिये ! नाम, डान, दण्ड, भेद 

क्सि मौ उपायतते सपने शकतो नष्ट कर देना ही 





॥ 1 दूतर्ष्टरन = 
दण्डके दर्द क्सि रवार शर्रुका नागरा किया जाता है--यह्‌ 
>ात तुम ठौक्-खीकू दतलामो ! 


स्वार्थक्तोविद सीदद रहता या । उर्फ चार सखछा~बाधःचृहा, 
भेदिणा तरौर नेचत्रा भौ वहीं रहते ये! एक दिनि उन्न 


ज 


एक च्ड्ा ठन्रवान्‌ यार हृदर"क्ट्र हरिणेका सरदार देखा । 


एके यः भुनात्ता हं £ किसी चने एक उड़ा वुद्धिमान्‌ नौर 





तदनन्तर उने त्तमोन्‌ सापरत्मे विचार क्रिया! गीद्डने 
छदा ८ हरि व्यञनैर्भे 1 एठा सगान = ठ्मीर 
द ~© ह्य सदटनवं ठड़र एता, सदान गीर्‌ चद्धर्‌ 
६1 नाड दाय ! दमने इते मारनेकी कड चार्‌ कोरि 

1 नाड वाव { तुमने इते मारनेकी कदं चर्‌ कोरि 


्। 
| 
मा 
31 
> 
4 
9. 
^ 
6 न= 
४६1 
4 
५/ 
| 
[व 
(4) 
4 
4 
सी 
५ 
( 
= 
[>| 


यह्‌ ठनि शो ना हये तो चूहा नाई नकर धीरे-धीरे इसका वैर 
दतर ठे 1 फिर याप प्ट तौल्वि त्या हेम सच मिलकर 
इतरे मजने दा ऊवे ।' स्ने निल-लुलच्र वस्ता ही क्रिया । 
हदि नरे गया । चानेक मय यीठडने कटा, वच्छ, स्व 


चरमयःग 


ठमलोन न्नान कर यग्यो 1 मे इसकी देखना करतः ह+" 


~~ => उारिपर्‌ जीद मन-ली-मन स्र विचार न 
चर्त चन उानपर्‌ गीददु मन-हर-नन कष्ट रे करने 
तना 1 तरत दलवान्‌ वाघ स्नान करके नदी 


५. 


ह ध 


नदी सीट माया । 
गडड्को चिन्तित देखकर वाघने पटा, भरे चतुर 

ठन कनि उपेट्-दुनमे पटे हो ? आनो, माल इस 
हरिपन्लो खार टूमलोग मौन करः गीददुने कटा, चवल- 
यन्‌ बाच ना! चूहेने मृन्स्ते कहा ह कि वादके चको 
धिक्कार रहै! हरि््नेतो ने माद ह । नाज दह्‌ बाघमेरी 
कमाई खाचमा 1 सो जडं! उसकी यह्‌ घमण्डमसी वात 


क टषपको एना जच्छा नटी ्मन्स्ता ।" 


दधन क्ट ~ द. सच्छा व ग्रात्त द. न „द त (०१ 
` _ भना, एनो वत्त है? उस्ने तो मेरी मिं 
न्रे} सर्य दपने = 


न वतप द मारकर सखा्येगा ॥ 
~" दपर पर्‌" म्यरकर सखीारधया। 


धः त्य उन्नी क्षम्य इहा लाया। 


चर काठन्र हरिणे मसिमि जहर नित्त यया हष सोमं 


ता इस्त खाडेना नरी, यदि तम कलो त 


टो तोये चहेको खा नाड 1 
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येके चत्ता लोर दिशा्मोग्ल ज्ञान नहं होता ) विना 
वि ममक्नदासो नहं जातौ \ मेरी वातको नलो्माति समक 
 1* शदुभकर दिये हए विना लोके हयियारको जो स्वौ 
र फरता है, वह्‌ स्याही चिलम धुसक्तर अआगसे वच 
ता है 1} धूमने-फिरेते रास्तेका ञान हो जाता है, 


संिप्त महाभारत 


[आदिपवें 





चललन्रोतते दिशाका पतता लग जाता है । जिखकी पाचों इच्िर्या 
वशमे ह, शव उसको कुछ भी हानि -न्ीं कर सकते ॥* 
विदुरका संकेत सुनकर युधिष्ठिरने कहा, भिने पकौ बात 
मली्ाति समम लो !' विदुर हस्तिनापुर लौट भये । यह्‌ 
घटना फाल्गुन शुव्ल अष्टमी, रोदिणौ नक्षत्तको है 1 





पाण्डवोका लाक्षागृहे रहना, सुरेगका खोदा जाना ओर आग लगाकर निकल भागना 


वैणम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! पाण्डवोके 
मागमनका समाचार सुनकर वारणावतके नागरिक शास्त्र 
धिके भनुमार मद्खलमयौ बस्तुओंकौ मेंट लेकर प्रसन्नता 
ट उत्साहुके साय सचारि्योपर चट्कर उनकी अगवानीके 
लये भाय । उनके जय-जयकार ओर मद्धलघ्वनिसे दिशां 
[ज छौं । पुरवास्तियोके वीचमें युधिष्ठिर एेसे जान पड़ते ये 
परनो स्वयं दैवराम इन्द्र हु । स्वागत करनेवालोका अनि- 
न्दन करके माता फुन्तोके साय पाण्डवोनि वारणावत नगरमे 
पचेत फा । उन्हे पहले येदपाठी, कर्मकाण्ड ब्राह्मणोसे 


1 


4 





* न २ ~ टिप + ~=: 
सगय दिपा सादिक जान 


पर्क्य ठक कर्‌ नेना, 
ः दमनाम पर्‌) 
7 गुम्मम थद नम चाहर 


तृन वराहर्‌ नियन्न जानि 
यच जाग्रत । 


मिलकर फिर क्रमशः नगरे अधिकारी योद्धा, वेश्य ओर शूद्रौ- 
से भेट कौ } पुरोचनने उनके लिये नियत वासस्थानपर सादर- 
कै साय उन्हं ठहराया ओर भोजन, पलंग, आसन आदि 
सामग्रियोसि उन्हं सन्तुष्ट करनेकौ चेष्टा की । पाण्डवलोग 
युखपूर्वक वहां रहने लगे 1 पुरवासि्योकी भीड `प्रायः लगी 
ही रहती 1 दस दिन वीत जानैपर पुरोचनने पाण्डवे 
उस सुन्दर नामवाले किन्तु अमद्धल भवनको चर्चा की। 
उसकी प्रेरणासे पाण्डव सामग्रियोके साथ जाकर वहां रहने 
लगे । 
धमराज युधिष्ठिरने उत्त घरको चासो मोरसे देखकर 
मीमसेनसे कहा, भाई भीम ! देखते हो न ? इस धरका 
एक-एक कोना आग भड्फानेवाली सामप्रिय .वना दै \ 
घौ, लाख ओर चर्बी मिभित गन्धसे यही प्रमाणित होता 
है! ्षदूक्ते कारीगरोने वड़ी चलुरार्ईते सन, सर्जरस (राल), 
मून, धास, नास आदिको घौसे तर करके इसका निर्माण 
क्त्या है \ निस्य ही पुरोचनका विचार है कि जब हमलोम 
इसमे वेखरके रहने लगे तव बह आग लगाकर इसे जला ३े। 
विदुरने पहले हौ यह वात ताङ्‌ ली यौ ! तभीः, तो उन्हे 
हमें स्नेहवश इसको भुचना दे दी ।' भौमसेनने कहा, 
“मार्ज ! यदि एसो चात्र है त्तो हमलोग भने पहले ही 
स्यानपर क्यों न लीट चलें 2" युधिष्ठिरने कटा या मीम ! 
हमे वड़ी सावधानोके साय अपनी जानकारी छिपाकर यही 
रहना चाहिये 1 हमरे चेहरे-मोह्रे या रंग~ठंगसे किसीको 
शंक्ल-सन्देह न हो \ हमलोग निकलनेकी घात दं से । यदि 
हमार भाव-मद्खसे युरोचनको पता चल गया तो वह्‌ बलपूर्वक 
भा हूम जला सकता है 1 उसे लोकनिन्दा अथवा अधर्मको 
परवा नहीं है । यदि हेम मरही गये तो फिर पिरीमह्‌ भीष्म 
तया दूसरे लोग कर्पर किसलिये रुष्ट हीमे या न्ह शष्ट 
करर { उस समयका ध मी तो व्यर्थ ही जायगा । यदि 
_ ह्म उरकर यहि भागगे तो दुर्योधने अपने गुप्तचरोसे पती 
* अर्यात्‌ यदि तुम परचों भाई एकमत रहोग तो त्र 
दमदार कृद नदीं वरिगड़ सकेया । 


4 लानामृहम गहन मुद्ध वोदा नना ममन ओर 
----- 
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ठेर हौ गया ।' इस तरह वारणावतके नागरिक रोते-कलपते 
रातभर उस महलको घेरे रहे । 


पाण्डव माता कुन्तीको साय तिये सुरंगसे वाहूर एक 
वनमें निकले । सव चाहते थे कि यसे जल्दी भाग चल, 
परन्तु नीद ओर उरे मारे सव लाचारये) माता ताक 
कारण पूर्तसि चलना असम्भव हौ रहा या । तव भीमसेन 
माताको कंधेपर भीर नकुल-सह्देवको गोदमें वंठाकर 
युधिष्ठिर ओर अजुनको दोनों हाथोंका सहारा देते जल्दी. 
जल्दी ले चले । उस समय भोमसेन बड़ी तेज गत्तिसे चतकःर 
गद्धाजीके तटपर पहुंच गये । 


पाण्डवोका गंगापार होना, कौरवो हारा उनकी 
अन्त्यष्टिक्रिया ओर नमे भौमसेनका विषाद 


वेशम्पायनजौ कहते ह--जनमेनय ! उसौ तमय 
विदुरका भेजा हुभा एक विश्वासपातर मनुप्य पाण्डवोके पास 
जाया 1 उसने पाण्डवोको विदरुरका बतलाया हआ संकेत 
युनाया भौर कहा, भि विदुरजीका विदवासपात सेवक हि 
भे अपने कर्तव्यो ठीक-टीक समन्ता हं! आप विदुरजीे 
कथनानुसार शत्ुभोपर अवश्य विजय प्राप्त करेगे । यह्‌ नीका 

` तयार है! आप इसपर चटृकर्‌ गद्धपार हो जाइये." जवर 
पाण्डव अपनो माताके साय नावपर वंठ मये तव उसने कटा, 
'विदुरजौने चे प्रेमे कहा है कि आपलोग निर्विघ्न अपने 
मागेपर वदते चले । वचरार्ये विल्कुल नहीं ।' उसने गद्धापार 
(चाकर पाण्डवोका जय-नयकार किया ओं 
सन्देश लेकर विदुरे पास चला गया 
गङ्गपारं होकर लुकते-छिपते चेद्ध वेगसे आने चट्ने सगे । 
उधर वारणावतमे पुरी रात वोत जानेषर्‌ सारे पुरवासौ 
पाण्डवोको देखनेके लिपे मये । आग वुकाति-ुमाते उन 
लोगोको मालूम हुभा कि यह्‌ घर लाखका वना टै मौर मन्धो 


पुरोचन भी इसमे जल गया है 1 उन्टोनि निश्चय काकि 


"पापौ दुयोधनका ही यह्‌ यड्यन्त्र है । अवण्य हुं यह्‌ यातत 
धृतरष्टरकौ जानकारमे हुईं है । भीष्म, विदुर ओौर दूसरे 
कौरव भी धर्मा पल्ल नहे! ल रहे हं 1 आभो, हमनोम धृत- 
राप्टृके पास सन्देश भेज दे कि तुम्हारा मनोरथ पूराहो गया। 
भव बुहार करतूतते पाण्डव जलकर मर गये \“ 


र उनका कुशत- 
तथा पाण्डव नी 


जवे सच 





लोग आग हटाकर देखने लगे तो पने पचो प्रोफ साय मरौ 
भौलनौ मिली । उन लोगोनि उन्हे पाचों पाण्डव आर कुन्ती 
समन ।मुर्ग खोदनेवाले मनुप्यने घरं साफ करते-करते चते 
सरग पाट दो; इसलिये किमीको नौ उसका पतता न चलत सका। 
पुरवाियनि यह सन्देश धृतराष्टृके पास हस्तिनापुर भेज दिया। 

यहं अगुभ समाचार सुनकर धृतराष्टूने ॐपर-अपरसे 
वहतं दुःख प्रकट किया । वे विलाप करने लगे फ हाय- 
हाय ! पाण्डव भीर उनकी भाताके भरन्ते मुम पाण्डुको 
मृद्यते भी वकर दुव हौ रहा ह 1" उन्होने कौरवको 
अल्ला दौ कि तुमलोग शी्र-ते-तीध्र वारणायतनं जाकर 
पाण्डवो ओर उनकी माताका विधिपूर्वक अन्त्यप्टि-संत्कार 
करो । पुरोचने भाई-बन्धु भौ वहां जाकर उसका क्रिपाकमं 
कर 1 पाण्डवोका कमं इस प्रकार लूव खच कर किया जाय, 
जिसे उन्हे सद्गति प्राप्त हो । सव जाति-माइयो भौर धृत- 
रष्ट्रने विलाप करके पाण्डवोकौ तिलाञ्जलि वी । पुरः 
चक्षियोने उनकी दुधटनापर्‌ वद्र शोक प्रकट किथा । विदुरे 
सव हाल मालूम हौनेपर भी थोड़ो-बहुत सहानुनूति प्रकट की । 

इधर पाण्डव नावसे उतरनेके वाद दक्षिण दिशाकी 
मोर वदने लये । उस समय नोदके भारे सयक आ वद 


होर्टीर्थो। सभौ यक्ते जीर प्यासे ये! धना नङ्खल या, 
दिश्नाओंका पत्ता नह 


रीं चलता था । यद्यपि पुरोचन जल गया 
था, फिर्‌ भी उन च्यिकर हौ नाना या । इसलिये युधिष्ठिर 
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देरतक हम दोनों तृप्त रह सक्ते हु, परन्तु इनको जौवित 
रखकर तो म वहुत वर्षोतिक सुख-भनोग कर सक्ती हं ।' 
यह्‌ सोचकर हिडिम्वाने मानुपौ स्त्रोका स्प धारण करिया 
ओर धौरे-धीरे भीमसेनके पास गयौ । दिव्य गहने ओर 
वस्त्ोत्ते भूषितं सुन्दरी हिडिम्बाने कु स्ंकोचके साय 
भुसकरति हुए पृष्ठा, धुरपशिरोमणे ! आप कौन, कसि 
अयेहै? ये सोनेवाले परप कौन? ये वडौ-वदी स्तौ 
कौन? ये लोग इत्र घोर जङ्खलमें धरकौ तरह निःशंक 
, होकर सो रहे हँ । इह पता नहीं कि इसमे वडे-वड़े राक्षस 
रहते है ओर हिडिम्ब राक्षस तो पासहीहै। मै उसीकी 
वह्नि ह । आपलोगोका मासन खनिको इच्छसे ही उसने 
मृ यहं भेजा ह 1 भें आपके देवोपम सौन्दर्यको देखकर 
मोहिते हो गयी हूं } भै मापसे शपयपुदवा सत्य कहती ह 
कि आपके अतिरिक्त ओर किसको भव अपना पति नहँ 
वना सकती ।! आप धमन्त हूं ! जो उचित समे, करे 1 
म ` आप्ते प्रेम करतो ह ! जापभी मूकसे प्रेम कीजिये । 
म इस नरभक्षो राक्षससे आपको रक्षा करगौ अर हम 
दोनों सुले पर्वतोको गुफामे निवास करे । मं स्वेच्ानसार 
भक्ाशमं विचर सकती हूं ! आप मेरे साय अतुलनीय 
आनन्दका उपभोग कीजिये }! ` भौमसेनने कहा, अरो 
राक्षसी ! मेरी, वड़े म मौर छोर भाई सुखसे सो 
रहे ह । भें इन्दं तौ छोडकर राक्षसका भोजन 


क ध जन्‌ वन दुं ओर 
तर साथ कोम-कौडा करनेके लिये चला चल, यह्‌ भला 





[आद्विप्वं 











फंसे हो सकता है ¢ हिटिम्वने कहा, 'भाप जसे प्रसत 
होगे, मै वह करूंगी । अपि इन लोगोको जगा दीनि, 
मं राक्षससे वचा लूंगी ।॥ भीमतेन वोत, चाहं वाह्‌ ! 
यह्‌ सूच रहौ । स॑ अपने सुखे सोये हए माद्य जीर मको 
दुरात्मा याक्षसके भयस जगा टं ? जगत्का कोई भौ 
मनुष्य, राक्षस अयवा गन्धर्वं भरे सामने ट्र नहीं सकता । 
सुन्दरि ! घुम जामो या रहो, मुने इस्रकौ कोई परवा नही 
है 

उधर राक्षसराज हिडिम्बे सोचा कि मेरो बहिनको 
गये वदत देर हो गयी । इसत्िपे उस्र वृक्षसे उतरकर वह 
पाण्ड्वोफौ ओर चता । उस भयंकर राक्षप्तकौ अति 
देखकर हिदिम्बाने भमौमसेनते कटा, देखिये, देखिये, 
वह्‌ नरमक्नौ राक्षत क्रोधित होकर दधर आ रहा ह । माप 
मेरी वातत मानिये । मै स्वेच्छानुसार चत ्तकती हूं 1 
मुममे राक्षत्रवल नो है } मै सापको अीर इन सदको लेकर 
आकारामा्मेते उड्‌ चलृगौ ॥ भमीसतेन योते, भुन्दरि ! 
तू उर मत । मेरे रहते कोई राभस इनका वात वाकम नह 
कर सकता । म तेरे सामने उसे मार उार्लुमा } देख मेरी 
यह्‌ वाह भीर मेरी यह्‌ जांघ ! यह्‌ क्या, कोई भौ राक्षस 
इनमे पिस जायगा । मुके नूप्य समकर तू मेरा तिरस्कार 
न फर ।' इस तरहष्टी वतं हयो ही रही यकि उन्हु सुनता 
हा हिडिम्ब वहां आ पहुंचा । उसने देखा कि मेरौ वहिनं 
तो मनुप्योका-सा सुन्दर रूप धारण करके खूब यन-ठ्न भीर 
सज-धजकर भौमयेनको पति वनाना चाहती है 1 दह्‌ 
क्रोधस्ते तिलमिवा उठा ओर चड़ी-यड़ी आंख फाड़कर 
कटने लगा, “अरे हिडिम्बा ! र इनका मांस खाना चाहता 
हि ओर त्रु इसमे विध्न डाल रही! धिक्कार ई! 
तूने हमारे वुलमे कलंक लगा दिया । निनके सहारे तूने 
एसी हिम्मतकीषहै, देख सं तेरे सहित न्ह अपौ मार 
डालता हूं ।' यह्‌ कुकर हिडिम्ब दात पौतता हुखा अपनो 
वहिन ओौर पाण्डवोंकौ ओर क्रपटा । 

नीम॑सेनने उसे आक्रमण करते दैवकर डते हए कहा, 
णर जा! बहरजा! मूलं ! तु इन सोते हुए भाद्योको 
क्यों जमाना चाहता है ? तेरो वहिनने ही एता क्या अपराध 
कर दिया है ? हिम्मत हो तो मेरे सामने आ । तिरे लिपि 
अकेला ही काफी ह, तु स्दीपर हाय न उडा ४ सौमसेनने 
वलपुबक हेसते हुए उसका हाय पकड़ लिया ओर बे उसको 
चराति बहुत द्र घसीट ले गये । इसी प्रकार एक-टूतरेको 
कसक्ते-मसकते तनिक भीर दर चले गे ओर वृ उखाड- 
उलाडकर गरजते हए लड़ने लगे । उनकी गर्जनासे कुन्त 
जर पाण्ड्वोकी नोद खुल गयी 1 उन लोगोनि आव खुलते 
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ओर थोडे हौ दिनम लोर आर्खगौ } आप मेरा विश्वास 
कीन्यि । जव आपलोग याद करेगे, मै आ जाञंगी 1 
माप जह कमे, प्च दमी । वड़ी-से-वड़ी कठिनाई मौर 
आपत्तिके समग्र मै आपलोगोको वचाञयी ! आपलोग 
कहीं जल्दी पहुंचना चाहेमे तो मे पीठपर टोकर शीघ्र-से- 
शीघ्र पहुंचा दूगी }! जो आपत्कालमे भौ अपने धर्मकौ 
रक्षा करता है, वहु श्रेष्ठ धर्म्मा ह \' 

युधिष्ठिरने कहा--'हिडिम्बे ! वु्हारा कहना ठक 
है । सत्यका कभी उत्लद्धन मत करना । प्रतिदिन 
सूर्यास्तके पूर्वतक तुम पवित्र होकर भीमसनेनकी सेवामें 
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रहं सक्तौ हो । भीमसेन दिनभर वुम्हारे साय रगे 


हेते ४ ध 
सायकान हते ही तुम इन्हं मेरे पास पहुंचा देना 1 राक्षसे 
स्वीकार कर 


| र लेनेपर॒भौमसेनने कहा, भेरी एक प्रतिक्ञा 
है ॥ जवतक पुत्र नहीं होगा, तभोतक मेँ तुम्हारे साय जाया 
क्गा । पुत्र हो जनेपर नही !' हिडिम्बाने यह्‌ भौ 
स्वौकार कर लिया! इसके वाद वह॒ भौमसेनको साथ 
लक्रर आकाशमागसे उड़ गयौ । अव हिडिम्बा अत्यन्त 
खुन्दर स्प धारण करके दिव्य आभूषणोते आभषित हो 
मीटो-मीठी वाते करती हुई पहाडोको चोटियोपर, जद्धलोमे 
तालावोनमे, गुफामोमे, नगरमे ओर दिव्य भूमियोमि 
भोमसेनके साथ विहार करते लगौ ! समय आनेपर उसके 
: गभस एक पुत्र हुमा । विकट नेत्र, विशाल सुख, नृकीले 


कान, मौपण शव्द, लाल होट, तीषी उदू, बद-बडी वाह, 
विशाल शरीर, अपरिमित शकत भीर मायाभोका खजाना । 
वह क्षणमरमें ही वडे-यटे राक्षसि भौ यद्‌ गया अर 
तत्काल ही जवान, सर्वस्त्रिविद्‌ भीर वीर हो गया । जनमेजम् { 
राक्षसियां तुरंत गर्म धारण फर लेती, यच्चा पदा कर देती 
ओर चाह जसा रूप वना तेती ह 1, 

हिटिम्याके वालकके रपर वात नहीं थे । उरते 
धनु धारण किये माता-पिताके पातत अकरं प्रणाम करिया । 
माता-पिताने उसके धट' अर्यात्‌ रिरको “उत्कच' यानी 
केशहीन देखकर उस्रफा "परोत्फच' नाम रख दिया । 
घटोत्कच पाण्डवोपि प्रति वटी ही श्डा ओीरप्रेम रखता 
मीर वे भौ उसके प्रति वड़ा स्नेह रखते । हिदिम्याने सोचा 
कि अव भीमसेनकी प्रतिज्ञाका समय पुरा हो गया ! टसलिवे 
वह वहसि चली गयी । घरोत्कचने माता वुन्ती अर्‌ 
पाण्डनोको नमस्कार करफे फटा, 'भापलोग हुमारे परुजनीष 
ह । माप निःसंकोच यतलादइये मिः म आपको फथा सेव। 
करं ।'युन्तीने कहा, वेदा ! तत फुस्वंपाभे उसन्न हुआ है भौर 
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स्वयं भौमसेनके समान है ! इन पायोः पुवरोभें तू सबसे 
चडा है 1 इसलिये समयपर इनकी सहायता करना \ 
दुन्तोके इस प्रकार कहनेपर धरोत्कचने कट्‌, भें रवण 
ओर इन्दजित्के समान पराक्रमो तथा विशालकाय हं । 
जव आपलोर्गोको कोई आवश्यकता हो 'तो मेरा स्मरण 
फर 1 भे आ जागा !' यह कहकर उसने उत्तरकी ओर 
भरस्यान किया ! जनमेजय } देवराज इन्द्रम कर्णक 
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पत्तिकी घातं सुनकर व्रह्मणोने फः (स्वामिन्‌ [ याप 
साधारण मनुप्यफे समान शोक षयो षत रहै ट १ एक-न-एक 
दिनि समी मनुष्योफो परमा ही पष्नाह । किर ध 
अवद्यन्भावौ चातके लिये शोक वये किथा जाय । ४४ 
पुत्र भयवा पुत्री सव अपने हौ ल्पिहोतरटै। 4 
यतते चिन्ता छोडिये । मै स्वयं उसके पात जाऊंगी । पत्नीके 
लिपि सवसे यटृकर यही सनातन कर्तव्य है कि वहु अधने प्राणोको 
निष्ठावर करके पतिकी भलाई करे \ मेरे इत कामस 
आप सुली हमे भौर मुभ भी परलोकमे सुख तया दस 
लोकमे यश मिलेगा । मै अपके धर्म सौर लाभकी वात 
फटती हं । निस उदेष्यते त्रिवाह्‌ पिया जता है, यह अव 
पुराहो चुका । आपः मेरे ग्भमे एक पत्र ओर्‌ एक पती 
दै) अपि इन वर्च्चोका जसा पातन-पोयण पर सक्ते है, 
चसा मै नहँ कर सकती । यदि भाप नहीं रहे तो भेरे 
प्राणेर्वर ! मेरे जीयनसर्वस्व ! में कने रहुंमो जीर न 
यच्चोफौ ष्या दफा होमौ ? यदिप अनाथ आर विववा 
होकर जौवित भो रं तो इन वच्चौंको फंसे रषृगी । 
जव घम भीर अयोग्य पुष दस सट़कीफो मांगने नेभे, 
तेव भै एतफी रका पसे फर पाग । जनि पक्षो मांह 
दुफडेपर मरते ह, चसे ही दृष्ट पुरुष विधवा स्तौपर । 
मे भला, वसा जौवन ते चिता सरयुग । इम यत्याको 
मार्ादामे रखना ओर वच्चेफो सद्गुणी बनाना मुभे 
कंते हो सफेगा । आपके वियोगे मँ न रहेगी जर आपे 
तया मेरे विना इन वच्चौका नाय हौ जायगा । आपे 
जानेस हुम चारोका विना हो जाया, दसतिवे आप 
गुम भेज दीजिये । स्वियोषे लिव यह वड़े सौभाग्की 
यत ह फि अपने पिमे पृते हौ परलोकवासिनी ह 
जाये । मैने सव गुट छटोद्‌ दिया है, पृ भीर पुती भो । 
भेरा जीबन आपके तिये नि्ठावर दै । स्त्रीयो लिये पन, 
तपस्या, नियम आर दानसे शयी यदृफर है अपने पतिका 
प्रिय ओरहित। भंजो कृ पहु रहौ हु चह्‌ आपके अर 
दस याक तिये भौ हित्तश्लरी रै। इस लोकम स्त्री, पुत्र, 
मित्र ओर धन आदिका संग्रह भपत्तिे रक्षाफे लिये 
फिया जाता है ! आपत्ति निवे धनौ रक्षा करे, धन 
सोकर भो पत्नोकी रक्षा परे तथा पलनी मौर धन लर्नोको 
सोफर भी आत्मकल्याण सम्पादन फरे । यह्‌ भौ सम्भव 
है कि स््ीफो अय्य सममकर यहु राक्षस ममन मारे, 
स्थका यध निविवाद है ओर स्तीका सन्देहपरस्त, 
दरसलिपे मुम ही उसके पास , भेज्यि । अच मुभे फरना ही 
प्याह । ञच्छे पदार्थं भोगं 


लिये, धर्म-कर्म कर लिपे, 
परनमौ चे, मेरे मरमम भसा एसी क्याह। सेरे 
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व 
मर जानेपर अआपतो दूसरा विद्राह्‌ भी कर स्कतै ह) 
पोर पृग्पक्र लिये अधिक विवाह अधमं महं है मीर 
गवीके सिवितो महान्‌ अधर्म । यह्‌ सव सरोज-यिचारकर 
आप मसे बाति मानिवे ओर दुन यच्योकी रलाकर ति 
सपि स्वयं रह्‌ जाये मौर मुके उम राक्षसे पात भेजिये ॥ 
रवी एेसा युनेपर प्ाह्मणने उदे अपनी छतीप्रै लगा , 
लिया । उसकी भंत आंग्र पिरने समे। 

स-वापको द्ुःपभरो वात गुनकर कस्या वोली, (आप 
दोक खातं होकर वयो अनाथदेः तमानरोरैरहै? 
देविये, धर्मक अनृक्ार भाप दोनो मुम एव-न-एुफ दिनं छोट 
देगे । दस्ति आन ही मुम टोट्कर्‌ अपनी रक्षा कयो 
नहीं कर सेते ? लोग सन्तान द्रसौतिये चाहते हू कि यहम 
दुःपसे यचाये । दम अवमरुषर्‌ आपलोग मेर सदुपयोग 
पयो नहं फर नेते ? आपवः परलोफयासी हो जनिपर 
मेरा यह प्यारा-्पारा छोटा भाः नहीं य्नेमा । माप 
जौर भारक मृत्यत्े आपकी वंगपरम्पराका हौ उच्छेद 
ह जाया जव कोट नहीं रहमेतोमे भीतो नहीं रह्‌ 
सकूगो । मषपलोयेपिः रहुनेतते सवका कटत्याण हो जायगा । 
मही राक्षत्रकेः पास जाकर एस वंशी रक्षा यर््गी । 
हसे मेरा नोक-परलोपः दोनों यनगे ।' फन्याफी पह 
यात सुनकर्‌ मां-याप दोनी रोने तमे । फल्या भी चिना 
रोधेन रह्‌ सकी । सवयो रोति देकर नन्हा-सा ब्राह्यण- 
शिशु मिठासभरी षम्तलौ वाणीस कटने लगा--'िता- 
जो ! मातानौ ! वहिन } मत सौभ ॥ प्रत्मेपफे पात 
जा-जाकर वह्‌ यहो कुन जगा । उसने एका तिनका उठाकर 
हेषते हए काभ इसीते राक्षसको मार उातुगा + 
वच्चेकी एस चातते उस दरःलकी घटम मो तनियः प्रसरता 
प्रह्फुरित हो उठी ! । 

कुन्ती यह्‌ सव ग्ट देल-नुन रहौ थौ ! वे अपनेकौ 
प्रकट करनेका अवसर देखकर पासन चलौ गर्यो ओर मूरदोषर 
मानो अमृतकौ घा उडलते हुए चौली, "परा्यणदेवता ! 
भापके बुः्फा वया फारण ह ? उसे जानकर थदि हो 
सकेगा तो भिटानेकौ चेष्टा करगौ ।' ब्राह्यणने „हा, 
तपस्विनो ,! भषकी वात सज्जनो अनुरूप है । परन्तु 
मेरा दुःख भनुप्य नहीं मिटा सकता । एस नगरके पासही 
एकः वक नामका राक्षस रहता है ! उस वलवान्‌ राक्षसै 
लिये एवः गाड़ी भन्न तथा दो भसे प्रतिदिन पिये जाते है । 
जो मतुष्य लेकर जाता है, उते भौ वह्‌ सा जाता है । प्रत्येक 
गृहस्यको यह्‌ फाम फरना पर्ता है । परन्तु एत्तकौ बारी 
रदत चपकि द आती है ! जो उसे चूटनेका यतन कश्ते 
ह बह उनके सारे ुटुम्यको सा जाता दै } सहका राजा 
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दैशम्पायनजी कहते है--भनमेनय! कु रात यौत 
जानिपर भीमसेन राक्षसका भोजन लेकर वकासुरके वनमे 
गये भौर चहँ उसका नाम ले-लेकर पुकारने समे! वह्‌ राक्षस 
विशालकाय, येगवान्‌ भौर वलणाली था । उसकौ अखं 
लाल, दादी-मूछ लाल, कान नुकीले, सूह फानतक फटा था 1 
देखकर उर लगता था ¦! भीमसेनकी भावाज सुनकर वहु 
तमतमा उठ ! वह्‌ मौह रेट फरफे दति पीतता भा इस 
प्रकार मीमसेनकी मोर दौड़ा, मानो धरती फाड टातेगा 1 
उसने वहां आकर देखा तो भीमसेन उसके भागका अत्र 
खा रहै ह । वह्‌ क्रोधे भग-यवूला हो अखे फाडुकर वोला, 
अरे, यह्‌ दबुद्धि फौनरै, जो मेरे सामने हीमेरा भत्र 
निगलताजा रहार? क्या यह्‌ यमपुरो जाना चाहता 
है? भीमसेन हस पड़े ! उसकी कु भौ परवा न करके 
मह फेर लिया जौर खाते रहै । वहु दोनों हाय उटाकर 
सयंकर नाद फरता हूभा उन्हँं मार डालनेके लिये टूट 
पड़ा ! फिर भौ भीमसेन उसका तिरस्कार करते हए खाते 
ही रहे । उस्ने भौमसेनकी पीटपर दोनो हायंसिदो धूते 
कसकर जमये } फिर भीवेखातेही गये \ भव वकासुर 
भौर भी फ्रोधित हो एक वृक्ष उखाडकर उनपर मपटा । 
भीमसेन धौरे-धीरे खा-पौकर, हाय्मुह धोकर हसते दए 
उटकर घडे हो गये । राक्षसने उनपर जो वृक्ष चलाया, उत्ते 
उन्होनि बा्े हायसे पकड लिया । अव दोनो ओरसे वक्षौकी 
मार होने लगी । घमासान लडाई हूर । वनके ृक्षोका 
विनाग-सा ही गया । वकने दौड़कर भीमसेनश्रो पकड़ा । 
वे उसे हायोमें कतकर घसीटने लगे ! जव वह्‌ थक गया, तव 
मीमसेन उसे जमीनमे पटककर घुटने रगड्ने लगे । 
, उप्षको गरदन पकड़कर दवा दी मीर लंगोद खोच उसे 
मरोटकर कमर तोड़ डाली । उसके महसे खून गिरने 
लगा तथा ही-पस्लौ टूट जानते प्राण-पलेदः उड्‌ गये । 


चकामुरको चिल्ताहटसरे उत्कः परिवारे गाक्षस इर्‌ 
गये ओर अपने सेवकं साय वाहूर निकल भाये ! भीममरेनने 
उन्दः दरस अचेत देखकर ढाठस वेधाया मौर उनगरे यह्‌ मर्त 
करायी तरिः थव तुमलोग कभी मनुप्योको न सताना ।- यदि 
भूतसे भी प्न क्यातो दसी प्रकार तुमह भी मरना 
टेगा । राक्षसोनि भोमसेनकी व्रात स्वीकार फर्‌ लौ । 
भीमसेन वकामुरकी लाश तेकर नगरे दवारपरं अयि भीर्‌ 
वहू उसे पटककर चुपचाप चले गये । तमसे नागरिकको 
कमी गक्षसंकि उषद्रवका अनुव नहीं हुजा । वकागुरक 
परिवारवासे भी दृधर-उधर्‌ भग गये । भौमतेनने ब्राह्मणक 
धर जाकर धर्मराज युधिष्िरसे वहांकौ सव घटना कट्‌ द । 

इधर नगरयास्ी प्रातःकाल उठकर चाहर निकले तो 
देते ह कि वह्‌ पटाडके समान राक्षस घूनमै लयपव होकर्‌ 
जमीनपर पटा है ! उसे देखकर, सवके रोगटे खट हो रये । 
यात-कौ-वातमे यह समाचार चारो सोर फल मया 1 हृजासै ` 
नागरिक, जिनमे वच्चे मौर स्तिया भी र्थो, उसे देखने- 
के स्यि मापे 1 स्तवने यह्‌ भलौकिकः कम देखकर आश्चयं 
प्रकट किया भीर अपने-अपने इष्टदेवत्ताकी पूजा कौ । 
लोगेनि पत्ता लगाया कि जाज किसकी वारी थी । पिर 
बराह्मणकं पास जाकर पृषता की । ब्राह्यणने यह्‌ धटना 
च्पिते हए कहा, "भाज मेरौ वारो थी । इसिये मै भपने 
परिवारे सायो रहा श्रा। उसी समय किसी उदारचरिव्र 
मन्वसिद्ध ब्राह्यणने आकर मेरे द्ुःखका कारण पूछा भौर 
प्रसन्नतापूर्वक मूर विर्वास दिलाकर बोला कि म उस राक्षसः 
को अन्न पहुचा दूंगा ! तुम मेरे बारेमे चिन्ताया भय मत 
करना। वेदौ राक्षसका भोजन तेकर गयेधे, अवश्यही 
यह्‌ उन्हका काम है" सभो .वर्णके लोग इस घटनासे प्रसप्न 
हकर ब्रह्योत्सवं मनाने लगे ! पाण्डव भौ यह्‌ भानन्दोत्सव 
देखते हए वही सुते निवास फरने लगे । 





्रौपदीके स्वयंबरकरा समाचार तथा धृष्टचुम्न ओर द्रौपदीकी जन्म-कथा 


जनमेजयने पुछा--भगवन्‌ ! वकासुरको मारनेके 
याद पाण्डवोने या किया ? फृपया वर्णन कीजिये । 

व॑शम्पायनजीने कहा--जनमेजय! यकासुरको मारने- 
के पचात पाण्डव वेदाध्ययन करते हृएु उसी ब्राह्यणके घर- 


मे निवास करने लगे । कषठ दिनोके याद उसके यहां एक । 


सदाचारी ब्राह्मण जाया । यड आदर-सत्कारसे उसे स्थान 
दिया मया । कुन्ती मौर पाचों पाण्डव भौ उसकी सेवा- 


सत्कारमे लग रहे ये । ब्राह्मणने कया-परसद्धमे देश, तीरथ, 
नदौ, नद भौर राना्मका वर्णन करते-फरते दरुपदकी कथा 
येड़ दौ तथा द्रौपदीके स्वयंवरकौ वात भी कटी । पाण्डवोनि 
विस्तारपूर्वक द्रीपरोकौ जन्म-कथा सुननौ चाही, इसपर बह्‌ 
मत्ियि ब्राह्मण दरुपदका पूर्वचरिवर सुनाकर कटने लगा-- 
जवसे द्रोणाचार्यने पाण्डवोके हारा दुपदको पराजित करवाया, 
तवसे घड़ी-दो-घीके लिये भौ दुपदकोे चैन नहीं मिला \ वे 


= । (1 ९५४ 4: 
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व्यासजीका आगमन ओर द्रौपदीके पूर्वजन्मकौी कथा 

वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय) द्रौपदीवेः जन्म- सिये एकचक्रा नगरी भाये । सब उनके चरणो प्रणाम 
फी फथा ओौर उर्फ स्वयंवरका समाच्तार गुनकर पाण्यवोका फरपे हाय जोड सट हो गे । व्यातजीने एकान्तमे पाम. 
मन वेन हौ गमा । उनकी व्याकुलता भीर प्रीपदीके प्रति फा किया सत्वर स्सीफार फरफे उनके धर्म, सवा्रार, 
प्रीति देखकर कुन्तीने फा फि चेटा ¡ हमलोग युत दिनोसे शास्वाज्ञा-पालन, पुज्यपूमा, प्रा्यणपूजा आदिके सम्बन्धे 
स ब्राह्यणमेः घरमे भनन्तपर्वप रह रहे ह । अच सहाया पृषकर धर्मनीत्ति ओर सर्भनीतिका उपदेश किया, धिर. 
सव कुठ हुमलोग देख चके; चलो न, तुम्हारी इच्छा दहो तो यिचित्र फयाएुं युना । एषेः याद प्रसद्धुमनुसार कहने 
पञ्चाल दें चले ।* युधिष्ठिरने फटा फि यदि यच भा््योकौ लगे, “पाण्ट्यो ! पटूलेफी यात है । एक बहे महातमा 
सम्मति हो तो चलनेमे पया आपतति है । सवने स्वौएति दे प्रपिकौ सुन्दरी भौर गुणवती फन्या थी । परंतु शुपषतौ, 
दौ । प्रस्थानको तयारी दरद । गुणयती भौर सदाचारिणी होनेपर भी पूर्वजन्मोके बुरे कमो 

उसौ स्मय ध्ी्णदेपायन व्या पाण्डरो मिलनेके फलस्यरप पिरीने उसे पत्नी शपे रयीफार नह किया । 
ससे इसी होकर यहु तपस्या फरने लगौ । उसी पग्र 









(ध तपस्यते भगवान्‌ शंकर सन्तुष्ट हुए । उन्होने उसके सामे 
}* ५ प्रकट होर फटा, तु मुहूमांगा यर मांग ले ।' स कन्याको 
9 | | भग्वान्‌ शकरफैः दर्शनसे भौर यर भांगनेफे लिये कहनेसे 
। प 4 (1 | स्तना दषं हमा फि यह्‌ वारयार फटने लगौ सगुणः 
| (1; 1 १ ॥ 44 | | पपत पति चाहती ह ॥ परपरमगयानुमे कटा ध ठ 
व: ध. | पाच सरतयशी पति प्रप्त होमे 1" पन्या मोल, भै तो 
[. 11 ॥.. 1 भाप पाते एकः ही पति बाती द ॥ भगवान्‌ संकर 
9.8. ए न त प परलोके यमते पच बार रना 
८.८ .; । ध हि) ५1 फी है। मेरो बात अन्यया नह हो सतौ । दूसरे जने 
| 11 १३ ॥ न पाच हौ पति प्राप्त होगे !" पाण्डवो वही देवरूपिणी 


कर्यो दरपदफी यजञयेदौरे प्रकट द है । तरुमलौमोके पिये 

विधि-विघानफे अनुसार हौ श्द्धसुन्दसौ पन्या निर्ित 
है तुम जाकर पाञ्चालनगरे रहो । उसे पाकर तुमसोग 
पु हौमोगे +" दस प्रकरार प्यार पाण्डयोफो अनुमतिते 
व्यासगौने प्रस्थान फिया । 





पाण्डवोकी पञ्चाल-यात्रा भौर अर्जुनक हाथों दितररथ गः 


यैषस --जनमेजय मङुरपरणं 
माताफो यागे फरपे पञ्चाल दयी यात्राफी ५ न त 
उन्ोने मपने भाश्रयदाता पराह्णकी सनमलि हो देलनुवकर नद परोध प्रकट पिया ओर भने ध 
चतते सगय आदरे साथ उन प्रणाम शस भर ठंारर पाण्य धाला, भजौ, दिनके अन्तम जब 
न र वे ह लालिमामयौ सन्ध्या होती है, उरे याद अस्सी लव 
म न व 1 ८ त _ फे अत्तरिम्दः सारा समय गन्धर्व, यकष 
ऊ माग मह र कसोफे तिप 1 दिनफा मनुप्योके 
उस तीर्थे पास 1 व स्हेथे। सिथिदैहो । सो मनय त स सममे 

^` गन्त गद्ुगजलमें गन्धरवराज धर्‌ आते है, उन्हे हुम भौर राशस फोव र तेते ह । सौते 


धवकी पराजय 


न न मप 
न यय्न्नयः न म मन्न 
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एक वात॒ भौर बतला कि तुमने हमलोर्गोपर आक्रमण 
किसर कारणे क्रिया ?" 

गन्धरवने कहा, शन भआपलोग अग्निहोत्री ह भरन 
प्रतिदिन स्मार्तं हुवन ही करते ह । आपके साय ब्राह्मण भी 
नही ह । इससे मने याक्रमण दिया है । मापका यस्व 


वंश सभीको मालूम ह । नारद भादिसे मने सुना ह भौर 
स्वयं भौ पृथ्वकौ प्रदक्षिणा समय सव कु देता है! 
मै आपदे आचार्य, पिता भौर गुर्जनंमि भौ परिचितं ह । 
आपलोगोे विणुद्ध अन्तःकरण, उत्तम विचार ओर्‌ श्र 
संदल्पफो जानकर भी मने माक्रमणफिया। एक तो स्विपोहि 
सामने भपमान नही सहा जाता, दूसरे रातक्े समय ऋ 
भधिक वदृ जानेस प्रोध मी अधिक माता है । परंतु आप 
रेष्ठ धर्मं ब्रह्मचयफे सच्चे पुजारी हँ । सापके ब्रह्मच 
फारण ही मुके हारना पटा । फोट ब्रह्मचर्यहीन क्रि 
रान्निमे मेरा सामना फरता तो उसे मरना ही पडता । 
ब्रह्मचयेहीन हौनेपर भौ यदि आगे-भागे प्ाह्यण चल रह 
तो सारी जिम्मेदारी पुरोहितपर रहती है ! तपतीनन्दन ) 
मनुप्यको चाहिये फिः यनिवयित फल्याणकी प्राप्ति 
लिये भवग्य हौ भितेन्धिय पुरोहितको फर्म नियुत करे । 
अप्राप्तको प्राप्ति मौर प्राप्तकौ रक्षा करनेके लिमे गुः 
वान्‌ पुरोहितको अत्यन्त भावश्यकता ह ! तपतीनन्देन ! 
चिना ब्राह्यणकी सहायताफे फेवल अयने पराक्रम अयवा 
पुरजन-परिजनके हारा पृथ्वोपर विजय नही प्राप्त की जा 
सकती । इसलिये आप यह्‌ निर्चय कर लौजिये कि 
ब्राह्मणको नेता वनानेपर टी विरकयलतक पुथ्वीपातत 
सम्मवटहै\' 





सूर्यपुत्र तपतीके साथ राजा संबरणका विवाह 


वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! गन्धर्वे 
मुखसे ^तपतीनन्दन' सम्बोधन सुनकर बर्जुनने फटा, 
. गन्धरवेरान ! हमलोग तो फुन्तीके पुत्र हु । फिर तुमने 
तपतीनन्दन पयो कटा ? यह्‌ तपती कौन यो, निसके फारण 
हमे तपतीनन्दन कह्‌ रहै टो ? 

गन्धर्वराजने कहा--अरयुन ! भाकागरसे सर्वभेष्ठ 
ज्योति है भगवान्‌ सूर्य, इनकौ प्रमा स्व्गतक परिव्यान्त है । 
इनको पूत्रीफा नाम था 


ज्योतिष्मती थी । वह्‌ साविद्रीकी छोटी वहन 


नामसे विख्यात 
भगुर, अप्सरा, यक्ष आदि 
उसके समान योग्य कोई 
भगवान्‌ भूयं उसका विवाह्‌ 
चिन्तित रहा करते ये । 

ऋक्षे पुत्र संवरण चडे ह 
सच्चे भवत थे । वे प्रतिदिन 


णो । वैसी रपवती कन्या देवता, 
किसीकी मौ नहीं यौ ! उन दिनों 
मी पुरप नही या, जिसके साय म 
फर । इसके पिये वे सर्वदा चिनि 
उन्हीं दिनो पूरुवंशमे राजा 
चलवान्‌ एवं मगवान्‌ सूर्ये स 


योदये समय अध्य, पाद्य, पुष्प, उपहार, सुगन्ध भादिे 
पविव्ताके साय उनफी पूजा करते; नियम, उपवात, 
तपस्यासे उन्हुं सन्तुष्ट फरते भौर अहंकारफे जिना भवित- 
मावते उनकी शूना फरते । सूरये मनमे धीरे-धीरे यट 
यत्त आने लगौ फिये मेरी प्के योग्य पति होगे ! बात 
यौ नो दसौ हौ । जैसे आकाशम सवके पुज्य ओर प्रकाशमान 
सयं है, वैसे हौ पृथ्वीम संवरण ये । 

एक दिनकौ वात है। संवरण घोटडेपर चदुकर 
पवतकौ तराइयों भौर जंगलमे शिकार खेल रहे ये। भूद . 
प्यास व्याकुल होकर उनका श्रेष्ट घोड़ा मर गया। 
वे पैदल हौ चलने लगे । उस्र सरमय उनकी दृष्टि एक 
युन्वर कन्यापर पड़ी । एकान्तम अकेलौ कल्याको देकर 
ये एकटक उसको ओर निहारने लगे ! उन्हें एसा जान 
पदा, मानो सूरयकी प्रमा हौ पृण्वीपर उतर आयी हो! 
वे सोचने लगे कि दसा सुन्दर रूप तो मने जीवनमें कभी 
नहीं देवा । राजाकी मसं भौर मन उसमे गड गये; वै 
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तः 
परसप्नताका संवरण मे फर सके । एस प्रकार भगवान्‌ सूर्यकी 
आराधना ओर अपने पुरोहितं वरिष्ठकी शषितसे राजा 
संवरणमे तपतीको प्राप्त फिया ओर विपिपूर्यक पाणिग्रहूण- 
संस्कारसे सम्पन्न होकर उसे साथ उसी पर्वतपर सुखपूर्यक 
विहार फरमे लग । इस प्रपर वे बारह वषततक वहा 
रहै । राजकाज भन्त्रीपर रहा ! इससे इन््ने उनके राज्यम 
वर्पा हौ बंद कर दी । अनावृष्टिके फारण प्रजाका नाश होने 
लगा । ओसतक म पड्नैके फारण भअन्नकौ पंदावार 
सर्वथा वंद हौ गयी ! प्रजा मर्यादा तोडकर एक-दुसरेको 


प माभि † { आदिपय्‌ 
९६ संक्षिप्त महाभारत {आदि 










ल॒टने-पीटने लगी । तव यतिष्ठ मुनिने अपनी तवस्य 
प्रभावे हां वर्षा करायी ओौर तपतो-संवरणको राज. 
धानीं ले आवै । इनदर पूर्ववत्‌ वर्पा फरने लगे } पैदायार 
शुरु हो गयौ । राजदम्पत्िने सहसो वर्पतक भुख-भोग 
किया) | 
गन्धर्वराज कहते है--अ्जुन ! यही सूर्यकन्या तपती 
आपके पूर्वपुरुष राजा संवरणकी पत्नी यो । इन्दं तपती 
गर्भसे राजा कुरसका जन्म हज, जिनसे कुख्वंश चता } 
उन्हीके सम्बन्धे मेने आपको तपतनन्दन' फटा है । 


1, 1 


मह्येनो सहिमा ओर विश्वामितका वसिष्ठकौ नंदिनीके साथ संघर्ष 


वैशम्पायनजौ कहते ह--जनमेजय ! गन्धर्येतज 
चित्ररथके मुखे महाप वक्षष्ठकौ महिमा सुनकर अर्जुने 
नमे उनके सम्बन्धमे वड़ा ्लतूहल हुभा । उन्होने पुछा, 
गन्धर्वराज { हमारे पूर्यगोके पुरोहित मर्हापि वषिष्ठ 
षने धे ? एपया उनका चरित्र सुनादये । 

गन्धर्वने कहा--मरहपि वसिष्ठ ्ह्याके मानस पुत्र! 
उनको पत्नीका नाम अरुन्धती है ! उन्होने अपनी तपस्ये 
यलसे देवताभकि लिये भो अनेय काम भौर प्रोघपर विजय 
भराप्त फर लो थौ । उन्होने अपनी इन्द्िपोको वामे फर 
लिया था, इसलिये उनका नाम वसिष्ठ हुभा । विश्वामित्रे 
वहते अपराध फरनेपर भी उन्होने अपने मने फरोध नहीं 
भने दिया भौर उन क्षमा फर दिया ! यद्यपि विश्वामित्रने 
उनके सौ पुतरोका नाश फर दिया था भौर वसिष्ठे देदला 
लेनेकौ पूरो शपित थो, फिर भौ उन्होने फोर प्रतीकार नह 
फणा! वे यमपुरीसे भौ अपने पुवोको ला सकते ये, परंतु 
भमावशे यमराजके नियसोका उत्लद्धन नहीं किया । उन्ही- 
फो पुरोहितं वनाकर इश्वाङुवंशौ राजाभोने पृण्वोपर विजय 
प्राप्त फो पौ ओर अनेकों यस षियि ये । आपलोग भी करई 
चसे हौ धर्मात्मा ओर वेदज्ञ ब्राह्मणको पुरोहिते बनाये । 

अर्जुने पुछा--पन्धर्ेरान ! वसिष्ठ भौर विश्वामित्र 
तो आभमवासी थे, उनके वेरका दया फारण है ?' गन्धरदने 
कहा-- ह्‌ उपारयान बड़ा प्रारोन ओर चिश्वविधूत है । 
पै तुग्र _ भुनात्ता ह । कान्यकुन्ज देशे गाधि नामके एफ 
-यहुते वड राजा ये । वे रार्जाषि फु्तिकरे परतरे थे ! उन्हीसे 
विश्वामित्रका जन्म हमा । एक वार विश्वामिवे अपने 
मन्तोके साय मरुधन्व देशमे शिकार सेलते-सेलते यकर 


वसिष्ठे आश्रमपर आधे । वसिष्ठे विधिपूर्वकं उनका 
स्वामत-सत्कार कया भौर अपनौ 


नौ कामधेनु नन्दिनोके 


प्रतापसे अनेक प्रकारके भक्ष्य, भोज्य, सेय, चोष्य आदिक 
दारा उन्हुं तृप्त किया । इस आतिथ्यसे पिर्वामित्रको 
बड़ा हं हभ । उन्ेनि महष वरिष्ठसे फटा फि श्रह्न्‌ ! 
भाप मुभे एक अर्बुद गौएयामेरा राज्य हौ ते लोभे, 
परंतु अपनौ कामधेनु नन्दिनी मुमे दे दोज्ये 1 वसिष्ठ 
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[त 1 
वोले, नने यह्‌ डुधार भाय देवता, अतिथि, पितर भौर 
यक्षके तिये रख छोड़ो है ! आपके राज्यके बदतेभे भौ यह 
देने योग्य नहीं है । बिण्वामित्त ोले,. नै क्षत्रिय ह भौर 
भाप ब्राह्मण \ आप शान्त महात्मा है, तपस्या-स्वाध्यायमें 
लगे रहते, आय इसको रक्षा फंसे करेगे ? आप एक अर्बुद 
गायके चद्तेमे भी इसे नहीं द रहै हतो मै बलपूर्वम्‌, ले 





मक्षि मद्ाभारन 
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रवमाथयाद मक्तिमुनियते मारण, तरुन ध्या गया। प्रव 
मषितिमूनिको ह न अरमिषः नित रत्रपर, समीक उमे 
श्यासि्रा। 

गवि शरीर विष्य दरम पत्रि भक्षण पररमाध्रफा 
गक्नमपनो तौ कारणं भादी, दरक सत्रा विण्यापित्रन ना 
पटलं द्रवका ममरण क्रक क्रिकर नामक राश्नतरफर। आना दी 
श्ीष्ित्र कत्मापप्ादमं प्रये फर जाय्र, जिकर कारण ग्रह 
पेते नीच कर्ये त दभा । वरस्रष्ठनीकफो यट वात मालूम 
ठ । उर्मि जना कि मरमं वरिग्यामित्रया प्रेरणादहै। 
किरि भी यन्नि श्रपने गो गक व्रते ही धारण फर्‌ 
निया, नेय पतरम मृमय पृश्ीफौ | अन्ने प्रनीकारफी 
नायम हुनर णौ नत सी प्रकारका वदव्वा नर्हा जिया । 

ष चार्‌ मधि यिष्य पने धाश्रमपर्‌ सट ग्देथे। 
धया समय म्रा जानं षष, मानौ उनक्र पष्ठ फोट 
दद्वः व्रदोका अप्ययनं कणत प्रभा च्रनता 1 वरविषये 
एषा किर कीष्र-वीष श्न प्रत ण्ट} धयान भागी 
व्नपरन श्रदृण्यन्न ‡॥/ वमिष्ट 


रर भिक ममान य्यम्‌ गाद वेदक 
14.441 श्रैं शग (18 


| । धापा 
व मय रभम । ट्री ्रदाण्ययन 
पूरिका धष ग्रग्रप्रता 
1 भरन यन-परम्मरायता 


युन्यन्नीप्र गट, 
2 गर्भं 


410. ट्‌ शम रिद 
र । तभ, प्रपा यान्‌ | 


कटा, शमन मुम श्रयोम्य गाप दिया ट; दयति ॥ 
४९1, (= 11 क ध म ध 
तमय दी श्रपना राश्तमपना प्रारम्भ करः ह्। एस चा 





टच नद टृधा॥ यही भुव मायते ष्ण चन्नौर हीः 
किएक निर्मन यन्मे फलमाथपादम उनका भ्रटद्गयौ 
कल्मापपाद पिग्यामित्रकैः द्रारा प्रेरित उग्र रामे भारि 
शकर व्रविष्ट मुनिको ग्या जाने निय दीद्या } उस 
भूर्या गातम देववर यदृर्यन्ती दर्‌ गय श्र क 
नग, "भगवन्‌ { द्विवि, दवि; यट हयम सूखा काट 
निथ भयवन्‌ राक्षन दरो भाग्हाह। भाप दसत भेरी 
ग्ना फीजियं ॥ वपिष्टने कटा, बेटी, दरौ मततः । (4 
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. गये .। धम्य मुनिको भी एता दीने लगा फि इन 
मात्मा वीरोको इनकी विचारशीलता, शविति ओर उत्साहक 


संधिप्त.महाभाग्न ` 


[मादिप 









फलस्वरूप शश्र टी राज्यक्री प्राप्ति होगी । मद्धलाचारके 
अनन्तर पाण्डवेन द्रौपदीके स्वर्थवर्के त्थि यात्राकी\ 





दरोपदी-स्वयंवर 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! जव नर-रत्न 
ण्डव अपनी माताफे साय राजा दुपदकते धेष्ठं देश, उन 
तरी द्रौपदी आर उसके स्वयंवर-महोरसवको देखनेके लिये 
वाना हुए, तव उन मागमे एक साय हौ वहुत-से ब्राह्यणीके 
शेन हुए ! ब्राह्यणोनि पणण्डवोति पूषा कि (आपलोग 
हमि चलकर किस स्थानक जा रहै हैँ ?* युधिष्ठिरने उत्तर 
देया, जनीय माह्यणो } हम सव भार एक साय ही रहते 
ओर इस समय एकचक्र नगरीते आ रहै ह ।' ब्रह्मणोने 
हा 'आपलोग आज ही पाञ्चाल देशके राजा दुपदकी 
शजधानीमे चलिये \ वहाँ स्वयेवरका वहत वदः उत्सव 
रोनेवालां है 1' हम भौ वहीं चल रहै हँ । अये, हमलोम 
साथ-साथ चले !' युधिण्ठिरने उनकी चात स्वीकार कर ली, 
सवलोग एक साय हौ चलने लगे \ कु आगे च॑लनेपर 
उन मरहषि वेदव्यासके भौ दशन हए ! रास्तेमे वहतत-से 





हर-मरे जंगल ओर सिले कमलोति शोभायमान सरोवर 
देखते हए तया रथान-स्वानपर विशाम करते हुए सव लोग 
आमे वदने लमे । सायिर्योको पाण्डवो पवित्रे चरित्र, 
मधर वाणी र ८ 
मर स्वभाव, मोढो वाणौ ओर स्वाप्यायरलतासे ` चहुतं 


प्रसन्ना हुई । जव पाण्डवेनि देखा कि हुपदनगर निकट 
गया दह अर उसकी चहारदीवारी स्पष्टे दोख रही 
तव उन्होने एक कुम्दारके घर डेरा दाल दिया । वे उसके 
घरं रहकर ब्राह्मणक समान निक्षावृत्तिसे अपना जौवन- 
निर्वाह करने लगे ! किसी भौ नागरिकको यह्‌ वात मालूम 
नहीं हई फि ये पण्डुपुत्र हैँ । न 
राजा दरूपदके मनमे इस वाततकौ वड लालक्ता थौ फिमेरी 
पुत्रो प्रौपदीका विवाह फिसी-न-फिसी प्रकार अर्नुनके साथ 
ही । परंतु उन्हुने अपना यह्‌ विचार किसीपर प्रकट नहीं 
किया । अर्जुनको पटचाननेके त्यि उन्होने एक एेसा धनुष 
वनवाया, जो किसी दसरेसे मूक न सके 1 इसके अतिरिक्त 
उन्होने आकाशे एक एसा यन्तं टेगवां दिया, जो चक्कर 
वाठः.: रद्ेता या । उत्तौके ऊपर चेधनेका लक्ष्य रबखा गया । 
हूुपदर घोपणा कर दी कि जो चौर-रत्न इस धनुपपर डोरी 
चटढाकर इन सने हृए्‌ वाणोसि घूमनेवाले यन्त्रके छिद्रमेमे 


`` सक्यवेष्ट.करेगा, वह मेगै पुत्रीक प्राप्त करेगा ! स्वयंवर 


मण्डप , {रके ईशान कोणमे एक समतल भौर सुन्दर स्यान. 
पर चनवावा गया था । उसके चारों ओर बडे-बडे महल 
परकोटे, खायां मौर फाटक वने हुए ये 1 उनके चारो ओर 

वन्दनवारे लटक रही यौ 1 भीतोकी ऊंचाई भीर रंग-विरगौ 
चिद्कलाके कारण चे महल हिमालय-जैसे जान पड़ते थे \ 
रजा श्रुषदके द्वारा आमन्त्रित नरपति ओर राजकुमार 
स्वयंवर-मण्डपभें आकर अपने लिये वनाये हुए विमानौके 
समान मञ्चोपर वैठने तमे ! युधिष्ठिर आदि पाण्डव भी 
ब्राह्मणोके साय राजा द्रुपदका वैभव देखते हुए वहाँ मयै 
ओर उही साय वैठ गये । वह्‌ उरसवका सोलहुवां दिन 
था । द्रुपद-कुमारी कृष्णा सुन्दर वस्त्र ओर आभूपणोसे सज- 
धनकर हाथमे सोनेकी वरमालां लिये मन्दगतिसे रंग-मण्डपमें 
आयौ \ धृष्टद्युम्ने अपनो चहिन द्रौषदीके पास. खड़े होकर 
गम्मौर, मधुर ओर प्रिय बाणी कहा, (स्वयंवरे उदश्यसे 
समागत नरपतियो ओर राजकुमाये ! आपलोग ध्यान देकर 
चुन । यह्‌ धनुष है, ये वाण हँ ओर यह्‌ आपलोगोके सामने 
ल्य हं । आपलोग धूमते हुए -यन्तरके छि्रमेसे अधिक-से- 
अधिक पोच वाणोके हासा लक्षयवेध कर दे ¦ जो बलवान्‌, 
सूपनान्‌ एवं कुलीन पुरुष यह महान्‌ कर्म करेगा, सेरी प्यारी 


द „५५ न्स 
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त उनम अय्य स्रा 
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< 1 
दु नुष्टान ठर साप ज्दटेगु | श्नुनन्‌ मुन्ना 
शटा श्रद्धा 1 श्राययोग एठः शीर ग्य दर जन्‌ तणा 


ग्ट दन नगं च्वि तोयद बूत ह 
सन्ने ध्रनुध उदात मास्यनय याय पठयामि 
मोक शटा गदर । सदानन क शादि कीनि गयम 
घ्रार दे तर नणय ट पट समी दर्यस्थरनु श्रम ग्रद्रमं 
दपि मागन प्रथमं र्म, तवा यमन दनव श्राय 


ग्न न्ट उनन्‌ श्रीर्‌ सण्य सातना दना | श्र्न्म् 
वाया श्वचटिव्य याट श शरम ग्द्धर्णयिमं हनी धज 





हा ग्या । दार्यं तरद 


दीरला साय ठ टूनर्को -नीनमिौ 
टच्छ्राय श्रणर-थ्ण्ने हार्यः मदाद्‌ ट््िलानि न्वै) 
कनरण, शनी! च्रापने नी श्राह म्नण्र श्री फति 


दिग्न्ाय शिम्य प्रमग्रनाक़ा सामान शद्रा | द्रोपष् पुण्ये 


दरिप्रादग्न श्र चिह्धु नर टर ओर हेन्तर्फोलन मी शरदा धिन 
ध्टप्रद्रु। श्राप च्रं धत्रं अयव्रा धरमाराम त्तो नर 
भून्नाद्रमा जजान पदता द्धै क्षि यानो स््रयंच्िष्ण्‌याद्र्रद्ी 
शयना छिमा ममन द्ध नज रह । सेगानिम्चयङ्धिनि 
यदर्य रोधे मरार थ क ना ठचरान दृन्ट्र शरीर धाण्ड- 
नन्दन वनुनरसित्राण्ोटरमी मगा साप्रना नट कर सकता । 
यनुवने छट, कयं ! स साशवान्‌ शरन या परगुगाय न्ट 
1 य यतय गन्त्रा गदव्द्तु 14.1.}/1 त्राद्रोश् ग्रद्ु 

शगुग्य श्तापम द्रद्ाम्त्र श्ट दनद्रास्त्रफा मय श्रच््य 
अन्यमङ्र। नृ जननेन व्रि गमकरग्बटा्। नुन 


श्णना श्रय श्राया । मटर कं श्रह्यारकरद्िमाग्द 
गिदरनी अदय सथन ग्द म्य 
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ममतासे नरा सवन सुनकर प्रीपदीका देखन सय | उस 
समय श्रौपदो मौ उन्हीं लोगोकौ जओरदेष शह पी । द्रोपदीके 
सौन्दर्य, माधय भोर सोशीत्यसे मुग्ध होर पयि भा एव 
वरसरेकी भोर देखने लगे । उमवेः सममे द्रोपदी क्च गयी । 
युधिष्ठिरे अपने भादर्यीकी मुखाटतिसे उनके मनका भाव 
जानकर भौर महू व्यास्कै वचनंकिा स्मरण करके निर्चव- 
पूर्वक कटा फि श्रीपदी हम सव भाद्योदती पल्ली हैमी ॥ 
समे समी भादर्योको वरु प्रसन्नता हई । वे अपने मनम 
इसी यातपर विचार करने समे । 
भावान्‌ श्रीषप्णने स्वयंवरमे ही पाण्टवौफो पटूचान 
लियाथा) अववे ष्टे माई वलसपरजीके साध पाण्ट 
मिवासस्थानपर भये ! उन्दने व्हा पचो पादन देखकर 
पहले धर्मराज युध्िष्ठिरकै चरणो द्र विन््‌+ मौर्‌ सपमे- 
अपने नाम यतताये । पाण्टरीनि वटे प्रपते उनका स्यागत- 
ण 
(4 
| ॥ 0 
100 


| । 
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॥ । ; || 
८ 
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सत्कार किया + दोनों भाद्रयोने सपनी वुभा कन्तके चरणो 
प्रणाम किया । युधिष्ठिरने भगवान्‌ शर्ष्णतसे कुशल-परएनके 


अनन्तर वृषा कि शगवनू ! हृमलोम तो यट छिपर 
गहु । आपने हर्त कृपन पहूवान लिया 2" परमथन 
ध्रकरष्णने हसतै हुए कदा, (महारा { पया लोग छी 
ई आकरो नहीं दं तेते ? आज मीमसेन भौर अर्बु 
जित्त परात्रमका परिचय वि टै वह षण्डवकि स्तिरिषत 
आर पिमे सम्भव हे ? यह ददे सौभाग्य भौर आनन्दी 
वरातह कि दूर्योधिन ओर उफ मन्त्री पुरेचनफो अक्षिता 
प्री नहं । आपलोग साक्षाभवनकी अगस य निकते। 
भप्फे रकृत परभ हूं, आपका निश्वय सार्भेक हो । अग 
ह्मनोग यहां अधिपः वैरतः रहम तो तोगोकरो पती चल 
साधगा । इसत्तिपे मलोयोको अपने डेरेपर जनेफौ अनुमति 
वीजिधै  यद्ष्टिस्की अनुपतति भगवान्‌ श्रीश्वष्ण्‌ भीर 
व्रलदैव उसी सम्य सौर गधं। 

जित समय ` भीमेन आर अरुत प्रौपदीको साय तेकर 
कुम्हार छना रहै यै, उस्न समय राजद्रुमार धूष्टयुभन 
छिपकरः उत पौषठ-पीे चतने लगा था । उस्ने सव 
मोर अपने कर्मचारियोकि। नियुक्त फर दिया भौर स्वयं सज 


होकर पाण्ठवेविः पासी वंठ र्हा! वह्‌ पाण्डनेकर सव 


काम वदरी सावधानी देख रहा था । चाग्ने भायोनि भिक्षा 
लाकर अवने प्रदे भई युधिष्ठिरे सामने रप्ष दी। 
कुन्तीने द्रोषदीते कह, 'कत्यामि ! पहले तुष दस भिक्षमेषे 
देवता्ओका अंश निकालो, ब्राह्मणको भिक्षा दे, जाधितोको 
वाटो । ववे हृषु अघ्रा आधा भीनतेनको दे दो} आमे 
छः हिस्त करे हूमलोग खा सें ।' साध्यौ द्रीपदीने अपनी 
मातकौ मनाम किसी प्रकारक एंफा किये चिना प्रत्रा 
उसका पालन किया! भोजने पश्चात्‌ सयके लिये प्रशातनं 
विषया । सवने अपने-अपने मृगचर्मं चिप भौर धरतीपर 
हौ पड़ रहै । पाण्डयोनि अपना सिरहाना दक्षिण विश्रमं 
किथा। तिरक ओर माता कुन्ती आर ष॑रोफौ ओर राजः 
कुमारौ द्रीपदी सोयी । सोत समप पे लोग जापसमे रय, 
हाथी, तल्तवार, गदा आदिक एसी विचित्र-यिचित्र मातं 
कर रहँ थे, मानो फो सेनांधिकोरी हयँ । 


पररि 


धृष्टद्युम्न ओौर दुपदकौं बातचीत, पाण्डवोकी परीक्षा भौर परिचय 


्गम्पायनजौ कहते ह--जनमेजय ! धरष्ट्न्न 
पाण्डवोके इतना निकट तैय हुमा था कि यहु उनकी चर्त तो 
सुनदहीरहाथा, द्रौपदीको दे भमी रहा णा} उसफे 
फमचारो भी उस्फे साय भे! यहको सव यात देल 
पनकर वहु अपने पिता द्रपदे पास पटुना \ दरषद उच 


` समय कुट चिन्तित हो रहै थे । उन्होने अयने पुत्र धृष्टदयुम्नफो 


देखते हौ पा, ध्वेटा, द्रौपदी कहां गयी ? उ स 

जने-वाले कौन ह? मेरी कन्या किसी परेष्ठं धिय 
जया ब्राह्मणक हाथमे हौ पड़ी हैन? कष्टं फिसी वैष 
पा शू्रको तो महीं भि गयो ? दया ही अच्छा होता, 
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नय कक्षामे शोभापा रहै ये ! नित्त समय पाण्डवोके 
प वहू पह, माता दन्त भौर रालङमारौ द्रौपदी तो 
नवाम चली गयीं । राजमहलकी स्त्रियोने वड़े आदर- 
कारके साथ उनको अगवानो आर सम्मान किया । 
मर राजा, भन्द्ी, राजकुमार, उनके इष्ट-मित्र, कर्मचारी 
र सम्मानित पुरुष पाण्डवोके शरीरकी गठन, चाल- 
ल, प्रभाव, पराक्रम आदि देखकर वहत आनन्दके साय 
करा स्वागत करने लगे ! जो वड़े उचे-ऊचे ओर वहुमूल्य 
नोचित आसन लगाये गये थे, उनपर पाण्डव विना किसी 
चकके जाकर बैठ गये । दास-गासी सोनेके वर्तने वडी 
नधजके साय सुल्दर-मुन्दर भोजन परसने सगे ओर 
म लोगोने उचित रीतिसे सवको ग्रहण करिया ! भोजनक 
द जव सव वस्तुभंको देखने-दिखानेका अवसर आया तव 
ण्डवोने पहले उसी कामे प्रवेश क्रिया, जिसमें युद्ध- 
म्बन्धो यस्तुं रक्ली हई थं ! उनका यह्‌ काम देखकर 
मी लोगोके मनभे यह्‌ निश्चया हो गया कि ये अवश्य ही 
ण्डव-राजकुमार है । 

पञ्त्तालराज दरुपदने धर्मराज युधिष्ठिरको अलग 
सकर कटहा--पलोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय अथवा 
द्र है--पह्‌ वात हम कंसे भालम करं ? कहौं आपलोग 





श 


वतातो नहीं जो मेरी पुत्ीको प्राप्त फरक लिये 








इस वेषमे मये हँ ?* छर्मराज युधिष्ठिरे कहा-- राजेन { 
भापको अभिलाषा पूर्णं हुई, जाप प्रसन्न हों । मँ महात्मा 
पाण्डुका पत्र युधिष्ठिर हूं; मेरे चारों नाई समसेन, अर्जुन, 
नकुल भौर सहदेव वहां वठे हुए ह । मेरी माता कुन्ती 
राजकुमासे द्रौपदीके साय रनिवासमे ह ।' 





व्यास्नजीके दारा द्रौपदीके साथ पाण्डवो विबाहका निर्णय 


धर्मराज युधिष्ठिरकौ बात खनकर दुपदकी अखि 
सन्नतासे लिव उठी 1 आनन्दमग्न हो जनेके कारण दे 
ट भौ बोल न सके 1 दुपदने ज्यो. 


स्थो रूरके अपनेको 
सम्हाला भौर युधिष्ठिरसे वारणावत नगरके साक्षा-भवनसे 


निकलकर भागने तथा अवतकके जीवन-निर्वाहका समाचार 
ठा । युधिष्ठिरने संकषेपमे करमशः सव वाते कह दो \ तब 
ुपदने धृतराष्टरको वहतत छ बुरा-त्ता कहा भौर युधिष्ठिर्‌- 
को आश्वासन दियाकिे तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवा 
गा ॥ अनन्तर उह कहा कि युधिष्ठिर ! अव तुम 
अर्जुनको आकज्ञादोकिवे विघिपूरवेक द्रौपदीकां पाणिग्रहण 
करे ।' यु "राजन्‌ ! विनाह तो ममे भी 
करना ही है ।' द्रुपद बोले-- ह्‌ तो बड़ी अच्छी वात है, 

विधिपर्वक पाणिग्रहय करो } 
यु्वष्ठिरने कहा, "राजन्‌ ¡ पकी राजक्रुमारो हम 
सको पटरानी होगौ । हमारी माताजी एसी ही आज्ञा 
दे चुकी है! इसलिये भाष आनना दौन्यि कि हम सभौ 


कमः उसका पाणिग्रहण करर " राजा द्रुपद बोले, (रर 
वंशमूषण ! तुम यह्‌ कंसल वात कर रहे हौ ? .एक राजाके 
वहृत.सौ रानियां तो हो सकती ह, रतु एक स्वके 
वहुत-से पति हो--एेसा तो कभी सुननेमे नहीं आया ! तुम 
धर्मके मर्मज्ञ भौर पवित हो, तुम लोकमर्यादा ओर धर्मे 
विपरीत एसी वात सोचनी भी नहीं चाहिये † युधिष्ठिर 
वोले--“महाराज } धर्मकी गति वड सुक्महै ! हमलोग 
तो उसे ठोक-ठोक सममते भो नही हं । हम तो उसी 
मार्गे चलते ह, भिससे पहलेके लोग चलते रहेहै। मेरी 
वाणीस कभी मूठ नही निकला है। मेरा सन कमी 
अधर्मकौ मोर नहीं जाता ! तेरी माताको एसी आज्ञाहै मौर 
भेरा मन इसे स्वीकार करतः है ।" बरुपदने कहा--*अच्छी 
बात है । पहले वुम, तुम्हारी माता ओर धृष्टद्युम्न सव 
{मलकर कर्तव्यका निर्भय कर भौर फिर वतलादे ! उसके 
भलुप्नार जो कु करना होगा, कल किया जायगा! . 
सब लोग ६५२३ होकर विचार करने लने ! उसी समय 
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न्प कक्षामे शोमा पा रहै ये । जिक्र समय व 
य॒ वहू पटे, माता कुन्ती ओर राजकुमार द्रौ 
निवासे चली गयीं 1 राजमहलकी स्त्रियोने बड़ भादर 
त्कारके साथ उनकी अगवानी आर सम्मान किया । 
धर राजा, भन्त्ी, राजकुमार, उनके इष्ट-मित्, कर्मचारी 
र सम्मानित परुष पाण्डवोके शरीरकी गठन, चाल- 
गल, प्रभाव, पराक्रम आदि देवकर बहुत आनन्दके साय 
लका स्वागत करसे तमे ! जो बड़े उचि-ञंचे ओर बहुमूल्य 
जोचित्त जासन लगाये गये ये, उनपर पाण्डव विना किसी 
हचकके जाकर वेड गये ! दास-दासौ सोनेके वतंनोमि वड़ो 
सज-धनके साथ सुन्दर-सुन्दर भोजन परसने लगे भीर 
उन लोगोनि उचिते रीतिसे सवको ग्रहण किया । भोजनके 
वाद जव सव वस्तुओं देखने-दिखानेका अवसर भाया तव 
पाण्डवोने पहले उसी कक्षामे प्रवेश करिया, जिसमे युद्ध- 
सम्बन्धौ वस्तुं रलौ हुई थो । उनका यह्‌ काम देखकर 
सभी सोगोके मनम यह निर्चय-सा हो गया कि घे अवश्य ही 
पाण्डव-राजद्ुमार है ! 
पञ्चलराज हूपदने धर्मराज युधिण्ठिरको अलग 
दवाकर कहा--'भपलोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्निय अथवा 
शूद्र ह--यह्‌ बात हम कंसे मालूम कर ? कही आपलोग 
देवता तो नही है जो मेरौ पुद्रीको प्राप्त करनेके लिये 


संलिप्त महाभारतं 








पमे भये हु ?" धर्मराज युधिष्ठिरने कहा-- राजेन 1 
व त पूर्ण हुई, आप प्रसन्न हों 1 भ महात्मा 
पाण्डुता पूत युधिष्ठिर हूं; मेरे चारों भाई भोममेन, अजुन, 
नकुल मौर सहदेव वहां वैठे. हृषु है । मेरी माता कुन्ती 
राजकुमारी द्रौपदीके साय रनिवासमें हँ 





व्याप्तजीके द्वारा द्रौपदीके साथ पाण्डदोके विवाहुका निणेय 


धमराज युधिष्ठिरकी वात सुनकर दूपदको आंखें 
प्रसन्नता खिल उटीं 1 आनन्दमग्न हो जानेके कारण दे 
कु भी चोल न सके ! द्रुपदने ज्यो-स्यों करके अपनेको 
सम्हासा भौर युधिष्ठिरसे वारणावतं नगरके लाक्षा-भवनसे 
निकलकर भागने तया अवतकके जोवन-निर्वाहका समाचार 
पा । युधिष्ठिरे संक्षेपे मशः सव वाते कहु दीं । तब 
दुपदने धृतराष्टृको वहत्‌ कु बुरा-भला कहा ओर युधिष्ठिर- 
को आश्वासन दिया कि सै तुम्हारा राज्य तुम्दं दिलवा 
दुगा अनन्तर उन्होने कटा कि '“गुधिष्ठिर ! अव तुम 
अर्जुनको आज्ञा दो कि वे विधिपुर्वक द्रौपदीकां पाणिग्रहण 
कर 1" युधिष्ठिरने कहा, “राजन्‌ ! विवाह तो मुखे भी 
करना ही है !' द्रुपद वोले--"यह्‌ तो वड़ो अच्छो वात हैः 
म्ह मेरौ कन्याका विधिपूरवेक पाणिग्रहण करो ।' 
युशिष्ठिरने कहा, "राजन्‌ ! आपको राजकुमारी हम 
सवेकी पटरानी होगी 1 हमारी माताजी. एसो ही आज्ञा 
दे चुकी है! इसलिये आप आका दीजिये कि हम समी 


क्रमशः उसका पाणिग्रहण करे 1" राजा द्रुपद टोले, कुरु 
वेशभूपण ! तुम यह्‌.कंसौ वात कर रहे हो ? .एक राजाके 
वदहुत-सौ रानियां तो हो सकती रहै, परंतु एक स्वके 
बहुत्-ते पति हौ--एसा तो कभी सुननेमे नहीं भाया । तुम्‌ 
धर्मके मर्मज्ञ ओर पवित्र हो, तुम्ह लोकमर्यादा ओर धर्मके 
विपरौत एेसी वात सोचनौ भी नहँ चाहिये ।' युधिष्ठिर 
वबोले--महाराज ! धर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म है 1 हमलोग 
तो उसे ठीक-ढीक समते भौ नही ह 1 हम तो उसी 
मागे चलते ह निससे पहलेके लोग॒चलते रहे हैँ ! मेरी 
बाणोसे कभो मूठ नहीं निकला है! मेरा मन कभी 
अधमेकौ ओर नही जाता ! मेरौ माताकी एेसी आज्ञा है मौर 
भेरा मन इसे स्वीकार करता है ।' व्रुपदने कहा--अच्छी 
वात है \ पहले तुम, तुम्हुएरौ माता ओर धृष्टद्युम्न स 
मिलकर कर्तव्या निर्णय कर ओर फिर बतला ! उसके 
अनुसार जो कु करना होगा, कल किया जायगा ।* 


सब लोग इपः२३ होकर विचार करने लगे । उसी समय 
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अन्य कक्षामे शोभापारहै थे ! निस समय पाण्डदोके 
रथ वहू पहु, माता कुन्ती ओर्‌ राजकुमारी द्रौपदो तो 
रनिवाक्षमे चलौ ययो । राजमहुलको स्त्रियोने वड़े जादर- 
सत्कारके साय उनको अगवानी ओर सम्मान किया । 
इधर राजा, मन्द्र, राजकुमार, उनके इष्ट-मित्र, कर्मचारी 
ओर सम्मानित परुष पाण्डवोके शरीरको गठन, चाल- 
ठा, प्रभादे, पराक्रम भादि देखकर बहुत आनन्दके साय 
उनका स्वागत करने लगे ! जो वड़े ॐचे-ञवे ओर वहुमूल्य 
राजोचिते आसन लगाये गये थे, उनपर पाण्डव विना कंसो 
हिचिकके जाकर बैठ गये 1 दास-दासी स्तीनेके वर्तनोमे वडी 
सज-धजके साय सुन्दर-सुन्दर भोजन परसने लगे ओर 
उन लोगोने उचित रोतिसे स॒वको ग्रहण किया । भोजनके 
तादे जव ततव वस्तुको देखने-दिखानेका अवसर आया तव 
पण्डवोने पहले उसी कलषामें प्रवेश क्रिया, जिसमे युद्ध- 
सम्बन्धी यस्तु रखी हुई थीं \ उनका यह काम देखकर 
सभी लोगोके मनम यह्‌ निश्चय-सा हो यया कि ये भवश्य ही 
पाण्डब-राजकरुमार है । 

पञ्चालराज द्रुपदे धर्मराज युधिष्ठिरको अलगं 
र्तकरर॒कहा--भापलोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय अथवा 
शूर है -यह्‌ वात हम कैसे मालूम करें ? कटौ आपलोग 
देवता तो नही हः जो मेरी पुत्रको प्राप्त फरमेके तये 
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इस वेपने आये है ?* धर्मराज युधिष्ठिरने कहा--^राजेन्ध ! 
भापकौ अभिलाषा पूर्णं हुई, आप प्रसन्न हो । मेँ महठमा 
पाण्डुका पूत युधिष्ठिर ह; मेरे चारो भाई भोममेन, अरनुन, 
नकुल मौर सहदेव वहाँ वैठे हुए ह! मेरी माता कुन्ती 
राजकुमारी द्रौपदीके साय रनिवासमे ह + 


भमनम 


व्यासनीके द्वारा द्रोपरीके साथ पाण्डदोक्ठे विव 


धर्मराज युधिष्ठिरकी वात सुनकर दुपदकी असिं 
भरसन्तासे लिल उठी 1 आनन्दमग्न ह्ये जानेके कारण वै 
कर भो वोत न सके । दुपदने ज्यो-तयों करके अपनेको 
सम्हाला जौर युधिष्ठिरसे वारणावत नगरके लाक्षा-भवनसे 
निकलकर भागने तथा अचततकके जीवन-निर्वाहुका समाचार 
शटा । युधिष्ठिरने संशेपमे कमशः सवर वाते कह दीं । तव 


-दुपदने धूततराष्ट्को बहत कुछ वुरा-मला कहा भौर युधिष्ठिर. 
1 


दरौपदीकां पाणिग्रहण 
यु "राजन्‌ ! विवाह तो स भो 
करनाहीहै)' द्रपद वोले--थह तो वड़ी अच्छी वात है, 
तुम्हीं मेरो केन्याका विधिपुवेक पाणिग्रहण करो } 
युधिण्ठिरने कहा, "राजन्‌ } पकौ राजकुमारी हम 
सवक पटरानी होमो । हमारी माताजो एसी हौ आग्ञा 
दे चुकी है! इसलिये भाप ज्ञा दीन्यि कि हेम समौ 


हका नि्णेय 


कमशः उसका पाणिग्रहण करें {' राजा द्रुपद गोले, (कुर 
व॑शमूषण { तुम यह्‌. कंसौ बात कर रहे हो ? .एक राजाके 
वहुत-सौ रानियां तो हो सकती है परंतु एक स्त्रीक 
बहुत-से पति हो--एेसा तो कभी सुननेमें नहीं भाया } तुम 
धमक ममल भौर पवित्र हो, तुम्हे लोकमर्यादा भौर धर्मक 
विपरीत एसी बात सोचनौ भी नहीं चाहिये ।' युधिष्ठिर 
वोले--'हाराज ! धर्मक गति बड़ी सूक्ष्म है । हमलोग 
तो उसे ढीक-ठोक सममते भी नही हैँ । हमतो उसौ 
माभ चलते ह, नलिससे पहलेके लोग चलते रहे हँ } मेरी 
वाणीति कभी भूख नही निकला है । मेरा मन कमी 
अधर्मकौ ओर नहीं जाता ! वैरी माताको एसी आन्ञा है भौर 
भेरा सन इसे स्वीकार करतः है ¢ दरुषदने कहा--अच्छी 
बात है › पहले तुम, तुम्हार माता ओर धृष्टद्युम्न सव 
मिलकर करन्यक्ा निर्णय करं भौर फिर बतलादें । उसके 
दुलार जो कुट करना होगः, कल किया जायमा १ 


सव लोग इम-ॐ होकर विचार करने लगे! उसी समय 
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मन्य कक्षामे शोभापा रहै थे । जिर समय पाण्डवोके 
थ वहां पटहं, माता कुन्ती ओर राजङ्मारी ्रीपदौ तो 
निवासमे चली गयो । राजमहलकी स्त्रियोने बड़े आदर- 
त्कारके साथ उनकी अगवानी भीर सम्मान किया 1 
धर राजा, मन्दी, राजकुमार, उनके इष्ट-मित्र, कर्मचारी 
मीर सम्मानित पुरुष पाण्डवोके शरीरको गठन, चाल- 
गल, प्रभाव, पराक्रम आदि देखकर बहुत भआनन्दके साथ 
नका स्वागत करने लगे । जो वड़े ऊचे-ऊचे ओर वहुमूल्य 
गजोचित भासन लगाये गये थे, उनपर पाण्डव विना किसौ 
हचकके जाकर वठ गये । दास-दासी सतोनेके वर्तनोमे वडी 
ज-धजके साथ सुन्दर-मुन्दरं भोजन परसने लगे ओर 
उन॒लोगोने उचित रीतिमे सबको ग्रहूण फिया । भोजनक्े 
पाद जव सव वस्तुओंको देखने-दिखानेका अवसर भाया तव 
पण्डवोने पहले उसी कक्षामें प्रवेश क्रिया, जिसमें युदध- 
सम्बन्धौ वस्तुं रली हुई थं ! उनका यहु काम देखकर 
सभी लोगोके मनमे यह्‌ निश्चय-ता हो गया कि परे अवश्य ही 
पाण्डव-राजकुमार ह! 

पञ्चालराज दूपदने धर्मराज युधिष्ठिरको अलग 
दुलाकर कहा--भपलोग ब्राह्यण, वश्य, क्षिय अथवा 
श्र है--यट्‌ वात हम कंसे मालूम करं ? कहीं आपलोग 
देवता तो नही ह, जो मेरौ पुत्रीको प्राप्त करनेके लिये 


संक्षिप्त महाभारतं 





इस वेषमे मये हु ?' धर्मराज युधिष्ठिरने कहा- राजेन 1 
माषको अभिलाषा पूर्णं हर्द, आप प्रसन्नहों। मै महात्मा 
पाण्डुका पुत्र युधिष्ठिर हूं; मेरे चारों भाई भोममेन, अर्जुन, 
नकुल भौर सहदेव वहां वैठे. हुए ह । मेरी माता कृन्त 
राजकुमारी द्रौपदीके साय रनिवासमें ह ।' 





न्यात्तजीकै दवारा द्रौपदीके साथ पाण्डदोक्े विवाहुका निर्णय 


धर्मराज युधिष्ठिरकी वात 
भ्रसन्नतासे सिल उटीं । आनन्दमग्न हो जानेके कारण वे 
कु भौ बोल न सके । द्रुपदे 


ज्यो-त्यो करके अपनेको 
सम्हाला भौर युधिष्ठिरस वारणावत नगरकरे लाक्षा-भवनसे 
निकलकर भागने तथा अवतकके जोवन-निर्वाहुका समाचार 


पुछा । युधिष्ठिरने संक्षेपमे क्रमशः सव वातं कह दीं । तब 
दुपदने धृतराषटरको वहत ॐ बुरा-ला कहा ओर युधिष्ठिर- 
को भार्वासन विया कि मे तुम्हारा राज्य तुम्हं दिलवा 
दगा ।' अनन्तर उन्होने कहा किं युधिष्ठिर ] मव तुम 
अजुंनको आज्ञादो किव विधिूरवेक द्रौपदीकां पाणिग्रहण 
करे ।' युधिष्ठिरे कहा, "राजन्‌ { विवाह तो मुभेभी 
करनाहौ है ।' द्रुपद वोले-- ह्‌ तो बड़ी अच्छ वात है, 
वुम्हीं मेरी कन्याका विधिपूर्वक पाणिग्रहण करो ॥ 
युिष्ठिरने कटा, “राजन्‌ 1 


भापको राजकुमारी हम 
सरको पटरानी होगी । हमारी माताजी एेत्ती ही आज्ञा 
दे चुकी है । इसलिये आपः ज्ञा दौज्यि कि हम समौ 


सुनकर दुपदको अखं 


करमशः उसका पाणिग्रहण करे ' राजा द्रुपद गोले, (कुर 
वंशभूषण ! तुम यह. कंस वात कर रहे हो ? -एक राजाके 
वहृत-सौ रानियां तो हो सकती ह परंतु एक स्त्रोके 
बहृत-से पति हो--एेसा तो कभी सुननेमें नहीं आया । तुम 
ध्मके मर्मज्ञ ओर पवित्र हो, तुम्हं लोकमर्यादा ओर धर्मके 
विपरीत एसी वात सोचनी भी नहीं चाहिये ॥ युधिष्ठिर 
वोले--भमहाराज ! धर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म है । हमलोग 
तो उसे .गोक-टीक सममते भौ नही है । हम तो उसी 
मासे चलते है, जिससे पहलेके लोग॒चलते रहे ह । मेरी । 
वाणे कभौ मूढ नही निकला है । मेरा मन कभी 
अध्मको मोर नह नाता । मेरौ. माताकौ एसी आज्नाहै भौर 
भेरा मन इसे स्वीकार करता है ॥ हुपदने कहा--भच्छी 
बात ह ¦ पहले तुम, तुम्हारी माता भौर धृषटदयुम्न सव 
{लकरः कर्तव्यका निर्णय करे ओर फिर वतलादें । उसके 
अनुसार जो कु करना होगा, कल किया जायगा 1" 


सब लोग दऽ हकर विचार करने लगे! उसी समय 





संक्षिप्त महामार 


[आदिपर्व 








पाण्डवोफा विप 


अव भगवान्‌ वेदव्यासे दुपदके. साथ युधिष्ठिरे 
पास आकर कहा, आज ही विवाहके लिये शुम दिनिओर 
शुभ मुहं है । आज चन्द्रमा पुष्य नक्षव्रपर है । इसलिये 
आज तुम द्रौपदीका पाणिग्रहण करो 1" आज ही विवाहकार्थे 
सम्पन्न होगा, यह्‌ निर्णय होते ही द्रुपद गौर धृष्टद्युम्न 
आदिने विकाहके लिये आवश्यक सामग्री जुटानेक्न प्रवन्ध 
किया । द्रौपदीष्तो नहला-घुलाणफर उत्तम-उत्तम चस्त मौर 
आभूषण पहनाये गये ! समय होनेपर द्रौपदी मण्डपमे लायी 
गयो ! राजपरिवारके इष्टमित्र, मन्त्री, ब्राह्मण, परिजन, 
पुरजन वे भानन्दसे विवाह देखनेफे लिये आ-भाकर 
अपने-अपने योग्य स्थानोपर वंठने लगे ! उस समय विवाह्‌- 
मण्डपका सौन्दर्ये अवर्णनीय हो रहा था । . स्नान ओौर 
स्वस्त्ययनके अनन्तर पाचों पाण्डव भी वस्वरालंकारसे सज- 
धनकर महाराज द्ुपदके आंगनमें आये । उनके आगे-आगे 
तेजस्वौ पुरोहित धौम्य चल रह थे । बेदीपर अगिन प्रज्वलित 
को गयो । युधिष्ठिरने विधिपूर्वक द्रौपदीका पाणिग्रहण 
किया, हवन हूभा ओर अन्तम भवर फिराकर विवाह॒क्मं 
समाप्त किया गया 1 इसी प्रकार शेष भाइयोने भो क्रमशः 
एक-एक दिन द्रौपदौका पाणिग्रहण किया । इस अवसरपर 
सबसे विलक्षण वात यह्‌ हुई कि देर्वाषि नारदके कथनानुसार 
द्रौपदी पुनः प्रतिदिन कन्याभावको प्राप्त हो जाया करती 
यी । विवाहुके मनन्तर राज्‌ हपवने, दहेजमे वहत-ते रत्न, 
धन ओर श्रेष्ठ सामग्रियां दीं \ रत्नोसे जड़ो रासे, लगाम, 
उत्तम जातिके घोड़े जुते सौ रथ, सौ हायौ वस्त्ाभूषणते 
विभूषित सौ दासियां प्रत्येक दामादको दी गयी । इसके 
मतिरिक्त भौ वहत-सा धन, रतन मौर अलंकार पाण्डवोको 
दिये गये । इस प्रकार पाण्डव अपार सम्पत्ति ओर स्त्रीरत्न 
द्रौपदीको प्राप्त करके राजा दुपदके पास ही सुखसे रहने लगे । 


हुपदको रानियोने कुन्तोके पास आकर, उनके पैरोपर 
सिर रखकर प्रणाम किया । रेशमौ साड़ी पहने द्रौपदी भौ 
सासको प्रणाम करे हाय जोड़े नम्र भावे उनके सामने 
खड हो गयौ । तव कुन्तीने वड प्रमसे अपनी शोलवतौ 
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पुत्र-वधू द्रौपदी... आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसे इन्द्राणीने 
इन््रसे, स्वाहाने भग्निसे, रोहिणीने चन्द्रमासे, दयमन्तीने 
नलसे, अरन्धतीने वसिष्टसे मीर लक्ष्मीने भगवान्‌ नारायणे 
प्रेम-नेम निभाया है, वैसे ही तुम भी पने पतियोसे निभाना । 
तुम आयुष्मती, वीरप्रसविनी, सौभाग्यवती ओर पतिग्रता 
होकर सुख भोगो । अतियि, अभ्यागत, साघु, वृदे ओर 
वालकोकौ आवभगत तया पालन-पोषणतें ही तुम्दारा समय 
व्यतीत हो । तुम अपने सम्राट्‌ पतियोकी पटरानी बनो । 
जगत्‌ सारे सुख तुम्हे मिले भौर तुम सौ वतक उनका 
उपभोग करो 1 

भगवान्‌ श्नीकृष्णने पाण्डवोंका विवाह हो जानेपर भटके 
रूपमे वेयं भादि मणियोे जड़ हए स्वर्णालंकार, कीमती 
कपडे, देश-विदेशके बहुमूल्य कम्बल, दुशाले, संकड़ं दासय, 
वड़-बड़े घोड़े, हायो, रय, करोड़ों मोहरे भौर छकडों सोना 
भेजा । युधिष्ठिरे भगवान्‌ श्कृष्णफौ प्रसश्नताके -लिये 
सव कु चड़ हर्षते स्वीकार किया । 


म) 


वशम्पायनजो कहते ह--जनमेनय ! सभौ राजामो- 
को अपने गुप्तचरोसे शीघ्र ही मालूम हो गया कि द्रौपदीका 
विबाहु पाण्डवोके साथ हमा है । लस्यवेध करनेवाले र 


कोई नही, स्वयं बोरवर अ 
शल्यको पटक दिया था जर 
के छवके डा दिये ये. भ; 


पाण्डवोको राज्यं देनेके सम्बन्धमे कौरवोका विचार ओर निर्णय 


जुन ये । उनका साथ, जिसने 
पेड उ-गड़कर बड़े-बड़े राजाओ 
-नन था 1 इस समाचारसे सभीको 
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श्राप ध्न्नरमं नरी हिद 


| 


त्ने । वमनियव सरीन्नम्मनिना यट 
ट िद्म ष्क व्द्रन चट यना चम्‌ धमो च्दा्रकन्‌ 


|| 
श्रीर्‌ दष्टा दगच्य पाण्ट 


2 1 धरामन दी मार्‌ टा 
सि पाण्ट मान, दान स्तर्‌ मदनानि वगम नरी 
प््विश्याययते। उन कीर्ो्लो तो शव्द तरता ही मार्‌ 


टाना तारि 1 ध्रतनाष्टन का) चिठा 1 नुम मन्त््त्र- 
दगत्नोद्धी द, चीतिदरुमरत मादौ । जो पुष्ट नुमन 

रद्र, त्द्‌ व्टार घनुख्यद्र। पर्न मेरा व्रिच्ार्‌ युद्ध 
क्रमाय द्रो, मीष्यपित्रामर्‌, विदरर्‌ श्रौर्‌ नृम दर्नो-- 
मद्र नियम्‌ टम मम्दरन्धमे ज्र विचार छर न्व घौर एना 
उपाय रिव्लतो, निममे परिप्रामयं मुख मि । 


1 
81 


~. 


गाना धरूनरटरन भोष्मपित्राणद्‌ घादिक्तो व्रुलवाया 1 
वकर वित्रार कने सने । प्रौष्म्‌- 
पिनामदने ष्टा, (ृन पाण्टव माय द्रग-चिनोध्र करना पथय 


मर्द 1 घ निव धरनगाष्ट श्रीर्‌ एण्य नया नानेति 


~ 1 
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राष्न स्यानम्‌ 


विद्रा प्स | ठ ययम दकया च््ार्‌ करग्त्रादर । समं 


५ 
म्रनाध्रनट पराष्ट्वर 
| 


पट्चक्णि ग्ना न्ना, वम्‌ ही नपन्काधोच्छा न 


द्रध्रानास् 


नकः माय मेन~मिनापक्ा टर्न तनो छरीर उनका 
श्व सपन्मदः 


ढा । जमन व्रुव टरम गारत्कछौ अपन दाधौ 
1, चरसद्टी य्‌ उनके व्राच्दक्यभोनो द 
रधन 1 यरद यह्‌ राज्य पाण्ट न मनमानी नुप 
य्य मन्नणक्य कोट णौ पयर घ्पने्टौ उम गाज्यक्ा स्ववा 
धर्ता दन श्ट म्क्रया तृमजा व्रणा राजा वनदे हौ, 
गट प्रम द्विपरीनद्र। नमम मौ पदधनं तर गाय मरधिश्ारा 
7 1 वृन्द द्खी~नुपीमि उन राज्य नोटा डना त्राद्धिय | 
ध्मान वस्टारा अर यद्र श्नोगंचि मन्ना, श्चन 

श्षपरने सिरपर श्ना 


२ 


थथा नद्ध | 
ष च द्च्न वया श्रगान्दरद्ौ 4 ज्नधमे 
ण्न युनारििष्रुनी मौर पचि पाण्ट्र नम्मह्ा गय, तत्रम 
मरा आष मामन अध्रगाष्यागया ग्रा । उनश्च 
दाप लिनना नृमपर्‌ श्नगाया गधरा, 
भवर पाण्टवः नोचित न्ने पीर 
शिद्या 


यन्रश्म 

उत्रना धृगच्रनपर्‌ न्धी । 
यित्नेय तुष्टाय ति 
प्ानामश्नी ट| पाण्टवः जीधिन ग्टनन्वयंद्न्य 


न्ड “नक्रः राज्यम चरच्ि्वित मर 
रौर श्रपीत्मा ट्र! छापयमं सनः 


> भा 
कन्‌ मक्त । वरे दृदधिमानं 
तर मान्न { नं 
2 ० भा गन्धम इग जः द्वि ग्र्तन पव्या यर 
यद्र ट | धृनभ््टः 


म्न ४ - $~ 1 <~ 
दममना > ध 
चनन वना | ग्रधि 


2 सवनम अप्रनी मन्मनि 


नर्द श्रमम्‌ 7नगाम्न मा प्रेम 
वर सगा प्रिय छन्‌ अना कल्पय श्न्ना चाहने, नं 
ग्य न्द - 1 ॥ 


= 14. ता रा ~ नद्ध} 


[रादि 












तायने कटु--धृतरष्टर ! सिवोक्रा यटौ धमं 
दिः नव उनम कोटं सता षी जाय तर तश्र, श्रयं शरद्‌ 
यदक्तौ वृष्ट श्वसन्ती सम्मति । म मदात्मा भीष्मक 
सम्मति पंदर कमता टं । सनातन धर्मकः अनमार्‌ मं य 
ग्रीक समन्प्ता हट्टं कि पाष्टवसि साधा राज्यदे दिया जा्र। 
छाप स्ति व्रियवादीा पुख्यक्नेद्रेपदक्री राजधानीये भेजियि। 
वहू पाण्ट सौर नववधू द्रौपररीपेः तिये यनेक प्रकारे 
र्न अनट्‌ सामग्री वेर्‌ जाय कीर्‌ द्रुपदते कट कि (महारात 
द्रुपद { यापक पवित्र वमे स्तन्य नेमे समस्त कंख्वंगको, 
राना धृत्तराष्टर मीर दुर्योधनको वटी प्रमरप्रता टद । शयेत 
सपने दुल ग्रौर्‌ गोरवको वृद्धि मान्ते दु ॥ दमे बद्‌ व्‌ 
कुन्ती गौर्‌ पाण्टर्बोको सादयासन दे, सममावरे-ृम्धै । 
जच उन ्वागेशि चिम मापकि धरति विश्व्ास्रका उदय द्टी 
जाग्र मौर द गन्द दौ नाये, तव उनके सामने यटा भाते 
वरस्व उपस्थिते षर । द्रृषदरकी मोरे स्वीकृति मिन जाने 
धन ब्रःमनन आन चिर्णं मेना एवं स्रामन्तोसिहिन जाक 
म्व द्रौपदी जीर पाण्टव श्नं मर्ये । च 
उनका प्रदः गाज्यदे दिया जाय । उनका आदर करनेमे 
नादा प्र्ना दापपर्‌ ग्रसन्र होमौ, क्योकि सवलोग गाङ 
चा्टुत द । दत्र प्रक्र य श्यष्ट रपम महात्मा मीम 
नम्मरक्ा अरनुषद्रन करता द्रुं मौर जापक ह्िकी सन्नाह 


दत्र व 


ह्र । दसम यक्ते वंशरफो भलाद ट 


द्रा 


गन्म्यनण्रः 


मीध्नस्तरावं र द्रोचादार्यकौी बात मृनक्षर्‌ अरणं 
जनमन न्दाशा । उसने कटा च्च, मटाराज, पितामह भीष्म 
लार्‌ न्राच्रायद्राप्र लापक्र हारा सच प्रकारमर सम्मानित सौर 
मत्र ह { वाप प्रायः धनसरै छ्रपने टितकी भनाह मेते 
ग्द यदि विधरात्राने भापक्र माग्यनें राज्य लिखा 
ताद र्नारक ग्रुहू जानेषर्‌ भौ चह मापकर हायमे नहं छिन 
मक्ता । यदि क्रोट ्रपने टृदयकरे मावको छिपाकर ररे दरादै- 
प धमद्वल्टी मद्रुल तायेत सनमनदार पुयधकाठमक्राकटा 
नरी मानना चराद्य । आप स्वयं वद्धिमान &। मन्त्रिीकी 
दवष दच्छद या वरी, टसकरा निर्णय माप स्वयं कोनिये। 
वाक लाव अपना दति मीर भदित तो भती्माति समनति 
द्द द्राणाचायन कटा कि, “धर कर्णं] य तेरी इष्टता 
वमन गद । तरा टृदय दुर्भाव परर्णं 1 त्र पाण्ट. 
श आनट ऋरनके निथे हमरो साहो अनिष्टकारी 
श्तलागाद्‌ । सेद पपनो सममे कुयवं रशना आर हि. 
च्मच्रतच्ट्टी द यदि द्मा मनाम दः श्रित 


द्व यदत्रा तेः व॒ लियन निति दीये,च््ीकट। क्ट 
नाद्र कि दमा सनद 


ष्वरनण्र ह। नाय्रमा | 


1 ् ॥ 


न साननेम्रे णान्न दी प्वरचवंमका 





पाण्डवो ह दस 

अआपलोम दषा कर्वे नेरी प्रा्यनषपर च्थान दं) महान 

य खत पुर ओर मल्दपोसहित अषि दूरत 

सद्धल पूः है\ जापके सपव छ्ववाहसम्बन्ध छतत उ 

उत्यन्त प्रस्नता ६३५ प्वतापह्‌ भीष्म अर दरोणावने 
1, "4 ति जी उतम शकट को 














११२ संधिप्त महानारतं दतर 

~ ~ न~ 
स~ 

'ुधिष्ठिर, तुम अपः 


राज्य-ताभते भौ नही होतौ 1 अव घाप प्डवोकमे हस्विना- 
पुर भेजनेकौ तैयारो फौन्यि । मौ कु्वंसौ पाथ्डवोको 
देलनेके लिये उक्कष्ठित हौ रह हँ । कुर्ङ्कलकौ नारियां नववधू 
्रौपदीको देनैक लिये लालायित ह ! पाण्डदोक्तो भौ अपने 
देते चले बहुत दिन हयौ गये ! ये मौ वहां जानिके त्थि 
उत्छुक हग ! भाप अव इन लोगोको वहं जनेको जाना 
ठे! आपतते आज्ञा प्राप्त होते हौ मै वहाँ संदेल भेल दृगा 
कि "पाण्डव लोग अपनी माता कुन्ती ओर नववधू द्रौपदीके 
साथ आनन्दपूरवेक हस्तिनपुरे लिये प्रस्थान कर रहे ह !' 
राजा दूपदने कहा--भहत्मा विदुर, भपक्ा कूहना 
ठीक है! कुरुवंशियोते सम्बन्ध करके सुरे लौ कम प्रस्ना 
नहीं हुई है । पाण्डवोका अपनी रजघानीने जाना तो उचित 
हौ है, परतु मे अपनौ जवानते यह वात कहू नही सक्ता 1 
जानेके लिये कहना मू शोभा नहीं देता !' युधिष्ठिले रहा, 
महारा, हमलोग अपने अनुचरित आयके अघीन ह 1 
भाप प्रसप्ततासे जो आनना देंगे, वही हुन करेगे !' भगवान्‌ 
शरीकृष्णने कहा, भे तो देता समन्ता हु कि पाण्डदोको इत्त 
तमय हस्तिनिपुर जाना चाहिय ! वमे राजा द्रुपद समस्त 
धमक्ति मर्मन ह । वे जसा कटुः चैला करना चाहिये ! द्ूषदं 
वोले, ुरुधोत्तम भगवान्‌ श्री्ृप्म॒देश-रालका विचार 
करके जो कु कह्‌ रहै हँ, ही म॒मे सक दता है । इसने 
संदेह नही कि भे पाण्डवोते जितना प्रेम करता हे, उतना 
ही भगवान्‌ श्रकृत्य भी करते हं \ पाण्डवो जितनी 
मद्धलकामना श्रीकृष्णं करते है, उतनी स्वयं पाण्डद भौ 
नहं करते \' 
इत भरकर सलाह करके पाण्डव राजा दूरत विदः हए 
मौर भगवान्‌ धरोङ्ृप्ण, महात्मा विदुर, कुन्ती तया द्वौपदोके 
साथ हस्तिनापुर पहुंच गये ! रास्तेमे किसीन्ले किसी प्रकार. 
का कष्ठ नहु हुमा 1 जव राना धृतराष्ट्रो यह्‌ बात मालूम 
हुई कि वीर पाण्डव आ रहे ह तव उन्होने उनको अगवानोकने 
लिये विकर्ण, चितेतेन ओर अन्यान्य दौरवोदतौ भेजा ! द्रोणा- 
चाप्‌ भर्‌ हृपाचायं भो गये । सव लोग नगरे पातत ही 
पाण्डवोति मिले भौर उन लोगोते धिरकर्‌ पाण्डवोनि हस्तिना- 
पुरम प्रवेश का ¦ पाण्डवोके दनक लिये सारे ननरनिवासतौ 
दूट प्ते धे ! उनके द्यनते भनाङा शोकं ओर दुप् हूर हो 
गणा) प्रजा सप्तमे पाण्डवोकौ प्रशंसा करके कह्ने लगौ 


कि यदि हमने दान, होम, प आदि 
८“ ह्न तप आदि कुठ भी पुष्यक्तमं फिवा 
हो ते उसके फलस्वरूप ध । 


स्त्ह्प पाण्डव जोवनभर इसी नगरमे रह । 
पाण्डवे सजत्तमामे जकर राजा धृतराष्ट्र, भोष्नपिता- 
मह्‌ भार समस्त पुज्य पुरपोके चरणों प्रणाम क्तिया ! उनकी 
आत्ते भोजन-विभाने रनक अनन्तर दुलदानेपर दे फिर 


सससनप्ये गये । धृतरष््टने क्य, 





दुयाधन आदिते साय किसी तरहक गडा आर मनमट 
नात्य सेकर लाण्डवप्रस्यमे अपनी 
नह दैः ग्योकि जंसे इन्द्र देवताभंको रसा कसे ह 
चने हौ अरडुन वृमलोगोको रक्षा करेगा !' पाण्डवो सन 
धृतराट्र यह वात स्वोकार कौ सौर उनके चरणोमि प्य 
करके खाण्डवप्रसयमे रहने लगे! ` 

व्यात्त नादि सर्हदियोनि शुम मुहुतमे धरती नेपडः 
पत्दरविधिके अनुसार राजभरवनकी नव डलवायो ! योह 
दिने उह तेवार होकर स्वके तमान दिखायो देने तमा । 
पृधिष्ठिरने जयने वाये हृषु नगरा नाम इन्द्रमस्य रक्ता 1 
नगरे चा मोर समुद्रे मान गहर लाई भर माके 
दूनवालौ चहार्दोवारो दनाय गयौ थ 1 वडबे फाटक, 
अच-ऊे महल सौर गोपुर दते ही दख पडते ये \ स्या. 
स्वानपर अल्न्-भिक्नाके अखाड़े वने हए ये । पह्रेका ग्ड . 
ज्ञ भक या! विया, तोष, उनके सौर अत्यान 
यृडत्तम्दन्धौ यन्द स्यान-त्यानपर लापे हृषु ये । चङ्क 
चड़, सोधो भौर स्वच्छ थीं ! ददौ दाधा लिये भौ उपाव 
कर दिये गये ये! समरावतोके तमान इदस्य नयं 
पु्दरमुन्दर भवनोसे सुशोभित यौ ! नगर त्वार हेही 
विभिन मापा जानकार बर्ण, चेठ, स्ाहुकारः कारीनर 
भौर मुणीलने आ-ाकर दने 





क त्तमे ! वड़-दडे उद्यान, उप्वत 
६₹९्नर फएत-युप्पोसे तदे वक्षस पर्य, कर मद 


सपव] इन्द्रप्रस्थे देवति नारका आगमन, मुन्द ओद उपयमुन्दबः क्य ११३ 








नाम्न रहेरहैतो कहीं कोकिलाष बुहुयुहुकररटीर। 
फा कलरव निराला ह या । तरह्‌-तरहूके शीशमहुल, 
खन, चित्रशालाएु, नकसो पहाड़, एतिम करने, 
त्रयां स्यान-स्यानपर शोभापमान र्यी । सफेद, लाल, 
पीते कमल धुगन्धिका विस्तार कर रहे थे १ नगरको 








वनावर नौर प्रनाशये उमस दःर्ट्लेभे दहो प्रसक्ता 
हई । उनश् आधा रान्द मिल गगा, मयर चत्त गया, दिनो- 
दिन उन्नति होने चमो 1 सश पणष्टड पेठरके हरर राज्य 
भोग दारे तमे. तञ भवञन्‌ धहष्प भौर दलरान उनसे 
अनुमति सेरर टर च्डेगये) 








१९४ । संक्षिप्त महाभारत “ , [आदिपर्व 








्रारम्भ की । वे भूखे भीर प्यसि रहकर जटा-वल्कल धारण 
कयि हए केवल हवा पीकर तयस्य करने सगे । उनके 
शसैरपर मिद्रौका ठेर लग गया । केवल एक अँगूटेके वलपर 
खड होकर दीनो हाय ऊपर उठाये वे पूर्यको ओर एकंटक 





निहारते रहते ! बहुत दिनोतक एसो तपस्या करनेसे विन्ध्य ` 


पर्वत भी प्रभावित हो गया । उनकौ तपस्याका फल देनेके 
लिये स्वयं ब्रह्माजी प्रकट हए ओर उनसे वर माँगनेको 
कहा । सृन्द-उपसुन्दने त्रह्माजीको देख, हाय जोड़कर कहा-- 
श्रमो, यदि माप हमारी तपस्यासे प्रसन्न है मीर हमे वर देना 
चाहते ह तो एेसी कृपा कौज्यि कि हम दोनों श्रेष्ठ मायावी, 
अस्तर-पस्त्ोके जानकार, स्वेच्छानुसार रूप चदलनेवाले, 
वलवान्‌ एदं अमर हो जें \' त्रह्याजौने कहा, समर 
होना षे देवताभोकौ विेपता है \ तुम्हारी तपस्याका 
यह्‌ उदेश्य भी नहीं था \ इक्षलिये अमर होनेके सिवः ओर 
जो कुष्ठ तुमने मागा है वह्‌ प्राप्तं होगा \' दोनो भादयोनि 
कहा, "पितामह, ठव आप हुम एसा बर दीषिये कि हुम 
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सारकं किसी भो प्राणो या पदार्थे हारा न मरे! हमारी 


मृत्यु कमो हो तो एक-टूसरेके हाथसे हौ हो + 
९ * & ॥ ह 1 नह्याजोने ५ उन 
यह्‌ वर दे दिया भौर फिर न 


अपने लोकफो चदे सये 

व तथाच 
दना चर पाकर अपने धर भौर अधे । 

र चुन्द ओर उपसुन्दके वन्धु-वान्धर्वोकौ प्रसन्नताकी 
सीमा न रहौ \ दोनों भाई सज-धजकर उत्सव मनाने 
लये 1 , खाओ-पौमरो, मौन उडाभो' कौ आकाजत्ते उनका 
नभर मू उठा 1 जय नगरमे घर.घर्‌ इस प्रकार उत्सव 


होने लगा तव सुन्द भौर उपमुन्दने वड-वदोकौ सलारये 





= 
दः 


दिभ्विययके लिये यात्रा कौ! उन्हौने इन्द्रलोकं, यक्ष 
राकस, नाग, म्लेच्छ आदि सवपरं विजय प्राप्त कर 
सारी युथ्यी अपने वशम फरतेकी चेष्टा कौ ! दोनों माकं 
आक्ञासे असुरगण धूम-धूमकरः ब्रहि ओर रानिया 
सत्यानाश करने लगे ! वे ब्रह्णोके अग्निहोत्रफी अगि 
उढाकर पानीमे फक देते । तपस्वियोके आश्रम उजड़ गये 
उनमें दूटे-फटे फमण्डलु, सुवा भौर कलशोकं ह दरशान हौः 
ये ! जव ऋपिलोग दुर्गम स्थानोभे जा-जाकर छ्पने तेः 
तद वे दोनों अस्रुर हाथी, {सिहं जर बाघ वनकर उनकी हत्य 
करने लगे । ब्राहमण ओर क्षधियोका. विध्वंस होने लया 
यज्ञ, स्वाध्याय ओर उत्सवोके वंद होनेसै चारों ओर दाहक 
मच गया! वाजारके कासेवार वंद हौ गये ! संस्कार्यका लो 
होने भौर इषहटियोका देर लम जनेसे पृर्वी भयंकर हौ गषी 

इस भथानक हृत्थाकाण्डको देखकर जितेन्द्रिय ऋषि 
मुनि ओर महात्मायोको वडा कष्ट हभा 1 सव मिलक 
बरह्यलोकमे शये 1 उस समय ब्रह्याजीके पास महादेवः इन 
अग्नि, वायु, सूरय, चन्द्र आदि देवता, वैलानस वालिः 
आदि समी विद्यमान ये ! महषियों आर देवतामोने च 
न्तके साय ब्रह्यालीके सामने यह्‌ निवेदन फिया किमः 
एवं उपयुन्दने प्रजाको किस प्रकार चौपट क्रिया है मौ 
कित्ने निष्डुर कर्मं कयि हँ ! ब्रह्याजीने क्षणभर सोच 
विश्वकर्माको वुताय। मर कहा कि दुम एक एतौ अनूपः 
सुन्दरी स्तौ बनाओ, जो समको सुभा ले 1 विश्वकर्मज 
वहत सोच~वचारकर एक निलोकसुन्दरी अप्सराका निर्मा 
क्रिया 1 संसारक श्रेष्ठ रत्नोका तिल-तिलभर अंश लेक 
उसका एक-एक अद्धः रनाया गया था ! इसलिये नहाजी 
उस ृन्दरीका नाम तिलोत्तमा रक्वा ! तिलोत्तमा 
न्रह्याजीके सामने हाय जोड़कर पुछा कि (नगवन्‌, मूसे कथ 
आज्ञा है ?' ब्रह्माजीने कह॒--तिलोत्तमे ! तुम सुद शौ 
उपसुन्दके पास जाओ सौर अपने मनोहर सूयते उन सुमालो 
तुम्हरी सुन्दरता आर कौषतते उपम फूट पड़ जाय, प 
उपाय करो 1" तिलोत्तम्मे ब्रह्माजौकौ आज्ञा स्वीकार कर 
प्रणाम किया मौर, सवे देवताोकौ प्रदक्षिणा कौ 1 उसः 
खूपको शोभा देखकर देवताओं ओीर ऋषियोने समभः लि 
कि अव फाम वननेमे अधिक विलम्ब नहं है ! 

इधर दोनों दत्य पृथ्वीपर विजय प्राप्त करके निचः 
भसे निष्कष्टष राज्य करने लगे \ उनका सामना करं 
वाला तो कोई या नही, इसलिये ये आलसी ओर विला 
होये (२ एके दिन दोनों भाई विन्ध्याचलकी उपत्यकाओं 
स्म-पवरमे पुष्पके सदे सुगम्धिमय लता-वक्षोकी शुरमुटः 


(~+ + " भ" ताको 











साय वनेरके पुष्पको चूनतौ हई उनके सामने 
लो } वे दोनों शराय पौकर नशेमे बेहोशहो रहे थे1 
खे चढ़ी हई थीं । तिलोत्तमापर दृष्टि पडते ही वे 
टत हो पये अर अपने स्याने उठकर तिलोत्तमाके 
भये। ये इनने कामान्धही गये थै किं उन्होने विना 
चे-विचारे तिलोत्तमाक्े हाय पकड लिये । सुन्दने 
य पकड ओर उपसुन्दने बाणां हय । ये दोनो 
5 वल, धन, नशे मौर उन्मादमें एकदसरेमे कम न 
लिये कामातुर हकर आपसमें हौ तनातनौ करने 


न्दे कहा, "भरे ! यहु तो मेरो पत्नौ है, तेरो 





गतो है ।' उपसुन्दने कटा, "ह्‌ तो मेरो षल्नौरहै, 
पत्रवधूके समान है ॥ दोनों हौ अपनो-अपनो 





बातपर अकड़ ण्य ओर्‌ तिरी नहो, मेसो टेर नगलन 
फरने लगे! फोधदे अपरेण दोना यपने स्नेह आर नोटादसे 
भूल पये । पाए उट आर पहले भने इसक्ना हाय पक 
है, पहले मेने इसका हाथ पकड़ा है, एमा क्ट) हए दोनो 
एकद्ूरेपर टूट पड़े । दोन शरार शून सयपथ हो 
गये! कुट हू क्णोभं दोनो भय्कर्‌ अमुर पृभ्वोषर गिते 
हए दिखायो पड । उनरी यह्‌ दशा देखकर उनरे सायो स्त्रो- 
पूरय पातालं मग ग्वे 1 देवता, महद ओर स्वय ठखाजोने 
तिलोत्तमासत प्र्गा फो आर उसे यह्‌ वर दिया फिक्िसोमौ 
मनुप्यकौ दृष्टि तुन्पर अधिक दरतक नटीं टिक मेगौ । 
ष्क राज्य मिला, रंसारको च्ययस्या ठौक टो गयौ, 
भ्राजो अपने लोकको चले णये । 

नारदजीने ्हा--पण्डन्दय ! सुन्द भौर उपगुन्द 
एक-दूसरेमे अत्यन्त हिते-मिले तया एक प्राण, दौ देह ये । 
परंतु एक स्वौ उच दोनोकौ ९ूट ओर दिनाशका कारण वनौ ॥ 
भेरा तुमल्देमोपर अतितय अनुराग भौर स्नेह है । दततिये 
म तुमलोगोते पह दात ष्ठरहाहंकि दुम सा नियम 
वना लो, जिसने द्वौपदोके कारण तुमलोगोनि मेगड़ा 
होनेफा कोई अवत्तर हौ न अपि 1 देर्वाप नारदो वात 
सुनकर पाण्डवोनि उसका अनुमोडन द्या भौर उनयैः मानने 
हौ यह्‌ प्रति्ता की क्षि एक नियमित्त समयतकः टेन एषः 
भके पास द्रौपदी रहेमो 1 जव्र एक भाई द्रीपदोके साय 
एकान्तमे होगा, तवं दूसरा भाई वहा न जायगा १ पदि कीर 
भाई वहां नार द्रीपदीकेः एरान्तवामको देम वेणा त उने 
दरट्यचारी होकर बारह वर्टतयः दनमे गना पटेगा । पाण्डो. 
छे नियम कर लेनेपर नारदजो श्रमप्रनाफे साथ वर्हामि चने 
गये । जनेमेगय । यही काग्ण ट कि पाण्ट्यौने द्रपदीदे 
कारण किसौ प्रकारक फूट नहो पड़ मको । 





नियम-भद्भके कारण अर्जुनका घनवास एवं उलूपौ ओर चिवाङ्गदाके साये विवाह 


म्पापनजौ कहते है--जनमेनय !{ पाण्डवलोग 
पम बनाकर वहां रहने लगे । उग्होनिं अपने शारोरिक 
९ भप्कौलमे एक-एक करके राजगओंको वण्ये कर 
द्रौपदो स्रमीक अनुकूल रहती । पाम्डव उत्ते पारूर 
तुष्ट भीर ससौ हुए । ये घर्मानुसार ध्रजाक्ा पालन 
 । उनकी धामिकंताके प्रभावस्ते कुःए्वशियोक दोप 
ने लगे । 
ह दिनक वात है, सूटेरोनि किमी दादणक्म मौ लृट 


लौ ओर उन्हे सकर भागने नण । ब्राद्मणको बदात्रोध अया 
भौर वह्‌ इन्द्रपरस्यमे जाकर पाण्डवो सामने करण-कःरः 
कटने लग । ब्रह्यणने कटा {क शरण्डव ! तुन्दे रन्न 
दृष्टात्मा ओर कषुर चुटेरे मेगे गए छौनदर वतर 
जारैहं1 नुम दाद्कग दन्हं वचाभो। जो गदाप्नरग 
लेकर भो उमा रसक्ता पवन्ध नहीं फरता, 
पापो । मै ब्राह्मं । गञफाघिनि> 
नाश 1 वुम्हे उचित ह ङि इम समय वुर्ड 
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गौभोको रक्षा करो ॥ अर्जुने ब्राह्मणका फरण-कन्दन 


सुनकर उन्हँं टादस वेधाया । परंतु उनके सामने अडचन यह्‌ . 
थी कि निस घरमे राजा युधिष्ठिर प्रौपदीके साथ वैठे हए ये, 


उसी धरम उनके भस्त्-शस्छ थे । नियमानुसार अर्जुन उस 
धरम नही जा सकते ये 1 एक ओर कौटुम्बिक नियम, दूसरी 
मोर ब्राह्मणकी करुण पुकार । अर्जुन बड़े असमंजसमे,पड्‌ 
गये । उन्होनि सोचा फि श्राह्यणका गोधन लौटाकर ओस 
पोना मेरा निगरिचित फर्तैव्य है । यदि मँ इसको उपेक्षा कर 
दंगा तौ राजाको अधर्म होगा, हमलोमोक निन्दा टौगी 
मौर पाप भी लगेगा । दूसरी भोर प्रतिज्ञा-भद्धः करनेसे भौ 
पाप लगेगा, वनम जाना पडेगा { अच्छी वत्ति) सें 
ग्राह्यणकौ रक्षा फर्गा । कोई रुकावट हो तो रहै । नियम- 
भद्धे फारण कितना भो कठिन प्रायपिचत्त क्यो न करना पड, 
चाहे प्राण ही पयो न चले जाये, इस दीन ब्रा्मणके गोधनकी 
रक्षा फरना मेरा धम है ओर वह्‌ मेरे जौवनकौ रक्षाते भौ 





अधिक महस्वपुर्ण है अर्जुन राजा युधिष्ठिरे घरमे 


निस्संकोच चले गये \ राजासे अनुमति लेकर धनुष उठाया 


, भोर आकर प्राह्यणपते वोले, '्राह्मणदेवता ! . जलदो चलो । 
अभोवे दुष्ट अधिक दूर नहीं सये हि । उनसे गोधनका उद्धार 
कर लायं } थोड़ी ही देरमे अनने वाणोकी बौछारसे 
लुटेरोको मारकर मौर ब्ाह्मणफो सौ दीं । नागरिकोने 
अर्जुनको वड प्रशंसा को, कुरुवंशियोनि अभिनन्दन किया! 
अर्जुनने युधिष्ठिरे पास जाकर फहा, "भारईेजी } मेने 
आपके एकान्तगृहमे जाकर प्रतिना तोद है | इसलिये 
मु चारह्‌ वयतेक वनवास फरनेको आत्ञा दीजिये । क्योकि 


संक्षिप्त महाभारत 
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हमलोगेमि एसा नियम वन चुका है 1 यकायक अर्जुनक 
मुहसे एसी धात सुनकर युधिष्ठिर एोकमें पड़ गये । उन्होने 
व्याकुल होकर अर्जुनसे कहा, “नेया { यदि तुम मेरौ बात 
मानतेहोतो भंजो कता हू, सुनो । यदि तुमने नियम- 
भङ्कफियाभीहैतोउसेमेक्षमा फरता हुं । मेरे अन्तःकरण- 
मे उससे तनिक भी दुःख नहीं हभ तुमने तो बहुत अच्छा 
छाम फिया 1 वड़ा भाई स्त्रीके साथवेखादटो ते वहो 
भार्ईदा जाना अपराध नहीं है । छोटा भाई स्तरीके साय 
वैठा हो तो वहं वे भारईको नहीं जाना चाहिये । तुम 
वनवासका विचारषछोडदो। नतो तुम्हारे धर्मक्ा लोप 
हआ है अओौर न मेरा अपमान \' अजुनने कह, भप ही 
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कते ह कि धर्म-पालनमे वहानेवाजो नही करनी चाहिये । 
मै शस्त टूकर सच-सच कहता हूं कि अपनो सतय प्रतिजञाक 
की नहीं तोद गा !' अर्जुने वनवासो दीक्षा लौ ओर बारह 
वप॑तकर वनवास करनेके लिये चल पड़ । भर्जुनके साय बहुत- 
से वेद-वेदाद्धके मम॑ज्ञ, अध्यात्मचिन्तक, भगवत, त्यागो 
ब्राह्मण, कथावाचक, वानप्रस्य ओर भिक्नाजीवौ भो चले । 
स्यान-स्यानपर कथाएं होतीं । . उन्होने सैकड़ों वन, सरोवरः 
नदो, प्यते, देश एवं समुदरके दर्शन - किमे ! अन्तम 
हरिद्र प्ुंचकर ये कुट दिनोंके लिये ठहर गये ! ब्राह्यणोने 
स्थान-स्यानपर अग्निहोव्रको स्यापना कर ली । स्वाहा- 
स्वाहाको गम्मीर ्वनिसे सारा वनप्रान्त गंज उठा 1 

एक दिन अर्जुने स्नान करलेके लिये गङ्काजीमे उतरे । 
वे स्नान-तपण करफे हवन करनेके लिये बाहर निकतनेही.- 
वाले थे कि नागकन्या उलूपीने कामासक्त होकर उन्हं जलफे 


आदिपर्व] 


नियममद्खके करण अनका कनेकान्न एवं उनूपी भौर चिकराङ्गदाके साय विवार 








धोतर सोय लिया मौर अपमे भवनको ने ययी 1 अशने 
दा कि वहाँ यतेय अग्नि प्रज्यलित षो रहा है! उन्दने 
उसमें हृषने किया भौर अग्निदेयण्ते रसश करकैः नासकन्या 
उदुपोके पुछ, शन्दरि ! दुम कौन हो ? दुम एता साहस 
कफ भूमे किमत देशने से मायी हो ?' उदूषोने कह, 
श ठैरावत वंशे कौरव्य नागो कन्या उलूपी हं । सं 
आपे प्रेम करती हं । भषके अतिरिक्त मेरौ दूस मत्ति 
महीं है ; आव मेरौ अभिलाषा पूर्णं कोजिपे, मूमे स्वोकार 
कोजिपे ।' अर्मुनने कहा, देवि ! मेनि धर्मराज युधिच्ठिरकौ 
आक्तासे घारह प्पे ब्रह्मचर्या नियम ले रला है। मे 
स्वाधीन नहीं हूं । य वुम्दं प्रसप्र कूरना चाहता तो ट, 
परत भनि अगतक कमो किसी प्रकार असत्यमापण नहं 
काहे । भूमे मूख पापन लगे, मेरे घमेकालेय नहो, 
दसा हो कोम तुम्हें करना चाहिये 1" उलू कटा, भणप- 
सोगेनि लिपदोके लिये जो मर्यादा बनायी यौ, सतेर्म 
जनतो हं । परु थह निषम दरौपदोके साय धरमे-पालन 
कटनेके लिपि हौ है, इस लोके मेरे साप उप्त धर्मका लोप 
नहीं होता। सायो मान-रसाभौत्तौ परम धर्मे) 
म द्रुःसिनो ह, मापे सामने से रहीं ए यदि जाप मेरे 
इच्छा पूर्ण नही करेगे तोम मर जापो । मचे प्राण 
रक्षा फरनेते मापका ध्मे-लोप्‌ नह होगा, सर्न-रस्नाका 
पष्य हौ होगा । भाष भून प्राण-दान देकर धमं उपान 
कौनिये ए अर्जुने उमूपोकौी प्राण-रक्तको धर्म समकर 
उपकी ष््छा पर्णं कौ भौर रतिपरर व्ही रहै । दसरे दिन 
ये यहाति निकर हिद्रारमे भा मपे । चते तमयं 
नागकन्या उलूोनि अर्जुनो वर दिया रि दिसो भी जतचर 
प्राणौसि आपको प्रप नहं होगा । सम जत्तचर अपङ्ग अधीन 
रहैमे » भर्भुनने बहक सब धटनः ग्राहि कहौ ‹ तदनन्तर 
वै हिमातपको तराई चले गये । अगर्यवट, वशिष्टपवेत, 
धृगुतुद्धं आदि पुष्यतोयं स्नान करते, ऋषिक दसन 
करते विचरण रने ले । उन्होने बटन-मो गौर्‌ दान की 
त्तथा भद्ब; वद्ध मौर फलिद्र मादि देशोके कोक दर्थन 
सि भो कुष ब्राह्मण अरनुनके सायर्हगयेये, वेभो 


कलिन्ध' देशको सोभाति उनकी मनुमति लेकर लौट पड़ ! 


अर्मुम महेन परवतपर होकर समु्रके किनारे चतते- 


` चस्ते मणिपुर टे । वहि राजा चित्रवाहुन चड़ धर्मात्मा 


॥ 


धे) उसकी सर्मद्धमुन्दसी कन्याका नामं विद्धाः) 
एकु दिन अर्जुनको दृष्टि उपर यड मयौ + उन्होने समक्ष 


' लिय ङि पहु पहकौ रानकुमातै है; ओर रागा दिरहनते 


पासन जारुर कहा--(्दाजर्‌ { दलेन लविव हे । आय 
मृषो अपनी कन्पाक्ा निरशह्‌ फर दीतिवे ?' िल्वाहनके 
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पृमैपर अर्ुगने बतलाया क्रि %ं पाषडपुते अर्जुन हं ¢ 
चि्रहनने कहा षि चवीरवर 1 भरे पूदजोमे श्र्य्जन 
नामक्रे एक राना ति ग्येहु! उन्होने संतान न होनेषर उपर 
तेष्व करके देवाधिदेव महावक्रो भसन्न किया } उन्होने 
वर दिया ङि ुश्हारे बर्न सवके एक-एक संतान हती 
जायगी । वीर { तचे हमारे वंशे वेसा ही होता भया है! 
मेरे पहएक हो कन्या, तेपे पुत्र ही तममताहूं। इसरा 
सै पुत्रिका-धर्मफे मनुर विवाह करेगा, निस्ते इसका 
धृते मेरा दततक पुत्र हौ जाय ओर मेरा वंशप्रवतंक ने 
अर्जुने राजाकौ श्तं मान लौ । विपिपूर्वक विकाह्‌ हअ, 1 
पुव होनेपर अर्जुन राजा अनूमनि लेकर फिर तीर्थयात्रा 
लिपे चले \ 

वीरवर भर्जुने बहति चलकर समुदटकै किनारेनकिनारे 
अारत्यतोर्थ, सौषद्रतोर्थ, कौलोमततीर्थ, कारन्धमतोरयं भौर 
भाददराजती्ेमे गे ! उन तीयोकि पासके ऋचि-मुनिं 
उमे स्नान नही करते ये + अर्नुनके प्रषनेपर मातू हुमा 
किं उनमि ददे-व्डे ग्रह रहते, जो ऋद्विपोको निगत 
जते । सकस्वियोके रोक्नेपर भौ अर्गुनने सौ्रनीरयरमे 
जाकर स्नान दिया । जम वहू मयेरने अर्जुनक वैर पकड़ा, 
तेव वै उसे उठाकर ऊषर ले भये 1 परेतु उस समय यह 
उसो विचि पटना धटी कि वहु मपर तत्षण एकं सुन्दरौ 
अप्मरके षने परिणते हो गया } अजुन पृष्टनेषर 
अप्समने वतन्प्रया ङि “नै बुदेरफो ५. ४ 
अण्सराहं । एक बार त अपनो चार सिये 
कुवेरलीके धात ना रहौ थौ । दात्तेमे एक तपर 








हुम्योगोने विध्न डालना चाहा 1 तपर्नके दित्तमे 2 
तो उदय नहीं हणा, पतु उन्मि पधक साप द शा 
हि वु पौ मर होर सौ र्त पाने चहो । 
हेर नान्द्ये ण्ड जानकर लि पाष्डव उरन्‌ गहू जकर 
घोडे हौ धिन हमल्गेपोका उद्धर कर ठग, हम लोम 
टन नीषि सर्‌ लर म्ह र्हीं \ स्गपने भेरा तो 
उद्धार फर दिषा, स मेरी चर उसियोरा भो उद्धार फर 
दस्ति 1” उतपीके ठरदानके करण अर्जुनफो जलचरे 
कोर श्ण तो म्न ह नही, उन्हनि च यप्सराओक् उदार 
शनी एर दिग सौर सनदे प्रण्तनमे वहू के सद तोर्थं दधाहौन 
भीः हो पये) 
वसि नीदरर अर्जुन फिर एष वणर षरिभुर रि) 
चिवाद्धदफे यसे ले प्रद टुज्य) उरला नाम सश्बुपाहुन 
रवा गया } अर्टन्ै रासा चित्रयहूरते कहा कि आप 
इस ल्फेको ले नौनिये, लिसमे इतो पतं पूरी हौ जाय 1 
उन्होने चित्नाद्धन्े भी यश्रुकाहुनके एदन-योपणके लिये 
वहु रहुमेकौ भवरपकद्ता तदतायौ ओर ते राजसूय यजमे 
सपने पिदाके साथ इन्द्रप्रस्थ आनिके लिये रहकर पिर तीर्च- 
याता त्तिये षोत्ण-भेतर सये 1 
दक्षिनौ समुप्रके उक्तेरतेटव्त तौर्गेसो यादा करके 
असुन्‌ परिचिमौ समुदक्े तटव्तो तःको यात्रा रसे तमे । 
जव वे प्रभासक्षेतेमे परमे, त भगवन्‌ शरङृष्णक्ो चहुं 
उनके अनेका समादार मिला सौर उन्दने उसो समय अपने 
परमं भित्र सुनते मिलनेके लिये प्रभास्लेतकी दात्रा कौ । 
नर भौर नारापणके गितनरे सानन्दो ठाद आ यसो, 
दोनों परस्पर गले निले । कुशत-मद्धत, तोधा आर 
उसके कारणके सम्बन्धे विस्तारसे वातचीत हुईं ! पु 
समयके वादं दोनो मित्र रैवतक पर्वेतपर लाकर रहने लगे \ 


स्िप्त पदभार 


आदिपर्व 





हाँ श्ीरप्यके सेल्कोने पटलेन ही सव प्रकास्की दाक 
एदं नि-पीने, सोने, पूमनेकी सुविधा कर रक्सो थौ 1 
वहै भगवान्‌ श्रौरप्यकौ जोरसे अर्जुनक राजोत स्मात्‌ 
रौर तरहु-तरदहसे मनोरस्लन किया गया । रादको सोनेरे | 
समय अजुन सपनी साताकौ दते सनाते रहे । 

वहसे यपर सदार हौरर दोनों मिन दारका पे। 
अर्जुने सम्ननके तिये ह्यरराुरोके उपदन, मह॒त, सडक 
सव तलो द्यि णये ये 1 यदूदंशियोने चड़ उत्साहक सण 
भर्बुनका. स्वायत-सत्लार किया सौर सपनी स्थिति, णद 
सौर योग्यत्ते अनुसार उनक्ग सनिनन्दन किया । हारणा- । 
परीमे वे भगदात्‌ धीङृष्णके निज मन्दिरमे ही ठहर मौर दोनी 
अनेक रादियोरे एरू साय ही सोये 1 





सुभ्राह्रण ओर अभिमन्यु एवं प्रतिविन्ध्य आदि कुभारोका जन्म 


वशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! एक वपर दुष्णि, 
मोन अर्‌ अन्धक वंसो यादयोने रैवतक परदतदर जहत 
` चटा उत्सव मनाया 1 इत अनसरर्पर दाह्यणोको हलासे रत्न 
स्मैर अपार सम्पत्तिका दान क्रिया शयः } यटूवंलौ वालक 





दय-धन5र टहल शटैये अक्र, खरप € 
९१५१५२५५१९ [= स्ह २१} सर स्ररण, शद; दभ्र, दिटस्य 
ठ) १ 


$ (1411 पृ्टेष्णं एथ प्रः त्यः 

ठ, चा्वस्ण, एय्‌, चप्‌, सतपदः, सत्यति, हादिदिय, 
उडत, यततरष्म तणा सन्य प्रशन-ष््न सददमौ अयनो- 
सपनो पलियोक्ते सराय उत्सवकी लोभा चड़ रहै ये ) गन्धं 
सौर उन्दौलन नका दिर बलान स्ह थे 1 भाले, 


ना्च-तमागेकौ भीड़ सद सोर लगी हई थौ । इस उत्सवे 
भवान्‌ श्रोकृप्म सौर अर्खुन भी वङ्‌ एमे साया 
धूम रहे ये ; वहु ध्रीकष्यसफी वहिन सुभद्रा भी ची 1 उसभो 
स्प-भसे मोहित होकर सरन एकटक उसकी सोर देखने 
कगे 1 भगवान्‌ छूष्णने अर्जुने सभिभायको जानकर कह 
कति लियोन यहं स्वयंवरक्तो चात्त ह । परंतु यह्‌ निश्चय 
नहीं कि सुम तुन्दं ्वयंदस्मे देयो यः नही, स्यो 
स्वको सदि अत्ग-अलम होती है ! क्षहियोमि चसमूर्वक ` 
हस्र स्याह कुलेको सो नति है 1 कम्टर्रे त्वे णी सगि 


बरादरिपवं ] “ 


मुमद्राहरण ओर्‌ यभिनन्यु एवं प्रतिदिन्ध्य आदि कुमार्या जन्म 
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भ्रस्त है ।' भगवान्‌ श्ीष्ृप्ण मौर अर्जुनम यह्‌ सलाह करके 
न ङ्न] 
|. < 4.7 ऋ -] 








यनुमतिक्रे लिये युधिष्टिरके पात दूत भेजा । युधिष्ठिरने 
हषे साय इस प्रस्तायका अनुमोदन किया । इतके लौट 
आनेपर धौहप्णने अर्जुनको वसी सत्राह्‌ दे दी 1 

एकः दिन सुमद्राने रंवतक पवेतपर देवपूना करके 
पर्दतकी प्रदक्षिणां की । ब्राह्यणोनि भद्धलवाचन किया । 
जब सुदाफी सवारो दवारकापेः लिपि रवाना हृ, तव 





अद्र पाकर अर्युनने यप्र दे उटाकर रपर्भे दिवा 
स्तिपा ओर उस सूर्णमय रयम मने नगरको अर चत 


दिये ! सेनक युनद्राहुरणका यह्‌ दुर्य देखकर चित्वाते 
हए हारकारो मुधर्ना समि ण्ये भौर वहारा तच हात 
क्हा । सभरापाततने युद्धकषा स्वणेजटिते शका वजानेरा अदिश 
श्यिः। वहू मावान मुनकर भोज. अन्धक भौर वृरिप वंशेकि 
यादव सपने जरो काम-कान टोदकर वहा दक्ट्ठे होने 
लपे ) सभा भर गयी । संनिरोके मुपमे सुभद्राट्रणक्षा 
युत्तान्त मूर्नकरं धादर्दोकौ अति यदृ गों 1 उन्हनि अषने 
इस अपमयनका वदना देना हौ नित्ित क्रिया । एई रय 
जोतने सगा, कोई वच वांधने समा, एई तावम भारे 
सुद घोड़ा जते लया, युदधकौ सामण्रे ठकट्ढो होने लग्र । 
अलरामजोने कहा, दुवंरिमो ! शौष्यकी यान दने विना 
वुमलोग एमी नासममी वरथो कर रहे हो? इस मूटभूर्फे 
शरजनेक्रा ममिप्राय षया है ?" इभके माद उन्होने शरोद्प्यते 
कहा, जनार्दन ! वुम्हाते इम चुप्पौकय क्या अमिप्राय है? 
वुम्हारा सिर सनग्र अर्जुनक इतना सत्कार सिया मपा 
मौर उयने जिस पत्ततमें खाया, उसी छेद किया । वट्‌ 
उत्तम वंशका होनहार युयक है । उस पाय सम्बन्ध फरनेमें 
भो कोद आपत्ति नहीं है 1 फिर भी उसने यह्‌ साहु फरफे 
हमे अपमानित सौर अनादृत क्रिया है । उसका यहु कार्यं 
हमारे मायेपर पर रलनेके बराबर टै । में यह्‌ नहीं रद 
सक्ता । नै अकेला हौ समस्त करर्वंशियोक्े तिये कोफी 
ह । ने भनुनकौ दिका क्षमा नहा कर सकता ।' वलरामः- 
जौकौ वीरोचितं वातका सत्र यदुदंशियोने अनुमोदन किया । 

सवके अन्तमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कटुा--भर्जुने 
कारे यंशा मपमान नही, सम्मान किया है । उन्ही हमारे 
वि 

1 


[9 
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मलोगने चिध्न उलन चाहा 1 तपस्वीके चित्तम फमनत 
म उदय नहीं हुआ, परततु उन्दने योधव शाप दे दषा 
त पुम पाचों ममर्‌ हौकन्‌ सौ वततः पानी रही 1 
वि नाररमे ण्‌ जानकर नि पाष्डव ^. 
डे ही धिनेमिं दलोपे उद्धार कर देगे, हूमलोग 
= ती्येषिं सगर्‌ होमर न्हन्हीरहै। आपनेनेरा तो 
द्वार सर दिपा, सन्मेरी चार सेखियोका भ्रौ उद्धार कर 
सिये 1“ उलूपीके वरदानके कारण अर्जुनको जलचरोसे 
ई भण तो ही सही, उन्होने सद अप्सराओंक उद्धर 
मी कर दिय जीर उनके प्रत्ने व्हा के स्रव तीशे दाधाहीन 
प हो गये । । . 

वहते नौटफर सर्जनं फिर पुरु दर सथिरं भ्ये । 
चवाद्भुदाके गरभसे जो प्न जा, उसेफा नान दधनुवहून 
एवा गया ! गरले रास्या चिद्रवहुनमे कहा किं आप 
इस सड्करेषले दे न्नीनिये, जिससे इसफी एतं पुरौ हौ जाग्र ! 
उन्दने चिन्राद्धटाकणे भौ यश्ुदाह्नकके प्ठलन-योपगके लिये 
वहु रहुनेकी भावरण्कता त्दवायौ ओर उत्ते उजसूय यतमे 
अपने पिदाके स्य व्रन्प्रस्थ अनेके लिये कहूकर फिर तीर्थ- 
पात्रके सिये गोकर्ण-शेत् गये । 

दक्षिी समुद्रके उत्तरतेटयर्त तोर्णफी यापरा करके 
भर्लुन पर्विसी समुदके तटवत तोशेःकौ पात्रा करदे लगे । 
जव वे प्रमासम्ेतरभे पहुचे, तेव भगवान्‌ शरीक्ृण्णको वहां 
उनके आनेका समाद्ार मिला भौर उन्दोने उसौ समय अपते 
परम मित्त अजुनसे भितनेके लिये प्रभासषेतकी सादरा की 1 
नर भौर नारायणे शिलनसे आनन्दौ ताद्‌ आ गयी, 


दोनों परस्पर गले भित्ते । कुशलम द्ध, तीर्थयात्रा मौर ` 


उसके कारणके सम्बन्धे विस्तारसे दात्त हई । कुछ 
समयके वाद्‌ दोनों मिते रेवतक्‌ पर्वतपर जाकर रहने लगे । 


संभिप्त महाभारत 
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वहां श्वृष्यके सेवकंनि पहतेसे ही सव प्रकारक सजावट 
एवं खने-पीने, रोने, घूमनेको सुविधा कर रक्छी थौ । 
व्हा भगवान्‌ श्रीृष्णकी मोरसे र्जुनका 'राजोदित. सम्मानं 
भर तरहे-तरहसे मनोरञ्जन किया सया । राको सोने 
समय अर्जुन अपनी याताकौ दाते सुनाते रहे 1 । 

वहसि रयपर सरार हरर दोनों मित्र द्वारका ४ 
जुनके सम्मानके लिये हारकापुरोके उपदन, महल, सडके- 
सव सजा व्यि गयेये! ग्रदुदंशियोने त्रड़े उत्साहके साथ 
अर्जुनका. स्वागत-सत्कार फिया सौर अपनी स्थिति, पद । 
भौर योग्यताके अनुसार उनका मभिनन्दन किया । दारकाः ` 
पुरोमे वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके निज मन्दिरमे ही ठहरे ओर दोनों , 
अनेक रादि्योये एक साय ही सोये 1 





सुभद्राहुरण ओर अभिमन्यु एवं प्रतिनिन्ध्य आदि कुमाका जनम 


वैशम्पायनजो कहते ह--रानन्‌ ! एक वार वृष्णि, 
भोज मौर अन्धक वेशोके यादयौने रेवतक पर्वेतपर चहुत 
चदा 


उत्सव भनाया । इस सनप्तरपर ब्राह्मणोको हजारो रत्न 


आर अपार स्म्पत्िका दान पिया गयः । यदुवशषो चालक. 


सज-धनकर उहल रहै भे ! अकर, भरारण, गद, वम्र, विदूरथ, | 
निशठ, चार्देष्ण, 


पय्‌, चि, सत्यया, सात्यक्ति, हादयः 
व्लरान तथा अन्य ए्रघ्ान-प्रघान सदुश अवनो- 
अपनी पलियोक्ते साय उत्पवकी पोना.च्ड़ा रहे थे ! गन्धर्व 
मौर उन्दोजन उनका विरद चलनं रहे थे । गाजे-वाले, 


उष्रवेः 


नाच-तमाणेको भोड्‌ मव मोर लगी हूई थौ । इस उरसवमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भौर अर्जुन भौ वङ्‌ प्रेमे साथ-माष 
पूम रदे थे ¦ वही ्नीकृष्णको नहिन सुश््रा भौ थी । उमुकत 
ल्प-रारिसे मोहित होकर अर्जुन एकटक उसकी मोर देखने ` 
लगे । मगवान्‌ फृष्णने अर्जुनदे अभिप्रायको जानकर कहा 
कि शषतियोके यहं स्वयंवरकी. चाल है \ परंतु यह्‌ निश्चय 
नही कि सुभद्रा तुम्हुं स्वयंवरे वरेगौ यः नही, कयो 
सवक्ी रचि अलग-अलय होती है ! क्षति्योमें चसपुवकं 
ह्र न्पाह्‌ करनेकी भी नौति है । दुम्ारे लिये यही मां 


आदिपर्व 


याण्डव-दाद्की कया 
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मुने ण्टृत ये मिद भर्म ५ एमेमे अनन्तर लौटकर पु 
त्पन्न क्िया है, प्रतिमे दत प्राररका नान होगा शुत ए 








गह्देयका पुव कृत्तिका नक्तेन उत्प हमा है, इषतिये उत्तका 


नाम शतेन" ह्य " धौम्यने इन बालदोकि संहकार 


वशे पहु वानो गामङे एर यदे प्रतापी राजा हो विधिवूदक करये । यासकोनि वेदपाठ समाप्त करे अर्जुने 


यि ह । नकत अपने वृका नाम उन्हे मामपर रखना 
गहत ह, इदतिये इ पृदक नाम शशतानौक' होगा । 


दिव्य भोर मानुष युद्धो सस्वरा प्राप्त को । इत संव 


ब्तेनि पाण्डवेतको वकं प्रयघ्नता दं ! 





खाण्डव-दाहुकौ कणा # 


वैशम्पायनजो कते है--जनमेजय ! जसे जोव शुभ 
सक्षणा ओर पवित्र कमेसि युद्त भानवशसरैर पाकर सुखते 
(हूता' ओर अपनी उप्रति करता है, वते हौ प्रजा धंयन 
पिष्टिश्कौ रानि श्पर्मे पाकर सुष भौर शान्तिके साय 
नति फरमै लगौ । "उनके राजत्रकालमे सामन्त रानार्मोरौ 
पज्यलदभौ अविचल हौ गमौ । प्रजाक बुद्धि अन्तमृ हो 
गयो, धर्मेफा सौलवाला हो यया । जेते पणिभाके निर्मल 
चद्रमाफौ दैखङर लोगेकि नेतर मौर मन शीतल हो जाते है, 
ये ही सम्पूर्णे प्रना राजा गुधिष्ठिरके वेशनसे आनन्दित हो 
माती । प्रजा युधिष्ठिरको केवल राना मानकर ही भानन्दित 
ष्टी होती यो, यत्किवे कार्यभीरसेही करतेये मो प्रजाकी 
.नाष्ट दोतते थे । धमेराज कपौ अनुचित, भसत्य भयवा 
सप्रिय वाणो नहं बोलते ये । वे जैत भपनो भलाई चाहत, 
धैमे हौ भ्रजाको भौ । इस परदार सव पाण्डव भपने तेजसे 
मस्त राजार्ओको सन्तप्त करते ए आनन्दसे रहते ये । 

एक दिन भनुनक्तो प्रेरणासे भगवान्‌ शोष्य धर्मराजं 
मुधिष्ठिरको भाजा लेकर मुनक पामन पतिनपर जल-विहुर 
करनेके लिये गये । यहा उन लोगोकी सुख-मुबिधम्के लिये 
विद्ार-भूमि शुसन्जिते फर दी गथी यी । उस समृद्धिसम्पन्न 
वन्य प्रदेश भीर उने विधरामधवनमे वीणा, मृदद्ं मौर 
बानुर सादि याजक सुपधुर ध्यनि हो रही थो । भगवान्‌ 
श्रपण शोर अर्जुने वहां व प्रतपनताके साय मानन्दोत्सव 
मनाया । दोनों मित्र षास-ही-थास बहुमूल्य मातनौपर येठे 
हए ये! उसी प्षमय एक लंबे डोल-डौलके द्राह्यण वहाँ 
उपत्यित हए । उनका शरीर क्वा था, मानो तपाया हमा 
सोना हो या। त्तिरपर पिद्धसवर्णकी जटा, मुहुपर दाो- 
भू मौर श्सीस्पर थरकल वस्र थे ! इस तेनस्दौ द्राह्यणको 
देवकर धीक्प्ण सौर अर्युन उठ खट हुए्‌ । प्राणने कहा कि 
ग्माप दोन सप्नारके भेयठ योर सौर महापुख्प है । भे एक 
बहुभोनी ब्राह्मण हू । इस समय म खाण्डव वनके पा चठ 
ट्एं आपली सामने मोजनङी भिक्षा मगति मामा हं ॥ 
भगवान्‌ भीङप्ण ओर अनने कठा पिः आपय तृप्ति किस 
शरे मप्र हती है ? यत्त श्तजिवे, ट्मवौग उसके लिये 
भ्रयल करे ॥' वाह्यणने कटा, शवं मनि ह । नुने माधारण 
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अश्नङौ अवश्यकता नही । भाप भूमे बही भ्र दौनिपे, मौ 





त 


मेरे योग्य है । मे खाण्डव शनको जला दातना चाहता ट । 
परु इस यनम तक्षक माग अपने परिवियर मौर मिवोके दाप 
रहता है, सलिपे हन्द सर्वदा इस कनको रक्षाम तत्यर रहती 
है । जव-जव मे इस वनको जलानेको चेष्टा करता, तवत 
यह मूरूपर जलको धाराएं उडेष देता है भौर मेरौ सालता 
पती नरह हो पाती । भाप दोनों सस्व्-विदयाके पारदशीं है । 
इसलिये मपलोगीको सह्यते नँ इते जना सकता हू । 
भापलोगोते इसी भोजनकौ याचना करता ट + 

जनमेजयने पुष्ठा--भगवन्‌] मग्निदेय अनेको प्रायर्यो- 
से भरे एदं इन्र दवार सुरित खाण्डव वनो षयो जलाना 
ध्राहतेये? 

वंशम्पायनजोने कहा --जनमेजय } प्राचोन समयकी 
बात है) एक वष्ट हौ शर््तिशालो भौर पराक्रमी गवन 
नामका प्रसिद्ध राजा धा। उन दिनो व॑ा पनपरेमो, दाना 
ओर बुद्धिमान्‌ कोई राना नही या। उने ष्टे यणे 
श््यि । उसके यने कराति-कराते ऋत्विन्‌ मारि धर्‌ जाति, 
उव जते जीर कमौ-कभो ती सस्वोकार करके ले नाती 1 


् 
२२५४ 





वंशकी महता समभ्भकर ही हमारी वह्निका हरण कियाहू। 
दयोकि उन्हुं स्वयंवरके ्रारा उसके शमम सन्देह था 1 
उनका काम क्षतरियधर्मके अनुरूप हुम है ओर हमारे योग्य है । 
सुभद्रा ओर अर्जुनक जोड़ो बहत हौ युन्दर होगी । महात्मा 
भरतक्ते वंशधर ओर कुन्तिभोजके दौहित्रको कन्या देकर नाता 
जीडना भला, किसे नापसंद हौ सकता है ? अर्जुनको जीतना 
भौ भगवान्‌ शंकरके अतिरिक्त ओर किसके लिये दुष्कर है 1 
इस समय उस रएूरतले जवान योद्धाके पास मेरे रथ आर 
घोडे) मे सममता हूं कि इस समय लडरईका उदयोगन 
करके अननक पास जाकर मित्रभावसे कन्या सोपदेनाही 
उत्तम है! कहु अर्जुनने अकेते ही तुमलोगोको जीत लिया ओर्‌ 
केन्याको हस्तिनापुर ले गया तो यदुवंशी दै चदनामी 
होमो । यदि उससे मिचता कर ली जाद तो हूमारायश 
वटेगा ॥ सव लोगौने श्रौङृष्णकी वात मान ली । सम्मानके 
साथ अर्जुन लौटा लाये गये । द्वारकामें सुभ्रके साथ उनका 
विधिपूर्वक विवाहसंस्कारः सम्पन्न हुआ । विवाहुके वाद वे 


एक वर्षतक हारकामे रहे ओर शेष समय पुष्कर कषेत्रम ` 


व्यतीत किया । वारह्‌ वं पुरे होनेपर वे युभद्राके साय 
इप्रस्य लौट अयि । , 

` अलुनने नम्रत्ताके साथ अपने वड़े भाई युधिष्ठिरे 
चरणोमि नमस्कार करके ब्राहमणोको पुजा की । द्रौपदीने 
उन प्रमभरा उलाहुना दिया ओर उन्होने उसे प्रसन्न किया । 
सुभद्रो लाल रंगको रेशमौ साड़ी पहिनिकर ग्वालिनके वेषमें 





रनिवात्म मयी । पुन्तौके चरण एं \ सरवाङ्खुन्दसै पुत्र 
न "= षन § 
वषका दलन्नर कुन्तोने आशीर्वाद दिया । सुमदराने द्रौपयोकते 


संिप्त महाभारत 
~~ ---------------------------~- ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


[आदिपर्व 








पैर टकर कटा कि "वहिन ! में तुम्हारो दासौ ह !' परौपवौने 
प्रसन्नत्तासे भरकर गले लगा लिया । जजुनेके भा जाने 
महल ओर नगरमे प्रसन्नताको लहर दौड़ गयी । ज द्रारकमे 
यह समाचार पर्चा कि अर्जुन इनय्प्रस्य पहुंच. गये हैँ त 
भगवान्‌ श्चीकृष्ण, वलराम, वहते श्रेप्ठ यदुवंशी, उत्क 
पद-पौत्न तथा वहुत-सौ सेना भी इन्द्रपरस्यके लिये रवाना 
हुई । उनके शुभागमनका समाचार सुनकर युधिप्ठिरने नकु 
ओर सहदेवको अगवानी करनेके लिये भेजा । सारा इन- 
प्रस्य केडियों भौर एल-पत्तौसे सजा दिया गया । सडकपर 
चिड्काद कर दिया गया । चन्दन ओर अगरकी सुगन्ध 
चारो मोर फंल गयौ । श्रीकृष्ण ओर वलरामने राजम्नवनमे 
पर्टचकर सवके साय प्रणाम-आशीर्वाद आदि उचित व्यवहार. 
किया । सवकी यथायोग्य आवसगत को गयी । 

भगवान्‌ श्रकृष्णने मुभद्राके विवाहुके उपलध्यमें बहुत. 
सा दहेज दिया । किङ्धिगीजालमण्डित चार घोडोसे युक्त 
चतुर सारथिसटित् सुवर्णजटित एफ सटुसर रथ, मथुरा देशकौ 
दुधार एवं पवित्र दस हजार गौ, एक हजार सुवर्णमूषिति 
सफेद रेगको धोडिया, सधी हुई तेज चालकी एक हजार 
ददियां खच्चरियां, सव प्रकारसे योग्य सहत दास्या, 
एक लाख धोड़ं भीर कौमती कप्‌ तया कस्वसल भी दिये तया 
दस भार सोना ओर एकत हजार म॑दभतत हाथी दिये गये । 
युधिष्ठिरौ सम्पत्ति चद्‌ गयी. 1 स॒त्रे सोग राजमवनमे 
रहकर आमोद-प्रमोद रने लभे । पाण्डवोके आनन्दका 


, ठिकानान रहा 1 यदुवंशी तो कु दिनोतक वह रहकर 


हारकापुरी चले -गये ! परंतु भगवान्‌ शीक्कप्ण कछ समयके 
लिये अर्जुनक पास इन्द्रप्रस्थमे ही रह्‌ गये । समय आनेषर 
सुभद्रा गर्भे एक पु उपन्न हभ, उसका नाम अभिमन्यु 
र्कला गया । उसके जन्मे अवसरयर युधिष्ठिरम दस 
हजार गौ, वहुत्त-सा सोना ओर रते, धन आदिका दान ` 
किया । अभिमन्यु पाण्डोंको, श्रीकृष्णको ओर पुरबासियो- 
को बहुत प्यारे लगते थे । श्रीकृष्णे उनके सव संस्कार सम्पन्न 
किये । वेदाग्ययनके वाद उन्होने अनस ही धनुर्वेवकौ 
शिक्षा ग्रहण कौ । अभिमन्युका अस्त्र-कौराल , देखकर 
मनुनको वड़ो प्रसन्नता होतौ 1 वे बहुत-से गुणोमे तो भगवान्‌ 


.श्रोङृष्णके तुल्य थे । 


्रौपदीके गर्भे भौ पाचों पाण्डवोके द्वारा एक-एकं वर्षके 
अन्तरपर्‌ पचि पुत्र उत्पन्न हए 1 ब्राह्मणोने युधिष्ठिरे कहा, 
महाराज { आपका पुत्र शतुमोंका , भ्हुगर सहन करमेमे 
विन्ध्याचलके समान होगा, इसलिये उसका नाम ्रतिविन्ध्य' 
होगा । भीमसेने एक सहस्र सोमयाग करके पुल उत्पन्न 
क्रिया है, इसलिये उनके पुचका नाम श्ुतसोम' होगा । 


आदिप्य॑] 
नन ष्ूतरे 
त्पद्र कथाह, इरस्पि दत ब्रातरका(नाम होगा श्यूतक्मी 





पाण्टव-दाट्की र्वा 
० अ अत 


9 १२१ 


भतिद कर्म ५-सोरे अनन्तर सौटकर पुव॒ सह्देयका पुव कत्तिका नक्षते उत्व हुमा है, इततिये उका 
नाम शधुततेन' हा । 


धोम्यने इन सारे संस्र 


{सक्ते पसे यनीक नामके एक व प्रतापी राजः हो दिधिदुवक कराये १ यारकोनि वेदपाठ समप्त करके अनते 


येह । नङ्गुल अपने पव्रका नाम उन्हे भामपर रसना 
हतै है, इशलिये इस पुत्रका नाम (ततानोक' होगा । 


दिष्य मौर मानुष युदढकी मस्तशिक्षा प्राप्त क्षमौ ए श्न सय 


यातोति पाण्ड्योको वड प्रसन्नता हुई । 





खाण्डव-दाहुकी कथा 


वैशभ्पायनजी कहते है--ननमेजय ! जसे जीय गुभ 
क्षण भौर पवित्र कमोसे मुक्त भानवशरोर पाकर सुखे 
हता भौर अपनी घश्रति फरता है, वैसे ही प्रजा धर्मराज 
एभिच्ठिरको राजाके स्पर्मे पाकर मुष भीर शाम्तिके साथ 
सति फरने लगौ । "उनके राजत्वकालमे सामन्त राजाभोकी 
तज्यलदभी अविचल हो गयौ । प्रजाकी बुद्धि अन्तमूल हो 
पी, धर्मका योलबाला हो गया ॥ जते प्रणमे निल 
बन्द्रमाको देषकर लोमोके नेत्र भौर मन शोतत हो जते है, 
वसे हौ सम्युभं प्रना राजा युधिष्ठिरके दशंनसे नन्दित हो 
भाती । प्रजा युधिष्ठिरफो फेयल राजा मानकर हौ आनन्दित 
नौ हनौ यी, मल्क चे फार्य भोरे टी कतेभे जो प्रजाको 
मष्ट होति ये । धर्मराजे कमी अनुचित, असत्य अथवा 
अप्रिय बाणौ महीं योते ये । ये नेमे अपनी भतार चाहते, 
धसे ष्टी भ्रजाफौ भी। इस प्रवर सबं पाण्डवे अपने तेजते 
भमस्त राजाभोको सन्तप्त करते ए भनन्दसे रहते ये । 
एकः दिन मर्नुनकी प्रेरणासे भगवान्‌ श्रोकृप्ण धर्मराज 
भुधिष्ठिरकफो भाजा लेकर यमुनाके पायन पुतिनपर जल-विहार 
छरनेके लिये गये । वहां उन लोगोकी सुख-पुबिधके तिये 
विहूरभूमि गसण्जितं फर दी गमौ थौ । उत समूद्विसम्पन्न 
धन्य प्रदेश भीर उनके विध्ामभवनमे यणा, मृदद्ध मौर 
बंपुरी आदि पाजीको भुमधुर धरति हो रही थो । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर्‌ अजुनने घटां बड़ी प्रघन्नताके साय आनन्दोत्सव 
मनाया । दोनों मित्र पाही-पास बहुमूल्य भातर्नोपर येठे 
हए े। उती समथ एक लंमे डौल-डोलके ब्राह्मण वहां 
उपस्थित हए । उनका शरोर ष्या या, भानो तपाया हआ 
सोना ही था। तिरपर पिङ्गलव्णको जटा, मृहपर दादौ 
भृ ओर भ्रीरष़र वल्कल वस्त ये 1 इसन तेजस्वी ब्राह्मणको 
देवकर भौहृप्ण मौर अर्जुन उठ खद हए । ब्राह्यणने कहा कि 
आप दोनों संसारके शरेष्ठ दौर ओर महापुख्व है 1 में एक 
बहुभोजी श्राह्यण हं ! दस समय मे खाण्डव बनके पास च॑ठे 
हए आपो समते भोजनकी भिकः मगिने आया हू 
भगवान्‌ शीहृप्ण मर मनने कटा पिः 'आपयौ तृप्ति किस 
प्रकोरके अघ्रसे होती है ? याजा फौणिये, एमसोग उसे लिपि 
प्रयत्न करे ।' वाह्यणमे कहा, रं अग्नि ह 1 मुन साधारण 
म #०--१९ 


अहक मावश्यकता नहीं । भाप मुर वटौ प्न दौन्यि, जो 


0 





मेरे योग्य है । मै खाण्डव वनको जला शलना चाहता है । 
पर्त हस घनम तक्षक नाग अपने परिवार मौर मित्रोके राप 
रहता हे, ६सतिये इन सर्वदा दम यनकी रक्षे तत्पर रहता 
है । जव-जय मे इस वनको जलानिकी चेष्टा करता, तव-तथ 
वह मुमपर जलकी धारां उड़ेल देता है भौर मेरी तालता 
पूरी नहौँ टो पाती । भाप दोनों म्वर-पिद्चाके पादर्गो है} 
इसत्तिये आपलोरयोको सहायता मै इते जला सकता हूँ मै 
अगपलोगोसे इसी भोजनको याचना करता ह 1! 

जनमेजयने पूष्ठा--भगवन्‌! मण्निदेवभनेको प्ाणिर्यो- 
से भरे एवं दन्दके दवारा परुरक्षित खाण्डव धनको कयो जलाना 
चह्तेये? 

वंशम्पायनजौने फहा--जनमेभय } प्राचोन समयको 
थात है) एक यडा ही शक्तिशाली मौर धराय श्दतक्षि 
नामका श्रसिदध राजा था) उन दिनों वैसा धञप्रेमौ, दाना 
मर वुद्धिमान्‌ कोई राजा नही या उरते व्दे-यडे ण्न 
क्षयि । उसके यज्ञ कराते-कराते ऋत्विग्‌ मादि धर भाति, 
ऊय जति मौर कभी-कभी तो अस्वोकार करणे लने ज 








करके ओर दान-दक्षिणा दे-देकर बराह्यणोको प्रसन्न रखता । 
अन्तमे जच सभौ ब्राह्मण यन कराते-कराते हार गये, तव राजाने 
तयस्याके द्वारा भगवान्‌ ए़करको प्रसन्न फिया रः उनकी 
आज्ञासे दुर्वसा ऋषिके ठार महान्‌ यन्न करवाया । पटले 
वारहु वपं ओर फिर सौ वर्षते महायज्ञमें दक्षिणा दे-देकर 
राजाने द्राह्यणोको छका दिया 1 दुर्वासा प्रसन्न.-हुए । राजा 
पवेतकि अपने सदस्यों ओर ऋत्विजे साय सवर्गे सिधारे 
उस यज्ञमे बारह वषतक अग्निदेवते घीकौ अखण्ड धारा पीयी 
थीं; इससे उनकी पाचन शमित क्षीण हौ गयी, रंग फौका पड 
गया आर प्रकाश मन्द हो गया । जव अजीर्णे कारण उनका 
अद्ध-अद्धः टीला पड़ गया, तव उन्होने द्रह्याजीके पास जाकर 
पर्थना कौ कि आप कोई एसा उपाय चतादइये, जिसे में 
पहलेको तरहं भला-चंगा भौर स्वस्यं हो नाञे ।' ब्रह्याजीने 
कहा, अग्निदेव! यदि तुम खाण्डव बनको जला दो तो तुम्हारी 
अरुचि ओर अजीर्ण दर हो जाये ओर तुम्हारी ग्लानि भौ 
मिट जायगी !' वहांसे आकर अग्निदेवते सात वार खाडण्व 
वनको जलाने चेष्टा कौ, परंतु इन्द्रे संरक्षणक्षि फारण वे 
अपने प्रयत्नमें सफल न हौ सके । जव अग्नि निराश होकर 
इवारा ब्रह्माजीके पास गये, तव उन्होने भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
अर्जुनको सहायतासे खाण्डव बन जलानेका उपय वत्तलाया 
भौर अन्निदेवने यमुना-तटपर माकर उनसे पूर्वोक्त वाते कहौ । 
बराह्यणवेषधारौ अग्निदेवकौ प्रार्थना सुनकर 

- भजुनने कहा--' अग्निदेव ! मेरे पास दिव्यास्तरोवती कमी 
+ है । उनके दारा मेँ युद्धे इन्दरको भी एका सकतः हिं । 
~. मेरे गहुनलकरे सम्हात सकनेवाला धनुष भेरे पास नहु 
दै भौर न उन अस्रो उपयुक्त बहते वाण हौ ह । रय मौ 
तो टा नहीं है, नो यथेष्ट वा्णोका वोक्च टो सके । श्रीकुष्णके 
पास भौ इस समय कोई एसा शस्त नही ह, मिसे धे युद्धम 
नागों ओर पिशाचोको मार सरे खाण्डव वन जलाति समय 
इनको रोकनेके लिप युदध-सामप्रौकौ आचश्यक्ता है । वल 


ओर कौशल हमारे पास है" समग्रो आप दीजिये!" अर्जुनको ` 


समयोचित वाणी सुनकर अग्निदेवने जलाधिपति लोकपाल 
वष्णका स्मरण किया । तुरंत वर्ण प्रकट हो गये 1 अग्निन 
` कहा, आपको राजा सोमने अक्षय तरफस, गाण्डीव धनष 
भौर वानरचिद्लयुवत ध्वजासे मण्डित दिव्य रय दिवाहै, वह्‌ 
शोध मूर दौज्पि तया चक भो दीजिये ॥ श्रोृष्ण ओर 
भरन च ततथा गाण्डोव धनूुपको सहायतासे मेरा बड़ा भारी 
न सिद्ध करणे ।' वरुणने.अग्निदेवकी भ्रा्ना स्वीकार कौ ; 
होने अनलुननने वह॒ मह्लय रकस ओर गण्डो धनप दे 
दिया 1 गाण्डीव घनुषकौ महिना अद्भुते है । वह्‌ किसी भो 


संकिप्त महाभारत 


[ आदिपवं 









शस्तरसे कट नहीं सक्ता भौर समी शस्तरोको काट सक्ता है 1 
उससे योद्धाका यश, कान्ति ओर गल बहुता है । वहु भकेने. 
ही लालों धनु्ोके समान, क्षतरहित ओर तोनों लोकोयं 
पनित तय प्रशंसित है । समस्त सामग्रियों युक्त, सतक सिषे 
अजेय, सूरयके समान देदीप्यमान ओर रत्नजटित एक दिष्य 
र्थ भी दिया} उस्र रथमे भन ओर पवनके समान तेजं 
चलयेवाते ्षफ़द, चमकीले, हार पहने हुए गन्धरव-देशङे धोडे 
जते हुए थे ! रयपर सुवर्णे उंञ्मे भयंकर वानरके चिह्वसे 
चिद्ित ध्वजा फहुरा रही थौ । यह्‌ सब पाकर अर्जुके 
आनन्दको सीमा न रही ! निस समय अर्जुने रयपर सवार 
होकर धनुषको काया ओर उसपर डोरी चढ़ायो, उस समय 
उसको गम्मोर आवाज सुनकर लोगोके कलेजे काप उठे । 
अर्जुने समः लिया कि अवे हम अग्निक पूरी तरह सहायता 
कर सकेंगे । अग्निदेवने भगवान्‌ श्रौकृष्णको दिव्य चक्र ओर 
आग्नेयास्त्र देते हृएु फटा कि "मधुसुदन ! इस चक्रके दवारा 
आष जिसे जागे, उसे भार उालेगे ! इस चक्रके प्रभावके 
सालने समस्त देवता, दान, राक्षस, पिग्राच, नाग भौर 
मनुष्योको शदित द भ नहीं है £ यह्‌ चक्र हुर चार चलाने- 
पर गतुका नाश छरके फिर लौट आया करेगा ।' वरुणने 
भगवान्‌ श्रङृष्णकौ सेचामे दैत्यनाशिनी एवं यख्रध्वनिके 
समान शब्दसे शतुजोंका दिल वहल! देनेवाली कौमोदकी 
गदा अपति कौ \ भव श्रषप्म मौर अर्जुने ग्निदेवको 
सहायता करना स्लीकार कर लिपा ओर उन्हें खाण्डव वन , 
जलानेकौ अनुमित दी । ८ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अरुनकू अनुमति पाकर अग्निदेव 
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आपे] 
तै पेनोमय दावानन्न प्रदीप्त रूप धारण सिया मर अपनो 
सातो ज्वालाम साण्डव बेनको पेरकर प्र्यक्ता-सा दुर्य 
उप्यते शर्ते दए उपे भरमतान्‌ करना प्रारम्भ न्य ॥ 
उप्र वने सकट हरर प्राणौ चिरनते भोर चिग्याड्ते हए 
` इ्रउधर भागने समे ! घटत-से प्र्णियोंफा एक-एक अग 
अव गणा! कोद हरेति मुलस गया, किवर्नोको भिं फूट 
र्थी । किर्हि शरीरपर पफोते पटु गये। वटृत-ते 
अने सम्यन्धियोके स्नेह्‌-बन्धनमि परकर भाय न सरे मोर 
एक-दूमरेते क्ियटकर भत्म हो गये \ चाण्डव यनङ्ो माग 
र प्रकार धधफने ओर वेट्कने सगौ कि उसक्षो ऊचो-ऊषो 
सपर आक्ारातरु पटच मयो + देवताओंके हवये केपदेपो 
ने सगौ । भगी गर्णत्ति सन्तप्तं होकर समो देयता देव- 
रास शफे पास ये सौर कहने पगे, षे ! श्या यह्‌ अण 
शमस्त प्राणि्योका संहार क्र नेगी ? कया अपो प्रसयफा 
समप भा गया ?" देवता्जफौ धवराहट अतर प्रार्दनापे 
प्रमायित हौकर्‌ भौर अग्निको पह भयानक फरनरत देखकर 
स्यं दनद लाण्डव दनको अग्निस उचानेरेः त्ये स्यार हए । 
उनकी भाजा यल-के.दल बादल पाप्टय थनपर उम्‌ 
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सवे ओर गङृगङ़हटक्े साय जलको मोदौ-भोटी धारो 
धरमन सगे! मर्भुने मवने मम्ब-फौशतपेः लते यागो 
दवार जलकौ चौरं रोकः शी, सारा आदश चाणोरे दारा 
फेस धिर मया कि कोई भौ प्राणो उररो.निरनकफर बाह्रन 


ज सका । उस .समय नापराज तक्षक षाण्ष्य 
धा) दह्‌ कुददीद भेला गया धा। 
भश्कयेन यह था भौर यचनैशा दत 


स्प यने नहो 
परन्तु उसका पुन 
ट भयत कस्मेदर भी 


वाण्टव-दाहकौ कथा 
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अर्जुने बणेकेः घेरेते बाहर न जा सका ! भश्वतेनकी भाताने 
उसे निगतदर मचनिकौ कोरिया फौ । यह्‌ मुहको सोरे 
श्रः करके पुतः निगल भी गयो थौ, परंतु अग्निका 
कोष ण्ड जनिते सोचे ही -मागने लगी । अर्युनने रेता 
तकूकर निशाना भाद कि उसका फन विध गया! द्द 
अर्सुनरा यह्‌ कदम दे रहे ये । उन्होने सग्यमेनको यसाम 
` त्वि मौ मणी चलागी भोर बदोकी थोटार दातो कि 
अर्ुन क्षणभरके तिये मोहित शो गये । अरवमेन वहति निकल 
भागा । हके स धोेकी चात यादे करके र्जुन श्रोधमे 
तिलमिला उटे ओर पैने तया तेन पाणंति वाकारो ठककरं 
षृनद्रते भिड़ णये । इने भो अयने तीक्ष्ण अस्फौ वपपि 
अर्जुनो उत्तर दिा । प्रचण्ड पन मधंफर गर्जनाकरे साय 
समुदको क्षम्य करने लगा । साकार जल यरसानेवाते गास. 
से भर गया, धिजलो चमकने तगो, वको कर्मे सोगोफा 
दिस दहने सगा! भर्ने ाप्व्यास्तरय प्रयोग फिपा । 
इका द मनोर पड़ गयः । सादल तितर्वचितर्‌ ह्ोष्ये, 
जलधारा पुस गयी, मिजलियोकौ घनकः लापता टो गयी, 
अधरा मिट गगा । मरमुनका पर्‌ भस्त्र-कौशल देलकर देयता, 
अमुर, मन्य, यकष, राक्षत भौर सपं कोलाहल फरते हए सामने 
आ गये; ये तरह-तरहुके भस्व-श्येपि श्रीकृष्ण ओर अर्जुनपर्‌ 
हार करने सगे } श्नोष्ण सौर मजुनने संयुवतर्पते चयः 
मौर तोसे याणं दारा समको सेनाको एटस-नहुस फर दिया । 
यह्‌ सय देव-युनकर गेदराज दृन्रफे श्रोधकी सोमा न 
रही । वे श्वेतवर्णयाले एैरायत क्ायीषर घदृकार भरङष्ण 2. 
अर्जुनको मोर दौड़े । उन्होने भल्दबाजोभे अपने 
प्रयोग किया भीर देवताओते चिल्लाकर कटा ५ 
ममो दोनो मरे जाते ह! सभी देवताओनि भप 
मस्व उठायै 1 यमराजने कालदण्ड, कृयेरे गदा, 
पाषा ओर विचित्र यद्ध 1 इधर भगवान्‌ शर्ण 
अनुनने भौ अपने धनुष चदय भौर निर्भयताके सायं 
हो गये \ हन दोनों भिवोकौ थाण-यपकि सामने एद्रादि 
देवतार्ओंकौ एक न चलो । नने मन्दराचलणा एफ शिदर्‌ 
उठाकर भरजुनपर दे मारनेको चेष्टा फो, परंतु उसफे पठे हौ 
दिव्य या्णोषो घोटते वह्‌ हजारों दुकट़षोभ्याया) 
उसके दुक्त एाण्डथ दनके वानय, राक्षस, नाग, पाप, 
र्ट, हयो, सिह्‌, मृग, भमि तथ अन्यान्य यन्य पर्‌ भौर 
पक्षी घायत एवं भयभीत होकर भागने लम ॥ शक भोरे 
एप सबको पौ जाना चाहती थी, द्रसदी ओरमे गयान्‌ 
भरोहष्ण भौर अर्जुनको याण-वर् । को यहा भागन 
सफ । शरकृप्यके चथ ओर अनकः पाणोरे फट-फटकर 
नीव-नमतु स्वाहा ष्टो रहै ये 1 रामम्त प्राभियोग आतपा 
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धर्मेराज युधिष्ठिरते कही ओौर मवासुरको उन धसं ते 


` एवं ब्राल्वणोको पुजा कौ"! जव सव फाम समाप्त 


गये । युधिष्ठिरे उसका यथायोग्य सत्कार किया \ मयाचुरने 
धर्मराज युधिष्ठिरको दैत्यौके विचित्र चरित सुनाये । कुछ 
दिन वहाँ ठहरकर भगवान्‌ शरीृष्ण ओर अर्जुनको सलाहके 
मनुतार सभा वमानेके सम्बन्धमं विचार किया भौर फिर 
शुभ मुहर्तमे मद्धल-अनुष्ठान, ग्राह्यण-भोजन एवं दान आदि 
करके सर्वगुणसम्पन्न एवं दिव्य सभाका निर्माण करनेके 
लिये दस हनार हाय चौडा जमोन नाप ली । 


जनमेजय ! वास्तवे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परम पूज- 
नोय ह । पाण्डवोनि वड प्रेमसे भगवान्‌ शभेष्ेष्णक्ता सत्कार 
किया ओर वे कुट दिनतक वह वड़े सुखसे रहै \ अव 
उने अपने पिता-माताके द्षनदे लिये उत्सुक होकर 
द्वारका जनिका विचार किया ओर इसके लिये धर्मराज 
युधिष्ठिरकी अनूमति प्राप्त कौ । विश्बवन्दय भगवान्‌ ध्नौकृष्णने 
अपनी फूफी कुन्तके चरणोमे सिर रखकर प्रणाम किया ओर 
उन्दने उनका सिरं शकर उन्हं हृदयते लगा लिया । 
इसके वादं भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी वहिन सुभद्राके पास 
गये ।! उस समय प्रेमवश उनके नेमिं आंसू छलछ्ला 
भये ये ! भगनानृने गपनौ वहिन मधुरनापिषी सोनाग्य- 
चतौ सुभद्राको वहत योड़म सत्य, भ्रयोजनपूरण, हितकारी, 
युवितयुषत एवं अकाट्‌थ वचनोसे अपने जातकौ आवरयकता 
समा दी } सौभाग्यवतो सुभद्राने भौ माता, पिता आदिते 
कहुनेके लिवे न्दे व्यि आर अपने नार्‌ श्रीकृष्णका सत्कार 
करके उन्हुं प्रणाम किया ! भगवान्‌ श्रीहष्णते अपनो 
यहिनिको प्रसन्न छरके जानकी अनुमति लौ ओर फिर 


पुरोहित धोम्यके पास गये 1 परब्रह्म परमात्मा शरीृष्मने 


पुरोहितो नमस्कार फरके द्रौपदौको दाढस वेधाया ओर 
उनसे अनुमति लेकर पाण्डवोफे पास आये ! अपने फषेरे 
भाई पाण्डवोके साय श्र्ष्णकी वंत ही शोभा हई, जसो 
देवताओके वीच देवराज उन््रकौ । न 


भगवान्‌ श्ोङ्ृष्णने यात्ताके समय किये जानेवासे क्म 
प्रारम्भ कि । उन्होने स्नानादिसं निवृत्त होकर आभषण 
धारण क्रये भौर पुष्पमाा, गन्ध, नमस्कार आदिसे देवता 


ध प्तहो चुका, 
उचाढ्यर आये । ब्राह्णोनि स्वस्तिवाचन 
किया सौर उन्होने दधि, सक्षत, एल त पं 

। देष द॑ध, सक्षत, फल, पात एवं द्रव्यं आदिक 
द्रासा उनकी पुजा करके प्रदक्षिणा की ओर्‌ सपने सोनेफे 
रपर सवार्‌ हुए \ वहु शीध्रनामो स्थ॒ भरुडरि 


1 ` मर्ड्चिह्लसे 
चलत ध्वजा, मदा, चक्र, तलयार, भाघनुष अदि आयुयोसे 


तथ वे चाहूरफौ 


संक्षिप्त महाभारत 
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युवत या । उसमें श्य, भुग्रीद आदिं नाभके धोड़े जुते हुए 
ये ओर प्रस्यानके समय तिथि, नक्षत्र आदि भौ मद्धलमय 
हो रहे थे । रथके चलनेसे पूवं राजा युधिष्ठिर प्रमसे उसपर 
चद्‌ शये ओरं भगवान्‌के श्रेष्ट सारधि दारूककौ हटाकर 
उन्होने स्वयं घौडोकौ रास अपने हाथमे ले ली । अर्जुन 
भी उछलकर उस रथपर सवार हौ गये ओर अपने हाथमे 


प फन 






४1 
नग ध 
1) ५ 


व, 







| न 
{४ | 14 
60 न 


श्वेत चेवेरकौ सोनेकी डंडी पकड़कर उसे दगहिनी ओस्से 
लने लगे । भीमसेन, नद्रल, सहदेव ऋत्विज्‌ एवं 
पुरवापियोके साय रथके पीठ-पीे चलने लगे । उस समय 
अपने फुफेरे भडयोके साथ भगवान्‌ श्रीङृष्णको भक एसी 
मनोहर हुई, मानो अपने प्रेम रिष्योके साय स्वयं गुश्देव 
ही यात्रा कर रहे हों । अजुन भगवानके विषटोहुसे बड़ ही 
व्ययित हो रहे थे ! मनवानुने उदू हृदये लगाकर बड़ी 


, कथ्नितासे जनेकी यनुमति दी, युधिष्ठिर ओर भोमसेनका 


सम्मान किया, उन लोगोनि उन्हं अपने हृदयसे लगाया । 
नङ्ल, सहदेषने उनके चरणोमें नमस्कार किया । अबतक 
सथ दय कोस जा चुका था ! -भगवाननि इसी प्रकार युधिष्ठिर 
को लोटनेके लिये राजो किया ओर धर्मे अनुसार "उनके 
चरण चछूकर नमस्कार किया । युधिष्ठिरम उन्हुं उटाकर 
भिर सुधा ओर उनको ानैकौ अनुमति दौ । भगवान्‌ 


- श्रीकृष्णने उनसे पुनः लौरनेकौ प्रति को, किसी प्रकार 


भनुचराकं साय उनको लोटाया आर फिर हयरकाकी यादा 


को । जहांतक रय सेवता रहा, पाण्डजोके नेद उन्हीकौ 


सभाषवे] 


दिव्य मभाका निर्माण एवं देवि नारका प्रश्ने रूपमे प्रवचन 
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दिव्य सभाका निर्माण एवे दर्वापि नारदका प्रर्नके रूपे प्रवचन 


वैशम्पायनजी करते ह--जनमेजप _\ भगवान्‌ 
शरौढरष्णके प्रस्यान फर जानेपर मयासुरने अर्जुने कहा-- 
“वीर 1 दत समय आपको आता तेकर कंलासक उत्तर 
मेनाक पर्वतपर जादा चाहता हँ । वहां विन्दुसरके समीप 
दंत्योनि एक धल किया था । वहां मेनं एक मणिमय पत्र 
नाया था भौर दह दैत्यराज यृयपवकिे सभामें रक्वा गया 
था ॥ यदि बहु अगतक षहा होमा तौ उपे लेकूरर्म शोर 
पहा लौट सभगा । यहु एफ भड़ी विचित्र रलत्नमण्डित, 
सुखद एवं मजबूत गदा भो है । उरूपर सोनेके तारे जडे 
हए है । चुषपवेति “ शबरभोका संहार करके दह गदा्मोकी 
चोट सहनैवालौ भारौ गदां वौं रलं छोड़ है । वह तासं 
गदाओकी तुततनामें अद्वितीय ह १ वहं सापके गाण्डीव धनुषके 
समाय हौ भौमसेनके योग्य होगो ॥ देवदत्त नामका शुः 
भी वही है, जिसे लाकर मे आपकी भट करूगा 1' पह कहकर 
“मयासुर ईशान कोणकौ यात्रा कतै ओर वहं ूरवोदत विन्डुसर- 
पर पहुंच गया ¶ राना भगौरयने द्धाजोके अवतरणके तिये 
यहीं तपस्य कौ यी मौर प्रजापतिने उसी रथानपर सौ पज 
किये 1 देवरान इन्द्रे कहीं सिद प्रप्तकोथो ! वहीं 
सट्स्रो भ्ागो भगवान्‌ शंकरकी उपारना करते ह; वहीं नर 
नारायण, प्रया, यम, शिव सहस चतुयुगो बीत जानेषर 
यज्ञ करते हँ जीरः स्वयं मगवान्‌ शोष्प्णने भो वपोतशः यज्ञ 





ओर एकटक तमे रहै भर दे मन-हौी-मन उनके पीठं चलते 
रहे । जमो पाण्डयोक प्रमपूर्णं मन अतप्त ही या किं उने, 
नयक सप्रे जोवनसर्वस्व भगवान्‌ शरोङृप्ण उनको आखोते 
ओन्छल हु यये । पाण्डवोके भने को स्वायं नही था 
ष्रि भी उनफे मनष्णे समस्त वृत्तियां धोषप्णकौ भोर हौ 
बहो जा रहो थौ । उनके चले जनिपर वे सपाप लीटकर 
अपनी नगरों चले आपे । भगवान्‌ श्रोृष्णका गरक 
समान शीप्रगामो रथ भौ द्वारकाकी ओर बदृने सया । 
उनकं साथ दादक सारथिफे अतिरिक्त यदूवंशो वोर सात्यकि 
भीये। कु हौ समयमे भगवान्‌ शीकूष्ण वड़े अनिन्दत 
द्वारका पहुंच गये । उग्रसन आदि यदुवेशियोनि मगरके 
बाहर आकर उनका सम्मानं क्या । भगदानूने राना 
उग्रसेन, माता, विता ओर भाई बलरामजीको श्रमर 
नमस्कार किया भौर अपने पुत्र प्रद्युम्न, साम्व, चार्देष्ण 
आदिको हृदयते लगाकर गुशुनोको जआजञाके अनूतार 
स्मिमणोके महतमें प्रवेश किया । 





करके वहीं सुवणमण्डिति यज्लस्तम्मो ओर येदियोका ठान 
क्याया। 

जनमेजय ! मयामुरने वर्ह जाकर सभा यनानेकी 
सारी समग्रो, पूवेक्ति गदा, देवदत शद्ध ओर अपरिभित 
धन अपने अधिक्तारमं कर लिया तथा वहाते लौटकर युधिष्ठिर 
कं लिये विर्यविधुते मणिमय दिव्य समाफा निर्माण किषा। 
वह श्रेष्ठं गदा भोमत्ेनको एवं देवदत्त शल्य अर्जुनको 
उपहार दिपा । उस शद्को गम्भोर ध्वनि तोन सोक 
काप उटते य। वह समा दस हजार हाय लंवो-चोषीथी। 
उष्म दुनहले वृक्ष लहलहग रहे ये ¦ वहे एेसी जान पडतो, 
मानो सूयं, अणि अयवा चन्माको सभा द्ो । उसकी 
अलौकिकं चमक-दमककफं सामने सूरयको प्रभा भी फीको पट्‌ 
जातो यो 1 मयायुरफो आजामि आङ हजार ककर राक्षस 
उस्च दिव्य सभाक रखवालो आर देखभाल कस्ते भे । वे 
आवश्यकता होमेपर उसे दरस स्थानपर भोले जा सकते 
ये 1 उक सभा-भवनमे एक दिव्य सरोवरभो था! वह्‌ 
अनेक प्रकारके मणि-माणिक्यकी सीदियोते शोभायमान, 
कमल-कुुमोते उल्लसित आर धोमो-धौमी यापु स्पशते 
तरद्खायमान था! कितने हौ यदय नरपति भी उरक 
जलको स्यत स्मग्कर धौला खा जाति ये ! उरके चारों 
ओर सगनचुंतौ वुकषोके हर-हर पर्तोको छाया पड्नी.र्ट्ती 
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रपः ससय शा पर्‌ सवता हु | धपः मय पिर्म 
न, धान्य, श्म, पयर, जल, मन्य कारीगर मौर रनि्कापत 
पकीपा प्रहसन ? यदि एकः भी स्री मेधाय) सयमी 
मीर पूरन तो दामा या दाजकूपारयो धिप गम्यत्तिका 
यामी वमा पेता {| घाप णयः मन्त, पराः 
लगाम, मेनावति, द्रारथास्त, भस्र्णिष, मवरागाराध्यकष, 
परनासी, फार पपाद्यका निर्णाधियः, प्रवेष्टा, नगा 
पयति (पोत्रा), पाय-निसणियत, धरसाथ्यिक्, मनापति, 
ण्यपाय) गरषाल, शरीभाषाय भौर व्रमरव्रिभारिि श्रप्िफारोषर्‌ 
नदीन अत गुष्तथर शमम्‌ त्‌ 7 पाने त्रीरनफौ 
दुर्‌ श्नि पतः मथ श्रधिकारिधपर पी सीनम्तीन छि 
साथर्‌ स प्राह | शाप र्यं सावधानं गष भवनी 
प्रतत पव्रक्नि हवद्रश्रीरदनः पापया पता समार्य । भय््ा) 
तरो यनद कि प्रापि परो पीन, क्रिय पूवं 
व्रान्‌ तान? यह किकददद्रयिनुदु एवं निन्दिपमो नर्म 
{1 लाप दगया दद्रा गकार करते दनि । भन 
मुद्रान्‌) मर पूरय दिधिवरिष्रःनफा नापरा प्रप्नििम्‌ निपुणता 
र्‌ श्यष्ादधत? वरु ह्यन प्री ट श्रद्‌ ष्ठी पलिय्ासी 
मामप्रापत सिविदन दा फर्‌ प्राता ट + प्रावो प्रा्निपौ 
गद्दी साय श्रु प्रिपत। नमद्योफी पाम, व्रभ्रता 
सादिका सत्रा पठं उटपात्र श्रादिफो कलमे प्री जान म 
निघृणप्नोषधिन ? त्राफतौ धपते पमार प नीत 
द दयार पततम नारक सरमा विषाद? श्राप भप्त 
निषण्ण, पुपतामन पौर मवायारी सन्धिग्रापोः वरयायम्‌ 
पयि सिर्दणशी कमो गत 1 आपा मनयो कर पीनः 
सीनिन्यर भीर्‌ प्रमको विनास्ति तरफर्‌ प्रलाप पोरे णाग 
परानर् करते 0 तने यिप साति पतिन वजमानपत नौर्‌ 
शिरया सियार परया निर्वाप यमु प्रेती # मने 1 
पद प्रता भिव कर्‌ मतिद् प्रतरण भधा धमामयण तरो गा 
धारी 1 
धा मनापत्ति तेमयौ, परार, युधिसान्‌, रणां 0 
पितः तीत, श्यामिका श्रीर्‌ चनृड सान? भाण 1 
गनाः भत्र दयप्र गथ प्रफ्णाग्मः भर पु मुर, निण्फपन 
मरार श्र श्रापका कग सस्ानिमनौ हुन श्राष श्रमी 
नोदः पतन शोय प्रितनकु ्रग्रभ गपमरपरर द्वार 
प्रम नु पर्प शीण पपी भी नी फर्म सोमम्‌ 
शार यनन दय यसव न मिनतते मतफोफो कष्टता 
दद श्रयत व्वासीक द यन मते | रपृ 
कान काम कया प्रापय प्रति पवा प्रप र्ण प्री) 
सद्र्फना दरानषम श्राफ निति प्रपत प्राणं 


श्री निष्ठाम्रर्‌ 
परय } कादयो प्रष्टामोन) 


फरण दिमारी मना 


शिष्या मद्रामाग [समाप 


द्री दाणः मग्र 0 मम्‌ भीरः भावक आशा 
यन्सदुम श? जथो फ्नारा यददरीक काम कण्ण 
‰, तव जाप तरक द्विपय सम्पान परः उसका भाजन 
परमन शद्रा दम { सपि दिदरतय्रनयी) मानी प्र 
गणी पृर्पोकी यथायोग्य शसः द्राय मया करी षन / 
दान | भौ सोत लापफी सकफे सिम मम्‌ मिश्री घ्रा 
शपःपो शय्यं दान 2: ¢ उनः प्ाननयद्पराको सकामी 
वाद पदा न 7 अय नियत पनर युम पराजित द्राफ 
धाय फरणतें धाता द पय सप पुद ससाम सका गा 
सौ फग्ते ¢? सारसी प्रजा सरपयः। निष्ण, हितकारी व 
भा-याधयैः मानि सन्तीमे? 
पपि समनी दनिधोवर धनय प्राप्त प्रता तवद्य 
यष्ीन णलोपिर्‌ विव प्रापय फी सतीदं पदुजाका प्रमे 
कामिः सिपि साम, दान) दण्ट सयदि सभौ उषापाफा 
उणयोग फला अह्व । प्रपत रकस राकी स्थयी 
पः पातुम णद मनी किदे सीर तसे प्ीपणर्‌ पिर 
मी गारयपद्‌ सृणापित्र फर्‌ मैना प्र्ि । श्ववय ष्टी भाप 
ता द्री पतै प्रीने । 
प्राप पतन प्रदी, गुग्यन्‌, शद्ध प्यापरारी, एषीमर, 

सधि सर्‌ दसद प्रनम्य सदानसूर्यदा परणनपीयष 
मरो पमक्रुम? ती नोव वाप्ट्नो सोर पणिः काम 
निसवति प्रसिद्धि साप गरामे सपना दाय तीये 
पस? कणो निरी द्रोनहार एवं हिद फमेतवारीकी 
यिना सपराधकः ष्टी पयस्युतत पतो म पमो ? मरी किमी 
फार्म सोयी, घोर, पातु भया अरनुखवीनफी तो सियु 
मरद्र मीत 1 गरी चीर, साती, सजया, सानि 
यायय सोप दरेणयातियेकिो वरव त्रीनपि 7 किमान. 
धणे प्रग्र र्यना व्यादि | समा आप राज्यों नेन 
सयातय भे त्रातायत्रो क्रुताधतये ह न? ऋं भाप 
ग्यक व्रः भरते तार्ण पाद रव्या 1 परिरामफा 
यौत सरीर भोजन फली नथ्ट नरना व्यि । सात्मता 
दपर कादा व्यान सफर न धरन भी परेवा प्राह । 
भ्यः राज्यं पपरी, गोरक्ता सोर य्पापारसस्यरप्रौ क्न 
देन मानदानत न 1 निकल व्यापारे ही प्रना 
सुद्र । च्ापकः राये पत कहगीतद्रार, सपय, 
पृषएधमर धग गगरा; पाम परमः {सितं पामर श्र 

द्ठमानीते काण फरतेयाने न १ समरयी रद्र निषे 
गर्यो रक्षा नी तसनी ही आपयमया द। प्रान्तो रका 
क प्रापकाणि गमान्‌ दी राय होनी प्रापि । भा. 
पः रताय्यारी निधि मसधपर {सिमा पने दन? आप 
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समापवं] 


सूते तो नहीं ह ? माप स्ति्पोको बुरक्षित मौर सन्ुष्ट 
तो श्पते ह 7 कटी माप उनपर विश्वास करके उन्हे गुप्त 
बात पो नह बता देते ? आप करटी भोग-ब्रितासमे लिप्त 
होकर विपत्तिकी उपेक्षा तो नहं कर चैठते ? भापके सेवक 
भाल वस्न षह हायोमे खड्ग लिये भापकी रक्षाके लिये 
सेवामिं उद्यत गहुते ह न ? माप अपराधिपोक तिये यमराज 
भौ पुजन्येकि स्थि धर्मरज तो हन ? भयद्रिय एवं 
अप्रिय व्यवितिर्योको भलीरभाति परीक्षा करके ही तो व्यवहार 
कै ह 2 शरीरो षोड़ा भिटती है नियमे पालन भौर 
मौके सेवने तया मनकी पीड़ा मिटती है जानौ पु्पोकि 
स्छगते । आप उनका ययायोग्य सेदनं तो करते ह ? 
आपे वंद्य अष्टाद्ध-विकित्साभे निपुण, हितैषो, प्रेमी 
एवं शरीरकमै दैव-रेख रखनेवाते ह न ? कहं माप लोम, 
मोह पा मभिमानेते अर्यो एवं प्रत्यधि (विरोधि) 
की उपेक्षा तो नहीं कर देते ? भाप लोभ, भोह्‌, विश्यस 
भयवा प्रेमे मपने मधित जनोंी जीपिकामें वाधा तो नहीं 
डालते ? मापफे पुरवासी एवं देशवासी रवूमोमे धू लेकर 
भौर मिल-जुलकर भरीतर-ही-मोतर सापका वियोध तो नरह 
फरते ? प्रधान.प्रधान राजां प्रमपरवेश होकर आपके लिये 
पराभोकी बलि देनेके लिपे तंयार रहते हँ पा नहीं ? आपको 
विद्वत्ता मौर गुणि कारण ब्राह्मण भोर साघु मापकौ 
कल्माणकारिणो प्रशंसा करते हु या नही ? भाप उन्हु दक्षिणा 
देते हयानां? देखा करना आपके लिपे स्वर्ग मौर मोक्षका 
हतु है + भापके पूर्वोनि निस वैदिक सदाचारकां पालन 
किमा था, उसका ठीक-ठोक पालन करते ह म ? सापके 
महम मापकी आंघोके सामने गुणवान्‌ ब्राह्मण स्वादिष्ट 
मौर स्वास्य्यकर भोजन करफे दक्षिणात्तो पतेर्हैन? भाप 
पुरे संयम सौर एकाग्र भनसे समप-समयपर यतत-याग्‌ उदि 
तो करते हो हग । जाति-माई, गुरः बरद, देवता, तपस्व, देव- 
स्यान, शुम वृक्ष अर ब्राद्र्णोको नमस्कार तो करते है न ? 
आप किसके मनमें शौक या क्रोध तो नहं उभाइते ? कोई 
मनुष्य अपने हाये मद्धल-सामप्रौ लेकर आपके षास सर्वदा 
रहता है न ए मापको यह मद्धलमयी धर्मानुरूल वृत्ति सर्वदा 
एक-सी रतौ सो है ? एसो यृत्ति आमु मौर यशको बद़ने- 
बालौ टवं धर्म, अथं भोर कयमको पूर्णं करनेवाली है । जौ 
एसी यत्ति रणता है, उसका देश कमो संकटग्रस्त नहीं हता, 
स्री पृथ्वी उसके बशमें हो जानो है ! वह सुसौ होता है । 


दिव्य सभाका निर्माण एवं देर्वाप नारदका प्रसनफेः रूपमे प्रवचनं १३१ 
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धर्मराज † करटो मापके शास्व-कुशल मन्यो अज्ञानवश 
किति भेष्ठं पविद्र निरपराध पुरयफो चोरनचांई सममकर 
सताते तो नहीं है? कटं भाप फमेचायै धू लेकर प्रमाणित 
चोरको विना दण्डके ही ्टोड तो नहीं देते ? कमौ धनी 
एवं दरिद्रके विवादमें थाषके कर्मचारी धनैः सोमे दिके 
साथ मन्याम तो नहीं कर वक्ते ? रने पहले जिन चौदह 
दोक वर्णन किया है, उनसे आपको अवश्य वचना 
चाहिये । वेदी सफलता यज्ञे, धनको सफलता दान ओर 
भोगसे, पत्नीकी सफलता आनन्द भौर संताने एवं शास्वकी 
सफलता शील तया सद्राचारते होती टै 1 

दरुर-श्ूरसे प्यापार करनेवासे वैश्योते ठोकटीफ करतो 
यनरुत होता है न ? राजयानौ एवं देशमे व्यापारियोक 
सम्मान तो होता है ? वे कहीं धोते-धषठीमें माकर यगेतो 
नह जते ? माप गुक्डनोमे प्रतिदिन धर्मशास् सौर 
मर्यशास्त्रकां धवण तो करत हँ 2 खेती-वारीसे उत्पन्न 
ह्ोनेवग्नि भन्न, एूल, फल, योरस, मधु, धृत आदि पार्यं 
धर्मयुदि्ते ब्राहयणेको द्यि जतेर्है न ? भाप भषने 
करारीग्को उचित सामप्रो, वेतन भौर कामतो देतेर्हन? 
भलाई करनेवालेकति प्रति भरौ समामे कृतमता-ज्ञापन 
ओर आादर-सत्कारका भाव तो दिलताति हन? आप समो 
प्रकारके भूत्प्रन्य-जंसे हस्तिप्ु्र, रथमत, अश्वसूत्र, 
अस््रसरूब, पन्त मौर भागरिकम्ु्रका अभ्यास तो रते 
ही होगे । माप सव प्रकारके भस्वरस्त्र, भारणप्रयोग, 
श्रोषधियोकि विषेले घोष अवश्यं जानते होगे ? माष यत्नि, 
हिन जन्तु, रोग एवं दाकसोसि समूचे रष्टरकौ रसा 
क्रते ह न ? अन्धे, मुमे, लेंगे, सूते, सनाय एवं साधु 
सेन्यार्सियोकि धर्मतः रक्षक भप हीह । महाराज ! राना 
लवि टः दोप अनर्थकारी हू--निद्रा, आलस्य, भय, शोध, 
भूदता मौर दीर्धमूव्रता । 

यशम्पायनजौ कहते ह--जनमेनय ! देवपि नारम्य 
बाणौ सुनकर धमं राज युधिष्ठिरे उनके चरर्णोदा रपरो किया 
ओर बड प्रसद्मतामे कहा--'महाराज ! भँ भापदी आत्वा 
पालन कमा \ भज मेरो द्धि बहत हौ व्ट गयः है ॥' यह 
कटुकर उन्होने उसी समय वेरा करनेको चेष्टा प्रारम्म न्ट 
दौ 1 दैर्वापि नारदम कहा--“जौ राना इस प्रतर वर्णाश्रम्‌- 
धमकी र्ना करता है, बह इस लोकम तो गुलो होता टै 
परलोकमे भो सुख पात्रा है ए 


संक्षिप्त महाभारत 


[ समाप्व 











देव-सभायओक्रा कथन सौर स्वर्गीय पाण्डुका संदेश 


वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! देर्वाप नारदके 
उपदेश सुनकर धर्मराजने उनका वहत हौ स्वागत-्त्कार 
किया । विश्रामके पश्चात्‌ फिर उनके पास उपस्थित होकर 
धर्मराजने यह्‌ प्रश्न किया--दिवपं ! आप सदा-सर्वदा मनके 
समान पर्यटन करते रहते' ह भौर ब्रह्याकें वनाये विभिन्न 
लोकौका दर्शन करते रहते हैँ । आपने कहीं एसी या इससे 
अच्छी समा देलौ ह ? एषा करके वतलाइये \' धर्मराज 
युधिषप्ठिरका यह प्रप सुनकर देरव नारदने मुसकरातते हए 
मधुर वाणीति कहा--'धर्मरान ! मनुष्य-लोके एसी 
मणिमयौ समा्मेनेनदेखौहै मौरनतो सुनी है । मँ आपको 
यमराज, वरुण, इन्द्र, कुवेर एवं ब्रह्याकी समाओंका वर्णन 
भुनाता दं 1 चे लौकिक तया सलौकिक कला-कौगलोमे युक्त 
ह । सूक्षमतत्वोसे वनी होनेके कारण एक-एक सना अनेक- 
अनेक सपोमे दीलती है ! देवता, पितर, यानिक, वेद, यज्ञ, 
ऋषि, मृनि आदि उनमें मूतिमान्‌ टौकर निवास करते ह 
देवि नारदकी वात सुनकर पाचों पाण्डव भौर उपत्यित 
ब्राण-मण्डलो उन सभाओंका वर्णन मुननेके लिये अत्यन्त 


उत्सुक हो गयौ । उन्होने हाय जोड़कर प्राथना कौ कि आप : 


अवश्य उन सभामोका वणेन कोजिये 1 हम सव यदे प्ेमसे. 
सृनना चाहते ह 1 चे समाएं किन-फिन चस्तुभोसे कितनी 
लंय-चीदधौ वनी है ? उनके सभासद्‌ कोन हँ ? भौर भी उनमें 
फया-क्या विशेषताएं ह ?' ध्मराजका यह्‌ प्रश्न सुनकर 
रथाप नारदने देवरान इन्र, सयत्र यम, वुद्धिमान्‌ वरूण, 
यक्षराज कुवेर भौर लोकपितामह ब्रह्मानीकी अलौकिक 
सभाजोंका विस्तारसे वर्णन फिया 1# 

जनमेजय ! दिव्य सपा्भोका वर्णन सुनकर धर्मराजने 
देवपि नारदसे कहा--'भगवन्‌ ! भापने यमराजकी समामे 
प्रायः समौ राजाभोकौ उपस्यितिका वणन किया} वरुणकफी 
सभे नाग, द॑त्यरान, नदी भौर समुदरोको स्थिति वतलायी । 
फुयेरको समामे यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, गृहक भौर रद्रदेवकौ 
उपस्थिति भी हमने जान लो आपने यहु यतलाया कि 
ब्रह्याजोकी सभाम ऋपि-मुनि, देवता भौर शास्तर-पुराण 
निवास करते ह । आपने देवराज इन्द्रौ समाकं देवता, 


भौ कर दी! आयने 
हेरिष्चन््र ही रहते है! 
तपस्या न स तपसया भवात किया ह, नेतकियाहैः 
महाभारतम देवसभा्ोका वर्णन वाही मन्दर भौर 
विस्तृत दै । परनव-जिज्ञामुओके नये वह्‌ बरहेट कामकीं 
वश्व ह्‌ । उसरका अध्ययन मूल ग्रन्यमे दीका चाहिये 1 


गन्धर्व ओर ऋषि-मुनियोकौ गणना 
बतलाया करि वहू रार्नपियोे केवल 


उन्होने 


एेसा कौनसा सत्कर्म, सपरं 





जिसके फलस्वरुप ये दनक समकक्ष हो गये है । भगवन्‌ | 
यापने पितुलोकमें मेरे पिता पाण्ड्को किंस प्रकार देखा था ! 
उन्होने मेरे लिये क्या सदेश दिया ? आप कृचा करके जब 
उनकी वात्त सुनादये ।' 9 

देवप नारदने कहा--राजन्‌ ! र्म आपके प्रे 
अनुसार राजपि हरिय्चन्द्रकौ महिमा सुनाता हं । वै धरोर 
एर्व एकच्छत्र सम्राद्‌ थे । पुच्वीके सभौ नरपत्ति उनसे शूक 
रहते थे । उन्होने अकेले हौ सयपर दिग्विजय प्राप्त को भौ 
ओर महान्‌ यज्ञ राजसूयका अनुष्ठान किया था ! सब राजारबो- 
ने उन्हं फर दिया जरः उनके यमे परसनेकः काम करिया । 
याचकनि उनते लितना मांगा, उस्तका पाचिगुना उन्हेनि 
दिया ! उन्होने ब्राह्यणोको भोजन, वस्व भीर हीर, 
लात तया मुटू्मांगौ वस्तु देकर दस प्रकार प्रसद्र कर लिया 
कि पे देल-देदामें उनके यद्ृप्पनकी घोपणा करने सगे । 
यत्वे फल एवं ब्राह्यणोके आशोर्वादस्वरूप हुरिरचनद सब्रादट्‌- 
पदपर अभिषिक्त हुए । जो राजा राजघ्रयं यन्न करता, 
संग्राममे पौठ दिखे चिना मर मिटता ह खीर तीव्र 
तपस्याके दारा शरोरका परित्याग करता ह, वहू देवराज 
इन्फो समामे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता हं 1 ` 

युधिष्ठिर ! आपके पिता पाण्डु स्वर्गाय ट्रिरच्रका 
एश्वर्य देखकर विस्मित हो. गये । जव उन्होने देवा किम 
मनुप्यलोकमे जा रहा ह, त उन्होनि मापके लिये यह संदेश 
भेजा--ुधिष्टिर ! तुम्हारे माई तुम्हारे वशम ह । इसस्पि 
वुम सारी पृथ्वी जतनेमे समर्थं हो । मेरे तिये तुम्हुं महान्‌ 
य्न राज्य केरना चाहिये । युधिष्ठिर { तुम मेरे पत्र हो । 
यदि तुम राजय यज्ञ करोगे तो मँ भौ देवराज श्रकी 
समामे हरिग्चनद्फे समान चिरकालपर्यन्त आनन्द भोगा + 


` धर्मराज ! आपके पिताके सामने मेने यहु स्वीकार कर 


लिया था कि जपे यह्‌ संदे कर्गा । राजन्‌ { आण 
अपने पिताका संकल्प पूर्णं करे । टस यज्ञके फलस्वरप 
केवले आपके पिताको ही नही, स्वयं आपको भो वही स्थान 
भप्त होगा । इसमे संदेह नहीं कि इस यनमें वड़-बड़ विघ्न 
भते ह भौर यज्रोहौ राक्षस वैसे जवसरको प्रतीका रहते 
ह। योड़ा-सा भौ निमित्त मिल जानेपर बड़ा भयंकर क्षत्रिय- 
ृलान्तक युद्ध हो जाता है, जिससे एकं प्रकारसे पुण्वीका 
परलय हौ उपस्थित हो जाता है । घ्रान ! यह्‌ सब सोच 
विचारकर अपने लिये जो कल्याणकारी समिय, वही 

जिये । सावधान रहकर चारों वर्णोकी रक्षा करते हुए 
उ्नति भौर आनन्द प्राप्त कोजिये तया त्राह्यणोको 


समाप] 





राजसूय यत्ते सम्बन्वमे विचार 


१३३ 





मेतुप्टं कौजिये । आपके प्रश्नका उत्तर हो चुका 1 अद मने 


अनुमति दीजिये ! म भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ नगरी हारका 
जपा 


जनमेजय ! देवपि नारद दतेना कहकर अपने सयौ 
श्टपियोर सहित वहाते चते गये । धर्मराज युधिच्ठिर अपने 
भादयोक साय राजसुय यजञको चिन्तामें लग गये । 


राजसुय यज्ञके सम्बन्धे विचार 


वैशम्पायननौ कहते ह--जनमेजय ! देवपि नारदकते 
जात धुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राजसुय यजकौ चिन्ताते बेचन 
हो मपे \ उन्होनि अपने समासदोका सतकार किया, ये स्वयं 
उनम द्वारा सल्ृत हए; परंषु उनका मम राजसूयके संकत्पमें 
ही मग्न था ! उन्ेनि भपने घर्मका विचार किया ओर 
निस प्रकार प्रजाकी मलाई हो, वही कटने लगे ! वे किंसोका 
मी पक्ष नहो करते ये । उन्हनि आज्ञा कर दी कि क्रोध भौर 
अभिमान छोड़कर सका पावना चुका दिया जाप । सारी 
पृच्यमे युधिष्ठिरका जय-गयकार होने लगा 1 धर्मराज 
युधिप्ठिरके साधुम्पषहीरते प्रजा उनपर पिताके समान 
चिरवास फर सगो । उनके साप किसको शता म रट, 
इसलिये वे अजातशत्रु कट्ुसाने सगे 1 युधिष्ठिरने सरवर 
अपना लिया । भीमसेन सक्तो रक्षामे भौर भर्मुन शवुभकि 
संहारभे तत्पर रहते । सहदेव धर्मानूसार शासन करते ओर 
मङलं स्वभावतते हौ स्के सामने मुक जाते ! उनको प्रन 
धैर-विरोध, भय-अधरमं बिलकुल नही रटे । सभी मपने 
कतेव्यमे संसाम्‌ ये, समयपर वर्या होती, सब मुखो ये । उत 
समय यजञक्तो हारति, गोरा, सेतौ ओर ष्यापारकौ उद्रति 
खरम सौमापर पटु मपी । प्रजापर कर बाकी नहीं रहता, 
बकाया महं जाता, वद्रलमें किसीको सताया नहं जाता 1 
रोग, भग्नि या मूर्छाका किसोको भयं नहीं था । सुटेर, 
ठग मौर मुंहूलगे प्रजापर किसी प्रकारका अत्याचार या 
उनके साध भूठा व्यवहार मर्ह कर पाते । देश्के सभौ 
सामन्तः विभिप्न देशोफि वैरयोके साय आकर धर्मराजकी 
भलाई, सेवा, करदान भौर सन्धिविग्रह आदिमे सहयोग देते 
ये । धर्मात्मा युधिष्टिर निस राज्यपर अधिकार कर स्ते 
यहिं ग्राह्यण, ग्याले ओर सारौ प्रजा उने भेम करने 
लेमती थौ ॥ 
जनमेजय 1 धर्मेराजने अपने मन्त्री मौर भादयोको 
गूला$र पृष्ठा कि 'रालमुय यततके सम्यन्धमे आपतोगोत्ौ कया 
सम्मति है 1 मन्वियोने एक स्वरसे कहा कि राजघ्रुय यके 
अभ्यक्ते खना सारी पृष्वौका एकच्छद्र स्वामी हो जाता 
टै-ढोक वसे ही, जते जलके एकच्छव स्वामी व्ण ह । 
मप सम्राट्‌ होने योग्य । राजघ्रुय यत करनेका यही अवसर 


भीहै। जो दतवान्‌ है, वहो उस्र यज्का अधिकारी ह । 





इसलिये आप अयश्य वह यज्ञ कोज्यि 1 इमे विचार 
करनेको कोई भावश्यक्ता नहो है ।' मन्विपोकी बात सुनकर 
घरमराजने अपने भाई, ऋत्विन्‌, धौम्य एवं भ्रौङृप्णदपायन 
व्यास आदिते परामशं दिया । सभौ सोगोने ही परामश 
दिया कि "आप राजसुय महुग्यज्ञ करनेके सर्वया योग्य हैं ।' 
सवको सम्मति सुनकर परम वुद्धिमान्‌ धर्मरान युधिष्ठिरे 
सये कत्याणके लिये स्वयं मन्‌-ही-मन विचार किपा 1 
बुद्धिमान्‌ पुरयको चाहिये रि अपनो शगिति, साधन, देश, 
काल, आय मौर त्ययपर भतोभांति विचार करके तव कु 
निश्चय करे । एसा करने विपत्तिकी सरम्भायना मही रहती ! 
केवल मेरे निस्चयसे हो तो पज नहं हो जाता. यहु सममकर 
ही यलका प्रत्न करना चाहिये 1 इस प्रकार मन-ही-मन 
विचार फरते-करते धर्मराज युधिच्ठिर इत निग्चपपर षटवे 
कि मवतवतमल भगवान्‌ श्रीषप्ण हौ इसका ठीक निः 

सङ्तेह1 वे जगतुके समस्त लोसों भीर लोगे 






नक सवरप गौर्‌ नान लाघ ह । उनक्ती वि बेजोड ह । 
नेनि सनन्मा देनेपर मौ जगत्ता कल्य करलेके लिये 
ताते ही तन्म ग्रहृण छ्य है! वे सव दु जानते मौर 
र कर कर सक्ते ह ! वङ़-ते-वह् भार भी उनके लिये 
टत ही हल्का ह । एता सोचकर उन्न मनटी-मन 
गवानृकमी रण ली मीर उनक्ता निर्णय माननेका दृट्‌ 
चव का 1 सद धर्मराजम द्विलोकणिसेमणि भगवान्‌ 
व्ण सिये वटे मादस द्रुत मेना ! दूत गरौ्नगामौ 
पर सव्रार्‌ होकर्‌ दाचि नगान्‌ ध्रीषरप्णके पाक्ष 
टवा । भगवान्‌ श्रीषप्णने दूतम बतचौत करके यही 
गञ्च दिया क्रि धमराज युधिष्ठिर मृन्त्से मिलना चाहते 
, सत्तः उनसे स्वयं मिलना चाहे + उन्होने उसी समय 
द्रमेन सूतके श्राय छन््रम्रस्यकी याना कर दी ¦ सगवानू 
गीष्टस्ण वरह भोर ही पटुना चेष्टते ये । इत्ति शीघ्र 


1 
पमो रयपर्‌ सवार्‌ होकर उने देशव्णे पार्‌ कर्ते हृए वे 
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न्धस्य धमरनन पातत जा पचे । पुफेरे माद धर्मराज 
तैर श्तमसेन्मे पिताक्रे समान उनच्न सक्र पिया । 
१नन्तर्‌ नगवरान्‌ ीष्प्ण बदन प्रसत्रतपसे अयनी बुत्रा युन्तीतर 
मिते । दे धपने प्रेमो मित्र एवं सम्बन्धियेकति नाय चट 
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मानन्दते रहे लगे । नर्जुन, सहदेव एवं नकत गुरबुदिे 
उनकी पूजा करने लगे ! 
एक दिन जय भगवान्‌ श्रीकृष्ण विश्राम कर शुके भौर 
उन मदक्ताा भिता, तव धर्मराज युधिषिठिरने उनके पात्‌ 
जाकर जपना सभिप्राय प्रकट किया । घर्मरानने कहा-- 
श्वीष्म अ राजसुय यन्न फरना चाहता हं । पनु माषतो 
जानते ही ह कि राजस्य यन केवन्न चाहने भरे हौ नहीं 
होत्र ! जो सय क्ट र सकता है, जिसकी सर्वद्र पुजा होती 
है, जो सर्बेपवर टता टै" वही राजनय यत्त कर सक्ता है । 
मेरे मिद एकत स्वरे हूते ह कि तुम राजसुय यज्ञ मद्य 
ष्ठरो ! परु ट्तका निए्यय तो मापकी सम्मतिसे ही होगा 1 
वटत्त्रे लोग प्रेम-सम्चन्धकते कारण गीर कुट लोग स्वाय 
दारण मेरी दृटिरयोकौ न चतलाकर मुमसे मीटौ-मौठो शातं 
ही करते ह! दु सौग ततो यपनी मटारईके कामको ही मेरी 
मलाईका नी फाम समनः वस्ते! इस प्रकार सौग 
तर्ह्‌-तरटक्तौ वातं करते ह 1 परंतु माप स्वाते परेह। 
मापने राग मौरटेपकासेण भौ नहींहै। में राजसुय यज्ञ 
कर सक्ता हुं या नही, यह्‌ चात साप ही छीक-टीक बतत 
सक्ते 





जसन्धके विषयमे भगवान्‌ श्रीङृष्म मौर धर्मराज युधिष्ठिरकी बातचीत 


. ममवान्‌ श्रौदृप्णने धर्मराजम कह्‌-- महाराज ! 
यापिम तपरौ गुप ह । इसलिये आप सनसरुय जनके वास्तवे 
मलिच्छरी हं ! याप सवर कुट जानते ह । फिर नी नापे 





पुनेर मं कु कट्ता हूं । इस समय राजा जरासन्धने 
जपने वाहुयलतने सव राजा्मोंको ठ्राकर अपनी राजान 
कंद कर रकया है, वरह उनसे ठेवा लेतः है ! इस समय कहौ है 
सवरस भ्रवल राजा । प्रतापी गरिशुपाल उसका. माश्रय लेकर 
सेनापतिका काम कर रहा है ! कर्यदेशका अधिपति, भो 
महावलौ ओर माया-युदधमे कुराल है, शि्यके समान 
नरास्न्धकी, सेवा करता हं ! परचिमके सतुल पराक्रमौ मुर 
जोर नरकदेशके पास्क यवनाधिपतिने भो उसीकी मधौनता 
स्वोकार कर लौ है ! मापके पिताक मित्र भगदत्त भी उक्ते 
बात्तचौत करनेमे से रहते हँ मौर उसके दशारे मयते 
राज्यका शरासन करते हँ । वद्ध, पुण्ड यौर किरात-देशका 
स्वमी मिय्यावामुदेव घमण्डवश मेरे विद्धो धारण करता 
है" नपनेको पुदपोत्तम यत्तलाता है, मेरी उपेष्चासे ही जौठित है; 
फिर मौ उसने दस्र समय जरासन्यका ही साय ले रक्वाहै। 
गद्वलै तो बात जाने दीज्वि, मेरे सगे श्वशुर भीष्मक, घो 
प्वोके चुर्र स्वामी मौर इनके स्ता ह, भोजराज मौर 
देवराज जिन्न मिवत रते ह, लिन्हेनि अपने विद्या-बलते 
पण्य, कय सौर कोक देशोपं्‌ विजय प्राप्त कौ धौ, 
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नका माई प्रशुरामके समान वलवान्‌ है, ये भी आजकल 
तरातन्धकै वस्मे है । हम उनते प्रम रखते है, उनकी मलाई 
ते ह; फिर भौ ये हमसे नही, हमारे शमे मेत रते हं ॥ 
द जरासन्धरको कोते चवि होकर अपने कुलभिमान ओर 
गलाभिमानको तिलाऽ्जलि देकर जरास्न्धकी शरणमे. रह 
शहेरह। धर्मराज ! उतर दिशे मधिपति अठारह भोज- 
परिवार जरासन्धे भयभीत होकर पर्चिमङौ ओर भाग गये 
1 सूरतेन, सद्रकार, शात्व, योध, पटच्चर, सुम्यल, सुकुट्र, 
कुलिन्द, कुन्ति, शाल्वापन मादि राजा, दक्षिणपञ्चाल 
एवं पूवेकोसत भौर मत्स्य, संन्यस्तपार भादि उत्तर देशोकि 
राजा जरासन्धके भयते अपना-मपना राज्य छोड़कर परिचम 
मौर दक्षिणौ भोर भाग गे रह! दानवराज कंस नाति- 
भ्ाद्रयोको बहुत सताकट राजा यन व॑ठा था । जव उसकी 
सनोति बहुत बदु गयी, त ने सवके कत्याणके लिये बलराम 
फो साम लेकर उसका वध किया । एसा करनेते कंसका 
भय तो जाता रहा, परंतु जरासन्ध भौर भी प्रबल हो 
उटा । उसकी सेना उम समय इतनी प्रवत हो ययो यो कि 
यदि ह्मलोग ठस््र-शस्तरकि द्वारा तोन सौ वर्पोतक तगातार 
उसा संहार फरते रहते तय भी उसका सर्वया सफाया नौं 
फर पाति 1 वह्‌ अपनी शिते राजाओंको जोतकर अपने 
पहाड़ बिलेमे येद फर देता है 1 भगवान्‌ शंकरो उपासने 
ही उसे एसी शदिति प्राप्त हुई है + भव उसकी प्रतिज्ञा पूरो 
हे ष्की है ९ कदी र्णा द्वारा यह्‌ यन सम्पद करना 
चाहता है \ इसलिये ओर राजार्ओंपर विजय प्राप्तं करनेको 
चिन्ता छटोट्कर्‌ सवते पटले उन कंदी रानार्ओंको धुषा 
च्राहिये । धर्मराज 1 यदि माप राजसूय यत्न करना 
घाह्‌ते ह ते सर्वप्रयम कतेच्य है कंदी राजा्ओकौ मुदित भौर 
जरासन्ध वध । पहं फाम कपि चिना राजसूय यञ नहीं 
हो सकेगा । भाष स्वयं युदधिमान्‌ ह । य्तके सम्बन्धे मेर 
तो यहौ सम्मति है । आप सब यार्तोको सोचकर स्वयं निश्चय 
फीनिपि आर तव अपनी सम्पति यतये \ 
धर्मराज युधिष्ठिरने कहु -परमनानसंपस्न धरोस्य | 
मापने मुम जंसौ सम्भति दी है, वेसो मोर कोई नही दे 
सकता । भला, मापे समान संगा मिरनिवाला पृच्वीपर 
सौर कीन है ? माजकष तो घर-घरम एना हं, समो अपना- 
सपना स्वायं सिद्ध करते ह; परंतु वे सप्रद्‌ नदींह। 
यहु पद चद फथिनार्ईते मिलता है 1 भगवन्‌ | जरासन्धे 
तोहे मौ सदन हौ है । सचमुच वह्‌ बड़ा दष्ट ह \ टम तो 
आपक्षे दले हौ अपनेकोः दलवान्‌ मान्ते ह \ जद अपी 
उपरे शंकित ह, तव मँ उसके सामने अपनेको वलवान्‌ नहीं 
मान सकता ! मं एता सोचता हूं कि याप, बलराम, भोमतेन 


जरामन्धकेः विपये भगवान्‌ श्रोङृप्य सौर धमेरान युधिष्ठिस्की वाती 
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या यर्जुन--नमेपे कोई उमे मार सक्ता है या नही 1 म दस 
चातपर बहुत विचार करती द्र । सं तो आपको सम्मत्सिही 
सभी काम करता हूं । इृएया बततादपे, क्या किरा जाय ? 

धर्मराजको वातं सुनकर धेष्ठ घकेता भोमसेनमे 
कहा--जो राजा उच्चोग नहीं करता, दुर्वल होनेपर भौ 
अलवान्‌ते भिड़ जाता है, युकितते काम नहो सेता, यह हार 
जाता है । सावधान, उयोगी सीर नीति-निपुण राजा कम 
शकि होनेपर भो यतवान्‌ शदुको जोत लेता है } भाईजौ ! 
शनीदृष्णमे नौति है, मुममें चल है, अर्जुनम विजय पानेकी 
योग्यता है; इसलिये हम त्तोनों मिलङर जरासन्धे वधका 
क्षाम पूरा कर लेगे।' ममक वात सुनकर भगवाम्‌ धौक्प्णन 
कहा--राजन्‌ | शदरुकी उपेक्षा नहीं कौ जा सक्तौ ! 
सापे शदु-विजय, प्रजा-पासन, तपस्पा-श्ति ओर समृदि-~ 
सभो गुण ह । जरासन्धमे फेवल एक शृण है-यत । भो 
लोग उसको सेवाभें लगे टुए ह, वे भो उसे सन्तुष्ट नहीं ह; 
व्ोकि वह्‌ उनके साय वार-बार अन्याय करता है । उसने 
योग्य पु्पोको अयोग्य कामभे लगाकर अपना शतु यना 
लिया है । हमलोग उसे युद्धे लिये वाय फरफेः जौत सकते 
है छ्पासी राजार्मोको चहु कंद कर चुका है, चौदह्‌ भौर 
बाकौ हु । फिर वहु सवका वध करना घाहतादै1 जो 
उसके इत क्रूर कर्मेको रोक सकेगा, चह य़ा यशस्वौ होगः 
कोर जो जरासन्धपर विजय प्राप्त करेगा, निश्चय हौ वट्‌ 
स्राद्‌ होगा 

धर्मराज युधिष्ठिरे कहा--भौषप्ण ! भें चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ होनेके स्वार्थे साहस करके मापको या भोमततेन, 
शुनको वहां कंते भेज दू ? भोमतेन भौर अन दोनों मेरे 
नेव 1 भापमेरे मनरहै। सँ अपने नेत्र भौर भनको लोकर 
कंते जोवित रहं संगा ? यके सम्बन्धमे मेने तो दूसरा ही 
विचार किया है । अव यज्ञका संकल्प टोट देना चाहिपि । 
मृन्ते तो उसके संकत्पपे ही वड़ो ठे लगतो है ॥ 

वैशम्पायनजौ कहते हु--जनमेजय ! इस समयतक 
अर्जुन गाण्डोव धनुष, अक्षय तरकस, दिव्य रय, ध्वजा भौर 
समा प्राप्त कर युके ये । इससे उनका उत्सह्‌ यद़ृतौपर था ॥ 
उन्तेने धर्मराजके पास आकर कहा--्ाईजी ! धनुष, 
शस्द, वाण, परकम, सहायक, भूमि, चश मौर सेनाको 
प्राप्ति बही कठिनतते होतो है । सो सव हमने भनमाता 
प्राप्त कर लिया है । लोग कुलौनताकी प्रशंसा फरते ह्‌ । 
परंतु मु ते क्षव्रियोका बल ओर बौरता ह प्रशंसनीय 
जएन पडती ह ९ यदि हमले रानतरूय यद्कते निभि 
बनाकर जरासन्धका वध ओर कंदी राजा -१ रघा 
सकते तो इससे बढ़कर शौर षया होगा ? 
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संिप्त महाभारते 


[ समापर्व 


क 


सगवान्‌ श्रीटृप्णने कहा--घर्मराज 1 ५ व 
पतेमि कुन्तीनन्दन अर्ुनयें ती व ह्ये, 
ह्‌ प्रत्यल्न दीद रही! हमारी मृत्यु ह दिनम्‌ 9 
त्तमे, हम उनी पन्वा नहीं करते । अवतक अपनेक 


ठते वचार कोई अमर मी ते नहीं हमर 


इसलिये वीर पुर्पन्ता कतव्य है कि वह्‌ मपने सम्तोषरे 
लिये विधि मौर नौत्तिके गनुसार शदुषर चटा करके 
विजयकौ नरपुर चेष्टा कर दें! सफतत्मे लो, 
विष््लत्तामें परलोक-दोनों हौ मवर्याोमिं अपना काम 
तो वनताहीहं। 


जरासन्धक्छी उत्पत्ति ओर शदितक्रा दर्णन 





वशस्यायनजो कहते ह-चननेरव ! धर्सन 
पिण्ठिसे श्रीडप्यन्ती चतत नुनक्र उनसे प्रज्न क्रिया । 
ने पूषा--श्वोद्प्य ! यह्‌ जसत्न्ध कौन है ? इसे 
तनो शन्ति मीर परान हुति श्राप्त हज ? भला चताद्ये 
। सही, चने धक्तौ हई मागन्ता च्यत करके पतद्धः जत 
रता है, चसे हौ व्ह नायते शरुता करके मौ भस्म नही हो 
या--इतका च्या क्ञरग है ?" भगवान्‌ श्रकृप्णने कहा-- 
मराल { जराते दल-वीर्यका वर्णन चं फरता हं मौर 
मो दततराता हूं कि इतना अनिष्ट कनेर मो ने मयत 
छोड स्यो रकता ट ! कु समय पहने मग वुहव्रय 
सके राजा राज्य करतेये 1 दे तीन जल्तोरहिपियेक्कि स्वामो, 
समानो, रूपवान्‌, धनवान्‌, क्तिसम्पत्र एवं याजकः ये 1 
तेनस्वौ, क्षनाशरोल, दण्डधर एठं एेर्व्यशाली ये 1 उन्हंनि 
गिली ले सुन्दरी कन्यासेसि विबाहु किया जीर उनसे 
ठम दोनोक्ते साव स्मान प्रेम रङ्गा ।" 
प्रकार वरिपय-ततेवन करते-कसते उनको लवानो चत गयी 1 
तु मद्ध्तमय होन, पुष्टि यज्ञ मादि करनेपर भी उन 
की प्राप्ति नही हदं । एक दिन उन्होनि भुना कि गौतम 
लौवानूके पुत्र महात्मा चण्डकौक्िक तपस्यासे उपरम 
कर इधर आये हु मोर एक वृके नोचे ठरे हृए ई ! 
ना बृहच जनौ दोनों रानि सराय उनके पात यये 
र रत्न आविकी भेट करे न्दे चनदुष्ट किया । सत्यवादी 
डकौभिकू व्टपिने रला दृहये कहा--राजन्‌ ! 
ने सन्ुष्ट हु, लो चाहो मुन्समे 
श--नगदन्‌ ! मं सनामा एवं संतानहीन 
तपोवनभे सा 


वि 
¶ कन्न 2 


द्क्र्‌ 
सलार कातरं चनी युनकर चष्ड- 
शिन च्छ्य दपापन्वद् हो गये एवं ध्यान कर्ने त्ये 1 


क व = 
प स्मय जिन जामकते पेडफे नीचे दे जठे टृए वे, उमे एक 
क ज + ५4 9) ॐ 


फल उनको गोदमे गिरा ! वह्‌ एत या तो गडा सरस, परतु 
फिर भौ तोतेकौ चोचमे जषटूता धा ! मर्हधिने उसे उयकर 
जभिमन्दितं क्या जीर राजाको दे दिवा 1 वास्तवे उन 


#1 





पृनप्राप्ति करानेके तिथे ही वह्‌ गिरा था । महात्मा चण्ड- 
कौशिक्ने रानाते कहा कि “अव ठम अपने घर लौट जामो । 
सौत्र हौ वदू पुत्रकौ प्राम्ति होगी !' प्रणामके पश्चात्‌ 
दषदरेव जपन चजघानीमें लौट माये मौर शुम मुहुर्ते वह 
फ दोनो सानिर्योको दे दिवा । रानियंनि उसके दो दुकंडे 
कयि मौर वाँडकर एक-एक टुकड़ा खा लिया! संयोगकी बात, 
मर्क सत्यवादितादधे प्रभावे दोनों रानिर्योफो गर्भं रह 
या, चना वृहयकी प्रस्ता सीमा न रही । घर्मराज ! 


= १ 
समय जानेपर दोन गर्भे ससीरका एक-एक टुकड़ा पैदा 
हम 1 प्रत्येक्में एक 


जख, एक बहि, एक परः जाथां चैत 


सभापर्व 





जरनन्धरी उ्यत्ति अर शर्तिङा वणेन 
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आघा मृंह्‌ मौर याधी कमर थौ 1 उन्हुं देखकर दीनो रानियां 





काप उलो । उम्होनि दुःलसे धयराकर यही सलाह को कि 
हन दोनो दुरोक्षो फक दिया जाय । दोनोको यातियोनि 
आज्ञा पते ही दोनों सजोव टुकेफयो सलौ माति टेककर 
शनिवासरे पाट्र डाल दिया । 

राजन्‌ ! वहाँ एक राक्षसी रतो थौ । उसका नाम था 
जरा] वह्‌ सून पीतौ भौर मांस लाती थौ । उसने उन 
टकटौको उढठापय भौर संयोगवश धुविधापते ले जानेके तिथे 





एक शाय जोड़ दिया । वस, अद क्था, दोनों टुकटड़ मिलकर 
एक महार्ती भौर परमं पराक्मी राजङुमार दन ण्या 
भम भा०्--श्व 


जरा राक्षसी आश्चयंवङ्ति हो गपो । वहु व्रकंशरारौर 
शुमारको उद्रानकः न सकी । फुमारने मुटढो यकर भृंहमे 
डाल सी मौर वर्पक्ालोन मेयको गर्जनफे समान गम्भीर 
स्वरत रोना शुर किया ¡ रनियासके लोग वह्‌ शब्द सुनकर 
आरचर्चकिति हो राजाके साय बाहर्‌ निल भाये । यदपि 
रानियां पुत्रको ओरते निराश हो चुकौ यो, फिर भौ उनके 
स्तनेमिं दध उमड़ रहा या । वै उदास महो धुव-र्शनकी 
लालसासे भरकर बाहर निकल भाय ! जरा राक्षसो 
राजपरिवारकी स्थिति, ममता, लालप्ता मौर ्याकलता 
तया बालकका सूह देकर सोचने सगो कि भे दस राजाके 
देगमें रहती हं । इते सन्तानको बो मभितापाहै । सरापहौ 
यह्‌ धार्मिक मौर महात्मा भौ है । इसलिये इस नवजात 
मुङ्कमार कुमारको नघष्ट करना अनुचितं है ।' भव यह्‌ 
मनुष्यरप धारण करके यासङको गोदे सिये राजाके पास 








चल 
५ प 
॥ 1 









मकर बोलौ--“राजन्‌ } यहु सोजिये अपना पुर ॥ 
महधिके आशोर्वादसे मापकषो यह्‌ प्राप्त हा है । मेनि 
इसको रसा को है, माप इते स्वीकार कोजिये 1" रालसोफे 
इस प्रकार कहते-न-कहते रानियोनि उतने अपनी गोदे सेकर 
स्तनोके द्रेधते सोच दिया । 

साजा हदय यह्‌ सव देख-सुनकर भनन्दसे पूल उषे ! 
उन्होनि सोने-सो मनोहर मनुष्यरूपधरिणौ राले पृथा-- 
हो ¡ मुम पुव देनेवालो तुम कोन हो ? मूमको एषा जान 
पडता है कि तुम कोदेवौ हौ ! बया यह्‌ सत्य है ?* जरान 
कहा--रराजन्‌ ! अग्यका कल्याण हो 1! म जरा नामको 
राक्षसी हूं 1 च आदसपरदक आरामे आपके रमे रक्तो 
हं। ् सुमेर-सरीखे वतको भो निगल सरतो ; 
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च्वेमे तो रदा हौ क्या है ? कितु मेँ आपक्ते घरमे स्वेदा 
त्कार पाती हु भापस प्रसन्न हु, इसलिये मापकता पुत्र आपके 
पथो सोप रही हुं ४ धर्मराज ! जरा राक्षसी इतना 
हकर अन्तर्घन हौ गयौ ओर राजा वृहद्रय नवजात शिषयुको 
कर अपने महूलमे लौट आये ! वालकके जातकर्मादि संस्कार 
वधिसू्वकं हुए, जसा राक्षसीके नामपर सारे मगघदेशमें 
त्तव मनाया गया} वृहूदरथने अपने पुतका नामकरण 
रते हए कहा कि इस बालकक्ते जरान सन्धितं किया है 
जोडा है), इसलिये इसका नाम जरासन्ध" होगा \ वालक 
(रासन्ध शुक्तपक्षे चन््रमाके समान एतं हवन कौ हुई 
पणके समान आकार आर वमे दिन-दिन बढ़ने तया अपने 
ग-दापको आनन्दिति करने लया ! 

कष्ठ समये वाद मर्हापि चण्डकौशिक पुनः मगध- 
में अये । राजाने उनको वड आवभगत कौ ! उन्होने 


संक्षिप्त महाभारत 


~ 


{> चप्‌ 








प्रसन्न होकर कहा--"राजन्‌ ! जरासन्धके अन्धको सातो 
वातं मु दिव्य दृष्टिसे मालूम हो चयौ थौ! तुम्हारा पृ 
वड़ा तेजस्वी, ओजस्वी, वलवान्‌ एवं रूपवान्‌ होगा । इसके 
वाहुबलके भगे कुछ भी अप्राप्य न होगा । कोई भी इतका . 
मुकावला नहीं कर सकेगा ओर विरोधी अपने आप नष्ट 

हो जार्येगे ! देवताभओके अस्त्र-श्स्वर भौ इसे चोट नहँ प्टुचा 

सकेगे 1 सभौ लोग इसको मज्ञा मनिगे ) मरतो ग्या, 

इसकी आराधनासे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान्‌ शंकर से 

दर्शन देणे !' इतना छटूकर महि चण्डकौशिक चले गदे ! . 
राजा वृहुद्रयने जरासन्धका राग्य्सिहासनपर अभिषेक किया 

मौर स्वयं वे रानियोके साय वनमें चले गये । वास्तवे 

जरासन्धकी शिति महषि चण्डकोशिक्के कटै-नेसी ही है 1 

द्यपि हमलोग वलवान्‌ हु, फिर भी अवतक नीतिकौ दृष्टते 

उसकी उपेक्षा करते रहै ह । । 





श्रीकृष्णः भीमसेन एवं अरजुनकी मगध-यात्रा भौर जरासन्धे बातचीत 


भगवान्‌ श्ीकृष्म कहते ह--धर्मरन { जरासग्धके 
ष्य सहापर येत मौर हिम्भफ़ । वे मारे जः चुके । 
पापियोसहित कंका भो सत्याना हो गया । अव जसासन्ध- 
& नाशफा तमय मा पटच है ! आमने-सायनेकी सद्म देव- 
दानेव समीपे लिये उसको हराना कठिन है ! दरसलिये उससे 
हन्यु अर्यात्‌ करती लद्कर हौ उसे सीतना चहिये । 
जते तीन अग्नियोसे घज्ञकाये सम्पशच होत्ता है" ैदेहीमेरी 
नीति, भोमसेनके वत ओर अजुनकौ रासे जरासन्धका वध 
सक्च सकता है । जव एकान्तमे हम तौनोसे उसकी सेद होगी 
तो वह्‌ भव्य हौ क्िसी-नकिसीके साय युद करना स्वीकार 
कर्‌ लमा । यह्‌ निश्चित है कि वहु घमण्डो भौमतेनते ही 
लगा । इसमे कोई सन्देह नहीं फि भोमसेन उसके लिपि 
यमराजकते समान प्राणान्तक हँ \ यदि आष मेरे हदयको 
वात जानते है, मृमपर निश्वास करते ह, तो भोमसेन ओर 
अजुनको धरोहुरके रूपमे मृपरे दे दीज्ि) मँ सव काम 
वना लंगा । 
वशम्पायनजी कहते ह--जनमेनय ! भगवान 
भीृष्णको वाणी सुनकर भौमेन आर असुन प्रसन्नतके 
मारे सिल दहै ये । उनकी ओर दैदकर्‌ युधिष्ठिरे फहा-- 


श्रोङष्म ष्ण} एसी 

ट्ण . ८ 

। ऽफ; एं ँ वातन्‌ कषये १ अप हमारे रे स्वामी 
ह; हम आपके आभित ह सेद 


है । अपक बाणी, आष 
का एक-एक अक्षर त्य ह ! आप निस पक्षम ह, उघकी 
विजय निष्चित है! आपको आनामे स्थित होकर मे तो 


एता समम रहा हूं कि जरासन्धका वध, कंदी राजामा 
चटुटल्मरा, राजसुय यन्ञकी सरमाप्ति--सव कुछ सकुशल 
समाप्त हौ गया । स्वामी | माप सावधान होकर बही 
फीनियि, सिसते काम चने । माप तौनोके चिना मै जोन 
पसंद नहीं रता ! अर्जुने चिना भाप अर सापके विना 
अर्जुन रह नहीं सकता । माप दोनो तिये कोई भौ सनेय 
नहीं है । भाप दोनो साथ भीमसेन सब कुछ कर सकता 
है । मप नीति-निषुण हँ । मापकी शरण ग्रहण करे ही 
हेम काय-सिद्धिका भ्रयल करेगे ! मलुन आपका, भीमसेन 
भर्जुनका अनुगमन करे । नीति, जय भौर वलक्रे मेते 
सदश्य सिद्धि मिलेगी +" 

वशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! युधिष्ठिरकी 
अनुमति भप्त करके श्वकृष्य, भीमसेन ओर अर्मुन--तौ्ों 
भाद मगधके लिये चल पड़े । पद्मसर, कालकूट, गण्डकी, 
महाशोण, सदानीरा, गङ्धय, चर्मण्वती आदि पर्वत ओर नदी- 
नरोचते पार करते हृएु वे मगधदेशमे जा पटच ! उस समय 
वे लोग वल्कल वस्त्र धारण दिये हूए ये । कर हौ समये 
वे मेष्ठ पर्त गोरयपर पहुंच गये ! उसयर बड़ चुन्दर- 
पुन्दर वृक्ष एवं जलाशय ये । गौमि लिये तो वहु मुख्य 
छन्न था 1 वहति मगधराजको राजधानी स्पष्ट दीख रही 
यौ । वह पचते हौ उन लोगोने सबसे पहते राजघानीकौ 
पुरानो चुजे नष्ट-श्रष्ट कर दी, ल्ज्यन्तर मगधपुरीमे ` 
भवेश किया । इन दिनों वरं 5 शकुन हो रहै ये \ 


सभवं | 





श्रीडेष्ण, भीमसेन एवं अजुनकौ मगध-यागा ओर जरामन्धते वातचीत 





ग्राह्मणोने जाकर जरासन्धे निवेदन किया भर मरिष्टकी 
शान्तिक तिये जरासन्धको हएयोपर्‌ चाकर यग्निकौ प्रदक्षिणा 
कटवायौ 1 स्वयं मगधराजे भौ अरिष्टशान्तिफे तिमे 
बहूत-मे नियमोका पालन करते हए उपवास किया ॥ 
इधर भगवान्‌ भीष्ण, मौमतेन ओर अजुन अस्व-स््ोका 
परित्माग करके पपस्वियोकि-से वषमे जरासन्धे बापु 
करनेका उद्य रतकर नगरमे थुसे । उनके विशाल वक्षःस्थल 
दैलफर नागरिक चकित एवं वित्मित हो रहे ये । उन्होने 
क्रमशः जन-संवौर्णं एवं मुरक्षित तोन डधौष्टियां धार को । 
ये निश्शेक भावसे जरासन्धके पास पटच गये 1 भरासन्ध 
उन देखते हौ णडा हो गया भोर उसने अर्ध्यं, पाद्य, मधुपक 
आदिसे उनका सरार किया । 
जनमेजय ! शीकृप्ण आदिक वेपसे उनफे आचरणका 
कोई मेल नहीं थ । इसलिये जरासन्धने कुठ तिरक्कारूवक 
कहा--प्राह्यणो । मँ जानता ह कि स्नातक बरह्मचारी सपमे 
जानेके अतिरिक्त भोर कंसो भौ समय भाला गोर घन्दन 
धारण नहं करते । आपलोग, बताये, कौन ह ? मापके 
कपटे साल हं, शरीरपर पुष्पको माता मौर मद्कराग भौ 
ह । आपलोर्गोकौ भुजा्भोपर धनुषको प्रत्यञ्वाका निशान 
स्पष्ट ्षलक रहा है । सापलौग रसे होकर श्यो नहीं मापे ? 
निर्भेयतापदेफ वेष यदलकर मरौर बुर्जको सोड्कर आनेका 
षमा क्रारण है 2 आपलोगोंका वेव तो ब्राह्यणका भौर कायं 
उसके टकः परिपरीते है । अस्तु, जो कुष्ठ भी ही, भापके 
आगमनका प्रसोजन क्या है? 
जरासन्धकी धात सुनकर कुशल वक्ता मनस्वी 
सीकूष्णने स्निग्ध, गम्मीर वाणी से कहा--राजन्‌ ! हम 
स्नातक ब्राह्मण हु, यह तो भपिफौ सममकी बात है । स्नातक- 
का वेप तो प्रह्यण, कषत्रिय ओर देश्य--चतोनो ही धारण कर 
सकते है । पुष्पमालः धारण करना तो भोमानोक्ता काम है । 
कषतिपोकौ भुनाए ही उनका वलं ह । हेम वाग्रौकी वीरता 
महीं दिाते । पदि भाष हमारा बाहुबल देखना चाहते हों तौ 
अभी देव लं । धीर, वीर धरु शुके धरमे विना दारके 
मौर मित्रके धरणे हरसे प्रवेश करते ह । हमने जो ङ 
किया है, मव सुसद्धत है । 
जरासन्धने कटा--मेने किस समय आपलोयोके 
साय शदुता या दुर्वार क्या है य्‌ ध्यान देनेपर भौ 
धाद नं पडता । मु निरपराधको शवु समम्नेका क्या 
कारण है 2 वया सत्युर्पोके तिये यही उचितटै? मेंञ्पने 
धर्मे तत्पर हं । प्रजाका अपकार नहीं करता ! फिर मृगे 
शरु माननेका कारण ? कहु आप उन्मादवश तो एेप्ता नहीं 
कहष्टेरहैः 





भगवान्‌ शीकृष्णने कटा--राजन्‌ ¡ तुमने ्षतिर्योश 
यसिदान कटका निर्य किया है 1 क्या पह कूर श्म 
अपराध मर्ह है ? वुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भो मिरपराध 
राजा्ओंक्ो हिसा करना फंसे उचिते समस्तेहो ? कितु वात 
यहौ है । हम इखियोक सहायता करते हं भौर तुम क्षत्रिय 
आतिका नाश करना घाह्ते हो ? हम जातिकी भभिवृदधिके 
तिवे दुम्हारे वका निश्चय करके यहां मपे ह । तुम जो 
दत धमण्ड्मे शूरे रहते हौ कि मेरे क्षमान कोई योद्धा क्षिय 
नही है, यह वुम्हाण छम है । इस विशाल पृ्वीके वक्षःस्थल 
पर तुमसे मौ मधिक वीर । हमारे सिपे वुम्हुता यह्‌ धमण्ड 
मस्य है । अपने षराबरयालोके सामने यह्‌ धमण्ड छोट दो; 
अन्यया मुटु पवर, मन्त्रौ भौर सेनाफे स्य यमपुरीमें जाना 
पड़ेगा । हमारे मानिका उद्देश्य निश्चय ही युद है । हम 
ब्रह्मण नहँ है। चँ हं वघुदेवका पूवर षष्ण। ये वोनोँर्है 
पाण्डुनन्दन भीमसेन मौर भरजुन { हेम वु्हे युदधके लिये 
ललकारते ह । ठुम या तो समस्त कंदी नरपतिपोंको छोड़ 
दो अयवा हमारे षाय युद्ध करफे परलोक तिघारो । 

जराशन्धने कटहा--वाघुदेव ! भे किसो भी राजाको 
विना जीते नहीं लाया द । तनिक दिखाओ हो सहौी--वह्‌ 
कौनरहै, जिते मेने जोतान हो, जौ मेरा सामना केर सक्ता 
हो? श्यामे तुमसे डरकर इन राजार्ओंको छोड़ षूं? यह 
नहँ हो सकता । तुम घाहो तो शेनफि साय सङो 
एकके साय या तौनोके साय मकेले हो लद सक्ता हूं । 
खाहि एक साय सड लो पा मलग-अलग 7 ` 
जरासन्धने मयने धुत्र सदेवके राज्याभिषे 


१४० 
दी । गयान्‌ शरककप्णने देखा कि आकाशवाणीके अनुसार 
यदूवंपियोफे हाथसे जरासन्धका व्च नहीं होना खाहि । 


संक्षिप्त महाभारत 


{ सुभाप५ 





इसलिये उन्होने जरासन्धको स्वयं न भरकर भीमसेने हो 
भरवानेका निश्चय किया \ - 


जरासन्ध-दध ओर बंदी राजारओंकी मुक्ति 


वैशम्पायमजी फते ह--जनमेजय ! जय भगवान्‌ 
्ौफृष्णने देखा फि जरासन्ध युद्ध फरनेफे सिपे उद्यत हो 
शया है, तब उन्होने उसते पृष्ा--'राजन्‌ ! तुम हम तनोमिसे 
फिसफे साय युद्ध फरना चाहते हो ? हममेसे फौन युके 
तिपि तैयार हो ?' जरासन्धने भीससेनके साथ फुरती लड़ना 
स्वीकार फिया । उसने माला ओर माद्धलिक चिद्व धारण 
फिपे, पौड़ा मिटानेवाले वानूबन्व पहने, प्राह्मणने आकर 
स्वस्तिवाचन फिया ! क्षत्रियधरमके अनुसार उसने यद्तर 
पहना, मुगुट उतारा ओर वालोको वांधता हु खडा हो 
गया । जरासन्धने कहा--'मीमतसेन ! आभ 1 वलवानूके 
पाय लदुकर्‌ हारनेपर मौ यश हौ मिलता दहै“ 
वलवान्‌ सौमसेन श्रोकृष्णसे परामर्शं लेकर प्राह्यणोसि 
स्वस्तिवाचन फरा जरसन्धसे भिड्नेके लिये अखादेमे उतर 
गये ! दोनों ही अपनी-भपनी विजय चाहते थे ! वोनोने ही 
अपनी-अपनी भुजामोको हौ शस्त्र यनापा था । हाय मिताने- 
कै पटले एकने दरूसरेफा पर छूभा, तदनन्तर खम ओर ताल 





ठोकते हए परस्पर गुय गये । उन्होनि तुणपौड, पूर्णयोग, 
मुष्टिक आदि अनेकों दाव-पेच किये ! उनकी फुश्ती अयुं 
भौ । उनका भल्सयुद देखनके लिये हजासो युरवासौ इ्ाह्ण 


क्षत्रिय, वैश्य, शूदर, स्तो एवं युद्ध इकटुटे हो गये । उनके 
प्रहर भौर छौना-कपटीसे वडौ ककंश ध्वनि होने सगो } भे 
फमी हासे एकदरूसरेको उकेल देते, गर्दन पकडुकर धुमा 
देते, कभी एकफ-दरुसरेको खदेडते, खीचते, धसोरते, धुटनोे 
चोर फरते ओर हुंकार फरते हूए धूसोका प्रहार करते । डे 
निधर जते, उधरफी जनता साग खड होतो । दोनों ट 
फटे, चौडी छाती ओर लंबौ वांहुवाले पष्लवान जपनो 
भुजाओसे इस प्रफार लड रटे ये, मानो लोहके बेलन टकरा 
रेषो । 

यह्‌ युद्ध फातिक षप्ण प्रतिपदा प्रारम्भ होकर 
लगतार तेरह दिन-रात तक यिना लये-पीये ओर चिना रके 
चतता रह ! चौदह दिन रातके समय जरासन्ध ककर 
कू दीला पड़ गया ! उसको यह्‌ ददा देखकर भगवान्‌ 
भरीकृष्णने भोमकर्मा सौमतेनको उभादते हुए कहा-- पीर 
भौमसेन ! थक जानेपर सतुको अधिक दवाना उचित नही । 
अरे, अधिक जोर लगानैपर तो चह मर ही जायगा । इसलिये 
अव तुम जरासन्धो ज्यादा न दवाकर फेवल बाहुयुढ 
फरते रहो \' श्नौकृष्णफो वात सुनते ही मीमसेनने जरासन्धको 
स्थिति समक्त ली मौर उसे मार डालनेका संकल्प किया । 
भगवान्‌ भीङष्णने भीमसेनको ओर भौ एू्ती करनेके सिये 
उत्साहित फरते हए संकेत फिया फि (लीमसेन } सुमे 
देववल मौर वायुचल दोनों हौ विद्यमान ह! तुम जरासन्धपर 
तनिक उन चर्लोफो दिखामो तो } ' श्रीष्ष्णका इशारा 
समफर वलवान्‌ भोमसेनने जरासन्धको उठा लिया भौर 
वड़े जोरसे उत्ते भाकाशमे घुमान लगे । सौ बार धुमाकर उसे 
उन्होने जमोनपर पटा जर घुटनोको चोटसे उसकी पीठकी 
रोढ़ तोड़कर पौस दिया । साय हौ हुंकार करके उसका 
एक पर पकड़ा भौर दूसरे वैरपर अपना दैर रखकर उसे दो 
सण्डोमे चीर डाला । जरासन्धको इस बुदेशा मौर मीम- 
सेनको मर्जनासे उपस्थित जनता भयभीत हो गयी । स्वियो- 
के तो गभेपात तक्को नौबत मा भयो ! सब लोग चकित-- 
विस्मित होकर सोचने लगे. कि कह हिमालण तो नहँ टूट 
पड़ा, पृथ्व तो शष्ड-लष्ड नहीं हो भयौ | 


भगवान्‌ शरोहृष्ण, अर्जुन ओर भोमसेनने शुका नाश कर 
दवे स 


सभावं] 


जरासन्ध-वध कौर बंदी राजाओकी मुद्नि 
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ओर वे रार्तो-रात वहसि बाहर निकल गये । धोृर्णने 
जरासन्धे ध्यजामण्डिते दिश्य रथको जोता । उरपर भीम- 
पेन मौर अनुनको बेठाया भौर वहासि चलकर कंदी राजार्ओको 
पटाष्ठो खोहृसे बाहुर किया । उस रयते हौ वे राजाभेकि 
साय यहांमे खल पड़े 1 उस सयका नाम था सरोदर्मवान्‌ ! 
दो महारथो उसपर एक साय वेठकर युद्ध कर सक्ते ये । 
उमपर भीमसेन भीर अर्जुन येठ गये । भगवान्‌ धीहृप्ण 
सारयि यने । उसौ रथपर देठकर इन्द्रने पहले निन्पानबे 
बार दानर्घोका संहार क्या था । उसके ऊपर एक दिव्य 
ध्वजा धो, जो चिना किसौ आधारे ही बहराती रहती, 
इन्दरधनुपको-सौ चमकती भीर एक योजन ब्ररसे ही दख 
जाती थी । वहु रय इन्द्रे वसु मामक राजाको, यमुने 
बृद्दयको आर युहदरयने जरासन्धको दिया थर \ षह दिव्य 
रय पाकर य़ श्रसप्रता्े तीनों भायोनि वहसे यावा कौ । 

परभ यक्षस्यौ करुणावर्णातय मगवान्‌ शीषृष्य रथ 
हकर गिरिग्रजसे याहुर निकले, खुले मैदानमे भये । वहाँ 
राह्मण आदि नागरिकोनि एयं फेदते दटूटे ह्‌ रानाओनि 
शीहृप्णकौ विधिू्वक शूना कौ 1 राजाभनि कहा-- 
'सरवरवितिमान्‌ प्रभौ ! आपने भोम ओर अरजुनके साय 
हमे ्टडाकर अपने धर्मक रसा की है । पह मापकं तिये कोई 
नवोनता महीं । हम जरासन्धरूप विराल तालकं दुःख-दस- 
दलमें फेस रहै थे । भाषे हमारा उद्धार क्षिया है । सर्वव्यापक 





यदृनन्दन ] हम दःस मुमत हुए । आपने उज्ज्वल कतिक 
स्यापना कीं ! हेम आपकं साभने नश्रताते मुफकर खड ह । 


हमें कह आनना दीजिये, आपका कटिन-से-कटिन काम भो 
करे ।' भगवान्‌ भोषप्णने उन्ह्‌ं आश्यासन देते हपु कहा-- 
श्वर्मराज युधिष्ठिर धययतिपद प्राप्ते करनेङे निपे राजमूय 
धक करना चाहते है । आपलोग उनकी सहायता कोभिये । 
राजार्ओकी प्रसप्रताकी सीमा न रहौ । उन्हौनै दयसे यह्‌ 
प्रस्ताव स्वौकार किया । अव दे लोग भगवान्‌ धीङृप्णको 
र्नराशिको भेट देने सगे । भगव्रानूमै उमपर एषा करके 
बड़ा कटिनाईि भेट स्वीकार की । जरासन्धका पुत्र सहदेव 
मन्तिधोके साय पुरोहितको आगे कर अनेको रत्न स्थि डौ 
नघ्तसि श्रीहृष्णके सामने उपस्ित हुभा । भगवान्‌ भीषृष्ण- 
ने भयभीत सह्देवको अभयदान देकर भेट स्वीकार कौ । 
शीङृप्ण, अर्जुन आर भीमधेनने वहं सह्देवका भभिषेक 
किया ! सहदेव बड़ भ्रसप्रताते अपनो राजधानोरे सौद मयः । 

पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण भने दोनो कुरे माइयोकि 
मौर उन सव राजाओंके साय धन-रत्नते लदे रयपर 
शोमायमान हो इन्द्रस्य पटच । उन्हुं देखकर धमरामके 
आनन्दकी सोमा न रही । पगवानूने कहा--'राजेनध ¡ यह 
बड़े सौभाग्यको बात है कि यौरवर भोमपेनने जरासन्धो 
माशन भर कंदो राजाओको कंदे धानिका सुय प्राप्त 
किथा है} इसते यटरकर मौर कया सानन्द होगा फिं भीमसेन 
मौर अर्जुन कार्य-सिदध करके सङ्कशल नि्पिष्न लौट भये ।' 
धर्मराज युधिष्ठिरे यदी प्रसद्रतासे भगवान्‌ धौहर्णका 
सत्कार किया मीर अपने पराहयोको प्रेमे गते लगाया । 
जरासन्धकी मृत्य सभो पाण्डव आनन्दित हए । उन्होने 
सब दन्धनमुक्त राजाओसे मिल-मेटकर उनका पयोचित 
आदर-सतकार किया ओर समयपर न्ह विदा किया । सन 
राजा धमेराजको अनुमतितते यड़ो प्रसन्नताके साय विभिप्न 
वाहूनोके द्रा अपने-जपने देश चले गये । 

परम प्रवीण भगवान्‌ श्नोहृप्णने दरस प्रकार जरासन्धका 
वध कराकर धमेराजको अनुमति प्राप्त करके कुन्ती, द्रौपदो, 
सुभद्रा, भोमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव भीर धोम्यते विदा 
ली तया उसरी रथपद, जो जरासन्धके यहि से भये चे, 
युधिष्ठिरफे कनेसे सवार होकर द्वारकाको यात्रा क 1 
यात्रकि समय पाण्डवोनि आनन्दकन्द भगवान्‌ धीकृच्णका 
ययोचिल मभिवादन एवं परिकमा छौ । जनमेजय ¡ इत 
एतिहगिक विजय एवं राजाओंको धुदाकर अप्य देनेके 
कारण पाण्डर्दोक्ना यश दिम्‌-दिगन्तते फंल यया । धर्मराज 
युधिष्ठिर समयक्ते अरनु्ार धर्मपर दुदु रहूकर प्रजा-पालन 
करने तमे धमे, काम एवं अध-तोर्नोष्टै ~ 
सेवां संलगन रहते ये । 


० 
साटलप्त 


९४२ संलिप्त महामारल [ममार 
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वैशम्पायननी कहते ह--उनमेजय ! एक दिन = उनते कम चीर नी हं! इन्नलिये म तुभसे युद्ध नरह कर 


सनन धमरन बुध्ये फटा कि दि वाप गल्या द सक्ता चेटा! म वुम्टारौ इच्छा पूर्णं करंगा; चतागौ, 
त यं दिभ्बिनयके तिये जे सीर पथ्वीके समौ राजायेसि क्या चाहते टौ ?* जर्जुनने कटा--'राजन्‌ ¡ कुस्वगणिरोमर्भि 
मापते लिये कर्‌ वनूल कदे # युधिष्ठिरनै वर्जुनक्छो स्त्यप्रतिन्न धर्मराज युधिष्ठिर राजनय यन करना चाहते है! 
त्ता कनने दु चटा--“अवण्य, नुन्हासी विजय निण्चिति मेरी हादिक्‌ भमिनापाद कि वे चक्रवर्तौ सश्राट्‌ टो । माप 
# युचष्ठिरकौ वाना प्राप्त करने चासो नाद्रयोनि उन कर दीन्ि। याप मेरे पिता उचै भिन्र मोर्‌ मेरे 
दम्बिनय-याद्वा की ! जनमेजय ! वयप चसे मद्यनि दितिषीरहु। इसलिये मै मापक्रो सानानोदे नहं सकता, 
एक प्राय हौ चा दिणार्जोपर्‌ विलय प्रप्त कौ यो, फिर सौ यप प्रेम-नावसे हौ उन भेट दीजिये 1 भगदत्ते कटा-- 
व नुषट्रं उना मणः वणेन सुनार्छगा 1 "ठर्नुन } धर्मराज युधिच्छिर मी तुम्हारे ही समान मेरे गरम 

नयेजय ! अर्जुने उत्तर दिाकौ विजय मार पात्रहं। र वुम्हसौ इच्छा पुरणं कलग । अर्‌ कों बात हौ 
विया वा । उन्न पहूते सनाशरारण पराक्रमम टौ बानर्त, तो कटो ? वौर यर्युनने उनके प्रति कृतनतः प्रकट कमे 
पानद सीर कुनिन्द देग्रोपर्‌ विजय प्राप्त करके मेनाम भेकी यादा प्रपरम्न की! 


५ 


११ 


नुमग्डलग्ने लोत्‌ तिया ¦ चुम्डसन्ते स्रायी चनाकर शाकल. र्लुनने दुवेरके दवारा गुरक्षित उत्तर दिश्रा्मे ज्दृकर 
दोप नौर प्रतिविन्ध्य पर्दते राञआ्दोपर विजय प्राप्त कौ । पर्वते मीतर-चाहुर मौर सास-पासकरे सवर स्या्नोपर अधि. 


[ 
-रायाथप्चिति [4 (0 


सात द्पकने रागायेनिते गायसद्टीपवालेनि वड़ा घमासान शार कर सिया । उलूकं देये राजा वृहूम्तने वोर युद्ध करं 
दधे किया 1 पर्न वरुन चाभक्ते सामने चन्द दारा ही हार मानी सौर वह्‌ अर्जुनौ शरणमे जाया । सर्जन बृहन्तः 
पटा । उनकी सहायतरासे बदुनने प्रास्जयोतिप्पुरपर चट्र्द का ज्य उसीको सीकर उसकी सटायतातन तनाविन्दुके देश 
को 1 बहु प्रतरपौ गाक्ता नाम भगदत्त वा! भगदत्तके प्रर धादा वोलक्तर उचते राज्यच्यूत कर्‌ दिया । मसः मोदा- 
प्रय किरात, चीन आदि वहत. सूद देशो सोग॒ पुर, वामदेव, नुदामा, चुसङुल सौर उत्तर उलूक देशं 
मौ भे । माद दविनतक नय॑रर युद होनके वाद भी अर्जुना राना चमे करके पञ्चगणोंको अपने वामे किया ! 
उन्देनि परव नामके राजाको तया पटाद्ी सुखेर भौर 
म्तेच्छो्ो, जौ सात प्रकारके ये, जीता । कथमीरके वीर क्षत्रिय 
नीर दस मण्डलोका सध्यस्ल राजा लोद्धित भौ उनकं अधीन 
टो गये \ चिरत, दाङ मौर कोकनदके नरपति स्वयं एारणागत 
हए । बरजुनने वमि्तासोपर जधिकार करके उरग देशक 
राजा रेचमानको हराया मौर बाह्लीक वीरयोको लपने अधौत 
करके दरद, कम्बोज सीर ऋषिक देको अपने मधीन किया । 
च्टषिक देमें तोततेके उदरके समान हरे रंगके आठ धोद 
लिये । निकूट मौर पूर हिमाललयपर विजयवैजयन्ती फहु 
कर धवसयिरिपर सैनाका पड़ाव डाला । 

जरजुन करमशः किम्युदपवर्यके अधिपति द्मपुत मोर 
हाटक देशके रक गुह्यकोंको टराकर मानसररोवर पटच । 
वरह पियो पवि मामक दर्भान दए । वहि हाटक 
देणे आस-पास चत प्ान्तोपर भो अधिकार कर लिया । 
तदनन्तर जुनने उत्तरी ह्चिवर्पपर विजय श्राप्त करनी चाही । 





पूर्ववत्‌ उत्सर देकर ममदन्तने मृश्कराते ज कटाः प वहु वेग करले-न-करते वद्धे वोर भौर निरालकाय 
५ # (श १ हा रपालने दाकर ५ = 
महाब नुन ! तुम्हारा यरता = च" दरष्सपाः कर्‌ प्रसन्नता से कहा--'मवश्य ही याप कोद 
क ~ + - <^ हा याण्यहू। तुम यस्राघारण पुरुष 8 मवि र = तिपि 
ज दके पुन टौ न! इनसे भेरी मित्ता ह मौर सण पुय ह । व्योकि यहूतिक पटना सवके ¢ 


पगम नह ह \ खाप य्ह मा ये, यही विजय ह 1 परहा 


सभवं] 





पाण्डवोकौ दिग्विजय 
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तई भौ वस्तु मनुप्य-शरीरमे नहीं देखी जा सक्ती 1 इसलिये 
दिभ्विजयकौ तो कोई बाति हौ नहं है 1 हमलोग भापपर 
प्रसप्न हं । आपका कोई काम हो तो कर सक्ते है ॥' अरुनने 
हेसते हए कहा--मं अपने यड्‌ भाई धर्मराज युधिष्ठिरको 
चत्रव्॑ती सम्राट्‌ बनानेके लिये दिग्विजय कर रहा हूं । यदि 
तुम्हारे इस देशमें मनुर्योका आना-जाना निषदि है तो मे 
रमे शं चुरण; तुष्लोग केवल षु कर दे दो 
हरिनि लोगोनि अ्ुनको कर-रुपमे येरकोँ दिव्य वस्त्र, 
दिव्य आभूवण मौर मृगचरमं मादि दिये । इस्‌ प्रकार उत्तर 
दिश्ापर विजय करफे वौरवर अर्जुन महान्‌ चतुरद्धिणौ 





सेनाके साय बड़ प्रसन्रतासे दपरस्य तौर मपि बौर सारा 
धन एवं स्र वाहन धर्मेराजको सौषकर उनकी आज्ञप्त 
अपने मट > "ये। 

जनभेजय 1 अजुनके साय ही भोमसेन भो धर्मराजको 
अनुमति बहुत पड़ देना लेकर पूवं दिशे लिये चल षडे 
ये। दशां देशे राजा सुघमनि यिना किसौ शस्त्रके 
पीमतेनके साय वाहु-युदध किमा । भौमसेनने उत्ते परास्त कर 
उसकी योरतासे भ्रसप्न हो अपना सेनापति यना किया ॥ 
उन्होनि फमशः अश्वमेध, पुलिन्दनमर मादि अधिशंश 
प्राच्य -रा्योपर अधिरार कर लिया । चेदिदेशङके राना 
शिशुपालते उन दध नह करना पड़ा । उसने सम्बन्धके कारम 
धर्मराजके सन्देशमावरसे हौ र देना स्वार कर लिया । 
तदनन्तर मसेन कुमार देशके राजा शरेणिमानृको, कोसल 
देशक स्वामो बृहद्बलको ओर अयोष्याधिपति धर्मात्मा 
दौर्धयनको भनावास हो वरम कर लिया । तत्पश्चात्‌ उत्तर 


कोतत, मल्लदेश ओर हिमालयतटवर्तों जलो द्धयदेशे प्रान्त - 
अपने अधीने शिपि । काशिराज सुबाहु, सुपाश्व, राजेश्वर क्रय, 
मत्स्य एवं मलददेशके योरो एवं वसुभूमिको भी सपने अधि- 
कारे कर लिया! पूर्धोत्तरके देमि मदधार, सोमे एवं 
यत्सदेशको भी उन्होने हौ सपने कन्जेमे किया था भरगदेशके 
स्वामो निषादरान ओर मणिमानृपर विजय प्राप्त करके 
ददिरणमरल स्तर भोगवान्‌ पदतपर भौ उन्टोनि फम्नः कर 
लिया। शर्मक मौर वर्मकपर विजय प्राप्त फगनेके माद 
मियिलाघौगको अधौन किया मौर वहति क्रिरात राजा्भोको 
भौ अपने दशमे कर तिया। सुय, प्रसद्य, दण्ड, दण्डधार 
आदि नरपति अनायास हौ परास्त हो गये । मिरिव्रनसे 
जराघन्धनन्दन सहदेवको साथ लेकर मोदाचलङे राजाफा 
संटार किया । पौष्डूक वासुदेव मौर कौशिक गदीफे दोपे 
रहनेवाता राजा भी पराजित हो गया। वेगदेशकेः राना 
समूरसेन, घन्द्रसेन, कर्वटाधिपति ताध्रलिप्त भौर सपो 
समुद्रतटवरतो म्लेच्छ भौ उनके अधौन हो भये 1 इतं प्रफार 
अनेक देशोपर विजप प्राप्त षरे वौर भोनतेन सौहित्पके 
पास अयि। समूद्रतट भौर समृदरके टापुभमिं रट्नेवाले 
प्लेच्छोनि यिना युद्धके हौ उन्हे तरह-तरह्के हीरे, मोतौ, 
भणि, माणिक्य, सोना, चांदी, अनी-सूतौ दस्त्र आदि दषे । 





उन्होने धनसे सीमसेनको सन्तुष्ट कर दिया । भोमसेन सय 
धन लेकर इन्दर्स्य लौट आये भौर उन्होने मे ममे सारा- 
का-सारा धन अपने बड़ भाई धर्मरानको सीप दिपा। 

जनमेजय ! उसी समय सहदेवे भो बहुत चड़ °" >~ 
साय दिम्विजयके लिये दक्षिणको यात्रा की धी 





संक्षिप्त महाभार 
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पाण्डवोंकी दिग्विजय 


वैशस्पायनजौ कहते ह--जनमेजय ! एक दिन 
अर्जुने धर्मराज युधिष्ठिरसे कंहा क्ति “यदि आप आज्ञा दे 
तो मेँ दिग्विजियके लिये जाऊ मौर पुथ्वीके सभौ राजामि 
आपके लिये कर वसूल करू ।' युधिष्ठिरे अर्जुनको 
उत्साहित करते हए कहा-- अवश्य, तुम्हारी विजय निश्चित 
है ॥' मुधिष्ठिरकी आज्ञा प्राप्त करके चारों भादयोनि 
दिग्विजय-यात्रा कौ । जनमेजय { यद्यपि चारों भादयोनि 
एक साय ही चारों दिशार्जोपर विजय प्राप्त की थौ, फिर भौ 
मै तुम्हुं उनका करमशः वर्णेन सुनाऊगा । 

जनमेजय { भर्जुनने उत्तर दिशाकी विजयका भार 
लिया था । उन्होने पहले साधारण पराक्रमसे ही आनतं, 
कालकूट मौर कुलिन्द देशोपर विजय प्राप्त करके सेनासहित 
सुमण्डलक्तो जोत लिया । सुभण्डलको साथी वनाकर शाकल- 
द्रीप भौर प्रतिविन्ध्य पवंतके राजाओंपर विजय प्राप्त की । 
सात दौपके राजाओोमेसे शाकलद्रोपवालेनि वड़ा घमासान 
द्ध किया । परंतु अर्लुनके वाभोके सामने ञ्न्दं हारनादही 
पडा । उनकी सहायताते अर्जुने प्राग्योतिषपुरपर चदाई 
को । वहुकि प्रतापी राजाका नाम भगदत्त था \ भगदं्के 
सहायक किरात, चीन आदि वहुत-ते समुद्री देशोके लोग 
भौ थे आठ दिनतक भयंकर युद्ध होनेके वाद भौ अजुनका 





पृववत्‌ उत्साह देखकर भगदत्तने मृ्तकराते 


४ हए रुदा- 
महाबाहु { तुम्हार पराक्रम वुष्हुरे हौ सोभ्य है। चुम 
देवराज इन्रके पुत्रे होन! इद्रे भेसै मित्रताहै मौर 


उनसे कम वीर नहीं हू । इसलिये मे तुभसे युद्ध नहीं कर 
सकता ¦ वेटा ! मेँ तुम्हारी इच्छा पुर्ण करूगा; बतभो, 
क्या चाहते हो ?' अर्जुने कहा--"राजन्‌ ! कुरुवंशशिरोमणिं 
सत्यप्रतिन्न धर्मराज युधिष्ठिर राजसुय यन करना चाहते है । 
मेरी हादिक अभिलाषा है कि वे चक्रवर्तौ सश्राट्‌ हों । माप 
उन्हुं कर दीज्यि।! आप मेरे पिता इन्रकफे मिव ओर मेरे 
दितेषौ ह । इसलिये मे आपको आज्ञा तो दे नहीं सक्ता, 
आप प्रेम-सावसे ही उन्हे भेट दीजिये ।' भयदत्तने कहा-- 
अर्जुन ! धर्मराज युधिष्ठिर भी तुम्हारे ही समान मेरे प्रम. 
पाते हँ । मेँ तुम्हारौ इच्छा पुरणं करूंगा ! भौर कोई यात हो 
तो कहो वीर अर्जुने उनके प्रति कृतत्तता प्रकट करके 
आगेकी यात्रा शरारम्भ की, 

अर्जुने कुवेरके हारा सुरक्षित उत्तर दिशामें बढ़कर 
पवतोके भीतर-बाह॒र ओर आस-पासके सव स्थार्नोपर अधि- 
कार कर लिया । उलूक देशके राजा वृहृन्तने घोर युद्ध करके 
हार मानी ओौर बहु अर्जुनक शरणमे आया 1 अर्जुने बृहन्त- 
का राज्य उसको सौपकर उसकी सहायतासे सेनाविन्ुके देश- 
प्र धादा बोलकर उसे राज्यच्युत कर दिया । करमशः मौदा- 
पुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल आौर उत्तर उलूक देशोकि 
राजा्ओको वशम करके पञ्चगणोको अपने वशम किया। 
उन्होनि पौरव नामके राजाको तथा पहाड़ी लुटेरों भौर 
म्तेचोफो, जो सात प्रकारके ये, जीता । करमोरके वीर क्षत्रिय 
भौर दस मण्डलोका अध्यक्ष राजा लोहित भी उनके अधौत 
हौ गये । विगते, दार मौर कोकनदके नरपति स्वयं शरणागतं 
हए । अर्जुने अभिसारीपर अधिकार करके उरग देशके 
राजा रोचमानको हराया ओर बाह्भवीक वीयोको अपने अधीन 
करके रद, कम्बोज ओर ऋषिक देशोको अपने अधी किया । 
उरक देशमे तोतेके उदरफे समान हरे रंगके आठ धो 
लिये । निकूट सौर पुरे हिमालयपर विजय्वैजयन्ती फहरा- 
कर धवलगिरिपर सेनाका पडाव डाला , 

अर्जुन कमशः किम्ुरुषवर्थके अधिपति हुमपु्र जोर 
हाटक देशके रक्षक गुह्यकोको हराकर मानसरोवर पबे! 
वहां ऋषियोके पवित ममे दर्ान हए । वही हाक 
देशके भास-पास वसे प्ान्तोपर भौ अधिकार कर लिया। 
तदनन्तर अजुंनने उत्तरौ हरिवर्पपर विजय प्राप्त करनौ चाही । 
परु वहां प्रवेश करते-न-करते बड़े बौर ओर विशालकाय 
हारपालोनि भाकर प्रतननता से कहा--अवश् ही माप कोई 
मसाधारण पुरुष ह ! क्योकि यहांतक पटना सबके तिथे 
सुगम नही है ।! आप यला दणि +> = 3, न्नी 


सभापवे] 
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ई भौ दस्तु मनुष्य-शरोरसे नही देखो जा सक्तौ \ इसलिये 
र्विजयकी तो कोई चात ही नहीं है! ह्मलोम आपपर 
सप्र ह मापकाकोईकामहौ तो कर सक्ते हु ।' अर्जुने 
स्ते हए कहा--भि अपने यड भाई धर्मराज युधिष्ठिरको 
प्रप्त सघ्राद्‌ यनानेके सिये दिग्विजय कर रहा हूं! यदि 
म्हुररे इस देशम मनू्योका भाना-जाना निषदि है तोरम 
समे नहौ पुसूषा; तुमलोग केवत बु कर दे दो ॥" 
सिवर्थके लोगोनि अर्यनकौ कर-खपसे अनेको दिव्य वस्त्र, 
दव्य माभूवण भौर भृगचमं भादि दिये ! इस प्रकार उत्तर 
दशापर विजय करके घीरवर अर्जुन महान्‌ चतुरद्धिणो 





मेनके साय यदू प्रसद्रतासे इन्द्रमस्य लोट मापे मोर सारा 
धन एवं भारे वाहन धर्मराजको सीपकर उनको मज्ञा 
सपने मह" पये 1 

जनभेजय 1 अनुनके साय हो भीमसेन भो धर्मराजकतै 
मनुमते वहुत यड सेना लेकर पूवं दिशाके भिये चल पड़े 
ये । दशार्णं देशके राजा सुधमनि विना किसौ शस्त्रके 
भीमतेनके सीय बार-यद्ध किमः । भोमसेनने उते परास्त फर 
उ्षको यौरताते प्रसन्न हो अपना सेनापति यना लिपा। 
उन्होने क्रमशः अश्वमेध, पुलिन्दनगर आदि अधिकांश 
प्राच्य -राज्पोपर अधिरूर फर लिया \ चेदिदेशक्ते राजा 
शिगुपालते उम्ह युद्ध नह करना पड़ा । उसने सम्बन्धके कारण 
धर्मराजे सन्देशमाव्रे हौ कर देना स्वोकार कर लिया ॥ 
तदनन्तर भीमसेनने कुमार देशक राजा शेणिमानूको, कोसल 
देशक स्वामौ गृहद्बलको ओरं अयोध्याधिपति धर्मात्मा 
दी्घयल्को अनायास हो वशमें कर लिया । तत्पश्चात्‌ उत्तर- 


कोसल, मत्तदेश सौर हिमालयतटवर्त जलो दूवदेरके प्रान्त 
सपने अधीन पिये । कारिरान सुबाहु, सुषाव, राजेश्वर ऋय, 
मत्स्य एवं मलददेशके वोरो एवं घसुभूमिको भौ सपने मधि- 
कारम कर लिया । पूर्वोत्तरके देशोमे मदधार, रोमधेय एवं 
वत्सदेशको भो उन्टोने हौ सपने कम्जेमे किया या 1 भर्मदेशके 
स्वामी निषादराज भौर मभिमानूपर विजय प्राप्त करके 
ददिषणमतल ओर भोगवान्‌ पदंतपर भौ उन्टनि कम्जः कर 
लिया। शर्भक ओौर वर्मकपर विजय प्राप्त करनेके यदे 
भिविचाधोशको जघन फिया भौर वहाते किरात राजाोको 
भो अपने रमे कर लिया \ सुह, ्रसुह्य, दण्ट, दण्डधार 
आदि नरपति सनायास हौ परास्त हौ गये । गिरिव्रनमे 
जरासन्धनन्दन सह्देवको साथ सेकर मोदाचतङे राजाका 
संहार किया \ पोण्डूक वासुदेव मीर कौशिकः नदीके टीपरमे 
रह्नेलाता राजा भो पराजित हो मया ) वेंगदेशयेः राजा 
सभुदरसेन, घन्दरसेन, कवेटाधिपति ताघ्रतिप्त भौर सभौ 
समुद्रतटवतों म्लेच्छ भौ उनके अधीन हो ग्ये। ईषत प्रकार 
अनश देशोपर विजय प्राप्त फरके वीर भौनसेन जौहित्यफे 
पास आपे । समूद्रतट ओर समूररके टापुरभमिं रहनेवाले 


` म्तेच्छोनि धिना युद्धे हो म्ह तरटू-तष्टके हीरे, मोती, 


मणि, माणिवय, सोना, घादौ, ऊनी-सुतौ स्वे आदि दिये । 


क 
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जनहेनि धनमे भीमतेनको सन्तुष्ट कर दिया ! भीमसेन सब 
धन लेकर इनद्परस्य लौट म्ये गौर उन्होने बडे प्रमसे सारा- 
का-सारा घन अपने बड़े भाई धर्मरामको सोप दिया । 
जनमेजय 1 उसौ समय सह्देवने भो बहुत बड़ी सेनाफे 
साय दिम्बिजयके लिये दक्षिणकौ यात्रा रो यी । उन्होने 


५७४ र. 


न 
करमशः सयुरा, मल्स्यदेश भौर अधिराजके धिपतियोको 
वशमे करके करद सामन्त यना लिया ! राजा सुकुमार भौर 
सुमित्रके बाद द्वितीय सतस्य ओर पटच्यरोको जीता भौर 
वलयूर्वकं निषादभूमि, गोशवद्धपर्वत आर श्रेणिमान्‌ राजाको 
अपने वशमें कर लिया । नररणष्टृपर विजय प्राप्त कर 
लेनेफे बाद कुन्तिभोजपर आक्रमण किया भौर उन्होने 
सहुष॒॑धर्मराजका शासन स्वीकार फर लिया । इसके 
वाद सहदेव नर्मदाको ओर वदु \ उधर उन्जनके प्रसिद्ध 
वीर विन्द ओर भनुविन्दको हराकर वमे कर लिया} 
नाटकेय मौर हैरम्बकोको परास्त कर मारुध तथा मुञ्जग्राम- 
पर अधिकार फर लिया । उन्होने क्रमशः अर्वुदयातराज ओर 
पुतिन्दोको हराफेर पाण्डयनरेशपर विजय प्राप्त कौ ओर 
किष्किन्धके मैद एवे द्िविदको जीता तथा माहिष्मतीपर 
धावा बोल दिया । भयंकर युद्धके बाद महाराज नील उनके 
करद सामन्त ठन गये । साने वदृकर न्रिपुर-रसषक ओर 
पौरवेश्बरको वशे किया । सुराष्टेदेशके स्वामी कौशिका- 
चायं आङृतिपर विजय प्राप्त करके भोजकटके सुवमो ओर 
निषधके भौप्मकके पात्त दूत भेजा ! उन लोगौनि भ्रीङृष्यके 
सम्बन्धके कारण बड प्रेमे सहदेवको आज्ञा मान लो । वहाँ 
से चलकर भूर्पारक, तालाकट, दण्डक भौर समुद्र टपुञको 
भपने मधोन करते हुए स्तेच्छ, निवाद, पुराद, कर्णप्रावरण 
एवं कालमुखसं्क मनुष्य तया राक्षसोपर विजय प्राप्त फ । 
कोत्लाचल, सुरीपटून, ताश्रदरीप ओर रामय्यत उन वशमे 
व गये । राजा 0 जङ्खली केरल, एक पैरवाले 
› तया सञ्जथन्ती नगरी ४ 
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केरल, आन्ध्र, तालवन, फलि, उष्टकणिक, जाटवोपुरो 
अर आच्ूपणकारी एव्नोकी राजधानियां भी उनके बररहे 
गयीं । सहदेवने दते हारा लंकाधिपत्तिके पास सन्देश षे 
ओर विभीषणने बडे प्रेमते उसे स्वीकार फर लिया । सहुदेको 
इसे भगवान्‌ श्रीङृष्णकी ही महिमा समसो । सभो स्थानेति 
उन्हूः अनेकों प्रकारको वस्तुएँ उपटारके रूपमे प्राप्त हृं ष! 
सव कुछ लेकर, सयको सामन्त चनाकर वटी सीध्रताते 
वुद्धिमान्‌ सहदेव इन्द्रप्रस्थ लौट आये ओर सारौ व्रं 
धर्मराजको सौपकर वै सुखपूर्यक इ््रपरस्यमे रहन 
लगे । 

जनमेजय ! नकरुलने भी उसी समय वड़ो भारोपतना 
लेकर परिवम टिश्नाकी विजयक्ते लिये प्रस्थान किया था। 
स्वामिका्तिकके प्थारे घन, धान्य, गोधन आदिमे परिपणं 
रोहितक देशम हके मत्तमयूर शासकके साथ उनका धो 
संग्राम हसा 1 अन्तम नकुलने सरुमूमि, शरीषकं भर 
भन्नफे भण्डार हरय देशपर पूर्णं अधिकार. कर तिया। 
राजि साक्लोशको चशमे करके दशाण, शिवि, दिग, 
अस्दष्ठ, मालव, पञ्छकर्पट, मध्यमक, वाटघान भौर दविजोके 
जीत लिया । बहति सौटकर पुप्कर वनफे निवासो उत्सव. 
संकेतोको, सिन्धुतटवतों गन्धर्वोक्तो तया सरस्वतीतवरतौ 
श्रो ओर आसभीरोंको यशमें कर लिया } सम्पूरणं पञ्चः, 
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अमर पर्वत, उततर ज्योतिष, दिष्यकट नगर ओर दरारपाल 
उनके अधिक्ारणेव्रमे आ गया । परिचमके रामठ, हार मौर 
हण भादि राजा नकरुलकौ आज्ञामा्रिते उनके अधीन हो 
गये । हारकावासौ यदूवंशौ भौर श्रोकृष्णने वङ्‌ प्रमसे नकुल- 
का शासन स्वौकार किया! नक्रुलके मामा शत्य भी प्रेमे 
उनके अघोन हौ मये । सवरस धन-रत्नकौ भेट लेकर नङुल- 
नै समुद्रके टापुओमिं रहनेवाले भयेकर म्तेच्छ, पल्वव, वर्वर, 


किरात, यवन आर शकराजोको वमे किया। समोसे 
सुन्दर-युन्दर वस्तुओं्ी भेट लेकर ये खाण्डवप्रस्य सौर 
माये । नदुलने कर भौर उपहारमे जो धनराशि प्राप्त कौ 
थौ, उसे दस्र हनार हाथी यदौ कठिनता ढो सकते धे । 
इनद्रभरस्यमे आकर उग्टोने वर्णदारा सुरक्षित ओर श्रौकृष्ण- 
हारा अधित परिचम दिशाको जोतका सारा धन अपने ब्र 


` भाई युधिष्ठिरको सोप दिया । 


राजसुय-यज्ञका प्रारम्भ 


वशम्पायनजौ कहते है--जनमेजय { धरमराजकी 
सव्यनिष्ठा, भ्रजापालनमें अनुराम ओर शवृसंहार देखकर 
सारौ प्रजा अपने आप भपने-भपने ध्ंफा पालन करने 
लगौ । शास्त्रफे अनुपरार फरक वसूल ओर धर्मपर्वक शासन 
करनेसे समयपर मनचाही वर्पा होने तगो; राष्ट्‌ युल-समृदधिते 
भरर गया; रानाके पुष्य-प्रमावसे सेती-वारी, व्यापार ओर 
गोरक्षा ठौक-ठीक होन लगी । भ्रजामें परस्परको धोलेवानो, 
चोरौ भौर सूटका नाम भी नहीं चा । राजक्मचारो मूठ नीं 
योलते धे 1 धर्मरानके धर्माचरणते अतिवृष्टि, मनावृष्टि, रोग, 
मम्ति मादिका भय न रहा। लोग उनके पासभेटदेनेया 
प्रिय कायं करनेके लिपे ही भाते, युद्ध आदिक तिये नहीं । 
धर्मानुरूल धनकी आमदनीसे कोष भरा-पुरा एवं अक्षय 
होरहाया। ~ 

जव धर्मएनने देखा कि मेरे अन्न, वस्ते, रत्न मादिके 
भण्डार सर्वथा पूणं है तव उन्होनि यज्ञ करनेका संकल्प 
करिया । मिन्रोनि उनसे मलग-अलग ओर इकट्‌ढे होकर मी 
आग्रह फिया कि यही यज्ञ करनेका शुम समय है । अव 
शीश्र ही यज आरम्भ फर देना चाहिये । जिन दिनों लोगोका 
आग्रह्‌ सौमापर पटच भया था, उन्हीं दिनों भगवान्‌ श्रीकूर्ण 
स्वयं हौ यहां पधार ण्ये । जनमेजय ! भगवान्‌ श्रीटृप्णं 
स्वयं ही नारयण है! षे ही वेदस्वरूप ह मौर बड़े-वड्‌ 
ज्ञानियोके ध्यानमें मनिवासै है । जडचेतनमय जगतुमें वे 
सबसे शरेष्ठ एवं विश्व-बरह्याण्डके उद्गमस्यान तयाः प्रलय 
स्यान ह । वे भूत, भविष्य, वर्तमानके स्वामो, दैत्यनागक, 
प्क्तवस्सल एदं आपत्काले शरण देनेवाले ह ! भगवान्‌ 
शनकृप्ण मपने भक्त युधिष्ठिरपर कृपा करनेके तिये अस्य 
धन, अक्षय रत्नराशि भौर महान्‌ सेना लेकर रथक्ो ध्वनिसे 
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दिग्‌-दिगन्तको मुखरित करते हए इन्रपरस्थमे भा पेचे 1 





सबने उनकौ अगवानी रके उनका यथोचित सकार किया । 
धर्मराज युधिष्ठिर मपे मई, पुरोहित धौम्य ओर श्रकृप्ण- 
टैपायनं आदि ऋषियोके साय उनके पात गये तथा विश्राम, 
कुशतल-परश्न मादिके अनन्तर उनसे योते--"भया श्रोकृष्य 1 
यह सारा भूमण्डत आके पा-्रसादते ही हमारे अधीन 
हमा है । बहुत-सो धन-सम्पत्ति भौ हमे प्राप्त हई है । 
यह सब मएपके तपे हौ है । भब ओ चाहता हं कि इसके 
टार विधिपु्वक हवन भौर द्राह्यण-भोजन सम्प तै 
अव माप भेरे अभिलधित राजस्ुय-यज्फे किये मू अनुमति 
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दीजिये ! गोविन्द ! अव आप यज्ञकौ दीक्षा ग्रहण कौजियि। 
आपके क्से म निष्पाप हौ जाङगा ! अयवा ममे ही यज्ञ- 
दीक्षा लेनेको अनुमति दौज्यि । आपकी इच्छाके अनुसार 
ही सारा कार्यं सम्पन्न होगा \ भगवान्‌ श्नीकृष्णते युधिष्ठिरके 
गुणोका वर्णन करते हए कटा--' महाराज ] आवसम्रार्‌ है) 
आपको ही यह्‌ महायन्न करना चाहिये । अव आप ईस 
यक्ञकौ दीक्षा लीन्यि ।' युधिष्ठिरने विनयपूर्वक कहा-- 
"हृषीकेश ! आप मेरी इच्छाके अनुसार स्वयंहीञागयेह) 
इतनेसे ही मेरा संकल्प सिद्ध हौ गया, अत्र यञ सम्पन्न होनेमे 
कोर सन्देहं नहीं रहा " 


अव धर्मराज युधिष्ठिरम सहदेव ओर भन्त्ियोको आज्ञा 
दो कि बाहाणोके एवं पुरोहित धौम्यक्रे आज्ञानुसार यन्नको 
सारौ सामम्रौ णीघ्र ही मेगवायौ जाय अभी धर्मराज 
युधिष्ठिरको वात पुरो भी नहीं हो पायौ थी कि सहदेवने 
नभ्रतासे निवेदन किया--्रभो ! आपकी आज्ञाते पहले ही 
यह्‌ काम हो चुका है !' इसी समय मर्हाए श्रीृष्णदे पायन 
तेजस्वी, तपस्वी सौर वेदज्ञ न्नाटणोको ले आये \ वे स्वयं 
यज्ञके व्रह्मा वने ओर सुसामा सामवेदके उद्गाता \ ब्रह्मज्ञानी 
याज्ञवल्क्य अध्वयु हुए । पल ओर धौम्य होता \ इनं 
तऋषियोके वेद-वेदाद्धपारदर्शो शिष्य एवं पुत्र सदस्य हुए । 
स्वस्तिवाचनके अनन्तर यज्ञफो लाप्तरोकत विधिके सम्बन्धमें 
परस्पर विचार फरके विशाल यज्ञशालाका पूजन किया गया । 


शिल्पकारोने आज्ञाके अनुसार देवमन्दिरोके समान वहुत-ते ` 


सुगन्धित भवनोका निर्माण किया । अब धर्मेराजने सह्देवको 
यह्‌ आ्ञा-दौ फि निमन्त्रण देनेके लिये दूत भेजो \ सहदेवे 
दूतोको भेजते समय कह दिया कि रेके समस्त ब्राह्मण 
` एवं क्षेत्रियोको निमन्तरण दे आभो तथा वैशय आर 


सम्माननौय शू्रोको साय हौ ले आभ! दूतोने वैसा हौ 
किया) 


जनमेजय ! ब्राह्मणोने ठीक समयपर धर्मराजको राज- 
सुप यज्ञको दोक्षा दौ । उन्होने सहसो ब्राह्मण, भाई, सगे- 
सम्बन्धो, खा-संह्चर, समागत क्षत्रिय आर मन्तियोके 
साथ मूतिमान्‌ धमेके समान यज्ञशालामे प्रवेश किया! चारों 
भोरते शास्त-पारद्त, बेद-वेदान्तमे निपुण भुड-के-मुड 
ब्राह्मण भाने लगे ! उनके निवासके लिये हजारों कारीगरोके 
हारा अलग-अलग एसे स्यान वनवामे गये भे जो अन्न 
जल, वस्त्र आदिसे परिपूर्ण एवं सव ऋतुभके योग्य सुखकर 
सामप्रोते परिपू्णं ये ! उन निवासस्यानेमिं ब्राह्मण कथाः 
वार्ता एवं भोजन आदि प्रसन्न चित्ते करते रहते थे । शव 


संक्षिप्त महामार 
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देवो वहु यही कोलाहल हो रहा रै-- दीजिये, रोण्पि। 
तीज्यि, लौज्ियि!' ` 

धर्मराज युधिष्ठिरे भीष्म, धृतराष्टर्‌ भआदिको बुला 
लिये नकुलको हस्तिनापुर भेजा 1 उन्होने वहां जाकर सो 
सत्कारपूवक धिनयके रास निमन्त्रण दिया ओर वै सो 
वदी प्रसन्रतासे निमन्त्रण स्वीकार करके ब्राह्मणोके सा क| 
आप्ये । पितामह भौष्म, आचारय द्रोण, प्रज्ञाचक्ु धृतरा, 
महात्मा विदुर, एृपाचा्य, दुर्योधन आदि सम कोर, 
गान्धार देशके राजा सुबल, शकुनि, अचल, वृषकं, क, 
शल्य, बाल्लीक, सोमदत्त, भूरि, भूरिश्रवा, शल, अश्वत्यामः 
जयद्रथ, दरपद, धुष्टयुम्ने, शाल्व, भगदत्त, पर्वतीय परदे 
नरपति, वृहृदल, पौण्डूक वासुदेव, ुन्तिमोज, कतिङ्धाः 
धिपतति, व्क, आकर, कुन्तल, मालव, आन्ध्र, दविड, सिहत, 
कारमीर आदि देशोके राजा, गौरवाहन, बाह्लीकं देशे 
राजा, विराट ओर उनके पुव, मावेल्ल, शिशुपाल भौर 
उसके लडके--सव-के-सव यज्ञभूमिमे आये । यज्ञमे समागत - 
राजा भर राजकुमारोकौ गणना फठिन दै । समी "बहुमूल्य 
भेट ले-लेकर आये ये 1 बलराम, -अनिरुदध, कडु, सारण, 
गद, प्रद्युम्न, साम्ब, चारुदेष्ण, उल्मुक आदि समस्त यादव 
महारथी भो आये । धर्मराजकी आज्ञासे सभी समागत 
राजाओंको सत्कारपूरवेक अलग-अलग स्थानोमे ठहरा 
गया । उनके लिये जो स्थान बनवाये गये थे, उनमे ख. 
पीनेकी सारी सामग्री, यावलियां ओर हरे-भरे नयनमनह 
वृक्ष थे। स्वागत-सतकारके बाद सब लोग॒अपनेअपते 
निवासस्थानोमे ह्र गये । 








धर्मराज युधिष्ठिरे भीष्मपितामह ओर गु 
दरोणाचायके चरणोमे प्रणाम करके प्रार्थना कौ-- भप 
लोग इस यज्ञमे मेरो सहायता कीजिये । इस विशाल धनागार 
को अपना ही समभिये ओर इस प्रकार क्रं कीजिये, निसपे 
मेरा मनोरथ सफल हो !' यज्ञदीक्षित धरमराजने उन लोगो 
सम्मतिसे सवको एक-एक कार्यं सोप दिया । दुश्शासन भोजन 
सम्बन्धौ पदार्थोकी देवभालमे, अश्वत्थामा आह्यणोकी सेवा 
शुश्रूषामे ओर सञ्जय राजाओके स्वागत-सत्कारमें नियुक्त 
किये गये 1. भीष्मपितामह्‌,दरोणाचायं समी कार्या जौर कर्मः 
चारिोका निरीक्षण करने लगे ! कृपाचार्य सोने-चाँदी भौर 
रत्नोको देखभाल तया दक्षिणा देनेके कार्येपर नियुक्त हृं । 
बाह्लीक, धृतराष्ट्‌, सोमदत्त ओर जयद्रथ धरके स्वामोकौ 
तरह स्थित हुए ! घमेके ममेज्ञ महात्मा विदुर खच करेके 
कामभे मौर दरयोघन भेदम अये हुए पदारयोको रलनेके कामम 
लगे \! भगवान्‌ शरोकृष्णने स्वयं हौ ब्राह्यणोके पांव पखारनेका 








भगवान्‌ शौकप्नको अग्रपूजा 
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काम अपने निम्मे लिया! दसौ प्रकार समी प्रतिष्ठित 


व्यदितियोनि अपने-अपने जिष्मे कित्तो-न-किसो वाका भाद भार 
तिधा) 


जनमेजय ¡ धर्मराज पुधिप्ठिरका दर्षन करके कृतष्त्य 
होनेके लिये वहाँ जितने लोग उपस्यित हुए ये, उतमेत्न किंसौ. 
ने सहस मुद्रति कम भेट नही दो । समी चाहते ये (कि केवत 
मेरे हौ घने यज्ञ सम्पश्र हो जाय । सेनक गूह्‌, विचित्र 
विमार्नोकौ पंवितर्या, रत्नोको राशि, सोकपालोके विमान, 
ब्रा्णोकि स्यान मौर रानाओंको भीश्से युधिष्ठिरके 
रामय यकौ शोमा बहत ही यदृ गयी । धर्मराज युधिष्ठिर. 
दण एश्वर्य लोकुपात वदणके समकक्ष धा । उन्होने पकम 
छः अग्नियोकौ स्थापना करके पूरी-पुरो दक्षिणा देकर यतके 
टा भगवानृका यजन किया । मतियि-अजभ्पगतेकि भंहु- 
मागी वस्पुएं देकर सन्तुष्ट किया । सवके खा-पौ सेनेपर 
भरी वहुत-सा सप्र थच रहा ) उक्तं गेसव-तपारोहुपे किघर 
देखिये, उधर हौ हौरे-मोतियोके उपहारकौ धूम मची है 1 
मर्य एवं मन्त-कुरत ब्राक्यणोनि उत्तम रोततिते धृत, तिल, 
शाकल्य आदिकी आटूति देकर देवत्ताओंको निहाल कर 
दिया। दल्िणामे बटूत-सा धन पाकर ब्राह्मण भौ सन्तुष्ट 
हो गये । जनमेभय ] कौतक कहु, उत यतते सपौको 
तृप्ति मिलो 1 ९ 





४ भगवान्‌ श्रीकृष्णको अग्रपूना 


वशम्पायनजो कहते ह--जनमेजय 1 यके मन्तमे 
अभिपेकके दिन सत्कारफे योग्य महि भौर ब्राह्यणोनि यज~ 
शदलाफो अन्तर्वेदोमें प्रवेश किया । नारद आदि महास्मा 
राजधियोके पाध बड़ ही शोभायमान हौ रहे ये । वहु अन्त- 
लो एसो भान षषी मानो तारासे भरा माकाश हीह ( 
उस समय बहू न कोई शूद्र था भौर न तो दीक्लाहीन णिजि 
ही । धर्मराजकौ राज्यलक्ष्मो भैर यञ्षविधि देखकर देर्थपि 
नारदको वड़ो प्रस्ता हई । ल्विर्योका समूहं देषरूर उन 
पहलेफो वह्‌ पटना याद आ गयो, नो सगवानूके भवतारके 
सम्यनधमे ब्रह्मलोकमे हुई थो । उन्हे राजाओंका समागम एसा 
जाम पड़ने ला किं इन रपोमिं देवता ही दकटटे हए ह ! मब 
उन्होने मन-हौ-मन कमलनयन भगवान्‌ श्रीहृप्णका स्मरण 
क्या 1 देवापि नारद सोचने सलमे--शधन्य है 1 सर्वव्यापक, 
असुरविनागाकू अन्तर्यामी मवान्‌ नारायणने अपनो अ्रतिज्ञा 
पूर्णं फरमेकेः सिये काव्रियोमि अवतार ग्रहण किया है । निन्टनि 


पहले देवतामोको यह्‌ आना दौ धौ ङि वुमलोग पूर्वौमि 
अवतार लेकर सहार-काय पूरा करो मौर फिर मपने सोको- 
मे आ जाभो, वहो कल्याणकाौ जगस्नाय भगवानु भीष्ण 
यदुवंशमे अवतीर्णं हए है 1 देवराज इनदर आदि समस्त महन्‌ 
पुव भिनके बाहुवसकौ उपासना कर्ते ह, बहौ प्रभु वहां 
भनष्यके समान बठं ह । स्वयं्रकारा महाविष्णु एत बल- 
शास क्षत्वियषंशको अरय हौ पुनः निगल जप्यगे ! भगवान्‌ 
शोहृष्ण हौ समस्त यजे दवारा माराय, सठशक्तिमान्‌ 
एवे अन्तर्यामी ह ।' इस प्रक्ररे विचारे देदपि नारद एव 
मये । उसो समय महात्मा भौष्मने धर्मराज युधिष्ठिरे कहा 
श्ताजन्‌ 1 अब तुम सव समागत राजार्मोका ययायोष्य 

सत्कार करो । आचार्य, ऋत्विन्‌, सम्बन्धो, स्नातक --- 
अर प्रिय ध्यवितिको, यदि ये एक दपभे अपने यही :, 

विकषेष पूजा-अरध्यदान करना चाह्पे । पे समो 

यहं बहुत दिनके दाद अये ह; एषति 
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दीजिये । गोविन्द ! अव भाप यज्ञकौ दीक्षा ग्रहण कौजिये । 
आके यज्ञसे मेँ निष्पाप हो जाऊंगा ! अथवा मून ही यज्ञ- 
दीक्षा तेनेको अनुमति दीजिये । आपकी इच्छाके अनुसार 
हौ साय कार्यं सम्पन्न होगा । भगवान्‌ श्रीङप्णने युधिष्ठिरे 
गुणोका वर्णन करते हुए कहा--'महाराज ! आव सश्राद्‌ है ! 
भापको ही यह महायज्ञ करना चाहिये । अच आप इस 
यन्नको दीक्षा लौजिये ।' युधिष्ठिरने विनयपूर्वक कहा-- 
'हपीकेण ! आप मेरी इच्छके अनुसार स्वयं ह जा गये हं । 
इतने ही मेरा संकल्प सिद्ध हो गया, अव्र यज्ञ सम्पन्न होनेये 
कोई सन्देह नहीं रहा ।" 


भव धर्मराज युधिष्टिरने सह्देव ओर मन्तिर्योको आज्ञा 
दौ कि ब्राह्मणोके एं पुरोहित धौम्यके आजञानुसार यक्चको 
सारौ सामग्री णीघ्र ही मंगवाथी जाय। अभो धर्मराज 
पुधिष्ठिरक्तौ वातत पूरी भौ नहीं हो पायो थी कि सहदेवने 
नस्रतासे निवेदन किया--श्रभो ! आपकी आत्तासे पहले ही 
यह काम हो चुका ह ।' इसी समय मर्ह भीृष्णद्रैयायन 
तेजस्वी, तपस्वी आर वेदज्ञ नराह्यणोको से जये । वे स्वयं 
यक्के ्रह्ग वने ओर सुसामा सामवेदक उद्गाता 1 ब्रह्मान 
याक्षवल्पय अघ्न्य हए । पल ओर धौम्य होता \ इन 
च्छषियोके वेद-वेदाद्धपारदर्णो शिष्य एवे पुत्र सदस्य हृए 1 
स्वस्तिवाचनके अनन्तर यज्ञको शात्वोगत विधिङे सम्बन्धमें 
परस्पर विचार करफे विशाल यत्तशालाका पूजन किया गया । 
शित्पकासेने मत्ताके अनुसार देवमन्दिरोके समान वहुत्त-से 
सुगन्धित भवरनोका निर्माण किया \ अव धर्मराजे सहदेवको 
६ दी कि निमन्त्रण देनेके लिये इत भेजे ! सहदेवे 
के सेजते समय कह दिया कि रेणके समस्त ब्राह्मण 
` एवं कषरियोकौ निमन्बरण दे आभौ तथा वैश्य ओर 


सम्माननौय प्रको साय ही से आभो \ दूतेन वेसा हौ 
किया। 


जनमेजय ! ब्राह्मणोने ठोक समयपर धर्मराजको राज- 
पिय यकौ दोक्षा दौ ¡ उन्होने सहलो माह्मण, भाई, सगे- 
सम्बन्धौ, सखा-सहचर, समागत त्रिय भौर मन्तियोके 
साय मूतिमान्‌ धमेके समान यज्ञशालां भवेश किया ! चासं 
ओरसे यास्ति-पारद्धत्त, वेद-ेदान्तमे निपुण 
ब्रह्मण आने लगे । उनके निवासे लिये हृनासों कारगर 
हष्य अलग-अलग एसे स्यान वनवये गये ये जो 
जच, वस्त्र आदिसे परिपूर्णं एवं सव तुभे योग्य 
सामप्रसरे परिपूर्णं ये ! उन निवासस्यानोये नराह्यण व 
वार्ता एवं भोजन भादि प्रसन्न चित्तसे करते 1 


सीक्षप्त महाभारत 


` लभे! 


[ समाप 
------------------------------------------~--------- 





देखो वह यही कोलाहल हो रहा है--'रीजिपे, दीग्पि। 


लीजिये, लीज्यि 1 ' 

धमेराज युधिष्ठिरे भीष्म, धृतराष्ट्र आदिको शला 
लिये नकुलको हस्तिनपुर भेना । उन्होने वहां जाकर सकक्‌ 
सत्ारपुर्वक धिनयके दत्य निमन्त्रण दिया मौर वे तोष 
वड प्रसच्ततासे निमन्त्रण स्वीकार करके ब्राह्मणोके साथ क 
मप्थे । पितामह भौप्म, आचाय द्रोण, प्रलाचक्षु धृतराण 
मदहयत्मा विदुर, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि सभौ कौ 
गान्धार दशके राजा सुबल, शकुनि, अचल, वृषक, क, 
शल्य, बाहीक, सोमदत्त, भूरि, भूरिश्रवा, शल, अश्वत्था 
जवद्रथ, दरुषद" धृष्टद्युम्न, शात्व, भगदत्त, पर्वतीय प्रदेशे 
नरपति, वृहृढल, पौण्डूक वासुदेव, कुन्तिभोज, कलिद्ध 
धिपति, बद्धः, आकर्ष, कुन्तल, मालव, आन्ध्र, विड, पिह, 
कार्मौर आदि देशोक राजा, गौरवाहुन, बाह्लीक देशे 
राजा, विराट भौर उनके पुव, मावेल्ल, शिशुपाल भौर 
उसके लङ्के--सव-के-सव यज्ञमूमिमें आये । यतमे समाग 
राजा ओर राजकुमारोकी गणना कठिन है ! समी बहुमूल्य 
भेट ले-लेकर आवे ये। बलराम, -अनिरढ, कदु, सारण, 
द, प्रचयुम्न, साम्ब, चारुदेष्ण, उल्मुक आदि समस्त यादव 
महारथी भौ अये । धर्मराजकी आलात समौ समागत 
राजाओंको सत्कारपदेक अलग~मलग स्थानो ठहुरप्र 
गया । उनके लिये जो स्थान वनवाये गये ये, उनमें खने-. 
पौनेकी सासो सामग्र, वावलि्ां ओर हृरे-भरे नयनमगोहर 


वृक्ष थे। स्वागत-सत्कारफे बाद सब लोग अपेशरफे 


निवासस्थानोमे ठहर गये । 


धर्मराज युधिष्ठिरे भीष्मपितामह ओर गुर 
्रोणाचा्यके चरणोमिं प्रणाम करके प्राना की-भप 
लोग इस यक्ञमें मेरो सहायता कोजियि । इस विशाल धनागारः 
को अपना हौ समिथे ओर इस प्रकार कारं कीभिये, निस 
भेरा मनोरथ सफल हो । य्ञदीकषित धमराजने उन लोगो 
सम्मतिसे सवको एक-एक कायं सौप दिया 1 दुश्शासन भोजनः 
सम्बन्धी पदारथोको देलभालमे, अश्वत्थामा आहरणोकी सेवाः 
शुधषामे ओर सञ्जय राजाओके स्वागत-सत्कारमे नियुक्त 
कयि गये ।. भोष्मपित्तामह्‌, द्रोणाचाये सभी कार्यो ओर कर्मः 
चारियोका निरोक्षण करने लगे । कृपाचायं सोने-्वादो मौर 
रत्नोकौ देखभाल तथां दक्षिणः देनेके कापर नियुक्त हुए । 
बाहीक, धृतराषटर, सोमदत्त ओर जयद्रय घरक स्वामीकौ 
तरह स्त हए । घमके मर्मज्ञ महात्मा विदुर खं करने 
काममे मोर दुर्योधन भेटमे आये हए पदार्थोको रखनेके काममे 
भगचान्‌ श्रीकृष्णे स्वयं ही ब्राह्मणोके पांव पलारनेका 


समाप] ` 


भगवान्‌ श्रौटृप्णकौ अग्रपूजा 
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म भप निम्मे लिया । सौ प्रकार सभी प्रतिष्टित 


व्यवितयोनि अपने-अपने जिम्मे फिसो-न-किसी सैदाका भार 
लिया! 


जनमेजय ¡ धर्मेराज युधिष्ठिरा दर्शेन करके कृतषटत्य 
होनेके लिये वहां जितने लोग उपस्थित हुए थे, उनमेसे किसो- 
ने सहत मुदराते कम भेट नर्ही दो । समो घाहतैये कि केवत 
मेरे हौ धनते यज सम्पन्न हो जाय । सेना ष्दूहु, विचि 
विमानोकौ पवितां, रत्नोकौ रारि, सोकपालोके विमान, 
प्राह्यणेङि स्थान भोर राजार्ओंकी भीते युधिष्ठिरके 
राजस्य यज्ञकी शोमा वहत हौ सदृ गपी ! धर्मराज युधिष्ठिर 
षन एश्ययं सलीकपाल वदणके समकक्ष धा । उन्होने पजं 
छः अग्नयो स्यापना करके धररी-पूरौ दक्षिणा देकर पकेके 
हारा भगवानूका यजन किया। सतिपि-अभ्यागतोको मह 
मागो वस्तुं देकर सन्तुष्ट किया । सवके खा-पो सेनेपर 
भौ वहृत-षा अप्र यच रहा । उत उत्सव-पमारोहे जिधर 
देखिये, उधर ही हौरे-मोतिये उपहारकी धूम मचौ है । 
महि एवं मन्व-कुशल ब्राह्यगोनि उत्तम रोतिते धृत, तिल, 
शाकल्य भदिकी आहूति देकर देवताओंको निहाल कर 
दिया! दक्षिणामे बहृत-सा धन पाकर ब्राह्ण भो सन्तुष्ट 
हो यये 1 जनमेजय  कहौतक कहे, उत यक्ते समोको 
तृष्तिमितो।. “ 





भगवान्‌ श्रीङृष्णको अम्रपुजा 


वंशम्पायननी कहते ह--जनमेजय 1 यज्ञफे अन्तम 
गमिपेककैः दिन सरकारे योग्य महि सर ब्राह्यणोने यत्त 
ालाफी भन्तर्ेदीमें प्रवेश किया । नारद आदिं महात्मा 
7र्जधियोके साय अदे हौ शोभायमान हो रहे ये । वह अन्त 
दी एस जान पतौ गानौ तारामोते मरा भाकागष्टौ हो । 
उत समय बहा न कोई शूद्र या ओर न तो दीकषाहीन द्विज 
रौ । धर्मराजकी राज्यलङंमी भौर यजञदिधि देखकर देवपि 
नारदको डो प्रसप्रता ई 1 कषत्निर्षोक्षा सपरं रेलकर उन 
लेको वह घटना याद आ गयौ, जो भगवान्‌के मवतारके 
सम्बन्धे गरह्मलोकमे हुई थौ । उन्हं राजार्ओंका समायम ठेस्ता 
जान पड्नै लगा कि इन रूपमे देवता टौ इकट्‌ठे हूए ह । जब 
उन्होने भन-हौ-मन कमलनयन भगवान्‌ श्रीषष्णका स्मरण 
किया 1 देवपि नारद सोचने लमे--'धन्य है ! सर्वव्यापक, 
भगुरविनाशक अन्तर्यामी भ्रगवान्‌ नारायणे अपनी प्रतिना 
णं करनेकेः लिये क्षियो अवतर प्रहुण किया है 1 जिन्टेनि 


पहले देवतार्ओंको यह्‌ आल्ञा दी थो कि तुमलोग पृर्यौमे 
अवतार लेकर संहार-कायं पूरा करो मौर फर भपने लोको- 
में आ जा, बहौ कत्याणकारौ जगस्नाय भगवान्‌ भीकृप्ण 
यदुवंशे अतण हुए ह । देवराज इन्द्र आदि शमत्त महान्‌ 
पुरुष जिनके बाहुदलकौ उपासना करते है, थही प्रभु धां 
मनुष्यके समान बेठे है । स्वयंप्रकाश महाविष्णु दसं यल 
शालौ क्षवरियवंशक्षो अवश्य ही पनः निगल जायेभे । भगवान्‌ 
श्नहृष्ण हौ समस्त पलतेफि द्वार आराष्य, सर्वशर्गितमान्‌ 
एवं अन्तर्यामी हु ।' इस भ्रकारके विदारमे देदपि नारद श्व 
गये । उसो समय महात्मा मोष्मने धर्मराज पुधिष्ठिरते कटा- 
"राजन्‌ ! अव तुम सव समागत राजाओंरा धयापोग्य 
सत्कार करो । आाचार्य, ऋत्दिम्‌, सम्बन्धो, स्नातक, राजा 
सौर प्रिय व्यितिको, यदि ये एकः वर्षमे अपने यहां आवें तो, 
विशेष परूजा-अ्येदान करना चाहिये ! ये समौ चोग हमारे 
यहां बहत दिनेकि बाद आपे है; इसलिये तुम सवङौ अलग- 
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अतग पला कसो मौर इनमे जो सर्वघरेप्ठ हो, उस्तकौ सव्से 
पहले ।' धर्मराजने पुष्ठा--पितामह्‌ ! छपा सरके उतला- 
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इये, इन समागत सज्जनो हमलोग सदसे पहले किसकी 
पूना करे ? भाप किमसि सवते श्रेष्ठ मौर पूजाके योग्य 
ममते ह ?" शान्तनुनन्दन भीष्मने कहा--धर्मराज ! 
पृवीमे यदुवंशरिरोमणि भगवान्‌ शृष्ण ही सदसे वदुः 
पने पात्र हूं 1 क्या तुम नही दे रहेहो दिः 


सदेस्येमिं भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने तेज, उल सौर परान्तमसे 


द्र 


उपस्थित 





देते ही देदीप्यमानदहो रहै ह, जैत छोटे-छोटे तारे भूवन 
भास्कर भगवान्‌ पूरये ! जसे तमसाच्छप्ं स्यान पूर 
शुनपमनसे मौर वायुहीन स्यान चायुके खंचारसे जीदन- 
ज्योतितते जगमगा उठता है, चे हौ भगवान्‌ श्रीकृष्णकर दारा 
हमारी समा माह्वादित जोर प्रकाभिित हो सटी है 1" मोच्मकौ 
आन्ञा मिलते हु प्रतापी सहदेवने विधिपूर्दक भगवान्‌ श्रीकृर्भ- 





को मर्यदान किया जौर शरीृप्णने शास्त्रोक्त विधिकर अनुसार 
उसे स्वीकार किया ! चाये मोर जानन्द मनाया जनि लगा। 





शिुपालका क्रोध, युधिष्ठिरका समज्ञाना मोर नीष्मादिका कथन 


वंशरम्पायनजी करुते ह--जनमेनय ! चेदिराज 
शिगुषल भगवान्‌ श्रोहृप्णकौ अग्रपुजा देखकर चिद्‌ गया । 
उतने मरौ सममं भौप्पपिताम महे भौर धरान युधिच्छिर्‌को 
धिष्कार्ते हए श्रोकृप्मच्ते फरक्परनो गुरू पिया । उसने 
कहा--वे-जद महात्नाओं खर रारो उपस्थित रह्ते 
साक समान राजोचित्त भूनाक्य पाते छर्ण नहीं हो सकता । 
महात्मा पाण्डचोने एूप्णकी पन) करे जपने योग्य काम्‌ 
नेह स्पा है 1 पाण्डवो ! अमी वृनलोग चालकः ह, तुष्ट 
पुष्न धनका जान नहं ह । मौप्मपितामह्‌ भो सव्या गये 
ट! उनको दृष्टि दोर्धद्तिनौ नह रह्‌ गयो टै! नोप्म ! 
दमहे-से धर्मात्मा पुर्न खव मननाना काम रसनै 


गमते = लगते अपमानितते होते $ 
` = ठ ता जनतूतरे अपपरानितते हते ८1 कप्य जा नहीं 


है । फिर यह-रानामोमिं चम्मानका पाच कंसे हो सकता ह ? 
यह्‌ आयुर नौ तो तवसे वृद्ध नहीं है । इसके पिता वदेव 
मनी जोवित हँ । यदि इमे गयना सच्चा हिर्तषौ नौर 
मनुकूल समकर चुमलोगोनि इसकी. पुनाकोषहेतो क्या 
यह्‌ दुषदसे चट्कर है ? यदि ठुमलोग कृष्णको -आाचायं 
मानते हौ तो भी डोणाचार्यकी उपस्वितिने इसको पूजा 
सर्वा अनुचित है । ऋत्विनूकौ दृष्टे भवी सवते पटे 
विद्या-बयोवृदधे भगवान्‌ शरीङप्णद्पायनकर हौ पुजा होनी 
चाहिय यौ! युधिष्ठिर ! इच्छामृत्यु पुरुपश्ेष्ठ नौष्मपिता- 
मने रहते तुमने ्ष्णका पुनन कंसे लिया ? धा््रपारदी 
बौर जश्वत्यामाके सामने कृप्णकौ पुजा नला, किंस दुष्टिसे 
उचित हो स्रकती है २ पण्ड्वो ! रालाधिरल दुयोधन, 


समाप्वं] 


रिञुपालका क्रोध, युधिष्ठिरका समन्चाना मौर भीप्मादिका कयन 
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मरतवंशके भआचायं महात्मा कृप, किम्युश्योके आचार्यं द्रुम 
तथा पाण्डे समान माननी सवंसद्गुणसम्यन्न मोष्मकको 
छोडकर, उनकी उपस्थिति तुमने एष्णको पूजाका अनयं 
कंसे कर डाला ? यह्‌ कृष्ण न ऋत्विज्‌ है, न राजा है भोर 
नतौ माचा हौ है । फिर तुमने किस फामनाते इसको पूजा 
कोह? यदि तुम्हं कृष्णको ही भग्रपूना करनो यी तो इन 
राजाओको, हमसोर्मोको युलाकर इस प्रकार अपमान 
तो नहीं करना चाहिये था । हमलोग भय, लोभ भआदिके 
ककरण सुम्हूं कर नहो देते; हम तो एसा सममते ये कि 
यह सौघा-सादा धर्मात्मा मतुप्य है, यह्‌ सम्राट्‌ हो जाय 
तो म्च्छाषौटै। सो तुम इस गुणहीन शच्णकी पूना करके 
हूमसार्पोका तिरस्कार कर रहै हो \ तुभ सचानक ही 
धर्मात्मा रपम प्रर्यात हो मये । तमी तो तुमने इस 
धर्मेच्युतकौ पूना करके अपनी बुद्धिका दिवालिवापन 
दिखलाया है ! * 

शिशुषालने भगवान्‌ शरीकृष्णको मोर मृंह॒ करके 
कहा--श्प्ण ] मँ मानतः ह कि पाण्डव येचारे डरपोक ओौर 





तपस्वी ह । इन्हेनि यदि ठीक-ठोक नहं समा तो तुम्हे ते 
जना देना चाहिये था कि तुम किस पूजाके मधिकासे हो 1 
यदि कायत भरर मूरंतावश इन्देनि वुम्हारी पूजा करभी दी 
सो तुमने योग्य हकर उने स्वीकार क्यो किया ? जसे कुत्ता 
सृक-छिपकर जरा-सा घौ चाट ले भौर भनेको धन्य-घन्य 
भानने लगे, धैसे हौ पुम यह्‌ अयोग्य पूजा स्वोकार करके 
भपमेकतो ब्र मान रहे हो । तुम्हासै इस अनुचित पुनते 





हम राजाथ फोई अपमान नटो होता । ये पाण्ड्वतो 
स्पष्टटपसे तुम्हारा ही तिरस्कार कर रहे है । नपुंमककाग्याहू 
करना, अन्धको ख्प दिलाना, राग्यहौनको राजाओ्िं वैण 
देना जित प्रकार यपमान है, वते हो तुम्हारी ह्‌ पूना भौ ! 
हमने युधिष्ठिर, भोध्म र तुमको देत लिया । घुम सव 
एकष-ते-एक वकर हो ॥ एता कहकर शिशुपाल भपने 
अलनसे उठ लद्ा हुमा भौर कुट राजाभोको साय तेकद वति 
जानक तिये तयार हो गया । 

धमराज युधिष्ठिरने तक्षण शिशुधालके पातत 
जाकर समन्नाते हुए मधुर वाणोसे कहा-राजन्‌ ! 
आपका कहना उचित नहं है । कट्वी चात कहना निरयेक 
त्ेहैही, मध्‌ भौ है ! हमारे पितामह प्रम धर्मका रहस्य 
न जनते हों, एसा नहुषं है 1 आप व्ययं उना तिरस्कार मत 
कोनिये 1 देखिये, यहां आपते भो विथ्वयोवृद्ध यहूत-ते राजा 
उपर्थित ह । उन्टे मगवान्‌ श्रीरृप्णकी पूजा बुरो नहं मालूम 
हर है । सापको भौ उनि समान इसके सम्बन्धमे कुछ नर्हा 
फट्ना चाहिपे । चेदिनरेश { पितामह भीष्म हौ भगवान्‌ 
श्री्ृप्णकङे वास्तविक स्वरुपको जानते ह । श्रीकृष्णके सम्बन्ध- 
मं उनकष-जेषा तत्वज्ञान आपको नहो है ॥ युधिष्ठिर 
इस प्रकार फट्‌ ही रहै ये कि भौप्मपितामहुने उन्हे सम्बोधन 
करके फटा--शधवमराज ¡ भगवान्‌ भरृष्ण त्रितोकीमेपे 
सवे शरे्ठ ह ! जो उनकी पूजञाको अद्भोकार नह करता, 
उससे अनुनय-निनय फरना अनृचिन है । भविप-धरमके 
अनुषार जो जिसे युद्धम जीते लेता है, बह उकतपे श्रेष्ठ माना 
जाता है \ भगवान्‌ श्रीप्णने इन उपत्पित राजाञौेते 
किसपर विजय नहीं प्राप्तकर? एक्कामभौ नामतो 
दतलाओ । ये केवल हमारे हौ पुन्य हो, एसी बात नही 
साण जगत्‌ इनङ् उपासना करता है । श्टोनि सदपर विजय 
प्राप्तक हो, इतना हौ नरह; सम्पण जगत्‌ सर्वात्मनां इम्टीके 
माधारपर म्थित ह । सै मानता हं करि यहं बहुत-ते मुए्नन 
ओर पूज्य उपस्थित ह \ फिर भी पूर्वत कारणे हम 
भगवान्‌ श्रीङृष्णङी हौ पूजा केर रटै ह । मगदान्‌ श्रीङृच्णकौै 
पूजको निपेध करनेका अधिकार किसीकी भी नहींहै। 
मने सपने विशशल जोवनमे गडे-वडे सानिया सत्संग स्यि 
है मौर उनके मुहे सकल गुणेकि आश्रय भगवान्‌ भीृप्णके 
दिव्य गुपोका वर्णन पुना है 1 यहाँ अये हुए शरेष्ठ पृद्थोकी 
सम्मति भो ने जानतो है! इन्हने अधने जन्मे तेकर 
अबतक जितने करम किये है, उनका ति शरेष्ठ पुर्योति भवन 
क्या है । शिनुपाल ! हमलोग केवल स्वा्थवगा, सम्ब्यते 
कारण भअयुवा उपकारौ होनेते हौ भगवान्‌ ^ 
नहु करते; हमारे पूना करनेका कारण ~ 
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श्रकृप्ण जगत्‌के समस्त प्राणियोके लिये सुखकारी हैँ भौर 
समस्त श्रेष्ठ पुरुष उनकी पमा करते हँ । यहां नितने लोग 
उन सबको, वच्चे-वच्ेको परोक्षा हुमने ले ली हं 1 यश, शूरता 
भौर विनयमें रोई भौ भगवान्‌ श्रीढृष्णके समान नहीं है ! 
ज्ञान ओर बल दोनो ही दृष्टियोसे भगवान्‌ श्रीङ़ृप्णपते वद्कर 
कहीं कोई नहीं है । रान, कौश्चल, शास््ज्ञान, शूरता, संकोच, 
कीति, वुद्धि, विनय, लक्ष्मौ, धैर्य, तुष्टि भौर पुष्टि, समो गुण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे नित्य-निरन्तर निवास करते है । परमन्नानी 
शरङृष्ण हमारे आचार्य, पिता ओर गुरु है । सव लोगोको 
इसमे हादिक सहयोग देना चाहिये था । वे हमारे ऋत्विज्‌, 
गुरु, विवाह्य, स्नातक, राजा, प्रिय, मित्र, सव कुट है 1 
इसीलिये हमने उनकी अग्रपुना कौ है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही समपरणं विश्वकौ उत्यत्ति एवं प्रलयके स्थान हैँ । उनकी 
क्रीडाक्ते लिये ही सारा जड-चेतन जगत्‌ है । वे ही अन्यदत 
हृति है ओर वे ही सनातन कर्ता हु । जन्मने-मरनेवाते 
समस्त पदायंति वे परे है, इसलिये सवते वढुकर पुजनीय है । 
दद्धि, मन, महततत्व, वायु, तेज, जल, आकाश, पृथ्वी जौर 
चारो प्रकारके सव प्राणी सगवान्‌ श्रीकृष्णे आघारपर ही 
स्थित है । सूर्य, चन्द्रमा. प्रह, नक्षत, दिशा, विदिशा, सद-के- 
सब भीकृष्णमे ही स्थित हं । जैसे वेदों अग्निहोत्र, छन्दोमे 
गायती, भनृष्योमें राजा, नदिमोमे समुद्र, नक्षत्रोमे चन्द्रमा, 
ज्योतिश्चक्रे दूय, पदेतोभे मेर ओर पक्षियोमि गरुड श्रेष्ठ 
है" वेषे ही त्रिलोकीकी उर्व, मध्यम ओर अधघोलोकरूप 
विविध गतियो भगवान्‌ शरोृष्ण ह सर्वशेप्ठ हँ । शिशुपाल 
, तो अभो कलफा अवो वालक है । उसे इस वातका ज्ञान नहँ 
` कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वदा स्त्र सच रूपामि विद्यमान ह । 
इसोसे चह्‌ एसा कह रहा है ! जो सदाचारी एवं वुद्धिमान्‌ 
ष्य धका ममं जानना चाहता है, उसे जंसा घरमका तत्त्वजान 
होता है वसा शिशुपालको नहीं है ! इते तो कभो सच्ची 
निना हौ नहो हई । यहं ितते छोटे-बडे राजषि-मरहूषि 
उपस्थित है, उनमे कौन एस है जो भगवान्‌ धौङष्णको पूज्य 
नही मानता भौर उनकी पूना नहो करता ? एकमात्र 
शिशुपाल इस पूनाफो रा समन्ता है ! वह्‌ सममा करे 
वह्‌ जो ठटोक समभे कर सकता है॥' । 
भौप्मपितामह्‌ इतना कहकर चुर्पं हो गये ‰- 
नन्दन सहदेवने कहा-गवान छ ५1 
उनको मेने पूनाको है । निन्दुं यह चात सहन नहीं हो रहो 
हैः उनके सिरपर भं वात भारता हं । मेरे इतना कोक 
चाद जिसको विरोध करना हो, बह बोलें । भँ उसका चद 
कर्णा । सभो सृद्धिमान्‌ हुमारे चार्य, पिता, गर एवं 
पुजनोय सगवान्‌ धोकृप्णको पूजाका स्मयेन करे !" सहदेवे 





इस प्रकार कहकर जोरसे लात पटकौ । परंतु उन भानौ 
भौर वतवान्‌ राजाभोमेसे किसको जीभतक न हिली । 
आकाशसे सहदेवके सिरपर पुर्पोकी वर्पा होने लगी ओर 
अदृश्यरूपते साधु-साधु" फी ध्वनि सुनायौ पड़ने लगौ । ` 
ेर्वाष नारद भौ वहं वेठे थे ! उनको सर्वता प्रसिड है ! 
उन्होने सवके सामने बड़ स्पष्ट शब्दों कहा कि जो लोग 
कमलनयन मगवान्‌ श्नीङृष्णको पुजा नहीं करते, उन्हुः जिन्दा 
रहनेपर भी मूर्वा ही समना चाहिये ! उनके साथ तो कभी 
वाततक् नहीं करनी चाहिये ।' इसफे अनन्तर सहुदेवने 
बराह्मण भौर क्षव्रियोकौ ययोचित पजा की । इस प्रकार 
पूजाका काम समाप्त हुभा । । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णो पूजासे शिशुपाल करोधके मारे आग- 
ववूला हो गया या, उसको ओं लून उगत रही थौ ! उरते 
राजाओको पुकारकर कहा कि “मे सेनापति वनकर खड़ा . 
ह । अव भापलोग फिस उधेड-वुनमे पड़ है ?' आहय, 
हमललोग उटक्र यादवों भौर पाण्डवोकी सम्मितित सेनासे 
भिड़ जाये ॥' इस प्रकार क्षिशुपाल यजञमे विध्न डालनेके सिपे 
राजाओंको उत्साहित फर उनसे सलाह करने लगा । उस समय 
वे लोग प्रोधसे तिलमिला रहै ये, चेहरेपर शिकन पड़ गयी 
यौ । वे यही सोच रहे ये फि भौङृप्यकी पूना मौर युधिष्ठिर 
का यज्ञान्त-भभिषेक न होने. पावे । 

घ्मरान युधिष्ठिरे देखा कि बहुत-ते लोग ्षुच्ध सागर 
की भांति उमडकर युद्ध फरना चाहते हँ ! तब उन्होने 
भीष्मपितामहके पास जाकर कहा--पितामह्‌ ! अज मुभे 
क्या करना चाहिये ? आप य्लकी निविघ्न समाप्ति ओर 
भजाके हितका उपाय वतलाइये ।' भीष्मपितामहने कहा-- 
दे ! उरनेकौ फोर वातः नहीं । स्या कभी कुत्ता सिहृको 
भार सकता है ? मेने पहले ही तुम्हारे कर्तव्यका निश्चय 
र लिया है । जे सिहके सो जानेपर कुत्ते भोकते है, बसे ही 
भगवान्‌ भोकृष्णके चुप रहने ही ये चिल्लः रहै है 1 मूं 
शिशुपाल अननानमे इन राजाभोको यमपुरो मेजना चाहता है ! 
निस्सन्देह भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्िशुपालका तेज खच. लेना. 
चते हँ । पे जिसको सच लेना चाहत है, उसौकी ददि 
एसो हो जातो है 1 ये सारे जगते मूलकारण ओर प्रलय- 


` स्यान है । तुम निरिचिन्त रहौ ।' 
भं 


बात शिशुपालने भी सुनी । उसने 
मीप्मको उरते हए कारम ! तुम्हे सब राजाभोको 
धमकाति समय शर्म नहीं आती } अरे ! बूढ़े ह्योकर अपने 
लको क्यो कलंफित्‌ करते हयो ? मूखं ओर घमण्डी कष्णकौ 
तसा करते समय तुम्हारो जौमके सौ टुकड़े क्यो नहीं हो 
नते ? मूरख-पे-मूलं भो भिसको. निन्दां करता >, उसी 


सभापर्व] 
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वालियेष तुम जानौ होकर करो प्रहता कर रहे हो ? यदि 
सने बचपनमें किसी पक्षी (षकायुर), घोडे (केशो) अयवा 
त (वृषमाघुर) को मार ही टातातोक्याहूा? वे 
ई युके उस्ताद तो नहं ये । यदि इसने चेतनाहीन कटे 
शकटासुर) को पैर मारकर उलट दिया तो क्या चमत्कार 
म ? यदि इतने मोवर्दन पर्वतको सत दिनतक उल 
क्ला तो कौन-सो अलौकिक धटना धट भयौ ? अरे, वह 
रौ दौम्ोकी बामोमात्र है । भवर्य हो, यह्‌ सुनकर हमे 
रचयं हुमा कि पेदु कृष्णने गोवर्दनपर बहूत-सा भघ्न घां 
लया ! शस महाबलौ कंसका ममक लाकर यह पला धा, 
सोको इसने भार सा | है न हृतप्नताङो हद ? धर्म 
नीजो ! धर्मके अनुसार स्त्रो, गौ, व्राह्मण मौर जिसका 
ग शला, जिसके दाध्वपमे रहे, उत्ते नहँ मारना चाहिये । 
जसने जन्मते ही स्वरौ {पूतना} को मार डाला, उते हौ 
(म जगत्पति बतलाति हो । रृद्धिको यलिहारो है । मजो, 
महारे कहनेसे यह्‌ कष्ण भौ अपनेको वेसा हौ मानने लगेगा 1 
रजी, धर्मष्वजौ { तुमने अपने स्वमावकी नोचताके कारण 
र पाण्डर्वोको पेसा वना दिपा है । तुमने धरमकौ आटे 
गो-जो दुप्कमं कयि रै, वे क्या कमी किस ज्ानोके द्वारा 
क्ये जा सक्ते ह ? काशोनरेशकी कन्या अम्बा शाल्वको 
पना पति बनाना चाहतो धी, परंतु दुम उसे बलपूरदक 


हर लाये । यह कोन-सा धमं है जो ? मुम्हारा श्रहाचयं 
व्यथं है । तुमने नपुंसकता अथवा मूषंताके कारण पहु हट 
पकड़ रवखा है 1 जवतक तुमने कौन-सी उघ्रति सम्पादन कौ 
है? ह, धर्मकौ वाते तो बदृ-बदृूर अवश्य कपते हो ! समी 
लीग जरासन्ध आदर करते ये 1 उन्होने कृष्णको दास “ 
सममकर हौ इसका वध नहं किया । उनकी हत्या करनेमे 
इस शृष्णने भीमसेन भोर अर्मुनके साय मिलकर भो करतूत 
की, उमे कौन ठोक समम्ताहै ? भग्च्यंतोयहहैकि 
वुम्हासे बातोमिं आकर पाण्टव भो क्तव्यच्युतहो रेरह। 
वयो न हो, बुम्हारे-जेसे नपुंसक, पुख्पायंहौन ओर गू जब 
सम्मति देनेवासे हो, तब एता होना हौ चाहिये ॥ 

शिसुषातकौ रसौ मौर फठोर वाते सुनकर प्रतापी 
भीमसेन प्लोधसे तिलमिला उटे \ सने देवर कि भीमसेन्‌ 
प्रलयकालीन कालके समान दात पीस रहे रहै । वे कोघमे 
आकर शिश्ुपालपर टूटना ही चाहते धे कि महाबाहु भीप्मने 
उन्हं रोरु तिपा । इतना सब होनेपर भी शिशुपाल रस-से- 
मस नह हमा । यह्‌ इटा हौ रहा 1 उसने हेसकर कहा-- 
"भोप्म ! छोड दो, छोड दो दमे । अपी-अमौ सय लोग 
देषेगे कि ठ्‌ मेरे प्रोधको मगगमे पतंगेकी भाति भत्म हो 
रहा है । भौप्मपितामहने भिशुपालको घातको भोर कोई 
ध्यान नरह दिपा 1 वे भौमतेनको समाने लगे । 





शिशुपालकी जन्म-फथा मौर वध 


, भीष्मपितामहने फहा--भौमपेन ¡ यह शिशुपाल 





जब चेदिराजफे वंशमे पैदा हमा, तब एसके तोन नेव ये 
ओर चार भुनाणएुं थो! पेदाटोते हौ यह गधोके समान 
रेकने-चित्लाने लगा था ! समे-सम्बन्धी इसकी पह दषा 
देखकर इर ये भौर एसके ध्यागका विचार करने लगे 1 
माता-पिता, मन्त्री भादिका एक हौ धिचार देखकर आकार- 
काणो हू--“राजन्‌ ! वुम्हारा यह पुत्र बड़ा श्रीमान्‌ मौर 
यलो होगा ! सते डरो मत, मिरिचिन्त होकर इसका पालन 
करो ! माता यह सुनकर प्रेमे पग गयी । उसने ह्य 
जोड़कर कटा-- जिसने मेरे पुरक सम्बन्धमे यह्‌ भविप्ययाणो 
को है, वह्‌ घाटे कोर हो-स्वय भगवान्‌, देवता अयवा अन्य- 
म उपे प्रणाम करतौ ह भौर उससे इतना ओर जानना 
चाहतो हं कि मेरे पूरको मृत्यु किसके हार्थो होगी ॥' 
आकाशवाणौने दुबारा कटा--'निसको गोदे जानेपर वुम्टारे 
पुरौ दो अधिक भुनाएं भिर पड़ ओर निरे देखमेमाउमे 

तीसरा ेद् सुप्त हौ जाय, उसीके हार्थो इसकी मृदु टोगी !“ 

उल समय इस पित्र शिरुका समाचार भुनहर शमनं 
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संलिप्त महामार 
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स्रवक्रा ययोचित सत्कार करके बालक शिणुपालको सवक 
गोदे रक्ता, परंतु न जधिक भूनादं निरी मोर न ततो 
तीसरा नेत्र सुप्त हुमा 1 

भगवान्‌ श्रष्प्म मौर महावलौ वलाम भौ बपनौ 
बमात मिलने सौर उनके लङ्केनधे देखनेके लिये चेदिपुरोमे 
माये । प्रणाम, मागीर्वादि नीर कुशल-मद्धलके पश्चात्‌ 
स्वात-सत्कार हमा । अनन्तर वुमाने पने नतीजे श्रीड्ष्ण- 
की गोदे प्रेमसे यपना वालफ रख दिवा 1 उक्तौ स्मय 
उसकी अधिकं दो भुना निर गयीं मौर तीसरा नेतर गायव हो 
गया \ भिशुपालकी माता व्याकुल एवं भयनीत होकर 
श्रीृप्णसे कह्ने लगी--श्वीकृप्ण 1 म तुमसे उर गयी हूं 1 
तुम भार्तौको साण्वास्रन भौर भयमी्तोक्तो अनय देते हो 1 
इरल्यि मुने एकत वर दो 1 तुम मेरी मोर देखकर शिशुप्पलके 
सारे अपराध क्षमा कर देना 1 वस, म केवल इत्तना ही चर 
मागतो हं ।' श्रौकृप्णने कहा--दुमाजी ! तुम शोक मत 
करो । मे वुम्हारे पुत्रके एते सौ मपराध भी क्षमा कर दगा, 
जिनके बदले इसे मार डालना चापि !' नीमसेन ! इसीसे 
कुल~कलंक शिभरुपालने नाज मरी सन्मे मेरा तिरत्कार 
किया है { मला, मीर किस राजाकौ एप्त टिम्मत है, जो इस 
प्रकार मेद मपमान कर स्के 2 यहं कुल-कलंक अच कालके 
गालमे है । इस समय. यह मूं हनलोगोको क्ट न समम्छूर 
तिके समान दहाड्‌ रहा है, परंतु इते पता नह कि दर 
टी क्षणो शरोप्ण जपने इस तेजको ले तेना चाहते ह + 





नीप्मको बात शिशुपाल सही नहीं गयो । वह्‌ क्ोधसे 


जेलकर कह्ने लगा-“नीष्म ! तुम माव्के समान बार-बार 
सकन गुणगान कर रहै हौ, बहू दृष्ण वयो नहीं मुम्प्पर 
मना प्रनाव दिखलाता ? हम तो निर्वय ही उत्ते देष 
करते ह 1 वदि ठुम्दारौ नादत हौ प्रशंसा करनेकी ह तो 
ह्रां अरश्ता बयो नहं करते ? दरदराज बाह्धीककौ 
स्तुति करो, जिसके जन्मते हौ पृथ्वौ कप उठी थौ । अद्ध 
वद्धाधिपति, कर्ण, महारयी द्रौण जौर जश्चत्यामा--इनकी 
भरषेर स्तुति कर लो 1 व्या तुमह प्रशंसा करलेके लिये कोई 
लिलता ही नहीं १ तुम जपने. मनसे हो भोजपति कसक 
चर्वाह इरात्मा कृप्गको हौ च कुछ मानकर वाते वधार 
रे हो ? बास्तवमें इन्‌ राजामोंकी दयात हीतुमनजी द्द 
हो.। ये चाहं तो गमी तुम्हारे प्राणसे सें \ सचमुच तुम 
दूत ही.खोटेदहो \ नोप्मपित्तामह्ने कहा--शशिशपाल 1 

तर कहता टै षि मे राजा्मोको दयापे जोवित ह परत ५ 
इन राजास को तृणके वरावर भो नही समन्ता! ट्मनेज्नि 
शप्णकौ पुजा कौ है, वे सवके स्रामने ह वैरे है। जोमरनेके 

त्यि उतावतें हये ददे हय, वे चक्गदाघासी श्रोकृप्णको यद्धके 


लिये चचक्ारते व्यो नहं ? मै दादेके साय कटूता हु कि उनो 
चलकारनेवाला रणमुमिने धयरायौ होगा जीर उखे उन्हे 
शरीरम स्थान मिसेगा ।* शिशुपाल लोमे जाकर शरोङृष्मको 
मे तुमह ललकारता हं 1 
आयो, मृम्च्से लिड जायो । म पाण्डवोङे साय तुम्हं यमपुरी 
पनेन दं 1 पाण्डवेन मू्दतावया तुम्हप्दे-जंसे दास, मृष गोर 
उयोग्यकी पुना कौ ह । यद तुमलोोका वध टौ उचित है \' 

शिशरुपालको वात स्माप्तं होनेपर भगवान्‌ 
श्रौकृष्णने बड़ गम्नीरतात्ते मघुर शन्दोमे कटा- 
राजासो ! यह्‌ हुम लोरगोक्रा स्षम्दन्धी ह \ फिर नौ हममे बहो 
शदुता रखता है ! इसने हेम यदुवंि्योका सत्यानाग केरनेमे 
कोई कोर-कसर नहीं कौ \ इस दुरात्मा मेरे प्राग्ज्योतिषपुर 
खले जानेपर विना कितो जपराघके ही दारकापुरौ जला 
देनेकौ ष्टा की 1 लिप्त समय भोजराज रेवतक परवतपर 
विहार करने लिये गये हृए ये, इत्नने उनके समो स्नायियोको 
मार उाला मयचा रवधकूर अपनो रालधानीमे वे गया 1 
जव मेरे पिता मश्वमेध कर रहे ये, तद इस पापात्मान उत्तमे 
विघ्न डातनेके लिये योय अश्वक्ो पकड़ लिया वा } यदू 
वंशी तपस्वी चग्ुको पत्नौ जिस स्मय सोवीरदेशके लिये जा 


ओर र च्रे बोला प्ण 
र रख चरके बोला प्म 1 


. रही थौ, यह उन्टे देखकर मोहित हौ रया मौर दलपूर्वकं 


दर चे या \ इत्तकी मेरी वहन भद्रा कस्यराजके लिय 
तपत्या कर स्ट यो, परंतु इत्तने तसे ङ्प वदलकर सते ह्र 


लिया । यह्‌ व देख-चुनकर मुे बड़ा कष्ठ होता या, परंतु 


जपन चुनाक्तौ वातत मानकर मे मतक सहता रह ! बाज 
यह इष्ठ लापलोग्ठे सामने ही विचमान है 1 यहाँ इसने - 
भरौ स्रनामें मेरे प्रति जसा व्यवहार किया है वहं मापतोयं 
देव ही द ह । इसे आपलोग समर सकते हू कि माप- 
लोनोको ननुपस्विततमें इसने क्या क्रिया होया । भाज इत्तने 
इस आदरणीय राज-्माजके वीचमें घनण्डवश जो दुर्व्यवहार 
क्या है, उत्ते मैं कदापि तह्न नहीं कर सकता । । 
मगवान्‌ श्रोकृप्ण इतत प्रहार कह ही रहे ये कि शिशुपाल 
उठकर खंड़ा हौ गया मौर उख ~व्ठाकर हुते लगा ! उसने 
कहा--्ृप्ण ! यदि वुन्े स्तौ बार गरल हो तो मेरी बातत 
सुन गर चह 1 न गरनदहोतो जो चाह करले। तेरे कोध 
या प्र्नन्तासे न मेरी कछ हानि है गौर न तौ लाभ 1" नित 
समय िशुपाल इत प्रकार कहं रहा था, उसी समय भगवान्‌ 
शौङप्णने चक्का स्मरण क्तिया ! स्मरण करते-न-करते चक 
उनके हायमें चमक्ने लगा । भगवान्‌ श्नीकृष्णने ञचि स्वरसे 
कटा--नरपतियो 1 भने इमे जवतक लो समा किया या, 
इका कारम यह या कि मेने इसकी माताकी प्रा्यनासे इसके 
सौ परा क्षमा करनेकी वातत स्वोकारकरलीयी ! अब 
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सभापर्व] 


राजसूप-यन्ञकौ समाप्ति 








मरे वचनके अनुसार संख्या परौ हो गयी ! इसलिये आप 
सोगोके सामने हौ इसका पिर धष्ते मतत यि देता हू ।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे यह कहकर चिना विलम्ब उसी चकते 
शगुषालका ्िर काट डाला भौर सब लोगो देते-देखते 
ी बहु वच्नविद्ध पदतके समान धुराशायौ हो गया 1 उस 
समय रानाभोनि देखा कि तिशुपातके शररत सूर्यके समान 
पकाशमान' एक शष्ठ ज्योति निकलो । उसने जगदन्दित 
$मललोचन मवान्‌ श्रोषृष्णको प्रणाम किया ओर सोगोकि 
लते-देणते ही वह उनमें सभा गयो । वह्‌ अद्भूत घटना 
वकर उपत्यित जनता भारषर्यचक्ति हो गयो । समौ एक 
वरते भगवान्‌ श्नीरैष्णको प्रशंसा फरमे तमे 1 धर्मराज 
पधिष्ठिरकी आते भीमेन आदिते तत्काल उस्के प्रेत- 
संस्कारा प्रबन्ध किपा । तदनन्तर राडा युधिष्टिरने समौ 
रपतिपोफे साथ शिशुपाल पुत्रका चेदिराज्यपर अभिषेक 
हर दिया { 


(| 
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राजसुय-यञ्चकी समाप्ति 


वैशम्पायनजौ कहते है-जनमेभय { परम प्रतापी 
पधिष्ठिरका यज्ञ समस्ते एेश्व्योसे परिपूर्णं पा ! पसे देखकर 
उत्साहौ वौरोको यङो प्रसन्नता हई । उसमे आनेषासे विध्न 
भपने.आप शान्त हो गये । सरे फमं भुखपूर्यक हए । धन 
्भ्पत्ति भावश्यकंतासे अधिक भायी । असंख्य मनुष्यो मोर 
प्ाणियोके सते-पीते रहनेपर भो अप्के गोदाम भरे रहे । 
{सका कारण यही भा कि स्वयं भगवान्‌ श्रोषष्ण उप्तके 
रकषेफ थे । धर्मराओें युधिष्ठिरे यड़ो प्रसन्नताते वह्‌ यज्ञ 
र्णं किथा । जवबतक थन सभाप्त नहो हो गथा, तबक सरं - 
7प्तिमान्‌ शाङ्खं -चफ-गदाधारौ भगवानु श्रीकृष्ण उसको 
एप तत्पर ररे । 

जव धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञान्तमे मवभूय स्नान 
फर चुके, तव सभो राजाभंनि उनके पास आकर 
हह“ धरमन सघ्राद्‌ ! पह बड़े भोप्ग्यकौ बातहै कि 
भ्रापका पने निविध्न समाप्त हो गया । आपने सम्राद्‌-पद 
र्तं करे अजमीदयंरो राजार्ओोकः यश उज्ज्वल क्था 
४ । राजेन ! इस यज्ञके दारा महान्‌ धर्मानुष्ठान सम्पन्न 
मा है ! हसं यलमें हमलोगोका भौ सव प्रकारे आतिम्य- 
पकार हुमा है, किसी प्रकारको वटि नही हई है । आना 
दीजिये, भव हमलोगग अपनो-अनी राजधानी जायं ।' 
धर्मराजने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हुँं सोमतिक 
पैवा मनेके तिये माद्योको नियुक्त किया मौर कटा 
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“अच्छा पधारिये, आपलोर्गोका मद्गल हौ ।' भीमेन, 
अर्जुन आदिने वड़े भार्ईकी आनत प्रत्येक राजाको सत्कार- 
पूर्वक विदाक्यिा। 

जव सव राजां ओर ब्राह्यणं वहसे पधार गये, 
तब भगवान्‌ श्रीषृप्णने धर्मराज युध्िष्ठिरसे कहा- 
“राजेन्द्र | बटे सौभाग्यको बात है कि पका राजपय 
महाय सकुशल समाप्त हुभा 1 अव मेँ द्वारका जानेके लिये 
आपको आन्ञा चाहता ह ।' घर्मराजने फहा--भानन्दकन्द 
गोविन्दे ! यहु पत तो केवल आपके अनुप्रहसे हौ प्रा हुमा 
है। पह भपक़ी कपाका हौ प्रत्यक्ष फल है कि सव राजामोने 
मेरी अधीनता स्वोकार फरके फर दिया ओर स्वयं इत यमे 
उपस्थित हए 1 सच्िदानन्दस्वरूप धीहृप्ण ! मेरी वाणो 
आपकी जानिके लिये कंसे कटे ? आपके विना भूमे एक क्षणके 
तिये भी करटी आनन्द नर्हो मिलता । परेतु कष्ं कया, 
लाचारो है । आपको द्वारका भौ तो जाना दही षडेगा )' 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रोकृप्ण धर्मराजको साथ लेकर अपनी 
यभा दन्तोके पात गये भौर यड प्रसत्रताते बोने-- 
(माजौ { आपके पजोति स्श्राट्का पद प्रप्त कर लिया । 
इनक मनोरय पूरा हो गया । धन-सम्यत्ति भौ हुत भधिक 
मिल गयो । अव भप प्रसन्रताते रहिये । म भपको मज्ञा 
लेकर दारका जाना चाहता हूं ॥' इस भ्रश्यर यमदा भोर 
द्रौपदी भो अ्रसप्न कट पगवान्‌ घोङृव्ण महते -~ 
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ये, स्नान-जप आदि करके प्राह्यणत स्वस्तिवाचन कराया । 
धी समय दारुक मेधके समान श्यामवर्णं रथ सजाकर ले 
बाया । उदारभिसेमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण गरुडध्वज रये 
पास पधारे, प्रदक्षिणा कौ जौर उसपर सवार ही गये । स्थ 
रवाना हुमा । धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भादयोके साय 
दत्र ही रयकरे पी्-पीछे चलने लगे । कमलनयन भगवान्‌ 
भीकृष्णते क्षणभर रय रोककर धर्मराजसे कहा--'राजेन्ध ! 


संक्षिप्त महाभारत 
न 


जसे मेष समस्त प्राणि्यौकी रक्षा करता है, जैसे विशाल 


} भ्व 














वृक्ञ समी पक्षि्योको श्नय देता है, कैसे टौ भाष बड़ 
सावधानीसे प्रजाका पालन कीजियि ! जंमै सभो देवता 
देवराज इनदरका अनुगमन करते है, वैसे ही आपके समी 
भाई आपकी इच्छा पूणं करं ॥ इस प्रकार एक-दूसरेमे कह 
सुन ओर मिल-मेटकर श्रीकृष्ण ओर पाण्डव अपने-अपने 
स्थानपर चले गये । 





धर्मराज युधिष्ठिरसे व्यासका भविष्य-कथन 


वैशम्पायनजौ कहते है--जनमेजय ! जव मह्य 
राजसुय, जिसका होना अत्यन्त दलम है, समाप्त हो चुफा 
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तच भगवान्‌ भोकृष्णद्रेपायन सपने शिष्योके साथ.धर्मराज 
युधिष्ठिरे पात्त अये ! युधिष्ठिरे भादयोके साथ उटकर 
पादय, भासन आदिर द्वारा उनके पूजा फ; उन्होन सुवरण- 
तिहापतनपर बैठकर युधिष्ठिर आदि पाण्डर्वोको भौ चैठनेकी 
जज्ञा दौ ! उने सवके वेठ जानेषर भगवान्‌ व्यासे कहा-- 
ुन्तीनन्दन.} तुमने परम दुतम सस््राद्पद प्राप्त करके इस 
देको यड उन्नति फो है \ यह चे सौमाग्यकी बात कि 
वुम्हारे-जसे सतपुतसेकरुरवेशकी कीति वदृ गयो ! इस यक्ते 


मेरा भी खूब सत्कार हा । अव मेँ तुमसे जानकी अनुमति 
चाहता हं । धर्मराजने हाथ जोड़कर पितामहं व्मासका 
चरणस्पशं करिया ओर कहा--^भगवन्‌ { मुके एकं बात्तका 
सेशय है । आप हौ उसे दूर कर सकते हैँ । देवर्षि नारदने 
कषा था करि वचपात आदि देविक, धूमकेतु भादि आन्तरिक्ष 
ओर भूकम्प आदि पार्थिव उत्पात होरे ह । जाप कृषा 
करके यह्‌ बतलाइये कि शिशुपालकी मृत्युस उनकी समाप्ति 
हो गयी यावे अभी वाकौ ह \" धर्मराज युधिष्ठिरका प्रश्न 
सुनकर भगवान्‌ श्रीएृष्णदरेपायनने कहा--'राजन्‌ ¡ इन 
उत्पातोका फल तेरह वपके बाद होगा मौर बह होगा समस्त 
क्षतर्योका संहार । उस समय दुर्योधनके अपराधते वुम्दी 
निमित्त बनोगे मौर सच क्षत्निय इकट्ठे होकर भीमसेन भीर 
अनुनके वलसे मर भिरटेगे ।' भगवान्‌ श्रङृष्णद्रपायन इस 
प्रकार फहुकर अपने शिष्योके साय कंतास चले गये । 
धर्मराज युधिष्ठिर चिन्ता ओर शोकसे विह्वल हो गये ! उनको 
सासि गरम चलने लगी । वे बौचत-मीचमे भगवान्‌ न्यासकी 
बात याद करके अपने भादयोसे कहते कि 'भादयो ! तुम्हारा 
कल्याण हो, भाजते मेरी जो भरतिना है उसे सुनो । अबे मं 
तेरह वे जकर ही क्या करुगा ? यदि जीना ही है तो आजे 
सै किंसौके भ्रति कड्वी बात नहं कहुंगा । भार्ई-बनधुर्भोको 
आन्तामे रहकर उनके कथनानुसार काम कर्ंगा । - अपने पुत्र 
आर श्वुके प्रति एक-सा बर्ताब करनेसे मुने भेद-भाव नहीं 
रहेगा \ यह मेद-माव ही तो लङ्ाईेको जड है न 1 धर्मराज 
युधिष्ठिर भादयोके साय एला नियम बनाकर उसका पालन 
करने लगे । वे नियमसे पितरोका तर्पण ओर देवतामोको 
पूजा करते । इस कार सबके चले जानेपर भी केवल दुर्योधन 
मोर शकुनि धर्मराज युधिष्ठिरके पास इन््प्रस्यमें ही रहे । 


सभाषवं] 


दर्योधनरौ जनन ओर स्ुनिफौ सताह 
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दर्योधिनकौ जलन ओर शकूनिकी सलाह 


यैशम्पायनजो फटहूते ह -जनमेजय । रानः दुरयोधनने 
शवुनिके सथ इनद्रपस्यमे ठहरकर धोरे-धरे सारी सभाका 
निरीक्षण किया । उस्म यहां एेप्ता कला-कौशसं देया, जो 
हस्तिनपुरे कम देखा नहीं था 1 एकु दिन सममे घूमते 
समय दुर्योधन किर स्फटिके चौकमें पटच गया भौर उमे 
जल समसषकर उसने अपना वस्व उठा लिया । पे सपना 
सरम जानफर उसे दुः हुमा भीर वह यों हौ इधर-उधर 
भटके पगा । अन्तमे यह्‌ स्यतको जल समज्ञकर गिर पड़ा 
ओर दु एवं लज्जित हा । बहु वहाते अभो कुठ हौ आगे 
बट धा कि स्यलके धोपे श्रटिकङे समएन निर्म जल एवं 
कमलेति सुशोभित वावलीमे जा पड़ा । धर्मराजको आजासे 
सेवकोने उते उततम-उत्तम वस्र लाकर दिये । उसको यह 
दशा देखकर भोमरेन, अर्जुन, नङुल, सहदेवे, सय-के-सब 
देखने लगे । दर्योधनदेः असहिष्णु चित्तम उनकी हेसते कष्ट 
तो भवभ्य हमा, परेतु उमने भने मनका भाव छिपा लिपा 
ओद उनफी भोर दुष्डि उठाकर देला मो नष्टौ । हसक वाद 
जव यह्‌ दरवानेके आफारफौ स्फटिक-निमित मोतको फाटक 
समकर धुसने लगा, तव एसो टदकर लगो कि उरो चशकर 
आ गपा ! एक स्यानपर बड़े-वडे किवाड़ धका देकर एोल्मे 
गातो द्रूसरो ओर गिर पा । एफ यार कटौ दरवानेषर 
पहुवा तो भी धोपा सममफर उधरते सौर भआया। इत 
प्रकार बार-बार धोपा पाने ओर यत्तको अद्भुत विभूति 
देसनेते दुपधनकफे मनम यड जलन एवं पीड़ा हई । व्ह 
युधिष्ठिरस अनुमति लेकर हस्तिनापरये लिये चन पडा 1 
चलते समय पाण्डवे र्वं एवं संपत्तिके विचारे 
दरयोधनका मन भयंकर सेत्पोसि भर गया । पाण्डवोको 
प्रसद्रता, राना अधीनता सौर आबाल-वुद्धको उनके 
भ्रति सहानुमूति देखकर दुरयोधनके चित्तमे तनौ भलन हई 
कि उत्ते ररीरकी कान्ति यक्रायक नष्ट हो चयो । 

शकूनिने अपने नाजिकौ विकलता ताञ्कर 
कहा-र्योषन ¡ वुम्हारो सोत संबो ष्यों चत रहोहै? 

दर्योधनने कहा--मामाजी } धरमेराज सुधिष्ठिि 
अर्जुनक शस्व्र-कौरालते सारी पृम्वो अपने गघौन कर लहै 
आओर उन्होने इरे समान निविध्न राजस्य यज्ञ सम्पन्न 
कर लिया है ! उनका यह एश्वयं देकर मेरा शरीर रात- 
हिन जलता रट्ता है ॥ श्वीषृष्पनि सदे सामने ही हपुषा 
मार भराय १ परंतु हसो रान चूतः रूरनेकौ टिम्मत 
न दुई ॥ कठिना तो यह्‌ है सि मे अवे ना उनकी राग्यसक्ष्मो 
ते नही सरता मौर भूमे मेरा की सदाय दोषता नट हैष 


अब मे श्राण स्यागनेका विचर्‌ कर रहा हूं १ मेरे मनरमे 





युधिष्िरका महान्‌ रेश्वर्य देखकर यही निरबय हूभा मिः 
भ्रारम्य हौ प्रधान है भौर पुषषायंष्यर्थ । भने पहले पाम्डवोके 
नाशका प्रयत्न किया था, परेतु वे सभी चिपत्तियोसि बच णवे 
ओर अब हिनोदिन उप्त होते जा रहै ह । पीतो दवौ 
प्रधानतः भौर पुर्वर्धकौ निरर्थकता है । दैदकी सनुषूलता- 
सेयेब्दरहै ह ओर पषा करनेपर भौ मेरो अवनति 
होती नार्हो है। मामाजो 1 अव आप मूमः दुोको 
प्राणस्यागक्तो आता दोजिपे, ष्योहि मे श्रोधको सा 
चलत रहा हे । माप पिताजोके पातत जाकर धह समाचार 
भुना दौजिपिगा । 

शकनिने कटा--दर्योयन 1 पाण्डव अपने भाग्या" 
नुसार प्राप्त पागका भोगकर रहै है, उने प्रेय नहो करना 
चाहिये ! तुम्हार यह मन्ना ठीक नहो है कि भेर फोई 
सहायक नहं । क्योकि तुम्हारे सभो भाई तुम्हरे सघौन एवं 
अनुपाय ह ! महाधटूर्ेर दौ, उनके पृत्र अरवत्पामा, पूत- 
पुत्र कणे, महारथो हृपाचाये, राजा सौमदत्ति तया उसके 
भाई वुश्टारे पक्षम ह । तुम नको शहायतामि चाहो तो सरे 
भूमण्डलको जीत सक्ते टो । 

दर्योधनने कटा--मामाजौ 1 पदि आपको मजा 
छे तो आपश मौर आपके बतलये हए राजामेश्ने तपा 
मर्तो भो साय सेर पे पाण्डो जोव सूं मौर उ 
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नेका सजा चल दं । इस समय पाण्ड्वोको जीत लेनेयर 
पा भूमण्डल मेरा हो जायगा, सव राजा तथा चट्‌ दन्य 
पमा मी मेरे अधीन हो जायसी \ . 
शकनिने कहा-दुर्योधन 1 भगवान्‌ श्रोङष्ण, अनुनः 
भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेवः द्रुपद ओर धुष्टुम्न आदि- 
फो युम जीतन वड़े-बडे देवता शक्तिके भौ वाह्र है 1 
ये सव महारथी, शरेष्ठ धनुर, अस्त्-विदयानि कुशल ओर उत्तम 
यो ई । अच्छा, मै बुमदं युधिष्ठिरको जीतनेका उपाय 
वतलाता ह \ युधिष्ठिरे जूएका शौक तो वहत है, परंतु 


सक्नप्त्‌ महान्त >> 





=-= 





उन्हु खेलना नही आता । यदि उन्हं जूएके ल्लिपे बुलापा 
जाय तो वे "ना नहु कर सकेगे ।" मौर मे जूमा खेलनेमे 
एसा निषुण हं कि भूमण्डलमे तो क्या, त्रिलोकी भी भरे , 
समान कोई नर्हौ है ! इसत्तिये तुम उनको बुला, मै 
चतुराईसे उनका सपा राज्य भौर वैमव ले दुगा 1 दुर्योधन. 
ये सव वाते तुम अपने पित्ता धृतरण्ट्से कटौ, उनको अक्ता 
मिलनेपर मे उन्हं भवश्य जीत लूंगा । 

ुर्ोधनने कहा--मामानौ ! भाप हौ किमि । 
नही कहं सर्कुमा 





ूर्योधन ओर धृतरषष्टूकी बातचीत तथा विडुरकी सलाह 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय { हस्तिनापुर 
लौटनेपर शकुनिने प्रत्ताचक्षु धृतराष्ट्के पास जाकर कटा-- 
"महज ! म आपको समयपर यह्‌ सूचित क्वि देता हं कि 
दरपोघनका चेहरा उततर गया है \ वह्‌ दिनोदिन दुबला ओर 
पीला होता जा रहा है । माप उसके शहुजनिते सोकं, चिन्ता 
ओर हदिफ सन्तापका पतता षयो नहीं लगाते ?' धृतराष्टूने 
ूर्योघनको सम्बोधन फरफे फहा---'वेदा ! तुम इतने खिद 
पयोहोरहै हो? ष्या शकुनिके कथनानुसार तुम पौसे, 
दुवसे एवं विवर्णं हो गये हो ? मुभे तो तुम्हारे शोकका कोई 
कारण नहीं मालूम होता ) तुम्हारे भाई मौर मित्र भौ कोई 
निष्ट नहं फरते, फिर तुम्हारी उदासीका कारण ?'वुर्योघन- 
ने कफहु--पिताजौ ! सै तो कायरोके समान खाप, पहनकर 
सपन समय कार रहा ह । मेरे ह्दयपे हेषकौ भाग धक 
रही ६1 लिप्त दिनसे रने युधिष्ठिर राज्यलक्ष्मी देखी हैः 
मुके लाना-पीना च्छा नहीं लगता नै दौन-दुवल हो रहा 
है 1 पुधिष्ठिरफे यज्मे रानामेनि इतना धन-रत्न दिया कि 
मेने उससे पहले उतना देखा तो क्या, सुनातक नहीं था। 
सदर अतुत्त धनराशि देवकर मै वेचैन हो गया हू । 
शरीकृष्णने जो वहुमूत्य सामप्रियोतते युधिष्ठिरका अभिक 
किया या, उसको जतन मेरे चित्तम भद भी बनो हई है! 
लोग सच र तो दिग्विजय कर सेते ह, परेतु उत्तरकौ 
मर पक्षियोके सिवा कोद नह जाता ! पिताजी ! अर्जुन 


वहति मो अपार धन-रासि से जाया ! नाष-तास ब्राह्मणेफि - 


सोजन करमेपर सकेतरूपमे जो शंखध्वनि होती थो, उसे 
चार-बार सुनकर भरे रोगटे खड़े हौ जाते ! युधिष्ठिरके 


एेश्व्ेके समान इन्द्र, यम, वरुण, कुदेरका भौ एश्वयं नरह 
हयेगा \ उनकी राज्यलक्ष्मी देखकर मेरा चित्त जल रहा है 
मै अशन्तषोरहाहुं\' । 

दुर्योधनौ वात समाप्त ॒होनेषर ` धृत्तरष्टरके 
सामने ही शकूनिने कहा--धूरयोधिन { वह रज्यिलव्मी 
पानेका उपाय म तुम्हुं वतलाता हूं । नै द्ूतक्रीडामिं संसारमे 
सवसे अधिक कशत हं ! युधिष्ठिर इसके शौकीन तो है परव 
खेलना नही जानते । सुम उन्हुं वलास \ मै कपरदयूतसे उन्हे 
जीतकर निश्चय ही उनकी तारी दिव्य सम्पत्ति ले लूंगा ॥ 
शङुनिकी वात पुरी हो जनेपर दुर्योधने फहः--पिताजौ । 
दूलफीडाकुशल सासाजो केदल दूतक दवारा ही पाण्डवो 
सारो राजलक्ष्मी ले सेनेका उरसाह दिखति ह । भाप इनको . 
माज्ञा दे दीज्यि !" धृतराष्टूने कहा--भेरे मन्त्री विदूर बड़ 
बुद्धिमान्‌ हँ ! मँ उनके उपदेशे अनुसार ही काम करता हं । 
उनसे परासशं करके से निश्चय करणा कि इस विषयमे मु 
क्या करना चाहे \ चे दूरदरफ़ ह ! जो बात दोनों पक्षफे लिये 
हितकर होगी, वही वे कगे !' दूर्योधनने कहा--पिताजो! 
यदि विदुरजो आ गये, तव तो वे पको अवश्य रोक दे! , 
एसो अजवस्यामे से निस्सम्देह्‌ प्राणत्याग कर दुभा ! तनं आप 
विदुरके साय मारामते राज्य भोगियेगा ! सुपे जापको 
क्या सेना है ?” दर्योघनके कातर वचन सुनकर धृतराष्टन 
उसकी वतत मान ली ! परंतु फिर जृएको मनेक अनयोौको 
खान जानकर विवुरसे सलाह करनेका निश्चय किया तैर 
उनके पास सव समाचार नेन श 


समाचार परते हौः वुखमनान्‌ विडुरजनोने समः लिया किं 


सभापर्व] 


दुर्योधन ओर्‌ धुतरा्टरकौ बातचीत तवा विदुरकी सता 








अब कलियुग अथदा कतह-युगका प्रारम्म होनेवाता है 1 
विनाश्कौ जह जम रहौ है। ये बहो शौध्रताते धृतराष्ट्के 
पाप्त पटे । बड़ भार्के चरणे प्रणाम करके उन्होने कटा-- 
"यजन्‌ { रँ जूएके उद्योगको बहुत हौ अशुम लक्षण समकः 
रहा हं ! भाप एता उपाय कीजिये, जिससे जके कारण 
आपके पुत्र मौर भतौजोमिं परस्पर वेर.विरोघ न हो।' 
धृतराष्ट्रे कहा-र्भे भो तो यहौ कहता हं । परेतु यदि 
देवता हमारे मनुकूल हमि तो पुत्र भौर मतोजेमिं कलह 
नहु होगा । पीय्म, द्रोण एवं मेरी भौर तुम्हारो उपस्थिति 
कितौ प्रकारकी अनीति नहो होगी ॥ इतना कहनेके याद 
धृतराष्टृने अपने पुत्र दुर्योधनको बुलवाया भौर एकान्ते 
उसमे कह- धिर! { विदुर वट नौति-निषुण आर लानो ह \ 
वे हमे शुरो सम्मति कभौ नहीं दे सकते । जव ये जूएगो 
अशृभ बतलाते ह, तव तुम शकुनिके दारा जूमा करानेका 
संकल्प छोड़ दो । विदरुरकफो चात परम हितकारी है । उनकी 
सप्मतिते काम करने ही पुम्हारा हित है । भगवान्‌ 
गरहुस्पतिने देवराज इन्रको जिस नीति-शास्वरका उपदेश किया 
था, वि्रुर उसके मरम हई । यादवेमिं जसे उद्व, वेषे हो 
कौरवो विदुर । मुके तो जएमे विेध-हो.दिरो दख 
रहा है। जूआ आएपसकी एूटका मूल कारण है । हसतिपे 


घुम इसका उद्योग वंद करदो ! देखो, माता-पिताका काम ` 


है हित.अहित सममा देना। सोमेन कर दिया है। वुग्हं 
वंश-परम्परागत राज्य प्राप्त हो गया है मौर मने तुम्हे पढ़ा 
लिखाकर पवका भौ कर दिया है 1 जूएमें षया रक्वा टै, 
छोटो यह्‌ बेधा ।' दर्योधनने कहा--^पिताजौ 1 मेरौ धन- 
सम्पत्ति तो बरहूत हौ साधारण है । इससे मूर सन्तोष महीं 
है। रम युधिष्ठिरकी सौभाग्य-लस्मी मौर उनके भधोन सारौ 
पुष्वौ देखकर येचैन हो रहारं । मेरा कलेजा विहर रहार; 
क्वाय ! मेरा कलेजा पत्यरका है, तमो तो मँ, इतनो वते 
करता मौर सव कु सहता हं । सेने अपनी मलों देवा है 
कि युधिष्ठिरे यहा नीप, चित्रक, कोकुर, कारप्कार मौर 
सोह्ेघ आदि राजा दासक समान विनीत भावते सेवा- 
ठहुल कर रहे ये 1 समुदरके मनेक दर्पो, रत्नोको लानो मौर 
हिमालयके युजा तनिक देर करके भये ये; इसलिये उनको 
भेट मस्वोकार कर दौ गयी । युधिष्ठिरे मुमे टी ग्येष्ठ मौर 
भेष्ठ सपेमफर सत्कार के साथ रत्नोकौ भेट सेनेके तिथि 
नियुक्त क्रिया धा, हसति म सव कु जानता हं । हरो, रत्नो 
ओर मणि-माणिवर्योकौ इतनो राशि दकटूटी हो गयोधो कि 
उसके ओर-छोरका पतातक नहीं चलता या । जब रत्नोकौ 
भेट सेते-लेते मेरे हाय थक गये, सेने क्षणमर विश्राम किया, 
तद भेर लिये राजार्ओंकौ भो ब द्ुरतक सग ययौ थो । 


मय दानव विन्दु्रोवरसे अनेको रत्न से माया है मौर 
स्फटिक रिताए विष्टाकर बादतो-सो बना दो है। सेने 
उत्ते जल समन लिया भौर स्फटिकूके गचपर वस्त्र उठाकर 
चलने लगा } भौमसेनने यह सममकर हेष दिपा कि यह्‌ हमारी 
सम्पति देखकर भौचङ्वा हो गया ह भौर रत्नोको पट्चानमे 
तो विल्कुल मूर्खं है । जिस समय मे बावलीक्षो स्फरिषका 
गच समकर जलम गिर गया, उस समय तो केवल भोमसेन 
हो नहो, कृष्ण, अर्जुन, दरौपदी तया मौर मो बहुत-सी स्त्रिया 
हसने सगौ यो । सते मेरे चित्तको षड़ो घोट सगो है 1 
जिन रत्नि मेने कमो नाम भौ महीं सुने ये, उन्हे मेने पाण्डर्वो- 
के पास अपनो मलों देवा है । समुद्र-पार या समुद-तरके 
यनोमिं रहुनेवाले वैरम, पारद, भोर भौर कितवजातिके 
सो, जो वधि जलसे उत्पश्र मघ्तके द्वारा हौ जोवन- 
निर्वाह करते ह, अनेकों रत्न, बकरे, मेदे, गौ, सुवर्ण, च्चर, 
उट मौर तरह-तरहफे कम्बल लिये भेट देनेको फाटक्पर 





खषेये; परंतु उन्हं कोई भौतर नहीं धुसने देता धा। 
म्तेच्ख्देशाधिपति प्राग््योतिषनरेश भगदत्त बहूत-से ॐंचौ 
जातिके घोड़े मौर उपहार लेकर भये थे, परंतु उमे पौतर 
धुसनेकी आजा महौ मिली । घीन, शक, मोड, जसो 
बर्बर, फाले-काले हार, हण, पहाड़ी, नोप एवं अटूप रेरे 
वासौ राना रोके नानेके कारण दवारपर हौ एड रहे जए 

भौ किते हौ लोग द्रुरतक धावा मारनेवाले > 

घोरे, प्रो भूत्यका सोना पदभ लेकर वधे. 
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कि मम्‌ मौर मन्दराचलके वीच भैलोदा नामत नटी रै। 
उलकः दोनो तरोप युरो समान वजनेवाले वसिकी घने 
छापयें चस, एकात्तन, यह्‌, प्रदर, दीघवेण्‌, पारद, कुलिन्दः 
तद्ध लर परतद्धण सादि जातियां चसततौ ह । उनके राना 
टालिेभिं नर-नरकर चौटियेकि द्रा चुनी स्वणराभि भर 
सि से माये ये! उदयाचतलनिवासौ फहपरान मीर ब्रह्य 
पुत्र नदके उभयतटनिवासो किरात मी, जो वेवल चाम पह्नते, 
ग्रस्त रखते भौर फच्चा फलमत खाते ह उपहार चे-तेकर 
ख्ये धे) क्तिनि ही राजा खदेड़ नीतर प्रवे करनैकी 
वराद देखते सौर हारवाल उन्हं यजन्ते बानेको गन्त 
परते ये । वुष्णिदंसो शरीदृप्णने सर्जुनका मान रनक लिये 
चोदह्‌ हजार हाथी दि पे । पिताजी 1 इमे शन्देह नही कि 
जनरुन श्रीकृप्मकी यात्मा यीर्‌ ग्रीष्म मर्जुनकी सात्पारह। 
अर्जुन परष्प्णते जो काम पूगा करने ल्यि कट्तेह, दे स्मे 
तान्न पूरा कर्‌ दैतेरह1 मधिक क्या कटुः मजुतके चि 
शनोद्प्ण स्वमका त्याग कर्‌ सक्ते ह खीर मर्जुन श्वीदप्णफै 
लिय हुंसते-दसते भ्राण न्योखाव्र कर्‌ सकते टं । अस्तु, चार 
वणिः द्वि हुए प्रेमोपहार, विजाचचियेदी उपस्थिति मौर 
नदे हारा सम्मान देखकर मेरी छाती जने तगौ दैः भ 
मरना चाहता हू 1 वित्ताजौ ! कर्त फट, राजा युधिष्ठिर 
प्तच्दे मोर्‌ पक्क यन्नसे जिनका भरण-पोपण्‌ करते ह उनमें 
तोन पद्य दत हजार हायौ-योडेषः सवार, एक अरय रथो सी 
भसेष्य दलह! चासं वणेकति सोगोमिं सने तो एता किस 
फे नही देखा जिसने युधिष्ठिरे यहाँ मोन, पान्‌, अलंकार 


स॒श्चिप्त मद्याभास्त 





[ममपि . 





एनं त्कार ग्रहण न किया हो 1 युधिष्ठिर भटासौ हना 
गृहस्य स्नातकोदा मरण-पोषण करते ठ । दत हंनार ऊ 
रेता मृनिजन धुवर्णक् पामि प्रतिदिन मोजन करते टै। 


पिताजी ! द्वीपी स्वयं भोजन करयेदे पूरव दस यातका जवर 
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पदटतात्त करती है कि कोद कुबडधे-वौनेः लंगडध-लूले भोजन कि 
चिनारहतो नहीं गे! श 
शितराजी ! पाञ्चालके सय पाण्डवोका सम्बन्ध ह्‌य। 
यन्छक तथा वृप्णि्वंसी उनके सखा ह ! इसलिये केवल य। 
दोनों उन्हुं कर नहीं देते! वाको प्रभौ उनके करद सामः 
8 । यद्धवडे सल्यप्रतिन, चिरात्‌, ब्रती, ववता, या 
धर्याल, धर्मात्मा एवं यशषस्वौ राजा मी पुधिष्ठिरकी सेद 
संलग्न रहे हु । राजा युधिष्ठिरे मभिपेकके समय वार 
स्द्भमण्डित रथ ले अपे ! राजा सुदक्षिणने उसे कण्वं 
देये सफेद घोट जोति, महाल सुनोथने रास लगापी म 
िषुपालने ध्वजा 1 दक्षिण देशे राजानि कवचः मगर 
माला-पगदटी, यमुदानने साठ वर्पका हौ, एकलव्यने २ 
अयन्तिराजने यभ्रिपेकके लिये अनेक तीर्योका जल नी 
दिया \ सतयने सुन्धर मूढौ तलवार ओर घुवर्भनटित ° 
देवित्तनने रकस भीर का्िराजने धनुष दिसा \ इस्कै' 
पुरोहित धौम्य जीर मर्हापि न्यासे नारद, भसित मार व 
नुनिके साय युधिष्ठिरव् यभियेक्त क्तियए; उत्त अभि 
महरि परणुरापदे स्य तहुत-ते, वेदपरर्दर्शी ऋषि 
सम्मिलति हुए थ 1! उस समय युधिष्ठिर देत्रराज ६ 
समान फोमायमान हो रहे थे ! अनिपेकके समय सर्य 
राजा यरिष्टरिरणा छद, अर्यमन व्मौर भीमसेनने व्यजन 


समापय | 











नङ्कुल एवं सह्देवने दिव्य चमर ले श्ये ये । चर्ण देदतारन 
कलशोदधि शंस, जिते ब्रह्याने इन्द्रको दिया था, मोर 
महल दछिदोका पुदहारा, जिते विश्वकमनि अभिपेकके 
लिप तंयार किया या, लेकर शरीङृप्णने युचिष्ठिरको दिया भौर 
उससे उनका अभिपेक किया । पिताजो ! यह्‌ सव देखकर 
मुमे बड़ा बुः हज है । अर्जुनने यड़े गौरव मर प्रसत्ेता- 
कै सराय पांच सौ यै ब्राह्यणोको दिये ! उनके सौग सोनेसे 





मद हए ये । राजसूय यज्ञफे समय युधिष्ठिरको जेस सौमाग्य- 
" लक्ष्म चमक रहौ यौ वेसी रन्तिदेव, नाभाग, मान्धाता, 
भनु, पृयु, भगीरय, ययाति आर नहरूपकी भौ नहीं हौगौ । 
पिताजी! इन्दौ सव कारणोसे मेरा हृदय चिदौणं हो रहा 
है। चैने नहौहै। मै दि्नोदिन दृबला भौर पीला पड़ता 
जाता हं । शौर्के समुद्रम गोते सा रहा हू ।' 
दु्योधिनेमो बाति सुनकर धृतर्टूने कहा-- वेदा ! 
तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हौ । पाण्डवं द्वेष मत करो । द्रोफको 
मृत्युतुत्य कष्ट भोगना पडता है । जद घे तुमसे देथ नह करते, 
तय तुम मोहूवश उनसे द्वेष करके क्यों अरन्तहो रहे ही? 
उन सम्पत्ति षयो चाहते हो ? पदि तुम्हुं उनके समान यल 
सैभवङी चाह है तो कऋत्विनोकौ आज्ञा दो, वुम्हारे लिये 
भो राजस्य महायन्न हौ जाय 1 वुष्टं भो राजातलोग तरट्‌ 
तरहुकौ नेट दे । चेटा! द्सरेका घन चाहना तो लुटे्ोका काम 
हए जौ अपने धनति सन्तुष्ट रहकर धमे स्थित रहता 
टै, वहु सुष्ठी होता है । द्रस्ेशा धन सत चाहो ¶ अपने 
कर्तव्यकर्म सगे रहौ मौर जो कु तुम्हारे पास है, उसकी 
रका कयो ! पटौ वंभरवका सक्षण है । जो विपत्तिते दवता 


दुर्यधिन भौर धृतराष्टरकी बातचीत तया विदुरकी सताह्‌ 


मौ, करशलतरो भवने फाम करता ह मीर चाहता है मवरो 
उन्नति, जो स्षावघान गौर विनय ह, उसे सर्वदा मद्वत्कै दो 
द्शनहोतेरहु। भरेवेटा! येतो तेरी रकशर भुजा ह) उन 
काटो मत) उनको धन भी नुम्टाराप्तीधनेदहैन! इस 
गृहकलहमे धर्म-हौ-अधमं है ॥ उनके ओर तुष्हारे दादा एक 
हि।॥ वम श्यो यन्धा योनयोदहैहो?' 

दर्योधनते शहा--िताजी } माप तो बड़े भनूमवो 
ह।॥ आपे पितेन्धियि दट्कर गुरमनोक्नो सेवामौकीहै। 
फिर आप मेरे कार्य-साधनमे वाघा षयौं डान रहै ह ? क्षत्िो- 





एप प्रथान एमं है दपर विजय । पिर इत स्वकर्मे धमं 
अधघर्मको शंका उटानेसे बया मतलय? गुप्त या प्रकट उपायत 
शदुओङो दबानेका साधन हो शस्त्र है । केवल भार-षाटके 
साधनोको हौ तो शस्त नहो फटुते 1 असन्तोष हौ राज्यलदमी- 
ये प्राप्ति होती है । इस्ततिपे ये तो असन्तोषते हौ प्रेम करता 
ह ॥ सम्पत्ति रह्नेपर भी उसकी वृदधके लिप भ्रयरेन करना 
नोति-निपुणता है । जो असावधानतादश गावुकी उश्नतिफो 
मरते उदासीन रहता है, वह्‌ उसके हायों अपना सर्वस्य पो 
येय्ता है । वृक्षकनो जृमे लगे दोमङ्‌ अपने आश्रय वृक्षक हौ 
खा डते हु । वैसे हौ साधारण शद भी यल-वोर्येते अभिवद 
हयेकर यड-ब्रका सहर कर शतते हु । शवुकौ लकमौको 
देकर प्रसप्न नह होना चाहिये । हर समय न्पायको धिरपर 
चदापै रखना भो भारदह है। धन बद़ानिकी अर्भिततावा 
उच्नतिरा वीज है । पाण्डवोकौ राज्यतदमो अपनपि चिनार 
निश्चिन्त नहं हौ सकता । अय मेरे लिये केवन दो हौ मागं 
ह--पण्डवोको सम्पत्ति से नेना अयवा मृत्यु । मेते दर्तमाद 
दरत्रेतो मृत्य दहीथषठटै 


#प 








१६० 
धृतराष्टृने कहा ! भें तो वलवानोके साय 
विते करना किती भकार उचित नहीं समस्ता) दयोकि 
वैर-दिरोधसे म्प्गड़ा-व्देडा खड़ा हौ जाता है ओर दह॒ कुल- 
नाशक तिये विना लोहैका शस्व है # दुर्णोघनने कहा-- 
'पिताजो! यह कोई नयौ वात तो तहं है । पुने लें 
शूत-कौड़ा का करते थे) उनमे न तो कगङ्ञा-वखेडञ खड़ा 
होता या ओर न तो युद्ध 1 आप मामानौकौ दात सान 
लोज्पि ओौर शीघ्र ही समा-मण्डप वनानेको आज्ञा दीजिये ।' 
धृतराषटृने कहा--षिटा ! तुम्हारी बात मुम अच्छी नहीं 
लगती 1 वुम्हारौ जो मौन हौ, रये ! देवो, कहं बुन्द 
पो पताना न पड़ ! स्योकि तुम धर्मके विपरीत जा रहं 
हो ! महात्मा विदुरने अपनी विद्या भौर वृद्धिके प्रभवते 
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[तमापवं 
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सारौ बातें पहलेसे हौ जान लौह संयोगही एेसाहै। 
लाचारी है । क्षतरियोके क्षयका महान्‌ भयंकर समय निकट 
आता दीख रहा हे ।' 


राजा धृतराष्टरने सोचा किं देव अत्यन्त दुस्तर है 1 
वके प्रतापसे वे अपने विचार धूल गये । पुत्रको बात 
मानकर उन्होने सेवकोको आनना दौ रि तुमलोग शोघ्रहो 
तोरणस्फटिक नामको ना तयार कराभो 1. उसमे एक हजार 
सम्भे एदे सुवणं तया वदरते जटितं सौ दर्दाजे हो । उसको 
लंबाई-चौडई एक-एक कोसकी हो ! राजालानुसार शारौ- 
गोन त्तमा तयार को आओौर उसे तरह्‌-तरहकौ वस्तुभपि 
सजा दिया) । 





पुधिष्ठिरको हस्तिनपुर बुलान! ओर कपट-चूतमे पाण्डवोकी पराजय 


वेशम्भायनजी कहते ह--जनमेजय ! भव राना 
धृतराष्ट्ने भपने मुख्य मन्त्रौ विद्ुरको दुलवाक्र र्हा कि 





"विदुर ! सुम भेरी आजञाते इन्परत्य जामो ओर पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरको शीघ्र ह यहां वला लाओ ! युधिप्ठिरते कटुना 
कि हमने एक रलमटित सना, जिक्तें सुन्दर शय्या ओर 
जासन त्यान-स्वानपर सुसज्जित ह दनवायो ह! उसे म 
सपने भाद्योके साव जाकर देखें सोर सव इष्टमिति साय 
घूत-डा कर !' महात्मा विदुरे यहु चात न्यायक्ते 
परतिर्ल जन प्च । उन्होने इत्स बिरोध हए 


करते 


धृतराष्टसे कहा--आपरो यह्‌ माज्ञा मून उचित नहो जान 
पड़तौ ! आप एसा कदापि न करे । इससे आपके पुमे 
वेरवि्तेध मौर गृहु-कलह हो जायगा, जिससे सारे बंश्का 
नाश हो त्तक्ता है \' धृतराष्ट्ने कहा--'विदुर ! यदि दद 
विरोधो नहं हमा तो दूर्ोघनके वैर-विरो्ते घी मुने कोई 
इःख नही होगा 1 संसारम कोई स्वतन्त्र नही, सव देवक 
जघीन ह । तुम ज्यादा सोच-विचार न करके मेरी आना 
स्वीकार करो जोर परम प्रतापो पाण्डवोको से आमो !' 
विदुरो इच्छा न होनेपर भौ धृतराष्टृकौ आद्ासे विद 
होकर शौश्रगामौ रयपर सवार टो इन्दभरस्य गये 1 वहते 
जनतन स्वागतपवेक उन्ह घम राजके एेश्व्पुणं राजमम्दिरमे 
पहुंचाया 1 राजा युधिष्ठिर बडे प्रेमे उनसे मिले । युधिष्ठिरे 
उनका ययोचित सत्कार करके पुघ्ा--विदुरजो ! पका 
मन कृ चिन्न्ता जान पडता है ! जाप सङ्कुशल तो मपय 
हैन? हमारे भाई दुयोधन आदि रजा धूतराष्ट्को जज्ञा 
पालने करते ह ? वैश्य तो उनके अधीन ह ?° विदुरजोने 
कहा--देवराज इनद्रके त्तमान प्रतापी धृतराष्टः अपने पुत्र 
एवं सगे -सम्बन्धियोके साय सकुशल है 1 सापको कुशत 
आर आसेग्य पकर उन्होने यह सन्देश भेजा है कि 
युधिष्ठिर ! ने भो तुम्हारी सभा-जैसो एक बरौ सुन्दर 
त्तमा वनदायौ है 1 तुम अपने भाइयोके साय आकर उसका 
नि्चैकषण करो सर भादयोके साय दयूत-कौडा करे 1“ 
तर्कय सन्देश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने कहा-- 
चाचाजी ! चूत खेलना तो मुने कल्याणकारी नहीं जान 
भड्ता ! चह तो केदल म्समडे-ववेखेकौ ली जड >! एेसा 


मभापवं ] 





गृधिष्टिर्करो म्निनापुर बुनाना ओर कपट-चूलमे पाण्डवोको पराजय १६१ ` 
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कोन भला आदमी होगा जो मुभ पलना पसंद करेगा ? हस 
भम्बन्धरे भपकी कया सम्मति है ? हमलोग तो भापके 
परामरेके अनुतरं हौ काम फरना धाहते ह ।' विदुरे 
कंठा--धर्मराज । मे धह भलीभांति जानता हं कि जू 
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पलना सारे अनर्योका मूत है । मेनि इते रोकनेके तिथे बहुत 
प्रयत्न किया, परंतु स्षफलता न मिलो । मेँ धृतराष्टृकी आना 
से विवश होकर आया हूं । आन जो उचित सममे, वही करं) 
युधिष्ठिरे पू्टा--'महात्मन्‌ । क्या बहां धृतराषटृके पूव 
उर्योपन, द्ःशास्न भादिके सिवा ओर भो सिलाडो इकट्ठे 
६? हमें किनके साय जूभा खेलनेके लिये बु्तापाजा रहा 
हि ?* धिदुरजौने कहा--शान्धाररान शुनको तो आष 
जानते ही ह! वह्‌ पामे फोकनेमे प्रसिद्ध, पारसोका निरमतिा 
ओर सवे यडा खिलाड़ी है । उसके अतिरिवत विविरशति, 
चित्रतेन, राजा सव्द्रत, पुर्मिव्र भौर जय आदि भो वहां 
विद्यमान ह ॥' युधिप्ठिले कहा--चाचाजौ ! तवतो आप 
फा कहना हौ ठीक है । इस समय वहां वर-व्डे भयानक मौर 
मायावौ सिलादियोका जमघट है ! यस्तु, सारा ससार ही 
वके अधीन ह । को स्वतन्त्र नही । पदि धृतराषट मुन 
गलति तो मे शङकनिके साय जूभा खेलनेके लिये कदापि 
नहीं जाता ।" 

धरमेराजने विद्भरजोसे एतना कहकर आज्ञा को कि श्रातः- 
क्षास द्रौषदी मदि रानियेकै साय हम सब भाई हस्तिनापुर 
लेथ ।' तेषारी पूरो हो गयो 1 प्रातःकाल चलनेके समय 
मुिष्टिरकी राज्यलक्ष्मी उनके रोम-यमरे पटी यड्तो यौ । 
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हस्तिनापुर पहुचकर धमटिमा पुधिच्ठिर भौप्म, द्रोण, कष, 
कृपाचायं तया अरदरयामाङे साथ विधिपूर्दक मिले! 
तदनन्तर वे सोमदत्त, दुयोधन, शत्य, शकुनि, समागत राजा, 
दुः आदि भाई, जयद्रथ एवं समस्त कुख्वंशियि भिल- 
जुलकर राजा धृतराष्ट्रं पात गये । धर्मराजने पतिव्रतां 
गान्धारी एं प्रज्ञाचञनु पितातुल्य धृतराष्टृकी प्रणामं क्रिया । 
उन्होने यड भ्रमते पाण्डवोका ्िर सूधा । पाण्डयोकि आगमन 
से कौरवोको वो प्रसन्नता हई । धृतराष्टरने उग्हँ रनजटित 
महलोमिं गहराया । द्रौपदो आदि प्विप भो अन्त्ुरकी 
स्तिेति यपायोग्य मर्त ! 

दूसरे दिन प्रातःकाल हौ सय लोग नित्थकरमते निवृत्त 
होकर धृत रप्ट्को नवीन समामे गये । जुएके लिसादिमोनि 
वहां तवका सहर्व स्वागते किया । पाण्डवोनि समामे पटुचकर 
सबके साय ययायोग्य प्रणाम-आशोर्वद, स्वागत-सत्कार 
आदिका ध्यवहार किया । इसके वाद सव लोग अपनी-अपनौ 
आयुके अनुसार योग्य भासनेपर बैठ गये ! तदनन्तर मामा 
शकुनिने प्रस्ताव किया---धमेरज { यह्‌ समा आपकौ हौ 
प्रतोक्षा कर रहौ थौ । अव पराप्ते रलतकर षेल शुरू फरना 
चाहिये ।' युधिष्ठिरने कटहा--'राजन्‌ ! जूमा सेलना तो 
छतल्प भौर पापका पूत है। इमे न तो क्षत्निपोचित 
वोरता-प्रदशंनका अवसरहै ओरन तो दस्की कोई निर्चित 
नीति हौ है। जगत्‌का कोई भो भलामानुप् जुभारियोके 
कपटपूणं भाचरणको प्रशं्ता नहीं करत। आप जूए लिये 
कर्यो उतावले हो रहे है ? आपको निर्दय पुरुपोकिं समान 
कुमार्गे हमें पराजित फरनेका प्रन नहीं करना घाहिपे ॥" 
शकुनिने कहा--ुधिप्ठिर ¡ देखो, वलवान्‌ ओर शत्त्र- 
कुशल पुष्य दूरयल एव शस्धहीनके ऊपर प्रहार कैरते है । 
एसो धूर्तता तो समौ कामोमे है 1 जो पासे फकनिमे चुर 
है, वह यदि कौगलसे अनजानकौ जीत शते तो उप्तको पूर्त 
कहनेका वया कारण है ?* युधिष्ठिरने कहा--*भच्छी चात । 
यह तो वतलादइये, यहा इ्कट्ठे लोगोरमेते मुभ फिसके साय 
खेलना होमा ? ओर कौन दाव लगावेगा ? कोई तैयार हो 
त्तो सेल शुर किया जाय ॥' दुर्योधनने कहा--दाव सगानेके 
चिपे घन मौीररतनेतोतरदृगा, परेतु मेरो भरते छेते मेरे 
मामा शदुनि।' 

सूम भ्रारम्म हुभा, उस समय धृतराट्र साय बटुत-ते 
राजा वह्यं आपकर व॑ठ गये धे--भीप्म, दोण, पावा ओर 
विदुरजौ भो; यद्यपि उनके मनमे वड़ा खेद धा । युधिष्ठिर 
ने कहां कि सागरावर्ते उत्स्न, सुवणंके सब मामूयणोमे 
शरेष्ठ परम सुन्दर भणिम्रय हार मँ दादपर गखता- भव 


आप वाहये, आष दावपर क्या रते ह “~ = 
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कहा फि भरे पास वहुत-सी मणियां जौर धन हँ । मेँ उनके 
नाम भिनाकर अहंकार नहीं दिवाना चाहता } आप इस 





दायको जीतिये तो !* दाव लग जानेपर पासो विशेषज्ञ 
, शकुनने हायमे पासे उठाये भौर वोला, यह्‌ दाव भेरा 
रहा ।' भौर इस प्रकार उसने पासे डाले कि सचमुच उसकी 
भीत रही । युधिष्ठिरने कहा--शत्रने ! यह तो तुम्हारी 
चालाको है! भच्छा, यै इस वार एक लाख अठारह हजार 
मुहरोते भरी यैति्या, अक्षय धन-भण्डार भौर वहुत-सो 
सुबणं-राि दावपर लगाता ह!" शकरुनिने इसको भौ भेनि 
जोत लिया' यह कहकर पासे फेंके भर उसौकौ जीत हुई । 
युधिष्टिरने कहा--भेरे पास तवि मौर लोहेको सन्टूकोमे 
चार सौ समाने वेद ह । एक-एकमे पचपच द्रोण सोना 
भरा है । वही मं दावपर लगाता हि 1" शकरुनिने कहा--लो, 
मेने यह्‌ भौ जीत लिया ओर सचमुच जीत्‌ लिया । इस 
तरकार नयकर मूभा उत्तरोत्तर वदने लगा \ यहु अन्याय 
0 नहीं देवा गया ! उन्होने सम्ाना-वुाना शुष 
या। ४ 
विदुरजीने कटा--महाराज ! मरणासन्न रोगीको मौषध 
भच्छौ नहीं लगती \ ठक द॑त्ते ही, मेरो बात आयलोमोको 
भच्छो नहीं तगेगो । फिर मौ मेरो परायना ध्यान देकर 
सुनिये \ यह पापो दुर्योधन जिस समय गरभसे वाहर आया 





था, गीदड़के समान चिल्लाने लगा या । यहु कुलक्षण 
कुसवंशके नाशका कारण, चनेगा । यह्‌ कलकलः आपके 
घरमे ही रहता है, परंतु जापको मोहुवश इसका ज्ञान नहीं 
है मै मापको नीतिकौ दात बतलाता हुं ! जब शराबी शराब 
पीकर उन्मत्त हौ जाता है, तब उसे अपने शराव पीनेका 
भी होश नहीं रहता ! नशा होनेर वह पानीमे इब मरता ह 
या धरतीपर भिर पड़ता है। वैसे हौ दुर्योधन जृएके नेमे 
इतना उन्मत्त हौ रहा है कि इसे इस बातका भी पता नहीं 
है कि पाण्डवौसे वर-विरोध मोल लेनेका फल इसकी घोर 
ददशा होमौ । एक भोजवंशी राजान पुरवासियोके हितके 
लिये मपने कुकर्मा पुत्रका परित्याग कर दिया था! भोज- 
वंशियोने दुरात्मा कंसको छोड़ दिया या ओर्‌ भगवान्‌ 
श्रृष्णके दारा उसके मारे जानेपर वे सुखी हूए भे । राजन्‌ ! 
आप भजनको भाज्ञा दीजिये कि वहु पापी दुर्योधनको दण्ड 
देकर ठीक कर दे) इते दण्ड देनेपर ही -कुरंशौ' सैकड़ों 
वर्पतक सुखी रह सकते हँ । कौए या गीदडके समान दर्यो- 
धनको त्याग कर मयूर अथवा सिहके समान पाण्डवोको अपने 
पास रख लौजिये ! आपको शोक न हो, इसका यही मार्ग 
है! शास्त्रोमे स्पष्टरूपसे कहा गया है कि कुलक रक्षाके 
लिये एकं पूरुपको, गांवकी रसाके लिये एक कुलको, देशकी 
रक्षाके लिये एक गाँवको ओर आत्माकी रक्षाके लिये देशको 
भी छोड़ दे । सर्व म्हपि शुक्ताचा्मने जम्भ दैत्यके परित्याग- 
के समय अयुयोसे एक वडी सुन्दर कथा कही यी, उ मै 
आपको सुनाता हू । 

उन्होने कहा था कि किसी वनमें बहुत-से पक्षौ रहा 
करते थे । वे सव-के-सव सोना उगला करते थे । उस देशका 
राजा बड़ा ही लोभी भौर मूर्खं था! उसने लोभवश अन्धे 
होकर एक साय ही वहुत-सा सोना पानेके लिये उन पक्षियो- 
को मरवा डाला, जव कि वे अपने-अपने धोसलोमें निरीह 
भावे चठ हृए थे । इस पापका फल दया हुमा ? यह कि 
उसे उस समय तो सोना नही ही मिला, आगेका मार्गे भौ 
वंद हो गया। में स्पष्ट कटे देता हू कि पाण्डवोकी महान्‌ 
धनराशि पानेके लालचे आपलोग , उनके साय द्रोह न 
करे ! नहीं तो उसी लोभान्ध राजाके समान आपलोगोको 
भौ पौषे पछताना पड़ेगा ! राजपि भरतकौ पवित्र सन्तानो ! 
जसे माली उच्यानके वृक्षोको सचता है भौर समय-समयपर 
ले पृष्पोको चुनता भो रहता है" वैसे ही भाप पाण्डनोको 
स्वेहननसे सचते रहिये भौर उपहाररूपमे उनसे बार-बार ` 
योयो धन लेते रहिये \ वृक्षोको जडम भग लगाकर उन्हं 
भस्म करनेके समान पाण्डवोका सर्वनाश करनेकी चेष्टा मत 
कोलिये ! आप निश्चय समनियेः पाण्डवोके साय विरोध कर. 


समापवे] 


युधिष्ठिरे हस्तिनापुर वुलाना भौर कपट-यूतमे पराण्डवो्तो पराजय 
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नेका एव यह्‌ होगा कि आपके सेवक, मन्द्र मौर पुरतयेको 
यमराजका भत्तियि बनना पडेगा । ये जव इकट्‌ठे होकर रण- 
सूमिर्मे अर्वेगे, तव दैवता साय स्वयं इन्द्र भो इनका 
मुकाबला नष्टं कर सकेगे । 
सभ्यो { जूभा सेना कलहका मूल है । शूएते मापसका 
प्रेम-माव नष्ट हो जता है । बडे भके वनाव यन जाति 
है। दर्पोनं इस सममे उसो व्रिपत्तिकी सृष्टं संतम्न है} 
इसके अपराधे प्रतीप, शान्तनु ओर ाह्लीकके वंशन घोर 
संकटमें पड जागे । जैसे उन्मत्त वैल अपने सोगौति अपने 
पको हौ घायल कर तेता है, वैसे हौ दुर्योधन उन्माद- 
वश्च अपने रज्यति मद्धेलका वहिव्कार कर रहा है 1 भाप- 
लोग स्वयं विचारे फौज! मोह्वर अपने विचारका 
तिरस्कार मत कीजिये । महारज } अमौ आप दुर्योधन- 
को शोत देखकर प्रसत्रहो रहै रह; परेदु इसके कारण 
शोध्र ही युका भारम्म होगा, जिसमें बहृत-ते बीर मारे 
ज्िभे । भप बातोमें तो जुएसे विरोधं प्रकट करते है, परंतु 
भोतर-मीतससे उसे चाहते ह।॥ यहु विचारहौनता है। 
पाण्डयोका विरोध बहे अनर्थका कारण होगा ! 
प्रतीप ओर शान्तनुके वंशजो ! आपलोग इस सभाम 
दर्योधिन आदिफो व्यद्घघोपित्त भौर कड़ी वाते सहनः कर सं, 
पररतु दरस अक्तानौके अनुयायी बनकर धधकती आगर्भ न 
षूद । ये जुएके पागल जव पाण्डवोका भरपेद तिरस्कार 
कद सगे ओर दे अपना क्रोध न रोक सके, तब धीर उप- 
द्रवे समय आपलोगोमिते कौन मध्यस्य बनेगा ? महारान } 
आप तो जृ एके पहले भो कोई दद्दर नहो ये, धनो ये। फिर 
भाषने जूएते धन वटोरनेका उपाप दयो सोचा ? यदि आप 
पाण्टर्योका धन जोत भी लें तो इसत आपका क्या भता 
हे जायगा ? माप पीण्डरवोका धन नही, पाण्डवोको हौ 
अपनाइये ! फिर तो उनकी सारी सम्पत्ति अपने-भाप मापी 
हो नायगौ । इस पहाड़ शुनके दूत-कौसलपि म अपरि- 
चित नहं है । यहु छल करना दूव जानता है । वसे, भव 
बहत ह. घुका । यह जित राह आया है, उसी राह शीघ्र इते 
पहुदि लीग दौलिये । पाण्डवोके साय लड़ाई मत ठानिये 1 
दुर्योधनने कटा--ष््र । यद कनौन-सी वात टै रि 
शुम सदा शलूभोकी प्रशंसा आर हमलोगीकी निन्दा करते 
छे? अपने स्वामोको निन्दा करना ती तेध्नता हे । 
युम्हासो जौम बुम्हारे मनो भात तला रहो है! तुम 
भोतर-हौ-भोतर्‌ हमारे विसेधी हो ! तुम हमारे लिप योदमे 
टे सिके स्मान दहो जीर पालमेवालेका गला घोऽनेपर 
उतर हये । इससे मेडफर पाप आरं क्था होगा? कपा 
मुग्हे इसरा भय नही है ? तुम समनलोरिमिंचाटेजो 


केर सक्ता हं । मेरा अमन मत करो भीर कट्वी बात 
भी मते योना करौ । ये तुमसे अपने हिते सम्ब्धरमे कड 
भूषता हं ? वहत सह्‌ चुका, हदे हौ मयौ । भव भूमे मत 
येधो । देखो, संसारक शासन करनेवाला एक ही है, दो 
नेहो है । वहो माताके परभेमे मो भिगुपर शातन करता है । 
मे भो उसके शासने अनुसार काम कर रहाह। तुम 
सचे उ्त-पूद पचार शव मरत नो, मेरे कामे हस्त 
केप मत करो । प्रज्वलित आगको उकसाकर भाग जाना 
चादि 1 नहीं तो दे राल मी नहीं मिलतो । दुम्टारेननते 
शदृपक्षके मनुष्यको अपने पास नहं रखना चार्हिपे । इपलिे 
तुम जहाँ चाहो, चले जमो । यहां पुम्हारी आवरयकता 
नहीं! 

विदरुरने फहा--दुर्योधन! तुम अच्छे-युरे समो काममिं 





मोटी याति सुनना चाहते हौ 2 अरे भाई { तव तो वु 
स्त्रिथो ओर मू्पोकौ सनां लेनी चादिपे । देखो, चिक्नी- 
चुप कट्नेवाले पापियोङो कमो नही है 1 पतु वेमे लोग 
बहत दुर्लम है, जो अग्रिय [कितु हितकारी बात कट-मुने ॥ 
ओ अपने स्वामोकै पिपरिया स्याल ने करकं धर्मपर 
अटल रहता है जीर अप्रिय होनेषर भौ हितक्रौ बात कहता 
है, बही राजाकय सच्च सहायक है ! देखो, भोध ए--गेपी 
जनन हे, यह्‌ न्ता रोव येय टै, कौतिनाश 
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संक्षिप्ते महाभारते 


[सभाषवं 








दुगन्धयुक्त { ! दमे सत्पुम्प ही समन कर सकते ध दुर्जन 
नी । तुम प्रते पौ जा सौर शान्ति प्राप्त फरो । सें सर्वदा 
धृतराष्ट्‌ भौर उनकै पुत्रोके धन मौर यशी ब्रदृत्ती चाहता 
ह वृम्हारी भौ दच्छादह्ो फसे। मँ वुम्हुं दूरम नमस्फार 
परता ट! विदुरजी मौन दहो मये । 
शयुनिने कहा--पुधिष्ठिर्‌ ! अवत्तक तुम वहुत-सा 
धनष््ार पुत्रे हो! यदि तुम्हारे पास कुछ मौर यच रहा 
टौ तो दात्रपर रणौ ।' युधिष्ठिरे फहा--शयुने ! मेरे 
पात भरष्य धन ई} उसे मँ जानता हं । तुम पूनेवाले 
फन ? अयुत, प्रयु, पय, अर्बुद, खर्व, एंख, निखर्व, 
महापद्म, फौटि, मध्यम सौर परार्धं तथा इससे भी भधियः 
धन मेरे पात है! प सव्र दावेषर लगाता!" एाकुनिने 
पामा पयते ए पटा--पह्‌ लो, जीत लिपा मैने । युधिष्ठिर- 
> प्रहा--श्राह्मणों मौर उनफो सम्पत्तिको छोडफर नगर, 
देषा, भूमि, प्रजा सौर उमका धन मेँ दर्विपर गाता ट 
गनिने पूयत छसे पाते फंककर कटा-- ल), यह्‌ 
भी मेरा ग्रा" अव युधिष्ठिर फहा--'जिनके नेत्र लाल- 
लाल भौर पिद दन्य ह, जनका वर्ण एयाम भौर भरी 
जवानी है, उन्ती नकुलको, हूँ भयते प्यारे भा नबुलको मै 
वापर सगात्ता ट ॥ एपुनिने पटा--'भच्छा, तुम्टूषरे प्यारे 
भाई गाजषटतार्‌ नकुल भौ वधीन्‌ गये /' मोर पासे फफफर 
उगाने फिर कहा--टुमारी जतत रही ॥ युधिष्ठिरने फहा-- 
सैरे धार सुदेव धरमेषेः व्यवरयापकः ह । न्ह सव सोग 
पण्टिति पटे 1 भवण्य हौ मेरे प्यारे भा सहदेष दायेपर 
लगानेयोम्य न्ह ह । फिर भी मै इनं दायेषर रखता २ ॥ 
गिन पूर्वत्‌ सहुरैवको मी जोत लिया ! युधिष्टिरने 
परह--भेरे भारं अजुन प्रतापी मौर भौर सग्रामविजयौ 
४ ॥ प दायषर्‌ लगनेयोग्य नहु 1 फिरभीर् ए 
वापर रयता ॥ श्ुमिने फिर छलते पाते पयार 
भपना जीत पोत प्र्‌ दौ | गुधिष्टिरने पटा--"मीमसेन 





हमारे सेनापति ह । ये अनुपम बली हँ । इनके कने {हके 
समान ह । भहु चद़ी रहती ह । गदेा-ुदधमे प्रवीण है 
सौर सर्वदा शतुओपर फ्रोधित रहते हैँ । मेरे भाई भीमसेन 
अवप ही दायेपर रसनेयोग्य न्ह हैँ । फिरभी् एषं 
दा्येपर रयता टँ ।' शकुनिने इस यार भो अपनी भीक 
वत्तलायो । युधिष्ठिरम फटा कि भै सब: भाहयोमिं अड ओर 
सवका प्यारा ह । मँ अपनेणो दावंपर सगाता हं! यदि 
म हार जागा तो तुम्हारा फाम फरंगा ।' शकुनिने कहा-- 
ह्‌ मारा' ओर पासे फकफर अयनो जीते धोवित कर दो । 
कु निने धर्मराजसे फहा--'राजन्‌ ! तुमने भपगेको 
जूएमे हारकफर वदा अनर्थं क्षिया, षयोकि दूसरा धन पास 
रहते सपनेफो। हार जाना यरा अन्याय है । भभौ तो वुभ्रे 
पार दार्ेपर लगानेफे लिये तुम्हारी श्रिया द्रौपदी बाकी है। 
तुम उपै दावेषर लगाकर अवक बार जीत लो ॥ युधिष्ठिरने 
फहा-- शकुने ! द्रौपदी सुशीलता, अनुकूतता आर श्रिप- 
यादिता भादि गुणो परिपुर्णं है । वह्‌ चरवाहों भौर 
सेववींसे भी पीछे सोती है, तवसे पह्ते जागती है । सपी 
फायफि ोने-न-होनेफा स्याल रतो है । हा, उसी सर्वज्ख- 
मृन्बर लावण्यमय द्रीपदीको सँ दावेषर रख रहा है, यद्यपि 
एसा फरते समय मुभे महान्‌ फष्ट हो र्हा है ।' युधिष्ठिरे 
एरा फहुनेपर चारो भोरसे धिपकारको बोरे आने लगी । 
सारौ समा क्षुब्ध हो उठी । सम्य राजा शोकाकुल हो गे ! 
भीष्म, ब्रोण, एपाचा्यं आदि महात्माभके शरोर पसषीनते 
लयपय हो गमे । विदुरजी सिर पकड़कर संगी सांस तेते 
हए मुह लटफाकर चिन्ताग्रस्त हौ गथे । धृतराष्ट्‌ हेषित हो 
रहे ये \ चे वारवार पू्ते--धया हुमारौ जीत हो गयी ?' 
कुःशास्नन, पर्णं आदिफी सल-मण्डली हंसने लगी । परंतु 
समासदोफे नेत्रोरे भु बट्‌ रहै भे । दुष्टात्स(। शकुनिने 
विजयोन्मादसे मत्त होफर "यह्‌ लिया' कहुफर लते पात 
फके ओर अपनी विजय घोपिते फर शी । 


भान 


कौरव-सभामे द्रौपदी 


| वम्पायनजौ बहते ह--जनमेजय ! भवर वु्धनने 
पदररनीको ुषनरफर्‌ प्ठा--शिदुर्‌ ! तुम यहां माभो } 
पम जाकर पराष्टवीकौ प्रियतमा गुनद प्रौपरोष्ो णोघ्र 
श्रा । घट्‌ जणानिनौी पष आकर टूमारे मटुलमें मषु 
कवम्‌ दानिद मावर + वदुरनौने फटा-- म ! 
रेन प्तानहोहपरिः २ र मरमेवान 


ग फासीमे लस्क गुहा त अर. 
ह ती को तरिर तक यदाह मोर मल्नेवाना 
८। त") त्रा तरे मृहुमे प्रेसी मात निकल सः 


हदै। भरे! 


प इन पाण्डविहोको ययो प्रोधितत फर रहा है ? तेरे 
सिरपर विसे सप फ्रोधते फन फंला-फलाकर फफकार रहै 
६। त उनसे णेष्घानी फारके यमपुरी भत जा । देख, 
द्रीपरौ परभ दासौ नहीं हो सफतीं । युधिष्ठिरने अनधकार 
उते दापेषर लगाया दै। समासदो ! जन मासका नाश होनेषर 
हेता है, तय उसमे फल लगते है । मतव्राले दूर्योधनने जड- 
भूलते नष्ट होनेफे तिपि हौ जूएे सेलकषे घौर वैर भर 


समाप्यं] 


क्नैरव-खध द्रौवदी 
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महापयकी सृष्टि को है । सरणासश्न पुरुको हिताहितका 
ज्ञान नही होता । किसको मर्मवेधो पोड़ा नहो पहुचानौ 
चाहिये । फोर अर उदवेगफारी वचनका प्रयोग नरह करना 
चाहिये। यह सय अधःपतनका हेवु हँ । कड़वी वात निकलती 
तो महसे है; पर जिसके लिये निकलतौ है, उसके भर्मस्यानमें 
चमर रात-दिनः विह्वल किया करती है । इमतिये एता 
कमी नहीं करन चाहिये ! धृ्राष्ट्‌ बड़े भयंकर भौर विकट 
संकटके निकट पहुंच गया है 1 दुःशासन आदि भो इसोको 
हौ-मे-हां भिलति है । चाहे संवा जलमें डूब जाय, पत्यर 
तैरने लगे; परंतु पह मूलं मेरौ हितकारी बात महीं मातिगा 
य्‌ मिर्नोकी धेष्ठ भौर हितेमरो बात नहो मुनता 1 इसका 
लोभ बता जा रहा है । इसमे निश्चय होता है कि शोध्र 
ही कौरषोके सर्वस्वनाशका हेतु भयंकरः विध्वंस होगा " 
अब मदान्ध दुरयोधिनने दिदुरको धिककारकर 
भरो सभामे प्रातिकामी कहए-- दुम सौ समय जाकर 
्रौपदीकौ कषे आमो । पाण्डवेति डरनेफो कोर्ट वात नही है ।' 
प्रातिकामौ दयंधिनकौ आजानुसार द्रौपदीके पात गया भौर 
कटा--श्रत्नी ] सश्राद्‌ युधिव्ठिर जूए सब धन हार ण्ये } 
जब दावेपर सगानेको पुष्ट न रहा तय उन्होनि भादयफो, 
अपनेफो आर अन्तगे आपको भी हर दिप ! भब मप 
दरयोधनष्टो जीती हई षष्वुओमिं है । आपको लानेके ल्पि 
उन्ोनि मुके भेजा है । जान पडता ह सव कोरर्षोका नश 
निकट साया है ।' द्रौपदौने कहा--श्रूतपूने { अवस्य 
विधाता यहौ विधान है । बालक, वृद्धे समोपर दुख 
पुख तो पते ही ह । जगतूमे धमं सदसे वड़ो यस्तु है । यदि 
हुम दृते धर्मपर आइद्‌ रहं तो षह हमारी रस्ता कर्ष, १ 
छम समामे जाम ओर षहकि ध्मत्मायेति पो कि एते 
अवसरपर भूमेः बया करना चाहिये । मे धमेका उल्लद्छन नहीं 
करना चाहती ।' द्रौपदीक्ो सात सुनकर प्रातिकामी रभामें 
सट आया आर प्रभासदोसे पु फि द्ौपदोको शया उत्तर दे । 
उस समय सपासदोने अपना-भपना मुंह नोचे कर लिया 1 
दर्योधनका हठ जानकर किसौनि कुछ उत्तर नही दिया 1 
महात्मा पाण्डव उत समय बड़ दुखी भौर दीने हो रहे ये । 
वे सदसे कथे होनेके करण क्या करना चाहिये, दसका 
ठोकमटोक निर्णय करनेमे मसमय ये ! पाण्डवोको सिप्नतासे 
साम उठाकर पूर्योधनने कटा-भ्रातिकामौ ! जा, त्र 
प्रोपदोको यहीं ले भा! उसके भ्रश्नका उत्तर पु दे दिय 
जायगा ॥ प्रातिकामी द्रौपदीके छोधसे भो डरता धा । 
उसने दूर्योधनको चात ॒टासकर समासदेसि फिर पृष्टा 
कि व द्ौपदीसे ब्य) कटु?" दर्योधनको यह्‌ शात वहत बुरी 
सगौ } उसे प्रातिकामोकौ ओर कोर दृष्टिसे देखकर अपने 
॥ 1 


छर भाई दुःशासनसे षहा--“भाई ! यह्‌ कद्र प्रात्तिकामौ 
भोमतेनसे डर रहा है । इससिये तुम स्वयं जाकर द्रौपदौक्षो 
पकड लाभ । ये हारे हए पाण्डवे तुम्हारा शट भौ नर्ही 
विमा सकते ।* 

वड़े भारईको आना सुनते ही दुःशासन लाल-लाल नेन 
श्य वहाते चल पड़ा ौर पाण्डवोके निवातसत्यानमे जाकर 
द्वौषदीपते बोला--श्ृष्णे ! च, तुके ट्मने जीत लिया है ! 
अव लग्ना छमेडकर दर्योधनको देष 1 सुन्दरो { हमने धमनः 
तुभे पा लिया है । अव समामे चल ओर कौरवोकौ सेवा कर ।' 
दुःशासरनकी बात सुनकर द्रौपदीङा हृदय दुःखे भर आया 1 
मुंह मलिन हो गया । वह्‌ भर्तमावत्े मुंह टकर राजा 
धृतराष्टुके रनिवासकौ ओर दौड़ । पापौ बुः्शासनने प्रोधने 
भरकर उने डंटा ओर पीते दौट्कर महारानौ द्रीपदोक 
नीतते-नोले धुंधरासे भौर संदे वालोदो पकड लिया \ हाय ! 
हाय! { अभी यहो याल दु हौ दिनों पहले रानरूय-पमें 
अवमृय स्मानके समय भन्वपुत जनमे सोति गये धे । दुरात्मा 
दुःशासन षाग्डरवोका तिरस्कार फरनेके लिये आन र 
वालको वलपूवंक पकड़कर दरीपदीको भनायके तमान 
घसीटता चला जा रहा है । द्वौषदौका रोप-रौम षप रहा 
था! शरीरमक गाथा! वे सिचो जारही थीं। दरीपदौनि 
धोरेते कहा--'मरे मूढ दुरात्मा दुःशासन } मे रजस्वला 
हि; एक ही यस्त पहने हे । एसी अवस्यामे मुम वहां ले जाना 
अनुचित है 1" दुःशासने द्रीपदोफौ यातपर कुट ध्यान न 
देकर केशोको भौर भो जोरते पकड़ा भौर योला-- दुपरकी 
देरी! तू रजस्वला हो या एकवस्त्रा, नते ही तु नगो हो, 
हमने तुमे जूएमे जता है \ बू हमारो दामी है । अव तुके 
मीच ह्वियोकि समान हेमारौ दासियोमे रहना पटया ॥ 
दुःशासन द्रौपदीव ्षभामे धसीट साया । 

इशासनके घसोटनेसे दोपदी केर विखर गये । भष 
शरीरते वस्त्र खिसक गया ! यह्‌ लज्जावश शरोधप लाल होकर 
धरे-धोरे योलो--अरे दृष्ट !- इस समामे समो श्च 
ज्ञाता, क्रियावान्‌, इन्द्रे समान प्रतिष्टित मेरे गुरजन बेटे 
ह + इनके सामने इस दशमे मं कंते पडो टो सकूगो ? सरे 
इुराचारी ¡ मुम धसीट मत, मनं मत कर । इम नोच फर्म 
तनिक डर तो सही ! देख, यदि दवे साय सारे देवता तेरी 
सहायता करे तौ भौ पाग्डवोके हमव तेरा एटटकार न होगा । 
धर्मराज अपने धर्मपर अटल ह, े सूदन धरमेका ममं जानते 
ह। मु तो उनमें गुण-ही-गूण दीप्ते है, तनिक भी दोय 
नह दलता ? हय-हाप । भरतवेतणो धनन >" न्न 
कुपूतोने कवरियत्वका नाद कर दिया । 
कौरव अपनो आंखो कुलक स्यादीशा 
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संलिप्त महाभारत 


[समाप 








रगन्धयुक्त है । इसे सत्पुरुष ही शमन कर सकते हुः दर्जन 
ही । तुम इसे पौ जा ओर शान्ति प्राप्त करो 1 मेँ स्वेदा 
धृतराष्ट्‌ मौर उनके पुद्रकि धन जौर यश्चको वदती चाहता 
रै, तुम्हारी जो इच्छा हौ कये! मे तुम्हे दूरे नमस्कार 
करता हँ ' विदुरजी मौन हौ गये । 
शकरुनिने कहा--पुधिष्ठिर ! अवतक तुम वहुत-सा 
धन हार चुके हो । यदि तुम्हारे पास कुछ ओर वच रहा 
हो तो दातरपर रक्ो ।' युधिष्ठिरने कहा---श्कूने ! मेरे 
पात्त असंख्य धन है । उसे मे जानता हूं ! तुम पुटनेवाले 
फौन ? अयुत, प्रयुत, पद, अर्बुद, खवं, शंख, निर्व, 
महापद्य, कोटि, मध्यम ओर पराधं तथा इससे भो अधिक 
धन मेरे पास है । मे सव दारवंपर लगाता ह ।' शकुनिने 
पासा फकते हुएु कहा-- यह्‌ लो, जीत लिया मेने + युधिष्ठिर- 
ने कहा--तराह्मणों ओर उनको सम्पत्तिको छोडकर नगर, 
देश, भूमि, प्रना ओर उमका धन मेँ दावेपर लगाता हि 
शकुनिने पूर्ववत्‌ छले पासे फंककर कालो, यह्‌ 
भौ मेरा र्हा + अव युिष्ठिरने कहा---'लिनके नेत्र लाल- 
लात भौर ततिहके-ते ङन्धे हं, जिनका वर्णं श्याम जौर घरी 
जवानी हैः उन्ही नदुलक्ते, हूँ अपने प्यारे भाई नकुलको 
दाचपर लगातः हूं ! शरकुनिने कहा--अच्छा, तुम्हारे प्यारे 
नाई राजकुमार न्कल मो अधोन हो गये !' भौर पासे फंककर 
उसने फिर कहा--टुमारो जोत रही ।' युधिष्ठिरे कहा-- 
भरे माई सहदेव धर्मके व्यवस्थापक है । इन्हं सव लोग 
पण्डित कहते है । अवश्य हौ मेरे प्यारे भाई सहदेव दावेपर 
तगानय्य नहा हं । फिर भी भे इनं दावेषर रखता ह 
क सहदेवको नी जत लिया । युधिण्ठिरने 
४ मेरे भाईं अरनुन प्रतापो बीर भौर संगरामनिजयो 
६ ॥ य दादंपर लगनेयोग्य नहीं ह} फिरनीरे इन्दे 
दा्वेषर रखता हूँ +! शबुनिने ४ 1 
मपनी जोत घोपित कर दी । युधिष्ठिरने ध न 
पृधष्ठिरने कहा--नीमसेन 


हमारे सेनापति है । ये अनुपम वलो हँ । इनके कन्धे तिह 
समान है । भह चद रहत ह । गदा-युदढमे प्रवोष है 
सौर सर्वदा शबदुमोपर फोधित रहते हैँ । मेरे भाई भीमसेन 
अवश्य ही दावेपर रखनेयोग्य नहीं है । फिरभोरे इं 
दाचेपर रखता हं ।' शक्कुनिने इस वार भौ अपनो जीत 
वतलायी ! युधिष्ठिरने कहा कि भे स भादयोमिं बडा ओर 
सवका प्यारा हूं । म अपनेको दावेपर लगाता हं । यदि 
म हार जारगा तो तुम्हारा काम करूगा !' शकुनिने कहा-- 
"वह मारा' ओर पाते फककर अपनी जीते घोषित कर दौ । 
शकुनिने धर्मराजसे कहा--'राजन्‌ ! तुमने भपनेको 
जूएमे हारक र वड़ा अन्यं किया, क्योकि दूसरा धन पाम 
रहते अपनेको हार जाना वड़ा मन्याय है । अभी तो तुम्हारे. ` 
पास दावेषर्‌ लगानेके त्यि तुम्हारी प्रिया द्रौपदी बाकीहै। 
ठुम उसे दावेपर लगाकर अवकी बार जोत सो ।' युधिष्ठिरने 
कहा--शकुने ! दौपदी सुशीलता, अनुकूलता आर प्रिय 
वादिता आदि गुभोसे परिपूर्णं है ! वहु चरवाहौ मौर 
सेवकोसे भौ पौ सोती है, सवसे पहले जागती. है । सभी 
कायकि होने-न-होनेका स्याल रखती है ! हां, उसी सवद्धि- 
सुन्दर लावण्यमयौ द्रौपदीको में दवेषर रख रहा हू! ण्यपि 
एसा करते समय मुम महान्‌ कष्ट हो रहा है ।' युधिष्ठिरे 
एसा कहनेपर चारो जरसे धिक्कारकौ बौर अने लग । 
सारौ समा क्षुब्ध हो उठी । सम्य राजा शोकाकुल हो गये 
भीष्म, द्रोण, कृपाचा्ये आदि महात्मामेकि शरीर यसौनेसे 
लयपय हो रये । विदुरजी सिर पकड़कर लंबौ साँस तेते 
हए मुहं लटकाकर चिन्ताम्रस्त हौ गये ! धृतराष्ट्र हित हो 
रहे थे \ वे वार-वार पुष्ते--वया हमारे जोत हो सयौ ?" 
दुःशासन, कर्णं आदिको खल-मण्डसी हंसने लगी । परपु 
समासदोके नेद्रोते आस वह रहै थे ! दुष्टात्म( शकुनिने 
विजयोन्मादते मत्त होकर यहु लिया कहकर छलते पसि 
फेंके ओर अपनो विजय घोषितं कर दी 1 





कौरव-सभामे द्रोपदी 


॥ वश्नम्पायनजौ कहते है--जनमेजय } 
यडुरजौको पुकारकर कहा--विद्र्‌ ! 
म जाकर पाण्डचौको प्रियतमा सुन्दरे प्रौपरीको शीतर 
) नान्त । वह्‌ अमागिनौ यहं माकर हमारे महलमें ड 


पावे ॐ) दानि माय रहे । विदुरमीनि कटा--मृखं !` 
टेन पतता नही हु कि स मराल 
है! तमे तोर 


सव दुर्खघनने 
तुम यहां आओ । 


९ सीमे ल्क रहा है ओर मरनेवाला 
महसे देसी चाल 
ह पत्ता बात निकल रही है ! अरे! 


त इन पाण्ड्व-िहोको क्यों कोधित कर रहा है ? तेर 
सिरर विषैले सापि क्रोधे फन फंला-फंलाकर फफकार रहै 
ट्‌ 1 त उनसे छेड्खानी करके यमपुरी मत जा । देख, 
द्रौपदी कौ दासौ नहु हो सकतीं ! युधिप्ठिरने अनधिकार 
उसे दा्वेषर लाया है । सनासदो ! जव नासिका नाञ्च होनेषर 
होता है, तव उसमे फल लगते ह । मतव्राले दूर्योधनने जड़- 
भूलते नष्ट होनेके लिये हौ लूएके सेलसे घोर वैर आर 


समापर्वं] 


कौरव-समामे द्रौपदी 
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महाभयकी सृष्टि कौ है । मरणासन्न पुरुषको हिताहितका 
ज्ञान नहीं होता । किसीको ममेवेधौ पीड़ा नही पटचानी 
चाहिये 1 कठोर ओर उद्वेगकारो वचनका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । यह्‌ सच अधःपतनका हतु है 1 कडवी बात निकलतो 
तो मुहु है; पर जिसके सिये निकसती है, उसके मर्मप्यानमे 
चुभकर रात-दिन विह्वल किया करती है । इमतिये एसा 
कम नहीं करना चाहिये \ धतराष्ट्‌ बड़े भयंकर ओर विकट 
संकटके निकट पटच गया है । दुःगासन आदि भौ इसोकी 
हा-मे.हौ मितत ह । चाहे वा जते इव जाय, पत्यर 
तरे लगे; परंतु यह मूं मेरी हितकप्यी वात नही माततेमा । 
यह भित्रोको धेप्ठं ओर हितपरो वातं महौ सुनता । सका 
लोभ बदृता जा रहा है । इससे निश्चय होता है फि शीघ्र 
हौ कौरवोके सर्वस्वनारका हैतु भयंकर विध्यंस होगा ।' 

अब मदान्ध दु्योधिनने विद्ुरको धिवकारकर 

भरौ सभामे प्रातिकामीसे कहा-- तुम इस समय जाकर 
द्वौपदोको से भामो । पाण्डवंसि रेकौ कोद वात नटीं है \' 
प्रातिकामी दुर्यधिनको मानानुसार द्रौपदीके पास गया भौर 
कटा--शम्राञौ ¡ सम्राट्‌ युधिष्ठिर जूएमे सव घन हार गये । 
जब शा्वेयर लगानेको कु न रहा तव उन्होने भःदयेफो, 
सपनेको भीर मन्ते मापको भी हार दिया } मब आप 
ए्योधिनको जीतौ हई वस्वुभमिं है । आपको सानेकफे तिये 
उन्होनि मने भेजा है । जान पडता है अब कौरोका नाश 
निकट नावा है १ द्रौपदीने कहा-- सूतपुत्र ¡ भव्य 
विधाताका यहौ विधान है । यालक, वृद्धं सभोपर दु.ख- 
सुख तो पडते हो हँ । जगत्‌मे धर्म सवमे बो वस्तु है । प्दि 
हम दृदृताते धर्मपर आष्ट रहं तो बह हमारी रक्ता करेण, । 
धुम समामे जाम भौर वटि धर्मारमाभेसि पृष्टो क एते 
अवसरपर भूमे कष्या करना चाषह्यि । म ध्मका उल्लद्धन नही 
करना चाहती ।' द्रौपदोको बात सुनकर प्रातिकामो सभमिं 
सौर भाया मौर सभासदोसि पूषा रि द्रौपदौको वया उत्तर दें । 
उत्त सभय समासदेनि भपना-भपना मुंह नोचे कर सिया ॥ 
र्योधनका हेठ जानकर किंसीने कट उत्तर नही दिया । 
महामा पाण्डव उस समय यरे दलो मौर दीन हो रहेये। 
धे प्षत्यते बधे होनेके कारण कया करना चाहिये, इतका 
ठौक-ठोक निर्णय करनेमें असमय भे ! पाण्डवोकी पिघ्रताते 
लाभम उाकर वुर्योधनने कहा---श्रतिकामी { जा, तु 
्रौपदीको पह ले आ ! उसके प्रश्नका उत्तर यहीं दे दिया 
लाया +" प्रातिकामी प्रौपदीके फरोधते भो डरता था ॥ 
उसने दूर्योधनकौ बात ॒टासकरे समासदोतते श्र पृष्टा 
कि ^ ्रौपदोसे षय) कहं ?' दूर्योधनको यह्‌ चात व्टूत बुर 
सगरो । स्ने परातिकामोको भोर कठोर दृष्ितर देवङ्र अपने 


छोटे भाई दुःशासनसे कहा-"भादं ! पट्‌ कषद्र प्रातिकामी 
भोमसेनसे डर रहा है । इसलिये तुम स्वयं जाकर द्रौपदीक्ने 
पकड साओ ! ये हारे हृषु पाण्डव वुम्हारा कठ भो नह 
बिगाड़ सकते 1" 

वड़े भरईकौ आजा सुनते हौ दुःशासन नाल-सात नेन 
क्वि वहति चत षडा भौर पाण्डवोदे निवासस्यानमे जाकर 
दरौपदीते बोला--्ष्णे ! चल, नुक हमने जीत लिया टै। 
मव लज्जा ्टोडकर दर्योधनको देव 1 मुन्दरौ ! हमने धर्मतः 
वुकेषा लियाहै। मव समामे चल जौर फौरवोकौ सेवा कर * 
दुःशासन वात सुनकर द्रौपदीक्ा हृदय दुःखत भर आया । 
मुंह मलिन हो गया । वह सार्तेमावतते मह्‌ टककर राजा 
धृतराष्टके रनिवासकौ ओर दोङ्ो । पापौ दुःशासनने घोधमे 
भरकर उपे डाटा आर पौेते दोडकर महारानी द्रौपदोके 
नीले-नोते पुधराले आर लये बालोको पकड़ लिया 1 हाय ! 
हव! { अमी यही वाल इट हौ दिने पहले राजमूय-यजमे 
अवभृष स्मानके समय मन्त्रपूत जलते संचि गये थे । दुरात्मा 
दुःशासन पाग्डवोका तिरस्कार फरनेके लिपे आज उन्हीं 
बालोको बलूर्वक पफड्कर द्रीपदौको अनायके समान 
धसीटता घला जा रहा है । शषौपदौका रोम-रोम कांप रहा 
धा) शरीरकगयाथा। वेखघौजा रही धीं। द्रीपदीने 
धौरेते कटारे मूदृ दुरारमा दु.शासन { म रजस्वला 
ह एक ही वस्त्र पहने हं । एतौ अवस्यामे मू वहां ले जाना 
अनुचित है । दुःशास्तनने दरौपदोकी बातपर क ध्यान न 
देकर केशोको भौर भौ जोरमे पकड़ा भौर बोला-- दुपकौ 
वेदी ! त्र रजस्वला हो या एक्चस्तरा, मले ही तु नोह, . 
हमने तुमे जूएमे जोता है । तु हेमारौ दासो है । अव तुने 
मीच स्व्िथोके समान हमारौ दासतियोमे रहना देगा ।” 
दुः्लासन द्रौपदौको सभामे घसीट लापा । 

दुःशासनके घसोटनेते दीपदो केश विखर गये । भ्ये 
शरीरत वस्त्र सिसक गया । वह सज्जावर ध्रोधमे तावै 
धौरे-घोरे बोलौ--भरे दुष्ट {` इपर समामे समौ क्रे 
ज्ञाता, श्रिपावान्‌, इनके तमान प्रतिष्टिनि मेरे गुष्नयय 
है । इनङे सामने इत दशमे म कंते खरी 
दुराचारो १ मुग्र घसोट मत, नग्न मतकर॥ दर 















धमे सपने धर्मपर अटल है, ड 
ै॥ मुन्दो उन्ने गु्-्ैनृय चच्ह = 

= = हायटार ! म्व्मे वी 
नह्य दना । हानटार । अन्धस म्न 
दुनि क्षत्नि्त्वक्ञा नमश # ‰ 
स्मैव उप अये कुस 
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द्रोण, भीष्म ओर महात्मा विदरुरका आत्मबल कहीं श्या ? 
ड-वूटे इस अधर्मको ष्यों देख रहे हैँ ?' पौपदीने यह्‌ बात 
धरोधित पाण्डवोंकी ओर कनखियोसे देवते-देखते ही कही, 
मानो वह्‌ उनके शरीरमें दहकती कोधाग्निको ओौर भी धधका 
रही हयै । उस समय पाण्डवोको जसा दुःख हुआ वैसा सम्पूणं 
राज्य, धर्म ओर शरेष्ठ रत्नके छिन जानेपर भी नहं हा था । 
पाण्डवोको ओर देखते देवफर दुःशासनने भौर नी जोरसे 
्रौपदीफो घसीटा भौर भो दासौ ! ओ दासौ }* कुकर 
ठठाकर हंसने लगा ! कर्णने प्रसप्नतासे उसकी वतका समर्थन 
किया भौर शकुनिने उसफौ प्रशंसा फौ । इन तीनोके अतिरिक्त 

सभौ सभासद्‌ यह्‌ कूर फमं देवकर अत्यन्त दसी हुए 1 
द्रौपदीने कहा--इन छली पापात्माभोने धूततासे 
धर्मराजको जूभा खेलनेके लिये तेयार फर लिया ओर छतसे 
न्ह भौर उने सर्वस्वको जोत लिया । उन्होने पहले अपने 
भाईमोको, तव अपनेको हारकर मुम दवेपर लगाया है । 
भै यह जानना चाहूतौ हू कि अब उन्हुं मुभे दावेपर लगानेका 
धर्मके अनुसार अधिकार थाया नहीं । यहाँ सभामें अनेफों 
फुस्वंशी वेढे ह । चे मेरे प्रएनपर विचार करके टौक-टीकं 
उत्तर दे । पाण्डवोका दुःख ओर द्रौपदोकी कातरता देखकर 
धृतराष्टूनन्दन विकफ्णने कहा--'समासदो ! द्रौपदीके प्रश्नये 
सम्बन्धे हुस समो लोगोदो टोक-ठोक विचार कर उत्तर देना 
चाहिये \ इसमे दुटि होनेपरे हमे नरकगामो होना पदमा । 
भीप्पपितामह्‌, पिता धृतराष्ट्र भौर महामति विदुरजौ इस 
विषयमे परामर्शं फरफे उत्तर षयो नहीं दे रहै है ? आचार्यं 
द्रोण ओर एपाचायं यों चुपहं? ये राना राग-दरेष छोडकर 
वयो नहीं एस प्रश्नका निय करते ? आपलोग पतिव्रता 
द्रीपदोके प्रशनपर विचार फरफे अलग-अलग अपना भत 
प्रकट फौजिये 1" 
सत भ्रकार विकर्णके वार-वार कहनेपर भो किसीने 
फु नहीं फहा \ अय दिकरणं हय मलकर संवो सास तेता 
हज कौरवो ! ये सभासद्‌ उत्तरदेयथानदे। 
दुरे यतलाये ऋ शराव न 
स ५ ) ज्‌भा ओर स्त्ी-प्रसद्धमे 
ति र ह।नेपर मनृष्यका पतन्‌ हो जाता 
है 1 महं जु3 युलानेपर राजा युधिष्ठिरने आकरं 
गणक आसव्तिवन् द्रौपदीको दादषर लगा दिया । द्रीपदो 
त न स भो गा 
युधिष्ठिरने अपनैको हारनेफे याद र 9. स 
पिप भरे वासते युधि दायर ताथा ॥ 
“'वष्ठस्का यह्‌ अधिकार नल था कि 
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वे द्रौपदीको दावेषर लगाये । दूसरी बात यह्‌ है कि उन्‌ 
स्वेच्छासे नही, शषकुनिकौ प्रेरणासे उसे दावपर रक्छा थ 
इन सव वातोसे मै तो इस निश्चयपर परहुचता हं कि द्रौ 
जूएमे नहीं हारी गयौ ।' विकर्णेको जात सुनकर सभी सभा 
उसकी प्रशसा ओर शदुनिको निन्दा करने सगे । चारो 
कोलाहल होने लगा । शान्ति हौनेपर कर्णने ोधमे भर 
विकर्णका हाथ पकड लिया भौर वोला--“विकर्णं ! 
इतनी उल्टी वाते क्यो कहू रहा है ? मालूम होता है भि 
अरणिसे उत्पन्न अग्निके समान अपने चंशका ही सस्याते 
फरना चाहता है 1 द्वपदीके बार-बार पुनेपर भौ 8 
सभासद्‌ उत्तर नहीं दे रहा है, इसका अथं यह्‌ है कि : 
जोग उसको धर्मके अनुसार जती हुई मानते है ! तू जचप 
के कारण धौरज खोकर चडे-वुदोको-सौ बाते बना रहा ह 
एक तो ठ्‌ दूरयोधनसे छोटा ओौर दूसरे धमे मर्मसे अनि 
है ! तेरो तुच्छ वुद्धिके निर्णयका महत्व ही क्या है 
युधिष्डठिरने अपना सर्वस्व दावपर लगाकर हार दिया, १ 
्रौपदौ विना जीती फंसे रही ? प्रौपदौ भौ तो स्सवस्व' 
भीतर हौ है ! क्या द्रौपदीको दावपर लगानेभे पाण्डवो 
सम्मति नहीं थो? यदित एसा समस्ता है कि द्रौपदी 
रजस्वला होनेके समय सभामे नहीं लाना चाहिये था : 
इसका उत्तर भौ सुन । देवतानि स्तीके ल्थि एक 
पतिका विधान किया है । द्रौपदी पांच पतियोकी सं 
होनेके फारण निस्सन्देह्‌ वेश्या है । इसलिये मेरी सममे 
इसे एकवस्त्रा अथवा वस्वहीना होनेपर भोः सभाम ला 
अनुचित नही है । अतः पाण्डव, उनकी पत्नी द्रौपदी अं 
उनका सव धन जोत त्तिया गया है ।' अव कर्ने दुः्ा्तन' 
भोर देखकर फहा--ुःशासन ! विकर्णे बालक होकर ब 
हृटोको-सी बातें कर रहा है । इसपर ध्यान मत दौ अं 
दरौपदी तया पाण्डवोके सारे वस्त उतार लो !' क्णंकी ब 
सुनते हौ पाण्डवोनि अपने ॐपरके वस्र उतार डते ओं 
ःशासन वलपूर्वक द्रपदोका वस्त उतारतेका प्रयत 
करने लमा । 

निस्न समय दुःशासन प्रौपदीका वस्त सौचनै लग 
्रौपदौ भगवान्‌ धीफष्णका स्मरणः करके मन-ही-मन प्रारभ 
फलते लगी--ह गोविन्दे ! ह द्वारकावासी ! है सच्चिदा 
नन्दस्वरूप प्रेमघन ! हे गोपोजनवल्लघ ! हे स्वेशदितिमा 
प्रभो { कौरव मुभे अपमानित कर रै । ्यायहगा 
भापको मालूम नहीं है ! हे नाय हे रमानाय ! 


जनाय ! हे आतिना्न जनादेन ! भें कौरवोके समुद्र 


र्व रही हं । आप मेत रसा फौलिये । हे ङ्ृष्ण } अआ 
सच्चिदानन्दस्वरूप महायोगो ह ! आप स्वस्वरूप एवं सब 


सथापय] 


कौरव-ममामे द्रौपदी 





जीवनदाता ह! ोविन्द] भँ कौरवोसे धिरकर वद 
संकटमे पड़ गयी हं । जापको शरणमें हं! आप मेरो रक्षा 
कीजिये ।* 

्ौपदौ विपुवनपति भगवान्‌ श्रीङच्णके स्मरणमें तन्मय 
हो सृंहं दककर सेने लगौ । उप्तकौ आर्तं पुकार भगवान्‌ 
शनीङृप्णके पास पटुची, उनका हदय फर्णासे भर आया । 
भक्तवत्सल प्रमु प्रेमपरवश होकर दवारकाकौ सेज, भोजन 
भौर सकषमीकौ भौ भूल गये मीर दौड-दौडे द्रौपदीके पास 
पटच । उस समम द्रौपदो भपनो रक्षाके त्यि हे कृष्ण ! 
है विष्णो ! है हरे !* इस प्रकार धुकार-युकारकर छटपटा 
रहौ थी । धर्मस्व्प भगवान्‌ श्रोकृच्णने गुप्तरपते वहां 
भाकर बहृत-से सुन्दर वस्त्रति द्रौपदीको सुरक्षित कर दिया । 
दुरात्मा दुःशासन द्रौपदीको नगो करनेके लिये वरस्ोको 
जितना हौ सचता, उतनी ही वस्वोको दृतौ होती जात । 
इस प्रकार रंग-विरंगे बहृत-से वस््रोका ठेर लग गया ! धन्य 
हि! घरमको महिमा अद्भूत है । शीकृष्णकी एषा 
अनिर्वचनीय है । चारों मोर समामे हलचल मच गयी । यह 
अदभुत घटना देखकर सभी सभासद्‌ स्पष्टरपते दुःशाघ्नको 
धिक्कारने भौर द्रौपदौको प्रशंसा करने लगे । 

उस समय भोमसेनके दोनों होट करोधते कपि रहे पे । 
उन्होने भरी सभामें हाय-से-हाय मलकर गरजते हए शपय 
लौ--देश-देशांन्तरफे नृपतिगण [ ध्यानते मेरो यात सुने । 
सो बाते न कमी किसने कहौ होगो भौर न कोड आगे 
कटेगा । मैजोकुकह्‌रहाह, यदिवेसाहौीनकरूंतो 
भूमे अपने पूर्वपुश्पोको गति म मिले । मेँ शपय खाकर कहता 
हिं कि म रणसूमिमें थलात्कारसे भरतकुलकलंक पापौ दुरात्मा 
बुःशास्तनकौ एति फाड डालूंगा भौर उसका गरम-गरम सून 
पौङ्धेपए ॥ भौमसेनक सोधण प्रतिज्ञा सुनकर समीके रोगटे 
खड़े हो ये । समी समासद्‌ भौमसेनकौ भूरि-भूरि प्रशंसा 
भौर दुःशासनकी निन्दा करने लगे 1 अव्रतक दुःशासन 
्वौपदीका वस्व लीचते-घोचते थक गया था । वस्त्रोका ठेर 
लग गया ओर यह्‌ अपनो असमर्यतापर खोकर लज्जाके 
मारे वैठ गया । चारो भोर तहलका मच गया ॥ दुःशासनके 





*ग्रोविन्द द्वारकावासिन्‌ प्य गोपीजनप्रिय 1 

कौरवैः धरिग्रूता मा क्रि न जानामि केदाव। 

है नाय है रमानाय ब्रजनाथातिनारन 1 

करवाणंवमग्नां मामृद्धरस्व जनार्दन ! 

कृपण दृस्ण महायोगिन्‌ विश्वारमन्‌ विश्वभावन ११ 

भन्तं पाहि गोविन्द कुख्मध्येऽ्वसीदतीम्‌ ॥! 
(६७ । ४१४४) 
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लिये सवके मंहसे धिककार-धिककार' के शग्द निकलने 
लगे ! लोग कटने लगे फि कौरव द्रौपदी प्रश्नोका उत्तर 
बयो नहो देते ? हायहाय ! मह्‌ तो यदे लेदकी बात है।' 
अव धर्मके मर्मज्ञ विद्रजोने हाय उठाकर सयको शान्त. 
करते हए कहा--^तमासदृवृन्द ! दरौपदी भपलोमोके सामने 
भ्रशन रखकर अनायके समान रो रहो ह । परंतु आपलोगौरम- 
से कोई भो उसके प्रशनफा उत्तर नटीं देता । यहं अधमं है 1 
अआएतं पुव दुःखाग्निसे जलरर हौ ममराकौ शरण लेना है । 
सभासदोको चाहिये कि सत्य ओर धर्मका आश्रय सेकर उमे 
शान्ति दे । भरेष्ठ पुश्पोको सत्यके अनुसार धरमंसम्बन्धी 
प्र्नोको मीमांसा अवरय करनी चाहिये । विकूरणने अपनी 
गुद्धिके अनुमार उत्तर दे दिया है । अव आपतोग भी राग- 
देषकै वेमको रोककर द्रीपदीके प्रश्ना उचित उत्तर दौज्ि । 
ज्यो धर्मज्ञ पुरय समामे जाकर सोके प्रशनका उत्तर नहु 
देता, उसको आगधा मूढ बोलनेका पाप सगत है । जोम्टौ 
दात कहता है, उसके सम्यन्धमे तो कहना हौ ष्ण ? हम 
विचयते म भापलोगोको एक इतिहास मुनाता हं । 

वह्‌ इतिहास थह है रि एक धार दंत्यरान प्रद्वादके धृ 
विरोचनं मौर द्धिरा श्टचिके ध्र सुघन्वाने एक कन्या प्राप्त 
करनके लिये आपसे विवाद कर सिया ओर भे भेष्ठष मै 
शे्ठ हूः एसी प्रतिज्ञा करके दोनोनि प्राण 
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डस विवादका निर्णय करनेके त्ये दोनोने प्रह्वादजीको ही 
चना । उनके पास जाकर दोनोने परछा--भाप ठीक-ठीक 
निर्णय दीजिये कि हम दोनोमि श्रेष्ठ कौन है }' प्रह्वादजौ 
चङे असमञ्जस पड़ गये । एक ओर पतरके प्राण ओर 
दूसरी ओर धर्म ! कुष भी निश्चय न कर सकनेके फारण 
प्रह्वादजी म्हि करण्पके पास गये भौर उनसे पुा-- 
“महाभाग ! आप देवता, असुर ओौर त्राह्णोका धर्म 
जानते हँ । भ इस समय बडे धम-संकटमें हं । अप कृपा 
करके यह्‌ वतलाइये फि किसी प्रश्नका उत्तर न देनेसे तथा 
जान-बूककर भुछछ-का-कुछ उत्तर देनेसे क्या गति होती है }' 
मर्हपि फरश्यपने कहा--'जो जान-वमकर राग-टेष अथवा 
भयके कारण ठीक-ठीक उत्तर नहीं देता, अथवा जो गवाह 
गवाहौ देनेमें दिलाई करता है या कुछ-का-कुछ कह देता है, 
चह वरुणके सहर पाशोसे दधा जाता है । प्रस्येक वमे 
उसके पाशकौ एक-एक गौठ खुलती है । इसलिये जिसे 
सत्यका सुस्पष्ट जन हो, उसे सत्य हौ बोलना चाहिये । 
जिस सभाम अधर्मे धर्मको दवा दिया जाता है भौर वहंके 
समासद्‌ अधमेको नहीं हटाते तो सभासद्‌ ही पापभागी होते 
है । जिस सभभ निन्दित पुरक निन्दा नही होती, वहां 
सभापतिको उस्तके अधर्मेका आधा, करनेवालेको चौयाई 
भीर अन्य सनासर्दोको भो पापका चोया भाग प्राप्त होता 
है । जह निन्दित पुरुपको निन्दा होती है, वहु सभापति 
भौर सदस्य पाप-मुक्ते रहते है, सारा पाय केवल कर्ताको ही 
लगता है ! प्रह्लाद ! जो जान-चूमकर प्रश्नका उत्तर धर्मके 
. प्रतिकूल देते है, उनकी आगे-पीेको सात-सात पोट ओर 
श्रौतस्मार्ते आदि शुभकर्म नष्ट हो जाति है \ साधियोसे 
धोखा लानेपर मनुप्यको बहुत बड़ा दुःख होता है\ जो पुरुष 
नू योलत्ता है, उसे उसते भो अधिक दुःख भोगना पडता 
ह । प्रत्यक्न देखकर, सुनकर ओर धारणासे भौ गवाही दोला 
सकती है । सत्यवादी साक्षोके धमं ओर अथ तष्ट नहीं 
होते ॥ समासदो ! कण्यपजोकी चात सुनकर दैत्यराज 
पह्वादने अपने पुत्रस कहा--चिरा विरोचन ! सुघत्वाङे 
पिता अद्धि मुमरे श्रेष्ठ है \ सुधन्वाकौ माता तुम्हारी 
मातास्े धेष्ठ हँ मर सुधन्वा तुमसे प्रेष्ठ ह ! इसलिये 
भव ये सधना ही वम्र प्राणोके स्वाम ह \ ये चाहे तुम्हारे 
भणलेते जीर चाहे ्टोड्‌दे\' अह्वादको सत्यवादिता 
परत्तश्न होकर सुधन्वान कहा--परह्वाद ! आप पुत्के प्रेम- 
परवश न हौ धर्मपर भटल रहै ! इसलिये भ आपके पुव 
बिरोचनको आक्षर्वाद देता है कि बह्‌. सौ वदैतक जौवित 
रे ॥ अस्प हौ धर्मपर दृढ़ रहुनसे भह्वादि अपने पुत्रको 


मृत्ुत्ते ओर भपनेको अधर्मे वचानेमे समयं हुए ! स्भासदो ! 


आपलोग अवते धर्म ओर सत्यकी दृष्टिसे द्रौपदीके प्रषनक्षा 
उचित उत्तर दं 1“ । 

विदुरजीकी वात सुनकर भी स्रभासदोमेते किसोने क्ट 
उत्तर नहीं दिथा } कर्णने कहा--दुःशासन भाई | इष 
दासी द्रौपदौको धर ले जाओ !' कर्णकौी आज्ञा पतेहौ 
दुःशासन परी सममे द्रौपदीको घसीरने लगा ! वह्‌ लज्जावश 
कोपने लगी जीर पाण्डवोफो भौर देखकर बयोलो--पहले 
जव महुलमें मृतं वायु षट्‌ जाया करतो, तद पाण्डयोसे तहुन 
नहीं हता । आज-यह्‌ रामा भरी सभामे मूके घसीट रहा 
है, पर वे शान्तभावसे कंठे सह्‌ रहे हैँ! भँ कोरवोकी पुतीके 
समान पुत्रवधू हं । पर वे मुभे इस वलेशमे पड़ी देव चतक 
नहीं करते । यही समयका फेर है । इससे अधिक दयनीय 
वात ओर क्याहोगी कि मेँ आज भरी सभामें धसीटी जा 
रही हूं ? आज राजाओंका धमं कहां गया ? धर्मपरायणा 
स्त्रीको इस प्रकार सभामें लाकर - फौरवोने अपना सनातन- 
धर्मे नष्ट क्रिया है । मे पाण्डवोको सहधर्िणो, धृष्टदयुम्नक 
वहिन ओर श्रीकृष्णकौ पापात हूं । हाय { न जाने श्यो 
आज मेरी दुरदेश की जा रही है ¦ कौरवो ! मै धर्मराजकौ 
पतनी ओर क्षत्राणी हं । तुम मूके दासी चना चाह मदा, 
जो कटो कर्गी; परेतु यह दुःशासन कोरवोकी कौतिभे 


- कलंक-कालिमा लगाकर मे जो दुःखदे रहार, उसमें 


नहीं सह सकती । तुमलोग मुभे जोती हुई समस्ते हो या 
नही ? स्यष्ट बतला दो, मेँ चत्ता ही कर्मी 1" 
भीष्मपितामहने कहा--'कल्याणी ! धर्मकी गति .. 
वड़ी गहन है । बड़े-बड़े विदान्‌, द्धिमान्‌ भौ उसका रहस्य 
सममनेमें भूल कर जाते है । जो ध्म सवसे बलवान्‌ ओर 
सर्वोपरि है, वही अधर्मके उत्थानके समय दब जाता है । 
वुनहारा प्रश्न वड़ा सूक्ष्म, गहून ओर गौरवपुणं है । को 
भो निश्चयपूरवक इसका निर्णय नहीं दे सकता । इस समय 
कौरव लोभ ओर मोहके वश हो गये हं ! यह्‌ इस वातकी 
सुचना है कि शीघ्र हौ कुरकुलका नाश हो जायगा । तुम 
जिस लकौ वह टौ, उस कुलके लोग बड़े-बड़े दुःख हकर 
भो धर्म-माेसे नहीं डिगते । इसोसे इस दुदंशामें - पड़कर 
भौ तुम्हारा धर्मो ओर देलना इस शुलके अनुरूप ही है ! 
धमक मर्मज्ञ द्रोण, ङ्प आदि इस समय सिर काकर 
भराणहौनके समान सन्न वेढे) भैतो ठेसा समता हंकि 
धमराज युधिष्ठिर इस प्रश्नका जैसा उत्तर दे, उसे ही प्रमाण 
माना जाय । तुम जौतौ गयी या नहु, इसको स्वयं वे ही कटं ॥ 
सभाके समो लोग दुरयोधिनसे भयभीत होनेके कारण 
बौपदौको दुर्दशा ओर उत्तका करण-कन्दन सुनकर भी 
उचित-अनचित्त कु नहीं वले । दर्योधनने मुसकराकर 


॥ 


समाप] 
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वीपरीते कहा--्ुपदको वेरी { तेरा यहं प्रश्न तेरे उदार 
स्वभाव पति भौम, अर्जुन, सहदे भौर मङ्तके प्रति ही 
शहा} येही तेरे प्रश्नका उत्तर ष्यों नहींदेते? दिये 
भाज सम्यक सामने कट्‌ दे कि युधिष्ठिरफय वुकपर कोई 
अधिकार नहीं मौर उन्हरं मूख ठहरा दें तो तु अभो दासोषने- 
मे मुक्त हो सक्तौ है ।' , 
भीमसेने अपनी चन्दनचवित दिव्यभुजा उठ 
कर कटा--श्षपरासदो { यदि उदारिरोमणि धरमरान 
हमारे फुपके कर्ता-धर्ता मौर सर्वस्व म होते तो कया हम यह 
अत्याचार सट्न कर सेते ? ये हमारे पुष्य, तप मौर जोवनके 
स्वामी है । यदि ये मपनेक्ो हारा हुमा भान्ते हतो हम 
भौ हार गये, इस्ें सन्देह ही क्या है ? यदि मेरो प्रमुता 
होती तो द्या दुरात्मा दुःशासन द्वौपदीके केश पकड़कर, 
भूमिपर गिराकर मौर करोसि कराकर भो अबतक जीवित 
रहता ? मेरे दन सोहदण्डकि समान लंबे मौर मोटे भूनदण्डो- 
"षो दैखिये । इनके मीचमें भाकर एक यरि श््रभी पिस 
जाप। मै धर्मो रस्मोतत वेधा ह \ अर्जुनने मुम रोक दिपा 
है धर्मराजका गौरय भो मुम इस संकटसे पार होनेके तिये 
कुछ फरनै महीं देता । यदि धर्मराज मुने इदारेसे भो गाज्ञा 
दे देतो ष्टन शुद्र जन्तु्ोको म क्षणभरभें ही मतल डातूं 1 
भोभकी कोधाग्निको भमकते देखकर भीष्म, द्रोण भौर 
विदुरे कहा--'भीमसेन { क्षमा करी । तुम्हारे लिये कृ 
भौ कठिन नह ह । तुम सब कर सक्ते हो ।' उस समय 
"धर्मराज धुषिच्ठिर बेहोश-ते हो रहे ये । दुर्योधनने उन्हू 
पुकारकफर कटठा--*गजन्‌ { भीम, अजुन, नल मौर 
सहदेव दुम्हारे वशमे है । मव तुम्हीं द्रौपदीके प्ररनका उत्तरं 
दो । श्या तुम एसा मानते हो रिः दरौपदी दाचपर नही हारो 
गयी ?” भतवासे दुरात्मा दु्योधनने युधिष्ठिरस पेता कहकर 
कर्णफी मौर दैवा भौर मुसकराकर भोमसेफो लज्जिते 
करनेके लिये अपनी मोटी-मोटी यायं जघ दिषने ला । 
भौमतेनकी आके भोधसे लाल हो गर्यो । उन्होने चिल्लाकर 
सपा-भण्डपको प्रतिष्दनित करते हए कहा--दर्पोधन ! 
सुन, पदि महायुदभे तैर यह जाप भीमतेनने सपनो गदते 
नहीं तोड़ दौ तो वह्‌ अपने पूवेषुख्योकि समान सद्गति न प्राप्त 
करे) उस्न समय क्रोधे भरे भीमसेने रोम-रोमते 
चिनगारिपां निकल रहौ थौ \" 
विदुरनौने कहा-“रानाभो { देखो, इस समय 
भ्रीमतेनने घडा भय उगस्थयित कर दिया है { अवश्य ही 
ममक श्रषद्भ भरतवंशके मन्यका मूल दै । धृतराष्टु- 
कुमारो 1 स्ुम्हास यह्‌ लूम! मन्यायतरे भरा टै ! तभी तो घुम 
भरो समामे स्तीके सिषे लङ्-मगङ रट हो ‡ तुमने यना 


सयमद्धत षो दिया। तुम्हारी मति-गति खोटे काममेटौ ` 
रहती है। भरो सभाम धरमका उल्लद्धुन करनेसे सारी समाको 
दोष लगता है ? धर्मपर विचार करो । पदि युधिष्ठिर 
अषनेको हरतत षटले द्रौपदोकौ दावपर रते तौ वे वीवो 
द्रौपदौको हार सकते ये । पहले अपने शरीरको हार जानिके 
कारण उन्हे द्रौपदीको दावपर रफनेका अधिकार ही नहीं रह 
शया था । द्रौपदो हमने जोत तिपा--यह्‌ तुम्हारा एकः 
स्वप्नं । शफुनिकी यातो आकर धर्मका नारा मत करी 1“ 
इस प्रकार प्रषनोत्तरहो ह रहे ये कि धृतरष्टृकौ यजशालामें 
गटूत-से गीदड्‌ इरकट्ठे होकर आं -हरमा' करने लगे, गे 





रकन सगे मौर पक्ीगण ऽदड़-उ्कर चिल्लाने से । पह्‌ 
भयानक कोलाहल सुनकर गान्धारी डर गर्यो । भोर, द्रोण 
ओर कपाचाये, स्वस्ति, स्वस्ति" कटने लगे । विद्र भोर 
यान्धारोने घबराकर राना धृतराष्टरको हसकी सूचना बरी 1 
धृतरप्टरने दर्योधनति कटा--ररे विनीत ! तेरा तो एक 
वारगौ सत्याना हो गया । अरे दुर्बुद्धे ! तु कुख्कुलको 
महिला भौर षाण्डर्योकी रानरानीको समामे साक्रर बातें 
बना रहा है ? धृतदण्टूने कु सोच-विचारकर द्वौपदीको 
समशूते हए कषा--बहू ! तुम परम पतित्रता मौर मेरो 
पुद्र-वधममिं सर्वश्रेष्ठ हो । वुम्हारी जो इच्छा हो, मून 
मांग लो । दौपदोने फटा--राजन्‌ 1 पदि भाप मुनेयर 
देतेहतोर्ये यह मातो हूं कि धर्मात्मा सश्राट्‌ युधिष्ठिर 
दासत्वसे मुत हो जायें, जिसे मेरे प्र प्रतिविन्ध्यको 
अज्ञानवश कोई दासपुत्र न कटै ।' पतराष्टने ष्टा-- 
क्रत्याणो 1 वुम्हारौ इच्छा पूर्मं हई ॥ अव तुम मौर 





यर मागो; पसोफि तुम एफ ही यर पेयोग्य नहु हौ ॥ 
प्पे फटा--पौ दूसरा चर यहु मागती ए फि रथ भौर 
धनषफे साथ भीमरोन, अर्जुन, नुल भौर सहदेव भौ दासत्य- 
रे टर रपाधोने ए जां ।' धृतराष्टूने कहा-- सौभाग्य 
यती कः! नुष्हारो इस्छा पूर्ण हौ । परंतु एतनेपे टो तुम्हार 
लार नही दुभा । तुम भौर भी वर समो + द्रौपदीने 
फहा-- गहारान्‌ } अधिकः लोभेसे धर्मा नाश होता ह 
तोरा पर भागनेफे तिमे मेरे नित्त उस्णाह्‌ नही ह ओर 
न तो भै उको अधिकारिणी टं । शास्ते अनुरपर येश्यको 
एषः, भ्रिमिरत्तोको से, क्ेतिगफो तोन जर शहाणफो सौ 
यर एंनेफा अधिकार ए । एस समय भेरे पति दासतागे 
परतरे प्रकर भी षठ गे ह, अय ये सयं सत्कम॑से शुभ 
पदाथ प्राप्त एर लेभे 1 प्रौपदीकी युद्गिमानौ देतकर फणं 
, उरेणी पररा फएरने लमा । 
भौमेन युधिष्ठिरे पहा--'रनेनध 1 मे भने 
शतूओतो गरहौ या यहुसि निकलते हौ मार उासुगा \ उरा 
सपय पोधके मारे भोमरेनका रोभ-रोम आग उगत रहा घा । 
भोहे षद्‌ रहौ णो ओर मुख विफट हौ गमा पा । युधिष्ठिरे 
भोमसेलफो शान्त किमा । अय चे अपने ताञ धृतराष्ट्रे 
पारा णे उन्होने फटा--~'हाराज ¡ आना फौज, अव 
हम सपा फरे भाष हमारे भालिफ ह । हुम तो त्तिरफालतफ 
आपको भके ह रहना पाहुते है! पतराष्ठेने पहा-- 
'भजात्तसवु मूधिष्ठिर } तुम्हारा फत्पाण हो । आनन्दे रहौ 1 
लुम अपना सेमे धन लेफर लौट जाभो ओर अपने राज्यका 
पातन फस । चक, मूस ूैकी सहो आज्ञा हे । मेरो घात 
ष्टे हिति ओर मद्लफे सिम ह । सुपिष्टिर ! तुम 


गंभिप्ते गद्ाभीर्त 
~~~ 


| रभाष्तर 








चुदधिमान्‌, धर्ममरम॑शञ, विनम्र ओर वृद्धोके सेरक्‌ हो । धृ 
ओर क्षमाका मेसं टै । तुम क्षमा फरो । उत्तम पुरष किसी 
पैर नहीं एरते ! दोपोकी ओर न देखकर गुणोको ओर देर 
है ओर धिरेध तो पिसीम परते ही नहीं ) सत्पुरोकं 
दृष्टि रत्कर्मोफी ओर हौ रत्ती है । फोर वर-विरोध करता 
तोये उसे भूल जति हं । शतृफी भो भलार्द-करते हौ 
गदला सेनेका उयोग नहं करते । मीच पूर्य साधार 
धातसीतमे भो फडयी बात फते हँ । भौर मध्यम रेणे 
परुरप कठोर थचन गुनफर फठोर वाणीका प्रयोग फरते है 
उत्तम पुरुप फिसी भौ स्थितिपे फठोर यचनका प्रयोग न 
परते) रात्पुर सुरौ-से-वुरो स्थितिमे भी मर्यादाका उत्सङ्गः 
नहीं फरते । उनफो देखफर राय सौग प्रसप्र हौ जते हँ 
एर सपय सुमने वे टी सौजन्यका व्यवहार किया 
सो भैया ! अय तुम सुभ वृष्ट ताञ धूतरष््टे भौर भात 
गान्धारेफौ ओर देखकर दयेधिनका इुव्ययहार भूल जाभो 
अधने चुः ओर अने तारफो देखो । मैने पटले ती जूए 
निपेप हौ किण या । फिर निननोसे मिलने-जुलने भौ 
्रोफा चलाबले येखनेफे लिये एसको आक्ञादे दी! तुम्हरे 
जसा शासक ओर पिवुर-जंसा मन्त पाकर फुरुवंश धन्य ६ 
गया है ! दुमे धर्मं है, अजुन धीरता रै, ' भीमसेनः 
पराम है) तकल भौर सहुदेयभे विशुद्ध गुर-सेवाका भाव है 
धमराज ! तुम्हारा फल्पाण हौ } अच तुम साण्डवपनर 
जाओ} 9 

धराये युधिष्ठिर यरी नस्तात शिष्टाचारफे साः 
प्रजाचक्षु धृतराष्टृफी अनुमति प्रप्त फरफे अपने भार्-बन 
एय एष्ट-मिदरोफे साय एन्प्रस्यके लिये रवाना हुए 


म 


दुबारा कपट-यूत भौर पण्डयोकी चनपाल्ना 


जनमेजयने पूछा--यशम्पायनजो गहूराज ! जब 
राजा धूततराष्टेने पोष्टयोको अपना धन ओर रतनरासि लेकर 
जाने षौ अनुमति दे रो, तय पुर्न आदिकी पा रसा हरं 

यराम्पायनजौीने फहा--धतराष्टेने पाण्टयोको घन- 
सम्पत्ति शाय जलेफौ अनुमति रे रो, पहु युन्ते ष 
दुःास्तन अपने चर्‌ भार पुरपोपनके पास षमा सौर चरे पपे 
साध कहा कि "भेष ! यू राजनि हषारे चे षष्टे पपत 
धनपो फो पिा 1 सेय धन शतु छपर चला कष । 
भ कुठ सोच-विनार्‌ फरना हो तो फर सो + ट्‌ सुनते 
ही दुषापन, फे सौर शगुःनिने भाषसे राला बौ भौर 
सय-फै-सय एः साय ह पतराप्ट्मे पास गये । उन्हे यष 


विनयसे फहा--'राजन्‌ ! यदि स समय मलोग पाण्डवोः 
प्राप्त धनपो दारा हौ राजाओफो प्रसप्न पारे पुद्फे तिः 
तथार पर सेतेतो हुमारौ स्या हानि थी ? देखिपे, उसनेक 
तयार पधे भरे संपोको गलेभे लटफाकर या पीप 
सफर पन यचच सकता है ? स स्मय पाण्डव भौ सपो 
गमान हीह 1 चे जिस समय रथम वैर शस्तरस्ती 


सुनग्ितत एकर हगपर धावा योल देगे उस समय हममे 


` फिरोषो जोत्तान छोस्ेगे । अवे सेना फटी फरनेको निकः 


पद हमने एषा यार उनसे विगाड्‌ फर लिया है! म 
चे टुमे पमा नही करेगे । प्रौषदोको सो पलेश पटच है, उ 
मभस फो भी (1441 नुः फर सपक्ता । रसलिषे ५ 


मभापवं] 


दुबारा कपट-दूत योर याण्डवोकी वनयाता 
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वनवासको श्तमर पाण्डवोकि सरथ फिरसे जूभा खेतेगे । 
दस भकार वे हमारे दरम हो जापेषे । नूएमे जो भी हार 
जाये, हम या वे, चारह॒ व्पंतक मृगचर्मं पहनकर वनमें रहे 
ओद तेरहवे वपं फिसो नगरमे इस प्रकार पकर रहं कि 
किंसौरो पता न चले ! यदि पता चल जायकियेकोरवया 
पाण्डव ह तो फिर बारह वर्घतक वनम रहं । इत शर्तपर 
आप फिर जूभा खेसलनेकोौ आनना दे दीजिये । यह फाम बहुत 
आर्यक है ! धाते डातलनेकी विधामे हमारे खामा शकुनि 
बे चुर्‌ ह । यदि पाण्डव कदाचित्‌ यह शतं पूरौ कर लगे 
तो भौ हम इतने समयमे दहुत-से राजाओंको अपना मित्र 
वना लेमे अर दुर्जय सेना हकट्टी फर तेग । उस समय हम 


युद्धमें भी पाण्डवौकौ जीत सकेगे । इस्तिये अप यहु चात , 


अवश्य मान तौज्पि \" 

धृतरष्टूने हामी भर दौ ! उन्होनि कठा-शवेदा ! 
यदि सी बात है तो पाण्डव दुर चले गये हो, तव भी दूत 
भेजकर उन तुरंत दुला लो ! वे मा जायं तो किर दसी 
श्तपर सेल हो # धृतराष्टुकी यह्‌ बात सुनकर दोणाचार्, 
सोमदत्त, श्वी, एृषाचा्यं, विदुर, अश्वत्यामा, युयुत्सु, 
भूरिथवा, भोप्मपितामह भौर विर्षणं -सभीने एक स्वरसे 
कटा फि अव जूमा मतं खेलो, गान्ति धारण करो ।' परंतु 
प्स्मेहवश धृतराष्यरने अपने सभौ द्ररदर्शो भिर्वोको साह 
टकरा दौ भोर पाण्डर्वोको जूभा एेलनेके सिये शुलवाया । 
यह्‌ स्य देख-सुनफर धर्मपरायणा गान्धारी अत्यन्त शोक- 
सन्तप्त हो रही पीं \ उन्होने अपने पति धतरष्टरते कटा-- 
"स्वामी ! दुरपोधिन जन्मते हौ गोदड्के समान रोनि-चित्ताने 
ल था इसलिये उसौ समय परम ञानी विदुरने कटा कि 
इस पुलका परित्याय कर दो 1 मु तो वहु वात याद कर्के 
यह मातूम होता है कि यह कुरुवंदाका नाश करके डमा ॥ 
आयुर ! भाप अपने दोधसे सको विपत्तिके सागरे मत 
शुवाश्ये । इन ठीठ सूर्पीको (हाँ मे हौ" मत मिलाय । 
दस वंशका नाश म कौज्पि । येधे हए पुचक्रो मतं तोष्य । 
ममी हदं आगर फिर धक उठेगी । पाण्डव गन्त भौर वेर- 
विरोधे विमुख ह + उनको अब क्रोधित करना टौक नहीं 
है 1 यद्यपि यह्‌ बात आप जानते है" फिर मो र्मे स्मरण 
दिला रही हू \ दुद्धं पुएषङे चित्तयर शस्तके उपदेशका 
भला-वुरा कुट भौ प्रमाव नहो षड़ता 1 परंतु आप वृद 
होकर वालककीनमी बात कर यट्‌ अनुचितं है । इस समय 
खाप अपने भुवतुत्य पाण्डवोको अपने वशे रिय 1 कटीँ 
वे दुखी होकर माप विलगन हो जायं 1 कुलकं दर्योधन- 
षो त्यायना हौ श्रेयस्कर ह । मेने उस समय मोहय 
विदुर वात नह मानी थो । यह्‌ सव उसीका फल है । 


शान्ति, धर्मं ओर मन्तरयोकी सम्मतिसे अपनो विघारगदिति 
सुरक्षित रखिये । प्रमाद पत कीजिये । विना विचरे काम 
करना आपको बङा दुःख देगा । राज्यलक्मौ शरक हाथमे 
धडकर सोर सत्यानाश फर देतो है । सरल पुरयके पास 
रहकर ही वह्‌ भोढ़ो-दर-पीढ़ी चतो ह !" गान्धारौ चात 
सुनकर धूतरषटूने कटा--श्रिये ! यदि ुलरानाणटोनाही 


-हैतोहोरेदो। मै उसे नहो रोक सक्ता । भवतो दूर्णेधन 


ओर दुःशान जो चा, यहु होना चाहिये । पाण्डयोको 

सौर आने दो मेरे एुव फिर उनके साय जूआ सेलेमे ।' 
जनमेजय ! राजा धृतराष्टरकौ भानाते प्रातिकामी 

पाण्डवे पास पटुंचा 1 उत्त समयतक् ये लोग मागमे वटव 





अगे वड गये ये । प्रालतिरयमीने कहा--'रानन्‌ ¡ फिर पमा 
जोड़ो गयो हे । महाराज धृतराष्ट्ने कहा ह कि भाष फिर 
वहां चलकर जूमा सेलिये ¢ धर्मराज योले--समी प्राणौ 
द्वके अधोन हु । उसके अनुसार शुम-मशुभ फल भोगते ह । 
किसीका कोई वरा नहीं है । चतो, फिर जू भा खेलना पडता 
हैतो एेताही सही । मै जानता हं कि एसा करने वंशकरा 
नाश हो जायगा । फिर भी यं भपने बदरे ताञजीकी अना 
कंसे दालूं 2" युधिष्ठिर भारकि साय फिर लोट भये 1 
चै “शङ्कनि छ्लौ &'--यह वाते जानकर मी फिरसे उगफे 
साय रूमा सेलनेको तैयार टौ गये । धर्मरालकौ ट्‌ स्विति 
देखङ्धर उनके भिद्रो्तो व्डा कष्ट हुमा ॥ 
शकुनिने धर्मराजको सम्बोधन करके रहा-- 

श्याजन्‌ ! हमारे वृद्ध सहाराजने आपको घनराति मषक पास 
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चर मगो; क्योकि तुम एक हौ वर पनियोग्य नहर हौ \" 
्रौपदीने कहा--शरं दुसरा वर यह्‌ मांगती हूँ कि रथ ओर 
धनूपके साय भीमसेन, अर्जुन, नकुल ओर सहदेव भी दासत्व- 
से टकर स्वाघीन हो जाये \' धुतरष्टृने कहा-- सोभाग्य- 
वतो बहू ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो 1 परंतु इतनेसे ह वुम्हारा 
सत्कार नहीं हमा । तुम ओर मौ वर मागो ।' द्रौषदीने 
कहा--'महारान ! अधिक लोभसे धर्मका नाश होताहै 
तीचरा बर्‌ भाँगनेके लिये मेरे चित्तये उत्साह नहीं है र 
नतो भें उसको अधिकारिणी हँ । शस्वके अनुसार वेश्यको 
एक, क्षत्रिय-स्त्रौको दो, क्षव्रियको तोन ओर ब्हमणको सौ 
चर ठेनेका अधिकार है । इतत समय मेरे पति दासत्ताके 
दलदलमें प्टैसकर भी शूट गये है, अद वे स्वयं सत्कर्मसे शुभ 
पदार्थं प्राप्त कर लेंगे ।' द्रौपदौकी वृद्धिमानौ देखकर कणं 
, उसकी प्रशंसा कूरने लगा । 
भीमसेनने युधिष्ठिरसे कह--'राजेन्र ! मे अपने 
शत्रुभन्ने यहीं या यसि निकलते ही मार डालूंग उस 
समय कोके मारे भीमतेनका रोम-रोम आग उगल रहा था । 
भहु चद्‌ रहौ थं मौर मुख चिकट हौ गया था 1 युधिण्ठिरने 
भीमसेनको शान्त किया । अवे वे अपने ताऊ धृत्तराष्ट्के 
पास गये 1 उन्होने कहा--महाराज ! आज्ञा कौजये, अव 
हम क्या करे, आप हमारे मालिक हैँ \ हम तो चिरकालतक 
जापकौ सजञामें ही रहना चाहते हँ \' धृतराष्टृने कटा-- 
अजातश युधिष्ठिर ! तुम्हारा कल्याण हो । आनन्दसे रहो । 
सुन अपना स्तव धन्‌ लेकर लौट जाओ ओौर अपने राज्यकां 
पालन करो । वस, मू दूटेकौ यही आना है । मेरौ बात 
तुम्दारे हित ओर मद्धलके लिये है । युधिष्ठिरं ! तुम 


संलिप्त महाभारत 
------------- न्च ~~~---~-----=----- 


[समाप 








वुद्धिमान्‌, धर्ममर्मज्ञ, विन्न मौर वुद्धोके सरक्‌ हो ! बृदि 
ओर क्षमाका मेस है । तुम क्षमा करो । उत्तम पुरुष किससे 
वैर नही करते । दोषोकी ओर न देखकर गुणोकौ ओर देऽते 
हँ ओर विरोध तो किंसीसे करते ही नहीं । सतयुरुषोकौ 
दृष्टि सत्कर्मोकी ओर ही रहती है \ कोई वेर-विरोध कराह 
तोये उसे भूल जाते ह 1 षद्ुकौ भौ भलाई.करते है ओौर 
बदला लेनेका उद्योग नहीं करते । नीच पुरुष संधारण 
वातचीतमें भी कड़्वी वराते कहते हैँ 1 ओर मध्यम भ्रेणीके 
पुरुप कठोर वचन सुरकर कठोर चाणीका प्रयोग करते है} 
उत्तम पुरुष किसी भी स्थित्तिमे कठोर वचनका प्रयोग नह 
करते । सत्पुरुष वुरी-से-वुरी स्थितिमें भी मर्ीदाका उल्ल 
नहं करते ! उनको देखकर सव लोग प्रसन्न हौ जते हँ । 
इस समय तुमने वड़े ही सौजन्यका च्पवहार किया है । 
सो भैया { अव तुम मुभ बृढ ताॐ धृतराष्ट्र ओर माता 
गान्धारीकी भर देखकर दुर्योधनका दुर्व्यवहार मूल जाओ । 
अपने वृढ जर अन्धे ताऊको देखो \ सेने पहले तो एकी 
निपेध ही किया था! फिर भितोसे मिलने-जुलने आर 
पुत्रका वलावल देखनेके लिये इसको आज्ञा दे दी ! तुम्हरे 
जंसा शासक ओर विदुर-जेसा मन्ती पाकर कुर्वंश धन्य हो 
गया है । तुममे धर्म है, अर्जुनमे धीरता है, भीमसेने 
परात्रम हे, नकुल ओरं सहदेवमें विशुद्ध गुरु-सेवाका भाव है ! 
धर्मराज ! वुम्हारा कल्याण ह 1 अव तुम लाण्डवप्रस्य 
जाभो ।' ¢ 

धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी नम्रतासे शिष्टाचारके सा 
परज्ञाचशषु धूतराष्ट्कौ अनुमति प्राप्त करके अपने भारई-ब्ु 
एव इष्ट-मितरोके साथ उन्प्रस्यके लिये रवाना हए । 





दुबारा क्षट-ूत्त ओर पाण्डवोकी वनयात्रा 


जनमेनयने पूछा--वेशम्पायनजी महाराज ! जव 
रना पृत्रप्टन पाण्डवीको अपना धन ओर रत्नराशि लेकर 
जानेकी अनुमति दे दौ, तव दुर्योधन आदिकी यया दशां हुई? 

वशम्पायनजोने कहा--धृतराष्टरने पाण्डवोको धन- 
स्म्पत्तके साय जानेको अनुमति दे दो, यह सुनते ह्‌ 
ईयासन अपन चे भाई दर्योधनके पास गया भोर वडे दुःखे 
साय कहा कि नया } वृद राजान हमारे वहे प्ट प्रपत 
धनको खो दिया 1 सव धन शुके हाथमे चला गया । 
भभ गु सोच-विचार करना हो तो कर लो । 
ही दुर्योधन, . कर्णं ओर शकुनिने मापसमे सलार 
सव-के-सव एक साय ही धृतर.प्टकै पास 


यह्‌ नुनत्त 
हे कौ आर 
ग्ये! उन्होने वड़े 


विनयसे कटा--'राजन्‌ ! यदि इस समय हमलोग पाण्डवोपि 
प्राप्त धनके ढारा ही राजामोंको प्रसन्न करके युद्धके तिये 
तमार कर लेते तो हमारी वया हानि थौ ? देखिये, उसनेको 
तयार कोवमे भरे साँपोंको गलेमे लटकाकर या पीठपर 
रषठकेर कौन वच सक्ता है ? इस समय पाण्डव भौ सपेकि 
समान हौ! वे जिस प्षमय रथम दैठकर शस्त्रास्वोते 
चुस्ाज्जतं होकर हमयर धावा घोल देंगे उस समय हममेसे 
किन्तेको जीता न छोड ! अव वे सेना इकट्ठी करनेको निकल 
पडे हं 1 ट्मने एक यार उनसे विग कर लिया है । अब 
वे दमे षमा नहं करेगे । द्रौपदीको सं क्लेश पर्चा है, उपे 


५१६ 


` उनसस्र करई मो केसर नट कर सक्ता ! इसलिये हम 


मभाव] 


दुतरारा कपट~्ूत गौर्‌ पाण्डवे वनयात्रा 
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वनवासकौ श्तेपर पाण्डयेकि साय फिरते जूमा खेतेगे । 
इस प्रकार वे हमारे वरमे हो जायेगे । जृएमे जो भो हार 
जाप, हम घा वे, धारह्‌ वर्तक मृगचर्मं पहनकर वनमें रहं 
ओर तेरे वं किसो नगरमे इस प्रकार छिपकफर रहं कि 
किंीको पता न चतते । यदि पता चते जायकियेकौरवया 
पाण्डव ह तो फिर वारह्‌ वर्प॑तक्‌ वनमे रहं ! इस शर्तेपर 
भाप फिर जूमा सेलनेको आजा दे दीजिये ! यह्‌ काम बहुत 
साोवश्यक है ! याते दातनेको विदाम हमरे माना शकुनि 
वष्ट चतुर्‌ हं । यदि पाण्डव फदापित्‌ यह्‌ गतं पूरी कर लगे 
तो भौ हुम इतने समयमे वहुत-से राजाओको अपना मित्र 
वना लेमे ओर दुर्जय सेना इकट्टी फर कगे । उस समय हम 


युदधमे भी पाण्डरवोको जोत सकेगे \ इसलिये आप यह यात , 


अवश्य मान तीन्पि ।' 
धृतराष्टेने हामी भर दी । उन्दोनि कहा--्रेया ! 
यदिष्ठेसो घात है तो पाण्डव दूर चले ग्ये हौ, तव भो दूत 
भेजकर उन्हं तुरंत दूला लो ! वे आ जायें तो फिर दसौ 
शर्तेपर सेल हो 1" धृतरपष्टृफी यह वात सुनकर द्रोणाचार्य, 
पोमदत्त, बाह्लीक, एपाचार्य, विदुर, अश्व्यामा, युपुतमु, 
, भूरिथवा, भीष्मपितामह भौर विकर्णं-सपोने एक स्वररे 
कहा कि “गव जूभा मत खेलो, शान्ति घारण करो ! परव 
पुत्रसनेह्वग धृतराष्ट्रे अपने समो दरदा मि््रोकी सलाह 
टकरा दौ भोर पाण्डवोंको जू सेलनेके लिये बुलवाया 1 
यह स्ये देव-पुनकर धर्मपरापणा गान्धारी त्यन्त शोक- 
सन्तप्त हो रही थीं } उन्हनि भपरे पति धृतराष्टरते कटा-- 
स्वामी १ दुर्योधन नन्मते ही गौदड्के समान रोने-चिल्लने 
लमा या । इसलिये उसी समय परम जगनी विद्ुरने कटा कि 
हस शुत्रका परियाग कर दो ! मूके तो बट्‌ वात याद करके 
यहौ मालूम होता है कि यह षुर्यदाका नाश करके छोडेगा । 
मायु { आप सपने दोपसे सयको यिपत्तिके सागरम भत 
दुवादये । इन ठीठ मूरयोको “हा में टा" मत मिलादये 1 
षस वंशका नाश न फीन्यि । वेधे हुए पुलको मत तोध्ि 1 
शुम हुई आग फिर धधक उदेगी 1 पाण्डव शान्त जर वेर 
धिरोधसे विमुख ह । उनको भब प्रोधित एरना टौक नटीं 
है । यद्यपि यहं यात आप जानते ६, फिर भीमे स्मरण 
दिता रहौ हं । दुर्दृद्धि पर्पके चित्तपर शस्त्रके उपदेशका 
भला-चुरा कु भौ प्रमाव नटीं पडता । परत आप वदध 
होकर वालकोंकौ-मौ याते कर, यह अनुचित है ॥ इस समय 
साप अपने पुवरतुस्य पाण्डर्वोको सपने वरम रस्ये ! कटीँ 
ये दुष्षौ होकर आपते विलग न हो जायं । कुनक्लंक्‌ इुर्योधन- 
को स्यागना ही भेयस्कर है 1 ने उत समय भोहुव् 
दिदुरकौ वातत मरही मानो थौ । यह्‌ सव उरीका फत है । 


शान्ति, धमं ओर मन्विर्योकौ सम्मतिसे अपनी चिचारथबित 
सुरक्षित रस्ये 1 प्रमादं मत्त कोनियि । द्विना विचरे काप 
करना आपको बड़ा दुः देगा । राज्यलक््मौ श्रूरके हायमें 
षडकर उसोका सत्याना फर देतो है । सरलं पुरपः पाम 
स्कर ह वह्‌ पोटी-दर-पोढो चलनी है ।" पान्धारौकी गान 
भुनकर धृतराष्ट्मे कहा-- प्रिये ! यदि कुतका नासटोनहौ 


-हैतोटोनेदो! भँ उसे नहीं रोक सकता ! अव तो दुर्योधन 


अर दुःशासन जो चाह, बही होना चाहिये । षाण्डवोरो 

लीद माने दो । मेरे पुत्र फिर उनके साय जूआ सेलगे !" 
जनमेजय { राजा धृतराष्टकी भानाते प्रातिकामी 

पाण्डवोः पास पटा ! उस समयतक वे लोग मार्गमे वटूत 





आगे वड गे ये । प्राततिरामीने कहा--"सजन्‌ ' डर न्मः 
जोड़ी गयो है । महाराज धृतराष्टने षहा ह लि करस 
वहां चलकर जूमा सेये ॥ धर्मराज गोते ऽऽ 
दैवके मघोन है \ उसके अनुसार शुन-अशुम टर भरर 
किंसोका कोई वश नहो है 1 चतो, सिर बड देन रट 
हैते एही सही 1 मैजाननाहेषिल्न 
नाशहोजापगा 1 फिरभौमं 
फंसे टासूं ?' युधिष्ठिर भद्दे 
ये शकुनि छती है-प्ट्‌ब 
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आपलोगेोकेः वर्शनका सोभाग्य प्राप्त होपा । उस्न समप 
समाके किसी सभासद्े युधिष्ठिरे प्रति कु भी नहो कटा 
गया } लज्जाके फारण सवका सिर नच म्भुक गया मौर सद 
मन-हो-मन धर्मराजका कल्याण चाहने लये 1 विदुरने कहा-- 
श्पाण्डवो { आप कुन्ती राजङ्कुमासे, कोमल शसैर अतर्‌ 
गृद्धा । अबवे सर्वया आराम करनेयोष्य ह । इसलिये 
उनका वनँ नाना उचित्त नहं हं । ये घत्कारपूर्वरू मेरे घर 
रटे । यट्‌ वात भापलोगोते कहकर मे आशीर्वद देता हं कि 
आपलोम सर्वव स्वस्य मर प्रसन्न रहं ॥ युधिष्ठिरे 
कहा--निप्पाप | हम मरापको आज्ञा शिरोधायं करते ह ॥ 
भग हमारे चचा, पितृतुल्य ह । हम सदा भःपके आधित 
ह ॥ विदुरजोने कहा--पुधिष्टिर } आप धमेके मरमेजरहै 
अर्जुन विजयशीत ह, भीमसेन शब्रुनाशक हँ, नकुल धन- 
संग्रहवुदल है मौर सहदेव शतूमोको वभे कए्नेवाते 
है1 धौम्य ऋपि धेदज् है, पतिव्रता प्रौपदी धर्म ओर अर्यके 
संग्रहे निपुण है । आय सपो परस्पर प्रेम-भावते रहते 
है । शद भो आपके चित्तम भेद-मावकौ सृष्टि नहीं फर 
सफते । आप यड निल भौर सन्तोयो ह । जगत्‌के राम 
लोग आपको चाहते हँ भीर आपके दर्शने लिये उत्कण्ठित 
रहते ह ! हिमालयपर मेदसार्वाण, वारणावतमे व्यासो, 
मृगुतुद्ध पर्वतपर परणशुरामजी आर दृषदेती नदौके तपर 
महादेवो आपको ध्मपिदेश फर चङे है । अभ्जन पर्वतपर 
आपने तित मर्षित बौर कल्माषी नदीके तटपर भूगुमुनिते 
क्षान प्राप्त किया है । दे्वपि नारद सर्वदा आपको देख-रेख 
रखतते ह आर धौम्यमुनि तो मापे पुरोत हौ रहै ! देवि, 
नियम परिस्थितिमें युद्धफे भवसरपर कहीं उन चपिरयोका 
उपदेश मत भूल जाश्येगा । पाण्डवश्रेष्ठ { आप पुषटरवसे 
भी अधिक युद्धिमान्‌ हँ 1 कोई भी राजा शक्तिमें आपको 
समता नहीं कर सकता { आप धर्माचरणमें ्छपियेसि भो 
आगे हु 1 शावरभोको अधीन करनेमे भाप वरूणके समकक्ष 
ह । साप अलके समान निर्मल भौर मपना जोवन-दन 
करके पो द्तरोका हिते करते है † ओ भगशौर्वाद देता हं 
कि आष पुथ्वोहि क्षमा, सूर्यमण्डले तेज, वागुत वल ओर 
समस्त प्रायिपेतति आत्मधन प्राप्तं करे । अआएपका शरीर 
स्वस्य ओर चित्त सत्न रहे । को भोकामकटनाहोतो 
पहले ठीक-टीक विचार कर ल्ीजियेगा । आपने कभी कोई 
पाप करिया है, एता मू स्मरण नहीं । इसलिये आप अवश्य 
कृताय होकर आगनन्दसे यहां लोटेगे । अब आप जाइये । 
आपका कल्याण हो ॥' 
राजा युधिष्ठिर विद्ुरजीकी बार्तोशो सिस्भांषों 
चद्ाकरं भीष्मपितामह्‌ मौर द्रोणाचापेको प्रणाम करके 


वनवासके लिये चल पटे ! माता कुन्तीको प्रणाम कर उनसे भौ 
मानना ले लौ । जिस समय दुःखातुरा दरौपदी भपनो सास कुन्ती 
एवं दन्य महिलांति विदा सेनक तिये आधो, उस समय अन्त 
पुरभं वड़ा कोलाहल हुभा 1 साता कुन्तो शोकाकुल याणोते 
कटा--येरी ! तुम स्विरयोका धप जानती हो \ इस घोर्‌ 


एन फ त 


क तच, 





संकटभे पड्कर दुःत मत करना । तुम स्वयं शील भर 
सदाचारे सम्प्र हो 1 इसतिधे पतिपोके प्रति तुम्हरे 
कर्तव्यके सम्बन्धे शिक्षा देनेको काई आवश्यकता नहीं है । 
तुम स्वयं परम सावो, गुणवतो आर दोनो कुलोकौ भमूचण 
हो। निरोप दरौपदी ! तुमने फोरवोंको शाप देफर भस्म नहीं 
किया, यहु उनका सौभाग्य भौर तुम्हारा सौजन्य है ! तुम्हारा 
मागं निष्कष्टक हे । सुहाग भचल रहे ! कुलोन स्त्या 
अचानरु दुःख पड़नेपर धवरातो नहीं । पातिदत-धरमं 
स्वेदा तुम्हारो रा करेगा भौर सव भ्रकारसे दुम्हारा मद्भल 
होणा 1 एकं बात युमसे कटनी ह ! तुम धनमे रहते समय 
मेरे प्यारे धु सहदेवका विशेद ध्यान रखना \ कहु उपै 
कष्ट न होने पावे ।' माता कुन्तोने पाण्डयोमि कटा-- बेटा ! 
तुमलोय ध्मपरायण, सदाचारी, भक्त, पापरहित अर 
देदताके पुजारो हो । तुमपर यह्‌ संकट कंसे म पड़ ? 
अवश्य हौ यह प्रारव्धका दोव है । तुमलोगोने तो एता 
कोई अपराध किया नहीं । यह्‌ अवश्य हौ मेरे प्राग्यका 
दोष है; ष्योफि तुम मेरौ कोलसे निकसे हु । भवस्य सद्गुणः 
सम्पन्न होनेपर भी वुम्हारे दुःख अर संकटका यही कारण 
है। हाष्ष्ण ! हा द्वारकोधोस { हा प्रमो { भप इ 
भयानक कष्टसे भेरी ओर भेरे महामा पवयो (श्यो 
हण 





८४ 
नहं करते 2 आप अनाविं ओर अनन्त है । जो जापका 


निरन्तर ध्यान करते ह, उनकी आए रभा करते है--भापके 
सम्बन्धको वह्‌ प्रसिदि इतस्त सभय भिथ्याक्त्तेहो रही? 
मेरे पुरे धामिक, गम्भोर यकतस्दी ओर पराक्मी हँ 1 उनके 
ऊपर एसा कष्ट पड़ना उचित नहीं है । भगवन्‌ ! इनपर 
दया कीजिये । हाय रे, नीति ओर व्यवहारमें कुशल भीष्म, 
द्रोण ओर कृपाचार्य जादि बुंरुङुलङे सायकतोकौ उपस्यितिमें 
एसो विपत्ति कंसे जआ ग्यौ ? येटा सहदेव { हू तो मुके 
प्राणति भो अधिक प्यारा टै । सु मूर छोडकर कही भत जा 
आ, जा; लौट ञा।' 

सात्ता कुन्ती अघोर होकर विलाप करने लनो ! उनके 
फरण्‌-नन्दनमे खिन्न होकर पाण्डदोने उग्हे प्रभास किया 
ओर वनङो जरे चले 1 बिदुरमीने ुन्तीको देवकी प्रवलता 
समन्तारूर शन्ते फिया जोर स्वयं अत्यन्त आते चित्तसे धीरे- 
धोरे उन्हे अपने घर से गये । रोरवङ्कलको सहिता यूत- 
सभामे ्ौपदौको ले जाना, ग्द केश पकडकर धसौटना 
आदि अत्याचार देखकर दुर्योधन आदिकौ निन्दा करने 
लगौ भर एफक-फरककर रोने लगौ \ वे वहत दरतः 


संक्षिप्त महाभारत 











अपना सुह हाथपर रखकर इसी वातकी चिन्ता करती 
रहं 


पाण्डदोकौ वनयाद्वाके बाद कौरवोकी स्थिति 


वेणम्पायनजौ कहते है-जनमेजयः ! राजा धृतराष्टर 
भपने पुतोका अन्याय सोचते-लोदते उद्गतं होग्ये\! एक 
कषणके लिये भौ उन शान्ति नहीं मिलती सो । कितो प्रकार 
चन न मिलनेपर उन्होने विद्रे पात सूते धेजरूर उह 
एलवापा \ ण्दरजौके सदेपर उन्टोने 
फुन्तीनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर, शौमतेन, अर्जुन, नकुल, 
सहदेव, पुरोहित धौम्य अर वशस्दिनो मपदौ--पे सद किति 
भकार वनमे जा रहे है, इ समद उन्न षहो चेष्टा ह, यह्‌ 
सेव नं युनना दाह्ता हं ४ 

 पिदुरजीने रुहा महाय ! यह्‌ तो स्पष्ट हौीदेकि 
भापके पुतन एत-छन्द्से धर्मराजक राज्य अर वेभव छोन 
लिया है । फिर भौ दिचारलौल धरराजको वुद्धि धर्मे 
विसेलित नष ह ह 1 इसीसे चे कपर्द राज्यच्यत क््पि 
जेप मी आपदे पुत्रोपर दयाका ही भाव रखते ह 1 
भप यनं मेव वर सवि हष ह 1 ना किर 
रः सद्‌ एनन्् एद 


स 
१ नद सन्य 


सरोजे सामने = 
` "र सानन पर्कूर फ्भर्वे 


दुन स्वरस 
र (वदुर { 


भस्मन हो जायं । इससे धर्भरान युधिष्ठिर अपना संह वस्तसे 
ठक्कर रास्तेमे चल रहै हँ ! भीम॑सेनको अपने बाहुबलका 
वड़ा अभिमान है 1 ये अपनेको बेजोड़ समते ह ! इसलिये 
वै बनगमनक्ते समय शतको अपनो बह फला-फेलाकर 
द्खिते जा रहे है किः मयपर भे अपने बाहुबलका जौहर 
दिखेगा । इन्तीनन्दन अजुन धमेराजके पौे-पीछे धूत 
द्यते चल रहे हं ! इस भकार वे इस बातकी सूचना दे रटे 
हं रि युदक समय शतुमोपर कंसी वाण-वर्षा करेगे ! इस 
स्मय जसे बह रूल अलग-अलग उड रहौ है, चसे ही अर्ुन 
शबुभोपर अलग-अलग चाण-वर्षा ररेभे \ सहदेवने अपने 
सपर धूल मल रक्खी है । युधिष्ठिरे पौछे-पौे चलकर 
मनो दे यह्‌ कह रहे है कि कोड मेरा सह न देखे । नङगलने 
तो पने सारे शरोरमे ही धूल परललो ्ै \ उनका अभिप्राय 
यह्‌ ठे कि सेरा सहन सुन्दर रूप देखकर कटी मार्गकी स्तिया 
मोहित न हो जाये 1 दरौपदी इस समय रलस्वलारै\ वे एक 


उल पहने र >~ रोल ५ लेते भ ५, ॐ राते 
ही वस्र पहने. को "लक सत-रतिजा र्हीं । उन्हे 


समाप] 





चलते समय कहा ह कि “जिनके कारण मेरी द्‌ दुर्दगा हई 
है, उनकी स्तिया भौ आजके चौदह वर्प अपने स्वननोरौ 
मृत्य दुःखित होकर इसी प्रकार हस्तिनपुरमे प्रवेश करेगो ॥' 
सवे आगे-आगे चल रह ह पुसेहित धौम्य । वे नेत्य 
कोणकी ओर कुकौ नोक करके थमदेवतासम्बन्धो साम- 
मन्त्रोका गायन कर रहै हं । उनका अभिप्राय पहुहैकि 
शणमूमिमें कौरयोके मारे जानेपर उनके गुरगुरोहित मी इसी 
प्रकारके मन्तोका गान करगे । 

“पाण्डवौरौ यनयात्रासि विकल होकर समी नागरिक 
विलाप करते हृषु कहू रहै ह कि !हाय-हाय ! हमारे प्यारे 
स्राद्‌ इस प्रकार वनम जा रहे हु । इुर्कुलके वद्बूदरोको 
इस मूर्दताको धिपकार है । दे तमव धर्मात्मा पाण्डवोको 
देषणे निकाल रदे है । हम तो इनके विना अनाय हो गये ॥ 
द्रनं अन्पायो फौरवोके साय हेमारौ कोई सहानुभृति नदीं 
ही }' प्रजा दस प्रकार विग रही है ओर उधर पाण्डवोके 


` जाति हौ आकारे विना मेघे हो विगलौ चमकी । पच्य 


' यरयरा गयौ । चिना अमावस्याङे ही ूर्रहूण लग गया ॥ 


लगरकी दाहिनी ओर उल्कापात भा । गोध, गोदड आर 
कौप आदि मांसभक्षी जौव देवालयं, वर्जो, किलो ओर 
भदारि्योपर मांस एदं हृह्िपां शलने तगे । इने उत्पाते- 
काफल है भरतवेशक्ा सत्यानाश 1 यह सब आपकी दुर्मति- 
काफल है \" निस समय विद्ुरजी धृतरपषटृे इस प्रकार फह 
हे थे, उप्ती समय देवि नारद वहुत-ते श्रषियोके साथ 
कायक वहां आ पटे भीर यह्‌ मयान बात कहकर चलते 
घने कि दुर्योधने अपराधके फलस्वरूप आदेः चौदट््वे 
वधं मीमेन भौर अ्ुनके हायों कुष्वंशका विनाग ही 
जाया ॥ 

अव दर्योधिन, कणं भोर शकुनिने द्वेणाचार्यको ही 
अपना प्रधानं आश्रय समकर पाण्टवोश सारा राज्य उन्हू 
सौष दिया । द्वोणाचारयेने कहा--'भरतवंत्तिपो ! पाण्डव 
देवताओके पुर हं 1 उन्हें कोई मार नहीं तरुता । मह्‌ चात 
समी ब्राह्मण कते हु । फिर भो धृतराष्टरके पृबोने मेरौ शरण 
सी ट । इसलिये इनके सहायक राजाभोके साय मे अपनी 
शक्तिके अनुसार इनकी पुरौ-पूरो सहायता कल्गा । थं 
शरणागत त्याग नही कर सकता ॥ इच्छा न होनेपर नी 
ह्‌ कापर करना पड़रहाहै 1 व्याकर, दव ही सवस 
धलवान्‌ है ! करयो ! पण्डवोको यनम भेजनेसे ही वुग्दारा 
काम परा नहु हो पया । तुम्हे अपनी भलाईका प्रबन्ध लोघ्र 
करना चाहिये । तुम्हार राज्य स्यायो नटीं है ! वह्‌ चार 
दिनकौ चांदनी है । दो धड़ीका विलवाड है! इसमे एलो 
भत; बट-वडे यज्ञ रो) द्राह्यणोनो दान दो! जो दु 


पाण्डवोक्नि वनयात्रफरे वाद कौरवक स्थित्ति 
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दने, सुख भीय लो । चौदह्ये षष तुम्हे बड़े कष्टम षषट्ना 
होगा) 

द्रोणाचार्यकी वात सुनकर धृतराष्टरने कहा- 
श्रि ! गुरुडीका कटुना ठक ए । तुम पाण्डवो लदा 
लामो । यदि वे लौटकर न आवें तो उनको शस्त्र, रय भीर 
सेवक स्मये दे दो । एसा प्रबन्ध फर दो, जिससे मेरे धृव 
पाण्डव यनमें गुपते रहें ॥ यह्‌ कुकर वे एकान्तम चले गये 
ओर चिन्ता करने लगे । उनकी सां लंयी चलने रागी जीर 
चित्त विह्धल हो गया 1 उम सम्य त्तञ्जयने उनते कटा सि 
महाराज ! आपने पाण्डवोको राज्यच्युत करे वनवामौ 
यना दिया । उनका धन-वेभव ओर भूमि हयिया लौ । भव 
आप शौक वयो कर न्दे है ?* धृतर्टरने कह्‌ा--सर्जय ! 
पाण्टवोमे वैर करके भो मला, क्िमीको मुख मित सक्ता हे ? 
वै य॒दधङ्ुशन, वलवान्‌ भौर महारथो हं +” 

सञ्जयने तनिक गम्भीर होकर कहा-महाराज ! 
द यह्‌ निश्चित ह रि भगषदः कुवा तो नाग होगा हौ, 
निरोह्‌ प्रजा भो न वचेगौ । भीष्मपितामह, द्रोणाचायये भीर 
दिदुरजीने आपके दुरात्मा पुव दुर्योधनो बहुत रोफा । 
फिर भी उस निर्नज्जने पाण्डवो प्रिय पनी धर्मपरायणा 
पदी सनाने बृलवाकट अपसानित हिया । विनाशा 
समीप आानेपर वृद्धि मलिन हौ जती है । अन्याय भी न्यायके 
समान दोडने लगता ह । वह बति हृदयम इतनौ च जातौ 
ह दि मनुष्यं अनर्य॑को स्वायं ओर स्वा्यफो अनर्थं देतने 
न्दा ह तथा मर भिटता है । कात डंडा मारकर कसोल 
सिर नहीं तोडता । उसका वल तो इतना ही टै रि वह्‌ 
यद्धिर्मै विपरीत करके भलेको बुरा भौर दृरेको भला 
दिलाने लगता ह । मापे पृद्रोने अयोनिजा, पतिद्रता, 
अग्नियेदोते उत्यन्न सुन्दरी द्रौपदीको भरौ सममि अपमानिते 
करके शकर युद्धको न्योता दे दिया है । ए्ा निन्दनीयं 
काम दुष्ट दुर्योधिनकै अतिरिक्त ओर कोई नहीं धर 
सत्ता! 

धृतराच्टृने कहा--स्जय । म भौ तो पटो कहता 
ह ॥ द्रीरदीकः आतं दृष्टित्रे सारी पृष्व भस्महो सक्तो है, 
हमारे पुव्रोमे तो रक्पा ही बयः ह ? उस समयं धर्मचारिणौ 
द्वौपदीच्ले समामे अपमानित होते देखकर भरतवं समी 
श्यां गान्धारीके पास आकर्‌ करणवन्दन करने लगी थां ! 
व्राह्मण भो हमारे विरोधी हो गये हं । वै सायंकाल हवनन 
करकैः नागरिक , स्य उरो वामोरौ चर्वाक्पे हमीर 
दृशे होते रहते ह्‌ ! जिस समय भरी सभाम द्ीपदीके वत्व 
खचि गयै थे, उस समय तूफान आ शया । विनलौ धिरो, 
उल्क्वपाद ठुष्ण 1 चिना अमावस्या ही सूयण सम 
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सारी प्रजा भयनीत टौ गया यी । रवलालामें जगं लय 
सयौ । मन्दिरोरौ ध्वनाएुं सिरे लगी ! यन्नशालामे सिया- 
सनिं र्मा हुमां करने लगीं ! गघे रेकने तभे ! एते सपशकुन 
देखकर मीप्म, कृपाचार्य, सोमदत्त, वाह्लीक जीर द्रोणाचायं 
समामचनते उठकर चते गये }! विदुरकौ सम्मतिते मैने 
द्रौपदीक्े मृंहरमांगा वर दिया जीर पाण्डवोको इन्भस्य 
जनेरौ अनुमति दे दौ 1 उत्ती समय विदुरने मुने कहा या 
जनि द्रीपदौक्ते मयमानित करनेके फलस्वरूप भरतवंशका नाशन 


> 


होगा 1 द्रौपदो दैवके हारा उत्पन्न एक अनुपम लक्मौ है । 


संक्िप्त महाभारत 


[क्िभाप 








वहु पाण्डवोकि पीपी फिरती है । यह महान्‌ भषम्‌ 
जीर कलेश पाण्डव, यदुदंरी मोर पाञ्चाल नहर सहेगे; क्यो 
इनके सहायक सौर रल्क ह सत्यप्रतिन्ञ भगवान्‌ श्रृ 
वहत समन्ा-चुन्नाकर विदुरने हमारे कल्याणके लिये मन 
यही सम्मति दी कि जाप सचके भेके तिये पाण्डवपरि रा 
कर लीलिये । सञ्जय ! विदुरकी बात धर्मानुकूल तो थो! 
र्यकौ दुष्टिसे भौ कम लानको नहीं थौ । परंतु मैने पुः 
मोहम पड़कर उसको प्रसन्नताके लिये उनकी बात 
उपेक्षाकरदौ। 





सभापर्व समाप्त 


॥ श्रीगणेदाय नम: ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 


वनपवं 


पाण्डवोका वनगमन ओर उनके भ्रति प्रजाका प्रेम 


नारायणं नमस्छृत्य नर चैवे नरोत्तमम्‌ । 
देनौ सरस्वतीं व्यास्न ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यमि नारायणस्वरप भगवान्‌ श्रो्ृष्ण, उनके नित्य 
ला नरस्वषटपर नररत्न भुन, उनक्तौ लील प्रकद करनेवालो 
भगयती सरस्वती भौर उसके ववता महपि वेदव्यासको 
नमस्कार करके आमुरी स्म्पक्तियोपर विजप-प्राप्तिपूर्वक 
अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत प्रन्यका पाठ 
करना चाहिपे । 

जनमेजयने पूा- महं दुरात्मा दरमोधन, दुःशासन 
आदिन अपने मन्त्रिपोको सहायता कपर यूतमें पाण्डर्वोको 
जौत लिया + इतना हौ नौ, उन्हयने व॑रमाव व्द़निके तिये 
भता-थुरा भो कटा \ तदनन्तर मेरे पूर्वन पाण्डवोनि इस 
विपत्तिमे पड़कर किस प्रकार मपना समय बिताया, उनके 
साय चनमे कौन-कौन गये ? वे वनमें कंसा वतवि करते ये, 
षया भोजन करते थे ओर कहाँ रहते ये ? यनम उमके बारह 
वरं किस प्रकार व्यतीत हृए्‌ ? परमसौभाग्यवती सत्यवादिनो 
राजङ्कुमास दवौपदीने किस प्रकार वनके दुःखोको सहा ? मप 
हन सब वातोका वर्णन करके मेरो उत्कष्टा शान्त कोनिये । 

यैशम्पायननीने कहूा--जनभेजय ! महात्मा पाण्डव 
दुरात्मा दुर्योधन आदिक दुष्यंवहारसे दु.खित मर प्रोधित 
होकर अपने अस्व-शस्त्र गौर रानौ द्रौपदीके साय हस्तिनापुरसे 
निकल पड़ । ये हृस्तिनापुरके वर्घमानपुरके सामनेवासे दारसे 
निकलकर उत्तरकी ओर चले । इन्द्रसेन आदि चौदह्‌ सेवक भौ 
अपनौ स्त्रियोके साय शीप्रगामी र्योपर सवार होकर उनके 
पीष्ठे-पीष्ठे चले ! जब हस्तिनापुरकी जनताको यह्‌ बात 
भासूम हई सो उसके दुःखका पारावार न रहा 1 सरव लोग 
शोके व्याकुल होकर इकटूठे हए भोर निमंयताके साय 
भोप्मपितामह्‌, आचाय दरेण आदिकी निन्दा करने लगे ॥ 
ये आपसे कटने समे--द्ुरात्मा दुर्योधन शुनि यादिको 
सहापतासे राज्यं करना चाहता टै ! इसङे राग्यमे हम, 
हमारा वंश, प्राचीन सदाचार ओर धर-ढार भो सुरित 

म० मा०-र३ 





रटेगे--इसरौ माश्ा नहं है ! राजा पापी हो भौर उसके 
सहायक भौ पापौ हो तो भला कुल-पर्यादा, आचार, धर्म ओर 
अर्थं कंमे रह्‌ सक्ते है ? भौर उनके म रहनेपर मुप तो 
आ हो वयः हो सकलो है ! दुर्योधन एक तौ अपने गुदननोने 
देय करता टै १ दूसरे वंशो मर्यादा भीर अप्र मृहद्‌- 
सम्बधिर्पोको भी त्याग चका है । एते म्ं-लोलूप, पमण्डौ 
अर कूरे शास्नमे इस पृम्बीका हो सर्वनारा निर्चित ह । 
आओ, हम सव व्ही चलकर रहं जहां हमि प्यारे महात्मा 
पाण्डव जति ह 1 वे दयान, ज्ितिद्िय, यशस्वो ओर घम 
निच ४ | 
हस्तिनापुर ननता इतस प्रकार आ^ ` 
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वहाते चल पटर ओर पाण्डयोके पास जाकर वड नम्रता- 
ते हथ जोर फहुने लगी--पाण्टयो ! आवलो्गोफा फल्पाण 





हो । आपलोग दमे हस्तिनापुरमे दुःख भोगनेके वे छोडफर 

स्थयं फां जा रौ हं? भापलोष जहां जाये, वटीं हुम भौ 
 चतेगे । जग्रसे हू पहु वात मालूम हह कि दुर्योधन 
` आग्नि वदी निर्यततत फपट-यूतमें हराकर भपलोगोको 

वनवासी घना दषा ह, तयते हमलाग वहुत्त भयभीत हो 

गये द हमे एसी भवस्यामे छोट्कर जाना उचित न्ह है। 
ण आपके सेक, प्रेमो भौर हितेपी ह । कही दुरत्मा 
पधि फुराज्यमे हूमारा सर्वनाशन हो जाय। आप जानति 
हट हप दष्ट पुयपोे साय रहनेमे पया-प्या हानियां ह भौर 
पत्व्पिः साय रहूनेमे पया-पया लाम ह! जते मुगन्धित 
प्पाफ संसत जल, तिल ओर स्यान सुगन्धित हो जाते ह 
वमे हौ मनृष्य भौ मने-वुरेे संगके अनपार भता-वुरा हो 
भते है} दुष्टोके संपते मोहफी वृद्धि होती है भीर सतप 
फं सायते धर्मक । इश्लिये वुद्धिमान्‌ पुरुपोफो चाहिये फि 


भानौ, चृ, दयात्‌, एान्त, नितेन्दिथ मौर तपस्व पुर्योका 


हठी संव परे । फुलौन, विद्वान्‌ एं घर्मपरायन पुरुपोकी सेवा 
भौर उनका सत्संग शास्वोे स्यध्पायत्ते मी यदृकर है । 
पापी पुरपोरे दशन, स्प, चार्तालाप फर तया उनके साय 


मंधिष्त महाभारत 


[ वलय 
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वैते धर्म जर सदाचारफा नाश हो जाता है भौर उश्रतिक 
स्थानयर अवनति होती है । नौचोफे संपतते मनुष्योकौ बद 
नष्ट होती है मौर एुरपोके संगते वह्‌ उन्नत हो जाती है । 
पाण्डवो | जगत्फे गुप्त-से-गुप्त ओर श्रेष्ठ भहात्माओने 
मनुष्ये अभ्युदय ओर निःशरेयसूके लिये जिन गुणोकी 
आवग्यकता यतलायी है, लोक-व्यवहारमे जिन वेदोक्त 
आचरणोकौ आवक्यकतो है, वे सव-फे-तव आपसोमोमे 
विद्यमान हं । इसतिथे आप-जेते सद्युरुपोकते साथ हौ हमलोग 
रहना चाहते है, योकि इसीमे हमारा फल्पाण है }' 

प्रजाकौ बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरमे कहा- 
मेरे पूजनीय ओर आदरणीय ब्राह्मणादि प्रजाजन ! वास्तवे 
हमलनोगोमे यो गुण नहीं ह, फिर भी आपलोग स्नेह भौर 
दयाके वशर होकर हममे गुण देख रहै है भौर उसका वर्णन 
फर रदे है--पह्‌ ये सौभाग्यफो वात है । मै अपने भादयोके 
साय आपलोगोते प्रार्थना करता ह, आप अपने प्रेम भौर 
कृपाश्च हमारी व्रात स्वौकार फर । इस समय हस्तिनापुरमे 
पितामह भौष्म, राजा धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, हमारी 
माता कुन्ती ओर गान्धारो तथा हमारे सभो सगे-सम्बन्धी 
गुददद्‌ निषधास कर रहे ह \ जपे हमारे लिये आपलोग 
दुखी हो रहै र वैसे ही उनके हृदयम मौ वड़ा पोक-- 
बडी वेदना है । आपलोग हमारी प्रस्ता लिये वां लर 
जाइये ओर उनका पालन-पोपण ओर देख-रेख फौजिये ! 
भापलोग बहत दुरतक आ गये, अव आगे न चलें । मेरे गो 
स्यजन-सम्बन्धौ आपललोगोके पास धरोहुरफे रुपे रपण हए 
ह उनके साय प्रेमका व्यवहार फरे । भ आपलोमोसे अपने 
ह्दयको सच्ची चात कट्‌ रहा ह! उन लोगोकौ रक्षा हौ मेरा 
ससे यड़ा फाम ह । आपलोगोकि चसा फरनेसे मुभे बडा 
सन्तोष होगा भौर मे उसे अपना हौ सर्कार समरूगा । 

भिस समय धर्मराज युधिष्डिरने अपनी प्रजाते यहु बात 
कही, उस समय सच लोग वड़े आर्तस्वरते "दाय ! हाय {1 ' 
एकार उटे \ पाण्डवोे गुण, स्थभाव आदिका स्मरण फरफे 
उनकी आकुलताफी सीमा न रही भौर वे इच्छा न रटनेपर भी 
पाण्डयोके आग्रहसे लोट आये \ जव पुरजन लौट गये, तम 
ण्डय र्यपर्‌ सवार होकर गङ्गग-तरपर प्रमाण नामक बहत 
वड्‌ वरगवके पास आपे ! उस समय सन्ध्या हो चली थी। 
वहा न्टेनि ठाय-मुह्‌ धोया ओर केवल जलपान फरक ही 
वह्‌ राततं वितायौ । उस समय वहुत-ते व्राण प्रेमवश् 
पाष्डयोफे पास अये, उनमें यहृत-से अग्निहोत्री ब्राह्मण भी 
ये । उनको मण्डलीमें दैढकर पाण्डयोनि विभिन्न प्रकारकी 
चर्या करे दए वह्‌ रात चिता दौ 1 ` 
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धमराज युश्चिच्छिग्काब्राद्म्यौनि मवाद आर भौनकजोकन उपदे 
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वैशम्पायनजौ कते ह-जनमेजय ! रात वीत गयौ । 
पाण्डव नित्यकर्म निवृत्ते हुए । जव उन्हनि वमे नानेको 
तया कौ, तत्र धर्मराज युधिष्ठिरने दराह्यणेति कटा-- 
"महामायो { इस समय हमारा राज्य, लक्ष्म सौर सर्वस्व 
शदुभनि छीन लिपा ह । हम कन्दमूल-फलका भोजन करते 
हए वनम निवार करने जा रहे हु । वने बह-वडे दिघ्नओीर 
वाधा हु । इभलिये आपलौरगोको वहां घडा कष्ट होगा । 
इसलिये आपलोग अच अपने-अपने अमोष्टं स्यानको जामे 1" 
श्राह्मणोनि कहा--राजन्‌ ! प्रेमके कारण हमलोग आपके साय 
रहना चाहते ह । हमे भाप अपने पात रपनेको कृषा कौजिये 1 
धर्मराज ! हमारे पालन-पोपणके सम्यन्धमे आप तनिक 
भी चिन्ता न करे; हम अपने-आप अपने भोजना प्रवन्ध 
कर लेगे ओर भापके साय वनमें रहे । वहां बड़ प्रेमे 
अपे इष्टदेवका ध्यान करेगे, जप्‌ करे, पूजा करेगे; उत्तमे 
मापका कल्याण होगा ! वहं सुन्दर-युन्दर कयां सुनएकर 
बट्‌ सुखे बनते विचरे 1" धरनराजने कहा--'महात्माभो ! 
भापलोगका कटुना टोक है। मै स्वेदा ग्राह्यणोमे ही 
रहना ाहता ह; परंतु इस समय मेरे पास धन नहीं, 
इसलिये लाचारी है । भला, मे यह यात फंसे दे सर्मा फि 
आपलोग स्वयं अपने भोगनका प्रबन्ध करं । हायर ! हाय । 
मेरे कारण अपलोगोको कितना कष्ट होगा !* 
ज्र धर्मराज युधिष्टिरने इन प्रर शोक प्रकटं फिया 
ओर उदास होकर पृ्वौषर वैठ भवे, तथ आहनज्ञानी शौनय्ने 
उनसे कहा-^राजन्‌ } अनानो मनुष्योके सामने प्रतिदिन 
सकट ओर हासे शोक तथा भयकं अवस्तर आया करते, 
भ्ानि्ेकिः सामने नह । अगप-जैते मत्ुषप एमे अवसरोसे 
क्र्म-यन्धनमें नहीं पडते । वे तो सर्वदा मुरेत ही रहने हँ! 
आपकी चित्तवृत्ति थम, निम आदि अष्टाद्धपोगसे परिपुष्ट 
टै। श्रति सीर स्मृतिकरे क्ञानसे सम्पद्र है । आपको-जसो 
अटल युद्धि जिते प्राप्त ह वह्‌ सम्पत्ति नाते, अस्र-चश्यरे 
नं मिलने, धोर-ते-घोर यिपत्तिकै समय भो दुखी नहीं हेता 1 
कोई मी शारीरिक अयवा मानसिक दुत उत्ते प्रमादित 
नहीं कर सक्ता । महात्मा जनकने जनकौ शारीरिक 
ओर मानिक दुःखत्ते पौडित देकर उसी शान्तिके 
लिथे यह्‌ यात कटो यौ 1 आप उदके वचन मृुन्यि। 
शरीरके द-ङ्क चद कारण है--रोग, द-प वस्तुक स्यर्न, 
अधिकः परिश्रम मौर अमिलपित वस्तुका न मिलना । इन 
निमित्तोसे मनमे चिन्ता टौ जाती है जीर मानसिक दु-पटी 
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गौला यदि धडके जलमें डाल दिया जाय तो वहू ज भौ गरम 
हो छता हं । वं्ते हो मानसिर पीडति शरीर भौ ष्ययितः 
हो जाता है 1 इमतिये जंमे जल द्रा अग्निको शान्त स्या 
जाता है, वते हो ्ानरे दवारा मनरो शान्त रखना चापि ! 
मनका दुःख मिर जानेपर शरोरका द" भौ मिट जति है! 





मनक टुतो होनेका कारणं हे स्नेह । स्नेहके कारण हौ मनुष्य 
वियोमें फत। है भौर अनेको प्रकरे दुःख भोगने लगता 
है। स्नेहफे कारण हो दु.प, भय, शोक आदि पिकारोकौ 
ध्रम्ति होती है। स्नेहकेः कारण हौ विषएपौकौ सत्ताका 
अनुभव होता ह भौर फिर उनमे रोग हो जाता हं । चिषयोकि 
चिन्तन आर रागत्ते भो वदृकर स्नेह ह ह । जते षोडरकी 
आग सारे वृश्नङो जला डालतो ह" वते ही योडानसाभरी राग 
धमं मौर अ्थका शत्यानाश कर देता ह । विषयौके न मिलने- 
पर जो अपनेको त्यागी कहता है, घट्‌ त्याग नहं है । वास्तव 
भे सन्चा त्यागो तो वह्‌ है, जो प्रिपयोके मिलमेपर भी उनमें 
दोषदृष्टि करता ह ओर उनसे दूर रहता दै । विरवत परय 
देयरहित भी होता है । इसलिये उत्ते कमो कर्मयन्धनमे मरह 
वेधना पड़ता 1 जगतमे मित्रे ओर धनका सग्रह तो करना 
चाहिये, परेतु उनमे आसित नह करनी चाहिये । विचारे 
दारा स्नेहको त्याग होता है । जपे कमलके दपर जल अटल 
नहीं रह्‌ सरता यसे ही विदेकी, भगवल्पराप्तिे इच्छक भौर 
आत्मज्ञान पुर्यके चित्तमे स्नेह नहीं टिक सफता । विपये 
दर्शने उसमे रमणीय-बद्धि होती है । फिर प्रियता मासूम 
होने चगतो है 1 उति सेनेकौ इच्छा होनी टै । मिलत जानेपर 
उत्तरी चाट ल्ग जति ह ओर यार-वार उसे षानेफी तृष्प्त 
होती है । यह्‌ तृष्णा हू समस्त पार्पाकः मूल है । उडेगवी 
जननी है 1 भधरममे पूणं भर भयक्गर ह । मूं इसका श्याग 
नहो कर सस्ते । ब्रु हेनेपर मौ यहं बृढ नहं होतो । पट्‌ 
शरीरके सायः मिटनेवादी बीमारी है ) इतका त्याग करनेते 
ही म्वा सुप घ्राप्त होता ह \ ज॑मे लोमे मौतर प्रवेश फरवेः 
आग उमक्ा नाग कर देतो ह, वेने टौ प्रायियोकरै हदयमे 
परदेश कर्के पट तृत्णा नी उनका नाशकर देत है जीर 
स्वथ कभ नहीं पिटतो । नेसे ईंधन अपन ह आगमे नम्म 
ह्यो जाताहै, वने ही लोभौ पुर्च स्वाभाविक सोभतेहौ नष्ट 
हो जाता है । जने प्राणियोङे पततरपर मृल्पुका भष सवदा 
सवार रहता ह वेमे हौ धनी पुरयोको राजा, जल, म्नि, 
चोर शीर कटम्यका मय सदा हौ वना रहता है । जेमे मासक्रो 
आकाशे प्ली, भूमिपग हुक जीव मौर जलमे मपर-मन्छ 

श्चा जति दवे री धनी यरथके ष्टी दूमरे 
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लोग ही भोगा करते ह । मूर्खोकी तो वात हौ कया, बडे-बड्‌ 
वुद्धिमानोके लिये भी धन अनर्थका ही कारण है । वे धने 
सिद्ध होनेवाले फलोके लिये कर्ममे लग जाते हँ ओर अपना 
परम कल्याण करनेमें असमर्थं हौ जाते हैँ ! सभी प्रकारके 
धन लोभ, मोह, कंजूसी, घमण्ड, हैकंडी, भय ओर उद्वेगको 
वदृानेवाले ह । धनके पेदा करनेभे, रक्षा करनेमे ओर खच 
करनेमे भौ वड़ा दुःख सहना पडता है । धनके लिये लोगं 
एक-दरुसरेके प्राण ले लेते हं । यदि धन अपने पासं इकट्ठा 
हो जाय तो वह पाले हुए शते समान है ! उसको छोडना 
भौ कठिन हो जाता ह ! धनकी चिन्ता करना अपना नाश 
करना है । इससे अज्ञानी सवेदा असन्तुष्ट रहते हँ ओर नी 
सन्तुष्ट । धनको प्यास कभी बुकती रहं । उसकी ओरसे 
मुह मोड़ लेना ही परम सुख है । सच्चा सन्तोष ही परम 
शान्ति है । धर्मराज ! जवानी, सुन्दरता, जीवन, रत्नोकी 
राशि, एश्वयं भौर प्रिय वस्तु तथा व्यवि्तधोका समागम-- 
समी अनित्य है । बुद्धिमान्‌ पुरुष उन्हुं कभी नहीं चाहता । 
इसलिये उचित यह है कि सव प्रकारके संग्रहु-परिग्रहका 
परित्याग कर दे; ओर त्याग करनेके कारण जो कृं भी 
कण्ट उठाना पड, प्रसन्नतासे उठावे । अबतक जगतुमे कोई 
मौ संग्रही अपने संग्रहके कारण भली नहीं देखा गया है 1 
इसलिये धर्मात्मा पुरुष उसी मनुष्यकी प्रशंसा करते है जो 
भारव्धसे प्राप्त वस्तुमे ही सन्तुष्ट है ! धरम करनेके लिये भौ 
धन कमानेकी अपेक्षा न कमाना ही भच्छो है । जव अन्तमे 
कौचड्को धोना हौ पड़ेगा तो उसको ष्टा ही क्यों जाय ? 
` श्रमराज ¦ इसलिये आपकिसी भी वस्तुको इच्छा मत कीजिये 
।९ आप अपने धर्मपर अटल रहना चाहते हों तो धनकी 
इच्छा सर्वया त्याग दे।' 
युधिष्ठिरे कहा-ताह्मणो ! म इसलिये धन नहीं 
त कि उसका स्वयं उपभोग कर । मै तो केवल 
बराह्यणोका भरण-पोषण चाहता हू । मेरे चित्तमे धनका लोभ 
तनिक भो नहीं है। महात्मन्‌ } मे पाण्डुवंशौ गृहस्य हे । 
एसौ भवस्थामे अनुयायि्योका पालन-पोषण कंसे न करं! 
पह पृरुपके भोजनमे सभौ प्राणी हिस्तेदार है । गृहुस्यके 
लिप यह्‌ धमं है फि क संन्यासो आदि उन लोगोंको भोजन 
प हायत्त अन्न नहीं पकाते । सस्पररुषोकि घरमे 
तिनकोके आसन, वैठनेके स्यान, जल व 
कभी भभाव नहीं होता । दुःखोको शोनक लिये शय्या, थके- 
मदिके लिपि वटनेको आसन, प्यासेको पानौ ओर भूखेको 
भाजन तो देना ही चाहिये । यह्‌ सनातन धरम है कि जो जपने 
पास भे, उसे प्रममरी द्ष्टिमे देवे । मनसे उसके प्रति 
गद्भाव करे । मधुर वाणीमे बोले ओर उठकर आसन दे 1 





अतिथिको भता हभ देखकर अर्वन ओर सत्कार तो करना 
ही चौहिये । जौ गृहस्थं अग्निहोत्र, गी, जातिवाते, अतिथि, 
भारदि-बन्धु, स्तरी-पुत्र ओर सेवकोंका सत्कार नहीं करता उसे वे 
जला डालते है । गृहस्य देवता ओर पितरोके लिये भोजन 
वनावे । उन्हं अर्पण किये विना अपने कामे नहीं लाना 
चाहिये । कुत्ते) धाण्डलि ओरं पक्षियोके लिये भी निकाल दे । 
धह चलिवश्वदेव कर्म है । बलिवैश्वदेव करके ओर इूसरोको 
खिलाकर खाना ही अमृतभोजन है । अतिथिको प्रेमकौ 
दष्टिसे देखे, मनसे उकं भेल चाहे, सत्य ओर मीठी वाणीसे 
ले, होसे उसेकौ सेवा करे ओौरं जानेके समय उसके 
पीछे-पीषठे चले । इसका नाम पञ्चदक्षिण यज्ञ है 1 कोई 
अनजान मनुष्य यका-मांदा मार्गमे चलो ओं रहा हो तो उसे 
वे प्रभ॑से लिंलेनि-पिलाना चाहिये । यह महान्‌ पुष्य काय 
है । जो पुरुष गृहस्थाश्रममे रहकर इस प्रकारका व्यवहार 
करता है, वही अपने धर्मका पालन करता ह । हमारे-जंसे 
गृहस्थको आप इससे भिन्न ध्मका उपदेश कंते कर रहे ह ? 

शौनरकेजीने कहा-सचमुचं इस जगत्की चाल उलटी 
है । आपं-जैते सत्पुरुष दरसरोको सिलाये बिरना स्वयं खानि- 
पौनेभे संकोच करते हँ ओर दुष्टलोग अपना पेट भरनेके 
लिये दूसररोका हक भी खा जाते ह } इेन्दियां बड़ी बलवान्‌ 
रै मनुष्यं उनेके फदैमे फसकर एसा मूढ़ हो जाता है कि 
उपे मारग-कुमार्गका ज्ञान नहीं रहता । जिस समय इन्द्रिय भौर 
विपयोंका संयोग होता है, उस समय पूर्वकालीन संस्कार मनके 
रूपमे जाभ्रत्‌ हौ जाते हँ । भन जिस इन्दियके विषयके पास 
जाता है, उसोको भोगनेके लिये उत्पुकता हो जाती है ओर 
प्रयत्न भी होने लगता है । सेकल्पसे कामना उत्पन्न होती ह 
भौर विषर्योका संयोग रहता ही है । इन दोनोसे पुरुष विवश 
हौ जाता है भौर रूपके लोभसे पतिद्धेके समान आगमे गिर 
पड्त॥ है । वह अपनी वासनाके अनुसार रसनेन्द्रियं ओर 
जननेन्द्ियके भोगोमें इस प्रकार घुल-मिल जाता है कि उसे 
अपने आपकी भी याद नहीं रहती । अज्ञानके कारण कामना 
कामनापुति होनेपर तृष्णा, तृष्णाके कारण अनेकों प्रकार के 
उचित-भनुचित कर्म होने लगते ह । फिर तो कमकि अनुसार 
अनेक योनियोमे भटकना अनिवार्य हो जाता है । ब्रह्मासे 
लकर तिनके तक जलचर, थलचर ओर नभचर प्राणियोमे 
उसे चवकर काटना पड़ता है । यह गति तो बुद्धिहीन विषया- 
सवत प्राणिर्योकौ रोती है । जो लोग अपने श्वष्ठ कर्तेन्यका 
पालन करते हँ भौर जगतूके चवकरसे मुकत होना चाहते है, 
उन बृद्धिमानोकौ वात सुनिये ! क्म करो ओर कमं छोड़ दो, 
ये दोनों ही वाते ेदाज्ञा हँ । इसलिये कर्मके अधिकारी वेदा 
समकर ही कम करे ओर्‌ उसका त्याग करनेवाले भौ वेदाज्ञा 


वनपर्व | 


रोहित धौम्ये आदे्ानुसार युधिष्ठिरौ सूर्योपासना सौर असयपायरौ धराध्नि 








सममकर ही उसका स्वाग करे । कमं ररने मौर न करने 
का--प्रवृत्ति भौर निवृत्तिका मागर्‌ अपनौ वुद्धिके अमिमान- 
पर नहं करना चाहिये । धर्मके भाठ माग ह-पन, अध्ययन, 
दान, तपस्या, सत्य, कमा, इन्दियनिग्रह ओर निर्लेपता; 
इनमें पहुल चार कर्मदप ह भौर पिष्टले चार मनोमावस्प । 
इनका भनुष्टान भौ पर्तव्ययुद्धिते अभिमान छोडकर ही 
करना चाहिये । णो लोग संसारपर विजय प्राप्त करना 
चाहते ह, उन्हे भलीमांति दन नियमोका पालन करना चाहिये- 





शुद्ध सकत्प, इद्िरमोपर तिन्व्ेण, शह्यचरय, अहिमा आदि 
बरत गुददेवकी सेवा, भोननशने शुद्धि भौर नियमितता, भत्‌ 
शास्त्ोका श्रदापूव॑क स्वाप्याय, कर्मफल परित्याग आर 
चित्तनिरोध । इन्हीं नियमोके पालनमे वहे-वे देयता 
अपने-अपने अधिकारमे त्वित हु। धर्मरान ! आप भो 
ह्न नियनो ओर तपस्यके हारा एप्त सिदि प्राप्त 
कोने, जिषते दाह्यणेक्रि भरण-पोपणकी शित प्राप्त हो 
जाय । 


पुरोहित धौम्यके आदेशानुसार युधिष्ठिरकी सूर्योपासना ओर अक्षयपात्रकी प्राप्ति 


वशम्भायनजो फते है--जनमेजय ! शौनकजौका 
यह उपदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्यके 
पास भा गये मौर भपने भादयोके सामने टौ उने कहने लगे- 
“मगवन्‌ | वेदोकि च-यङ़ पारदशों प्रायण मेरे साय-साय 
शनभ चल रहे ह । उनके पालन-पौपणको मुके सामयं न 
है, सते मै घटत दुमो हँ । न तो भ उनका पालन-पोषण 
ही फर सक्ता हूं मौर न उन ोड़ही सक्ता हं । पेमी 
परिस्थिति मुम वया करना चाहिपे, आप षा करके यह्‌ 
अतलादये ।' धर्मराज पुधिष्ठिरका प्रशन सुनकर पुरोहित 
धौभ्पने योगदृष्टिते कुट समपतक म विपयपर विवार 
करिया! तदनन्तर धर्मराजको सम्बोधन करके कहा--धम- 
राज 1 सृष्टे प्रारम्ममे जव सभी प्राणो भृषतते व्याङुल हो 
रह थ, तव भगवान्‌ सूर्यने दथा फरक पिताके समान अपने 
क्रिरण-करोपि पृम्वोका रस खोचा भौर फिर दक्षिणायनक्रे 
समद्र उसमे प्रवेश क्रिया । इस प्रकार जव उम्होने क्षेव तयार 
कर दिया, तव चन्द्माने उसमे ओपधियोका चोज डाला भीर 
उसके सलस्दरूप अघ्रकौ उत्पत्ति हई । उसी भनति प्राणियो- 
नै अपनी भूख मिरायौ । धर्मराज [ कहनैका तात्पयं यह है 
कि भूर्यकौ कृषासे अप्र उत्पन्न होता है। म्यं ही समन्त 
प्राणियोकी रल्ञा फरते ह ॥ वहौ सवके पिता ह । मत्यि 
तुम भगवान्‌ सूयकौ शरण ग्रहण फरो ओर उनके एपा्रताद- 
से म्राटमणोकां पोषण फरो ।' 

पुरोहित धौम्यने धर्मराजको सूर्यकी आराघन-पडति 
वतलाते हुए कह्ा--"े वरमहं सरयके एक सौ माठ नाम बतलाता 
हि १ सादधान होकर श्रवेण करो--मुयं, अयमा, भग, त्वष्टा, 
पूषा, अं, सविता, रवि, गभस्तिमान्‌, अज, काल, मृद्यु, 


धाता, प्रभाकर, पू्यो-जल-तेज-वायु-आकाग-स्वस्प, सोभ, 
यृहस्ति, शुग, बुघ, मंगल, इन्र, विवस्वान्‌, दौप्ताणु, गुनि, 
सौरि, शर्नश्चर, ्रल्या, विष्णु, रुदर, स्कन्द, यम, वदुत अग्नि, 
जाठर अग्नि, एेन्धन अग्नि, तेजस्पति, धर्मध्वज, येदक्ना, 
वेदाङ्ग, वेदवाहन, सत्य, वेता, द्वापर, फलि, फला, काष्ट, 
मृहतं, सपा, याम, क्षण, संवत्मरकर, अरवतेय, कालच, 
विमावसु, शाश्वत पुरध, योगौ, स्यत, अग्ययेत, सनातन, 
कालाप्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, पिरवर, तमोनुद, वगर, सागर, 
अंश, जौमूत, जोवन, अरिहा, भूनाश्रेय, भूतपति, भर्वसोक- 
नमत, छष्टा, सवर्त याद्धि, सर्यादि, अलोलुप, अनन्त, 
कपिल, भानु, कामद, मर्वनोमुल. शय, िशाल, वरद, व॑ 
धानुनिदेचिता, मन, गुपर्णं. भूतादि, शीघ्रग प्राणष्रारक, 
धन्यन्तरि, धूमकेतु, आदिदेव, अदितिपृ, दारलान्मा, 
अरविन्दाक्ष, माता-पिना-पिनामट-ग्यल्प, स्वगद्रार, प्रनाद्रार, 
मोड््रार, विविष्टप, दे्कर्वा, धरगरान्तात्मा, विरवात्मा, 
विस्वनोमुष, चराचरात्मा, मुध्मान्मा, मंत्रे शीर करणान्ितः 
धर्मराम ! अमित तेजन्यो णद पोर्न करने योग्य मगयाम्‌ 
मूक ये एक मौ आठ नाम ६ । स्यय ब्रहमाजौने इनस वणेन 
क्त्वि! इने मामो उच्चारण क्ते मगान्‌ सयषयो ट्स 
प्रकार नमत्कार करना याहियै । मयस्त देवता, पितर भीर 
यक्ष जिनको सेवा फरते है, असुर, राक्षर भोर मिद्ध जनश 
वन्दना करते हं, पापे टपु सोनि सौर अग्निर ममान नर 
कान्ति हे, उन भगवान्‌ भास्करको मे अपने टित निधि प्रणाम 
करता हे 1 जो मनुष्य सूरयोदयरे मम एकाग्र होर दमा 
पाठ करता है उसे स्त्री, थु, धन, रत्नेको रि, पूरवे ननमव 
स्मरण, ध्यं ओर भरठ वुद्धिकने प्रास्ति होनी है। जो भग्षये 


१८२ 
पवित्र होकर गुद्ध आर्‌ एकाग्र मनसे ममवान्‌ सूर्यकी इत 
तुका पाठ करता है, वह समस्तं शोकम मुक्त होकर 
अमीष्ट कस्तु प्राप्त करता ह 1' 

पुरोहित धौम्यकौ यह्‌ वात्‌ मुनकर संथमी एवं दृढव्रतौ 
धर्मराजम शास्त्रोक्त साधष्नियोमे भगवान्‌ सूर्यको आराधना 
ओर तपस्या कौ । वे स्नान करके भगवान्‌ पूर्यके सामने 
खड हृए्‌ आर आचमन, प्राणायाम अदि करके भगवान्‌ सूर्यकी 
सतुति कटने लगे ! युधिव्ठिरने कहा--शूयंदेव } आव त्तरे 
जगत्के नेन्न ह । समस्त णियोके अत्मा है आपह 
समस्त भराणियकि मूल कारण ओर कनिष्ठक सदाचार है । 
सास्यनिप्डा ओर योगनिष्ठाके उपासक अन्तमे अप्को ही 
प्राप्त होति ह । आप मोक्षके सुर ह्वार है मीर मुमृक्षुओके परम 
आश्रय ह! आय ही समस्त लोकोको छारण करते, प्रकाशित 
फरतै, पवि करते तया विना किसी स्वार्थके पालन करते 
ह! अवतक्षके षडे-वडे ऋपियोने आपको पुजा कीहै मौर 
अव सी वेदन ब्राह्म अपने शास्त्रोक्त मन्त्रके हारा समयपर 
आपका उपस्यान करते हँ । सिद, चारण, मन्धर्व, यक्ष, 
गुह्यक ओर पर्चग आपसे वर प्राप्त करनेकौ अभिलाषासे 
आपके दिव्य रयके पौे-पीष्ठे चतत ह । तैतीस देवता, विष्वेदेव 
आदि देवगण, उपेन्द्र ओर भेन भौ आपकी आराधना 
ही सिद्धं हए ह । विद्याधर कल्पवृक्ष पुष्यते आपकी 
पुजा करके अपना मनोरय सफल करते ह । गुह्यक, पितर, 
` देवता, मनुष्य, सभौ आपकी पूजा करके गौरवाम्बित होति द! 
आठ वसु, उनृचास् मरुदुगण, ग्यारह सद्र, साघ्यगण अर 
वालखिल्य आदि सभी आपकी आराधना श्रण्ठ्ताको प्राप्त 
हए ह । ब्रह्मलोकसे लेकर पृथ्वीपरयन्त समस्त लोकोमें एता 
कोई भी प्राणो नर जे मासे बदृकर हयै ! योते वृत्त 
यये शन्ताती जगत्‌में निवास करते ह, परंतु आपके 
भमाव जीर कन्तके सामने वे नरह ठटुर सकते ! जितने भौ 
ज्यातिमेय पदाय है, वे सव मायते अन्तत ह \ आए समस्त 
ज्योतियौके स्वामी ह ! स्त्य, चत्व ओर समो सास्विक भाव 


आपमे हौ प्रतिष्ठति ह । भगवान्‌ विष्णु लिस चने द्वारा ` 


असुरोका घमण्ड चूं करते ह, वहू आपके हो अंशसे वना 
हमा है आप ग्रोप्म तुमे अपनी किरणेति समस्त 
ओषधि, रप्र ओरं प्राणिोका तेज ली सेते ह ओर र्षा 
तुमे नौरा देते ह; वर्णं तुमे भापकी ही हृतस किरणे 
तपता ह्‌, जलातौ ह मौर गर्ज है ! वे हौ जलो 
चमकती ई ओर वादलोके रूपमे वरसती शौ है\ जामे 
व्दुते हए पुरुपको अग्निस, ओदनेन ओर कंवल वैसा 
शुष नह मिलता जसा आपकी क्रियेते मिलता है\ आष 
मपनो रश्मियोपि तेरह हीपदालो पृ्वौको प्रकालितत करते 


दन्रर्‌ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ सभाषवं 


ह 1 मप विना करिसीकौ सहायताकौ अपेक्षके तौनों लोकोके 
हिते लगे रहते ह! यदि आपका उदय न हूर तौ सरा जगत्‌ 
अन्धा हो जाय! धम्‌, अथं मौर कामसम्बन्धौ करि 
किसीको प्रवृत्ति ही न हो । ब्रह्यणादिद्विजाति-संस्कार, यज्ञ, 
मन्त, तपस्या ओौर वर्णणश्रमोचित कमं सापकी कृषासे ही 
करते हं । ब्रह्मका एक दिन एक हजार युगका होता है । 
उसके आदि-अन्तके विधाता भी अपह ह! मन्‌" मनुपुते, 
जगत्‌, मनुष्य, मन्वन्तर ओर ब्रह्यादि समयि भौ स्वामौ 
भप हु है 1 प्रलयका समय आनेपर आपके कोधे ही संवर्त 
अस्ति प्रकट होतः है शनैर तीये लकोको जलाकर आपे 
स्थति हो जाता! आपकी किरणोसे ही रंग-चिरेगे एेरावत 
आदि मेघ भौर विजलियां पंदा होती हँ तया प्रलय करती है । 
आप ही चारह हप ट पाकर हाद आदित्योके नामते प्रसि 
है ! प्रलयवेः समय. सारे समुद्रका जल अप अपनी किरणेति 
चखा तेते ह । इनदरः विष्णु, खर, प्रजापति, अग्नि, पुकष्म 
सन, प्रभु, शाश्वत ब्रह आविक ही नाम हैँ1 अषपही 
हंस, सनिता, भानु, संशुमएली, वृाकपि, चिवस्यान्‌, मिहिर, 
पुषा, मिदर तया धम ह! आप हौ सह॒ख्रर्मि, आदित्य, 
तपन, गोपति, मार्तण्ड, अर्के, रयि, सूर्य, शरण्य एवं 
दिनकर हैँ ! आप हौ दिवाकर, सप्तसप्ति, धामकेणी, विरो- 
चन, आशुगामौ, तमोध्न ओर हसिविाश्व कहलाते है “जो 
सप्तमी अथवा पर्ठोके दिन प्रसन्नता ओौर भक्तिसे आपकी पूना 
करता है तया अहंकार नहीं करता, उति रक्षमीकी प्राप्ति हेती 
है । जो अनन्य चित्तते भापकी पुजा ओर नमस्कार करते है 
उन मिः व्याधि दया मापत्तियां नही सताती \ आपके मक्त 
समस्त रोगि रहित पापेति मुक्त, मुखौ ओर चिरजीवी होते 
है 1 है अन्नपते } मे श्रद्धापुवेक सवको अनन देना जीर सबका 
मातिथ्य करना चाहता हूं । मुके अन्नकौ कामना है ! अप 
कृषा करके मेरौ अभिलादा पुणे कीजिये ! आपके चरणोमे 
रहनेवाले माठर, अरुण, दण्ड आदि उन अनृचरौको मँ 
प्रणाम करता हूं जो व्र, विजली आदिके प्रवर्तक ह । क्षुम, 
मत्री आदि अन्य भूतमाताको भौ मँ प्रणाम करता है 
चे सु शरणागतको रक्षा कर 1" 

जव धर्मराज युधिष्ठिरे भुवनभास्कर भगवान्‌ अंशु- 
मालीकौ इत प्रकार स्तुति कौ, तव उन्होने प्रसन्न होकर अपने 
अग्निके समान देदीप्यमान भीविग्रहुसै उनको दर्शन्‌ दिया मौर 
कहा-'ुधिष्ठिर ! तुम्हारो अभिलाषा पूणं हो । मँ बारह्‌ वव 
तेकं वुम्ह्‌ सन्नदान कणा । देखो, यहु तिका वर्तन में तुमह 
देता हं । वुम्हारे रसोर्घस्मे ो कुछ एल, मूल, शक अदि 
चार्‌ प्रकार्कौ भोजनत्तामग्र तैयार होगो वह्‌ तदतक अक्षय 
रहगी जवतक द्रौपदी परसती रमौ \ आजर चये यमे 


वनपर्व] 
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तुमह अपना राज्य मिल जायगा # इतना कुकर भगवान 
भूयं अन्तर्धान हौ गये 1 
जो पुर्व संपम ओौर एकाग्रताके साय किसी अभिलापाप्े 


इतर स्तोठका पाठ करतः है, भगवान्‌ सूयं उसकी, च्छा पूर्ण 
करतेरहु1 जो वार-वार इसका धारण लैर श्रवेण करता है 
उसे उसको अभितापाके अनुसार पुद्र, धन, विद्या आदिकी 
प्राप्ति होती है । स्तौ, पुर कोई भो दोनो समय इसका पाट 
करे तो घोर-से-घोर संकटसे मौ टूट जाता है । यह स्तुति 
श्रह्यासे इन्द्रको, इन्द्रे नारदको, नारदत्ते धौम्यको भौर 
धौम्यसे युधिष्ठिरको प्राप्त हई थौ । इससे युधिष्ठिरकौ सारी 
अभनिलापाएे धूण हो मर्थो । इस स्तोत्रके पाठे संग्राममे विजय 
ओर धनको प्राप्ति होतो है, सारे पाप टूट जाते र्हि ओर अन्ते 
सूर्यलोककी प्राप्ति होती है 1 

जनमेजय ! इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिरे भगवान्‌ 
सूरये बर प्राप्त किया । तदनन्तर अलसे बाहुर निकलकर 
पुरोहित धौम्यके चरण पकड़ लिये ओर भादयोंका आलिद्धन 
किया । तदनन्तर वह्‌ पा द्रौपदीको दे दिया 1 रसोई तैपार 
हई । योड़ा-सा पश्या हुभा अन्न भी उस पात्रके प्रावयते 
बद्‌ जाता ओर अक्षय हो जाता । उससे धर्मराज युधिष्ठिर 
ब्ाह्मणोको भोजन रानि लगे 1 धर्मराज युधिष्टिर ग्राह्यणोके 
भोजनके पश्चात्‌ भाइयोको खिलाकर तव यज्ञपे घचे हए 
अमृतके समान अन्नका भोजन करते । युधिष्ठिरे वाद द्रौपदौ 
भोजन करतौ । तव उस पाव्रक। भन्न समाप्त हो जाता ! इस 
श्रकार युधिष्टिर भगवान्‌ सूरये अक्षय पात्र प्राप्त करके 
ग्राह्यणोको अभिलाघा पूणं करने समे । पर्वोपर यज्ञ होने लगे । 
कठ दिनोके बाद उन्होने सवके साथ फाम्थक वनकौ यात्रा फी । 
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वशम्पायनजो कहते हु--जनमेजय { जब पाण्डव 
यनमे चले गये, तय प्रजञचसु धृतराष्टृके चित्तमे बड़ी उद्विग्नता 
ओर जलन होने लगी । उन्होने परम शानसम्पन्न धर्मात्मा 
विवुरको बुलापा भौर उनसे कहेः-- भाई विदुर! तुम्हारी वृद्धि 
महात्मा शु्ाचायेके समान शुद्ध है, वुम सुक््म-से-सृ््म मर 
शष्ट घर्मेको सममते हो । श्चैरव ओर पाण्डव तुम्हारा सम्मान 
करते ह भौर दोनो प्रति तुम्हारी समान दृष्टि है । अव तुम 
कोई एेसा उपाय वतलाओ, जिसे दोनोका ही हित साधन 
हो 1 अब पाण्डवोके चले जानेपर मुक्ते कया करना चाहिये ? 
प्रभा किस प्रकार हमलोगेसे प्रेम करे ? पाण्डव भी ग्रोधित 
ककर हमलोगोको कोर हानि न कर सके, एसा उपाय 
चुम चतलाञो ॥ 


दिदुरजोने कहा--राजन्‌ ! भे, धर्म भौर फाम--हन 
लीनोके फलकी प्राप्ति धर्मसे हौ होती है । राज्यकौ जड़है 
धमं । आप धर्ममे स्थित होकर पाण्डवोकी भौर अपने 
पु्रोको रक्षा कौजिये । आपके पुव्ोने शकुनिकौ सलाहसे भरो 
वमामे धर्मका तिरस्कार किया है, क्योकि सत्यसन्ध युधिष्ठिर" 
को कपट-टतसे हराकर उन्होने उनका सर्वस्व छीन लिया है । 
यह बड़ा अधमं हुम" । इसफे निवारणका मेरी दष्टिमे गक 
हौ उपाय है । वसा करनेसे आपका धृत्र पाप भीर कलक्ते 
छटूटकर प्रतिष्टा प्राप्तं करेगा । वह्‌ उपाय यह्‌ है कि मापने 
पाण्डवोका जो कुछ छीन लियः है, वह्‌ सव उन्हं दे दिया जाय । 
खजाका यह्‌ परम धर्मं है कि वह्‌ अपने हकमे द्‌ सनष्ट रहे, 
इदुस्रेका हक न चाहे \ जो उधाय रसने बतला ५ ष 


मंधिप्त महाभारत 
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फा साज्छन चट जायगा, भारई-मार्ईमे फूट नही पडेगी ओर 
अधर्म भौ नह होगा ! यह्‌ काम आपके लिये सवसे वढ्कर ह 
कि आप पाण्डयोको सन्तुष्ट करे भौर शकुनिका अपमान करें 1 
, यदि आपके पुत्रका सौभाग्य तनिक भौ थेप रह गयाहोतो 
¦ शीध्र-ते-शोघ्र पहु काम कर डालना चाहिये ! यदि यप 
मोहयश एसा नहीं करेगे तो सारे कुरुदेशका नाण हो जायगा ! 
यदि भापका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नतासे पाण्डवोकि माय रहना स्वौ- 
कार फर ले तव तो ठोक हो है, अन्यथा परिवार ओर प्रजाके 
सुखे लिये उस्र करुलकलेफ ओर दुरात्माको कंद करके 
युधिष्ठिरफो राजिहासनपर बैठा सोजिये । युधिष्ठिरफे 
चिते मिसे प्रति राग दप नही है, इतिय ये हौ घर्मरवक 
पृ्योका शासन करं ! यदि सव लोग मेल-मिलापसे रह्‌ सके 
तो पृथ्वौके समौ राजा हमारे सामने वश्योके समान सेवा 
करनेके लिये उपस्यित ह । दुःासन भरो समामे भौमसेन 
ओर द्रौपदोसे क्षमा-याचना करे \ आप युधिष्ठिरको सान्त्वनां 
देकर राजतिहासनपर वडा दे 1 ओरतो क्या कट; यस, 
भप नना फरनेसे एृतकृत्य हो जायेगे । । 

धृतराष्टने कहा--िदुर ! यह्‌ तुम या कहु रहे हो \ 
तुम पाण्डवोका दित चाहूते हो मौर मेरे पत्रोका अहित । मेरे 
मनन बुम्हारो याते नह यैठतीं । तुम वार-यार पाण्डवोके 
पक्षको हौ चात कहते हो । भला, मै उनके लिये अपने पुरतोको 
कंसे छोड सकता हूं । विदुर ! ‰ तो तुम्हारा इतना सम्मान 


करता हं भर तुम मेरे पुतरोका अहित चाहते हो । अब ममे 
तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है । वुम्हासै इच्छा हो तो 
यहं रहो अथदा चले जाओ !' इतना कहकर धृतराष्टः उढ 
खड़ हए ओर कटपट महलमे चले गये । धृततराष्टरकौ यह्‌ 
दशा देखकर विदुरने कहा--भब कौरवकुलका नाश 
अवश्यस्मावी है ।' एसा कहुकर उन्होने पाण्डवोसे मिलनेके 
लिये याद्वा कर दी । 

. यों तो विदुरजीके चित्तमें सर्वदा हौ पाण्डवोसे मिलमेकी 
लालसा वनी रहती थी, परेतु आज धृतराष्टृके ग्यवहारमे 
न्ह उसको पुरा करनेका अवसर मिल गया भौर उन्होने एक 
रथपर सवार हौकर काम्यके चनकी यात्रा कर दी ! उनके 
शीघ्रगामौ घोडधोने थोड़े हौ समयमे उन्हं वहां पहुंचा दिया ! 
उस समय धर्मात्मा युधिष्ठिर ब्राह्यणो, भादयो भर दौपदीके 
साय येठे हए थे ! उन्होने देवा ओर दूरसे हौ पहचान लिया कि 
विदुरजौ वड शौध्रतासे हमारे पास आ रहे ह 1 युधिष्ठिरजी- 
ने भीमसेनसे कहा-"भाई, पता नहीं कि इस बार विदुरो 
यहं आकर हमलोगोसे क्या कमे!" तदनन्तर पाण्डवोनि 
उठकर विदुरजीकी अगवानी कौ । स्वागत-सत्कार किया । 
बिद्धुरजो भी यथायोग्य सवसे मिले । विश्ामके अनन्तर 
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पाण्डवोने उनके पधारनेका कारण 
धृतराष्ट्के 
हो जलेके 


पा ! तब उन्होने 
न्यबहारका वणेन किया ! करुशल-प्रशन समाप्त 
पञ्चात्‌ विदुरजौने कहा--धर्मराज ! भँ आपसे 


वनपवं | 
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यडे कामौ बात कहता हं । जो मनुष्य शवुओके दुः 
देनेषर भौ क्षमा कर देता है सौर अपनी उन्नतिका मवसर 
देखता रहता है, साय ही मपषनो शवित आर सट्गयकोका 
संग्रह फरता रहता है, वह धूण्वोका राजा होता है । जो 
अपन भादर्पोको अलग नहीं कर देता, मिलाकर अपने साय 
` रखता ह, उसके ऊपर कभी विपत्ति भौ या जाय तो सव लोग 

मिल~जुलकरः उसको सहन छरते है भीर प्रतीकार भौ ॥ 
इसलिये भा्टयोको अलग नहीं कटना चाहिये । भाइयोके 
साय सच्ची भौर महत्वपूर्णं बात ह करनी चाहिये मौर 
देना व्यवहार करना चाहिये, निसते किसोको फु शंका 
महौ । जो स्वं पीय, बहौ अपने भादयोको भौ साय 
वैठाकर सिलावे । अपने आरामके पहले ही उनके आरामको 
व्यवस्था कर द \ जो एसा करता है, उसोका भला होता है ।' 
युधिष्ठिरने कटा-"चाचाजी ! मं दड़ सावधानीके साय 
आपके उपदेशके अनुसार काम कर्णा । ओर भो अप 
हमलोमोको भवस्या ओर समयके उपयुक्त जो षु ठीक 
सममते हो, बतलारवे; हमलोग परी आग्ञाका पालन 
करेगे \ 

जनमेजय † दध्र जव विदरुरजो हस्तिनापुरसे पाण्डवोके 
पासं काम्यकः वनमे चले गमे, तव राजा धृतरष्ट्फो अपनो 
भूलंपर बड़ा पश्चात्ताप हमा । वे विदुरका प्राव, नीति 
भौर सन्धि-विग्रह्‌ आदिको ुशलताका स्मरण करके सोचने 
लगे किं भव तो पाण्डवोकी वन गयो । उन्हको वदतौ 
होगी ॥ धृतराष्ट्र ध्यकरुल हो गये मौर भरो समामे राजाभोके 
सामने ही मूरति होकर भिर पड़े । जव होश हा, तव 
उन्दोनि उठकर सल्नयते कहा--सन्जय ! मेरा प्यार 
भराई विदुर मेरा परम हितंपौ भौर धर्मको साक्षात्‌ मूति है । 
उसके चिनामेरा कलेजा फट रहा ह । मेने ही फ्रोधवश 
होकर सपने निरपराध भारईको निकाल दिया है । वुम 
जल्दी जाकर उसे लिवा लाभो ! विदुरके विनामे जौ नदीं 
सकता । मेरे प्रा्णोको रक्षा फरो ॥ 

धृतराष्टरकी भाभा स्वीकार करके सजञ्जयने काम्यक्‌ 
वनकर यात्रा को ! काम्यक वनमे पहुंचकर सञ्जयने देवा कि 
धर्मराज युधिष्ठिर भृग्टाला भदे मपने भाई भीर विदुरजोके 
साय हनारों ब्राष्यणकि वोचे वठे हए ई । सञ्जयने 
प्रणाम किया मौर धाण्डवोने उनका ययायोग्य सत्कार ॥ 
विथाम भौर कुश्ल-मद्ध लके पश्चात्‌ सञ्जयने अपने अनेका 
करण बतताते हए कहा--विदरुरनौ 1 राना धृतराष्ट 


आपको याद कर रहै ह । आप हस्तिनापरुरमे चलकर उन 
दर्शन दौज्यि ओर उनके प्राणोको रला कोजिये ॥ विदुरीने 
सञ्जयके कयनानुसार पाण्डवोसे अनुमति लौ ओर फिर 
हस्तिनापुर लौट आये । विदुरते मिलकर धृतराष्टृको 





बड़ प्रसन्नता हर्द । उन्होने कटा--भेरे प्यारे भाई ] 
बुम्हारा कोई अपराध न्ह है । यहं वड़े सौभाग्दकौ चात है 
कि तुम सकुशल लोट भये । वुम्हुं वहां मेसे याद तो आती 
यौन ? तुम्हारे जानेके बाद ममे नद नहीं आयी । र्ग 
जाग्रत्‌ अवस्यामें हौ अपने शरीरफो श्रौहीन देता भा । 
मनि तुमसे जो फुछ अनुचित कहा, उमके लिये मुम क्षमा 
कर दो 1 विदुरजोने कहा--"रानन्‌ ! भाप भेरे पूननीय 
ओर बडे! मेने तो आपकी वातोपर कुध्यान हो नही दिया 
या! अव भला, उसमे क्षमा करना क्या है । आपके द्शनके 
ल्पिही म यहां आया हं । मेरे लिये पाण्डव आर आपके 
पवर एक-से है, फिर भौ पाण्डवोको असहाय देखकर मेरे 
मनमे स्वमादसे हौ उनकी सहायता करनेकौ वाते आ 
जातौ है । मेरे चित्तम आपके पुरत प्रति कोई दरेपमाव 
नं है ।' इस प्रकार दोनों एकद्ूसरेको प्रस फरके मुखत 
रहने लगे ! 


१८६ 
व य 





संक्षिप्त महाभारत 








{चनव 








दुयोधनकी दुरभिसन्धि, व्यासजीका आगमन ओर मेश्रेयजीक शप 


वपम्पायनजी कहते ह--जनमभेजप } जवं दुरात्मा 
ु्योधनको यह्‌ समाचार मिला कि विदुरजी पाण्डवोके 
पास लौर आधे ह, तव उसे वड़ा दुःख हुभा \ उसने अपने 
मामा शकुनि, कर्णं ओर दुःशासनको वृलाकर कटा-- 
'पाण्डवोके हितेषौ भौर हमारे पिताजीके अन्तरङ्गः मन्त्यी 
विदुर वनसे लौटकर आ गये है) वे पिताजीको एसी उलटो- 
सधौ सममावेगे कि फिरसे पाण्डव बुलदा लिये जायं ! उनके 
हेसा करनेके पहते ही आएपलोग कोई एसी युवित लगाव, 
जिसमे मेरा काम वन जाय ।' दुर्योधनका अभिप्राय सममकर 
करणने कहा--'हम सव कवच एवं शस्त्रास्त्र धारण करके 
रथपर सवार हौ आओौर वनवासी पाण्डवोको मार डालनेके 
लिपे चल पडे ! इस प्रकार पाण्डवोकी सृत्युकौ वात लोगो 
मालूम पी नह होमो ओर हमारा कलह भी सदाके लिये 
समाप्त हौ जायगा \ जवतक पाण्डव लड्ने-भिडुनेके लिये 
उत्युक नहो है, शोकपरस्त है, असहाय है, तभीतक उनपर 
विजय प्राप्त फर सेनी चाहिये \ सीने एक स्वरसे करणकी 
चात स्वीकार कर लौ \ वे सज क्रोधे अधीन होकर रथोपर 
सवार हए ओौर पाण्डवोको मारनेके लिये वनके लिये चल 
पटे} 
मरहूपि व्यास बडे ही शुद्ध अन्तःकरणके पुरुष है । उनको 
सामथ्ये अनिदचनीय है । जिस समय करद पाण्डवोका अनिष्ट 
करनेके लपि यात्राकररहैये, उसी समयवे वहां 
पहुचे \ उन अपनी दिव्य दृष््टिसे कौरोरौ इुदुद्धिका पता 
चलं गया था । उन्होने स्पष्टरूपसे आज्ञा देकर कोरवोको 
वेसा फरनेसे रोक दिया \ तदनन्तर धृतराष्टृके पामन जाकर 
ये चोले--धृतराष्ट्‌ ! म तुमलोगोके हितो वात कहता 
ह 1 दुर्योघनने कपटपू्वक ज्‌ सेदकर पाण्डवोको हरा दिया 
आर उह वनमे भेन दिया, यह्‌ वात सुभे अच्छी नहीं लगौ है 
यह्‌ निस्वित है फि तेरह बके चाद रौरवो दिये हुए कष्टोको 
स्मरण करके पाण्डव वड़ा उग्ररूप धारण करेगे ओर वाणोकी 
यौ्टासते तुम्हारे पृवोका ध्वंस फर डालेगे । भला, यह्‌ 
कंसौ वात्‌ ह फि दुरात्मा दुर्योधन राज्यके लोभते पाण्डयोको 
मार खतना चाहता है । भै कहे देता हं फि तुम अपने लाते 
येटेको दस कामसे रोक दो \ पहु चुपचाप घर चै रहै! 
परि पाण्डयोको मार खालनेकौ देष्टा कौ ते वह्‌ स्वयं अपने 
प्राणो हाय घो देठेगा ! यदि तुम अपने पुदररो ठेष-वद्धि 
भिटानेका यत्न न फरोगे तो यडा जन्याय होषा 1 मेरो 
सम्मति तो यह्‌ है कि र्पोधन अकेला ही वनमें जाकर पाष्डवोके 
पास रहे \ सम्भव है पाण्डवोके सत्संगसे दर्योघनका दरेषमाव 


दूर होकर प्रेमभावकौ जागृति हो जाय । परंतु रट्‌ दातं है 
बहुत कठिन, क्योकि जन्मगत स्रभावका बदल जाना सरल 
नहीं है \ यदि तुम ङुरूवंशियोकी रक्ना भौर उना जीवन 
चाहते हो तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पण्डवोके साय मेल- ` 
मिलाप करल! 

धृतराष्टते कहा-- परम ्ञानसम्पन्न महे ! जो कुछ 
आप कहू रहै है, वही ती भँ भी कहता हु । यह्‌ बत सभौ लोग 
जानते हैँ \ आप कौरवौकौ उन्नति ओर कल्याणक त्थि जे 
सम्मति दे रहै हँ दही विदुर, भीष्म ओर द्रोणाचयं भी 
देते हँ । यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते है, कुरुवंशियोपर 
दया करते है तो आप मेरे दुष्ट पुत्र दुर्योधनको एसो हू शिक्ष 
दें ४ व्यासजोने कहा--"राजन्‌ ! शोडो ही देरमें महष 
मेतरेय यहां आ रह है । दे पाण्डयोसे मिलकर अब हेमलोगोसे 
निलना चाहते हैँ । वे ही तुम्हारे पुद्रको मेल-मिलापका[ उपदेश 
करेगे ! हां, इस जातको सुचना भै व्यि देताहूंक्वेिजो 
कुछ कहु, चिना सोच-विचारके करना चाहिये } यदि उनको 
आन्ञाका उत्लद्धुन होगा तो वे को्षसे शाप दे देगे !' इतना 
कहकर महुषि वेदव्यास वहसे रदाना हो गये ! 

महष मेतेयके पधारते ही धृतराष्टर्‌ अपने पुत्रोके सहित 
उनकी सेवा-सत्तारमे लग गये } विभाषके पश्चात्‌ 
धृतरष्टूने वड विनये स्य पुछा--“सगवतन्‌ ! आप 
कुःरुमाद्धल देशत्े यहोंत्तक आरामसे तो अधये ? पारो 
पाण्डव सकुशल तो हँ ? वे अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना 
चाहते है अथया नह ? प कृपा करके यह्‌ तो वतलाद्ये 
कि कौरव ओर पाण्डवोरे सदाके लिये मेल-मिलप हो 
जायगा न !" मेवरेवजोने कहा--'राजन्‌ ! भे तीरयेयात्रा 
करते-करते कुरुजाद्कत देशमे गया था 1 वहो संयोगदस 
काम्यकं वनमे धमराज युष्िष्ठिरसे भैर हो गयो ! वे 
आजकल जटा ओर मृगछाला धारण किये तपोवनमे निवासं 
कर रहै है ! उनके दशेनके लिये वडे-वडे ऋषि-मुनि अति है । 
धृतराष्ट्‌ ! मेने वहं यह्‌ सुना कि तुम्हारे पुने अललानदश 
जू खेलकर उनके साय. अन्याय किया है ! यह तो तुम- 
लोगोके लिये वड़ो भावनी वात है ! वहसि मे तुम्हारे पास 
आया ह, क्योकि मे तुमपर सदासे स्मेह आर भरेम रखता हूं 1 
सजन्‌ { यह्‌ कितौ प्रकार उचित नहीं है कि तुम्हारे भर 
मोषे जोवित रहते तुम्हारे पुत्र एक-दूसरेसे विरोध करके 
मर भिर 1 दुम स्के केन्द्र एवं रोकने, सजा करने आदिमे 
समर्थं हो 1 फिर इस घोर र-यायकौ वयो उपेक्षा कर रहे 
हौ ? बुम्हरो सभम पम्हारे सामने आकुमोके समान जो 





वनषवै] 


किपरीरवधकी कथा 








अन्याय-कार्यं हश है उसे ऋषपि-मुनियोके समाजे तुम्हारी 
बड़ीहेदो हर है । अब भौ समत जाओ 1" इसके बाद दर्योधनको 
ओर मुंह फेरकर षहा--षिटा दुर्योधन ! मँ वुम्हरि 
हितिकौ बात फट्‌ रहा हं । तुम तनिक समरूदारीसे काम 
लो। पाण्डवोक, कुरवेशिणेका, सारी प्रजाका ओर तुम्हारा 
भो हित तया रिय दसीमे है कि तुम षाण्डवोते द्रोहं मत करो । 
वे सव्रक्े-सवब वौर, योद्धा, वलवान्‌" दृद एवं नर-रलन हँ 1 
वे बड़े सत्यपरतिज्ञ, आरमाभिमानो भौर राक्षमोके गदु ह । 
दे चाहे व मेसा रूप्‌ धारण कर सक्ते ह । उनके हाथों 
वरे-बड़ राक्षसोका नाश होनेवाला है ओर हिडिम्ब, वक, 
कर्मार आदि राक्षसोको उन्होने मार भौ डाला है । निस 
समय रातमे वे पहसे जा रटे ये, किर्मीर-जेसे यलवान्‌ 
राक्षसो भोमसेनने बात-की-वातमे भार डाला 1 वृतो 
जानते ही हो किं दिणविजयके समय भोमसेनने दस हजार 
हाथिमेकि समान वलो रासन्धको नष्ट कर दिया 1 भगवान्‌ 
रीकृष्ण उनके सम्बन्धो ह । द्रुपदके पुत्र उनके साते है1 
पाण्ड्ोमि साय युद्धमे टक्कर लेनेवाला इस रामय कोई नहीं 
ह । दसलिपे तुम्हु उनके साय मेल कर लेना चाहिये । चेटा ! 
वुम मेरी बात मान लो । शोधके वशत होकर अनयं मत करो ।' 
जिस समय मर्हाद भेव्रेय इस प्रकार कट्‌ रहे ये, उस 
समय दुर्योधने मुसकराकर पैरते जमीन फुरेदने भौर अपनी 
सूडफे समान जांधपर हायते तताल ठोकने लगा । दुर्योधनकौ 
यह्‌ उद्रण्डता देखकर संतेपजीने उसको शाप देनेका विचार 
किया \ किसीका षया वश है । विधाताकौ एसी हौ इच्छा 
णो । उन्दने जलं स्पशं करके दुरात्मा दुर्पोधनको शाप 
दिया--मूखं दुर्योधन ! तु मेरा तिरस्कार फरता है ओर 
भेरी यात नहँ मानता । ले तू इस अभिमानका फल चख 1 
तेरे इस प्रोह कारण कौरवो ओर पण्डबोमे धोर युद्ध 





होपा । उसमें भीमसेन गदाको चोटसे तेरी जांघ तड डालेगे ।" 
महपि मेत्ेयके एसा फहुनेषर धृतराष्ट उनके घरणोपर पिरकर 
अनुनय-व्रिनय करने लगे । उम्होनि कहा--'भगवन्‌ ! एसी 
कृपा फोज्यि, जिससे ह्‌ शाप न लगे ।' मतरेयजोने कहा-- 
“राजन्‌ { यदि तुम्हारा पुत्र पाण्डबोसे मेल कर लेगा तव तो 
भेरा शाप नहो लगेमा. नहीं तो अवश्य लगेगा ॥ तदनन्तर 
मरहपि मेद्रेने वहति भ्रस्यान श्त्या । दुर्योधन मौ भोमसेनके 
कि्मरि-वध-सम्बन्धी पराप्रमफो सुनकर उदास मंहसे वहसि 
चला गया । 





किर्मोरि-वधकी कथा 


वैशम्पायनजौ कहते है--जनमेजय ! मेवेय मुनिके 
चले जगनेपर राजा धृतराष्ट्रे विदुरजौसे पूा--शविदुर ! 
भोमपेनसे किर्मीर राक्षतको पेंट कहां हई ? उम ममे 
किर्मोर-वधकौ कथा सुना 1 विदुरजोने कठा--“राजन्‌ ! 
पाण्डवोके समो काम अलौकिक ह \ मुके तो वार-वार उन 
सुननैका भवसर मिलता है । राजन्‌ ! निस समय पाण्डव 
जूएमे हारकर दनयासङे लिये हस्तिनापुरसे रवाना हुए उस 
समय लगातार तोन दिनतकः चलते हौ रहे । जि मासिये 
काभ्ाङ चन्ति चता व न> = ~> = ~~ थता व 


मार्गो रोककर किर्मोर राक्षस सड हौ गया । वह्‌ हाथमे 
जलती हुई लूक ल्िपे हए या । सुजाए्‌ लवी थीं ओर उदे 
भयकर । आंखें ला्त-लात । स्तिरके खडे-खडे वाल, भानो 
भागक लपटें हो 1 चहु कभो तरह-तरहकी भायः फंलाता 
तो फभौ बादलोको तरह गरजता । उसकी गर्जनासे सारे 
वनपशु भयभीत होकर खलबला उठे! आंधौ चलने लगौ ! 
धूलसे माकाश आच्छादित हौ मया द्रौपदी तो उसके 


द्शनमाद्रते बेटोश-सौ हो गयो । उसको यह्‌ चाल देवकर 
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जलिपर पाण्डवोको ठडौ प्रसच्त छद \ सव लोप 
पभोमसेनकतौ प्रतसा कस्ने तने ओर एर काप्थक वने 

तिमा १" स अकार पदुर्षि म-वधते चत सुनकर 
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क, रवान्‌ श्वीष्ण अरपदिक काभ्यकः वचस अपसन' उसके साथ 
पाण्डवो दष्ठ्चीत अतर उनका वापस ल्तैटनः( 
चेशवम्पाणनजो कहते ई १ ज लोल, हक कौरवे आर उनके सहायक ~ 
पणि, अन्धस अर्द वते याल" वज्वालके धुष्व्छम् चरन युधिष्टिर दिक कं 
दददिा्क धप्टकेतु, एव देके सते-सम्व्धियोने यह्‌ अर्जुने देखा दः हमलोगोकः तिरस्कार ट 
संवाद (मिल च्डवमण अत्नत दुखी होकर नमवान्‌ श्रीकृष्ण तरशत ही कदे ह ओर अप्‌ 
चले पे १ वास क ह तव प्रकट करना ५९ उन्हन लोकन रे 
सौर्वोपर वहत तेघ सप्थ उनको क्रते हु, पुटप रवान्‌ शरोक्ुप्णको शन्त करसे ॥ 
अपन कतव्य तप्य केके तले स्ये समी क । असूनने कटा. म्नकष्ण ! अ सम 
श्रोकूप्णको नेत वना्कर धराज हदये प्वरएजमान अलतत आदम ह\ सा 
ष्ठि चा ओर चट से \ समवत श्रोकृप्णने दी भरकूट हता अर अन्ततः ङ समा 
नमस्कार कर वद त्विति स कटा तपस्माञक्ू अन्तित महि ही दै 
भाजा \ यह्‌ वात सते गपो क पुथ्वी दुरतम यक्तस्वरूप ई» अशप्त अहकस्वरूप र 
दरपन कर्णः व उतर दः सीम \ यट सोने कुष्डल दुनद्रको दयि कथः ` 
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श्रीकृप्ण आदिको काम्यक वनमे आगमन, उनसे पाण्टवोको वातचीत भीर उनका वापम लौटना 
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हरिके रपम भ्रकट हुए ये । आप ब्रह्या, सोम, सूरय, धरम, 
धाता, पप्तसज, अग्नि, वायु, कुवेर, सदर, काल, आकाश, 
पुभ्यी ओर दिशास्वरूप ह 1 पुदोत्तम ! आप स्वयं अजन्मा 
भीर चराचर जगत्‌के कष्टा हु । आपने ही अदितिके यहां 
यामन विष्णुके खपे अवतारं ग्रहण किया या । उस समय 
आपने केव तीन पगसे स्वर्ग, मृत्यु भौर पाताल लोर्कोको 
नाप लिया । सर्वस्वरूप ! आप सूर्ते उनको ज्योतिङे ङुपमे 
रहकर उन्हं प्रकाशित करते ह । आपने विभिन्न प्रकारके 
सहनो अवतार ग्रहुण करके धर्मविरोधी अयुरोका संहार किया 
है 1 आपने सूर्वेश्वयेमधो द्वारकानगरौको अपनाकर लीलाका 
विस्तार भिया है ओर भन्तमे भाप उसे समुद्रम डवः देणे । आप 
सर्वथा स्वतन्त्र हु 1 एता होनेपर भो मधुसूदन ! आपे 
प्रोघ, द्या, द्वेष, अतत्य ओर क्रूरता नहु है । कुटिलता तो 
भना, हो ही कंते सकतौ है 1 अच्युत ! सव चऋपि-मुनि 
अगएपको अपने हृदयमन्दिरमें विराजमान दिव्य जयोतिके शपमें 
जानकर मापकौ शरेण ग्रहण करते भीर मोल्की पाचना करते 
हि! प्रलपके समय आप स्वतन्त्रतासे समस्त प्राणियोको अपने 
स्वरूपम सीन कर लेते ओर सृष्टिक समय समस्त जगतूके 
हपमें प्रकट हो जति ह 1 ब्रह्मा ओर शंकर दोनो ही आपते 
प्रकट हुए हं । मापने बलितीलाके समय वलतरामके साय 
रहकर जो-नो अलोकिंक कायं कयि हः उन्हँं अवतक न तो 
फो कर सका ओर न भगे कर सक्ेगा 1" 
श्रीकृप्णकरे आतमा अर्जुन उनकी टस प्रकार स्तुति करके 
चष हो गये 1 तव भगवान्‌ भोटष्णने फटा-- “अजुन ! तुम 
एकमात्र भेरे हो ओर मँ एकमात्र वुम्हाराहं । जोभेरेर्हुवे 
ुम्हारे भौर जो तुम्हारे हं, बे मेरे । जो तुमसे देष करता है, 
वह्‌ ममे देप करता है भौर जो तुम्हारा प्रेमो है, वह्‌ मेरा 
प्रेमौहै। तुम नर हौ ओर मै नारयण । हेमलोगोने निश्चितं 
समयपर अवतार ग्रहृण किया है । तुम मूनते अभिन्नहो मौर 
यै तुमते । हम दोनेमि कोई अन्तर नहौं है, हम दोनो एक 
स्वप हं ।' निस समय ममवान्‌ श्नोङृप्ण अरजुनसे यह्‌ बात 
कह रहै थे, उसो समय पाण्डवोकी राजरानी द्रौपदो शरणागत 
वत्सल भगान्‌ श्योकृप्णकोे शरण ग्रहण करने लिये उनके 
क्ट पाप्न आकर कह्ने लगी ॥ 
द्रौपदोने कहा--'मधुमूदन ! मेने अभित आर देवल 
मूनक मुहे सुना है कि सुप््टिके प्रारम्ममे आपने अक्ेतेहो 
विना सिसीकौ सहापताके समस्त लोकोकौ सृष्टि कौ! 
परशुरामनीने ममते यह्‌ वति कटी घो कि जप अपराजित 
र्ष्णुहं। आप यजमन, यज्ञ॒ ओर यजनीयभो हु 1 
पु्पोत्तम ! सभो ऋषि आयको क्षमारूप कहते हँ । आप 
पडनभनेच्दन्त् 5 = र~ ~न नते दग्दन्व 


भीर, एता कश्यपजोने कहा या । आप समस्त देवताभोक 
स्वामी, स प्रकारके कत्पापके सम्पादक, सृष्टिकर्ता भौर 
महेश्वर ह--यह वात नार्दजीनि कटु ह । जसे बालक अपने 
खिलौनोके साय स्वतन्तरर्पपते खेलता है" वैसे ही भाष क्या 
शंकर-इन्द्र आदि देवताओते चार-वार खेलते रहते हुँ 1 स्वे 
आपके सिरते, पुम्दी आपके परते ओर सारे लोक भापके 
उदरमे व्याप्त है 1 आप सनातन पुय हु 1 येदाम्यासो एवं 
तेपस्वो, ब्रह्चारो, अतियिसेवी गृहस्य, शुदधान्त.करण 
यानप्रस्य ओर आत्मद संन्यासियोके हृदयमें सत्यस्वुप 
ग्र्के दपमे स्फ्रित होनेयाले आप ही हँ । माप युदधमे 
पीठ न दिषानेवावे पुण्यात्मा राजियोके एवं समस्त धा्मिको- 
कौ परम गति ह। माप सक्र प्रमु, चिमु रह, सर्वात्मा 
ओर आपकौ शिते हौ सव क्म करनेमे समर्य हो रह ह 
लोक, लोकपाल, तारामण्डल, दसो दिशा, आकाश, चन्द्रमा 
ओर स्य--सब आपे ही प्रतिष्ठिते हूं । प्राणियोंको मृत्यु, 
देवताओको अमरता ओर संसारके समस्त कायं मापे ही 
प्रतिष्ठित है । आप समस्त प्राणियोके दृर्वर है, इसलिये 
यै प्रेमसे आपके सामने सपना दुः निवेदन करतौ ठ । 
शरीडृष्ण | में पाण्डवोको पनी, धृष्टद्युम्नकी बहिन ओर 
आपको सखी हं । मूम-जंसौ गौरवरालिनी स्त्री कौरवोकी 
मरो समामे घसीटो जाय, यह कितने ुःसको वात है । 
कौरवोने बे्ईमानोते हमारा राज्य छन लिया, वीर 
पाण्डवोंको दास वना लिया ओर राजाओते ठत्ाटस भरी 
सभामे भु एकवस्त्रा रजस्वला स्तोको चोटी पकट्कर 
घतसीट मेंगवाया । मधुसुदन ! मै जानती हं कि गाण्डोव 
धनुपदो अर्जुन, भोमसेन मौर भपके अतिरिक्त भौर कोई नहीं 
चदा सक्ता । फिर मी भोमसेन ओर अजुन मेरी रक्षा 
नहो कर्‌ सके 1 धिक्कार है इनके यल-पौरपको ! इनके 
जीते-नौ दुर्योधन क्षणमर भो कंसे जीवित ह । यह वही 
दुर्योधन है, जिसने अभातशतरु सरलयित्त पाण्डर्योको इनकी 
माताके साय हस्तिनाधुरसे निकाल दिया था । इसीने 
भीमसेनको वि देकर मार द्रालनेक चेष्टा को यौ 1 भोमसेन- 
क्ते जु शेष यो, विव पच गया, वे ज गये--यद्‌ दूसरी 
चात है । निस्त समय भौमेन प्रमाणकोरि वटके नोचे सो 
रहै थे, उसं समय दु्ाधनने इन्हे रस्सौपे बेधवाकर गद्भामें 
डव दिवा या । अवश्य हौ ये रस्सी तोट-तांडकर तरकर 
निकल भये 1 सांपोसे उस्वानेमे भो उसमे कोई कसर नहीं 
को । जिस समय हमारो सास अपने पाचों पु्रोके भाय 
वारणावत नगरमे सो रहौ थो, उसने मागर सगाकुर उन्हुं 
जला डालनेको चेष्टा को ! एसा नीच फम भला, भौर 
कीन यना ठ गना ॐ 1 +¬ । ~~ ¬ >+ 
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पकडकर्‌ दुःशासनने भरौ समामे घसीटा ओर ये पाण्डव 
द्कुरटुकुर देखते रहै ॥ द्रौपदीकौ ओंलोसे अको धारा 
वहु चलौ । चहं अपना मुंह ठककर रोने लगी । उसको 
ससि लंवौ चलने लेगी । उसने अनेको कुट सम्हाला मौर 
गद्गद कण्ठसे क्रोधे भरकर फिर कहने लगी । 

द्रौपदीने कहा--“ीकृष्ण ! चार कारणोसे तुं सदा 
मेरौ रक्षा करनी चाये । एक तो तुम मेरे सम्बन्धी हो 
दुसरे अग्निकुण्डमेसे उत्पन्न होनेके कारण सैं गौरवशालिनी 
ह, तीसरे वुम्हारी सच्ची प्रेमिका हुं भीर चौथे वुमपर मेरा 
पुरा अधिकार है तथा तुम मेरी रक्षा करनेमे समर्थं हो \' 
तव श्रोकरृष्णने भरी सममे वौरोके सामने द्रौपदीको सम्बोधित 
करके कहा--फत्याणी ! तुम जिनपर क्रोधित हुई हो, उनकी 
स्वियां भौ इसी तरह रोर्ेमौ । योटे हौ दिनम भ्जुनके 
याणोसे कटकर खनसे लथपथ होकर वे जमीनपर सो 
जाये । मँ बहौ काम करूंगा, जो पाण्डवोः अनुकूल होगा । 
वम शोक मत करो । मै तुमसे सत्य प्रतिन्ना करता हूं छि तुम 





॥ हिमाचल टुकड़े. 
टुकडे हौ जाय, पृथ्वी चूरचूर हो जाय, समद्र सुख जाव 
परु दोपदी ! मेरौ यातं एम टी नहा हो सकती ॥ 
दरौपदोने श्रोदप्णफौ याते सुनकर रदी नजरसमे अर्जनकौ 
भोर देखा ! अर्मुनने फहा--्रये ! तुम रोमो मल । 
शोकृष्णने जो कुष्ट कटा है, वैसा होन) उमे कौईखाल नहीं 








सकता " धुष्टयुरने कह बहिन } म द्रोणको, शिखष्ौ 
सीत्मपितामहको, भीमसेन दुर्योधनको ओर अर्जुनं कर्णको 
भार उसमे । जव ह्मे वलरामजी सौर भगयान्‌ श्रकृच्णकौ 
सहायता प्राप्त दै तव स्वयं इन्द्रं भी नहं जीत सकते । 
धृतराष्ट्के लडकोमे तो रक्खाहीक्याहै।' 

अव सवक दृष्टि भगवान्‌ श्रौकृष्णकी भोर धूम गयी । 
श्रीकृष्णे धर्मराज युधिष्ठिरको सम्बोधितं करके कहा-- 
“राजन्‌ ! यदि उस समय में द्वारका होता तो मप्को 
इतना दुःख नहं उठाना पड़ता ! यदि कुर्वंशी मु जुएमे नहीं 
मी तुलाते, तव भी मेँ स्वयं चहां आता मौर वहुतसे दोय 
दिखाकर जूएका अन्यं रोक देता । भे भीष्मपितामहः 
द्रोणाचाये, छृषाचायं भौर याह्धीकको बुलाकर धुतराषट्मे 
कहता--"राजन्‌ ! तुम भपने पुत्रोमें ज॒मा मत करामो 
वसं करो ।' जुएके दोसे राजा नलको कितनी विपति 
उठानी पड़ी, यह्‌ मै उन्हं सुनाता ! धर्मराज } उसी जुरे 
कारण तो आप भी राज्यच्युत हुए हँ । जूए विना समयके 
हौ धन-सम्बत्तिका चिनार हौ जाता है । वार-नार खेलनेकौ 
एसौ सनक सवार हौ जाती है कि उसकी लड़ी ट्ट्ती ही नही । 
स्तयो हेलमेल, जू सेलनः, िकारका शौक ओर शराब 
पीना--ये चाये वाते भत्यक्ष दुःख हं । इनसे मनुष्य श्रीश्ष्ट. 
हो जाताहै\ योतो चसो बातें बुरी ह परंतु उनमें जूभा 
सवे वद्-चदकर ह । मूएसे एक दिनमें हौ सारी सम्पततिका 
नाश हो जाता है । मनुष्य चुरी मादते फंद जाता ह । 
धम, अर्थे मादिका विना भोगे हौ नाश हो नाता है सौर 
इसके कारण मित्रोमे भी गाली-गलौज होने लगती है । मै 
राजा धत्तरष्टृको जूएके ओर भौ वहुतसे दोषं बतलाता । 
यदि वे मेरौ वात मान लेते तो पररुवंशका कल्याण होता, 
धर्मफौ रला होती \ यदि ते भेरी हितेधितापरुणे प्रिय बातोको 
स्वौकार नहं करते तो स वलपूर्वक उन दण्ड देता । यदि 
उनके जुमारो समासद्‌ या मिन्र अन्यायवश्न उनका पक्ष 
लते तो भ उन्हं मार डालता । उस समय मेरे दारकामे न 
रहने हौ भापने जूमा खेलकर. धर वैढे विपत्ति बुला 
लौ ओर जाज मे आपको इस विपत्तिमे देल रहा हं 1“ 

युधिष्ठिरने पूद्खू--श्नीछृष्ण ! तुम उस समय 
टारकभिं नह तो कां भे मौर कौन-सा फाम कर रहे भरे? 
भगवान्‌ शभीकृ्णने कहा--“घमराज ! उस समय 
शात्वका ओौर उसके नगराकार विमान सौभका नास करके 
लिये दारकासे चाहर चला गया या । जिस समय माप 
राजघय पने मेरो अम्रपूजा कौ गयो थौ जोर शिशुपालकौ 
द्टताके कारण भने उसे प्ररो सभाने चके दारा मार डाला 
भ, उन्न समये तो यहं या मौर उधर शिशुपालकी मतयुका 


वनपवं | 


देतवनमे पाण्डवोक्रा निवाम, मकष्डेय मुनि ओर दाटम्यवक्का उपदेद 
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समाचर्‌ पाकर शाल्वमे दवारक्ापर चद्‌ कर दी ! वह्‌ अप्ले 
सप्तथतुनिर्मित सौम विमानपर यैठकर बड्ी क्रूरतफे साय 
द्वारकाके कुमारोका संहार कर्ने लगा । बाग-वगोचे, 
महत नष्ट-श्रष्ट होने समे । उसने वहारं लोगोसे इस प्रकार 
प्रष्टा कि “पादवाघम मूं कृष्ण कहू है ? म उसक्य घमरण्ड 
चूरचूर कर दंगा 1 वह्‌ जहां होगा, वहीं मै उसके पस 
जाङ्गम । मै अपने शस्त्रकी सौगन्ध खाकर कट्ता हुं कर्मे 
कृष्णो मारे चिना लौटूगा नही ।' शाल्वने सोमो ओर 
भी कहा किं 'विष्वास्तघातो कष्णन मेरे भित्र शिशरुपालको 
भार डाला है । इसलिये आज मे उसे यमराजके हवाते 
करेगा ॥' धर्मराज  शाल्वने बहुत कुठ वक-मक्कर 
हारका बहुत ऊधम मचाया ओौर सौभ विमानपर वेठकर 
भेरौ बाद जोहुने लगा । मै नव यहि चलकर दारका पटच 
ओर मेने वराकी दशा देखी, तब ममे बहूत क्रोध आया ओर 
भने उसी करतूतपर विचार करे यहो निश्चय किया कि 
उसको मार लना चाहिये । सेने जब द्वारका बाह्र निकल- 
कर उसकी खोज फो, तव वह्‌ समुद्रके एक भयानक द्वीपमें 
अपने सौम विमानसहित भिला । मैने पाञ्चजन्य शङ्क 
दनाकर यु्धके लिये शात्वफो ललकारा 1 फु समयतक 
हमलोमेमि धोर युद्ध होता रहा । अन्तरं मने शात्वसमेतत 
समस्त दानवोको मारकर धराशापी कर दिपा । यह कारण 
हैकिर्मे उस समय द्वारकापुरोभे नहं था। जवम लौटकर 


दारका पहुंचा तब मालूम हुभा कि हस्तिनापुरमें कषटदयूतके 
दास भापल्ेगोको जीत लिया गया है +! उसी समय मै 
वहसि चच पड़ा ओर हस्तिनापुर होकर यहां माया हूं \' 

भगवान्‌ श्रकृप्णने युधिष्ठिरङे पूनेपर शाल्वे-वधको 
क्या विस्तारे बुनायौ आर अन्तये उनते द्वारा जानेकी 
अनुमति मागो । अनुमति मिल जानेषर भगवान्‌ श्रीषटष्णने 
धर्मेरान युधिष्ठिरको प्रणाम किपा, भौमतेनने भगवान्‌ 
श्रीकृप्णकः न्तिर चूमा, श्रीङृर्ण ओर अर्जुन गते लगे, नकुल 
ओर सहदेवे उन्हू प्रणाम किया, धौम्य पुरोहितने उनका 
सम्मान किया, द्रौपदीने अपने अतुओते धोष्प्णको निगो 
दिया । शरङृप्ण अपने स्वर्णरयमे सुभद्रा ओर अमिमन्पुको 
वंठाकर युधिष्ठिरको यार-वार धोरज दे द्वारकाके लिये 
रवाना हुए । तदनन्तर धृष्टदयुन्नने द्रौपदी पूत्रोको लेकर 
अपने नगरके लिये श्रस्यान किया । शिशुपातके पुत्र धृष्टकेतु 
ने अपनो बहिन करेणुमतौ (नकुलकी स्त्री) फो लेकर अपनी 
नगरी शुषितमतोकी यात्रा को । सभौ रान।-महाराना अपने- 
अपने देश लट ग्ये । पाण्डवोने वहूत समका-बुाकर अपनो 
प्रनाको लौटाना चाहा, परेतु लोग लौटे नहीं 1 दह्‌ दृश्य 
बदा अद्भुत या । फिसो प्रकार सवके लौटनेषर धर्मराज 
युधिष्ठिरे ब्राह्यणोका सत्कार किया ओर उनते आगे जानेको 
आज्ञा मगौ ओर सेवकोसे कहा--तुमलोग रथ तयार 
करो।' 


दैतवने षाण्डवोफा निवास, माकंण्डेय मुनि ओर दारम्थवकका उपदेश 


वैशम्पायनजो कहते ह--जनमेमय 1 जख भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आदि अपने-अपने स्थानके सिये रवानो हो भये तब 
प्रजापति्योके समान ॒तेजत्वो. पाण्डवोमि वेद-वेदाद्धवेत्ता 
ब्राह्मणोको सोनेकी गृट्रे, वस्व ओर गौ देकर रथपर सवार 
हौ भगे वनके लिये प्रस्यान हिया । इन्द्रसेन सुद्राको 
दादे, रासियों ओर वस्त्राभूपणोको तेकर वौस सेनिककि 
संरक्षणमे रथपर द्वारकाऱे लिये रवाना हज । उस समय 
मनस्वी नागरिक धर्मरान युधिष्ठिरके पास आकर उनके 
बे षडे हो गये मौर उनमेते मुस्प-मुय प्रह्यण प्रसन्नताके 
साय ध्मराजपे बातचीत करने लगे । पाण्डवगणं भरंड-कौ- 
भंड प्रभाको आयो देख खड़े हो गये भौर उनतते बात करने 
सगे 1 उस स्मय राजा ओर प्रजा दोनों हौ अपसम पिता- 
परक समान व्यवहार कर रहै ये । सासो प्रना कह्ने लगो-- 
हा स्वामो { हा धर्मराज { आप हमलो्ोको अनाय 
करके वयो जा रहै ह ? आप करस्यशियोमे श्रेष्ठ ओर हमारे 


स्वामी ह । आप इस देश तया हम नागरिकोंको छोड़कर 
कहांजारहैरह? श्या पिता कभौ अपनो संतानको इत 
भ्रकार अनाय करता है ? क्रूरवुद्ि दुर्योधन, शकुनि सौर 
करणो धिक्कार है, भिन्टोने आपने धमत्मि महृगपुख्यको 
केपटद्यूतके दवारा छलकर दुख करना चाहा है । जाप अयने 
बसाये हुए कंलासके समान चमकौले इन्द्रशस्यको घोटक 
कहां जा रहे ह ? आप हमलोगोको षयो न्ह बतला जाते क्रि 
मयदानवके द्वारा निमित समा छोडकर कहां जा षै हु?" 
प्रजाकी घात सुनकर महापराक्रमी अर्जुने सारी प्रजाते ॐच 
स्वरम कहा--उपस्थित नागरिको ! धमेराज वने 
निवस करनेके वाद वह्‌ दिव्यसभा ओर शतरुमोकी कोति 
छीन लगे । तुमलोग अपने घमकेः अनुसार अलग-अलग 
सत्युद्धो कौ रेवा करके उन्हुं प्रसन्न करना, जिससे भागे 
चलकर हमारा काम बन जाय \' अर्जुनको यातत सुनकर सव 
स्ोगोने चैता करना स्वौकार विया । उन लोयेनि यधिष्ठिद-+ 











वहूत कहनेपर पाण्डवोको दाहिने करके िन्नताके साथ अपने- 
अपने घरकी यात्रा कौ । 

प्रजाः चले जातेपर सत्यप्रतिन्ञ धर्मात्मा युधिष्ठिरे 
अपने भादयोसे कहा कि हमे वारह्‌ वर्षतक निर्जन वनमे 
रहना है ! इसलिये इस जंगलमे जहां फूल-फल अधिक हो 
स्यान रमणोय मौर सुखदायक हो, चऋषियोके पवित्र आश्रम हो, 
रेसा प्रदेश दृंह लेना चाहिये " अनने धर्मराजका गुरुके 
पमान सम्मान करके कहा किं आपने बड़े-बड़े -षि-मुनि 
भौर महापुरुषोकौ सेवा को है ! मनुप्य-लोककौ कोई भी चस्तु 
आपके लिये अज्ञात नहीं है ! इसलिये आएको जहां इच्छ हो, 
वहं निवास करना चाहिये \ चारूजी { अव जो वन पड़ेगा, 
उसका नाम दैतवन है ! उसमें पवित्र जलसे भरा एक सरोवरं 
त्रो है ही, रंग-विरगे फूल मी चिल रहे हैँ भौर आदश्यक फल भौ 
रहते हैँ । वहु वन पक्षियोके कलरवसे परियुर्णं रहता है 1 
मु तो इस वनमे रहना अच्छा लगता है, परंतु आपकी 
अनुमति हो तमो । आन्ञा कोन्यि !' युधिष्ठिरे कहा कि 
अर्जुन ! मेरी मी यहो सम्मति है ! आमो, हुमलोग दवैतवनमें 
चलें !' निश्चय हो जानेपर अग्निटोती, सन्यासी, स्वाध्याय- 
शोल भिक्षुक, वानप्रस्थ, तपस्वी, व्रती, महात्मा ब्राह्यणो 
पाय धर्मात्मा पाण्डवोनि दवेतवनमें प्रवेश क्या ! वहां घर्मात्मा 





ताने जाये 1 धर्मराजने ययायोग्य सदका स्वागत 


प-सत्स्यर 


संिप्ठ महाभारत 





[ वनपवं 
_„___ __ _------------------------------------- ~ --------- 
किया \ तदनन्तर एक ूलोते लदे कदम्ब युक्तकी छापमिं 
आकर चठ गये \ भीमसेन, द्रौपदो, अजुन, नकुल, सहरेव 
ओर उनके सेवकोनि रोस नौचे उतरकर घोडे खोल दिपे ओर 
सव धर्मराजके पास आकर बैठ गये । वहाँ रहकर धमराज 
समस्तं अतिथि-अभ्यागत, ऋषि-मुनि ओर ब्राहमणोको कन्द, 
मूल, फलसे तप्त करने लगे 1 बड़ी-दड़ इष्टया, भरादकमेः 
शान्तिक-पौष्टिक क्रिपाएं धोम्य पुरोहितके नि्देशनुसार 
होती ! समृद्धि्षाली पाण्डव इनद्रभरस्थका राज्य छोडकर 
दैतवनमे रहने लगे 1 

इन्हीं दिनों परम तेजस्वो महामुनि साकण्डेय पाण्डवोके 
आश्रमपर आये \ महामनस्वो युधिष्ठिरने देव्ता, ऋषि भौर 
मनष्योके पूजनौय मारकंण्डेयजीका विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार 
किया 1 माकंण्डेयजो महाराज वनवासी पाण्डव ओर द्रौपदी- 
को भोर देखकर मुसकराने लगे ! धमराज युधिष्ठिरे 
पुषछठा--'माननौय ! अन्य सभी तपस्वी मरे इस दामे देख- 
कर संकोचके मारे कुछ बोल नहीं पाते भौर आप मेरी भोर 
देखकर मुतकरा रहै है! इसका स्या अभिप्राय है?" 
मारकण्डेयजोने कहा--“मे तुम्हे इस दामे देखकर प्रसन्नताते 
नहीं मुसकरा रहा हूं ! मुर्े किसो बातका घमंड नहं है ! 
दुमलोगोको इस दशान देखकर मुपे सत्यनिष्ठ दशरथनन्दन 
भगवान्‌ रामचन्दरको स्मृति हो जायी है ! उन्होने पिताकीौ 
आज्ञासे एकमाद धनुष लेकर सौता ओर लक्ष्मणके साथ 
वनवास किया था! उन्हुं मेने ऋष्यमूक पवेतपर विचरते 
स्मय देखा या ! भगवान्‌ रामचन्द्र इनद्रसे भो बलवान्‌, यभको 
भी दण्ड देनेकौ शक्ति रखनेवाले, महामनस्वी तया निर्दोष 
ये फिर भी उन्होने पिताको आनज्ञासे वनवास स्वीकार 
करके अपने धर्मका पालन किया ! यद्यपि उन्हुं संग्राममे 
कोई भो जोत नहो सकता धा, फिर भी उन्होने राजोचितं 
सोगोक्त त्याग करके वनवास किया ! इससे यह सिद्ध होता 
है कि मनुष्यको "ले बड़ा वलवान्‌ हू--एेता समकर अधर्म 
नहीं करना चाहिये ! भारतवर्षके दड़-वडे इतिहासप्रसिढ 
सजा नानेन, भगौरय आदिने सत्यके बलपर ही पृथ्वीकां 
सासन किया था 1 धर्मराज ! इस समय जगत्‌मे तुम्हारा 
यश्च मौर तेज देदौप्यमान हौ रहा है । तुम्हारी घामिकता, 
सत्यनिष्ठा, सदृव्यवहार जगत्के समस्त प्राणियों बटे-च 
६ \ तुम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार चनवासकी तपस्या कर लेने- 
के वाद अपनी तेजोमयी राजलक्मीकौ कौरवोसे छीन लोगे, 
इसमे कोई संदेह नहीं!" इस प्रकार कहकर महा्ूनि 


च 
१९९ 


माकग्डेय पुरोहित घौम्य आर पाण्डवोसे अनुमति लेकर उत्तर 
दिक्षाको सोरं चसे गये ! 


जवते महात्मा पाण्डव द्वेतचनम आकर रहने चे, तचे 





मक 








वनपर्व] 


धर्मराज युधिष्ठिर गर द्रौपदोकरा संवाद, क्षमाकी प्रा 
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चह विराल वन ब्रादाणसे भर नमा 1 उस वनने तया सरो- 
वरे भास-पास ए येदध्वनि होतो थी, जिसते बट्‌ बरह्यतोक- 
के समान जान पड़ता था । चह्‌ ध्वनि जो सुनता, उसोके हूदपमें 
घटे स्त जाती । एक दिन दार्म्यवक मुनिने संध्याके समय 
धर्नराज युधिच्ठिरते कहा कि ^राजन्‌ ! देखो, इस समयं 
द्वैतयनके आधमोमें सव ओर तपस्व ब्राह्मणोकौ यत्ताण्नि 
प्रज्वलित हो रही है । भृगु, यद्धिरा, वस्तिच्ठ, कश्यप, अगस्त्य 
ओट अत्रि गोचके उत्तम~उत्तम तपरवौ ब्राह्मण इस विद्र वनम 
इकटुठे हए हैँ भौर वुम्हारे संरक्षणमे सुख-सुविधाके साय 
अपने-अपने धर्मका पालने कर रहें ह । सें तुम तोगोसे एक 
बात कठ्ता हूं, सायधानोके साय सुनो 1 जब ब्राह्यण ओर 
क्षत्रि मिल-जुलरूर काम करते हँ, एक-दूसरेको सहायता 
- करते ह, तव उनको उन्नति भौर अभिवृद्धि होती है । फिर 
तो वे भन्नि मौर पवनके समान हिलि-मिलकर शवुभओके वन- 
के-यन भस्म फर डातते हू! विना ब्रामण आश्रय लिये 
दोर्धकालतक सतत प्रयत्न करनेपर भौ किसौको दस लोक 





ओर परलोककी प्राप्ति नहीं हो सक्तो । धर्मलास्त भौर 
अर्या प्रवण निसेनिी ग्राह्यणका आश्रय सेकर हौ राजा 
अपने शवक नारा कर सकता है । राजा वलित श्राह्यणोकौ 
रहययताते ही उन्नति प्राप्त हई यी 1 ब्राह्मण एक अनुपम 
दृष्टि मौर क्षत्रिय एक अनुपम दल है; ये दोनों जब स्नाय 
रहते ई, तब जगतमे सुख-समृदधिकौ अभिद्द्धि होतो है । 
इसलिये विदान्‌ क्षतरियको चाहिये किं अप्राप्त अस्वुकषी प्राप्ति 
भीर प्राप्त वस्तुको दृदधिे लिये ब्रह्यणोको सेवा फरके उनसे 
जान प्राप्त करे । युधिष्ठिर 1 तुम तो सदा-सर्वदा प्राह्यणेकि 
साय उत्तम व्यवहार करते ही हो। इसत्ि लोकमे तुम 
यशस्वी हो रहै हो !' धर्मराज युधिष्ठिरे बड़ी प्रसप्रताके 
साथ दाल्म्ययक मुनिके उपदेशका अभिनन्दन क्मा। 
महातमा वेदव्यास, नारद, परशुराम, पृथुध्वा, इन्दरचयुम्न, 
भातुकि, हारीत, अग्निवेश्य आदि बहुतते प्रतधारी 
म्राह्यणेनि दारम्ययक ओर धर्मराज युधिष्ठिरफा सम्मान 
क्ति 


धर्मराज युधिष्ठिर भौर द्रौपदीका संवाद, क्षमाकौ प्रशंसा 


वैशम्पायनजौ कहते ह--जनमेजय 1 एक दिन 
संध्याके समय वनवासो पाण्डव कु शोकप्रस्त-से होकर 
प्रौपदौके साय वेठकर वातचोत कर रहे ये! भातनोतके 
तिलतिलेमे द्रौपदो कटने लगो-- सचमुच दुर्योधन चा घूर 
भीर दुरात्मा है। हमलगे,को दख देखकर उसे तनिक भो 
तो दुःख नहो होता । ठ, हरे ! उसने हमनोगोको सृगाला 
मोदराकर धोर जंगलमे भेज दिया, परंतु उत्ते रत्तौभर भी 
परचाक्ताप नहं हुभा । अवश्य ही उसका हृदय फौलादसे 
खना हषा । एक तो उसने कपट-यूतमे जोत्त लिया, फिर आप- 
जेते सरल ओौर धर्मात्मा पुक्यको भरी प्रभाम कठोर वचन 
कटै ओर अव भने मित्रके साय मोन उड़ा रहा है। जब 
भँ देखतो हं कि आप्लोग मुनहरो पलंग छोड़कर कुश-कासके 
वि्छौर्नोपर सो रहै ह, मूकं हायी-दा्िका सिंहासन याद मा 
जाता है मौर रो पड़ती हूं 1 बड़े-बड़े राजा आपलोगोको 
धरे रहते ये, मपलोगोका शरीर चन्दनचचित होता था 1 
मान माप अकेले मेले-कुचले जंमतोमे भटक रहे ह 1 सुक 
भता, कंसे शान्ति मिल सकतो है । आपके महलोमे प्रतिदिन 
हेन भराह्योको इच्छानुसार भोजन कराया जाता था 
मौर भाज हमलोग फल-मूल खाकर जीदन-निर्वाहु कर 
रहै है} भरे प्यारे स्वामी भोमसेनको वनवासो ओर दसौ 
देखकर मारे चित्तम च्च क्यों नटीं उमडता ? भीमसेन 


अकेले हो रणभूमिमें सव कौरवको भार डलनेका उत्पाह्‌ 
रखते ह \ परेतु आपका रुख न देखकर मन मसोसकर रह 
जाति है। अर्जुन दो बाहुके होनेपर भौ हनार बांहुवाले 
कार्तवोयं अर्ुनके समान बलशाली ह । इन्हे अस्व-कौरलसे 
चक्ति होकर वड़-वडे राजा आपके चरणोमे प्रणाम भौर 
आपके यज्ञमें माकरं ग्राह्मणोको सेवा करते ये । वही देवता 
मौर दानवे पूजनीय पुरर्यासह्‌ अर्जुन आज वनवासी हो रहै 
ह" आपके चित्तमे भौधका उदय क्यों नहीं होता ? माला 
रंग, दि्ाल शरीर, हष्योपे दाल-तलवार भौर धीरता 
मप्रतिम | एसे नकुल ओर सह्देवको बनवासरौ देखकर आप 
श्यो चुप हो रहे ह 1 राजा द्रूषदको पुत्री, महात्मा पाण्डुकी 
पुत्रवधू, धृष्टचयुम्नको बहिन भौर पाण्डवोकौ पतिद्रता पनी मे 
आज वन-वन भटक रही हूं ! आपकी सहन-परिरो धन्य है । 
ठोक है, भपमें छोय नहीं है । जिसमे फरो भीरतेननट, 
वह्‌ कंसा क्षत्रिय ! जो समय आनेपर अग्ना तेज नहीं परर्ट 
कर सक्ता, सपो प्राणी उसका तिरस्कार करते ह । शतरुभोते 
क्षमाका नहो, प्रतापे अनुरूप व्यवहार करना चाहिपि 

दरौपदीने फिर कहा--+राजन्‌ । पहने जमाने राना 


बलिने अपने पितामहं प्रह्वादते पूषा या ङि पिताम्ड ! क्षमा 


उत्तमटैयाश्रौघ? आप कृषा करके \ "खोक 
समस्ाटये ।' प्रलादजमेवे करा किः लमा ~ 


~ 
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एक व्यवस्था ह । न सर्वदा क्रोध उचित है भौर नक्षमा। तेना चरहये ¶* द्रौपरीने ञ्‌ कहा--राजन्‌ ! धृतराष्ट्रे 
नो पृर्प सर्वदा क्चमा करते जाते है उनके सेवक, पृ, दासे भते भपसराध-पर-अपसाध करते जा रह ह । उनका लालच 
भौर उदासीन दुतं पुरुष भौ कटु वचन केहुरर तिरस्कारं अ्तौमरहै 1 ५ समन्तौ ह क्िअव उनपर रोध करनेरू सम्य 
रमे लयते है, अवज्ञा करते ह \ धूर्द पुद्प क्षमाशोलको आ गया ह! जप्‌ उन्हं क्षमा ने करक उनमर्‌ कध कोजिये ४ 
दवाकर उसकी स्वको भौ हृडपना चाहते है ! स्तिया भौ युधिष्ठिरे कहा--ध्ि ! मनुष्यको करोधके वके 
ववच्टानमार वर्तव करने लगती अर पाततिब्रत-धर्मसे भ्रष्ट न होकर क्रोधको अपने दशमे करना चाहिये । निसने कोध- 
टोदटर अपने प्तिका भौ अपकार कर उालती ह । इसके पर विजय प्राप्त कर ली, वह्‌ कल्याण-नाजन हौ मण । "तेध- 
सतिरिवत जे पुरुप कभी क्षमा नहं करता, हमेशा क्रोध ही के कारण मनुष्योका नाश होता प्रत्यक्ष दीखता है । मे अवनति- 
करता है, वह छोधके आवेशमे आकर विना विचार किये के हेतु कोधके वशमे कंसे हो सकता हूं ? क्रोधो मनुष्य पाप 
तवक दण्ड हौ देन लगता है । वह्‌ मलोका विरोधी ओर करता है, गुरुजनोको मार्‌ डीलतता है, शरेष्ठ पुरुष ओर कंल्याण- 
अपने कुटुम्बका शद हो जाता है । सव ओरते अपमानित॒ कारक व्तु्का भौ कठोर वाणोसे तिरस्कार करता है} 
होनेके कारण उसे धनकी हानि होने लगती दै, दूत्कार फलतः विपत्ति पड़ जाता है \ ततोधौ मनुष्य यह्‌ नह समस 
मिलती है । उसके मनसे संताय, ईर्ष्या मौर देष वदने लगते सकेता कि पया कहना चाहिये, क्या नहीं ! जो मनने मावा- 
1 इसे उसके शतुओकी वृद्धि होती है देह कोधवश ठक उालता है । उस इतत वे्तका भो पता नहं चलता कि 
अन्यायपूर्बक किसीको दण्ड दे देवता है; इसके फलस्वर्प वथा करना चहिये, व्या नही । जो चहं क्षर डालता है } 
एश्वयै, स्वजन ओर अपने प्राणोसे मी उते ह॒थ धोना षड़ता दह्‌ सिलानि येष्यक पार सता हैः मार तने छोग्यको 
है । जो सवते रोबनदावके साथ हू मितत है, उसते लेय पुजा करता ह ओर कोधके अप्वेशमे आत्महत्या करके अपने- 
उरने न्नगते है, उसकी भलाई करनेते हाय खच तेते हँ ओैर माषका नरकमे साल देता ह) कोध दौघोका घर है} दृष्धि- 
उसमें दोप देखकर चारो ओर पला देते ह ! इत्ते म त्ये मान्‌ पुरुषोने अपनी लोकिक उच्चति, पारलौकिक सुखं सौर 
हमेशा उग्रत्ताका चता करना चाहिये मौर न हमेशा सरलता- मुषितं प्राप्त करमेके लिये क्रोधपर विजय प्राप्त की हं । कोध- 
क । समयक अनूतार उग्र भौर सरल वन जाना चाहिये ! के दोष एने नरह जा सक्र ! इस्तसे, यह सद सोचने-विचारने- 
जो ्मयकं अनुसार सरलता ओर उत्रताको घारण करतो है से भेर वित्तम कोध नही भाता! जो मनुष्य कोध करनेवलिपर 
उ्ते इस लोक आर परलोके युक प्रप्त होती हँ । अव भी त्तेध नह करता, क्षमा करता है, वह्‌ अयनो भौर क्रोध 
भं वुरहं क्षमा करनेके अवसरं वतलाता हू 1 यदि किसी करनेवालेकौ महासेकटमे रक्षा करतः है, वह दोनेका रोव 

सतुवत पहले उपकार किया हो, फिर उसे कोई बड़ा अपराध दर करनेवाला चिकित्सक हं \ ठ बोलनेको अपेक्षा सच 
यन जाय तो पहुलेके उपकारपर दृष्टि ररुकर उसे क्षमा कर॒ वोलना कल्यागकारी हे । करताको मपेला कोमलपना 
देना चादिपे । यदि कों मनुष्य मूर्खाय अपराध कर दे, उत्तम है ! कोधको सपे क्षमा ऊंची है \ यदि दरयोधन मुने 
तथ भो क्षमा कर देना चाहिये; क्योकि सव लोग सभौ कामोमे मार भौ डाले तो भी सँ अनेकों दोषोसे भरे ओर महा्माजेसि 

0 नह ह! सकते । इसके विपरीत ज तोग जान-चूमकर॒परित्यवत कोधको कंसे अयना सकता ह । सेने यह निचय कर 
देना चाहिये \ कुरति पुरुषौको क्षमा नह करना चाहिय \ न व ह अयने क्र धकं जानदृष्टिते शान्त कर देते © उन्ह 

एक दारका अपराध तो चाहे किसका भौ क्षमा भ ट्‌ू त समना चाहिये ध कोधो भ 

चाह, परु इसरो यार दण्ड अवय देना जि काह भूल जाता है तव उसे कर्तव्य अथवा मर्यादा हात्‌ 

मृदलताते उग्र ओर कोमल दोनो प्रकारके पुरुप वमे 0 सकता है । क्रोधी पुरुष अवध्य श्राणियोको मार 

ध प गरक पुरुप वशमे किये डालता है, गुरुजनोंको म्ममेदी दनं कहता है; इसलिये यदि 

ना सक्त ह्‌ ( मृदु पुरूषकं तिये कुछ भो असाध्य नहीं है ! अपने तेजहो त } क 

उ्तलिये मृदुसतः हौः शरेष्ठ सधन है । अतः देष, त " काम करतेकी १ अ 

सम्य आर्‌ कममोरीपर्‌ परापरः द्विचार करके भदुलता पिचार, विलय 1 ध पल करके (६ 
-मेपर उग्रताकता व्यवहार करना चाहिये ! कभो-कभौी तो भय- रण द च न ५ तेवल्वमा 

स भो क्षना करनो पडतो ह ! यदि कोई ऊपर कहो वात स ह्‌ 1 ये गुण घौ मनुष्ये नह स्ह सक्ते! करोधके 

पततिभ्त वतेवि फरता हो तो उसे क्षमा न करक क्रोधते कः, नके (० ८७ व 
" हन्क "कारण मनुरप्योकौ त्यु है ! इसलिये घ छोडकर 





वनपर्व | युधिष्ठिर ओर दौषदीका मवद, 


+ निष्कामधर्मदी प्रमा, द्रौपदीका उयोगङे निये प्रोत्साहन 
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शान्त हौ जाना चाहिये । एक वार अपने धर्मे हट जाना भो 
अच्छा, परंतु छेष करना अच्छा नहीं । मै मूर्घोकौ वात 
नहो कहता; समकदार मनुष्य भला, क्षमाका पाय कंते कर 
सकता है । मनूव्योमे यदि क्षमाशीलता नहो तो सव लोग 
आपे लड-कगडकर मर मिटे । एक दी दूसरेको दुःख 
दे, दण्ड देनेवाले गुर्जनोपर भौ प्रहार करनेफो उत हो 
जपे, तव तो कहीं धरम रहे ह नह, प्रगयौका नाच हो जाय । 
एसी अयस्यामिं क्या होगा ? मालो बदलने गालो, मारके 
अदलेमे मार, तिरस्कारः चदतेनें तिरस्कार । पिता पुत्रको, 
पुत्र पिताको, पति पत्नौको भर पतनी पततिको नष्ट कर डते 1 
पोई मर्यादा, कोई व्यवस्था, फोई सोहा न रहे । जो मातो 
देनेपर भौ, मारनेपर भो क्षमा फरता है, पोधको वशमें करता 
है, षह उत्तम विद्वान्‌ है । क्रोधौ मूं है, नरदका भागी है । 
दत सम्बन्धे महाटमा फाश्यपने क्षमागोज पुरुपोके बोचमें 
क्षमाशनो, साधनाका गौत गाया है--क्षमा धमं है, छ्षमा यत है, 
क्षमा वेदै, क्षमा श्वाष्याय है । जो मनुप्य क्षमाके इस 
सरवोत्छष्ट स्वरुपको जानत है, वह्‌ सद बु क्षमा कर सक्ता 
ह॥ क्षमा म्रह्यहै, क्षमा सत्य है, क्षमा ह भूत मौर भविष्यत्‌ 
है, क्षमा तप है, क्षमा पवित्रता है, क्षमाने हौ इत जगतृको 


धारण कर रक्डा है 1 यालिकोंको जो लोक मिलते ह, उनसे 
भी उपरके लोक क्षमावानोको मिलते हु। वेदर्ञोकी, 
तपस्वियोको ओर कर्मनिष्ठोको दूसरे-दसरे सोक मिते ह; 

रतु क्षमावार्नोे ब्रह्मलोके शरेष्ठ लोफ मिलते है । शमा 
तेजस्वियोका तेज है, तपस्वियोका ब्रह्म है भौर सत्यवानोफा 
स्त्य है । क्षमा हौ लोकोपकार, शमा हौ शान्ति है । क्षमे 
हो सरे लोक, लोकोपकारक यज्ञ, सत्य ओर ब्रह्य परततिप्ठित ह । 
एसी क्षमाको भता, मे कंसे छटड़ सक्ता ह । जानी पुर्यो 
सर्वदा क्षमा हौ फरना चाहिये ! जव सद कुठ क्षमा कर देता 
है, तव वह्‌ स्वयं ब्रह्य हो जाता है । क्षमावानोको यह्‌ लोक 
ओर परलोक दोनों तेयगर रह । यहां सम्मान आौर परलोकमे 
शुभ गति। नि्हेनि क्षमा दारा क्रोधको दबा दिया है, उन 
दरम गति ्रप्त हौ गो है । प्रिये ¡ महात्मा काश्यपने समाकी 
महिमा इस प्रकार गायो है; इते सुनकर तुम प्रोध टोटधो मीर 
क्षमाका अदलम्दन करो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भोप्मपितामह, 
आचाय धौम्य, मन्त्रौ विदुर, कृपाचार्य, सञ्जय भीर महात्मा 
वेदव्यास भौ क्षमाको ही प्रतंसा करते ह । क्षमौ मौर दया हौ 
ज्ञानियोका सदाचार है, यहौ सनातन-धर्मं है) भे सवाई 

साय भमा भौर दयाका पालन करूगा । ` “ 





युधिष्ठिर ओर द्रौपदीका संवाद, निष्कामधर्मकौ प्रशंसा, द्रौपदोका उद्योगके लिषे प्रोत्साहन 


धर्मराज युधिच्ठिरको वात भुनकर द्रौपदोनि 
कहा--धर्मरान ! इत जगत्‌मे धर्माचरण, दथानाव, क्षमा, 
सरलतफर ग्ययहारते तथा सोक-निन्दाङे भयते राज्यलकषमो 
नटीं मित्ततो। पहु यात प्रत्यक्ष है कि आपनं तया मपके महा- 
वलौ भाईयोमें प्रजापालन करनेयोग्य समो गुण हं । मापलोग 
दुःख भोगने-पोग्प नहो ह । {किर भौ आपको पह कष्ट सहना 
पड़ रहा है 1 भपके भाई रार्यके समय तो धर्मपर प्रेम रते 
ही ये, इस दीन-हौन दशामें भौ धर्मे बट़कर आर किसोते भो 
प्रेम नहु करते । ये धर्मेको अपने प्राणोतते भी शरेष्ठ मानते हू । 
यह बात ब्राह्मण, देवता ओर गुर समी जानते हँ कि आपका 
राज्य धर्मके लिये, आपका जवन धमे लिये है। ममे इत 
चतक दृद निश्चय है कि साप धर्मक तिवे मोमदेन, अजुन, 
नकुल, सहदेव तथा मूके भौ स्याम सक्ते ह| मेने अयने 
गुर्जनोसि सूना है फि यदि दोर अपने धर्मक रक्षा करे तो वह॒ 
अपने रक्कको रसना करता है । परंतु मूके तो ए मातम 
होर्हाहै कि मानो वह्‌ भो आपकी रक्षा नहं करता । जते 
मनुप्यके पौषे उतस्तको छाया चला करनी है, वैते हौ आपको 
बुद्धि सर्ददा धर्मके पौ चला करती है । आव जब सारी 


पुम्वौकके चकव्तो सम्राट्‌ हो गये ये, उस समय मौ आपने छोटे 
छोटे राजाओका भौ अपमान नहीं किया या, वहोकौ तो यात 
ही क्या 1 आपमे सत्राद्पनेका अभिमानं विल्फुल नह था । 
आपके महलीमे देवताओकर लिये स्वाहा" ओर पितरो लिये 
श्वधा' को ध्वनि गूंनती रहती थो। तव भौर अबभी 
अतिधि-व्रा्णोकतौ सेवा हत्ती हौ है \ आपने साधु, संन्पासौ 
अर गृहस्योकौ सारौ आवश्यकताएं पूणं को यो, उन्हे तुप्त 
किया या। उत्त समय अपिङ्े प्त एेसौ कोई वस्तु नहं षी, 
जो ब्राह्मणोकोनदी ना सङके! भब तो आपके यहां पांच 
दोपोको शान्तिकं लिये फेवल चलिवेश्वदेव यङ्ग किया जाता 
है र उप्ते याद अतिथिषो तवा श्रायि्योकि सिलाकद 
शेष बचे हृषु अन्नपते अपना जीवन-निर्वाहि हो दहा ह \ खा 
को वद्धि एसी रल्टी हो यथो ङि वादने राज्य, धन, शे 
तया मुमतक्को जृएमे हर दिया । लाप इन ससन 
विपत्तिको देखकर मरे मनने वड देदना होतो है, रस्म 
हो जातौ हं ॥ मनुष्य ईष्वर योर, रज च 
धौनता कुठ भो नहीं है । दववर न द्‌ स 
कमंदीनङे अनमार 
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वत्तुओंकी व्यवस्या करता है । जसे कटपुतलौ सूद्धारके 
इच्छानु्ार नाचतो है" वते ही ततासौ प्रजा ईश्वरेच्छानृप्ार 
सं्तारके व्यवहमरमे नाच स्ह है ! ईश्वर सवके भीतर भौर 
बाहर व्याप्त रहता है, वको प्रेरिते करता ओर साक्षोरूपसे 
देखता रहता है 1 जीव एक कटपुतलो है; वह्‌ स्वतन्त्र नही 
ह्वराघौन है । जेन सतमे मुय हुई मणिरयं, नाये हृषु वेल 
ओर जलधारानें निरे हुए वृक्ष परधन होते हु वेते ह जौव 
भी ईश्वरे अघन है । जो वस्तु जितम लोन होतो है, 
तत्स्वरूप ही वह्‌ होती है 1 मिदटूौते उत्पन्न धड़ा आदि, मध्य 
ओर अन्तने भिदटरीके अधीन रहता है; ठीक कमे ही जोव 
मादि, मध्य मौर अन्तमें ईश्वरके हौ अधीन रहता है \ जौव- 
फो किसौ भी वातक्ता ठोक-रोक्‌ ज्ञान नहीं है, इसत्यि वह्‌ 
सुखं पाने य दुःख हुटानेमे ससमर्थं ह । वह्‌ ईश्वरकी हौ 
्रणाते स्वगे था नरकमे जाता है 1 जते नन्है-नन्हे तिनङ्ते 
वायुके मघोन होतेह वषे हौ समौ प्राणो ईश्वरके ! जपे 
वच्चा चिलोनोते खेल-वेलकर उन्हं छोड देता है" वेते ही 
प्रमु जगते जीवोके सेयोन-वियोगको लोला करते रहते ह 1 
राजन्‌ { भ तो एसा समक्तौ हूं कि ईश्वर प्राणियोके साय 
मतता-पिताके स्मान द्याका वर्ता नही करते; देतो जेता 
कोई साधारण पुरुप करोते कूरताकत व्यवहार करता हो, वेषा 
ह करते है ! जव रँ देखतो हं कि आप-जनेपते शोल-तदाचार- 
सम्ब्न आयं पुरुष भीमांति जोवन-निर्वाहि नो नहीं कर 
सकते, चिन्ताते विह्भूल रहते ह, ओर अनायं पुरुष सुख 
भोगते ह, तव मुने बडा दुःख होता है ! भपकौ यह्‌ विपत्ति 
मौर इर्मोधनकी सम्पत्ति देखकर भँ ईर्दरको निन्दा करतो है 
रयोकि वह्‌ विम दृष्िसे वर्ता करता है ! यदि क्था फल 
करता मिलता है, टूपरेको नही, तो यह्‌ विषम दृष्टि करनेका 
फल अवध्य हौ ईक्वरको मिलेगा 1 यदि कमेका फल कर्ताको 
नहं मिलता तव तो अपनी उन्नतिका कारण लौकिक चच हो 
हैः मुन निवेल पुरुपोके लिप वडा शोक हौ रहाहै 1 
धमराज युधिष्ठिरे कहा-भ्ि ! नने तुम्हारे 
मधुर, सुन्दर भीर आत्वयमरे वचन्‌ चुन लिये; तुम इस 
समय नास्तिकत्तारौ दात्‌ कर्‌ रही हो \ श्रिये! सेक्त्मका फल 
पानेके लिपि कमं नहं फरता 1 भे तो दान देना धम इ 
इसलिये देता हू; यज्ञ करना चाहिये, इसलिये त 
छ ह क हय, इसत्यि यज्ञ करता 
ह । व मल पा नरह, मनुप्यको अपना कर्तव्य करना 
हय; इत्तोतिये मे अपने कर्तव्यता पालन करता । 
चुन्दरि { स धर्म-फलके तिथे घं नहीं करता, धरमे-पालनका 
कारण यह्‌ है कि वेदोको एसो आन्न है मौर संत पुरपोने 
उस्सका पालन श्या है ! मेने स्वनावसे 


व हौ सपने मनको 
धरन गः द्विपाद किन्न नो धर्म पुरुपक्ते ल्यि धर 


संक्षिप्त महाभारत 
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साय मोल-तोल रना चहुत ही निन्दनौय है । जो धमंको 
दुहना चाहता दै, उसे घर्मका फल नहं मिलता । जो धर्म 
करके नास्तिकतावश उत्तपर शंका करता है" वह॒ पापौ है) 
में वुम्हं यह बात बड़ी दुद्ताके साय कहता हूं किं धर्मपर 
कभी कंका न करना । धर्मपर शंका केरनेवालंकौ अधोगति 
होती है \ जो दुर्वलहुदय पुरुष धर्म ओर चऋियोके वचनो- 
पर शंका करता है, वह्‌ मोक्षसे दर हो जत्ता है \ वेदपालो 
धर्मात्मा ओर कुलीन पुरुषको ही वृद्ध कहा जाता है । वह्‌ 
पायीं तो चोरोके समान है जो मूर्खतावश शास्तोका उल्लङ्घनं 
करके धर्मपरं शका करता है 1 श्रिये { अमी तुमने कुष्हो 
दिन पहले परम तपस्वी मार्कण्डेय ऋषिको देखा था, जो 
धर्मके प्रमादे चिरजोवी ह ! व्यास, व्तिष्ठ, तेय, नारद, 
लोमश्न, शुक्र आदि समी ऋषि धर्म-पालनते ही ज्ञानसम्पन्न 
हए है \ यह्‌ वात तुम्हारे सामने है कि वे लोग दिष्य योगसे 
युक्तं ह शाप-वरदान दे सक्ते हँ ओर देवताओसे नी वड़े 
है । उन लोगोने अपनी अद्भुत शक्तस वेद सौर धर्मका 
साक्षात्कार किया! वे लोग धर्मेकौ ही महिमाका वर्णन 
करते हु 1 रानी! तुम अपने मदु मनसे ईश्वर ओर धर्मपरं 
माक्षेव मत करो ओर न कोईशंराही कूरो ! धर्मपर शंका 
करनेवाला स्वयं मूं होता है मौर वड़-वड़े विचारशील एवं 
स्यतप्र्लोको पागल मानता है 1 वहु वडे-बड़े महापुरुपोकी 
चात्त मौर प्रामाणिकता स्वीकार न करनेके कारण भसहायहै। 
वह्‌ घमण्डो अपने ह्यो अयने कल्याणका तिरस्कार करता 
है ओर केवल उन लौकिक वस्तुओंको ही सत्य मानता 
जिनसे इन्मियोको ही सुख मिलता है । वहं लोकोत्तर वस्तुभो. 
के सम्बन्धमे सर्वया अन्नान है 1 जो धर्मपर शंका करता ह 
उसके लिये इस लोकम को प्रायश्चित्त नही है \ दहं मर्व 
चाहुनेपर भी लौकिक ओर्‌ पारलौकिक उच्रति नहीं कर 
सकता ! वह्‌ प्रमाणते मुंह मोडकर वेद ओर शास्त्ोकी निन्दा ` 
करने लगता है \ कामपुति आर तोके मार्गमे चलने लगता 
है 1 इसके फलस्वरूय उते नरकश प्राप्ति होती है \ जो दृद 
निश्चयते निद्शंर होकर धर्मका ही पालन करता है, उते 
अनन्त चुल प्राप्ति होतो है ! जो ऋषिोंकी वात नह 
मानता, धर्मक्ता पालन नही करता, शास्तोका उल्लद्धन करता 
रै चह एक जन्म तो व्या, अनेक जन्मो भौ शान्ति नही 
भाप्त कर तरता ! स्वेत ओर सर्वदर्शो ऋपियोनि सनातनधम- 
.का चरणेन आर सतपुरुपोने उसका आचरण किया है 1 उसमे 
भल संका करनेक्ता अवसर हौ कहाँ है 1 ससे समुद्र पार 
जानेके इच्छक व्यापारीके तिये जहाजका हौ आश्य है, चैते 
ही पारनौकिक शुख-आ्तके इच्युकोके लिये एकमात्र घर्म हौ 


जहल है 


हं } युन्दरि } यदि धर्म्मत्माओदि दारा करिया रञा 
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युधिच्छिर ओर्‌ द्रौपदीद्ना मंवाद, निप्कामधमेकी प्रयेना, द्रौषदौका जयोग निवे प्रोत्नाहन 
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धमृपालन निष्फल हये जाय तो यहु सारा जगत्‌ जनानके घोर 
अग्धकात्मे दूब जाय 1 यदि तपस्या, ब्रह्मचर्य, यजन, स्वाध्याय, 
दान ओर सरलता निष्फल हो जपे सो किसको मोक्ष न 
सिते, कोई {दा नष्टे, विस्त धन न मिले, सव लोग 
पगु-रसौले हो जाये । यदि एसा होता तो सत्पुस्य धर्मका 
माचरण हौ वर्यो करते 1 सम्पूर्णं धर्मशास्व्र एक धखेवाजो 
होती 1 वेडे-बडे ऋषि, देवता, गन्धवं सामरग्वान्‌ होनेपर मौ 
धर्मका पालन वयो करते ? उम्दोनि यह समम्पकर कि ईश्वर 
धर्मा फल भवदव देता है, धर्मंका पालन किया है अर 
वास्तवे वही परमं कल्याण है 1 धमे ओर अधमं दोनो हौ 
निष्कल नह होते । विद्या ओर तपका फल तो हम प्रत्यक्ष ह 
देव रहे है) तुम मै वेदकौ प्रामाणिकता स्यापित वारके 
धर्मपर श्दा करनेको फट्‌ रहा ह, दतनौ हौ वात नही है ! 
तुम्हारा अपना भनुमव भौ तो धर्मी भहिमा ही प्रद करता 
है 1 वु्हुप्य ओर तुम्हारे भारईका जन्म यज्ञटप धरमके 
आयरणतते भा है, पह बात कधा तुष्टं मानूम नहं है ? 
तुष्टारे जन्मका युत्तान्ते हौ दस्र वात्फो सिद्ध करनेके लिथे 
पर्याप्त ह कि धर्मका फल अवश्य मिलता है ! ध्मत्मि एरय 
पंतोषौ होते ६ । परंतु यदिहोन पुष्य बहत फल मिलपर 
भौ संतुष्ट नहं होते 1 पाप भौर पुष्यके एतका उदय, 
पर्मत्पत्तिकाः हैव, सबका कारण भिद्या ओर उसका नाग 
करनेवाली विद्धा--इन सव बातोको देवताओनि गुप्त रक्ता 
हि । साधारण मनुध्य इन वातोको शर भो नहीं समः 
रदे ! जो तत्वतेत्ता इनका रहस्य ममम गति हँ, दे फलके 
ल्पि कर्मानुष्ठोन नही फरते {कवु ज्ञानमे स्थित होकर ष्टम 
छरते रहते ह ॥ वास्तवमे तो पह विपय देताओोक्ते तिये 
भो गोपनोय है । तयापि विरवत्‌, भितमोजी, मिनेन्धिप एवं 
तपस्वौ योगौ शुद्ध चित्तसे ध्यान करके पूरवोदत कर्मोका स्यषूप्‌ 
जान लेते । धमचिण करनेपर भौ यदि उसराफलन 
मिले भौ धर्मपर संदेह नहीं करना चाहिये । यर मौ 
उद्योग करके यज करना चाहिषे, ई्प्याका त्याग करके दान 
फरन। चाहिये । इस वातङे साक्षी महपि पश्यप ह दि 
्रह्याजीने सृष्टिक प्रारम्भमें अपने प्रो यह्‌ कहा या--कम- 
क फल अवश्य मिलता है ओर धर्म सनातन है ।' प्रे ! धर्मक 
सम्बन्धं तुम्हारा सदेह फुह्रेकी तरह नष्ट हौ जाप । सय 
एष्ट ठोक रै, ठेस! निश्चय करके तुम नास्तिकताका रेयान कर 
दो मौर धर्मपर, ईश्वरपर आक्षेप न के । इसको जानो मीर 
उन्हे नमस्कार करो । तुम्हारे मने देत वात कमो न भवि 1 
जिनको पासे भवत पुरुप मृत्युशीतमे अमर हो जाति है, उन 
सर्वभेष्ठ परमात्मा कमी तिरस्कार नहं करना चाहिय 1 
द्रौपदीने कहा--घ्मेतन ! चं धर्म अयवा ईश्वरक 


अवमानना र तिररक्ार कमो नहीं करतौ । मे इस समय 
विप्तिङो भारौ हं, इसलिये रेस प्रलाप कर रही है । म 
अभो इस सम्बन्धमें ओर भी विलाप करमो 1 जानकार 
सनुप्यको कम्‌ अवश्य हु एना चाहिये; वयोर विनः कूम 
च्वि केवल जड पदाय हौ जौ सक्ते है" चेतन प्राणो नहीं । 
पूर्वजन्मङे वमःको चात्‌ तो तनिक-सा विचार कते हौ सिद 
हो जाती है; बर्ोकि गायका वड़ा जन्मते हौ दूधके त्थि 
पन पीने लगता सौर धूप लगनेपर छापमिं जा वना ह । 
उद्य हौ इस क्रियाम पूर्धजन्मङे संस्कारे फाम करते रहते 
है । तव प्राणी अपनी उघ्रति सममते हँ भौर प्रत्यक्षस्पते 
उमे कर्मोक्य फल मोग रहे ह । इसलिये आप कमं कोज्यि, 
उससे उक्तादये मत । आप कर्मके फयचते सुरक्षित टकर 
एसी होदये !  सहछ्रो मनृष्योमेसे भो कोई एकः कर्म फटेकी 
सिधि ठोकन्ठीकं जानता है पा नहीं दतमें सदेह है थदि 
हिनालय-जंसा पहाड़ भौ प्रतिदिन साया जाय भौर उसे 
पुद्धिनहौ तो थोड़े दिनोमे क्षोण दे जाता है । इसलिये 
नकी रक्षा ओरं बृद्धि करनेके लिये कमं करनेरो यदौ आव- 
श्यङ्ता है। प्रजा यदिकमंन करे तो उड्‌ जाय। यदि 
उतफा कमं निष्फल हो जाय तो उसको उप्नति रक जाय । 
यदि कर्मको निष्दल मानाजायतोभोक्मंतोकरनाहौ 
दड़ेगा; क्योकि कमं कियि विना श्रिसी प्रकार जीषिक्रा नहं 
चल सकतो । जो भाग्यके ऊपर भरोसा करके हाय-पर-दाय 
धरे वंठे रहते ह, हययादी ह, स्वयं हौ वस्तु्ओंकी ्राप्ति मान्ते 
६, ये पूर्वजन्नके क्मोको स्वोकार नहीं करते 1 उन्हे मूर्यं 
सममना चाहिय 1 जो कमं न कफरफे आलस्यमय जोवन 
उगनोत फरता है" वह्‌ पानोमे षडे षल्चे धडकी भति गल 
जातादहै। जो काम करनेदौ वित रहते हए भौ उसते 
हे्वश यलेग रहत हँ, वे चिरकालतर्‌ जीवनधारण भौ महौ 
कर त्ते 1 जो मनुप्य इस संदेहे रहते हं छि मुके यमुक 
कमरा फल मितेगा पा नदी, उन्हें कर्मका कुछ भो फल नही 
निलता 1 जो निप्सदेह होते है, वे भपनां फाम घना लेते 
1 धीर पुटप सर्वदा कमं करनेमे लगे रहने ह ओर फलके 
सम्बन्धमे कमौ सदेह नहीं करते । परतु वेमे मनुप्य होते 
ह ब्त थोडे । किसान हलसे धरती जोनकरूर अन्न यो देता 
है भीर संतोपके साय प्रतीक्षा करता है । इम बाद दोपे 
हए अन्नको जले सोचकर अङ्ुरिनि केका कान मेर 
फरता है । यदि मेघ किसानपर अनुतर ने करे, जत न दर्रे 
तो इसमे किसानङा कोई भपरा नदीं है । उस षम स्त्र 
यहो सोचता है कि स तोमोनि जो काम क्रिया, दहै स्तेने 
क्रिया \ अव मेघ वरमे थान वरै, फल मिरे र ~न 
क्सन निर्दोदहै। वमे हौ कोर पश्येम ह 


[1 


अनसार देश, काल, शविति सौर उपा्योका ठीक-लीक विचार 
करके अपना काम करना चाहिये । ये वाते मैने अषने 
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पिताजीके धरयर वृहस्पहि-नी तिके मर्गं दिद्वानोमे सुनी है । 
आप विचार करके अयने कर्तव्या निरचय कीजिये 1 





युधिष्ठिर ओर भीमसेनकौ कर्तव्यके विषयमे नातरीत 


वैम्पायनजी कहते है--जनमेनय ! द्रौपदीकी वाते 
सुनकर भीमसेनके मनने क्रोध जग गया ! दे लवौ ससि लेते 
हुए युधिष्ठिरे कुछ पास आकर कहने लगे--'माईजी ! अपि 
सतपुरपौचित धरमानुक्ल राजमार्गे चिषे ! यदि हमलों 
धर्म, अथं ओर कामसे वञ्चित होकर इस तपोवने पड़ रगे 
तो हमे कया मिलेगा दुर्योधने हमारा राच्य--धरम, सरलता 
अथवा वल-पौरुपते नहीं लिया है । उसने रपट-चयूतके सहारे 
हमलोमोको धोखा दिया है । हम कौरवोके अपराधको 
जितना-जितना क्षमा करते जाते है, उतना-उतना वे हमे 
असमर्थं मानकर दुःख दते जा रहे हँ ! इससे तो यही जच्छादहै 
कि हमत्यीग रालमटोल न करके लडाई छेड दे । निष्कपट 
नावसे युद्ध करत हुए यदि हम मर शी जाये तो अच्छाहैः 
वरयोकि उससे हमे अमरलोकोकौ प्राप्ति तो होगी 1 गौर यदि हुम 
कौरवोको तहस-नहस करके पृथ्वीके राजा हो जाथे तो भी 
हमारा कल्याण ह है 1 ठम अपने धर्मे स्थित है, हुम चाट 
है कि हमारा यथ हौ मौर कौरवे वैरका बदला भीते) 
तव तो यह्‌ मावश्यक हो जाता है कि हम युद्ध-घोपणा कर दे । 
मनुप्यको केवल धर्म, केवल अर्यं अथवा केवक्त कामके सेवने 
ह नही लग जाना चाहिये । इन तौनोका इस प्रकार सेवन 
करना चाहिये, जिससे इनमे विरोध न हौ । इस विषयमे 
शास्वोन स्पष्टरूपते कहा है कि दिनके पहले भागने धर्मा- 
चरणः दर्रे भागमें घनोपार्जन भौर सायंकाल होनेषर काम- 
सेवन करना चाहिये ! मे जानता ह ओर समो जानते ह 
कि आप निर्तरं धर्माचरणमें संलग्न रहते ह! रिरिभौ 
समी आपको वेदमन्तोकग द्वारा कमं करनेकौ सलाह देते हीह 
दान, यत्त, पत्पुर्योकौ सेवा, चेदाध्ययने मौर सरतता-- 
पे मुख्य धर्म हं } इनके पालने इस लोक तथा परलोकं 
सुख मिलता है । परंतु धर्मराज ! मनुष्यमें चाहे समो गण 
हा, फिरमीधननहौ तो धर्माचरणं नहीं हो सकता 1 यह्‌ 
निश्चय है कि जगत्‌का आधार धमं है ओर धर्मे धरेष्ठ कोई 
यत्तु बही है ! फिर सो धर्मंका सेवन तो धनङे हाराही 
होता है \ धन भिष्तावृत्तिते अथवा उतसाहहीन होकर 
कठ जानेस नहं मिलता 1 वह सो धर्मका आरण करनेसे 
हो मिलता है \ ब्राह्मणतो भीख मगकर मो अपना जोवन- 
निर्वाह फर सकता है, परंतु क्षतवियके लिये तो इस वृत्तिका 


निषेध है । उरलिपरे मयक्तो तो पराकय करके ही धन पानेका 
उद्योग करना चाहिये । भप अपने क्षक्वियधर्भको स्वीकार्‌ करके 
मूसे मौर अर्जुनस शरदुभका नाश कराये 1 गतुभपर 
निजय प्राप्त करके प्रजापालन करने आपको जो फत 
मिलेगा, वहू निन्दित नहु होगा । अपकरे लिये प्रजापालन ही 
सनातनं ह । यदि आप क्षल्ियोदिते ध्मेका परित्याग करेगे 
तो जगते सायक देसी होगी ) मनुण्योका अपने धमते उिगना 
संसारे सच्छा नहीं माना जा सक्रता ! आप क्षियिलता 
छोडिये । दद्‌ शद्वियके समान वीरता स्वीकार करफे अयने 
धर्मका भार वहन कीजिप्रे ! भला, वरलाद्ये तो अरजके 
तमान धनुपधरारी मौर कौन योद्धा है ? भविष्यमें होनेकी 
सम्भावना नो नहीं है । मेरे समान गदाधारी ही कौन है ? 
भागे होनेक सम्भावना सी कहां है 1 वलवान्‌ पुरुप अपने 
वलके भयोत युद्ध करता है, सैनिक्तौको संद्याके बलपर नही । 
भाप वलक्ा आश्रय लीजिये । यद्यपि शरहदकी मर्िलरथा 
कमजोर होती हु, फिर नी वे सव मिलकर मधु निकालनेवाते- 
काप्राणलेतेती हूं! वैते ही नि्धल परुष मो इकू होकर 
वलवान्‌ शत्ुका नाश कर सकते ह । जैत सूरये अपनो किरणेपि 
पय्वीका रस ग्रहण करता ओर जल वरसाकर प्रजाका पालने 
करता है, चैते ही भाप भी दुर्योधनपते राज्य छीनकर प्रजाका 
पालन कीजिये । हमारे पिता-पितामहने शास््विधिके 
अनुसार प्रजापालन किया है \ प्रजापालन हमारा सनातनम 
दै 1 एक क्षत्रिय युद्धम विजय प्राप्त करके मथवा प्राणोकी 
वलि देकर जो गति प्राप्त करता है, वह्‌ तयस्याके हारा भी 
नहीं प्राप्त हो सकती । ब्राह्मण ओर कुरुषंशी इकदठ हकर 
वड़ो प्रस्चतासे आपकी सत्यप्रतिक्ञताकौ चच करते ह । भापन 
लोभ, पणता, मोह्‌, भय, काम आदिमे कमो मूढ नह 
बोला है । यदि माप राजाओंके विनाशक पापे उरते हो तो 
यह्‌ मो ठीक नहीं है । क्योकि राजा पृथ्वी प्राप्त करनेके लिय 
जो करु पाय करता है, उसे वङ्ी-वडी दक्षिणाके यज्ञ करम 
दूर कर देता है । आप ब्राह्ममोको हजारों सौं ओर गौवोक 
दान करके पापसे ष्ूट जायेगे । साप अव युके सव शस्त्रकं 
स्यमे रखकर ब्रह्मणोफो धन देनेके लिये शीध्रताते शन्रुप 
चदाई कर दीोजियि ! माज हौ शुभ दिन है! ब्राह्यणो 
स्वस्तिवाचन करवाइये ओर अपने अस््विदयाकुशल शरदौ 


वनपर्व] “ 


युधिष्टिर ओर भीममेनकौ कतव्यक् विपयम वातचानं 
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भादमोकि साम हम्निरापुरपर चदा फर दीजिये । सृञ्जय 
चमे राजा, ककव राजा भीर वृप्णक्ुलमूपण सगवान्‌ 
श्रङृव्णको महापनाते कया हम युद विजय नहीं प्राप्त कूर 
सक्ते ? हम अपने सहायको भौर शक्तिके द्वारा शबुके 
हायते अपना राज्य वयो न लौदानं?' 
धर्मराज युधिष्ठिरने कटहा--भेया भीमसेन ! मनुष्य 
पुरथायं, अभिमान ओर वौरतासे युक्त होनेपर भी अपने 
मनक वशे नहं कर सकला । म तुम्हारो बातका अनादर 
नहो करता । पै एसा समम्ता ह कि मेरे भाग्यमे ठेसा ही 
होना ददा था । निस समय हम ज्‌आ पेलनेके लिए दयूत- 
समाम आये, उस्र समय दुरयोधनने भरतवंशी राजाओफे 
सामने यह दाय लगाया 1 उसने कह फि "युधिष्ठिर ! पदि 
तुम जूएमे हार जाभोगे तो तुमह भादपोंसहित यारह्‌ वर्घतक 
यनमें रहना होगा ओर तेरह वचं मुप्तवारा करना होगा 1 
गुप्तवासके एमय यदि कौरवो द्रत तुम्हं दू निका्तगे तो 
फिर बारह वर्पके लिये वनमें जाना पडेगा ओर तेरह वरयम 
वही श्रात होगी ! यदि म हार गया तो हम स्मौ भाई 
अपना द्यप छोडकर उसी नियमके अनुसार वनवास भौर 
गुप्तवास दरगे ॥ भोमतेन ¡ मनि दर्ोधनकौ वात मान लो 
थो ओर वेसो हौ प्रतिक्ञा को थौ । यह्‌ बात तुम्हुं मौर 
अुनको भो मातूम है । इसके याद वह्‌ जघर्ममय जूमा 
हभ, मलोग हार गये ओर नियमफे अनुसार वनवास कर 
रहै ह। सत्पु सामने एक नार प्रतिना करदे फिर राज्म- 
के लिये फन भनुप्य उसे तोड़गा । एक एलीन मनु्य यदि 
राज्यके लिप प्रतिजाभद्ध करके उतेपा मी ले तो वहु मरणे 
भो अधिक बुःसदादक होगा । मैने कुर्वशो वौरोङे बोचमे 
प्रतिनापूरदक जो यात कहौ है, उमस्े मै टल नहीं सक्ता ! 
जपे किसान योज योकर पकनेतक उसके फलो आशा लगाव 
मेल रहता हैः वतते हौ तुम्हें भौ अपनी उश्रतिङे समयकी 
प्रतीक्षा करनो चाटिपि; समय आपे बिना कुट नहं होमः । 
भोमसेन ! तुम मेरौ सर्य प्रतिना सुन तो, मे देवत्वको प्राप्ति 
तया इस लोकम जौवित रहुमेकौ अपेक्षा मो धरममे अधिक प्रेम 
करता हूं । मेरा एे्ा दृद निश्चय है कि राज्य, पुव, कोति 
र धन~-ये सव मिलकर सत्यधर्मके सोहं हिस्तेको भो 
बराबरी नहीं कर सक्ते । 
भोमसेनने कहा-भारईजो 1 मैते सले सेते-लेते 
एक दिन अञ्जन समाप्त हो जाता है, देसे हौ मनुघ्यकौ मायु 
पल-पलपर छटीजतो जा रही है । एसी स्ितिमें भनुष्यको 
या समको बाट जोहूते हूए यट रहना चाहिये ? न्ति 
अपनी लंबौ उ्रका पता हो, मयने अन्तममयका जान हो, जो 
भूत-भविप्य आदि सय वस्तुञओेको प्रत्यक्ष देख सकता हो, केवल 


उसको समयकी प्रतीक्षा करनो चाहवे 1 मृल्यु सिरपर्‌ सवार्‌ 
है, ऽमसिये उसके प्रकट टोनेके पहुले हौ हमे राज्य प्राप्त 
करनेका उपाय फर सेना चाहूय 1 भप चद्धिमान्‌, पराकमौ, 
शाम्वज्ञ भौर सम्मानित वंशके ह । आप धृतराष्ट्रे दुष्ट 
पुव्रोपर क्षमा क्यो करते हु ? इस तरह सुपचाप मेक 
विलम्ब करनेका कया कारण है ? सप हमलोर्गो गो वने 
गुप्त रना चाहते ह; ण्ह तो एमा हौ हैले मोई धायके 
पूतम हिमालयको ढकना चाहे 1 आप एफ जगत्प्रसिद् 
व्यधित । जते सूरं आकाशमें द्विपकर नही विचर सर्ता, 
वमेहौ आप भी बहौ नहँ छप सकते । अजु, नङ्ल अयव 
सहदेव हौ एक साय रहकर फंसे छप सगे ? भला, यह्‌ 
राजपुत्री द्रौपदी हौ कंसे छिवकर रहेगी । मूमे तो वच्वे 
अीर मूढ़ समो पह्चानते हु भै एक वर्षतक गुप्त कंसे रह 
सरकुगा ? हमलोग अबतक वने तेरह महीने विता सके है \ 
वेदके आनानुसार आप इनु हौ तेरह वपं गिन लीजिये । 
महीने वरये प्रतिनिधि ह । इसलिये तेरह महीनेमे भी तेरह 
व्यक प्रतिय पुरौ फर सकते हं ! भार्दजो ! आप पातुभके 
विनारे लिये एक निश्चय फर लीजिये । भव्रियोके तिये 
युद्धके अतिरिक्त कोई धमं नहीं ह । इसलिये भप युद्धका ` 
निश्चय कीनिये । ॥ 
कु समयतक सोच-विचारकर युधिष्ठिरने कहा- 
दौर भीमसेन { तुम्हारो दृष्टि केवल अर्थपर दै । धसलिये 
बुम्हारा कहना भौ ठोक ही है । परंतु भै द्रूसरौ बात फट्‌ 
रहा हं । केवल साहसे हौ तो कोई काम महं करना 
चाहे न 1 वसे कामपे तो करनेवालेको ही दुःख भोगनग 
पडता है । कोर भी काम करना हो तो भलौरभाति धिचार 
करके युष्ति ओर उपायकि हारा करना चाहिये । फिरतो 
देव भो अनुकूल हो जाता है । प्रयोजन-सिद्धिमे फो 
सदेह नहीं रहता । बत एवं घमण्डतसे उरसहित होकर बाल- 
सुलभ चपलताके कारण तुम निस कामको प्रारम्भ करनेके 
लिये कह रहै हो, उसके सम्बन्में मुम बहुत कुछ कटुना है । 
भूरिभवा, शल, जलसन्ध, भौप्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा तया 
दर्योधन, दुःशासन आदि धृतराष्टुके प्रचण्ड पुत्र शस्तरास्व- 
विदयामे बड़ कुशल ओर हमपर कमण करनेके लिये तयार 
ह । पहले हमलोगेनि जिन राजाभोको बलपूर्वक दबा दिपा 
या, वे मब उनमे मिल गये हु 1 दुर्योधनने कौस्व-सेना्े 
सद वोरो, सेनापतियो भौर मन्वरियोको तया उनके परिवार 
वालको भौ उत्तम-उत्तम वस्तुं तयद मोग-मामग्री देकर 
अपने पक्षमे कर लिया है 1 वे दम रहने दर्योधनको ओरसे 
लगे, एमा मेरा निश्चित विचारं है । थद्यपि भोष्मपिताभर 
द्रोणाचार्यं भौर कपाचायं उनपर ओर हमपर समान + 





रखते, तयापि उचने राज्यका अन्न खाया ह इससे उसा 
ददला चुकानेके लिपि दुर्योधनकौ ओस्ते प्राणपणते सङमे 1 
द चव अत्व-शस्वके मर्म ओर ईमानदार है । मेरा विस्वात्त 
है मि समस्त देवताभोके साय इन्र भौ उन नही जोत 
सकते । कर्णकौ वीरता, उत्साह ओर वौणता अवं हं 1 
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उनका क्षरीर अभेद कवच्ते ठका रहता है 1 उनको जोते 
दिना तुम दुर्योधनन्ते नह मार सकते । । 

इच प्ररार भौमतेनके साय युधिष्ठिर बातचोत करो 
स्ह ये दिः भगवान्‌ भ्ष्णदैपायन देरन्यासजो वहं 
आ पहुवे 1 





युधिष्ठिरको व्यास्जीका उपदेश, प्रतिस्म्रृति विद्या प्राप्त करके अजुनकी 


तपोवन-पाल्ा एवं 


वैशम्पायनजौ कहते है--जननेलय ) पाण्डदोने 
आगे चडरर देदव्याजोका स्वागत किया 1 उन्होने व्यप्तलो- 
फो आसतनपर बैठाकर विधिपूर्वर उनको पूजा कौ । वेद- 
व्यातजोने धमराज पुधिष्ठिरते कहा सि प्रिय युधिष्ठिर ! 
भ दुह्रे मनको सद वात जानता हूं 1 इतोते इस समय 
तुारे पास आया ह \ तुम्हारे हदयमे भीष्म, द्रोणाचाये, 
एपाचार्य, फएर्ण, सस्वत्थाना ओर दुर्योघन आदिक जो घय है, 
उसा भ शास्वोस्त रोतिसे दिनास -करूगा \ तुम मेरा 
चतत हुमा उपाय करो, तुम्हारे मनका साख दुःख मिट 
जायगा !" यहु कुरूर देदलव्यारो युधिष्डिरको एकान्तम 
ले गये सौर वोसे--पुधिष्ठिर ! तुम मेरे शरणागत क्षिप्य, 
इत्तत्पि मे तुन मूतिमान्‌ सिद्धकञे समान प्रतिस्मृति नासर 
विया देता हं \ तुम यह्‌ विद्या अर्जुनको सिखा देना, इरे 
दलते बह तुम्हारा राज्य शतरुजोके हाते छोन लेना ! अर्दन 
तपस्या तया पराक्रमङे हारा देवतासोके दशेनरी योर्यत्ता 
रखता है \ यह्‌ नारायणका सहचर महातपस्वौ उ्टपि नर है ! 
ऽपे शई जौत नहं सकता, यहं अच्युतत्वरूप है ! इसल्यि 
तरुम इसको सस्विद्या पराप्त कललेकते त्वि भगवान्‌ शंकर, 
देदराज इन्र, रूप, वेरं भौर धनराजके पास सेनो ! यहु 
उनसे सस्वर पराप्त करके वड़े पराक्मरा काम करेगा \ अद 
तुमल्तेमोको किस दूसरे वनम जाकूर रहना चाह्यि; ल्योक्ति 
4 चिरकयलतक एक त्पानपर रहना दुःखदयो से 
नाता ९1 पएत्ता कहरुर भगवन्‌ वेदव्यासने राला 
एुधिष्डिरको प्रतिस्मृति विद्याका उपदे कियः सैर उने 
अनुमति लेकर वे दहु अन्तर्धान हौ स्ये ! 

धर्मात्मा युधिष्ठिर भगदान्‌ व्यासे उपदेशानसदर भन््- 
का मनन सौर जप करने लगे 1 उनक्ते मने वड प्रत्ता 
ह \ पे सद दैतवने चलकर रस्वतोतञ्वतां फाम्यक दने 
पे । वेदन ओर तपत्वो ब्राह्मण भो उनके पोठे-पोछे दहं 
आ पटे \ षह र्टुरूर पट्ख्व 
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अपने पन्यो सर देवं सेद 


इ्द्रद्रारा परीक्षा 


साय दिधिपूर्दक पितर, देवता आौर दा्यणोको संतुष्ट करने 
समे 1 धर्मराजे एक दिन व्यासजोके अदेलप्तुसार अर्ुनरो 
एकान्तम दुलाया सैर चोले-- अर्जुन 1 भीष्म, ब्येणाचाय, 
करवाचार्य, कर्ण, जरवत्याना आदि अस्-सस्नोके बड़े मर्त 
है 1 दुयोधन त्कार ररते उरु जपते चरमे कर तिया 
है । अव हमे केवल तुमते हौ सासा है ! मे इस स्मय वु 
एक अवल्यकत्तव्य वतलाता हं ! भगवान्‌ वेदल्यासने मूके 
एक नुप्त विद्याका उपदेश किया है ! उसका प्रयोन करनेषर 
तद जगत्‌ ्लोभोंति दौदने सगता दै \ दुम स्ादघानोके 
साय मुज्छते वह्‌ मन्ददिद्य त्ती सो ओौर समयपर देदतासो- 
त्ता कृपाप्रताद प्राप्त कर लो १ इत्तके लिये तुम दह्‌ ब्रह्य 
देत धारप करो तया घुष्ट, बाण, कवच भौर खड सेरूरं 
साधुमको तरह मार्गमे कित्तौको अवाच दिये दिना उत्तर 
दिसज्ञो यत्प कये 1 चहं तुम उद्र तयस्या करके मनक 
परमात्मानं लेन करते हुए देवता्ओको कृपा प्रप्त करना 1 
दूब्ासुरते भयभौत होक्तर देवतानि अपने सद अस्वा बल 
इन्द्रको स्यैप दि था ! इसल्यि सारे अत्-तत् इदे हो 
पास हं 1 तुम इन्द्रौ शरणमे जास, दे वु्हुं ब अस्र 
दमे । तुन आज ही मन्दरो दौघ्ला चकर इनदरदेवके रर्शनके 
त्ि जाम ! ध्ेरालने संयमो अर्जुनको शास्वदिधिङे 
अनुसार खिला दिप आर इन्द्ररोत 
जानक साज्ञा दे दौ 1 सुन गाष्डोद घनुष, अञ्षय तरक 
मोर कवचते सुखञ्जित हो्तर चसनेको तैयार हो गये । 

उत्त समय द्वैपदोने अरुनके पास जाकर कहा-- 
दौर {! पापौ दुोघनने भरतौ समाने भूमे शुत 
अनुचितं बातें रहौ यौ 1 यद्यपि उनते मुम हूत दुःख हसा 
प्न, फिर भो तुम्हरे दियोगसा दुःख सये उसते भो वडा है । 
न ह््परे सुखदुःखे एकरूमात्र वुम्ह सहारे हो ! हम- 
लपन जोनामरना, चाल्य सौर एेस्द्यं पाना तुम्हपरे हौ 
पुरुषपयेपर सदलम्बित है \ इत्तलिये भे तुम्हे जेर सम्मति 


[~ कथसतर ~ शप्त 
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वेत हं ओर भगवान्‌ तया समस्त देवौ-देवतामसि दुम्टारे 
कल्याण्यै परार्थना करत हं । 

अजुनने अपने पराह तया पुरोहितं घौम्यको दाहिने 
करके हये भाण्डोव धनुच लेकर उत्तर दिशाको पाता कौ । 
परम पराफमी अर्जुन जव ददरका दर्शन करानेदाली विदासे 
युक्त होकर मार्गमे चल रटे थे, तव सभी प्राणो उनका रास्ता 
छोदृकरः दुर हट जाते । भरन एतन तेन चालसे चते कि एक 
षौ दिनम षवित्र भौर देवसेवित हिमयलयपर जः षटवे } 


तदनन्तर वै गन्धमादन पर्देतपर गये भोर चड़ो सादधानोके ` 


भाय रात-दिन रास्ता काठते-काटते इन्दकौलके समप पटच 
गये । वहां उन्हु एक मावा सुनापी पडो- खड़े हो जाओ ।' 
दधर-उधर देखनेषर मालूम हआ फि एक वृक्षको छायामें 
कों तपस्वी वंठा हआ है । तपस्वीका शरीर तो दुबला था, 
परंतु ब्रह्मतेजते चेमक रहा चा 1 इस जटाधारी तपस्वोको 
देखकर अर्जुन षषे हो णये 1 तपस्वोने कहा--ततुम धनुष. 
व्राण, फवच भौर तलवार धारण प्ि फौन हो ? यहाँ 
सानिका षया भ्रयोजन है ? पहा रस्ता कुछ फा नही 1 


शान्तस्वमाव त्तपस्वौ रहते ह ! युद्ध होता नह, इसत्िि 
तुम मपना.धनूय फक दो ।' तपस्वौने मुसकराकर क्ट बार 
यह्‌ वातं कटो, परंतु र्जुन टस-ते-मस नहीं हए + उन्हनि 
शस्त न टोड्नेका निरचय कर रक्ा या । अर्जुनको अविचल 
देवकर तपस्वौने हेते हए कटा--मनुन ¡ मे इन्दर है । 
तुम्हारी जो इच्छा हो, मृम्पसे मांग सो ।' अर्जुने दोनों हाय 
जोड़कर इन्द्रको प्रभाम किया \ योले---“भगवन्‌ ¡ म मापते 
सम्पूणं मस्त्र-विया सीखना चाहता हं 1 आप मूमे यहौ वर 
दीजिये ॥ इन्दने कटा--अव तुम भस््रौको सोखकर षया 
करोगे ? मन चाहे एेश्वयमोग मांग लो + अर्जुने कहां 
लोभ, काम, देवत्व, सुख अयवा एेश्वर्यके लिये अपने माद्योको 
वनम नही छोड सक्ता 1 रम तो मस्तर-विधा सौपकर अपने 
भादयकि पास ही सौट जाङ्गा ।' इन्दे अनुनको समम्हा- 
कर कहा-- चौर { जव वुम्हुं भगवान्‌ शंकरका दर्शेन होगा, 
तव तुमह मै सव दिव्य स्तरे दे दूंगा । तुम उनके दर्शेनके 
लिये प्रयत्न करो । उनके दशेनसे सिद्ध होकर तुम स्वर्गमें 
साने)" इन्द्र वहू अन्तर्धान हो णपे ) 
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जनेमेजयने पु्ठा--भगवन्‌ { मनस्वौ अनुनने किस 
प्रकार दिष्य अस्त्र प्राप्त किये ? यहु बत मै विस्तारे 
भुनना चाहता है । 

वेशम्पायनजीने फहा- जनमेजय । महारयो एवं 
ददिर्यो सर्जुन हिमालय सांधकफर एक वदे कंटौते। 
जद्धलमे जा पटे । उसकी शोभा अपूर्वं थौ । उसे देखकर 
भर्जुनके मने प्रसध्रता हृं । चे डान (कुश) के वस्त्र, दण्ड, 
मृग्टासा मौर फमण्डतु धारण करके आनन्दपूर्वक तपस्या 
करने सगे 1 पहु महीनेभे उन्होने तीन-तौन दिनपर वेदेपि 
गिरे सूखे पतते घाये । दूसरे भहीनेमे छः-छः दिनपर मोर 
तोर महीनेभे पदहु-पदरह्‌ दिनपर \ चौये महीनेमे वाह्‌ उठा- 
कर पैरफे मेगठेको मोकफे अलपर निराधार खड़े हो गये भोर 
कैवलं हवा पोकट तपस्या करने खगे 1 नित्य जलम स्नान 
करमेफे कारण उनकी जटार्‌ं पोलौनपौली हो गयो यौ । 

वङ-वदे ए्टपि-मूनिपेनि भगवान्‌ शंकरे पामर जाकर 
प्रायना कौ । उन्दोनि कटहा--पगदन्‌ ! अर्जुनको तपस्याके 
तेजसे दिशां धूमिल हो मर्यो 1 भगवान्‌ शंकरने उनसे 
कहा--भ माज अर्जुनको च्छा पूणं कलमा । धखपियकि 
जानेपर भगवान्‌ शंकरम सोनेका-सा दमकता हुमा भौलका 
प प्रहु किया । सुन्दर धनुय, सर्याकार वाण सेकर पार्दतौ- 


के साय वे र्मुनके पास भाप 1 वहूते-ते भूतप्रेत भौ येष 
बदलकर भौल-मोलनि्योफे येवम उनके साय हो तिपे । 
मोलवेधधारौ भगवान्‌ शंकरने अर्जने पास आकर देवा कि 
भूक दानव जद्धलौ शूकरका येष धारण कर तपस्वौ अ्नुनफो 
मार डालनेको धति देख रहा है \ भर्जने मौ शृकरको देष 
लिया } उन्होनि माण्डीव धनुपपर सर्पकार वाण घटठ़ाकर 
धनुष टंकातते हए मूक वानबते कहा--शुष्ट ! त्रु मून 
निरपराधको मारना चाहता है । इसलिये मे दुरे पहले हौ 
यमराजके हवाचे फरता हं ॥ भ्यो हौ उन्होने याण छना 
चाहा, भोलवेपधारी रिवजीने रोककर कहा फि प पटूमेसे 
हौ इते मारनेका निश्चय कर चका हं । दसमिये तुम हसे 
मत भारो 1" अनने भोलकौ बातको कुष मो परवा न करफे 
शूकरपर्‌ बाण छोड़ दिया । शिवजोने भौ उसौ समय सपना 
दख-सा बाण चलाया । दोनोके वाण मूकफे शरीरपर जाकर 
टकराये, वड भयंकर आवाज हई 1 इत प्रकार असंष्य 
बाणेति शुक्रका शरीर चिध गया, चह दानवके पमे प्रकटं 
होकर मर मया । अय मर्जुनने मोलको मोर देखा } उन्होनि 
कटा-तू कौन है ? इत मण्डलोके साय निर्जन वने षयो 
धूम रहा है ? मह्‌ शूकर मेदा तिरस्कार करने$े तिये यहां 
माया घा, मेने पहले ही इसको मारेका विचार भो कफरलिया 


या! फिर तून इसका वध कयो किया ? भव मै तु जीता नही 
छोड़ गा ॥ भीलने कटहा--'इस शूकरपर भने तुमसे पटले 
प्रहर करिया ! मेरा विचार भौ तुमसे पहलेका था । यह्‌ मेरा 
निशाना था, मेनि हौ इषे मारा है । तुम तनिक ठहर जा । 
स वाण चलाता हु, णवित हौ तो सहो । नहीं तो तुमहीं 
मुपर वाण चला !' भीलको वात बुनकर अर्युन 
क्रोधे आगवदूला हो णये ।\ वे मीलपर वाणोकी वर्पा 
करने लगे 1 

अर्जुनके वाण जैसे ही भीलके पास आते, वह॒ उदं 
पकड़ सेता । भीलवेयधारी भगवान्‌ शंकर हंसकर कहुते कि 
“मन्दतुदधे ! मार, लू मार; तनिक भौ कमो न कर 1 
अर्जुने बाणोकी भड़ी लमा दी । दोनो भरसे वाणोकौ चट 
होने लगी । भीलका एक वाल भौ वंकान हुंमा } यह्‌ 
देखकर भर्जुनके आर्चर्यकी सीमा न रही ! अर्जुन कुद्-कुढ- 
कर्‌ वाण छोडते मौर से हायते पकड़ लेते । अर्जुनके वाण 







समाप्त हो गये । अव अनने धनृषको नोकसे मारना शरू 
किया । मोलने धनुष भौ टीन लिया । तलवारका रहार 
स्यि तो वह्‌ दो दुक होकर जमीनपर गिर पड़ी ! पत्यरों 
भीर वृक्षो प्रहार करना चाहा तो भोले रहर करनेके 
पहले ही छोन लिया । अव चूमेफो वारी आयौ । भोलने 
वदलेमे जो धूता मारा, उससे अर्जुनका हश्च हवा हो गया । 
भव भौलने अर्जुनको दोनों भुजाभोमि दवाकर पिण्डौ कर 


संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपतवं 








दिया, वे हिलने-चलनेमे भी असमथ हौ गये ) दम घुटने 
लगा, लोह-लुहान होकर जमीनपर पड़ गये । 

थोड़ी देर वाद अर्जुनको होश आया ! उन्होने मिहटरीकी 
एक वेदी बनायी, उसपर भगवान्‌ शंकरकी स्थापनः कौ ओर 
शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे । अर्जुने देखा कि 
जो पुष्प उन्दने शिवमूतिपर चद्ाया है वह भीलके सिरपर 
है । अर्जुनको प्रसन्नता हुई, कु-कुछ शान्त हए 1 उन्हनि 
भीलके चरणोमें प्रणाम फिया । भगवान्‌ शंकरने प्रसप्न 
होकर आश्चर्य दकित ओर घायल अर्जुनसे मेघगम्भीर वाणी- 
मे कहा-- अजुन ! तुम्हारे अनुपम कमे में प्रसन्न । 
वुम्हार-नैसा शूर ओर धीर क्षचिय दूसरा नहीं है । तुम्हारा 
तेज ओर वल मेरे समान है 1 भँ तुमपर प्रसन्न हूं । तुम 
मेरे स्वरूपका दर्शन करो ! तुम सनातन ऋषि हो । तुम्हे 
दिव्य ज्ञान देता हुं । इसके प्रभावसे तुम शतुञओं ओर 
देउताओंक्ो भौ जीत सकोगे । में प्रसन्न होकर तुह एक 
एता अस्त्र बतलाता हू, जिसका कोई निवारण नही कर 
सकता ! तुम क्षणभरमे ही मेर वहू अस्त्र धारण कर सकोगे # 
अच अर्जुने भगवती पार्वततौ ओर भगवान्‌ शंकरका दर्शन 
किया । उन्होने धुटने टेक, चरणोका स्प कर भगवन्‌ 
गौरीशंकरको प्रणाम किया । । । 

अजुन भगवान्‌ शंकरको प्रसन्च करनेके तिपि 
स्तुति करने लगे--श्रमो ! आप देवताओके स्वामौ महादेव 
ह । भापके कण्ठे जगतूके उपकारका चिल्ल नीलिमा है, सिरपर 
जाह}! आप कारणोके भी परम कारण, त्रिनेद्र एवं 
व्यापक हैँ । माप देवताओक्े आश्रय एवं जगत्के मूल कारण 
ह । भयको कोई नहीं जीत सकता । आप ही शिव मौर.आप 
ही विष्णु हैँ । मैं आपके चरणों प्रणाम करता हूं । आप 
दक्षके य्ञके विध्वंसक एवं हरिहुरस्वरूप है । आपके ललाट 
भं नेन है । आप स्वस्वरूप, भक्तवत्सल, विशूलधारौ एवं 
पिनाकपाणि हँ भौर सूर्यस्वरूप, शुद्धमृति एवं सुष्टिके 
विधाता है । मे आपके चरणोमे प्रणाम करता हुं । सरवभूत- 
महेश्वर, सर्वेश्वर, कल्याणकारी, परमकारण, स्थूल-सुषम- 
स्वरूप ! मे आपसे क्षमायाचना करता हूं । मु क्षमा 
कीजिये । भ मापके दशेनकी लालसासे इस पर्वतपर आया 
हे । मैने अज्ञानवश आपसे युद्ध करनेका साहस किया है ! 
५ अपराध न मानिये, मु शरणागतको क्षमा कीजिये ! 
मुनक स्तुति सुनकर भगवान्‌ शंकर हंस पड़ ओर अर्जुनका 
हय्‌ पकड़कर वोले--श्षमा किया ।' फिर भगवान्‌ शंकरने 
अर्जुनको गले लगा लिया । त 

भगवान्‌ शंकरे कहा--अ्ुन ! म नारायणके नित्य 

सहचर नर हो । पुषशुषोत्तप पि.ग्‌ ओर वम्हारे परम तेजके 


वनपवं] 
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आधारपर ही लगतै टिका हुमा है । इनद्रफे अभिषेके समय 
तुमने धर शरीङकप्णने धनुप उठाकर दानवोका राश क्वि 
धा! भाज मने मायासि भोलका रप धारण दरे तुम्हारे 
अनूहप माण्डोव धनुष मर अक्षय तरक्सरु छन लिया है 1 
अव तुम उन्हे से लो । वुम्हाख शरोर मौ नौेग हौ जायगा 1 
म तुमभर प्रसप्न हू; तुम्हारो जो इच्छाहो, वररमायलो।' 
अ्ुनने कहा--'भगवन्‌ ! यदि अपप मुकर भरमद्र होकर यर 
देना चाहते ह तो मुके आप अपदा पाशुपतास् वे दोन्ि ! 
वह्‌ ब्रद्मशिर मस्त प्रतयके समय जगत्का नार करता है । 
उस्र अस्त्रसे मै भाषो पुदमे सबको जीत सू, एसो कृपा 
कोजिये 1 म उस मस्त्रसे रणपूपिमे दानव, राम, भूत, 
पिशाच, मन्ध यौर्‌ सर्पोको भी भस्म कर ढालू । म जानता 
हं कि मन्त्र पदृकर छोड्नेपर पाशुपतास्वरभेमे हजारो विरू, 
भमंकर पाए मोर सर्पाकार वाण निकल पडतेरहै। उस 
पागुपतास्तरसे भोप्म, द्रोण, एपाचापं मोर कटुबादो कर्णके साय 





सद. ॥ भगवान्‌ शंकसे कहा कि समर्थ वर्युन ¡ तुम्हे मँ 
अपना प्यारा पाशूपतास्दर देता हू; क्योकि नुम उसके धारण, 
प्रयोग मौर उपसंहारके अधिषारो हो । इन्द्र, यमराज, कुयेर, 
"वर्ण भोर वायु भौ उस्त अस्त्रे धारणः, प्रयौप अौर उप- 
संहारमे कुशल नहीं ह 1 फिर मनुष्य तो घला, जान ही 
कते सक्ते हु तुमह यह्‌ मस्त देता ह, परंतु तुम ते 


ङिसोके अपर सहसा छोड़ मत देना ! अल्यरार्ति मनुष्यैः 
ऊपर प्रयोग करनेषर यह्‌ जगतृका नाल फर 
यदि संकल्प, वाणो, धनुप यवा दृष्टिसे-किसो नो 
प्रकार शतुपर इसका प्रयोग हो तो यह्‌ उतहा नाय र 
डालता है। 

अन स्नान करके पविव्रताङे साय भगवान्‌ पंकरफे 
पास अयि ओर शेले कि यन मुम पाशुपतास्तरको शिक्षा 
दोजिये । महादेवखीने अर्जुनको प्रयोगे लेकर उपसंहारतक 
सब तत्व, रहस्य समभर दिया । भब पाशुपतास्ते मूतिमान्‌ 
कालके समान अर्जुनके पास आया ओर उन्होनि उत्ते ग्रहण 
कर लिया। उत्त समय पर्वत, घन, समुद्र, नगर, गाव ओौर 
खानोके साय सारौ पृथ्वौ डगमगने लगौ ! भगवान्‌ शंकरने 
अरुनको आनता दौ कि "भव दुम स्वरभेने जामो ।' अर्जुन 
मगवान्‌ शंकरको प्रणाम करके हाय जोट खडे रहे । भगवान्‌ 
शंकरने गाष्डौव धनुप अपने हायते उठाकर अर्जुगष्ते दे 
दिया! वे अजुनके सामने हौ आकाशमार्से दले गये 1 

उअजुनको मानसिक स्थिति बड़ विलक्षण हो रहौ थौ 1 
वे सोच रहे ये कि भाज मुके भगवान्‌ रंफरफे दर्ान मिते । 
उन्हेने मेरे शरीरर अपना चरद हस्त फंरा । मँ धन्य 
हं 1 माज मेरा काम पूरणं हो मया + सर्जन यहौ सव सोच 
रहे भे कि उनके सामने वंदूर्यभणिके समान फोन्तिमान्‌ 
जलचरोते धिरे जलाधीश वरण, सुवर्णके समान दमक्ते हुए 
शरोरवातते धनाधोश कुवेर, सूरये पुत्र घभराज भौर श्रहुत-से 
गुद्धक-गन्धर्व आदि मन्दरादतके तेजस्वौ शरि्रपर आदार 
उतरे। कु ही क्षण बाद देवराज इन्द्र भी इन्द्राणोके साय 
एेरवतपर य॑ठकर देवगणेसहित मल्दराद्लयर आये । सव 
देवताओके आ जानेपर धर्मक मम यमराजने मधुर वाणीते 
कहा--भअर्जुन ! देखो, सच लोकपाल तुम्हारे पास आपे ह । 
माज तुम ह्म लोपक दशंनके अधिकपसै हो गणे हौ ! दमलिये 
रिष्यदृष्टिलो । हमारा दर्शेन करो । तुम सनातन ऋपि नर 
हो । तुमने मनूष्यशपमे अवतार प्रूण किया है 1 अव तुम 
भगवान्‌ श्रीकृप्णके साय रहकर पुम्वोका भार मिटाभ। 
तुम्टुं अपना वहु दण्ड देता हु, जिसका कोई निवारण नही 
कर सकता ।' अजुनने आदरे साय वह्‌ दण्ड स्वीकार फिया । 
उस्षका मन्ध, पूजका विधान तया प्रपोग-उपसंहारको विधि भौ 
सौख ली 1 वर्णने कटा--अनुन ! मेरौ ओर देखो । मँ 
जलाधोश्च वरुण हूं । मेरा वारुण पाश युद्धे फभो निष्फल 
नहं होता 1 तुम इते ग्रहण करो मौर छोडुने-लीटानेकी गुप्त 
विधि मौ सोखं सो! तारकाघुरकते घोर संग्राममे इसौ पाशते 
मेने हना दं््योको पकड़कर कंद कर लिया धा ! तुम इसके 
द्वारा चाहे जिसको कंद कर सक्ते षो + 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ दनपवं 


~ 


अनुनके पाश स्वौकार कर लेनेपर धनाधौश 
कूवेरमे कटहा--भर्जुन ! तुम भगवानुके नररूप हो! पहले 
कल्पे तुमने हमारे साय वड़ा परिश्रम किया है ! इसलिये तुम 
मूते अन्तघनि नामक अनुपम भ्व ग्रहृण करो । यह्‌ दल, 
पराक्रम एवं तेज देनेवाला अस्त्र मुके वहुत ही प्यारा है ¦ इससे 
शव सोये-ते होकर नष्ट हो जाते ह । भगवान्‌ शंकरने त्रिुरा- 
सुरको नष्ट करते समय इसका प्रयोग करके असुररोको भस्म कर 
डाला था! पह तुम्हारेतियिहौहै, तुम इसे धारण करो ।' 
अर्जुनके स्वीकार फर लेनेपर देवराज इन्रने मेधगम्भीर वाणीसे 


कटहा--प्रिय अर्जुन, तुम भगवानूके ररूप हो ! तुम्हुं पनम 
सिद्धि, देवतामोकौ परम गति प्राप्त हो गयी है! तुम 
देवताओके वडे-वड़े फाम करने हैँ ओर स्वर्गमें मी चलना है । 
इसके लिये घुम तैयार हो जा । मातलि सारय पुम्हरे 
लिये रय लेकर आप्येगा ! उसी समय नँ वुम्हे दिव्य अस्त्र भौ 
दमा ।' इस प्रकार सभौ लोकपालोनि प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
अर्जुनको दर्शन मौर वरदान दिये । अर्ये प्रसघ्चतासे सबको 
स्तुति एवं फल-फूल आदिये पूजा कौ । देवता अपने-अपने 
धामको चले शये 1 


स्वगंमें अजुनकी अस्त्र एवं नृत्य-शिक्षा, उर्व॑शीके प्रति मातृभाव, इद्धका 
लोमश मुनिको पाण्डवोके पास भेजना 


वैशस्पायनजी कहते है--जनमेनय ! देवताओके चले 
जनिपर अर्जुन वहं रहकर देवराज इन््रके रथकी प्रतीक्षा कर 
र्हैय! थोड़ो ही देरमे इन््रका सारथि मातलि दिव्य रथ 
लेकर वहां उपस्यित हभ 1 उस रथकौ उज्ज्वल कान्तिसे 
आकाशका अंधेरा मिट रहा था, बादल तितर-वितर हो 
रहै ये) भीपण ध्वनिसे दिशा प्रतिष्वनित हो रही यौ } 





उफी कान्ति दिव्य यौ । रयमें तलवार, शक्ति, गदा, 


तेजस्वी भाले, चच, पहियोवाली तोपे, वायुवेगते गोलियां 
फकनेवाले यन्तर, तमवे तया ओर भी वहुत-ते अस्तर-शस्त् 
भरे हुए थे । दस हजार बायुगामो घोडे उसमे जुते हुए थे 
उस मायामय दिव्य रथकी चमकसे आंखे चौधिया जार्ती । 
सोनेके दण्डम कमलके समान श्यासवर्णकी वैजयन्ती नामक 
ध्वजा फएह्रा रही थी \ मातलि सारथिने अर्जुनके पास जाकर 
प्रणाम करके कहा--इन्दरनन्दन ! श्रीमान्‌ देवराज इन्र 
आपसे मिलना चाहते हैँ । आप उनके इस प्यारे रथमे सवार 
होकर शीघ्र ही -चतिये )' सारयिकौ वात सुनकर अर्जुनक 
मनमें बड़ी प्रसन्नता हुईं । उन्होने गङ्ा-स्नान करके पवितरता- 
के साय विधिपूर्वक मन्तरका जप किया ! तदनन्तर शास्त्रोक्त 
रीतिसे देवता, ऋषि ओर पितरोका तर्पण किया । फिर मन्दरा- 
चलसे आज्ञा माँगकर इनदरफे दिव्य रथपर आ वैठे ! उस 
समय इनद्रका रय भौर भी चमक उढा ! क्षणभरमे ही बह स्थ 
भन्दराचलसे उठकर वहाकि तपस्वी ऋषि-मुनिोकी दृष्टिसे 
मोल हो गया । अर्जुने देखा कि वहा सू्यका, चन्द्रमाका 
अयव अगिनिका प्रकाश नहीं था । हनारों विमान वहाँ अदुभुत 
रूपमे चमक रहे थे । वे अपनी पुण्यपाप्त कान्तिते चमकते 
रहते है ओर पुथ्वौसे तारके रूपमे दीपकके समान दीखते ह 1 
जव अर्जुनने इस विषयमे माताततिसे प्रशन किया, तब मातलिने 
कहा कि "वीर ! पृथ्वीपरसे जिनं आप तारोके रूपमे देखते है, 
वे पुण्यात्मा पुरपोके निवासस्थान है 1" अवतक चह रथ सिद्ध 
पृरुपोका माग लाधकर आमे निकल गया था ¦ इसके बाद 
रार्नापियोके पुण्यवान्‌ लोक पड़! तदनन्तर इन्द्रकी दिव्य पुरी 
भमरावतौके दर्शन हए 1 

स्वर्गदी शोमा, सुगन्धि, दिव्यता, अभिजन ओर दृश्य 
भनूढा हौ था ; ण्डु लोक वड़-वडे पुण्यात्मा परुषोको प्राप्त 


वनपवं] 


स्वर्गम्‌ अर्जुनक भस्व-नृत्य-रिक्षा, उवंसीसे मातूृमाव, इ््रका सोमराको पाण्डवोके पास भेजना 
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होता है । जिसने तप नहं किया, यग्निहोद नहु किया, जो 
युते पोठ दिखाकर भग गय, वह्‌ इस लोकुका दशन नहीं 
कट सकता । जो गतत नहीं फरते, ग्रत नहीं करते, वेदमन्त्र 
महौ जानते, तोयेमिं स्नान नही करते, यज ओर दानेसि च्चे 
रहते है यजञमें विध्न गलते रहते हैदर ह, शरावो, गुर्स््रौ- 
गामी, मांसभोजी ओर दुरारमा है" उन्हं किसो प्रकार स्वका 
दर्शन नहीं हो सकता 1 अमरावतोमें देवताओके सहलो 
शृच्ानुसार चलनेवाले विमान खड़े धे, सहसो इधर-उधर आ- 
ला रहे ये । जब अप्सरा भौर गन्धवेनि देखा फि अजुन स्वर्में 
भ मचे ह, तव वे उनकी स्तुत्ति-तेवा फरने लगे । देवता, गन्धरद, 
सिद्ध ओौर महपि प्रसन्न होकर उदारचरिव्र असुनकी पूजनं 
लग ममे } वाजे बजने लगे} अर्जुने क्रमशः साध्य देवता, 
विश्वेदेवा, पवन, सर्विनोकुमार, भादित्य, घमु, प्रपि, 
राजापि, तुम्बुद, नारद तवा हाहा-हह आदि गन्धर्वोके दर्शन 
श्यि। वे अर्जुनका स्वागत करनेके त्यि हौ वेढे हुएये! 
उनके साय श्यवहरके अनुसार मिलकर अगे जानेपर भरजुनदो 
देवराज दम्धके दर्शेन हए ॥ रयसे उतरकर अर्जुने देवराज 
हसक पास जा, तिर भूकगकर उनके चरणोभे प्रणाम किया । 








षने भषने प्रमपुरणे हायोसे अर्भुनको उठाकर अपने पिव 
देवाप्ननपर बैठा लिया भौर फिर अपनो योदमे वैठाकरः पेमसे 
सिर पृथा । सद्धीतविया ओर सामगानके कुशल गायक 


पुम्बर आदि गन्धर्वं प्रेमके साय मनोहर गायां गाने लगे । 
अन्तःकरण तया बुद्धिको लुभानेवालौ घृताचो, मेनका, रम्भा, 
पु्दचित्ति, स्वयंप्रभा, उर्वशी, मिष्रकेशो, दण्डमौरी, वरटथिनी, 
गोपालो, सहजन्या, कुम्मपोनि, प्रजागरा, चित्तेन, वित्रतेला, 
सहा, मधुस्वरा भादि अप्तराएं नाचने सगो । इन्के भभि- 
प्राये अनूतार देवता ओर गन्धर्वोने उत्तम अयते भर्नुनका 
तेवा-रत्वार किया ! उनके पैर धुलतवाकर आचमन कराया ॥ 
इसके अनन्तर अर्जुन देवराज इन्दे भवनमें णये । वीर अर्जुन 
इन्द्रके महलमें ठहरकर अस्त्रोके प्रयोग ओर उपसंहारका 
अभ्यास करने लगे । वे इनद्के प्रियं मौर शवृधातौ व्क! 
भो अभ्यास करने समे ! उन्होने भचानक हौ घटा छा जाने, 
गर्जना फरने ओर विजलियोकि चमकनेका भौ अभ्यास कर 
लिया । समस्त शस्व्र-मस््रका ज्ञान प्राप्त करनेके अनन्तर 
अर्जुन अपने वनवासो भादृर्योका स्मरण करके स्वरति मत्यै- 
लोकें आना चाहते घे । परु इन्द्रकौ आत्ता षे पांच वर्येतके 
स्वर्मे हो रहे 1 

एक दिन अनुकूल अवसर पाकर देवराज इन्दरनै अस्व्र- 
विद्याके मर्मन भर्जूनसे कटा कि श्रिय अर्जुन { मब तुम चिवर- 
सेन गन्धरसे नाचना मौर माना सीख सो । साय हो मर्ये. 
लोकमे भो वाजे नहीं ह, उन्हे भो बजाना सौख लो ।' इन्द्रे 
मित्रता करा देनेपर अर्जुन चित्रतेनसे मिलकर गाने-वजाने 
ओर नाचनेका मभ्याप्त करने लगे 1 अर्जुन दस विदामे प्रवीण 
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हे दे ! यट घव करते तमय सौ जय अर्जुनको अपने भादयों 
आर माता पादं आ जाती, तन दे दुःखसे विह्वल हो जाते} 
एक दिनक यात है ! इनन देखा कि अर्जुन निनिमेष नेवोसि 
उशीर मर देस सहा है ! उन्होने चितरसेनको एकान्तमे 
दुलार रहा कि (तुम उवौ अप्सराके पास जाकर भेरा 
संदेश कहु कि वह मर्जुनके पातत जाय 1" चित्रसेने उस परम 
सुन्दरी अप्सराके पास जाकर कहा कि ^ देवराज इन््रकी 
आज्ञासि तुम्हारे पात्त भाया हं ! तुम उनका अभिप्राय सुनो 1 
मध्यम पाण्डव अर्जुन सौन्दर्य, स्वभाव, रूप, त्रत, जितेन्द्रियता 
आदि स्वाभाविक गुणोसे देवताओं मौर मनुष्योमे प्रतिष्ठित, 
वलवान्‌ तया प्रतिभासम्पन्न हैँ ! विद्या, एश्वर्य, तेज, प्रताप, 
क्षमा, मात्सर्यहीनता, वेद-वेदाद्धलानं तया अन्य शस्त्रो 
अभ्यासम मेड निदुण ह । आठ प्रकारकी गुरुसेवा जीर आठ 
रसार्के सुषीशली दद्धिक्ते खूब जानते हं । वे स्वयं ब्रह्यचारी 
आर उस्म ह ह ही, मादृक्षुल ओर प्तुकुलसे शुद्ध ह! 
उता सदस्या भी तेरु है । जसे इनदर स्वर्भकी रक्षा करते 
ह, सचे हौ दे दिना फिसीकी सहायताके पृथ्वीको रक्षा कर 
ते हु । ३ मपनी नह, दूसरोी प्रशंता फरते है सुष्ष्म-ते- 
रुकने नेमस्थोको भी स्थूल वातकी तरह्‌ जान लेते है । उनकी 
जापो चुम नोल है, मिर्वोकतो सूव खिलाते-पिलाते ह । सत्य- 
नौ, अहकररषित, प्रेमपात्र ओर दृद््रतिन्ञ ह । वे अपने 
~~. सेवकषर वड प्रम रखते है भोर गुणोमे इन्रके समकक्ष है । 
; टुमने मचश्य ही अजुनके गुण मुने होगे ! वे तुम्हारी सेवासे 
स्वम॑का खे प्राप्त करं 1 इसके लिये तुम्हे मेरी वात माननी 
, चहिये ॥ उर्वशोने चितसेनका सत्कार किया ओर प्रसन्न 
होकर कहा-- भन्धर्वराज ! तुमने अजुनके जिन प्रधान- 
पधान सुका वर्णन रिया है, उन्म पहले ही सुनकर उनपर 
मोहित हो सकी है । मै अजुनसे प्रम करती हू मौर उन्हं पहले 
ह! पर शूषे ह । अव देवराजको आत्ता ओर तुम्हारे पेमसे 
उनकं प्रति मेया आकण ओर न बढ़ा है ! भ अर्जुनक सेवा 
ररूगौ । आपं जा सक्ते ह+ ॥ 
सिन्सेनके चले जानेफे चाद अर्जुनको सेवा करनेकी 
स उर्वश्तैने आनन्दफे साथ सुगन्धस्नान किया ! बहू 
सुपर ता धो हौ, अच्छेअच्छे वस्तराभूपण भौ धारण कर 
लि । शमन्धत परपपोकौ माता पहनकर उर्वशो सव प्रफारसे 
स०५५ स 1 तवे वहु नुतसफराती हुई पवन भौर यनक 
भम ६७ मतिते कषणत्रमे ही अर्जुनके स्यानपर जा परहुचौ ! 
दान उरे आगम्नकत ्माचार भर्युनके पास प्ुचाया। 
उना सनकं पास पहुंच गयौ । अर्जुन मन-ही-मन अनेकों 
भकार शंका करने लगे । उन्होने संकोचवश पनी मसि 





पद एरक प्रणम किया मौर युरुजनके समान आदर-सत्कार 
रये फटने जगे-दवि ! मेँ तुम्हु तिर मुकाकर नमस्कार 
करतः हं । मँ तुम्हारा सेवक हू, मुभे ाज्ञा करो 1" उशी 
अचेत-सौ हो गयी । उसने कहा-- देवराजे इन्द्रकौ आज्ञसे 
चित्रसेन गन्धर्व मेरे पार आया था ! उसने मेरे पात आकर 
आपके गुणका दर्णन किया रैर आपके पास आलेकी प्रेरणा 
कौ 1 आपके पिता इन्द्र मौर चित्रसेन गन्धर्वको जआलज्ञासे 
मै आपकी सेवा फरनेके लिये आयौ हूं । केवल आक्ञाको ह 
बात नहीं । जवसे मैने आपके गुणोको सुना हैः तभी मेर 
मन आपपर लग गया है 1 मै कामके वशमें हु । बहुत दिनि 
मै लालसा कर रहौ यो ! आप मुम स्वौकार कौजिपे ।' 
उर्व्ीको वात सुनकर अर्जुन संकोचके मारे धरतीमे गड्-से 
गवे ! उन्हने अपने हायोसे कान वंद कर लिये ओर.बोते- 
"ह्रे हरे, कहीं यह्‌ वात मेरे कानमे प्रदेश न कर जाय । 
देवि ! निस्सदेह्‌ तुम मेरी गुर्पत्नीके समान हो । देवसमामें 
सेने वुष्टुं निमेष नेसे देखा था अवश्य, परंतु मेरे मनमे 
कोई चुरा भाव नहं था । सै यहौ सोच रहा था कि पुरुवंशकौ 
यही आनन्दमयो माता है 1 तुमह पहुचानते ही मेरौ आसे 
अनन्दसे सिल उठे! इसीसे भें तुमको देख रहा था। देवि! 

मेरे सम्बन्धे ओर कोई बात सोचनी हौ नही चाहिये ! तुम 
मेरे लिये वड़ोफी शी वड़ी भौर मेरे पूर्वनोकौ जननौ हौ ५ 
उवशैने कहा-- वीर ! हम अप्सराओका किसके साय 
विवाह नही होता । हम स्वतन्त्र हैँ । इसलिये सुमे गुरुजनकौ 
पददीपर वेठाना उचित नहीं है । आप मूर प्रसन्न हो 
जाइये आर भूक कामपीडिताका त्याग मत कीजिये । भे 
कान-वेगसे जल रही हुं । आप मेरा दुःख मिटाइये ॥ अर्जुनने 
कहा--देवि ! भ तुमसे सत्य-सत्य कह रहा हुं \ दिशा 
ओर दिदिशाएं अपने जधिदेवतामोके साय मेरी बात सुन ले । 
जसे फुन्ती, माद्री मौर इन्द्रपत्नी शची मेरी मतां हई, वेहे 
हौ ठुम भी पुरूवंशको जननौ हौनेके कारण मेरो पुजनीया 
मताहो ¦ नें दुम्हारे वरणोमिं सिर सुकाकर प्रणाम करता 
है ! तुम माताके समान मेरी प्रुजनीय ओर भै तुम्हारा पुत्रके 
समाने रक्षणीय हूं ।* 


अजनो वात सुनकर उर्वशी कोधके मारे कंपते लगी । 
उसने मोहे टेढ़ी फरके अर्सुनको शाप दिया--भर्जुन ! में 
तुम्हारे पिता इन््री अ्तासे कामातुर होकर तुम्हारे पास 
भयौ हू, फिर भवी तुम मेरी इच्छा पूरणं नही कर रहै हो । 
इसलिये जालो, दुम स्तियोमे नर्तक होकर रहना पड्गा मौर 
सम्मनरहित होकर सुम नपुंसके नामसे प्रसिद्ध होमोगे \' 
उस समय उरवेशोके मोठ एडक रहे थे । ससे लंबौ चल रहौ 
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हो रि } यद्‌ सव करते समय भौ जच अर्जुनको अपने भादयों 
ओर भाताकी याद आ जातौ, तेव उ टुःखसे विह्वल हो जाते 1 
एवः दिनि चात्‌ ह ! धने देखा कि अर्जुन निनिमेष नेत्रोसे 
उर्वक्षीकतौ भोर देल रहा है । उन्होने चित्रसेनको एकान्ते 
युलाकर कहा कि श्वम उर्वशी अम्सराके पास जाकर मेरा 
संदेश कहो कि वह अजुनके पास जाय 1' चित्रसेने उस प्रम 
सुन्दरी अप्सराके पास जाकर कहा कि भै देवराज इत्द्रकी 
आकासं तुम्हारे पाल आया हु ! तुम उनका अभिप्राय सुनो ! 
मध्यम पाण्डव अर्जुन सौन्दर्य, स्वभाव, रूप, त्रत, नितिन्दियता 
आदि स्वाभाविक गुणोसे देवतामों ओर मनृष्योमिं प्रतिष्ठित, 
वलवान्‌ तया प्रतिभासम्पन्न है ! विद्या, एश्वर्य, तेज, प्रताप, 
क्षमा, भात्सयेहीनता, वेद-वेदाद्धन्नान तथा अन्य शषस्त्ोकि 
अभ्यासम ड्‌ निषुण ह । माठ प्रकारक गुरुसेवा मौर आठ 
प्रफारके सुभोभली सुदधिक्ते इव जानते है \ वे स्वयं ब्रह्मचारी 
ओर उत््ट तते हु ही, भादृक्कल भर पितृकुले शुद्ध हं! 
सनक सवस्था भ तरुण ह । जसे इन्दर स्वर्गकी रक्षा करते 
» वैसे हौ वै दिना किसीकी सहाथताके पुथ्वीकी रक्षा कर 
पतै हु । २ सपनी नही, दूसरोकतौ प्रशंसा करते है, सुष्ष्म-से- 
मून सत्यको भौ स्थूलं चातको तरह्‌ जान लेते हैँ ! उनकी 
गणौ यदी नोल है, मिनोको चूव खिलते-पिलाते है ! सत्य- 
म अहूकाररहित, प्रेमपात्र ओर दृदट्रतिज्ञ हँ! वे अपने 
सेवकीपर वद्ध प्रेम रखते है ओर गुणोमिं इन्रके समकक्ष ह । 
नने अवश्य ही अर्जुनके गुण सूने होमि । वे तुम्हारी सेवासे 
स्वसा सुखं प्राप्त करे । इत्ते लिये वुम्हु मेरी वात माननी 
चहिये ४ उर्चशोने वित्रसेनका सत्कार किया ओर प्रसन्न 
होकर कह-- शन्धर्वराज ! तुमने अर्जुने जिन श्रधान- 
मधान गूणोका वणेन किया है, उन्हं मँ पटले हौ सुनकर उनपर 
भोहित हो दुक हूं ! भँ अर्जुने प्रेम करती हं मौर उन पहले 
हौ वर्‌ धक हं । मव देवरानको आज्ञा भौर तुम्हारे प्रेमे 
उनमः प्रति मेसा अकर्षण आर मो वदा है । मेँ अर्जुनकौ सेवा 
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चले आनेके वाद अर्जुनको सेवा करनेकी 
लाला उरवशीने मानन्दके साय सुगन्धस्नान किया । वहू 
सुदर तो धौ हौ, मच्छे-मच्छे चस्त्ाभूपण भौ धारण कर 
सिद \ युभर्धत प्योक्तो माली पहनकर उर्वशौ सव प्रकारसे 
स५५। दथ । तव वहु नुतफराती हुड पवन र मनके 
सम, तम स्ति क्षणनरमे ही अर्जुनक स्यानपर जा परहुची । 
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स्प सनि उसके भाकर्लेकाक्षमाचार अर्जुनके पास पहुंचाया ! 
उदी सपनम पान्न पंच गयो ! अर्जुन मन-ही-मन अनेकों 
प्रकारका शंका करने लगे । उन्होनि संकोचवश अपनी असिं 
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वंद फर प्रणाम किया सौर गुरुजनके समान आदर-सत्कार 
करयं फटने तगे--देवि ! मँ दुम्हुं सिर सुकाकर नमस्कार 
करतः हं । मँ तुम्हारा सेवक हः मुम आज्ञा करो ।' उर्वशी 
अचेत-सी हो गयी । उसने कहा-- देवराज इन्द्रकी आक्षासे 
चित्रतेन ग्ध्य मेरे पासं आया धा) उसने मेरे पास माकर 
अपके गुणोका वर्णेन किया आर आपके पास अनेकौ प्रेरणा 
कौ } पके पिता इन्द्र मौर चित्रसेन गन्धको अलसे 
भै आपको सेवा करनेके लिये आयी हुं । केवल आल्ञाकी ही 
बात नहीं ! जवसे ने आपके गुणोको सुना है, तभीसे मेरा 
मन आपपर लग गया है । मै कामके वशमें हुं ! बहुत विनेति 
मै लालसा कर रहौ थो ।! आप सूम स्वीकार कोजियि ॥ 
उर्वेशीकौ वात सुनकर अर्जुन संकोचके मारे धरतीमें गड़-ते 
गये । उन्होने अयने हायोसे कान वंद कर त्थि मौर.बोले-- 
श्रे हरे, कहौं श्ट वात मेरे कानमे प्रवेश न कर जाय) 
देवि } निस्संदेह तुम मेरी गुरपत्मीके समान हौ । देवसभमिं ` 
मेने तुष्टं निनिमेष नेतरसे देखा था अवश्य, परंतु मेरे मने 
कोई बुरा भाव नहीं या! मेँ यही सोच रहा था कि पुसवंशको 
यही आनन्दमयी माता है 1 तुमह पहुचानते ही मेरौ भिं 
अनेन्दसे सिल उर ! इसीसे भें तुमको देख रहा था! देवि ! 
मेरे सम्ब्न्धमे ओर कोई बात सोचनी ही नहीं चाहिये । तुम 
मेरे तिथे वेड़को भी वड़ी ओर मेरे पूर्वजोकी जननी हो ॥' 
उवशौने कहा--'वीर ! हम अप्सरार्भका किसके साथ 
विवाह्‌ नहीं होता । हम स्वतन्त्र ह । इसलिये सुमे गुरुजनकी 
पदवीपर यैठाना उचित नहीं है । आप मूकपर प्रसन्न हो 
जाइये ओर भूक कामपीडिताका त्याग मत कीजिये । में 
काम-वगसे जल रही हूं । आप मेरा दुःख मियशये ।' अरजुनने 
कहा--देवि ! मँ तुमसे सत्य-सत्य कट्‌ रहा हं ! विशा 
ओर विदिशां भपने अधिदेवतामके साय मेरी बात सुन लें । 
जैसे कुन्ती, माद्री भौर इन्द्रपत्नी शचौ मेरौ माता है! वैरे 
ही ठुम भी पुरुवंशकौ जननौ होनेके फारण मेरी पुजनीयः 
सताहो! नें वुम्हारे चरणोमिं सिर भुकाकरं प्रणाम करता 


हं । तुभ माताके समान मेरी पुजनीय मीर भें तुम्हारा पुत्रके 
समान रक्षणीय हं} 


अर्मुनफो वात सुनकर उर्वशी क्रोधके मारे काँपने लगी 1 
उसने भोहि टेढौ करे मर्युनको शाप दिया--अर्जुन ! मं 
तुम्हारे पितः इनरकौ सा्ञासे कामातुर होकर तुम्हारे पास 
मायौ ह, फिर भी तुम भेरी इच्छा पूर्णं नहीं कर रहे हौ 1 
इसलिये जायो, तुमह स्त्रियोमे नतक होकर रहना पड़ेगा ओर 
सम्मानरहित होकर सुम नयुंसकके नामते प्रसिद्ध होभोये ।' 
उस समय उ्वशीके मोठ फडक रह थे । सासे लंबौ चल रही 





वनपर्व] 


नव-दमयन्त्ीको शया, दमयन्ती स्वयंवर ओर विवाह 
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उ्टना है परंतु हम मापके कारण उत पीकर रह जते ह 1 
हम भगवान्‌ श्नृष्यङो हायति कर्णं आदि सव शवृओंशे 
मार दातेगे भौर मपने बाटूदलम्ने सारो पृथ्वोको जोतकर राज्य 
करते 1 भाङ्जी † जवतक दुर्योधन पथ्वोको पभरौतिते 
अपने वशम कर से, उसके पटले ही उसे ओर उसरे दुट्म्बको 
मार डालना चाहिये ! शा्तरेमिं तो यहांतक कटा गया 
है कि कपटी पुदको कपट करके भौ मार दातना चाहिये 1 
इमतिये यदि अपप मुर आना देतो मे मागको तरह भभकुकर 
वहां जाडं मौर दर्ोधनका नाश कर डावूं ।' भौमपेनको दात 


सुनकर युधिष्ठिरे उन्हे शन्त करते हए माया सधा मौर 
कहा--भिरे दतशालो भया { तेर्ह्‌ षं पुरे हो जाने दो । 
फिर तुम भर अङुन दोनो भिलकर इर्योधनका माश रना । 
म असत्य नही बोन सकता; श्योकि मन्म सत्य है हो नहो । 
भौमतेन { जब तुम विना कपटे सौ दुर्योधन मौर उत्करे 
सहायर्कोका नाग कर सक्ते हो, तद कपट करनेष्षो ष्या 
आवग्यक्ता है ?“ धर्मराज युधिष्ठिर इष प्रकार भोममेनकौ 
समम्म ही श्टे ये कि महि युहदश्व उनके माधम्मे माते टए्‌ 
दौखपट़े1 _- = 





नल-दमयन्तीकी कया, दमयन्तीका स्वयंवर ओर विवाह 


वैशम्पायनो कहते ह--भनमभेजय ! महुपि यृहरण्वको 
मति देखकर धर्मरान युिष्ठिरने मागे जाकर गाप्वविधिके 
अनूम्रार उनकी भूना को, आसनपर व॑ठाया ] उनके दिधाम 
कर सेनेपर युधिष्ठिर उनसे मपना वृत्तान्त कटने सगे 1 
उन्हेनि कहा कि भरहारान ! कौरवोनि कपट-वुद्िते पून 
भुलाकर छलक साय जू सेला मौर मुः अनजाने हराकर 
मेरा सर्वस्व टीन लिया 1 इतना ही नहो, उन्हेनि मेरी श्राण- 
प्रिया दरौपरोशनो घसीटकर भरो समामे अपमानित किः 1 
उन्होने मन्ते ह्मे फालो मृगाला मोदृकर धोर वनम भेज 
दिया । मपे ! भप हौ बततादये कि हस पुथ्वीपर मुन्ससा 
भाग्यहीने राना मोर कौन है । षया मापने मेरे-नता दूषी 
भौरक्होदेखायामुनाहै ?' 
महि व्रृहदश्वने कटा धर्मराज 1 माषका यह्‌ कहना 
ठीक महीं है कि मुन्ना दुौ राना ओर कोई नटी हुमा; 
मरयोकि मै तुमसे मो अधिक दुवो मौर मन्दभाग्य राजाका 
बृत्तान्त जानता हूं  वुम्हासे इच्छा हो तो म सुना 1 
धर्मरान युधिष्ठिरे माग्रहु करनेपर महूपि 
शहदश्े कटुना प्रारम्भ किया--धरमराज ! निषध देशे 
बीरसेनकै पुत्र नत नामक एक राजा हो चुके ह ४ वे बट गुण- 
यान्‌, परम सुन्दर, सत्यवादी, नितैद्धिय, सवके प्रिय, वेदज्ञ 
एवं ्राह्यणमग्त ये । उनकी सेना बहूत वडी थौ, वे स्वयं 
मस््रवियानें बहत निपुण थे । वौर, योद्धा, उदार आर प्रवल 
परामी भौ पे । उन्हे सूम घेलनेका भो कुकु शरू या ! 
उन्हीं दिनों विदं देशमे भीमक नामके एक राना राज्य करने 
ये॥ वे भो नके समान ही सर्वगुघसम्पद्र ओर पराकमौ ये 
उन्होनि दमन ऋपिद्य प्रसन्न करके उनके वरदानते चार 
सन्ताने प्राप्त को यो--तीन पुव मोर एक कन्या । पुत्रके 
नाम धे दम, दान्त मौर दमन ? पुत्रीक नाम यए दमयन्नौ । 
दमयन्तौ लक्ष्म समान रपवो य । उसके नेत्र विसालये 


देवतार्मो मौर पलि भौ वंसो सुन्दरो कन्या कटी देषनेमे महीं 
मतौ थो । उन दिनो दितने ही लोग विदर्भते निषध देर 
अति ओौर राजा लक्षे सामने दमयन्तीके रप भौर गुणका 
यान करते । निष दैरते विदर्भे जानेवाले पी दमयन्तोरे 
सामने रामा ससक दप, गुण मौर पित्र चरिद्रका वभंन करते 
इसे दोनेकि हृदयम पारस्परिक मनुराग अद्भरित हो गया ॥ 

एक दिन राजा नलने मपने भहनङे उद्याने कु हंसो 
को देषा 1 उन्हनि एक हंसको पकड़ लिया । हंसने र्टा- 





"आष मरे रोड दीजिये तो हमज्तेन दमयपन्नौङे पार जाकर 
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वैशम्पायनजीने कहूा--जनमेजय ! रजा धृतराष्ट्को 
अर्जने स्वगमे निवास करनेका समाचार भगवान्‌ न्यासे 
प्रप्त हुमा । उनके जानिके वाद धृतरष्ट्ने संजयसे कह-- 
“संजय { सनि अर्जुनका सव समाचार पूर्णरूपसे सून लिया 
है । या वुम्हं भी उस्र चातका पता है ? मेरे धरन दर्योधनकी 
युद्धि मन्द है । इसीसे वह्‌ दुरे कामों मौर दिषयमोगोमे लगा 
रहता है 1 चहु मनी दुष्टताके कारण राज्यक्ता नपश कर 
उालेगा \ धर्मराज युधिष्ठिर वड़े महात्मा ह ! वै साधारण 
वातचीतमे भी सत्य वोतते ह । उन्दं भर्जुन-सा धीर योद्धा 





पराप्त है \ लचश्य ही उनका राज्य त्रिलोकीं हो सकता ह । 
भिस समय मर्ुंन भपने पने बाणोका प्रयोग करेगा उस समय 
पला, फोन उप्तके सामने खडा हो सकेगा  संजयते कहा-- 
भहाराज { आपने दु्योधनके सम्बन्धे जो कुठ फहा है, चह 
१ ॥ भरजुनके सम्बन्धे मेने यह सुना है कि उन्होनि 
दमे मपने धनूषका वल दिलाकर भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न 
फर्‌ लिा है } मर्जुनको परीक्षा फरनेके (तिये देवाधिदेव 
भगवान्‌ एकर स्वयं भीलका वेय धारण करके उनके पास्‌ 
साये थे मौर उनसे युद्ध फिया था । उन्होने युद्धमे प्रसन्न 
होकर अर्जुनको दिव्य अस्त्र दिया 1 अरसुनकौ तस्यास प्रसस् 


संक्षिप्त महाभारत 


=-= 
अर्जनके स्वगं जानेपर धृतराष्ट्‌ ओर पाण्डरवोको स्थिति तथा बरृहुदभ्वका आगमन 


[ वनेपवं 





होकर सब लोकपालोने जाकर अर्जुनको दर्शन दिये मौर 
दिव्य अस्त्र-शस्तर विये 1 एसा नाग्पशातो अर्जुनक सिवा ओर 
ष्टोन है ? अर्जुनका बल अपार है, उनकी शकितं अपरिमित 
है ।' धृतराष्टूने कहा--संजय ¡ मेरे पुत्रोने पाण्डवोको 
वड़ा कष्ट दिया है । पाण्डर्वोकौ शक्ति बढ़त ही जा रही 
है । निस समय बलराम ओर शीकृष्ण पाण्डवोको सहायता 
करनेके लिये यडुकुलके योद्धाओंको उत्साहित करेगे, उस समय 
कौरवयदक्षका कोई भी वीर उनका सामना नहं कर सकेगा । 
अजुनके धनुषकौ टकार ओर भीमसेनकी गदाका वेग सह्‌ सके, 
हमारे पक्षम एेसा कोई भी राजा नही है } मेनि दुरयोधनको 
बातेमिं आकर अपने हितंषी पुरु्षोकी हितभरी बाते नहीं 
मानीं ! जान पडता हे मुभे पीठेसे उन्हं सोच-सोचकर पठताना 
पड़ेगा \' संजयने कट्‌ः-'राजन्‌ ! आप सब कुठ कर सकते 
थे । परंतु स्नेहवश्च आपने भने पुत्रको बुरे कामोते रोका 
नहं । उपेक्षा करते रहे \ उसौका भर्यंकर फल पके सामने 
आनेवाला है ! जिस समय पाण्डव कपट-द्यूतमे हारकर पहले- 
पहल काम्यक वन गये थे, तबे भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहं जाकर 
उन्हें आश्वासन दिया था । उन्होने तया धृष्टद्युम्न, राजा 
विराट, धृष्टकेतु तथा केकय आदिने वहां पाण्डवोसे जो गु 
कहा था वह्‌ दूतत मालूम होनेपर मेने आपकी सेवामें निवेदन 
फर दिया या । जिस समय दे सन हमलोगोपर चद करी 
उस समय कौन उनका सामना करेगा ?' . 

जनमेजयते पुछा-मगवन्‌ ! महात्मा अर्जुन जब भस 
प्राप्त करनेके लिये इद्द्रलोक चसे श्ये, तज पाण्डवोति क्या 
कयि? | 

वैशम्पायनजीने कहा--जनमेजय { उन दिनों पाण्डव 
काम्यके वनमे निवास कर रहै ये । वे राज्यके नाशं मौर 
भर्जुनके वियोगसे बडे ही खो हो रहे ये) एकं दिनकी बात 
है, पाण्डव भौर दरौपदी इसी सम्बन्धमे कुछ चर्चा कर रहै थे । 
मोमसेनने राजा युधिष्ठिरसे कहा कि *भाजी ! अर्जुनपर ही 
हमलोगोका सब भार है ! वही हमारे प्राणका जाघार है, 
वहं इस समय भपकौ आज्ञासे मस्-विद्या सीखनेके लिये गमा 
हमा है । इसमे संदेह नही कि यदि भजुनका कही क्ट 
अनिष्ट हौ गया तो राजा दुष, धृष्टद्युम्न, सात्यकि, भगवान्‌ 
धीकृष्ण मौर हमलोग भी जीवित नही रहुगे १ अर्जुने 
बाहुवसके भाधारपर ही हमलोग रेखा सममे ह कि शद 
हमसे हारे हए ई, पृथ्वी हमारे वशम आ गयी है । हमारी 
वर्हि बल है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे सहायक ओर र्षक 
ह} हेमारे मनमें कौरवको पीस रालनेके लिये बार-बार फोध 


यनपर्ये] 


मत-दमयन्तीको छया, दमयन्तीका स्वयंवर ओर विवाह 
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इल्द्रकी भनति नलने राजमहूतमे बेरोक-टोक प्रयेश करके 
` दमयन्तौको देखा । दमरयन्तो मौर सखियां भो उसे देकर 
अवार रह गयो । वे इस अनुपम सुन्दर पुरधको देखकर 
भुग्ध हो गरपौ मौर लण्नित होकर करु योल न सरको 1 
दमयन्तीने अपनैको सम्हालकर राजा नले 
कहा--धिपेर ¡ तुम देखनैमे थडे सुन्दर भौर निर्दोष जान पडते 
हो ) पहुते सपना परिचय यताभो । तुम यहाँ किस उश्यते 
अपिहौ मीर पह भति समय द्रारपालोनि वुम्हं देखाष्यो नही ? 
उनसे तनिक भी धृक हो जानेषर मैरे पिता उन्हुं बदा कड़ा 
दण्ड देते है 1 नने कहा--कत्याणो { मे नल हूं । लोक- 
पारलोकी दूते यनकर वुम्हारे पास आया हं । घुन्दरो ! इन्र, 
अग्नि, वदण ओर यम--ये चारों देवता वुम्हरे साय विवाह 
करना घाते हैँ । तुम इनमेते फिसो एक देवताको अपने 
पतिफे रपम घरण फर लो । यही संदेश तेकर मे वुम्टारे 
पास आया ह । उन देवताओकि भ्रभावते ही जव मै तुम्हारे 
महसमें श्रयेश फएने सगा तय मूकं कोई देल नहीं सक्ता । 
सने पेवताओका संदेश कट्‌ दिया ! भव वुम्हारो जो इच्छा 
हो, करौ ॥ दमयन्तीने यड श्रदराफे साय देवतार्ओको प्रणाम 
करफै मन्द-मन्द मूसकराकर नलसे कहा--नरेनदर { भाप मुमे 
्रेमदृष्टमे देखिये मौर भना कौजिये किम पयारद्ति आपको 
षया सेवा फर । मेरे स्वामी } सेने अपना सरवेस्व ओर अपने 
आपको भौ भप्के चरणोमें सोप दिया है । माप मपर 
विश्वासपूणं प्रेम कीजिये । जिस दिने मेने हसोको यात 
भुनी, उसी दिने मे आपके लिये व्याकुल हं ! आपके स्िही 
नि रामीरभोको भोड हकट्ठो कोह । यदि आप मुम दासीक 
प्रार्थना मघ्वीकार कर गे तो मै विष लाकर, मागमे जलकर' 
पानोमें शूकर था फांसी सगाकर आपके लिये मर जगी ॥ 
राजा नसने कहा--'जव बडध-बड सोकपाल तुम्हारे प्रणय 
सम्यन्धके प्रार्थी है, तव तुम भुम मनुप्यको परयो चाह्‌ दही 
ह 7 उन पश्वयंशालौ देवतामोफे चरण-रेणुफे समान भी 
भो मै नहह । पुम अपना मन उन्हुमिं लगामो । देवतामोका 
अप्रिय केसे मनुष्यको मृप्युहो जाती है । दुम मेरी रस्षाकरो 
भौर उनको घरण फर लो 1 भलको चात सुनकर दम्यन्तो 
धवदा गयी । उसके वोन नेत्रौमि प छलक आये । वह्‌ 
कने सगी--'मै सव देवताओंको प्रणाम करके आप्को हो 
पतिरेष वरण केर रही हं । यहं यँ सत्य शपय खा रही ह ।' 
उस प्षमय दमयन्तोका शरोर कपि रहा था, हाय जुडे हृए ये । 
राजां नलने कहा---भच्छा, तब तुम एसा षी करो । 
पतु बह तो दतलाभो कि भँ यष उनका दूत यनकर संदेश 
पटुचानेक लिये भया हूं 1 थदि हस समय मे भपना स्वार्थं 
नात गं नो शतन ~ 3 , सै अना स 


सभौ घना सकता ह यदि वह्‌ धर्मे विष्डनदो। महं 
भौ एता हौ करना खाहिपे ।' दमयन्तीने गद्गद कण्ठते कहा 
नरेश्वर | इसके लिये एक निर्दोष उपाय है । उसके मतुसार 
काम करनेपर भापको कोड दोय नहीं गेगा ! वहु उपाय.यह्‌ 
है कि आप सोकपासोकिं साय स्वपवर-मण्डपमे आवे. मैं 
उनके समने ही आपको वरण कर संगी ¡ तन आपको दोष 
नहँ लगेगा ।' अव राजा नल देवताभेकि,. पास अपि । 
देवताओकि प्नेपर उन्होने कहा--"मे आपन्नोगोको' 
आज्ञाते दमयन्तीके महते गया । बाहुर शरु ्वारपाल पहरा 
दे रहै ये, परंतु उन्होनि आपलोगोके प्रभाये मू देवा . 
नहं । केवल दमयन्तौ भौर उसकी ससिपोने मुकं देषा ! 
वे आश्चमं पड श्यो । मने दमपम्तीफे सामने आपलोर्गो- 
का वर्णन किया, परंतु वहू तो आपसोगौको न चाहूकर 
मुके ही वरण करनेपर तुलो हदं है । उसने कहा है कि 'सव 
देवता भापके साय स्वयंवरे आवे । मे उनके सामने ही 
आपको वरण कर संगी । इमे भापको दोव नहा लगेगा । 
ने मपलोगोके सामने सव बातें कहू दी । भन्तिम प्रमाण 
आपलोग हौ ह ।" 

राजा भोमकने शुभ मुहूत स्वयंवरा समय रवा 
ओर लोगोको युलवा भेला । सव राजा सपने-भपने 
निवासस्थानते मा-मकर स्वयंवर-मण्डपमे धयास्यान बेवने 
लगे। परो तपा राजा्तति भर गयो । जब सव लोग अपने" 
अपने मसनपर वयंठ गये, तब सुन्दरौ दमयन्ती अपनी 
अद्गकान्तिते राजाओके भन भौर नेत्रोको अपनी भोर 
अकिति करती दई रद्वमण्डपमे आयी । राजाओोक्रा परिचय 
दिया जाने गां । दमयन्तौ एक-एकको देखकर आगे 
वदने लगो । भगे एक हौ स्यानपर नलके समान आकर 
भौर वेषभूपाके पांच राजा इवदूठे हौ बरेठे हृषु ये । दमयन्तीको 
संदेहं हो भया, यह राजा नलको नहु पहचान सकी 1 वह्‌ 
जिसको ओर दैयती, वही नल जान पडता । इसलिये विचार 
करने लगौ किं र देवताभोको कंते पहचान भौद्ये राभा 
नल है-यह कंसे जानूं 7" उत्ते बड़ा दुःख भा ।^भन्तमे 
दमयन्तीने यह निर्चय किया फि देवताभोको' शरणमि जाता „ 
हौ उचित है । हाय जोड़कर प्रणामपूर्वक स्तुति करने 
लगो--देवताभो ! हेसंकि मुहे नलका वरणेन सुनकर मेने 
उन पतिरुपसे वरण कर लिया है ! पै मने भोर वाणोते 
नवके अतिरिक्त मौर किसको नूं चाहती । देवतामोने 
निषपेश्वर मलो हो मेरा पति वना दिया है 1 तवाैने 
मलेको आराधनाके लिये हौ यह वरते प्रपरम्म कियाहै! मेरी“ 
इस सत्य शपयक्के बलपर देवतालोग भुके न्ह हौ दिखता 
> । त्यात) नस्ल आतत्य चा श्य दकग्हर 
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भापके गुणोका एता वर्णन करभे कि चहु माषको अवश्य- 
अवश्य चर सेगी \' नलने हंसको छोड दिया । चे सव उड़कर 
विद्म देशने गये ! दमयन्ती अपने पास हंसोको देखकर चहुत 
पत्र हुई मौर हंसको पकडनेके लिये ऽकौ जोर दौड्ने 
लगी \ दमयन्ती जित हंसको पकड्नेके नये दौड़ती, वही 
बोल उठता कि भरी दमयन्ती ! निषध देशमे एकं नल 
नामका राजा है । वहू अध्विनीकुमारके समान सुन्दर है \ 
मनुप्योमे उसके समान सुन्दर भौर कोई नही टै । वह मानो 
सूनिमान्‌ कामदेव है । यदि तुम उसकी पत्नौ हौ जाभो तो 
पुम्हारा जन्म ओर रूप दोनों सफल हौ जायें \ हमलोगोने 
देवता, गन्धर्वे, मनुष्य, सर्पं मौर राक्षसोकी घूम-घूमकर देखा 
है 1 नलके समान सुन्दर पुरुष करटी देखनेमे नहु आया । 
जसे तुम स्तरों रत्न हो, वैते हौ नल पुरुषोमे भूषण है ! 
तुम दोनोको जोड़ी बहत ही सुन्दर होगी ॥' दमयन्तीने कहा-- 
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हिस ! तुम नसे भो एत हौ वात कटुना ।' हंसने 

देशने लौटफर नलसे दमयन्तीका संदेश फट्‌ दिया । (८ 
. दमयन्ती हंसक मुंहसे राजा नलकौ कीति सुनकर उनसे 
भम करने लगी । उसको आसप्ति इतन चढ़ गयौ कि चह 
रात-िन्‌ उनका हौ पान करतो रती ! शरीर धूमिल सौर 
दुबला हो या ! वह्‌ दौन-सौ सैखने लमो \ ` सेखियोनि 
दमयन्तके हूदयका माव ताडकर विदभेराजसे निवेदन दिया 
कि "मापकौ पुत्री भस्वस्द हो गयौ है 1 राजा भोमकने 


संक्षिप्त महाभारत 


॥ बनपवं 





अपनी पुत्रके सम्बन्धे वड़ा विचार किय \ अन्तम वहं इस्‌ 
निर्णयपर पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाहयोग्य हो गयी है, एससिये 
इसकः स्वयंवर कर देना चाहिये । उन्होने सव राजामोको ` 
स्वयंवरका निमन्त्रण-पत्न भेज दिया ओर सुचित कर दिया कि 
राजामोको दमयन्तीके स्वयंवरमे पधारकर लाभ उठाना 
चाहिये भौर मेरा मनोरथ पुण करना चाहिये 1 देश-देशके 
नरपति हाथ, घोडे ओर रथोकी ध्वनिसे पृथ्वीको मुखरित 
करते हए सज-धजकर विदर्भ देशमें पर्टुचने लगे \ भौमकने 
सबके स्वागत-सत्कारको समुचित व्यवस्था की } 

देवि नारद भौर पवत्तके हारा देवता्ओंको भी 
दमयन्तीके स्वयेवरका समाचार मिल गया ! इन्द्र आदि समी 
लोकपाल भौ अपनौ मण्डलौ गौर वाहनोसहित विद्‌ देशके 
लिये रवाना हुए ! राजा नलफा चित्त पहलेसे ही दमयन्तीषर 
आसक्त हो चुका या }- उन्होने भी दमयन्तके स्वधंवरमें 
सम्मिलित होनेके लिये विदं देषकी यात्रा की \ देवक्षामोने 


 स्वर्गसे उतरते समय देल लिया कि कामदेवके समान सुन्दर 


नल दमयन्तोके स्वयंवरे लिये जा रहै है । नलकौ सूर्यके 
समान कान्ति ओर लोकोत्तर रूपस्न्यत्तिसे देवता भौ! चक्ति 
हौ गयै । उन्हनि पहचान लिया किये नलर । उन्मि 
अपने विमानोको आकाशम खड़ा कर' दिया भौर नीचे 
उतरकर नलसे कहा--'राजेन्द्र नल ! आप वड सत्यत्रतौ हँ । 
आव हमसोगोकौ सहायता करनेके लिये दूत चन जादे +" 
नलने प्रतिना कर ली जौर कहा कि कणा + फिर पुषा किं 
अआपलोग कौन ह ओर मुभे दत्त बनाकर कौन-सा काम 
लेना चाहते ह ?' इरे कहा--'ह्मलोग देवता हँ 1 मै इन्दर 
हं ओर ये अग्नि, दरुणं ओर यम्‌ ह ! हमलोग दमयन्तीके 
लिये यहाँ जये ह ! अप हमारे दत चनकृर दमयन्तौके पास 
जाइये ओौर किये कि इन्द्र, वरुण, अग्नि ओर यसदेवता 
तुम्हारे पात्र आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैँ । इनमेसे 
वुम चाहे जिस देवताको पत्तिके रूपमे स्वीकार फर लौ ४ 
नलने दोनों हाय जोड़कर कहा कि देवराज } वहा आपलोर्गो- 
कै जौर मेरे जानेन्ता एक ही प्रयोजन है ! इसलिये आप भूमे 
इतं बनाकर वषा भेजे, यह उचित्त नही है ! लसी किसी 
स्तौको पत्नी रूपभे पानेकी इच्छा हो चुकी हो, वहं भला, 
उसको कंसे छोड सक्ता है ओर उसके पस जाकर ए; . बातत 
कहं हौ कंसे सकता है ! आपलोग छृपया इस्त विषयमे सुमे 
क्षमा कोज्यि । देवतताओने कटहा--नल ! तुम पहले 
हमलोमेसे प्रतिज्ञा फर चुके हौ फि से तुम्हारा काम कर्मा \ 
अ प्रतिज्ञा मत तोडो \ अविलम्ब वहाँ चले जाभो ॥ नसने 
कहू--राजमहलमें निरन्तर फा पहरा रहता है, सै कंसे.जा 
सक्या ?* इन्दे फहा--'जासो, सुभ यह जा सकीमे 


वनपवं ] 


कलियुगक्य दुर्माव, जूएमे वलकरा हारा मौर नयस्से निर्वान 
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कलियुगका दुर्भाव, जूएमें नलका हारना आर नगरे निर्वान 


महपि ब्रहुदश्व कहते ह-धिष्ठिर ¡ निस समय 
दमयन्तीके स्वयंवरते लौटकर दनद्रादि सोक्पाल मपने-मपने 
सोकोमिं जा रहे ये, उत समय उनकी मार्गमे ही कलियुग ओर 
दवापरसे भट हौ गपो । इन्दे पुष्टा--श्यों कतियुग ¡ कहां 
जा रै हो ?* कलियुगने कटां दमयन्तीके स्वयंवरे 
उसे विवाह करनेके लिये जा रहा हं ।' इन्दने हैसरर कहा- 
भगौ, बह स्वयंवर तो कभौका पूरा हो भया 1 दमयन्तोने 
, राजा नलको घरण कर सिया, हुमलोग ताक्ते हौ रह गये 
कलिपुगने श्रोधमे भरकर कटा--'ओह्‌, तव तो बहा अनयं 
हुमा । उसने देवताओंकौ उपेक्षा करके मनुष्यको अपनाया, 
इसलिये उसको दण्ड देना चाहिये ।' देवताओने कटा-- 
्दमयन्तोने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नलको वरण किया है । 
वास्तवमें नस सर्वगुणसम्पन्न भर उसके योग्य हू । वे समस्त 
धमेकि भर्मत भौर सदाधारौ है । उन्होने इतिहास-पुराणोकि 
सहित वेर्गोका अध्ययन किया है । वे धर्मानुसार यतमे 
देवतार्भोको तप्त करते ह, कमी किपोको सताते नह, 
सत्यनिष्ठ ओर दृदनिश्चपी हँ । उनको चतुरता, धैय, ज्ञान, 


तपस्या, पवित्रता, दम भौर शम लोकपालोके समान ह । . 


उनको शाप देना तो नरको धधकतौ मागमे गिरना है # 
यह कटूफर देवतालोग चले गये । 
अब कतिगुगने परमे कहाई 1 मे मपने 
क्रोधको शान्त नहं कर सकता । इत्ये मँ नलके शरीरम 
नित्रास करभा 1 मँ उत्ते राज्यच्युत कर दुगा । तब बहू 
दमयन्तीके पाप नहो रह्‌ सकेगा । एसतिये तुम मो जुएके 
पासोमिं प्रवेश करके मेरी सहायता करना ।' दषपरने उसकी 
घाति स्वीकार कर सौ \ हापर मौर कलियुग दोनो हौ नली 
रानधानोमे आ चे । बारह यतक ये इस यातकी भ्रतोक्षामे 
ष्टे फि नमे कोई दोव दोख जाप । एक दिन रामा नल 
सम्ध्याके समय सधशङ्भाते निवृत्त होकर पैर धोये विना हौ 
आचमन करके सन्ध्या-वम्दन करने वैठ प्ये ! वह्‌ अपवित्र 
भव्या देखकर कलियुग उनके शरीरम प्रवेश कर गया । 
साय हौ ब्रृ्रा श्प धारण करके वह्‌ पुष्करफे पास ग्या ओर 
घोला--शुम नसे साप लूम सेतो भौर मेरौ सहायतसे 
१जृएमे राजा नसको जीतकर निषध देशका राज्य प्राप्त कर 
सो ।' पुष्कर “उसकी बात स्थौकार करफे नके पात गया 1 
द्वापर भो पार्सोका रप धारण करके उनके साय हो लिया । 
ज पुष्करने राजा नलपते, बार-बार जूआ खेलनेका आग्रह 
क्ष्या, तब राजा नसं दमयन्तीके सामने अपने भार्ईको बार- 
४ कद ~ ८. नः 
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खेलनेका निष्चय कर लिया । उस्र तमय नलके शरीरम 
कलियुग पुम्रा हमा या; इसतिपे राजा नल दावमे सोना, 
वादी, रय, वाहन आदि जो करु प्रगते यह्‌ हार जाते । प्रजा 
मौर मन्व्रिपोने बडी ष्याकुलताफे ताय राना नसे मिलकर 
जूएको रोकना चाहा भौर अकर फाटक्ठेः सामने संडे हो 
गये । उनका अभिप्राय जानकर हारपात रानौ दममन्तीके 
पास गया भौर बोला किं भाप महाराजे निवेदन कर 
दीज्पि, आप धर्मं ओर अर्थे तत्वत ह । आपद सारौ 
प्रना भापका इःख सह्य न होनेङे कारण कार्यवश ददवाजे- 
पर माकर खड है !' .बमयन्ती स्वयं दुःखे मारे दरबल भौर 
अचेत हुई जा रहौ थौ । उसने आंलोमे आंसु परक९ गद्‌ 
गदं कष्ठे महाराजके सामने निवेदन फिया--स्वामौ ] 





नगरको राजभ्दते भरना भौर मन्विमण्डलके लोग आपसे 
मिलने अये ह भौर डोटीषर खड हँ । आप उनते मिल 
लीज्यि ।' परंतु नच कलियुगः आवेश होनेके कारण कुट 
पी नहीं दोसे । मन्तिमण्डल ओर प्रजाके लोग शोकप्रस्त , 
होकर लौट मये । पुष्कर ओर नलम करई महोर्मोतक जूमा 
हता रहा तयः राजा नल बराबर हारते गमे । राना नल 
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द, जिसे रँ पुण्यश्लोक नरपति नलको पहचान लूं ॥ 
देवतानि दमयन्तौका यहु आर्तविलाप सुना । उसके दृद 
निश्चय, सच्चे प्रम, आत्मशुद्धि, वुद्धि; भितं भौर नल- 
परायणताको देखकर उन्हे उसे एेसी शित दे दी जिससे 
वह्‌ देवता भौर भनृष्यका भेद सम सके । दमयन्तीने देखा 
कि देवताओके शरीरपर पसीना नहीं है ! पलके गिरती नहीं 
है । माला कुम्हलगयी नहीं है । शरीरपर मल नहीं है । स्थिर 
ह, परंतु धरती नहीं ते । इधर नतके शरीरको छाया पड़ 
रहौ है । माला फम्हला षयी है ! शरीरपर कु धूल ओर 
पत्तीना सी है । पसम बरावर गिर रही रहै! भौर धरती छूकर 





श ५: ॥ 
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‡। दग्मयन्नोने इन लक्षणोसे देवताभों भौर पुण्यश्लोकं 
'चाना लिया! फिर धर्मके अनुसार नलको वरण कर 
यर तीने कुछ सकुचाकर घूंघर काट्‌ लिया ओर 
लया \ दमे द. रगा डा दौ } देवता ओर महाप साध- 
ते गतेमे च ९. नामे हाहाकार मच गया\ ` 
साध कटने लम \ ^"! व तिरेकसे दमयन्तीका अभिनन्दन 
नना न्ती ^ गणी! तुमने देवता क 
प्या 1 उन्होनि फटा-- कं + मुम वरण किया है, इसलिये 
रहर भो उन्हु वरण न ठ भना 1 मै र 
नुम मना प्रेमपरायण पति सुभ स बात 
सानम; । जवतक मेरे शरीरम > पवक मे, वतक रे 
तममे तरेम फरण -यह्‌ ये तुमे शः ` ५ सत्य कहता 


ह “ दोनोनि प्रेमसे एक-दूसरेका अभिनन्दन्‌ करके इन्रादि 


॥ 


= स धन 
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देवताोंकौ शरण ग्रहृण को । देवता भी बहुत प्रस्त हुए 
उन्होने नलको आठ वर दिये ! इन्दे कहा--शनल ! तुम 
यज्ञे मेरा दरशन होगा ओर उत्तम गति मिलेगी !' अग्निने 
कहा-- जहां पुम मेरा स्मरण करोगे, वही मँ प्रकट हो 

जाञ्गा ओौर मेरे ही समान प्रकाशमय लोकं तुम्हे प्राप्त होगे ।' 
यमराजने कहा--तुम्हारी वनायी हई रसोई बहुत मीठी 
होमौ ओर तुम अपने धर्मम दृद रहोगे ।' वरुणने कहा-- 
जह तुम चाहोगे, वहं जल प्रकट हो जायगा । तुम्हारी 
माला उत्तम गन्धसे परिपूर्णं रहेगी 1" इस प्रकार दो-दो वर 
देकर सव देवता अपने-अपने लोके चले भये ! निमन्वित 
राजालोग भौ विदा हो गये । भीमकने प्रसक्त होकर 
दमयन्तीका नलके साथ विधिपूर्वकं विवाह कर दिया. राजा 
नल कु दिनौतक विदभं देशकी राजधानी कुण्डिनपुरमे 
रहे \ तदनन्तर भीमक्की अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पत्नी 
दमयन्तोके साथ जपनो राजधानोमे लौट आये । राजा नल 
जपनी राजधानीमें धमके अनुसार प्रजाका पालन करने लगे 1 
सचमुच उनके ढारा "राजा" नाम सार्थक हौ गया । उन्होने 
अश्वमेघ आदि वहृतत-से यज्ञ किये । समय.जनषर दमयन्तीके 


मभते इन्दसेन नामक पत्त ओर इन्द्रसेना नामक कन्याका 
भौ जन्म हुभा । 








वनरं] नवम दनयन्तीके 


व्दागना, दपयन्दोको मूक वचते -ऋपियेद दर्शन मुवाटूकरः यटा निदान २१५ 








नही कर सङ्ते ! फिर मो इम समय यापक मन रल्टाहो 
ममा है, इन्व एमी शद्धा करती ह ! आपके मा यतने 
मेरा मन दुता ह १ यदि आपमृशेमेरेपिनाया क्सि 
सम्बन्धो घर भेनना चाहते हँ तो टीकर है, हम ोर्नो साय- 
साय चर्व । मेरे मिना जापका सत्कार कृठमे । मध वहीं 
भरु्तमे रहियेगा ॥ नयने क्टा--श्रिये ! तुम्हरे पिता राजा 


हैमौरर्जेभौकभोराजाया) इम ममयम मस्ट परकर 
उनङ पाम न्त जामा ।' राना नत दमयन्तीश्ने क्षमम्धने 
सगे । तदनन्तर दोर्ना एक हौ वस्व शरीर ठक वन इधर 
उद धमते रहै । भूष-व्यातते व्ल होकर दोनों एक 
धर्मरतं भप्े मौर ट्र गये । 





तलका दमयन्तीरौ त्यागना, दमयन्तीको संकटो वचते हए दिव्य ऋछषियेकि दर्णन . 
सौर राजा सुवाहुके महलमें निवास 


बहदस्वनी कृते ह-रधिष्टिर १" उस समय राना 
ननक्षे शरीरपर वत्र नटीं या! यौरं तो कपा, धरतीपर 
दिने निदे एके चटाई भौ नह थौ 1 शरोर धूलमे लयपय 
हो स्टापा। मूख-प्यामङी पोटा थलगदटौ थो। राना नते 
जमोनपर ही सो मयै ॥ दमपननौके जोवनर्मे मी कभी एमी 
परिश्ियति नहँ मापी धो । वट्‌ मुकुमारो भी दही सो पयो 1 
दमपन्तरीङमो तानेपर राना नलर नोद टूटी । सच्चोचाततौ 
यह्‌ यौङ्गिवे दुव यौर शोक सधिक्नके कारण मुक 
नौदेसौ मो नटीं सस्ते ये । आं सुलनेपर उक सामने 
सोभ्पके धिनि जाने, सगे-मम्वन्धिय घट्टते मौर पक्षयो 
वस्त्र संकर उड़ जनके दुस्य एुर-एके करद मने समे \ वे 
सोचने समे कि दमयन्तौ मुन्दपर बहा ग्म करतो है । परेमके 
कार्मल वट्‌ इतनादुःखमीभोगरहीदह। यदिर्ये इमे 
छोट चना जागा तो पह अपने पिनाके धर्‌ चलो 
नपेगो 1 मेरे सराय तो उमे इःत-टौ-दुः भोगना पेया । 
दिये इमे ्टोड्कर चता नां तो सम्मद किमे सुख 
भौ भि जाय ।' अन्ते राना नतन यह नरिरचप स्या हि 
दममन्योकने छोडकर घने जमेमे हौ भला है । दमपन्तो सच्चो 
पनिद्रताहै 1 कोई णो इम सतोत्वको भद्ध नहे कर सक्ता 
ष््प्रशार त्यागनङ्का निरचव करके मोर सनोच्वकञो योरते 
निरिचिन्त होकर राजा ननन पहु विचार हिया ककि मेया 
ह ओर्‌ दनयन्तंकि शरोरपर मो केवल एक ही वस्र है । 
किर भो इमङ वस्प्भिमे यधा ड्‌ सेना है शरेयत्करट। 
परु काट ङंमे 2 शायद यह्‌ जन जाय ?' वे धर्मेगानमें 
यर-दयर धूमे क्तौ { उनो दुच्टि एक विना स्यान्न 
~ तत्तदाणएर पट पयो 1 राजा नतने उमे ञ्छ निदा मौर 
धरे दम्यन्नोदया आधा वस्र फदर ठषना शरोर ढक 
लिय दनयनो मोदने थौ ) याना नल चते टोदृरूर निन 
पे यो देर णद नदर ठ्न हृद्य शान हमा, ववे 
श्रि धरमेालनिं सौट मादे मौर दमयनौकन रेतकर रोने 








लगे । वे सोचने सये कि “यव्रतङ मेरो प्राधत्रिया वन्त्ुरके 
परदेभे रटनो यो, इते कोई षट मौ नहो सक्ता या। जाजयह्‌ 
अनायङ्ग समान आघा वन्त पटने धृतम सो रटो है । यहुमेरे 
विदु हौकट वने कंसे पटिरेमौ ? प्रिये ! तू धर्माहमा 
हैः इसनिपे आदिव्य, सु, सद, मरिविनीकुमार मौर पवने 
देवता दरो रका करे * उस समय रागा नल दय दुरे 
मरे दुकटटुकटे हमा जा रहा या, वे सूने तर्‌ बारवार 
वमेरातासे बाहर निश्नने मौर दिर लोट यने । शरीरे 
अतियुयक्य प्रदेश टोनिके कारण दद्धि नच्ट हो ण्यी यौ, 
इमसिये अन्ततः बै यनो प्रा्द्रिया पत्नीकोो वने मङेपी 
चष्ट दन्ति चने गये । 
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सार। धन हायते निकल गया । चव दमयन्तीको इस वातका 
पता चला, तव उसने वृहत्सेना नामकौ धायकते हारा राजा 
नलके सारथि वाष्णेयो बुलवाया ओर उससे कहा-- 
“सारथि ! चुम राजके प्रेमपाव्र हौ । अव यहु वात तुमसे 
प्प नहु है कि महाराज वड़े संकटमे पड़ शये हँ र इसलिये 
वुम धोक स्यम जोड़ लो भौर मेरे दोनों च्चोको रथमें 
वैठाकर करुण्डिननगरमें ले जामो ! तुम रथ ओर घोडको भी 
वहीं छोड़ देना । तुम्हारी इच्छा हौ तो वह रहना । नही तो 
कहीं दूसरी जगह चले जाना # सारयिने दमयन्तीके कयना- 
नृमार मन्तियोसे साहु करके वच्चोको कुण्डिनयुरमे पहुंच 
दिया, रय मौर घोडे भौ वहीं छोड़ दिये ! वहसे पेदल ही 
चलकर वह अयोध्या जा पहुंचा ओर वहं ऋतुपर्णं राजाके 
पास सारथिका काम करने लगा 1 


वा्णेय सारथिके चले जानेके वाद पुष्करने पासोके 
खेलमे राजा नलका राज्य ओर धन ले लिया । उसने नलको 
सम्बोधन करके हसते हए फहा--भौर जुआ खेलोगे ? 
परंतु तुम्हारे पा दावपर लगानेके लिये तो कुह ही नहीं । 
यदि तुम दमयन्तीको दावपर लगनेयोग्य समरो तो फिर 
सेल हो ।' नंलका हदय फटने लगा ! वे पुष्करमे कु भौ 
नहीं बोले ! उन्दोनि भने शरीरसे सव वस्तरामूषण उतार दिये 
मौर केवल एकं वस्त्र पहने नगरसे वाहूर निकले ! दमयन्तीने 
भी केवल एक साड पहूनकर भपने पतिका अनुगमन किया । 
नलके मित्र भौर सम्बन्धियोफो बड़ा शोक हजा ! नल जौर 
दमयन्ती दोनो नगरके बाहर तीन राततक रहे । पुष्करने 
नगरमे ठिढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नलके प्रति सहान्‌- 
भूति प्रकट करेगा, उसको फांसीकी सजा दी जायगी ! भयके 
मारे नगरके लोग भपने राजा नलका सत्कारतक न कर सफे \ 
राजा नल तीन दिन-राततक अपने नगरके पास केवल पानी 


. पौकर रदे चौथे दिन उन्हं बडी मूख लगौ ! फिर दोनों 
फल~मूल खाकर वहति भगे बदरे । । 


एक दिन राजा नसने देखा कि वहुत-से पक्षो उनके पास 
ही वेठेह। उनके पंख सोनेके समान दमक रहै है । नलने सोचा 
कि इनफौ पासते कुष्ठ धन मिलेगा! एेसा सोचकर उन्हु 
पडनेकेः लिये नलने उनपर अपना पहुननेका चस्ते डाल 
दिया । पश्नी उनका वस्त सेकर उड़ गये ! भव नल नमे 
होकर चङ दौनताके साय मुह्‌ नौचे किये खड हो गये! 
पक्षियोने फहा--ुदधे ! सरु नगरतते एक वस्त्रे पहुनकर 
निकला या ! उसे देखकर हमे बड़ दुःख हुआ या । ले, अव 
हम तेरे शरीरषरफा वस्त्र लिये जा रहै है 1 हम.पक्षी नहु, 
सुएके पासे है ।' नलने दमयन्तीसे पासोकौ चात फट दौ} 
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इसके बाद नलने कहा--श्रिये ! तुम देख रहौ हो, 
यहा बहुत-ते माग है । एक अवन्तीकौ भोर जाता है, दूसरा 
ऋक्षवान्‌ पर्वतपर होकर दक्षिण देशको ! सामने विन्ध्याचल 
पर्व॑त है । यह्‌ पयोष्णी नदी समुद्रम मिलती है! ये महषिमोकि 
आनम है 1 सामनेका रास्ता विदर्भं देशको जाता है ! यह 
कोसल देशका मागं है 1, इस प्रकार राजा नल दुःख मोर 
शोकसे भरकर वड सातधानीके साय दमयन्तीको भिष्ठ-भिष्न 
मागं ओौर आश्रम वतलाने लगे 1 दमयन्तीको आंखें आसु 
भर गर्यो । वह गद्गद स्वरसे कहने लगो--श्वामी ! माप 
क्या सोच रहै है ? भेरा शरीर फट रहा है । .कलेजेमे काटि 
गड रहे ह । आपका राज्य गया, धन शया, शरीरपर वस्त्र नही 
रहा, थके-मदि तया भूख-प्यास ह; क्या मै आपको इस 
निर्जन नमे छोड़कर अकेली कह जा सकती हूँ ? मे आपके 
साय रहकर भापके दुःख दर फरूगी ! दुःखके अवसरोपर 
पत्नौ पुर्पके लिये भौषध है । वह्‌ धेयं देकर पतिके दुःखको 
कम करती है । यह्‌ वात वैद्य भौ स्वीकार करते हु नलने 
कहा--भ्रिये ! तुम्हारा कहना ठीक है ! पत्नी मित्र है, 
पत्नी मौपध है । परंतु म तो तुम्हारा त्थाग करना नहो 
चाहता 1 तुम एसा संदेह क्यों कर रही हौ ?* दमयन्ती 
वोलो--भप मुम छोडना नही चाहत, परंतु विद्म वेशका 
माय क्यों बतला रहे ह ? मुने निश्चय है किञापमेरास्याग 
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नलङरा दमयन्तीको त्वायना, दमवन्तौको नंूटोनि वचते टपियेकि द्धन मुवाटूके यहाँ निवास 
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नह कर सक्ते । फिर मौ इस समय यपदा मन उल्टाहो 
गया है, इसतिये एसी शद्धा करती ह । आपके मार्गे यतानेमे 
भेरा मन दूता है । यदि आय मृनद्रे मेरे पितायाक्सो 
सम्बग्धोदेः घर भंजना चाहने ह तो ठीक है, हम दोनों साय- 
सायं चले । मेरे पिता मापा सत्कार करेगे ! आप वहं 
भुपि रहिपेमए ।' नतने कटा--श्रिये ! वुम्हारे पिता राजा 


हमौरर्मे मौ कमो राजाया) इत पसतमय मं संश्टमें परकर 
उनके पाप नहीं जाङेगा ।' राजा नल दमयन्तोको समन्धने 
लगे । तदनन्तर दोनों एक ही वस्त्रे शरीर दक वनम इधर- 
उधर धुमते रहै । भूव.व्यातते व्याङल होकर दोनों एक 
धर्मरालामे अपि मर ठहर ण्ये 1 


नलका दमयन्तीको त्यागना, दमयन्तीको संकटोसे वचते हृएु दिव्य ऋपिमोकि दर्शन , 
ओर राजा सुबाहुके महलमं निवास 


वरृहदश्वजी कहते ह-पुधिष्िर 1 उस्र समय राजा 
नले शरीरपर वस्त्र नां या! सौर तो क्या, धरतोपर 
यि्टानेके सिपे एक चटा भी नरह थौ । शोर धूलते तयपय 
हि द्ाया। मूते-प्यातको पोड़ा अलगहौी यी । राजानल 
जमौनपर ही सो णये 1 दमयन्तीके जोवनमे भो कभी एसी 
परिस्थिति नहौं यपौ पो 1 वह्‌ सुङ्कमारो भो वहंसो गयो 1 
दमयन्तोक सो जानेपर राजा नलफी नींद टूटो ! सच्चो वाततो 
"यूथी षिव दुःत ओर शोकषकी मधिकताके कारण मुपकौ 
नीद सो भी नहीं सकते ये । आंख खुलनेपर उक सामने 
राग्यके दिन जानि, सगे-सम्बम्धियोके चूटे ओर पक्षिप 
यस्त लेकर उड़ जनेके दृश्य एक-एक करफे आनि सगे । ये 
सोचने लगे फ दमयन्ती मुम््पर वदा प्रम करतो है । प्रेमके 
कारण ही वह्‌ हतनाङद्भःषमभोभोगरहौहै। यदिर्भेदसे 
छोषफर चला जगा तो य॒ अपने पितरि धर चलो 
जापेगो । मेरे सरा तो मे दुःत-ही-दुःख भोगना पड़ेगा । 
पवि मे दते छोडकर चला जादे तो सम्मद है कि इसे सुख 
भी भित जाय ।' भन्ते राजा नलने यहो निश्चय क्या जि 
दमपन्तीको छोडकर चले जनेमें ही भला है ! दमयन्ती सच्ची 
पतिष्ता है । फोई भौ इसङे सतीत्यङो भद्ध नही कर सक्ता 1" 
दसं प्रकार स्यायनेका निश्चय करके ओर सतौत्वको ओर 
निर्चिन्ते होकर राना नलने यह विचार क्यिकिर्मनगा 
ह ओर दमयन्तोके शरोरपर भो केवत एक हो वस्त्र है ! 
फिर भो इसके वस्त्रोभिमे अधा फाड़ तेना ह धेयस्कर है ! 
परंतु फाड़" कंसे ? शायद यह्‌ जग जाय ?" वे धरममरालामे 
इधर-उधर धमन सगे ! उनके दृष्टि एक चिना भ्यानङो 
. तेलेवार्पर पड गवी । रागा नलने उवे उठा तिया मौर 
धोरिमे दमयन्तीका आधा वस्व फाड़कर अपना शसेर क 
पिपा) दमयन्ती मौदमे यो ! राजा नल उसे छोड़कर निरु 
यड! थो देर बाद जब उनका हृदय शान्त हमा, तव वे 
पर्‌ धर्मशासने लौट मपे भोर दमयन्तौक्ते देखकर सोने 





स्मे । वे सोचने लगे किं भदतक मेरौ प्राणप्रिया अन्त्पुरके 
परदेमे रहती थौ, इमे कोई ट्‌ मो नहीं सक्ता या । आन यह्‌ 
अनाथङे समान आधा वस्त्र पहने धूलमें सो रही है । यह मेरे 
चिना दुखो होकर वनमे कंते फिरेणो ? प्रिपे । तु धमति 
है; इसलिये आदित्य, वसु, रद्र, अरिवनीकूमार ओर पवन 
देवता देरौ रकष करं ।' उस समय राजा नचका हृदय दुःषरे 
मारे टुकड़े-ट्कड़ हमा जा रहा था, वे मूलेकौ तरह बार-बार 
धर्मशाला बाहर निकलते भौर फिर लौट माति 1 भरीरमे 
कलियुगका प्रवेश हौनेके कारण युद्धि नष्ट हो मप्र 
इसलिये अन्ततः वे अपनी प्राणप्रिया पल्नोको “~ 
टोटरर उति चवते शरै + 
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मव दमयन्तौकी नीद टूटी, तव उस देखा किं राजा षयो नहीं दौड़ आते ?' दमयन्तीकौ आवाज एक व्याध 





नस वहा नहीं ह । वह आशंकासे मरकर धुकारने लगौ कि कानमे पड़ी 1 वहु उधर ही घूम रहा था \ वह्‌ वहां दौड्कर 

आया ओर यह्‌ देखकर किं दमयन्तीको अजगर निगल रहा है, ` 
अपने तेज श्स्तरसे अजगरका मुहे चीर डाला ! उसने 
इमयन्तोको चछुडाकर नहलाया, जआष्वासन देकर भोजन 
कराया । दमयन्ती दुष्ट-कुछ शान्त हई । व्याधे पुछा-- ` 
सुन्दरौ ! तुम कौन हौ ? किस कष्टम पड़कर किस उहेश्यसे 
यहाँ मायी हो ?' दमयन्तोने व्याघसे ` अपनी कष्ट-कहानी - 
कटी ! दमयन्तीकी सुन्दरता, बवोल-चाल ओर मनोहरता . 
देखकर व्याध काममोहित हौ गया । ब्रह मौटी-मीठी बतं 
करके दमयन्तौको अपने वमे करनेकी चेष्टा करै लमा । ` 
दमयन्ती दुरात्मा व्याधके मनका भाव जानकर क्रोधे 
अविश्े प्रज्वलित हौ गयी । दमयन्तीने व्याधके बलात्कारकी .. 
चेष्टाको बहुत रोकना चाहा; परंतु जब वहु किसी प्रकारन्‌ 
माना, तव उसने शप दे दिया--यदि मैने निषधनरेश राजा 
नलको छोडकर भौर फिसी. पुरुषका मनसे भी चिन्तन नहीं 
किया हो तो यह्‌ पाप शूद्र व्याधे मररकर्‌ जञम्रीनप॒र गिर पड़" ` 


महाराज ¡ स्वामी ! मेरे सर्वस जप का है? मे 
अकेली उर रही हू, आप कह गये ? वस, भवं जधिक हंसी 
न फौजिये । भरे कठोर स्वामी ! मृम्ने कथो उरारहे ह? 
शोघ्र दर्शेन दीजिये 1 भं मापको देल रही हूं ! लो, यह्‌ देख 
लिया ! तताभोको आमे छिपिकर चुप वयोहो रहै ह ? 

मे दुःखमें पकर इतना विलाप कर रही हूं मौर माप मेरे पास 
माकर धयं भौ नहीं देते ? स्वामी ! मुके मपना या मौर 
किसीका शोक नहीं है 1 मुभे केवल इतनीःही चिन्ता है कि 
भाप इस घोर जद्धलमे अकेले कंते रुगे ? हा नाय ! 

निर्मलचित्तवाते मापी निस पुरुषने यह दरा की है वह्‌ 
मापते भौ जधिक दरदशाको पराप्त होकर निरन्तर वुंखी जोवन 
वितावे [* दमयन्तो इस प्रकार निलाप करती हई इधर- 
उधर दौड्ने लगौ । वह्‌ उन्मत्त-सी हीकर इधर-उधर 
घूमती हुई एक अजगरके पान्न जा परहुची,. शोफग्रस्त होनेके 
कारण उसे दस्र वातका पता भी नहीं चला \ अजगर 
दमयन्तोको निगलने लगा ! उस समय सी दमयन्तीकै चित्तमे 
अपनी नही, राजा नलको हौ चिन्ता थौ कि वे सकेतें कंते 
रहे \ चहं पुकारने लगी--शत्वामी ! भूमे जनायकी 
भाति पह्‌ अजगर निगल रहा है, भाप पुमे टडानेके लिये 








दमयन्तौके मंहसे एेसौ वात निकलते ही व्याघके प्राण-पलेरू. 
उड़ गये, बह जले हुए खक तरह पृथ्वीपर गिर पड़ । 
व्याधके मर जानेषर दमयन्ती राजा नयको दुटती हुई 
एक निर्जन मौर भयंकर वनम जा पहुंची । बहुत-से पर्दत, 
नदी, नद, जद्धल, हिल पशु, पकी, पिशाच आदिको देखती 


वनपरवं | 
हुई भौर विरटके उन्मादमे उनते राजा नतक्ता पता पुतो 
हई वह उत्तरकौ ओर वदने तगी 1 तौन दिन, तीन रत बौत 
जानेके बाद दमयन्तोने देखा कि सामने हो एक बड़ा सुन्दर 
तपोदन है \ उस्र आधममे वसिष्ठ, भृगु ओर अन्रिके समान 
मितमोजो, संयमो, पवित्रे, न्तिद्धिय ओर तपस्व छषपि 
निवास कर रहै ह । वे वृष्षोकौ छात जयवा मृगष्टाा धारण 
शि हृष्‌ ये 1 दमयन्तीको कुट धैव मिला, उसने आममें 
जाकर बहौ नश्रताके साय तपस्वो च्पिोदो प्रणाम क्या 
ओर हाय जोड्कर घटौ हो गयो । ऋषिपोनि स्वागत है 
कटुकर वमयन्तोका सत्कार किया मौर वोते चवेढ जाओ । 
हम तुम्हारा कया काम करे?" दमयन्तीने भद्र महिताङे समान 
पर्--'भापङो तपस्या, अग्नि, घरं ओर पगु-पक्षी तो 
सङ्कुशत ह न ? आपके धर्माचरणमें तो कों विघ्न नही 
पडता ?* ऋषियोने कह--क्ल्याणौ । हम तो सब 
प्रकारसे सकुशल ह । तुम कौन हो, ङित उदश्यते यहां 
भायी हे? हमें यड़ा आश्वर्यं हो रहा है} क्या तुम वन, 
पर्वत, नदोकये अधिष्ठातुदेवता हो ?' दमयन्तीने कटा-- 
भहात्माभो ¡ मै कोई देदो-देवता नही, एक मन्य स्त्रीह 
म विदभेनरेश राजा भीमकको पुत्र हूं \ बुद्धिमान्‌, रस्वी 
शरं वोरविनयौ निषधनरेश महाराज नन मेरे यति ह । 
कूपटद्यूतके विशेषज्ञ एवं दुराहमा पृरपेनि मेरे धर्मात्मा पतिको 
भूमा क्ेलनेके लिपे उत्साहित करके उनका राज्य ओर धन 
से लिपाहै 1 मै उन्हो पत्नौ दमयन्तो ह । सेयोगवशवे 
भूमे विष णये ह 1 में उन्ही रणबाकुरे, शस्वविद्याकुरल 
एवं महात्मा पतिदेवको दृदृनेके लिये वन-वन मटक रही ह ! 
मँ यटि उन्हे शोघ्रही नहीं रेव षागो तो जोवित नहो रह्‌ 
सरदूगी \ उनके चिना मेरा जोवन निष्फल है 1 वियोगके 
दुःखको पै कतक सह सको ।' तपस्वियोने कहा-- 
प्रल्याणो 1 हम जपनो तपशुदध दृष्टि दे रहे कि 
तुम्हे मागे बहुत सुख मिलेधा मौर पोषे ही दिनेमिं राजा 
मलक दर्शेन होगा ! धर्म्म निषधनरेश योड हौ दिनेमिं 
समस्त बुःखोसि द्ूटकर सम्पत्तिशातौ निषध देशपर राज्य 
करगे । उनके शव भयभीत हेग, भित्र सुखौ होमि भौर 
कुटुम्बी उन्हुं अपने योचमें पाकर आनन्दित होगे ॥ दस 
ध्रकार कृहरूर वे सब तपस्यौ अपने आमक साय अन्तर्धान 
हो गये । यह्‌ माश्यर्को धटना देखकर दमयन्तो विस्मितहो 
शयी 1 बह सोचने लगो कि अहो } मेनि पहस्वप्नदेवाहै 
भ्या ?“यह्‌ कंसो घटना हो मयो ! चे तपस्वी, मधम, 
पविस्रेसलिला नदो, फल-ूलोसे लदे हरे-भरे दृक्ष कटां गये ?' 
दमयन्तो फिर उदास हो गयो, उसका मुख मुरन्धा मया । 
वहांसे चलकर विलाप करतो हुं दमयन्तो एक अशोक 


ननका दमयन्तौको त्वागना, दमयन्तीक्ने संकटोतत कच ऋषियोर दन, युवाटूङे यहाँ निवास 
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वृक्षङे पास पटुंचो । उसको आंखोषि कर-म्हर भप छर रहे 
ये । उसने अशोकवृक्षे गद्गद स्वरमे कहा--'गोकरटित 
अशोक! त्रुभेराशोकभिटादे। षया कटु तूने राजः लको 
शोक-रहित देखा है 2 अशोक ! प्र मपने शोकनारकं नामको 
सार्थक कर 1 दमयन्तोने अशोकको प्रदक्षिणा कौ ओर वह 
आये बदरो 1 भयंकर दनमें भनेको वक्ष, गुफ, पदतोके शिखर 
मौर नदिपोे आस-पास भपने पतिदेवो दृत हई दमयन्ती 
बहुत दूर निकल गयो । वहां उसने देख कि बहुत-ते हायौ, 
घोड़ों भौर रयो साय व्यापारियोका एक शह भामे बद्‌ 
रहा है । व्यापारिक प्रधाने बाप्तचीते करके ओर पह 
जानकर किं ये व्यापयते राजा सुबाुके रागय चेदिदेशमे 
जा रहे है, दमयन्तौ उनके प्ताय हो ययो } उसे भने अपने 
पतिके दर्शनको लालसा बदृतो हौ जा रहो भौ । कद दिनोतक 
चलनेके याद वे व्यापारी एश भयर वने पटु । षठां एक 
बड़ा हौ सुन्दर सरोवर या । संबो यात्रा केरनेके कारण सव 
त्योग थक गये भे । इततिये उन लोगेनि वह पड़ाव गलं 
दिया॥ दैव व्यापारियोके प्रतिस था रातङे समय जद्भली 





हयो च्यापारिपोके हायियोपर टूर षडे ओर उनको भगवष्मे 
सब-के-सच ष्यापारी .नष्ट-्ष्ट हो गये १ कोलाहल सुनकर 
दमयन्तोको नद टूटी ! वह इस महासंहारका दृश्य देलक. 
खादसी-सौ हो मयो 1 उसने कमो देसी धटना नही देली (८. 
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चर गन्‌ वदमि माग निषनी चर्‌ सर दु च्चे ट्ण 
मनघ्य श्ये य, वट जा पटरी 1 .तद्रनन्तर दमयन्ती दन 
देदपादो श्रीर्‌ प्रयणी ब्राह्यणकि साय, जो उश्च यहार्सदागमे 
च्चये ये, गरीरयर्‌ वाघा वस्र धारण पत्य चलने सवी य्‌ 
भा्यंकालदः समय चदिनरेण शाजा युवाद्ी रान्नघ्रानोमं 
जा पदटरची 1 
जिगर नमय दमयन्ती रानधानीक्ते ानपयपन्‌ चन रही 
थी, नानग्ध्तिनि यदौ समन्य क्रिः यह्‌ कोट बावली स्तर द। 
टेरे च्य ठमके पीषटे सय गये । दमयन्ती राजमदुनकं 
पामर जा पटरी । उस सरमय राजमात्रा राजमद्रुलको विट्क 
ठेठीं ददं थीं । उन्दने वच्चोमे धिनी दमयन्नौच्छ देखकर 
धावने कटादि यरी {वेन्रनो, यटुस्तरी ष्टी वरुचिया मालूम 
पटरतीद। वपने त्ियिकोषटर बाश्रयद् ग्ड 1 चच्चेद्रमे 
्वदग्हु1नूना) दममेरेषात्रनेभा। यट मुन्दरीन्न 
छतनी दै, मानो मेरे महुदफो भी दमका देसी । धायने 
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 द्राज्नायाननन स्त्य † दमयन्ती राजमहल आ गयो 


राजमात्तते दमयन्त्या मुन्दर गरीर देषठकर्‌ पृष्टा 
दिखने तो तरुम इशिया जान पडती हो, तरः > नुम्हारा शरीः 
तना तेजस्वी कैसे दु ? यतायो, तुम श्न हौ, जिसभैः 
पन्नी टो, ययहाय यवन्या्ं मी किमी डरती कर्यो नरी? 


` दमयन्तीने कदां एक पतिन्रता नारो! ्मट्रतोकरुतीः 


धरु दानीक्य काम करती हं । यन्तःपुररमे रह्‌ चुकी ट । 
कहँ भी रह जाती हं 1 फल-मूत खाक्रर दिन चिता दतत 

मेर पतिदेव वषत गुणी ह खोर सुमे प्रेम मी हूत ऋते 
। येरे मयाग्यक्ती बातत टै च्छिद चिना येदे किमी पराण 
ही राते ममय मे सोती ोटृकर न जाने कटा चने गये । 
र गातत-दिन घपने प्राणपत्निक्रो द्टतती सौर उनककैः वियोगः 
जलनी ग्रत टँ ॥ वत्तना कूते-कट्ते वमयन्तीकी मब्रि 
घमू उमट्‌ मापे, वहू रोने लगी । दमयन्नीकः दुम 
त्रिलापत्रे राजमात्राक्रा जी नग तवा । वे कटने सर्गा- 
श्वत्याणी 1 नेरा चुमपर्‌ स्वामाव्किहीप्रेनहीष्दादह 
तुम मेरे षास रहो, य वम्र पतिक्रो दुंटनेका प्रत्न्ध कर्गी ' 

ऊव त्रे भारे, तव व्रुम उनम यही मिलना ।' दमयन्तरीने कटा- 
मात्ताजी ! र्मे एक णर्तेपर्‌ यायक्रे घर्‌ गहु सक्तीदटरु। रं 
क्रमी जूठा न छराञ्गी, क्िमीकरे पर नही धोकक्ेमी मौर पः 
पुययके साय किंस प्रकार मौ याचत नहीं रमी । यि 
कोटं पुष मुने दृप्चेष्ठा केतो खमे दण्ट देना हौ 
चार्‌-वार्‌ एमा कन्नेषर्‌ उरे प्राणन्त दण्ड भी देना हीमा 
म मने पतिक्रो रदटनेके लिये दराह्यणोन्े बातचीत कतं 
र्गी । माप यदि येरी यह्‌ गतं स्वीकार करर तवतो मरः 
म्रकतौ ट, यन्यया नदीं ।' राजमात्रा दमयन्तरीके नियमं 
मुनकर यद्रेत प्रसन्न ददं मौर उन्टनि कहा न्ति पेमा ही हीमा 
तदनन्तर उन्टोनि वनी पुत्री मुनन्दाको बुलाया भौर कटा वि 
चेटी { देखो, दसन दासीफो देवी समना । यह्‌ यवस्य 
युम्दारे बरावरणयी है, दम्सिये दे सखरीके समान राजमहलः 
रक्सो नौर प्रमरप्रताके माय इसमे मनोरय्मन कर्ती रहो । 
गन्दा प्रम्रननताके साय दमयन्तीको नपने मह्लमें ले गयी 
दमयन्तं जपने इच्छानुसार नियमोफा पालन करती 
महसर्मं रटने सगो 1 


{१ > र । 
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लका स्प बदलना, ऋतुपर्णके यह सारथि होना, भौमकके रार नल- 
दमयन्तीकी ष्टो गौर दमयन्तीका मिलना 


वृदश्यजीने कटा-रपिष्टिर ! ननिस्र समय राना 


साय चद्‌, उस्र समय वने 
दप्राग्निमगणश्ौयौ 1 नस कट टिक गव, उनः कानों 


नत दमयन्ताकरम यात्री छोटक अ 


नावान मायो---राजा नल { शीश्न दोडी । मसे वचाम । 
चतन कटा--“टमो मत ।' चे दौदढकर्‌ दादानलमे धय गे 
सौर देखा कि नागराज करकीटिः पण्टली ्याधकर्‌ पडा हम 
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है। उसने हाय जोड़कर मलम कहा--राजन्‌ | म कर्कटक 
नामका सर्प ह । ने तेजस्वौ प्रपि नारदको घोखा दिया या 1 
उन्हनि शाप दे दियां फि जगरतक राजा नल तुष्टं न उठे, 
तबतक यहं पडा रह्‌ । नके उठानेपर तु णापमे चूट 
जायगा । उनके शापके कारण म यहि एक पग्र भो हट-व्द्‌ 
नही सक्ता 1 तुम शापमे मेर रक्षा करो । मै तुम्हुं हितको 
जात चताद्गगा भौर तुम्हारा मित्र बन जागा ए मेरे मारसे 
इतेमत। म भभ हल्का हो जाता हूं ॥' बहु अंगूठेके रार 
हो पया । नल उसे उठाकर दावानलसे गाह्र से भे । 
कर्कोटिकने कटा-"राजन्‌ ! तुम भमो मूमेपृण्योपर न डालो । 
कु पर्गोतक गिनती करते हुए चसो ॥' राजा नतने ज्यों 
हौ पृम्वपर दसवां षग दाला ओर कहा “दश, तोही 
कटिः नागमे उन दस लिया । उसका नियम धा कि जब 
कोई "दशः अर्थात्‌ "दसो" कंहता तमौ वहं डसता, अन्यया 
" नरह 1 कर्कोटिकके सते हौ नलका पहला रूप ठ्दल गया 
भौर कर्फोटक अपने रुपं हो गया । आरचर्पवकित भतत्ते 





उसने कहा--^राजन्‌ ! तुह कोई पहचान न सके, इसल्पि 
मेने तुम्हार रूप बदल दिया है 1 कलियुगने वुम्हं बहुत दुःख 
दिया है, भब भेरे विपे धह वुम्हारे शरीरम बहत दुखी 
रहेगा ! तुमने मेरो रक्षा की है । अव तुह हिसक पशु-पसी, 
शत्र भौर ब्रह्येत्तामेसि भौ कई भय नहीं रहेगा । अब 


तुमपर किसौ भौ विषका प्रमःव नहो होगा ओर युदधमे सव॑दा 
तुम्हारे जोत होगो ! अव तुम अपना नाम बाहुक रख लो भौर 
धूतकुशल राजा छतुपर्णकौ नगरी भयोध्यामे जामो । तुम 
उन्हें धोडोको विद्या बतलाना मौर वे तुम्दुं जूएका रहस्य 
बतला वेगे तया तुम्हारे मित्र मौ बन जा्येगे ! जूएका रहस्य 
जान लेनेपर युम्हारौ पत्नी, धर, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल 
जायगा ! जव तुम अपने पटले रूपको धारण करना चाहो, 
तव मेरा स्मरण करना ओरमेरे दिये हए वस्त्र धारण कर 
लेना यह्‌ कहकर कर्कटके दो दिव्य यस्त दिपे मौर वहीं 
अन्तर्धान हौ गया । 

राजा नत बहति चलकर दसवें दिन राजा ऋतुपणंफी 
राजधानी अयो्यामें पटं गये । उन्होने वहां राजदरबारमें 
निवेदन किया कि भेरा नाम बाहुक टै । प घोड़ोको हके 
तया उन्हे तरहु-तरहकौ चाले भिलानेका छाम करता हं 1 





घोड़ोको विद्यामें मेरे-जेसा निपृण इस समय पृथ्वौपर भौर 
कोई नहीं है । अ्ंसम्बन्धी तया मन्यान्य गम्मीर समस्यार्जो- 
पर नै मच्छ सम्मति देता हं जीर रसोई बनानेमे भो घटत 
हौ चतुर ह, एवं हस्तकौशलके सभो काम तया सौर दूसरे 
भी कठिन फामोको तै केक चेष्टा फरूगा । माप मेरौ 
आगजोविका निश्चित करके मुम रल सोजिपे † तुपर्णने 
कट्-ाहुक 1 तुम भते भये । वुम्हारे जिम्मे ये 
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, संक्षिप्त महाभारत 








सभौ काम रगे । परंतु मँ शीघ्रगामी सवारीको विशेष 


पसंद करता हू, इसतिये तुम एसा उद्योग करो किमेरे. 
धोडोको चाल तेन हौ जाय ! में तुमं अश्वशालाका अध्यन ˆ 4 


वनात हूं । तुम्हुं हर महीने सोनेकौ दस हजार मुह्रे मिला 
करेगी । इसके अतिरिदत वाष्णय (नलका राना सारथि) 
ओर जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहगं 1 तुम 


आनन्दसे मेरे दरवारमे रहौ !' राजा ऋतुपणसरे सत्कार , 


पाकर राजा नल वाहुकके रूपमे वार्ष्णेय ओर जौवलके 
साय अयोध्यामे रहने लगे \ राजा चल प्रतिदिन रातको 
दमयन्तीका स्मरण करके कहा करते किं 'हाय-हाय, 
तपस्विनी दमयन्ती भूल-प्याससे घवराकर यकौ-्मादी उस 
मू्खका स्मरण फरती होगी भौर न जाने कहां सोती होगी ? 
भला, वहू अपने जौवन-निर्वाहके लिये किसके पास जाती 
होगी ?" इसी प्रकार वे अनेकों वाते सोचते ओर इस प्रकार 
ऋतुपर्णके पास रहते फि उन्हुँं कोई पहचान न सके । 


जव विद्भनरेश भौमकको यह्‌ समाचार मिला कि मेरे 
दामाद नल राज्यच्युत होकर मेरी पुतरीके साय वनमे चले 
गये है तब उन्होन ब्राह्मणोको बुलवाया ओर उन्हुं वहुत-सा 
धन देकर कहा किं जापलोग पुथ्वपर सर्वत्र जा-जाकर नल- 


दमयन्तीका पता लगाये मौर उन्हे दढ लाद्रये } ` जो ब्राह्मण ` 


यह्‌ काम पूरा फर लेगा, उसे एफ सहत गीं भौर जागर 
दी जायेगी । यदि आपलोग उन्हँं लान सर्के, फेवल पता 
ही लगा लावतो भी दस हजार गों दी जायेगी । ब्राह्मण- 
लोग वड़ो प्रसप्नतासे नल-दमयन्तीका वता लगानेके लिये 
निकल पड़ । 


सुदेव नामक ब्राह्मण नल-दमयन्तीका पता लगानेके लिये 
चेदिनरेशकी राजघानीमे गया । उसने एक दिन राजमहलमें 
दमयन्तोको देव लिया ! उस समय राजे महलमे पुण्याह्‌- 
वाचन हो रहाया भौर दमयन्ती-मुनन्दा एक साथ बैठकर 
ही चह मद्धलङृत्य देख रही थौ । सुदेव ब्राह्मणने दमयन्ती- 
को देखकर सोचा फि वास्तवमें यही भोमक-नन्विनी है । 
मैने इसका जंसा रूप पहले देखा या, वैसा ही मवभी देख 
र्हा £. वड़ा अच्छा हुभा, इसे देख लेनेसे मेरो याता सफल 
हो गयौ 1 सुदेव दमयन्तोके पास गया भौर बोला--विदरभ- 
नन्दिनो ! सैं तुम्हारे भारईका मित्र सुदेव ब्राह्मण हं ! राजा 
भीमकको मानासे तुह दूदनेके लि यहाँ आया हूं । तुम्हारे 
माता-पिता भौर भाई सानन्द हं । तुम्हारे दोनों वन्ते भौ 
विदर्भ देशमें सकुशल ह ! तुम्हारे विष्ठोहसे समौ कुटुम्ब 
पराणहीन-से हो रहे ह मौर बुभ टूढनेके तिये संकटं ब्राह्मण 
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ते हौ से षड । सुनन्दा दमयन्तोको चात करते रोते 
प्वकर धवरा मयी ओर उसने अपनो भाताङे पास जाकर 
पब हत फटा । राजमाता तुरंत अन्तःधुरसे याह्र निकल 
भ्यो ओर ब्राह्यणके पास जाकर पुने लों कि भहूाराज ! 

हु किसकी पतनी है, किसर पुत्र है, मपने धरवालयते कंसे 
बड गयो है ? तुमने दते पह्चाना कंसे ?* सुदेवने नल- 
दमयन्तोका पूरा चरिव्र सुनाया ओर कहा कि जसे राठमे 
इमी हदे भाग गरमसि जान लो जाती है, वै हौ इस देवौके 
न्दर श्प ओर ललारसे मैने इसे पटचवान लिया है 1 
नन्दान भपने हायोते दमयन्तौका ललाट धो दिया, जिसते 
सकी भौहकि बोचका लाल चिह्ध चन्द्रमाङे समान प्रकट 
ौ गया \ ललाटफा वह्‌ तिल देखकर सुनन्दा मौर राजमाता 
तनो हौ रो षड 1 उन्हेनि दो घड़्ौतक दमयन्तौको अपनी 
एातीमे सटापे रक्वा 1 राजमाताने कटा--“दमयन्तौ ! 

मनि स तिलसे पहचान लिया कि तुम मेरो यहिनकी पुत्र 
टै । वु्हारी मए्ता मेरी समी बहनि है । हम दोनो दशार्णं 
शके राजा सुदामाकी पुतो हु । तुम्हारा जनम मेरे पिताके 
धर हौ भा धा, उस समय सैन घुं देखा था 1 जे तुम्हारे 
पिताका धट तुम्हारा है, वैते ही मह धर भौ वुम्हाराहीरै। 


यह्‌ सम्पत्ति जने मेरी है, वेते ही तुम्हारी भौ ॥ दमयन्ती 
बहुत भरसप्न हुई ! उसने भयनो मीसोको प्रणाम करके कटा-- 
भां { ठुमने मुके पहचाना नहीं तो क्याहुभा? भैर्दीहे 
यहां लडकौकी हौ तरह । तुमने मेरी अभिलाषं पण फो ह 
तयामेरी राको है! इस्में मूमे संदेह नटी है किमे भव 
यहां ओर भी सुखसे रगो 1 परेतु भे बहत दिनो घूम रहौ 
हं 1 मेरे छोदे-छोटे दो बच्चे पित्ताजोके घर ह ' वे अपने 
पिताके वियोगसे दुली रहते होमि ! न जाने उनकौ ष्या दशा 


` होगी । आप यदि मेरा हित करना चाहती ह तो ममे विदर्भ 


देशम भेजकर मेरी इच्छा पुरणं जिय ।' राजमाता बहुत 
प्रसन्न ईं । उन्हीने अपने पुवरसे कहकर पालके मेगवायी । 
भोजन, वस्त्र भौर वहुत-सी वस्तुं देकर एक बड़ सेनाफे 
संरक्षण्भे दमयन्तोको विदा कर दिया 1 विदर्भं देशे 
दमयन्तीका वड़ा सत्कार हुभा 1 दमयन्ती अपने भाई, बच्चे, 
माता-पिता भौर सखियोते मिलो 1 उसने देवता ओर 
बराह्ोकौ पूना कौ ! राना भीमकको अपनी पुत्रीक 
मिल जानेस यड प्रसन्नता हूर । उन्होने सुदेव नामक 
ग्राह्यणको एक हजार गौ, गव तया धन देकर संतुष्ट 
क्या। 





नलकौ खोज, ऋतुपणंकौी विदर्भ-यात्रा, कलियुगका उतरना 


गरहदश्वनौ कहते ह--पुषिष्टिर ¡ भपनै पिताके घर 
एक दिन विश्राम करके दमयन्तोने अपनो मातासे कहा कि 
माताजौ { रमे आपते सत्य कहती हूं । यदि माप ममे जोवित 
एषना चाहत ह तो मेरे पतिदेवको दुंदवानेका उद्योग फोजिये ।' 
नोने बहुं दुखित होकर अप्ते पति राना भीमकसे कहा 
फे स्वामी ! दमयन्तौ अपने पतिके सिये वदत व्यादुल 
१ ॥ उसने सफोच छोडकर मुमसे कटा है कि उन्हंदुडवानेका 
वयोग करना चाहिये ।' राजाने भपने आधित प्राह्यणोंको 
ुलयाधा आरं नलकौ दूंढनेके लिये उन्हुं नियुत कर दिया । 
गह्यणोनि दमयन्तोके पासन जाकर कहा कि अब हूम राजा 
लका पता लमानेके धि जा रहै है ।' दमयन्तने ब्रह्मणो 
दा फि “भापलोग जिस राज्यम जाये, वहां मनृष्योकौ 
मीड्मे यह्‌ वाते कर्हु--मेरे प्यारे छलिया, नुम मेरी साड़ीमेसे 
माधो फाड़कर तयद मू दासौको यनमे सोती छोडकर कटां 
वले गये ? तुम्हारी वह्‌ दासी अव भौ उसी अवस्यामे आधौ 
माटी पुन दुम्हारे आनेकी वार जोह रह है जीर वुम्हरि 
विमोगरे बुः दुखी हो र है 1" उनके सामने सेरी दशका 
भन कनियेगा मौर एसौ बात कहियेगा, जिससे वे प्रसन्न हो 
मीरे मुमपर टपा कर । नेरी यात कहुनेपर यदि आषलोगोको 
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कोट उत्तर देतो वह्‌ कौन है, कां च्हूता ह--इन बार्तेका 


पता लगा लौलियेगा मौर उसका उत्तर याद रखकर मृं 
मृनादयेना । इस वातक्म मी ध्यान रदियेगा हि नापसोग 
यह वात्र मेरी मानानि कट्‌ रहै है यह्‌ च्ये मानूमन होने 
पावे 1“ बराह्यणगण दमयन्तीके निदे्रानुसार याजा नलको 
दुटनेक लिये निकल पड़े । 

† घटत दिनतक दंदने-वोजनेके वाद पणदि नामक 
ब्ाद्मणने महल आक्र दमयन्तोमे कटहा--“राजकरुमारी ! 

म आपके निरेरानूप्तार निषधनरेश नन्नका पता लगाता हुमा 
अयोध्या जा पटच । वहां मने राजा च्छवुपर्णके पासन जाकर 
भरी समापनं तुम्हारी वातत दृहरायौ । परेतं वहं किमीने 
कट उत्तर नहीं दिया । जव मं चलने लगा, तव उसके बाहुक 
नामक्र मारयिने मुने एकान्तमे बलाकर फुट का । देवि ! 

बहू सारय राजा वृर्भ धको शिक्षा देता है, स्वादिष्ट 
मोजन व्रनाता है; परतु उसके हाय छोटे गौर शरीर कुरुप 
ह । उने चौ सरत लेकर रोते टरृएु कटा क्ति कुलीन स्वया 
घोर्‌ क्ट पेपर मी मपने शीली रला करती ह मौर मपे 
सतीत्वके वरलपर न्व जत लेती षटं 1 कमी उनका पति उन्ह 
त्याग मीदेतोवे क्रोध नहं करती, यपने स्दाचारकी रक्षा 
कन्त ह 1 त्यागनेवाला पुष विपत्तिमें पने कारण द्री 
मौर अचेत हौ दहा या, इत्ततिये उसपर रोध करना उचित 
नही ह । माना क्ति पतिने यपनी परनीका योग्य सत्कार नहीं 
च्या । परु वह्‌ उम समय राज्यलक्ष्मी च्युत, श्ुधात्रुर, 
दुख सीर दुदभाग्रस्त या । रत्नी मवस्था उमपर कोध 
फगना उचित नहीं ह! जव वह्‌ सपनी प्राणरलाके तिये 
जोविक्ा चाह रहा या, तथ पलरी उसके वस्त्र लेकर उड़ गये । 

उसके द्दयव पीद् यमह वौ !' राजद्रुमासै ! वाटुककी यह्‌ 

चात गुनकर्‌ म तुम भरुननेके भिये माया हं। तुम जमा 
उचित प्नमन्ते, रो । चाहो तो महाराजत मौ कट्‌ दो ।* 

_ ब्राह्मणको वात मुनकर्‌ दमयन्तीकौ सखम सन भर 
माय ! उसने यमनो मति एुकान्तमे कट--मातासनी ! माप 
यह्‌ वात प्तराजोयेन कु! मं मुदेव ब्राह्मणको इम काममें 

पुरवने मुम गुन मुदम यहां 


नियुक्त करती हूं । जते मुद 
पट्चाया या, वम ही बहू मुम शकुन देखकर्‌ ययोप्या जाय मौर 
मरे पतिदेवन्ने लानेकौ युवित करे +" इसे वाद दमयन्तीने 

विन्न चयि सौर सुदेवो 


पर्णादका सत्कार दके उमे चिर 

युनाया 1. दमयन्तोने नुदेवमे कहा-श्राह्मणदेवता ! भप 
मात-ीन्न अयोध्या नगरीमें जाकर नाना व्तुप्ेसे यह्‌ 
वात किये सि मोमफयुती दमयन्ती फिरसे स्वयंवरे 
स्वच्छानुमार्‌ पति-वरणर करना चाहो द । वटे-वडे राजा 
मर रान्छुमारनाद्हू। स्व्ययरको तियि फल ही ट। 
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इसलिये यदि भाप पटच सके तो वहाँ जाये । नलके जीन 
सथवा भरनेका किसीको पता नहीं है, इसलिये बहू कतं 
मूरयोदयके समय द्रुसरा पति वरण करेगी ॥ दमयन्तीक 
वात गुनकर शरदेव अयोध्या गये गौर उन्होने राजा ऋतुपर्णे 
सत्रे वातं कहू दीं । 

राजा ऋतुपर्णे सृदेद ब्राह्यणकी वात सुनकर वाहुकको 
चुलाया मीर मघुर्‌ बाणीमे समस्ाकर कहा कि वाहक ! कत 
दमयन्तोका स्वयंवर है । म एक ही दिनमें विद्म देगें 
पटुना चाहता दँ । परंतु यदि तुम इतना जल्दौ वहू 
पटच जाना सम्मब समन्त, तमौ मं वहं जामा ।' तुप. 
कौ वात सुनकर नलका कलना फटने लमा । उन्होने नपने 
मने सोचा करि "दमयन्तोने दुःखतने मचेत हकर ही एता 
कटा होगा । सम्भव ह, वह्‌ एना करना चाहत हो । परु 
नही रही, उसने मेरी भ्राप्तिके सिये ही यह्‌ युषिति कौ होमौ । 
वह्‌ पतिव्रता, तपस्विनी मौर दीनं है! मेने दर्ुदधिवश उमे 
व्याव कर्‌ वदु रूनता कौ । जपराध नेराही ह । वहु कभी 
एना नह कर सक्तौ । गस्तु, सत्य षया ह, यत्त्य क्या 
पट्‌ बत ततो वा जानेर ही मालूम होगी \ परत 
च्छदुपणकतो इच्छ पुरी करनेमे,रेरा भो स्वायं ह ।' बाहुके 
हय जोद्कर कहा कि शवं मापे कयनानसार कम फरमेकी 
प्रतिमा फरनया =, = 


[कण 4 4" 
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परक कर्ने लमे । नलने मच्छी जातकं चार शीघ्रगामी 
घो स्यमे जोत स्यि । दाजा श्तु रथपर सवार हो मये । 

जते भाराशचारौ पक्मी आकारे उचते हैः वेते हौ 
बाहुका स्थ भोड़े हौ समयमे नदौ, पर्वत मौर वर्नोको 
लने लगा । एक स्यानपरे राजा वुपर्णका दुपटा नोचे 





शिर भया 1 उन्होनि बाहुकते कटा---'रय रोको, मेँ वा्णेयते 
एके उठवा भगा ) नसने कहा मापका वस्त णिरातो 
अमी हैः परतु अच हन बहति एक धौजन आगे निकल 
"अयि दह । यब वह्‌ नह उडप जा सदतां ^ निस समय 
यह वातहौ रहौ थी, उस समय वह्‌ रय एक वनम चल रहा 
था} ऋतुपर्णे कहा-'वाहुक 1 तुम मेरी गणित-विदयाकौ 
चनु देखो । प्ामनेके वृक्षने जितने पते भौर फल दील 
र ट उनकी अपेक्षा भूर्िपर पिरे ए सत भोर पते एक 
सी एक गुने अधिक है । इस वृक्षकी दोनों श्ाला्मों ओर 
हुनियोपर पांव करोड यते ह मौर दौ हजार ‰चानवे फल 
ह॥ दृम्ह्ते श्च्छाहोतो गिनलो' यहुक्ने रय लड़ाकर 
दिया मौर षहा किर्भे इस बहे वृक्षो काटकर इनके 
फलौ भौर पत्तोकरो ठीक-टीक प्रिनकर निश्चय करद 1" 
चाहुकने वैता हौ किया । फल ओद पते ठोक उतने ही हए, 
लित्तने राजान वत्तलयि भे } नल आश्चयेचस्ति हो चये ! 
वाद्रकने कहा--'भापरो विचा अद्भत है । माप सपनो दिद्ा 


बतला दौजिये ।' ऋवुपर्णने कहा--शगिते-विधाकी हौ तर्‌ 
म दासोंको वशोकरण-विद्यामे भो एसा दही निपुण द 
बाहुके कहा कि आप मुके यह्‌ विचास्िवादेतोर्ज 


* मापको धोडोको भो विद्या सिला दं ॥ तुपर्णकी विदर्भं 


देश पहुचनेरौ वहत जल्दी थी भौर अश्ववि्या सोखनैका 
लोभ भौ था, इसलिये उन्होनि राजा नलको पासोको विदा 
तिव दो भौर कह दिया किं भश्वविद्या वुम मुम पौ सिखा 
देना 1 मनि उसे पुम्हारे पासं धरोहर छोड़ दिया ॥' 

लिस सभय राजा नलने पारतोक्नो विद्या सोषी, उसी 
समय कलिपुण कर्कोटकं नागके तसे विपको उगत्तता हुमा 


. मेलके शरीरे हर निकल गया । कलिगुगदे बाहुर निकलने" 


धर्‌ नलको बडा क्रोध भाया ओर उन्होने उपे शाप देना चाहा । 
कलियुग दोनों हाय जोड़कर भयते कांपता हुमा कटने लगा~ 
“अपि कफोध शन्त कौज्यि, मँ भषको पशस्वो बनाज्गा ! 
आपने नित्त समप दभयन्तीका त्याग किंषा या, उसी समय उक्ते 
मुभेशापदेदिमाथा। मै यड दुःखके साय कर्कोटक नागके 
विपसरे जलता हुमा अपके शरीरम रहता था । मै आपकी 
शरणमे है, मेरी प्रायेना चुने मीर मूके शापन! भो आपके 
पवित्र चरितरका गान करेगे, उन्हे मेरा भय नहीं होगा ।' राजा 
नलने रोध शान्त किया । कलियुग भयभीत होकर बहेदेफे 
पेडमे धुस गया । यह्‌ संवाद कलियुग ओर नलकै अत्तिरिवित 
ओर किंसोको मासूम नहो हुभा । वह्‌ वृक्ष कूढ-षा हु गया । 
इस प्रङार कलिगुगने राजा नलका पौष छोड़ दिया, 
परेतु अभो उनका रूप नहो वदता था । उन्होने भपने रय 
को जोरसे होंका भौर सायंकाल होते-न-होते धै विदं देशमें 
जा पहुचे । राजा भौमकके पास समाचार भेजा सथा । उन्होने 
व्तुप्णकौ अपने यहां यला लिपा । ऋतुपणके रथकी 
भकीरते दिशां गन उठी । करण्डिनिनगरमे राजा मले वि 
घोरे भ रहते भे, जते उनके षच्चोकौ लेकर आपै ये \ रयकी 
घरधराहरसे उन्होने राजां नलको पहचान लिया भौर वे 
पूर्ववत्‌ प्रसन्न हो गये । दगयन्तीको भो वह जवाजर्वसीही 
जान पड़ी । दमयन्ती कहने लमी कि श्त रयको धरधराह्ट 
मेरे चित्तम उत्लाप्त पैदा करती है, मवश्यं हौ इसको हौकमै- 
वाने मेरे पतिदेव हँ । एदि मान वे मेरे पात नही आमेन तो 
म धधरूतौ मागमे कूद पडो ! येते कभी हुसो-लेलमे भौ 
उने ठ यात कठी दो, उनका फोई अपकार किया हो, 
श्रतिक्त करके तोड़ दी हो, एेसी पादे नह आती । वे शक्ति 
शालो, मावान्‌, चौर, दाताभौर एक प्न्नीद्रती ह । उनके 
वियोगे मेरौ छतो फट रही है 1" दमयन्तो महलको छपर 
चढ़कर रयका आना आौर उत्तपते त्थी-सारयिका उतरनां 
देखने लमो 1 नः 
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कोई उत्तर दे तो वह कौन है, कहाँ रहता है--इन वार्तोका , 


पता लमा लोजिवेमा ओर उसका उत्तर यादं रखकर मुम 
सुनादयेगा । इस वाततका भी ध्यान रखियेगा किं आपलोग 
यह वात मेरी आाज्ञासे कह्‌ रहे है यह उसे मालूम न होने 
पावे !” ब्राह्यणगण दमयन्तीके निदेशानुसार राजा नलको 
ंनेके लिये निकल पड़े । 
वहत दिनोतक दुंठने-खोजनेके चाद पर्णाद नामक 
ब्राह्मणने महलमें आकर दमयन्तीसे कटा--“राजकुंमारी ! 
मँ आपके निर्देशानुसार निषधनरेश नलका पता लगाता हुभा 
अयोध्या जा पटच । वहाँ सेनि राजा ऋतुप्णके पास जाकर 
भरी समामे तुम्हारी वात दुहरयौ ! परंतु वहां किसीने 
कष्ट उत्तर नहीं दिया ! जव मेँ चलने लगा, तव उसके बाहुक 
नामक सारयिने मृफे एकान्तमे बुलाकर कु कहा । देवि ! 
बहु सारयि राजा ऋतुप्णके घोड़ोको शिक्षा देता है, स्वादिष्ठ 
भोजन वनाता है; परंतु उसके हाय छोटे ओर शरीर कुरूप 
है! उरते लंबी सास लेकर रोते हए कहा कि कुलीन स्त्रियां 
घोर कष्ट पानेपर मौ अपने शीलकी रक्षा करतो ह ओर अपने 
सतीत्वके बलपर स्वगं जीत तेतौ हैँ । कमी उनका पति उन 
त्याग मी देतो वे क्रोध नहं करतो, भपने सदाचारको रक्षा 
करतो ह \ र्यागनेवाला पुरुप विपत्तिमे पडुनेके कारण दुखी 
भीर मचेत हौ रहा था, इसलिये उसपर ऋध करना उचित 
नह है । माना कि पतिन अपनी पत्नोका योग्य सत्कार नहीं 
किया 1 परंतु वह उस समय राज्यलक्ष्मीसे च्युत, कषुधातुर, 
दुखौ ओर दु्दशाग्रस्त था । एसी अचस्थामे उसपर क्रोध 
फरना उचित नही ह ! जब वह्‌ अपनी प्राणरक्षाके लिये 
नीविका चाह्‌ रहा था, तव पक्षौ उसके वस्त्र लेकर उड्‌ गये । 
उत्तके ह्दयकी पौड़ मसह थौ!" राजकुमारी ! वाहुकको यह्‌ 
चात सुनकर भ तुह सुनानेके लिये आया हूं । तुम जंसा 
उचितत समसो, फरो । चाहो तो महाराजसे भौ कट्‌ दो \" 
ब्राह्मणको वात सुनकर दमयन्तीकी आंखोमे आपस भर 
अये ! उसने अपनी मांसे एकान्ते कहा--“मातानौ ! आप 
यह्‌ वात पिताजौसे न कं ! मै सुदेव बराह्यणको इस फाममें 
नियुक्त करतौ हं । जेप सुदेवने मूक शुम मृहूतमे यहाँ 
पट्ंचाया या, वेमे हौ वह्‌ गुम शकुन देखकर अयोष्या जायमौर 
भेरे पतिदेदको लानेक युपित करे ।' इसके वाद दमयन्तीने 
परणादका सत्कार करके उसे विदा किया ओर सुदेवको 
यताया । दमयन्तीने सुदेवसे कहा- प्राणदेवता { आ 
शीघ्र-से-मीश्र मयोध्या नगरी जाकर राजा ज्तुपणसे यह्‌ 
चात फहिये कि भोमक-पु्ौ दमयन्ती फिरसे स्वयंवरमें 
स्वेच्छानुसार पति-वरण करना चाहती है ! वड-वड़े राजा 
ओर राजकुमार जा रहे ह । स्वयंवरको तिथि कल हीह) 


संक्षिप्त महाभारत 
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इसलिये यदि भाप पर्ुच सन्ते तो वहां जाइये \ नलके जीने 
अथवा भरनेका किसोको पता नहीं है, इसलिये वह कनं 
सूर्ोदयके समय दूसरा पति वरण करेगी ।' दमयन्तौकी 
वात सुनकर सुदेव अयोध्या गये भौर उन्होने राजा ऋतुपर्णसे 
सब वाते कहु दीं । ( 

राजा ऋतुपणेने सुदेव ब्राह्मणकौ वाते सुनकर बाहुकको 
बुलाया ओर मधुर वाणीपे समश्ाकर कहा किं "बाहुक ! कल 
दमयन्तीका स्वयंवर है । मै एक ही दिनम विदर्भं देशम 
पहुंचना चाहता हूं 1 परंतु यदि तुम इतना जल्दी वहां 
पहुंच जाना सम्भव समो, तभो मै वह जागा + ऋतुपर्ण- 


` कौ बात सुनकर नलका कलेजा फटने लगा । उन्होने अपने 
मनमे सोचा कि "दमयन्तीने दुःखे अचेत होकर ही एसा 


कहा होगा 1 सम्भव है, बहु एसा करना चाहती हो । परंतु 
नरहन, उसने मेरी प्राम्तिके लिये ही यह युवित की होमौ 1 
वह्‌ पतित्रत, तपस्विनी जौर दन ह । भेनि दु्ुद्धिवश उमे 
त्याग कर्‌ बड़ी क्रूरता कौ । अपराध मेरा ही है । वह्‌ कभी 
एे्ा नहीं कर सकती ! मस्तु, सत्य क्या है, असत्य कया 
है--पद्‌ वात तो वहाँ जनेपर ही मालूम होगी \ परंतु 
ऋतुपणकौ इच्छः पूरी करनेमेमेरा भौ स्वाथ है 1" वहुकने 
ह।य जोड़कर कहा किं “नै आपके कथनानुसरार काम करनेकी 
परतिज्ञा करता हुं ।" चाषटुक अश्वशालामें जाकर श्रेष्ट घोड़ोकौ 


वनचर] 


नलकी खोज, ऋतुपर्णकी विद्म-याचा, कनियुगक्रा उतरना 
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परीक्षा करने समे । नतने अच्छी जतिके चार शौध्रगामो 
चोट यमे जोत तिपि । रज षणे रयपर स्वार हो पे ॥ 

जसे आकाश्चासै वक्ष आकारमि उड्ते है, च्तेही 
वादुकका रय योड़े हौ समे नदौ, पर्वत सौर वर्को 
साधने तगत 1 एरु स्यानपर राजा ऋतुर्णका दुपटा नोचे 





तिर गपा । उन्तेने बाहुकते कहाः--^रय रोको, स वाप्णयते 
उपे ऽढवा मेगा ए नने कहा खापका वस्त्र गिरा तो 
यमी दै, पतु अव हम वहूनि एक योजन आगे निकूल 
सये हं सव वहु नहं उश्या जा सकता # निस समय 
घट्‌ वातत हो रहौ यौ, उस सम्य चह रष एक यनम चत रहा 
या! ुपर्भने शहा-'वाहुक 1 तुम मेरो गणित-विद्याकी 
चलुराई देखो । सामनेके वुश्नमे जितने पत्ते भोर फल दी 
टै ह, उनकी भपेधता भूषिषर्‌ भिरे ए कल खर्‌ पत्ते एकः 
सौ एद मुने अधिक्‌ ह 1 इस वृक्षको दोनो शाखा्ओं ओर 
एहनिपोपर पाच करोड पते हु ओौर दौ हजार ¶चानवे फल 
1 वुम्ह्रै इच्छातो धिन लो # याटुकने रथ खड़ा कर 
दषा ओर षहुः कि मिं इस वहेडधेके वृष्षको काटकर इनके 
फलों सर्‌ पत्तोको ठोक-ठीक मिनकर निश्चय कलंगा 1 
टके वेषा ही पिया ! कल ओर वतते दोक उतने ही हए, 
जितने राजान वतलाये ये \ गल आदचयंचक्ति हो गये ! 


श - ^ नि ह 


अतल दीभिये “ ऋतुपणने कहा-मिणि्त-वि्ाको ही तरह 
सं पार्घोको वरीकरण-विदामे भो एसा ही न्पुण दहु 
बाहुकने कहा किः “आप सूरे यह्‌ विद्या सिलादेतोर्भ 


` मापो धोक भो विदा सिखा दू 1 तुपर्णको विदर्भं 


देश षहुंचनेकी बहत जस्दी धौ ओर अश्वविद्यां सोखनेका 
सोभ भौ या, इसतिये उन्होने राजा नत्तफो पार्तोको विधा 
सिखा दौ ओर कट्‌ दिया छि सश्वविद्या तुम मूके पौरे प्िघा 
देना \ सेने उत्ते तुम्हरे पास धरोहर छोड़ दिप ४ 

निस्र समय राजा नलने पासोकौ विद्या सीखी, उसी 
समय कलियुग कर्वटक नके तोते विपको उगतता भा 
नेलके शरीरते बाहर निकल गया । कलियुग॑के चाहुर निकलने 
पर नतको वड़ा क्रोध मापा ओर उन्होने उसे शाप देना चाहा 1 
कलियुग दोनो हाम जोडकर भयते कपिता हुमा कहने लगा~ 
अप कोय शान्त शोन्यि, भ आपको यशस्वौ वनाङऊेगा 1 
आपने जिस समप दभयन्ताका त्याग फिपा था, उसी समय उस्ने 
मुमेशापदेदियाया। रघ बडे दुःखदे साय ककंटिक नागके 
विषमे जलता हुमा भगपके शरीरम रहता च्य । मै आपकी 
शरणे ह, मेरौ प्रा्यना सूने ओर मूमे शापन \ जो भाषे 
पिच्च चरिद्रका पान करेगे, उह मेरा भय नहीं होगा" राजा 
नलने शेध शान्त कियः  कलियुम भपसीत्त होकर परदे 
पेम धुल गया \ यह्‌ संवाद कलियुग जौर नके अतिरिविति 
भौर किसको मासूम नही भा । वह्‌ वृक्ष दूट-सा हो गया । 

हम प्रकारं कलियुगने राजा नलक्ा पाछा छोड़ दिया, 
परतु अभो उनका हप नहो यदला था । ऊन्हनि अपने रय 
क्ते जोरसे हका आर सायंकाल होते-न-हेते चे विद देशि 
जा पटुक । राना मोमकके पास समाचार पेना धया 1 उन्होने 
श््वुप्णको अपने यहाँ बुला लिया । शऋनुपर्णके रथकी 
सकारसे दिर पून उठी 1 कुण्डिननणरमे राजा भसकरै वे 
घोट भो रहते ये, जो उनके यच्चोको लेकर अपे धे } रयकी 
परपराहेटते उन्होमि राना नलको पट्वान लिया मर वे 
भूवेवत्‌ प्रसन्ने हो गये 1 दमयन्तोको भौ बह आवाज व॑सो हो 
जान पड़ी । दमयन्ती कह्ने समी कि स्त रथको घरथराहुट 
भरे त्चित्तमे उल्लास षदा करती है, मवश्य टो इसको हौकते- 
चावेगररे पतिदेव! यदिञआनवेयेरे षास नहीं आगे ततो 
मं धधकरतौ आगमे कूद षड्गौ 1 मेने कमो दसो-षेलमे मो 
उने मू यात कटी हो, उनका फोर भपकार किया ट, 
तिना करके तोड़ दौ हो, देसौ याद नहु भातौ । वै शित. 
शतो, कषम्दावान्‌, दौर, दाताअतैर एक पन्नोद्रती हर जनके 
विमोगतत मेरो छात फट दही है # दम्यन्तो महुलकी एतपर्‌ 
चकर रका भया भौर उसपरते रथौ-सारयिका उतना 


ऋ. 
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दमयन्तीके द्यरा राजा नलकी परीक्षा, पहचान, मिलन, राज्यप्राप्ति मौर कथाका उपहार 


वरृहुदष्वजी कहते है--पधिप्ठिर { विदर्बनरेश 
भीमकने अयोघ्याधिपति ऋतुपर्णका सूत स्वागत-सत्कार 
क्या! चऋतृपर्णको मच्छे स्यानमें ठहरा दिया गया । चन्द 
कुण्डिनपुरमें स्वयेयरका कोई चिल्ल नहीं दिखायी पड़ा । 
भौमकको इतत वातका वित्कुल पता नहीं या कि राजा ऋतुपण 
मेरी पुत्रीक स्वयंवरका निमन्तण पाकर यहां मये ह! उन्होने 
कुधल-मद्धलके वाद पुषा फि आप यहाँ किस उदेष्यते 
पधारे ह ?" ऋतुपर्णने स्वयंवरकौ कोई तयारी न देद्धकर 
निमन्त्रणकी वात दवा दी ओर कटा--भे तो केवल मायको 


प्रणाम करनेके लिये ही चला आया हूं ।' भीमक सोचने लगे . 


कि सौ योजने भी मधिकं दूर कोई प्रणाम करके तिये 
नही भा सक्ता । भस्तु, भागे चलकर यह्‌ वातत खुल ही 
नापेगो ” मौमकने वड़े सत्कारके साय भाग्रह करके चऋचुपर्ण- 
को मपे यहां रख लिया 1 वाहक भी वाप्णेयके साय अर्व 
शालामें ठहरकर धोधोको सेवामें संलग्न हो गया । 
दमयन्तो आल होकर सोचने लगी कि "रयकी ध्वनिं 
तो मेरे पतिदेवके र्यके हौ समान जान पडती यी, परंतु 
उनके कीं दर्शन नहीं हो रहै ह 1 हो-न-हौ वा्णेयने उनसे 
रयविद्या सौख ली होगी, बसौ कारण रय उनका मालूम 
पडता था | सम्भव है, ऋतुपर्णको मौ यह विद्या मालूम हौ ! 
उसने भपनौ दास्रीको वुलाकर कहा कि "केशिनी ! त्‌जा। 
इस बतिका पता लगा कि वह्‌ कुरूप पुरुप कौन ह ! सम्भव है, 
यहु हमारे पतिदेव हों । भने बराह्मणेकि हारा जो सन्देश 
भेना या, चह उप्ते वतलाना भौर उसका उत्तर गरुनकरमृनमे 
कहना ॥ केशिनीने जाकर वाहुकसे वाते कीं । वाहूकने 
राजाके मनेका कारण वताया 
अपनो अस्वविद्धा एवं भोजन वनानेकौ चतुरताक्ता परिचय 
दिया । केषिनीने पूा--'वाहुक ! राजा नल कहां ह ? 
क्या तुम जानते हो ? मथवा छैम्हारा स्नायौ वाप्णेय जानता 
ह ?' वाहुकने कहा--केशिनो ! वाप्णेय राजा नतके 
च्चेको यहाँ टोडकर चला गया या । उत्ते उनके सम्बन्धमें 
फुट भी मानम नहीं है । इस समय नलका प वदल मया ह । 
वे छिपकर रहते ह । उन्हरयातोस्वयंवे ही पहचान सकते ह 
पा उनको पत्नी दमयन्तौ । वर्ोकि व अपने गुप्त चिल्वोको 
दसरोके सामने प्रकट फरना नहीं चाहते ! केशिनी ! राजा 
नत विपत्ति पड़ गये ये! इत्तीपे उन्टोने अपनी पत्नीका 
त्याग किया! दमयन्तीको सपने पतिपर रोधं नहं करना 
चाये } जिस परय वे भोजनक चिन्तां ये, पक्षी उनके 
कस्त लकरर्‌ उट्‌ मये । उनका हृदय पीडते ज्जरित या । 


मीर सं्षेयमें वाप्णेय तया 
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यह ठीक हं कि उन्होने अपनी पत्नौके साय उचित व्यवहार 
नह किया । फिर भौ दमयन्तीको उनकी दुरवस्थापर विचार 
करके कोध नहीं करना चाहिये ॥ यह्‌ कहते नलका,. हृदय 
खिन्न दहो मया 1 आंखों स्रि आ गये, वे रोने लगे 1 
किनीने दमयन्तोके पास माकर वरहकी सव बातचीत आर 
उनका रोना भी यत्तलाया । द 
भव दमयन्तीको आशङ्का जर्‌ नो दुद्‌ हने लगौ कि 
यही राना नल ह । उतने दासीसे कटा किः केरिनी { तुम 
फिर बाहुके पास जाओ सीर उसके पास चिना कु बोले चड़ 


रहो । उसकी चेप्टार्ओपर्‌ ध्यान दौ । वहु जाग मि तो मत 
देना । जल मगि तो देर कर देना । उसका एक-एक चरित्र. 


मुके माकर वतासो ।' केशिनी फिर वाहुक्कं पात्त गयौ मीर 
वहां उसके देवताओं एवं मनुष्यकि समान वहुत-से चरित्र 
देखकर लौट मयी ओरं दमयन्तोते कहने लगी--राज- 
कुमारो ! बाहृकने तो जल, यल ओर अग्निर सब तरहसे 
विजय प्राप्त करली है 1 मने आजतक एेसा पुरुष न कटी 
देखाहै मौरन सनां ही है ! यदि कटी नीचा दार जाजातां 
तो वह्‌ नुकता नह, उत्ते देखकर दार ही ऊँचा हो जाता है । 
वह्‌ विना न्के ठौ चला जाता ह । छोटे-से-षटोटा छेद मी 


वनपवं | 


दमयन्तीके वाख राजा नलको परीक्ता, पह्वान्‌, मिलन, रान्यप्राप्ति ओर कयां उपमंहार 
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सके लिये पूफा वन जाता है । वहा जते लिपि नो घडे 
स्वे धे, वे उसकी दृष्टि पडते हौ जलते भर गये । उसने 
सका पला लेकर प्यक ओर किया ओर वहु जलने लग 1 
पके अतिरिक्त यहे अग्निका स्पशं करके भी जलता नहीं है 1 
[नी उसके इन्याुसार बहता टै ‡ वह जब अपने हायते 
लोको मसलने लगता है, तव वे बुम्हुलाते नहीं मर प्रफल्लित 
या सुगन्धित दीलते ह 1 इन अदुभत चक्षणोको देखकर 
¦ तो भौचक्की-सौ रहं गयी ओर बद शोध्रतासे तुम्हारे 
स चलौ भायी !" दमयन्ती बाहुके कमं गौर चेष्टामोको 
[नकर निश्चितरपते जान गपी कि पे अवश्य ह मेरे पतिदेव 

1 उसने केशिनीके साथ पने दोनों बच्चोफो नलके पास 
मज दिप । बाहुक इन्द्रसेना भौर दन्दरसेनको पएहचानकर उनके 
स आ गया ओर दोनों बालकोको छातोते लगाकर मोदमे 
ल लिया । बाहुक अपनौ संतानो मिलकर घबरा गया 


न 


भौर रोने लगा । उसके मुखपर पताके समान स्नेहके भाव 
प्रकट होने लगे 1 तदनन्तर बाहुकने दोनो च्चे रेशिनोको 
दे दे मौर कटा--भे च्चे मेरे दोनों बच्चोके समान ही ६, 
इसलिये भरं इन्ह देखकर रो पड़ा । केशिनी ! तुम बार-दार 
भेरे पास आती हो, सोग न जाने क्या सोचने लगे ! इसलिये 
यहां मेरे पात बार-बार आना उत्तम नह है 1 तुम जामो । 

केरिनीने दमयन्नोरे चाव या > ~ = > 





अब दमभन्तोने केशिनीको अपनो माताके पातत भेना 
ओर कहुलाया कि भमाताजो ! मेने राजा नल सममकर 
बार-बार वाहुकफो परोक्षा करवायी ह । भव भूमे केवल उसके 
रुपके सम्बन्धे हौ संदेह रह गया है । अव म स्वयं उसको 
परीक्षा करना शचाहुतौ हें । इषलिये आप बाट्कको मेरे 
महलमे भनेको आज्ञा दे दीजिये अयवा उसके पास हो जानेकी 
आन्ञा दे दोजिपे । आपकी इच्छा हौ तो यह्‌ बात पिताजौको 
बतला दीजिपे भयवा मत बेतलादये 1 रानौने भने धति 
भीमक अनुमति ली ओर बाहुकको रनिवासमें बुलवानेकौ 
आज्ञा दे दी । बटुक बुला लिया गया 1 दमयन्तीके देखते 
ही नलका हृदय एक साय हौ भोक ओर दुःखस्े भर आया । वे 
आंुभति नहा गये । बाटुककौ आकुतता देखकर दमयन्ती 
सो शोकग्रस्त हो गयो । उस्र समय दमपन्तौ गेरुा धस्त्र 
पठने हए थी ! केशोकौ जटा गे गयौ धी, शरीर मलिन था 1 
दमयन्तीने कहा--वाहुक ¡ पहले एक धर्मन पुश्प अपनी 
पटनीको वनमें सोती छोडकर चला मपा था । षया कहूं तुमने 
उसे देषा है ? उस समय वह स्त्री थकी-मादी थौ, नोंदतसे 
अचेत थौ; एषी निरपराध स्त्रौको पण्यरलोक निपधनरेशके 
सिवा ओर-कौम पुरच्य निर्जन वनमे छोड सक्ता ? मेन 
जौदनमरमें जान-युम्धकर उनका कोद भौ अपराध नही क्था 
है। फ्रि मी दे मुर वनम सोत छोडकर चले गये ।' इतना 
कटते-कहते दमयन्तोके मेव्रोपते आंमुमोकौ टै लग गौ 1 
दमयन्तोके बिशाल, सांवले एवं रतनारे नेतोसि र रपकूते 
देखकर नले रहा न णया । वे कह्ने तगे--प्रिये ! मैने 
जाननूर्कर न तो राज्यकः नाशक्रियाटै ओरनतो तुम्हे 
त्यागा है । यह तो कतियुगको करतूत है । मँ जानता है कि 
जगे तुम भुम बिष्टुड हो तवसे रात.दिन मेरा ही स्मरण. 
चिन्तन करतौ रहती हौ । कलियुग मेरे शरीरमे रहकर वु्टारे 
शापक कारण असता रहता घा । मैने उद्योग ओर तेपस्याके 
अलसे उत्तपर बिजय पा सो है मौर अय हमारे दुःखका अन्ते भ 
गया है 1 कलियुग अब मुम ्टोड्‌कर चला गयः, मँ एकमा 
तुम्हारे लिये ही षहा आया ह । यह्‌ तो बतलांओ कि वम 
मेरे-जंे प्रमो मौर अनुकूल पतिको छोड़कर जिस प्रकार दरुसरे 
पतिते बिबाह करनेकरे लिये तंयार हृ हो, षया कोई दूसरी 
स्त्री एसा कर सश्ती है ? तुम्हारे स्वयंवरका समचार मन 
करहीतो राजा ऋतुपर्णं वरो शोध्रताके साय यहां अपोह । 
देमयन्तो यह्‌ सुमकर भयके मारे यर-यर कांपने लगी । 

दमयन्तीने हाय जोड़कर कहा--मामपुत { मुङषर 
दोप लगाना उचित नही है । माप जानते हैँ कि मेने अपने 


सामने प्रकट देदताओको ष्ोडकर आपको >, वि हे। 
4. 
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ये मेरी फही वात दरहृरति हुए चारो ओर धूम रहे थे ! पर्णाद 
नामक यादण अपोष्यापुरीमे आपके पास भी पचा था । 
उसे आपको मेरी यते सुनापी यीं ओर आपने उनेफा 
ययोचित उत्तर भी दिया था) चहु समाचार सुनकर सेने 
आपको युलानेके त्थि हौ यह्‌ युष्ति फौ यी ! मै जानती हू 
फि आपफे अतिरित दूसरा फोर्ई मनुष्य नहँ है" जो एक 
िनमें धोहोफे रथसे सौ योजन षटुत जाप । मै आपके 
चरणोषत स्पशं फरये एपयपू्ेफ सत्य-सत्य फटती हुं पि मैने 
फमो मनसे भी पर-पुरपफा चिन्तन नष फिया है । यदि 
मैने फभी मनसे भी पापकर्म फिया हौ तो निरन्तर भूमिपर 
विखरनेवाले वायुदेय, भगवान्‌ सूये भौर मने देवता 
चनदमा मेरे प्राणोफा नाण फर दे ! पे तीनों देवता सकल 
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भूमण्डलमे विचरते है । ये सच्ची यात बतला दे भौर पदि 
भै पापिनो हेड तो मे त्याग दें “ उसी समय योयुने 
भन्तरिक्षमे स्थित होकर फहा--राजन्‌ } भै सत्य फहता ह 
कि दमयन्तोने कोई पाप न्ह छया है इसने तीन त 
भपने उज्ज्वल शीलब्रतफौ रमना फी है । हुमलोग इरे 
रहकरपमे रहे ह भौर इसफो पयित्रतापेः साकी ह! ए 
स्यप॑वरकौ सूचना तो तुमे देके लिये हो दौ षी । वास्तव 
भे दमयन्ती तुम्हारे योग्य है भौर तुम दमयन्तीफे योग्यो 1 
को शङ्गानकतोमरषएते स्वीकरण + ८ 


रंकषिप्त महाभारतं 


[ वनेपवं 


देवता यह्‌ यात फहु रहै थे, उस समय आकाशसे पुष्पो 
वर्पा होने लगी, देवताओंको दु्दुभियां अजने सगौ । शीतः 
मन्द, सुगन्ध यायु चलने लगौ । एसा अद्भुते देश्य रेखक 
राजा नलने अपना सन्देहं छोड दिया आौर नागराज कर्कोटय्‌ 
फा विया हुआ वस्त्र ओदृकर उसका स्मरण किथा । उन 
शरीर तुरंत पूर्ववत्‌ हौ गया ! दमयन्ती राजा नलको पह 
रूपमे देखकर उनसे लिपट गयी ौर रोने लगी ! राजा नष 
भी प्रेमे साथ दमयन्तीकफो गलेसे लगाया ओर दोनो बालकं 
फो छातीसे लिपटाकर उनके साय प्यारकी बात करने सगे 
सारी रात दमयन्तीफे साय बातचौत करनेमे हौ गोत गयौ 

प्रातःफाल होनेपर नहा-धो, सुन्दर वस्त्र पहनकर दभन 
ओर राजा नल भीमककफे पास गये ओर उनके चरणोमे प्रणा 
फिया ! भौमकने यड आनन्दसे उनका सत्कार किया ओ 
आश्वासन दिया } चात-की-यातमे यह्‌ समाचार सर्वत्र पहु 
गया, नगरफे नर-नारी आनन्दे भरकर उत्सव मनाने सगे 
देताओक पूजा हर । जव राजा ऋतुपणको यह्‌ भा 


, मातूम हुई कि बाहुकके रूपमे तो राजा नल हौ ये, यहाँ आक 


ये भपनी पत्नीसे मिल गये, तब उन्हूं बड़ा आनन्द हुमा भौ 
उन्होने नलफो अपने पास भुलवाकर क्षमा मगी । राज 
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तलने उनके व्यवहारोको उत्तमता यताकर प्रशंसा को आ 
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दमयन्तीके द्वारा राजा नलक्रौ परीक्षा, पहचान, मिलन, राज्यप्राप्ति मौर कयाका उपसंहार 
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दी \ राजा ऋतुपं किस दूसरे सारयिको लेकर अपने 
नगर चले गये । 
राजा नल एक महीनेतक कुण्डिनिनगरमं ही रहै । 
तदनन्तर मपने श्वशुर भीमकको मज्ञा लेकर योडसे लोगोको- 
साय ते निपध देशके लिये रवाना हए ! राजा भीमकने एक 
श्वेतवर्भका रथ, सोलह हाथी, पचास घोड़े भौर छः सौ पैदल 
राजा नलके साय भेज दिपे 1 अपने नगरमे प्रवेश करके राजा 
नल पू्करसे मिले भर बोले किंवा तो तुम कपटभरे 
जूएका खेल फिर मुषे खेतो या धनुपपर डोरी चद ॥' 
पुष्करे हकर कहा--मच्ो वात है, तुमह दावपर लगानेके 
लिये फिर घन मिल णया । आओ, वको बार तुम्हरे 
धन तया दमयन्तौको भी जोत लंगा ¶ राजा नतने कठा-- 
"अरे भाई [ जूमा सेल सो, वक्ते षया हो ? -हार जाओगे 
तो तुर्हारौ क्या दशा होगी, जानते हो ?" जूआ होने लगा, 
राजा नलने पहले हौ दावे पुष्करके राज्य, रत्नोके भण्डार 
भौर उसके प्राणौको भी जीत लिया ! उन्होने पृष्करसे फटा 
कि “वहु सव राज्य मेराहो गमया \ भव तुम दमयन्तीकौ 
भोर आंख उटाकर भी नहौ देव सकते । तुमं दमयन्तौ- 
के सेवक हो 1 मरे मूढ ! पटल बार भौ तुमने ममे नहं 
जीता धा। वह्‌ काम कलियुगका धा, तुम्हें इस यातका पता 
हौं है । रै कतियुगके दोयको वुम्हारे सिर नहीं मदना 


प 
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चाहता ! दुम अपना जीवन सुखते विताओ, मँ तुमह एोडे 
देता हं । तुम्हारो सव वस्तुं भौर वुम्हारे राज्यकरा भाग 
भोदेदेताहं। तुमपर मेरा प्रेम पहुलेके ही समान है । तुम 
मेरे माईहो। कमी तुमपर मपनो आंख टेद़री नहीं करा । 
तुम सो वर्पतक जो ।' राजा नलने इस प्रकार फटूकर 
पुष्करको धयं दिया भौर उते अपने हृदयसे लगाकर जने- 


को माजा दौ । पृष्करने हाय जोड़कर राजा नलफो प्रणाम , 


क्या मौर कहा--जगत्‌परे आपको अलय कोति दौ भौर 
माप दस हजार वर्धतक सुखते जीवित रह । आप मेरे अन्त- 
दाता भौर प्राणदाता ह ।' पुष्कर बड़ सत्कार ओर सम्भानके 
साथ एक महीनेतक राजा नलके मगरमे ही रहा ! तदनन्तर 
सेना, सेवक ओर कुटुभ्वियोके साय अपने नगरमे चला 
मया \ राजा नल पौ पुप्करको पटुचाकर्‌ अपनी राजधानीमे 
लौट अये 1 सभौ नागरिक, साधारण प्रजा तया मन्तिमण्डलके 
लोग राजा नलको पाकर बहुत प्रसन्न हए 1 उन्होनि 
सेमास्चित शरीरसे हाय जोड्कर रजा नलसे निवेदन फिपा- 
“रजेन्र ! माज हमलोग दुःखत टुटकारा पाकर सुखी हए 
है । जते देवता इ्द्रकौी सेवा करते है, वंसे हौ आपकी सेवा 
करनेके लिये हम रव अये ह!" 

घर-घर आनन्द मनाया जाने लगा 1 चारों भोर शान्ति 
फल गयो । बड़-वद़े उत्सव होने लगे 1 राजा नलने मेना 
भेजकर दमयन्तोको धुलवाया । राजा भोमकने अपनो पुदीको 
वहुत-सो वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया । दमयन्ती अधनी 
बोनो संतानोको सेकर महलपे आ मयौ । राजा नल वदु 
आनन्दके साय समय विताने लपे । राजा नसकी श्पाति 
दरदूरतक फंल मयौ । वे धर्मयुद्धे प्रजाका पालन करने 
लगे । उन्होनि बहे-बड़ यज्ञ करके मगवान्‌को भाराधना की 1 

ब्रहदश्वनो क्ते है--पुधिष्ठिर ! वुम्हं मो योद़ेटी 
दिनम तुम्हारा राज्य ओौर सगे-सम्बन्धी मिल जागे । 
राजा नलने जूभा खेलकर वडा भारी दुःख मोन ते लिया 
था। उसे अकेले ही सव दुःख भोगत्ना पडा; परंतु वुम्हरे 
सायतो भाईरहैः द्रौपदो है भीर वडे-वदे विद्धान्‌ त्वा 
सदाचारी ब्राह्मण है । एसी देणामे शोक करमनेकः तौ कोई 
कारण हौ नहीं है । संसारकौ त्ितियां सर्वदः एक-सी नहँ 
रहतों \ यह विचार करके भौ उनकौ अभिवृद्धि ओर हासते 
चिन्ता नहं करनौ चाहे । नागराज कर्कोटक, दमयन्तो, 
नल अर ऋतुपर्णफौ यह्‌ कथा कटने-ुननेते कलियुगफे 
पापोका नाञ्च होता है मौर दृखी मनुष्योको धर्यं मिलता है । 


यैशम्पायनजी कहते ह-- जनमेजय } फिर महु 
दहदर्यकते प्रेरित करनेपर धर्मरात युरधिष्टिन्यः ्रार्थननिवे 
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उनके पासोको यशीकरण-मिदया मौर अश्वविदया सिखलाकर युधिष्ठिर ऋऋषि-मूनियोसे अर्जुनकौ तपस्पाके सम्बन्धे 


स्नान एरनेके लिये चसे गये ! उनफे जानेपर धमराज 


बातचीत करते लगे । 


नारदजीद्रारा तीथेयाताकौ महिमाका वणेन 


जनमेजयने पछा--सगवन्‌ ! मेरे परदादा अर्जुनके 
वियोगे शेष पाण्डयोनि काम्यक वनम किस प्रकार अपने 
दिन वितये ? 

वैशम्पायनजौने कहा--जनमेजय ! जब अर्जुन 
तपस्या करनेके उदैश्यसे चले गये, तव शेष पाण्डवोनि अ्जुनके 
वियोगमें वड़ी उदासीके साथ अपने दिन विताये } वे दुःख 
मौर शोकमें इवे रहते थे । उन्ही दिनों परम तेजस्वी देवि 
नारद उनके निवासस्थानपर अये । धमराज युधिष्ठिरने 
मादयोसहित खड़े होकर शास्त्रोक्त रीतिसे उनकौ परजा 
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की । देवधि नारदने पुशल-परश्न पकर उन्हं आश्वासन 
दिया मोर कहा--पुधिष्टिर ! इस समय तुम स्या चाहूते 
हो ? मे बुम्हारा फौन-सा काम करं ?" धर्मरान युधिष्ठिरे 
उनके चरणोमे प्रणाम फरके बड़ी नस्रताके साथ कहा-- 
महाराज { समौ लोग आपकी पुजा करते हँ । जब आप 
हमपर प्रसन्न है तो हमलोग एसा अनुमब कर रहैरहकि 


आपकी पासे हमारे सारे काम सिद्ध हो गये \ भाप कृषा 
करके हमलोगोको एक वात बतलादये \! जो तीर्थे्षा सेवन 
करता हआ पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करता है, उसे क्या फल मिलता 
है ?" नारदजीने कहा--'राजन्‌ ! तुम सावधान होकर सुनो, 
एक वार तुम्हारे पितामह भीष्म हरिद्रारमे ऋषि, देवता एवं 
पितरोकौ तृप्तिके लिये कोई अनुष्ठान कर रहे ये) क 
एक दिन पुलस्त्य मूनि अये । भीप्मने उनको सेवा-पुजा करके 
यही प्रश्न किया, जो तुम सृमसे कर रहै हौ । उसके उत्तरम 
पुलस्त्य मुनिने जो कुष कहा, वही मै तुम्हे दना रहाहं ! 

पुलस्त्यजोने कहा--भौष्म ! तीयं प्रायः बडे 
ऋषि-मुनि रहते ह। उन ती्थोकि सेवनसे जो फल प्राप्त 
होता है, बह भँ तुमे सुनाता हूं ! जिसके हाथ दान लेने भौर 
वुरे कमं करनेसे अपवित्र नहीं ह, जिसके पैर नियमपूर्वकं 
पुथ्वीपर पडते ह अर्थात्‌ जीव-जन्तुभोंको मपने नीचे न दबा- 
क्तर दूसरोको मुख पहंचानेके लिये चलते है जिसका मन. 
दूसरोके भनिष्ट-चिन्तनसे वचा हुभा है, जिसकी विद्या मारण- 
मोहन-उच्चारन आादिसे युक्त एनं विवादजननी न हौ, निप. 
को तयस्या अन्तःकरण शुद्धि मौर जंगत्‌कल्याणके लिये हो, 
निसकौ कृति मौर कीति निष्कलंक हो, उत्ते तीर्थोका वह्‌ फल, 
जिसका शास्त्रोमे वर्णन है, प्राप्त होता है ! जो किसी प्रकारः 
का दन नहीं लेता, जो कुठ मिल जाय उसीमें संुष्ट 
रहता है मरः साय ही अहंकार भौ नहीं करता, जो दम्भ 
एवं कामनासे रहित है, थोड़ा खाता ओर इन्दियोको वशे 
रखता है, साय हौ समस्त पापोसे वचा भी रहता है, जो कभी 
किसीपर कोध नहं करता, स्वभावसे ही सत्यका एालन 
करता है, दृदतासे अपने नियमे संलग्न . रहता है भौर 
समस्त प्राणियोके सुख-दुःखको अपने शरीरके सुख-दुःखके 
समान ही समक्ता है, उसे शास्वोक्त तीर्थफलकी प्राप्ति होती 
है । तीरथयात्रके द्वारा निधन मनुष्य मौ वड़े-बड़े यज्ोका 
फलत प्राप्त कर सक्ता है । 

मर्त्यलोकमे मगवानका पुष्कर तीरथ वहत ही प्रसिद्ध है । 
पुष्करमे करोड तोथं निवास करते हैँ ।! आदित्य, वसु, ख, 
स्ाल्य, मरुद्गण, गन्धव, अप्सरा सवेदा वहाँ उपस्थित रहती 
ह । बङ़-बडे देवता, दैत्य ओर ब्रयधियोन तपस्या करके वहां 
सिद्धि भ्राप्तको है \ जो उदार पुरुष सदसे शी पुप्करकः 
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स्मरणं फरता है, उसके पाप नष्ट हयो जति है सौर स्वके 
फ्ाम्तिहोती है । स्वयं प्रहमाजी बहे परमसे पुष्करण निवात करते 








ह । इस तीये जो स्नान करता है भौर देवता-पितर्योकते 
संतुष्ट फरता है, उत्ते भर्वमेध यनपे भौ दस गुना फल मिलता 
ह । जो पृ्छणरण्य तौर्यमे एक ब्राह्मणको भीः भोगन 
कराता है, उत्ते इस लोक ओर परलोकफमे सुख मितता है । 
मनुप्य स्वयं शाक, कन्दमूल, एल आदि नित वस्तुसे अपना 
जीवन-निर्वाह करता है, उसौ वस्तुके दारा श्रदाके साय 
श्रह्यणको भोजन करये । किसोते भो ईष्य नकरे। जो 
ह्मण, क्षिय, वश्य भौर शूद्र परम पवित्र पुष्कर तोयमे 
स्नान करते है, उन्ह फिर जन्म नहं प्रहुण करना पड़ता 
कतिक मासमे पुष्कर तोयमे वास करनेसे सक्षम सोर्कोको 
प्रप्त होतो है \ जो सायं मौर प्रातःकाल वोनो हाप जोड़कर 
पुष्कर कषत्रे अगे दए तीर्योक्षा स्मरण करता है, उसे 
समस्त ती्यमिं स्नान करनेका पण्य प्राप्त होता है । स्त्री 
सयवा परधने अपनी भायुमरभें जो पाप किया हो, वह सव 
पुष्कर तौरयभे स्नान करनेमात्रते नष्ट हो जाता है । जसे 
देवताभोमे भगवान्‌ विष्णु प्रधान है, वैसे ही तीयेमि पु्करराज 
प्रधान ह! 


इसी प्रकार अन्यान्य तीर्योका भौ वर्णन करते 
च्ते चवदथररी> न 1 - न, 


भहिमारा वर्णन समी करते ह ¦ वहां अवश्य जाना चहिये । 
उरते ब्रह्मा भादि देवता, दिशा, दिक्पाल, लोकपा, साध्य, 
पतिर, सनद्छुमार आदि परमपि, अङ्भिरा आदि निर्मल 
रहि, नाग, सुपर्ण, सिद, नदो, समुद, गन्धवं मौर अप्सरा 
जादि सपो रहते ह । ब्रह्यकै साय स्वपं पिष्णुप्गवान्‌ 
भो वहां निवात करते ह ! प्रयाग क्षमे अग्निके तौन कुण्ड 
ह । उनके धी्चोभरीचते भोगद्भजी प्रवाहित होती ह । 
तीयंशिरोमणि सूर्यपुती यमुनाजौ भो भाती ह । बही लोक 
दादनी यमुनाजीका गद्धानोके साय मद्खम हमा है ! 
गद्धा ओर यमुनाके मध्यमायको पृथ्वीको जां समन्ना 
छाहिपि \ श्रय पुथ्पौका जनने्द्रिय है \ भ्राग, प्रतिष्ठान 
(सौ), कम्बल एवं भश्वतर नाग, भोगयतौ तौर्य--ये 
प्रनापतिकी वेदो ह । नमे येदं मौर यत्त मूतिमान्‌ होकर 
रहते हँ । बड़े-बड़े तपस्वी चि प्रभापतिकौ उपासना एवं 
च्वर्ती राजा यजेकि द्वारा देवतामोका यनन करते है । 
इसोते यह्‌ स्यान परम पवित्र है 1 कछविलोग क्टते है कि 
प्राग समस्त तोयेसि श्रेष्ठ है । प्रयायकौ यात्रे, प्रयागके 
माम-संकोरतनपे भौर प्रयागो मिटरीके स्परशसे मनुध्यके 
सारे पाप टूट जाते ह । जो विश्वविख्यात गङ्गा -यमुनाङे 
सद्धमभें स्नान करता है, उसे राजसुय एवं अश्वमेघ यतका 
फल प्रात होता हि । यह देवताओंकी यद्-भूमि है, यहां 
योट़-सा भो दान कटने बहत बड़े दानका एत भिता 
है, पदप वेदमे भौर लौक-ष्यवहारमे हटपूर्वक मूत्युो यहूत 
बुरा कटा गया है, फिर भौ प्रयागकी मृत्युफे सम्बन्धे एसी 
बाते नहीं सोचनौ चाहिये । प्रयागमें सदा-स्वदा साठ करोड़ 
दत हनार तौर्योका साप्तिष्प रहता है । चार प्रकारण 
विद्याओकि उध्ययनका भौर सत्यभाचणका जो पुष्य होता है, 
वह गद्धप्यमुनफके सद्धभमे स्नान फरनेसे होता है \ वासुकि 
नागङे भोगवतो तोरम स्नान करनेते भश्वमेध यज्ञा फल 
भित्तता है 1 विश्वविदयात हंसप्रपतन तों एवं गद्धादशा- 
श्वमेधिक तोयं भो वहीं है । मौर तो द्या, देवनदौ गद्माजौ 
जहा मो हो, वहो स्नान दरनेे कुरशोत्र-यात्राका फल मिलता 
है 1 मद्धास्नानमे कनघसका वितेषं माहारम्प है 1 भरपाग 
तो उससे मौ स्दुशर है । 

जित्ने संक पाप श्यि हों वह मौ यदि एक बार गद्धा- 
जल अपने ऊपर डाल ले तो गद्वुगजल उसके सारे षापोको 
वेते हौ भस्म कर डालता है, जेते अगति भ्लौ सफडोको । 
सत्ययुगमे समी तों धुण्यदायक होते है । तेतमिं पुष्कर 
सौर द्रापरमे कुरसेव्रकणे विरेव सहिम्ढहै कति 
एकमात्र गद्धाका माहात्य टी सवते श्रेष्ठ है । षु 
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मृगुतुद्धः कषेतरपर अनशन करना श्रेष्ठ है \ परंतु पुष्कर 
कुरे, ग्धा एवं मगध देशमे स्नानमा्रसे ही सात-सात 
पीदां तर जातौ ह ! गद्धागनौ नामोच्चारणमान्नसे पापको 
धो बहाती ई दर्णनमात्रसे कट्याणदान करती हु, स्नान मीर 
पानम सात पौटियोतक पवित्र कर देती ट, जवतक मनुष्य- 
की ही गद्खाजलमें र्टती हैः तवतकं उसे स्वममे सम्मान 
्राप्त होता है । जौ पुण्यतीयं एवं पण्यकषत्रोका सेवन करते 
र, वे पण्य उपार्जन करके स्वरगके अधिकारी होते हु! ब्रह्माजी- 
ने यह्‌ वात स्पष्ट कहु दौ है कि गद्धाके समान कोई तीर्थ 
नही, भमयानूसे वदृकर कोद देवता नहीं भौर ब्राह्यणोमे 
वदृकर कोई प्राणौ नहीं । जहां गद्धाजी है वही पविद्र 
देषा है, वही पविव्र तपोवन है! मद्धातटका स्यान ही 
सिदित 9. 
मीप्म ! निजो तीर्थया्राका वर्णन किया है वह्‌ सत्य 
है; इसे राह्यण, क्षिय, वैदय, सत्पुरुष, पुत्र, मिते, शिष्य 
भौर सेवफोको गोपनीय-से-गोपनीय निधिके रूपमे कानमे 
वतलाना चाहिये । इस माहात्म्यके वर्णन एवं श्रवणसे बहुत 
फल मिलता है । इससे शुद्ध वृद्धि उत्यन्न होती है । इससे 
चारो वणक लोगोकी इच्छा पुरी होतौ है । मने जिन तीर्योका 
वर्णन फिया है, उनमेसे जहौ जाना सम्भव न हो, वहां मानसिक 
यात्रा करनी चाहिये 1 उसमे वडे-बड़े देवता भीर ऋपिये- 
ने स्नान फियाहै । भीष्म { तुम श्रद्धपूर्वक शास्त्रोवत 
नियमानुसार इन्दियोको शुद्ध रते हए तीर्योकौ यात्रा करो 
भौर अपना पुण्य बढ़ाओ ! शास्त्रदर्णो सत्पुरुष ही उन तीर्थेको 
प्राप्तं फर सकते ह! नियमहीन, असंयम, अपवित्र एवं चोर 
उन तीर्थोकौ उपलच्धि नहं कर सकते । तुम सदाचारी एवं 
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घर्मके मर्मच हो । -------------((( 0 कार धमयालनके तापे समी त हो धर्मपालनके प्रतापते समी तृप्त हे 
रे हं । तुमने तो देवता, पितर, ऋषि आदि सभौको तीय 
स्नान. करा दिया ह । तुम्हे श्रेष्ठ लोक मौर महान्‌ कौतिको 
प्राप्तिहोगी। . 

श्र्मराज 1 भीष्मपितामहसे इतना कहकर पुलस्त्य 
मुनि वर्ह अन्तर्धान हौ गये । मीष्मपितामहने विधिपूर्वकः 
ती्भयाद्ा कौ ! जो इस विधित पुथ्वीकी परिक्रमा करता है, 
उते सौ अदवमेर्धोका फल प्राप्त होता ह । तुम तो मकेले नरह, 
हून वऋपियोको भौ तीर्थम ते जाओगे; इसलिये वुम्हं भठगुना 
फल प्राप्त होमा । बहूुत-ते तौरयोको राक्षसोनि रोक रक्खा 
है । बहा केवल व्ही लोग जा सकते हौः । तौ्मिं 
वाटमौकि, कश्यप, दत्तात्रेय, कुण्डजठर, विश्वामित्र, गौतमः 
असित, देवल, भाकण्डेय, गालव, भरद्वाज, वसिष्ठ मनि, 
उदालक, शौनक, व्यास, शुकदेव, दुर्वारा, जाबालि आदि 
वड़-वद्धे तपस्वी ऋषि तुम्हारो प्रतीक्षा कर रहै ह । तुम उन 
लोगोको साय लेते हए सव तीयंमिं जामो 1 परम तेजस्वी 
लोमशा च्छपि भौ तुम्हारे पास अर्येगे ! उन्हं मीसेली) 
स मौ चलंगा । तुम ययाति मौर पुरूरवाके समान यषस्वी 
धर्माद्मा हो । तुम राजा भगीरथ मौर लोकाभिराम रामके 
समान समस्त राजामोे श्रेष्ठ हो ! मनु, दस्वाकु, पूर, पृ 
जर इन्दके समान यशस्वी तथा प्रजापालक हो । चुम अपन 
शावु्ओपर विजय प्राप्त करके प्रजापालन कसेगे ओौर धर्मे 
अनुसार पृथ्वीका साभ्राज्य भोग करते हए कार्तवौरयं अर्जुन 
के समान कीतिमान्‌ होमोगे ।' इस प्रकार धर्मराज गुधिष्ठिर 
से कहकर देवापि नारद वहीँ अन्तर्धान हो गये । धर्मि 
युधिष्ठिर तीयेकि सम्बन्धे चिन्तन करने लगे 1 
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वश्म्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! धर्मराज 
युधिष्ठिरे देवापि नारदमने तीर्योका महतम्य सुनकर अपने 
भाइयो्े ्रलाहु फौ भौर उनको सम्मति जानकर ये अपने 
पुरोहित धौम्यके पास गये भौर योले--'मगवन्‌ ! मेरा भाई 
अर्जुन बडा हौ धीर, वौर एवं पराक्रमी है यने अपने उद्योगो, 
साहसो, शपितरालौ एवं तपोधन भार्ईफो अस्त्रविया प्राप्त 
करनेके सिये चनमे भेज दिया है 1 भतो एला सममता हूं 
कि भरनुन र श्रोकृप्ण भगवान्‌ नर-नारायणके भवतार ह \ 
परय रमये भगवान्‌ वेदव्यास भौ एसा कहते ह । इन दोनों 
समग्र एर्वय, जान, फीति, लक्ष्मी, वैराग्य भौर घर्म--ये ष्ठः 
भग नित्य निवा फरते ह, इसलिये एनं मगवान्‌ फटे ह । 


स्वयं देवापि नारद भी यह चात कहते भौर उनकी प्रशं 
करते हं । अर्ुनकौ शवित मौर अधिकार सममकर ही प 
उसे देवराज इन्द्रे पास अस्त्रविदा ग्रहण करमेके लिये भऽ 
है \ यह्‌ तो अर्जुनकी वात हू । फौरवोका ध्यान अति 
सवसे पटले भीष्मपितामह्‌ भौर द्रोणाचार्यपर दष्ट जाती है 
अयवत्थामा खौर कृपाचार्य भौ दुर्जय ह \ दुरयोधनने पहतं 
ही इन महारथि्योको अपनी रमे लङ्नेका वचन लेक 
वध रला है । सूतपुत्र करणं भी महारथी है मौर दि 
अस्तोका प्रयोग करना जानता है । परंतु मेरा विश्वास 

कि भगवान्‌ श्रौकृष्णकी सहायतासे परपुरञ्जय धन 

इन्द्रस मस्तविद्या सीख आनेके वाद सव लोगोके लिये अके 


वनपर्व] 
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ह पर्याप्त होया । अरजुनके अतिरिक्त हमारे लिे कोई सदारा 
नह है । हमलोग अर्जुनको बार जोहुते हृए हौ यहां 
निवात कर रहै ह । उत्को शूरता ओर सामर्वयपर हमारा 
विश्वास है । हम समो भजुनके लिये चञ्चल हु । जाप 
कपा करके कोई एसा पवित्र भौर रमणोय वन वतलाइये 
भिसमें मन्न, फल, फूल आदिको अधिकता हो एवं षुष्यात्मा 
सतपु्य रहते हों । हमलोग वहीं चलकर कु दिनोतक 
रहै मौर अर्जुनको प्रतीक्षा करे ॥ 

पुरोहित धौम्यने कहा--घरमराज युधिष्ठिर! पे वुम्ट्‌ 
पदिव्र आधम, तोयं ओर पवतोका वर्णन सुनाता हं 1 उस्तके 
श्रवणत द्रौपदीकौ भौर तुमलोगोको उदास दूर हो जाग्रगो । 
तीर्योका माहाटन्य श्रवण करेन पुष्य होता है भौर तदनन्तर 
यदि उनकी पात्रा कौ जाय तो सौगना मधिक पुण्य होता है 1 
अब रै अपनो स्मृतिके अनुसार पूर्वदिशके रा्जपिसेवित 
तीर्योका वर्णन करता हि । नैमिषारण्य तीर्यका नाम तो 
तुमने सुना ही होगा । वहाँ देवताओकि अलग-अलग बहुत-ते 
क्षेत्र हँ ! बह तीर्थ, परम पवित्र, पुष्यप्रद एवं रमणोय गोमतो 
मदीके तटपर स्थित ह 1 वह देवताओंकौ यजपूमि.है मौर 
अडे-बड देवि उसका सेवन करते हु ! गये सम्बन्धे प्राचीन 
विद्राननि फटा है कि मनुध्यके बहूत-ते पुत्र हो तो अच्छा है; 
शयोकि यदि उनमेते कोर एक भौ गया क्षेत्रमे जाकर पिण्डदान 
कर दे, मश्वमेध यज्ञ कर दे अथवा नोत वुधोतर्णं करदे तो 
उसके पटिले-पो्टेको दस-दसं पोष्िर्योका उद्धार हो जाता है । 
गया क्षवे एक महानदी नामका ओर मयशिर नामका तोर्य- 
स्थान है । वह्‌ महानदी फल्गु है । एक अक्षपवट नामका 
महावट है, जहौ पिण्डदान करनेमे अक्षप फल मिलता है । 
विश्वामितरकौ तपस्याका स्यान फोशिकी नदो, जहां उन्होने 
बराह्यणतेव प्राप्ते फिया या, पूवं. दिशामें ही है । पुण्यसलिला 
भगवतो भागीरथौको विराल धारा भो पूर्वे दिषमेंहोहै। 
उसके तटपर बद्-बडौ दक्षिणां देकर राना भगीरथने 
वहतत यत कयि थे \ गद्भा अर यमुनाका विर्वविख्पात 
सद्जमस्यान प्रयाग है । वह परम पविव्र ओर पुण्यप्रद है । 
बट-बङ़ यि उसकी सेवा करते ह { स्बत्मि ब्रह्माजोने 
वहां बहृत-से यशञ-पाग किये ये। दसोतिये उसका माम 
भ्रयाग पडा है । अगस्त्य मुनिका उत्तम आम आर यड़े- 
बडे तपस्वियेति परिपू्णं तपोवन भो एवं दिशमे ही ह। 
कालञ्जर पर्वतेपर हिरण्यविन्दु आधम है । अगस्त्य पर्दत 
अरा रमणीय, पवित्र एवं कल्याणसाधनाके उपयुक्त ह । 
परशरामका तपस्यालेत्र महेन्द्रं पर्वत, जिसपर श्रह्याने यन्न 
क्या चा, उधर हौ है \ बाहदः भौर नन्दः नाकौ नदिषाँ 
प्रीचहींहै। 


दक्तिण दिरामें गोदावरी नामकी पवित्र नदौ बहती है । 
उस्र नदीका जल मद्धलमय एवं तपस्वियोके द्वारा सेविते 
है । उसके तटपर वड़-बड़ टपिर्योकं भध्रमर्है 1 वेणा ओर 
भागोरयो नदियोके जल भी धर पवित्र ह । उधर हौ राजा 
नूगको पयोष्णी नदौ भी है । पयोष्णी नदौकां जल पात्रमे, 
पृथ्वीपर अयवा वायुके द्वार उड़कर शरीरका स्पशं कर 
लतो जोवनभरके पाप नष्ट हो जाते ह । एक ओर गङ्ख 
आदि सव नदियोको रवखा जाय भीर दूसरी मोर परम 
पचिच्र पपोप्णोको, तो पयोष्णी नदी हौ सवते वदृकर होम, 
एसा मेदा विचार है । द्रविड देशैः अन्तर्गत पाण्ड्य तीर्य- 
में अगस्त्यतोर्थ, वरणतीयं ओर कुमारोतीर्यं भौ ह ताम्र 
पर्णो नदो, गोकर्ण-आाधम, अगस्त्य-भाधम आदि भौ बहुत 
ह पुष्यप्रद ओर रमणीय ह । 

सौराष्ट्‌ देशे बड़ हो महिमामय भआधम, देवमन्दिर, 
नदियां ओर सरोवर ह । सौराष्ट्र देशके चमसोद्धदन भौर 
प्रभास तोर्थं तो व्िश्वविभूुतरह । पिण्डारक तोयं एवं उज्नयन्त्‌ 
पवत भो ह । सौ राष्ट देशमें हौ दवयर्फा भी है, जिते पुराण-` 
पु्योत्तम स्वयं भगवान्‌ श्रोङृप्ण निवासत करते ह । ये 
सनातनधर्मके मूतिमान्‌ स्वल्प हु । वेदज ओर ग्रह महात्मा 
वास्तवे श्रीढृष्णका वही स्वरूप यतलाते ह । कमलनयन 
भगवान्‌ भीढृप्ण पवित्रो पवित्र, पृण्योमि पष्य, मञ्गलोमें 
मद्धल भीर देवतागोमे देवता ह! वे क्षर, अक्षर भौर 
पुरुषोत्तम--सव कु ह । उनका स्वरूप अचिन्त्य एवं 
अनिर्वचनीय है) वे हो प्रभु द्वारकामे निवास करते ह। 
परिचिम दिशामे आनतं देशके अन्तरगत बहूत-पै पयित्रे भौर 
पुष्यप्रद देवमन्दिर तया तोयं ह । यहां पुण्यसलिला नर्मदा 
नदो है । उसको गति परश्चिमकी भोर है 1 उसके तटपर 
बड़ सुन्दर-युन्दर वृक्ष, माध्यां एवं ज्वलं ह । तोनों 
लोकके पविव्र तीर्थ, देवमम्दिर, नदी, वने, पर्वत, ब्रह्मादि 
देवता, ऋषि-मर्हा, सिद्ध-चारण भौर वदडे-वड़े पुण्यामा 
प्रतिदिने नसंदादे पवित्र जले स्नान करनेके सिपि अति ह \ , 
नर्मदातटपर हौ विधवा भूनिका आश्रम है, जहां कुवेरका 
जन्न हुमा या। वेदूर्यशिखर नामक पर्वत भौ नभदातरपर 
ही है । उधर केतुमाला, मेध्या नदी ओर गद्धाद्रार-ये तोन 
त्यं है । संन्धवारण्य नामका एक पवित्र वन है, उमे 
तपस्वी ब्राह्मण रहते हँ । दरह्याकः पण्यदायक सरोवर पुष्कर 
भी वहूत्त प्रसिद्ध है । वह कर्ममार्मको त्याग केर ज्ानमार्गपर 
माषूद होनेवाले ऋषियोका पवित्र आधम है । उसके सम्बन्ध 
में स्वयं शरी्रह्याजोने कहा है कि जो मनस्वी पुरुष मनते 
मै पुष्कर तीर्थो यावा इच्छा फरता है, [मि 
पाप नष्टो लाते ॐ आर अन्ने तये स्वर्पती चि +~ 
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उत्तर दिष्ामे परम पवित्र सरस्वती नदीके तटपर 
बहूत-ते तीयं ह । यमुना नदौका उद्गम भी उत्तर दिशामें 
हौ ह । प्लक्षावतरण नामके मद्धलमय तीर्थम यज्ञ करके 
सरस्वती नदीम भवमृयस्नान फिया जाता है, फिर स्वर्गकौ 
प्राप्ति होती है । अग्निर तीर्थं भी वहीं है 1 सरस्वती 
नदीके तटपर वालखिल्य ऋषियोनि यक किया या । सत्पुरुष 
उभकौ महिमाका दान करते है । वुषदरतौ नदौ, न्यग्रोध, 
पाञ्चाल्य, दाम्यधोष मौर दारभ्य नामके आशम भी वहीं 
ह ! उत्तरके पर्वतौमेसे एक पर्वतको फोड़कर गङ्काजी निकली 
यी । उसी स्यानका नाम मद्धादार है । उस पवित्र तीथमे 
वड-वडे बरद निवास फरते ह । कनललमें सनत्कुमारका 
निवासस्यान है! पुर पर्वत मी यही है। भृगु मुनिकी 
तपस्याका स्यान भृगुतुद्धः महापवत भी है । 

भगवान्‌ नारायण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ एवं 
पुरषोत्तम ह! उनकी फौति वड़ी मद्धलमयी है। उनकी 
विशाला नामको नमरौ ददरिका्रमके पास ह । विशाला 
नगरी तीनों लोकोमे परम पवित्र मौर प्रसिद्ध है \. बदरिका- 


श्वमके पास पहले ठंडे एवं गरम जलको गद्य बहती भीं । 
उनमें सोनेकी रेते चमका करतौ थौ ! बड़-बड़े ऋषि-मुनिः 
देवी-देवता भगवान्‌ नारायणको नमस्कार करनेके सिये उस 
आधममे जाते ह! स्वयं परमातमाका निवासस्थान हौनेभे 
कारण उस तीर्थम जमतफे सम्पूण तीथं ओर देवमन्दिर निवास 
करते है । वह्‌ पुष्यक्षेत्र, तीथं एवं तपोवन परग्रह्मस्वरुप है । 
वयोकि देवाधिदेव निखिललोकमहैश्वर परमेश्वर स्वयं उस 
आश्नममें निवास करते हँ परमात्माके परम स्वसूपको जे 
पहचान लेता है, उसे कमी फिसी प्रकारका शोक नहीं होता । 
उन्ही भगवानुके निवासस्थान विशाला--बदरिकाश्रममे बड. 
बड़ देर्वाषि, सिद्ध भौर तपस्वी निवास करते हँ ! अवश्य ही 
वह्‌ तीयं अन्यान्य पित्र तीयेसि मौ परम पित्र है । धर्म 
राज ! तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों ओर मादयोके साथ तीर्थोकी 
यात्रा करो \ वुम्हारे मनका दुःख मिटेगा भौर अभिलाषा 
पूर्णं होगी । पुरोहित धौम्य इस प्रकार पाण्डवोसे कह 
रहै ये, उसी समय परम तेजस्वी सोमश ऋषिके दरशन 
हए । । 


लोमश मुनिके हारा पाण्डवोको इन्द्रका सन्देश मिलना, व्यास आदिका 
आगमन तथा पाण्डवोको तीर्थयात्राका प्रारम्भ 


,  वशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! युधिष्ठिर आदि 
" समो पाण्डव, स्ाह्मण, सेवक--सव-के-सव लोमश मुनिको 
 आवभगतमें जुट गये । सेवा-सत्कार हो जानेके पश्चात्‌ 
मृथिष्टिरने पुछा कि नगवन्‌ ! किस उदेश्यसे आपका 
सुभागमन हा है ?* लोमश मुनिने प्रसघ्तताके साय प्रिय 
वाणीसे फटा--“पाण्डुनन्दन † म॑ स्वच्छन्दरूपसे स्वेच्छा- 
नुसार सव लोकमि घूमता रहता ह } एक बार र इन्द्रलोकमें 
जा पचा । वहां मेने देखा फ देवसभामं देवराज इन्द्रे 
भाषे सिहासनपर तुम्हारे माई मरजुन बैठे हए ह । ममे बड़ा 
श्चर्यं हेमा । देवराज इन्रने सर्जुनकौ मोर देखकर 
मुम फटा फि देवप } तुम पाण्डयोके पास जामो भौर 
उनहु अर्जुनका कुशल-मद्धल सुनामो !' इसीे से तुमलोगेकि 
पास आया हूं ! मे तुमलोगोसे हिततकी बात कटुता हू ! तुस 
सन सावधान होकर सुनो ! तुमलो्गोको अनुमति तेकर 
अगुन जिस सस्त्रवियाको प्राप्त फरने भये ये, वह्‌ उन्दोमि 
शिवजीते प्राप्त करली ह, भगवान्‌ शंकरने उस्न दिव्य 
मस्को अमृते प्राप्त फिया था मौर अच वही भर्जुनको 
मिला है । उत्फे प्रयोग मौर परत्यावर्तनकौ विद्या सौ अजुनने 
सोतलतोहै। उसते यदि 
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लोमदा मुनिस पाण्डयोको इनका सदेदा, व्यासादिका आगमन त्तया पाण्डवो तीरया 
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उत्तका प्रायर्चित्त भो उन्होने मान लिया है । उप्त अस्त्रसे 
मस्म हूए यगोचेको वे पुनः हरा-परा कर सक्ठे हँ । उस 
अन्तरके भिकारणका कोद उपाय नह है! मदासस्तिश्चातये 
अरजुनने उस दिष्य अस्वक साय हे यम, कुर, वण आर 
इन्द्रम भी दिभ्य भस्न्-शस्ते प्राप्त किव हु । विरवावमुके पुतं 
चित्रसेन गन्धर्वते उन्होने सामगान, मौत, नृत्य, वाद्य आदि भो 
भलोभांति सील तिमे ह। अब ये गान्धर्ववेदको रिक्षा 
प्रह्ण करनेके अनन्तर अमरावतो पुरीम आनन्दसे निवास कर 
रहै हे! इृ्ने तुमसे कहनेके लिये यह्‌ संदेश कहा है-- 
शुधिष्टिर { तुम्हास भाई सस््रविद्यामे निपुण हो गया है 
भौर अब उत्ते यहा निवातकवच नामक असुरोको मारना है । 
पहु काम तना कठिन है फि इते बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर 
सकते ! यह काम करके अनन तुम्हरे पास चला जायेगा ॥ 
तुम भपने भादपोफि साय तपस्या करके आत्मबलका उपार्जनं 
करो । तपते बढ़कर ओौर कोद यस्तु नटीं) तपसेही 
मनुष्यको मोक्ष आदि बड़े-बड़े पदार्योकी प्राप्ति होतो है । 
मे कणं मौर भर्जुन दोनोंको हौ जानता हूं । मे जानता हं कि 
तुम्हारे मनम कणंफो धाक येठ गयो है \ परंतु मे यहं बात 
स्पष्ट कहु देता हं कि कणं अर्जुनक सोलहवे हिस्तेके वरायर 
भी नहीं है । तुम्हारे भनमें तीययातरा करनेका जो संकल्प है, 
उसकी प्रतिमे लोमश चपि वुम्हारो सहायता करेगे ।'” इस 
श्रकार ्न्रफा संदेश कहकर लोमगने कटहुा--“युधिष्ठिर ! 
उसो समय अर्जुने भो मते कटा कि “तपोधन । तुम धर्मक 
मर्म एवं तपस्वी हो; वुमसे राजधर्म अथवा मनुष्य-धर्मका 
कों मो पहलू पा महीं है 1 इसतिये मेरे पूज्य भाई युधिष्ठिर 
को एषा उपदेश कौभिये कि वे धर्मको पूजो इकट्टो करे । 
आप पाण्डर्वोको तीर्यपात्रा कराकर उनके पुण्यको युद्धि करे + 
मतः ददर भौर अर्जुनक प्रेरणानु षार तुम्हारे साय ती्ययाव्रा 
कषणा । भनि पटते भो दौ वार तोयेयावाको है, खवमेरौ 
यह्‌ तीसरौ यत्रा होमौ 1 युधिष्ठिर 1 प्ुम्द्गरौ स्वमावते 
हौ धर्मभे दचि है; तुम घर्मे मर्मन एवं सत्यप्रतिज्न हो । 
तरुम तीर्थयात्राके प्रभावे समस्त भासवितियसि घूटकर मुवत 
हो जाओगे । जसे राना स्गोरय, गय आर ययाति लगते 
यश्व भौर विजयौ हो गये है, वेते हौ ठुम भौ होमोगे 1" 

गुधिष्ठिरने फहा--मह्े । भापकीौ वात सुनकर मुम 
बड़ा चुल मित्ता है। मुकं यह नदीं सुता कि रमै आपको 
षया उत्तर वं । देवराज इन्द्र जिसका स्मरण करे, उससे 
मधिक भाग्यशाली मौर कौन होगा ? नित्ते माप-जेते सत्‌- 
पुरषका समागमं प्राप्त हो, जिसके मर्जुन-जंसा भाई हो भौर 
जिसपर देवराज इन््रको पः हो, उसके धाग्यशालो होनिभें 
कपा सदेह है ? देवराय इन्दे माके द्वारा मुके गो तोयं 


यावा करनेकय आदे दिया है, उत्क लिये तो मने पहले हौ 
आचार्यं धौम्यङे कयनानुसार विचार फर रला है । अव 
जब आपकी आना ट, तभी मँ आपके साय-साय तीर्थयाता 
करलेके तिये चतुमा \ मेरा तो एसा ही निश्चय है, आगे 
जापको जसौ इच्छा । 

तीन राततक काम्यक वनमे निवास करनेके पश्चात्‌ 
धर्मराज युधिष्ठिरे तीर्थेयाव्ाो तयारी को । उस समप 
वनवासो ब्राह्मण उनके पास आकर बोले कि भहारान ! भष 
लोमश मुनि भर भाइयोके साथ पदिव्र तौयोकी यात्रा करने 
जा रहे ह! भष हमें भौ अपने साय ले चतिपे, षयोकि 
आपके विना हमलोग तो्दयात्रा करनेमे असमर्थं ह । हसक 
पगु-पक्षो मौर काटे आदिके कारण उन तीयेमिं प्रायः साघारण 
मनुष्य ना जा सकते 1 आपके शूरवीर भाद्रपोके संरक्षण- 
मे रहकर हमलोग भो अनायास हौ तोर्दयात्रा कर तेग । 
आपका ब्राह्मणोपर स्वाभाविक हौ प्रेम है । दसतिये हेम अाप- 
के साय प्रभास मादि तर्य, महन आदि पर्वत, गञ्जा आदि 
नदौ एवं अक्षपवट आदि वुक्षोक दर्शन करके कृतार्थ होगे ॥ 
जब वनवासी ्राह्यणोने इस प्रकार सतकारपूर्वक धर्मराज 
युधिष्ठिरे प्रार्थना को, तन वे भनन्दफे आंसु नहा गे 
मोर भोले कि भरहत अच्छा, मापतोग भी चत्तिपे।' जब 
धरमेराजने हस प्रकार सोमश मुनि एवं भावाय धोगप्को 
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सम्मति अनुसार भादरं मौर द्रौपदो साय तीययाव्रा 
दरनेका विचार पिया, उसी समय भगवान्‌ वेदव्यास, देवप 


नारद एवं पर्वत मुनि पाण्टयोफौ सुधि सेनक सिषे फाम्यक . 


वनर्मे थाये । युधिप्टिरने सवकफी शास्त्रोयत विधित पूजा फी । 
उन्हनि कटा--णारीरिकः शुद्धि भौर मानतिक शुद्धि रोर्नोफौ 
हौ मावदयकता दै । मनकी शुद्धि ही पूर्णं शुद्धि है । श्रसलिये 
भव तुमलोग पिके प्रति प्रेषनुद्धि न रएकर्‌ स्रवे प्रति 
मिन्रवद्धि रयो । दसस वुम्टारी मानसिक शृद्धि हौ जायेगी । 
तय तीर्थयात्रा फरो # श्रपियोफौ यह्‌ चात सुनकर द्रौपदी 


संक्षिप्त महाभारत 


` (कषय, 


भौर पाण्डमोनि प्रति्ताफीफिटमएेसाही करः । अब विष्व 
एवं मानय मुनियोनि स्वस्तिवाचन किया । पाण्डव भोर्‌ 
द्रौपदीने सव व्पि-मुनियंफि चरण दये ! गार्मशीषं पूरणिमाके 
यनन्तर पुष्य नक्षत्रमे पुरोदटित धौम्य एवं वनव।सौ ब्ाह्यभोके 
साथ पाण्टवोनि तीर्थयात्रा प्रारम्भ की। उस समय सजे 
हायमें डंडे थे, शरीरपर फटे वस्त्र तया मृगचमं थे, मस्तकषर 
जटा णी, शरीर अभेय फवचोसि दके हुए ये, हाथमे आयध, 
फमरमे तलवार भौर फंधेपर गाणमरे तरकस रक्छ हृषु भे 
तया दन्धसेन भारि सेवयः पीे-पीषटे चत रहे ये । 


नेमिषारण्य) प्रयाग मौर गयाकी यात्रा तथा अगस्त्याध्रममें लोमशजीदारा 
अगस्त्य-लोपामुद्राकौ कथा 


 वैणभ्पाणनजी फहुते ई--जनमेजय 1 वीर पाण्टव 
सपने सायिपेकि परहित जर्हा-तहू सते हए नैमिषारण्य क्षेतर- 
भ॑ धषटुचे । वहा गोमते स्नान फरकैः उन्होने यहटत-सा धन 
मौर गौं दान फो! फिर देयता, पित्तर भौर प्राहयर्माफो 
तृप्त फर उन्होने कन्यातीर्थं, अग्वतीर्थ, गोतीर्य, फालकोरि 
भीर्‌ चिपप्रस्य पर्वतपर नियाम फर वाहुदा नदीम स्नान 
किया यदत े देयताभौफौ यलभूमि प्रयागे पटच । यहं 
रत्यनिष्ट पाष्डवेनि गद्ा-यमुनाफे संगममें स्नान फर प्राह्यण।(- 
षन टृत-सा घन दिया ! दसै पवात्‌ ये प्रजापति ब्रह्या- 
कौ येदपर गये । यहां यदुत तस्यौ निवात फरते ये । 
एत स्यानपद रहुकर वीर पाण्टयेनि स्रपस्या फी भौर फिर ये 
्ाह््णोको थने कन्द, मूल, फलि तुप्त फरते हुए गया 
पटु । यष्ट गयगनिर्‌ नामषा पर्वतं भौर येते वनसे धिर 
६ भति रमणक महानदी नामकी नदौ है । पहा पर श्छिजन- 
रेयित पपिव्र णिलर्रोवाता धरणीधर नामफ पर्वत भीटै। उस्‌ 
पर्वतपर परह्मतर्‌ नामका बदरा हौ पयित तीये है, जहां सनातन 
मदां स्वयं निवात फरते हु । एक समय भगयान्‌ अगस्त्य- 
जी पौ यहां गपु यमराजते मिलने भाये ये । पिनाकधारी 
्महादेवजोका भी र तौरयमे नित्य निवास है । सके तर- 
पर भनक मुनिजन निया करते है। षस देशफे शसो 
सपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिरे पास भये । उन्टेनि 
यैदोक्त पिधिरो चातुर्मास्य यत कराया । चे विप्रप्रवर पेद- 


वेदाद्धके पारगामी तथा विया भौर तपमें बहुत अदे-े भे । 
उन्होने समा जोडफर फु एास्वचर्चा भी चलायौ । 

उस समामे एमट नामके एक चिद्रान्‌ भौर संयभौ 
ब्रह्मचारी थे । उन्होने भमूर्तरयाके पुत्र राजपि गयका रिः 
सुनाया । पे योते--'यहूं महाराज गयने अनेकं पुष्य कर्मो 
अनुष्ठान फिया है । उनके यजञमे पकवान मौर दक्षिणाकी अड 
भरमार यी । अन्नके संकटो-हजारों पर्वत सग गये थे । घौर 
सेयं नहर मौर वहीफी निर्ा-सी बने लमी यौ । उत्तमो 
त्म ग्यय्जनोफा ताता गा भा था । याचकोंको नित्यप्रति 
षम हायो दान दिया जाता था ¦ निस प्रकार संसारमें बासुर 
फण, आकाषे तारे भौर यरसते हए मेधकी धारार्भोक् 
फोर नही गिन सकता उसी प्रकार गयषो यकम शौ ह्‌) 
दक्षिणा भौ निनी नही जा सकती । कुरनन्दन युधिष्ठिर। 
राजपि गयषैः एसे हौ अनेको यज्ञ हस सरोवरके समौ 
हए र्ह॥" 

धस प्रकार गयगिर क्षेत्रे चातुर्मास्य यज्ञ कर्‌, प्ाह्मणोक 
चहूत-सौ दक्षिणा दे एुन्तिनन्वन युधिष्टिर अगस्स्याभमर 
मपे । यहां उनसे लोमण पिन कटा-“ुदननदन] एक आः 
मगचान्‌ मगरत्यने एफ गदे अपने पितरोंको उरे सि 
लटकते देएकर्‌ उनसे पुषा, 'भापलोग शस प्रकार नीचे 
सिर विवे षयो सरके दुषु ह 7" तव उन येदवादी मुनिपोः 
कटा, हुम बुम्हरे हौ पितृगण ह मौर पुज होनकौ भाग 


वनपव] - नैमिपारण्य-पयाम-गयाक यत्रा, अगस्त्याश्रममे सौमशजौद्धारा भगस्त्य-लौपामुदराकी कथा 
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समाये इस गर्भे लटके हए है । बेटा मगस्त्य ` पदि तुम्हारे 


"श्र 


~~. 





एफ पत्र हो जाय तो इस नरकते हमारा टुटकारा हो सकता 
है मौर तुम्द्‌ भो सद्गति मिल सकतो है ।' अगस्र्य बे 
तेजस्वी भौर सत्यनिष्ठ ये । उन्होने पितरोसे कहर, पितुगण ! 
आय निरिचिन्ते रपे, मँ माषको इच्छा पूर्णं करेगा ।' 
“पितर्यैको इक प्रकार ढादते येधा भगवान्‌ भगस्त्यने 
विचार किप्ना फि वंशपरम्पराका उच्छेद न हो, इसतिये 
विवह्‌ करना आवश्यक ह । शतु उन्हे कोई भो स्त्री अपने 
अनुप न जान पष्ट \ तब उन्होने विदभं देशके राजाके 
पात जाकर कह्‌। राजन्‌ ! पुतरोत्यत्तिकी इच्छसे मेरा विचार 
चिवाह्‌ करनेका है ! इसलिये मे आपसे आपको पुत्री लोषा- 
मुद्राको मागता हूं ! अप मेरे साय सका विवाह कर दे 1 
"भनिर मगरत्यको यह्‌ बात सुनकर राजाके होश उड़ 
`श्ये\देनत्तो अस्दोक्यर ही कर सकफे मौर न कन्या देनेका 
सास हौ । उन्होने महारानीके पास जा उन्हें तद वृत्तान्त 
सूनाकर कटा, श्रिये ! भहपि अगस्ट बड़ हौ तेजस्वी है । 
षे क्रोधितदौो ण्ये तो हेमे शचापको भयानक मागसे भस्म 
कर डतेगे । वताओ, एस विषयमे वुम्हारा षया मत है ?" 
तब रष्व ब्रतैर राको दत्यन्त्‌ वलो देख राजकन्या सोपा- 
मुदराने उनके पात आकर कहा, पिताजौ † मेरे लिये याप 
खेद च करर भूमे सगस्त्य मुनिको सपकर जयन रका फट ए 


पुत्रीक यह बाते सुनकर जानि शास्त्रविधिते मगत्त्य- 
जके साथ उसका विवह्‌ कर दिया । पत्नी मितं जानेषर 
अगस््यजीने उससे कटा, देवि ! तुम इन बहुमूल्य वस्त्रा. 





भूषणो त्याग दो । तव लौपामुद्राने भपते दक्ेनीय बहुमूरय 
र महीन वस््रोको वहो उतार दिया तथा चीर, पेडफो 
छालके वस्र भौर मृगचमें धारण कर वह्‌ अपने पतिके समान 
ह वत ओर निषरमौका पातन करने लमी 1 तदमम्तर्‌ भगवान्‌ 
अगस्त्य हरिद्वार कषत्रम आकर अपनी अनुगता भार्याकि सहित 
धोर तपस्या करने लगे । लोपामुद्रा बड़े ही परेम भौर तत्परतासे 
अपने पतिदेदको सेवा करती थो तया भगवान्‌ अगस्त्यजी 
सो अपनो भायि साय बड़ प्रेमा र्ताव करते थे । 
“राजन्‌ | जब इसौ प्रकार बहुत समय निकल भया तो 
एक दिन मुनिवर अगस्सयने श्लु्नानपे निवत्त हं लोपामुद्रा- 
को देखा । इस समय तपके प्रभावसे उसको कान्ति बहुत 
चट हई यौ 1 उस्तको सेवा, पविद्रता, संम, कन्ति ओर 
शपमाधुरोने भी उन्हुं मुग्ध कंर दिया था। अतः उन्नि 
श्रसघ्न होकर समागमके तिये उसका भावट्न किया 1 तब 
कंत्याणो सोपामुद्राने $ सङ्चति हए हाय जोडकर कहा, 
श्रूनिवर ! शते संदेह नटीं कि पति संतानके त्यि दही 
पत्नीको स्वोकार कर्ता है \ कदु मेरे प्रति भगौ जो प्नोति 
है,उ्तेभोतार्थेकक्ररनाही चापि} ^ `“ मने 
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सम्मतिके अनुसार भाईयों ओर द्रौपदीके साय तीर्थयात्रा 
करनेका विचार किया, उसी समय भगवान्‌ वेदव्यास, देवपि 





नारद एवं पर्वत मुनि पाण्डवोंकी सुधि लेनेके लिये काम्यक - 


वनमे आये । युधिष्ठिरने सयकी शास्त्रोक्त विधिसे पूना कौ । 
उन्होनि कहा--शारीरिक शुद्धि मौर मानसिक शुद्धि दोनोको 
ही भावग्यकता है । मनकी शुद्धि ही पूणं शुद्धि है ! इसलिये 
अव तुमलोग किसके प्रति द्रेषवुद्धि न रलकर सवके प्रति 
मिन्नवुद्धि र्खो । इसमे तुम्हारी मानसिक शुद्धि हो जायेगी । 
तव तीर्थयात्रा करो ! ऋषियोकौ यह्‌ वात सुनकर द्रौपदी 


संक्षिप्त महाभारत 


[कव 





अतैर पाण्डवोनि प्रतिज्ञा की कि हम एेसा ही करर, \ अब हिश्च 
एवं मानव मुनियोने स्वस्तिवाचन किया । पाण्डव ओर 
दरौपदीने सव ऋषि-मुनियोके चरण टये । गगंशोषं पुभमोके 
अनन्तर पुष्य नक्षत्रमे पुरोहितं धौम्य एवं वनवती बराह्मभोके 
साथ पाण्डवोनि तीर्थयात्रा प्रारम्म कौ ! उस समय स्के 
हाथमे डंडे थे, शरीरपर फटे वस्त्र तथा मृगचर्म थे, मस्सकषषर 
जटाएं थी, शरीर अभेद्य फवचोसे ढके हुए ये, हाथमे आयुष, 
कमरभें तलवार ओर कधेपर बाणभरे तरकस र्खे हए यै 
तथा इन्द्रसेन आदि सेवकः पीरछे-पीषे चल रहे थे! . 


नेमिषारण्य, प्रयाग ओर गयाकी यात्रा तथा अगस्त्या्रममे लोमशजीदरारा 
अगरस््य-लोपामुद्राकी कथा 


 वैशम्पायनली कहते हु-जनमेजय 1 चौर पाण्डव 
भपने सापियोके सहित जहा तहु वसते हए नैमिषारण्य क्षेत्र. 
मे पचे । वहां गोमतीमे स्नान करके उन्होने वहृत-सा धन 
मौर मीं दान कँ 1 फिर देवता, पितर मौर ब्राह्यणोको 
तृप्त कर उन्हनि कन्यातीर्थे, अश्वतीर्थं, गोतीर्थ, कालकोटि 
मौर विपग्रस्य पर्वतपर निवास कर वाहदा नदीमे स्नान 
किया । वहसि वे देवता्ओंकौ यक्ञमूमि प्रथागमे पहुचे ! यहां 
सत्यनिष्ठ पाण्डवोनि गद्भ-यमुनाके संगमे स्नान फर ब्राह्यणो- 
कफो वहुत-सा घन दिया ! इसके पण्चात्‌ वे प्रजापति ब्रह्या- 
को वेदीपर गये । यहां वहूत-से तपस्वी निवास करते ये । 
इस स्यानपर रहकर बीर पाण्डवोने तपस्या कौ ओर फिर वे 
प्राह्य्णोको वनके कन्द, मूल, फलोसि तुप्त फरते हुए गया 
पचे ! यहां गयशिर नामका पर्वतं मौर देतके वनसे घिरी 
हई भति रमणीक महानद नामको नदौ है \ वहा पर ऋविजन- 
सेयित पवित्र शिखरोवाला धरणोधर नामक पर्वत भौ है! उस 
पथतपर ब्रहमसर नामका वड़ा हौ पचित तीयं है, जहां सनातन 
धमराज स्वयं निवास करते ह ! एक समय भगवान अगस्त्य- 
जौ भो यहं सरयपुद्र यमराजसे मिलने आये ये । पिनाकधारी 
भोमहादेवजोका भो इस तीरम नित्य निवास है । इसके तट. 
पर अनेकों मुनिजन निवास करते ह । इस देशके सहस्रो 
तपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिरफे पास भये! उन्होने 
वेदोदत विधित चातुर्मास्य यज्ञ कराया । वे विप्रप्रवर बेद- 


वेदाद्धके पारगामी तथा विद्या मौर तपमे बहुत बदे-चढे थे । 
उन्होने समा जोड़कर कु शास्त्रचर्चा भौ चलायौ । 

उस सभामें शमठ नामके एक विद्वान्‌ ओर संयम 
बरह्मचारी थे ! उन्न अमूर्तरयाके पुत्रे राजि गयका चरित 
सुनाया । वे बोले--'यहू महाराज गयने अनेकों पुण्य कर्मो 
नुष्ठान किया है । उनके यक्षमे पक्वान्न ओर दक्षिणाकी बड 
भरमार यी । अन्तके सकड़ो-हजारों पर्वेत लग गये ये ! धीक 
सेकड़ं नहर ओर यहीकौ नदियां-सौ बहून लगी थीं । उत्तमोः 
त्तम व्यज्जनोका तांता लगा हुभा था । याचकोंको नित्यभ्रति 
खुले हायों दान दिया जाता था । लिस प्रकार संसारमे बाते 
कण, माकाशके तारे ओर बरसते हुए मेधको धारार्ओको 
कोई नहं गिन सकता उसी प्रकार गयको यजञमे द हृ 
दक्षिणा भी गिनी नहीं जा सकती । कुख्नन्दन युधिष्ठिर! 
राजपि गयके एसे ही अनेकों यज्ञ इस सरोवरके समीप 
8 १। 

इस प्रकार गयशिर कषेत्रमे चातुर्मास्य यज्ञ कर, ग्राह््णोको 
बहुत-सौ दक्षिणा दे कुन्तिनन्दन युधिष्ठिर अगरस्तयाश्रममे 
मये । यहां उनसे लोम ऋषिने कटा--“कुरनन्दन] एक आः 
भगवान्‌ अगस्त्ये एक गेम अपने पितरोको उलटे सिः 
लटकते देवकर उनसे पृष्ठा, 'आयलोग हस प्रकार नीकं 
सिर कथि यों लटके हए हु ?" तव उन वेदादौ मुनिमोनि 
कटा, (हम तुम्हारे ही पितृगण ह मौर पुव होनेकी आश 


वनपर्व | 





नैमिपारण्यपअरयाग-गयाकी मात्रा, मगस्तयाच्रममे लोमंशजीद्रार अगस्त्य-लोपामुदराको कया 
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लगाये इस गड्ढेमे लटक हृषु ह \ बेटा मगस्त्य { यदि बुम्हारे 
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एकं पुत्र हो जाय तो इस नरकते हमारा एुटकारा हो सकता 
दै मौर वुम्हं भो सद्गति मिलं सक्तो है 1" अगस्त्य बडे 
, तेजस्वी मर सत्यनिष्ठ थे । उन्होने पितरोसे कह, 'पितुगण 1 
आप निश्चिन्त रहिये, पँ मापकौ इच्छा पूर्णं फरूगा 
“पितररोको दस्र भकार दादस सेधा भगवान्‌ अगर्त्यने 
विचार प्रा कि यंशपरम्पराका उच्छेद न हो, इसलिये 
विवाह करना वश्यक है ! कितु उन कोई भौ स्त्री जपने 
अनुप भ जान पड़ी । तब उन्हनि विदर्भं देशे राजके 
पास जाकर कहा "राजम्‌ । धुत्रोस्यत्तिको इच्छते मेरा विचार 
विबाहु करनेका है 1 हस्तिपे भे भापते आपको पुती लोषा- 
मुव्राको मागता हं । भाप मेरे साथ सका धिवाह्‌ कर दे ।* 
५मुनिवर्‌ अगररयकौ यह चात सुनकर राजके होश उड्‌ 
`ण्ये1 वेनतो मस्वीकार ही कर सके भौर न कन्या देनेका 
साहस हौ । उन्होने महारानौके पास जा उन्हं स्व पुत्तान्त 
सुनाकर कहु, श्रिये ! मर्होयि मगर्त्य बहे ह तेजस्वो है 1 
वे क्रोधित हो गये तो हमे शापकौ भयानक मागसे भस्म 
कर दातं \ वतामो, दस विषयमे तुम्टारा क्या मत ह ?" 
तय राजा दौर रानौको अत्यन्त बुल देख राजकन्या सोपा- 
मुद्राने उनके पास आकर्‌ कहा, "पिताजो 1 मेरे सिये माप 
, सेद न कर, मुम मगस्त्य मुनिक्तो सोपकर अपनी र्ना करे 


शुको यह बात सुनकर राजाने शरास्त्रविधिते भगस्त्य- 
जके साप उसका विवाह कर दिथा । पत्नौ मिल जानेषर 
अगस्त्यजीने उसते कटा, देवि { तुम इन बहुमूल्य वस्त्रा- 


(व 
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भूप्णोको रपा दो ।' तव सोपामुद्ाने अपने दर्शनीय बहुमूल्य 
मौर महौन षस्त्रोको वहीं उतार दिपा तया चोर, पेुकी 
छालेके वस्त्र ओर मृगचर्म धारण कर्‌ वह्‌ अपने पतिके समान 
ही प्रत मौर नियर्मोका पातन करने तगो । तदनम्तर भगवान्‌ 
अगस्त्य हरिद्वार कषेतरमे आकर अपनौ अनुगता भायफि सहितं 
घोर तपस्या करने लगे । लोपामुवरा बड़े ही प्रेम भौर तत्परता 
अपने पतिदेदको सेवा करती थौ त्या प्रगवान्‌ अगरत्यभौ 
भी अपनी भायि साय बड़ प्रेमका वर्तव करते ये। 
“राजन्‌ { जेब इसी प्रकार बहुत समय निकल पया तो 
एकं दिन मुनिवर अगस्व्यने तुस्नानसे निवृत्त हई लोपामुद्रा 
को देला । इस समय तपके प्रमायते उसको कान्ति हुत 
बढ़ हुई थो । उसको सेवा, पवित्रता, संयम, कान्ति ओर 
रुपमाधुरोने भो उन्हुं मुग्ध कर दिया था। अतः उन्होने 
प्रसन्न होकर समागमके लिये उसका आवाहन किया । तब 
कल्याणो लोपामुदराने कु सङ्चति हए हाप जोडकर कटा, 
भूनिवर 1 इसमे संदेह नहीं फि पति संताने सिये ही 
पट्नोको स्वौकार करता है 1 क्तु मेरे प्रति आपके जो प्रीति 
हैः उते पी सार्थक कटना हौ चाहिये । मेरी दच्छा है कि मपने 


॥ 





पितारे महलोमे मे जिस पकारे सुन्दर वेष-भूषासे विभूषिति 
रहती पौ, वैसे हो महौ भौ रहं ओर तद आपके साध मेस 
समागमे 1 सापही जापमी दुमूत्यहारमभौर सभूषणोसे 
विभूषित \ एन फाषायवस्तोफो धारण फरक तो मै समागम 
महँ एष्णो । पहु तपफा वाना वड़ा पिव है, एसे पिस भो 
प्रकार सम्पोगादिफे दारा पवित नहं एरना चाहिये 1 
अगस्त्यशीमे कहा, 'लोपागुरे ! तुम्हारे पितामीरे घरमे जे 
धनषा, र्टततोवुष्दारे पसह आरनरमेरेरौ पसह 
फिर एसा षते हो सक्ता है ?' सोपामुष्रा स्धेलौ, "तपोधन ! 

दस जीषसोकमे गितमा धन है, उत्त सको आप अपने तपकषे 
प्रसादे एकं क्षणे हौ प्राप्त फर सफते हँ " अगस्स्यजी 
योषे, रपे} षुमलोफह्तीहोसो रकरै, छतु एेसा 
कएमेसे तदका जो क्षप होगा ! तुम फोर एेसी वात चताभो, 
भिससे मेरा तप क्षीण न हो ।' लोपामुदराने हा, तपोधन ! 

भै भाषे तपरो भी नष्ट नहीं एरना चाहती, इसलिये आप 
उसको रा करते एए हौ भेरी फामना पूरणं फर ' तद 
अगस्स्यजी शेते, सुभगे { यदि तुमने अपने सने एेस्वयं 
भोगनेका हौः मिप्दम पिया ह तो मुम यौ रटुरर एच्छा- 
बुषार धर्मकषा सापरण एरो, मै पुम्हारे लिये घन लाने 
पाषह्र भाता! 

“लोपामुद्रे एषा कह मर्हार अगस्त्य धन भागनेरे लिये 
महए भूतषङि पास घते! उनके आनेरा समाचार 
पाकर एजा धुतर्षा भन्तिपोफे सहित उनो भगवानीरे सिप 
षने रग्यको सोमात्‌ आया ओर उन्द आदरपूदंक नगरमे 





} से जाकर विधिवत्‌ अष्यं अपण फिपा । किर उसने हष 


लोगृरए सरयन्त धिनयपूर्दक उनफे भागषनका रथ एए! 
तथ भगस्स्यणीने कहा, राजम्‌ ! मे धनरो ष्ठते मपरे 
पात पाहू । भतः आपको जो धत तरो ष्ट पुचाये 
हषा भिषा हो, उसोमेते पथापरित होजिषे ।' 

भगष्स्यजोको घात सुनकर राजान सपना सारा माय- 
भ्ययका हिसाब उनके माणे रण रिया जर कहा रिः एसमेसे 
भाष भो धन सेना उचित समसे, घटौ ले लें! सगस्त्यजौने 
रेला कि उस हिसानमे भप-स्ययशा सेला बराबर पा, 
इहतिये पह सोचकर ए समेते पोडा-सा भी धने सेदेते 
भरनिरयोको दुःख होगा, उन्होने कुछ नहो सिया } 

पिर ने धुतर्शशो साप सेर प्रष्नस्यफे पास चसे । 
बरस्त्र्यने भी अपने राज्यो पोमापर भक्र उन देनो 
बिधिथत्‌ स्वापत किया, उन्हे पर से जाकर अप्य भौर पाच 
दिया तया उनको साजा पाकर षहां पधारनेका प्रयोजन पृछा \ 
पव सगष्यसोने कटु, यजन्‌ } हम दोनो आपके पात धन 
सनेको इस्छते भये ह, सतः तुम ूतरोको पड़ा न पटुशारर 
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प्रप्त कयि हुए घनमेसे हमें यभासम्ड श्वा. =! \' अगस्सप- 
सौरो वात सुनरुर राजते उन्दु साय-त्यरका हिसोक रिसा 
दिया जौर कहा फि टसमे जो धन अप हो चह्‌ आपसे 
लीजिये } समदष्टि अगस्त्यजीने जय-त्ययन्म सेषा बरहर 
देखकर विचार फिया फि दसमेसे फुछ भो समेते प्राणिपोकतो 
दुःख हौ होगा ! एसतिये वहांसे घन सेनेका सकत्प छार 
ये तीनो पुस्कुघ्के पुतं महान्‌ धनवान्‌ राजा ससट्स्पुके 
पात्र चले ! एक्ष्वाकुलपूपण महाराज तसदुस्यमे भो उसो 
प्रकार उनका स्वागत-सत्कार किया } वहु नी साप-ज्पका 
जोड समान देखकर उन्होने धन तहु लिया \ 

तब उन सर राजासोने आपसमे विततार करके कहा, 
भुनिदर ! एस समय संसारम एत्वल नामकः एर दैस्य 
यडा धनवान्‌ ह } उत्तफे सिवा टम सद सोम तो धनको 
च्छा रसनेषाले हौ है ।' सतः ये स्व मिलकर दुत्वतके 
पास चले 1 इल्वलफो जद मालूम हा कि महरि अगस्त्य 
राजाभको साय तिथे भ रहे है तो उसने अपते मन्तिपोके 
सहित राज्यकौ सौमापर जाकर उना सत्कार किया ! सिर 
हाय जोश्फर्‌ पुछा, 'भपलोगोने एर कंसे कृषा की है; 
कयि, मै आपको ण्या सेवा करू ?' त सगसस्यसोमे हेलकर 
कहा, असुरराज ¡ हम घापको घर सासर्पशान्‌ अर 
धनङुमेर समने हँ । मेरे साशजो राजालोग हये तो रेष 
धमी मह ह शतैर मुरते घनको शद्ो सावष्यकता है) अशः 
दसोको कष्ट पुय भिना जो न्पाययु्त घन आपको 
भिख। हो, उस सपने धनक्ता फु भाग यपाशरिति हमे 
रौभ्ि ! ' एह सुनकर एत्वलने सूनिवरको प्रणाम करके काः 
सुमिकर ! भे जिना धन देना घाहूता ह घदि आप पेरे उस 
सनोभावको बता दे तो भे आदो घन दे दृषा ए सगर्त्यजो 
ओले, 'समुरराञ ! तुम प्रत्येक राजाको दस हजार भरं जर 
तनो हौ सुव्मुद्ाएे देना पाहत हो तपा सुरे एससे दलो 
गए सौर सुवर्णसुद्र, एफ सोनेका रय खौर मने समान 
वेगवान्‌ दो घोडे देनो तुम्हासौ रल्छा है । तुम पता लगाकर 
देलो यह्‌ सामनेवाता रप सोनेका हौ है !' यह सुनकर उस 
दत्यने उन्हुं बहुत-सा घन हदिया । उस र्पमे जूते हुए बिराब 
सोर सुराम नामके घोडे तुरत ए सम्पूणं घन भौर रामासोहे 
सहित अगस्त्यमौको उनके साधमपर ले जपि 1 सिर 
अगस्त्यजोको घासः पाकर राजालोग अपने-अपने देशोकषो 
चसे पये सोर समस्त्यजौने लोपासु्ो समस्त कामना 
पूणर्‌) । 

त सोपामुद्राने कहा-'गबर्‌ ! सपने मेरो समस्त 
कवमनाए पूं कर दो, मम लाप मेरे गते एर पराश्सी 
ब उत्प करे !' भगस्स्यमो शते, "सुन्दरि ! सै वम्हारे 
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सदाचारते बहुत प्रसन्न हं । इसतिपि बुम्हारी संतत्िकि 
विपे मेल जषा विचार है उसे कहता हु, चुनो । ताञ्च, 
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ुम्हारे सहर पुव हो, था सहच पुकि समन सौ पुत्र हीं 


अथवा सौ-सौके समान दस पुत्र हों ? गा तहार््तेको वराल्त 
कर देनेवासा केवल एक ही पुत्र हो ?' तोपामुदराने रहा, 
तपोधन ! भूमे तो सहूसरोको परावरौ करनेवाला एक हो 
पुत्र दीजिये । बहुत-ते अयोग्य पुरषोसि तो एक हौ योग्य 
ओर विदान्‌ पुरुव अच्छा है ।' 

सपर मुनिवर मगस्त्यने श्रुत अच्छा कट्‌ शतुकात 
आनेपर अपनी सहध्मिणोके साय समागम किया । गर्भाधान 
के पश्चात्‌ मे ननमें चते गये । उनके वनमे चले जानेषर सात 
बर्धतक वह गर्भं पेटहोमे यदृता रहा 1 जब सातां षदं भौ 
समाप्त हो गया तौ लोपामुद्राके गर्भसे दुदस्यु नामका एक 
बडा हौ युद्धिमान्‌ भौर तेजस्वौ बालक उत्पन्न हुमा । वह्‌ 
परम तपस्नो तया साङ्खोपाञ्च बेद भमौर उपनिषदि पाठ 
कएनेयाला था । उसका जन्म होनेपर अगस्त्पभीके पितर्ोको 
उनके अभोष्ट लोक प्राप्त हो गये । तभोसे पृग्बीपर पह स्यान 
(ममस्त्याश्चम' के नामे प्रिद हुआ । राजन्‌ { यह आध्रम 
अनेकों रमणोय गुणेसि सम्पद हैः। देखो, इसके समीप यह्‌ 
परम पविव्र भागीरथी भ्रवाहित हो रही है । मड-षडे देदता 
अौर गन्धर्दं मौ दका सेवन फरते ह 1 यह भृगुतीर्थं तीनों 
सोमे प्रसिद्ध है । भगवान्‌ भोरामने भृगुनन्दन परशुरामके 
तेजशो कुण्ठित कट दिया था । उते उन्होने इसौ तौर्यमे 
स्नान ररके पुनः प्राप्त किया या 1 इस स्मय तुम्हारा तेज 
भी दुरयोधिनने हर तिया है, सो घुम इस त्यम स्नान करे 
उते प्राप्तकरो। 





परशुरामजीके तेजोहीन होने तया पुनः तेज प्राप्त करनेका प्रसङ्ध 


वैशम्पायनजौ कहते ह--राजन्‌ { मर्ह सोमर 
फो यहु बात सुनकर भहाराज युधिष्टिरने भाईयों ओर 
दौपदके सहित उस तौ्थेमे स्नान करके अपने पितर मौर 
देवतार्भोको संदुष्ट किया । उसमे स्नान कटनेते उनका 
तेजस्वी शरोर भौर भो कान्तिमान्‌ प्रतौत होने लगा मर ये 
गवुभके लिये दुर्जय हो गये 1 फिर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
सलोमशो पुरा, "भगवन्‌ ! कृषा करके बनाइये कि परगु- 
रामजोके शरीरका तेज षयो क्षौग हो गप था ओर वहू न्ह 
फिर किम प्रकार प्राप्त हुभा 1" 

लोमशजी बोते--महारान ! भँ माषको भगवान्‌ 
श्रीराम भीर मतिमान्‌ परशुखमजीका चरित सुनाता हू, माप 
सात्रघान होकर सुनिवे ! महात्मा दशरयजोके यह पुत्ररूपतरे 


स्वयं भगवान्‌ विष्णुने ह रावणक्के वधके लिये रामावतार 
धारण किया या । दशरयनन्दन श्रौरामने बाल्यकालमे ही 
अनेकों अद्भुत पराक्रम किये ये । उनका सुयश सुनकर 
रेणुकासुवने भृगुवयं परशुरामजीको बड़ा बुतूहन हमा भौर 
ये अपना क्षत्रियका संहार करनेवाला दिव्य धनुध ले उनके 
पराक्रमकी परोक्षा लेनेके लिये अयोध्यापुरीमे अये । जय 
दशरथजीने उनके भागमनका समात्ार सुना तो उन्होनि 
राजकुमार रामको सदङे आमे रलकर अपने राग्यकी सौमापर 
भेजा । राममीको प्रस्टवदन भौर शस््रास्त्ते सुसभ्नित देख 
परशुरामजीने का, "राजकुमार ! मेरा यह्‌ धनुष कालके 
समान करात है, यदि तुममे बल हो तो इते चाओ. ।* तब 
-श्रौरामचन््रने परशुरामनीके हायसे बह दिव्य व ॥ 
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मीर लोमे उत चका दिया । फिर मुसकराते ए उसको 
प्रत्यस्याका टंकार फिया । उशफे एवते समस्त प्राणी एमे 
भयभीत हौ गये मानो उनपर यञ्रदूटषड़ाह्ो । इतके 
पश्चात्‌ उन्हौने परणुरामनीते फा, श्रन्‌ ! लीजिये, 
भापफा धनू तौ चटा दिया, अव ओर पया सेवा फर? 
तव परशुरामजीने उन्हँ एषः दिव्य वाण देकर फटा फि मे 
धनुपपर रयफर उसे फामत्यः प्ीचकर विभो ॥' 

यह्‌ सुनकर श्रौरामचन्द्रने फटा, “भृगुनन्दन { आप वड 
अभिमानी जान पडते ह । य आपकी वाते सुनकर भी भन- 
सुनी फर रहा हँ । आपने अपने पितामह ऋचौककौ एपापत 
विकेयतः क्षियो हराकर ही यह्‌ तेज प्राप्त फिया है; 
निश्चय दसी आप मेरा भी तिरस्कार फर रहै ह । अच्छा, 
प भापको दिष्य नेत्र देता उने आप मेरे स्वद्पको 
देविपे ।' तव भृगुश्रेष्ठ परशुरामने भगवान्‌ श्रीरामे एरीरमें 
भादित्य, वसु, रद्र, साध्य, मर्द्गण, पित्तर, अग्नि, नक्षत्र, प्रह 
गन्ध, राक्षर्‌, यक्ष, नदियां, तीर्थ, यालवित्यावि ग्र्यमूत 
सनातन मुनिवर, देर्वापि तथा सम्पूणं समुद्र ओर पर्वतोफो 
देषा । दनयेः सिवा उन उसमे उपनिपदोपे सहित वेव, 
यपद्कार भीर यश-यागादिके सहित सजौव सामधूतियं मौर 
धनूर्येव तया मेघ, वर्था यौर वियत्‌ भौ दिखायी ध्रिये । फिर 
भावान्‌ श्रीरामने यहु वाण टो तो वडी-वदी चपटोफे सहित 
परा यस्रपात होने लगा; गरारा भूमण्डल धूलवर्पा ओर 
मेधवपतनि छटा गया; पूृध्वौ फफ तमी तया सर्वत्र मीय 


आधात भीर भयंकर एब्द होने लमा । रामच्द्रजीकौ 
भुजाभेनि ष्टे हए उस्र वाणने परशुदामजीको भौ श्य्रुल 
छर दिया भीर केवल उनका तेज हरर यहु फिर रामनीके 
पास लौट भाया । जव उन्हुं कु चेत हुभा तो उनम 
शरमं मानो प्राणोका सञ्चार हौ मया ओर्‌ उन्होने भगवान्‌ 
विष्णुके संफ्प भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम करिया । फिर 
उनकी आज्ञा पाफर ये महेन पर्वत्तपर्‌ चसे गये भौर बह श्रान्त 
एवं लज्जित होकर वहाँ रहने लगे । इस प्रकार एक वधं यौत 
जानेपर जव पितुगणने देखा कि परशुरामजी वटे निस्तेज हो 
रहे ट, उनका सारा मव चूर-चूर हौ मया है ओर वे भव्यन्त 
दृखी ह तो उन्न उनसे कटा, वता | चुमने साक्षात्‌ विष्णु- 
फे सामने जाकर जसा यतवि फिया, वह्‌ ठीक नहीं था। वे 
तो तीनों लोकोनिं सर्वदा ही पूजनीय जीर माननीय भवतुम 
जाकर यधूसरफ़ृता नामक पवित्र नरीमें स्नान करो । सद्य 
युगे तुम्हारे प्रपितामह भृगुने वीप्तोद नामक तीर्थम वदी 
तपस्या फो थौ । उसमे स्नान फरनेमे तुम्हारा शरीर पनः 
तेजस्वी हो जायगा ।' [ 

पितरे दस प्रकार कहने परणशुरामजीने दस तीर्थम 
स्नान किया मौर एसा फरनेसे उन पुनः अपना सोया 
हुमा तेज प्राप्त हो गया। महाराज | परमपराक्रमी 
परणशुरामजीने इस प्रफार विषप्णुभगवानूमे भदक अपना 
तेज खोषियाया, सो दस तीर्थमे स्नान फरक पुनः प्राप्त 
फर लिया) 





वृत्वध ओर अगस्त्यजीके समुद्रशोषणका वृत्तान्त 


युधिष्ठिरम फहा--विप्रवर भ महामति अगस्त्यजी- 
फेः अदभुत फर्मोफो विस्तारे गुना चाहूता हँ । 

सोमशजी वोले--राजन्‌ } मै परम तेजस्यौ अगस्त्पजी- 
को अत्यन्त दिष्य, अद्भूत ओर्‌ अलौकिक फथा गुनाता ह; 
युम्‌ सावधान होफर सुनो } सत्ययुगे फातकेय नामके वड 
भयंकर भौर रणयीर देत्यगणये ! ये युत्रामुरषै अधीन रहकर 
नाना प्रकारके शरत्रस्वते गुमन्जित हो इृनद्रादि सभो 
<वताअपर आ्मण एरते रहते ये । तव सव देवताभेनि 
भिलफर पृत्रामुरके यधका उद्योग भारम्म पिया । चे ध्न्रफो 
अग तकर्‌ ब्रह्याजौके पामर ये । प्रह्माने ट्‌ देखकर उनसे 


1} 'देयताओ ! तुम जौ फाम फएरना चाहते ह, यह्‌ ममे 


चि नरह है । मेँ वुम्हुं वृत्रासुरफे वधका उपाय बताता टँ । 
भूलोकमें दधीच नामे एक घडे उदारहुदय महूर्धि ह + ठुम 
सव लोग जाकर उनमे वर मागो } जय वे प्रसप्न होकर वुं 
यर देनेषो तयार हो तो उनते एता फटूना फि मुनिवर ! तनो 
लोफोकि हिते लिये आप हमे अपनी हदिया दे दीजिये । 
तव वे दह्‌ त्याग कर तुग्ं अपनी हदवय दे देगे । उनकी 
ह्ये तुम एष छ; दातवाला वडा भयंकर भौर मुद 
यत्र घनाना । उस चच द्रत चृवरासरुरका वध कर रत्रेणा । 
मेनि तुमह सव वाते वता दी हु मय जल्दी करो !' 
ब्रह्माजी हस प्रफार फटुनेपर उनकी आशा से सब 
देवता सरस्वतीषे दूसरे तदपर्‌ वधीच चधिके आश्रये आये । 


वनपर्व | 


वृत्रदध ओर अगस्त्यजीके समुद्रशोपणक्न वृत्तान्त 
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ह आश्रम अनेकों प्रकारके चुक्ष ओर सतादिसे सुशोनित 
धा। वहाँ स्के समान तेजस्वौ महि दधोचकफे दर्ोन कर 
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उनके चरणोमिं प्रणाम किया भीर ब्रह्माजोके कथनानुसार 
उनसे वरप्रदानके लिये प्राना कौ । तव दधीच क्षिते 
अत्यन्त प्रसप्र होकर कहा, देवगण ! तुम्हारा नितमे हित हे, 
बहौरमैकरुगा; तुभ्हारे लिये म अपने शरोरको भो न्योघावर 
कर सकता हः!" फिर देवताओकि अस्यिपाचना करनेपरे मन 
मौर इश्क -वरमें रलनेवाते मुनिवर दधोचने सहसा 
अपने राण त्याग दिये । देवतानि ग्रह्माजौके मआदेशानुसार 
उनके निच्प्राण शरीरको ह्या ले लो भोर विश्वकमकि पास 
क्राफर अपना प्रयोजन बताया; विश्वकमनि उन हदधियि एक 
भयंकर घ तैमार किया भौर अत्यन्त प्रसन्न होकर इन्त 
कहा, देवराज ! दरस दते अप देवत्तामोके शतु उग्रकर्मा 
वृव्रासुरको भस्म कर डाततिये ॥ 

दिश्वकमङि एसा कहनेपर देवराज इृन्दरने वज्र तेकर 
लशालो देवताओंको साय ले पृष्व ओर आकारदो पेरकर 
खड हए वुवापुरपर घवा योल दिया \ उस स्मय शिखर 
मूत पर्ेतोके समान विशालकाय कासक्ेयगण अनेको अस्त्र 
शस्त लिपे वृव्रासुरकौ सग भरसे रक्षा कर रहै ये 1 देवता 
मौर ्टधिपोके तेने सम्पन्न इन््रका बल बद्र हुमा देख 
वृत्रासुरने बड़ा भोयण {तिहनाद रिया 1 उसको भर्गनाते 


पृस्वौ, आकाश, समस्त दिशं भौर पर्वत डगमगाने लगे । 
यहांतक कि उससे इन्द्र भो भयमोत हौ रया जौर उसने 


` वृत्रातुरपर अपन भीयण व मोडा † उस घकौ चोटते 


प्राणहन होकर वह महादैत्य उसी प्रकार पृस्वौपर पिर पडा, 
जैत धुर्वकालमें दिष्णुभरगवानृके हायते पिसककर महाशैल 
भन्दराचल भिर गयाथा। 

युद्रासुरके मारे जानेसे सभौ दैवता मौर महषि्योको बड़ा 
आनन्द हुमा अौर वे इनदरकी स्तुति करने लगे । सके 
पश्चात्‌ उन्होने वृव्रसुरङे वधे दुखो कालकैयादि समस्त 
दै््योको भो मारना अरम्भ किया । तब वै स देह्य उनसै 
भपभोत होकर वड़े-वडे च्छो भीर माकोमे भरे हुए मगाघ 
समुद्रमे धुसकर छि गये । बहास वे अत्यन्त व्याकुल होकर 
आपसमें व्रिलोकोके नाशका उपाय सोचने लगे । विचार 
करते-करते उन्हे कालवश्च एक बड़ा हौ भयंकर उपाय सुमा । 
उन्होनि निश्चय किया कि समस्त लोकोकी रक्षा तपसे होती 
है, अतः सबसे पहले तपका हौ नाश करना चाहिये । पथ्यम 
जो भौ तपस्व, धर्मात्मा ओर ज्ञाननिष्ठ परप ह उनके संहारके 
लिये शौघ्रता करनी चाहिपे \ यस, उनवत नाप होनेतते सारा 
संतार स्वयं हौ नष्टहो जायया । ` 

एसा निश्चय कर वे समूदरमे रहते हृए हौ वरिलोकोका नाश 
करनेमे तत्पर हो गये \ वे श्रोघमे पर णये आर निदयप्रति 
रातमे समुद्रे बाहर आकर आत-पासके श्रम ओर तीर्यादि- 
भें रहनेवाते मुनियोको सा जाते तया दिनम समुद्रम चि 
र्ते 1 उनका अटंयाचार यहांतक वदा फि सारी पृ्वौपरं 
ऋषि.मुनिर्योकौ ह्यं दिखायी देने सर्गं ओर उनके कारण ' 
वह्‌ एसी जान पड़ने लगौ मानो शंखोकी टैरियिति की 
हई हो । 

राजन्‌ { जव दष प्रकार संतारका संहार होने लगा 
तया यज्ञ-यागादिके समारोह नष्ट हो गये तौ दैवतालोग बड 
दुखी हए । उन्होनि दैवराज इन्द्रे साय मिलकर सलाह फौ 
ओर शरणागतवत्सल देवाधिदेव धोमन्नारायणकी शरणं 
ली । देवतानि वेङुण्ठनाय अपराजित भगवान्‌ मधुप्रुदनके 
पास जाकर उन्हं नमस्कार किया भौर उनकी इस प्रकार 
स्तुति कौ--भ्रमो ! माप सारे संसारके उत्पत्ति, पालन ओर 
संहार करनेवाले ह; आपहीने इस चराचर विश्वको रचना को 
है । कमलनयन ! पूर्वकालमें जब पृथ्वी समुद्रम ङूव गमी 
यौ तो जपहौनि वाराहुस्प धारण करके सका उद्धार किया 
था। पुग्योत्तम ! आपहुीने नृसिहरुप धारण करके महारलौ 
आदित्य हिरण्यकशिपुका वध क्रिया था । महदस्य वलिको 
मरना किसर मौ देहपारके वशदो वात नहीं थी, उसे मी 
आपने वामनरप धारण करके त्रिलोकीके एश्वर्यते श्रष्ट 


^ 
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किया या! महान्‌ धनुर्धर जम्न बड़ा ही कूर ओर यन्ञ- 
यागादिको ध्वं करनेवाला था । उस सुप्रसिद्ध दानवका भौ 
आपने ही दलन किया था । इसी प्रकार आपके अगणित 
पराक्रम ह । है सधुपुदन ! हम भयभीतोके तो एकमात्र 
माप ही आश्रय ह 1 अतः है देवदेवेश्वर ! तिलोकोके 
कल्याणके लिये हम आपे प्रार्थना करते है कि इस महान्‌ 
भयते सम्पूर्णं लोक, देवगण मौर इ्द्रकौ रक्षा कौज्यि 1 
इस समय सं्ारपर वड़ा भारी भय उपस्थित है; पता नहीं, 
रातमे कीन आकर ब्राहाणोको मार डालता है ! ब्रह्म्णोका 
नाच होनेते तो पृथ्वीका ही ना्त हो जायगा मौर पृथ्वीके 
नष्ट होनैसे स्वर्गं भी नहीं वच सकेगा ! जगत्पते ! अवतो 
फपापु्वक अपके रक्षा करनेसे ही इन लोकोका संहार सुक 
सक्ता है!" 

देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ विष्णुने 
कहा-- देवगण ! सें इ प्रजाओके क्षयका कारण पूरी तरह 
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जानता हूं । कालकेय नामसे प्रसिद्ध एक देत्योका वड़ा विकंट 
दल है । वे सब दत्य य्रामुरका आय लेकर सारे तंसा गवरे 
पौष्ति करते ये! दिनम तो नाको मौर 
समुद्रम धि रहते है {तु रात्रिक समय 
करनेफे लिये बाहर निकलकर ग्राह्यर्णोका 
समुद्रे रहने कारण तुम उन 


र सारे संसारके 
ग्राहुसे भरे हए 
सेमारका उच्छेद 
ह्य्णोका वध करते हू ! 
द्योका दलन नहं कर 


संक्षिप्त महाभारतं 


[ वनपर्व 


सकोगे, इप्तिये पहले वुम्हुं समुद्रको सुखानेका उपाय लोकः 
चाहिये । समुद्रको सुखानेमे अगस्त्यजोके सिवा भौर को 
समयं नही है जीर इते सुखाये बिना उन देत्योका पराम्‌ 
नही ह्ये सकता । इंसतिये तुम किसी प्रकार अगस्त्यजोर 
इस कामके त्थि तैयार कर लो 1 | 
भगवान्‌ दिष्णुक्तौ यह वात सुनकर देवगण ब्रह्याजीर 
आन्नासे अगच्त्य मुनिके आश्रममें आये ! वहाँ उन्होने देखा { 
भित्रावरुणकगे पुत्र परम तेजस्वी तपोमूति महात्मा अगस्सथ३ 
ऋषियेति धिरे हृए विराजमान हैँ ! देवता उनके निकर ग 
गौर मुनिके अलौकिक कर्मोका बखान करते हुए उनकौ इ 
प्रकारं स्तुति करने लगे--पुरवंकालमें जब इन्द्रपद पाकर राज 
नहूषने लोकोको संतप्त करना आरम्म किया तो आपह 
उनका दुः दुर किया या ओर उस संसारके कष्टक 
देदलोक्के एेश्वर्ये गिराया था । पर्वतराज विन्ध्या 
सुर्थपर कुपित होकर एकं साय बहुत ऊचाहो गयाया 
इसमे संसारम अधेरा रहने लगा ओौर प्रजा भृत्युसे पीटि 
होत लगी ! उस समय आपकी शरण सेनेसे ही उसे शानि 
मिली यो} भगवन्‌ ! हम भी बहुत भयभीत अड आपह 
हमारे माभ हु । माप-सवकौ इच्छाएं पुरं करनेगाले 
अतः हम नौ दीन होकर आपसे बर ्मागतेर्है\' 
युधिष्ठिरने पुद्खा--मुनिबर ! मुर यह्‌ बात नस्ताः 
से सुननैको इच्छा है कि विन्ध्याचल क्रोधित होकर अकंस्मा 
क्यो वदूनैलगणाया) 
लोमशजी बोले--पुयं उदय ओर अस्त नेमं पर्व 
राज सुवर्णनिरि सुमेरुकौ प्रदक्षिणा किया करते ये ! य 
देकर विन्ध्याचलने कहा, शुयेदेव ! जिस प्रकार तु 
सुमेरूफ पास जाकर नित्यप्रति उस्रकौ परिकमा करते हो, उषं 
भ्रकारमेरी भो किया करो !' इसपर सूर्यने कहा, “मै मपन 
इच्छसे सुमेदक प्रदक्षिणा नही करता, बल्कि जिन्होनि इ 
जगतो रचना की है, उन्होने मेरे लिये यहं भागं निदि 
कर दियाहै!' हेपरन्तय ! सूर्ये इस प्रकार कहुनेपर विनः 
भोधरमे भर मया मौर सूर्यं एवं च्॑रमाका मागं रोकने 
विजारसे अकस्मात्‌ बद्ने लगा } तव सव देवता मिलक 
पर्वतराज विन्ध्यके पास माये मौर अनेकों उपाथोते उसे रोकः 
लगे, कितु उसने उनको एक भौ न सुनी ! पिर बे. सब-फ 
सब धर्मात्मा श्रेष्ठ, परमतपस्वी मौर अदृभुतपराक्रमं 
भगस्त्यजीके पास गये भौर उर्हुं अपना अनिका प्रयोजः 
सुनाया । चे कहने लमे, भगवन्‌ } कोके वशीभूत हभ 
यह पर्वतराज विन्ध्याचल सूयं मौर चन्द्रमाके भागं तय 
नल्लवोकौ गतिको रोक रहा है 1 द्विजवर ¡ आपके सिब 
सौर कोई सी पुरुष उसको रोकनेमे समर्य नहीं है । इसतिम 
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जाप रोकनेकौ टपा करे ॥ 
देवता घह्‌ वात सुनकर अगस्त्यजो अपनी षल्नीके 























सर मा०--३१ 


सहित विन्ध्यए्चलके पास आये आर उससे ब्योले, "र्वतप्रवर { 
मे किसौ कायते दक्षिणको ओर जा रहा ह, इसने मेरो 
इच्छाहै कि तुम मुके उधर नानेका माम दो 1 जवतरु मै 
उधरसे लीटं तवतक तुम मेरी प्रतीक्षा करना, उसके वाद 
इच्छानुसार बदृते रहना ।' शवुदमन युधिष्ठिरजौ ! चिन्ध्या- 
खमते पट्‌ ठहराकर अगस्त्यम दक्षिणकी गोर चते षये ओर्‌ 
वहति आजतक नहीं लौटे । हसीसे अगस्त्यजीफे प्रमावते 
विन्प्याचलका दृना षदा हुमा है । पुम्हुरे पुने षह 
सार प्रसद्ध ने पुम्हें मुना दिया । भव, जित प्रकार उनते 
वर पाकर देवतानि कासो पहार क्रां धा वह सुनो । ` 

देदतामेकौ प्रोथेन `सनेकर -अगस्त्मसोने कहा, अप 
लोगे यर्दा कैसे अपे. यर मुने क्या यर चाहते है १. व 
देवतानि कटा, "महात्मन्‌ । हमारी एसी शच्छा है कि आप 
महासागरको पौ जाहये ! एसा होनेपर हम देवोही कालकेयो- 
को उनके परिवारफे सष्टिति मार शतेगे ।' देवतार्ओंको यात 
सुनकर मुनिवर अगस्त्यने कटा, “अच्छा, तै घुम्हारो इच्छा 
पूणं कुमा गौर संसारफय दुःख दूर्‌ कर दूंगा । 

तदनन्तर वे तषःसिद्ध क्रियो भीर देवतांको सायले 
नदोनाय समुषरके तटपर पटुचचकर वहा एक्नितं हए देवता 
सौर चऋपिपोपि कह्ने लगे, "भ सं्ारके हितके {तपे समुदरका 
पान करता ह + एसा कहकर उन्होने वात-की-वातमे 
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क्र दी । बहुत काल बौतनैपर भयदान्‌ शंकरकी शपा 
उनर्मेते अतुलित तेनस्वो साट हजार पत्र उत्पन्न हए ॥ वे 
यङो घोर प्रेतिके भौर कूर कमं केरनेवाते भे तया आकाशे 
“ज्र चलते ये! संख्यमिं बहुत हनेके कारण ये देवताभकि 
९.।दत सम्पूणं लोकोंका तिरस्कार फिया करते ये ? 
शस श्रकार बहुत समय निकल जानेपर राजा समरन 
अगवभेध पज्ञकी दीक्षा लो । उनक्य डा हभ घोडा पृथ्वो- 
पर विघरने सगा । राजाके पुत्र उसको रखवालोपर नियुक्ते 
ये! धूमता-पूमता बह जलटीन समुदरके पात पटंचा, जो हस 
समय बद्धा भयंकर जान पड़ता था । यद्यपि राजकुमार बद 
साषधानोपे उसको चौकेसो कर रहैथे, तो भो वह्‌ वहाँ 
पहुंचनेपर अदृश्य हो गया । जव बह दूदनेपर भो न मिला 
तो राजयुत्रोनि सममा कि उसे किसीने चुरा लिया है मौर 
राजा समरके पास आकर एसा ही कह दिया । दे बोले, 
वितामौ ! हमने समुद्र, द्वीप, वन, पर्वत, नदी, मद मौर 
कन्दराए--समी स्यानं छान उसे; परंतु हमे न तोघोड्यही 
मिला भौर ने उसको चुरानेवाा हौ ।' पूर्वोको यह वात 
सुनकर सगरको बढ़ा प्रोय हुमा मौर उन्होनि आज्ञा दी कि 
"जाम, फिर पोषको शोज करो, मोर पिना उस यनपशुके 
सौटकर भत भना (* 
पित्ता एसा भदेषा पाकर सगरपुतर फिर सारी पूर्वो 
धोड़े शोय दरने लये । अन्ते उन शूरवोरोनि एक जगह 
ष्वीको एटी हई देवा । उसमें उन्हुं एक चिद मौ दिषायी 
दिया + तड ये कुदाल तया दूसरे हयिपारोते उस चदरको 
शोरने लगे । लीदते-खोदते उम्दं हुत समय हो गया, कितु 
फिर भी घोडा रिखापौ न दिया । इससे उनका कोध गौर भी 
अदृ गपा मोर उन्हुनि ईशान कोणमें उते पातालतेक खोद 
ला! वहा उन्होनि लपने धोक धमता देदा तया उरे 
पान ही उन्हुं भुलित तेजोराशि महात्मा कपिल भो दिखायी 
दिवि । पोको देखकर उन्हँ हवंसे रोमाञ्च हो भाया, क्तु 
कासबर भगवान्‌ केपिलपर ये श्रोधते भर गये सौर उनषग 
तिरस्कार कफे धोरेको लेने लिये वदे । इससे महतिजस्वो 
केपितयोको भी फोधं टो माया 1 उन्होनि व्यौरौ चदृाकर 
सगरपू्वोपर अपना तेज छोड भीर उन मन्ददुद्धर्योफो मस्म 
कर दिया । उन्दः भत्मीमूत हृए देख देव्य नारद राजा 
सगरे पास आये मौर उन्हें सारा सभादार दना दिया } 
नारदजोको वात सुनकर एक मुहूतरे लिये तो राजा उवास 
हो मये, कितु पि सन्ते महादेवमोको बातका स्मरण हो 
भाया ! तबे उन्दनि मसमस्जत्फे पुत्र अपने पोते मंगुमानूको 
बूलाकर कठ, बेटा ! मेरे अदुतित तेजस्वी साठ हजार धुव 
कपिलभके तेजते मेरे ही कारण मष्ट हो गे ह । तया सपने 





धर्मकी रहा मौर प्रजाका हित करेके लिये मैने पुम्हारे 
पितरा मौ परिष्याग कर दिया है । 

युधिष्ठिरने पृष्छा--तपोधन सौमशजौ { राजाभोमिं 
भेष्ठ सगरने अपने गौरस पुत्को बयो त्याग दिया था ? 

लोमशजौ बोते-राजन्‌ { महारज सरका शंब्यावै 
गते उत्पन्न हम धृत मसमज्जस नामसे विष्यात था 1 वह्‌ 
अपने पुरवासियके दुर्वल वाएलफोको रोने.चिल्तानेषर भी 
गला पक्द्कर नदीम छास देता धा । सरे तव पुरदासी भप 
मौर शोर भ्याङुल रहने लगे सौर एक दिने राजा सगरके 
पास माकर हाय अजोष्कर कहुमे लगे, महाराज { आपि हमारी 
शदुमेङ़ि शासनादिजनित संकटोतते रदा करनेवाले ह, अतः 
इत समय समस्तते हमे भो धोर भय उपत्यितहो गया है 
उत्ते भी' हमरो रकता कीजिये ।' पुरवासियोको चात्त सुनकर 
मठर सगर एक मृहर्ततक उदास रहै । ओर फिर मम्नियो- 
को बलाकरे इस प्रकार कहा, धदि आपलोय मेरा प्रिय 
करना चाहते है तो बुरे हौ एक काम कीन्यि--मेरे पुत्र 
मसमञ्जसको यमी श्वस नगरसे याह्र निकाल दीनिपे ।" 
राजि अन्नानुसार मन्तियोनि तत्काल वैसा हो किया । इस 
भ्रकार महरम सगरने पुरवासियोकि हितके लिये अपने 
पुव्रको निकाल दिया चा 1 

सगरे अंदुमानते कहा--धेया ! वुम्टारे पिके यं 
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असह्य होमा । तीनो लोकोमिं एता कोई नही है जो मुके 
धारण कर स्के । हां, एफ देवाधिदेव नोलक्ण्ट भगवान्‌ 
शंकर सवश्य मुम धारण करनेभे समर्थं ह । महावाहो ! तुम 
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तप करके उन्हे प्रसन्न करे लो! नवर्मे पृष्वौपर गिष्पी 
तोवे टी भके भषनि मस्तकपर धारण कर लेंगे! वुम्हारे 


पितरोका हिते करनेके लिये वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी 
करेगे । 

थट्‌ सुनकर महाराज भगीरय केलातपर प्ये मोर कु 
कालतकः तोव्र तपस्या करके उन्होने महादेवजीको प्रसन्नं केर 
उनते उन्हे अपने पितरोको स्वम पहुंचानेके उदेश्पते 
गद्धाजोको धारण फरनेके लिये वर प्राप्त केर लिया । भगी- 
रेफो वर देकर भगवान्‌ शंकर हिमालयपर आपे भौर वहां 
खड़े होकर उनसे कहने सगे, महाबाहो ! भव तुम पर्दत- 
राखपुत्रौ गद्धपे परायना करो, मै स्वरगसे गिरनेयर उसे धारण 
कर लूंगा ।' यह्‌ सुनकर महारान भगीरय सावधान होकर 
गद्धाजौका ध्यान करने सगे । उनके स्मरण करते ही पवित्र- 
सतिला गद्धाजो महादेवजोको खड़े देखकर आकराशसे गिरने 
लग । उन्हुं भिस देखकर देवता, मरहपि, गन्धर्व, माग आौर 
यक्षलोग उनके दर्शनोकी लालसासे यहाँ एकत्रित शो गये 1 
भोमहादेवजोके मस्तकपर वे इस प्रकार पिँ मानो स्वच्छ 
मोतिर्योकौ माला हो । भगवान्‌ शंकरने उह तत्काल 
धाप्ण कर्‌ लिया तव श्रोगद्धाजोनि भगोरयते कहा, 
“राजन्‌ ! मँ ुम्टु्रे लिपि हौ पुभ्वौपर उतरी है; मतः बतामो, 
म किस मार्गते चलं ?" यह्‌ सुनकर राजा उन उस स्यानपर 
से गये, जहां उनके ूरवजोके शरोर भस्म हए ये 1 गद्धाजौके 
जलति समद्र तत्काल भर गया । राजा मगौरयने उम्ं अपनी 
पुत्र मान लिया \ फिर सफलमनोरय होकर राजः भगोरयने 
गङ्धाजलते अपने पितर्रोको जलाञ्जति दौ । इत प्रकार 
जित तरह समुद्रको भरनेके लिये गद्धाजौ पृथ्वीपर पधारी, 
बह सव वृत्तान्त मेने तुम्हँ सुना दिषा 1 





ऋष्यग्युद्कका चरित 


वैशम्पामनजौ वोते--राजन्‌ ! फिर कुन्तोनन्दन 
महारस युधिष्ठिर करमशः नन्दा मौर अपरनन्दा नामक 
नदि्योपर भये, जो सब प्रकारके पाप ओर भयको नष्ट करमे- 
वाली ह । बहूं हैमकूट पर्वतपर जाकर उन्होनि दहूत-सौ अदमुत 
बाते देखीं ॥ उस स्यानपर निरन्तर वायु बहता रहता था भर 
निष्प वर्प होत थो । वहां वेदाध्ययनका श्द तौ सुन जाता 
या कितु कोई स्वाध्याय करनेवातः दिषायी न्ह देता था 1 

तव लोमशजोने कहा--स्वर ! हां नन्दा नदीनं 
स्नान करने पुरुप तत्काल पापमुक्त हो जाता है, इसलिये 
आप भादयोसहित समे स्नान करे \ 

यह्‌ सुनकर भहाराज युधिष्ठिरने अपने भाई भौर 
सायिोके सहित नन्दे स्नान किया मौर फिर शीतल जल- 


घालौ अत्यन्त रमणीक भौर पवित्र कौरिकी नदोपर गये । 
वहां सोमशजोने कटा, “सरतधरेष्ठ ! थह परमपयिद्र देवनदी 
कौशिको है । इसफे तटपर यह विश्वामिव्रनौका रमणीक 
धरम दिषायौ दे रहादहै। यहीं महात्मा ककयप 
{विषाण्डक) का आश्रम है इसे पुष्याधम कठति 
म्हि विमाण्डकके पु ऋष्यष्टृद्ध बडे हौ तपस्धौ आर 
संयतैन्दिय ये ! एक वार अनादृष्टि होनेदर उन्होने अपने 
तपके प्रभावे वर्षा कर दौ थी। धै परम तेजस्वी मौर 
समथं विभराण्डककरुमार मृगो उत्पन्न हृषु ये । 

युधिष्ठिरने पुष्टा-भमवन्‌ ! भनुप्यका परुजातिके 
साय योनितंसगं होना तो शास्त्र भौर लोक दोनोको 4 ३ 


विरु है, किर परमतपस्वो कश्यपनन्दन चग्य्ज्नं ष 
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दम्भे कम जन्म तिया ? तथा अनावृष्टि दनैषर उस्र यालक- 
र धमे वव्रामूरकरा वरध करनेवाले दद्र कमे वर्णाकी? 

लोमणजौ ्रोते--रजन्‌ ! ब्रत विमाण्टक वदे ही 
साधर्वमाय धीर प्रजापतिकरं भमान तैजस्यी ये । उनका वीर्यं 
समध भरा भीर्‌ तपरयाकैः कारण अन्तःकरण मुद्ध हो गया 
या। एकः वार्‌ वै एक सरोवरपर स्नान करने गये । वहू 
उर्वणी अप्सर देखकर जलम हौ उनका वीर्यं स्यतित हो 
गया । टतनेहीरमे वर एकः प्यासी मृगो आयी भीर वह्‌ 
जते गाय उम वीयको मौ पौ गयी । इसपर उसको गथ रह 
ग्या! यारतवसं यह एकः देवकन्या थी किसी फारणमे 
प्र्मासीने दमे प्राप देते द्‌ कहा या कि नु मृमजातिरमे जन्म 
मदर एकः मुनिपृत्रको उत्पन्न करेगी, तवर फास टूट जायगी । 
यिधिका विघ्रान अटल है, सीते महामुनि ऋष्यश्रृदधुः उस 
सृ पुत्रह्‌ वे वरद तपोनिष्ट ये गौर प्र्वदा वनमेंही 
गहा फगन थे । उन सिर्पर एक सीम था, दसीसे पे 
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श्यः नामय प्रगिदर हृ । उन्होने मपने पिताफे सिया 
शमी ओर मनुष्यो नहा देखा था एसतिे उनका मन 
पदा द्रद्चयमं गयत गता या। 
प्या समय अगदेमं सदारा देणग्यके मित्रे राजा 
पमप्राद गम्य फरने ये । हमने एसा यनाधापिः उन्होने 
धिर ग्रामे फो चोन नैका प्रतिज्ञा फरफे पोषे उत्ते 


५ 


मुक्षिध्त महाभारत 
=== 


[ वनपवं 





निरा कर दिया था! ठसनिये ग्रह्मणोने उनको व्याग 
दिया! दमस उनके राज्ये वर्था होनी बंदटहौ गयी भौर 
प्रनामें हाहाकार मच गया 1" तव उन्हने तपस्वी मौर मनस्वी 
ब्राह्यणो पृष्ठा, शभृदेयो ! मय वर्था कंते हो, इसका कोट 
उपाय यताद्रये !' यै सव भअपना-अपना मते प्रकट करने लगे । 
तव उन्मि एकः मुनिधेष्टने फटा, “राजन्‌ ! ब्राह्मण मापपर 
कुपित ह, दसक्रा भाप प्रायरिचत्त कौन्यि । ऋष्य नामक 
एक मुनिकूमार ह । वे वनम ही रहते हुभौर वड ही णुद 
एवं सरन ह । स्तीजात्तिका तो उन फोर पता हो नर्ते टै। 
न्ह याप भपने देणमें बुला लीजिये । वे यदि यहाँमागये 
ते तुरंत दी वर्प होने लमेगी--1' यह्‌ सुनकर राजा 
सोमपाने ब्राह्यमोकि पास जाकर भयने अपयधका प्रादित 
फाराया । उनके प्रस्त होनेपर उन्हनि अपने मन्तियोको कला- 
कर ब्रप्यश्यृद्धफो लानेकै विषयमे परामर्शं किया । उनसे 
सलाह खरफे उन्होने भपने यज्यकी प्रघान-प्रधान वेश्या्भोके 
बु्ताया भीर्‌ उने फटा, भ्ुन्दरियो ! तुम किसी प्रकार 
मोहित करके यीर सपने विग्वास उत्पत्त करके मुनिरक्रैमार 
ऋष्यमडद्धको मेरे राज्यम ले माभो ॥ तब उनमेते एक 
वृद्धा येप्याने फटा, ^राजन्‌ ! मँ तपोधन ऋष्यभृङ्गको 
लानेका प्रयत्न तो कर्मी, परंतु मूके जिन-जिन भोग 
सामग्रिर्योकी भावण्यकता है उन सबको दिलानेकी आप कृपा 
फरे ।/ 

तच राजाका भादेण पाफर उस वृद्धाने मनी बुद्धिके 
अनुसार नौकाके मीतर एक आश्रम तैयार कराया । उष 
माश्रमफो मनेक प्रकारफे फल मोर फू्लोवाते मनावटी ब्भ 
से सजाया गया, जिनपर तरहु-तरहकी काटिर्या सौर सतां 
छायी ई यी । वहु नीफाश्रव वडा ही रमणीय मौर मनक 
लुमानेवाला था । उत्ते विभराण्टक मुनिके मआश्मते भोगी 
दरीपर वेधवाकर गुप्तचरोसे स वातका पता लगवाया कि 
मुनिवर किस समय भाश्रमते बाहर चलते जाते ह} फिर 
विमाण्डफः मुनिफौ अनुपस्थिति समय अपनी पुत्री वेश्याको 
सव याते स्मराफर्‌ ऋष्यन्पृद्धये पास भेजा । उस येश्याने 
माश्रमम जाकर उन तपोनिष्ट मुनिकुमारके दरशन किये मौर 
उनसे फटा, भुनिवर ¡ यहाँ सरव तपस्वी भानन्दमे ह न ? 
आप मी फुशलसे ह न ? तया आपका वेदाध्ययन तो भण्छी 
तरट्‌ चलरहाहैन?' 

प्य दने फकहा--आाप फान्तिके कारण साक्षात्‌ 
तज.शर्जके समान प्रकाशमान प्रतीत होते ह; म मापको कोई 
यन्दनीय महानुमाव समक्ता टँ ! सँ पादमक्षालनके लिषे 
शापक जल दंगा तया यपने धर्मे अनुसार कष्ट फल भी 
भर कर्मा । देदिये, यह्‌ एुर्णमृगचर्मसे दका हुमा करका 
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मलन है; सपर विराज जाये । मापका माम कहं है ? 
मौर आप किस नामसे प्रसिद्ध ह ? = 
वेश्या योली-काश्यपनन्दन ! मेरा आनम इस परदतके 





उस ओर यहति तीन योजनक दूरीपर है ! मेरा एेषा नियम 
है किप फिसीको प्रणाम नहं करते देता भौर न किसौका 
दिया हज पाद्य हौ स्पशं करता हूं । भे मापका प्रणम्य नहीं 
हि, यत्कि माप हौ मेरे वन्दर्ह। 

"ऋष्यश्ृद्धः बोते-ये भिलाने, आंवले, करुषक, 
इंगुद आओौर पिप्पलो मदि पके ए फल रक्वे हँ; इनमेषे 
भाप अपनी रचे अनुसार ग्रहण करें । 

लोमशजौ कहते है--पजन्‌ ! उत वेश्याकौ लड़कोने 
उन सब फर्लोको त्यागकर उन्हे मपने पाससे बड़ रसोले, 
दर्शनीय मौर श्चिवर्धक स्वादिष्ट पदायं दिये 1 इसके सिवा 
सुगन्धित माला, विचित्र ओर चमकीले वस्त्र तया बद्पा- 
बद्विया शरत भौ दिये ! चन्दर पाकर चछष्यश्टञ्च बडे प्रसन्न 
हए मोर हेसने-खेलनेमें उनकी प्रवृत्ति हो गयो 1 हस प्रकार 
उनके मनमे विकारका मेकुर ूटता देख वेश्या उन्हे तरह- 
तरसे तृमाने लगो । फिर कई बार उनका गाद्‌ भातिद्धन 
कर उनको मोर कटाक्षपात करती जग्नहोत्रका बहाना करके 
यहि चल दौ 1 एक महूत वीतनेपर आश्रमे कस्यपनन्दन 
विपाण्डक मनि आपे । उन्होने देखा पि श्टष्यण्डद्ध अकेलेमे 





्यान-सा लगाये वेठा है । उसके चित्तको स्मिति सर्वधा 
क्पिरतं हो मयो है ! वह्‌ ऊपरको देव-देखकर बार-शार वौघ 
निश्वा्त छोडेता है । उसको एेप्तो दीन दशा देखकर उन्दने 
कटा, बेटा ! माज सायंकाले मण्निहोतरके लिये तुमने 
समिघाएं ठीक शयो नहीं को, श्या आज तुम अम्निहोव्से 
निदत्त हो चुके हो ? भज दुम भोर दिनोको तरह ध्रसघ्न नहीं 
जान प्ते; बटे टौ चिन्तादुर, भवेत ओर दौन-से दिखायी 
देते हो । बताओ तो, आजं पहा कोई भाया था क्या?“ 

शऋष्यश्यृद्ने फट्‌ा--पितानो । यहां आधममे एक 
जटाधरो ब्रह्मचारी आया या } वह सुर्वणके समान उज्ज्वल 
वणं था । उप्ते नेतर कमलके समान विशाल ये । वह्‌ पड़ा 
हौ रूपवान्‌, सूरपके समान तेनस्वौ मौर अत्यन्त गौरवर्णं घा । 
उसे पिरपर बड़ सुगन्धितं भर लंब-तंवी काली जटाएं 
यों{ वे सुनहरो डोरियोतति पूंथो हई यो । आकारमे जसे 
बिनसौ चमकतो है, उसी प्रकार उसके गलेमें सुवर्णे भापूषण 
स्छिविमिता रहे थे । पलेके नीचं उसके दो मांसपिष्डये! ये 
रोपहौन मौर यट हौ मनोहर ये । निस समय वह्‌ चलता या 
उसके पेरोसे यड हौ अद्भूत मनकार होतो थो तया भेरे हायो- 
में जेते यह्‌ शदराक्षकौ माला वेधी हु है, उसो तरह उसके दोनों 
हायोमे कनकारतो हुई सोनेको सदयं पडे हुई यो । उसका 
मूख पीवड़ाहौ विचित्र ओर दर्शनीय था\ उसकतै 
बातचीत सुनकर हूदयमें आनन्दको लहर उठने लगती यो । 
उसको कोयलको-सो वाणो वड़ो हो सुरौली थो 1 उत सुननेते 
भेरे हदयमें हुक-सी उठती थौ । वह्‌ मुनिकुमार क्या या, 
मानो कोई देवपुर हौ था। उसे देखकर मेरे मनमें उसके 
प्रति बहते हौ प्नोति ओर आसक्ति हो गयौ है । उसने ूमे 
न्ये-ये फल दिपे ये 1 मेने अव तक जो-नो फल खयेहै 
उनम किसौमे भो वेसा रस नहीं मिला । उनमे न तो वेते 
छिलके ही है मौर न उनके समान गूदा हो है । उस रूपवान्‌ 
भनिकरुमारने मुम बेडा हौ स्वादिष्ट जल पनेको दिया चा। 
उसे पीते ही भूरे वड़े आनन्दा अनुमव हुआ भौर पृष्ो 
धूमती-सौ दिषायो देने लगौ 1 वे जो बर हो विचित्र मौर 
सुगन्धित पुष्प पड़ हए है" उसके वस्व्ोमि गुये हए ये । इन्र 
विखेरकर बह तपसे देदीप्यमान मुनिकुमार अपने आश्रमको 
चला गया है । उसके जति हौ मै भचेत-सा हौ मया हूं ओर 
भेरे शरीरमें दाहु-सा होता है । यै चाहता हं, जल्दी-से-जल्सी 
उत्षफे पास पटू मौर उसे पहा लाकर सदा अपने साष 
रशं ॥ 

विभाण्डक बोले--वेदा ! ये तो राक्षसै! यरे 
हौ विचित्र मौर दर्शनो रूपसे घूमते रहते ह) >. बडे हौ 
परमो होते ई भर एसे सुन्दर-ुन्दर कू^ 
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सालमप 
दलति जद चे यवः सि सर उन्दः मूष सताने 
इरलिपेषे सर्पति घोषम अप्य प) 
रजासि समन आदरसत्कप्र 7 
र रत पिए प्या \ जव शोष्पेने उनकः 
आचनगत को तो उन्हे पू पवये "नाई 
त्तदरः सि १" तव चे सन्ये पवि यले" ॥ 
दुनि री सम्पत्ति ट४ इस रकार देशदेशम 
-सर तनि मधर यादय सुननेसे उनन्त उग्र कोप शान्त ल 
तत सोर्चे प्रसन्न पविते ्दुएलके पस परदे नरेष्ठ 
पद उनव त्वधिवत्‌ पूजन १ उन्सेने देएप प्क पुव प्वियमन हे \ स्य स उन्दने त्वियुत्के ` 
जते इर रटे ।चैसे हो बहौ उन अपनो पुव भन्ते प्रो देखा \ प 


पतप ] परदयुरामजीकी उत्पत्ति ओर उनके चसद वर्णन 





ओौर धोष भितं देखकर तया शान्ताफो देखकर उनका सारा 
क्रोध उतर प्रया । फिर तो जिसमे राजा लोमपादकौ विशेष 
प्रसन्नता यी, वहौ काम्‌ उन्होने किया । पुत्रको वहीं छोडकर 
म्ह उसे कहा, जव तुम्हारे पुव उत्यघ्न हो जाय तो 
राजका सब प्रकार भन रखकर वनम हौ चले आना ॥ 

ऋष्यश्पृख भो पिताको आज्ञाका पातन कार फिर उन्हके 
पास चते आये 1 शान्ता भो सव प्रकार भपने पतिके मनुकूल 
माचर्म करनेवालो भौ 1 यह्‌ भौ वनम हौ रहकर उनको 











सेवा करने लगी । जिस प्रकार सौभाग्यवती अरन्धतौ वततिष्ठ- 
को, लोपामुद्रा अगरस्त्पकौ ओर दमयन्तौ नलकौ सेवा करती 
यौ उसो प्रकार शान्ताने भौ अत्यन्त परेमपूर्वक अपने वनवासो 
पतिदेवफो सेवा कौ । यह्‌ पयिव्रकीतिगाली भाध्रम उन्हीं 
चऋप्यश्यद्धका है । इसके कारण दस समोपवर्ती विशाल 
सरोवरकी शोभा भी वहतं चद णयी है । इसमे स्नान करके 
तुम कृतङ्ृत्य भर शुद्ध हो जाओ, फिर दरषरे तोर्योकी पावा 
फरना 1 


परशुरामजौकौ उत्पत्ति ओर उनके चरि्नोका वर्णेन 


वैशम्पापनजो कहते ह--जनमेजय ! उस सरोदरमें 
स्नान करके महाराज युधिष्टिर कौरिकी नदोके किनारे होते 
हए करमशः समो तौयंस्यानोमे गये ॥ फिर उन्होने समुद्रतट- 
पर पदटरवकर गद्धाजोके सद्धमस्यानमे मिलो हुई पाच सौ 
नदियोकी सम्मिलित धाराम स्नान किया ! इसके पश्चात्‌ वे 
समूद्रके किनारे-किनारे अपने भादयोकि सहित कलिद्धदेशमें 
आये ! वहाँ लोमशजौ फटने लगे, श्न्तौनन्दन ! यह कलिद्ध - 
देश है) यहां वैतरण नदी बहतो है । इष स्यानपर देवताभ- 
का आभरय लेकर स्वयं धममेराजने यज्ञ किया था" 
„ „मके अनेन्तर भाग्यवान्‌ पाण्डवोनि द्रौपदौसहित वेतरणो 
नदीम उतरकर पितृतपंण किया । उस्र समय महाराज 
युधिष्ठिर कहने लगे, 'लोमशजी ! इस नदीम आचमन करके 
भं तपरे प्रभावे मानवौ विपयोते मुवत हौ गया ह । भापकौ 
षपसे मूमरे सारे लोक दिषायौ दे रदे ह । देखिये, पह ममे 
पाठ करते हृष्‌ वानप्रस्यौ महात्माओका शग्द सुनायौ दे रहा 
ट तय सोमशजोने कहा, "राजन्‌ } चुप हौ जादये 1 यह 
ध्वनि तो वु्हूं तोस हनार योजन दूरम भुनायो दे रहो है ४ 

वशम्पायनजो वोत्ते-दसके पश्चात्‌ महात्मा युधिष्ठिर 
भहेनदरपवतपर गये ओर वहा एक रात निवास किया । वहां 
रह्भैवाले तपस्वियोने उनका बड़ा सत्कार किया । सोमश- 
भूनिने उन भृगु, अङ्गिरा, वसिष्ठ भीर कश्यपवंशोय पिरयो 
फा पर्चिय दिया 1 फिर उनके पाच जाकर रार्जाप युधिष्ठिरः 
ने प्रणाम किया भौर. परणुरामजीके सेवक वौरदर 
अङ्ृतप्णतत पु, "भगवान्‌ परशुरामजी इन तपस्वियोको 
किम समय दर्शन दमे ? इनङे साय ही मै भो उनके दर्शन 
करना चाहता हूं ।' अकृतब्रणने कहा, श्रीपरशुरामजी तौ 
सवके हृदयकौ यात जाननेवाते ह ! आपके अनिका तो उन 
पतः सग हौ गया होगा 1 आपके प्रति उनकाप्रेम मीही) 
इसतिये वे शोधन हौ आपको दर्शेन देणे । तपस्दियोको उनका 
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दशन चतुर्दश अर अष्टपोको होता है 1 भजक रात वीतने- 
पर कले चतुर्दशी होगो । तब आप भौ उनका दशेन करेगे ।' 

युधिष्ठिरने पुद्ा-भाप जमदग्निनन्दन यहावली 
परशुरामजौके सेवक हं । उन्होने पटले जो-जो एत्य पिये ह, 
वे सव यापने प्रत्यक्ष देखे ह । अतः जिस प्रकार ओर जिस 
निमित्तत उन्होनि गुद्धने क्षत्रिपोको परास्त किया धा, वह सव 
आप मुके सुनाइये । 

अङृतव्रणने कहा-- रजन्‌ ! र मृगुवंशभे उतपन्न हए 
जमदग्निनन्दन देवतुत्य मगवान्‌ परशुरामजोका चरित्र सुनाता 
हि! यह्‌ आच्यान बडा हौ भुन्दर ओर महान्‌ है । उन्होने 
हैहयवशमे उत्प हए जिस कर्तवे अनुंनका वध किमा या, 
उसके एक हजार भुजाए थीं । श्रीदत्तात्रेयजीकी कृषाते उते 
एक सोनेका विमान मिला या तथा पृथ्वीके सभौ प्राणि्योपर 
उसका प्रभूत्व था । उसके रथको गत्तिको फोई भो रोक नहीं 
सकता था 1 उस रय ओर वरके प्रमावते बहु वौर देवता, 
यक्ष ओर ऋपि--समीको कुचते डालता था । इस प्रकार 
उसके द्वारा सवत्र सभो प्राणो पोडित हो रहे थे। 

इसौ समय कान्यकुन्न (क्रीज) नामक नगरमे गाधि 
नामका एक बलवान्‌ राजा राज्य करता या । वह्‌ वनमे जाकर 
रहने लमा । वहा उसके एक कन्या उत्त हुं यो, जो 
अप्सराके समान सुन्दरो यो 1 उसका नाम यां सत्यवती । 
उत्के लिये भृगुनन्दन ऋचीके राजाके पास जाकर याचना 
की १ राजा गाधिने ऋचोक मनिः साय सत्यवत्तीका च्याह्‌ 
कर दिया । विबाह॒कायं सम्पन्न हो जानेपर भृगुजौ आये भौर 
अने पूवको सपत्नक देखकर वड ्रमद्र हए । तव उन्लेने 
पृदवधूते कहा, "सौभग्यवतौ वधू । नुम वर मागो, वुम्हयते 
जो इच्छा होगौ वहु त दुगा ।' उसने भने समुरनोकौ धनप्र 
देखकर अपने भौर अपनो मातारं लिथे पुवकौः यार: 
तच मृगुनोनि कटु, शुम मौर वृम्टारी माता ऋलुर † १ 
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पश्चात्‌ पुत्नोत्यत्तिकी कामनासे अलग-मलग वृक्षोका 
मालिद्खन करना । वह्‌ पौपलका आलिद्धन करे सौर तुम 





गूलरका करना! इसके सिवा मेने सारे संसारम घूरकर 
तुम्हारे भौर तुम्हारी माताके लिये वड़े प्रयत्नसे ये दो चरं 
तयार फिपे है, इन्दं तुम सएवधानौसे खा सेना \' एेसा कुकर 
मुनि अन्तर्धान हौ गये । कितु उन मां-वेटीने चरं भक्षण 
करने मौर वृक्षका आलिद्धन करनेमे उलट-फेर कर दिया! 

बहुत दिन बीतनेपर भगवान्‌ भृगु किर लौटे मीर 
उन्होने दिव्य दृष्टिसे सब बात जान लौ ! तव उन्होने मपनी 
पतेवधू सत्यवतोसे कहा, विटो ! चरु गौर वृक्षोमें उलटफेर 
करके तेरी माताने तु धोखा दिया है । तूने जो चर लाया 
ह आर जिस वृक्षका आतिद्धन किया है, उसके प्रभावसे 
तेरा पुत्र ब्रह्मण होनेपर भी क्षत्नियोके-से अष्वरणवाल.होगर 
तया तेरो माताका पुव क्षत्रिय होकर भौ ब्राह्यणोके-से भचार. 
वासा, बड़ा तेजस्वी मौर सत्पुरुषे मार्गका अनुसरण करमे- 
वाता होगा ।' तब उसने वार-वार प्रार्थना करफे अपने 
ससुरजोको प्रसन्न किया मौर प्रार्थना कौ कि मेरा यत्र एसा 
न हौ, भले हौ पौत्र एसे स्वमावयाला हो जाय मृगुजीने 
अच्छा, एसा ही हौ यह कहकर मपनी पुच्वधूका अभिनन्दन 
किया । ययात्तमय उसके गर्भे जमदम्ति मुनिका जन्म हुमा । 
वे बड़े ही तेजस्वी भौर प्रतापी ये! 
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महातपस्वी जमदग्निने वेदाध्ययन भारम्म क्या भं 
नियमानूसार स्वाध्याय करनेसे सभी वेदोको कण्ठस्य बृ 
लिया । फिर उन्होने राजा प्रसेनजित्के पार जाकर उनः 
पत्री रेणुकाके लिये याचना की मौर राजाने उन्हुं अपनी वे 
विवाह दी । रेणुकाका आचरण सब प्रकार अपने पतिदेव 
अनुकूल था । उसके साथ आश्रमम रहुकर वे तपस्या कः 
लगे 1 उनके करमशः चार पुत्र हुए । इसके गाद परशुरामं 
कता प्रादुर्भाव हुभा, ये पांचवें थे ! भाइयोमे छोटे होनेपर भौ 
गुणोमे सवसे बठे-चदरे ये ! एक दिन जब सब युत्र एल लेन 
लिये चले गये तो धरतशीला रेणुका स्नान करनेको गयं 
जिस समव्र वहु स्नान करफे आशध्रमको लौ रही थौ, इह 
दवयोगठे राजा वचिवरथको जलक्रीडा करते देवा! २ 
सस्पतिशाली राजाको जलविहार करते देखकर रेणुका 
चित्त चसलायमान हौ गया । ` इस मानसिक विकारसे दी 
अचेत मौर चस्त होकर उसने आश्रमम प्रवेश किया । मं 
तेजस्वी जमदग्नि मुनिने सब वात जान ली ओर उसे अघं 
एवं त्र ह्यतेजते च्युत हुई देखकर वहत धिक्कारा 1 एतनेह 
उनके ज्येष्ठ पुत्र स्कमवान्‌ ओर फिर सुषेण, वसुं भौर विश 
वसु भौ आ गये । मुनिने करमशः उन सभौसे कहा कि ६ 
अपनी मांक तुरंत मार डालो ! कितु वे मोहवश हकं 
बक्के-से रहं गये, फु भी न बोल सके । तब मुनिने करि 
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होकर उन्हं शाप दिया, जि्तसे उनको विचारशव्ति नष्ट टो 
मघो आर चे पुम एवं पक्षिपकिं समान जड-युदधि हो प्पे \ 
उन सवके पे शदुपक्षके वोरोका संहार करनेवासे परशुराम 
जौ भये । उनसे महातपस्वी जमदग्नि मुनिने कहा, बेटा ! 
अपनो हत पापिनौ माताको मभो मार डाल ओर इसके लिये 
मनमें किसी प्रकारका सेद न कर !' यह्‌ सुनकर परगुरामने 
फरसा लेकर उसी क्षण भनौ माताका मस्तक काट डाला 1" 

राजन्‌ [ इसते जमदेग्निका कोप सर्वया शान्त हो गया 
ओौर उन्होने प्रसप्न होकर कहा, शवेटा ! वुमने मेरे कहनेते बह 
काम किया है, जिते करना बहा ही कठिन है; इसतिपे तुम्हारो 
जो-जो कामनाए हो, वे सव मांग सो ॥' तव उन्हेनि कहा-- 
पिताजी ! मेरी माता जीवित हो जे, उन्हुं मेरेदारा मारे 
जानकी वात याद न रहे, उनके मानत पापका नाग दहो 
जाय, मेरे चापे भाई स्वस्य हो जाये, युद्धमें मेरा सामना 
करनेवसा कोई नहो ओर मै लंयो आयु प्राप्त करं 1! 
परमतपस्वो जमशग्निने भौ वरदानके दारा उनको समी 
फामनएे पूर्णं करदीं। 

एकः वार इषौ तरह उनके स पुव वाह्र णये हए ये; 
उसी समयं अनुष देशका राना कतव्य अर्जुन उधर भ 
निकला । जिस समय वह्‌ आधममें पंचा, मुनिपत्नी रेणुकाने 
उसका आातिभ्प-रत्कार किया । कार्तवोरयं अर्जुन युद्धके मदसे 





उनमतत हौ दहा था 1 उसने सत्कारको कु कोमत न करके 
आमक टोपधेनुरे उकरत्ते रहनेपर भो उसे अणुडधेको 
हर लिथा ओर वहारे वृक्षादि भो तोड़ दिये । जब परगुरामजो 
आश्रममे आपे तो स्वयं जमदण्निजोने उनसे सारो नाते कहीं । 
उन्होने हमको भायको भौ रोते देखा । इससे षे बट ही 
कुपित हए ओर कालके वशोभूत हए सहसारजुनके पास आये । 
तव शतुदमन परशुरामजोने भपना सुन्दर धनुष ते उसके 
साय बड़ी वौरताते युद्ध कर पेने बाणोते उसकौ रिघसदृश 
हजारों भुनाओको काट डाला तया उसे परास्त कर काके 
हवाले किया । इससे सट्ख्ानुनके पुतरोको वडा प्रौध हुभा 
ओर वे एक दिन परशुरामजीको अनुपस्थितिमे आमे ब॑ठे 
हए जमदग्निजोपर जा दूटे । परम तेजस्वी जमदग्निजौ तो 
तपस्वो ब्राह्मण ये, उन्होनि युडादि कुछ भो नहँ किया तो भो 
उन्होनि उन्हँ मार डाला। इस सपय वे गायकौ तदह हि राम ! 
ह राम 1 ` पटौ चिल्लाते रह । जब उनको हृत्या करके वे 
आधम-ते चले गये तो परगुरामजौ समिधा लेकर अये । 
यहा अपने पिताजौको इस प्रकार दु्दशापूर्वक मरे देखकर पमं 
चड़ दुःल हृभा ओर वे एूट-फूटकर रोने लगे । फुछ समयतङ्‌ 
वे कर्णापूरवक तरह-तरहपे विलाप करते रहे; फिर उन्होने 
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२ 
अपने पिताके सब प्रेतक्ं कयि मोर उनका 2१ म 
कर सम्पू कषरिपोका संहार करनेको प्रतिज्ञा फी 1 


इ 


संक्षिप्त महाभारत 





महावलौ भृगुनन्दन प्रोधके आवेषमें साक्षात्‌ कालके 


मान ह पे भौर उन्होने अकेते हौ फा्तेवोयफे सय पुबोफो 
र टाला । उत तमय जिन-जिन क्षत्रिमोने उनका पक्ष 
नया, उन सवफा भी उन्होने सफाया फर दिया) एस 
फार एयीस यार भगवान्‌ परणुरामने पृथ्यीको क्षवियहन 
र दिया ओौर उनके रपतते समन्तपञ्चकफ क्षेमे पच सरोवर 
र दिये । इसौ समय महपि प्रव्सीफने साक्षात्‌ प्रकट होफर 
हे एस पोर फर्म रोका । तव उन्होने क्षचि्योका संहार 
रना येद फर दिया ओौर सारी पृथ्वी ब्राहयर्णोफो दान फर 
] । प्स प्रकार समस्त भूमण्डत प्राह्यणोंफो देफर ये इस 
हैर पर्यतपर निवात फरते ह । 


वैशम्पायनजी फहते ह-राजन्‌ ! फिर चौदसफे दिन 
पने निपमके अनुसार महामना परशुरामजीने समस्त ब्राह्मण 
ौर भाद्रयोफे सहित महाराज युधिष्ठिरो दर्शन दिये । 
मराजने मपने भा्रयोफि सहित उनका पूजन फिया भौर वहं 
नेयाले राव प्राह्मणोफा भी सूव सत्कार पिया । फिर 
रुरागजोफौ आजत उस रातफो महेन पर्वतपर हौ रहकर 
दूसरे दिन रक्षिणफी भोर चसे । 








प्रभासक्षे्रमे पाण्डवोसे यादवोकौ भेट 


वेशम्पायनजी योले--राजन्‌ ! महाराज युधिष्ठिर 
मशतटफे सव तीयोपि दरशन फरते आगे यटृने लगे । पे सव 
पारे सदाचारफा पातन फरते थे। उन्होने भादयोके सहित 
मौ तौयंमिं स्मान फिया ! फिर दे करमशः समुद्रगामिनी 
गत्ता नदोपर ष्टवे ! यहं स्नान भौर तर्पण फर उन्होने 
ट प्राणाप धन दान पिया । एसे पश्चात्‌ वे गोदावरी 
दपर आये । उरे स्नानादि फरफे निष्पाप हो उन्ने 
यद वेमे शमुदरतोरयती परमपयितर अगस्त्यतौयं ओर 
रोतो्े देन पिये । फिर पे शूरपारणः्षतरमे प्े । वहं 
फे पु अंशको पार परे चे एफ प्रसिद्ध यनमे अये । 
1 उन्टूनि धनृरधरियोमे श्रेष्ट परशुरामजीकौ पेदौ देखी । 
परेः आस-पात अनेफो तपस्य रहते ये ओर पुण्यात्मा पुरुप 
प पुजनोय मानते पे । एसे पश्चात्‌ उन्होने यसु, मरट्गण, 
रिवनोकुमार, भदित्य, पुवेर, इन, पिष्ण्‌, सविता, रिव, 
म शूप, वरण, साप्यगण, ब्रह्मा, पितृगण, गणो 
हत प्ट, त्रस्यतो, तिद भौर अन्यान्य देवताभोके परम 
पत्र सोर मनोहुर मन्दिरेके दरशन पि 1! उन तौयोमे 
एप्स उपयात पर्‌ उन्नि स्नानादि कयि भौर विदान्‌ 


व्रा्यणोको बहुमूल्य रत्नादि दान फर वे फिर शूर्पारक क्ेतमे 
लौट भये । वहसे वे भादयोके सहित अन्य समुद्रतीरयर्ती 
तोयमि ये ओर फिर पृथ्वौभरमे प्रसिद्ध भभावक्षेतमे 
भये । वहु स्नान भौर तर्पणादि फरफे उन्होने देवता भौर 
पितरोको तृप्त फिया । फिर चारह्‌ दिनतक फेवल जल ओर 
वायु हौ भक्षण फरते हुए चारो ओर अग्नि जलाकर तप 
किया! 

इसी समय भगवान्‌ श्रीरुष्ण ओर वतरामते युनाफि 
महाराज युधिष्ठिर प्रभासकषत्रमे उग्र तपस्या फर रहेषैतोवे 
भपने परिकरो साय उनके पास आये । उन्होने देखा फि 
पाण्डवतोग पृथ्वोपर पड़ हुएु ह; उनके शरीर धूलसे सने 
हए ह तथा कष्टसहुनके अयोग्य द्रौपदी भौ महान्‌ दुःख भोग 
रहौ है । यह्‌ देखकर वे विलस-विललफर रोनै लगे । 
महाराज युधिष्ठिर दुःख-पर-दुःस भोग रहेये,तोभी उनका 
धेयं शषियिल नहु पड़ा था । उन्होने बलराम, एूष्ण, प्रयुम्न, 
साम्य, सात्यङि, अनिस्द्र तथा जौर नौ सभौ यृप्णिवंकषियोफा 
यडा आदर किया ! उनसे सम्मानित हकर यादवोने भी 
उनका ययोचित सत्ार फिया मौर फिर देवता जते एके 
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प्रभागक्षेवमे पाण्डवो यादवो भेट 
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चारो भोर वं जाति ह, उसी प्रकार वे धर्मराज पुधिष्ठिरको 
धेरकर बैठ गये । 

तदनन्तर वलदेवजीने कपरलनयन भगवान्‌ 
श्रोकूप्णते कहा--शरीडृप्म ! देषो, धमराज सिरपर जटां 
धारण करके वनमे रहते है ओर वल्क्ल-वस्त्येसे शरीर 
दककर तरह-तरह फष्ट मोग रै ह तया पापात्मा दुर्योधन 
पृथ्वौका शासम कर रहा है 1 हाप ! इसके तिये पृष्वो भौ नटीं 
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फ़टती । ससे अल्पचुदधि पुख्प तो यहो सममे कि धर्माचिरण- 
फो अपेक्षा पाप करना टी अच्छा है । चे साक्षात्‌ धमके पुत्र ह, 
धर्मं ही इनका आघार है, सत्ते मौ ये कमो महीं इिगते मर 
निरन्तर दाने भौ फरते रहते ह 1 इनका राज्य ओर सुख 
भलेही नेष्ट ह जाप, कितु धर्मको छोडकर पे कमो चनम 
नही बैठ सक्ते 1 पापौ धृतराष्टूने भषने मिर्दोष भती्ोको 
राग्यते निकात दिपा है । अव, परलोकमे पितृयणङे सामने वे 
कंसे केम कि सेने इनके सराय उधित व्यवहार क्या है । 
देखो, अव भो उन यट्‌ नही सुमता कि शे पृ्वौमे इस प्रकार 
मिभ लाचार षयो उत्पन्न हुमा हूं ओर इन्द रज्यच्यृत कर 
देनेतते भवे मेरौ दपा गति होगी ।' भला, इन पाण्डवोंडा वे कया 
सामना करगे ? महाबाहु भोमको तो शतुभोको तेनारा संहार 
कृरनेके लिये शस्त्रो भौ मावश्यकता नहँ है । इसके तो 
ह्स्ते हौ सनिकीके मल-मूत्र निक्त प्ते है । देषो, नद 
यह्‌ पूरवदिशामि दिग्विजये तिये गया या तो इने अकेने है 










वाके सद राजाओंको उनके अनुच्ेके सहित परास्तं कर 
दिया ओर यह सकुशल अपने नगरमे लोट माया, कोई इसका 
चाल मी वाका नही कर सका । कितु आज यह्‌ फटे-पुराने 
स्त्र षट्करं दृःख भोग रहा है । इस एुंलि वीर सहदेवको 
देखो 1 इसने समूद्रतटपर अपने सामने इकट्ठे होकर अये 
हए दक्षिण्देश्षके सभौ राजामोके दाति खद्रे करदिपिये। 
आज यह भो तपस्वी बना हुम है 1 द्रौपदो तौ परम पतिग्रता 
ओर सव प्रकार मुषं भोगने योग्य ही है 1 भहारयौ दुपदकं 
समृद्धशालौ यललकी दोसे इसका जन्म हभ है । यहं भला, 
यनदासका दुःख कंते सहुतौ होगो ? दर्योधनने कपटद्ूतमें 
जोतफर धर्मेराजको इनके भाई, स्त्री मौर भनुचरोसहिति 
राज्यसे बाहर निकाव दिया भौर वह दिनोदिन बद रहा है-- 
यह देकर इस पर्वतमालामण्डिता वसुन्धराको सेद षर्थो 
महं होता ? 
सात्यकि कहने लगे--षलरापनौ { पह समप व्यर्थं 
पश्चाताप रुरनेका नहो है । माराम युधिष्ठिर यद्यपि कुष्ट 
कहन रहे सो मौ अव आगे हमारा जो कतव्य हो वहो टम 
करना चाहिये । संारमे भिनरे सरे रक्षफ होते है, वे स्वयं 
काम नहीं किया ररते । भेरे सहित आप, कृष्ण, प्रचुम्न 
ओर साम्ब सुचः कंसे वंठे ह 2 हुम तो तीनों सोकोकी 
रक्षा कर सक्ते है; फिर हमारे पास आकर भौ ये पाण्टद- 
लोग भाइयोटित दनभे रहे--पह्‌ कंसे हो सकता है ? भज 
ही अनेको प्रकारके मस्तर-गस्त्र भौर कवचादितते सप्तद्ध पादौ 
सेना पूच करे भौर उसते पराजित होकर दुर्योधन अपने 
भादयोरहित यमलोरशय चला जाय । यलरामजो } आपततो 
अकल हौ मयने कोपते इस पृय्वीका नाश कर प्क्ते ह; भतः 
देवयन इद्रे जेमे वृद्रायुररूा यध छया था, उप्त प्रकारे आप 
दर्योपनशे उनके सम्बन्धियोसहित मार डालिये । मेमौ 
अपने सपे दिको ज्वालाके समान तोते याणौसे प्रं 
सिरको ए्िप्-मिद्र कर दुगा ओर फिर एते अपनी < 
ततवारसे रणाद्भणमे काट खालूंगा ! फिर सद कौन 
मारकर उनके अनुचरोका भौ नाग कर दंगा ॥ निन्य 
पुम्ननौ प्रधान-परधान कौरव वौरोका संहार र्ठ ~र न 
तिरो देती जते आगको सहन न कर न्क 
भ्र उनके डे हृए्‌ तोषे तौर्ोने एरड र 
कथं ओर विक्णं सह्‌ नहीं सङ्गे । अभिचन्ररे - 
मे चुब जानता दं । ये रणमूभिरे रटे र ज 
भौर साम्ब भो अपने बाहुदाम रथ > न> 
दुकान बुचत सक्ते रहै । दे [ति 
रषदीर हँ, इनके बसङनोतो र 
दिष्व्नेक्याक्टे? नित क 
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उत्तम-उत्तम वाण ओौर सुदर्छन चक्र धारण करते है! उस 
समय युदधमें इनकी वरावरौ कोई नहँ कर सकता । देवताओके 
सहित इन सम्भुं लोकोमें इनके त्थि कीर-सा काय कठिन 
ह ? इस समय अनिरुट, गद, उल्मुक, बाहुक, पानु, नीय मौर 
रणवीर कुमार नि तया रणर्युरे सारण ओर चार्देप्ण- 
सभौको अपना-अपना कुलोचित पुर्यां दिखाा चाह्धये । 
वुप्णि, भोज बौर अन्धक वंशोके मुख्य-मुखय योद्धा तया 
सात्वत एवं शुरणुलकौ सेनां मिलकर रणभूमिमें धृतरप्टके 
पद्रोका संहार फर उज्ज्यतत यश प्राप्त करे । एसा होनेषपर 
जवतक धर्मराज युधिष्ठिर जुमा देलनेकते समय कयि हए 
नियमका पालन करे, तचतक पुथ्वोके शासनका भारं 
मभिमन्युफे हाथमे रहै । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले-- सात्यकि ! वुम्हारौ बाते 
निःसन्देहं ठौक है, हमे तुम्हारा कथन स्वीकार है; कितु 
कुरुराज अपने भुजवरसे म जीती हुई भूमिको देना किसी 
प्रकार पस्तद म करेगे । महाराज युधिष्ठिर किसी इच्छा, 
भय या लोममे स्वधर्मफः त्याग नहु कर सकते । इसी प्रकार 
भौन, मजुन, नकत, सहदेव आर द्रौपदी भौ काम, लोभ या 
मये अपना धर्मं रह छोड क्ते ! भीम आर अर्जुन सो 
सतिरवी ह; पर्वों एेसा रोई दौर नहीं ह, जो युदधमे इनके 
साय लोहा ले सके । मद्रके पुव नकुल मौर सहदेव मो कुछ 
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कम नहीं ह! इन सको सहायतासे हौ ये सस्मणं पुण्वीका 
शासन व्यो न करे ? जिस सपय महात्मा पञ्चालराज, 
केकयनरेश, चेदिराज ओर ह्य आपसमे मिक्कर रणाङ्खणमें 
कूद पदमे ठस समय शत्रुजका नाम-निशान नी न रहेगा ! 

यह्‌ युनकर महाराज युधिष्ठिरने कहा-माधव ! 
आप लो कुठ कह रहै है, उसमे आशश्चर्यकौ कोई वात नहीं है । 
यास्तवमे, मेरे स्वभावफो टीक-ठोक श्रोकृष्ण ही जानते हैँ ओर 
उनके स्वरूपको भी यथार्थ रीतिसे मै जानतः हुं । सात्यकि 1 
देङो, जव श्रीकृष्ण पराक्रम दिखानेका समय सममेगे उसी 
समय तुम आर श्रीकेशव दुर्योधनपर विजय प्राप्ते कर सकोगे \ 
अव आप सव यादव सीर अपने-अपने घरफो पधार, जपलोग 
मृभसे मिटनेके तिये यह अये, इसके लिये मे मापका कृतच 
हूं । आप सावधानीते धर्मका पालन करे, मै फिर आप सद॑ 
सकुशल एकंद्वित हए देगा । ४ 

तच उन यादय वीरोने वद्ोषो प्रणाम क्िफा आर 
बालवोको हद्यसे लगाया । इसके पश्चात्‌ दे अपने-अपने 
चरको चले गये तथा पाण्डवोने तौर्थयाघ्तके लिपे परस्यामः 
किया । दस प्रकार श्रौकृष्णको विदा कर धर्मराज युधिष्ठिर 
अपने भरद, अनुचर सैर सोमणजीके सहित परभपवित्र 
पयोष्णी नदीपर पहुचे । इस नदीके तीरपर भमूर्सस्याके पुत्र 
रा गने साति अश्यमेध यज्ञ करके इदरको तप्त किया धा । 





राजकुमण्ै सुकन्या ओर महषि च्यवनं 


वशम्पायनजौ फहते ह-राजन्‌ ! पयोव्णीमे स्नान 

फर महाराज युधिष्ठिर वंदरयं पर्वत ओर नर्मदा नदीकी भोर 
गये । वह भगवान्‌ सोमराने समत्त तोयं भौर देदस्थानोका 

। -भभ्वय दिया । तव माद्योवेः र ~त धर्मराज भपने सुभौति 


"अके अनुसार उन 7 .. पमि गये ओर वहां 
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लोमश वोले-मर्हपि भृसुका च्यवन नामक एक 
वड़ा हो तेजस्वी पत्र था! वहु इस सरोवरे तटपर तपस्या 
फरने नगरा } राजन्‌ } वह्‌ मुनिकुमार बहत सम्यतक युक्षके 
समान निश्चल रहकर एक ही स्यानपर दीरासनसे बडा रहा 1 
धीरे-धीरे अधिक समय सौतनेषर उसका शरीर वृण ओर 
लताभि ठकं गया । उसपर चीटियोनि अड़ा जमा लिया । 
ऋषि बांबोके रूपमे दिखायी देने लगे ! वे चारतो ओरसे 
केवल मिदोका पिण्ड जान पडते ये 1 इस प्रकार अहुत कालं 
भ्यतीत होनेके थार एक दिन राजा दार्याति इस सरेवरवर 
फीड र लिये आया । उसकौ चार सहृष्ठ सुन्दरी 
रानियां मौर एक सुन्दर शरकुटियोवासौ फल्या थो ! उसका 
चाम चुकन्या या \ वह्‌ दिव्य आमूषणोसे विभूषति कन्या 
अपनी सहैलियोकि साय विचरती उस् च्यवनजीकी गोवीके 
पात पटच 2 उस बबीके छिद्रमेसे च्पवननीकी 
चमकत 5 लोको देखा ! इसमे उसे बडा कुतूहल हमा । 
फिर यदि श्रमित् हो जानेते उसने उन काटिसे खेद दिया \ इस 


वनपवं | 


राजक्रुमारी सुकन्या भौर महरि च्यवन 


२५५ 








प्रकार आंत फूट जानि च्यवने मुनिको वडा प्रोध हमा ओट 


५ 














उन्होने शर्यातिको सेनक भल-मूव्र यंद कर दिये ! मल~ 
भूते दक जानैसे सेनाको वषा कष्ट हुआ । पह दशा देवकर 
राजानि पुष्टा, पां निरन्तर तपरयामें निरत वयोवृद्ध महात्मा 
च्यवन रहते है । वे स्वभावे घडे फोधी ह । उनका जानकर 
अथवा बिना जाने किसने पकार कियाद? निस्तेप्री 
एसा हमा हो, चहु विना विततम्ब कयि पुरंत वता दे ।' 

जय भुकंन्याको ये सव याते मातम हं तो उसने कटा, 
भँ धूमतो-धूमतो एक घवोफे पास मयो धी । उसमे मूमे एक 
चमक्ता हमा जोव विखायौ दिया । वह जुगनू-सा जान 
पडता चा । उते मने बध दिया ।' यह सुनकर शर्याति 
युर हौ बाबीके पास गया । वहां उत्ते तपोवृद्ध भौर षयोवृद्ध 
च्यवन मुनि विखापौ दिये। उसने उनसे हाय जोट्कर सेनाको 
कसे सुकत करनेकी प्रयना फो भौर कहा फि "भगवन्‌ | 
अक्ञानवश इस वालिकासे जो सपराध दन गया है, उत्ते क्षमा 
कंरनेकी पां करें ।' तय भृगुनन्दन च्यवनने राजसे कटा, 
शत गर्वोलो छीकरोने भपमान करनेके त्यि हो मेरो आं 
फोडीद। भय नैते पाकर हो क्षमा कर सक्तह्‌ 1" 

सोमशजौ कहते ह--राजन्‌ ! यह यात सुनकर राना 
शर्यातिने बिना कोई विचार क्यि महात्मा च्यवनको अपनी 
भनया देदौ 1 उस कल्याको पाकर च्यवन मुनि प्रसस्च हो गये 


ओर उनको पासे क्लेरमुक्त हो राजा सेनाके सहित अपने 
नगरमे लौट माया ? सती सुकन्या भी अपने तप भीर 
नियर्मोका पालन करतौ हई प्रमपूरदक मपने तपस्वी पतिको 
पर्चि्यां करे लगी । 1 

ष्का दिन सुकन्या स्नान करके अपने आधममें खड़ी 
थो । उस समय उसपर मरिवनोकुमारोकौ दृष्टि पड़ी । वह्‌ 
साक्षात्‌ देवराजको कन्यके समान मनोहर अद्गवालो चौ । 
तब भरिवनीङमारोनि उसके समीय जाकर कटा! श्वुन्दरि ! तुम 
किसकी पुत्रौ एवं किसकी भार्या हो मौर इस वनमें भ्या 
करतो हो 7" 

यह्‌ सुमकर सुकन्याने सलज्न भावते कहा, ने महाराज 
शर्यातिको कन्या मोर महपि च्यवनको भार्य 

तव यश्विनीकुमार वोले, ह्म देवताकि वंद्य ह ओर 
वुम्हारे पतिक युवा एवं पवान्‌ कर सकते है । तुम हमारी 
यह्‌ वात अपने पतिदेवसे जाकर कहो ।' 

उनको पह दात सुनकर सुकन्या च्ययन मुनिके पात भयो 
मौर उन्हू यह्‌ शात मुना दौ । मुनिन उसे भपनौ स्येति दे 
दी । तब उसने अश्विनौकूमारोमि वसा रेके लिये कटा । 
अश्विनीकुमारोने का, भुनि हस सरोवरमे प्रवेश करं ।' 
महच च्यदन खपवान्‌ होनेको उत्मुक थे । उग्टोने तुरंत ही 
जले प्रवेश छया 1 उनके धाष अश्विनीकुमारोने भो उसमे 
गोता सगाया । फिर एक महतं पतनेपर धे तीनो उत 
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राजा मन्ना उन्म्वृत्तेन्ति 











तीर्यं है । यहां वार्ताछिल्य नामकः तेलस्वी ओर वायुनोजी सदय श्रारप्णने परौ यहां तपस्या प यो । नुन, सद्य, 
वानेप्र्य रहते ह । यहां तीन परिसर अर तोन करने ह । ये भीमम, क्षा जर हेम पत्र भो तुम्हारे सौय दवेता यानयर 
व्डेषटी पचिद्र है ।' तुम प्रदक्षिणा करकैः करमशः इन सीम चतभ । स्ते सगह महान दनुर्धर रष्ना मन्धात्ताने नी 
ययेच्छ गनान फरो । इसके पास हो यमुनाजी वह्‌ रही हु । यथ प्पिषथा 1. 


राजा मान्धातव्ता जन्म्ृत्तान्तं 


महाराज. युधिष्ठिरने पृष्ठान्‌ ! राजा 
युवनाश्वके पुत्र नृपश्रेष्ठ मान्धाता तीनों लोकोमे चिस्यात 
धे.॥ उनका जन्म किस प्रकार हृभा था? 

- लौमशजी वोले-राजा युवनाश्व इक्ष्वाकुवरामे उत्पन्न 
हमा थु । उस्न एक सद्र अश्वमेघ करके भौर भो वहृत- 
से यज्ञ किये भौर उन सभौमे वदहूत वङ़ो-वङ़ दक्षिणां दों । 
अपने मन्तरियोपर राज्यका भार छोड़कर उस मनस्वी सजाने 
मनोनिप्रह्‌ करते हए निरन्तर वनमे हौ रहना आरम्न कर 
दविया.। एक वार महि सूम धुवने उससे पु-प्रप्तिदि । ये 
यज्ञ कराणा । रात्निे समय उपवासते गला रूष पनिके 
कारण राजाको बो प्यास सगौ । उसने माश्रनफे भोतर 
जाकर जल मांगा । कितु सय लोग रात्रिके जागरपसे पककर 
एेती गाढृ निद्रमे षडे ये फि किसीने उसकी आवाज 
न सुनी । महिने मन्त्पुते जलका एक बडा कलश र 
छोड़ा था 1 उपे देखकर राजान ज्र उशोमेते कुछ जल 


क „1 


0. न). 
2 


र 


॥ + 1 


॥ 1 





पीकर अपनी प्यास वृकायो, ओर उते वहीं छोट हिं} 

बुःठ देरमे तपोधन भृगुपुत्रके सहित सव भुनिगः ते 
ओर उन सपौने उत्त ध्ेको जलने साली देमा 1 तेव उन 
सभोने आपस्तमे मिलरुर पा ङि यह्‌ क्सि साग ? 1 
इसपर पुवनार्वने सच-सच क्ट दिया निः भेरा ह ॥ यू 
सुनकर भृमुपु्ने कहा, "यायन्‌ ! यह्‌ काम अच्छा मही 








उओ । इन्दर एकः महान्‌ बलवान्‌ ओर पारमा वुन्च उन्यप्न 
हप उदेश्वते भने यह्‌ जनल आनना करम स्कर 









धा ¶ राद सा हा भयः, उत्ते पलटा भी नट ना सन्ता । 
भस्य ष ोषषटष्मा ह, वह्‌ दवस प्रन दशाह 
वनते प्यास वजप हुरर मन्दे जले पा ह्‌, सक्ति 
वुभ्हाकने एन पु प्रसव करना टाया + 

एता द्र मुनि यपन-अयते (५१२५५ चते गयं । 
किर सा वेष योतेनपर राजा साया कान्य पड १ तुके 
सनन अत्यन्त तंजस्या बालक नकली । एनः ह(नप नी यह्‌ 


#। 


0 1.) 
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यटा सान्च्-ना द्रा छि इनन रार नृच्य नही दृढं 1 देन नहुप्क पुत्र धुप्यकर्म्तं चना वयातिक्द्र! हाद 
म दानक देने विवे व्यं देवयान इ उन स्यायपर्‌ ययगतिने वने यन क्ये ये । इसी जगह महाराज भर्‌ 





ति (न (र नि नि क [३ 
शापे । ठनते ठैव्तारनि दुघा कि छन्यतिः ण्टू वल्क मो छन्व्येघ्र यन कड घोटा षष या। राना मश्त्तने 
= 


=. सनिर्‌ ~र ड्यी 
न उनके युयं उयनो दनी मुनिवर संवत्तकी ८-यश्रतमिं उसी केम थन शिया या 
ग्दधना ङ 








यनुल्ी ठन्‌ कट, (नां धत्य (नरी सेनुद्धौ पविना) + याजन्‌ ! डो पुर्ण उद नयमे वाचमन करता 2, उसे नमः 

उसी ठव्नाजोनि उव नोन जान्यरातरा सवदा 1 न्न उसे तोश दर्गन हने तगत है मौर बहु क्रमस्तं पायंमि म 

ध्यान नगते टी चनुक्ल नदिन सन्दर वड खोर दिव्य अन्ड द जाता ह 1 तुम इसमे याचमन कमो 1 

छम धाम दय्ण्टि छ्य पे ! यय ह दनद नातव य नामय स्ट यात्र युनक्र मायो भि 

यनुप सगो नदष चाय सौर कने स्व्चमो जाग्ये। य्न युध्रिच्छिने स्नान स्त्या । उक्त नमय महू; 
~ ~ न्यम्तिव्ययन 


ठम पन्न स्व्यं चन ह उनका गाज्यनिद्ामनपर्‌ स्वस्तिवाचन कम्‌ द्ये । स्नान कटर चकगेपर्‌ उन 

यनद स्स 1 -तोनननीसि चटा, द सत्यपनाग्मी मनिचर्‌ ! देच 

न्छ्राला नवक नान तरैजल्यो क 1 इन परम - प्रनावन मुने चच लोक च्न्वियी देच । मै यरीमि शच 

पवि कुवल दमे यू उसोष्त यन दयन स्यान द्र यट्ेषर चट हए अर्जुनको देरद््ाहे!" लोमगजीने कट्‌ 

वेने मुने मकः चगि विपये रा धा, नौ सने उस्न भ्वाहो { वुम्हप्त कयन छक हं 1 महुप्गिण इसरो प्रका 
व (1 वरये षह 1 देखो, यह्‌ परभपवित्र सरस्वः 

नपतिने पृक टूनार्‌ दयं रं दनाय दष्टी्न नामकाय नडी द 1 उसमें स्नान करनेतरे पुद्य सव पापि मुक्त ह 





नेत्रं पटे स्वरमेव दर्यन किया. कमते र 
शक्यय 1! पटीपर्‌ नामगस पुत्र साना अम्व्नाष्ने जन्राद) यद्‌ ररा सोरम पचि-पति कोसक तिस्तारवाः 
यमुनानाकः दपर यनक न्यो ठ्न पदयग ठन्न यौ श्रनापरि ब्र््ली वेद यी महत्या कुर्का छत्र टः 
तया नन ण्न छीर तमल्वा करे निद्धि ्रप्तको यी यह्‌ कुग्सेत्र नाममे विद्यात है! 
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गं न 
क्ति र्‌ उगीनरकी.कथ्‌ -..- 
५ ५५ [व .. ------- 
शामभ्म त्रान रान 1 दर (£ 11 ¢ . 
£ “ना 14 ८।- 1 ह दनम भ्य र 1 शिनि नै अ 


ध (2 „~ गा ऋ्मनामरे इस सरोवरपर त्र भायमे ध्नान कर 
टेभ्यदर द्‌ यट स्यान निष्ट श्रीमहूदेदनोग्रन पजन 
9 ठ टप्टवजक् प्रूमन किया क्रमत 1 
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कः 4 ् ^ निदनं ममम यद ८ 

दमं मरभम प्रभरे टः ममा धद ५, इन्ध ड ७ ह नोय सर्यानप्यं टक ५ पासं 4 

न ५ ममाद । इमे माने व उनमोद्धे गयान्‌ नम ५ ६। दके पास ही भह 

7 छन द, "जं ममस्छनो म~~~ < =) मधयं नामके उत्थ 
व " द न्ना "न्‌ परक्ड स्न तान्ते दर्जन दधान व भूचरा मके कम्र उः 

पा दमये समदं मिरमेवानी यथे च ~ ८ दन सव दरुम भैः भ्न पदतश्ने देखोगे 


भमन धापर्दनं नध न करना 
(र निम्यनदस्य द्य व्रत चट नीर्यस्यान ट ४ भारे । "= क्नवात्री इमं वितस्ता नश्चे 


6 त = व त ^ दनान 1 क्र 1 यमनन्तं #0 सार्य | % लानत {चै {£ मी जल 41 मीर र 
त (पि ह हीः पजा [1 1 चारक फ. 1 दन्द ॥ > सदपर्‌ पर्‌ यलानुष्टान ॥ 1 नष्ट 
र (1111 + भन्‌ 1.741.131 19.11 "+> हिः 1 पृ । नर्धिर्या द्द {£ ् ती 


दिन्धयीदे गाद ञ्ौरयद द्रिपाधा नाय धनम च ~क र्ना उजीनर च्रममीदच् गये ये! सजन] एक 
1 ठ 


नदी < गदमन न न दाद्द्र चार चन्न भन्न 
यानं ४ ६। > टेन { य्‌ वमे पतित काग्मौर मन्ड =: अर अग्नि उनकी परीला करन तिये प्रापे 1 
ग पनेको सर्ति नियायं यग्म ॥ 


ह" ठम नायम नलति उने चन रकाम्‌ अनन्य मीर अन्ने कतूतरका दष श्ना किया । 
५ केर व यनगात्तार्म मटाराने 

=> दग्रा 1 त्च यान उशीनरके पात्र पटच । 

(द. | न्हुयुणिगव र 1. कवृतर सपनो रक्षाके लिये राजादनं 

टन नो यट शरोपा्वनीरी यौ १यदके सिन ग दि पवा! कव चाने कटा, “तमन्‌ { समस्त 

द रनम्धर [114 " ग्त्नायण जार 

र वारम कामेवाने मोमुतेवजोषधे दमेन तै वण कवन मापये हो धरमत्मा सतति हसो माप यह्‌. 


मोर श्र्रायान सम्य धमि विष्टे कमं के 
याजरूनोग्‌ यथने परदारे न 2 करना करना चाहते ह? र 
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कृष्ट अन्य तीर्यौका वर्णन भौर राजा उशीनरकौ क्या 
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धर्मे लोमे सको रक्ता न करे ।' राजानै फटा, 'महा- 
पक्षिन्‌ { यह्‌ पक्षौ तुमसे डरकर भयमीत हुमा अपने प्राग 
चानेक लिये मेरौ शरणमे आया ह 1 इसने अभय पानेके 
प्न्य हा मेदा आश्रय लिया है । यदिमे इते तुम्हारे 'चंगुलमें 
५ प्न दूतो इसमे तुम धर्म बयो नहीं जान्‌ पड़ता ? देवो, यह 
धवदाटटभे परे कंसा कांप रहा है । इसने प्राणोको रक्षाके 
तिये ही मेरौ शरण तकौ है ! एसो स्यितिमे हे त्यागना तो 
वेदो बुरा्टको धात है ! जो परश्च प्राह्णोको हृत्या करता है, 
भो जगन्माता गौका वध करता है ओर जो शरणागतको 
त्यागता है--उन तीनोको समान पाप लगता है !' बाज 
मोला, "राजन्‌ { सव्र प्राणी आहारसे ही उत्पन्न होते ह 
अौर आहारसे हौ'उनकी वद्धि होती है त्तया महारसे ही 
ये जोवित रहते ह। निस धनको त्यागना अत्यन्त कठिन 
माना जाता है, उसफे चिना भौ मनुष्य बहूत दिरनोतिक जीवित 
रह सकता है; कितु भोञनको त्याग कर कोटं भौ अधिक 
समपतक नही टिक सकता । भाज मापने मुम भोजने 
वञ्चित कर दिया है, इसतिपे मै जी नहीं सकुगा 1 जौर 
जवर्मे मर जागा तो मेरे स्त्रो-बच्चे भौ नष्टो हो जागे । 
इस प्रकार इस कयूतरको यचाकर आप करई प्राणियोको जानके 
गाहक हो जायेंगे । नो धमं दूसरे धर्मका बाधक हो वहु घर्मे 
नही, कुधमं ही है; धर्म तौ वही है, जिससे किसी दूसरे धर्मक 
विरोघन हौ । जहां दो धमेमि विरोध हो, वहां छोरे-बडेका 
विचार कर जिसका किसोसे विरोध न हो, उसो घमेका माचरण 
करे ¦ भतः राजन्‌ ¡ आप भो धमे भोर अधमके निर्णे 
गौरव भौर लाघवपर्‌ दृष्टि रखकर जिसर्ते विशेष पुष्य हो, 
उसरी धर्मेके माचरणका निरचय करे ।' 

इसपर राजाने कटा--पक्षिपरवर ! आप बहुत मच्छ 
वाते कट्‌ रद हँ" क्या आप साक्षात्‌ पक्षिराज गष्डर्है ? इसमे 
तो संदेह नही, आप धर्मके मर्भको अच्छो तरह सममते है । 
भआपजौ वाते कहु रटैर्हैये बहो ही विचित्र मौर घर्मसम्मत 
हय मंयहुभौदेखतारहूंरिरएेसी कोद बात न्हीहै, जो 
मापको मासूम न हौ । कितु शरणा्ंकि परित्पागको आप 
कंपे मच्छा मानते ह ? पक्षिवरं { आपका यह सरा 
प्रयत्न माहारके लिये ही जान पड़ता है सो मापको आहारते 
सपे भौ अधिक दिया जा सक्ता है } लौभ्ि, मै आपको 


- शिवि प्रदेशका समृद्धिशालौ राज्य देता ह । भौर भो भापको 


जिस वस्तुको श्च्छा हो, वह्‌ मै दे सकता ह । कवु स 


' शरणमे माये हए पको नहीं त्याग सकता ! विहगवर ! 


जितत कामके करनेमे माप इमे छोड़ सङ, वह मूके वताद्ये $ 


` षहो करूंगा, किमु इय करूतरको तो नहो दमा 1 


बाज बोला--नृपवर ¡ यदि मापका इस कबूतरपर 
स्नेह है तो इसी बरावर मपा मांस काटकर तराजू 
रसे । जब वह तौले इस कवूतरके दरवरः हो जाप तो 
वह ममे दे दीजिये । उससे मेरी तृम्ति हौ जायमी 1 


लोमशजौ कहने लगे--राजन्‌ } फिर परम धमज 
उशीनरने अपना मांस काटकर तौलना भारम्म कियो । 
दूसरे पलडेभे रक्ला हुमा कवूतर उने मासते भारो हो निकला, 
तो उन्हनि फिर मपना मांस काटकर रक्वा । इत प्रकार करट 





बार करनेपर भौ जब मास कवृूतरकफे बरावर न हभ तो वह 
स्वयं हौ तराजूमे ठ गया । यह्‌ देखकर माज बोला, है 
धर्मत ! मदद हूं मौर ये अग्निदेवर्हु; हम भापको धर्म- 
निच्ठाकौ परीका सेनेके लिये हौ मापको यज्ञशालामें भे ये । 
राजन्‌ { जवतकं संप्ारमें लोगोको भापका स्मरण रहेगा, 
तेवतक आपका सुयश निश्चल रहै भौर भाप पुण्धलोकोका 
भोग करे ।' राजासे एसा कहकर घे दोनो देवलोकको चलं 
गये 1 महाराज ¡ यह पवित्र आश्रम उती महानुभाव राजा 
उशीनरका है । यह्‌ बडा ही पदित्र ओर पार्पोका नाश करने- 
चाला है। आप मेरे साप इसके दशन करं । 


[१ 


-ध्िप्न यद्भानं वनृपवं 
& साष्नं सहनरत ॥ ५ 
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अप्टादकके जन् ओर शस्त्राय वृत्तान्तः 


मुनिवर लोमशने कहा-- जन्‌ ! अ ध 
ग्वतसेन्‌ इतत पथ्वीनरमे मन्ना पार ङ्खत समम्दे जपते ये। 
यह्‌ निर्तर पल-पूलति न्रम्पन्न रहना व 
है 1 आप इततके वरन कीज्वि 1 इत्र आश्नमनं सहि 
श्वेतकलुफो मानवोके रपम सक्षात्‌ सरस्वत .देनोके . दभन 


हए ये । 


लोमशजीने कहा--उ्टटालक मुनिक्त कटौडं नामत 


प्रनिद्ध एकः शिष्य वा 1 उतने अपने गुर्द खड़ी मेदा क्तौ । 
>. >> "न्दः तवं ~~ व्दय 
इये प्रसन्न हकर उन्दने दहत जल्द सत्र चद पड्म दिः 
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अभर अपनी कन्या शुजात नो उसे विवाहदो । कृ क्त्ल 
वौतनेपर मुजात्ता गर्भवती हुई । वह्‌ मर्म अरिनकेः समान 


तेजन्बौ या! एक दिन कहोड देदपाठ कर रहं थे, उ सरमय 
वह्‌ बोला, "पिताजो ! वाप रात्तनर वदपाट कन्ते हु क्तु 


न „म | ध 


यह्‌ टौक-ठोक नहं हता । 


भरप्योनति चौचने ह इस प्रकार आक्षेप रूरनेमे पताके 
चटूत प्तेध हुभा जौर उन्हने उतर उदरस्य धालकंको शाप 
दियाकितूपेरेमे हौ एतत ट्टी-टेटी बातें करता है उसल्यि 
आट जग टेढ़ा उत्पन्न हैया ! जद अष्टावक्र पेटमें दट्ने 


=| भ 


लमे नौ नुनाताको वड़ो पौड़ हुई ओर उसने एकान्तम अपने 
धनदहान पतिते घन लानेके तिये प्रार्थना कौ ! कहोड धन 
सेनेदेः सिये राजा जनक्के पात्त गये, कितु वहाँ बाद करनेमें 
कुणल चन्दने उन्हुं शात््रा्थमे हरा दिया ओरं शास्त्ायक्ते 
नियमके अनुत्तर उन्हू नलम डुबो दिवा मथा । जव उद्पलकंः 
को यह्‌ नमाचार विदित हभ तौ उन्हे सुजाते पा जाकर 


उमे मवे रातत सुना दी ओर काकि नु अष्टावक्रे इसके 
सिपयमें कुट सत फह्ना ! 


इसीसे उत्यते होनेके पश्चात्‌ 
जष्टावश्त्को 


श्ट प्तान गा च उदालक्क्तो ही 
भेषना पिता मममते थे अर उनकत पुव प्वेतकेतको अयना 
भाई मानतेये। । 


प्फ शिनि जेय अष्टयठ्द्यो जय वरह वधको थौ 
रपम समे के । 


उसो समय वहां श्वेतत अप्य 





क कः = 


जोर छन्द .पिताकौ नोदरमेते खत्वकर कहा, "पह गोदी तेरे 
वापन्ती नहर है !' र्वेतङतु्तौ इस कंटूवितमरे उनके चित्तपर 
वड चोट लगौ ओर उन्होने घर जाकर अपन मातासे पु 
कि भेरे पिता रहं गये ह ?* इससे सुनाताको बद घबरा 
हई आर उतने शापक भयते सव वात बता दी! दह्‌ 
सव चद॒स्य चुनकर उन्होने राते तमय श्देतकेनुते मिलकर 
यह्‌ सल्वाहं कौ कि हम दोनो राजा जनके यत्तमे चले! 
वहं यज्ञ बड़ा विचि सुना जाता है 1 वहं हम व्हणोके 


वड़-वड़ गात्रा सुनेगे 1! एसी सलाह करके वे दोनो मामा- 


नानले राजा जनक्के समृद्धिसम्पन्न यके सिये चलं दिये 1 


यजसालकदारपर पहंचकर जव वे भीतं जन 
लगे तो उनते दारपालने कहा-अआपलोनोको प्रणाम है! 
हेम तो आ्ञाका पालन फरनेबाले हू, जाके आदशानुसार 
हन जो निवेदन है, उस्र माप ध्यान ३ 1 इस यनश्रालामं 
बालकको नानेव, आला नह है, केवल दृ खोर व्रन्‌ 
्राण हौ इसमे मवेश कर त्रक्ते ह! 


अष्टावङ्गके जन्म ओर शास्तरार्यका वृत्तान 
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तवं अप्टावक्रने कहा-ारपाल ! मनूष्य अधिक 
वर्णको उग्र हौनेसे, याल पक जानेसे, धने अयवा अधिके 








धुटुम्यसे ण्डा नही माना जाता । ब्राह्मणों सौ बही वड़ा दै, 
जो वेदो वता हौ । ऋषियोनि एेसा ही निमम बताया है । 
भै इत एजतम्यमे यन्दीसे मिलना चाहता हं । तुम मेरी 
, ओरसे यह्‌ सुचना महाराजको दे दो ! माज तुम हमे दिद्रानो- 
कै साय शाप्त्रार्य करते देखोगे भौर वाद बट जानेपर वन्दौ- 
को परास्त हुमा पाओगे । 
द्वारपाल योला--अच्छा, मँ किसौ उपायते आपको 
समामे ले जानेका प्रयत्न करता हू, क्तु वहां जाकर आपको 
विद्धानोके योग्य काम करके दिखाना चाहिये ।' दसा कहकर 
ह्वरपाल उन्हे राजक पास ले गया । वहां अष्टावक्रे कहा, 
“यजन्‌ ! आप जनकवरमे प्रधान स्यान रत्ते ह ओर 
चक्रयतीं राजा ह! मेने सुना है, आपकं यहां वन्दी नामका 
कोई विद्वान्‌ ह । वहं द्रा्यणोको शास्त्रार्थे परास्त फर देता 
है मौर फिर सापहीके आदभियोसे उन्हे जलमे डलवा देता है । 
यह वात ब्राह्यणोकि मृखसे मुनकर म अदत ब्रह्म निपयपर उससे 
शात्त्रायं करने आया हूं । बहु वन्दी कहां है सै उससे मितूगा । 
_ राजाने कहा--वन्दोका भ्रमाव वहते वेदवेत्ता 
प्राट्मण देख चुके "ह! तुम उसकी शितको न सममकर 
दौ उतरे जीतनेकीौ अशा कर रहे हो ! पहने कितने ही बराह्मण 


अये; कितु सूरये आगे जैने तारे फाके पड जते हु, उसी 
प्ररार वे समी उनके सामने हत्पम हौ स्ये।' इसपर 
अष्टावत्रने का, उसे मेरे-जमोतति पाला नही पदा, दसौमे बहू 
सिहके समान निर्भय होरूर वाते करता है 1 पितु यव मुनमे 
परास्त होकर वह्‌ उसो प्रकारं भवः हौ जवना, जसे रास्तेमे 
टटा हमा रय जहाँ-का-तहां पड़ा रहना है । 








म्य ड. जज > जन 9० 


ह 
4 
११ 





(फो (4 





„ तव राजानि अष्टावक्रको परीक्षा करनेके विचारे 
कहा--जो पुय तौस अवयव, वारह्‌ भश, चौढोत्त प्व मौर 
तोन सो साथ अरोवाते पदार्थको जानता है वहु वड़ा विदान्‌ 
है ।' यह्‌ सुनकर अष्टावक्र बोले--“निसमे पक्षटप चीबौत्त 
पव, चछनुरुष छः नाभि, मासरूप यारह अंश ओर दिनस्य 
तीन सौ साठ अरे ह वह्‌ निरन्तर धूमनेचाला संबत्सररूप कान- 
चर अपकर रक्षा करे ।' 

एसा ययार्थं उत्तर सुनकर राजाने ये प्रम्न फिये- 
सिोनेके समय कौन नेद नहीं मुदा ? जन्म सेनेके वाद किरम 
गति नहीं होती ? हृदय किसपे नही है ? भौर वेगसे शौन 
वदता है ?" अष्टावष्रने कहा, मलौ सोनेके समय नेवे नहीं 
मूंदती, अण्डा उत्पन्न होनेपर चेष्टा नहीं करता, पत्यरमे 
हृदय नहु है ओौर नदो वेगतते वड़ृतौ है \ यह्‌ सुनकर राजानि 
कहा, अप तो देवताओके समान प्रभाववाले ह! में सापफो 
मनुष्य नहीं समभ्ध्ता । आए दालक मी नहो ह ्मततो भापकौ 


९९ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ चनप 


ज 





वद्ध ही मानता हं 1 चाद-विवाद करनेमे मए्पके समान कोर 
नं है । इसतिये मँ आपको मण्डपका द्वार सौपता हूं ओर 
यौ वहु वन्दी है" 

तव अष्टावक्रने वन्दीकी ओर घूमकर कहा- 
अपनेको 'अतिव्रादी माननेवाले वन्दी ! तुमने हारनेवालोको 
जलमें इयोनेका नियम कर रक्खा ह । कितु मेरे सामने तुम 
वौल नहीं सकोगे ! जसे प्रलयक्ालीन अग्निके निकट नदीका 
प्रवाह सख जाता है, उसो प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वादशद्तति 
नष्ट हौ जायगी \ अव तुम मेरे प्रर्लोका उत्तरदौ ओरमें 
वुम्हासै बातोका उत्तर देता हू । 

राजन्‌ ! जव भरौ समामे अष्टावक्रने कोधे 
साथ गरजकर इप प्रकार ललकारा तो वन्दीते कहा- 
“अष्टावक्रं | एक टौ अग्नि अनेक प्रकारसे प्रकाशित होता है, 
एक पूरय सारे जगतको प्रकारित कर रहा है, शदुओंका नाश 
करनेवाला देवराज इन्द्र एक ही वोर है तया पितरोका ईश्वर 
यमराज नी एक हीह!" 

अष्टावक्र--"इद्र ओर अग्नि-ये दो देवता ह, नारद 
जीर पर्वत-ये देवि भीदोरहैः दो ही अष्विनोकुमार है, 
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वन्दी-- "यह्‌ सम्पूणं प्रजा क्मव् तोन प्रकारसे जन्म 
धारण करतो है; सव कर्मोका प्रतिपादन भौ तोन वेद हौ करते 
है, अध्वर्युजन भी प्रातः, मध्याह्वं ओर सायं--इन तों समय 
यज्ञका अनुष्ठान करते हँ; कर्मानुसार प्राप्त होनेवाे भोगे 
लियि स्वर्ग, मृत्यु अर नरक-ये लोक मौ तीन्‌ हीह तया 
वेदम कमजन्य ज्योततिं भौ तीन प्रकारकी है 1" 
अष्टावक्र--"ब्राह्मणोके लिये आश्रम चार रहै" वणं भी 
चार ही यज्ञोष्टाय अपना-अपना निर्वाह करते हु, मुख्य 
दिक्षां नी चारटीर्है; उध्कारके अकार, उकार, मकार ओर 
अर्धमाता--ये चार ही वणं हँ तथा परा, पश्यन्तौ, मध्यमा 
ओर वैखरी भेदसे बाणो भौ चार हौ प्रकारकौ कही गयी है 1" 
वन्दी--“यन्नकौ अग्नियां (गाहपत्य, दक्षिणाग्नि, 
आहवनोय, सम्य भौर आवसथ्य) पाच हैः पठित न्द 
भी पाच पदोवाला है, यज्ञ भी (अग्निहोत्र, दशं पौर्णमास, 
चावुमस्यि ओर सोम) पांच ही प्रकारके ह, इन्ियां पांच 
वेदमे पञ्च शिखावालो अप्सराएं भौ पांच हँ तथा संसारमे 
पवित्र नद भौ पांच ही भ्रसिद्ध हैँ" 
अष्टावक्र--“कितने हौ इस प्रकार कहते हँ कि अग्ति- 
का आधान करते समय दक्षिणमें गौएे छः ही देनी चाहिपे, 
कालचक्रे चतु नी छः ही रहती है, भनसहित ्षनेन्ियां 
भोष्ठः ही है" कृत्तिकाएं छः हैँ तया समस्त वेदोमे साघस्क 
यज्ञभोषःही कहे गये 
वन्दी--ध्राम्य पश्‌ सतह, वन्य पशु भी सातदहीर्है 
यक्ञको पूरणं करनेवाले छन्द मौ सात ही हँ, ऋषि सात ह 
माने देनेके प्रकार भी सात हैँ ओर वोणके तार नौ सातही 


‰ प्रसिद्ध ह #॥ 


अष्टावक्र--“सेक्ड़ो वस्तुमोका तौल करनेवाले शाण 
(तोल) के गुण आठ होते है" सिहका नास करनेवाले शरम- 
कै चरण भो आठ हौ ह, देवताओोमि वसु नामक देवताओंको 
भौ माठ हौ सुना है ओर सव यसतो यत्तस्तम्मक्े कोण भौ 
आठ ही कटे है!" 
„ व्दी--“पितयक्मे समिधा छोड्नेके मन्त नौ कहै गये 
है सृष्टम प्रहृतिफे निमाग मी नौ ही किये गये ह, बृहतौ 
छन्दके अक्षर मोनौही है मौर जिनसे अनेकों परकारकी 
तस्या उत्पन्न होत ह, एते एकसे लेकर अङ्कु नी नौ ही है!" 

अष्टावक्र“ संसारमे दिशाएुं द ह, सहलकौ संख्या 
नो सोको दत्त वार गिननेसे ही होती है, मर्मवतौ स्त्री षी 
बमधारण दत्त मास ही करती है, तच्वका उपदेश करनेवाले 
भौ दत्त ह तया पुजनेयोग्य भो दस हीह" 

वन्दौ--ुओके शसीरोमे ग्यारह विकार्सँवालो 
इच्ियां ग्यारह होती ई, यजके स्तम्न ग्यारह होते है, प्राणिप्ये- 





वनपर्व] अष्टाव्फे 





जन्म जौर शाम्बर्यै वृत्तान 
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के विकार भो ग्यारह हु तया देवतानि सद्र भो ग्यारह दही 
कटे गये रहु।" 

अष्टावक्ष-“एक वर्षमे महीने बारह होते है जगती 
छन्दक घरणोमे भौ बारह ही अक्षर होते ह, प्राकृत यज्ञ वारह 
दिनका कहा है भर धीर पुरषोनि आदित्य भो वारह ही 
कहा 

बन्दौ--“तियिोमें वपोदशीको उत्तम कहा है सौर 
पृथ्वी भो तेरह द्वीरपोबालौ वततलायो मयी है (** 

इ प्रकार बन्दीके आधा श्लोक हौ कहकर चुप हो 
जानेपर अष्टावक्रजौ शेव आधे श्लोकको पुरा करते हुए कहने 
लगे--“भग्नि, वायु ओर सुर्प--ये तौनो देवता तेरह विनोकं 
यजो व्यापक ह ओर वेदौमे भौ तेरह आदि मक्षरोतले 
मतिष्टन्द कहे गये हँ 1" † इतना सुनते हौ यन्दीका मुख 
नोचा हो गया भौर वह य़ विचारमे पड़ गया । परेतु 
अष्टावकके मुखसे वाणोकौ की लगौ हौ रहौ । यह देखकर 
सपक प्राह्ण हंष्वनि फरते हए अष्टावत्रके पास आकर 
उनका सम्मान करने लगे । 

अष्टावक्रने फहा--“राजन्‌ { यह्‌ चन्दो शास्त्रार्यमे 
अनेको चिद्रान्‌ ब्राह्मणोको परास्त कर जलमे इबवा चुका 
है 1 अबे इसकी भो तुरंत बहौ मति होनी चाहिपे ।” 

वन्दीने फहा--“महाराज] भै जलाधीश वणका पुन 
हि । मेरे पिताके यहां भौ आपको हौ तरह्‌ बारह वमि पूरणं 
होनेगला यज हो रहा है । उसके लिये मैने जलमे डूबानेके 
बहाने चुने हए भेष्ठ ब्राह्र्णोको वरुणलोक भेज दिया है, 
ये सद अपरौ लौटे आवेगे । अष्टावघ्रजो मेरे प्ूननीय है 
इनकी कषापे जलने डूबकर भे भौ अपने पिता वरणदेवसे 
शोधन मिलनेका सौभाग्य प्राप्त करूंगा ।" 

राजाको बन्दीकौ वातोमें फंस देर करते देखकर 
अष्टावक्र कहने लगे--राजन्‌ } मै कर्द यार कट्‌ चुका, 
फिर भी तुम मतवाले हायीकी तरह कुष्ट भौ सुन नहीं रद 
षो । इसते मालूम पडता है लसीडके पत्तोपर भोजन करनेसे 
तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गयौ है अयवा तुम इस चापलूसको 
बातोमे भा गये हो! 

जनकने कहा-देव ! म भषको दिव्य वाणी सुन 
रहा ह, भप साक्षात्‌ दिव्य पुरूष हँ 1 आपने शास्वायेमे 
अन्दीकी परास्त कर दिया है । मै आपके इच्छानुसार अभो- 
ममी इसके दण्डकी व्यवस्था करता हूं । 

बन्दीने कहा--राजन्‌ { वश्णका पुव्र होनेते मुने 


*व्रयोदशो तियिष्क्ता प्रशस्ता तयोदशद्रीपवती महौ च । 


† वरयोदशचाहानि ससार केशी परोदद्यादीन्यतिच्छन्दानि चाह. 





इवनेमे पु मी भय नही ह । ये अष्टावक्र भो वटूत दिनो- 
से इये हए अपने पिता कहोडक्य अभो दशन फेम ॥ 
लोमशजी कहते ह--समामे इस प्रकार वातचौत हो 
ही रहौ यो कि समुद्रम डुवाये हए समी द्राण वरणदेवसे 
सम्मानित होकर जलसे बाहर निकल भये ओर राना जनककी 
सभाम आ पहुचे 1 उनमेते कहोडने कहा, भनुष्य एते ही 
कामेकि लिये पुवोकी कामना करते हैँ । जिस कामको मे नही 
कर सका था, बहौ मेरे पुने करके दिला दिषा । रानन्‌ 1 
कमी-कमो दुर्बल मनुष्यै. भो बलवान्‌ सौर मूके भौ 
विद्धान्‌ पुत्र उत्पन्न हो जाता है ।' इसके पश्चात्‌ वन्दी भौ 
राजा जनकको आजा सेकर समुद्रमे कूद पड़ा । तदनन्तर 
ग्राह्येणोने अप्टावक्रको पूजा कौ ओर अष्टावक्रने जपने पिताका 
पूजन किया । फिर अपने मामः श्वेतकेतुके सहित वे मपने 
आशध्रमको चले । वहां पहुंचकर कटोडने अष्टावक्पे कटा, 
शुम इस समंगा नदीमें प्रवेश करो १ वस, अष्टावपरने जते 
ह उसमें डुवकौ लगायी कि उनके अंग सौधे हो गये । उनके 
संसर्गे यह नदी भौ पवित्र हो गयो । जो पुरुष इस नदीम 
स्नान करता है, वह॒ सब पापोपे मुवत हो जाता है । राजन्‌ † 








तुम भो द्रौपदी मर भाद्रयोकि सहित स्नान भौर आचमन 
करनेफे लिये इसमे प्रवेश करो । 
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युधिष्ठिरस रा कर ।' इस प्रकार गङ्धाजीते प्रार्थना करके 
लोममयीने युदधिण्ठिरको साबधान--हौकर आगे बदुनेका 
अ्ेछदिया॥ “^ , , ~ ( 

ट पहुराज युधिष्ठरने अपने भाइयोसे कहा- 
भ्रण { मर्हरपि.लोमणजी इस देशको अत्यन्त भयंकर मानते 
ह । इक्तलिटे तुरलोन द्रौपदीकी संभाल -रक्खो, इसमें प्रमाद 
न हौ ! यहं मन, गाणी ओर शरीरस भी वहत पवित्र रहना । 
-भीष््तेन { - मुनिवरने कंलासके विषयमे जो बात कही है, वह्‌ 
तुमने.भीदुनीहीहै । अव.जरा विचार.लो इसपर द्रौपदी 
कंसे न्दम । नहीं तो, एक काम करो सहदेव 1. भगवान्‌ 
छस्य, रसोद्रयो, पुरवासियो, रय, घोडो, नौकर-चाकरों मौर 
-चच्तेवा कष्ट न सह्‌ सकनेव्राले ब्राह्मणोको लेकर तुम लौट 
ज्यो । नै, नकल ओर्‌ भगवान्‌ लोमशजौ--तीन ही, अल्पा- 
हारन्ग निर्म रखते हुए इस्‌ पवतपरचटेगे, 1. मेरे लौटकर 


न ५ 
4 1 1 2“ 7.11 
५ 
४ ५ 


14 
१ ८ ॥ 1 4 





आन्तरः ठम स्रावधानोने हृरद्रारमें रहो ओर जवतक.म न 

भ, ्रीपटौकौ भलीभोति देख-रेख करते रहो 1 
भीमसेने कहूा--राजन्‌ ! इस, पर्वतपर. रालसोकी 

भरमार ह योंमौ यह वड़ा ह दुर्ग ओर वीहड्‌ है । 


सामान्यतो द्रौपदो मौ आपके चिना लौटना नहं चाहती । 











वनपवं] 





त्त गन्धमादनयात्रा 





इसी तरह थहं सहदेव भौ सदा आपके पीठे हौ रहना चाहता है ॥ 
भ इसके भनकौ वात सव जानता हूं, यह्‌ भो कभी नहीं 
लोटेगा । इमके क्षिवा समो लोग असुनको देपनेके लिये 
बहत -उत्मुर हो रहे है, इसलिये मच साक साय हौ चलने \ 
यदि अनेको गुहाभोकं कारण इस पर्वतपर र्ति यादवा 
करना सम्मब नटो तो हृमर्षदव ही चतेगे। सीर अष 
चिन्ता न करे; ज्हा-जहां द्रौपदी पैठ न चद सकेगी, 
वर्ावहां मे इ कन्धेपर चडारर ले चदूंगा 1 ये मद्रमार 
नकुल ओर सहदेव भौ सुङुमार ट; जरह कहं दुम स्याने 
म्ह चनेकी शक्ति न होमो, बहूं इन्दं भो'मै पारं लगा 
द्षा1, &~ 


" यहु सुनकर युधिष्ठिरने कहा--वुम यरस्विनी 
पाञ्चालौ ओर नकुल, सहदेवो मौ ले चलनेका साहम दिखा 
रहे हो, यह्‌ बड़ प्रसन्ननाकौ यति हे । क्रिस द्रूसरेमे एमी 
आशा नहींकोजा सक्तो । मैवा! तुम्हारा कल्याण हो ओर 
तुम्हारे वल, धर्मं ओर सुयगकी वृद्धि हो ।' फिर द्रौप्टोने 
भो हंसकर कहा, "राज्‌ ! मँ लापके साम ही चलंगी, भाप 
भेरेल्ि चिन्ता नकर ॥` ` - 


 लोमशनी योले--कुन्तोनन्यन { इम गन्धमादन 
पर्वतपर तपके प्रभावमे ही चडा जा सकता है, इसतिये हम 
समीको तपस्या करनी चाहिये ! तपके दवारा ही हम, वुम तया 
नदरुल, सहदेव भौर भीमभेन अर्जुनको देष्व सकेगे 1 


--- ~ 





वशम्पायनजौ -कहुते ' हु--राजन्‌ 1 इस प्रकार 
बातचीत फरते वे आगे बटर तो उन्हुं राया युवाहुा विस्तृत 
देश दिषापौ दिया । यहां हायो-पोड़की बहूतायत थौ तया 
भेको किरात, तेगण ओर पुलिन्द जातिके लोग रहते धे । जव 
पुलिन्द देशङे राजाको पता लगा कि उसके देदमें पाण्डवलोग 
अपह तो उसने वड प्र॑मसे उनका सत्कार किया । उसे 
पूजित हकर वै बड़ आनन्दे उमङे यहा रहै; इूसरे दिनि 
भूर्मोदथ होनेषर उन्होने वरफोले पहाडोंको ओर प्रस्यान 
क्रिया । उन्होने इन्द्रमेन आदि सेवकोको, रसोदर्योको तया 
द्वौपदीक्ञे सारे सामानको धलिन्दराजके यहां छोड़ दिया ओर 
शिर षेद ही भणेद्द्रे। , . . _ _ . 

फिर युधिष्ठिर दस प्रकार कहने लगे--भौन ! भे 
अर्जुनको देखनेकरौ इच्छते हौ पाँच वर्यसे तुम 'सवरो प्राय 
ल्पे सुरम्य तौयं, बन ओर सरोवरोमे विचर रहा हु; परंतु 
अभोतक सत्यसन्ध अर शूरवीर धनञ्जयकरे न देख सक्नेमे 
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मुने वडातापहो रहा है । अर्जुनक गुपक्तो वया वात क्ट? 
यदि छोटे-पे-ोदा मादमी भी उसञ्य तिरस्कार करतात भौ 
वहु उमे क्षमाः कर देता या। सोधो-सारौ चालमे चननेवाले 
पुरपको चह मुष-पान्ति देता या सौर उन्हुं अमय कर देता 
था। यदि कोर ्टल-कपरसे सके साय धात फरता तो वह्‌, 
स्वयं इन्र हौ वयो न हो, उसके हासे वच नटं सकना या 1 
पपन शरणने गये हए शदूपर भौ उसमा दड़ा उदग्र भाव 
रहता था । हम सवरा तो वह्‌ सहारा हौ था । बद्‌ शत्र्ोने 
कुःचलनेवाला, सव प्रकारके रत्नौगो जोतनेवाला र समीको 
सुदलौ रखनैबाला था 1 देषो, उ्नौके बाहुबलम प्रतापे ममे 
द्विलोक्तोमे निएपात दिव्य समा मिनौ णो । उसा परक्रम 
महावतो संतरण, वौरवर वामुदेव भौर दुममे टक्कर नेताह! 
उ्तीको देखनेके लिये हमलोग गन्धमम्दन पठेतेपर चठ रहै 
ह । इस देशे कोई सवारीौपर ठैटकर नहीं नल सदता भौर 
न क्रूर, लोभी एवं अशान्तनित्त पुरुप ही यदरानौ यावा कर 
सक्ते है ) जो लोग असंपमो होत ह उन्हे युं मक्लो, 
मच्छर, डां, सिह, व्याघ्र जओौर सर्पादि सताते ह; सांयभिपोकि 
तोये सामने भो नटीं आते ॥ अतः हे संपनचित्त भर 
अन्पाहुष्रो हौक्तर इत पर्व॑तपर दना चाहिये । 





लोम मुनि गोले--दे सौम्य ! यह्‌ शीतल भौर पचित्र 
जलवाल अलकनन्दा नदी बहु रही है । पह यदरिक्ाधरमसे 
हौ निक्नौ है 1 देर्वपिगण दइरसके जलव्न सेवने करने 
ह । आकाशचारो वालखित्यमप्य भीर गन्धर्वेगण भो इसके 
तटपर आते रहते है । महां मरोदि, पुनह्‌, भगु भौर 
अंपिरा मादि मुनिगण शुद्ध स्वरसे सामगान किया करते 
गद्धाद्वारमे भगवान्‌ शंकरने इसो नदीका जल अपनी जटाभोमें 
धारण किया था । तुम सतर विशुद्ध भावते इस भगवतो 
सागोरथोके पास जाकर प्रणाम कूरो । 

महामुनि लोमशौ यह वात सुनकर पाण्डवोनि अलक- 
नन्दाके पास जाकर प्रणाम करिया । ओर फिर घडे भानन्दते 
समस्त शऋषियोके सहित चलने लगे । 


लोमशजोने कहा--सामने जो यह फौलास पर्दतके 
श्रिखरके समाने सफोद-सफेद पहाड-सा दिखायी दे रहा है, बह 
नरकासुरग्नौ द्यां हैँ । पूर्वकातग्रे देवराज इन्दका हिति 
करमेके न्ये दसी स्यानपर भगवान्‌ दिव्णुने उत द॑तयक 
वध क्रिया था। उस देत्यने दस हजार वर्षतक कलेर तपस्या 
करके इन्द्रास्न लेना चाहा । अपने तपोबल ओर वाहूबनङे 
कारण वह्‌ देवताओं लिये अजेय हो गया था.ओर 3 
सदा ही तंग करत रहता यः \ इसत इन्दरको बषटी क - 
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गयाहे,त्तेनौर्मै श्र ही उने मार्‌ उादूना 1" रेवदाजमे 
दत कहकर उन्होने एक हौ तममे उसके प्राणते लि 
अर वह्‌ चोट खये हए पर्वत्के चमान ५य्योपर निर गया 1 
इच प्रक्र धगवान्‌के वास म्पे हए उतर दैत्यको डिश 


ठेर ह्न यह सामने द्खित्यी दे र्हा है 
रह य्ह सानन स्स्छष्याच्स्ट्ह। 


इत्क्ते निवा श्रीच्प्युनगवन्का एक जीर कममी 
प्रतति्ध है 1 सत्ययुगमें जादिदेव श्रीनारायण यमका कायं 
करते ये । उस समय मृत्यु न हने कारय तमो प्राणो बहुत 
द्द्‌ गये थे } उनके भारते जल्न्तं पृच्चौ जलके भौर 
स्तौ योजन घुर गयौ सौर श्रीनान्ययक आरणनें जाकर 
कह्ने लगी--'नगवन्‌ } लापो छपते र दहुत समयतेफ 
स्मिर छी; परंतु अव चोन दहत चटु ग्या हः इसलिये 
ठहर नह तर्कय 1 मेरे इस नर्ते ताप ही र कर्‌ सन्तते 


ह 1 नै शरप्ानता हू, जाप मून्स्परं कृपा कौल्ि !" 





पुथ्ीन्ते ये ददन सुनकर श्रीननगवान्‌ने कहा-- 
नास्ते पौडित हू--यह्‌ डोर है, क्तु मयको कोड 

चात नही है । में नद देता उपाय कग, निस्ते तू त्की हो 
जायते + एना कहकर भगवानूने पृच्वीक्ते विदा कर दिया 
सीर स्व्यं एकत मोगवाले दराहुका रूप धारण क्या 1 रिरि 
भूमिके उसौ एक सोगपर रखकूर सौ योलन नीचेमे पानोके 


वबाहूर से जये 1 





इत सद्भूत कूधाको सुनकर पाण्डद उड प्रसह हए जौर 
सलोमगलोक्ते वते हुए सगे जत्दी-जत्वी चलने चये 1 


वदरिकाश्रसकी यादा 


वेशम्पायनजी कहते हू--रनन्‌ ! जव पाम्डदेनि 
गन्धमादन पवत्पर्‌ पापम क्लिप तते दहा परदण्ड एवन 
वह्ने नमा 1 चायु केगसे धूत मौर पत्ते उने स्ने 1 
उन्न यक्स्मान्‌ पुष्यो, साकम लौर सम्भूर्ण दिगासतेकने 
आच्छादित कर लिया 1 धूते कारम मन्धकार छा ललिते 
एक दूरेको देखना अर सापसनें दात रना कठिन हो गया! 
मोष देरमरे जद वादका वेग कम जा तो धूल उडून दद 
हो गप मौर मूनतधार वर्पो होने तमो 1 यकाम क्षय- 


सथन डिगतलो चमकने सी सौर वखपातङे समान यथोक्त 


गङ्गङ्ाह्ड होने लनो । कुछ देर पोछे यह तरखान शान्त 
हुजा ! पवनक्ा देग कम हला, ददल एड गये लौर्‌ भूर्यदेव 
उनकी नोट निकलक्र चमक्ने त्ये 1 

इनन स्विति पण्डवलोग प्रायः एक कोक्न ही गदे हने 
क्ति पञ्चाल-राजकुमारी द्नौपदौ इस यवेडरके उत्यातते यक- 
कर शषिविल हो गवी ! वह्‌ सुङ्कमारो यी, इस प्रकार पैदल 
चलनेका उत्ते अन्यास हौ नहं या, इसलिये वह्‌ पुन्वोपर 
चठ गयो 1 तद धर्मराड युधिष्ठिरे उत्ते गोरे लिटाकर 


(आय 


भोमतेनते कहा, शया मोम ! अमो तो यदूत-से ऊंचे 


वदरिकाश्रमकी यात्रा 
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पर्वेत आवेगे । यफ़के फारण उनको पार करना बड़ा ही 
फरिन होगा । उनपर सुकुमारी द्रौपदो कंते चलेगो ?' तव 
भौमसेनने कहा, “सजन्‌ ! म स्वयं हौ आपको, प्रौपदीकौ 
ओर मकुल-सहदेवको ले चसूणा; भप चिन्ता न करें । 
सके सिवा हिडिम्बाका पुत्र घटोत्कच मौ बलमें मेरे हौ समान 
ह, बहु आकाशमें चल सकता है 1 आपक्रौ आक्ञा होनेपर वहं 
हम सबको ते चलेगा 1" 

यह्‌ भ्रुनकर धर्मराजने कटा, तो भीम ! तुम उते पहा 
यला सो ॥ उनकौ आज्ञा होनेपर भीमसेने अपने राक्षस 
पुत्रका स्मरण किया भौर उनके स्मरण करते हौ घटोत्कच 
वहां उपस्थित हौ मया 1 उसने हाय जोड़कर पाण्डवो जीर 
सब ब्राह्मणोका अभिवादन किया तयां उन्होने भौ उसका 
धयोचित सत्कार फिया 1 इसके पश्चात्‌ भयंकर वोर 
घटोत्कचने हाय जोड़कर भौमसेनते कहा, भें आपके स्मरण 
करते हौ आपकी सेवा लिप उपप्यित हो गया हूं । कयि, 
षया अजाद ?' 

तव भौमसेनने उसे लेमे लगाकर कहा, चेटा { तेरौ 
भाता द्रौपदो बहुत यक गयौ है, तु इते अपने कन्धेपर चटा 
ले। इस प्रकार धीमी चालसे चत, जिते इसे क्ष्टन हो 1" 


घटोत्कचने कहा अकेला ही धर्मराज, धौम्य, 


द्रौपदी ओर नकुल -प्ह्देव--सवकी ले चत सकता ह; तिर 





भी मेरे साय तो भौर भौ सकट इच्छानुसार रूप धारणं 
करनेवासे संकड़ो शूरवीर ह, वे प्राहमणोके सहित भाप प्रभीको 
ले चलेमे ।' एसा कहुकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदौको लेकर 
पाण्डवो वोचे चलने लगा तया द्रसरे राक्षर पाण्डरवोको 
ले चले । अवुलित तेजस्वी भगवान्‌ लोमश तो सपने 
तपोबलसे स्वयं हौ भाकाशमारगेते चलने लगे । उस समय वे 
दूसरे सूर्यके समान ही जान पडते थे 1 धटोत्कचकी आनासे 
ब्राह्यणोको भी दूसरे राक्षसोनि कन्धोपर घटा लिया दसं 
श्रकार वे सुरम्य वन ओर उपवनोको दषते हए बदरिकाधम- 
कौ ओर चले । राक्षस तो बहुत तेन चलनेवाले थे, इसलिये 
योड़ी हौ देरमे वे उन्हँ बहत इर ते गये 1 मार्गमे जति हए 
उन्होने भ्लेच्छोते चसे हुए उस देशको तथा वहको रत्नोकते 
खानों मौर तरह-तरहकी धातुओओतते सम्पद्न प्वत्की तर्लटियों- 
को देला । उस देशमे अनेको विदाधर, किन्नर, गन्धर्वे ओर 
किम्पुरुष विचर रहै ये तया जहां -तहाँ बहुत-ते बानर, मयूर, 
चमरो गएय, रर मृग, शूकर, गवय, भंप ओर लंमूर पूम रद 
ये । जगह्‌-जमह नदियां भौ दिखायी देतौ थौ 1 


इस प्रकार उत्तर कुरदेशको साधकर ग्ट 
आदचि युक्त कंलास पर्वत देला । उस्फैषा' ` ` 
{ 


५८६ 





नारातच्डेः स्यण्ण्ते वमन किमि । यहु आश्वस डिग् वृक्षोसे 
सुभो्निा,ः जता पल-षटुरति लदे रदूते भे \ यल्लं 
उदनि स्य गोल ठलनियोयाली ममतोहूर च्दरोके भी टश्नं 
वि} हफी छाया घड़ी ही शोतल ओर सवन यी, तथा 
मके पत्ते रये चिकन ओर कोमल पे; उसमें बहुत मीठे-मीठे 
फलन ल्मे दए भे} उस वदरीके पास पहुंचकर वे सट 
महानभाच अर व्रादाणलोग राक्षतोके कन्धोत्ते उतर पड़े ओर 
निमे स्वं भौरर-नारयण दितजते ह्‌ एसे उस आश्रमको 
एना निहारने समे 1 इत आश्रममे भन्धकार नहु था, कितु 
व॒क्षोकौ सघनताके कारण इतरे सूरो दिरणोक्ता प्रवे मौ 
नहु होता या । इसी प्रकार इसने क्षुधा-प्यास्त, शीत-उष्ण 
जारि रोषण ग्धा भौ नहँ हेत थौ तथा इत्ते प्रवेश फरते 
ही पेत अपने-आप निवृत्त हो जात्ता था । यहं मर्हप्योको 
मोड़ लगी रहती यौ तया ऋक्‌-दाम-यनृरूपा ब्राह्मी लक्ष्मी 
लिरानमान पी \ गो लोग धर्मददिष्टुत थे, उनका तो द्रसमें 
रवेण हौ नहं हो सवता या जिनका देज सूर्ये भौर अग्निक 

समान धा भौर अन्तःकरणका सल तपते दग्धो गयाया, वे 
मूठ भौर संपतेन्दिय मुरुक्ु यतिजन ही वहू रहते थे । इनके 





संचिप्ते महाभारत 


[वनपर्व 
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निन दहं दाह श्थतिकूो एप्त अनेकों दहल महानुभाव भौ 
रहदै ये 1 , £ ति 
जितेन्द्रि ओर पदित्त्मा युधिष्ठिर `ग्पने मादयोके 
सरित उन मर्हषियोके पास गये ! दे सव दिव्य ज्ञानस्म्पञ्न ये 1 
उन्न नब महाराज युधिप्ठिरको अपने आश्रमम अते देखा 
तो वे भ्र हकर आगरीर्वाद देते हृएु उनका स्वागत करनेके 
लिये चले । उन महर्पिणोका तेज अग्निक समान था ओर 
वे निरन्तर स्वाष्पाख्यें लगे. रहते थे । उन्होने विधिपुर्दक 
धर्मराजा सत्कार क्रिमा तया पित्र जल, पुप्प; फल भौर मूल 
समर्पण किये । महारज युिष्ठिरने नी बड़ विनयते मरहापयो- 
का सत्कार स्वीकार क्ति । फिर भीमसेन आदि भाइयोने 
दैपदौ मौर रेद-वेदाद्धमे पारद्धत सहत बाह्यणोके सहित उस 
मनोरम ओर पठित आश्नममे प्रवे किया 1 यह्‌ साक्षात्‌ 
इन्द्रमवन ओर स्वरमके रमान्‌ जान पतता था 1 वहुके सव 
स्थानोका दर्शन कतर ते.परम पठित भागीरथौके तरपर आये \ 
वहां यह्‌ सीतानामसे विरपात है ! उत्तमे स्नानादिसे पवित्र 
हो, देवता, ऋषि ओर पितसरोका तर्पण एवं जप करके वै 
दड़े आनन्द्के स्थ अपने आश्रमे रहने समे । 


भौमसेनक्तौ हुनुसान्‌जीसे भेट सौर वातचीत 


वेशम्पाएनजी कहते ह--जनमेजय ! अर्जुने पिलने- 





कौ इच्छते पाण्टवलोग उस स्थानपर छः रात रहै ! इतने. 
हीने देवयोगते ईशानकोणकौ ओरसे -वहते हृए वायूसे `एकं 
सहृतरद्ल कमल उद्‌ आया ।- वह॒ वडा. हु दिव्य ओर 
साक्षात्‌ सूर्ये समान था ! उसकी गन्ध बड़ी ही अनूठी ओर 
मनोमोहक यौ । पुथ्बीपर गिरते हौ उस्तपरः द्रौपदीकौ दृष्टि 
पड़ 1 उत्ते देखते हौ वह उत्त सौगन्धिकं नामवाते .कमलफे 
पात्न आयु जौर मनने अत्यन्त प्रसन्न होकर भीमरेनसे कटने 
लगौ---भयं ! सै वहं कमल धर्भराजको भेट करणो ! यदि 
आपका मेरे सति वास्तवे प्रेम है तो मेरे ल्यि एेसे ही 
वहत-ते पप्य ले जाइये । भें इनं काम्यकवनमे अपने आश्रमपर 
ले जाना चाहती हुं ॥ । ` 

४ भौमसेनसे एसा कहकर द्रौपदी उसी समय उस फूलको 
लेकर धर्मराजे पास चलौ आयी 1 राजमहिषी द्रौपरोका 
आश्व्‌ समर महावलौ भोमसेन अपनो प्रियाक्ता प्रिय.वारनेकौ 
इच्छसे जिस रसे वायु उसे उड़कर लाया था, उत्तौ ओर 
सूरे एल लेनेके विचारे वड़ो तेजो चसे \ उन्होने मा्गके 
विष्नोको हटानेके लिये यपना सुवर्णको पोठ्दाला धनष भीर 
विषधर सर्पे समान वने वाण ते तिथि सरवे कुपित सिह 
अववा मतवते हाथो समान चलने ले ! भार्गसे चलते 
समय चे आपसमे टकराति हए वादलोके स्मान सोषण गर्जना 


वनपर्व] 





भीमसेन ेनुम्‌जै मेंट मौर बातचीत २६९ 





करते जाते ये 1 उस शब्दत चाकन्न हकर बाध अधनी 
मुकाओंो छोडकर भागने लगे 1 मंगलो जीव जहतां 
छिपे लगे, पक्षा भयमीत होक्तर उने लने.मीर मृगोके ग्ड 
घवरराकर चौकड़ो भरने गे 1 भोमतेनब्टी मर्जनमि सारी 
दिए गज उटौं । वे वरवरर अग्मे बहते भये 1 योड़ी दूर 
जानेपर उन्टुं मन्धमादनको चोटौपर एक कई योजन लंवा- 
चौड़ा केलेका वमोचा दित्रायी दिया 1 महाचलौ भीम नृतिट्के 
समान गर्जना फरते हए मपटकर उसे नीतर घुस गये ॥ 

- इस वनमे महावोर हनुमगन्‌जो रहते ये 1 उन्‌ अपने 
भाई भीमेनके उधर आनेका पता लग गया 1 उन्होने 


८ प) द ए; 


९1८. 
0 = 4 ४) 
॥ ॥ 





सोचा क्रि मीमतेनका इधरसे होकर स्वर्गमें जाना चिन नहीं 
है, क्योकि एसा फरनेमे सम्मव है मार्गमे कोई उनका 
तिरस्कयर कर दे अयत्र उन्हूं शाप दे दे \ यहु सोचकर 
उनको रक्षा करने विचारे वे केले दगौचभेसे होकर जाने. 
वाले सकड़े भाक रोककर लेट गये 1 वहं पड़-पडे भवे 
अंध आनेपर वे जेँभाई लेकर अपनो पू एटकारतेये तो 
उसकी प्रतिष्वनि सव ओर प॑त जाती यौ ! इमसे वह्‌ मटाप्वेत 
ङगममाने लगता या भौर उसके शिखर टूट-टूटकर लुक 
जाति ये 1 वह्‌ शब्द मतवाले हायोको मर्मन भो दवाकर 
पर्यतपर सव भोर फंख रहः था । उतत मुनरर भौमसेनके रए 
खड़े हो गये ओर वै उसके कारणो ददने लिये उत केतके 





बगोचेमे सव भर घूमने लगे । दुद्ते-टूटते उन्दँ उस्‌ वगौचेमे 
एक मोदी श्िलापर लेटे हए घानरदन हनुमान्‌ दिष्वायौ ददे । 
उनके लोठ पते ये, नीम्‌ ओर मुंह चान धे, कानोका रंग 
भौ लात-तातत था, भीहं चथ्चत्त थीं तया गुले हए मुप्रमे 
सफ़ेद, नुकीले ओर तोमर दति ओद दा दापती यौ ॥ उनके 
कारण , उनका चदन किरणयुक्त चन्द्रम समान जान 
पदता या! वे वड़े ट तेजस्वौ भे भीर सुनहरे कदलोवृक्षेकि 
बौचमे रटे टएु एसे जन पडते ये गानो केसरि वीमे 
अशोकका फूल रदा हो 1 ` उनके अद्धकौ कान्ति प्रज्वलित 
अग्नके समानं यो ओर अपनी मधुके समान पोली आंखोसे 
इधर-उधर देख रहै थे ! उनका शरीर बड़ा स्थूल था ओर 
वे स्वके मार्को रोककर हिमालये समान स्थितये । -- 

उस भटान्‌ दनमे हनुमानूजीको "अकरैते लेटे“ देखकर 
महावलौ भीमसेन निर्भय उनक्ते पास चते गे ओौर विजलीको 
कडक्फे समान्‌ भीपण सिहूनाद करने लगे । भोभमेनकौ उस 
गर्जनासे वन जोव-जन्तु ओर पक्षियेकि वड़ा द्वास्त हुम 1 
महावनं। हनुमानूजीने भो अपने नेत्रो दु्ट-कुछ खोकर 
उयेक्षपूदङ भीमसेनकी भोर देवा भौर फिर उह अपने 
निकट पाकर मुसकराते हए कहुने सगे--'भेया ! मतो रोगी 
हे, यहां भगनन्दसे सो रहा या; तुमने मुम वपो जमा दिवा ? 
तुम समनदर हो, तुमु जोवोषर्‌ दया दःरनी चाहिये । तुम्हारी 
परवृत्ति एसे धर्मका नाश फरनेवाले तथा मन, बाणी ओर 
शरीरको दूषित करनेवाले क्र कमेिं कयो होतो है ? मालूम 
होता है, चुम्प विदानोकी सेवा नहीं कौ । वताम तो, तुम 
हयो कौन ओर दरस घनमे किसलये भयदो? यहांतोन 
कोर भानौ भाव रह्‌ सक्ता है ओरन कोद मनुप्यही 1 
अगे तुम्हे कहतरु जाना है ? पहा भागे तो यहु पर्वत 
अगम्य है, इसपर कोई भौ चड़ नहीं सकेता । अतः घरुमये 
अमृततश्े समान मीठे कन्द-मूल-फल खाकर पिभ्राम करो ओर 
यदि मेरी दातकोः हितकर समको तो हति लौट जाभो । 
आगे जातेमे व्यर्थं अषने प्राणोको संकटमे वयो उत्ति हो ?" 

यह्‌ सुनकर भीमसेनने कहा--वानरराज!{ भप कौन 
ह ओर इस वानर-देहफो आपने वथो धारण कर रक्वाहै ? 
तो चन्द्रवरफे अन्तगं ुःरवशमे उतपन्न हुआ हूं । -मेने भाता 
बुन्तीक्े गर्भम जन्म लिया है ओर मै महाराज पाण्डुकद पुत्र 
ह, लेग मृम्दे वायुपुन भो कहते ह । मेरा नाम भोमतेन है 

हमुमान्‌जी बोले-- तो वंदर है पुम जो दस मते 
जाना चाहते टौ सो सै तुग्हं इधर होकर नहीं जने दूणा । 
यच्छातोय्होहो कि तुम यहि सौर जाओ, नही तो मारे 
जामे + भोमसेनने कहा, श्रं मरू यः यपू निले ब्म 
विययमेे नही पुरहा हं । चुम जया उठकर ~ 

॥ 
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दे दो # हनुमान्‌ योते, श रोगते पीडित ह! यदि तुम्हे जाना 
ही ह तो मुने सपकर चले जामो ॥ भोमसेन योल, क्ञानसे 
जानम मेवात निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियोके देहमे 
व्याप्त होफरस्यितर्है। भ दसलिये उनका अपमान या लङ्घन 
नहं फरंगा । यरि शास्तरके हारा मुम भूतमएवन श्रीभगवान्‌" 
फे स्वरूपका ज्ञान न होता तो म॑ तुर्को क्या, इस पर्वेतको 
शी उसी प्रकार संघ जाता जते हनुमानूजौ समुद्रको लघ 
गये ये + हनुमानूजीने फहा, "यह्‌ हनुमान्‌ कौन था, जौ 
समुद्रको संघ गया या ? उसके विषयमे तुम कु कट्‌ सक्ते 
हो तो फहो । भीमसेन योले, वि वानरप्रवर मेरे भार है \ वे 
युद्धि, वल ओर उत्साहे सम्पन्न तया चडे गुणवान्‌ है ओर 
रामायणम वे बहुत हौ विख्यात ह ! वे श्रौरामचन्दनीकौ 
भार्या सीताजीफो सोज करनेके लिये एक ही छलाँगमे सौ 
योजन विस्तृत समुद्रफो लघ गये थे । भे भौ वलपराक्रम 
भौर तेजमे उन्हुकि समान हुं ! इसलिये तुम खड हौ जमो 
भीर मुके रास्तादेदो। यदिमेरी आज्ञा नहीं मानोगेतौ 
मै तुम्हे यमपुरोमे भेज दुगा +" इसपर हनुमानूने कहा, है 
अनघ { तुम रोप न फरो, वुदृपिके कारण मूकमे उठनेको शपित 
नहीं है ! श्सलिये फूपा फरक मेरी पृ हटाकर निकल जाओ 1" 
यहु सुनफर भीमसेन अव्ञापूर्वक हंसकर अपने चाये 
हायते हनुमान्‌जीको पृष उठाने सगे, क्तु वे उसे टस-से- 
मसन फर सफे । फिर उन्होने उसे दोनों हायोसे उठाना 
चाहा, पितु वे एसमे मौ असमर्थं रहै ! तव तो उन्हे 
सज्जते मुख नौचा कर लिया भौर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम 
. फरक उने फा, "वानरराज ! आप मूमपर प्रसन्न होदये 
सौर मैने जो फटु वचन फहे ह, उनके लिये मुमे क्षमा कोज्ि । 
` आपका परिचय पाना चाहता ह इसलिये एषा करके 
यताष्ये फ दस्र प्रफार वानरका रूप धारण फरनेवासे 
भाप कोन ६ । फोई सिद ह, देवता ह, गन्धवह अथवा 
गुह्यक ह १ यदि यह्‌ फोर गुप्त रपने योय वात न हो ओर 
भेरे सुनने योग्य हो तो भै आपका शरणागत हिं मौर शिष्यभाव- 

से पठता ह, अवश्य उतानेकी एषा फर \' तय हनुमान्‌जोने 
बहा, “कमतनयन घीम ! मँ वानरराज केसरोके सेते 
जमले प्ाण्वरुप याघुत्ते उत्पन्न हुमा हनुमान्‌ नामका 
वानर ट भन्निको जंघे वायुके साय मितेता ह, उसी प्रकार 
भेरी मित्रता सुग्रीवे यो ! पिसौ कारणते वालोने अपने भार्‌ 
सुप्रीपको निषराल दिया षा} तव टुत दिनोतक वे मेरे 
साय परष्पमूक पर्वतपर रहै ये 1 उत्त समय दशरथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीराम पुम्दीततलपर विचर्‌ रे थे । वे मानवदपधारो 
दशनात्‌ चिप्णुहौ ये 1 अपे पित्ताकौ आज्ञाका पातन करने 
लिप वे धनुधरमि घेष्ठ रघुनायजो अपनौ नार्यां सौर छे 


संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपर्व 


भाई लक्ष्मणके सहित दण्डकारण्यम आये ! निस समय वे 
जनस्थानमे रहते थे, उन पुरुषश्रेष्ठको मायायै रत्नजटित्‌ 
सुवर्णमय मृगका रूप धारण करनेवाले मारीच राक्षपतके हारा 
घोखेमे डालकर राक्षसरान दुरात्मा रावण छलपूर्देः 
दलात्कारसे उनकी भार्याको हर ले गया! इस प्रकार 
स्तौका अपहरण होनेर उसे भाईके साथ खोजते-लोजते 
मगवान्‌ भीरामकौ ऋष्यमूक पवतपर वानरराज सुग्रीवे 
सेट हई । फिर उन दोनोकी आपसमे मित्रता हौ गयी ओर 
श्रौरामजौने वालोको मारकर किष्किर्धके राज्यपर 
सुप्रीवको अभिषिक्त कर दिया । अपना राज्य पाकर सुरौवने 
सीताजीकी खोजके लिये सहस्रो वानर कजे 1 उस समय एक 
करोड वानरोके साथमे भी दक्षिणको ओर ग्या! तव 
गृध्राज सम्पातिते बताया कि सौताजौ तो रावणके यहां है । 
इसलिये पुण्यकर्मा भगवान्‌ श्रौरामका कार्यं पुरा करनेके लिये 
मेने सहसा सौ योजन विस्तारवाला समुद्रे पार किया! उस 
मगर ओर ग्राहादिसे भरे हुए समुद्रको अपने पराक्रमसे पार 
कर भं रावणके नगरमे जनकनन्दिनी श्रीसीताजौसे मिला 
ओर फिर अहूालिका, प्राकार भौर गोपुरादिसे सुशोभित 
लंकापुरीको जलाकर वहू रामनमकी घोषणा करके सौर 
आया 1 मेरी वात मानकर फमततनयन भगवान्‌ श्रीराम तुरंत 
ही करोड वानरोके साथ चले ओर समुद्रपर पुल बधकर 
लंकामे पहुचे ! वह उन्होने संग्राममे समस्त राक्षसोको 
ओर सम्भुं लोकोको रलानेवाले रावणको उसके बन्धू- 
चान्धवोके सहित मारा ओर अपने आशभितोपर कृपा करने- 
वाले परमधामिक भक्त विभौषणको लंकाके राज्यपर अभि- 
षिक्त किया । फिर नष्ट हुई वैदिक भरुतिके समान अपनी 
भार्याको ले आये भौर उसके साय अपनो राजधानी अयोध्या- 
पुरो लौट अये । वहां जव उनका राज्याभिषेक हुमा तो 
सेने उनसे यह्‌ वर मांगा कि है शदुदमन ! जवतक इस 
भूमण्डलपर आपकी पवित्र कया रहै, तवतफ भै जोनित 
रहं इसपर उन्होने फहा, सा हौ हो ।' भीमसेन । 

शीसीताजौको कपास यहा रहते हए ही मुम इच्छानुसार दिव्य 
भोग प्राप्त हो जाते हं । श्रौरभजीने ग्यारह सहस्र वर्षत्रक 
पुव्वोपर राज्य फिया, फिर वे अपने घामको चे गये 
हे अनघ ! इश स्यानपर गन्धर्वं ओर अप्तराएं उनके 
चरित सुना-सुनाकर मुभे आनन्दित फरते रहते है 1 इस 
मागमे देवतालोग रहते ह, मनुष्योकि लिये यह्‌ अगम्य है; 

इलति मेने इसे रोक लिया था \ सम्मच है, इसमे कोड वु्हासा 
तिरस्कार फर देता अववा तुह भाष दै देता; षयोकि यह्‌ 
क लिये हौ ह, दसमें मनुष्य नहं जाति \ 

युम जह्‌ ; लिये आपे हे, वह सरोवर तो यरी रै 1" 


वनपर्व 


भीमसेनकी हनुमानजी भेट ओर वात्चीत 
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हनुमानूजौके एसा कहनेपर महावाहु भीमसेन बडे 
प्रसन्न एषु ओर उन्टौनि वड प्रेमे अपने भाई वानरराज 
दनुषानूजौको प्रणाम करके फोमत चाणोते कह, साज भेर 
समान कौर धड़मागौ नहं है, क्योकि आज मून अपने 
श्पेष्ट घण्के दर्शन हुए ह । आपने यदी ष्पा को ! आपके 
दर्शनो मूले ब्रा हो भुल भिला है । कितु मेरौ एक इच्छा 
ह, बहु मापको अवश्य पूर करनी होगौ 1 बोरवर | समुद्रको 
लोँघते समय आपने लो अनुपम रुप धारण किया या, उसे मँ 
दैदना चाहता हं । इससे नुमे संतो भी होगा मौर आपदे 
वचनोमें धिश्वास भी हो जायगा ॥' 
भीमतेनके एता कहनेपर परम तेजस्वौ हनुमानूजोने 
सकर कटा, "भैया ! वुम उस रुपको देख नही सकोमे ओर 
न फो अन्य धरय हौ उसे देव सक्ता है । उस समयक 
वाति ही दूसरी थो, अब बहु है हौ नर्हौँ । स्त्यपुगका समय 
द्रप्तरा था तया दवेता भौर द्रापरका दूसरा हीहै। कालतो 
निरन्तर क्षय करनैवाला ही है, अव मेरावह्‌षूपहैही 
नही । पृथ्वौ, नदौ, वृक्ष, पर्वत, तिट, देवता ओर महि ये 
प्रमो फालका अनुसरण करते ह । प्रत्येक युगे अनुसार 
इनके दे्‌, यल भौर प्रमावमें न्पूनाधिकता होतो रहती है । 
इसलिये तुम उस रूपको देखनेका आग्रहं छोड़ दो । मुम 
तो युग-युगके सनुसार अल-विक्रम रहता है, वयोकि कालका 
अतिक्रमण करना किसके वशको यात नहीं है ।' 
भौमसेनने कहा--आप मुमे युपोको संष्या भौर 
प्रत्येक गुगके माचार, धरम, अर्यं ओर फामके रहस्य, क्म 
--फलका! स्वप तया उत्पत्ति मौर विनाश सुनादये 1 
हु त ते पा गह, 
उत्तमं सतानत-धर्मकी पूर्णं स्थिति रहती है तया ।कसाक 
फोट कर्तव्य शेप नहो रहता । उस समयं धर्मकौ तनिक भौ 
` क्षपनि वही ्टोती मोर पिताके सामने पुव महीं ही मरते । 
किर षालप्रमसे मपे ए उत गौणता भा-सातो. है । इृतवुगमे न 


कोई आधिव्याधि थो सौर नं इधियेमिं ही शरयता अति ` 


थौ ! उस मय कोई किंसोकी निन्दा नही करता धो, कौ 
को दुःलमे रोना नहीं पडता धा मौर न किसोमे धमण्ड धा 
कपट टौ था ] आपसषके गदे, मालस्य, देष, चुगली, भयं, 
संताप, ईषया भौर मत्सरका तो उस्त युगम नाम भी नहीं 
था॥ उस प्षमय योगियकि परम माधय मौर सम्पण भूतोके 
मात्मा, पररह तारापणक। शुक्ल व्ण था । ब्राह्यण, 
क्तिप, दर्य शौर चद समो रए -शमदमादि सकषणोमे 
सम्यशन रहत े त्या प्रजा अपने-मपने कमेमिं तत्पर रहती थौ । 
समके माधय एकं परमात्मा ही ये, माचार मौर जान भौ सवका 
एक हौ था, समके प्‌ थक्‌-पूयक्‌ धमं होनेपर भोयेएकवेदको 


ही भाननेवाते ये भौर एक ही धर्मका अनुसरण करते थे । 
बै धारो माधमोके कर्मोका निष्काम भावते माचरण करके 
रमं त्ति प्राप्त करते ये । इस प्रकारं जवं मा्मतक्त्वकी 
प्राम्ति करानेवाला धर्म पिद्मान हौ, तत्र एतदुग समश्ना 
चाहिये 1 उस समय चारों वर्णोकना धमं चःरो पादोति सम्पा 
रहता है । यह्‌ तो सत्त्व, रज, तम-तीनों गुणो रहित 
कृतयुका वर्णन हभ 1 अव तरेतायुगरां स्वरूप मनो । उस्न 
समय यतक ्रदृत्ति होतौ है, धर्मका एक पाद नष्ट हौ जातः है 
भौर भगवान्‌ रव्तनणं हो जाति ह । लौरगोकौ शवृत्ति सत्यमे 
रटत है तयग उन्हे अपने संकल्प भौर भावके अनुपार कमं भौर 
दानके फल मिलते ह । वे अपने धर्मे नही डिगते ओर 
धर्मे, तप एवं दानादि करनेमे तत्पर रहते ह । इस प्रकार 
तरेतायुगमें मनुप्य अपने धर्मे स्थित भौर प्रियावान्‌ होते है । 
इसके पश्चात्‌ द्वाण्ग्मे धर्मके केवत दो पाद रह्‌ नति ह! 
विप्णुभगवानृका पौत वणं हो जाता है भीर पेदे चार भाग 
हो जाते ह 1 ऽस समय कोई लोग तो चारों वैद पृते ह 
तया कोई नोन, कोई दो भो< कोई केवल एक वेदका 
स्वाध्याय करते ह भोर फोर वेद पृते हौ नहीं हँ । इस प्रकार 
शास्नोकि भिन्नभित्र हो जानेते कर्मभे भो भेद हौ जाता ह 
तया प्रजा तप भौर दान--इन शो धमेमि हौ प्रवृत्त होकर 
राजसो हो जाती है । उस समद्र एक येदका जान न रटनेमे 
वेदोके अनेक भेद हो जाते है तया सं्वगुणका हास टो जानिते 
सत्यमे तो किंसो-किसोको हौ स्विति रहती ह । पत्यते च्युत 
होनेके कारण उतत समप व्याधियां मौर फामनाए भौ भनेको 
हयो जाती ह तया वदते दैवी उपद्रव पी होने लगते हं । उनसे 
अत्यन्त पौडित होकर लोग तप फरने लगते हैँ तया उनमेसे 
अनेको भोग ओर स्वगंकौ ह्छामे थजनानुष्ठान करते है। 
स प्रकार द्वापरयुगे मधभके कारण प्रजा क्षीण होने लगती 
है। फिर कलिपुगमे तो धम केवलं एकै हौ पादते स्थित 
रहता है । इत तमोगुण युगके आनेपर भगवान्‌ श्यामवर्णं 
हो जाते ह वैदिक आचार नष्ट हौ जाते है तया धर्म, य 
ओरं छयाका हास हो जाता है । इत समय ईति-भौति, 
श्याधि) तेन्दरा भौर श्रोधादि दोष तथा तरहु-तरहके उपद्रव, 
भानतसिक चिन्ता भौर श्ुधा--इन सवक वृद्धि होने लगती 
ह । इस प्रकार युगोके परिवर्तनते धर्ममें भौ परिवर्तन होता 
रहता है भौर धर्ममे परिवर्तन होनेते लोककी प्यितिमे भी 
परिवर्तन हो जाता है । जब लोकको स्यिति गिर जाती है 
तब उसके प्रवर्तक मावोका भो क्षय हो नाता है । भवशीध् ही 
कलियुग आनेवाला है । इससिये तुम्हुं जो मेर पदस्य 
देखनेका कौतूहल हआ है, वहू ठोक मह है । कक. 
स्यं बातोके तिये आग्रह्‌ नह किया कते ॥ 
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है तया यह, अध्ययन अर दान-ये त्तौन साधरण धर्म ह! 
इम प्रकार कषत्रिय मुस्य धमं श्रनापा्तन है ओर वैश्यक्ञा 
पदमपालन, तया तोनौं वर्णोकी सेवा फरना-यह्‌ शूद्रोका मुख्य 
धमं है । उन्हुं भिभा, हीम अयवा ब्रतका अधिकार नहीं हैः 
उन सो द्विजकि धरतोमि रहकर उनकी सेवा हौ करनौ चाहिपि ! 
फुन्तीनन्दन ! दुष्हार निनधमं तो क्षद्रियोका प्रधान धरम 
भ्रनापालन ही हि, उसका नुम चिनय ओर इश्दियसंपमपूरवक 
पालन करो 1 जौ राजा वृद्ध, साधु, वुद्धिमान्‌ सौर विद्रानोके 
साथ परामर्शं करके एासन करता है बह राजदण्ड धारण कर 
सकता है बुभ्य॑स्नोका तो तिरस्कार हौ होता है । जव राजा 
भ्रजाक्े निग्रह भौर मनुप्रहूमे उचित रीतिसे प्रवृत्त होता है, 
तमौ लोककी मर्यादा सुव्यवस्थित होतो है । अतः राजाको 
वैश ओर दरगमे अपने गात ओर मित्रोकी सेनाओकौ स्थिति, 
वृद्धि भौर क्षयकं दतोद्\स सर्वदा पत्ता लगाते रहना चाहिपि ! 
साम, दान, दण्ड ओर भेद--ये चार उपाय, इत, व॒द, गुप्त 
विचार, परात्रम, निग्रह्‌, यनुग्रह आर दक्षता--येगुणहो 
-शभाभोक कायेको सिद्ध करनेवाले ह । राजाको साम, दान, 
भेद, दण्ड भौर उपेक्षा--इन पांच साघधनोके एक साय या 
अलग-अलग प्रयोगद्वारा अपने काम वना लेने चाहिये । 
हि भरतश्रेष्ठ { साते नोतियो ओर द्रूतोका मूल गुप्त विचार 
ह; धसतिये जिस शुम चिचारसे काको पिद्धि हो, उसोकी 
ब्राह्यणोके साय मन््रणा करे । स्वरी, मूं, वालक, लोमी ओर 
नौच पुस्योके साय तथा जिनमे उन्मादकं लक्षण पाये नाये, 
उनफै साथ गुह्य परामर्श न करे । परामश चिद्रानोके साय 
करना चाहिये; जो सामर्थ्यवान्‌ हो, उनसे कार्य कराना चाहिये 
अर जो हितेषौ हो, उनसे म्पा कराना चाहिपे ! मूर्णोको 
तो सभो कामि अतग रखना चाहिये । राना धमक्ायमि 
धा्मिकोको, अर्थकायमे विद्वानोको ओर स्तरिपोमे काम कटनेरे 
सिये नपुंसकोको नियक्त करे तया कठोर कामोभे धरर परहृतिके 
सोगोको लगाव ! कर्तव्य ओर भकन्तंग्यके विषयमे अपने 
ओौर सतुपक्षके लोगोको सम्मति जाने तया शतुजेकि वलाबल- 
का भो नान रक्ते । वृद्धि जिनको अच्छो तरह परीक्षाकर 
सलौ हो, उन साधु पुर्पोपर अनुग्रह करे तया मर्यदाहीन 
अशिष्ट पुरुपोका दमन करे । इस प्रकार है पार्यं [ मेने वुम्हें 
कटोर राजध्मका उपदेश किया । इसका ममं समममे आना 
द्रा कटिन है । घुम भपने धर्मे विभागानुसार इसका 
विनयपुर्वक पालन करो । जिस प्रकार ब्राह्मण तप, धर्म, दम 
भौर यजानुष्टनङे दरा उत्तम लोक प्राप्त कर्ते है तया वंश्य 
वान्‌ भौर आतिम्यरूप धमति सदगति प्राप्त कर सेने है, उसो 
भ्रकार जो दण्डका ठौक-टीकः प्रयोग करते ह, काम ओौर 
दवेपसे रहित ह, चौमहन ह भौर जिनमे कोय नहीं है, एसे 
मन भा०--३५ 


भीमत्तनओो हनमानूजीसे भेट ओर मानचीत 
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क्षचियत्तोग पृच्वोमें दुष्टोक्रा दमन ओर शिष्टोका पालन कणन 
हए सन्युद्योको प्राप्त होनेवाते लोकोमे नते 1 
वेश्ञम्पायनजी कहते ह--किर अपनी इच्छसे वहे 
हए शरोरको स्िकोडकर वानरराज हनुमानूनीने दोनो 
भुजाओति भीमसेनको छातोसे लगाया । इसत तत्काल हौ 
भीमसेनको सारी यकावट जाती रही ओर सव श्रकारकी 
अनुदूलताका अनुभव होने लगा ! उन्हूं टसा जान पटा कि 
म वद्य वतवान्‌ हूं मीर मेरे समान कोई भो महान्‌ नही है ¦ 
फिर हनुमान्‌जीने आंपोमें आन भरकर सीहादंसे गद्गदकण्ट 
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हो भोमसेनसे रूट्‌, “भेया ! अव तुम भाओ, कमो कोई चर्चा 
चलेतो मेरास्मरण कर लेना । ओौर मै इस ध्यानपर रहता 
हि--यह यात किसी मत कट्ना । अवर करुयेरके मवनते भेजौ 
हई देवाद्धनाभो ओर अप्सराओके यहां भावेका समथहो गया 
है। वु्दारे भानवो शरीरा स्पत होनेसे मुम भो पप्रारकै 
हदयको प्षटुल्लित करनेवाले भगवान्‌ ्रोयमक्ा स्मरण हो 
आद्या । मब तुम्हुं भी मेरे दर्शनोका कृष फल प्राप्त होना 
चाहिये । तुम च्रातृरये नाते ही मू कोद वर मांगो । 
यदि वुम्हारौ इच्छा हो किमे हस्तिनापुरमे जाकर वुच्छ 
धृतराष्ट्-यु्ोको मार डातुदो यहु भौर कर सक्ताहं 
तया तुम चाह तो पत्यरोदे उस्न नमरको नष्टकरदूं 
अयवा अमौ दुर्योधनको बोधकर वुन्हारे प 
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साड । महाह 1 वुम्दारौ जसी दच्छद, सेर पूर्ण 
कर पताह । 

हनुमान्‌जीकौ यह्‌ वातत मुनकर मीमसेन यड्‌ प्रसन्न ट 
र्‌ उमम कटने लमे, "वानरराज { सापका मद्धत दी; मेरे 
ये मव कामतो भाष पत ही चुके--मव इने दोनेमें कोद 
मदे नही दै) वस, सापकी दयादृष्टि वनी सद्य 
चत्ता हं ॥ आप टूमारे रक्षक ह, इसलिये यव पाण्ट्यतनोग 
सनाय हुः गये! यापक ही प्रतापसे ट्म सव शदूर्मोको 
जीत सगे ॥ 
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पद्वष महाभारत 


दाभारः 


[ दनपयं 








पीमततेनके एसा कहनेपर उनम्रे हनुमान्‌जीने कटा, "भाः 
लीरं सुद्‌ टोनेवे नाते दी मै बुम्हार प्रिय करगा। नि 
समय तुम शदित्र सीर वाणेन व्याप्त एादुकौ सेनां धुसकः 
सिंहनाद फरोगे, उस समय मै अयने णव्दसे वुम्टारौ गर्जनाकं 
यटा दुगा तया बर्जुनको ध्वजापर वा हुभा एसी मीष० 
ग्ना यरा, जिससे शवरुमोके प्राण भ्रुख जायेगे भौर तुः 
यन्द सुगमतातरे मार सको ।' एसा कटकार हनुमानृजौमे उन 
मातं दिखाया अौर वहं अन्तर्घन हो गये। 


मीमकरे सौगन्धिक वने परुचनेपर यक्ष-राक्षसोते युद्ध होना तथा युधिष्ठिरादिका 
भी वरहा पहुंच जाना मौर सवका वापस लौटना 


वप्म्पायनजी कहुते ह--ऋपिवर हनुमानृभौके 
सन्तधनि हौ जानेपर महाव्रली भीमसेन उनके चताये टृए 
मार्गते गन्धमादन पर्वतपर यदृने तमे । मार्गमे वे ट्नुमान्‌जीके 
चिगास विग्रह्‌ सौर ब्तौफिक फोभाका तथा दशरयनन्दन 
भगवान्‌ श्रौरामके मात्य ओर प्रभायका चिन्तन फरते 
जति ये । सौगन्धिक यनफो देखनेकी दच्छसे जाते टपु 
उन्होने माषैः रमणौय यन भौर उपवन देसे तया तरटू-तरट्‌- 
पै पष्प यक्षम मृणोमित सरोवर मौर मदियां देव । 


दमौ प्रषार मौर मागे चटृनेपर चे लास पवतके समीप 
पुवेरवेः राजमवनके पामर एद सरोयरै निकट वहुचे ! 
भोमनेनने वहां पंचर उसका निमेल जल जौ भरकर पिया। 
महमा कुवेर दत गगोवरे जतप्रीया पिया करते ये । उसमे 
मागरपाग देयता, गन्धर्व, वप्रा सौर ऋषि रहते ये। उस्‌ 
सरोवर मौर सरौगम्धिफ यनको देवदार भीमसेन चट प्रसघ्न 
ए ॥ महराज एनेरकौ भोरे हृजासें ्रोधवस नामके राक्षस 
तग्हु-तर्हके गस्य योर पटुनायेमि सुराज्नित ह दस स्थानफी 
भोमके पास जाकर उनसे 
र्टा, पया यतादये, याप फन ह? भप 


ग्छषाकरतेये। उक्ति मटाव्रु 


वेतो 





सृनियोगन्सा है, परंतु माप हथियार मी त्थि हए हँ 
फे, यहां माप पित्त उद्यमे अये हं ?, 





वनपर्व 


मीमका सौगन्विक वनम जाना, यक्ष-राक्षसंसि युद्ध, युधिष्ठिरादिका पटनना यौर लौटना 
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भीमसेने कहा--राक्षसो! मेरा नाम भीमसेन हैमे 
धर्मेराज युधिष्ठिरे छोटा महाराज पाण्डुका पुव हूं। मे 
भादपेके साथ आकर विशालामे ठहरा भा हूं 1 यहति 
वायुते उवः एक सुन्दर सौगन्धिक पुष्प हमारे निवास- 
स्यानपर गया था! उसे देखकर द्रौपदोको वैते हौ ओर फूल 
सनेकौ इच्छा हुई । इसौमे भँ यहां आया हूं ! 

राक्षसनि कहू -ु्पप्रवर ! यह यक्षराज कुवेरका 
प्रिय प्रीडास्यान है । यहां मरणधर्मा मनुष्य विहार नही कर 
सकता । यहु देवि, यक्ष भौर देवता भौ यक्षराजसे आना 
लेकर ही जलपान भौर विहारादि कर घाते र्है।॥ फिर आप 
उनका निरादर करके वलात्कारसे कमल वयो लेना चाहते हु, 
भौर एमा अन्याय करमेषर भो अपनेको धममराजका भाई कंसे 
कट्ते हँ ? आप महाराजकफी आद्या ले सोज्यि ! फिर जल 
भोपोसकेगे भौर कमलभीले जा सक्गे; नहं तो भाप 
फमतोकौ तरफ म्प्न॑क मो नहीं सवते } 

भौमसेन बोले राक्षसो { राजालोग मागा नहं करते, 
यहम सनातन ध्म ह ! प्नीर र्म किसो भौ प्रकार क्षात्रधर्मको 
छोडुना नही चाहता । यह्‌ सुरम्य सरोवर पहाड़ी करनोसि 
यनादै! इमपर कुवेरके रामान हौ सवका अधिकारहै! एसे 
स्वरसाधारणके पदायंकि लिये फौन किससे याचना करे ? 

एसा कहकर भौमतेन उन राक्षसोको उपेक्षा कर स्नान 
छरनेके लिये उस सरोवरमें उतर पट । सव सव राक्षसोनि 
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उन्हें रोका ओर दे एक साय हौ शस्त्र उठाकर उनपर दूटं 
पड़े 1 भौमतेनने भौ अपनो यमदण्डके समान सुवर्भमण्डिता ` 
भारौ गदा उटाकर ह्रो ! ठहसे ! ' एसा चिल्लाते दए 
उनपर आफमण किया ! इसे राक्रसोका रोप मी वद्‌ गया 
भौर वे चा ओरसे घेरकर उनपर तोमर ओर पर्श आदि 
अस्त्र-शस््ोकौ वर्था करने लगे । महात्मा भौमने उनके सब 
वारोको विफल कर दिया ओर उनके शस्त्रोफे खण्ड-खण्ड 
फरके सरोवरके पास ही संकडों वीरको विचा दिया 1 
भौमपेनकौ मारते पीडित ओर अचेत हुए वे ग्रोधवश राक्षस 
रणाद्धणसे भागे भौर विमानोपर चदृकर भाकाशमा्गते 
कंलात्तकौ चोटिर्योपर चले गये । उन्हनि यक्षराज कुवेरफे पास 
जाकर बहुत उरते-डरते युदधनर मौमसेनफे बल जौर पराक्रमका 
वर्णेन किया। इधर भौम सुगन्धित रम्य कम्लोको मौनने 
लगे। 

राक्षसोको चात सुनकर कुदेर बडे हेते ओर वोले, "ममे 
इन सव वातोका धना द; द्रौपदो लिये भीमसेनको जितने 
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जटघुर-वय 


देवथोगरे एक समय धर्मराजके पास एरु राक्षस माया 
रौर. “म समस्त शाप्ववेत्ताओमे श्रेष्ठ ओर मन्दविद्यानें 
युशल प्रायण ह" एसा फंहकर वह सर्वदा पाण्डवोके धनुष 
भौर तरकस तया द्रौपदौकतो उड़ा से जानेको ताक्में उन्हके 
पास रहुमे लगा 1 उस दृष्टका नाम जटासुर या । राजन्‌ † 
एक समय भौमेन वने गये हए ये तया लोमपदि मह~ 


0 
1 \ 





गण स्नान करने चले गये ये । उस समय जटासुर भयानक 
रूप्‌ धारण कर्‌ तौनों पाण्डव, द्रौपदी आर सारे शस्त्रोको उठा- 
फर ले चला 1 उनमेते सहदेव किसो प्रकार पराक्रम फरके छूट 
गये मौर उस्र राक्षसे अपनौ कौशिको नामकौ तलवार 
छीनकर जिस ओर भोमसेम णये थे, उप्त ओरं आवाज 
लगाने लगे। 


फिर जिन्हं राक्षन ह्रे लिये जाता या, उन धर्मराज 
युधिष्ठिरने उसमे कहा, ° मूर्खं ! इस प्रकार चोरी करनेते 
तौ तेरे धर्मा नाया टता दै, तु इसका कु भो विचार नहीं 
करता । तुमे सव प्रकार धर्मका विचार करके हौ काम षूरना 


चाहिये । प्रामाणिकः पुद्ोको गु, म्राद्यमण, मित्र ओर विश्वास 
कटनेवालोसे तया जिनका अन्न खाया हो आर जिन्हनि 
माधय दिया हो, उनते दोह नहीं करना चाहिपि ! तरू हमारे 
यहाँ बड़ सम्मानतते सुसपूवेक रहा है । अरे दुदुदधि ! हमारा 
अन्न खाकर तु हमे ह कंते ह॒रना चाहता है ? इस प्रकर तो 
तेरा आचार, खापु सौर युद्धि- पमो निप्फत हो ण्ये \ यब 
वुया मरना चाहता है ! अरे राक्षस | भाजतूने दस मानवोका 
स्पशं कया किया है मानो घडे रखे हुए विपको ही हिलाकर 
पादह 


ठता कहकर युधिष्ठिर उसके लिये भारी हो गये, उमरे 
भारते दवकर उसको गति उतनो तेज नहँ रही । तव धर्मराज- 
ने नङ्कल भीर द्ौपदोपे कहा, शुम दस मूढ राक्षसम उरो 
मत, मेन इसको गतिको शुण्ठित कर दिया है 1 यहि सोड़ो 
ही दूर महाह भीमपेन होगा । वस, भव वह्‌ आता हौ 
होगा, फिर दस राक्षपतका करटी नाम-निरान भौ नहं रहेगा 1" 
तदनन्तर उस मूढयुद्धि राक्ष्को देलकर सहदेवने धर्मराज 
युधिष्ठिरस कटा, “राजन्‌ { यह देश आर फाल एसा टै करि 
हम इससे युद्ध करर । यदि इस युद्धे इसे मार उने तो 
विजय पावेगे ओर यदि हम ह मारे गे तो सद्गति प्राप्त 
करेगे !' फिर उन्होने राक्षसको ललकारते हूए कहा, अरे भ 
राक्षप्न { जराखड़ारह्‌। ह्ुपातोमुम्ेमारकरद्रौपदौषोले 
जाना, नहीं तो अमी भेरे हायते मारा जाकर यहां शयन 
करेगा 1" 


माद्रोकरुमार सहदेव एसा कह हौ रहै थे कि अकस्मान्‌ 
वच््रधारो इन्द्रे समान गदाधारो भोमसेन दिखायो दिये । 
उन्होने देखा कि राक्षस उनके भायां ओर द्रीपदीको लिये 
जाता है । यह देखकर वे क्रोधे भर गये ओर उस राक्षसपते 
चोले, “रे पापौ } मेने तो वु पटले हौ शस्त्रोकी परीक्षा करते 
समप पहचान लिया था । रितु तु हणारे यहां म्राह्यणवेषमें 
रहता या, रसतिये मै वु कंसे मारतः ? "हं राक्षस है" एषा 
जान लिया जाय तो मो विना अपराधके मारना उचित नहो ह 
सौर जो विना अपराघके मारतः है, वह.तरकमे जात दै `` 
मालूम होता है माज तेरो मौत आग मे वुनेएेः 


उंतिप्त धटाः रत निनि ~ #~ \ 
(1 सलप्त सहास [ ~ 
_ >~ ___ 
ने ही तने स्या | 
न सवदष्य = ल्लादमन ~> [4 (थ ८ 
यद्धि उपजी ह । अवध्य सदुमुत्तमां कालन हा चुन कृष्म 
=> 


होमा 1 
भीमसेने एता कहमेपर कप्लकी प्रेरणासे वहु राक्षस उर्‌ 


> 


गया अर उनं सदको छोड़कर वहं युद्ध करनेके लिये तयार 
हो गया 1 परेधसे होढ क्लौँपने 
ीममेनमे कटा, "जरे पापी ! तूने जिन-लिन रक््नोको युद्धम 
मारा है, उनके नाम मेन चुने हं; अनतरे ही दुनतेमें 
उना तर्पण करणा ४ सिर उन दन्तेन वड्ध नयकर 
वह होने लगा 1 तद दोनों माद्रौङकुमार भो जोधमे नर 
कर उस्परं टूट पटे ! परतरं मोमसेनने हं्कर उन्हें रोक 
विपा मौर कहा किः ^ अकेला ही इतके त्वि वहत हू तुम 
अलम रहकर हमारा युद्ध दे दोन चीर 
जसे देव जीर 
दानव्र एक-दटूसरेकौ वृद्धि सहन न होनेसे निडइ जाते हु, उत्त 
प्रकार मोमततैन मौर जदानुर भो एक-टू्रेपर चोरे करने 
लमे 1 लि प्रकार पहले स्वौको इच्छते बालौ जीर मुप्रौलका 
संग्राम हुमा य, उनो प्रकार इन दोनेका मौ वृल्लयुद्ध होने 
तग, जित्तसे वहे अनेक वृक्ष उजड गये ! फिर उन््नि 
यस््रफे समान वेगचालो शिलाजंतनि लड्ना आारम्न ज्या । 
सन्तम दे मापस्मे एक-दूसन्पर धृसीको वर्प करने लने 1 


उसके लने तीर उसने 


देखो चत्र, सद 
आपसे हेड वदकर वाहूयुद्ध करने लगे । 


सो स्मय नोमतेनने अदानुरेक्य गदनपर्‌ छट देगतने मक्का 
मागा 





उत्ततने चह्‌ रालस बहुत दला 
भौमतेनने 

व्ि। रिरि कोह्नोको चोर्मे उका तिर धड्से अलग 
कर्‌ दिया । 


पड़ गयः ! उत्ते यका हुमा देख 
पुच्वीपर दे मारा जीर उसके नादे बद्धः चूर-चूरकर 


इतत प्रकार उस राक्षप्तका वघ क्रर भीमसेन युधिष्ठिरे 
पात अपे । उत स्मय मर्द्गण जैत इन्द्र स्तुति कते ह, 
उतो भरकर ब्राह्यणलोग नीमतेनक्ती प्रशंसा करने लने ! 


पाण्डवोका वृषपर्वा ओर आर्टिदेणक्े आश्रसोपर जाना 


वमम्पायनजो कटं हू--जनमेलय ! 


~ जटाद्ररक्‌ 
नार जानपर महान रु्धिष्ठिर्‌ फिर श्रीनर-नारायपके 
म्न अररे दूने लगे 1 इतस समय छन्दं अपने भई 


समनयते 


फ स्मररय्‌ हं आप ! दे दपर सहति 


भय वु क क) 
रण दत्य ४ हून स्त्म 


सव 
अ्ुनने मृन्त्तेषटाया 


रि श्वं पाच वर्दतद्ध 
मत्यलोत्त्मे 


= स्वगे सस्त्रविद्या ्खनेके दाद वहां 
लौट साञ्ना ४ इत्तलिये लित समय यर्जुन 
वल्विद्या त्तौकतर यहं सप्वे, उस समय हूमलोगोको 
उक्ते मिलने तिये तैयार दहना चाहिये ४ इस ध्रकार 


चत्तचात्त फरते हए उन्दने ब्राह्यग आर नाइयोकि साय 


वनपवे | 


पाण्डवोका वृषपर्वा ओर आप्टिपेणके आश्रमोपर जगना 
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' आगगेके लिये प्रस्थान क्या! वे कहूं तो षैटल चलते 
थे ओर कहीं ाक्षसतोग उन्हुं कन्धेपर वैठारर ते चते । 
दसं प्रकार रास्तेभे कंलासपर्दत, मेनारूपर्वत ओर गन्ध- 
मादनकी तलटोको, शवेषमिरिको तया ऊपर-उपरके 
पटादौ अनेकों निर्म नदिर्योको देखते ये सातये दिन 
हिमालये पवित्र पृष्ठ्पर धटुचे \ दहं उन्होने रार्जावि 
वृषपर्वा पवित्र आश्रम देखा । वहं अनेको प्रकारके 





पृष्पिति वृक्लोमे सुशोभित था । पाण्डवोने उस आभममें 
पटेवकर परमधामिक रार्जवि वृषपर्वा प्रणाम क्या 1 
रार्जापने पु्रोके समान उनका अभिनन्दन किया । ओर 
उनसे सत्कृत हौ परण्डवोनि वहाँ सात रात निवास किया । 
आष्ये दिन उन्होनि जगत्परसिद्ध ॒वृपपर्वाजीसे अगे जाने- 
फी च्छा प्रकट की 1 उनके पास जो सामान वच रहा या, 
वह॒ उम्हने उ््हीको दे रिपा तया अपने यत्तपात्र, रत्न भौर 


मआमूषण भौ उन्हीके आश्रमे छोड दिये । राजपि 
वृषपर्वा भूत मौर भविष्यत्‌के ज्ञाता तया समस्त धमक 
मर्म ये । उन्होने चलते समय पाण्डवोंको पुयोकी 
तर्‌ उपदेश दिया । फिर उनकौ आज्ञा लेकर वे उत्तर 
दिशाको चसे । 





वहासि सत्यपराश्मी कुन्तौनन्दन सुधिष्ठिर भाद्ोकि 
सहित पेदल हौ चलते । वह्‌ प्रान्त अनेक भ्रकारके मृगो 
पूणं था 1 रास्तेमे पहा्ोके ऊपर तरह-तरहरे वुोकौ 
ञ्जे निवासन करते हुए उन्टोने चौये दिन श्वेतपर्दतपर 
पदा्पण किया 1 श्वेताचल एक वहत वड़े यादलके समान 
सफेद-सफेद दिखायी देता था; इसपर जलकी अधिकता 
थी तया मणि, सुवर्णं भौर चदीको शिलाए्‌ यौ ( मागें 
धौम्य, द्रौपदी, पाण्डव आर भर्हपि सोमश साय-साय 
ही चलते ये । उन्मेते कोई भौ यक्ता नहींया। इस 
प्रकार चलते-चतते वे मल्यवान्‌ पर्वतपर पहुंच गये ! उसके 
ऊपर चढ़कर उन्टेनि किम्युरप, सिद्ध ओरं चारणो 
सेवित गन्धमादनके दरशन क्ि । उसे देकर उन्हं हर्षसे 
रोमाञ्च हो भया । फरमशः उन वौरोनि मन ओर नेतरोको 
आनन्दित करनेवाले परम यवित्र॒गन्धमादनके घनमें 
प्रदेश किया 1 उस सम्रय महारान युधिष्ठिरने भीमसेनस 
भेमपूर्वक कठा, भटो ! यह्‌ गन्धमादनका जंगल कंसा 
शोभासम्पन्न है ! इस मनोहर वनमे घट्टे दिव्य वृक्ष ह 
तया पत्र, पुप्प भर फले सुशोभित ॒तरहु-तरहको 
लते ह । इधर, इस परम पवित्र देवनदी गद्धाकी भोर तो 
देवो । इसमें अनेको कलहंस श्रीडा कर रहे हं तया इसके 
तटपर ऋषि भौर किन्नरलोग निवास करते ई ! है क्न्ती 
नन्दन भोम ¡ तरट्‌-तरहके धातु" नदी, कित्र, मृग, पक्षी, 
गन्यवं, अप्सरा, मनोरम वन, अनेको आकारोके सपं ओर 
सकडां शिखरोसे सुशोभित इसं पर्वतराजकी ओर जरा 
दृष्टिपात करो ।* 


वशम्पायनजो कहते ह--जनमेजय ! इस प्रकार 
शूरवौर पाण्डव अपने सक्ष्यत्यानपर पटुचकर मने बड़े हौ 
आनन्दित हुए ! उस पर्दतराजको देखतेदेखते उन्हँ तृप्ति 
नही टोली यौ । फिर उन्होने फल-फूलवाले वृक्षो सुशोभित 
राजवि आष्टिपेणका आगम देखा 1 राजपि बड़े ही तपस्व 
थे 1 उनका शरीर अत्यन्त ङ था, शरीरकी नसे दिखायी 
देने लयौ यो ओौर वे समस्त धर्मोके पाराम ये 1 पाण्डवो 
ने उनके पास जाकर ययायोग्य प्रणाम किया ! घर्म 
आध्टपेणने दिव्य दुष्टिसे पाण्डवोको पहचान लिया मौर 
उनसे यैठनेके लिये कटा । 
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वनपर्व] 


भीममिनके हायते यन्न मौर राक्सोका वव तवा दुवे रके दवाय द्ान्तिस्यापन 











भोमसेनफे हायते यक्ष जीर राक्षसोका वध तथा कुवेरके हारा शान्तिस्याषन 


एक दिन भीममेन उस पर्वतपर आनन्दसे एकान्ते 
वे थे ! उस समय द्रौपदीने उनसे कहु, महावाहो ! यदि 
समस्त राक्षसं आपके बाहूयतसे पोडित होकर इस पर्वतको 
छोडकर भाग जायं तो कंसा रहै ? किर तो अपक्त मृहूरदोको 





दस पर्वता विचिद पृष्पावलिमण्डिन मेगमलमय शिखर सव 
प्रकारक भय भीर मोहुसे रहित दिखायी देया । भोममेन 1 
भेरे मन बहुत दिनोे हु चात अएरहीहै!' 


द्ोपदीक्त वातत मुनक भीमतेनने मुवर्णको धोटवाला 
धनुष, नवार आर तरकम उद्या लिपि भीर वरे हायमे गदा 
गन्ध्मादनग आगे वदने लगे । ह देख- 
परीका उत्ता उन्नणतग चदन लथा 1 पवनपुत्र 
भीमयेनपर एनत, भ, कररता ओर मत्मरताका भ्रमाव 
> क्सि च्य मी नही होता मा। उस्र पर्दनको 
"*.46 एष्न ३ वरहमे कुयेरके महलको देखने सगे ॥ 
षह मुद, मन म्फडिकके भवनोतते सुश्येभित था । उसके 


चारो «^ सोनिका परकोटा वना हमा था 1 उसमें 
8 .> + 









सव प्रकारके रत जगमग रहे ये भोर तरहु-तरहके 
उद्यान उसे शोमा वदरा रहेये) इस प्रकार रक्षमरान 
कुनेरके रलनरित आर पृष्पमालापण्डित्त ध्रामादको देख- 
कर उन्होने अपने शबुभोक्ै रोगटे खड़े कर देनेवाला शंव 
बजाया तया अपने धनुषको प्रत्यज्वा ओर नातिरयोक्ना 
भीषण शब्द करफे सव॒ जोवोको मोहित कर विया । उम 
शब्दसे यक्ष, राक्षस मौर गन्धवकि रोगटे षडे हो गये जीर 
वे गदा, परिघ, त्वार, विशूल, शमिति भौर फरम्ना 
लेकर भौमसेनको ओर दीदे । फिर तो उनके साय मीम्मेन- 
शा युद्ध होने जया । भौमसेनने अपने प्रवल घेमवाने 
मालेते उनके चले हूए विशूल, शपति मौर फरते अदि 
समी शस्त्रोको काट डाला । उनके हायति ट्टे हए 
अयुेत्ि कटे हए यक्ष ओर राक्षसोके शरोर भौर सिर 
सव ओर दिखप्यो देते लगे । दस प्रकार अंग-भंग होनिसे 
यक्ललोग भीमसेनते बहुत डर गये, उनके हायते सारे अस्त- 
शस्त्र भिर गये भीर वे मयेकर चीत्कार करने लगे । अन्तमे 
प्रचण्ड धनुर्धर भोमतेनसे इरकर वे अपमे गदा, त्रिशूल, 
तलवार, शवित ओर फरसे आदि फककट दक्षिण दिशाको 
माये । -उधर कुबेरा मित्र मणिमान्‌ नामका एक राक्षत 
रहता या । उसने यक्ष-राक्षसोंको भागते देखकर मुसकरा- 
कर फटा, “भरे 1 तुम अनिकोको अकेले भादमौने परास्त 
कफर दिया ! भव तुन कुवेरके पासं नाकर षया फहोगे १ 


उन सबसे देता कट्कर वह्‌ रश्षस शवित्त, च्विशूल 
ओर गदा सकर भोमसेनपर टूट पड़ा । भोमतेनने भौ 
मदस्रावी हायोकेः समान उत्ते अपनो ओर अति देखकर 
जपने वत्सदन्त नामक तीन बाणोमरे उसको पसलिर्मोपर 
प्रहार किया । इससे मणिमान्‌ अत्यन्त श्लोधमे भर गया 
ओर उसने अपनी भारौ गदा उठाकर भीमसनेनके ऊपर 
छोडी 1 परंतु भीमसेन गदायुद्धकौ चालोमे पूव दक्ष ये, 
अतः उन्होने उसके उस प्रहारको व्ययं कर दिवा} इतौ 
ममय उप्त रक्षसने सोनेको मूटवालौ एक फौलादफौ शक्ति 
छोड़ी । वह भीयण शविति भोमसेनकेः दाहिने हायको 
पायल करके अग्निकी लपटें निकालतौी हई पृय्वीपर 
भिर गयौ 1 उस शक्रिङे लगनेमे भर्तु गे 

भ्न 
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दरशन एवेरजोको देवकर पाण्डवोँको रोमाञ्च हो खाया 1 
तया महाराज पाण्डुरे धनुप-वाणधारी महारयौ पर्वोंको 
देखकर कवेरजी भौ बड़ प्रसन्न हुए । वे उनते देवताओंका 
एक कार्यं कराना चाहते ये, हसते उन्हूं देखकर वे 
हृदयम संतुष्ट हौ हुए । षरेरजौके जो सेवक पौषे रह्‌ गये 
थे, वे पक्षिोके सनान सौधे ही उस पर्वेततपर पहुंच गये 
तया यक्षराजको पाण्दर्वोपर प्रसन्न देखकर उनका मन 
मुटाव भ दर हो थया 1 


+ धर्मक रहुस्यको जाननेवाते युधिष्ठिर, मकल ओर 
सहदेवे कुयेरको प्रणम किया मौर अपनेको उनका 
भपराधी-सा माना। अतः वे सव यक्षराजको पेरकर हाय 
जोडकर खड़े होः भये । इसं समय भोमसेनके हायमें पारा, 
खड्प ओर धनुष सुशोभित ये मौर वे कुधेरको ओर देख 
रहै ये ! उन्हे देखकर नरवाहन कु्ेरजोने धर्मराजते कटा, 
भयं ! आष समस्त प्रापिर्योका हित करनेमे तत्पर रहते 
हण्ट्‌ वात सव जोव जानते हं ! इस्तिये आप मादय 
सहिते बेखटके शस पर्दतपर रहिये । देखिये, भीमसेने 
ऊपर भआप फरो न करं; षयोकि राक्षस तो पने शतमे 


मीमतेनकर हायते यन्न ओर राद्मसोका वध त्तया कुबेरे दारा शान्तिम्यापन 
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ही मरे ह, मापका भाई तो उसमें निमित्तमात्र है । राजन्‌ 1 
एकवार कुरस्यलौ नामे स्यानमे देवतार्ओको एक मन्त्रणा 
हई धो ) उषम मुम घौ लापा गया षा \ तव मं तर्ह्‌- 
तर्के अस््र-शस्त्रेति सुसन्नित अत्यन्त भ्ंकर तोन सौ 
महापद्म यलोके साय वहां गया या । मार्गमे ममे मुनिवर 
अग्त्यजौ मिवे । वे यमुनाजोके तटपर बटो कठोर 
तपस्या कर रहे यथे 1 उस समय मेरा मित्र राक्षसराज 
मणिमान्‌ भौ मेरे सायहौ या) उरे मूर्ता, अभान, 
गवं ओौर भोहके अधोन होकर ऊपरसे उन मरहुपिके ऊपर 
यक दिया । तव मुनिवरने कोप करके भुमसे कटा, 
्रुबेर ! देखो, तुम्हारे इस सखाने ममे फु न सममकर 
मेरा तिरस्कार किया है; इसलिये यह अपनी सेनाफे सहित 
केवल एक हौ मनुव्यके शायते मारा जायगा । तुम्हे मो 
अपने इनं सेनानियोकि कारणं दुःखी होना पडेगा ओर फिर 
उस मनुप्यका दर्शेन कटनेपर्‌ हौ वुम्हारा वह्‌ दुःख दूर 
होगा ॥ इत प्रकार मर्हापोमिं शरेष्ठ अगर्त्यजीने ममे 
यह शाप दिया या 1 उस शापते भाज आपके भार्टने ममे 
मुवत किया है 1 राजन्‌ [ किक ष्यवहारमे धं, 
कुशलता, देश, काल ओर परा्रम--दइन पांच साधर्नोको 
बड़ो आवश्यकता है । सत्ययुगे लोग धैर्यवान्‌, अपने- 
अपने कर्मे फुशल ओर पराक्रमी होते ये । जो क्षत्रिय 
धैयेवान्‌, देश-कालका ज्ञान रपनेवाला भौर सब प्रकारकौ 
धमेविधिमें निपुण होता है, बह बहुत समयतक पृथ्वीका 
शासन फरता है । जो पुरुष समस्त क्ममिं इत प्रकार 
तेता है, वह्‌ संसारे यश प्राप्त करता है ओर भरनेपर 
सद्गति पाता है । रतु जो फोधङे आवेशमे अपने पतनपर 
दृष्टि नहं डालता भौर भिसङे मन-दद्धि पापम हु रच-पच 
रहै, वह तो केदल पापका ही अनुसरण करता है । तया 
कर्मोका विभाग न जाननेके कारण वहु इस सोक भौर 
परलोकमे नारे हौ प्रप्त होता है। यह्‌ भौमनेनम्ने 
धर्मेशो नही जानता, ग्यां है; इस्त ददि र रश्छं 
समान है, ह्ट्न करना तो पठ्‌ जानता 
श्तौ प्रर्साभ्यमभोनहाहै। 
राजपि आर्द्ट्थेनङे माश्रममे जार इदे स्म ~ 
हृष मार उतो आशरन्ने व्यद ˆ 
मरने मनस्दुरं स्टेदाते र्स्य 


त्नप्नं 





इन्दि ज्रः 


(५.21 





सौर पर्वतगास्ती आपको देख-नाल रवखेगे । भीमसेन 
साहु फरके पहं आ गयारहै, सो अप समकताकर इसे 
एसा फरनेते रोक रीज्वि ! ईइसते छोटा आपका भाई 
अर्जुन तौ व्यवहारविष्यमे नियुण ह अर सव प्ररारकौ 
ध्ममर्यादाफो भौ जानता ह । इत्तीसे लोकम जितनी भी 
स्वर्गाय विनृतियां ह, वे सव उसे प्राप्त ह 1 उनके सिवा 
उततम देम, दान, दल, दुद्धि, लज्जा, ध्यं सौर तेज--ये 
स्वगुणनीर्हष्ी 


मुेरके पे वचन सुनकर पाण्डव घडे प्रत्न हए 
भीमसेने नौ शरिति, गदा, खड्ग आर धनुषको पीठपर 
वोधकर उन्हं प्रणाम किया 1 शरणागत्तवत्सल कुदेरसीने 
पीमसेनते फटा, तुम शदुर्ओंका मान द्गः करनेवाले आर 
सहुरे पुखको वृद्धि फरनेवासे होमो । फिर धर्मराजसे 
योते, भव अर्जुन भस्वविद्यामे निपुण हौ गया है, देवराज 
हने भो उसे घर जानकी भल्ला दे दौ है; इततलिये भव 
चट्‌ शोघ्र टौ यहं आवचेगा \' इत प्रकार उत्तम फं करन- 
वाले धर्मराज युधिष्ठिरको उषदेश फर वे अपने स्थान 
फो चते गये 1 मौमपेनके हायते जो राक्षस मारे भये ये, 
उनफे शव पवेरजीकौ आते पहाडके नोचे तुदा द्यि 
सये ।\ इस भ्रार युद्धम मारे जानेसे उन्हं मतिमान्‌ 
अगस्त्यनोफा जो शाप वा, उस्फा नो अन्त हौ गया 1 
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पाण्डवोने वह्‌ रात वड़े सानन्दे कुवेरजीफे महुलोमे हौ 
विततायौ 1 


धोम्यक युधिष्ठिरको नाना स्थान दिवलाना भौर अजुंनका गन्धमादनयर लौटकर भना 


वेशस्पायननजी कटूते ह--पदुदमन जनमेजय ] 
शरयेत्य होनेपर मुनिवर धौम्य अपने माद्धिके फमते निदत्त 
हो रार्जाप साष्टपेणे साय पाण्डवोकी ओर चले 1 
पाण्डयोने उन दोनोफे चरणोमे प्रणाम फिपा सौर फिर 
हाप जोटुरर अन्य सव गराणोका भरी अभिवादन किया ॥ 
फिर धम्यते धर्मरलका 


६ हाय पकड्कर पूरदं दिशादो 
आर स्त फस्ते हए शूह्ए, महाराज ॥ यहु जो समेद्रपयन्त 


पृभ्योपर पंसा हसा महापर्वत दिखायो दै र्य ह, इसका 
पान मन्दसाजत है 1 देति, इसकी मसो सोभा हो ष्टीहै) 
4 । पतमान सौर हुरौ-भरो वनावलोतत यह्‌ दिशा 
९ ता रमप्तेय जान पडतो है । यह्‌ दिया इन्र जोर एुदेरका 
निगतत्यान्‌ र्ट लातौ है । सेयपर्मत्त, मुनिजन, प्रजाजन, 


सिदध" साध्य आर देदतासोन इसो दिशामे उदित होते हए 
ूर्यफा पुजन करते ह 1 त्मस्त प्राणियोक्त प्रभु परमधर्मल 
यमराज इस दक्षिण दिने रहते है, जो मरनेवाते प्राणियोका 
गन्तव्य स्थाने है । यह्‌ पवित्र आर अदूुत दिखायी 
देनेवाल संयमनी पुरौ है ! य्ह प्रेतराज यमका निवार- 
स्यान है \ इतका एेरवयं भो वर्त व़ा-च्डा है ! इधर, 
परिचिमफो भर जो पर्वतं दिखायो देता है उसे अस्ताचल 
कहते ह ! महाराज दर्य इस पर्दत सौर महासमुदरभे 
रहरूर प्राणियोकौ र्षा करते है । यह्‌ सामने उत्तर 
दिसाको जालोकित्त फरता हुमा परम प्रतापो मेरपदंत खडा 
हमा ६ 1 इसपर केवल ब्रह्मवेत्ता हौः जा सकते है । इसके 
षर प्रद्यालोकौ तमा है ओर टसोपर वे स्यावर-जद्वुमको 


अजुनकौ प्रवासक्या--रिरात्तको प्रः ज्ञ भौर लोकपालोसे अस्त प्राप्त करना 


र्भ्‌ 











रचना करते हए निवास करते ह । इसी पर्वेतके ऊपर 
बसिष्ठादि स्प्तधियोके उदप-अस्त होते रहते है 1 तुम 
तनिक मेरपर्वतदे इस पविते शिखरके दशन करो । अनादि- 
निधन भ्रीनारायणका स्थान इसपे भौ परे चमक रहा है । 
बह सर्वतेजोमय ओर परम पित्र है, देवता भो उसका 
देन नहीं केर सकते ! अग्नि ओर सूरये उत स्थानको 
प्रकाशित नहीं कर प्कते, वह्‌ तो स्वयं अपने प्रकाशसे 


ही प्रकाशित है । उसका दर्शन देवता ओर दानवोको भो 
दुर्लभ है । उत्त स्यानपर अचिन्त्यमूति भरोह्रि विराजते 
ई 1 जो महान्‌ तपस्दौ भर शुभकमेस्ि पविद्रचित्त हो 
ग्येर्हैः वे अज्ञान ओर मोहसे रहित योगसिद्धे महात्मा 
यतिजन ही भवितके वारा उनके पास जा सक्ते हैँ ! वहाँ 
जाकर वे फिर इस तोरम नही अते । राजन्‌ ] यह 
` परमेश्वरका स्याने ध्रुव, अस्प ओर अविनाशी है; तुम 
से प्रणामं करो । देखो ! सूर्य, चन्द्रमा ओौर समस्त 
तारागण अपनी-भपनो मर्यादं रहकर सर्वदा दस पवतराज 
मेरुकी हौ प्रदक्षिणा किया करते ह । इसकी परिक्रमा फरते 
हुए ही नकषत्रोके सहित चन्द्रमा पर्वसन्धियका समय आनेपर 
महीरनोका विमाग करते ह तया महातेजरवौ सूर्यं वर्षा, 
वायु ओर तापरूप सुखके सायनोसे प्राणियोका पोपण करते 
है \ हे भारत } नगवान्‌ भूयं हौ समस्त जोवोकौ भयु 


सौर कर्मोकग धिमागं करके दिन, रात, कला, काष्ठा 
आदि कालके अवयरवोको रचना करते हैँ ।' 
वैशम्पायनजो कहते है--राजन्‌ । फिर उत्तम 


ब्रतोका पालन करनेवाले पाण्डवलोग उस पर्वेतपर हौ 
निवस करने लगे । 

सुन भस्बविदया सीपनेके लिये इनदके पास गये भे । 
वे पांच वर्थतक इन्धे भवनमे रहे भौर उम्होने देवराजे 
अग्नि, वरुण, चन्रमा, वायु, विष्णु, इन्द्र, पशुपति, परमेष्टी 
ब्रह्य, प्रजापति यम, धाता, सविता, त्वष्टा ओर कुवेर 
आदि देवताभोके भ्व प्राप्त कथि । फिर दने उ 
घर जानेकी आसा देदी। तवर वे उन्हे प्रणामकर वदी 
सुशीतो गन्धमार> पर्वत्तपर लौट गये । † 





अर्जुनक प्रवासकथा -किरात्का प्रसङ्ग सौर लोर्पालोतते अस्त्र प्राप्त 


यैशम्पायनजी क्रते ह--महावौर अर्जुन इक 

^ रथे यैठे हए अकस्मात्‌ ठस पर्वतपर उतरे । उन्होने रणते 
उतरकर पहले मुनिवर धौम्यके ओर फिर महाय 
युधिष्ठिर भौर भौमसेनके चरणोमें प्रणाम क्य । दर्रे 
पश्चात्‌ नकरुत॒ भौर सहदेवे उनका अभिवादन स्दिः ॥ 
फिर शृष्णासे मिलकर भौर उत्ते धीरन स्थरे 
विनयपूर्वक बडे भाईं युधिष्ठिरे पातत अररस्डेर 
यथै । अतुलित प्रमावसालौ भने नियरर 
बा हौ हप हुम । तया अनन भो 
आनन्द हुम मौर वे महारान दुटू 7 


करना 


दद्र रंस्स््ज्म 


से । शाण्डडेने इ्नदरङे रपङे षान 
स्मो उर एन्द्रे सरसि मातनिशा इद्ध = 
हिर सैर उन्े सदश्ङ्पर 
सरत्ने ष्म एत उंतेउज्य 
रष्डश स्मे र्दे 
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के बीचमें वैठकर वे यथावत्‌ सव वाते सुनाने लगे । उन्होने 
वताया कि स-इत प्रकार मेने इन्द्र, वायु आौर साक्षात्‌ 
श्रीमहादेवजौसे अस्त्र प्राप्त कपि है तया मेरे स्वभावसे भो 
इनदर मौर समस्त देवता पूर्णतया संतुष्ट थे 1' इस प्रकार 
शुद्धकर्मा अर्जुनने संकेपमे अपने स्वके प्रवासकालक 
वहुत-सी बाते सुनायीं 1 किर उस रातको उन्होने आनन्द- 
पूर्वक नकुल ओर सहदेवके साथ शयन किय ! राति चौतनेपरं 
प्रा्तःकालके समय वे भाइयोके सहित धर्मराजके पास 
गये मौर उन्हें प्रणाम किया} 

इसी समय देवराज इन्दर अपने सुवर्णजटित रथसे माकर 
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उस पर्वेतपर उतरे । जव पाण्डवोने उन्हं उतरते देखा तो 
वे -उनके पास आये ओर उनका विधिवत्‌ पूजन किया । 
परम तेजस्वौ मर्जुनने भो देवराजकोे प्रणाम किया जीर 
सेवकके समान उनके पास खड़े हौ गये ! इस समय उदारचित्त 
घमराजका हृदय हृते उमड़ रहा था, उनसे देवराज 
इन्द्रे कंहा, "यणण्डुपु्र ! तुम प्रसन्न रहो, तुम ही इस्‌ 
प्यीका शासन करोगे । भव तुम काम्यक चनको तौर 
जाओ । र अर्जुने वड़ो सावधानीसे ममते सव शस्त्र प्राप्त 
कर लिये रह ! इसने मेरा प्रिय भी क्या है 1 अव इसे 
तरिलोकौ भो नहं जोत सकती \' कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर्से 
एता फह्‌ वे फिर स्वर्गको लौट गये \ ` ` 


इन्द्रके चले जानेपर धमंराजने गद्‌गदकण्ठ होकर 
अलंनखे पृ्ा--““भेया ! वुम्हं इनके दर्शन किस प्रकार 
हृए ? भगवान्‌ शंकरसे तुम्हारा कंसे समागम हुमा ? तुमने 
किस प्रकार सारी शस्त्रविद्या प्राप्त को ? भौर कसे 
श्रीमहादेवजीकी आराधनां कौ ? भगवान्‌ इन्द्रं कहते ये 
कि “अर्जुने मेरा प्रिय क्या है!" सो तुमने उनका क्या. 
काम किया था ? ये सव बाते मं विस्तारसे युनना चाहता हं ।*" 

यह्‌ चुनकर अर्जुने कहा--महारा ! जिस रकार 
सुरे इन्द्र॒ भीर भगवान्‌ शंकरके दर्शन हुए, वह॒ सूनिये 1 
आपने भूरे जिस विद्याका उपदेश किया था, उसे सौखकर 
आपको आज्नासे मे तप करनेके लिये वनमे गया } काम्यकं 
वनसे चलकर सेने भुगुतुद्धः पवेतपर जाकर तप करना 
आरम्भ क्रिया, क्तु वहाँ म केवल एक ही रात रहा। 
उसके पश्चात्‌ भे हिमालयपर जाकर तप करने गा । 
मैने एके महीनेतक केवल कन्द ओर एलका आहार क्रिया, 
दस्य महीना जल पीकर विताया ओर तीसरे महीने 
निराहार रहा ! चौथे महीनेमे मे ऊषर हाय उठाये 
खड़ा रहा ! यह्‌ सव होनेपर भी विचित्र वात यहं हई कि मेरे 
प्राण नहीं चट । पांचवे महीनेका एक दिन बीतनेपर एके 
सूअर इधर-उधर घूमता हुमा मेरे सामने आकर लड़ा हौ 
गया । उसके पौष्े-पौषठे एक किरातवेषधारी पुरुष आया । 
वह्‌ धनुष, वाण मौर तलवार धारण कयि हुए था तथा 
उसके पौष्ठ-पोे कई स्त्रियां चल रही थीं । तब मेने धनुष 
लेकर उसपर ण चटठ्ाया ओर उस रोमाञ्चकारी सुअरको 
वीध दिया । उसी समय उस भौलने भी अपना प्रबल 
धनुष खींचकर वाण छोड़ा, जिससे कि मेरा मन दहल-सा 
गथा । राजन्‌ ! फिर उत्तमे मसे कहा-- यह्‌ सरुभर 
तो पहले मेरा निशाना वन चुका था, फिर तुमने आबेटके 
निपमको छोडकर उसपर वार वयो किया ? अच्छा, तुम 
सावधान हो जाओ; मै अपने पने बाणोते अभो तुम्हारे 
गवेको चूर कयि देता ह ।' एसा कहुकर उस विशालकाय 
भीलने पर्वतके समान निश्चल खड़े हुए मूको बाणोसे 
आच्छादित कर दिया तथा मेने भी भीषण वाणवर्षा करके 
उसे ठक दिया । उस समय उसके- सैकडो-सहसरो रूप 
भकट होने लगे ओर मेँ उन सभौपर बागवर्षा करने लगा । 
फिर सारे रूप मुके एक हए दिखायी दिये, तो मेनि उसे 
भौ वध दिया । जव इतनी बाणवर्षा करनेपर मी नँ उसे 
युद्धम परास्त न कर सका तो ने वायन्यास्तर छोड़ा 1 
पितु वह्‌ भा उसका वधन कर सका} इस प्रकार 
वामच्यास्त्रको कुण्ठित हभा देखकर मुभे वड़ा. ही विस्मय 
हिना 1 फिर मैने वारीवारीसे उस्तपर स्यूणाकर्णः 


वनपवं] अर्जुनकी प्रवामकया--पिः 
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वास्णास्तर, शरवर्यास््, शालभास्दर ओर अश्मवषस्तवर भो 
चछोड़े। कितु वह्‌ भीद उन समो भस्त्रोको निगल 
मया} उनके ग्रस लिमे जानिषर मैने ब्रह्मास््को 
भाज्ञा दी । उसते निकलते हए प्रज्तित वाणो बह सव 
ओरते ढक गथा । परंतु उतत महातिजस्वौ भीतलने उसे 
भौ एक क्षणे हौ शान्त कर दिया । उसके व्यय हो जाने- 
पद तो मुभे वडा हौ भय हुभा 1 फिर मेने धनुष मौर 
अपने दोनों अक्षम तरकंत लेकर उसपर प्रहुरर किया । 
कितु वह्‌ उण्हुं मौ निगल मपा । इस प्रकार जब समौ अस्त्र 
मष्टहो गमे मौर मेरे समी आयुधोको बह निगल प्या 
तो मेरा भौर उसका वाहूयुद्ध होने लगा । रँ सुक्का-मुवकौ 
भौर हायापाई करनेपर भी उस पुरुपकी बरावरो न फर सका 
भौर भचेत हौकर प्थ्वीपर गिर गया 1 फिर मेरे देखते- 
देखते वह हृसदःर उन स्तरे सहित वहं अन्तघति हो 
गया । इसे मे भोचवका-सा रट्‌ गया 1 


थह सेव लीला करके वे देवाधिदेव महादेव उस 
स्हिरातवेवको छोडकर पने दिव्य रप प्रकट हए । उनके 
कण्टे सपं षडे हए ये, हायमे पिनाक धनुष या मौर सायमें 
देव पावती यं । भे पूर्ववत्‌ ही युद्धे लिये तेयार खड़ा या 1 
क्तु उन्हूनि मेरे सम्मुख आकर कहा कि श्वं तुमपर प्रसन्न 
हं ॥ यह्‌ कहकर उन्होने मेरे छने हए धनुष मौर अक्षय 
वारणोवाते दोनों तरकर लौटा दिपे ओर कहा, हि बौर !। 
इन्दुं धारण कर लो । म तुमपर प्रसन्न है; बताभो, तुम्हारा 
क्या काम फर ? तुम्हारे मने जो बात हो, वह कह दो । 
अमरत्वको छोडकर गौर तुम्हारी सव कामना म पूणं कर 
दुगा ॥ मेरे मनमें अस्त्र ही समापे हृएु ये, इसलिये मेने हाय 
जोड़कर उन्हुँं मनसे प्रणाम करते हए कहा-'भगवन्‌ ! 
यदि भाप प्रसप्न ह तो मुके तो देवताभोके दिव्य अस्त्रो पाने 
सर उनका प्रयोग जाननेकौ ही इच्छा है--यपही मेरा अभोष्ट 
वर्‌ है। स्तब भवान्‌ तिलोचनने कहा, “अच्छा, म वुम्हं 
यह्‌ घर देता ह; अव शीघ्र ही तुह मेरा पाशुपतास्त् प्राप्त 
होगा + एसा कहकर उन्टोनि अपना महान्‌ पाशुपतास्त मुके 
दे दिया, भौर फिर कहा, 'तुम इस अस्वरका मनु्योपर फमी 
भ्र्मेग न करना, क्योकि यदि इसे अल्पवीयं प्रणियोपर छोड़ा 
जायगा तो यहु द्विलोकौको भस्म कर देगा 1 अतः जब वुम्हं 
अत्यन्त पौड् हो, तमो इसका प्रयोग करना । अयवा जब 
शे डे हुए भस्त्ोको रोकना टौ, तब इसका ्रयोग करना!” 


इस भ्रकार भगवान्‌ फरक प्रसन्न होनेसे बह समस्त अस्त्रोको 
रोक देनेवाला ओर रवयं रि ससे न दकनेवाला दिव्य अस्व 
मूतिमान्‌ होकर मेरे पास आ गया । पिर भगवानुकौ अक्ता 
होनेसे सै वहं दंठ गया भर मेरे देखते-देखते वे अन्तर्धान 
होये! 


महारा { देवदेव भ्रौमहादेवजीको पसि वह्‌ रात मेनि 
आनन्दपूरवक वहं वित्तायी । दुसरे दिन जब दिन ढलने लगा 
तो उस हिमालयकी तलैटौमे दिव्य, नवीन ओर सुगन्धित 
पु्पोकौ वर्था होने लगो, सब मोर दिव्य वा्योकौ ध्वनि होनि 
लगौ तया देवराज इन्द्कौ स्तुतियां सुनायी देने लो । थोडौ 
देरमे घेष्ठ धोड़ोते जते हए एफ अत्यन्त सुसम्जित रयमें 
देवराज इनदर इन्द्राणीसहित वहां पधारे ! उनके साय ओर भी 
सभौ देवता आये ये) इतनेहमे भूर महान्‌ एेश्व्यसम्पप्न 
नरवाहन श्रकुबेरजौ दिखायो दिपे । फिर मेरी दृष्टि दक्षिण 
दिशामे विराजमान यमपर मौर पूर्वं दिशाभें स्थित इन्द 
तथा पश्चिमे विराजमान महाराज वर्णपर पडो । राजन्‌ { 
उन सवने मुम धैयं वेधाकर कहा, सव्यसाचिन्‌ ! देखो, हम 
सब लोकपाल यहां उपस्यित ह । तुमं देवताओका कायं सिद 
करनेके लिये ह महादेवनोके दर्शेन हृए भे । चुम हम सबसे 
अस्त ग्रहण करो ।" राजन्‌ ! तव मैने सावधान हौकर उन 
देवधरेष्ठोको प्रणाम किया भौर विधिूर्वंक उन सवके महान्‌ 
अस्त्र ग्रहण कयि 1 जब मै अस्वर ले चुका तो उन्होने ममे 
जानेको आज्ञा दौ भौर वे स्वयं अपने-अपने लोकोको चले 
गये । देवराज इन्दने भौ अपने तेजोमय रयपरे चदृफर 
मुखे कटा, अजुन । तुह स्वर्ग जाना होगा । तुमने कई 
बार तोर्योमिं स्नान किया है भौर बड़ी भारो तपस्पाभो कौ 
है । इसलिये तुम वहां अवश्य आना । मेरौ ज्ञाते मातलि 
वुम्हे स्वर्ममें षटुचा देगा ।' 


तब मनि इन्द्रस कहा, "भगवन्‌ ! आप मुमपर एषा 
कौज्यि, मै अपपको मस्तरविद्या सोखनेफे लिये अपना मुर 
दनयना चाहता हं ॥ इनदरने कहा, "भारत ! तुम मेरे लोकम 
रहफर वायु, अग्नि, वयु, वरुण भौर मद्द्गण-सभोतते अस्तोक 
शिक्षा प्राप्त करना । इसी प्रकार साध्यगण, प्रमा, गन्धव, 
सर्प, राक्षस, विष्णु ओर निऋंतिङे तथा स्वयं मेरे अस््रोका 
भौ ज्ञान प्राप्त छरा ।' मूम्ते एसा फट्कर इन्द्रं व्ही 
अन्तर्धान हो ग्ये। 
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से वर्प ऋदु पर्वतोकौ चोटियोसे जलकी घासं वहने 
सगतो ह । 
॥ क ] फिर सव ओर पर्वेतके समान वडी-वड़ी 
चद्नोको वरया आरम्न हई । उसने तो मुम बहत ह 
छिन्न कर दिया । तव मेने इन्द्रास्ते द्रएरा अननतं चज््के- 
से वेगवाले वाण छोडकर उन चूर-चूर कर दिया । इस 
रकार प्थरयोकी वर्षा वंद हई तो मोरी-मोरी जलकौ धारां 
गिरने लगीं । इन्द्रे मुके विशोषण नामका एक दौप्तिशालौ 
दिव्य उस्त्रं दिया णा! उसे छोडनेसे वह्‌ सारा जल सुख 
गया । इसके पश्चात्‌ दानवोने मायाद्रारा अग्नि मौर 
वायु छोडे ! तव तुरेत ही मैने जलास्तरसे भग्निको शान्त 
कर दिधा सौर शलास्तरद्रारा वायुको रोक दिया \ इतेनेहीमें 
एक-एक करके चे सव दानव अदृश्य हो गये ओर इस 
अन्तर्धान भायासे कोई भी दानव मेरे नेतके सामने न 
रहा ! इस प्रकार अदृश्य रहकर ही वे मेरे उपर शस्त्र 
चलाने लगे तया मँ मौ अदुप्यास्त्रके हारा उनसे युद्ध करने 
लगा । इस युवितसे गाण्डीव घनुषट्वारा छोडे हए वाण 
जह जहां वे दत्य ये, व्ही जाकर उनके सिर काट लते थे । 
अव मै इस प्रकार युद्धलेतेमे उनक्ता संहार करने लगा तो 
वे अपनी मापाको समेटकर नगरमे घुस गये \ दैत्योके 
चले जानेसे जव वर्हाका दृश्य स्पष्ट हो गया तो मुके सेकडो- 
हनारों दानव मरे दिखायी व्यि ! वहाँ दैत्योकी इतनी 
लाश पड़ी थं किं घोड़फि लिये एक्के वाद दूसरा पैर 
रखना कठिन या । इसलिये घोडे पृथ्वीसे उठकर आकाशमे 
स्थित हो गये । कितु निवातकवचोने अदृश्यरूपसते पत्यरो- 
को वर्षा करते हुए आकाशको भी आच्छादित कर दिया । 
पत्यसे ठक जाने भौर धोडोकौ गति स्क जानेके कारण 
मे वड़ा त्तम मा भया} तव मातनिने मुर उरा हुम देखकर 
क्यः अरुत 1 भर्जुन ! उरो मत, चच््ास्तरका प्रयोग 
करो । राजन्‌ ! मात्तलिका यह्‌ चचन भूनकर सेति 
देवरयाजका , प्रिय स्त्र चच्र छोड़ा मौर एक अविचलं 
स्यानपर चठकर्‌ गाण्डोचको अमिमम्तित्‌ कर सने लोहके 


संक्षिप्त महाभारत 


[वनपवं 


वने हुए वञके समान पेने बाण छोड़ । उन वज्रतुल्य बाणोके 
वैगसे आहत होकर वे पर्वतके समान विशालकाय देय 
एक-दूसरेसे लिपट-लिपट्कर पुथ्वौपर सुदुकने लगे } सबसे 
चदुकर आश्चर्यकी बात तौ यह्‌ हु कि इतना संग्राम होनेषर 
भी रथ, मातलि या घोडोको किसी भो प्रकारक क्षति 


नहीं पहुंची । | 


पिर मातलिते मुरूमे हंसकर कहा, अजुन ! तुममें 
जैसा पराक्रम देखा जाता है, वसा तो देवताओमिं मी नहीं 
हि \' इस प्रकार जव निवातकवर्चोका अन्त हौ गया तो 
नगरमे उनकी स्त्रियां रोने-पीटने लगी । उस समय एता 
जान पडता था मानो शरद्‌ ऋवुमे सारसोका शब्द हो रहा 
हो \ फिर मँ माततिकते साय उत्त नगरमे गया ! मेरे रथका 
घोष सुनकर देत्योकौ स्तर्या वहुत उरी भौर उसे देखकर 
वे भुंड-फी-मुंड भागने लग । वहु नगर अमरावतीसे भी 
वढृ-चढ़ृकर था । एसा अदुमूत नगर देखकर मैने मातलिमे 
पुछा, एसे सुन्दर नगरमे देवतालोग क्यो नहीं रहते ? 
मुरं तो यह्‌ इन््रपुरीसे मी चढ़कर जान पडता है ॥ भाततिने 
कषा, “पहले यह्‌ नगर हमारे देवराज इन्द्रका ही याः 
कितु फिर निवातकवचोने देवताओंको यहंसे भग दिया । 
कते ई, पूर्वकालमें महान्‌ तपस्या फरके दानवोनि भगवान्‌ 
बरह्माको प्रसन्न किया मौर उनसे अपने रहुनेके सिये यहे स्थान 
ओर युद्धमें देवताओंसे अभय मागा ! तत इन्द्रे ब्रह्माजीसे 
यह प्रार्थना की कि भगवन्‌ { हमारे हिते लिये आप ही 
इनका संहार कोजिये ।' तच ब्रह्माजीने कहा, इन्दर ! इस 
विषयमे विधाताका विधान एसा ही है कि दर्रे शरीरदारा 
तुम हौ इनका नाश करोगे ।' इसीसे इनका वध. करनेके 
लिये इन््ने तुम्दँ मयने अस्त्र पे है । तुमने जिन अयुरोका 
संहार किया है, उन्हुं देवता नही मार सकते ये \“ 


इस भ्रकार उन दानवोका नाश करके उस नगरमे 


शन्ति स्थापित कर दै मातलिके साय फिर देवलोके 
चला माया 





मजुनके द्वारा कालिकेय ओर पौलोमोके साय युद्ध ओर स्वर्गसे विदाईका वर्णन 


अर्जुन कहते ह-लौर्ते समय मामे 
दसरा दिव्य नगर दिखायौ दिया । चह 
मम्नि एवं सुर्के समान फान्तिवाला 
चाहे जह ले जाया जा सकता 
रहते ये ¦ उत विचित्र 


मुभे एक 
बहत ही चिस्तृत ओर 
था! उपे इच्छानुतार 
या! उसमें मौ दत्यलोग ही 
ते नगरको देखकर भने मातलिसे 


शृछा, ह्‌ द्भूत स्यान क्या है ?" मातलिने कहा, शुलोमा 
मौर कालिका नामको दो दानवि्यां थां । उन्होने सहल 
दिव्य वर्धतक बो कठोर तपस्या कौ । तपके अन्ते जब 


ग्हगजोने प्रसन्न होकर उनसे वर॒रमागनेको कहा तो 
उन्होने यह मामा कि न्यारे ए अ 


वनपवं] 





अर्जुनके द्वारा कालिकरेय ओर पोलोमोके साय युद्ध भौर स्वरगसे विदाईका वर्णन 
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देवता, राप्रपा नाग-कोर भो उन्द्‌ मारन सकफे तया 
यके रहनेके तिये एक त्यन्त रमभोय, प्रकाशपणं मौर 
माकूाशचारो नगर हु । तव ब्रह्याजोने कालिकाके पुवरकि 
लिये षव प्रकारके रत्नोसे सुसज्ज, देवताओकि लिये भो 
मेय, सढ प्रकारके अभीष्ट भोगोते पूर्णं तया रोग-गोक्से 
रहित यह्‌ नगर तैथार किया । इसे महपि, यक्ष, गन्धवं, 
नाग, असुर या राक्षत्--कोई भी नही जौत सकते । मह्‌ 
नगर आकाशम भौ उड़ता रहता है ! हमें कालिका 
ओर परलोमाक्ते पुत्र हौ रहते है । ये सरोग प्व प्रकारके 
उदे भौर चिन्ताते दर रहकर यड आनन्दे इसमे निवास 
करते हु । फोरई भी देवता इन्हे जोत नहं सकता । ब्रह्मानि 
इनको मृत्यु मनुष्यके हाय हौ रलो है, अतः तरुम वद्रारा 
हन दनय भौर महाषली दैत्योका भो अन्त कर दो 1 


तब रेने प्रसन्न होकर भातलिसे कट्‌, “अच्छा, तुम 
भभौ भुम इस नगरमे ले चतो । भो दृष्टं देवराजसे द्रोह 
करते ह, उह म मभी तहस-नहस कर डालूंमा ।/ माति 
पुरत ही मुमे उस्न मुवर्णेमय नगरके षास ले गया । मुमे 
देखकर धे दत्य कवच धारण कर, रयो सवार हो बड़े 
वगते मेरे अपर टू पड़ ओर अत्यन्त क्रोधमे परकर मेरे 
ऊपर नालीक, नाराच, भाते, शद्ति, ऋष्टि ओर तोमरोति 
धार करने लगे । तच सेनि अपनो अस्त्रविद्राके बलते भोपण 
बाणवर्षं फर उनकौ शस्तेवृष्टिको रोक दिया ओर उन 
वको मोहित कर दिया, जिसते दे आएपसमें ही एक-दूसरेपर 
प्रहर फटने गे \ उनको इस मुण्ावस्यामे ही मने अनेकौं 
चपचमाति हए बाण छोडकर संकड़कि सिर काट डाले । 
जव उनफा इस प्रकार नाश होने लगातो वै फिर अपने 
नगरमे ही पुष गये भर मापाद्ारा उस पुरोके सहित 
आकारे उष गये । तव दिष्यस्त्ोके द्वारा छोड हए 
शरसमूहते मेने दैतयोके सहित उत नमरको धेर॒विया 1 
मेरे छोड हृए लोहके बाण सये पार निकल जानेवाले ये । 
उनसे दूट-फूटकर षह दैत्ोका नगर पुथ्वोपर भिर गयः । 


फिर तो मुर युद्ध करनेके सिये उनमेते साठ हनार 
स्यौ शोधित होकर मेरे ऊपर धद अये भौर मुर चारों 
भोरे धेर लिया । श्तु सेने पेन बाण छोडकर उन 
समो नष्ट कर सिया । धो ह दरम समुदको सहरोे 
समान एक दतरा शत चद्‌ भाया । तथ मेने यह्‌ सोचकर 
कि मानवो युद्धे नवर {भय धानः दठिन है, धोरि-धोरे 
दिष्य अस्रो च्योन मरन्म "र {प्या कितु वे दैत्य 
श्यो बड़ हौ विचि यौदधाये। वे मेरे दिष्य अस्तोक सौ 


काटने सगे । तब मैने देवाधिदेव श्यौमहादेक्जीको हो 
शरण लौ जीर (सब प्राणिर्योका कल्याण ˆ हो " कैसा कट्कर 
उनका सुधरिदध पाशुपतास्व गाण्डीव धनृषपर चढ़ाया । 
फिर भगवान्‌ त्िनयनको मन-ही-मन प्रणाम कर उन दंस्योका 
नाश करके लिये उदे छोड़ दिया 1 उसकी प्रचण्ड मारे 
रय घात-को-मातमे नष्ट हो गये । राजन्‌ 1 षस प्रकार 
एर मृहू्तमे हौ मैने उन दान्वोका जन्ते कर खाता 1 


हस प्रकार उन दिग्याभरणविभूवित दत्योको शौदरास्वके 
श्रमावते नष्ट हृभा देख मातलिको षा ही हर्षं हमा भौर 
उसने अत्यन्त प्रसन्न हो हाय जोड़कर कटा, "यह्‌ आकाशचारी 
मगर देवता, दत्य सोके तिये अनेय था । स्वये देवरान पी 
युदधदटारा इसे नहं जीत सक्ते ये ! क्रतुं वोर ! अपने 
पराक्रम ओर तपोबलते आज तुमने मे चूर-चूर कर दिया ॥' 
उस आकाशचारी नगरके नष्ट होने ओर दानयोके मरे 
जानेपर देत्योंकी स्तिया मो वाल बिखर चौत्कार करती 
इस नगरके याहर जा पर्ड । वे दुःखित होकर कुररियोके 
समान विलाप करने ल्गो, वह्‌ नगर गन्धर्वनगरके समान 
देखते-देखते अदृश्य हो गया । 


इत प्रकार उस युद्धम विजय पाकर म बड़ा प्रसन्न हुभा । 
फिर सारथि मातति मुके रणपूमिते वुरत हौ इन्दके 
दाजभवनमे ले गया । वहा पटुचनेपर मातलिने हिरण्य- 
नगरके पतन, दानवौ मायाभोके भाश ओर रणदुमद 
निवातकवचोकि दध भआदि पभो यृतान्तोको उर्घो-फा-त्यौ 
भुना दिया । वह्‌ सब समाचार सुनकर महाराज इन्धे बड़े 
प्रसप्न हृए । ओर उन्होने पे मधुर वचन कटै, भायं | 
वुमने संपराममें देवता ओर अगरोसे पो बद्र काम किया 
है? मेरे शवओंका संहार करके तुमने अपनो गुदक्षिणा भो 
शुका दौ है । मव देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, असुर, गन्धर्व 
सया पक्षी मौर भाग-समोफे लिये तुम युदधमे मभेय हो 
णये हो । भतः तुम्हारे बाहुवलते जोती हई वयुन्धरापर 
कन्तीनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर निष्कण्टक राज्य करेगे । 
महे समो दिव्याप्व प्राप्त है, इससिथि भूमण्डले कोई भौ 
योद वुम्हारा पराभव नहो कर सगा । मेदा ! जय सुम 
संप्रामभूमिमे खड्‌ होगे तो भोष्म, द्रोण, हप, कणे, शकुनि 
मौर अन्य सव राजा तुम्हारी सोलहववीं कलाके यरावर 


भौनहोहोगे ४ 


फिर राजा इन््रने मु शरोरकतौ रक्षा करणेवाला यह्‌ 
दिभ्य अभेधं कवच ओर यह सोनेको माला प्रदानं को ! साय 
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छसे वर्षा ऋतुमे पर्वतोकी चोषिेसि जलकौ घारष्टं वहने 
लमतीर्है। 
राजन्‌ ! फिर सव ओर पर्वतके समान वड्ी-बडी 
चद्रा्नोकौ वर्षां आरम्भ हई । उसने तो मुके बहुत ही 
खिन्न कर दिया 1 तय ने इन्द्रासत्रके द्वारा अनेने व्धके- 
से वेभवाले वाण छोडकर उन चूर-चूर कर दिया \ इस 
रकार परयरोकी वर्षा वंद हुई तो मोटी-मोटी जलकी धारं 
मिरे लगीं \ इरन मु विशोषण नामका एक दीप्तिरणली 
दिव्य भस्त दिया था\ उसे छोडनेसे वहं सारां जल सुख 
गया । इसके पश्चात्‌ दानवोनि मायाद्रारा मग्निं भौर 
वायु छोड । तव तुरंत ही सने जलास्त्रसे अग्निको शान्त 
कर दिया भौर शैलास््रहारा वायुको रोक दिया \ इतनेहीमे 
एक-एक करके वे सब अनव अदृश्य हो गये ओर इस 
अन्तर्धानो मायासे कोई भी दानव मेरे नेत्रोके सामने न 
रहा । स प्रकार अवुश्य रहकर ही वे मेरे उपर शस्त्र 
चलाने लगे तथा मै भी अदृश्यास्वके द्वारा उनसे युद्ध करने 
लगा । इस युरितसे गाण्डीव धनुषटारा छोडे हुए वाण 
जह-नहां वे दैत्य ये, वहीं जाकर उनके सिर फार शलते थे । 
जवे मै इस प्रकार युदधकषेत्रमे उनका संहर करने लगा तो 
वे अपनी मायाको समेटकर नगरमे घुस गये } दैत्येकि 
„ चले जानेसे जच वहूका दृश्य स्पष्ट हो गया तो भूमे सैकड़ों 
' हजारो दानव मरे दिखायी व्यि । वहाँ दैत्योकी इतनी 
ले पड़ी यो कि घोड़ोके लिये एकके वाद दसरा पैर 
रखना कठिन था । इसलिये घोडे पृथ्वीसे उठकर आकाशमें 
स्थित हो गये । कितु निवातकदचेनि अदृश्यरूपसे पत्थरों. 
फो वर्पो करते हुए आकाशक्तो भी आच्छादित कर दिया । 
पत्यरोसे ठक जाने ओर घोडोकी गत्ति सक जानेके कारण 
सेवड़ातंगमा गया} तव मातलिने मुभे उरा हुभा देखकर 
कहा, भर्जुन { अर्जुन ! उरो मत, वस्नास्त्रका प्रयोग 
करो ४ राजन्‌ ! मातलिका यह्‌ वचने सुनकर मेने 
देचराजका , प्रिय मस्त वख छोड़ा ओर एक अविचल 
स्यानपर चकर गाण्डीवको अभिमन्तित कर भने लोहके 


संक्षिप्त महामार 


` {वनपर्व 


चने हूए दस्के समान पेन वाण छोड़ ! उन वच््तु्य बाणो 
वेगसे आहत होकर वे पर्वतके समान विशालकाय वैत 
एक-दूसरेसे लिपट-लिपटकर पृथ्वौपर सुदकने लगे } सब 
चढ़कर आश्चर्यकी वातत तो यह्‌ हुई कि इतना संग्राम होनेष 
भी रथ, मातलि या घोड्ेको फिसी भौ प्रकारकौरक्षा 


नहीं पहुंची \ 


फिर मातलिमे सुमे टंसकर कहा, अजुन †! तुम 
जैसा पराक्रम देखा जाता है, वैसा तो देवतामिं भो न! 
है " इस प्रकार जव निवातक्बचोका अन्त हौ गयो 
नगरमे उनकी स्त्रियं रोने-पीटने लर्गी । उस समय एः 
जान पड़ता था मानो शरद्‌ ऋतुमे सारसोका शब्द हौ र! 
हो । फिर यै मातलिके साथ उस नगरमे गया 1 मेरे रथ 
घोष सुनकर र््योफी स्त्रियां बहुत उरी अर उसे देखकं 
वे मड-की-मुंड भने लगीं \ बहु नगर अमरावतौसे 
वदु-चदढकर था । एेसा अद्भुत नगर देखकर मैने मातलि 
पुछा, "ठेते सुन्दर नगरमे देवतालोग भयो नही रहते 
ममे तो यह इन्दरपुरीसे भी टकर जान पडता है ॥ भाति 
कषा, “पहले यह्‌ नगर हमारे देवराज इन्द्रका ही धा 
कितु फिर निवातकवचोनि देवताओंको यहम मगो दिपा 
कहते ह पुरवकालमे महान्‌ तपस्या करके दानवौनि सगव 
ब्रह्माफो प्रसघ्च किया ओर उनसे अपते रहनेके सिये यह्‌ स्था 
ओर युद्धम देवताओे अमय मागा } तन इन्धने ब्रह्माजी 
यह्‌ परायना कौ कि भगवन्‌ { हमारे हितके लिये आप ¦ 
इनका संहार कीजिये ॥ तव ब्रह्माजीने कहा, “इन्द्र { 3 
विषयमे विधाताका विधान एेसा हौ है कि दूसरे शरीरा 
तुम हौ इनका नाश करोगे #' इसीसे इनका वध करने 
लिये इन्द्रने वुम्टुं अपने अस्त्र दिये है । हमने जिन असुरो 
संहार किया है, उन्हें देवता नहीं मार सकंते ये 1“ 


इस भ्रकार उन दानयोका नाश फरके उस नगर 


शान्ति स्थापित कर म मातलिके साय फिर देवलोक 
चला आया 1 । 





अजुन दवारा कालिकेय ओर पौलोम साथ युद्ध सौर स्वर्मसे विदाईका वर्णन 


अजुन कते है--लौरते समय मार्गे मुम एक 
इसरा दिव्य नमर दिखायी दिया । वह्‌ वहत ही विस्तृत भौर 


अग्नि एवं सुवके समाने फान्तिवाला था ! उसे इच्छानुसार 
चाहे जहां ते जाया जा सकता था । उसमे भौ दैत्यलोग ही 


रहते ये ! उस विचितं नगरको देखकर मेने मातलिसे 


पा, यह्‌ मदृभुत स्थान क्या है ?* सातलिने कटा, शलो 
ओर कालिका नामकी दो दानवियां थीं । उन्होने सह्‌ 
दिव्य वर्धेतक बडी कठोर तपस्या फौ ! तपके अन्तमं उ 
ब्रह्माजौने प्रसन्न हकर उनसे वर॒सागनेको कहा : 
उन्होने यह मागा कि हमारे पए्ोको धोडा-ता भो कष्ट न ह 











वनपर्व] अर्जुनके द्रा कालिकेय ओर पौलोमेकि सपय युद्ध ओर स्वर्गे विदार्दका वर्णन २९१ 
देवता, राक्षस था नाग--कोई भो उन्हें मार न सके तया काटने समे । तब मने देवाधिदेव श्रीमहादेवजोको हौ 


एनके रहनेके लिये एक अत्यन्त रमशोप, प्रकाशपूणं ओर 
सआकाशचारो नगर हौ ५ तव ब्रह्माजोने कालिकाके पु्ोके 
तिथे त्यं प्रकारके रत्नोसि सुसज्जनित, देवताओकि त्यि भौ 
मेय, सव भ्रकारके अभौष्ट भोगेसि पूर्णं तया रोग-शोकते 
रहित यह नगर तेथार फिथा 1 इसे महि, यक्ञ, गन्धव, 
नाग, अघुर या राक्षत्--कोईं भी नहो जोत प्षकते । यह्‌ 
नग आकाशम भो उड़ता रहता टै 1 दमे कालिका 
सौर पुलोमक्के पुत्र हो रहते है । ये लोग सव प्रकारके 
उदरेण मौर चिन्तासे दुर रहकर बडे मानन्दे इसमें निवात 
करते ह! कोई भी देवता इन्दे जीत नही सकता । ब्रह्मनि 
इनकी मृत्यु मनृव्यके हाय ही रवो है, अतः तुम दचद्ास 
हन दररमेय भौर महावलो दैत््ोका भो अन्त करदो 1" 


तेव मेनि प्रसन्न होकर मातलिसे कहा, "अच्छा, पुम 
अभौ ममे हस मगरमे ले चलो । जो दुष्ट देवराजे द्रोह 
करते हैः उन्हे म भमौ तहंस-नहुष कर डातृंगा ' मातति 
बुरेत ही मुभे उस सुव्णमय नगदके पापस्न ले गया 1 मुमे 
देखकर वै दैत्य कवच धारण कर, रपोमे सवार हो बडे 
येगसे मेरे ऊपर टूट पड़े मीर भव्यन्त क्रोघमे भरकर मेरे 
ऊषर नालीक, नाराच, भाले, शमित, ष्टि भोर तोमरोसे 
वार करने लगे । तब मैने अपनो मस्त्रविद्याके बलते भोपण 
याणवर्षा कर उनकौ शस्तवृष्टिको रोक दिया मौर उन 
सबको मोहित कर दिया, जिसे वे आपसमें टौ एकरू-सरेपर 
प्रहारं फरने सगे 1 उनको स मुग्धावस्यामें हौ मेने भनेको 
चपचमाते हए बाण छोष्कर सेकडके सिर काट डाले ॥ 
जवे उनका इस प्रकार नाश होने लगातोये फ्रि मपने 
नगरमे हौ पुस्त गये ओर मायाद्रारा उस धुरोके सहित 
माकाशमे इड्‌ गये । तब दिव्यास्त्र द्वारा छोड़ हुए 
शरसमृहसे मैने दत्योके सहित उस नगरको धेर॒दिपा ! 
भेरे टोट हुए सोैके बाण सीधे पार निकल जानेवासे ये 1 
उने दूट-फूटकर वह्‌ दैत्पोका नगर पुथ्वीपर गिर या । 


फिर तो मुमते युद्ध करनेके सिये उन्भते साठ हजार 
स्यो क्रोधित होकर मेरे ऊपर चद सये भोर मुमे चारों 
मोरसे घेर लिया } कितु मैने पैने-वेने वाण छोडकर उन 
सप्रीफौ नष्ट कर षिः) धो ही देस समुदको सह्रोरि 
समान एष बर्तरा दल च्दृ माया । तख मेने पह सोदफर 
फि भानवो पृदधत्े इनभर वजय पानः दठिनि है, धीरे-धीरे 
दिष्य अरतोन्ण च्योग माग्न्स नर प्या । क्तु वै दैत्य 
रथौ गहेहौ विधिर योदाये। बे भेरे दिष्य अस्व्रोकोभो 


शरण लो ओर सद प्राणि्यका कल्याग ' हो ' हसा कहकर 
उनका बूपरिदध पाशुपतास्त्न गाण्डोद धनुषपर चदराया 1 
फिर भगवान्‌ व्रिनयनको मन-हो-मन रणाम कर उन द्योका 
नाश करनेके लिये उतते छोड़ दिया । उसकी प्रचण्ड मारते 
दैत्य घात-को-बातमें न्ट हो भये । राजन्‌ { दस प्रकार 
एक मुह्तमे टौ मने उन दानर्वोका' अन्त कर डाला 1 


इस प्रकार उन दिव्पाभरणविभूयित दत्योको रोदरास््रके 
श्रमावतते नष्ट हभा देख मातलिको यड़ा हौ हं हुमा मौर 
उसने अत्यन्त प्रश्न हो हाथ जोड़फर कटा, ह्‌ भाकाशचारी 
नगर देवता, दत्य सभौके तिये अजेय था । स्वयं देवराज भी 
युद्धदाय इसे नहो जोत सकते ये । क्तु वोर ! अपने 
पराक्रम ओर तपोवलसे आज तुमने इत्ते चूर-चर कर दिया ।' 
उस आकाशचारी नगरके नष्ट होने ओर दानवोके मारे 
जानेपर दैत्योको स्तिया मौ बालं विखेरे चोत्कार करती 
इस नगरके याहर जा पडो । षे इुःखित होकर बुररियोके 
समान विलाप करने सर्गो, दह्‌ नमर गन्धरवनगरके समान 
दैखते-देखते अदृश्य हो गणा । 


हस प्रकार उस गुद्धमे विजय पाकर मेँ बड़ा प्रसन्न हुमा । 
फिर सारयि मातलि भूमे रणमभूमितसे वुरेत हौ इद्रे 
राजभनमें ले गया । वहा पहुचनेपर मातलिने हिरण्य 
नगरके पतन, दानवौ भायाभोके नाश ओर रणदूमद 
निदातकवचोकि यध आदिं समो वृत्तान्तोको ज्यो-का.त्यो 
शुना दिया । वह्‌ सबं समाचार सुनकर महाराजे दन बड़े 
प्रसन्न हए । भौर उन्होने ये मधुर वचन कटै, “पाच 1 
तुमने कप्राममें रेवता भोर असुरोसे भौ बदृकर काम किया 
है 1 मेरे शवुमोका संहार करके तुमने अपनी गृख्दक्षिणा भौ 
चुका दी है । भद देवता, दानव, यक्ष, राके, असुर, गन्धर्व 
तया पल्लो मौर नाग-सपोके सिये तुम युद्धम मनेय हो 
गये हो । मतः वुम्ट्रे बाहुबलते भीती हई वसुग्धरापर 
कन्तोनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर निष्कण्टक राज्य करे । 
तुम्हे सभो िषध्यास्वं प्राप्त ह, इसलिये भूमण्डलमे कोट भौ 
योदा तुम्हारा पभव नहं कर सकतगा । बेटा | जव तुम 
सप्रामभूमिमें घडे होते तो भोच्म, द्रोण, कृप, कर्ण, शनि 
आर अन्य सव रमा तुम्हरो सोलहवों कलाक बराबर 


भीनहींहेणिभ 


फिर राजा इने मूके शरीरो रक्ता करटो पट्‌ 
दिष्य अपे कवच ओर यह्‌ सोनेको भासा अदा 


५६ 


हौ उन्होने यह देवदत्त नामक रल मौ दिया, जिसकी 
मावाज बहत ऊंचौ दै" मौर यह्‌ दिव्य किरीट तनो स्वयं अपने 
हासे मेरे मस्तकपर्‌ रला । इसके वाद उन्होने ये वहत ही 
सुन्दर दिव्य वस्त्र ओर आमूषण भौ मूर प्रदान कयि । 
इस प्रकार इन्रसे सम्मानित होकर मेँ वहाँ गन्धर्वकुमारोकं 
सराय यदे मानन्दपुर्वक रहा । व्हा मेरे पाच वर्प वोति 1 
एक दिन इन्धने मुमसे कहा अर्जुन { मव तुमह यसि 
जाना चाहिये । तुम्हारे भाई दुम याद फर रटे ह ' इससे 
मं वहसि चल। माया सौर आज इस गन्धमादन पर्वतके 
शिखरषर भादयोंसटित आपद दन किया ह 1 


युधिष्ठिर वोले-घनज्जय ! यह्‌ हमारे लिपे बडे ` 


सौमाण्यकी वात है कि तुमने देवराज इन्द्रको अपनी 
साराधनासे प्रसत्त फिया सीर उनसे दिव्य अस्वर प्राप्त कयि । 
पार्वती देवीके साथ ही भगवान्‌ शंकरका तुमह प्रत्यक्ष द्न 
हुमा तया तुमने उन्हुं भपनौ युद्धकलासे संतुष्ट किया--यह्‌ 
ततो मौर भौ आनन्दकौ वात है) तुम लोकपालोसे भी मिते 
मौर कुशलपूर्वकं पुनः मेरे पास लौट अये, इससे माज 
मूमे वड़ा सुख मिला । अवतो मेसा सममताहूंफि 
मैने यहु सम्पूणं पृथ्वी जीत ली मौर धृत्तराष्टफे पुर्रोको मी 
अपने अधीन कर लिपा। अर्जुन { अच मे उन दिव्य अरस्चोको 
देखना चाहता है, जिनसे तुमने वसे बलवान्‌ निवातकच्चोका 
वघ किया है । 


युधिष्ठिरके एसा कटनेपर अर्जुने देवताभकि वि 
हए उन दिव्य मस्त्ोको दिखानेका विचार किया ! पटले 
तो वे विधिपूर्वक स्नान करके शुद्ध हुए, फिर अपने अद्धो 
परम कान्तिमान्‌ दिव्य फवच धारण कर लिया \ एकं हाथमे 
गाण्डीव घनुप भौर दरूसरेमें देवदत्त श्भुः से लिया । इस 
प्रकार वीरोचित वेषते मुशोभित हौ महाबाहु अर्जुनने उन 
दिव्यस्त्रोको मशः दिखाना सारम्म किया । जिस समयं 
उन अस्वोका प्रयोग प्रारम्म हुमा, पृथ्वी वुरोसहित कप 
उटी, नदौ मौर समुदरोमें उफान आ गया, पर्वत फटने लगे, 
वायुकौ गति इफ गयौ, सूर्यकी कान्ति फोकौ पड़ गयी मौर 
जलतो हुई अण भौ बुक गयी ¦ 


र तदनन्तर समस्त ब्ह्पि, सिद्ध, महपि, सम्युणं प्राणी, 
प त्तया स्वर्गवासी देवता--सव-के-सव वहां माकर 
उपस्यित हए । लोकपितामह ब्रह्मा ओर मगवान्‌ शंकर भौ 


संक्षिप्त महाभासत 


[ वनपर्व 


अपने ग्णोसहित वहां पधारे । फिर सब देवताओं 
नारदजीको अर्जुनके पास भेजा । वे आकर अर्जुनसे बले- 
अर्जुन ! अर्जुन ! ठहरो, दस्र समय इने दिव्यास्त्रं 
प्रयोग न करो 1 विना किमी लक्षयके इनका प्रयोग न्ह किय 








जाता ! यदि फोई शतु लक्ष्य हौ तो भी जवतकं वहं अपन 
ऊपर प्रहार करके फष्ट न पटंचाचे, तबतक उसपर 1 
दिव्यास्त्रोफा प्रयोग नही फरना चाहिये । अन्यया इनमे 
व्यर्थ प्रयोग करनेपर महान्‌ अनर्थ हो लाता है १ यदि 
नियमानुसार तुम इनकी रक्षा करोगे तो ये शकितिशालं 
सौर तुम्टू सुख देनेवाले होगे, इसमे तनिक भी संदेहं नही 
है । यदि तुमने व्ययं प्रयोगसे इनकी रा नही कौ तोये 
त्रिलोकीका नाश कर डेगे; अतः जसे फिर कमी 
एता न फरना । युधिष्ठिर ! तुम भी इतत समय इनक) 
देखनेका लोम छोड़ो; युद्धम शतुमोंका मर्दन करते समय 
जव अर्जुन इन दिव्यास्वोका प्रयोग करे, तयं देख तेन ४ 


इस प्रकार जव नारदजीने अर्जुनको दिन्यास्वोका 
प्रयोग करनेसे रोक दिया, तच सव देवता तथा अन्य प्राणी, 
जो जहामि माये ये, वहाँ चले गये । ओर पाण्डव भी द्रौपदीके 
साय उस वनम प्रसन्नतापूरवक रहने लगे । 





वनपवं 


पाण्डवोका गन्धमादन पर्वतसे चलकर अन्यत्र श्रमण करते हए दैतवनमे प्रवेश 


२९१ 











पाण्डवोका गन्धमादन पर्व॑तसे चलकर अन्यत्र श्रमण करते हुए दैतवने प्रवेश 


जनमैजयने पुछा--वैशम्पायनजौ { जव महारथौ बौर 
अर्जुन अस्त्रविद्याकी पूर्णं शिला पाकर इन्द्रेभवनसे सौट 
आपे, उसके बादं उनसे मिलकर पाण्डवोनि फौन-सा कायं 
क्प? 


वै्म्पायननो वोे-अर्ुन अस्वविद्या सोकर 
इन्दकै समान महान्‌ पराकमौ वोर हो गये थे । उनके साय 
समौ पाण्डव उन पूरवो वनो हौ रहते हृएु अत्यन्त रमणोय' 
गन्धमादनं पर्वेतपर विचरने लगे । उस्र पवंतपर बडे ही 
` न्दर भवन यने हए ये, तथा वहीं नाना प्रकारके वृक्षोकि 
निकट अनेकों तरहक खेल होते रहते ये; उन सवको देखते 
हृष किरटधासै भर्जुन वहां धूमते ओर हायमे धनुष सेकर सदा 
भस्वसञ्चालनका अभ्यास किया करते ये । पाण्डवणण 
कु्ेरके भनृग्रहूे वहां रहनेके लिये उत्तम निवास्तस्यान 
पाकर बड़े सुखी थे ! भर्जुनफे ताय वे वहां चाट वर्तक 
रहे, परंतु उनको षह समये एकं रातके समान ही प्रतीत 
हभ । पहलेके छः वचं तया बहक चार वं-दइस प्रकार 
प्रव मिलकर पाण्डयोके वनवा दस वधं युखपुवंक 
सीत णये । 


तदनन्तर एक दिन भौम, अर्जुन, नल ओर सहदेव 
एकान्तमें राना युधिष्ठिरे पास बैठकर उनसे मोठे शब्दोमे 
अपने हितकी बत वोत, क्रुरराज 1 हम चाहते हँ आपको 
परतिज्ञा सच्ची हो; तया हम यौ कायं करना वाहते, जो 
आपको प्रिय लभे । हमलोयोके वनवासका यह्‌ ग्यारह 
चयं चल रहा है । आपकी माला शिरोधा्यं कर, मान- 
सपमानका विचार छोडकर हम निर्भयतापूरवेक वनमे विचर 
स्है ह । हमे विश्वास है, उस सोटो बुद्धिवाले दुर्योधनको 
चफमा देकर तेर्हवे वर्का अनातवास भौ मुखत व्यतीत 
करगे । एक वर्पतक गृप्तरोतिते रमण करके फिर हम उत 
नेराधमका नायासि हौ संहार कर रसगे 1 


वशम्पायनजो कहते ह-धमं मौर मरके तत्को 
जाननेवाले धर्मषुव् महात्मा युधिष्ठिरे जव अपने भाहर्योका 
विचार अच्छी तरह जान लिया, तव उन्होनि कूमेरके उस 
निवाप्तस्यानकौ प्रदक्षिणा कौ ओर वहांङे उत्तमे भवन, 
नदी, सरोवर तया समस्त क्ष-राक्षसौते भानेके लिये माना 
मग । तत्पश्चात्‌ शजा युधिष्ठिर मपने समौ भाद्रमों 
ओर ब्राह्णीको साय लेकर निस मार्मेसे मये ये, उसीमे 
लौट पड़े । रास्तेमे जहां कही सी अगम्य पर्वेत मौर करने 
अते, वहां घटोत्कच इन सवको एक हौ साय कन्धेपर 
उटाकर पार पहुंचा देता था} महि लोमशने जव पाण्डवो 
को बहति प्रस्थान करते देषा तो जिस प्रकार दयालु पिता 
अपने पुतरोको उपदेश देता है, वैसे ही उन सयको सुन्दर 
उपदेश दिया ओर स्वयं मन-हौ-मन प्रत्न टीकर देवताभोके 
निवसिस्यानको चले गये । इसी प्रकार राजपि ष्टियेणने 
भी उन सवकौ उपदेश दिपा । तत्पश्चात्‌ वै नरश्रेष्ठ पाण्डव 
पवित्र तीयो, मनोहर तपोवनं ओौर दधे-बरे सरोवरोफा 
दरशन करते हुए भागे बहे । वे कभौ रमणीय वनोमे, फषौ 
नदिोके तटपर, कमो जलाशयोके किनारे मौर कमी 
पर्वतोकौ छोटी-बड़ी गृफाभोमें रातको ठहरते लति ये ॥ 
इस श्रकार चलते-चलते मे राभा यृपपवाे अत्यन्त मनोरम 
आश्रमपर आ पहुचे । वृपपर्वाजीने इन लोगो्ा वड़ा 
मआदर-सत्कार किया भोर पाण्डवे विश्राम करके थकावट 
इर होनेपर उनसे भंसे-जंते गन्धमादम पर्वतपरं निवास 
किया या, बह सरव समाचार विस्तारपूर्वक कह सुनाया । 


वृपवकि आध्रमपर देवता ओर महपि आकर निवास 
किया करते ये, इससे वह्‌ मत्यन्त पयिव हौ सया था । पाण्डव 
भी वहां एक रात रहकर दूसरे दिन सवेरे बदरिकाश्रम तीर्म-- 
विशाला नगरोमे भये । वहां भगवान्‌ नर-नारायथके 
क्ेत्रमे एक मासतक वे वड़े आनन्दके साय रहे । फिर न्निस 
मार्गते मगयै चे, उसोते लौटकर उन्हनि किरातराज युके 
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राज्यकौ रः प्रस्थान किया ! चौन, तुषार, दरद मौर 
कुलिन्द देको, नहं रत्नों मौर मधियोको खानं हैः 
लघकर तथा हिमावयङे दुर्मम प्रदेशोको पार करके उन्होने 
राजा सुदाहृका नमर देषा । 


राजा सुवाहूने जव सुना कि मेरे राज्यमे पाण्डवगण 
पघारे हुए है, तो बह वहत श्रसन्न हुमा सौर नगरसे बाहर 
आकर इनकी सगदानी री 1 राजा युधिष्ठिरे भी उसका 
सम्मान किया ! सुबाहुके यहं एक रात उन्होने वड़े आनन्दसे 
व्यतीत फो 1 सवेरे घटोत्कचो उसके अनुचरोसहित 
विदा कर दिया 1 भौर सुवाहुके दे हुए बहुंत-ते-स्य भौर 
सारयि साथ लेकर उस पर्वत्तपर पहुचे, जो यमुनाका 
उद्गमस्थान है । उसपर करने बह रहै ये, उसके हिमाच्छा- 
दिते शिखर वालसूर्मकौ किरणं पड्नेसे श्वेत ओर मर्ण 
रंगे दिखःयौ पडते ये । वौरवर्‌ पाण्डवोने उस पर्वतपर 
विश्ाखयुप नामक वनमें निवास क्या ! वह्‌ महान्‌ बन 
चत्ररय चने समान शोभायमान या \ वहां उन्होने 
आनन्दपूर्वर एक व्यं व्यतीत किया । 


वह निवास ररते स्मय एक दिन भीम पर्व॑तको 
कन्दरमे एक महादलौ मजगरके पास जा पहुचे, जो मृत्युके 
समान नयानक जीर भूखसे पीडित या ! उसे देखते ही भौम 
सभयभोत. हो गये, उनक्तौ अन्तरात्मा दिषाद ओर भोहूसे 
व्ययित हो उटी । उस अजगरे भीमके शरीरको स्पे 
लिया \ वे नयके समुद्रम ङ्द रहे ये 1 उस समय महाराज 
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युधिष्ठिर ही दीपके समान उन्दः शरण देनेवाले हुए ! उन्हौ 
ही आकर उन्हं सर्पके चगुलसे ्टुडाया । 


उस्न तमय पाण्डवोके वनवासकाग्यारह्ाँ वर्थ पूराहो सं 
या मौर वारहवां वषं समीप था! मतः वे किसी दूसरे ठन 
मण करमेके लिये उस चेतरयके समान सुन्दर वनसे बाह 
निकले भौर मरुभूमिके निकट सरस्वतौ नदौके तटपर जाक 
दैतवनमे पहुचे । वहाँ द्वैत नामक एक सुन्दर सरोवर भी था 





सीमका सर्पके चंगुलमे फंसना मौर युधिष्ठिरके हारा सके प्र्नोका उत्तर 


जनसेजयने पछा--मुनिवेर } भोम तो दस्त हुनार 
हायियोके समान वलो ओर भयानकं पराशूम दिखानेवाते 
ये \ वे उस अजगरसे अत्यन्त भयभीत कंसे हो णये ? जो 
कुवेरफो भी युदधमे ललकार सकते ह, उन शबरहन्ता भोमको 
माप एक्‌ सप्ते डरा हुमा दता रहे ह ! यहु बड़े आश्चर्यकी 
वात दै 1 ' हमे यह सुननेके लपि वड़ी उत्कण्डा है, आप कृषा 
करके सुनादइ्ये 1 

वशम्पायनली वोले-राजन्‌ ! जितत समय पाण्डवलोग 
महेषि उष्पवकि साध्रमपर गाये सौर अक्षि अरिणः 


भ्रकारकी माश्च्यजनक धटनाओसे युक्त वनोमे निवा 
करते लभे, उन्हीं दिनोकौ बात है ¦ एक समय भीमसे 
स्वेच्छानुसार वनको शोभा देखनेके लिये आभ्रमसे बः 
निकले \ उस समय उनकी कमरे तलवार बेधौ यौ अं 
हायन धनुष या ! भीमसेन धीरे-धीरे चले जा रहै : 
इतनेमे उनको दुष्टि एक विश्चालकाय अजगरपर पडो, २ 
एक पवतकौ कन्दरामें पड़ा हुमा था । उसके पर्वतके सम 
विशाल शरीरस सारौ गुरा सको हुई यौ 1 उसे देखते । 


भते ववने का ~ ~ ~ = कि कन्व कनन 


वनपवं | 


भौमका सर्पेके चेगुलमे फेसना ओर युधिष्ठिरे द्वार सपे प्ररनोका उक्तर 
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कान्ति हल्दीके समान पीते रंगको थौ, मुंह पर्वतक गुफके 
सपान था, उप्तम चार चमकोलो उषं ्थी । उसकी ाल- 
साल भं मानो भाग उग्रल रही ची, वह जभते बारंबार 
अपने जवे चाट रहा था 1 वहु अजगर कालके समान 
विकल भौर समस्तं प्राणिर्योको भयमोत करनेवाला 
था । उतफै सांस लेनेते भो एल्कार शब्दं होता या, उससे 
मानो वहू सव जीर्ोका तिरस्कार फर रहा था । 

भौमपेनको सहसा अपने निकट पाकर वह॒ भहासपं 
अत्यन्त क्रोधमे भर णया मौर उसने बलपूरवेक दोनों भूजाओं- 
के प्तटिते उनफे शरीरको लपेट लिया । भजगरकौ मिले 
हए वरके प्रभावसे उत्तका स्पशं होते हौ भौमसेनको चेता 
सुप्त हो भयो । यद्यपि उनेको भूजाभोमिं दस हनार 
हिका वल था, तौ भौ उस सर्के धंगलमे एतकर वे 
येकानू हो णपे भौर धीरे-धरे टूटनेके तिये तड्फडने सगे; 
भगर उसने एसा यांप लिया कि वे हिल भौ न सके। भीमसेनके 
पूष्नेपर उप्त मजधरने सपने पूर्वजन्मफा परिचिप दिषा 
तथा शाप मोर वरदानकौ फया भौ भुनायो । भोमतेनने 
उससे बहत अनुनय-दिनय फो, फिर भी ये सर्पके बन्धनसे 
ूटकारान पा स्फे। 

इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात 
दैलकर धवरा उठे ¡ उनके आश्नमके दक्षिण वनम भयानक 
भाग लगी भौर उससे डरी हुई गोड अमङ्गलगुचक स्वरमें 
दारण चौत्कार करने लगी । हवा प्रचण्ड धेगते यहे लगी, 
रेत ओर कक्डोकी वर्या शृरूहौ गयी । साथ ही युधिष्ठिरा 
मापा हाय भो फट्कने लगा 1 ये सव अपगकरुन देखकर 
मुद्धिमाम्‌ राभा युधिष्ठिर सम गये फि हमलोगोपर कोद 
महान्‌ भप उपस्यित हभ है ! 

उन्हनि द्रौपदो पृष्ठा, “मोमतसेन फां है 2" द्रौपदो 
गोतलौ-“उन्हे तो वनम गये बहुत देर हर्द ¢ यह घरुनकर वे 
स्वयं तो धौम्य ऋषिको साय सेकर भीमको खोनमे चने, 
अर्जुनको दौपवीकौ रक्षा कायं सोपा मौर नकुल-सहदैवको 
श्राह्मणोकी सेवामें निपुक्त कर दिया । मौमके पेरोका 
चिह्न देखते हए वे उस यने उनफो सोज करने सगे ! 
दते-दते पवंतके दुरमम प्रदेशमे जाकर उन्होनि देखा कि एक 
महान्‌ ममगरने उन्हु कट्‌ तिया है मौर वे निश्चेष्ट हो 
ग्येहैष 

उनको उस्न अथस्थामें देखकर धर्मराजने प्रा, भोम ! 
वीरमाता बुन्तौरे पुत्र होकर तुम इस मआपत्तिमे कंसे फस 
श्ये ? भौर यहं पर्वताकार अजगर कौन है ?" 

वड भाई धर्मराजको देखकर धीमने अपना सव समाचार 
कद्‌ सुनयः फि किस प्रकार सके चगुसपमे एंसकर वे चेष्टा- 





हीन हो गये ह मौर अन्तमें कहा--^भया ! यह्‌ महाबलो सपं 
ममे खा जानेके लिपे पकड़ हए है ।' 

युधिष्ठिरे सर्पते कहा--भायुष्मन्‌ { दुम मेरे इस 
अनन्त पराक्रमौ भरारईको छोड दो । वुम्हारो भूल भिटानेके 
लिये मे तुम्हे दूरा आहार दूंगा । 

सपं बोला-पह राजकुमार मेरे भुखके पास स्वथं 
माकर मुभे आहाररूपमें प्राप्त हा है । तुम यहासे चल 
जामो, यहा च्कनेमें कत्पाण न्ह है । अगर ष्क रहोगे तो 
कल तुम भौ मेरे आहार मन जाओगे 1 

युधिष्ठिरम कहा--स्पं 1 तुम कोई देवता हो था 
दैत्य, अयया वास्तवे सपं हौ हो ? सच वताम, तुमे 
युधिष्ठिर प्रशन कर रहा है । भुजद्भुम ] बोलो तो सही, है 
कोई एसो वस्तु जिसे पाकर भयवा जानकर तुष्टे प्रसप्तता 
हौ ? तुम भीमसेनको कंपे छोड़ प्षकते हो? 

सं बोला--राजन्‌ ! रमै पहले जन्ममे वुम्हार पूर्वन 
नहुष नामका राजा था । चन्धमासे पाचर्वीं पीदं जो भापु 
नामक राजा हृए ये, रन्टीका मे पुव हं । मेने अनेको यन 
किये, तपस्या को, स्वाध्याय फिया तया अपने भन. भौर 
इन्दियोपर भौ विजय श्रान्त कौ । इन सव सत्कमेति तया 
मपने पराक्रमसे भौ मूर तीनों लौकोंका एेश्व्ं प्राप्त हमा 
याः ! उस देश्वर्यको पाकर मेरा दहंकणर यद्‌ \ सेन 
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मदोन्मत्त होकर ब्राह्यणोका अपमान किया, इससे कुपित हो 
मर्धि अगस्त्यने सुमे इस अवस्याको परहचा दिया \ महाराज 
अगस्त्यकी ही कृपासे आजतक मेरी पूर्वजन्मकौ स्मृति लुप्त 
नहीं हदं है । ऋषिके शाके अनुसार दिनके छठे भागमें यह्‌ 
तुम्हारा भाई मुम भोजनके रूपमे प्राप्त हुमा है; अतः मे न 
तो इचे छोडुगा मौर न इसके वदले दूसरा आहार संगा । 
कितु एक वात है; यदि तुम मेरे पृषे हुए कुष्ठ प्रश्नोका 
उत्तर अभी दे दोमे, तो उत्करे वाद तुम्हरे भाई भौमसेनको 
मै अवश्य छोड दगा । 

युधिष्ठिरे कहा--सपं ! तुम इच्छानुसार मश्न 
कसो ! यदि मुभे हौ सकेगा तो तुम्हारी प्रसन्नताके लिये 
अवग्य सच प्रप्नोका उर दगा ! 


सर्पने पुछाा-राजा युधिष्ठिर ! वताभो, ब्राह्म कौन 
है ? भौर जाननेमोग्य तत्व क्यार 


युधिष्ठिर बोले--नागराज ! सूनौ ¦: जिसमें सत्य, 
दान, क्षमा, सुशीलता, कूरताका अभाव, तपस्या, दयपा--ये 
सद्गुण दिखायी दे, वही ब्राह्मण है; एसा स्मुतति्योका 
सिद्धान्ते है । ओर जाननेयोग्य तत्तव तो वह परब्रह्म हौ है, 
जो बुःव-गुखमे परे है मौर जहाँ पटुंखकर या जिसे जानकर 
मनुष्य रोके पार हौ जाता ह । 


सर्पं वोला--युधिष्ठिर ! ब्रह्म ओर सत्य तो चासें 
वेकि लिये हितकर तथा प्रमाणभूत है तथा वेदमें बताये 
; दए सत्य, दान, भतेधका अभाव, करूरताका न होना, हिसा 
भौर देया आदि सद्गुण तो श्रमे भी पाये जति ह; अतः 
तुम्हारी मान्त्तके अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते 
दै । इततके सिवा, जो तुमने दुःख ओर सुखसे रहित वेद्य 
(जानचेयोग्य } पद वतलाया है, उसमे भी मुभे आपत्ति है । 
मेरे विचारमे तो यह्‌ आता है फि सुख ओर दुःख दोनसे 
रहित कोई दूसरा पद है हौ नहीं 
गुधिष्ठिरने कहा--पदि शूद्रे सत्य एदि उपरयुदत 
लक्षण है भौर ब्राह्मणोमे नहीं है तो चह शूद्र शूद्र नह है ओर 
चह ब्राह्छण ब्राह्मण नहो है । हे सपं ! निस्पे मे सत्य आदि 
लक्षण ह, उत ब्राह्मण समना चाहिये ओर जिसमे इनका 
अभाव हो, उसको शूद्रः कहना चाहिये 1 त्तथा यह्‌ जो 
तमने कहा कि सुख-दुःलसे रहित कोई दुसरा पद है ही नही, 
सो तुम्हार यह्‌ मत ठीक है । वास्तवमे जो अप्राप्त है ओर 


कमपि ही प्राप्त होनेवाला है, एसा षदं कोई भी क्योन हो. 
सुख-दुःखसे शून्य नही है । कितु जिस प्रकार शीतल जलम 
उष्णता नही रहती तथा उष्ण स्वभाववाले अग्निभें जलकौ 
शीतलता नहीं होती, क्योकि इनमें परस्यर विरोध है, उस 
भ्रकार जो वेद्य पद है, निसे केक्त अज्ञानका आवरण दूर करके 
अपनेसे अभिश्न समना है, उसका कभी भौर कहीं भं 
वास्तविक सुख-दुःखसे सम्प्कं नहीं होता । 


सर्पं बोला--राजन्‌ ! यदि तुम आचारसे ही ब्राह्मणः 
कौ परीक्षा करते हो, तव तो जवतक उप्तके अनुसार कर्म न 


हो जाति व्यये हीह! 


युधिष्ठिरने कह-मेरे विचरते तौ मनुष्यो जातिक 
परीक्षा करना बहुत कठिन है; क्योकि -इस समय सभ 
वर्णेका अपसम संकर (सम्मिश्रण) हो रहा है \ सभो 
मनुष्य सव जातिकी स्दियोसे संतान उत्पन्न कर रहे हँ । 
वोल-चाल, मैथुनमें प्रवृत्ति तथा जन्य भौर मरण--ये स 
मनुष्योमे एकसे देखे जाते हँ । इस विषयमे आं प्रमाण भी 
मिलता है ! *ये यजामहे" यह भरुति जातिका निश्चयं न्‌ 
होनेके कारण ही "जो हूमलोग यन्न कर रहे है' एसा सामान्प- 
रूपमे निर्देश करती है । उसमें थे" (जो) इस सर्वनाममेः 
साथ ब्राह्मण आदि कोई विरेषण नहीं लगाया गया ह । 
इसलिये जो तत्त्वदर्शी विदान्‌ है, वे एल (सदाचार) को 
ही प्रधानता देते हैँ । जव वालक जन्म लेता है, तो नाल- 
छेदनके पहले उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है; 
उसमे माता सावित्री कहुलातौ है ओर पिता आचार्यं । 
जवतक वालककां संस्कार करके उसे वेदका स्वाध्याय न 
कराया जनाय, तवतकं वह्‌ शूद्रके समान है ! जातिदिषयक 
सन्देहं होनेपर स्वायम्भुव मनुने यही निर्णय दिया है । यदि 
वेदिकं संस्कारे करके वेदाध्ययन करनेषर भी शील ओर 
सदाचार नहं आया, तो उसमे प्रचल वर्णसंकरता है--पेसा 
विचारपूर्वकं निश्चय किया गया है । जिसमे संस्कारे 
साथ शील ओर सदाचारका विकास हो, उसे सो मैने पहले 
ही ब्राह्मणं वता दिया है । 


सपं बोला--युधिष्ठिर ! तुम जानने योग्य सनौ कु 
जाते हो; तुमने जो मेरे ध्रश्नोका उत्तर दिया, उसे मैने 


भलोभांति सून लिया \ अव में तुम्हारे भाई भीमसेनको 
कंसे खा सकता हूं ? । 


वनपयं | 


युधिष्ठिर ओर मरपके प्रश्नोत्तर, नहूपका स्पेयोनि-वर्णन, भौमङो' रकता, नटूपक्य स्वरगुगमत 
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युधिष्ठिर भौर सपंके प्र्नोत्तर, नहुयके सपंयोनितें आनेका इतिहास, भीमको रक्षा जीर 
नहुयका स्वर्गेगमन 


सपक प्रनोका उत्तर देनेके पश्चात्‌ युधिष्ठिरम 
स्वयं उसे इख प्रकार प्रएन किया--तपंरान 1 तुम 
सम्पुर्ण वेद-येदाद्धकि क्षता हो; बताओ, किन कमि 
आचरणमे' सर्वत्तिमि गति प्राप्त होतो है ८ 

सपने कहा-भारत ! इस वियमे मेरा विचार तौ 
यह्‌ है कि सत्पात्रको दान देनेसे, सत्य आौर श्रिय वचनं वोतनेसे 
तेया अहिसाधमेमें तत्पर रहने मनुप्यको उत्तम गति प्राप्त 
हेतो है। 

युधिष्ठिर चौले-दान भौर सत्यमे कौन ब्ड़ाहै? 
अहिसरा ओर प्रियभापण--इनमें किसफा महस्व अधिक है 
आौर किसका कम ? 

सर्पने कहा--राजन्‌ ! दान, सत्य, अहिसा भौर प्रिय- 
भाषण इनका गौरव-लाधव कर्वको महत्ताके अनुसार दैवा 
जाता है। किसौ दानते तो सत्यका महत्व बदृ जाता है भौर 
किसी सत्यमापणते दान वदृकर होता है । इसी प्रकार करटी 
तो प्रिय बौलनेकौ अपेक्षा महिसाका अधिक गौरव है मौर 
कहीं महिासते भो यदृफर प्रियमाधणका महत है । इस 
प्रकार इनके गौरव-लाधवका विचार शाकी स्पेक्नाते 
हीह 

युधिष्ठिरने प्छा--मूत्दुकालमें मनुष्य अपना शरोर 
तो यहं त्याग देता है, फिर विना देहके हौ वह्‌ स्वर्गे 
कंसे जाता है मौर क्मोके अवश्यम्मावी फलकी भी कंसे 
भोगताटै? 

सर्पे कहा--राजन्‌ { अपने-भपने कमोकि अनुसार 
जौवोकी तीन प्रकोरकी मति देखी ययी है--स्व्गलोककौ 
प्राप्ति, मनुप्ययोनिमे जन्म सेना भौर पशु-पक्षी आदि 
योनिोमे उत्पन्न होना 1* वस, ये ही तोन योनिां हं 1 
इनभेते जो जीव मनुष्ययोनिमे उत्पन्न होता है, वह्‌ पदि 
आतस्य ओर प्रमादकां त्याग करके अर्टिसाका पालन 
करते हृए दान भादि शुभकमं करत है तो उपै पष्यकी 
भधिकताके कारण स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है 1 इसके 
विपरीत कारण उपस्यित्त होनेपर मनुष्ययोनि तथा पशु- 
पक्षी आदि योनियोमें जन्म सेना पड़ता है । कितु पञु-पक्षी 
आदि योनियोमें कृष विशेषता है; वहू यह कि काम, 
रोध, लोम मौर हिसा तत्पर हौकर जो जीव मानवताते 





भ्ये ही क्रमाः अर्ध्वेगति, मध्यगति गौर अघोगनिके 
नामसे प्रमिड है 1 
भ भा०-देष 


श्रष्ट हो जाता है--अर्नी मनुष्य हौनेकी योग्वताको मौ पो 
चेठता है, वही तिर्यग्योनिमें जन्म पाता है । फिर सत्कर्माका 
याचरण करनेके निमित्त मनुष्ययोनिमे जन्म लेनेके लिये 
उसका तिर्यग्योनिसे उद्धार हता ह । इसके अनन्तर वह्‌ जगत्‌- 
के भोगोते विरक्त होकर मुरत हो जाता है। 

युधिष्ठिरने पूद्दा--सपं ! शब्द, स्पशं, रप, रस ओर 
गन्ध--इनका आधार क्या है, इसक्ञा यथां रौतिते वर्णन 
करो 1 नुम सवर विषर्योको एक साय प्रहुण कों नहो कसते ? 
इसका रहस्य भो वताओ । 

सपं बोला--राजन्‌ { जिमे लोग आत्मा नामक दव्य 
कहते हँ, वह्‌ स्यूल-युकष्म शरीरर्पौ सपा स्वौार करनेके 
कारण युद्धि आदि अन्तःकरणमे युक्त हौ जाता है । भीर 
वेह उपाविदिशगिष्ट आत्मा हौ इद्धियोके द्वारा नाना प्रकारके 
भोग भोगता है जानेन्दिया, बुद्धि भौर मन-ये ही 
इस शरीरम उसके करण (भोगस्राधन) हं । तात 1 
विपयोकी आघारमूत जो ये इद्धिपां हँ, इनमें स्थित हए 
मनके दवारा यह्‌ जोवत्मा बाहयवृत्तिद्रारा करमशः भिन्न-मिन्त 
विष्योकता मोग करता है । विपयोकि उपभोगके समय युदधिके 
हारा पहु न किसो एकं ही विषयमे लगाया जाता हैः 
इसलिये एक साय उसकै हारा अनेकों विषयोका ग्रहण 
सम्मव नहीं है । निसे हमने बुद्धि, इन्द्रिय मौर मनते युक्त 
हौनेपर *मोता' बताया है, वहो आत्मा घा अनातमाके 
चिन्तनभे लगी हई उत्तम-भधम बृद्धिको रूपादि विपर्योको 
ओर प्रेरित करता है । बृद्धिके उत्तरकालमें भौ विद्रान्‌ 
पुरुपोको एक अनुभूति दिषायी देती है, जहां बुदधिका लप 
मौर उदय होना स्पष्ट जाना जाता है; बह्‌ ज्ञान ही मातमाका 
स्वरूप है भर बही सवका आधार है । राजन्‌ ! बस, यही 
क्ेवेज्ञ आत्माकौ प्रकाशित करनेवाली विधि है । 

युधिष्ठिरने कहा-हे सपं ! मुम मन भौर बुष्िका 
ठोक-ठोक लक्षण बताभो । अष्याः्मशास्तरके विद्रानोको 
इनका जानना अत्यन्त आवश्यक है 

सपं बोला--राजन्‌ ! बुद्धिको आत्मके मधित सममना 
चाहिये । इसलिये वह्‌ अपने मधिष्ठानमूत आत्माको इच्छा 
करत रहती है; अन्यया वहु आधारके विना टिक मरही 
सकती । विषय आर इद्दरियोके संयोगे युद्धि उत्पन्न होती 
है ओर भन तो पहलेसे ही उत्पन्न है । वुद्धि स्वयं वासनावालो 
नहीं है, बा्तनावालाततो मनही माना गया) मन मौर 
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संधिप्त महामार 


[ वनपर्व 


दुद्धिमें इतना ही भेद है ¦ चुम मी इसन विषयक ता हो । 


तुम्दारा इसमें क्या मत्त ह ? 


६2} ८3] 


युधिष्ठिर वोले--ददिमानोमं श्रेष्ट ! दुम्दारी वुद्धि 
वड़ो उत्तमटहै। तुमतोनो कु जानना टै, जान चुके हो; 
फिर मुके व्यो पृते हो ? तुम्हारी इस्त दुरगततिके विपयत 
मुम वडा सदेह हो रहा है वमने वदधेवड़े अद्मुत करम के, 
स्य्गका निदाप्त पाया जीर्‌ सर्व्न तो तुमये ही; भला तुम 
कंसे मोह हमा, जो ब्राह्यणोका अपमान कर वैठे ? 


सर्पने कहा--पनन्‌ ! यह धन मौर सम्पत्ति वदध-ब् 
दद्धिमान्‌ ओर्‌ शूरवीर भनु्योको भौ मोहे डाल देते ह 1 
मेरातो यह अनृमव है कि सुख मौर विलासक्ा जीवन 
व्यतीते करनेवाते समी मनुष्य मोहित हौ जाते ह1 यही 
कारण है किर्ममो एव्व मोहे मदोन्मत्तहो गया था । इस 
मोटे कारण जव मेरा यदयतन हो गया, तव चेत हमा है; 
भव वरम सचेत कर्‌ रहा हँ । महाराज ! माज तुमने मेरा 
बहुत वड़ा कायं क्या, इस समय तुमसे वार्तालाप करनेके 
कारण मेरा वह्‌ कष्टदायक्त शाप निवृत्त हो गया । अवरम 
सपने पतनका इतिहास तुग्हु वता रहा हुं । पूर्वकालमे लवर्मे 
स्वर्गका राजा था, दिव्य दिमानपर चटृकर माकाशमें विचरता 
रहता था । उम सरमय अहूकारके कारण र कित्तौको कु नहीं 
समता चा । ब्रह्य, देवता, गन्धर्व, यन, राक्षस भीर नाग 
मादि जो भौ इस व्रिलोकोमे निवास करते ये, सभी मुमेकर 
दिया करते ये । राजन्‌ ! उस समय मेरी दृष्टे इतनी शगिति 
यी कि जिसकी मोर खि उठाकर देखता, उसीका तेज छीन 
लेता या! मेरा अन्याय यहाँ तक वट गया कि एकं हजार 
रह्यषयोको मेरी पालकौ ढोनी पड़ती थौ 1 इसो अत्याचारने 
मूके राज्यलदमोसे श्रष्ट कर दिया । मुनिवर अगस्त्य जव 
पालको ठो रहे थे, मेनि उन्हुं लात लगायौ } तव वे क्रोधं 
भरकर बोले, भरे मो सरे ! तू नीचे गिर उनके इतना 
कहते ही मेरे समौ राजचिह्ल सुप्त हौ गये, मँ उस उत्तम 
विमानसे नीचे गिरा! उस समय मृ मालूम हुमा कि से सर्प 
हक नीचे मुंह किये गिर र्हा हं \ तव सने अगस्त्य मनिसे 
यह्‌ याचना को, “भगवन्‌ ! मँ प्रमादवश विवेक्ून्य हो गया 
या, इरति यह धोर अपराध हमा है; जाप क्षमा करके 
एस छपा फर, लिससे इस शापका यन्त हो जाय" 


मूक नीचे निरते देखकर उनका हृदय रद्र ष्ट यः 
सौर चे चोले--“सजन्‌ { धर्मराज युधिष्ठिर तुम्दे रस शष 
मुक्त करेगे 1 जय तुम्हारे इस सहकार अ घोर पापका क 
क्षीण हो जायगा, उस समय तुरु फिर तुम्हारे पुष्येम 
फल प्राप्त होगा ।' 


तव मुके उनकी तपस्याका महान्‌ वल देखकर अ 
आश्चयं हमा । महाराज { लो, यह्‌ है चुम्दात भाई महां 
भोमसेन ! सने इसकी हिसा नहीं कौ 1 तुम्हारा कल्याण हू 
अव मुभे विदा दो; पुनः स्वर्लोको जागा 


यह कहकर राजा नहुपने यजगरका शरीर त्याग्‌ दिय 
मीर दिव्य देह्‌ धारण कर पुनः स्वर्ममे चले गये । धर्म्म 





युधिष्ठिर भौ मपने भाई मौम भौर धौम्य म॒निको साते 


# 1 


आ्रमपर सौर मये । वहं एकघन हए ब्राह्मणेसि युधिष्ठिर 
ने यह्‌ सारी कया कहू युनायी ¦ । 


वनपर्व] 


काम्यदः वनमे पाण्डवोङे पास श्रीङृप्य यौर माकडेय मुनिका आना 


-------------=--=--------=----=-------<==----=--=-- ~ ------ ------~- 
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काम्यक वने पाण्डवोकि पास शरङृष्ण मौर माकंण्डेव मुनिका आना 


वैशम्पायनजो कहते है-निन दिनों दाण्डवलोयं 
सरस्वतोकि तटपर निवस करते ये, उसो समय वहां कर्मतककी 
पूणिमाका पवं लगा 1 उप्त गवतषरपर पाण्डवोनि वड़-वड़े 
तपस्वियोके साय सरस्वतो-तौर्येपर पर्वंके अनुसार पृष्यकमं 
कयि ओर एष्णपक्षका आरम्म होति हौ वे धौम्य मुनिके साय 
सारय भौर भामं चलनेवाले सेवकोंरटित काम्यक वनको 
चलत दिये । वहां षटुंनेषर मनियनि उनका अतियि-सत्करार 
कियां मौर वे प्रौपदोके सहित वही रहने लगे । 

एक दिन एक ब्राह्मण, जो अर्जुनका प्रिय मित्र या, 
थह संदेश लेकर आया कि “महावा भगवान्‌ शोषण यहां 
शप्र हौ पधारनेवाले हु ॥ भगवानृको यह मालूम हो चुका है 
कि मापलोग दस यमे आ गये ह वे सदा हौ भाप लोपो 
मिलनेको उत्सुक रहते ह भर मके फल्याणको याते सोचा 
करते ह । दूसरा शुम संवार यह्‌ है कि स्वाध्याय मोर तपस्या. 
मे लगे रहुनेवाले कल्पान्तजोवौ महान्‌ तपस्यौ महात्मा 
मादण्टेयजी भो शीध्र ही आपलोगोति मिलेगे ॥' 

वह्‌ ब्राह्मण स प्रकार बातें कर ही र्हा था कि देवको. 





नन्दन भगवानु धौङृष्ण सत्यमामाके साय रयपर बटर 


वहां मा पटवे ! उन्होने रयसे नोचे उतरकर वदे हेषते 
धर्मराज युधिष्टिर भोर महावतो मौमके चरणोपे प्रणाम करके 
फिर धौम्य मुनिका पूजन किया । फिर नकुल भौर सहदेयने 
उन्हे प्रणाम किया ! इसके वाद भगवान्‌ भर्जुनको हदये 
लयाकर मिते मौर द्ौपदीको अपनो मीठी वातो सान्त्वना 
दी। इसी प्रकार भरीड्ष्णकी रानी सत्यभामा भौ द्रौपदोमे 
गते लगकर मिली ! 

इ प्रकार शिष्टाचार समाप्त होनेपर समौ पाण्डवोने 
मपनो पनी द्रौपदी मौर पुरोहित धौम्य मूनिके ताय श्रीहष्ण- 
का सत्कार किया ओर उन्हं सत्र भोरमे धैरकर वेठ गये । हव 
भगवान्‌ श्रीहृष्णने युधिष्ठिरम कहा--पाण्डवशरष्ठ ! धर्मका 
पालन राज्यकी प्राप्ते भी यदृकर बताया गथा है, धर्मकोहो 
श्राप्तिके तिये शास्र तपका उपदेश देत हँ । तुमने सत्यभायण 
भौर सरल ष्यवहारके टारा अपने धर्मका पालन करते हए 
इहलोक भौर परलोक दोनौपर विजय प्रप्त करती है । घुम 
क्सो कामनाके लिये नहो, निष्काममावसे शुम कोका 
चरण कर्ते हो । धनके लोमे भौ स्वधेका त्याग नसे 
करते । इसके हौ प्रमायते तुम धर्मरान कहलति हो । तुममें 
दान, सत्य, तप, शद्धा, बुद्ध, मा ओर धयं --षव कछ है 1 
राज्य, धन भौर भोगोको पाकर मौ तुमने इन सदृुणोति सदा 
ह प्रेम रणा है । मत्तः इसमे कोई संदेह नहं फि तुम्हारो 
सभो कामन पूर्णं होगी ।' 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ द्रौपदीसे योले--धाज्ञसेनि ! तुम्हारे 
पुत्र षडे ही सुशील है, घनुवेद सीखनेमे उनका वड़ा अनुराग 
है \ वे अपने भिवोकि साय रहकर सदा ही सत्पुरपोकि भाचार- 
का पालन करते ह । स्विमणोनन्दन प्रद्युम्न जिस प्रकार 
अनिष्ड मौर सभिमन्युको भस्यविदयारो शिक्षा देता है, वेते 
ही वुम्हारे प्रतिविन्ष्य आदि पूर्वको भी सिखलाता है!" 

इस प्रकार द्रौपदीको उत्तफे पू््रोका कुशल-समाचार 
सुनाकर भोृष्णने धनः धर्मराजते कहा--"राजन्‌ ! दशार्ह, 
कुकुर मौर उन्धक वंशेके वीर सदा आपकी भज्ञाका पालन 
करये ओर आप उन्हं जहां चाहेगे, वहीं वे खड़े रहेगे 1 भाप- 
को प्रतिजाका समय पूरा होते हौ दशार्हुवंसो योद्धा आपके 
शत्रुभोकी सेनाका संहार फर डालेंगे † फिर आप सदाके 
तिये शोकरहित हो भपना राज्य प्राप्त कर टस्तिनधुरमें 
प्रवेश करेगे \' ॥ 

महात्मा युधिष्ठिरे पुरपोत्तम शोङृष्णके विचार 


अपने अनुकूल जानकर उनको भ्रशंघा = मोर उनको ओर 
1 





९ 


श्ल 





बुद्धे दतना ही मेद है \ तुम भी इस विषयकते ज्ञाता हो । 
तुष्टरारा इसमे क्या मत है ? 


यधिण्ठिर चोत्ते--दृधिमानेमे श्रेष्ट ! तुम्हारी वुद्धि 
वड़ी उत्तम ह । घुमतौ जो कुष जानना दै, जान चुके ध 
फिर मुने क्यो पृते हौ ? बुम्हारौ इस दुर्गति वियः 
ममे वड़ा सदेह हो रहा टै । वुमने वडे-बड़ अदुमुत र्म कय, 
स्वर्भकछ निवासन पाया मीर सर्वज्ञ तो तुमये ही; भला वु्हू 
केसे मोह हुमा, जो ब्राह्यणेतका अपमान कर वैठे ? 


सर्पे छहा--राजन्‌ { यह धन मीर सम्पत्ति वडे-बडं 
वुद्धिमान्‌ मौर शूरवौर मनुष्योको भौ मोहम डाल देते है 1 
मेरा तो यहु अनुभव ह कि सुख मौर विलासका जीवन 
व्यतीत करनेवाले समी मनुष्य मोहित हो जते ह यही 
कारण है किम मी एेश्व्यके मोहे मदोन्मत्त हो गया था । इस 
मोहुके कारण जवर मेरा अधःपतन हो गया, तव चेत हुमा हैः; 
अव तुम्हुं सचेत कर रही हँ । महारान { माज तुमने भेरा 
वहत वड़ा कायं किया, इस स्मय तुमे वार्तालाप करनेके 
कारण मेरा वहू फष्टदायक शाप निवृत्त हौ गया । अवरम 
मपने पतनका इतिहास तुह बता रहा हुं \ पूर्वकालमे जवम 
स्वर्का राजा था, दिव्य विमानपर चदृकर आकाशमें विचरता 
रहता था ! उसे समय अहूकारके कारण मै किसको बु नहीं 
समता या) ब्र्यीषि, देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षत भौर नाग 
मादि जो भौ इस विलोकौमें निवास करते थे, सभी मूमे कर 
दिया करते ये ! राजन्‌ ! उस समय मेसो दृष्टे इतनी शपित 
यी कि जिसकौ ओर भख उठाकर देखता, उसीका तेज छोन 
तेता था) मेरा अन्याय यं तक वद्‌ गया किं एक हजार 
ब्रह्मपयोको मेरी पालकी दोनी पडती थौ ! इसी यत्याचारने 
मुने राज्यलतमीसे श्रष्ट कर दिया । मुनिवर भगस्य जव 
पालको ढो रहे थे, मैने उन्हुं लात लगायौ \ तव वे क्रोधे 
मरकर बोले, भरे मओ सपं ! तू नीचे भिर} उनके इतना 
कहते ही मेरे समौ रानचिलव सुप्त हौ गे, य॑ उस उत्तम 
विमानसे नीद गिस ! उस समय मुके मालूम हुमा कि गैं सपं 
होकर नीचे मुंह क्वि गिर रहा हं । तव मैने सगस्त्य मनिस 
यह्‌ याचना को, “भगवन्‌ ! मे प्रमादवेदा विवेकशून्य हो गया 
या, इसलिये यह्‌ घोर अपराध हुमा है; 


ध य माप क्षमा करके 
शता छपा कर जिसे इस शापफा अन्त हो जाय !' 


संक्षिप्त महाभारत 


[बनप 


मूके नीचे गिरते देखकर उनका हृदय दवार हो ? 
सौर वे बोरे--"राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिर तुम्ह इस शा 
मुवत करेगे ! जव वुम्हरे इस महकार भीः घोर पापका १ 
क्षीण ह जायगा, उस समय तुम्दं फिर वुम्हुररे पुष्य 
फल प्राप्त होगा +" 


तव मुभे उनकी तपस्याका महान्‌ चस देखकर अ 
आश्चयं हुमा । महाराज ! लो, यह्‌ है तुम्हारा भाई महाब 
भीमसेन । सेने इसकी हिसा नहीं कौ । तुम्हारा कत्याण ¦ 
अव मुम चिदा दो; मेँ पुनः स्वर्मलोकको जागा 


यह्‌ कफर राजा नहुषने अजगरका शरीर त्याग दि 
ओर दिव्य देह धारण कर पुनः स्वर्ममे चले गये । धर्माति 





युधिष्ठिर भौ भपने भाई भोम भौर धौम्य मूनिको साथ ले 
मश्नमपर लौट मये । वहाँ एकत्रित हए ब्राह्मणोसे युधिष्ठिर 
ने यह्‌ सायै कया कट्‌ सनाय । 


वनपर्व] 





काम्यक्‌ वनमें पाण्डवोङे पास श्रीङप्ण आर माकंण्डेय मुनिका आना 





काम्यकं वने पाण्डवोके पास धीङृष्ण जौर माकृण्टेय मुनिका आना 


वैशम्पायनजौ कहते है--जिन दिनों प्ठज्डवलोग 
सरस्वतीके तटपर निवासं करते ये, उसी समय वहां कातिकको 
पुणिमाकां पं लगा । उस अवसरपर पाण्डवोनि बड़े-बड़े 
तपस्वियोके पाय सरस्वतौ-तोर्यषर पवंके अनुसार पुण्यकमं 
किये मौर कूष्णयक्षका आरम्म होते हू वे धौम्य मुनिके साय 
सारयि ओर आगे चलनैवाने सेवफोसहित काम्यक वनको 
चल दिये । वहाँ पहुंचनेपर मुनियोनि उनका अतियि-सत्कार 
किया ओर वे द्रौपदीके सहित वहीं रहने लगे । 

एक दिन एक प्राह्ण, जो अर्जुनका प्रिय मित्र या, 
यह्‌ संदेश लेकर आया कि "महावाह भगवान्‌ भोकृष्ण यहाँ 
शीघ्रहौ पधारनेवाले हँ ! भगवानूको यह्‌ मालूम हौ घुकाहै 
किमापलोग स वनमेआग्ये हुं । वे सदा हौ भाप लोगेसि 
परिलनेको उत्पुक रहते हैँ ओर आपके फल्याणकौ वाते सोचा 
करते ह । दूसरा शुभ संवाद यह्‌ है कि स्वाध्याय जर तपस्या- 
भ लगे रहनेवाले कल्पान्तजोदी महान्‌ तपस्वो महामा 
मारकण्डेयजी भौ ्षौध्र हो आपलोगोसे मिलेगे ॥' 

यह्‌ ब्राह्यण इस प्रकार घाते कर ही रहा था कि देवकौ- 
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नन्दन भगवानु श्रौहृ्ण सत्यमामाकेः साय र्थपर वेट्‌ 


वहं आ यहे ! उन्होने सयते नोचे उतरकर बड़ टर्षसे 
धर्मराज यु्िष्ठिर ओर महावती भीमके चरणेपि प्रणाम करके 
फिर धौम्य मुनिका पुजन किया । फिर नकुल ओर सह्देवने 
उन प्रणाम किया । इसके वाद मगवान्‌ अर्जुनको हृदपमे 
लगाकर मिते ओर द्वौपदीको अपनी मीठी यातोमे सान्त्वना 
दी! इसौ प्रकार शोकृष्णको रानी सत्यभामा भौ द्रौपदीमे 
गले लगकर मिर्लो | 

इत प्रकार शिष्टाचार समाप्त हीनेपर सभौ पाण्डवोनि 
अपनी पतनी द्रौपदौ भौर पुरौहित धौम्य मुनिके साय श्रष्ष्न- 
का सत्कार किया ओर उन्हं सव्र मोरसे धेरकर वंठ गये । तेम 
भगवान्‌ श्रीहृष्णने युधिष्ठिरे कहा--^पाण्डवप्रेष्ठ  घर्मका 
पालन राज्यकी प्राप्ति भो यदृकर बताया गथा है, घर्मको हौ 
भ्राप्तिके लिये शास्त तपका उपदेश देते हु 1 तुमने सत्पभापण 
ओर सरल व्यवहारे दारा अपने धर्मका पालन करते हृषु 
इहलोक ओर परलोक दोनोपर विजय प्राप्त करली है । घुम 
किसी कामनाके तिये नहो, निष्काममावतसे शुम कर्मोका 
माचरण करते हो । धनफे लोमसे मी स्वधर्मफा त्याग नही 
करते । इसके ही भ्रमावे दुम धर्मराज कहलाते हौ ! तुममें 
दान, सत्य, तप, थद्धा, बुद्धि, कषमा ओौर धवं--पब कठ है 
राज्य, धन भौर भोगोको पाकर भो तुमनि इन सदृगुणोति सदा 
ही प्रेभ रद्वा है । अतः इसमें कोई संदेह नहीं फि तुम्हारी 
सभो फामनाषएे परणं होगी ।' 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ द्रौपदीसे योले--ागतेनि } वुम्हारे 
पुत्र थड़ ही भुशोल ह, धनुर्वद सीलनेमे उनका बडा अनुराग 
है। वे भपने भितरोके साय रहकर सदा ही सत्पुर्योके भआचार- 
का पालन करते ह) श्विमणोनन्दन प्र्युम्न जिस प्रकार 
अनिरुद्ध मौर मभिमन्युको अस्व्विदयाकी शिक्षा देता है, चैते 
हौ बुम्दारे प्रतिविन्ध्य आदि पुत्रोको भौ सिवलाता है ।* 

स भ्रकार द्रौपदीको उसके पुर्रोका क्ुशत-समाचार 
सुनाकर भौकृप्णने पुनः धर्मराजे कटा--'राजन्‌ ! दशार्ह 
कुर भौर मन्ध वंशो घोर सदा आपको आज्ञाका पालनं 
करे मौर आप उन्हे जहां चाहंमे, वहीं ये खड़े रहेगे । आप- 
कौ प्रतिज्ञाका सभय पुरा होते ही दशार्हवंशी योद्धा आपके 
शदुजोको सेनक संहार कर उालेगे। फिर अप सदाके 
लिये शोकरहित हो अपना रान्य प्राप्तं कर हस्तिनापुरे 
श्रवेश करेगे ।' 

महात्म युधिष्ठिरे पुरुषोत्तम श्रीङष्णके विचार 


अपने अनुङूल जानकर उनकी प्रशंसा कौ मौर उनको भोर 
# = 
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एकटक दृष्टिसे देखते हए हष जोडकर कहा--केशव ! 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि पाण्डवोके केवल आप हौ 
सहारे हँ, कुन्तीके पुत्र आपकी ही शरणमे है । हमें विश्वास 
है, समय अनेपर आप हमारे लिये, जो कु कह रहै हँ 
उससे भी वदृकर कार्यं करेगे । हमलोगोनि अपनी प्रतिजाके 
अनुसार प्रायः वारह्‌ वर्षका समय निर्जन वनमे घूम-फिरकर 
व्यतीत फर दिया है ।! अव विधिपूर्वकं अन्नातवासको 
अवधि पूरी करके ये पाण्डव आपकी ही शरण लेगे 

इस प्रकार श्रीकृष्ण भौर युधिष्ठिर जब वात कर रहै 
थे, उसी समय हजारों वर्पोकी भयुवासे तपोवृद्ध महात्मा 
माकण्डेयजीने वहाँ दषेन दिया । मार्कण्डेयो अजर-अमर 
है; वे रूप ओर उदारता आदि गुणोमे युक्त है तथाहं तो 
सवसे वृद्ध, कितु देखनेमें एसे जान पड़ते ह मानो कोई 
पच्चीसं वर्षका तरुण हो । वहाँ पधारमेपर समस्त पाण्डव, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर वनवासी ब्राह्मणोनि माक॑ष्डेय मुनिका 
पुजन करके उन्हें वेट्नेके लिये आसन दिया । उनका 
भातिथ्य स्वीकार करे वे आसनपर विराजमान हुए । 
सी समय देवष नारदजी वहाँ आ परहचे ! पाण्डवोनि उनका 
पै यथायोग्य सतकार किया \ इसके वादे कयाका प्रसंग 








स्थित करनेके लिये धर्मरान युधिष्ठिरे माकंण्डेयजौसे 
प्रकार प्ररत किथा--"मने ! आप सन्द च 


संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपरवं 
त सौ मेदकः 
देवता, दत्थ, ऋषि, महारमा ओर रार्जाऽ--सञ्का चगि 
आपको विदित है । इसतीलिपे मेँ आयसे कु वुश्ठना चाहता 
ह 1 धर्मका पालन करनेषर भी द मै अपनेको सुखो 
वञ्चित पाता हूँ भौर सदा दुराचारमे हौ लगे रहुनेवासे 
दुयधिन आदिको सर्वया एश्व्थशाली होते देखता हितो मेरे 
मनसे प्रायः यह्‌ प्रश्न उठा करता है कि पुरुप जिन शुभ 
अथवा अशुभ कर्मौका जाचरण करता है उनका फल फिस 
तरह भोगता है भौर ईश्वर कर्मोकि नियन्ता किस प्रकार 
होता है ? मनुष्योको सुख अयवा दुःख मिलनेमे क्था 
कारण है?“ न 

माकण्डेयनौ बोले-राजन्‌ ! तुमने जो यह्‌ प्रश्न 
किया है, बहु विल्कुल ठीक ह । यहां जानने योग्य मौ कुठ ` 
भी है, यह्‌ सव तुम्हँ विदित है; केवल लोकमर्यादाकी रक्षाफे 
लिये ठम सूते पुछ रह हो ! अतः मनुप्य इस लोक 
अथवा परलोकमे कंते सुख-दुःखका उपभोग करता है--इस 
पिपयमे नें जो कुछ वताओे, उसे ध्यान देकर सुनो 1 सर्वरथम 
प्रजापति ब्रह्माजौ उत्पन्न हए । उन्हनि जोवोके लिपे 
निर्मल तथा विशुद्ध शरीर बनाये, साथ हौ शुद्ध धरमका ज्ञान 
करनेवाले उत्तम धर्मशास्तरोको प्रकट किया । उस प्षमयके 
सभी मनुष्य उत्तम दतोका पालन करनेवाले भे । उनका 
संकल्प कभी व्यथं नही जाता था ! वे सदा ही सत्यभादण 
किया करते थे ! सव-के-तव मनुष्य बरहुरभूतत, पुण्यात्मा ओर 
दीर्घायु होते थे । सभी स्वच्छन्दतापूर्वक आकाशमागते 
उड़कर देवताओंसे मिनन जाते ओर स्वच्छन्ददारी हिनेके 
कारण जव इच्छा हई पुनः लौट आते थे ! वे अपनी इच्छा 
होनेपर ही मरते मौर इच्छाके अनुसार ही जौवित्त रहते ये ) 
उन्हे किसौ प्रकारकी वाधा नहीं सताती थौ ओर न कोई 
भय हौ होता या । वे उपद्रवतते रहित, पूर्णकाम, सभौ धरमोको 
प्रत्यक्ष करनेवाले, जितेन्िय ओर राग-टेषसे रहित होते 
ये । उनकी आयु हनार वरषोकौ होतो थौ ओर वे हनार- 
हमार संतान उत्पन्न करनेकी क्षमता रसते ये । 

इसके पश्चात्‌ कालान्तरे मनुष्योको आकारा-गति बं 
हौ गयी \ लोग पृभ्वीपर ही विचरने लगे, उनपर काम- 
कोधका अधिकार हौ गया ! वे छल-कपटसे जोविका चलाने 
लगे ओर लोभ तया मोहके चशोभूत हो भये 1. इसलिये 
इस शरोरपर उनका अधिकार न रहा 1 वे बारंबार 
तरहु-तरहकौ योनियोभे ज्म-मरणका क्लेश भोगते लने । 
उनको कामनाः उनके संकल्प भर उनका जान--सभी 
निष्सल हो गये 1 स्मरणशवित क्षीणं हो गयौ }` सभी सबपर 
सदैह्‌ करके एक-दसरेको लेश देने लगे ! इस प्रकार 


वनपवं] 


उत्तम ब्राह्मणोका मत्व 
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कमटो गयी 1 हे कुन्तीनन्दन { इत सं्ारमें मृत्यु 
परवान्‌ जीवकी गति उत्करे कमेविः अनुप्ार ही होतो 1 
यमराजे निपतत स्त्य हए पुण्य-पापकमेङ्ि फलका उवमोग 
करनेदाला जौव प्राप्त हुए सुख-इुःखको दूर करनेमें समर्यं 
नहह! कोर प्राणो इत लोकते सुख पाता हं भर परलोके 
दुम 1 सि्नौरो परनोकमे ही सुख मिल्ताहै जौर इर 
 द्दोौकमे इख । क्सो दोनों हौ लोकोमें सुख मिलता है 
अर पिसौक्नो दोनोहीनें दु. उठाना पडता है । जिनके 
पा वहूत धन होता है, बे जयने शरीरको हर तरे सनाकर 
नित्य आनन्द भोगते हु 1 अपने देहके ही सुखम आसवत 
हए उन मनुध्यौको केवल इसी लोकम सुख मिलता है 1 
परतोकमे तो उनङ लिये सुका नाम मो नहीं ै। जोसोग 
स लोकमे एोगसाथना करते है, कठिन तपस्प्ामे लगे हृति 
हँ जर स्वाण्यायें तत्पर रहृते हू तवा इस प्रकार जितिन्दिय 
एवं आहिसापरायण होकर जो यपने शरोरकी दुर्बल कर देते 
ह उनके लिपे इस लोकमें मुल नही है, वे परलोकमें सु 


उठते ह 1 जो पहले धर्मखा अग्यरण ररते ह ओर धर्म- 
पूर्वक ही धनका उपार्जन फरक समययर स्तरीमे विवह्‌ कर 
उसके साय यज-पागादिमे उस धनका सदुपयोग करते है, 
उनङ्के लिवे यह्‌ लोक मीर परलोकं रनों टौ सुखदे स्थान ह । 
परंतु जो मूं मनुष्य विद्या, तप ओर दानके लिये प्रया न 
करके केवल विचय-मुखके ही लिये प्रयत्न करते टं उनके 
लियेनतो इस लोकम सुख हैः न परलोकं । राजा 
युधिच्ठिर ! तुम सव लोग बड़ हौ पराक्रमी भौर सत्यवादी 
हो 1 देवताभोका कां सिद्ध करनेके ल्य ही तुम सम 
भाइयोका प्रादुर्माव हभा ह । तुम तपरया, दम ओर 
सदाचारमें सदा ही तत्पर रहनेवाते ओर शूरवौर हो । इत 
संप्तारमे बड़े-बड़े गट्रवपूर्णं कार्य करके तुम देवता ओर 
ऋषवियोको संतुष्ट करोगे ओर अन्तमं उत्तम लोकोमे 
जाओगे । अपने इस वर्तमान कष्टको देखकर तुम मनमें 
किसी श्रकारदी शङ्ान करो । यह्‌ दुःख तो वुम्हूरे भावी 


भुखका ही कारण है । 





उत्तम ब्राह्मणोका महत्त्व 


वैशस्पायनजी कहते है-तदनन्तर षाण्डुध्ोनि महात्मा 
माकंण्डेयनोते कहा-- मुनिवर !{ हम श्रेष्ठं ब्राह्यणोकौ 
महिमा चुनना चाहते हँ, आप कृपया वर्णन कीजिये । 


मार्कण्डेयजौ वोले--हैहयवंसो क्ष्रियोका परपुरञ्जय 
नामक एक राजकुमार, जो वड़ा ही सुन्दर ओर अपने 
व॑श्षको भर्यादिको वड़ानेवाला था, एक दिन येनमे शिकार 
खेलनेके लिये गया । तृण ओर लताभोसे भरे हए उतत वननें 
पूमते-धूमते उस राजदुमारकौ दृष्टि एक मुनिपर पडो, जो 
काला मृगचमं ओदृ यड ही रपर दे ये ! कुमारे उन्हें 
कोला मृग ही समा ओर अपने तौरका निशाना बना दिपा 1 
मुनिकी हत्या ह्ये गयो--यह्‌ जानकर रजदुमारको वडा 
अनुताप हुंमा, वहं शोके मूछ्ति हो मया । फिर वह्‌ दैहय- 
वंशो क्षवरिपोकै पास गया भौर उनते इस दर्धटनाका 
समाचार्‌ फट । यहु सुनकर ये भो वहत दुदी हृए अर 


वे मुनि किसके पुव ह, इसका पता लगाते हुए कश्यपनन्दन 
अरिष्टनेमिके आश्रमपर पहुचे । बहा मुनिवर अरिष्टनेमिको 
भ्रणाम करके वे खड़े हो गये । मुनिने उनके आतिथ्य 
सत्कारके लिये मधुपकं आदि सामग्रो अर्पण कौ । यह्‌ देखकर 
वे वोत्ते--मुनिवर ! हम अपने दूपित कर्मके कारण आपसे 
सत्कार पाने योग्य नहीं रहै । हमत ब्राह्मणको टृत्पा हो 
गयौ टै।' 


बरह्रपि अरिष्टनेभिने कहा--भापलोगोत ब्राह्मणक 
हृत्या कंसे हई ? ओर वह॒ मरा हुआ ब्राह्मण कटां है ?" 
उनके पृनेपर क्षत्रियोनि मुनिके वधका सारा समाचार ठीक- 
ठीक वता दिया ओर उन्हूं साय लेकर उस स्यानपरं जपि, 
जहां मुनिकौ हव्यः हुई यौ ! कितु वहां उन्हं मरे हुए मृनिक्मे 
लाश नही तितौ 1 


४ ॥ 
तव मुनिवर अरिष्टनेमिने उनसे ८ 1 
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अपने पुत्र, पौत्र आदि सात पोदियोका नकते उदार करता 
ह 1 काम, प्रोध आदि दानवोके चंगुलमे फेसकर धोर 
यत्तानान्धरूारसे परर्णं नरकमें विरते हए प्राणोको वह्‌ 
गोदान उसौ भांति बचा सता है, जैसे हवके इशारेसे चलती 
हृ मव शमुदमे दूबते ह्‌ मलूप्यफो ॥ ग्राह्य पिवार्हको विधिते 
कन्यादान करनेवाला, ब्राह्यणकौ र्वी दान देनेवाला सीर 
पासत्रीय विधिके अनूप्तारं अन्य वस्ु्भोक दान करनेवाला 
मनुष्य दृन्रलोकमे जाता है 1 जो सदाचारी रहकर नियम- 
पूर्वक सात वर्धोत्क प्रज्वलित अग्ने हवन करता है, वह्‌ 





अपने पुष्यक्मेति भपनौ सात उपरकी भौर सात भेको 
पोदिर्योका उद्धार कर देता है । 

तायने पुषा-देवि } अग्नोत्रके प्र्वीन नियम 
षया? 

सरस्वतौने कहा--अपवित अस्यां भौर हायनवेर 
धोपे विना हुवन नहं करना चाहिये । जो वेदका पाठ मौर 
भ्यं नहीं जानता, अर्यं जाननेपर भो जिसे उसका अनुभव 
नहं है, ह्‌ अग्निोत्रका अधिकारी नह है 1 देवता यह 
जाननेकौ इच्छा रखते हु कि मनुष्य फस भावते हवन कर 
रहा है 1 चे पवित्रता चाहूते है, इसोलिये श्रद्हीन पुष्पके 
दि हुए हविप्यको स्वोकार नही फरते ! वेद न जाननेवासे 
अथोत्रिय पुष्पको देवताभोकि लिये हविष्य प्रदान करनेके 


कारयमे निुर्तं न करे; क्योकि वैसा मनुष्य जो हवन्‌ करता 
है, वह्‌ व्यरदं हो जाता है ! अधोत्िय पुरुयको वेदमें प्रवं 
(अपरिचितं) कहु गयां है । जते मनुप्य भपरिचित 
धुखषका दिया अन्न भोजन नहीं करता, वेते ही अश्नोतिपका 
दिया हुमा हविष्य देवता नह प्रहूण करते; अतः उपे अग्निहो 
नहीं करना चाहिये ! जो धन मादिके अभिमानते रहति 
होकर सत्यम्रतका पालन फरते हए प्रतिदिन श्रदापूर्वक 
हवन्‌ करते ह ओौर हवनते शेष अक्नका भोजन करते ह" वे 
पवित्र सुगन्धते भरे हए गौभकि सोके जति हँ मौर वहां 
परम सत्य परमातमाकय दशेन करते है! 

ताक्ष्यने पुछ्छा-मुन्दरि । मेरे विचारे तो तुम 
परमात्मस्वरूपमे प्रवेश करनेवालो केव्र्मूता, भ्रा 
(भरधविद्या) ओर कर्मलको प्रकारित करनेवाली उत्कृष्ट 
वृद हो; कितु वास्तवमें तुभ षया हो, यह मं पु रहा हूं । 

सरस्वती वोली--प परापर विद्ास्पा सरस्वती हूं । 
वुम्हारा शंशय दूर फरनेके तिमे हो यहां प्रकट हुई हं 1 
आन्तरिक श्रद्धा ओर भावमें मेरो स्थिति है; जहाँ घद्धा ओर 
भाव हौ, वहु म प्रकट होती हं! तुम निकेट हो, दसतिपे 
मेने तुमसे इन तात्विकः विपर्योका यथावत्‌ वर्णेन किया है 1 

तायने पुछा--देवि 1 जिसे परम कत्याणस्वरुप 
मानते हुए मुनिजन इन्दियोका निग्रह आदि करते ह तया 
निस्त परम मोक्षस्वरूपमे धीर परय प्रवेश करते है, उस 
शोकरहितं परम मोक्षपदद वर्णन कोजिये ! कयोकि जिस 
परम मोक्षपदको सांस्ययोगी ओर कर्मपोगी जानते हँ उस 
सनातिन मोक्षतत्वको मै नहीं जानता । 

सरस्वती बोतो-स्वाध्यापरूप योगम लगे हए तया 
तपको ही धन माननेदासे योगौ ब्रत, पष्य ओर मोगके 
साधनोसे जिस परमपदको भ्राप्त कर शोकरटित हो मुब्त टो 
जाति हु बहौ परात्पर सनातन ब्रह्म है, वेदवेत्ता उक्षो परम 
पदको प्राप्त होते ह । उस परमब्रहामे ब्रह्याण्डरूपौ एक 
विशा वेतद दृक्ष है, वह भोगस्थानरूपौ अनन्त शालाओंसे 
युक्त तया शब्दादि विधयद्पी पविब्र सुगन्धे सम्पन्न ह । 
उस ब्रह्माण्डरूपौ वृक्षका भूल अविद्या है । अविद्यारपौ 
मूलस भोगवासनामयो निरन्तरं वहनेवालौ अनन्त नदियां 
उत्पन्न होती ह । वे नदियां ऊपरसे तो रमणीय, पवित्र 
सुमन्धवाल परतो होती हँ तथा मधुके समान मधुर एवं 
जलके समान तृप्ति करनेवाले विषयोको बहाया करती ह; 
परंतु वास्तवभे ये सब भूमे हुए जौके समान फल रेनेभं 
मसमर्थ, पूओके समान अनेक चद्रोयालो, , हिसा कूटे 
मित्त सक्नेचालौ अर्यात्‌ मांसके समान अपद, दते “ 


समान सरारशून्य आर सरके स्मान दिक्‌ क, 
¶ 
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संक्षिप्त महानस 


[दनप 





~~ 
होनेपर भी कीचड्के समान वित्तम मलिनता उच्य करने- इन्रः यग्नि जर एवन आदि देवता मरट्गणेकि क्य ! 


वातौ हं । दालुके कणक्ति तमान परस्पर चिलम एव बरद्धाण्ड- 


कूपौ वेतके दृक्षकौ शखाओेमि व्हुनेवालौ ह । सुते { 


ठद्छको भ्रप्त करनेके लिये यज्ञ्ररखं चिन्तक पुन्‌ क 
हैः बहु येसं परम पद है! 





वेवरवत मनुका चरिद-महामत्त्यका उपाद्यान 


दशम्पायनजौ कहते ह--इचके वाद पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरे माकंण्डेयजोसे कहा, चच आप हमे ठंवस्वत 
मनुके चरिद्र सुनद्धये \ 

मारकण्डेयनी बोत्ते-यालन्‌ ! विवस्वान्‌ (सूर्य) के 
एक प्रतापी पुत्र था, जो प्रजापतिकते समान कान्तिमान्‌ भौर 
महान्‌ ऋषि या) उसने वदर्श्रममे जाकर एक परपर 
खड़े हो दोन वहं उपर उखाकर दत्त हजार वर्पत्तकं चड़; 
भरारी तपक्तिपा! एकत दिनकी दात है मनु चौरिणी चदेक 
तटपर तपत्या कर रहै थे ! कहूं उनक्ते पान्न एक मत्स्य आकर 
वोला, "महात्मन्‌ } मे एक छरती मछली हू; मुर यहं 
अयनेसे बड़ी मटलियोतने सदः भय यना रहता है, आप छपा 
करके नेरी रक्षा करें 


वैवस्वत मनुको उस मत्स्यम्टौ वात सुनकर वड़ो दया 


धव ््यः 
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जावा 1 उन्होने उत्ते मपे हायपर उठा लिया मौर पानि 
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एक दिन उस्र मत्स्यने मनुक्ने देखकर कह, “भगवन्‌ 
कच आप मूके इतस्तत दच्छा कोई इतरा स्थान रदीज्ि 
ततद मर्नुने उसे भटकतमेते निकालकर एर चटुत अड 
चाद्रलोमें अनलं दिया । वहु कादली दौ योजन सवी सौर षुः 


योजन चोड़ी यौ! वहं नी वह्‌ मत्स्य अनेनो दरपततः 





कटृता रह मार्‌ इतना ठट गया {क अद उसका यिस 
गरद्र्‌ उत्तम ना नहा खट स्न्ल 1 एक दिन उसने षरि मनुर 
क्रा लद तो जाप मने प्रमी ससं 

सद दता खाप सम त्मत्कछा स्म 


वह्‌ मीर नौ व्डु गया 1 फिर उसने मनुकतौ देखकर कहा, 
बहुत बेड़ा हौ जनिके कारय म बद्धान 
नी हिल-दुले नहीं सकता 1 आप मुष््पर कृपा रके सवं 
समुद्रमे से चलिये ।' तव मनुते उत्ते यद्धे जसति निकाला 
मीर ले लाकर समुद्रके जलमें डाल दिया ! समूव्रमे गालनेपः 
उत्त महामरस्यने मनुते हेसकर कहा, मतरे मेरी हर त्ते 
च्छक है! जव दत्त जदस्तरपर स्रो कार्यं उपति ह, उसे 
मे बताता हू; सुनने ! योङ ही प्रमयमें इत्त चराचर तका 
प्रलय होनेदालः है ! समस्त दिश्वके डूब लानेका समय जां 
गवा है; अततः एकत सुदृढ नाद तैयार कमो, उत्तमे वदी हई 
मनवूतं रस्सो वघ दो अर ्प्तदियोको साय सकर उत्तर 
ठ जाओ ! र प्रक्मरकते जरर आर ोपधियोकि वौकः 
मल्तग-जलग संग्रहं करके उन बुरक्लित दप नादपर स्ख 
लो मोर्‌ नादपर वेठे-वैठे हौ मेरी प्रतीक्षा कते \ -समयपर में 
सगवाले महामत््यरे च्पमे माद्या, इत्तते तुम मुभे पटवन 
लना} उव्मैजाद्हाहं)ष 
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ाक्ते दैठ णये ओर उत्ताल तरद्धोसि लह्रते हए समुदमे 
तस्मे सगे । उन्होने उस म्रहामत्स्यका स्मरण किया 1 उनको 
चिन्तिते जानकर वह्‌ शृद्धधारी मत्स्य नोकाके षास आ 
ग्रा \ भनुते उक्त रस्सोका फंदा उसके सोगमे डाच दिया 1 





उसे धकः१ चहु मत्स्य उस नावफो बड़ वेगे समुदमे लोचने 
लगा गौरे नाधपर वैठे हए लोगोको जलके उपर हौ तराता 
रहा । उत समय समुद्रम अंची-जंचो सहर उठ रही थी, 


पानके वेगे उरं गेना हो रही मो 1 प्रलरयलीन 
वायुके जोकि वहु नाव उचमगा रही थौ । उसस्म्यन 
भूमिका पता चलता था न दिस्षामर। युलोक ओर 
माकाश--सव जलमय ह रह था ! केवल मनु, समत्य 
मौर वहं महस्य्‌--ये ही दिपायौ पते थे । इस प्रफार वह 
महामत्स्य बहुत वर्त्तक महुसागमरमें उप्त नावको सावधानोम्न 
सव ओर लोचता रहा । 

इसके याद वह्‌ उस नायको सीचफर हिमालपक्तै 
सबसे ऊंधौ चोटीपर ले गया मौर उतपर येठे हुए श्रछधियोति 
हेएकर बोला, "हिमालयके इस रिखरमे नावो कपि दो, 
देरी न क्षरो + यह्‌ सुनकर उन शथे शोध्र हौ उ 
लावक रिपरमे बध दिया \ जाज भौ हिमालपका वह 
क्षिपर नौकाकधन। नामे पिष्पात है } इसके माद 
महामत्स्यने पुनः उनके हितकी याते कहौ--ं भगवान्‌ 
प्रजापति हू मुरसि षर दूसरी कोई यस्तु नहो उपल होती ! 
मेने ष्टौ मत्स्यरूप धारण कर सुमलोगोको इस संकटे 
चाया ह ) अव मनुको चाहिये कि देवता, असुर मोर मनुष्य 
लादि समस्त प्रलाक्ती, सद सोकोकी सोर सप्पु्भं चर्चरी 
सृष्टि फर 1 इं जगतो घृष्टि फरनेक प्रतिभा तपस्यते 
प्राप्त होगी \ नौर मेरौ एषति प्रमाको पुष्टि करते समयं 
षं मोहे नहीं हषा ) 

यह कहकर बहु महामत्स्य अन्तर्धान हो णया ! इसके 
बाद जव भनुफो सृष्टि षरेकी इृर्छा हई तो उन्होने बहत 
वड़ो तपस्या करके शपित प्राप्ते फी, उसके वादि सृष्टि 
आरम्भ कौ \ छर तो चे पटले फत्पवैः समान हौ प्रजा उत्पप्न 
करने लगे । युधिष्ठिर } स प्रकार तुमको यह्‌ मस्स्यका 
प्राचोन उपाख्यान सुनाया ह 1 





श्रीकृष्णकौ महिमा ओर सहलयुगके अन्तमं होनेवलि प्रलयका वर्णन 


वैराम्पायनजी कहुते है--मत्तगेपास्यान सुनके 
पश्चात्‌ पुरिष्ठिरने पुनः मृनिवर मारकष्डेपजोते कटा, 
महामुने 1 आपने हमार-हेनार युपेरिः अन्तस्से होनेवषे 
अनेकों महाप्रसेष देखे ह । दस संसारे आपके समान यजने 
आपुवाला द्रूतस श्‌ दिखायी भौ चहु देषां \ थप 
भगवान्‌ मादयसे पापंदोपे विस्यात ईह, पातेर आपके 
महिमाका सेने गान होता है \ अषप श्रते उपतप्िके 
स्यानपूत्त हदप्कमवपो सरणङाक्ता योषषतौ काते उद्‌- 
धारन करं वैराय मौर म्यासहे प्राप्त हुईं दिष्यद्ष्टदिण 

० शन 9०~--9९ पि 


विश्वरचपिता पगवानू्का अनेको चार्‌ स्षक्षा्कतार किया 
है । इसोलिये पवको मारनेदालो मृत्यु ओर सचे शरीरको 
क्लौीण तया दुरदल वनानिवाली वृद्धावस्या आकष स्पा 
हों करतो ! महाप्रसयके समप जच सूर्म, अग्नि, ाद्‌, चद्धमा, 
स्रि, पुष्य आदिमे कोई भौ शेप नहीं रहना, सारे 
सोकर अमर्न हो लते ईह, स्यावर, जंगम, देवता, आषु, 
सदे आदि जासियं न्ट हो जातो ई, उख समरप प्पल्पर्‌ 
सोनेवासे सदभूतेश्वर बरह्याजीके पास रहकर केवत व ५५ 

उपासना क्ते ॥ १ पूर्वकालीन 
हौ उपासना कस्ते ह । विप्रबर ट ५.8 


३०६ ॥ 
=== न 9 
दृतिहास जायका भ्रव्यक्ष देखा हमा ६: अ: शार वयुन 
करिया हया है । सम्पूणं लोकोनिं फोट ~: वस्तु नह ह 
जो यापको जात नहो । उत्तः साल्ल: 












व्क कछारणपे 
सम्बन्ध स्खनेचाली फया सुनना च 7" ` :' 


माकंण्डेयजी नोले--रारःः ; ` “+ "जनान्‌ 
ब्रह्माको नम्र करके बुर यह्‌: + ^जा 
हमलोगेकि पास वैठे हृए पौतस्वर ` "(८ ण) 
येही इस मंसारकी सृष्टि मीरः". 





- सह यै 
ही भगवान्‌ समस्त भूतकि अन्तराः : «र उनके रचिता 
ह} ये परम पतिव्र, संचिन्त्य एवं स धपय तत्व ६ । 
पे सवके कर्ता ह, इनका कोई कर्ता म ६} पुरुारथकी 
प्राप्तम भीयेदही कारण) 9 ~" गीप्ते सवसो 
जानते ई अर्ह वेद भी नहीं जनः यु्ण जगतूवनं 
प्रलय हौ जानेकै परचात्‌ द्रन आदि“ ` ` श्वरतै हौ यह 
सम्पूर्णं माणचर्यनय जगत्‌ इजा =. ` ; युवः उत्पतन 


हौ जाता ह; 


चार हजार दिव्य वरपका एकमः तद त्राय गवाह, 
उतने ही (चार) सौ वपं उसकी सः": र्‌ सन्ध्या 
होतेह! इस प्रकार कुल अइतालीस भ; ;:>.: वर्थ सत्ययुगवे 
ह 1 तीन हजार दिव्य वर्पकिा चैततायुग दःठः है, त्तया तीन- 
तीन सी दिव्य वपं उसकी सन्घ्या भौर 7: एके होते ह । 
इस प्रकार यह्‌ युम छत्तीस सौ दिव्य य हत्त \ 
~ ापरक्रा मान दो हजार दिव्य वपं ह तः उतनेही (दे) 
"सी दिव्य वयं उसको सम्ध्या सौर सन्धभः- ट, अतः स्व 
मिलकर चौवीस सी दिव्य वपं द्ापरके ?, } :-लियुगका मान 
ह एक हलार दिव्य वं । उसरदी रना :यैद्‌ सरध्योशके 
चान नी ससौ दिव्व वर्प हं । इत्त यपर कलियुग दार 
सौ द्व्य वर्योका होता द । कलियुगः; -‰1 टौ जानेपर 
पुनः सत्ययुगका मरमम हृता द 1 इरः पपर वार्ह टृनार 
दिव्य वपे एक च्वुर्ुमी होती है । प्म हूनार चुरु 
यतततनपर्‌ ब्रह्याफा एक दिनि होता है , ¦ साया जमत्‌ 
्रह्मके दिनेनर रहता ह, दिन समाप हीन्ष्ट्घ्ये 
जाता हु । इसनेयने दस विव्य प्रलय न; :. 1 












सहत्रयुगन्े समास्ते जव योजनतः ४; गमय शेप रह्‌ 
माता हैः उत्त समय फलिवुगफरै अन्तिः ~` य परायः यनी 
मनुप्य मिथ्वावदी हौ जतै ह । नाह ¬: स्म क्ते 
ह श्र वरयो माति धन संग्रह २ मते ह अववा 
क्षवियकि पमस जीविका चाने समः; £ \ ब्राह्मणं यत्त, 
स्वाध्याय, दण्ड मीर मृणचर्म सादिका व्यान इर देते ह 





सक्प्त महामार 
न 





सक्यानध्यका विचार छोट समौ दुष भक्षण करते हु तया 
जपने टूर भागते ह जौर शूद्र मायत्रौके जपफो मपनाति 
६। | । 

दत प्रकार जव सोगोके विप्र वीर व्यवहार विपरीत्त 
हले जते ह तो प्रलयन्त पूर्व्प मारम्म हो जाता है । 
पृथ्वौपर स्लेच्छोका राज्य हौ जाता है 1! महान्‌ पापी 
सौर ससत्यवादी आर्ध, गक, पुलिन्द, यवन तथा जाभीर 
जाति सोम याजा होते ह \ ब्रह्मण, छत्रिय भीर व॑ष्य-- 
समी अपने-जपने धमं त्यागकर दर्रे वणेकि फर्म करने 
लसतते हं ! सवकटीः भयु, चल, वीयं सौर पराक्रम्‌ घट जाते 
ह मनुष्य नारे फक दोन लगते ह ; उनकी वातचीतमें 
सरप्व्न लंगर चुत कम दोना षट । उत समयक स्त्र्या मी 
नाटे करवाल भौर वदरत दच्चे पदा करनेवाली होती ह । 
उनमें ल सौर उयारार चटी रह जात्ता \ गद्पवमें 
अन्नं चिन्तमै लमता है, राप ठेद केचते ह, स्तिया वेत्यावृत्ति 
फरने सगत्ती हँ । सए दुतं क्व दूध देती ह} वृक्षों 
फूत-फल चटु षम लगते ह । उनपर अच्छे पल्षियोके 
यदलं अधिकतर कोए ही वेरा सेते ह \ 


व्राह्मणसौग सोभवश पातकी राजाभोसे भी दक्षिणा 
सेते ई, ने धर्मका ढोग स्यते हँ, सिका मागिनेके बहाने 
दतो दिश्नासेमि धूम-घूमकर चोरी कस्ते हँ । गृहस्य भी 
अपने उपर स्क्दप्य भार यदृ जानेषे एधर-उधर चोरी 
परते फिरते है । ब्राह्मण मुनियोका वेष वनाकर वैष्यवृत्तिसे 
जोविवग चल्लाते ट तया मदिरा पीते ओर मुसपत्नोके माये 
व्यभिचार छरते हु । जिनसे शरीरमें मांस्र ओर रक्त बद, 
उन सौरिकं का्येफो ही करते ह-दर्वल होनेके भयसे 
त्रत मार तपस्याका नाम नहीं लेते । उस समयन ते समयपर 
वर्प हती है भैर न धोयै हृएु चीज ही ठौक त्ररहसे जमते ह । 
लोक यनावटी तौल-नापसे व्यापार करते हं तरया व्यापारी 
वड़े कपटी हते ह ! रजन्‌ ! कोर्ट पुरूष विषवास कर 
धरोद॒रकौ रीतिसे उनके यद धन रघते ह तो दे पायी निर्लज्ज 
उसकी धरोहर हुड जालेन्छ प्रयठन फरते ह मौर उससे कह्‌ 
तते ह लि मारे यहां वुम्हारा ए भौ नह है # 


स्रया पततिको धोखा देकर नीकरोके साय व्यभिचार 
करती ह । वीर पुरषोकौ स्तर्या मौ अपने स्वामीका परित्याग 
करके दसरा यश्य लेती ह \- दस प्रकार जव सहत 
युम पूरे हने माति ह रो चत यर्पोतिक वृष्टि वंद हो जाती 
ह इते योधौ एवितनादे प्राणी मूसे व्याकुल टकर मर 
जते ह \ इसये बाद सात पूर्याफा कुत अचण्ड तेन बदृता 





वनपर्व] 


माकंण्डेयद्रारा बालमुङ्गन्दका दर्शेन यौर उनकी मदिमाक्रा वणेन 
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ह; पे सार्तोःशुयं नदौ मौर समुद मादिमे ओ पानो होता 
है, उते भौ सोखसेते हं! उस समयनजो भो तृण, काष्ठ 
श्रवा पूषेगोसे पदारथ त है वे सभो भस्मौभूत दिखायो 
देने पणते ह । इसके याद संवर्तक नामको प्रलयकालीन 
जण्नि वायु साप सम्भरणं लोक फंल जाती है \ पूय्यीका 
भेदन कर यह्‌ अग्नि रसातलतकभे पहुंच जातो है 1 इससे 
देवता, दान ओर यसनोको महान्‌ भय पेदा हो जाता है । 
बह नागलोकको जनाकर दस पृष्वोके नोचे जो कु भो है, 
उस सवको क्षणभरमे नष्ट फर देती है ! इसके वाद अशुभ- 
कारौ चाप्‌ मौर बहू अग्नि देवता, असुर, गन्धर्वे, यल, सप, 
राक्षप्न भदिते युक्त समस्त दिश्यको हौ जलाकर भस्म कर 
छालते ह । ~ 





फिर आकाशम मेघोको घनघोर धटा घिर अतौ है, 
विजल रकधते लगतौ है ओर भयंकर गर्जना होतो है । 
उत समय इतनो वर्था होतो है कि वह भयानकः अग्नि शान्त 
हो जातोहै। ये मेघ बारह वर्पतक वर्षा करते रहते है । 
इससे समुद्र मर्यादा छोड़ देतेर्हुः पर्वत रट जाते ह भौर 
पुथ्वी जलमे इूब जातो है । तत्पश्चात्‌ षवनके वेगतते आपसे 
हौ टकराकरये मेघ भो नष्ट हो जाते है ! इसके गाद ब्रह्याजौ 
उस प्रचण्ड पवनको पीकर उस एकार्णवफे भलमे शयत 
करते है । उस समय देवता, असुर, यक्ष, राक्षस तया जन्य 
चराचर जीर्योकातो मारहोजाताहै।! फेवतर्मे हौ उस 
एका्णेयमे उठतो हई लहरोके थपेडे घाता हभ इधर-उधर 
भटकता फिरता हं 


माकंण्डेयद्धारा बालमुकुन्दका देन ङौर उनकी महिमाका वणेन 


मार्कण्डेयन कहते ह--राजा युधिष्ठिर ! एक स्मय- 
षो यात है, जय म एकार्णवे जसर्मे सावघानतापूर्वंक यड 
देरतक तेरता-तेरता दहत दूर जार यक गया तो विधम 
केने सायफः कोई भौ स्रा न रहा । तव किसो समय 
उस अनन्त जलरारिमें मने एक वड़ा मुन्दर भौर विशाल 
वटका वुष्ष देखा । उसकी चौड़ शाखापर एक नयनाभिराम 
श्यामघुन्दर यालकं बैठा या । उसका मुख कमलके समान 
सोमल सैर चन्द्रमाके समाने नेत्रोको आनन्द देनेवाला या 
तया उसको आंखें पिलत हए कमलके समान विराल थँ । 
राजन्‌ } उपे देखकर मुने घडा आश्चर्यं हभ 1 सोचने 
लगा-सारा संसार तो नष्ट हौ गया, फिर यह्‌ बालकं 
पाँ कंसे सो रहा है 1 मं भूत, भविष्य भौर वतंमान--तीनो 
कालोका जाता ह; सो भौ मपने तपोवलसे मलोरभाति ध्यान 
सगानेपर मौ उस वासकको न जान सका ! तब वह बालक, 
जिसकी भतसौ-ुप्पके स्मान न्धगचुम्दर कान्ति पौ भौर 
लिसके वल्लःश्यतपर श्ीयरस रते षा रहा या, मेरे कानोमे 
ममृत उद्तता हुभा-ता योमा, भाकण्डेय [ यँ जानताहू 








हुम उहृतत फः ष्ये ह मोर्‌ विराम तेनेकौ इच््ा करते हो! उतः है नुने १ तुनपर शपा करके यं य्ह 
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संक्षिप्त महाभारत 


[वन 


क्क 


उस यालकके एसा कहुनेयर मुे अपने दीर्घं जीवन 
ओर मनुष्यशरीरपर षडा खेद हमा । ध्तनेहीमे चएलकने 
अपना मुंह फलाया आौर दैवयोगसे मे परवशकौ भांति उसमे 
्रवैश कर गया, सहसा उसके उदरमे जा पड़ा । बहु मुके 
समस्त राष्ट स्मर नगरोसे भरी हुई यह पृथ्वौ दिसायौ दी । 
मैने उसमे गद्धग, यमुना, चन्द्रपागा, सरस्वती, सिन्धु, नर्मदा 
ओर कावेरी भादि नदियोको भी देखा तथा रत्नों आर 
जलजन्तुभओसे भरा हुभा समुद्र, सुर्यं मौर चन्द्रमसे शोभाय- 


मान आकाश तया पुथ्वीपर अनेकों दन-उपवन भौ देखे ।- 
वहाँ सने वर्णाश्रम-धर्मका यथावत्‌ पालन होते देखा ! ब्राह्मण- 


सोम अनेको यज्ञोदारा यजन कर रहै ये, क्षव्रियं राजा सव 
वर्णोफी प्रजाका अनुरल्जन करते--सवको सुखौ ओरं 
प्रसन्न रखते ये, वैश्यलोग न्यायपुरवंक खेतीका काम भौर 
व्यापार कर रहै थे मौर शूद्र तीनों द्विजातियोषौ सेवामें 
संलग्न थे ! तदनन्तर उस महात्मा उदरमे रमण करता 
हमा जव आणे. बढ़ तो हिमवान्‌, हेमकूट, निषध, शवेतमिरि, 
गन्धमादन, भन्दराचर, नीलगिरि, मेर, दिभ्ध्याचल, मलय, 
पारियाने आदि जितने भौ पवेत है, सव मू दिखायो पड । 
वहां इधर-उधर विचरते-विचरते मैन इन्द्रादि देवता, रट, 
आदित्य, वसु, अष्विनीकूमार, गन्धर्व, यक्ष, ऋषि तया दैत्य 
ओर दानवोके समुहको भी देखा । कर्हातक कहु, इस 
पुण्नीपर जो कुछ भी चराचर जगत्‌ मेरे देखनेमे जायां था, सव 
. उस बालकके उदरमे मु दील पड़ा ! भें प्रतिदिन फलाहार 
करता भौर धूमता रहता । इस प्रकार सौ वर्षतक विचरता 
रहा, कितु कमी उसके शररीरका अन्त न निचा । भन्ते 
मैने मन-वाणौसे उस्न वरदायक दिव्य वालककी ही शरण 
ली । यस, सहसा उसने अपना मुख खोला ओर मेँ वायके 
समान चेगते सकस्मात्‌ उसके मुखसे वाहुर अ! भया । देल 
तो वहु अमित तेजस्वी बालक पहलेहीकी भांति सारे विश्वको 
अपने उदरमें रखकर उसी वदवृक्षको शाखापर विराजमानः 
है । भुके देखकर उस महाकास्तिवाले पीत्ताम्बरधारी वालकमे 
भरसन्न होकर कुछ मुसकरते हुए कहा, 'माकंण्डेय ! सँ पुषता 
है मने मेरे इस शरीरमे अव विध्राम तो कर लिया हैन? 

ठुम थके-से जान पडते हो । 


` उस्न अतुलित तेजस्वो बालकके असीम प्रभावको देवकर 
मने उसके लाल-लाल तलुमों आर कोमल अंगुलियोसे 
सुशोभित दोनों न्दरं चरणोको भस्तकसे माकर प्रणाम 
फिया ! फिर विनयते हाय जोडे भ्रयत्नप्वेक उसके पास 
जाकर उस सर्वभूतान्तरात्मा कमलनयन भगवानके दशन 
किये मौर उनसे कहने लगा, “भगवन्‌ ! सेने आपके शरीरके 
भीतर भ्रवेश करके वहां समस्त चराचर जगत देखा द ! 


प्रभो ! बताइये तो, आप इस विराट्‌ विश्वको इस प्र 
उदरमे धारण कर यह बालक-वेषमे क्यों विराजमलन ¦ 
सारा संसार आपके उदरमे किंसलियि स्थित है ? कर 
भाप इस रूपमे यहाँ रहम ?' 

इस प्रकार मेरौ प्राथना सुनकर वे वक्ता 
श्रेष्ठ देवदेव परमेश्वर मुदे सान्त्वना देते हुए बोले 
विप्रवर † देवता भी मेरे स्वरूपको टीकनटीक नहीं जान 
तुम्हारे प्रेमसे भै लिस्‌ प्रकार इस जगतुको रचना कः 
हि, बह बताता हु । तुम पितृभक्त हौ, तुमने महान्‌ ब्रह्मच 
पालन किया है; इसके सिवा, तुम मेरी शरणमे भी ॐ 
हो । इसीसे वुम्हूं मेरे इस स्वरूपका दशन हुमा है । १ 
कालम मैने ही जलका नारा नाम रक्वा या; व्ह न 
मेरा यन (वासस्थान) हैः इसलिये मे नारायण नाः 
विख्यात हँ । मेँ सवकौ उत्पस्िका कारण, सनातन अं 
अविनाशी हूं । सम्पण सूतोको सृष्टि ओर संहार करनेवाः 
भैही हं । तथा ब्रह्मा, विष्णु, इन्ध, कुबेर, शिव, सो 
प्रजापति कश्यप, धाता, विधाता ओर यत्त भीर्मेहीहै 


अग्नि मेरा सुख है" पृथ्वी चरण है, चच््रमा भौर स 
नेन हँ, यलोक मेदा मस्तक है, आकाश ओर दिशं म 
कान है । यह्‌ जल मेरे शरीरके पसीनेसे प्रकट हुभा दहै \ व। 
मेरे मनम स्थित है । धुवकालमे पृथ्वी जब जलमें डूब ग 
यी, तो मेने ही वराहरूप धारण करके इसे जलसे गह्‌ 
निकाला था । ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय दोनो भुना, के 
ऊरु ओर शूद्र चरण रहँ \ स्वेद, यञुर्वेद, सामवेद भौ 
अथर्वेवेद--ये मुङ्से ही भ्रकंट होते भौर भूमे ही लीः 
हो जते हैँ । शन्तिको इच्छासे मन भौर इन्द्रियोरं धंयैः 
करनेवाले जिज्ञासु यति ओर शरेष्ठ ब्राह्यणं सदां मेरा ही ध्या 
एवं उपासना करते ह ! आकाशके तारे मेरे रोमकूप है । 
समुद्र अओौर चारो दिशे मेरे वस्व, शय्या ओर निवासः 
मन्दिर) 


माकंण्डेय { जिन धममेकि आचरणसे मनुष्यको कत्याण- 
कप प्राप्ति होती है, वे है--सत्य, दान, तप ओर अ्हिसः । 
दविजगण सम्यक्‌ प्रकारसे वेदोका स्वाध्याय सौर अनेकों 
कारके यज्ञ करके शान्तचित्त एवं क्रोधशन्य होकर भूमे ही 
भ्रात करते ह 1 पापी, लोभौ, कृपण, अनाय ओर अजितिन्दिय 
पुरुषोको मे रमी तह मिल सकता । जव-जब धर्मको हानि 
सौर धर्मका उत्यान होता है, तव-तब चै अवतार धारण 
करता ह । हिसामे प्रेम रलनेवाले दैत्य मौर दारुण राक्षस 


जवे इत्र संसारमे उत्पन्न होकर अत्याचार करते है भौर 
ध ~ 


वनपवं | 


कलधम मार्‌ कत्क्-अवतार्‌ 


२३०९ 








घरमे भवतार लेकर सद अत्याचारिरयोका संहार करता 
हं \ देव्ता, मनुष्य, गन्धे, नण, राक्षस अरदि प्राणियों तथः 
स्थावर भूर्तोको भो मे भपनो मायि हौ स्वता हुं मौर 
मायासि हौ उनका संहार करता हुं । मै सूष्टि-र्वनाके समय 
चिन्त्य स्वख्प धारण करता हूं मौर मर्यादाको स्यापना 
तया रक्षके लिये मानव-शरोरते अवतार तेता हं । सत्ययुगमें 
मेरा वणं श्वेत, देतामे पौला, द्वापरमे लाल मौर फतियुगमे 
कृण होता है । कलिपें धर्मका एकं ही भाग शेय रह जाता 
है छीर अधर्मे तीन भाप रहते है । जच जगत्कता विनाश 
काल उपतस्यितं हता है, तब महादादृण कालरूप होकर 
चे अकेला हौ स्यावर-जंगम सम्पूणं प्रिलोकोको नष्ट कर 
देताहं। 

मे स्वयम्मू, सर्वव्यापक, अनन्त, इ्दरियोका स्वामौ 
भर महान्‌ पराक्रमौ हं । यह्‌ जो सव भूरतोका संहार करएने- 
याला मौर सयको उद्योगशौल वननिवाला निराकार 
कालच है, धसका सञ्चालन मै हौ करता हूं । है मुनिषेष्ठ ए 
एसा मेरा स्वरूप है । मै सम्यणं प्राणियोके भोतर स्थित 
ह, फितु ममे कोई नहीं जानता । मँ शद्ध, चक्र, गदा धारण 
करनेवाला पिश्वात्मा नारायण हूं । सहस्युगके अन्तमे जो 
प्रलय होता है, उसमे उतने हौ समयतक सव प्राणियोको 
मोहित करके जलें शयन करता हं । यद्यपि मँ बालक नहं 
ह फिर भो जबतक ब्रह्मा नह जागता तवतक बालकर्प 
धारण करके पहा रहता हं । विप्रवर ! इम प्रकार सेने 
तुमसे अपने स्वरटपका उपदेश किया है, जिसको जानना 
देवता ओर अमुरोकि लिये भौ कटिन है । जबतक भगवान्‌ 


ब्रह्याका जागरण न हो, तवतक तुम श्रद्धा मौर विश्वासपूरवक 
सुष्ते विचरते र \ ब्रहफके जागनेपर नैं उनसे एकोपूत 
होकर आकाश, वायु, तेज, जल सौर पृ्वीकी तथा अन्य 
चराचर पूर्तोको भी सृष्टि करूणा । 


युधिष्ठिर 1 यहं कट्कर वे परम अदषूत भगवान्‌ 
वालमुङुन्द अन्तधनि हो गये । इस प्रकार भेन सटृल्युगीके 
अन्तम यह माश्चयेननक प्रसय-लोला देखौ थौ । उस समय 
जिन परमात्माका मु दक्षन हमा था, ये तुम्हारे सम्बन्धी 
श्र्ष्णचन्दर वे ही है । इन्दि वरदानते नेरौ स्मरणशक्ति 
कमी क्षीण नहो होत, मायु लंबौ हो गयौ है मौर मृत्यु मेरे 
वशमें रहती है ! ये वुप्णिवेशमें उत्पन्न हुए श्रोकृप्ण वास्तवमें 
पुराणपुरुष परमात्मा ह । इनका स्वप अचिन्त्य है, तो 
भो ये हमारे साभने लोला करते दए-से दीव रहेर्है। ये हौ 
इस विश्वकी सृष्टि, पालन भोर संहार करनेवाते सनातन 
पुरुष है । इनके वक्षःस्यलमे ध्रौवत्सका चिह्व है । ये 
गोविन्द ही प्रजापतियकि मौ पति ह ! इनं पह देखकर मुम 
इस धटनाको स्मृति हौ मायो है । पाण्डवौ { ये माधव ही 
सवके पिता-माता है; तुम इन्टीकौ शरणमे जाभो,ये ही 
सबको शरण देनेवलि ई 1 


वैशम्पायनजो कहते है--माकंण्डय मुनिफे इस प्रकार 
कट्नेपर युधिष्ठिर, भोम, अन, नङ्कुल, सहदेव ओर 
द्वौपदो--सवने उठकर भगवान्‌ श्रीकृस्णको प्रणाम किया 
ओर भगवानूने भौ उनका आदर करते हए आश्वासन 
दिया । 


कलिधर्मं ओर कल्कि-अवतार 


युधिष्ठिरने उपयुक्त कया सुनकर पुनः मारकण्डेय- 
जसे फहा-पार्मव { भापते मैने उत्पत्ति भौर प्रलयको 
आश्चरयेममौ कथा पुनो । अव मूमे कतियुगके विषयमे 
भुगमेका कौतूहल हो रहा है । किमे जब सम्पुणं धर्मोका 
उच्छेद टौ जायमा, उसके चाद क्या होगा ? कलियुगमे 
भनृष्पोकि पराफम कंसे होगे ? उनके महार-विहारका 
स्वरूप क्या होगा ? लोगोको भायुं कितनौ होगो ? 
पहनावे कंसे होगे ? कलियुगके किस सोमातक पटुंचनेपर 
पुनः सत्ययुग आरम्भ हो जायगा ? मुनिवर { दन सव बातो- 
. को भाप विस्तारे साय बताये; षोकि मापके कट्नेका 
ढेपबड़ाहो विचिनटै। 


युधिष्ठिरके इस प्रकार धूनेपर भाकंण्डेयजो 
शरोङृष्ण मौर पाण्डवेति पुनः कहने लगे--राजन्‌ । 
कलिकाले आनेपर इस जगत्का भविष्य कंसा होपा--इस 
विषयमे भने जसा मुन ओर अनुभव किया है, वह्‌ स्य तुमह 
बताता हू; ध्यान देकर सुनो 1 सत्ययुगमें धमं भपने सम्पूणं रप- 
मेंप्रतिष्ठित होता है; उसमें टल, केषट या रम्भ नहीं होता । 
उस समय उस धमंरपौ वुधमङे चारों चरण मौजूद रहते ह । 
वेतायुगमें एक अशमे अधमं अपना पैर जमा सेता है; दसते 
धरमका एक पैर क्षीण हो जाता है, फिर तीन हु पैरोते वहं 
स्थित रहता है । दषपरमे धर्मं आधा हौ रह.जाता है, 
आमे अघम आकर मिल जाता है । फिर तमो 


संक्षिप्त महाभारत 
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जानेपर तीन अंशस इस जसतुपर अधर्मता माक्मण होता 
है चया अंशमे ही धर्मं रह्‌ जाता ह । सत्ययुगके वाद 
ज्यो-ज्यो दर्रा युग जषता है स्यो-ही-त्यो मनुष्योकौ आयु, 
वीर्य, बृद्धि, वल भौर तेजका हास्त होता जाता है । 
युधिष्ठिर ! कलियुगमें ज्नाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जीर शृद्र-- 
सभी जातियोके लोग भीतर कपट रखकर धर्मका आदेरण 
करेगे । मनुष्य धर्मका जाल स्वकर लो्गोको अधमे 
फंसावेगे । अपनेको पण्डित माननेवाले लोग सत्यका गला 
घोरटेगे । सत्यकौ हानि हेनेसे उनकी आयु थोड़ी हो जायगी ¦ 
मायुौ फमीके कारण वे पूणं विद्याका उपार्जनं नही कर 
सेमे ! विद्याहीन हौनेसे अज्ञानी भनुष्योको लोम दवा 
लेगा! सोभ जीर कोधके वशीभूत हुए मढ़ मनुष्य कामनाओमिं 
आसपत होगे \ इससे उनमें मपसमें वैर वेगा, फिर चे 
एक परूसरेफे प्राण लेनेकी धातमें लगे रुं । ब्राह्मण, क्षत्रियः 
वैप्य--ये आपसमे सन्तानोत्पादन करके वर्णसंकर हो 
जायगे; इनका विभाग करना कठिन हो जायगा \ ये 
सभी तेय आर सत्यका परित्याग करके शूद्रके समान हो 
जा्येगे } 

कलियुगे अन्ते संसारकौ एसी ही दशा होमौ । 
वस्त्रोमे सनके वने हुए वस्त्र अच्छे समे जायेगे \ धानोमे 
फोदोकी प्रशंसा होगी ! उस समय पुरषोकी केवल स्तरियोसे 
मित्रता होगी । सोग मछली-मांस्त खायेगे भौर वकरी- 
मेडका दूध पियेगे 1 गोका तो दर्शन दुर्लम हो जायसा । 
लोग एक-दूसरेको लूटेगे, मारेगे । भगवानृका कोई नाम 
नही लेया ! सभौ नास्तिक भौर चोर होमि । पुभोके 
भमा सेती-यारी सव चौपट हौ जायगी ; लोग कदालसे 
सोकर नदि्ोकि तरर अनाज बोरयेगे, उनम भौ फल 
वहत फम मिलेगा । ब्राह्मणलोग त्रत-नियसोका पालन तो 
करेगे नहो, उलटे वेदोकी निन्दा करने लेभे; शुष्क तकंवादसे 
मोहित होकर वे यज्ञहोम सव कु छोड देगे ! लोग गायों 
६ सालकते वदधोके कन्धोपर जुम रखकर हलमे 
जोतिगे । भौर सव लोग "जह ब्रह्मास्मि" कहकर बड़ी यकवाद 
फरेग, तथापि जगत्‌मे सोई भौ उनकी निन्दा नहीं करेगा \ 
सारा जयत्‌ भ्लेच्छवत्‌ व्यवहार करेगा, सत्कर्म मर यज्ञ 
मादिका कोई नाम मौ न लेगा । समस्त विश्व भानन्दहीन, 
उत्सवशृन्य हो जायगा । लोग प्रायः दनो, मसहायों ओर 
विधवार्मोफा घन हर लेमे } क्षतनियलोग तो जगत्फे लिये 
कोटा वन जायेगे ! मान मौर अहक्तर्पे घूर रमे । प्रजाकी 
रका तो फरगे नही, उनसे स्यये एठनके लिये सोश्च अधिक 
रक्खगं ! राजा कहूलनेवारे लोगोकते सिषं प्रजाफो रण्ड 
दना शौक होगा 1 लो इतने निर्दयी हो जायेगे फि सज्जन 


ुरुषोपर भौ आक्रमण करके उनके धन आरे स्त्ीका बलारकारः 
से उपभोग करेगे } उन्हुं रोतते-विलखंते देखकर भी दया 
नही जवेगी ! न तो कोई किससे कन्याको याचना करेगा 
अर न कोई कन्यादान ही करेगे } कलियुगके वर-न्या 
अपने-अाय ही स्वयंवर कर लेगे । ` उस समयके मूखं भौर 
असंतोषौ राजा सव तरहके उपायोसे दसरोके धनका सपहूरण 
फरेगे । हृष्य हायको लूटेगा-~-अपने सगे-सम्बन्धौ हु 
सम्पत्तिको हरण करनेवाले हौ "जा्येगे } ब्राह्मण, क्षचिय 
आर वैश्योका नाम भी नहीं रहु जायगा । सव एक जातिके 
हो जायेगे । भक्ष्यामक््यका विचार छोडकर सद लोग एक-सा 
ही आहार करेगे ! स्त्री ओर "पुरुष--सब स्वेष्छाचारी 
होमे; वे एफ दसरेफे कर्यं मौर विचारको सहन नहं कर 
सरकेगे \ क 

श्राद्ध ओर तर्पण उठ जायगा } न कोट किंसीका 
उपदेश सुतेगा आर न कोई फिसीका गुरं होगा ! सब 
अन्नानमें इवे रहगे 1 उत्त समय भनुष्छको अधिक-से-मधिक 
आयु सोलह वर्धकी होगौ ¦ पाचही छः वर्धकी उस्पे 
कन्याएं गर्भवत्ती होकर संतान उत्पन्न कररेगौ ! सात-अदे 
वेके उभ्रवाले पुरुष स्त्री-समागम करे संतानोत्पादन 
करने लेभे \! अपने पतिसे स्त्री भौर अपनी स्तौसे पति 
संतुष्ट न होगे--दोनों ही “अतृप्त रहकर परपुरुष ओर 
परस्त्रीका सेवन करेगे ! 

व्यापारमे क्रय-विक्रयके समय लोसक्रे कारण सभी 
सवको गेगे । क्रियाके तत्वफो न जानकर भी उते करने 
प्रवृत्त हौगे \ समी स्वमावतः कूर भौर एकं दूसरेषर 
अभियोग लगानेवाले होगे 1 लोग बमौचे मौर वृक्ष कटा 
डालेगे, इसके लिये उनके हुदयमें तनिक भी पीड़ा न होगी । 
प्रत्येक सनुष्यके जीवनयर भी संदेह हो जायगा ! लोभी 
सनुष्य ब्राह्मणोकौ हस्या करके उनका धम छीनकर भोगे । 
शू्रोसे पौडित्त हृएु घ्िज भयसे हाहाकार करने लगेगे । 
सताये हुए ब्राह्मण नदीं मौर पर्वतोका आश्रय लेमे ! दुष्ट 
राजाजेकि कारण प्रजा स्वेदा टैवसके भारी भारते दनी 
रहेगी ¦ शूद्र धमा उपदेश करगे ओर ्राह्यण उनकी सवाम 
रुगे, उनके उपदेशोको प्रामाणिक वतादेगे ! समस्त लोक- 
का व्यवहार विपरीते मौर उलट-पुलट हौ जायगा । लोग 
ह्री जडी हुई दौवारोकौ पूजा करेगे, देवमूतियोकी नहीं 1 
उस समयके शूद्र दिजतियोकतै सेवा नही करेगे । महषियोके 
आश्वम, ब्राह्यणोके घर, देवस्थान, धर्मसमा आदि समी 
स्यानोको भूमि हिसि जड़ी ह होगी ¦ देवमन्दिर कहीं 
नहीं होगे । यही सव युगान्तको पहचान है । जिस समय. 
अधिकाग मन्य धर्महीन, भारमोजी वैर शरार पररिदसे 


कमृपर्य | 








होमि, उसौ समय इस युगका अन्त षटोगा । उश समय दिना 
क्षमपको वर्या होगी । शिष्य गुरुयका अपमान कम, 
हदा उनका महित फरेगे 1 आचार्य धनहीन हग, उम 
रिष्योको फटकार सुननी पटेगी । धनके चादचतते ही 
प्ति मौर सम्बन्धो अपने निकट रेमे } 


युमान्त आनेपर समस्त प्रणिरयोका अभये हो जायगा 1 

` तारी दिशां प्रम्दतित हौ उदेगो । तारो चमक जाती 
हैमो ! नसत्र मौर प्रहोको गति विपरीत हो जायगी । 
सोरगोको व्याकुल करनेवानी प्रचण्ड भंधियां उठेगौ, महान्‌ 
पफ सुचना देनेवाले उत्काफत अको यार हमि । एक 
सूरयतो है हौी, छः भौर उदय होगे ओर सातो एक साय 
त्ेगे 1 कडकती हुई विजलौ भिरेगी, सव दिशाभमे आग 
लगेगी । उदय ओर मस्तके समय सूं राहत प्रस्त-सा दीस 
पषा । इन्दर चिना समको हौ वर्प फरेगा ! चोय हई 
सेती उगेगौ हौ नहीं ! स्तिया पठोर स्वभाववातो भौर 
कटुभायिणौ होगी । उन्हँं रोना हौ अधिकः पसंद होगा । 
वे पतिकफौ माक्ञामें नहीं रहेमौ । पच माता-पिताकौ हत्या 
करेगे । पत्नौ अपने धेटेते मिलकर पतिष्ा यध कर दालेगौ 1 
अमावस्याके विना हौ पूर्प्रहण लगेगा । पयिकोफो मांगने- 
पर कटां अप्र, जत या ठहुरनेके तिये स्यान नहीं मितेगा; वे 
सय आओरते कोरा जयाब पाकर निराश हो रास्तोपर ही 
पडे रटेगे । कोए, हायी, पु, पकती ओर मूग भादि युगान्तके 
समय शषौ कठोर वाणी धोलेगे । मनुष्य मित्रो, सम्बन्धियो 
तया अपने कृदटुम्यके लोर्गोको भो त्याग देगे । स्वदेश 


माकण्डेवयीका युषिष्ठिर्केनिये पाः , , ३११ 
स्याप़ङूर परः. , (धरय संगे । समौ तोम हा तात 1 
मेदा 1* ६. पवर्द॑मतो पुकार मचते हुए भूमण्डले 
भरटकते फिर, । . "न्तम संसरार्को यही अस्मा होगौ 1 


उस्र स्मय एर २.१२ उत्त सोकका संहार होगा । 


इरे ८९: "ललान्तरभें सत्ययुगका आरम्न होगा, 
इमशः इह्य तदि वर्ण शगितिशालौ होगे । सोक्क 
वभ्युदयङे ति पृ", दैवकौ अनुकूलता होमौ 1 जद मूर, 
चन्द्रमा मौर वृहति एक हौ राधिरभे--एरु ही पुष्य-नक्षत्रपर 
एवव् होषि, उस शापरिम सत्ययुगका प्रारम्म होगा । फिरतो 
मेध समयपर प[[ यरसयेगे । नसदरोमें तेन मा नापगा ! 
प्रहोकफो गति अनुषूत हो जायगौ 1 सवङ्ना मंगल होगा 1 
तया सुभिक्ष भर आरोग्यका विस्तार होगा ॥ 





उस्र समु कयलरी प्रेरणाते शम्भल नामक प्रामके 
अन्तगतं विप्युभंशा नामके द्वाह्यणके धरम एक बालक 
उत्पन्न होगा, उशा नाम होगा मटकी विष्णुयगा । वह्‌ 
ब्राह्यणकुमार बत हौ बलवान्‌, पृदधिमान्‌ भौर पराघ्रमी 
होगा । मनक हारा चिन्तन करते हौ उसफे पात इच्छानुसार 
बाहुन, यस्त-शस्व, योद्धा मौर फवच उपत्थित हो जापेगे । 
वह ब्राह्यणोरौ पेना पस्ाय लेकर संमारमे सर्वर फंले दए 
म्तेच्छोका नारा कर डालेगा । वही सब दुष्टोका नाश करके 
सत्ययुगकता प्रवर्त होगा 1 धर्मके अनुसार विजय प्राप्त फर 
बहू चश्वर्ती राजा हौगा ओर इस सम्पूणं जगत्‌ आनन्द 
प्रदान करेगा ॥ 


माकंण्डेयजीका युधिष्ठिरके लिये धर्मोपदेश 


यैशम्पायनजी कहते ह-तदनन्तर राजा युधिष्ठिरे 
पुनः माकंष्डेयजीपे पृष्टा, भने 1 प्रजाफा पालन करते समय 
भूमे फित धर्मका आचरण करना चाहिये ? मेरा व्यवहार 
मौर यर्ताव कंसा हो, जिते मै स्वघर्मसे शष्ट न हौड ?' 


भार्कण्डेयजौ बोले-राजन्‌ ¡ तुम सव श्राणियोपर 
द्या फरो । सयका हित-साघन करनेमे लये हो 1 किसके 
गु्ेभिं दोष न देखो । सदा सत्प-मापण करो । सदे प्रति 
विनीत भौर कोमल बने रहो 1 इन्दि्योको वशम रश्छो 1 
श्रजाकौ रक्षभें सदा तत्यर रहो । धर्मक आचरण ओर 


अधर्मका व्याग करो । देवताओं आर पितरोकी पूजा फरो | 
यदि अत्तावधानोके कारण किसके भनङे विपरीत कोई 
व्यवहार हौ जाम तो उसे भच्छौ प्रकार दाने सवुष्ट फरफे 
वशमे करो } श्वं सवका स्वामौ ए एते अहंकारको फनी पाल्त 
न अने दो, तुम अपनेको सदा पराधौन सममत रहौ । 


तात युधिष्टिर { मैने तुमह जो यह्‌ धर्म वताया है, 
इसफा भूतश्मलमं पौ धम्मि दद्य पातने करते रद ह मौर 
भविष्ये भी इसदा पालन आवश्य है । तुम्हु तौ सव मासूम 
ह है; क्योकि इस पुच्दीपर भूत या मदिप्य ठेस पु भी नहीं 


है जो वुग्े ्त न हो 1 प्रसिद्ध कुर्वंश तुम्हारा जन्म 
हमा है; अतः मैने वमे जे कुछ वताया है उसका मन, 
वाणी ओर कर्मते पालन कूरो । 


युधिष्ठिरने कहा-द्िजवर { यापने जो उपदेश दिया 
है, वहु मेरे कान्तो मधुर भौर सनको वहत ही श्रिय लमा 
है 1 मै प्रयत्तपुर्वक आपकी आज्ञाका पालन करणा } 
प्रभो ! धमेला स्णाग होता है लोभ भौर भय आदिति; 


संक्षिप्त महाभारत 


[ वपव 


मेरे मनमेन सोषरहै, न भय। इसी प्रकार किसके प्ररि 
डाह या जलन नी नहीं है ! इसलिये आपने मेरे लिये जो कु 
भो आल्ता की है, सवका पालन करणा । 


वैशम्पायनजी कहते दह--इस प्रकार भगवान्‌ 
शरीक्ष्णके सहित समस्त पाण्डव तथा वहां आधे हए सभो 
तऋषि-मर्हीपगण वुद्धिमान्‌ माकण्डेयजीके मुखे धर्मोपदेश 
ओर कथं सुनकर वहत प्रसन्न हए । 





इन्द भौर लकसुनिका संवाद 


इतके बाद धर्मराज युधिष्ठिरने माकण्डेयजौसे 
निपेदन किणा--मूनिवर ! सुननेमे मता है कि वक ओर 
दाटन्य--पे दोनी महमा चिरंजीवी हँ भौर देवराज इन्द्रस 
श्रनकी दता है \ अतः मै बक ओर इछरकै सरमागमका 
वृत्तान्तं सुनना चाहता हं । अप उस्तका पथात्‌ वर्णन 
कौणिवे \ 


साकण्डेयजी बोले--एक समय देवता भौर असुरोमे 

बडा भनी संग्राम हुमा, उसमें इन्द्रं विजयौ हुए ओर उन 

तीनो लोका साश्राज्य प्राप्त हुआ \ उस समय समयपर 

चलोमांति तर्फ होनेके कारण खेत्तोको उपज अधिक होती 

भयौ \ प्रजाको नोई रोग नहु हेता या ओर सच लोग 
अपने धर्मम स्पित रहते थे । सदके दिन वड़े चेतसे दीत 


रहै भे) 


एवः दिनक्तौ व्यत है, देवराज इन्द्र॒ अपनी प्रजाको 
देखनेके ल्य एेरानतपर चदकर निकले \ दे पूवं दिशमें 
समुद्रे समीप एर सुन्दर ओर सुखद स्थानपर, जरह हरे-सरे 
वृ्षोक पवित शोमा दे रहौ पौ, आकाशसे नीचे उतरे । वर्ह 
एक बहुत सुन्दर ओम था, जहां वहु-से मृग ओर पक्षौ 
दिषायौ पडते थे ! उस रमणीक आश्रमे इन्द्रने यक मुनिका 
देन किया \ वक शनौ देवराज इन्द्रको देखकर मनमे चुत 
प्रसन्न हए भौर उन्हुं वेठनेको आसन देकर पाद्य, अ्यं तथा 
सल-मूल आदिके हारा उनका पूजन--अ7तथ्य-तत्कार 
किया । तत्पण्चात्‌ इन्रने यक मुनिे इत प्रकार भरश्न किया-- 
श्यन्‌ ! भपकौ उस्र एक लाख वर्थकी हौ गयौ ! अपने 
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अनुभगसे बताइये, अधिक कालतक जीवित रहनेवार्लोको 


द्या-क्या दुःख देखना पडता है ?" 


बकने कहा--अप्रिय मनुष्यो साय रहना पड़ता है, 


प्रिय न्यक्तियोके मर जानते उनके वियोगका दुःख सहते हृए 
जोवन विताना पड़ता है ओर कली-कमौ दुष्ट भनु््योका सद्धः 


भो प्रप्त होता रहता है; चिरनोवौ मनुष्यो लिये इस्तसे 
बढ़कर ओौर क्या दुख होगा ? अपनी सालोक सामने 


वनपर्व] 
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स्त्री मौर पू्ोकी मूत्यु होतो है, भाईु-वन्धु मोर भिबोका 
सदाके लिये धियो हो जाता है 1 जोवन-निर्वाहिके त्थि 
पराधीन होकर रहना पड़ता है, दूसरे लोग तिरस्कार करते 
है; इसते वढ़ृकर दृः भौर वपा हो सक्ता है ? 
इनमे पूद्ा--मूने ! अव यह वताश, चिरजीवौ 
मनुर््योको सुख कित वाते है ? 
धकने कहा--जो अपने परिमसे उपार्जन करके 
धरमें केवल साग यनाकर खाता है, मगर दसरेके अधीन 
नहीं है, उसे हौ मख है 1 दूसरोके सामने दीनता न दिखाकर 
अपने परमे फल ओर साग भोजन करना अच्छा है, परेतु 
दरसरेके धर तिरस्कार सहकर प्रतिदिन मीठा पकवान खाना 
भी मच्छ नही है 1 यहौ सत्पुरषोका पिचार है । जो दूसरेका 
भन्न खाना चाहता है, वह्‌ कुत्तेकौ भांति अपमानका टुकड़ा 


पाता है 1 उस दुरात्मा पुरुषके वसे भोजनरो धिक्कार है | 
मो ेष्ठ दविज सदा अतिधियो, भूत-प्राणियों तवा पितरोको 
अर्पण करके अर्यात्‌ दलिवेश्वदेव करके शेष अन्न स्वयं भोजनं 
करता है, उससे बदृकषर युख मौर क्या हो सक्ता है ? इस 
यज्ञशेष अश्नसे बढ़कर षवित्र मौर मधुर दसरा कोई भोजन 
नही है । जो सदा अतियि्पोको जिमाकर स्वयं पौ भोजन 
करता है, उसके यघ्नके नितने प्रास्त अतियि ब्राह्मण भोजनं 
करता है, उतने ही हजार गौमोके दानक पुण्य उस दत्ते 
होता है । तया उसके द्वारा युवावस्यामे जो पाप हए होते 
है" वे सबनष्टहो जतेर्है। 


इस भ्रकार देवराज इन्द्र मीर यक मुनिम बहुत देरतक 
बातचोत तया उत्तम कया-वार्ता होतो रही । इसके पश्चात्‌ 
मुनि पृ्टकर इद्र अपने भवन स्वर्गलोकको चले गये । 





क्षत्रिय राजाओंका महत््व-सुहोत्र, शिवि ओर ययातिकी प्रशंसा 


वैशम्पायननी कहते ह-तदनन्तर पाण्डवोनि 
माकंण्डेयजीते कहा, मुनिवर { आपने ्राह्य्णोकौ महिमा 
तो भुनायो, भव हुम कष्रियोके महुर्वके विषयमे मपिसे 
मनना चाहते ह ॥ 


मार्कण्डेयजोने कहा--भच्छा सुनो, मय म क्षतिथोका 
महर्व मुनाता हे । कुर्वंश क्षवरियोमें एक सुदो नामक 
राजा हुए थे । एक दिन बे महुपिरयोका सत्संग करने गये 1 
जव वहसे तौटे तो रास्तेमे अपने सामनेको मोरसे उन्होने 
उशीनरपुत्रं राजा रिबिको रयपर मति देखा 1 निकट 
आगिपर उन दोनोने अवस्याके अनुसार एक दूसरेका सम्मान 
किपा; परंतु गुणप अपनेको सरावर सममकर एकन 
द्रमरेके लिये राहु नहीं दी । इतनेहीमे वहाँ नारदजो मा 
पहुे 1 उन्हेनि पूा--“वहु क्या यात है ? तुम दोनों 
एकदरसरेका भागं रोककर षयो खड हो ?* वे योले--ार्ग 
अपने वहेको दिया जाता है । हम दोनों तो समान रहै, 
अतः कौनं किसे भामं दे ?" 
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सुती है ? तकित प्रकार इन दोनो स्वदय जानकर उचित 
श्प कर ? जो मनुष्य अपनो सरवे डे हृषु भवस्तेत 
प्राणीो उसफे शतके हा यमे दे देता है, उसके देरमें समय- 
दर मच्छ वर्था नही होतो, उसके योपे हृएु योज नहं जमते 
यौर वह्‌ कमी संकटके समय जय अपनो रक्षा चाह्ताहैतो 
उसे कोर रक्षक नही मि्तता । उसकी संतान यचपनमं हौ 
मर्‌ जातौ है, उसके पित्तरोको पिवुलोकमें रहनेशे स्यान 
नहं मिलता 1 वह्‌ स्वम जानेपर वहति नोचे टकेल दिया 
जाता है, इनदर मादि देवता उसके ऊपर वका प्रहार करते 
ह! इत्तिये म प्राणत्याप कर दभा, पर कवूतर नहं 
दषा 1 बाम { मव तुम ययय कष्ट मत उठाओ । कवूतरको 
तो म फिमी तरह नहु दे सकता । इस कवूतरको देनेके 
सिवा ओर जो भी तुम्हारा प्रिप कायं हो, वह्‌ वतामो; 
उतेमै पूर्णे क्गा। 

बाज योला--रजन्‌ ! अपनो दामो जायसे मासि 
काटकर इस कतरे वराचर तोतो भौर जितना मांस 
चद, वही मुमे अर्पण करो । एसा दःरनेषर कयूतरकी रक्ता 
हो सक्तो है । 

तव राजाने सपनी दायो जंघात्े भास फाटकर उसे 
स्षराभूपर रका, कतु वहु कवूतरके बरावर नहीं हुमा । 
फिर दूसरी यार रक्छा तो भौ कवूतरका हौ पलड़ा भारी 
रहा 1 स प्रकार करमशः उग्टोने अपने सभो अंगोँका मासि 
फाट~काटकर तराजूपर चदरापा, फिर भो कूतर ही भारी 
रहा । तव राजा स्वये हौ तरानुपर चदृ गये 1 एता करते 
समप उनके मनमें तनिक भौ वलेश नरौ हुमा । यह्‌ देखकर 


वान वो उठा--श्ो गवी कबूतरको रक्षा 1' भौर कहीं 
उन्तरपन हो सया 1 
अव राजा शिबि कबूलरसे बोले रमो ! वह 
वाज फैन या ?' कडूतरने कटा, "वह्‌ बाज लाखध्त्‌ इन 
थे ओर र्म अग्नि हं 1 राजन्‌ ! हम दोनों तुम्हार साधुता 
देखनेके तिये यहाँ आपे ये । मुमने मेरे बदतेमे जो यह 
अपना मांस्र तलतदारमे छाटकर दिया है, इसके धावको म 
जभौ अच्छा कर देता हुं \ य्हाकौ चमोका रण सुंदर 
सौर सुनहला हो जायगा तया इससे वड पवित्र एवं सुंदर 
गन्ध निकलती रहेमी । तुम्हारी जंघाके दस चिह्वके पासते 
एक यशस्वो पुव उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा कपोतरोमा 
यह्‌ कहकर अग्निदेव चते गये । राजा शिग्सि शोई 
कुछ भो मागता, वे दिये विना नहीं रहतै ये १ एक बार 
राजाके मन्तियोनि उनसे पष्टा--महाराज } भाप किस 
इच्छात एसा साहस करते ह ? अदेय वस्युका मी दान 
करनेको उद्यत हो जतिर्हु। क्यामापयर चूते?" 
राजा योले--नही, म य्वौ कामनाति भयवा पश्वर्थे 
लिये दान नहं करता । भोगोकौ अभिलापाते भी नहीं 1 
धम्मि पुर्पनि दष मारगका सेवन किया है, मतः मेरा मौ 
यह कर्तव्य है--एेसा सममकर हौ पै यहु सव कुट करता 
हे । सत्पुरुप जिस मार्गते चले ह, वही उत्तम है--पही 
सोचकर मेर वुदि उत्तम पयका हौ आश्रय सेतौ ह । 
माक्तण्डेयनौ कहते ह--श श्रकार महारा शिविके 
महस्वको भ जानता ह, इसलिये रने युभते उसका पयावत्‌ 
वर्णन क्िपाहै। 


दानके लिये उत्तम्‌ पातका विचार जीर दानको महिमा 


महाराज युधिष्ठिर पूते ह--मुनिवर ! सनुप्य 
कित अवस्यते दान देनेसे दन्द्रलोकभे जाकर सुख भोगता 
है? तया दान आदि शुभ्र कर्मोका मोग उसे कित प्रकार 
प्राप्तहोताहै? 

माकण्डेयजौ योने--(१) जो पुत्रहौन ईँ (२) जो 
घा्मिक जवन नहं व्यतीत करते, (३) जो सदा दू्रोको 
हौ रसोङभे भोजन किया करते हु (४) तया जो केवले अपने 
लि हो भोजन चनाति ह, देवता भौर अतियिको अर्पण नहीं 
करते--एन चार प्रकारके मनुष्योकन जन्म व्ययं है । जो 
वानप्रस्य या संन्यास आश्रमे पुनः गृहस्य आश्रम्ये लौट 
आया हौ, उसको दिया हमा दान तया अन्याये कमाये 


हए धनका दान व्ययं है । इसी प्रकार पतित मनुष्य, चोर 
ब्रा्धण, मिस्यादादौ गुर, पापौ, कृतघ्न, प्रामयाजकफ, वेदका 
विक्रय करनेवासे, शूद्रे यन करानवासे, भआचारहीन श्राह्यण, 
शूद्राके पति एवं स्व्ीसमूहफो दिपा हुमा दान भ व्यथं है ! 
इन्‌ दानोका कोई फल नह होता । इसलिये सब अवस्थाओमिं 
सव प्रकारके दान उत्तम ब्राह्मणोको हौ देने चाहिये } 

युधिष्ठिर वोले-दे सूने ! ब्राह्मणं रिस षिस्थ 
ध्मका पालन करे, जिसमे वे दर्रोको भो तारे ञैर स्ये 
भो तर जायें । 

माकंण्डेयजीने कहा--राह्ण जर, च स 


स्वास्याय ओर वेदाघ्ययनङे द्वारा देरग्र स्कर 
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करते है, लिसते हरे वे इूत्तसक्लो भी तारतेर्है नौर स्वयं 
सो ततर जाते हु ! ओ ब्राह्य्योको संदुष्टं करता है, उपर 
समस्त देवता प्रसन्न होते ई 1 श्रादमें प्रयत्न करके उत्तम 
ब्राह्मणतो ही भोजन करना चाहवे \ लिनके शरीर 
रग धना उत्पद्च चरता हो, लिनन्ने नख गदे रहते हो, नो कोहो 
मौर कपटो ह, पिताक्लै जीदितादस्यानें जो मातताङ्ते 
व्यमिचारमे उत्वन्न हृए हौं अववा जलिनन्ता जन्म द्विघवा 
माते गर्भे हमा हो लौर जो पौठ्पर तरक्ूस दधि 
क्षत्नियदृत्िते जीविक्ता चलति होरे ब्राह्यणो्ते श्रा 
यत्नपर्वक त्या दे 1 वर्योक्ि उन्म लिमनिदते श्राद्ध निन्दित 
ह्ये लाता है मीर निन्दित शराद्धं यजमानो उत्त रकार 
नष्ट कर देता है, जपे अग्नि काष्ठको जला डालतो है ! कवु 
हि चन्‌ ! मधे, भूमे, चहरे मादि लिनको शास्त्ने वाजित 
वतलाया है, उनके वेदपारद्ंत ब्राह्मणक सराय घण्टे 
निमन्त्रण दे सक्ते ह! 

युधिष्ठिर { अव र वुन्हु यह्‌ वताता हुं कि क्से 
व्यक्तिको दान देना चाहिये } लो स्म्पु्मं शास्यो व्रन्‌ 
हो गौर परैको तया दातारो तारनेक्ती शक्ति रखता हौ; 
एते ब्राह्यणक्तो दान देना चाह्पि 1 अत्तियि्योको भोजन 
देनेका भी बहुत चड़ा महच्च है ! उन्हूं भोलन कराने 
अग्निदेव लितनै चतुष्ट होते है, उतना संतोष र 
हविष्यका हवन करने मौर एूल एवं चन्दन चड़ानेते भो नहीं 
होता ! मतः तुमह अतिथिर्योको भोजन देते रह्नेका सदा 
ही प्रयत्न करना चाहिये 1 जो लोग दुरते जपे हए मतियिको 
„ पैर धोनेके लिये जल, उलालेके लिये दीपक, भोजनक लिये 
, \ सन्न तौर रहुनेके लिये स्यान देते ह, उन्हं कपौ यमरालकते 
पातत नहीं लाना पड़ता । कपिला गौच्ा दान करे मनुष्य 
निस्सदेह्‌ सव पापेति मुक्त हो जाता है; तः सच्छी तरह 
स्जायो हृईं कपिला गौ ्राह्यपन्ने दन करनी चाहिये 1 
दनमान्न ब्राह्धण श्रोचिय हो, नित्य मन्निहोतते करता हो } 





खाल्प्त नहाना 


{ कद्व 


दखिताके कारण जिह स्त्री आर पुकि तिरस्कार शफः 
प्ते हँ ठया जिनमे जपना कोर उपकार च हता हौ 
ठेते लोरगोकषे हौ नौ दानं करनी त्राट्ये, घनवानोकौ नही 
एत बात उर ्यान रखनेको ह ! एक गौ एक ही गराह्शक 
देनो चाहिये, व्हुत-ते बाह्यणोको नही; क्योकि एक ही गं 
यदि चुतो दौ गयी तो दे उसे बेचकुर उसकी कौम र 
लेमे उनकी हृं मौ यदि वेचौ लागी तो वहू रातां 
तीन पोदूीतकको हानि पटुचदेमौ ! जो सोग कंे्र अञं 
उटनेनें समर्यं वलवान्‌ चेल ब्राह्मणको दान करते है. ३ 
दुःख ल्तौर क्लेशते भुर्त होकर स्वर्मलोक्को जपत ह ! जे 
विदान्‌ बष्यपोरो भूमि दान करते है, उन दाता यार 
ससी मनोदाल्छ्ति भोग नपनै-जाप हंद जै हं । 
अन्नदानका महत्व तो सदसे व्टूकर है 1 यदि कोषं दीनः 
दर्दस पिक कामाद, मूखा-प्यात्ा, धूलमरे ैरेभि माष्टः 
चसो पुषे क्या कही यन्न मिल सकता है ?" जौर कोड्‌ उसे 
अन्नदात्ताक्ता पता वता दे तो उत्त मनुष्यको भौ अन्नदानका ही 
पुष्य निता है, इसने तनिरू भी संदेह नही है 1 इसलिये 
युधिष्ठिर { तुम जन्य प्रकारके दार्नोकी म्पेक्षा अश्नदानपर 
विके यान दया कसे 1 क्योकि इस जगत सश्नदान्‌के 
समान अदुमुत पुष्य सौर किसी दानका नहीं ह । जो अपन 
शक्ति अनुसार ब्राह्णको उत्तम सद्र दान करता है, वहू उस 
पुष्यके प्रभावे प्रलापतिलोकको प्राप्त होता है 1 वेमि 
जन्नक्ो प्रजापति कहा है, प्रलापति संदत्सर माना गया है) 
सवत्र यततेल्य है मौर यत्न सवरौ स्थिति है 1 यजे है 
समस्त चरर प्राणो उतपन्न होते ह 1 इस प्रकार अश्री 
सद पदायेमिं श्रेष्ठ है ! जो सोय जधिक पानोदाते ताला 
या पोरे खुदवाते है" बादल नीर कुएं वनदते है दूसरे 
रहनेके त्थि ध्र्मशालाए तैयार कराति है, अश्ना दान करते 

जर मोठी वाणी दोलते है, उन्ह यनरालन्तो दात भो नही 
मुननी प्त । 








यमलोकका मागं गौर वहाँ इस लोके किये हुए दानका उपयोग 


सशस्पायनली कहते हँ--वमरालका नाम चुनकर 
भाइ्योसहित धमराज युधिष्ठिरे मनम वड़ा न्तैतुहूल हला 
मौर उन्टनि महात्मा मारुष्डेयसीत्ते इस प्रकार प्रश्न किया-- 
सूनिवर्‌ ! भव यहु वताड्ये कि इत्र मनुष्यलोके यमलोक 
कितनी द्ररौपर है, कता है" कितना वड़ा. है जौर क्वा उपाय 
करनेसे मनुष्य उत्ते क्च सक्ता ह 1 

माकण्डेयनी बोत्ते-घरनत्मामेनिं थे युधिष्ठिर ! 


ठुनने यह बहुत मूढ पर्न किया ई; यहु दड़ा ही पवित्र, धरम- 
सम्नत तया चद्प्िकति त्वि भो आदरणौय है 1 सुनोः 
म इुन्हारे प्रशनका उत्तर देता ह ! इख मनृष्यलोक नौर 
यनलोक्मे छियात्तौ हलार योजनका अन्तर है 1 उसके 


अरम न 4. 


नाने चुनस्नान लाकाशमात्र है, वहु देखनेमे बड़ा भयानक 
नोर इनम ह ! वहां न दुलोकी छाया है, न पानो है नौरन 


कड एता स्वान ही है, जह्य सस्तेका यका हुमा जोव क्षणभर 


वनपवं | 


दान, पवित्रता, तप ओर मोक्षका विचार 


३१७ 








भी विधाम कर सके । यमराजकौ माज्ञासे उनके दुत यहाँ 
मति ह मौर पृष्वौपर रहनेवाले समी जौर्वोको वलपूर्वक 
पकड़कर से जति है 1 जो लोग यहां ब्राह्यणोको नाना 
प्रकारके घोडे भादि वाहन दान द्यि होते ह" वे उस मार्भपर 
उन्हीं वाहनोते जाते है 1 छत्रदान करनेवाले मनूप्योको उस 
क्षमय छत्र मिलता है, निससे वे धूपसे बचकर चलते ह ! 
अप्नदान करनेषाले जोव वहां तृप्त होकर पात्रा करते हैः 
निन्हौने मश्नदान नहीं किण है, वे भूलका कष्ट सहते हए 
चतते है । वस्त्र देनेवाले कपड़े पहनकर चतते हु । भूमिका 
दान करनेवाले सव कामनाति तृप्त होकर बड़ भानन्दसे 
यत्रा करते ह ! शस्य (अनाज) दान करनेवाले सुखमे 
जति है मौर भकान बनवाकर देनेवाले दिव्य विमाने धड़े 
भयम साय यात्रा करते ह । पानो दान करनेवालोको 
वहां प्यासका कष्ट नह होता । दीप दान करनेवातेके लिपे 
अधेरेम चलते समय प्रकाशका प्रवन्ध होता है । गोदान 
करनेवाले सव पापेति मुक्त होते है, मतः वे मौ मुखे ाव्रा 
करते ह । जिन्होनि एक मासतक उपवासब्रत किया है" वे 
हंसोसे जुते हए विमारनोपर येठकर यात्रा करते ह । टः 
-राततक उपवास करनेवाले सोग मपूरोके विमानसे जाते 


है । तीन राततक जो एक समय भोजन करते हँ, वे अक्षय , 
सोकोको प्राप्त होते हँ । जल देनेका प्रमाव तो बहती 
अलौकिक है, प्रेतलोके जल बहुत सुख देनेवाला होता है । 
मरलेपर जिनके तिये जल दिया जाता है, उन पुण्यात्मा 
लिये यमलोके मार्गमे पुष्पोदका नामकी नदी बनी हई 
है 1 दे उसका शीतल मौर सुधाङे समान मधर जल पीते 
ह1 जो पापी जीवं रहै, उनके तिये वहं पीवे-सो हो जातौ 
है} इस प्रकारं वह नदौ सद कामनार्मोको पूर्णं कटने. 
वालोहै। 

अतः ह राजन्‌ ! बुम्हे भी हन श्राहयर्णोका विधिवत्‌ 
पूजन करना चाहिये । जो अघ्नदाताको पुरता टुभा भोजनक 
साशाते धरपर आ जाय, उप्तं अतियिका, उस ्राह्यणका 
तुम विधिवत्‌ सत्कार करौ । एता अतियि या ब्रा्यण जव 
किसके घरपर जाता है, तो उसके पीठे द्र आदि सम्पूर्ण 
देवता वर्हातर जाते है; यदि वहां उसका आदर होता है तो 
वे भोप्रसघ्र होतेह भौर पदि आदर नहौंष्टोतातो ये सव 
देवता भौ निराश सौद जाति हैँ । मतः रानन्‌ { तुमं भौ 
अतियिका विधिवत्‌ सत्कार करते रहो । अद्य यताओ, 
ओर वया सुनना चाहते हो ? 
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युधिष्ठिर कह्ने लगे--मूनिवर 1 आप धर्मको 
भानमेवाने है, इसलिये आपसे वारंवार मँ धर्मुकौ बातें 
भुनना चाहता ह । 

भार्कण्डेयजी वोले--राजन्‌ ¡ भव मे दुम्हे धन- 
सम्बन्धौ दूसरी वातं सुनाता ह, ध्यान देकर पुनो 1 ग्राह्यणका 
स्वागत करनेमे भग्नि, आसन देनेसे इन्द्र, वैर धोनेसे पितर 
भौर उसको भोजनके योग्य प्न प्रदान करनेते ब्रह्मज 
पुष्त ते है॥ गर्भिणी भौ जित समय बन्वादेरटीहो 
भौर उत बषठडेका केवलं मूख मौर पैर हौ बाहर निकला हो, 
उती समय पविन्र भावत यदि उस गीका दान कर दिया जाय 
तो पष्योदानके समान पुण्य होता है; वर्योकि यच्चा जवतक 
पुम्बीपर न भा जाय, तदतक वह्‌ गौ पृच्वोरूप ही मानौ जाती 
है। उत गौ मौर वष्ड्के शरीरम जितने रए होते है, उतने 
हेनार पुगोतक दाता स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 

जो द्विज अपने हा्योको धुटनोके भीतर कयि हए 
भोनपावते पात्रकौ मोर ध्यान रलकर भोजन करता है, 
यहं मषनेको ओर द्रसरोकिो तारम समयं होता है । जो 
मिसा महो पोते, निनको जगतुमे निन्दा नहीं होती मौर जो 


प्रतिदिन वेदिक संहिताका मन्दर रतिसे पाठ करतेर्है, षे 
ही तारनेमे समयं होते है ॥ भोतरिय श्राह्यण हष्य (यज्ञवलि) 
कव्य (पितृदलि) दानका उत्तम पात्र है; जते प्रज्वलित 
मन्निमें किया हुमा हवन सफल होता है, वैते ही शोत्रियको 
दिया हुमा दान पतार्थक होता टै । 

युधिष्ठिरने धूा--मूने { भव मे उस्र पवित्रताको 
सुनना चाहता ह, जिसे होनेसे ब्राह्यण सदा शुद्ध रहता है । 

माकंण्डेयजो बोतते-ए्वित्रता तीन प्रकारकी है-- 
याणोको, कर्मफो ओर जलो ) इन तोनों प्रकारो 
पवित्रतासे जो युक्त है, षह स्वरगंका अधिकारी है--्समें 
तनिक भो संदेह नहीं है । जो ब्राह्मण प्रातः भौर सायं 
दोनों समयक स्यः तया मापत्रीका जप करता है, भायत्री- 
कौ कृपात उसका पाप नष्ट हो जाता है ! यह्‌ संपूण 
पृर्वीका दान सेनेपर भौ प्रतिग्रहु-दोपसे दसौ नही होता ॥ 
गायत्रीका जप करनेवाले प्राह्यणके ग्रह्‌, यि विपरीत भौ टां 
तो शान्त होकर, उसे सुख पवाते हु भौर भयंकर राकस 
भो उसका तिरस्कार नही कर सकते } प्राह्यण ९ 
सम्मानके योग्य है । यहु येद षदा षहो पानी, 1 ५ 
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[वनपवं 


न 


ग्रस्छार यच्छी नरह सम्यनच्र टप्‌ दं या नही, उसका जपमन 
नहीं करना चा्िये--जमे राखे द्वी हू मग्निवर कोई 
पर नहीं रता 1 जरह स्रदाचारी, जानौ यर्‌ तपस्वी 
देदन ब्ा्यण स्ते ह, वटी स्यान नगर द! गौतालाहोया 
नद्धत---ज्टं कटी मी वहुत-मे भाम्चकय नान रखनेवान 
ब्राह्मण र्टूते हो, वट्‌ स्यान तीय कटूलाता ह । पवित्र 
तीयेमिं स्नान, पित्र वेदमन्त्र या भगवानूके नमक कौन 
एवं सद्युद्षकि साथ वार्तालाप--दन कायंक्नि विद्धान्‌ 
युष उत्तम वत्ताते हं । मज्जन परय सत्सद्धमरे पवित्र 
टद मंदरः वाणी्प जलप्रे टी अपनी मातमाको पवित्र 
मानते ह 1 जो मन, वाणी, कर्म सौर वुद्धिमे कमी पाय 
नहं करते, वे ही महूत्मा तपस्वी ह; केवत शरोर मुखाना 
ही तपस्या नहीं है । जो ब्रत-उपवासादि फरके मुनिकी 
दत्तिमे गता है पितु यपने दुदटुम्बीजर्नोपर तनिक भी दया 
नही प्रत्ता, द शमी निप्याप नहँ ह सक्ता । उन्रकौ वह 
निदयत्रा उदर तया नाध्र णरैवासी द; दैव्ल भोजन 
त्याग देनेषे तपस्या नष्ट हेत्रौ । जो निरन्तर घरपर्‌ गुक्‌ 
भो पवित्र मावते स्टू है सतैर्‌ सद प्राणियोपर दया फरता 
है, उतरे मुनि ही समम्ना चाहिये; वह्‌ संपूरणं पापे मुव्द 
हो जात्म) 

रासन्‌ { ग्रास््रोमि जिनका उल्लेख नहु दै, एते कर्मक 
सपने मनसे करषना करके तोग तपायी दई टा मादिपर 
वेथते हं । यह्‌ सव दता ह तयग्रयक्ने नामपर्‌ पा्पोको 
जलानेकं तिये; पतु दृ्रसे केवल एरीरको पीडा हती 
मार कों लाभ नहीं होता । जिसका हृदय बद्धा मौर भावये 
मूल्य. ह, उत्क पापकर्मव्नि यन्नि मी नहं जला सकती । 
दया तया मन्‌, त्राणो सौर ्ररीरकौ गुद्धिसे ही शद्ध वैराग्य 
भौर मोक्त प्राप्त होते; केवर फल शाने या ह्वा पौकर्‌ 
रहनम, तया सिर मुंटृाने, घर छोट्ने, जटा वह्ने, पञ्चाग्नि 
तपने, जनके मीत शट रहने या मैदानमे जमीनपर शयन 
कने हौ मोदा नह मिलता । ज्ञान सयवा निष्काम कमम 





ही अरा-मृव्यु सादि सांसारिक ग्याधियोत्ने पिण्ड टता 
मौर उत्तम पकौ प्राप्तिद्ोती दै! निप्र प्रकार मग्ने 
भूने ए वीज नहीं उगते, उसी प्रकार जानरपौ जग्निसे 
समी अविद्याजनित चेशे दग्ध हौ जानेपर पुनः उने 
मात्साका संयोग नहीं होता । 

एक या माप्रे पलोक्ते भौ यदि संपूर्ण मूतेकि हृदय- 
देशम चिराजमान भात्माका जान हो जाय सो मनुच्यके 
संपूर्णं शस्विकि यघ्ययनका प्रयोजन समाप्त हो जाता है । 
करो तत्‌! इन दो हौ भकारंसि बात्माको नान तेते, कुटः 
लोग मन्तप्ोतर युव्त संकटों मीर हजारो उपनिपद्‌-वाग्योसे 
आात्मतत्छको सममते हँ 1 जसे मी हो, मात्मतत्वका सुद 
योधी मोक्ष टै । जिसके हदये संशय है, भपमा भरति 
अविण्वास्र है, उसके लिये न लोकैः न्‌ परलोक सीरन्‌ 
उवे कमी सुख ही सिलत्ता ह । जानवृद्ध पृ्पनि एषादही 
णहा है । दरति श्रद्वा यर वि्वासपुेफ निश्चयात्मक 
योध ही मोक्षच्ता श्वद्प दहु! यदि तुम एषठ मधिनास्नी एवं 
सर्वव्यापक आट्माको युक्त्ि्र्॑ति जानना चाहते है तो कोर 
तर्क॑वाद छोट्फर श्रुतयो भीर स्मृतियोका भाश्रय सौ । 
उनमें भट्माका योध करानेवाली दहुत उक्तम युक्ति 
उपलच्ध दी । यो सुष्ठः त्वन वाश्रय सता है, उसे चाधन- 
कौ विपरीतता फरण मात्माकौ तद्धि नक्रं होती । मतः 
आाट्माको वेदो दाय ही जानना चाहिय; वरयोकि मात्मा 
वेदच्वर्पहै, चेद द्टी उसका णरीरटह। वेदसे ही त्वक 
योध होता है! स्मे हु वेदोफा उपसंहार या लय होता 
ट! सात्मा सपनी उपलव्धिर्मे स्वयं ही समथ नही ह, उसका 
यनुमव क्म युद्धिके दारा हृता ह । प्रतः मनुप्यको दच्दियोकौ 
निर्मलताके हारा विपय-मोर्योको स्यग देना चाहिये । यहं 
इन्दियेकि निरोघसे होनेवाला सनणन (उपवास या विषयोकफा 
ग्रहण) दिव्य होता है ! तपते स्वर्गं मिलता ह, दाने 
भोगकरी प्राप्ति होती है, तीर्थस्नाने पाय नष्ट होते ह; परंतु 
मोद तो नाने ह होता हफता सममा चाहिये । 





धुधुमार कथा-उत्तद्ध मुनिकी तपस्या मौर उन्हुं विष्णुका दरदान्‌ 


तदनन्तर महाराज युधिष्ठिरने माण्डेयजीमे 
पृ्टा--मने ! हमने सुना दै दष्वघुरवमी रोजा कुयलारव 
यद प्रतापौ ये । ये राजा कु स॒मयके वाद श्वुधुमार' नामस 
विच्याते हुए ये 1 सो उनके दसत नामः परिव्तनका कया 
कारण दह ? इमे म ययार्यं सप्तिमे मनना चाहता हं । 

माक्ण्डयनी सोले--राजः धृधुमारदा धाक उपा- 


स्यान र व्रुम्हं मनात हः ध्यान देकर भुनो + पूर्वेकालमें 
उत्तद्भु नामे प्रसिद्ध एकः महि हो गे ह! म्देण 
(मारवाड) कै सुंदर प्रदेशमे उनका याश्चम था! एक सरमय 
मर्ष उतदने मगवान्‌ चिष्णुको प्रसन्न फरनेके लिये ब्रहुत 
वर्योतकः कठोर तपस्या कौ । भगवानृने भ्रस्त हकर उन 
भरव्यक्ष द्र दिया । उनके दर्शनसे मनि निहाल हौ गये 





हए उनको स्तुति करने लगे । 

उत्तद्धुः वोते-- भगवत्‌ ! देवता, अमुर ओर सनुप्य 
मापते हौ उतपन्न हए है । पने टौ चराचर प्रागियोको 
जन्म दिया है । बेदयेत्ता ब्रह्याजो, वेद तया उसके दारा 
जानने भोग्य जो कु भी वस्तु है, उन सवौ सृष्टि मापते 
ही हई है 1 देवदेव { आकाश भापका मस्तक है, पूरये ओर 
चन्रमानेवरहै, वायु सांस है मौर अग्नि भप्का तेज है । सासे 
दिशां मापकौ शुना है, महाप्तागर उदर है, पर्वत ऊर 
ह ओर अन्तरिक्ष जंघा ह 1 पृथ्वी आपके चरण भरः 
मोपधियां रोम ह इन्द्र, सोम, अग्नि, वरूण, देवता, असुर, 
नाग~-ये सय आपके सामने नतमस्तक हो नानः प्रकारे 
स्वुतियां करते हृषु हाय जोड़कर प्रणाम करते हु । भुवनेश्वर १ 


उत्तद्भ मुनिका राजा वृह्दश्वते धुंुको मारनेके निये अनुरोष 
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माप संपूण प्रागियेमिं व्यण्त ह । बड़ योगो सौर महुषि 
माषको हौ स्तुति कि करते ह} 


उत्तद्धको स्तुति सुनकर भगवान्‌ दहत प्रसद्र हए भौर 
बोले, जत्तद्ध ! म वुमपर प्रसन्न कोई घर मागो ।' 

उत्तङ्क योले--पमो ! सारे जगतुकौ सृष्टि करनैवाते 
दिव्य सनातन पुर्प आप भगवान्‌ नारायणका मून्छे शेन 
पिला, षहो मेरे लपे सबसे सदटृकर चर है । 

विष्णुने कहा--ग्हान्‌ ! तुम्हा हृदय- लोभसे 
चञ्चल नहीं है, मुममें वुम्हारौ अनन्य भविति है; इन 
कारणत चै तुमपर विशेष प्रसन्न हँ । ममे फोर वर तो तुष्टु 
अवश्य हौ सेना चाहे 1 

माक्ण्डेयजी कते ह--दस प्रकार जव भगवानूने 
वर मांगनेके तिथे वारर अनुरोध फिया, तव उत्तूने 
हाय जोड़कर यह्‌ वर मांगा--हि कमललोचन ! यदि आष 
मपर प्रसन्न हँ ओर मू बर देना ही चाहते ह तो एसी 
छपा कीजिये जिससे मेरी सुद्धि सदा शम-दम, सत्यमाण 
तया धर्मने हौ लगी रहे ओर आपके भजनेका अभ्यास कभी, 
षटूटने न पावे ।' ४ 

भगवानूने कंहा-मूने ! वमने जो कु मागा है, स॒ 
पूणं होगा । इसके सिवा तुम्हारे हृदयम उस योगविद्याका 
भो प्रकाश होगा, जिसमे तुम देवतामो तयः इन तीनों लोकोका 
बहत वडा कायं सिद्ध करोगे । धुधु नामवाला एक महान्‌ 
अशुर तीनों लोकोका विनाश करनेके लिये धोर तपस्या 
करेगा । उस असुरका यध जिसके हायसे होनेवाला है, 
उसका नाम तुह ठताता ह; सुनो । दस्वाङुवंशमे एक 
बलवान्‌ ओर विजयो रात्र होगा, उत्का नाम हो 
वृहुदर्व \! उसके कुवन्नाश्वः नामतन प्रसिद एक पुद-होगा.! 
वहू मेरे योगवलका आश्रय लेकर तुम्हारौ आङाते धृषुको 
मार डलेगा; उतत स्मयते बह इस जगते धृधुमार' के 
नामन्ते विस्यात लेगा ! = 

महपि उत्तङ्मे एसा कहकर भगवान्‌ अन्तघनि हो गये । 





उततद्ध मनिका राजा वृहदश्वसे धुंधुको मारनेके लिये अनुरोध -. ' -५ 


मार्कण्डेययौी कहते हु-यवंसो खना इष्वाकुः जब 
प्लोकवासो हो भये तो उनका युर शसाद इस पुण्योपर 
राज्य करने लगा ! उसको राजधानो अयोध्या थौ । शरादका 
पत्र कुलस्य, ककुत्स्यफा अनेना, अनेनाका पृथु, पृयुका 


र दर 

चिश्वगस्व, उसदग अदि, अद्रिका युवनाश्व आर उसका पुर 
याव हुञा; श्नाव्के श्नादस्ते हुमा, जिसमे खावस्तो नाभकी 
पुरो व्ययो । श्चावस्तके पुद्रक नाम दृह्दश्च हुमा, 

पुनरे कुवलाश्यके नामे दिरयात हभ । कुवलाश्वकः द इ 


+ \\ 


~~ 


तिदेवकी वड ही श्रद्धा ओर भवितिफे साय सेवा करती 
¦; उनका धर्म वड़ा ही कठिन है, उसते फणिन मुभे कोई 
मर धर्म दिखायी नहीं देता । इसलिये मुनिवर ! आज 
गाप ममे पतिव्रत्ताओफे माहालम्यफी कथा सुनाष्ये । 


माकण्डेयजी योले--राजन्‌ ! सती स्तिया पतिकी 
मेवासे स्वर्मलोकपर विजय पातौ है तया माता-पिताकी सेवा 
रे न्दुः प्रसन्न करनेवाला पुत्र इस संसारम सुयश ओर 
पनातनधर्मका चिस्तार क< अन्तम उत्तम लोकोको प्राप्त 
रेता है । इसी प्रकफरणको लेकर मै अगेकौ वात कटुंगा । 
बहुले पतित्रताके महव भौर धर्मका वर्णन करता ह, ध्यान 
रैकर सुनो । 


पूवेकालमे कौशिक नामका एक ब्राह्मण था, वहु वड़ा 
ही धमत्मि भौर तपस्वी था । उसने अद्धोंसहित .वेद ओर 
उपनिपर्दोका अध्ययन किया था । एक दिनकी चात है, वह्‌ 
एक वृक्षे नीचे वेठकर येदपाट कर रहा था । उसी समय 
उस वृक्षक ऊपर एक वगुली वटी हई यौ, उसमे ब्राह्मण 
देवताके ऊपर वीट फर दी । ब्राह्मण क्रोधसे तमतमा उसा 
ओर यगुलीका अनिष्ट चिन्तन करते हुए उसकी ओर देखने 
लगा । वेचारी चिदया पेडसे गिर पड़ी ओर उसके प्राण- 
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पेरू उड्‌ गये । वगृलीफो देख ब्राह्मणके हुदयमे दयाका 
सञ्चार हुआ ओर उसे अपने इस कुृत्यपर बड़ा पश्चात्ताप 
होने लगा । उसके मुंहसे निकल पड़ा--ओह्‌ ] आन. 
मेने प्रोधके वशीभूत होकर कंसा अनुचित कार्यं कर 
उला\' 


इस प्रकार वारंवार प्ताकर वहु ब्राह्मण गँवमें 
िक्षाके लिये सया 1 उस गांवमे जो लोग शुद्ध ओर पवित्र 
आचरणचाले थे, उन्हीके घरोपर भिक्षा मागता हुभा बहू 
एक एते घरपर जा पहुचा, जहाँ पहले भो कभौ भिक्षा प्राप्त 
फर चुका था । हारपर जाकर बोला--भिक्षा देना, माई ! 
भीतरसे एक स्त्रीने फहा, “खह्रो, बाया { अभी लाती हूं ।' 
वह्‌ स्त्री अपने घरके जठे वर्तन साफ कर रही थी । ज्यों 
ही वहु उस कामसे निवृत्त हुई, उसके पति धरपर आ गये । 
वे बहुत भूखे थै ! पिको आया देख स्त्रीको बाहर खड 
हुए ब्राह्मणकौ याद न रही । वह्‌ उसकी सेवामे जुट गयी 1 
पानी लाकर उसे पतिके पैर धोये, हाथ-मंह धुलाया 
ओर वैठनेको आसन देकर एक पात्रमे सुन्दर स्वादिष्ठ 
भोजन परोसकर लायौ ओौर जौमनेके त्थि सामने रख 
दिया) 


युधिष्ठिर ! वह्‌ स्त प्रतिदिन पत्तिको भोजन कराकर 
उनके उच्िष्टको प्रसाद सममकर बडे प्रेमसे भोजन फरती 
थी, पततिको ही अपना देवता मानती यी ओर स्वामीके 
विचारफे अनुकूल ह आचरण करती थी । वह फी मनते 
भौ परपुरुपका चिन्तन नहीं करती थो । अपने हुदयकी 
समस्त भाव्रनाएु, सम्पूणं प्रेम पतिके चरणोमे चट़ाकर वहु 
अनन्यभावसे उन्हीकी सेवामे लगी रहती थौ । सदाचारका 
पालन उसके जीवनका अंग था, उसका शरीर भी शुद्धया 
ओर हृदय मी । वह्‌ घरफे काम-काजमें कुशल यी, कुटुम्बे 
रहनेवाले प्रत्येक स्त्री-पुरषका हित चाहुतौ यौ उर पतिके 
हित-साघनका उसे सदा ही ध्यान रहता । देवताकी धूजा, 
अतिथिका स्कार, सेवफोफा भरण-पोषण आौर सास-ससुरकी 
सेवा--इनमे वह्‌ कमी असावधानी नहीं करती थी 1 अपने 
मन सर इन्ियोपर उसका पुरा अधिकार था। 


पतिकौ सेवा करते-करते उसे भिक्षाके लिये खड हुए 
आह्यणक्ी याद आयी । पतिक्षी सेवाका तात्कालिक कारय, 
पणं हो ही चका था! वहु भिक्षा लेकर बडे संकोचसे 
गराह्यणके निकट गयौ । ब्राह्मण जला-भुना खडा था, देखते ही 
योला--"देवी ! जब तुष्ट देर ही करनी थी तो “वहसे 
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दिवा ?"/ ब्राह्मणको रोधे जलते देख उस सतीने बहौ 
तान्ते कहूा--पण्डित वावा ! क्षमा करो; मेरे सवसे 
महान्‌ देवत भेरे पति ह । वे भूवे-प्पाते, यके-मदि घरपर 
मायि ये; उन छोडकर कंसे अती ? उनकी ही सेवा-टहलरभे 
लग गयो ॥' 


ब्राह्मण बोला--स्या हा ? ब्राह्मण बड़े नही हैः 
पति हौ सये बडा टै ! गृहस्य-धरममें रहते हए भौ तुम 
म्रह्र्णोका अपमान कर रहौ हो । इन्र भी ब्रह्णके सामने 
सिर मुकति है, फिर मनुप्योकोौ तो वात ही क्या है ? क्या 
पुम ग्रह्यणोको नहं जानती ? कमी वडवे भो नहीं 
युना ? अरो } ब्राह्मण अग्निके समान तेजस्वी ह, वे चाहं 
तो इस पृथ्वोकफो भो जलाकर लाक कर सकते ह 


सती स््रोने कंहा--त्पस्वौ बावा ] रोध न कीज्ि, 
मै वहु वुल चिड्ा नहीं ह । मेरो मोर यों सात-ताल 
अरिं करः षयो देखते ह 7 आप कुपित होकर भेरा 
षया दिनः पमे? स दार्मोपग मपमान नहु करतो 1 
ब्राह्यण रो देवताके समान तै है । आपका अपराध 
मुने हय, दै, टत सिये पवा प्रहुतो हे । मँ गरा्यणेकि 


पतिव्रता स्री गौर कौलिकः ब्राह्यणका संवाद 
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तैजसे अपरिचिन नं ट, उनके महान्‌ सौसप्यवो भो 
जानतो ह । ब्राह्यणेके हो पोधकय फन हं कि समुदका 
पानौ पीने योग्य नहीं रहय । ये महान्‌ तप्त्रौ मोर गुडान्तः- 
करणं मुतिजन ह ये, जिनको धोधागिनि आज भ दष्टकारष्यमे 
नहीं दमती ॥ ब्राह्मणेति हौ तिरस्कारे वातापरि रशत 
अगस्त्यके पेटमे जाकर पव गया या । महात्मा ब्रह्मणो 
प्रभाव बटूत यडा सुना गया है । महुात्मामोका को भौर 
भ्रसाद दोनो हौ महान्‌ ह 1 इत समय मृम्तसे जो आपकी 
उपेक्षा हई है, उसके तिथे आप क्षमा करर । ममे तौ पतिदी 
सेवते जितत धर्मेका पलिन होता ह, पटो गधिरु पसंद है । 
देवताओमिं भो मेरे त्ये पति टौ सवते बड़े देवतां ह । 
तो सामान्यरूपते इस धातिद्रत्यघर्मका हौः पालन करतौ हि । 
ग्राह्यणदेवता 1 इत परतिसेवाका फत भी आपं प्रत्यक्ष 
देख लोजिये 1 आपने फपित होकर वगुतौ पश्चीको दण् 
क्रियाया, यह्‌ वात ममे मालूम हो गप । यावा! मनुर्मीका 
एक बहुत बड़ा शवु है, जौ उनके गरोरमे हौ रहता है; 
उसका नाम है-कोघ । जो कोघ मौर मोहको जोतते ते भौर 
जो सदा सदयभापण करे, गुख्जनोको सेवास्न प्रद्र रवसे ओर 
किसीके द्वारा मार खाकर भौ उसे न मरे, जो अपनी 
इन्दियोरो वमे करे पवित्र भवते छ ओर स्वाध्याये 
लगा रहै, जिसने कामो जीत लिया है, वहो देवताओकि 
भते ब्राह्यण है । जिस धर्मज्ञ ओर मनस्वौ पुर्थका सम्युणं 
जगत्‌के प्रति आत्मभाव है ओर सभौ धर्मोपर अनुराग है, 
जो यजन-याजन, अध्ययन-अष्यापन मादि ब्राह्मणोचित 
कर्मोको करते हए अपनो शकते अनुसार दान भौ करता 
रहता है, बरह्यचर्य-अवस्यामें जो सदा वेदोका अध्ययन करता 
है, जिसके नित्य स्वाघ्यायमे कमी भूल नहीं होती, उसौको 
दैवतालोग ब्राह्मण मानते हँ 1 द्राह्मणोकेः लिये जो कत्याण- 
कारो धम है, उसोका उनके समक्ष वणेन करमा उचित टै । 
इसोतिये मे आपके सामने यह वात कहु रहौ हूं । ब्राह्मण 
सत्यवादी होते है, उनक्न मन कमी ससत्यमे नह लगता । 
बराह्यणके लिये स्वाध्याय, दम, भार्जव (सरल भाव) 

भौर सत्यभापण--यह्‌ धरम धमं चतलापा ग्या है 1 
यद्यपि घर्मका स्वरूप सममनेमे कुछ कठिन है, तथापि वहं 
सत्यमे प्रतिष्ठित है । वृद्ध पुर्व कहते है--र्मके विधयपें 
वेदी प्रमाणहै, वेदसे ही धर्मेफा भान होता है । त्तमापि 
धर्मका स्व्प सूष्म ही देषा जाता ह ! केवल वेद पटृनेसे 
उसका यथायं रप प्रकट हो हौ जायगा--एेसा निश्चित 
खपे नहीं कहा ज सकता 1 मेरा तो यह्‌ विचार है कि 

मभौ आपको धर्मका पयायं तत्व ज्ञात न~~ है 1 

ब्राह्यणदेव ! यदि परम धर्मक्याहै?'२र 


बर्थ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपर्व 








चाहते ह तो मिथिलापुरीमे जाकर माता-पिताके भवत, 
सत्यवादौ भौर जितेन्छियः धर्मन्याधसे पधियि । वहू भषको 
धरम॑वा तत्व समका देगा । भगवान्‌ आपका मद्धल करे; अय 
आपकौ जहां इच्छा ह, वहाँ पधार । यदि मेरे मुखसे फोई 
अनुचिते वात निकल गयौ हो तो क्षेमा फर, क्योकि स्तरियो- 
पर समी दया फरते हैं । 


बराह्मण बौला--देवी ! तुम्हारा कत्याण हो; ; 
तुमपर बहुत प्रसन्न हँ । मेरा कोध अब हर हो चुका है 
तुमने मके जो उपालम्भ दिया है, यहु मेरे सिये चेतावनं 
ही है । इसपते मेरा वड़ा कल्याणं होनेवाला है } वुम्हार 
भला हो, अब मेँ मिथिला जाऊंगा भौर अपना कां सिः 
फरूगा । । 





कौशिक ब्राह्यणका मिधिलामे जाकर धर्मव्याधसे उपदेश लेना ` 


माकंण्डयजी कहते ह--उस पतिग्रताको वातं सुनकर 
फौशिक ब्राह्मणको वड़ा आश्चर्य हुमा । भपने क्रोधका स्मरण 
फरफे वह्‌ अपराधीकौ भांति अपनेको धिक्कारमे लगा । 
फिर धर्मकौ पक्ष्म गतिपर विचार कर उसने मन-हौ-मन 
यह्‌ निश्चय किया फि मुभे उस सतीके कटुनेपर श्रद्धा भौर 
विश्वास करना चाहिये, अतः भै अवश्य ही मिथिला जागा 
ओर उस धर्माहमा व्याधे मिलकर धर्मसम्बन्धी प्रन 
फरूगा 


दस प्रकार विचार कर वह कौतुहूलवश मियिलायुरीको 
चल दिया । रास्तेभ उसे अनेकों जंगल, गांव भौर नगर 
पार फरने पड़े । जाते-जाते वह्‌ राजा जनकसे सुरक्षित 
भिथिलापुरीमें पटच गया । उस नगरकी शोभा वड सुन्दर 
थौ, उसमे धर्मका पालन फरनेवाले मनुर्योका निवास था 
भौर अनेकों स्थानोपर यन्न तया धर्मसम्बन्ध महान्‌ उत्सव 


हौ रहैथे) 


फौशिक ब्राह्मण उस नगरमे पटैचकर सव ओर घूमने 
भौर धर्मव्याधका पता लगाने लमा । एफ स्थानपर जाकर 
उसने पृष्ठा तो ब्राह्मणोने उसे उसका स्यान बता दिया! 
वहां जाकर देखा कि धर्मव्याध कसान येठकर मांस 
बेच रहा है । ब्राह्मण एकान्तम जाकर वैठ गया । व्याधको 
यह्‌ मालूम हो गया फि फोर ब्राह्मण मूमते मिलनेके लिये 
भाये है, अतः वह्‌ शीघ्र ब्राह्यणके समी आया ओर वो्ता-- 
भगवन्‌ { आपके चरणोमे प्रणाम है} मै आपका स्वागत 
फरता ह । महौ वह्‌ व्याध हः जिते ददते हृए आपने 
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यहांतक आनेका कष्ट किया है । भापका भला हो ! आज्ञा 
दीभ्यि, मै षया सेवा करं ? यह्‌ तो मे जानता ह कि आप 
कंसे यहां पधारे हँ । उस पतिव्रता स्त्रीनि ही आपको मिथिता- 
मेभेनाहै)' 
व्याघको वात सुनकर ब्राह्मण बड़ विस्मयमें पड़ा ओौर - 

सन-ही-मन सोचने लगा--यह दुसरा आश्चयं देखेको 
मिला । व्याधने कहा "यह्‌ स्यान आपके योग्य नह है; यदि 
स्वीकार करैः तो हम दोनों घरपर चस \' 
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शिष्टाचारका वणन 
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वराह्मणने प्रसन्न होकर कहा, टोक है, एसा हौ करो # 
फिर भगे-भागे द्राह्यण चला मौर पोटे-पीष्े ज्याध । घरपर 
पटर धर्म्याधने ब्राह्यणदेवताके पैर धकर वेठनेको 
आसन रिया । उसपर वैठकर उसने व्याधे कहा, ह तात ! 
यह मांस वेचनेका काम तुम्हारे योग्य नहीं है । मूकेतो 
तुम्हारे इस धोर करमते बड़ा ष्लेग हो रहा है !' 


व्याध वोला--विप्रवर ! सने यह काम अपनौ इच्छासे 
महो उटाया है । यह धंधा मेरे कुलम दादे-परदायेके 
समयते चलां आ रहा है । स्वयं यं एसा कोई कायं न्ह 
करता, जो धर्मे विपरोत टो ! सावधानोके साय भू 
माँ-वापकी सेवा करता हं । सत्य बोलता ह { किसोको 
निन्दा नहु करता 1 पयाशदिति दान देता ह भौर देवता, 
अपसि तया सेवकोको भोजन देकर जो वचता है, उसौते 
अपनो जौविका चलाता हं ॥ 

शूद्रका कर्तव्य है--सेवा; वैश्यका कर्मं है सेतौ करना 
भर युद करना कष्विमोका कर्तेम्य बताया गया है । 
ब्रह्मचरमका पालन, तपस्या, वेदाध्ययन तथा सत्यमापण-ये 
ब्राह्मणे सदा हौ पालन करनेयोग्य धमं हु । राजाका यह्‌ 
कर्तष्य है कि ह्‌ अपने-अपने धर्मक चालनमे लमो हई 
भ्रजाका धर्मपूरवेक शातन करे तया जो लोग धर्मे गिर सये 
हो, उन्हे पुनः धमंपालनमें लमवे । ब्राह्मण ! पहा 
राजा जनकके राज्यम कोई भौ एसा नहीं है, जो धर्मे 
विष्द्र माचरण करे । चारों वणोके लोग अपने-मपने 
धर्मका पालन करते है । ये राजा जनक बुराचारोको-- 
धभक विरुद्ध चसनेवालेको, यह्‌ मपना पु्रहीक्योनहो, 
कठोर दण्ड देते है । (अतः माप मूममें या भौर किसी 
भिपिलावासीमे भघर्मकौ माशंका न करटं 1) 

मै स्यपं किसी जीवको हिसा नहीं फरता । दूरके 
भारे हए समर ओर भोका मांस वेचता हूं ! फिर भोरमे 
स्वयं मांस कभी नहीं खाता । ऋतुकाल प्राप्त होनेषर 
ही स्तो-संसगं करता है । दिनमें सदा टौ उपवास भौर रात्रिम 


भोजन करता है ! ङु सोम मेरी प्रशंसा करते रहै मौर क्ष 
लोग निन्दा; परंतु मे उने सबको सद्व्यवहारते प्रसन्न 
रखता हु । 
हनद्रको सहन करना, धर्में द्‌ रहना, सब प्राणिर्योका 
योग्यताके अनुसार सम्मान करना-यपे भानवोचित गुण 
मनुव्यमें स्यागके विना नह भते । व्यरथका विवाद छोड़कर 
बिना कहे दूसरोका भला करना चाहिये । किप्तौ कामनाते, 
शोधस या देषवश धर्मका त्पाग नहीं करना चाहिपे । प्रिय 
वस्तुकी भराप्ति होनेपर हंसे फूल म उठे, जपने मनके विपरोत 
कोई वतहोजायतो दुःख न मानि; आधिक संकट 
पड़नेपर धवराये नहीं ओर किसौ मी अवस्यामे अपना 
धमं न छोड ! यदि एक बार भूतते धर्मके विपरीते फोर्‌ 
काम हो जाय, तो पुनः दुचारा वह्‌ काम न करे । जो विचार 
करनेपर भपने ओर दूसरे लिपे कल्पाणकारो प्रतोत हो, 
उसी कामे अपनेको लगाना चाहिये ! बुराई करनेवातेके 
भ्रति वदतेमे भो बुराई न करे, भपनी साधुता कभो ग ्टोड़े! 
जो दूसररोको मुराईं करना चाहता है, वह्‌ पापौ अपने-भाप 
नष्ट हो जाता ह । जो पविव्र भावसे रह्नेवाले धर्मात्मा 
पुरषोकि कर्मको अघम बताकर उनको हे उडाति है, वे 
शदधाहोन मनुष्य नाशको प्राप्त होते हु ॥ पाष मनुष्य घोकनीके 
समान व्ययं फले रहते ह, वास्तवमें उनमे पुर्वाय वित्कुल 
नहीं होता । 
जो मनुष्य पापकम वन जानेपर सच्चे हृदयपे पश्चात्ताप 
करता है, वह उस पासे टूट जाता है; तथा “फिर एषा 
कमं कपौ नहो रुखगा' एसा दृद संकल्प कर तेनेपर चह 
भविप्यमे टोनेवाले दूसरे पापते मौ यच जाता है । सोभ 
ही पापका धर है, लोमो मनुष्य हौ पाप करनेका विचार 
करते ह । पापो रुष ऊपरसे धर्मका जा फेलाये रहते टै । 
जेते तिनकोते ठका हमा कं हो, वैते ही इनके धर्मकी 
आङ्भे पाप रहता है । इनमे इन्दरिपसंयम, षाहरो पविद्रता 
मौर धर्मसम्बन्धी बातचोत--ये सव तो होते है, श्तु 
धर्मात्म पुरुयोका-सा शिष्टाचार नहीं होता । 


शिष्टाचारका वर्णन 


भाकण्डेयजी फटे ह--धर्व्याधका उपयृक्त उपदेश 
सुनकर कौशिक ब्रा्यणने उससे पुष्टा, "नरेष्ठ ! मुके 
शिष्ट पुरयोकि भचारका ज्ञान कंसे हो ? दुर्हीं मुमसे 
शिष्टो ध्यवहारका यथायं रोतिसने वर्णन करो ए 

ष्याध वोला-ग्रा्यण } यतत, तप, दान, वेदोष 


स्वाध्याय ओर सत्यमायण--ये पांच याते शिष्ट युदपोके 
व्यवहारमे सदः रहती है । जो काम, क्रोध, सोभ, दम्भ सीर 
उद्ण्डता--इन दुरगुणोको जौत सेते ह, कभो इनके वशमे 
नहीं होते, वे हौ शिष्ट (उत्तम) कहुलते ह कि उनका 
हौ रिष्ट पु्य भादर करते ह । वे सदा ही यज्ञ मो” य 
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मे ले रतै ह, कनी सनसाना आचरण नहीं करते । 
सदाच्ारकत निरन्तर पालन करना--श्िष्ट द्यन्त दुसरा 
क्वणः ह । शिष्टाचारी पुरुषौ गुख्कौ चरेवा, आोधका 
अमाव, सल्छमाप्ण जीर दान--ये चार सद्गुण मयय होते 

वेदक नर है सत्य, सत्यका सार टै इन््ियस्रंयम मौर 
टृन्दरियसंयमका सार हु त्याग 1 यह्‌ त्याय शिष्ट पुख्यमिं 
सदा विमान हता ष्ै। जोश हु, पै सदा हौ नियमित 


श्प > 


1 


॥) 


गु आना पालनं कन्ते दहते हं । 
मनि ह प्यारे ! सुम धमकी मयदद न्धुः करनेवालं 


नास्तिक, पापौ सर्‌ निर्दयी पर्येका सद्धं छोड दो ! मदा 
धा्िद धरणौ मेवामें रहौ । यह्‌ शरोर एक नदी है, पच 
जन ई काम ओर्‌ लभन्पी सगर्‌ इसके 
सतर भरे पडे । जन्म-मरणकै दुरम प्रदेशमे पहु नदी षह 
धर्यकी नाक्पर वटी भीर्‌ वसके दुर्गम स्यानी-- 
क पार्‌ फर लाभो । जपे कोई नी रंग सफद 
परष्ेपर हा यच्छी तरह श्विता टै, उती प्रकार जिष्टाचारका 
यानन करनेवाले पृरुपमं ही कमणः सल्चित छया दुमा वस 
आर दानरूपं महान्‌ धर्म 'ननीनति प्रकाित दौता द 1 
द सौर सत्य हनमे ही सम्पूणं जीद कल्याण हता 
दैर् सवम मदान्‌ धम्‌ ट, पर्मनु उसन्छा प्रतिष्टा दै सत्यमे ! 


१ 
॥। 
राच्पकः आधारपर ह्वा श्रेष्टं 


उन्माद 


कत 


+ ५. 
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पुप्रकि सभी कारं सारस्म 
हतं हु ¦ इस्रनिय स्रस्य टी गौरवकी वस्तु ह । न्याययुक्त 
वमक यर्म धमं कहा गया ह. इसके विपरीत जो 
नात्रा ट, सते ही शिष्ट पर्य अधर्म वताते! जो कौध 
र रते, चिनमें स्हुकार्‌ अर ईर्प्याका भाव 
न्ह, डो मनेदर्‌ काव रेत्रनेवासं सौर सरल स्वमाचके 
ह" उन्दे शिष्टाचारी कहते ह । उन्म सच्वगुणकी 
त द; जिनकय पालन इसको कालिन प्रतीत होता 
£, एते कदाचारोका भौ पे सुगमतापूरवका पालन करते हु; 
पिन सरक्माके कारण हं उनच्ल सर्वत्र वादर हता है 
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उनके ह्यय कमी हसा आदि घोर फं नहँ होते । सदाचाः 
पुराने जमानेसे चला मा रहा है; यह्‌ सनातन धमं है, दसकं 
कोई मिटा नहीं सकता ! सचते प्रधान धर्म तो वहु ठ 
जिसका वेद प्रतिपादन करते ह; दतरा चह है, जिसका वर्णः 
धर्मशास्त्रोमिं हमा है । तीसरा धर्म टै शिष्ट (संत 
पुरुपोका आचरण 1 इस प्रकार ये धर्मके तीन क्षण ह 

विद्याभोमें पारङ्धत हीना, तीथेमिं स्नानं करना तया क्षम 
सत्य, कोमलता अर पविता जादि सदुगुर्णोका सञ्चः 
विष्ट पुरयेकरि ही आचारम देखा जाता है । जो सद्रप 
दया ट्रे है, पिसीका जी नहीं दृखाते, कभी कठोर वचः 
नहीं बोरे, वे ही संत या शिष्ट पुस्प हु । जिनं शुभानुः 
केकि परिणामक ज्ञान हः जो न्यायप्रिय, सद्गुणी, सम्पुः 
जगतुक्रे दिर्तपौ मौर सदा सन्मार्गपर चलनेवाते है" वे सन्ज 
धुसप ही शिष्ट ह| उनका दान करनका स्वमावहोताहै 

वै फिसी मी वस्तुक्रो पटले भीर सवको वांरकर पीठं स्वीक 
करते ह तथा दीन-दुखिर्योपर सदा उनकी कृपा रहती है 

स्च भौर तैवकोको कष्ट न हे, इसके लिये भी वे सदा सावध। 
रहते ह ओर रमु अपनी शक्तिम अधिक धन जं 
देते रहते ह 1 वे सर्वदा सत्पुरषोका सद्धः करते है; संसार 
जीवननिर्वाहि कं हो, धर्मकी रक्षा जीर आत्माका कस्या 
किस प्रकार हो-- इन स्व वातोपर उनकी दृष्टि रहती है 

महसा, सत्य, चूरताका अभाव, कोमलता, द्रोह ओ 
अहंकारका त्याग, लज्जा, क्षमा, शरम, दम, वुद्धि, धै 

जोवदया, कामना एवं द्रेएका अमाव--पे सवे श्िष् 

पुरुपयके गुण ह । इनमें भी प्रधानता तौनको है--किसी 

द्रोह न करे, दान करता रहै मौर सद्य बोले । शान्ति, संतो 

ओर मीठे व्चन--ये मो शिष्ट पुरुषोकि गुण ह । इस प्रका 

शिष्टोकि आचार-्यवहारका पालन करनेवाले मनुष्य महा 

भयसने मुक्त हो जति है! हे ब्राह्मण ! इस प्रकार जंतर 

सुना सीर जाना है, उसके अनुक्ता शिष्टके माचारका तुभ 

वर्णेन कियाद, 


[म 


धमकतो सूक्ष्म गति ओर फलभोगमे जीवक परतन्त्रता 


माकण्डेयरजी क्त ह-धरमव्याधने कौशिक ब्राह्यणसे 
कटा दृद पुपेव् छ्टुना ह किं धर्मक चिपयमे केवल 
वद प्रमाण द 1 यद्‌ वतत बिल्कुल ठीक है; सो मी धर्मौ 
गति वदी युध्म द । उस्कं उनको भेद, अचैकों एाघ्ाएु 
सत्यका छम जर्‌ असरत्यको मधम चताया गया 

ठ पदि किव प्राणोका संकट उपस्यित हौ जीर वरहा 


मसत्यमापणत्रे उत्तके प्राण वच जति हं तो उस्र मवसरय 
असत्य वोलना धमं हो जाता ह ! बह असत्यसे ही सत्यः 
काम निकलता ह । एसे समयमे सत्थ योलनेसे असत्य 
ही फल होता है } इसने यहं निष्कं निकलता ह कि जित 
परिणामे प्राणि्योका अत्यन्त हित होता हो, वहु ऊपर 
मस्त्य दौखनेपर भी वास्तवने सत्य 2 \ उसके विपरी 


“ वनपवं |] 


जीवार्माकौ नित्यता ओर पुण्य-पाप कमक शुभाशुभ परिणाम 


३२७ 


--------------~-------------~-~--~-------~---~--------~- 





निसते फिसीका अहित होता हो, इसरोके प्राण जते हो, 
वह्‌ देखनेमे सत्य होनेषर भी वास्तवमें असत्य एवं अधमं 
है इस प्रकार धिचार फरके देखो, तो धर्मकौ गति बद्ध 
सुषम दिखायो देती है । मरुष्यजो भी शुभया अशुभ कमं 
करता ह, उसका फल उप्ते अवश्य ही भोगना पड़ता है } 
यदि उसे बुरे क्कि फलस्वरूप प्रतिकूल दशा प्राप्त होती हैः 
दल आ पडते हु, तो बहु देवतामोकौ निन्दा करता है, 
ईश्वरको कोसता है; पर्यतु अञ्लानवश अपने कमेकि 
परिणामपर उप्ता ध्यान नहीं जाता । मूखं, कपटो भौर 
चञ्चलं चित्तवाला मनुप्य सदा हौ घुल-दुःखके चथकरमे 
` पड़ा रहता है ! उसके नुदधि, सुन्दर शिला ओर युरार्य-- 
कोई भो उसे उस घवकरमे वचा नहो सकते । यदि पुर्पार्यंका 
फल पराधीन न॑ हौता तौ जिसको जो इच्छा होती, उते ही 
प्राप्तं फर लेता \ परंतु देखा यहं जा रहा है कि बडे-वडे 
संपमी, कार्करुयाल भौर बुद्धिमान्‌ मनुष्य भो अपना काम 
करते-करते थक जति हँ; तो भौ उने इच्छानुसार फल नहं 
मिलता । तया दूसरा भनुष्य, जो जीवोकी हिसा करता है 
मौर सदा लोगोको टगता हौ रहता है, मौजते जिदगी बिता 
र्हादै। कोई विना उद्योगके ह अपार सम्पत्तिका स्वामी 
हो जाता है ओर किसोको दिनभर फाम करनेषर मनद्ुरो 
भी नसोर नहीं होती 1 "कितने ही दोन मनुय पुत्रके लिये 
^ तपस्या करते, देवताओक पूते ह; कितु उनके बालक वेदा 
होकर फरलमें कलडुः लगानेवाले निकल जाते ह । मौर 
अटूत-मे एते है, जो अपने पिताक कमे हुए घन-धान्य तया 
प्रचुर भोग-विलासके साधनेकि साय जन्म सेते ह भौर 
सौकिक मद्भलाचारमे ही इनका जन्म होता है । इसे 
कोई संदेह महीं भि भनुष्योको नो रोगत है, वे उनके 


कमोके ही फल ई; मंते वहैलिये छोटे मूयोको शष्ट देते है 
उसी भ्ररार वे रोग आर व्याधियां जौवोको पीड़ा देतौ रहतौ 
है । (मोग पूरा होनेपर) अओषर्धोका संग्रह रखनेवाले 
चिकिल्ताक्ुशत वद्य उन्‌ रोगोका उसी प्रफारं निवारण फर्‌ 
देते ह, जेप वधक मृगोको भगा देतेर्हु। विप्रवर ! पह 
तो तुम भ देखते हो कि जिनके पात भोजनका भण्डार भरा 
षडा, वे प्रायः सग्रहुणीसे कष्ट पा रहै, उसे घा नहीं 
सक्ते 1 दूसरी ओर, जिनकी भुजाओं बल है--नो 
स्वस्य ओर शितशालौ है, वे अश्नके अभावे "त्राहि शाह 
कर रहे है; वड़ो कटिनताति उनके येटमें कु जा पाता है! 
इसे प्रकार यह संसार अत्हाय है भोर मोह्‌-णेफमें ड 
हज है । क्कि अत्यन्त श्रवल प्रवाहे पड़कर निरन्तर 
उसकी आधि-व्पाधिपौ प्रचण्ड तरद्धके थपेडे सहं रहा 
है ॥ यदि जोव फल भोगनेमे स्वतम््र होता, तो न फो्द मरता 
मरन वृद होता ) सभी मनचाहो फामनाको प्राप्त कर 
लेते, मश्रियको प्राप्ति तो किसको हती हौ नहीं । देखा जा 
रहा है कि जगते सभौ लोग सवते ऊंचा होना चाहते ह 
ओर हसे किये ययाशवित प्रयटन भी करते हँ, कितु चंसा होता 
नहीं 1 बहूत-ते मनुप्प एक हौ नसवर अर लग्ने उत्पन्न 
हेते है परंतु पृयक््‌-पुयक्‌ कर्मोका संग्रह होनेके फारण फलक 
प्राप्ति महन्‌ मन्तर ह जाता है \ कहतके कटा जाय, 
नित्य अपने उपयोगे आनेवाली चस्तुषर भी रिसीका 
अधिकार नहीं है । श्रुतिके अनुसार यह जीवामः सनातन है 
भौर सम्पूर्णं प्राणियोका शरीरे नाशवान्‌ है ॥ शरोरपर 
मधात करनेसे शरीरका तो नाश हो जाता है, कितु अविनाशौ 
जोव नही मरता; वह्‌ क्मेवन्धनमें वेधा हम फिर इरे 
शरौरमे प्रविष्ट हो जाता है ।“ 





जीदात्माकी नित्यता ओर पुण्य-पाप कमेकि शुभागुभ परिणाम 


श्तौशिक बाह्यणने प्रश्न किया--है कमेवेत्ताभोमे 
शष्ठ । जीव सनातन कंसे है, इस विययको मै ठीक-टीक 
ममनः चाहता हं} 

धर्मग्याधने कहा--रेहका नाश होनेपर जोक नाश 
महों होता ! मूखं मनुष्य जो कहते रह कि जीव मरताहै*सो 
उनका यह्‌ कयन मिय्या है । जीव तो इत्र शरोरको छटोष्कर 
दूसरे शरीरम चला जाते( है । धरीररे पचो तरस्योको पृथक्‌ 
पृथक्‌ पाच भूतोमिं मिल जाना ह उसका नाश कंहलाता ह 1 
इस भगतू्मे मनृष्यके किये ए कर्मोको टृ उरा कोई नहो 
भोगता; उसने जो कुछ कमे किया है, उस्ने वह स्वयं 


भोगेग } चस्य हए कर्मका कमौ नारा नहीं होता 1 

पवित्रात्मा मनुप्य पुण्वकमोका आचरण करते हु ओर नीच 

पर्ष पापकमेमिं प्रवृत्त होते ह । वे कर्म मनुष्यका अनु्षरण 

करते हु ओर उनसे प्रभावित होकर वह्‌ दसरा जन्म लेता है 1 
ब्राह्मण बोला--जीव इसरी योनिमें कंसे जन्म तेता 

है? पाप मौर पुष्यते उत्का सम्बन्ध किस प्रकार होतः टै ? 

ओर पुण्यमयो तया पापमयी योनियोको प्राग्ति उसे किस 

तरह होती दै ? 
धर्मव्याघने कहा--जौव कह संग्रह्‌ क + 

जिच श्रकार शुभ कमेकि अनुसारं 9 य 
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कमम जनुत्रार अधम योनिम ज्म ग्रहण करता है, उसका 
र सं्षपते वर्णन करता हं केवल शुभ कर्मोका सोय होनेसे 
जीवौ देवत्वकी प्राप्ति होती है, णुम मौर अशुभ दोनोफा 
मिश्रण होनेषर वह मनुप्ययोनिमे जन्म तेता है । मोहे 
डालनेयाले तामस फमोकि भाचरणसे पशु-पक्षी आदि योनियो- 
मर जाना पडता है भौर पापौ भनूप्य नरकमें पडता है । वह्‌ 
जन्म; मरण सीर वुद्धाचस्याके दुःखोमे सदा पीटितत टोता 
रहूताःहै । भपने हौ पापोके कारण उसे वारंवार संसारके 
लेपा मोगने पडते ह । कर्म-बन्धन्मे वेधे हए जीव हजायं 
्रफारकी तिर्यग्योनि्ो भौर नरकमिं चक्कर लगाया करते 
ट 1 मृदु पश्चात्‌ पापकमसि दुव प्राप्त होता है मीर उस 
ुःका मोम करतेयेः लिये हौ वह्‌ जीव नीच जातिमें जन्म 
तेता ह । वहां फिर नये-नये बहते पापकमं कर व॑ठतारै, 
जिनके कारण दरुषथ्य खा तेनेवाते रौगीकी तरट्‌ उसे पुनः 
नाना प्रकारके फष्ट भोगान पडते ह । इस प्रकार यद्यपि वह्‌ 
निरन्तर वुःख उठाता रहता ह, तथापि अपनेको दुःखो नहीं 
मानता, दरःखको ही सुख समक्न लगता ह । जवतक वन्धनमें 
टालनेवाले कर्मोकिा मोग पुरा नीं होता मौर नये-नये कमं 
नेते रहते ६! तवत्तक अनेका कष्टोको सहन करता हुमा 
चहु चक्की तरह इस संसारे चक्कर्‌ लगाता रहता है 
जय बन्धनकारक कमकि मोग पूर्ण हो जाते ह ओर 
सत्कमवि हारा उक्षे शुद्धि भी भाजाती है, तव वह्‌ तप 
भीर योगफा जारम्म करता है । अतः पुण्यकमकि फलस्वरूप 
उसे उत्तम लोकोकी प्राप्ति होती है, जह जाकर वहु शोकमें 
नरह पडता । पाष करनेवाते मनुप्यको पापी भादत हो 
जाती है, फिर उसके पापका अन्तं नहीं होता । इसलिये पुण्य 
करनेके लिये हु प्रयत्न करना चाहवे, पापका तो त्याग ही 
उचित है । जो संस्कारसम्पद्न, जितेन्द्रिय, पवित्र तथा मन- 
पर कावर रखनेवाला है, उस्न बुद्धिमान्‌ पुरपको दोनों ही 


संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपवं 





सोकोमे सुखकौ प्राप्ति होती है 1 इसलिये प्रत्येक मनुप्यको 
चाहिये कि वहु सत्पुरषोमेः धर्मका पालन करे आर शिष्टोके 
ही समान वर्तव करे ! संसारम जिससे किसीको कष्ट न 
पटहे, ेसी वृत्तिसे जौविका चलावे । अपने धर्मके अनुसार 
ही फर्म करे, जिससे कर्मोफा संकर (मिश्रण) न होने पावे। 
बुद्धिमान्‌ पुर धर्मे ही आनन्द मानता हे, धर्मका ही आश्रय 
ग्रहण करतः है मौर धर्मम कमये हुए धनके द्वारा धर्मकाही 
मूल सचता ह । "इस प्रकार वह्‌ धर्मात्मा हता है, उसका 
चित्त स्वच्छ एवं प्रसन्न टौ जाता ह । तथा मित्रजनोते 
संवुष्ट होकर चह्‌ इस लोक ओर परलोके भी नन्दति 
होता है । धर्मात्मि पुरय शब्द, स्प, रूप, रस भीर गन्ध-- 
समी प्रकारके विचय-तुख तयः प्रमुतव प्राप्त करता है ! यह्‌ 
स्थिति उसके धर्मका ही फल माना जाता है । धर्मक फल- 
रूपसे सांसारिक युखीफो पाकर जिसे त्रप्ति या संतोष नहीं 
होता, वह्‌ ज्ञानदुष्टिके कारण वेराग्यको प्राप्त होता टै । 
वुदधिके नैनो देखनेबाला मनुष्य राग-देष आदि दोषोसे युक्त 
नर होता । वहु विरत तो पूर्णं हो जाता है, पर धर्मा 
परित्याग नर्ही करता । सम्पूर्णं जगतृको नाशवान्‌ समक्षकर 
वह्‌ सयको ही त्यागनैका प्रयत्न फरता है, तत्पश्चात्‌ प्रारग्ध- 
के मरोसे न यैठकर वह्‌ उचित उपायसे मुवितके लिपे उद्योग 
फरता है । इस प्रकार वैराग्यको प्राप्त होकर बहु पापकर्मो- 
फा परित्याग फरता है, फिर धामिक होकर अन्तमे मोक्ष 
प्राप्त फर जेता ह । जीचे कत्याणका साधन है तप; मौर 
तपको मुल है शम भीर दम--मन भौर इच्धियोपर विजय 
प्राप्त करना } उस तपके दारा मनुष्य अपनी सभौ 
मनोवाल्छत वस्तुको प्राप्त करता है । इन्दरियसंयम, सत्य- 
मापण अर गम-दम--इनके द्वारा मनुष्य परमपद (मोक्ष) 
कोमभोीप्राप्त फरतेता है! 





इन्दरियोके असंयमसे हानि ओर संयमसे लाभ 


ब्राह्मणे प्रश्न किया--धमत्मिन्‌ ! दन्द्यं फौन- 
फीनर्हु? उनका निग्रह्‌ किस प्रकार फरना चाहिये ? निग्रहा 
फल गया है ? मीर उस फलक प्राप्ति फिस प्रकार होतीरै? 

धमव्याध वोला--इन्धियोहारा पिसी-किसी विषयका 
याने प्रप्त फरनेके लिये सवस पटते मनुप्योका मन भ्रवत्त 
होता है । उसफो जान सेनेपर मनका उसे प्रति राग या 
टेप हो जाता है । जिसमे राग होता, उसकै लिये मनुष्य 
भयते फरता है, उसे परानेफे सिये फिर वडध-यडे छार्योका 


भरम्भ फरता है । मौर प्राप्त होनेपर अपने अभीष्ट विषयो 
फा वारस्वार सेवन फरता रहता है \ अदधिक सेवनसे उसमे 
राग उत्यन्न होता है, उसके निमित्तसे दूसयेके साय देष हो 


जता है; फिर लोम ओर मोह वदते ह । इस प्रकार लोभे 


भाक्रान्त ओर राग-देवसे पीडित मनृष्यको वुद्धि धर्मभे नहीं 
लगती । अगर वह्‌ धर्मं फरता भी है तो कोरा बहानामातर 
होता है, उसको भोटमें स्वार्थं छिपा रहता है ! ब्पाजते 
धर्माचरण करनेवाला मनुष्य वास्तवमे अर्यं नाहता है भौर 


वनपर्व 





इन्दियोके असंयम हानि ओर संयममे लाम 
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धर्मे व्याजसे जब भर्य॑फी त्िद्धि होने लगती है, तो व्ह 
उस्म रम जाता है; फिर उस धनसे' उसके हूदयमे पाप 
करनैरी इच्छा जाप्रत्‌ होती है । जद उसके भित ओर 
विद्वान्‌ पुर्य उदे उत कमते रक्ते ह तो उसके सम्यनमें 
वह्‌ अशास्वीय उत्तर देते हए भो उसे वेदप्रतिषादित 
वताता ह । रागरूपी दोधके फारण उसके हारा तीन प्रकार- 
के अधमं होने लग्ते ह--(१) वह्‌ मनसे पापका चितन 
करता है, {२) वाणीप्े पापकी हौ बातत बोलतः है मीर 
(३) परियाद्राया भौ पापका हौ आचरण करता है 1 
मघर्ममे लग जनिपर उप्ते अच्छे गुणनष्ट हो जतेरहै। 
भपने-जैमे स्वभाववाते पापिपरोते उसकी मित्रता बदृती है । 
उत पापे इस लोकें तो दुःख होता ही है, परलोके भो 
उपे बद द्यति भोगनो पडती है । इस प्रकार मनुष्य कंपे 
पापात्मा होता है यह वाते बरतायौ भयो । 

अव धमकी प्राप्ति फंसे होती है, इसको सुनो । किसे 
सुख है मौर किसे दुःल--हसके विवेचनमें जो कुशल है, 
वहु सपनो तीक्ष्ण वृद्धि विषयसम्बन्धी दौरपोको षले हौ 
समकर सेतां है । इसे वह साधु-महात्माओका संग करने 
लगता है । साधूुसंगपे उसकी वृद घर्मे प्रत्त हो जातौ है । 

विप्रवर ! पञ्चमूतोते वना हमा यह्‌ सम्पूणं चराचर 
जगत्‌ ब्रह्मस्वस्प है । प्रयसे वक्कृष्ट कोई पद नहं है । 
भाच भूत ये ह-आकराश, यायु, अग्नि, जत सीर पृथ्व ! 
शब्दे, स्पशे, रप, रस भौर गन्ध--ये प्रमथः इनके विशेष 
गण ह । पाँच भूतो अतिरिवत एटा तत्त्व है चेतना, इसीकी 
भन फहुते हँ । सातो तत्व है बुद्धि ओर आवां है 
भहुंकार । नके सिवा पांच ज्ञानन्धियां, जीवात्मा ओर 
सस्व, रज, तम~--सव मिलकर सह्‌ तेत्त्वोका यह समूह 
मन्पक्त (मूत प्रतिक कार्य) कहुलाता है ) पाच 
निनिन्दियोफि तया भन सौर बुद्धिके जो व्यक्त मोर मव्यव्त 
विचय ह, उनको सम्मितित्त करनेसे यह समूहं चौवोत 
तंत््योकय माना जाता है; यह्‌ व्यक्त भौर अव्यक्त दीनो ही 
ध्रकारका तया भोग्य्प है । 

पृण्वोके पांच गृण ह--णम्द, स्पशं, रूप, रस ओर 
गन्ध । इने गन्धको छोड़कर शेष चार गुण जलके भो ह । 
तैजके तीन गुण ---श्द, स्पशं ओर श्प । वायुके शब्द 
भर स्परी--दौ ही गुण ह मौर आकाशका शब्द ही एक 
गुणहै। ये पांच भूत एक द्रूपरेके विना नहो रह सकते, 
एक्ैमावको प्राप्त होकर ही स्यूल स्पमें प्रकारित होतेह 
जिस समय चराचर प्राणी तौग्र संकत्पङे द्वारा भन्य देहकी 
भावना करते ह, उस समय कासके अधन हो दूसरे शरोरमे 
भरवेशं कत्ते हँ । पूर्व देहके दिस्मरणको षौ उनको मृत्यु 

भ० भा०--भ्र्‌ 


कहते ह । इस प्रकार क्रमशः उनका आविर्भाव भोर 
तिरोभाव होता रहता है । देहके भरतयेक मंगमें जो शक्तं मादिं 
धा दिखायौ देते हु, ये षञ्चमूतोके ही परिणाम ह । इनसे 
सरा चराचर जगत्‌ व्याप्ते है ! ब्य इन्दिपोते जिसका 
संसर्गे होता है, वह व्यक है; कितु जौ विषय इन्दियप्रा्य नहीं 
है, केवल अनुमाने ही जाना जाता है, उते अन्यत्त समन्धना 
चाहिये । 

अपने-अपने विपाका सतिकमण न करफे शग्दादि 
विघर्योको ग्रहण करनेवाली इन इन्दियोकौ जव आत्मा 
अपने वशे करता है, उस समय भानो यह्‌ तपस्या करता है-- 
इद्धियनिग्रहद्राय मानो आत्मतत्व साकात्कारका प्रयत 
करता ह । दसं, भात्मटृष्टि प्रप्त हो जाने कारण वह्‌ 
सम्पूणं लोकोमे अपनेको व्याप्त मौर अपनेमं सम्पूणं सोकीकी 
त्वित देखता है । इस प्रकार परात्पर ब्रह्मको जाननेवाला 
ज्ञानी पुरपः जवतक प्रारग्ध शेय रहता है, तपरौतक सम्पूर्ण 
भूतो देखता है । सय मवस्याओमें सव मूतीको आत्म 
रपे देलनेवाते उर ब्रह्ममूतं ज्ञानौका कमो भी अशुभ 
कमि संयोग नहीं हता । जो मायामय क्तेशोको लांघ 
जाता है, उस योगको सोकवृत्तिके प्रकाशर जानमारगके 
द्वारा परम पर्यायं (मोक्ष) की प्रात्ति होती है ! बुद्धिमान्‌ 
ब्रह्मानि वेदोकि दवारा मुषत जीवको आदि-ते रहित, स्वयम्मू 
अविकारो, अनुपम तया निराकार वताया है । 

हि विप्र ! सदका मूत है तप ओर तप होता है षन्दियो- 
का सेयम करनेसे ही, भौर किसी प्रशलर नह । स्वर्ग-नरक 
आदि भो कुठ भो है, वहं सच इन्दियां ही हँ । मनसहित 
इद्दियोको रोकना हौ योगका अनृच्छान है । यहो सम्पूरणं 
तपस्याका मूल है मौर इद्धिर्योफो अधीन म रखना ही नरक. 
काहु है । इद्धियोका साय देनेसे--उनके पोषे चलने 
समौ तरह्के दो संधटित होते हँ ओर उनको वर्मे कर 
सेनेसे सिद्धि प्राप्त होती है । अपने शरीरमे हो विमान 
मनसहित हों इन्दिथोपर जो अधिकार प्राप्त कर सेता है, 
वह जितिन्दिय पृष्व पामि ही नहं लगता, फिर अनर्योसि 
तो उसका संयोग हो ही कंसे सकता है ? पुख्यका यह्‌ शरीर 
ही रथ है, मात्मा सारथि है, इच्ियां घोषे ह । जैत कुशल 
सारयि धोोको अपने वशमे रएकर गुखपूर्वक धात्रा करता 
है, उसो प्रकार सावधान पुद्य अपनो इन्दियोको अधीन 
रखकर सुखपूर्वक जीवनयात्रा पूणं करता है । नो रेहर्पौ 
रथमें जुते हए मन एवं इद्धियरपौ छः वलवान्‌ धोडोकी 
दारोरकये ठोकसे सेभालतः है, वहो उत्तम सारय है + 
सड़कपर दौडनेदाले धोडोको तरह्‌ विषयोमें ५ ५ नी 
षन इच्ियीको वशमे करनेके लिये ध्यपर्वक $< > । 
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कमेकि अनुसार अद्म योनियेमिं जन्म ग्रहण करता है, उसका 
सं सक्षेपते वर्णन करता हु । केदल शुभ करमोका संयोग होनेसे 
जीवक्मे देवत्वकी प्राप्ति होतो है, शुन ओौर अशुभ दोनोका 
मिधरण होनैषर वहु मनुष्ययोनिमे जन्म लेता है 1 मोहमे 
डालनेबाते तामस कर्मके जआचरणतते पणु-पक्षी आदि योनियो- 
मे जाना पडता है मौर पायी मनुष्य नरकमें पडता है । वह 
जन्म; भरण ओर वृद्धावस्यके दुःखोसे सदा पौडिति होता 
रहता है \ अपने ही पापोके कारण उसे वारंवार संसारके 
वते भोगने पडते है । कर्म-वन्धनमें वेधे हुए जीव हजारो 
प्रकारकी तिर्यग्योनियो भौर नरकोमे चक्कर लगाया करते 
है 1. मृपुके पश्चात्‌ पापकमपि दुःख पराप्त होता है ओर उस 
दुःखका भोग करनेके तिंपे ही वहु जीव नीच जातिमे जन्म 
तेता है ! बृह फिर नये-नये वहुत्त-से पापकम कर वैठता है, 
जिनके कारण करपण्य खा ल्ेनेवाले टगोकी तरह उसे पुनः 
साना प्रकारके कष्ट भोगने पडते ठँ ! इस प्रकार यद्यपि बह 
निरन्तर दुःख उरुता रहता है तयापि अपनेको दुःखी नहीं 
मानता, दुःखको ही सुख समञ्लने लगता है । जवत्तक वन्धनमें 
डालनेवलि कर्मक भोग पुरा नहीं होता भौर नये-नये कर्मं 
वनते रहते ह, तवतक अनेको रष्टोको सहन करता हुमा 
वह चक्रकौ तरह इस संसारम चक्कर लगाता रहता है 1 
जद वन्धनकारक क्कि मोग पूर्णे हौ जाते हैँ ओर 
सत्कमकि हारा उसमे शुद्धि भी आ जातौ है, तव वहं तप 
ओर येःपका आरम्म करता है । अतः पुण्यकमेक्ति फलस्वरूप 
उसे उत्तम लोकोकौ प्राप्ति होती है, जहर जाकर वहु शोकमें 
नहं पड़ता । पाप करनेवाले मनुष्यको पापकी मदत हो 
जाती है, फिर उसके पापका अन्तं नहीं होता । इस्तलिये पुण्य 
करनेके लिये ही प्रयत्नं करना चाहिये, पापका तो व्यायय 
उचित है । जो संस्कारसम्पन्न, नितेन्दिथ, पवित्र तथा मन- 
पर कार रखनेवाला है, उस बुद्धिमान्‌ पुरुपको दोनों ही 


लोकमि युखको प्राप्ति होती है । इसलिये प्रत्येक मनुष्यको 
चाहिये कि वह्‌ सत्युरुषोके धर्मका पालन करे जौर शिष्टेकि 
ही समान वर्ता करे ! संसारम निससे किसौको कष्ट म 
पहुचे, ठेस वृत्तिसे जीविका चलावे ! अपने ध्मके अनुसार 
ही कर्म करे, जिससे कर्मोक संकर (मिश्रण) न होने पादे । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष धर्मसे हौ आनन्द मानता है, धर्मका ही आश्रय 
ग्रहृण करता है मौर धममेसे कमपे हुए घनके हारा धर्मकाहौ 
मुल सीदता ह । इस प्रकार वह्‌ धर्म्मा होता है, उसका 
चित्त स्वच्छ एवं प्रसन्न हौ जाता है तया मित्रननोमे 
संतुष्ट होकर वह इस लोक ओर परलोकमे भो आनन्दित 
होता है । धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पशे, रूप, रस मौर गन्ध-- 
सभ प्रकारके विषय-सुख तथा प्रभुत्व प्राप्त करता है} यह्‌ 
स्थिति उसके धर्मका ही फल साना जाता है । मके फल- 
रूपसे सांसारिकं सुलीको पाकर जिसे तृप्ति या संतोष नहीं 
होता, बहु ज्ञानदष्टिके कारण वैराग्यको प्राप्त होताहै) 
इद्धि नेचरोसे देखनेबाला मनुष्य राग-देष आदि दोषोे युक्त 
नहीं हता । वह्‌ विरक्त तो पूर्णं हो जता है, पर ध्मका 
परित्याग नहं करता ! सम्पूणं जगत्को नाशवान्‌ समञ्लकर 
वह्‌ सदको हौ त्यागनैका प्रयत्न करता ह, तत्पश्चात्‌ प्रारन्ध- 
के भरोसे न वैठकर वह्‌ उचित उपायसे मुक्तके लिये उद्योग 
करता है ! इस प्रकार वैराग्यको प्राप्त हकर बहु पापकर्मो- 
का परित्याग करता है, फिर धार्मिक होकर अन्तमं मोक्ष 
प्राप्तं कर लेता है । जोवके कल्याणका साधन है तप; मौर 
तपक मुल है शम मौर दम--मन अर इद्दियोपर विजय 
प्राप्त करना । उस तपके हारा मनुष्य अपनो सभो 
मनोवाञ्छित वस्तु्ओको प्राप्त करता है । इन्दियसंयम, सत्य 
भाषण मौर लम-दम--इनके द्वारा मनुष्य परमपद (मोक्ष) 
कोभीप्राप्त करसेताहै। 


इन्दरियोके असंयमसे हानि ओर संयमसे लाभ 


ब्राह्मणने प्रश्न किया--धरमात्मन्‌ ! इन्द्रियां कौन- 
कौन है ? उनका निग्रह किस प्रकार करना चाहे ? निग्रहका 
फत क्या है? ओर उस्र फलकी प्राप्ति किंस प्रकार होती ह? 

धमव्याध चोला--इन््ियोारा किसौ-किसी विषयका 
आन पराप्त करनेके लिये सवसे पहले मनु्योका मन भ्रवत्त 
होता हं । उसको जान लेनेपर मनका उसके प्रति राग या 
टेष हो जाता । जिसमे राग होता है, उत्तफे लिये मनुष्य 
श्यत्न करता है, उसे पानके लिये फिर वड़े-बड़ कर्योका 


आरम्म करता है । मौर प्राप्त होनेयर अपने अभीष्ट विषरयो- 
का वारस्वार सेवन करता रहता है । अधिक सेवनसे उसे 
राग उत्पन्न होतो है, उसके निमित्तसे दूसरोके साय द्वेष हो 
जता है; फिर लोभ ओर मोह बदृते है ! इस प्रकार सोभते 
आक्रान्त मौर रागेषसे पीडित मनुष्यकी वुद्धि धर्ममे नहीं 
लगती ! अगर बहू घमं करता भी है तो कोरा बहानामात्र 
होता है, उसको ओटमें स्वायं छिपा रहता है ! व्याजते 
धर्माचिरण करनेवाला मनुष्य वास्तवमे अर्य चाहता है भौर 
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धर्मक ग्याजसे ज अर्भको सिद्धि होने लगनो है, तो वह्‌ 
उक्षौमे रमर जाता ह; किर स्त धनत्ने उसके हदये पाप 
करनेको इच्छा जायत्‌ होती हई 1 जव उसके भिव मौर 
निदान्‌ पुष उत उस कमसे रोकते हं, तो उसके सम्यनमें 
वह अशपस्तीय उतर देते द्ुए्‌ भौ उसे देदध्रतिपाित 
वताता है ! रागरपौ दोवके फारण उसके दवारा तीन प्रकार- 
के अमे होने लगते ह-- (१) वहं गनसे पापफा चितन 
करता है, (२) वाणीति पापकी हौ बात योलता ई ओर 
(३) क्रियाद्वारा भी पापका हौ आचरण करता है! 
मधम लग जानेपर उसके अच्छे गुणनष्ट हो जाति है । 
अपने स्वभावयाले पापियोधि उप्तको भिद्रता बदृतो है 1 
उस पाषते इस सोकर्मे तो दुः होता ही दै, परलोके मो 
उसे बड़ दुर्मति भोगनी पडतो है । इस्‌ प्रकार मनुष्य कंपे 
पापात्मा होता है, यह्‌ बाति चतायौ गयो । 


कहते हं । इस प्रकार क्रमशः उनका आविर्भव ओरं 
तिसेभाव होता रहता है 1 देह ्लयक अंगे जो रकल भादि 
घात दिखायो देते ह, ये पञ्चभूतोके हौ परमाम ह । इनसे 
सास चसचर जगत्‌ व्याप्त है 1 बाह्य इन्दियोरे मिसका 
संस होत ह, वह व्यद दै; कितु णौ पिय इनपपराहा नही 
है, केवल अनुमाने ह जाना जातां है, उते भष्यकत समसत 
चाहिये 1 

अपने-अपने विरोक अतिक्रमण न करके शब्दादि 
विषरयोको ग्रहण करनेवाले इन इद्धिमोको ब सषा 
अपने वशे करता है, उस समय भानो वह्‌ पपा करता है 
इन्द्रयनिग्ह्ारा मानो भारमतत्वरे पाातकारकय प्रलय 
करता है \ दस, आमदृषटि प्राप्त हो भनेर श 
सम्र् लोकोमे भनेको व्यापा भौर भष तमे स» 
स्त देता है । इ प्रकार पतप भ्र सपे 
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कररेवादन्ते 


धौरतापूरदक उद्योग करनेवालेक्लो अदश्य हौ उनेपर दिजव 
प्राप्त होती है ! बिपर्योकछो भोर नेवल इच्ियोके पौषे यदि 
मनक्ते भो लगा दिया जपय सो चह दुदधिन्ले उती भति हर 
लेता है, जसे नदीकौ मम्धास्मे चलती हृ नादक्छो वायुका 


स्सोका इनो देता है ! इन छः इन्धियोके ई वयम अज्ञानौ 
पुष मोह्वस सुखकी भादना करते है फलकी सिदि मानते 
है 1 परंतु जो उनके दोषोका अनुरघान करनेवाला वोतराग 
पुरुष है, वहं उनक्ता निग्रह्‌ करके ध्यानका अनन्द उठता है 1 





तीनों गुणोका स्वरूप तथा ब्रह्य सराक्षात्कारके उपाय 


माकतण्डेयजौ कहते है--उत्तके पश्चात्‌ क्लौशिक 
ब्राह्मणे धर्मव्या्टसे कहाः अद मे सत्व, रल, तम--इन 
तीनों युष्या स्दर्प जानना चाहता हं ! युक्ते इनका 
यावत्‌ वर्णन करो 1 


धर्मव्याध दोला--सच्छा, जद मं तोनों गुर्णोका 
पुयक्‌-पृयर्‌ स्वल्प वताता हूं; सुनो ! तीन्ते गुणोमे ज्ञे 
तमोगुण हैः वहं मोहं उपलानेवाला है; रजोगुण कमेमिं 
प्रदत्त करनेवाला है 1 परंतु सत्त्वगुण विशे ज्ञानका प्रल्लश 
फलानेवातता है इसलिये वह्‌ सदसे उत्तम माना गया है 1 
जिसमे अन्ञान अधिक है, जो सोह्प्रस्त मौर अदेत होकर 
विन-रात सोद सेतता रहता है" जिसकी इच्दियां दशमे नहीं 
ह खो अविविक्त, क्रोधौ आर आालत्ती है--रेते मनुष्यन्ले 
तमोगुणो समन्स्ना चाहिये 1! जो प्रवृत्ति ही दात करने- 
चाला जौर विचारशील ह, इूतरोके दोष नहीं देखता, सदा 
कोई-न-कोई काम करना चाहता है, लित्तमे विनयका अनाव 
सौर अभिमानक्तौ मधिकता है, उ्तको रजोगुणो समन्ते 1 
जिसके भीतर भरकाश्च (ज्ञान) धिक है, जो धीर सौर 
निप्क्यि है, इत्तरोके दोष न देउनेदाला मौर चसितेन्दरिय 
` है" तवा जित्तने ऋोधको त्यान दिया है, दह्‌ सात्त्विक 
पुरषं ह । 


मुप्यको चपि कि हल्का भोलन करे नौर अंतः- 
करणको शुद्ध रक्खे ! रत्तके पसे मौर पिले पहरमें सदा 
जपना मन जात्मचिन्तनमे लगि 1 इस प्रकार लो स्तदा 
जपने हृदयम मात्मसाक्लात्कारका अभ्यात्त करता है चह 
"ज्वलित दीपक्कौ भति अपने भनःअदीपते निकार 
नास्मपक्ता दशन (चो) प्राप्तं करके मुक्त ह्ये जाताहे। 
सव तरहुके उपायोत्ति क्रोध मौर तोभकी दृ्तियोक््े दवाना 
चाहिये 1 स्॑तारमे यही त्प है मौर यही भवसागर्ते पार 


उतारमैवाला सेदु है ! तपरो च्छेधरे, धर्मको द्वेषते, विद्यको 
सान-अपमान्ते र अप्नेको प्रमादे गदाम चाहिये । 
ऋरूरताकरूा ससाद {द्या} सव्ये बड़ा धरम हैः लमा सबसे 
प्रधाने चल है, सत्य ही सवते उत्तम बरत है जर सात्मा! 
ज्ञान ही सदे उत्तम ज्ञान है ! सत्य चोलतना सदा कल्याण- 
कारौ है, सत्यमे ही ज्ञानको तित्ति है 1 जिसे भ्राणिर्योका 
सत्यन्त कल्याण हो, चही दते चदटुकर सत्थ माना गया है । 
निके क्म कामनामेति देधे हुए नही होते" जिसने अपनः 
स्व कुछ त्यागक्तो अग्निम हुवन कर दिया है, वही बुद्धिमान्‌ 
है सौर वही स्यायी है 1 किती प्राणीकौ हिसा न करे, सबमे 
मितरभाव रखते हए विचरे \ यह्‌ दलम सनुष्यजौवन पाकः 
किसीते देर न करे! कुछ भी संग्रह्‌ न रखना, समौ दशामेमि 
सेतुष्ट रहना, कानना सौर लोवुपताको त्याग देना 
दते उत्तम ज्ञान है जौर यही जात्मानका साघन है \ सज 
प्रकारके पेग्रहुका त्वाय कर परलोक जौर इहलोकफे भोगो 
न्योरसे सुदृढ वैरस्य धारण कर वृद्धिके दास मन सौः 
इन्द्रियो सेयम करे । जो लितेन्दिय दहै, जिसका भनपः 
लधिकार हो नया ह लौर जो ललित पदको जौतनेकौ इच्छ 
करता है" नित्य ्पस्यामें लये रहनेवाले उस मुनिकषो आसर 
पैदा करनेवाते भोयो अलम--सनात्क्त रहना चाहिये 
जहाँ गुण भ्ये अनुणं हो जाते है, जो विध्योको मास्क्तिर 
रहित है जो एकमात्र नित्यसतिडस्वसूप है, तया जिस 
प्राप्तम अज्ञानके सिवा सौर कोर व्यवधान नहीं है-जं 
अन्नान्‌ दुर होनेपर अपतेसे अभिन्नरूपनें धरकारित होता ई 
हौ द्रह्यका पद ई, बहौ सत्तम आनन्द है 1 जो मनु 
चख मौर इख दोनोकौ इच्छा त्यान देता ह तया जो अत्यन 
मात्तक्तिशून्य हौ सत्ता है, दही दृह्यको प्राप्त होता है 
विघ्रवर { इस प्रकार इस विषयको अने जं सुना जौ 
जाना ई, स्तो तब ञामको सुना दिवः !- 


यमपे] 
___-._----------------------------------------------~~ ~ 


धर्मव्याधको अपने माता-पिता श्रति भक्ति 


३३१ 








धर्मव्याधकी अषने माता-पिताके प्रति मक्ति 


मार्कण्डेयजी कहते है--पुधि्ठिर ! इस प्रषमर जव 
धर्मर्याधने मोकषसाधक धर्योरा वर्णन छपा तो कौशिक 
राह्मण अयन्त प्रसन्न होकर यों बोला, श्ुमने मूममे जो 
कट कहा ह, सव न्पायमुरत है \ मुप तो एमा जान पडता 
है, धे विपपते पेपी क्तोई वात महीं ह जो तुम्हुं जपत 
नहो" 


धर्मव्याधने कहा--परादधणदेव ! अव भेरा प्रत्यक्ष 
धमे भो चलकर देषिपे, नजिघ्तकौ वलीलत भुके पह सिद्धि 
भित्तौ है \ चरके भोर शधि ओर मेरे वितत-माताका 
देन फोज्पि । 


व्याधे पैसा कहुनेषर ब्राह्यणने मौतर्‌ प्रवेश किया, 
वहू उह एक वहत भुद्दर गृह्‌ दिपो पडा, निमे चार 
कमरे ये, चनेकी सफेदो कौ हूर थौ ! उस धरकी शोमा 
देपते दै खन मेह सप्ता थ \ एसा लण्‌ पडत य मानो 
देदताभोका निवासस्थान हो 1 देवताओोकौ सुन्दर प्रतिमाओसि 
वहु भवन मोर भो सुशोभित हौ रहा या } एक भोर सोनिके 
ल्लिये व्रि्ीवोर्साहत पलंग था, दूस शरोर वैण्नेके सिे 
आसने रषे ए थे \ वहां धूप जौर केसर आदिक मोढो 
भुर॑ध फल रहौ थो श्रा्यणने देखए एक बहुत चन्दर 
असनपर धर्मब्याधके पिता-मातो भोजन करके प्रसन्न वित्तते 
वटे हृष्‌ ह, उनके शरोरपर वेते वस्त्र शोभा पा ष्टे ह मर 
पुष्पचन्दन मादिसे उनकी पूजा कौ हु है 1 


धर्फव्याने पिता-नाताको देखत ही उनके चरणोपर 
शिर रख दिप, पृष्दीषर्‌ पड्कर सा्ष्टाग प्रणाम किया } 
ङे माताधतः यष लेहसे व्यते, ष्वेा ! उ६, उष; रू 
धर्मको जानता है, घमं ही सदा तेरो रक्षा करे \ हम दोनों 
तेरो सेवमि, तेरे शद्ध भाव्ते वटव प्रसन्न ह \ तेत आयु 
ष्टो \ तप्र उक्तम सति, तप, जान ओर भेष्ठ च॒द्धि 
प्रप्तकोटै\ वेया} चु सद्ुत्र है, तूने नित्य नियमे 
हमार सत्कार--हमारा पुनन्‌ किया है ! हमरो हौ देवतः 
सेभभ्ध है \ द्विजे समान शम-दमका पालन कियाद 1 





3 


भेरे पताकैः पितामह मीर प्रपितामह आदि त्मा हुम दोनो 


. भौ तेरे इष सेदापावते बहुत प्रसद्य हं । मन, वाणी ओर 


शरोररे कमी दु हमारी सेवा नहं छोडता ! अब भो तेसे 
बृद्धिमे हषारौ सेवके सिवा ओर कोई विचार नहु है । 
परणुरामभोने श्लिष प्रकार अपने वृद्ध माता-पिताकौ सेवा 
क्ते यी, उसी प्रकार--उसरै भो बदुकर तूने हमारो तैव 
कौट 


तत्पश्चात्‌ व्याधने अयने माला-पित्ताकौ ्राह्रणदेवताकी 
परिचय दिया 1 उन्होने भौ ब्राहागका स्वागते-सम्भान 
किपः \ प्राणने कृतेसती श्रकट कौ सौर चु, आप दीनो 
इस ध्ररमे पुव ओर सेवकोषहित सङक्शर्लतोर्है न? भाषका 
शरैरतो नीरेमहै न 2" उन््नि कटा, हौ वन्‌ † 
हमारे घरमे तया सेदकोके यहां भौ सव कुशल है । भप 
अपना करहु, आष यहं सकुशल पहु गये न ? रपस्तेमे कोई 
कष्ट तो महं हुम ?* ब्राह्णने कहा, "ह्‌, मुके कोई चष्ट 
महौ हृष ए 


+ 

















[न पी ष्टि ऋध, 

तदन्त व्याधे दते पिता-नात्य की यौद देते शषा वा न्‌ तग जननि कहत ह, द चद्‌ सिद 
दु कौप श्राह्वनते कटा--नन्व्न्‌ { ये चमन यदहं क ह व्यरय्नमोमरे किये चितिप्मताङ्ौ 
ह मेरे तान देवताह्‌? स्ते दु उच्त्ेकिः चिवि कन्ना द 1 न्ट ध्वन नन पृद्, वा तया [मन्न ह! येप्राभमी 
द्धि, हु च्च छनद्री दन्ते त्ति च्च्य! इनकी इन्त सेवर यर्मप्ति सत ई 1 स्तव्ी-बत्वकि सायं नित्यम 
छेदा यूने गलस्य नदी हता 1 चदे य संतः तवि उन्दी सेव कत्य हूं । स्वयं ही चन्द नहूलता ह, चरण्‌ 
द्र यादि ततोन देवता एयर ह ची कार केरे च्वि प्रताट्रं छर्‌ त्वय हा त्रान परपसकद्‌ निमाताङ्ं र्ये 
द द्द चात -पित्य प्रस्य हं ६ द्विनसीय देवताजत्दि क्त्यि जानत द्रं इनं क्या च्चा ट वोर्‌ क्या नहं 1 दमोतिय 
र नाना दन ॐ पार स्ययप्र के चसौ प्रचर्‌ इनो पदो चीने लात ट मोर नो इन्दरु जच्छी नदी तगत, 
समो दन्ये ल्िविक्य्ताह्। जयन्‌ ! येमाता-प्ति्ीचेरे च चन नहं दाता । इत्र प्रकार नारस्य च्यागकरर्य सषा 
सपय देवत ई ॐ ूल-व्ल कम्‌ रत्ने उन्ये चटप्ठ इनकी सेवार्भे त्रया चद्व ट 1 





रिक ्राह्यगको मात्ता-पिताक्तो 


= ~~ द्रा ध्र्मच्िा च्याधने ~ 
अष्टधा च्टत द--रर स्र दयन स्वह 
"~ "१ 


द्ानन यप माताददत्या दमन करान पटच चदा 
द्रण सपन नता पत्रत्ल्य दसन ऋसर्वनक पन्ठ्प्द्‌ चनह 








राद्यप ! चात्प-पिताच्टी तरद नेरी तपन्या हूः उम त्यक्ता 

दल दैच्यि 1 इर्ते ्रमाव्ये यूं रव्य दृष्ठिप्राप्द्ी यमी 

व {शिन्दे य ह सपन ण्या चक रप उम पतिद्ता च्छि 

दद्र या ऋय ह विर सतीत जपय ष भेला द चह 

छने प्यचिन्रत्य यनाय दात्तवय य सनो यते जानते 

ह! गर जाप दत छवि धु चते ततन्ता ट, चुन्पयि। 
सि 


र 
ल्य ररक न्यघ्याय क्ले च्वि पितिमात्राकी साना 


गृद्स्यय किया हु, उस्ये उन सनो तिरच्कार्‌ 


(| 


# 1 
दप ह चार्‌ यहु छापकरे न्व्ि थ्ल्यन्न उरदितत कार्यं ह 1 
ह शच्दि द दनो ध 

म्प्र मक्त द दाने दृटे नात्रा-प्तिा च्चे ग्वे; 
[+ जः) (1 “1 + ८ 
सद्यः चन्र श्रम्नन स्वादय { पना कर्नस सपक श्रम 
नष्ट नं होया 1 याप = ॐ 

न्प् नद दुष्य ४ ॐ 
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च्यप्य या, मा प्रार्‌ 
च्वि! च्य 
सवाक! निम्न 





नुम्टरे कटने तरनु माता-पिताकी 


५ # 


सीशिकका 


सेदक्त ल्वि उपदेग ओर कौशिका जाना 


यत्कस्य गृद्ध नहीं ह, बहु धर्म-मधर्मका निर्णय नह कर 


सक्ता 1 


५ 
भी 
१। 
11 
9 {९ 


हं ङि यह्‌ सनातनम, जिसका तत्त 


समन्या किन हु, द्र जातके यनुष्यमे मौ विद्यमान द्ध | 
म तुमको शृष् नही मानता, किसी प्रवतत प्रारच्धकरं कारण 
वन्ट््ा ्द्रमोन्निं चन्म ग्या ई 1 

द्राहते पुनेर व्याघ्रने बताया कि धं पूर्वजन्म 
देदवैक्ता ब्राह्मण या ब्रद्भुयोषते मेरे दारा कुष्ठ देता कमं 


न 


यया, चित्ते नुर्छे चिका श्राव प्राप्त दुमा ! रमर 
ग्रासे मुन्दे श्र जातिमें च्या होना प्ट्यहे। 

द्ाह्यणने कटा--शू दीनेपर भी म तुन्दे ब्राह्मण 
मानतां 1 नो ब्राह्यण द्ोकर मी पापौ, दम्भौ खैः 
उञ्न्मानेपर्‌ चतनेवाता है, वह्‌ शूद्रके हौ समान है 1 इस्पे 
च्पिरीत्त लो शूद्र दक्‌ भो म, दम, सत्य तया धर्मक 
दा पातन करता है, स्ते २ ब्रह्य टी मानता टं । क्योकि 
ननूष्य सदाचारत्रे टी ब्राह्यण होता ह } तुम. जानवान्‌ हो 
चृद्धिमान्‌ द्‌, चरम्दासे वुद्धि विगरात्त है, वुम धर्मक त्वक्‌ 
लाने हो लौर दानानन्दत्े तृप्त स्ते हो; इसलिये शता 

ह 1 यद्र म जानेके त्थि वुम्हारी अनुमत्ति चाहता ट 
तुम्हप्य कल्याण टो मीर धं दा तुम्हारी रका करे 1 
माकण्डेयलौ कहते टहु-्रह्यणकी नाते सनक 

धम्मि व्याने हाय जोट्कर कटा, “बटू यच्छा, मबा 
घ्रार्‌ं 1 ब्राह्यणने धर्मन्यादकी प्रदक्षिणा की ओर वर्ह 
चल दिया ! घर जाकर उसने मात्रा-यित्ताकी युर्भं सखा 
मोर्‌ चू मा-दापने प्रसन्न होकर उसको ददो सराहना की 
युच्िप्ठिर्‌ ! चुमने लो प्रन च्छया था, उसके अनसार मे 
पातदरत्रा स्त्रो योर ब्राह्यणका महुच्व सुनाया तथा घमष्याध 
जो माता-पिताकौ सेको महिमाष्टी यो, क्हुभ्रीभुनादी 
यृतरिप्ठिर बोले-मुनियर्‌ १ वपने धर्मे विचय 


शः 


वनपर्व] 
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यह्‌ बूते ही अदभुत उपयान मुनाया है 1 इसे सुनकर 
इतना मुख मिला है ङि बहुत-सा समय भो एक क्षणक समान 


बीत गया ¡ आपसे यह धर्मरो कया युनते-सुनते मुम पुप्ति 


ह नहींहोर्हौहै। 





कात्तिकेयके जन्म ओर देवसेनापतित्व-ग्रहुणका वृत्तान्त 


युपिष्ठिरने पृष्टा--म्णवसेष्ठ ! स्वामिकात्िकेयजो- 
का जन्म किस प्रकार हुमा या ओर वे मग्निके पुत किसभ्रकार 
हए, यहु सब प्रसङ्ग मु यावत्‌ सुनानेकौ कृपा कीजिये 1 

माकंण्डेयजौने कहा--कुदनन्दन ! सुनिये, मै जापको 
मतिमान्‌ कात्तकेयजौके जन्मका वृत्तान्त मुनाता हं । 
ू्वकालमे देवता ओर असुर आपसमे संग्राम ठानते रहते ये 1 
उनमें सदा ही धोर शपवासे अधुर्ोकौ देवताभपर विजय 
हेतो थौ 1 जव इन्द्रै गार-वार अपनी सेनाको नष्ट होते 
देखा तो वे मानस पर्वतपर जाकर एक शरेष्ठ सेनापति प्राप्त 
करनेके लिये विचार करने सगे । इतनेभे उनके कानों 
एक स्त्रीके भार्तनादफा शब्दे पड़ा 1 वह्‌ षार-यार चित्लाती 
यो--भरे। कोई पुस्प दौड! मेरौरक्ता करो 1" इन्द्रे 





उसका विलाप मुनकर कहा, “भोद { त्रु डर मत, अब तेरे 
तिये भयको कोई बात नह है ।' किर उसके पास पटुचकर 
देवा कि उसके सामने हायमे गदा न्वयि केशो दत्य खड़ा 


है । तवं उस कन्याका हाय पकड़कर इन्दरने फटा, रे नीच 
कर्म करनेवाले ! तू किस प्रकार इस कन्यका हरण करना 
चाहता है ? याद रख, मँ वधर इन्दर ह ! अवतु इसका 
पिण्ड छोड़ दे, तव केशो वोला, अरे इन्द्र { तूही षते छोड 
दे; सेतो वरण कर चुकाहं। दसा कटनेपरहीतु 
जोता-जागता अपनी परमे लौट सकता है ।' 

एसा कटकार केशीने इन्द्रपर अपनी गदा छटीड । त्तु 
इन्द्रतै अपने वद्द्रारा उसे बीघहौमे काट डाला । फिर 
केशने अत्यन्त कद्ध होकर इन्द्रपर एक पटाडकौ चटटरान 
फक्पै । अपनो मोर आते देव दने उपे भौ टुफड-दुकटे 
करके पृभ्वोपर गिरा दिया । गिरते समय उसमे केशीको 
ही चो लगौ । उस चोटसे धवराकर वह्‌ उस्र फन्याको 
छोडकर भागा । केशोके भाग जानेपर इन्दने उप्त फन्याते 
परष्टा, श्ुमृपि ! तुम कौन हो ? किसकी पुती हो ? भर 
यहां वुम्हारा क्या काम है ?' 

कल्याने कहा--इनद्र ! मे भ्रजापतिकी पुत्र हू, मेर 
नाम देवसेना है । दैत्यसेना मेरौ वहिन है, उसे यह केश षहले 
लेजा चका है 1 हम दोनो बहिने भ्रजापतिकी आज्ञा लेकर 
साय-साय खेलनेके लिये इस मानस पवंतपर आया फरती थो 
ओर यह्‌ केशौ दैत्य नित्यप्रति हमे भपने साय चलनेके 
लिये कहा करता या; कितु दत्यसेनाका तो इसपर प्रेम 
या, मँ इसे नही चाहनी थौ । इसतिये उपने तो पहु ले गया, 
मँ आपके बल-पराप्रमसे बच गयी । अव तुम नित दुर्जय 
धौरको निश्चित करोगे, उसीको पै अपना पति वनाना 
चातो हं ॥ इन्छने कहा, भेरौ माता दक्पुत्रौ अदिति है, 
इसलिये तु मेरी मौततेरो बहिन होतो है 1 अच्छा, वतातेरे 
पतिका फसा बल होना चाहिये ॥ कन्या बोली, जो देवता, 
दात्द, यकष, किन्नरः नाग, राक्षस भौर इष्ट दैत्योको 
जोतनेवाला, महान्‌ पराम आर अत्यन्त बलवान्‌ हौ तया 
जो वुम्हारे साय मिलकर सभी प्राणि्ोपर विनय प्राप्त 
कर ले, वह प्रह्मनिच्ठ भौर फो्तको वृद्धि करनेवाला पुर 
ही मेरा पति होना चाहिपि † 

मार्कण्डेयन सोते-राजन्‌ ! उस कन्याकी यात 
सुनकर इन्द्रको वड़ा पेद हभ भौर उन्होने सोचा कि मैषा 
यह्‌ कहती है, दं्ा तो कोई वर इसके लिये दियो , 
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देता । फिर वे उसे साय ले ब्रह्यलोकमें पितामह त्रह्याजीके जव अग्निक पल्ली स्वाहा को मालूम हु. कि ३ 
मास्त गये ओर उनसे कट्‌, भगवन्‌ ! आप इस कल्याके ऋषिपल्नियोपर मोहित दहोनेसे कामसंततप्त होर दतै 
लिये कोई सद्गुणी भौर शूरदौर पति वतादये + ब्रह्माजोने चते गये हैँ तो उत्तने विचार किया कि भे ही ऋषिप्त्विगतेन 
कहा, इसके ल्लये जिस प्रकार तुमने विचार किया है, वही रूप धारण करके उन्हुं अपनेमे आसक्त करगौ ¦ दत्ते 
उनका तो मेरे ऊपर प्रेम वं जायगा मौर मेरो के पनसना- 
की तृप्ति होगी ।' यह्‌ सोचकर स्वाहाने पहले मर्हपि सङ्धिर- 
को पत्नी रूप-गुणल्षौलवती श्ििदाका रूप धारय किर 
ओर अग्निदेवके पास जाकर कह्ने लगौ, अग्निदेव ! भै 
कामाग्नि जली जा रह इस्तलिये तुम मेरी इच्छा पूर्ण 
करो । यदि तुम एसा नह करोगे तो मेरे प्राण नहं बच सकते 
भै मर्हपि अङ्धिराकौ भार्या सिवा हुं ।' त्तव अच्निने बहुत 
भरसत् होकर उसके साय समागम किया 1 स्वाहाने उनके 
वर्यो अपने हायपर ले लिया ओर उत्ते एक सोनेके कुण्डम 
रख दिया ! इसी प्रकार स्वाहाने सप्तदिनानेसे परत्येककौ 
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कुण्डमे रक्वा । उससे एक षिपूजित बालक उत्पन्न 
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वात मते भो सोचौ है । अग्निक द्वारा एक महान्‌ पराक्रमी ५ 1 र द 
वालक होगा । वह इस कन्याका पति होगा ओर तुहा सू © ए. च 
सेनाध्यक्षका काम करेगा \' १ (0 ग & & ॐ य 
र ब्ह्माजौको यह वात सुनकर इन्दरने उन प्रणाम किया ॥ ॐ & 2 = 
भर उत्त कन्याको साय लेकर जहां वसिष्ठादि प्रधान (= <= = 
भधान ब्रह्मि अर देवापि ये, वह गये गं ‡ 4 ==> = 
1 उन दिनोषे. § = = 
उसमे “ हि खस स्स < 
त जो यज्ञ फर रहे थे, उसमे देवतालोग आ-भाकर र उर सः = = 
वयोके 4 स ~ 
अपने भागं ्रहण करतेथे \ ऋषि आवाहन करनेपर | 1 (1 १ स स 
अगनिदेव भौ वहं आये ओर उनको भन्वोच्चारणपूवेक रो [ 0/1 0 ९ २ सः 
हई वतिरयोको ग्रहण करके मि्न-भिन्न देवताभोको देते (0 ~ (श र स 
लय 1 उस्र स्मय उऋदपिपत्नियोका सूप देखकर अग्निदेवकौ < 0 ९ 
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इन्द्रियो चञ्चल हये गयौ ओर वे बहुत विचार करनेपर भौ 
कामके वेगको रोक न सके । कितु उस कामाग्निको शान्त 
करनेका उन्हुं कोई अवसर मिलना सम्भव नह या, क्योकि 
ऋपिपत्ियां वडी पतिद्रता भीर शुद्धे हृदयवालौ थी! 
इसतिथे अग्निदेवका हृदय वहत संतप्त होने लगा ओरवे 
निराश होकर शरौर त्यागनेके विचारसे वनम चते भये 1 


नै 1 


~ 


सदत्चारियोको रक्षा करतः है तथा प्रागियोके प्रत्येक कायमे 
उनका अनुशासन करता है \ जव सूर्यं नहं रहता त्ते व्ही 
सूर्य हौ जातः है सौर चन्द्रमाके अभावे वही चन्द्रमा ठोकर 
चमकता है । इसी प्रकार वहौ भिन्न-भिन्न कारणोसे अग्नि, 
वायू, पृय्वी भौर जल यन जाता है । ये हौ सव काम इन्द्रको 
करने पडते है, क्योकि इन्द्रम वड़ा बल होता है । वीरवर ! 
तुम भी वड़े ही वलवान्‌ हो, इसलिये तुम्हीं हमारे इन्द्र बन 
जाभो 1" तव इन्द्रने भी कहा, महावाहो { तुम इन्द्र बनकर 
हुम सबको सुखी करो ! तुम वास्तवमें इसं पदके योग्य हौ, 
इसलिये आज हौ अपना अनिषेक कराओ \' स्कन्दने कटा 
क्र ! आप हौ निरिचन्त होकर त्रिलोकीफा शासन करें 
मे तो आपका सेचक हं, मुर इन््रपदकी इच्छा नर्ही है \' 
इन्द्र बोले, वीर ! तुम्हारा वल अद्भुत है, तुम्हारे पराक्रमसे 
चकित हए प्राणी मे भिरी हई दृष्टिसे देलेगे ! यही नही, 
वे हमारे वीचमें भेद उालनेका भी प्रयत्न करेगे 1 इत्न भ्रकार 
मतभेद हे जानेसे मेरी ओर तुम्हारी लड़ाई ठनेनी ओर) 
जेसी मेस धारणा है, उसमे विजय तुम्हारी ही होगी ! 
इसलिये दुम्ही इन्द्र वन जाओ, इस विषयमे कोई सोच- 
विचार मत करो 1 स्कन्दने कहा, "शक ! इस त्रिलोकीके 
ओरमेरे मी आपही राजा ह; कयि, मे आपकी किस 


आज्ञाका पालन करे ?' इन्द्र बोले, अच्छा, तुम्हारे कहनेसे ` 
इन्द्र तो मै वना रहंगा; कितु यदि सचमुच तुम मेरी आज्ञा ` 


मानना चाहते हौ तो सुनो! तुम दैवसेनापतिके पदपर 
अपना अभिषेक करा लो।' स्कन्दने कहा, लोक है; 
दानवोके विनाश, देवताओंक्लौ अथसिद्धि तथा गौ ओर 
ब्रा्मणोके हितके लिये आय सेनापत्तिके पदपर मेरा अभिषेक 
प्रसन्नतासे कर दीजिये 1" 

माकंण्डेयजी कहते है--स्कन्दके इस प्रकार कहुनेपर 
इनदरने समस्त देवताओके सहित उर देवताओंका सेनापति 
चना दिया । उस समय मर्हपियोसे पूजित होकर वे चड़ टी 


सुशोभित हुए । उनके मस्तकपर सुवर्णका छत्र लगाया ` 


गया । इतनेहीमे वहां पा्वतीजीके सहित भगवान्‌ शंकर 
पधारे । उन्होने स्वयं हौ विश्वकर्माकी वनायौ हुई एक माला 
उनके गलेमे पहना दी । मरिनिदेवने एक मु्ग दिया \ उसकी 
कालाग्निके समान लाल रंगक्तौ ध्वजा सर्वदा उनके रथपर 
रह्रषया करती है 1 जो समस्त प्राणियोकी चेष्टा, भ्रमा, 
शान्ति जीर चल है त्या देवताभोकौ विजयको वद़नेवाली 
है, वह्‌ शवित स्वयं हौ उनके आगे आकर उपस्थित हो 
गयो 1 फिर उनके शरीरमे जन्मके साय उत्पन्न हुए कवचने 
प्रवेश किया । वह युद्ध करनेके समय स्वयं ही प्रकट हौ 
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जाता ह । शक्ति, धर्म, वल, तेज, कान्ति, सत्य, उश्नति 
बरहाण्यता, असम्मीह्‌ः भवतोकी रशा, शवुजोका संहा 
ओर लोकोकौ रक्षा करना--ये सय गुण स्कन्दमें जन्मत 
ही है इस प्रकार सभी देवगणोने उन्हुं अपना सेनार्पा 
वना लिया । । 

इसके पश्चात्‌ कात्तिफियजीके आगे सहस्रो देवसेना 
उपस्थित हुई ओर कहने लगीं कि आप हमारे पतिरहं ।' ते 
उन्होने उन सभीको स्वीकार किया ओर उनसे सम्मानित ठ 
उन सभीको सांत्वना दी! फिर इन््रको केशोके हाय 
चछुटायी हई देवसेनाच्ता स्मरण हौ आया ओर वे सोचने लग 
“इसमे सदेह नही इन्दं ही ब्रह्माजीने देवसेनाका पति निय 
क्या है)" त्रः वे वस्त्रालंकारोसे सुसज्जित कर उ 
स्कन्दके पास लाये ओर उनसे कहा, देवश्रेष्ठ ! ब्रह्माजी 
आपके जन्मसे पहसे ही इसे आपकी पत्नी निस्चित कर दि 
है इसलिये जप विधिवत्‌ मन्तरोच्चारणपूर्वेक इसका पाण 


॥८ १6 ८) 
॥. (१ र) ‡ 
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ग्रहण कोज्यि \' तव स्कन्दने विधिपुर्वक उसका पाणिग्रह 
किया । उस समय मन्तवेत्ता वृहस्पतिनीने मन्तरोच्चार 
अर हवनादि किया 1 इस प्रकार देवसेना कर्तिकेयजीव 
पटरानी होकर प्रसिद्ध हई । उसीको ब्राह्छणलोग षष्ठ 
लक्ष्मी, आज्ञा, सुखप्रदा, . सिनीवालो, कुहु, सदवृत्ति भं 
अपराजिता भमो कहते है । 





वनपवं] 


श्रीकत्तिकेयजी> कु उदार कमे घौर उनके नाम 
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श्रीकात्तिकेयजोके कु उदार कर्मं ओर उनके नाम 


नारेण्डेयजो कहते ह--राजन्‌ | शात्तिभेयको 
प्रषः ओर देवता्ओंका सेनापति हुमा देष मप्तिपोरो 
छः पतन्या उनके पास आयो । ये धर्मयुक्ता भोर वतशोला 
थी, फिर भौ श्वियोने उन त्याग दिया था। उन्होने 
भैधरेना स्वामी भगवान्‌ करत्तकेयते कहा, चेटा | मारे 
देवतुल्य पतियोने अकारण ही हूमारा त्थाग कर दितादहै, 
दसलिषे हम पुण्यलोके व्युत हो गयी है । उन्हे किसने 
यह सममः दिया है फि हममे ही तुम्हार जन्म हमा है। 
अतः मारौ सच्ची वात सुनकर तुम हमार रका करो 1 
वुष्टारो कूषाति हमे जकय स्वर्गको प्राप्ति हो सकत ट । इसके 
सिवा हुम तुभ्ट सपना पुत्र भौ चनाना चाहत ह ॥' स्कन्दने 
कहा, (निर्दोष देवियो { साप भेरी माता हँ मौर मँ भापका 


1 न्द 1 2- ५ 0 ८१५ = 
५ 0 
॥ 1 
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पवर हं । सके प्तिवा आपको यदि कोई भीर षच्छाहोतो 
यह पो पूर्णं हो जायगो ४ 


जय कात्तिकेयजीने अपनी माताभोका दस प्रकार प्रिय 
किया तो स्नाहुनि भी उनसे कटा, तुम मेरे ओरस पृद हो । 
से चाहर हँ ङि मुम नेपा एष त्यन्त दुर्लभ भिय फां 
म० भा०--४३ 


करो 1" तव स्कन्दने उससे फा, तुग्हरी क्या इच्टा है ?' 
सदाहा बोली, शं दक्षप्रनापतिकौ साडिली वन्या हूं ॥ यचपन- 
से हौ अग्निदेवपर मेरा अनुराग है 1 कितु अग्निको पूर्णतया 
मेरे प्रेमका पता नही है! मै निरन्तर उन्हके साय रहना 
चाहती हं !' तव स्कन्दने फा, श्राह्मणोके हव्य-कन्यादि 
जो भो पदाय मन्त्रोते शुद्ध क्रिये हुए होगे, उन वे "ए्वाहा' 
ठेसां कुकर ही अग्निम हवन करेगे । कस्याणो } इस 
प्रकार अग्निदेव सर्वदा वु्हरे सायही रहेगे\ 


स्कन्दने एसा कहकर फिर स्वाहाका पूजन किया । इससे 
उसे वड़ा संतो हुभा मीर फिर अग्निसे संयुदत हौ उसने 
स्कन्दका भूजन किया । तदनन्तर ब्रह्यानौने स्कन्दसे कहा, 
तुम शपे पिता लिपुरविनाशयः महादेयजीके पास जाओ, 
वयोकरि सम्पूणं लोकोकि हितके लिये भगवान्‌ श्रे भन्निमें 
ओौर उमानि स्वाहा प्रवेश करे तुम्हें उस्न किया ह ।' 
म्रह्माजोकौ यह्‌ बात सुनकर शौकात्तकेयजौ तथास्तु एसा 
कटुकर महादेवजोके पात चते गये । 


मार्कण्डेयजौ कहते ह--निस समम दन्न मग्नि- 
कुमार कात्तिकेयनोको सेनापतिके पदपरः अभिविक्त किया, 
उस समय भगवान्‌ शंकर अत्यन्त प्रसन्न होकर पादंतीजोरे 
सहिते एक सर्के समान कान्तिवाते रमे वटर भद्रवटवे 
चले । उत समय गृह्यकोके सहित श्नदरुवेरजौ पुष्पकं विमानमे 
येठकर उनके आगे चलते ये। इनदर एरावतपर धदरेकर 
देवताभोके सहित उनके पी चलते ये । उनके दाहिनौ भर 
चसु श्र रद्रोकि सहित भनेको लदृभूत देकपेनानी भे । 
पमराज भो मृत्युके सहित उन्हके साय थे । पमराजङरे पोट 
भगवान्‌ शंकरका अत्यन्त दाक्ण तीन नोकोवाता चिज 
मामका त्िगूल चलता था । उसकरै पौषे तरहु-तरहके जल 
चरोसे धिरे हए जमलाधीश वश्णजी धल रहे थे । उस समय 
चनद्रमनि महादेवजौके ऊपर श्वेत छतर लगाया । चायु भीर 
अग्नि चेवर लिये स्थित ये । उनकं पीठं राजयियोके सहित 
देवराज इन स्तुति करते चलते ये । 


तव महादेवजीने बहौ उदारता कर्मतकेयजनोमे कहा, 
शुम सर्वदा सावधानौसे स्यूहेको र्ना करना 1" स्कन्दने 
कटा, “भगवन्‌ ! भँ उसको रक्षा अवश्य करेगा । इसके 
षिवा कों मौर सेय। हो तो कहै ।' भीमहादेवजी बोले, 
ष्वेदा{ काम *एेङे समय भी तुन मुत्त भिनद रहा 1 
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। व फरने लगे । तव ये समस्त वेत्रता धौरं महाबली 
रे दर्णन भीर भकिततरे बुम्हारा परम फल्याण होगा 1 व व 
णो हए सस्त्रस्ते भौर चाण दत्योपे शरीरकं भरपेट ख्धिर 
पान फरने लमे । साणोकौ वपसि दानयोकरे 1 हे 
गये भौर छितरयै हए बादलोफे समान रणभूभिमें सथ भोर 
गिरने लगे । इस प्रकार देवताभोने उस दानयसेनाको भको 
प्रकारके वाणोसे व्यथित फर गतां भीरं उसके पर उणाड 
दिये । द्तनेहीमे महि मामका एकं दारण दैत्यं बड़ा भारी 
पर्वत सेकर देवताओं्ी भोर दौड़ा । उसे देखकर देवता 
भागते लगे ! रितु उसने पीछा फरफे भागते हुए देवताभो. 
पर वह पहाड़ पटक दिया । उसके प्रहारसे दसन हजार योदा 
धराणायी हौ गये । फिर महिषासुर दूसरे दामथोक्षे संहित 
देवताओंपर टूट पड़ा । उत भपसौ भौर भते देखं इनके 
रहित सभी देवगण भागने जगे । तव प्रोधातुर महिषामुर 
पर्तसि भगवान्‌ स्दरफे रथके पास पहुंचा मौर उसका धुरा 
पयाड्‌ लिया । यह्‌ देलकर भरर्महुषदेवजौने महिषासुर संहार. 
यत संवत्म फार उसे फालरूप ीतकेयजीका स्मरण 


प वयाया 
एणा पदटुकर उन्टेनि पा्तकेयजीको हदयस लमाकर चिदा 
किमा । उनके विदा हते ही बड़ा भारी उत्पात हने लगा । 
उससे समरत देवगण सहसा भोहुमे पटु भये । नक्षते 
सिते आफाग जलने लगा, संसार मुग्ध-पता हो गया, पृथ्वौ 
टगमगाने भौर गङ्गड्नि लगी, जगततमे अन्धकार छा मया । 
दतनेहीनें बहा पर्वत भीर मेधो समान अनेकों प्रकार 
आुधंति सुराज्नित यदी भयानक शभा द्विलयो दौ । यह्‌ 
चद हौ भौपण ओर असंष्येय थौ तथा अतैव प्रकारते फोता- 
हल कर रही भी । यह्‌ पिकर वाहिनी सहुरा भगवान्‌ शंकर 
भौर समस्त देवतार्भोपर टूट पटो तया अनेकों प्रकारके भाणः 


{ + ् ४ 
८ ९( 
ट तलवार, पि ध ॥ ~ 
पवत, एतप्नी, प्रास, तलवार, परिघ भौर्‌ गदाओंफी यर्फा 


% 
~~~. ५ 49 य 
फरने सगौ 1 उन भयंपर एरदोको वपति व्ययित होकर 
थोटी ही देर देवता्ओफी सेना सप्राम छोटृकर भागने 
लेगी । 


यानवति पौडिति होकर अपनी सेनाको भागती देख 
देयराज न्नै उसे टादस बंधाफर कहा, पीरो ! भय छोड. 
फर भपने एस्तर सभातो, तुम्हारा मंमल होगा! जरा पराक्रम त 
दिखानेका साहस फरो, तुम्हा सव प्ण दूरे जायगा। क्या! यरा, उसी समय फान्तिमान्‌ कफात्तिकेय रणभू 
धने धवानक ओर द्ुःणौल दानवोको परास्त फार 


रयौ आभो, उपस्थित हो गये । वे भरोध्े सरमे शमान तमतमा रदे भे) 
मेरे साय मिलकर एनप्‌ टूट पदी +' 


एन्द्री यात सुनफर ये लान यस्व पटने हष थे, उमे गते लाल रंगफी मालाए 
देषतारथषे धीरन वेधा भौर ये दका आश्रय सेवाग दान 0 -# 
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द्रौपदीका सत्यभामाको सपन चर्या सुनाना 


३३९ 








कथि ये तथः सूर्ये समानि सुनहरो कान्तिवाते सवे विराज- 
भान ये) चन्द देखते शी दैत्योकी सेना मंदान धोदकरः 
भागने समी } महाबली फातक्केमजीने महिषामुरका नार, 
करने निये एकः प्रजखलित भित छोडो ! उतने ट्टे हौ 
" गष परिपाल मत्तक काट डाला । सिर कटते ही महिषासुर 

>, कीकर पृभ्वोपर भिर गया ) महिपापुरके पर्वतसद्श 
५ <कर उत्तरकरुट देशका सोलह योजन चौट्रा मागे 
रोक लिया! इसी अकार वह्‌ शक्ति बार-चार छोड नणरेरर 
सहो शवुभोकय संहार करके फिर कातिकेयजोके हौ हायमें 
लौट भाती धौ । इती करमते कीतिमण्‌ कातिकेयजोने मपने 
समस्त शूर्भोको परास्त कर दिया--जैते कि सूये मन्धकार- 
को, मनि दुरे ओर वायु मेरधोको नष्ट कर देता है} 


फिर उन्टोनि भगवान्‌ शंकरको प्रणाम किया ओर 
देवतानि उनका पूजन किया 1 सते वे किरणजालमण्डित 
भर्यके पमान सुशोभित्त हए 1 तव ष्म उन्ह मर्लिगन 
करके कटा, #कात्तिकेयजी ! यहु महिषासुर ब्रह्माजौतते बर 
प्राप्ते पिप हए था, तलि सव देवता इतके तिये तृणके 
समान येः; सो भाज आपने इसका वध कर दिया ! दस प्रकार 
आपने देवताभौका एक वष्र भारी कांटा निकाल दिवा । 
शस षिवा मपि भौर भी एसे हो सेक दानर्वोको रणागणये 
चिदया दिया, जिन्हे फ पहले हुमे बड़े-वदधे कष्ट दिवे थे । 
देव † आप भगवान्‌ शंकरके समाने ही संग्राममे अजेव होगे 
भोर यह्‌ जपफा प्रसम प्राफम प्रतिद्ध होगा । तीनों लोकमि 


आपको अदय कीति फल जायगी भीर है महावा ! सम 
देव्ता भापके सधीन रेमे ।" काततकेयनीते एता कहकर 
देवताओोके सहित इन्र भगवान्‌ शिवको भाक्ता पाकर वहि 
चत्त दिये) फिर महादेवजौने अन्य देवताअति कटा, "तुम 
सव का्तिकेयजोकौ सेरे हौ समान मानना ।' एसो कुकर 
शिवजी भद्रवटको चते गये ओर देवता अपने-अपने स्यार्नौको 
लौट जाये । अग्निकुमार फात्तकेषजोनि एक हौ दिनम समस्त 
दानदोका संहर करके दिलोकीको जीत लिय} त्ये 
मरहूवियोनि उनकौ सम्यक्‌ ्ररारते पजा कत 1 


युधिष्ठिर चोले--द्विनवर ! मै भगवान्‌ कातिरेयजोके 
कोनो लोको विख्यात नाम सुनना चाहता है । 


माकंण्डेयजोने कटा--ुनिपे ! आग्नेय, स्कन्द, 
कषेप्तकीति, अनामय, मयूरकेतु, धर्म्मा, भूतिस, महिपमर्दन, 
कामजित, कामद, कान्त, सत्यवाक्‌, भुवनेश्वर, शिम, शीघ्र, 
शुचि, चण्ड, दीप्तवर्ण, शुभानन, समोध, मनप, रौद्र 
प्रिय, चन्दानन, दोप्तरादित, भगगन्तातमा, मद्रकत्‌, षूटमोहुन, 
वष्ठोप्रिय, धर्मात्मा, पवित्र, मातृवत्सल, फन्याभरता, विभपत, 
स्वाहेय, रेवततीचुत, भ्रभु, चेता, विश्या, नैपमेय, सुदश्चर, 
मुब्रत, ललित, बालक्रोडनकंप्रिय, छचारो, दहमचारी, पूर, 
शरवणोद्धूव, विर्वामितरप्निय, देवसेनाप्रिय, वापदेदभ्रिय 
ओर प्रियटृत्‌-ये फात्तकिथजीके दिव्य नाम ह । जो इनका 
धाठ करता है बह निःसदेह्‌ स्वर्ग, फौत भौर धन प्रप्त 
करतादै। 





दौपदीका सत्यमामाको अपनी चर्या सुनाना 


वैशभ्पायनजौ कहते ह--एक दिन महात्मा पाण्डव 
भौर ब्राह्मणतो आश्रमे बैठे ये ! उसो समय प्रियवादिनी 
द्रौपदो मौर सत्यभामां भी अपसम मितकर एकं जगह 
यडा । उन दोर्नोकौ भेट बहत दिनोंपर हई थी 1 इसतिये 
चे प्रेमपूवक आपसमें दहैसी करे लगी जौर दुख्कुल एवे 
धुले सम्बद्ध तरह-तरहकी बतं कटने लयौ । इस समय 
शरुप्यकौ प्रेपत्तो महारामो सत्यभामाते हुपदनन्दिनी कृष्णात 
फटा, "वहिन 1 वुरहारे पति पाण्डवलोग लोकालोके 
समान शूरो भौर सुदृढ शरोरथाले है; तुम उनके साय 
ससि प्रणतस्य भरतव करती हो, लतति कि वे तुमपर 
कमी कुपित नलो ~~ कोर सवदा वम्हारे मधोन रहते हं ? 


प्रिये मं देखतो हं क्ति पर्डवलोग सर्वदा तुम्हारे ववं 
रहते ह ओर पुम्हाय मुंह ताका करते हृ; सो यह्‌ रहस्य 
ममे मौ यताओ न । पाञ्चाली ! तुम भुके भी फो देता 
भरत, तप, स्नान, मन्त्र, मोयधि, विचा सौर यौवकत प्रभाषे 
क्या जप, होम घा जङोनट्टौ वतामो, जौ यश बौर 
सौभाग्यकी वद्धि करनेवाला हौ आर जितै र्वेदा हो 
श्यामसुन्दर मेरे अधन र्ट एसा कुकर यशस्विनो 
सत्यभामा छुप हो गयो । तच प्रतिपरायणा स्रीभाग्यवतौ 
द्रीपदोने उसे कहा-- ~ 

वये} नुम छो नमे दुराचारो स्वयो” ५, 
की बात ए रहौ हो । भता, घनं दूषित भ 
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स्नियोक्ते मार्गेकी वातं मँ कंसे कहं 2 उनके विषयमे तते 
तुम्हारा प्रन या शद्धा करना मौ उचित नहीं है; क्योकि तुम 
वद्धिमतौ मौर धीङृष्णकौ पटरूमहिपौ हो 1 जव पत्तिको यह्‌ 
माचूम हो जाता है कि गृहदेवौ उसे कादूमें करनेके लिये किसी 
मन््-तन्त्का प्रयोग कर रही है तो बह उससे उसी प्रकारं दूर 
रहने लगता ६, जैसे घरमे घुसे हुए सपसे । इस प्रकार जव 
चित्तमे द्ग हो जाता है तो शान्ति कंसे रह सकती है जीर 
जो शान्त नहीं है, उसे सुख कंसे भिल सकता है ! अतः 
मन्त-तन्त्रसे कमी भी पति गपनी पत्नीके वशम नहीं हो 
सक्ता ! इसके विपरोत इससे करई प्रकारके अनर्थं हौ जाते 
है । धू्तलोग जन्तर-मन्तरके वहाने एचो चीजे ३ देते ई 
जिनसे नर्यकर रोग पैदा हौ जाते ह तथा पतिके रादु इसी 
मिसे विपत्तक दे उति ह । दे ठेते चूणं होते ह कि जिन्हें 
यदि पति जिह्वाया त्वचि भी स्पकरतेतोवे 
निःसंदेह उसी क्षण उसको मार डाले ! एसी स्तिया अपने 
पतिर्योको तरटु-तरङके रोगोका शिकार वना देती है। वै 
उनकी कुमतिसे जलोदर, फोद्‌, टाप, नपुंसकता, जडता भौर 
वधिरता आदिक पंजोमे पड़ चके 1 इस प्रकार पापियोकौ 
वाते माननेवालौ वे पापिनी नारियाँ अपने पतियोको तंग कर 
टाततौ ह । वितु स्त्रौको तो कभी किसी प्रकार भपने पतिक्रा 
छत्रिव न्दं करना चष्िये 1 ` ` ` 






५. 








यशस्विनी सत्याम ! महात्मा पाण्डवे भ्रति 
जित प्रकारका आचरण करती टुः वह सन स्-सच भुना 
हू; चुम सुनो । म महकार मौर काम-कोधको छोडकर बरौ 
सावधाने सव पाण्डवोकौ, उनकौ अन्यान्य स्तियेडि हिव, 
तेवा करतौ हं । में ईष्यतति दर रहती हुं मौर मनको कारे 
रखकर कंवल सेवाकौ इच्छसे ही अपने पतिर्यो भव 
रखती हं ! यह्‌ सव करते हुए भी मं अभिमानको अफे बाह 
नहीं फटक्ने देती । ग कटुमापणते दुर रहती ह मखभ्ब्ते 
खड़ी नहं होती, खोरी दातोपर दृष्टि नही डलती, इतै 
जगहपर नहीं वेम्ती, दूषित जाचरणके पास नही कटक्लो 
तया उनके अशिप्रायपु्णं संकेतका यनुस्रण करतौ हं 1 
देवता, मनुष्य, गन्धर्व, युव, सजघनवाला, धनौ यकव 
सूपवन्‌--कंसा ही पुरुप दो, मेरा सन पाण्डवेकि सिवा 
ओर कहीं नही जाता । सपने पतियोननि भोजन विये भति 
मै भोजन नहीं करती, स्नान क्त्यि दिना स्नान नह कसती 
लर वैठे चिना स्वयं नहीं दैठ्ती । जव-जघ मेरे पति धसे 
माते है, तमी मँ खड होकर आस्न सीर जल देकर उना 
सत्कार करती हं । म घरके वर्तनोको माज-धोकर साफ़ 
रखती हु, मधुर रसोई तैयार करतौ हु, समयपर भोजन 
कतौ हूं ! सदा त्तावघान रहती ह, घरमे गुप्तरूपते सनाल 
का सञ्चय रखती हुं मौर धरको क्ाड्-वुहारकर साफ रखता 
हं \ म वात्तचीतमें किसीका तिरस्कार नहीं करती, कसर 
स्वियोकते पास नहीं एटक्ती भर सदा ही पतियेकि यनुकूत 
रहकर मालस्यसे दुर रहती हं ! मं दरवाजेपर वारं सबा 
जाकर खड़ी नहीं हती तया खुलौ या कूड़ा-करकट डालने 
जगह भौ जधिक नहीं ठहरती, क्तु सदा ही सत्यन्नापय 
सौर पतितेव तत्पर रहती हूं ! पतिदेव विना केलौ 
रहना मुके चिल्करुल पसंद नहीं है । जव किसी कौटुम्बिक 
कारयते पतिदेव वाह्र जाते ह तो ओ पप्य मौर चन्दनादिकौ 
छोडकर नियम जीर नर्तका पालन करते हुए दूती 81 
मेरे पति निस चीजको नहं ते, नहं पीते मयवा तवन 
नहीं करते, उससे भँ भौ दुर रहती हँ 1 स्तियेकि लिये 
शास्ते जो-जो वातं दतावी ह, उन स्वका मँ पालन करती 
ह \ शरीरको . ययाप्राप्त वस््ालंकारो्े सुसज्जितं स्त! 
हं तवा सर्वदा त्ाबधान रहकर पत्तिदेवका प्रिय करलेमे 
तत्पर रहती ह \ ध 

सरास्जीने ममे कुटुस्दसम्बन्धौ जो-जो धर्म बते 
उन सयका मं पालन करतौ हुं ! निस्त देना, पुजन, शाद 
त्योहारोपर पक्वान्न बनाना, माननीयोका सत्कार फरना तय 
जीर मी जो-जो घर्मं रेरे लिये विहित्त हः उन समाक 
मैं तावधानीये रात-दिन शाचरण करतो हं 1 सँ विनय लं 


वनपर्व] 
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नियमोको सर्वदा सन प्रकार अपनाये रहत हं । मेरे पति 
मृदरनचित्त, सरसस्वमाव, सत्यनिष्ठ भीर स्यधर्मका ही 
पासनं करनेवाले ह । म सर्वदा सावधान रहकर उनको 
सेषामे तत्पर रहती ट । मेरे विचारे तो स्विपोका सनातन 
धमं पतिके अधीन रहना हौ है, बहौ उनका इष्टदेव है ओर 
वहो माध्रय है; भता, उसका यप्िय कौन कामिनौ करेगी ? 
मँ मने पतियोति यदृकर कभ नहीं रहत, उनसे च्छा 
भोजन नह करती, उनको अपेक्षा वद्या वस्त्राभूपण 
नहो पहनती ओर न कमी सासन हौ वाद-विवाद करती 
ह, तथा सदा हौ संयमका पालन करती ह । चुमये । मे 
सावधानी सर्वदा अपने पतियोति पटले उठतो हुं तया वडे- 
वष्कौ सेवा लगौ रहती हं । इसोते पति मेरे वशे दहते 
ह । वीरमाता, सत्यवादिनी, आर्या कन्तौकौ म भोजन, 
वस्त्र भौर जल भादिसे सदा हौ तेवा करती रहती हू । ब्व, 
अपूपण मौर भोजनादिमे भे कमी भी उनको अपेक्षा 
सपने तिये कोटं विशेयता नहीं श्सतो । पहते महाराज 
युधिष्छिरके महलमें नित्यप्रति आठ हजार ब्राह्यण सुवणके 
पात्रे भोजनं किया करते ये । महारान युधिष्ठिर मर्ढासो 
हजार गृहस्य स्नातर्कोका भरणनपोपण कर्ते ये भौर उनके 
द हजार दासियां थं । वे मणिजटित सूव्णके भाभूपणति 
शुतन्मित रहती थीं । मुके उनके नाम, रूप, मोजन, वस्त-- 
समौ यारतोका पता रहता था भौर इस वातको भो निगाह 
रहती थी क्कि किसने षया काम फर लिया है ओर षया महीं 
क्या । मतिमान्‌ कुन्तोनन्दनको दस हजार दातियां 
हायोमिं धाल सिये दिन-रात अतियियोको भोजन कराती 


रहतौ यीं { जिस समय इनद्रप्रस्ये रहकर महाराज युधिष्ठिर 
पृथ्वी-पालन करते ये, उस समय उनके सपय एक ता धोद 
सौर एक लाप हायो चलते ये । उनकौ गणना भौर प्रषन्य 
ही करतौ यौ गौरे ही उनकी जावश्यकताु सुनत्तै थौ । 
अन्तःपुरके ग्वालन ओर गडूरियीसे लेकर समी सेवकोके 
कामकाजकी देवरे भी र्मेहो क्या करतो थी। 


यशस्विनी सत्यभ { महरानकौ जो कुछ अएमदनी, 
व्यय भीर बचत होती थौ, उस्र सवका दिवरण गै अकेली 
ही रलतौ मौ ¦ पाण्डवतोग कुटुम्बक सारा भार मेरे 
उपर छोड़कर पुना-पाठमें लमे रहते ये भौर भये-गयौका 
स्वागत-सरकार करते थे, भीर मै सद प्रकारके सुख छोटुकर 
उत्तकौ संभाल करतौ यो \ मेरे धर्माटिमा पतिर्योका जो वरुणकरे 
भंडारके समान अदूर छनाना था, उसका पता भौ एक 
मूमहीको या । मँ भूख-प्यासको सहकर रात-दिन पाण्डवीकी 
सेवामे लमो रहतौ 1 उस समय रात भौर दिन मेरे ल्पे 
समान हो णये ये। मेरौ यहु वात वुम सच मानो किर्मेसदा 
ही सवते पहते उक्तौ यो ओर सवते पीछे सोतो यी । 
पतियोको वशम करनेदा मुके तो यही उपाय मालूम है, 
इष्टा स्वियोके-से आचरण न तो म करती ह भौर न मृत 
अच्छे ही लगतेर्हु।' 

द्रौपदौको ये धर्मयुक्त वाते सुनकर सत्यभामाने उसका 
आदर कफे हए कह, भाञ्चालो ! मेरी ८क प्रा्यना है, 
तुम मेरे कटै-सुनेको क्षमा करना । सखियोमे तो जान 
यूककर भी एसी हेसौकी वाते कहं दी जाती ह ।' 


द्ौपदीका सत्यभामाको उपदेश तया सत्यभामाङी विदाई 


दरौपदोने कहा--स्ये । मेँ पतिफे चित्तको अपने 
वैरम करने यह्‌ निर्दोध मागं घतातो हं \ यदि चुम दुसर्‌ 
घेलोगो तो मपने स्वामीफे मनको अपनो भर सच लोगी । 
स्त्रीफे लिये इस सोक या परलोके पतिके समान कोई 
बरूषरा देवता नहीं है । उसको प्रसन्नता होनेपर वह्‌ सव 
प्रकारके सुख पः सकती है स्तीर अतंतुष्टं होनेपर अपने सव 
युषो मिद मिला देती है ! है साघ्वौ । सुखके दारा 
धरु कभी नहीं मित सक्ता, युखभ्राप्तिरा साधन तो दुः 
ही हि 1 अतः तुम सुहदता, प्रेम, परिचर्या, कार्ङशलता 
तय तष्टुतस्ट्के पृप्प मौर चन्दनादितते श्रोृष्णकने सेवा 
करो तया जित प्रकार वे यहु समने किरम इते प्यारा ह, 
. छम वटौ एाम करो 1 जव तुम्हारे फानमें पतिदेवदे दारपर 


मानिको मावाजे पड़ तो तुम आंगनमें छौ होकर उनके 
स्वामतके तपि तयार रहौ सीर जय वे भौतर जा जार्पेतो 
तुरंत हौ आप्तन भौर पैर धोनेफे लिये जल देकर उनक्षा 
सत्कार फरो । यदि वे फिसी फामके तिये दासोको आक्ता 
दै तो तुम स्वयं हो उठकर उनके सव काम करो । धोङृष्ण- 
चन्द्रक एप्त मालूम होना चाहे कि तुम घव भ्रफार उन्हुं 
हौ चाहती हये । वुम्हारे पति यदि पुमते फोई एसो बात 
कटे कि जिते गुप्त रसना आवश्यक न हो तो मौ तुम उसे 
किसोते मत कहौ ! ९तिदेवके जो प्रिय, स्नैहौ भौर हिर्तपी 
हो, उन्हें तरह्‌-तरहके उपायेति भोनन कराओ तया जो 
उनके शद, उपेक्षणीय अौर अशुभचिन्तेक हौ अयवा उनके 
भ्रति कंषटभाव रखते ह, उने स्वदया दूर ष्टो 1 प्रच्य 


९५ 
न्< 
~<) 


भौर साम्य पपि वुम्हारे पुव हौ ह तो भी एकान्तम तो 
उनके प्रा भौ मत वेठो । जौ अत्यन्त कुलीन, दोपरहित 
ओर सतती हो, उन्हं स्वियोसे वुम्हूए् प्रेम होना चहिये; 
पर, ल्फ, पेद्‌, चोरीफी आदततवाली, दष्टा ओर चञ्चल 
स्वभायकी स्तिमि सर्वदा द्र रहौ । प्रस प्रकारं तुम सच तर्‌ 
शपने पतिरेवफी सेवा फसे \ इससे तुम्दारे यश भीर्‌ 
सौभण्यकी युद्धि होगी, अन्ते स्वर्ग मिलेगा तया तुम्हारे 
विरोधियोफा अन्त हू जायगा । 

दुख समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण मारकण्देयादि मुनियो भीर्‌ 
महात्मा पाण्टवोके साथ तरह्‌-तरहफौ मनोऽनुपूल वातं 
फर रहै थे । पै जव दारफा चलनेके लिये रथमे चदृने लगे 
तो उन्हमे रत्यभामाफो बुलाया । तव सत्यभामाजीने 
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द्रौपदीसे गले मिलकर अपने विचारके अनुसार बहुत 
ढाढस येंधानेवाली बातें फटी । वे बोली, शकृष्णे ! तु 
चिन्ता न फरो, व्याकुल मत होमो आर दस प्रकार रार 
रात्रभर जागना छोड दो ! त्रुम्हारे देवतुल्य पति फि 
उपना राज्य प्राप्त फरेगे । तुम्हारे समान शौतसम्य 
जीर अआदरमीया महिलाएं अधिक दिन दुःख नहीं भो 
फरती । मैने महापुरपोकि मुखसे यहं बात सुनी है कितु 
सवश्य हौ निष्फण्टक्‌ होकर अपने पतियोके . सहित इ 
पु्वीपर राज्य फरोग । तुम शीघ्र हौ देखोमी कि दुर्योधन 
वध फरफे पुथ्वीपर महाराज युधिष्ठिरका अधिकार होगा 
तुम्हुं दुःखमें देखकर भी जिन्होनि तुम्हारा अप्रिय किय 
उन सवयो तुम नरकमे गया ही समो । युधिष्ठिर, भो 
अर्जुन) नकुल भीर सहदेचसे उत्पन्र हुए तुम्हरे जो प्रतिवि 
सुतसौम, भुतकर्मा, शतानीफ ओर भरतसेन नामक पुत्र | 
ये समी शस्त्ेचि्यामें निपुण वरे वीर ह । वे अभिमन्यु 
तरह ही बड़े आनन्दतते हारफामे रहते ह ¦ घुभद्रदेष 
उनकी सच प्रफार तुम्हारे मान ही देख-भाल रखती टै 
पे फिसौ प्रफारफा भी भेदभाव न रखकर उनपर निश् 
स्नेहं रत्ती ह तया उनके दुःखमे दुखी भोर सुखम सुर 
रहती टै । प्रयुम्नफौ माता रुपिमणोजी भी उनकास 
भ्रफार लाट्-चावं करतौ हँ मौर श्रीश्यामसुन्दर भी भा 
आदि अपने पृत्रौसे उनमे किसी भी प्रकारफा भेदभाव नं 
फरते । उने भोजन-वस्त्रादिकी देय-भाल ससुरजौ रणः 
है त्था ओर भौ श्रीवलरामजौ आदि सय अन्धक भौ 
वृष्णिवेशौ यादयः उनकौ सव प्रफारको सुचिधाका ध्रा 
रखते है । उन्हुं परद्युम्न भौर तुम्हारे पतोके प्रति एक-ए 
परीति ह + एमी ही वहटूत्त-सी प्रिय, सत्य, भानन्ददायिं 
भौर मनोऽनुकूल वाते कहकर सत्यभामाजौने श्रीकृष्णः 
स्थफो भोर जनिका विचार किया 1 उन्होने द्रौपवीषर 
परिक्रमा फी ओीर फिर रथपर चदु भर्यी । श्रीकृष्णः 
मुसकराफर द्रौपदीको धीरज धंधाया ओर फिर पाण्ड्वोकं 
लीटाकर धोडोको तेज फरके दारकापुरीफो. चले । 


ककन 


रोरवोकी घोषयात्रा आर उनका गन्धवेकरि साथ युद्धमे पराभव 


ध जनमेजयने पुछा--दस प्रकार वनमे रहकर जा, 

ग, चायु मौर धूप सहुनेसे नरम्रष्ट पाण्डयोदे शरोर चत्त 
प भ = ५५ ५९ गने 9 मे 

ए द) गये । एसी स्थितिं उन्होने दरैतनमे उद पचित 


धरौगरपः -राकर फिर परण पिया, स आप्‌ समते पिये ! 


वेशम्पायनजी बौले--राजन्‌ ! उस रमणीय सरोवर 
पर भाकर पाण्डवोने अपने हितचिन्तकोंफो चिदा कर दिय 
ततथा वहां फटी उनाकर आस-पासफे रमणीक वन, पर्यः 
भीर नदियोके किनारे विचरन लगे \ जय वे वीरेण दर 


वनपर्व] 


कौरवको पोपयातरा ओर्‌ उनका गन्धो साय यद्धमे पराभव 
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परकर वनम निवास केदमे समे तो उनके पास अनेकों 
केदाप्यवयरनपरीलं ब्राह्मण अति तया चरधेष्ट पाष्डवलोग 
ययागक्हि उनकी सेवा करते । इन्दो दिनों वहां शर 
बातचौत करने कशतं श्राह्यण भयां ! उनते मितकर 
वह्‌ कौरवेति भिता मौर फिर धृतगष्टनके पात पटंचा 1 
शृ द्ुरुराजने भा्रनं देक उसका पयोचित सत्कार द्या 
मौर शिर माग्रहपूर्वक पाण्ड्ोका वृत्तान्त पष्टा । तव 
आह्यणने कहा कि “इतत समय युधिच्ठिर, भोम, अर्जुन, 
गङूल मौर सहदेव बड़ा भीयण कष्ट सह॒ रहे है; वायु 
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भौर धृपके कारण उनके शरीर बहत कृश हो ग्ये ह! 
द्रौपदोको तो बति हो मतं प्रथयि, यहु बौरपतनी होकर भी 
अनायास ही रही है तथां स्व जोरसे दुःखोसे दबो हई है ।' 

उसकी यातं तकर राजा धृतराष्टृको बड दुःख हूभा । 
जवं उन्हैनि सुना कि रानके धुते भर पौत्र होकर भो 
पोण्डयलोग इ प्रकार द्र.लको नदीमें षडे हृए है तो उनका 
हृदय करणाति भर भाया भौर वे लंवी-लंवो सरसं लेकर 
कहने मे, धर्मपुत्र युधिच्ठिर तो मेरे अपराधपर ध्यान नरह 
देगे मौर अर्जुन भो उर्मीका अनुसरण करेगा 1 सितु इस 
धनवासते मौमका कोप तौ उसरी प्रकार बद्‌ रहा है, जसे वा 
सगनेसे आग सुलयती रहती है । उत जोधानलतते जलक्र 
वह घौर हायसे हाय मलकर इस प्रकार मत्यन्त भयानक 


मौर गमं सति लियः करता है मानो मेरे पत्र भीर पीत्रौको 
जलाकर भस्म कर देगा । अरे ¡ इन दुर्योण, शुनि, 
कणं मौर दुःतातनकौ वृद्धि न सने कहाँ मारी गयी 
है । इन्हे जो राज्य जुएके दारा छना है, उपे पे मधु-सा 
सीठा सममते ह; इसके दाग अपने सर्वनाशकौी ओर 
इनको दृष्टि हौ नहीं जातौ । देखौ ! शकुनिने कपटफी 
घले चलकर अच्छा नहं किया, फिर भी पाण्द्नि इतनी 
साधुता कौ किः उसौ समय इन्हं नहो माया । कितु इस कुपुत्रे 
मोहुमे फसकर यने तो वह्‌ काम कर डाला, भिदके कारणं 
कौरवोका अन्तकाल समीप दिखायो दे द्हा है । सव्यसाची 
अर्जुन अद्वितीय धनुर है, उसका गाण्डीव धनुष भी वहे 
भ्रचण्ड वेगवाता है 1 भर अव उत्के तिवा उतत ओर 
भौ अनेको हव्य अस्व प्रप्त करति ह 1 भला; एसा 
यहा कौन है जो इन तौनोके तेजको सहन कर सके ।' 
धृतरष्टृको ये सव वतिं सुवलपुत्र शकुनिने गुनी भौर 
फिर करणके साय एकान्तम वेठे ए दुर्योधने पास जाकर 
उत्ते सुनार । यह्‌ सव सुनकर उस समय षदरवुदधि दुर्योधन 
भ उदास हो गया । तव शकुनि ओर फर्णने उससे कटा, 





श्ररतनन्दन { यपमै परा्ममे तुमने पाण्डयोकयौ पटमि 
निकाना ह 1 शय वम यकरेते हौ इस पुण्यौको इन प्रकार 
भोयो, जंसे द्द स्वर्गका राज्य भोगता है । देखी { नुम्दारे 
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वाहुदलसे आल पूव, पर्चिम, दक्षिण, उत्तर--चारों दिशाभो- 
कै नृपतिगण तुमे फर देते ह । जो दौप्तिमतौ राजलक्ष्मी 
पहले पाव्डवोकी सेवा करती थी, भाज वह्‌ तुम्हं मौर तुम्हारे 
भरादयोको मिली हुई है । रजन्‌ { सुना है कि आजकल 
पाण्डवलोग द तवनमें एक सरोवरे ऊपर कुछ ब्राह्छणोके 
साय रहत हँ ! सो मेरा एसा विचार ह कि तुम लूव ठाट- 
वासे वरह चलो मौर सूरय जैसे अपने तावे संसारके तपाता 
है, उसी प्रकार अपने तेजसे पाण्डवोको संतप्त करो । 
तुम्हारी महिषियां भौ बहुमूल्य वस्वो युसज्जित होकर चलें 
मौर मृगचनं एवं वल्कलधारिणी इष्णाको देखकर छाती 
ठंडी करे तणा अपने एेवर्यसे उसका जी जलां ।' 


जनमेजय ! दरयोधनसे ठेसा कहकर कणं ओर शक्रुनि 
चुप हो गये । तव राजा दर्योधनने कहा, कर्णं ! तुम जो 
कुठ कहते हो, बह बात तो मेरे मनम भौ वसी हुई है 
पाण्डवोको घत्कलवस्त भौर मृरचर्मं ओढे देखकर मूभ 
जसी खुरी होम, वसौ इस सारी पृथ्वीका राज्य पाकर भी 
नहीं होगी । मला, इससे वदृकर प्रसन्नताकौ कात क्या 
होणी कि यै द्रौपरीको वने गेरए कपड़े पटने देखू । परतु 
मूके फोई एसा उपाय नहीं मूक रहा है, जिससे किमे 
दैतवने जा सक ओर महाराज भी मुभ वरहा जानेकौ आक्ला 
दे दं \ इसलिये तुम मामा शकुनि ओर भाई दुःशासनके 
साय सलाह करके कोई एसी युक्ति निकालो, जिससे हमलोग 
हतवनमे जा सके ।' 


तदनन्तर सद लोग वहत ठीक' एसा कहकर अपने- 

भने स्यानोको चले गये । रात्रि वीतनेपर भोर होते ही वे 
~ -फिर दुर्योधनके पास आधे ! तव कर्णेने हुंसकर दूर्योधनसे 
५ "राजन्‌ { मुम दैतवनमे जानेका एक उपाय सुम गया 
८ उसे सुनिये । आजकल पकौ गौमोके गोष्ठ दैतवनमे 
हीह मौर वै जपकती प्रतीक्षा कर रहे ह; इसलिये हमलोग 
घोपयाद्ाके वहाने वहाँ चलेगे !' यह्‌ सुनकर शकुनि भी 
देकर वौल उढा, तनमे जानेका यह उपाय तो मुभे 
पौ सूव जेचता है । इस कामके लिये महाराज हमे अवश्य 
मपनो अनुमति दे देगे भौर पाण्डवे मेल-जोल करनेके 
लिये भौ समन्ादेगे । ग्वाल लोग दैतवनमें तुम्टूरे नकी 


वाट देते ही है, इसलिये घोपयात्रके मिससे हुन वहं जरूर 
जा स्क्ैषहू} 


गायन्‌ { इस प्रकार सलाह करके ये सय राजा धत- 
यष्ट पाम बाय मौर उन सवने धृतरपष्टृमे दया धृतराप्यूने 
छन एुगलरमाचार प्रष्टा ! उन्दने पटसेहीमरे सम॑ग नामे 


संक्लिप्त महाभारत 
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एक गोपको पड़ाकर ठीक कर लिया था ! उसने राज 
धृतराष्टरृकौ सेवामें निवेदन किया कि महाराज { भाजकः 
आपकी गौ समौप ही आयी हुई हँ । इसपर कणं भौः 
शकुनिने कहा, ररुराज ! इस समय गौं वड़े रमणीव 
प्रदेशमे ठहरौ हुई ह । यह्‌ समय गाय भौर वषड़ोको गणन 
करने तया उनके रंग ओर आयु आदिका व्योरा लिखनेदे 
लिये भी वहत उपयुक्त है \ इसलिये आए दुर्योधनको वहं 
जानेकौ आज्ञा दे दीजिये ५ यह सुनकर धृतराष्टरने कहा 
ह तात ! गौभंकौ देखभाल `करनेमें तो कोई आपरि 
नहीं है; क्तु मेने सुना है किं आजकल नरशारईः 
पाण्डवलोग भी उधर कहौं पासहीमे उरे हृए हैँ ! इसिः 
मे तुमलोगोको वहां जानेकी अनुमति नहीं दे सकता, व्योति 
तुमने उन्हं फपरसे जूएमे हराया है भौर उन्हुं वनमें रहुकः 
चुत कष्ट भोगना पड़ा है ! कर्णं } वे लोग तवसे निरन्त 
तप करते रहे हु मौर मव सव प्रकार शक्ति-सम्पन्च हो गः 
है 1 तुम तौ अहंकार भौर मोहम चूर हो रहै हो, इसलिः 
उनका जपराध कि विना मानोभे नह; मौर एसा होनेप 

वे अयने तके प्रमावसे तुम्हुं अवश्य भस्म कर देंगे ! यह 

नरह" उनके पासन अस्त्र-गस्तर भौ हं हौ ! इसलिये श्रोधिः 

हो जानेषर वे पाचों वौर मिलकर तुम्हुं अपनी शस्त्राप्निः 

भो होम सक्ते हँ ! यदि संख्याने अधिक हौतेके कार 

फिसी प्रकार तुमने ही उन्दरं दवा लिया तो यह्‌ भी तुम्हार 


वनय] 





कौर्वोकी धोषयात्रा गौर उनका गन्धवकि साथ गुदम पराभव 
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नीचता हौ समौ जायगो १ मौर्ये तो ठम्हारे तिमे 
उनपर कान्‌ पाना असम्पव हौ समम््ता हं 1 देवो । 
अनक जिस समय दिष्य अस्त्र नहं मिसे ये, तमी उसने 
सारी पृय्वीको जोत लिया चा; फिर अव दिव्यास्त्र भाकर 
तुमह मार डालना उसके तिये कौन यड़ी वात है ? इसलिये 
भुम स्वयं तुमलोगोका वहाँ जाना उचित नहीं जान पड़ता । 
गौोंकी गणनाके लिये कोई दूसरे विश्वासपाद्र आदम 
भेजे जा सकते ह 1" इसपर शकुनिने कटा, “राजन्‌ ! हमलोग 
केवल गौरो गणना फरना चाहते है 1 पाण्डवोसि मिलनेका 
हमारा विचार महीं है । इसलिये वहां हमे कोई अभद्रता 
दनेकौ सम्भावना नहं ह । जह षाण्डवलोग रहते होगे, 
वहां ते हम जायने हौ नही ॥' 
शकरनिके दस प्रकार फठ्नेपर महाराज धृतराष्टने, 
दष्छा न होनेपर भौ, दुर्योधनको मन्तियोकि सहित जनेको 
अका ददी 1 उनकी आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन वड 
भारो सेना लेकर हस्तिनापरसे चला । उसके साय दुःशासन, 
शकुनि, कर्द भाई मोर हजासें स्वियां यो । उनके सिवा माठ 
हजार रथ, तीस हजार हायी, हना पैदल भौर नौ हनार 
घोडे भो ये तया सेकर्ोकी संस्यिं बोमा दोनेके छक, 
दका, यनिये सोर येदीजन भी चले ! इत सव लरकरके 
साय यहु जहा-तहां पड़ाव डालता घोपोके पास पटहंव गणा 
ओर बहा अपना डेरा ला दिपा ! उत्करे सायियोनि भो उस 
सर्धगुणं सम्पप्न, रमणीय, परिचित, सजल आर सघन प्रदेशमे 
सपने-भपने ठह्रनेकौ जगं ठोक कर लो । 
इस प्रकार जव सवके ठहुरनेका ठौक-टाक ही गया तो 
दर्योधनने मपनौ असंष्य भौमोका निरीक्षण किया भौर 
उनेपर नवर अर निशानी इलवाकर सबकी अलग-अलग 
पट्चान कर दो । फिर यष्टद्धोपर निशानी श्लवायी भौर 
उन जो नायनेपोग्य ये, उन्हं अलग यता दिया 1 तयाजो 
गौएुं छोटे-छोटे बच्चोवालरी थो, उनको मलग गणना करा 
वो । हरा प्रकार सव गाय-वषट्ोको गणना कर उनमेसे तीन- 
तीन वर्फे वषठडोको अलग भिन वह ग्बालोके साय मानन्दसे 
वनम विहार फरने लगा १ धूमरते-धूमते वह॒ टंतवनके 
सरोचरपर षटु्रा । उस समय उसका ठाट-वाट बहुत बद़ा- 
घद़रा था 1 वहाँ उस सरोवरफे तटपर हो धर्मपुत्र युधिष्ठिर 
कटौ मनाकर रहते ये ! वे महारानी द्रौपदीके सहित इस 
समय दिष्य विधिने एक दिनम समाप्त होनेवाला राजपि 
मामक यत्न कर रहै पे । तभौ दर्योधनने अपने सहत 
सेवकोरो माक्ञा दौ कि शौश्न ही यहु क्रोडाभवन तैयार 
करो । सेवकलोग॒राजत्ताको स्तिरपर रख शतोडाभदन 
बनानेफै विचारमे दैतवनके सरोवरपर गये ‡ जव वे चनके 


दरवाजे ुसने लगे तो उनके मुखियाको गन्धवोनि रोक 
दिया, षयोकिं उनके पटुचनेमे पहले हौ वहाँ गन्धर्वेराज 
चिवसेन जलप्रोडा करनेके विचरते गएने सेवक वेवता 
भौर अप्सराओकि सटित माया हा था बौर उसौने उस 
सरोवरको धेर रक्खा या 1 

इस भ्रकार सरोवरफो धिरा हमा देख वे सव दरयोधनकै 
पास लौट भये । उनकी बात सुनकर दुर्योधनने कुछ 
रणोन्मत्त संनिकोको यह्‌ आजा देकर रफि “उन्हँ वहासि 
निकाल दौ" उस सरोवरपर भेना ! उन्होनि यहां जाकर 
गन्धवति कहा, इस समय धृतराष्टृके पुत्र महायलो भहारान 
दुर्योधन यहां नलविह्रके लिये अग रहे रै, इसलिये तुमलोग 
यहि हट जा ।' राजपुरधोको यह बात सुनकर गन्धर्व 
हंसने लमे ओर योते, मालूम होता है तुम्हारा राजा दुर्योधन 
हा ही मन्दबुद्धि है, उते कु भी होश नही है; इसीते हेम 
दैवतारओंपर वह्‌ इस प्रकार हुक्मत घलाता है मानो हम 
बनिये हौ हों । वुमलोग भौ निःसंदेह बुदिहोन हो भौर 
भृत्युके मुँहमे जाना चाहते हो, हसते हौशकौ यात छोड़कर 
उसके कटने हौ हमारे सामने एसे वचन योल रहै हो । 
इसलिये तुम या तो मपने राजे पास सौट जा, नहीं तो 
सौ समय यमराजके धरकी हुवा लामोगे ।" 

तव वै सय योदा इकट्‌ठे होकर दुर्योधनके पास भये 
ओर गन्धर्वनि जो-जो वाते कटौ थी, वे सव दुर्योधनको सुना 
दीं । इससे वूर्पोधनको क्रोधाग्निं पड्क उढौ भौर उसने 
अपने सेनापतिपोको अक्ताः दी, “भरे । मेरा मपमाने 
करनेवाले इन पापि्ोको जरा मजा तौ चला दो } को 
परवा नहीं, वहां देवताभेकि सहित स्वयं दन्द हौ करडा यों 
नं करता हो ॥' दर्योधनकी आज्ञा पाते हौ धृतराष्टके स्मौ 
पुद्र मौर सहसो योद्धा कमर कसकर तैयार हौ गये ओर 
गन्धर्वोको मार-पोटकर यलात्कारसे उस वनमे धुस गये । 

गन्धवनि यह सब समाचार अपने स्वामी चिव्रसेनको 
जाकर सुनाया । तव उसने उम्हुं आना वौ कि (जाम, हनं 
नीच कोौरयोको अच्छो तरह मरम्मत कर दो ॥' तम वे 
संब-के-सव मस्व्र-शस्त् लेकर कौररवोपर टूट पटे । कौरवोनि 
जव उन्हं अकस्मात्‌ हयियार उठे मपनो मोर मने देखा 
तो मे दुर्योधने देखते-देखते इधर-उधर भाग भये । तेव 
दरयोधन, शकुनि, बुःशालन, विकणे सथा धृतराषट्के श्रु 
अन्य पुत्र रथोपर चदृकर गन्धवकि सामने श्ट गये । कर्णं 
उन सवके आगे रहा । स, दोनों भोरे य़ भोग भौर 
सेमाञ्चकाते युद्ध दटड़ गया । कौरवको दागव्षानि 
गन्धवेकि शिक ढौले कर दिये ! तव गन्धर्वोको भयभीत 
दे चित्रसेनको च्रे चढ़ आया भौर उसने शौर्वोक्ा नास 


._______ ~ त 








्छीरदं 


करने लपे मायास्न उठाया ! चिद्सेनकौ मायासे कलौरनं 
खल्करमे पड सये । उप्त समय एक-एक कैरव वोरको दसद 
गन्धवनि घेर लिया 1 उनकी मासते पीडित होकर वे रणनूमिते 
प्राणः वरर प्रागे । इत प्रफार कौरवोकौ सारी सेना तित्तर- 
दिततर हो गयौ 1 मफेला कणं ही एवेतके समान अपने स्वान 
पर मचल खडा रहा । दुर्योधन, कर्णं भौर शकुनि यद्यपि वहत 
घायल हो गये ये, तो भौ उन्हनि गन्धककि माने पीठ नहीं 
दिखायी । वे वरायर भेदानमे उरे ही रहे ! तद गन्धवेनि सेक्ड 
जीर हनासोकतो सेद्यामे मिलकर ठक कर्णपर ही धावा दो्त 
दिया । उन्होने कणके रथके दुकडे-टुकडे कर डाले । तद 
वह्‌ हायमें दाल-तलवार सेकर रते कूद पड़ा सौर विकर्णके 
र्थपर वडकर प्राण वचानिके लिये उसके घोडे छोड दिये 1 
मव तौ दुर्योधनके देखते-देखते कौरवको सेना भागने 
लगो ! कितु ओर सव भाइयोके पोट दिखनेषर भौ द्योधिनने 
मुंह न मोडा 1 जव उस्ने देखा कि व गन्धर्दोकै अपार 
सेना उसोकौ मर वड रही है तो उतने उक्त जवाव 
सौपण चाणद्षसि ही दिया 1 छतु उस बाणवर्षकौ कुठ 
भो परवा न कर गन्धयोनि उसे मार डालनेके विचारसे चारों 
सोर्से घेर लिया 1 उन्हनि अपने चाणोते उतके रवको 
चूर-चूर फर दिया 1 इस प्रकार रथस्ते नोचे गिर जानेपर 
उसे चित्तेन भ्प्पटकर जीचित हौ कैद कर लिया । इसके 
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नर्य न र 
दाद बहुत-ते गन्धवेनि रथम बेठं हग दुःतासनको देकर 
पकड लिया । कुछ गन्धदंनि विन्द, ~.--चन्द ओर सभस्त 
राजमहिलाओको पकड़ लिया 1 गच्धर्दोके आगे भामो 
हई क्ौरवकी तेनने साय वचा-षुचा सामान सेक 
पाण्डवोकती श्रम सी 1 तब इर्योघनको गन्धवंकि पंजेसे 
छ्ुडानेकते चये अत्यन्त मातुर हए उनके मन्दियोने से-रोकर 
धर्मराजत्ते कहा, भहारान ! हमयर प्रियदर्शो महागाहू 
घुतराष्टूकूमार महाराज इू्योधिनको गन्धं पकड़कर लिपि 
जति ह ! उन्टनि डुःधाचन, दुदिपहु, दर्मुल, इजय तथा भज 
रानियो्ति भी कंद कर तिवा ह} अतः आप उनकी राके 
लिये दौड्ि !' 


इ्योधनके उन चूढे मन्त्ियोको इत्तं एकार दीन बौर 
खौ होकर युधिष्ठिरके सामने निङ्गिड़ते देख भीमषेनने 
कहु, "हम दहत प्रयत्न करके हायी-घोडेसे सेस स्कर जो 
काम करते, ही जाल गन्धवेनि कर दिया ! यह्‌ वात हमारे 
सुननेमे मायी है क्ति जो सोग असमव पुर्ष्येसे दद कमे हैः 
उन्द्‌ इतरे लये ही नीचा द्वि चवे है ! यहु बात हम 
गन्धवेनि प्रत्यक करके दिखा दी 1 हूमलोग इस समथ वनमें 
रहकर शीत, वारु ओर घाम आदि स्हरहेहत्तयातप 
करने हमारे शरीर बहुत कृश हौ गये ह ! इस प्रकार हम 
इस समय विपरीत त्वितिमे हँ मौर इु्यधिन समयकी जनुः 
कूलतात्े मौज उड़ा रहा है, सो वह इर्ति हमें इस अवस्यमें 
देना चाहता चा ! वास्तवभे कौरदलोग बड़ी इुटितर्है 
जद भीमसेन कठोर स्वरसे इसत प्रकार कहने लने तो 
धमेराजने कटा, नैया भीम 1 यह समय कडवी बातें सुनानेका 
नहीं है ! देखो, ये लोग भये पीडित होकर उसते त्राण 
पानके लिये हमारी शरणमे ये हैँ मोर इस समय बटौ 
विकट परिस्वितिमें पड़ दए ह 1 फिर तुम एसी बाते श्यो 
कहते हो ? कुटुम्बियोमे मतभेद मौर लडाई-न्वर्‌ देते 
ही स्ते है" कमी-कमी उनमे वैर भो ठ्न जाता है; कहु 
जव कोई बाहुरका पुरुप उनके कुलपर साक्रमण करता दै 
तो उत्त तिरत्कारको वै नहं सह्‌ सकते । समर्ये पौम ! 
गन्धरेलोग वलात्कारसे इूर्योधनको पकडकर ते भये ह मौर 
हमारे कुलक स्वयां नो जज बाहरी लोगोकि मधिशारमे 
है 1 इत प्रकार यहु हमारे कुलक्ा हौ तिरस्कार है 1 मतः 
शूरवीर 1 शरणागर्तकौ रला करने मौर जपने कुल 
ताल रखनेके तिये खड हो जामो । सस्-श्त्व धारण कर 
सो 1 देस मत कसो ! सर्युन, नङ्कुल, घह्देड ओौर तुम सब 
मिलकर जाय खर दर्योधनको छडा लामो 1 देखो, कौरवक 
इन सुनहर ष्वनार्बोदारे ~ मे सब प्रकारके जस्त-शस्् 
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प्डवोका मन्धो युद्ध करके दुर्योधनादिको शुडाना 
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मौजूद है । वुम इनमें बहकर जाम ओर मन्धते लङ्कर 
योधने शुनके लिये सावधानो प्रयत्न करो १ सन्ते 
शरणमे यि हृएकी तो प्रत्येकं राजा यमाशक्ति रका 
करता टै, फिर चुम तो महावचो भीम हौ । पला, तते 
वदृकर मौर ष्या बात होगी कि माज वर्योधन तुम्हारे याहत 
करोति जपने णौवनको आशाकररहाहै। हैवोर! भतो 
स्वं ही इस कार्ये सिये जाता; किति इम समयेन यन 
मारम्भ रिया है, इसलिये मूके इस समय कीरं दूषरा विचार 
नी करना चाहिये । देखो, यदि वह गन्धवेराम समानि 
बूरनेसे म भाने तो थोड़ा पराकम दिखाकर दुर्योधनको 
ष्म लाना मीर यदि हत्के-हेल्का युद्ध करेपर भी वह न 
छोड़ तो किस भौ प्रकार उत्ते दवाकर दुर्योधनकौ मुक्त कर 
देना 


धर्मराजकौ यहु बात सुनकर अर्जुने प्रति को कि 
पदि मन्धर्वेतोग समकानि-युकनित्े फौरफो नही छोष्गे 
तो साग पूर्वौ गन्धर्वैराजका रवतपान्‌ करेगी !' सत्यवादी 
भरुनेफौ रसो प्रतिशा भुनकर कौरवक जी-मे-जी 
8, 








पण्डवोका गन्धे युद्ध करके दर्योधनादिको धुडाना 


वशम्पायनजी फहूते ह--राजन्‌ ! ुधिप्ठिरकी वाते 
युनेकर भीम मादि समी पाण्डवे मृष हेपंते सिल गये 
भौर वे युद्धे लिये उत्साहित होकर सडेहो प्ये! फिर 
उन्होने मेद्य केयच भोर तरह-तरह दिष्य आपुध धारणं 
किये भोर गन्धर्वोपर धावा बोल दिया ! नव विगयोन्मत्त 
गन्धवनि दपा फि सोकपालंकि समान चासो पाण्डव रोपर 
चकर रणभूभिमे मापे हँ तो वै सौट पड़े भोर ष्यूहुव्वना 
करक उनके ताणने एषे हो म्पे । 

तेव मर्ये गन्धरयोको समरति हए कहा, रुम मेरे 
पाईं रानी दुर्योधनो छोड़ दो + तपर गन्धवेनि कठा, 
"हमे आजा देनेवाला तो शन्धवंराज चितसेनके निवा भौर 
कोईनर्हो दहै; एकपेहौो हमं ज्तौ भना देते है, वेसा हम 
करतै' ह ¢ यन्यवोक्ति दवः शहुनेपर इन्त्यैनन्दने अजुनने 
उभेच फिर फटी, रापो स्ति्ोको पक्डना योर मनुध्योके 
मय युद्ध करना निन्दनोय काम तौ भन्धदराजक्ते 
सोभा नहो देता } तुमलोग धर्मराज गुधिष्निरकौ आजा 
मानकर इन भहापराद्रमी धृतराष्पुरतके छोड दो + पदि 


वु शान्तिसे इन्हं नहो छोरभे तो रै स्वयं ही परामद्रात 
इफ टदा लुग + एसा कहनेषर भी जव गन्धवति नुन 
वात उटादी त्तो षै उनकै अपर कैने-पने वाण वस्ताने सें 
तया गन्धवेनि भी उनपर वाणोकी मंडी लमः दी । अर्जुने 
सग्नियस्तर छटड्कर हजारों गन्धवोको यमरराजके पास पे 
द्विया । महावलौ भौमे मो तीसै-तीपे तरति सेकं 
न्धर्वका अंत कर दिया । मादनोपुत्र नदुल भौर सेवने 
भरी संप्रामभूमिमे कदम यद़राकर अनेको शतुभोको धेर-धेरकरः 
मार खला + महारयो पाण्डवललोग जद गध्दोश्ने इ प्रफर 
दिव्य यस््रोतने मारने लं तै वे धृतराष्ट्रे धुदरीफो लेकर 
आकागमे उड़कर जाने लगे  पुन्तीकुभार अजुन उन 
अकाशकौ ओर उडत देख बा्णोका एक ठेसा विस्मृत माल 
छा दिया कि जिसने चारो ओरसै उनकौ गति रौकदी) 
उत नालम वे उसो प्रकार वेद हो गये, सेते विजडम पदो ॥ 
अतः बे अत्यन्त बुःपितत होकर अुनपर भदो, शर्त भौर 
शष्ट भादि अस्त-शस्तको वयं करने सगे । तव महाकोर 
अर्गुनने उनपर स्यूणाकरणं, इनद्रनाम, मौर, आग्नेय सपा 


द 
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सौम्य आदि दिव्य भस्त्र चलाये । इनकौ भारसे वै अत्यन्त तव महाधनुधंर _ अजुनने चित्रसेने हेंसकर 
पीडित होने लगे ! ऊपर जानेसे तो उन वाणोफा जाल रोकं पूछा-- बौरवर ! कौरवक पराभव करने तुम्हारा भ्या 
रहा था भौर इधर-उधर जाते तो अर्जुने वाणोसि पिधने उदेश्य या ? तुमने स्तियोके सहित दर्योधनक्षो क्यों कंद किया 
लगते । है 2 चि्रसेनने कहा, “वीर धनञ्जय ! देवराज इन्द्रको 
स्वर्गे ही दुरात्मा दूर्योघन मौर पापी . कर्णका अभिप्राय 
जव चित्रसेने देखा कि गन्धर्वं अर्जुने वाणोति अत्यन्त मालूम हौ गया था । ये लोग यह्‌ सोचकर कि मानकल 
त्रस्त हो रहे हं तो बहु गद लेकर उनकी मोर दौड़ा । कितु पाण्डवलोग वनमें विपरीत परित्यितिमें रहकर मना्थोको 
अर्जनने मपने वाणोदाया उस लोहैकी गदाके सात दुकडे तरह कष्ट भोग रहे हँ मौर हम सूद मानन्दमे है" तुम्हुं देने 
कर दिदे । तव वहु मायातते अदृश्य रहकर अर्जुनके साथ मौर इस दूर्दशामें यश्चस्विनी द्रौपदीको हंसी उड्नेके लिये 
युद्ध करने लमा } इसमे भर्जुनको वड़ा क्रोध हुभा जौरवे मये थे । इनकौ एसी खोटी मनोवृत्ति जानकर उन्होने 
दिव्यास्नोदे अभिमन्ित आकाशचारी मायुधोसे युद्ध रूरने मूमसे कहा, जामे, दर्योधनको उसके भाई मौर मन्तियोके 
लये तया अन्तर्धान रहुनेपर भौ उसके शब्दका अनुसरण सहित बांधकर वहाँ ले मामो ! कितु देवो, भाइयोके सहित 
करके शब्दवेधौ वाणेसि उसे वीधने लगे । अर्जुनके उन भर्जुनकी सव प्रकार रसा करना; क्योकि वह्‌ तुम्हारा प्रिय 
अस्-शस्नोसे चित्रसेन तिलमिला उठा भौर उसने अपनेको सखा भौर (मानविद्याका) दिष्य है !' तव देवराजके 
प्रकट करके कहा, “अर्जुन ! देखो, युद्धमें तुम्हारे सामने कट्नेते मं तुरत हौ यहा जा गया मौर इस दुष्टको बधि भी 
माया हमा भँ तुम्हारा सखा चिव्रतेन हं # अर्जुनने जव॒ लिया । मव मेँ देवलोकको जा रहा हूं मौर इन्रके अशला- 
नुसार इस इरात्माको भी से जाऊंगा 1" भरजुनने कहा, 
“चित्रसेन ! यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हौ तो धर्मराजके 
अदेश्षसे तुम हमारे भाई दर्योधनको छोड़ दो ॥" 


चित्रसेने कहा--अर्ुन ! यह पापी है भौर वड़ा 
घमण्डमे भरा रहता है, इसे छोडना उचित नहीं है ! इसने तो 
धर्मराज जीर कृष्णाको धोखा दिया या 1 धर्मराजका इस 
समय यह्‌ जो कु करना चाहता था, उसका पता नहीं है; 
अच्छा, चलो ! उन्हं सव बाते वता देगे; फिर उनकी जसी 
इच्छा होगी, वैसा करेगे । 


फिर वै सव महाराज युधिष्ठिरके पात गये ओर उसकौ 
सव वते उन बता दौ । तव अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिरने 
गन्धर्वोको बात सुनकर उनकी प्रशंसा कौ मौर समस्त 
कौरवोको डवा दिया । वे गन्धरवोसे कहने लगे, 'भायलोग 
वलवान्‌ भौर शक्तिसम्पन्न है; यह्‌ बड़े सौभाग्यकी बात 
है कि जपने मेरे भार्द-बन्धु भौर मन्वियोकि सहित दुराचारी 
दुर्योधनता वध नहीं फिया । मेरे ऊपर आपलोगोका यह्‌ 
वडा उपकार हुमा हं \' फिर दुद्धिमान्‌ महाराज युधिष्ठिरकी 
माज्ञा लेकर भप्सरामोके सहित चित्रसेनादि गन्धर्वं मत्यन्त 
प्रत्न चित्तसे स्वर्गेको चले गये । देवराज इन्द्रे दिव्य 
मृतक वर्षा करके कौरवोके हायते मरे हृएु गन्धर्वोको 
जीवित कर दिया । अपने स्वजन भौर राजमहिषियोको 
गन्धवति सूक्त कराकर पाण्ड्यो या दड़ी प्रसरता हुई 1 
कौरवोनि स्त्री मौर ॐ...राकं सहित पाण्डवोका वड़ा 
सत्कार किया ! 





अपने सखाको युद्धे जर्जरित देखा तो उन्दने अपने 
दिव्यास्तरोको लौटा लिया । यह्‌ देखकर सरव पाण्डव वड़े 
भरसन्न हए ओर फिर र्ोर्मे वे हुए भीम, भर्जुन, नकुल, 
सहदेव भौर चित्रसेन जापसमे कुशल-परशन फरने लये । 


वेनपर्व] दु्योधनका अनूताप ओर ्ायोपवेदाका निश्चय ४९ 








तद भाहयोके सहित बन्धनते शूट हए इधन 
धर्मराज युधिष्टिर बडे प्रेमपे कटा, भ्रया ¡ एसा साहस 
फिर कमो मत करना; देखो, साहस करमेवानोदयौ कमो ल 
नहीं मिलत १ भय तुम सव भादयोके सहित कुरलपूर्वयः 
अपने पर जामो । इस घटना मनमें किती प्रकारका सेद 
मत मानना + धर्मराजके दस प्रकार भनि देनेपर दुर्भधनने 
उन णाम किया मोर हृदपतं अत्यन्त लज्जित होकर भपने 
मगरको मोर चला णया 1 उस समम' वह्‌ एषा व्युल हो 
रहा था मानो उसकी इन्दिरा नष्ट हो गयौ हं तया क्षोभे 
कारण उसका हृदय करा जाता घा } 
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दुरयोधिनका अनुतापे भोरे प्रायोपवेशका निश्चय 


जनमेजघने पुद्धा--सूनिधर ! दरपोधन लज्नाके मारे 
यतं दमे गया धा तया शोकसे उसका हदय अत्यन्त उद्विर्न 
ह रहा धा । रसो स्थिते उस्ने हत्तिनप्ररमे किस प्रकार 
भरवेश किया, वह्‌ मुम विस्तारसे युनानेको छपा कोभिये । 

वशम्पायनजीने केहा--राजन्‌ ! जव युधिष्ठिरे 
धृतराष्टपुत दरयोधरनरपे विदा किया तो बह लज्जासे मुप मोचा 
किमि हवम दृता भा चतुरद्धिणी सेनारे सहिन 
वहसि हस्तिनापुरे चलः । मागमे एक श्मणोकः स्यानपर, 
मह जल ओर धासकी भधिकता यो, उसने दिध्राम किया । 
अहु कर्णने उफ पातत भाकर कह, "राजन्‌ ! बड़े सौनाग्यकी 
शाते है फि भपका जीवन दते भया ओर हम्परा पुनः 
श्मागम हृभा + ममे पी अपकरे सामने हौ गन्धर्वौनि एता 
तेग शिप कि मे जनके दाणोतते पीडित सेनाको धी नहीं 
सैभ्राल सको । अन्तये जय नाकम दम आ मया तो काते 
भागना हौ पड़ा । उस अतिमानुष युद्धे अष रानियो अौर 
सेनक प्रहिते सषुशत लोट अपि, किसी प्रकारका पाच 
आदि भी आपको नरह तमा--यह्‌ देकर मुनेः बडा आरचयं 
हो रहा है । इस सरमय अपने भाइ परहित आपने युद्धने 
मो काम करैः दिल्या है, उते कर सङश्नेवाना कोट दूसरा 
पुरष संसारम दिपायौ नहु देता † 
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सौम्य आदि दिव्य अस्त्र दलये । इनकी सारसे वे अत्यन्त तव महाधनुधंर अर्जुनने चिन्रसेनसे हेसकर 
पीडित होने लगे । ऊपर जानेसे तो न्ह बाणोफा जाल रोक पुछा--'वीरवर ! कौ रवोका पराभवे करने वुमहारा क्या 
रहा था ओर इधर-उधर जते तो अर्जुनके याणोसे विधने उदेश्य या ? तुमने स्तरियोके सहित दुर्योधनको क्यो कंद किया 
लगतते । है 2" चित्रसेने कहा, “वीर धनञ्जय ! देवराज इनदरो 
स्नगेमे ही इरात्मा दर्योधन मौर पापी कणेका अभिप्राय 
जव चिव्रसेनने देखा कि गन्धर्वं अर्जुनफे वाणि अत्यन्त मालूम हो गया था! ये लोग यह सोचकर करि आजकल 
नस्त हो रहे है तो बह गदा लेकर उनको ओर दौड़ा } कितु पाण्डवलोग वनम विपरीत परिस्यितिमे रहकर अनाथोकी 
मजुनने जपने वाणोदारा उस्र लोहैकौ सदाके सात टुकड़े तरह फष्ट भोग रहे हैँ भौर हम सूद आनन्दभे है, तुम देखने 
तर दिये । तव वह्‌ मायते अदृश्य रहकर अरजुनके साथ ओर इस बुर्दशामे यशस्विनौ द्रौपदीकी दसी उडानेके लिे 
द्ध फरने लगा । इसते मर्जुनको वडा क्रोध हुभा भौर वे भअणये ये ।! इनकी एेसी खोरी मनोवृत्ति जानकर उन्होने 
दवयास्वोसे भभिमन्वित भकाशचारी आयुधोसे युद्ध करने मुभसे कहा, जाभो, दुर्योधनको उसके भाई ओर मन्नियोके 
नगे तया अन्तर्धान रहनेपर भौ उत्तके शब्दका अनुसरण सहित वांधकर यहाँ ले आमो । कितु देलो, भाइयोके सहित 
रके शब्दवेधी वाणोसे उसे वींधने लगे । भर्जुनके उन अजुंनको सव रकार रक्षा करना; क्योकि वह्‌ तुम्हारा प्रिय 
मस्त्र-शस्व्ोसे चित्रसेन तिलमिला उठा आओौर उसने अपनेको सखा भौर (मानविद्याका) शिष्य है ।' तब देवराजके 
मकट करके कहा, अर्जुन ! देखो, युद्धे तुम्हारे सामने कहनेसे में वुरंत ही यहां आ गया भौर इस दृष्टको बांध भी 
भाया हमा मँ तुम्हारा सखा चित्रसेन हं ! अजुंनने जव लिया ! अव मेँ देवलोकको जा रहा हं भौर इन्द्रके अन्ता 
नुसार इस दुरात्माको भी ले जाऊंगा ।“ अर्जुनने कहा, 
'चितसेन ! यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराजके 
मदेशसे तुम हमारे भाई दुर्योधनको छोड़ दो 1 


चित्रसेने कहा--अर्जुन ! यह्‌ पापौ है ओर बड़ा 
घमण्डमे भरा रहता है, इसे छोडना उचित नहं है । इसने तो 
धर्मराज ओर कृष्णाको धोखा दिया था ! धर्मराजका इस 
समय यह जो कु करना चाहता था, उसका पता नहीं है; 
भच्छा, चलो । उन्हुं सद वाते बता देगे; फिर उनकी जेसी 
इच्छा होगी, वैसा करेगे । 


फिर वे सव महाराज युधिष्ठिरके पातत गये ओर उसकी 
सव वाते उन बता दँ । तव अजातशतु महाराज युधिष्ठिरने 
गन्धर्वो वात सुनकर उनकी प्रशंसा कौ भर समस्त 
कौरवोको डवा दिया । वे गन्धवति फहने लगे, आपलोग 
वलवान्‌ ओर शबितसम्पन्न है; यह बड़े सौभाग्यकी बात 
है कि आपने मेरे भाई-वन्धु ओर मन्तियोके सहित दुराचारी 
दर्योधनका वध नहं किया । मेरे ऊपर आपलोगोका यह्‌ 
वड़ा उपकार हुभ ह" फिर दृद्धिमान्‌ महाराज युधिष्ठिरकी 
आज्ञा लेकर अम््राओके सहित चिरसेनादि गन्धर्व अत्यन्त 
प्रसन्न स्वको चले गये । देवराज इन्द्रने दिव्य 
अमृतकौ वर्षा करके कौरवोके हए गन्धवं 
पने सखाको युद जनदिति देखा तो उदनि अपने जीवित कर दिया । र | 
रनयास्तोको लोटा लिया । यह देवकर सव पाण्डव वड़े गन्धेति मुक्त कराकर पाण्ड्यो बा वड प्रस्ता हुई । 


व ध ध फर्‌ रयोभे वठे हृए भोम, अर्जुन, चङ्कल, कौरवोनि स्त्री ओर ...राके सहित पाण्डवोका बडा 
हव भार चित्रसेन मापसमें कुशल-परन करने लगे । सत्कार्‌ किया । 





यनरव] दरयन्त 











तव सुवलपुत्र णङ्निनि भो दुर्योधनो समसि 
हए कहा--रगन्‌ ! क्सने ले पद्यं वानर्टौटै 
बहुशो मने भुनो ही है । रिरे वु्ह जेः स्मूदिशनिने 
-यनयरनो पाचयेत छौनस्र द ६, उमे दुन इ प्रर 
मवा बटो पोना चाह हौ ? तुम अगन मू्हतानै ही 
अपने प्राय व्याग तैयार हुए ले ॥ अयवा मेरे दिचारने 
हमने क्भौ वदरो सेवा नह की, इमीमे एसो उतो 
बति पन्तो! प्टतो टकौ दात है ओर वुम्हे इम 
सिदे पारव पत्तार करना चाटिे, मोद तुन शोक कर 
र्षी! वुम्टाय यह्‌ क्तम तो उल्टा हो टै । इतति तुन 
उष्यसी छो दो ओर पान्टवोनि वुष्टारे माय नो उपकार 


सिपि टै, उपे स्मरप कके उन्हे जनकं सेर्यं दै दौ । इसमे 


वुन यश्च मौर ध्म प्राप्तं करोगे ! तुम मेते वात मानकर 
दसा हौ शो, दने नर हतत मानि जामोने । तुन पार्टवेके 
साप भ्वारेका-सा -पवहार करके उग्हे मधनी जगह बेटा 
शौ भौर जनस्य नुक रान्य उम्हं सोप दो । इतपे तुह 
मुख मिसैगां । 


6 वैशम्पायनजी कहते ह--रान्‌ { इष प्रकार 
दर्योपनश्नँ उत्कर सुहृद, भन्त्ी, भाई सर दन्-यान्धवनि 
तेरा सन्धया; परंतु ह सपने निश्चयसे नटी दिगा । 





उस्ने कुश ओर वने यस्त्र धारण सपि ओर स्वम 
श्राप्तितो इच्छात दापोक्या सेयम कर उपासे निदमोका 
परा्तनक्रेल्या१ 


दुर्योधिनक्ा प्रायोपवेश-परित्याग 


दर्यधिनङो प्रायोपवेश करते देखकर देवतामेति 
परागित्न पातातदासौ इत्य मौर दानवेन विदारा च्ियपदि 
द प्रकार दुर्योधनरा भ्रप्यन्त हौ पया तो हमएय पक निर 
श्नायगा । दतिये उन्टनि उसे मपने प्र वतनेङ लिये 
बृहस्पति भोर शूश्के वनप्ये हए मयददेदोक्न मन्त्रोदरारा 
मौपनिषद क्श मारम्म स्यि 1 देद-वेदद्धनें निस्मात 
` द्रानलोगे मन्त्रोच्चारगदरदरू अग्निम धौः अतैर दूघकमै 
स्ति देने लगे 1 नं स्मान्त होनेपर दज्ङु्डमेते एकर 


बड़ ही उद्मत शत्या जेभाईं सेन ध्रक्ट हई मौर गोलो, 
दता, मे श्या कटं ?" तद द॑त्योनि परसद्र टकर र्टा, 
तू श्रायोपदेश् करते हए राजा दुर्याघनकौ प्ट से सा ४ 
तेद कृत्या “जो अला कहकर गयी लौर एक क्ष्मं ही 
इु्योधनके पात पटच गयो ॥ शिर एक क्षप्ये टौ उसे लेकर 
रसततमे षटं सयो ॥ दुर्योधिनलो माया देखकर दानवेकि 
चित्त प्रसप्र हो गदे आर उरग उसते मभिमयनसूरदक क्ट, 
भरतदङलदोपक महागराड दुर्योधन १ माप पास सदा हौ 


३५० 


संक्षिप्त महाभारत 


[ वनपर्व 








कर्णके इस प्रकार कहनेपर राजा दुयोधिनने 
गद्‌ गदकण्ठ होकर कहा-राघेय ! वुम्हूं असली भेदका 
पता नहीं है, इसौसे म तुम्हरे कथयनका वुरा नहीं मानता 1 
तुम तो यही समस्ते हो रि गन्धर्वोको भने अपने पराक्रमसे 
हराया है । सच्ची वात तो यह है कि मेरे मर मेरे भाईइयोके 
साय गन्धर्वोफा बहुत देरतक युद्ध हा भौर उसमे दोनों 
ही मोरकी हानि भी हू । पिततु जव वे मायासे युद्ध करने 
लगे तो हम उनका सामना नहीं कर सके । जन्तमें हार 
हमारी ही हई मौर गन्धवेनि हमें सेवक, मन्त्री, पुत्र, स्त्री, 
सेना ओर सवारियोकषि सहित कंद कर लिया । फिर वे 
हमे माकाशमागेसे ले चले । उसौ समय हमारे कुछ सेनिक 
भौर मन्त्रयोन पाण्डवोके पास जाकर कहा कि “गन्धर्वलोग 
धृतरण्टरकुमार राजा दुर्योधनको उनके भाई ओर स्त्रियोके 
सहित पकड़कर ले जा रटे ह, इस समय माप उन्हं ुडादये ।' 
तव धर्मात्मा युधिष्ठिरने अपने सव भाइयोको समसराकर 
हमे वन्धनसे चुड़नेके लिये आज्ञा दी । पाण्डवलोग उस 
स्थानपर भये मौर गन्धर्वोको हरानेकौ शक्ति रखते हृए 
मी उन्होने उन्हें समराकर शान्तिपूर्वक छोड्‌ देनेका प्रस्ताव 
किया । कितु गन्धं हमे छोड्नेको तैयार नही हुए ! इसयर 
भीमसेन, अर्जुन, नकुल गौर सहदेव उनपर वाणोकी वर्षा 
करने लगे \ तव गन्धर्वलोग रणमभूमि छोडकर हमे घसीटः, 
हए माकाशमे चदृने लगे ! उस समय हमने अखि उठायी तो 
देखा कि सव ओरसे वाणोके जालसे घिरा हमा अर्जुन दिव्य 
स्त्रोको वर्पा कर रहा है ! इस प्रकार जव रजुनके पने 
वागणोते सारी दिशाएें रक गर्यो तो अर्जुनके भित्र चित्रसेने 
जपना रूप प्रकट फर दिया । फिर दोनों मित्रे आपसमें 
खूब मिले मौर दोनोंहीने कुशल-प्रलन किया । कर्णं ! 
फिर शदुदमन अर्जुनने हेसते-हंसते उत्साहपूवेक यह वात 
कटी, वीरवर ! आप मेरे भाद्योको छोड दीजिये । 
पाण्डवोकि जीवित रहते हुए इनका तिरस्कार नहीं होना 
चाहिये ।' महात्मा अर्जुनके इस प्रकार कह्नेपर गन्धरवैराज 
चित्रसेने उसे बताया कि हुमलोग पाण्डवोको उनकी स्त्रीक 
सहित इस दुर्दशामें देखनेके लिये वहां गये थे । चित्रसेनने 
जव ये शब्द कटै तो मे लज्नासे यह्‌ सोचने लगा कि धरती 
फट जाय तो भें यहं समा जाड । फिर पाण्डवोके सहित 
गन्धेन युधिष्ठिरके पास जाकर हमें कंदीको हालतमे 
खड़ा फिया ओर उन्ही हमारा खोरा विचार सुनाया । 
इस मकार स्वियोके सामने भं दीन भौर कदीकौ दशामें 
युधिष्ठिरको भेट फिया मया । चतामो, इससे वदृकर दुःकी 
मौर क्या वात्र होगो ? जिनका मेने स्वंदा निरादर किया 
मर जिनका सदाते शान्तु बना रहा, उन्हौनि मुक मन्दमत्तिको 











वन्धने ुड़ाया मौर मुं जोवनदान दिया । है वीर ! 
इसको अपेक्षा तो यदि उस महान्‌ संग्राममे मेरे प्राण निकत 
जाने तो बहुत अच्छा होता ।! इस प्रकारका जीना किः 
कामका ? यदि गन्धं मुरं मार डालते तो संसारम मेः 
यज्ञ फल जाता सौर इन्द्रलोकमें अक्षय पुण्यलोकोंकी प्रात 
होती । जव मेरा जो विचार है, वह्‌ सुनो । मेँ यहाँ अन्न-गल 
छोड़कर प्राण त्याग दूंगा । तुम ओर दुःशासनादि मेरे सच 
भाई हस्तिनापुर चले जामो ! अव मँ हस्तिनापुर जाकर 
महाराजके भागे क्या उत्तर दंगा ? भोष्म, द्रोण, कणं, 
अग्वत्यामा, विदुर, सञ्जय, वाह्वीक, भूरिश्रवा तथा दूस 
वड़-वुढे भौर ` उदासीन वृत्तिवाले प्रधान-प्रधान ब्राह्मण 
ममे क्या कर्हुगे भौर मेँ उन्दूं क्या उत्तर दंगा ? इस 
जोनेसे तो मरना ही अच्छा है । 

इस प्रकार दुर्योधन अत्यन्त चिन्ताग्रस्त हौ रहा था । 
उसने फिर दुःशासनसे कहा, रेया ! तुम मेरी बात सुनो । 
म तुम्हे राज्य देता हूँ । इसे स्तीकार करके तुम मेरी जगह्‌ 
राजा वनो ओर कर्णं तथा शकुनिकी सलाहसे इस 
समृदधिशाली पृथ्वीका शासन करो ।' दुर्योधनकी यह्‌ बात 
सुनकर दुःशासनका गला दुःखसे भर आया ओौर उसने 
दुर्मोधनके चरणोपर सिर रखते हए रोकर कहा, महाराज ! 
एषा कमो नहीं हो सकता । सारी भूमि फट जाय, सूर्यं अपने 
तेजको ओर चन्द्रमा अपनी शीतलताको त्याग दे, हिमालय 
अपने स्थानक्तो छोड्‌ दे ओर अग्नि उष्णताका परित्याग कर 
दे; तो भौ आपके चिना से पृथ्वीका शासन नहीं करूंगा 
वस, जाप प्रसन्न ठौ जाइये ।' एसा कहकर दुःशासनने 
दोनों हायोते अपने बड़े भाईके चरण पकड लिये ओर वह 
ठाढ्‌ मारकर रोने लगा । दुर्योधन ओर दुःशासनको अत्यन्त 
दुःखित रल कणंको भी वड़ी व्यया हुई ओर उसने उनसे कहा, 
आप दोनों नास्मीसे सामान्य पुरुषोके समान वयो शोक 
करते ह ? शोक करनेवालोका शोक तो कभी दर नहीं हो 
सकता । अतः धयं धारण करे, इस प्रकार शोक करके 
शतुभोका हं मत वढ़ाइये । पाण्डवोने आपको गन्धवेकि' 
हायसे चछुडाया--एेसा करके तो उन्होने अपने कर्तव्यका ही 
पालन किया है । राज्यके भीतर रहुनेवाले पुरषोको स्वंदा 
राजाका प्रिय करना हौ चाहिये । इसलिये एेसी कोई बात 
हौ भौ गयो तो उसक्ते आपको संताय नहीं होना चाहिये । 
देखिये, आपके प्रायोपवेशके विचारक सुनकर आपके सभो 
भाई उदास हो गये ह । इसलिये इस संकल्पको छोडकर 
खड होड्ये ओर अपने भाइयोको ठास वेधादये । यदि माप 
नेरी वात नहीं मानेगे तो म मी आपके चरणोको सेवामे यहीं 
रहेगा ! आपके विना तो भँ भी जोवित नहं रह सकता ।' 
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मेध ण्ड्ना प्म मौर फिर धर्मन पाण्डवोनि ही 
उव दवाय बरसे तुम्हें सन्जा नहीं आतौ ? देखो, 
माए यत्ते सेना मौर वुम्हारे भी सामने ही यह्‌ सूतपुत्र 





गन्धेति डरकर भाग गया था । उस समय तुमने महात्मा 
पाण्डवे शौर दृष्टयुद्धि कर्णेका पराक्म भी देखा हौ होगा । 
यह कणं तो धनुर्वेद, शूरवीरता या धभमे पाण्डवोके चौयाई 
हिस्तेके यराबर भी नहं है । अतः इस कुलको वृद्धिके लिपि 
्मेततो पाण्डवो साय संधि कर सेना ही अच्छा समनता ह ॥ 

भौव्मङे इस प्रकार शटनेयर राजा दूर्योधन टेलर 
शङ्कुनिके साय घल दिये । उन्हु जाते देकर कर्णं ओर 
दुःशासनादि भौ उनके पी हो तिये । उन्हे मपनी पूरी 
चात सुने दिना ही जाते देख भीर्मनो भौ अपने घरको चले 
गये । उनके जानेपर धृतराष्टृपुत्र राजा दुर्योधन फिर उसी 
जगह यकर अपने मन्तरिपोते सलाह करने समा कि मारा 
हति किति प्रकार हो सौर अव हमे श्या करना चाहिये ?" 
उस्र समप कर्णने कटा-- "राजन्‌ ! सुनिपे, मँ आपसे एक 
वात कटूता ह । भीप्म सदा ही हारो निन्दा करते रहते ह 
मौर पाण्डवोकी प्रशंस दे र्हि ॥ सष देय करके कारण 
उनकामेरे प्रति भीद्रेष्टो ग्याहं ओर आपके अगेवे 
मेरौ सर्ह्‌-तरह्मे निदा शरत ह \ शो तै भौष्मके उन 
गदो सहन नह कर सकता । आ मूर सेवर, सेना मौर 
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सवारी देकर परग्वौको विजय शःरमेकी आला दीनि । 
आआपरमौ विजय अवश्य होगी । में शस्तरोको पथय रूरके सच्चो 
प्रतिज्ञा करता हं ।' 

कणेके ये शब्द सुनकर दर्थोघनने अत्यन्त प्रेमते 
कंहा-चवीर कणं ! तुम सदा हौ मेदा हित कटनेक त्पि 
उद्यत रहते हो । यदि तुम्हं निश्चय है कि मै अपने सारे 
शवुओको परास्त कर दूंगा तो तुम जाभो भौर भरे मनको 
शान्त करौ { दुरयोधनके एसा ` कहुनेषर , करणि, अपनी 
दिग्विजय-याताके लिये सभौ आवश्यङः चे तैयार करनेकी 
अजा दौ 1 एर अच्छा मृहृत्तं देकर माद्धलिक दरम्पेसि 
स्नान कर शुभ नक्ष मौर तियिें कूच किया † उस समप 
ग्रह्यणोनि उसे आशीर्वाद दिया तया उत्क रथकौ धर. 
घराह्टसे तीनो लोक शून उटे । 

हस्तिनापुरे बड़ी भारी, सेनोस साय चलकर. पटृले ` : 
मटान्धर कर्णने राजा द्रुपदको राजधानीको पेया ओर 
यडा भौषण युद्ध करक वोर ्रुपदकौ मपना ` आमित यना ~ 
लिया । उसे करल्पमे उसने बहुतता सोना, चारौ मौर 
तरह-तरुके रत्न लिये । उसके धाद भो राजौ दरपदके अधीनं - 
ये, उन जीतकर उनसे मी कर सिया । फिरं यहे चलकर 
बह उत्तर दिशामें गया भौर उधरशे सद राजाओंरो हराया ! 
महायान भगदत्तको जीतकर घट्‌ शबुद  सडतान्सदृता 
हिमालयपर चद गया । इस प्रकार उतत गओ सव रार 
जोतकर उसने नेपाल देशके राजाओको भौ परास्त" दिया 1 , 
फिर हिमालयसे नीचे भाकर पूर्वकी मोर धावा क्या 1: 
मौर उस ओररे अद्ध, वद्ध, कलिञ्च,..शुण्डिक, (प्रियता, ;;, 
मगध, कर्कठण्ड, भावशीर, योध्य भौर अहित भादि 
-राज्योको जीतकेर अपने वशमे पिया । सरे भरचात्‌ उसने ^" 
वत्सभूमिक्ो जीता भौर फिर केवला, मृत्तिकावतो, भोहन- 
पत्तन, त्रिपुरो ओर कोसला भादि दृरिरयोके "अपने अधीन 
क्या । इनं सयको जौतकर मौर दने फर लेकर कने 
दक्षिणको ओर प्रस्थान किया । उधर भी उसने अनेकों 
महारचियोक्तो परास्त किया । सवमीके' साथ कर्णकाः 
वड घोर युद्ध हुमा, किंतु अन्तमे उसे भी ईच्टानुसार कर 
देना पड़ा \ फिर वट्‌ पाण्डर आर भौरलकौ .ओर गया । 
वहं केरल, नत ओर वेणुदारिसुत भादि अने राजाभति 
कर लेकर फिर शिशुपाल पुत्रको परास्त हिया, उसके 
आस्थासके जो राना ये, उन्हं भौ उस्र महावीरे अयने 
अधोन कर लिया ! इसके पश्चात्‌ अवन्तिरेगके राजाओोंगे 
जोतकर सामपरदक दुर्णिवंशियोको अपने पमे किया मीर 
फिर ष्श्चिम दिशाको जोतना आरम्म किया १ उस दिशम 
जरूर उसने पदन सोर यर्दर राजाति कर पतिया । इत्‌ 


र! 
* 1११५ १.१ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ उनप्व 


„~~~ 








अड़े शूरवीर ओर महात्मा कने रहते हँ ! फिर आपने 
यह्‌ प्रायोपवेशका साहस वयो किया है ? जो पुरुष आत्महण 
करता है, बह तो अघोगतिको प्राप्त होता हि भौर लोकम 
घौ उसको निन्दा होती है । आपका यहं विचार तो धर्म, 
अं मौर सुखका नाश करनेवाला है; इसे आप छोड़ दौभ्यि । 
भाष शोक बयो करते है, आपके लिये अव किसी श्रकारका 
खटका नहीं है ! पकौ सहायताफे लिये अनेकों दनदचौर 
पृथ्वीम उत्पन्न हो चुके ह । कुछ सरे दैत्थ, भीष्म, द्रौण 
भौर एप आदिके शरीरो प्रवेश करेगे, जिसते वे दमा ओर 
स्नेहुको त्िलाञ्जलि देकर आपके शदृभोसे संग्राम करेगे । 
उनके सिवा क्षत्नियजातिमे उत्पन्न हुए भौर भौ अनेकों दैत्य 
भौर दानव आपके शबुमकि साय युद्धम पुरे पराक्रमसे भिड़ 


जायेगे ! महारथी कणं अजुन तथा मौर भो सभौ शतरुभोको 
परास्त करेगा । इस कामके लिये हमने संशप्तके नामव 
सहलो दैत्य ओर राक्षसोको नियुदत कर दिया \ षै 
सुप्रसिद्ध बौर अजुनको नष्ट कर डाले । . भप शोक न कर, 
अव इस पश्वीको शदुभंसे रहित ही समभे भौर निरं 
हकर इते भोगे । देखिये, . देवतानि तो पाण्ड्दकरा 
आश्रय ल रक्खां है ओर अप सर्वदा हमारी गति 1 
देस प्रकार दुरमोधनको उपदेश देकर उन्होनि, कहा, अव 
माप अपने घर जाइये ओर शत्रूभोपर विजय प्राप्त कौज्यि 

दैत्योके विदा करनेपर छरेच्यने दूर्योधनकोः फिर 
प्रायोपवेश्के स्थानपर हौ पचा दिया ओर वह वहीं यन्तन 
हो गयी ! छरत्याके चले जानेपर दुर्योधनको चेत हज सौर 
उसने इस सव प्रसंगको एक स्वप्न-सा समा । हसरे दिन 
सवेरा होते ही सूतपुत्र कर्णने हाथ जोडकर हसते हुए कहा, 
महाराज ! मरकर कोई भौ मनुष्व श्दुरको नहीं जप 
सकता; जौ जीता रहता है, वह॒ कभौ सुखके दिन भी देख 
लेता है ! आप इस तरह कर्यो सो रहै है, शैककी एसी प्या 
वात है ? एकं वार अपने पराक्रमसे शत्ुभको सतप्त कके 
अव मरना क्यों चाहते है ? आपको अजुनका पराक्रम 
देखकर भय तो नहीं हौ गया है । यदि एसा है तो आपके मग | 
सच्ची प्रतिन्ना करके कहता हँ कि में उसे संग्राममे भार 
डालुंगा । में प्रतिन्ापूर्वक शस्त छकर्‌ कहता ह कि पाण्डवौके 
अन्ञातवासका तेरहवां वषं समाप्त होते ही में उन्हं भाष्के . 
भधौन कर दंगा ॥' कणेके इस पकार कटने मौर दुःशा्तनादि- 
के वहत अनूनय-विनय करनेपर तथा दैत्योकौ बात याद 
करे दुर्योधन आसनसे खड़ा हो गया । उसने पाण्डवोके 
साय युद्ध करनेकय पक्का विचार कर लिया भौर फिर 
हस्तिनापुर चलनेके लिये स्थ, हाथ, घोडे भौर पदातियेति 
युवत अपनी चतुरङ्किणी सेनाको तैयारी करनेकौ आज्ञा दौ । 
वहु विशाल वाहिनी सज-धजकर ग्भजीके प्रवाहके समान 
चलने लगौ । इस्‌ प्रकार कु ही समयमे सव लोग हस्दिनापुर 
पहु मये । 





कर्णौ दिग्विजय जरं दर्योधनकता वैष्णवयाग 


जनमेजयने पु्छा--मृनिवर ! रपा करके फहिये 
कि जित्त समय महामना परण्डवगण दर॑तवनमे रहते ये, उस्र 
समय ठस्तिनापुरमे महाधनुधंर धृतराष्ट्पुत्र, परुतपुत्र करण, 
महाचलौ शकुनि, भीष्म, द्रोणं 
फ्पि? 


ओर इपाचा्येने क्या ` 


वशम्पायनजमौ बोदे--राजन्‌ 1 दर्योधनके नोट 
आनेपर पितामह भीष्मने उसते कटा, वत्स † जव तुम 
दैतवनको जानेके लिये तैयार हए ये, उसी समय ने तुमे 
कहल था कि मू तुम्हारा वहां सोना अच्छा नहीं मानूम 
ह्येता ¦ ¶ितु तुम वहं चले ही गये ! वहाँ शद्भोके हायते 


देन 


व्यानः युधिषिर पान जमन र्‌ 





४. 


ग्न रए दनक्ा नटच्द ठ्ठेनय 





पववत पमन कन हपट ग्द प्रमतणको वनद 1 


हम भौ उमे सस्मिनिन हेते; चु दम मन्ददेमाच्मि 
ण्म नहो हो स्ना, बयो तेष्ट्‌ रपेनश् टु वन्व्राग 
नवका दन करना है 1 धर्मराब्रषटो ण्टू दत रयुनड्र 





भोननेनने क्ट, चुन दुमोधनमे बट्‌ देन हि हिरु दं 
मि वस्द-गम्त्रेने श्रम्दनित अणि 
दमनो धर्मया युिश्टर वर्ह स्पवेमै ॥ 
सन्य पट्ड्वोनि क्छ भो नहीद्टा 1 द्‌ 






कते देणेमि प्रधान्खान पुष व्तैर्‌ दर्ये 
दन्निनाद्रमे वनि चमे ॥ धर्मन दिदरजमे टु्गधनको 
ऊानान समौ व्यंदधे पुरेता दवायोन्य मत्छार क्ष्य 
चया उने इच्छानुकार खने-मनेक्ये मममणी, मुनग्ध्ि 
माना उैर्‌ तष्ट्-वय्टे वन्द देकर न्ह म॑टुष्ट ङ्म ॥ 
ख्या दुर्योद्नने ममक ल्ि गकनुनाद सयान्य 
निवानयुह्‌ दनदपे तपा समी राया अर्‌ द्ह्ेके रट्य-त 
टन देर्‌ दिदा स्ववि ॥ दिर व्ह मापये नया कनं न्तर 
शुनि पटिति दस्निनण्धरें जराप 

















जनमेनयने पृष्टा { दुर्ोधनक्यो दनधनने 
नेर नी पान्टवले ठम दने क्म स्वि, 





ष्टमुन्देव्तानन्ने द्यक्ष 

वजम्पायनजो बोतने--यायन्‌ { दृठ दिन उनी दने 
ख्टृषर द्वद धने पाम्दव द्राह्यम तया दन्द नावि 
महित वमे चन दिदे ॥ देद्रमेन कादि नेवक नो रनद 
पायौ नदि! ष्टरि दिन मनि शूट ज्र वतर्‌ स्वच्छ 
जवद्य मुस्र चः, उम्रये चनक्र दे काम्यङ्दनद् पित्र 
वान्मे पटच ण्डे 








व्याप्नौक्न युधिष्ठिरके पान्न जाना बीर उन चप एवं दान्ता महुत्व दतताना 


_ देशम्पायनजो कह्ते है--रनरेदर ! इन शर 
वनने र्मे दपु महत्या षास्दवेङि म्गार््‌ वं ट्डेक्य्टये 
बने । वे प््ननून रर र्टयेदे 1 युद्ध भ्नव्लेषयेन्द 
रश्मौ मनू दुमद 1 दे मरके नहु 
वे, इमनि पट्‌ सोचकर कि थद्‌ नारे कव्या मन्यहै, 
हन दर्दवक मरन्‌ करना चिप घदरतरेन््द॥ रागा 
प्ट मोज्ने--टन मदत जो ट्‌ महन्‌ दुच् 
याषड्महैःण्ट्येतेहोभ्स्नद्यालोष्नहै!देमद 
मेरे प्रदायनेन्वे ष्ट मोन र्ट्‌ {* दे दे उन 
देदप्ने कथिम चुम्नो चा, उन रान नैर ननौ छती 
द ॥ जुन, मन, नडुन, महद्व स्तर द्र्य मतै खदा 
दुद ह्‌ देदशर मारा कष्ट शद््स्ट्‌ नेनेदे\ 











चेहेर दुम्धधय भ्यव न्ह शक्ते देये 1 उ्लदटुष्त 
चेष्टायेवे उन गोका मादी चदन ययाथः । 
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दध्नि 1 द्टिग्‌ सवद मो मेदा दिदान्न दिनन्दम 
पातद्ौरेढन्दे ए यपरे पौरे वन्वान्न 
ग्र गद्धन्तो प्य्ययुन न्ग जमद कणत दवे 
य्यान्दयी द्त्तं जद भर्ने ष्द 


योन्व्-न्टटट्‌ सुट १ दुय, मन्ये न्य 

















प्रकार उस पुर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण--सभी दिशाभोमे 
सारी पथ्वी विजय कर ली । 


इस तरह सारौ पृ्वीको अपने वशमें करके जब बह 





छनूर्धर वीर कर्णं हस्तिनिपुरमे आया तो राजा दर्योधनने 
भपते भाई, बड-बरुढे भौर वन्धु-बान्धनोके सहित अगवानी 
करके उसका विधिवत सत्कार किया तथा बड़ी प्रसन्नतासे 
उसकौ दिग्िजयको घोषणा करायी } फिर कर्णसे कहा, 
कणं ! तुम्हारा मद्धल हो ! तुमसे मम वह चीज मिल है 
जिते मे भीष्म, द्रोण, कृप भौर वाह्वीकसे भौ प्राप्त नहीं 
कर सका । वे सव-के-सव पाण्डव तथा दूसरे राजा तो तुम्हारे 
सोलहवे अंशकौ वरावरौ भी नहीं कर सक्ते । मेति 
पाण्ड्नोका वड़ा भारो राजसुय यज्ञ देखा था; तो अव मेरी 
इच्छा भौ राजसुय यज्ञ करनेको है, .तुम उसे परी करो 1" 
रोधने इस प्रकार कट्नेपर कर्णे उससे कहा, "राजन्‌ ! 
इप्न समय सभो नृपतिगण आपके अधीन हैँ । आप याजकोको 
वुलाकर यत्क तेयारौ कराइये \ 


तव दुर्योधनने अपने पुरोहितको वुलाकर उनसे कहा, 


सष्न्त महामा ल , 


५ 








श्विजवर ! माप मेरे तिये शास्तरानुसार विधिकत्‌ राच्हुव 


यज्ञ आरम्भ. कर दीजिये 1 इसको समाप्तिर मे कष्ट 


दक्षिणा दुगा ” इसपर ुरोहितने कहा, "राजन्‌ ! युधिष्ठिर 
के जीवित रहते हुए आष यह यक्त नहीं कर सकते \ कितु 


. एक दूसरा यस्च है, जो किंसीके लिमे भी निषिद्ध नही है । 


आप विधिवत्‌ उसे हौ कौले 1 उसका नाम ेष्णवं यत 
ओर बह राजसुय यज्ञके ही जोड़का है 1 हमें वह्‌ बहुत प्रिय 
है । उससे आएपका हितत होगा मौर बहु जिना किसी निन. 
वाधाके सम्पच्च हो जायगा ।' 


ऋत्विजोक एसा कहनेपर राजा दुर्योधनने कमचारि्योको 
यथायोग्य आज्ञा दी तया उन्होने उसके आललानुसार कमण 
सारी तेयारियं कर दीं। तब महामति विदुर ए 
सन्त्ियोने दुर्योधनको सुचना दौ--“राजन्‌ ! यज्ञकौ सः 
सामग्रियां तैयार हैँ । सोनेका बहुमूल्य हल भी बन चुक 
है ओर यज्ञका नियत समय भी ज गया है }' यहु सुनक 
राजा दुर्मोधनने यज्ञ भारम्भ करनेकी आज्ञा दे दी । बर 
यज्ञकार्यं आरम्भ हो गया ओर दुर्योधनको शास्तरानुसा 
विधिपूर्वक यन्ञकी दीक्षा दी गयी । इस समय धृतराष 
विदुर, भीष्म, द्रोण, कृप, कर्णं, शुनि ओर गान्धारी- 
सभीको बड़ी प्रसन्नता हई । राजां ओर बराह्णोकं 
निमन्तित करनेके लिये शीघ्रगामी दूत भेजे गये । वे स 
तेन चलनेवाली सवारियोपर बैठकर जहा -तहां ना 
लगे ! उनमेसे एक दृतसे दुःशासने कहा, तुम शीभ्र ठ 
दैतन जाभो भौर वहां रहुनेवाले पाण्डवं तथा ब्राह्यणो 
विधिवत्‌ यत्तका निमन््रण दो । उसने पाण्डवोके परा 
जाकर प्रणाम किया ओर उनसे कटा, महाराज ! नृपि 
रेष्ठ दुर्योधन अपने पराकमसे बहुत-सा धन प्राप्त कर 
एक महायज्ञ कर रहै हँ 1 उसमें सम्मिलित होनेके ति 
जरहा-तहांसे बहुत-ते राजा भौर ब्राह्मण आ रहे हँ । महामः 
कुरराजने सूरे आपको सेवम भेजा है । धृतराष्टर्म 
महाराज दुर्योधन आपको यके लिये निमन्वित करते है 
आप उनका यह्‌ जभीष्ट यज्ञ देखनेकौ कृपा करे \ 


दूतक यह वात सुनकर राजा युधिष्ठिरे कषा, अ 
प्वंजोको कौति वट्ानेवाले राजा दुर्योधन महायकतके दरा 


नपर्वं] स्यासजीका युधिष्छिरके पास आना ओर उन्दे तप एवं दानका महत्व बताना ३५५ 








भीमसेने कहा, तुम दर्योधनसे कह देना कि तैरह्‌ वपं 
बीतनेपर जेव युद्धयललमे अस्व-शस्त्रोसे प्रज्वलित अम्निमें 
तुमे होमा जायगा, सजौ धर्मराज युधिष्ठिर वहू अगे 
भीमके सिवा अन्य पाण्डवोनि कु मो नहीं कटा । भिर 
इतने दर्योधनके पास जाकर सब बातें ज्यो-कौ-त्यो सुना दीं 1 
अन अनेकों देशोसे प्रधान-प्रधान पुरुष ओर ब्राह्मण 
हत्तिनापुरमे आने लगे 1 धर्मेत्त विदुरजोने दुरयोघनकौ 
आज्ञा सभौ वेकि पुर्योका ययायोग्य सत्कार किया 
„ ततया उनके इच्छानुमार खानि-पौनिकौ स्रामप्री, सुगन्धित 
माला मौर तरह्‌-तरहके वस्व देकर उन्हु संतुष्ट किमा 1 
राजा दर्योधनने सभोके लिये शास्त्रानूसार्‌ यथायोग्य 
निवासृह दनवये तया समी राजा भौर ब्राह्यणोको बहुत-सा 
धन देकर विदा किया । फिर वह्‌ भार्यो तथा कणं ओर 
शकुनिके सहित हस्तिनापुरे लौट आया 1 
जनमेजयने पुद्ा--मुने ! दुरयोधनको वन्धने 
ुङ़नेके पश्चात्‌ महायलो पाण्डवोनि उस वनमे वपा फिया, 
यष मुम उतानेकौ टपा करे । 
वैशम्पायनजो बोले--राजन्‌ ! कुछ दिन उसी वनमे 
रहुकर फिर धर्मन पाण्डव ब्राह्यण तया दर्रे साधिके 
सहित वहि चल दिये 1 इन्द्रसेन आदि सेवक भी उनके 
भी उसमें सम्मिलित होति; कितु इस प्तमय एमा क्प साय हो तिपि । फिर जिस मार्गमे शुद्ध अन्न ओीर स्वच्छ 
र नही हो सकता, वधोकि तेरह्‌ वर्पतफ हमे वनवासके जलका सुपास था, उसे चलकर वे काम्यकवनके पवित्र 
नका भासनं करना है । धर्मराजो यह्‌ याते सुनकर आश्रमे प्हुच गये । 


वानृश यमन कर रै हु--यह्‌ बडी प्रसन्चताकौ चात ह । 





व्याक्तजोका युधिष्ठिरके पास आना आर उन्हँ तप एवं दानका महत्त्व बताना 


वैशम्पायनजो कहते है--जनपेजय { इस प्रकार 
३ रहुते हए महात्मा पाण्डयोकै ग्यारहु वषं वड़े कष्टे 
 । वे फलमूमे खाकर रहते ये । सुख भोगनेके योग्य 
री महान्‌ दुः सहते ये { वे सव-के-सय महापुरुष 
इ्सिपे यह्‌ सोचकर छि ह्‌ हमारे कष्टफा समय है, 
पैयभूेक सहन करना चाहिये" घवराते नहथे। राना 
ध्ठिर सोच्ते--द्ुमारे भाद्योपर जो यह्‌ महान्‌ दुः 
पडा है, पहभेरोही कूरनोका तो फल है! पे सव 
ही भप्राधसे नो कष्ट भोग रहै हँ {* ये बातें उनके 
मे किसी चुमतौ य, उन्हे रातमर नीद न मातो 
अर्जुन, भौम, नङ्गुल, सह्देव ओर प्रौपदौ मी राना 
प्ठिरका मुह्‌ देखकर सारा कष्ट धवपरयक सहु लेतेये 1 


चेहरेषर दःखका भाव नहीं प्रकट होने देते ये । उत्साहुक्ते 
चेष्टाओंनषि उनके शरीरका भाव हौ बदल गया था। 


एक स्मयकौ वात्‌ है, सत्ययतीनन्दन व्यासज पाष्ठः 
देखनेके तिथे वहं आये 1 उन्हे आनि देष युधिष्ठिर भामे 
वढृकर बड़ सत्कारके प्राय ततिवा त्ये 1 "उन्हे आदरपू्क 
एक आसनपर्‌ ववाया ब्तेर मदिनमावसे प्रभाम कर ्रमन् 
किया । फिर स्वय भी सेवाके विचारे विनयपु्दक उनके 
पात ही बेड गये ! सपने पोनोङो वनवायदे कोरे दु 
जीर जद्गलो पन-मून खाकर जोवन-निर्दारि कने देष 
्यासनीकौ संेमिं यतरि चर जे 1 वै य = ट 
शोले--महावाट पुधिय्ठिर ! सुनो, सारम नणया 


! 
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सुख नहीं भिलता ! तपसे वटृकर दूसरा कोई साधन नही है, 
तपसे ही महत्‌ पद (ब्रह्म) कौ प्राप्ति होती है । कहाँतक 
करे; तुम योडभे इतना हौ जान लो कि देसी कोई वस्तु 
नहीं है" जौ तपस्यासे न भिल सक । सत्य, सरलता, कोधका 
अमाव, देवता ओर अतिथियोको देकर अन्नादि ग्रहण 
करना, इन्धियो आर सनको वशमे रखना, दसरोके दोष 
न देखना, किसी जोवकौ हिसा न करना, वाहूर-भीतरकी 
पवित्रता रखना--ये सदूगुण मनुष्यको पवित्र करनेवाले 
है; इनसे मभ्युदय भौर निःश्रेयसकी सिद्धि होती है । 
जो लोग इन धर्मोका पालन न कर अधर्मे रचि रखनेवाले 


संक्षिप्त महाभारत  . । [३ 


ह" उन्हे पशु-पल्मी आदि तियग्‌-ोनियोमिं जन्म लेन 
है । उन कष्टदायक योनिम जन्म लेकर वे कप 
नहीं पाति \ इस लोकमें जो कुछ कमं किया जाता है, 
फलं परलोकमे भोगना पडता है । इसलिये अपे. 

तप ओर नियमकि पालनमे लगाना चाहिये ! रा 


, समयपर यरि कोई ब्रह्मण या अतिथि मा जायतो 
` होकर अपनी शक्तिके मनुसार ससे दान दे, विधिकः 
` करके उसे प्रणाम करे भौर मनम कमी मत्सर (दष 


ध्यान दे) । 


युधिष्ठिरने पु्धा--महामुने ! दान जौर ५, 


§ . किसका-फल अधिक है ? भौर इन दोनोमिं कौत कठि 


व्यासजीने कहा--राजन्‌ ! दानसे बदृकर 
कायं इस पृथ्वीपर दुसरा कोई नही है । लोगो - 
लोभ विशेष होता है, धन मिलता भी बड़े कष्टसे है । . 
मनुष्य धनके लिये अपने प्यारे प्राणका भौ मोहु `` 
जङ्खलोमे भक्ते है, समुद्रम गोते लगति ह । को 
करते ओर कोई गौं पालते है । कोई लोम तो धनक्रौ 
दूसरोकी दासता भी स्वीकार कर तेते ह! इस 
कष्ट सहुकर कमापे हए धनका त्याग बड़ा ही कंठं 
अतः दानसे दुष्कर कोई कायं नहीं है ! इसीतिपे मे 
सर्वश्रेष्ठं मानता हं ! उसमे भी यदि धन न्यायतते कमा 
हो भौर उत्तम देश, काल. तथा पातका विचार करे , 
दान किया लाय तो इसका भौर भी भधिक महत्त 
चाहिये 1 अन्यायपुर्वक प्रान्त कयि हए धनसे जो  - 
किया जाता है, वह कर्तकी महन्‌ भयते रक्षा नहीं .. 
युधिष्ठिर ! यदि सच्छे समयपर शुद्धभावसे सत्पातरको . 
दान दिया जाय, तौ परलौकमें उसका अनन्त फल होता 
इस विषयमे जानकार लोग एक परनि इतिहासका ५ र 
दिया करते हँ कि मुद्गल ऋषिने एक ब्रौण (साहे पदर 
लगभग) धानका दान करके महान्‌ फल प्राप्त किया , 





मुद्गल ऋषिकौ कथा ` 


युधिण्ठिरने पुद्धा-भगवन्‌ ! महातमः सुद्गलने एक 

रोण घानका दान कंते ओर किस विधिसे किया या, तया वेह 
दान किसे दिया गया था--यह्‌ सव मुम ताये । 

व्यासजी वोले--राजन्‌ ! इुरकेत्रमे एक मुद्गल 

नामक तषि रहते थे । वे चड़ घमट्मा ओर जितेन्द्रिय ये ॥ 

सदा स्य वो्तते भीर किसीकी भौ निन्दा नहीं करते ये । 

सतियियोकौ सेदाका उन्टनि ब्रत से रक्खा था, वड़े कर्मनिष्ठे 

- भौर तपस्वी मह्त्मा थे । शिल ओर उच्छ-वृत्तिसे हयी उनको 


जीविका चलती थौ ! पंद्रह दिनोमिं एक द्रोण धान 
कर लेते ये । उसौसे "ष्टीङृत' नामक यज्ञ कते, 
पंदरहुवे दिन भरत्येक अमावस्या तथः पुणिमाको दश 
याग किया करते थे ¦ यज्ञो देवता ओर ५ ` 
देनेसे जो अन्न व्वता, उसीसे परिवारसरहित निर्वाह , 
थे ! घरे स्त्री यो, पवर या मौर वे स्व्यं थे । तीन 


पर ॥ ॥ 
पक्षे एक ही दिन मोजन करते थे । महाराज ^ -. 
प्रभाव ठ्सा धा दिः चनो ग ल जि 


चनप] 


हिते उनके यनम सक्षात्‌ उपत्तयित्‌ होकर अपना माण 
ते ये 1 इत प्रकार मूनिवृत्तिपे रहना यौर प्रसद्न चित्ते 
पतिथिपोंको भन्न देना---यही उनके जोवनका ब्रत चा 
केसोके प्रति द्वेष न रवर बड़े शुढमावसे वे दान करतेये 1 
सतिप बहु एक द्रोण मन्न पंद्रह दिनके भोतर कभौ घटता 
हुँ भा, वसार वदता रहता था; दस्वाजेपर अतियि देखकर 
रस अद्म सवर्य यदि हो जातो चौ ! सैकड़ों प्राहण ओर 
वेदान्‌ उसमेसे भोजन यति, यर कमी नर्टो ती । 


मूनिके इस ्रतको यासि बहुत दूरतक पत चुकौ थो \ 
पक दिन उनकौ कोतिकया दुर्वासा मुनिके कानेमि पड़ी १ये 
गैष-पदग पागलेोकान्सा वेष दनि भूड़ मुडपे कटु वचने 
कहते हए वहू आ पटटचे । आति ही वोल्ले "विप्रवर { पको 
मासूम होना चाहिये कि सें भोगनकौ दृच्छातते यहाँ आपा 
र" मुद्गसलने कहा, “य सायका स्वागत करता हूँ ।" गौर 
परा, सर्ण्प, माचभनीप यारि पूजनफौ समग्रो भेट को । 
तत्पप्चात्‌ उन्होने मपने भूषे सतियिष्ो बहो श्रद्ासे सजन 
परौसकर निमापा ! धद्धातते भर्त हमा वहु अन्न बडा 
प्रस लगा; मुनि भूखे तोये ही, सवसा ग्ये 1 मुद्गल 
उन्ह बरायर अश्र देते रहे ओर वे उपे हप करते रटे । नन्तमे 





मुद्गल च्छयिक कया 
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अद उल्नेषगेतो जो कुट जूढा मन्न कचा धा, उसे अपने 
शरीरम लपेट तिया सौर जिधस्से सपि ये, उधर ही निकल 
गये 1 सी श्रकार दूसरे पर्दपर भौ साये ओर मोजन करके 
चले गये 1 मुद्गल मनिको परिवारसहित भूखा रहं जाना 
पड 1 फिर वे अस्फे ठानोका संप्रहु कएने लगे \ स्तौ 
सोर पुत्रने भौ उनका साय दिया । भूलते उनके भनमे तनिक 
भो विकार या सेद नहं हमा । रोध, ईर्मा या मनादरका 
भाव भो नहीं उठा । वे जपो-के-त्योँ शान्त यने रहै । वं 
अनिपर दुर्वासा मुनि फिर उप्त हृष । ¶सो प्रकार षै 
लगातार छः वारं प्रत्येक पर्वपर अये । कितु कमोपो 
मुद्गल श्यिके भने कोद विकार नटीं देला । हर वार 
उनके चित्तको शन्ते ओर निर्मले ही पाया । 


इससे दुवसिको यड परप्प्तता हई । उन्होने मुद्लमे 
का, शुने { इष संसारमे तुम्हारे समान दात्ता फोर भो 
नहो है 1 ईप्यातो तुमको दूतक नहीं गयी है 1 भूष 
यद-बड़ सोगोके धामि विचारक हिला देतो है भौर धयं 
हरनेनी है! जोष तो रसना ही खहरो; पह सदा रसका 
अस्वादन करनेवासौ है, मनुष्यका चित्त रसकी र पचतो 
हो रहतो है ! भोजनसे हौ प्रा्णोशे रसा होतो दहै! मनतो 
इतना चञ्चल है कफि इसको वशमें करना अत्यन्त कठिने 
जान पड़ता है! मन सौरं इद्धिरपोकौ एकाग्रताको ही लिष्वित्त- 
ख्पते तप कहा गया है । इन सय इन्दियोरो फायृपं रणकर 
भूखका कष्ट सहते हए बडे परिभ्रमपे प्राप्त किये हुए धनको 
शुद्ध दयसे दान करना मत्यन्त कठिन है । रितु पह सव 
गुट पुमने सिद्ध कर लिया है । तुमसे मि्तरर मे वहूत भ्रसस्न 
ह, मुम्हग्य अधने ऊपर अनुग्रह मानता हं । इद्दिपविजय, 
ध्य, दान, शम, दम, दया, सत्य मौर धमे-पे सव पुममें 
पर्णर्पसे विद्यमान हु । तुमने अपने शुम केतति सभौ सोकोको 
जीत तिया, परम पद प्राप्त कर्‌ लिया 1 देवत्ताभौ 
तुम्हारे दानको महिमा गा-गाकर उसकी सर्वत्र घोपणा 
करते है ^ 


दर्वासा मुनि इस प्रकार बात करं हीर्हैयेक्रि 
देवताजोका दूत एक विमानफे स्नाय वहू मा पटुचा ! उसमे 


दिव्य हंस ओर सारस रुते हूए मे भौर उसे दिव्य नः) 
फल रहो थो । वह्‌ देखनेने ब्म ही चिचत मौर ४ 


चखलनेवाला था } देबदूतने सर्वि मुद्गल कहा--" 1 
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चैट! जञापत्द्धिटही चुके ह 1" देवद्रुतकी बात सुनकर 
मर्हापने उससे कहा, दिवदरुत ! सत्पुरोमे सात पं एक 
सराय चलनेसे ही मित्रता हो जाती है, उन्नी मनीको सामने 
रखकर मं जापमे कुठ पष्ठ रटा हं; उत्तरम जो सत्य ओर 
हितकर चात हो, उने वतल्ये । मायकी वात चुनकर फिर 
अपना कर्तव्य निस्त कर्गा । प्रन यह्‌ ह--स्वर्गमे 
व्णानृढटहै ञीरक्यादोपहै?' 

देबूत वोला--मर्हापि मुदल } आपको वुद्धि ददी 
उक्तम टं । जिसको दत्ररे लोग वहूत्त बड़ी चीज समलते ह, 
वह स्वभक्त उत्तम सुख भापके चरणोनिं लोट रहा है; फिर 
नो माप अनजान-से चनकर इसके सम्बन्धमे विचार करते 
ह--रघ्ते ह यह्‌ कता है । मापकी यनाके अनसार सं 
रत्ताता हँ । स्वर्गं यहि बहत ऊपरका व्रोक ह, उसको 
व्ल मौ कहते ह ! चदे उत्तम मांसे वहू जाना होता 
है, वहि लोग छदा च्रिमानोपर्‌ िचरा परते है! जिसने 
तप, दान या महान्‌ यन नटीं कपि हु, मववा जो अस्च्यवादी 
था नान्तिकः दै. उनका उस लोकें प्रवण नहीं हता ! जो 
सान धर्मा. जित्य, णम-दमसे सम्पन्न सौर दवेषरहति ई 
तया जिन्त चनमा पालन किया है वे उसं लोक्में 
जति है; इरे निवा वे श्ूरवीर भी, जिनकी वौरता यदम 





प्रमाणित हो चुकौ है, स्वर्गलोकके अधिकारी हु वहू देवता, 
साध्य, विश्वेदेव, म्हि, याम, धाम, गन्धर्वं मौर मप्तरा-- 
इन सवके अलग-अलग भनेको लोकर्है, जो बडेही कान्तिमान्‌, 
इच्छानुसार प्राप्तं हौनेवाले भोगोति सम्पन्न तया तेजस्वी 
ह । स्वर्गे तती हनार योजनक्रा एक बहत अवा प्रत 
है, जिसका नाम है सुमेरुगिरि 1 वह्‌ पर्वत सुवर्णका ट । 
उसके ऊपर देवताभोके नन्दनवन आदि अनेकं सुन्दर उच्ान्‌ 
ई, जो पुण्यात्मामोके विहारके स्थान ह ! वहां किषेक्रो 
भूख-प्यास नहीं लगती, भने कमी उदारी नही मतै, 
गर्मी मौर जाड़का कुष्ट नहीं होता मौर म कोई मय ही श्त 
है । वहाँ कोई एसी मश्वुम वस्तु नहीं होती, जिसको देकर 
घृणा हौ 1 सव मोर मनकी प्रसन्न करनेवाली सुगन्ध छायौ 
रहती ह, श्रौतल-मन्द हवा चलती है । सव मोर मन भौर 
कानको प्रिय लगनैवाले शव्द सुन पडते ह । वहां कमी शोक 
नहीं होता, किसतैक्ा विलाप नहं सुताय देता; न बृदापा 
आता है मौर न शरीरें -यकावटका अनुमव होता है। 
स्वर्गेवासियोके शरीरमें तजस तत्त्वको प्रधानता हतौ है । 
वे शरीर पुण्यकमंसि ही प्राप्त होते है, माता-पिता एण. 
दौरयसे उनकी उत्यत्ति नही होत । उनमें कमी पसीना 
नहं निकलता, दुर्गन्ध नही भाती सौर मलमूत्र भी नही 
निकलता । उनके कपड़े कमी मैले नहीं होते । बह 
दिव्य कुसुमोक्ती मालां दिव्य सुगन्ध फंलाती रहती ई 
कालौ करम्लाती नहीं । तुम्हारे सामने जो यहु विमान ई 
एमे विमान वहाँ सवके पाच्च होते ह । वे किसीते प्या नही 
रखते, देष नहं मानते । वड सुले जीवन व्यतीत करते {1 
इन दैवताभोकि लोकोसे भी ऊपर अनेकों दिव्य लोक 
ह । इनमें सवसे ऊपर ब्रह्मलोक है । वहां अपने शुम कमंति 
पवित्र ऋषि-मुनि जाते हँ 1 वहीं ऋभु नामक देवता भी 
रहते ई, जो स्वर्मवासी देवताजओके भी पुज्य ह । देवता भौ 
उनकी आराधना करते ह । उनके लोक स्वयंप्रकाश ट 
तेजस्वी ह मौर सव तरहक कामनामको पूरणं करनेवते 
है । उह लोकोके एेश्वरयके लिये मने ईप्या नहीं हतौ 1 
आहूतिपर उनक्तौ जौविक्रा निर्भर नहीं हमा करती । उन 
धमृत पौनेको भी सावदयकता नहँ रहुती । उनके देह दिव्य 
ज्योतिर्मय ह, उनका कोह विभेप आकार नहं है । वे सुरव 
स्वरूप ह मुख-मोगकौ इच्छा उन्हुं कमी नहीं होती । वे 
देवताकि मी देवता एवं सनातन हु ! महाप्रलयके मय भी 
उनका नाल नहं होता । फिर उनमें जरा-मृत्युकी आशंका 
तोहोहौ कंते सक्ती है ? हर्य-मीतति, युख-दुःख, रागव, 
सादिका उनमें सत्यन्तामाव होत्ता है ! स्वर्मके देवता भौ 
लस शिनि 1 ~ ^ 4 , ~ ~ सिधि 
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दरयोधनके वारा दुर्वाप्ताका अतियि-नत्कार भौर वरदान पाना 
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अवस्था है, जो सको सुलम नहो है । भोगोको इच्छा 
रखनेवाते तो उस सिद्धिको पा हौ नहीं सकते 1 

ये जौ रततीस देवता ह, उम्हीके ोकोको नीपो पुष्य 
उत्तम नियमोके भाचरण्से तया विधिपूर्वकं दिप हए 
दाने प्राप्त करते हँ । तुमने अपने दानके प्रभावसे यह्‌ 
सुखमयौ सिद्धि प्राप्त को है, अपनो तपस्याके तेजसे देदीप्यमान 
होकर अब उपतका उपभोग करो । हे विप्र { पटी स्वर्का 
सुखहै। भीरये हौ वहुके अनेको प्रकारके लोक । इसत 
भरकार अढतरू तो मेने स्वर्गके गुण यतमे हं मबदोवभी 
सुनो । स्वरगमे अपने किमे हुए शर्मोका हौ फल भोगा जाता है, 
नया कमं महीं किया जाता । वहांका मोग अपनी मूल पूजो 
गेंवाकर हौ प्राप्त होता है । मेरौ सममे यही वहीका सवे 
बष्टादोपदहै कि बहति एक-न-एक दिन पतन हो हौ जाता 
है । सुखद रश्ब्येफा उपभोग करके उससे निम्न स्यानमें 
गिरनैवासे प्राणियोको जो मसंतोष मौर वेदना होतो है, 
उसका वर्णन करना कषिन है 1 उनके गलेकी माला कुम्टूला 
जातौ है, यह स्वर्गते गिरनेकौ सूचना है 1 यह्‌ देखते हौ उनके 
मने भय समा जाता है--अव गिरा, अब गिरा । उनपर 
रजोगुणका प्रमाव पड़ता है ! जब गिरे लगते ह, तो उनको 
चेतना सुप्त हौ जातौ है, युध-यध नहीं रहती । ग्रह्यलोकतक 
जितने भी लोक ह, सवप यह्‌ भय वना र्ता है 1 

मुद्गल योले-ये तो भाने स्वरगके महान्‌ दोष बताये ! 
इनफे अतिरिक्त जो निरयो लोक हो, उसका वर्णन कोनिये । 

दवद्रतने कहा--ग्रहयतोकफसमे भौ ऊपर विष्णुका परम 
धाम टै; वह शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है, उसे परब्रह्मपद 
पी कटते हँ । विषयौ प्य तो षहा जा हौ नही सक्ते । 


दम्भ, सोम, फरोध, मोह्‌ मौर द्रोहे युवत पुर भौ वहा प्रकार 


नहँ पटच सक्ते । वहां तो ममता मीर अरटंकारसे रहित, 
रन्ते परे रहनेवाले, न्तिन्दरिय तया ध्यानयोगे लगे 
रहनेवाते महात्मा पुद्ध हौ जा सक्ते ह \ मुद्गल ¡ तुम्हारे 
भ्रशनके अनुसार ये सारी गर्ते मेने बता दौ 1 उद ष्पा 
करके चलो, जल्दौ चरते; देर न करो 1 
व्याप्रनौ कहते ह-देवद्रतरौ वात सुनकर मुद्गल 

शऋपिने उसपर मनौ गुद्धिपे विचार किया मौर फिर नोले-- 
देवदूत ! भेरा आपको प्रणाम है, आप प्रसन्रतासे पधारिये ॥ 
स्वर्गमे तो बड़ा भारी दोष है; मू उस स्वर्गते ओौर वहि 
सुखे कोई काम नही दै । ओह्‌ ! पतनके भाद तो 
स्वर्गवातिर्योको डा भारो दुःख ओर पश्चात्ताप होता 
होगा । इसलिये मुर स्वगं नहं जाहिये ! जहां जाकर व्यया 
सौर शोके पिण्ड टट जाय, फेवल उसो स्थानका भवर 
अनूसन्धान करेगा !' एता कहकर धर्मात्मा मूनिने देवदूतको 
तो विदा फर दियः भौर स्वयं पूर्ववत्‌ शितोञ्छ-व्॒तिते रहते 
हए उत्तम रौतिते शमका पालन करने गे 1 उनकी 
दृष्टिमे निन्दा ओर स्तुति, मिदटरका ठेला ओर सुवणं--सव 
एकमसे हो णये । वे विशुद्ध ज्ञानयोगका आधर ले नित्य 
ध्यानयोगके परायण रहुने लगे ! ध्यानसे चैराग्यका यत 
पाकर उन्हे उत्तम बोध प्राप्त हमा, निसके द्वारा उन्होने 
मोक्ष्पा परम सिद्धि प्राप्त फर लौ 1 इसतिपे युधिष्ठिर ! 
तुम्हे भौ शोक नहीं करना चाहिये । मनूप्यपर सुखके 
माद दु.ख ओर दुःके बाद गुख भना रहता है । तेरह 
वके याद तुमह अपने पिता-पितामहोका राज्य अवश्य प्राप्तं 
होमा । अने अपने मनकी चिन्ता इुर करी 1 

वैशम्पायनजी कहते है--मगवान्‌ व्यास युधिष्ठिरसे इस 
प्रकार कहकर पुनः तप करनेके लिये भपने आधमपर चले गये । 


दर्योधनके द्वारा दुर्वासाका अतियि-सत्कार ओर वरदान पाना 


जनमेजयने पुष्ठा--वैशम्पायनजो 1 जिस समय 
महात्मा पाण्डवं वनमें निवास कर ऋवि-मृनियोरे साय 
अत्यन्त विचित्र कया-वार्ताए्‌ सुनते हुए अपना समय आनन्द- 
पूरक व्यतीत कर रहे ये उस समय दुःशासन, कर्णं भौर 
शकुनिक्ौ रायसे घसनेवाते पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन 
आआदिने उनके साय कं बरताव किया--भगवन्‌ ! अव आप 
ममे षहो अत्त बताये 1 

वशम्पायननो योले--महाराज ! जव दूर्योधनने यह्‌ 
भुना कि पाण्डवलोय तो वनम मो उसो प्रकार आनन्दे 
स्ते ह, ज॑ नगरके निवासी रहा रूरते हु, तो उनकी बुराई 
करनेका विचार र्या । फिर तो छल-कपटकौ विद्याम 


प्रवीण कणं ओर दुःशासन आदिक मण्डलो एकत्रित हुई भौर 
पाण्डवोको हानि पटंचानेके अनेकों उपायोपर विचार होने 
लगा । इसो वीचमे महान्‌ यशस्वौ म्हि दूर्वासाजी अपने 
दस हजार शिप्योको साय तिये हए वहां आ गये । परम 
क्रोधो दुर्वसा मुनिको घरपर पधारा देल दर्योधन बहुत 
दिनय दिखाता हमा भादरयोचहित उनके पास गया ओौर 
नश्रतापूर्वक उन्हं अतियिसत्कारके सिये निमन्त्रित (किया । 
बड़ विधते उनको पुजा कौ ओर स्वपं दासको भांति उनको 
सेवम खडा रहर । दुर्वासरानो कें दिन वह ठहरे रहे । 
इ्यधिन आगतस्य छोडकर रात-दिन उनकी सेवा करता 
र्हा । भरितिमायक्े कारण नरहौ,-उनके शाण कर वह्‌ 
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यहु विमान गायको शुभकमेसि प्रप्त हमा दै, इसपर 
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वैय । आम स्द्ध हो चुके हैँ ।' देवडूतकौ दात सुनकर 
मर्हपिने उसे कहा, देवटूत } सत्पुरुषो सात पग एक 
साय चलनेसे हौ मित्रता हो जातौ है, उसो संन्रौको सामने 
रखफरं मे आपसे कुछ पू रहा ह; उत्तरमे जो सत्य ओर 
हितकर वातं हो, उसे वताइये । आायकी वात सुनकर फिर 
जपना क्तेव्य निश्चित कल्गा ! प्रष्न यहं है--्वरगमे 
क्याचुद्धहे ओरक्यादोपहै ? 

देचडूत बोला--मर्हाष मुद्मल ! आपकी बुद्धि वड 
उत्तम हं । जिसको इरे लोग बहुत बड़ी चोज समले ह, 
नह्‌ स्वर्गका उत्तम सुख मापके चरणोमिं लोट रहा है; फ्लिर 
भौ आप सनजान-से वनकर इत्तके सम्बन्धमे विचार करते 
दै--ए्ते हैँ यह कंसा है 1 आपकौ अल्ञके यनसार में 
दत्ताता ह । स्वर्गं यहे वहत अॐपरका सोकं हैः उसको 
स्वर्त भौ कहते ह 1 वड़े उत्तम मासे वहां जाना होता 
ह, वहेः लोर सुदा विमानोपर सिचिरा करते है । जिसने 
तपः दान णा महान्‌ यन नहीं कयि ह, अववा जो अस्त्ववारी 
या नान्तिके है उनक्ता उस लोकम पवेश नहु दत्त 1 जो 
स्न धर्मतत्पा, जितिन्दिव, णम-दमसे सम्पन्न अर दवेषरहित हैँ 
त्था जिन्होने जन्मन पालन किया है चै उस सोके 
वात ॐ. स्य 3 ~~ 9 (~ ~ 








प्रमाणित हो चुकी है, स्व्भलोकके भधिकारीरहै 1 वहः 
साध्य, विश्वेदेव, स्हुपि, याम, धाम, गन्धर्वं मौर मप्स 
इन सवके अलग-अलग अनेको लोक ई, जो बड़े ही कामिः 
इच्छानुसार प्राप्त होनेवालें मोगोसे सम्पन्न तथा ते 
है । स्वर्गमें तती हजार योजनका एक बहुत ऊचा 
है, जिसका नाम है सूमेरुगिरि ! वह्‌ पर्व॑त सुवर्णंक 
उसके ऊपर देवताओके नन्दनवनं आदि अनेकों सुन्दर : 
है जो पुण्यात्माओके विहारके स्थान है 1 वह पि 
भूख-प्यास नहीं लतो, मनमे कमी उदासी नहँ : 
गर्मी ओर जाड़ेका कष्ट नहीं होता ओर न कोई भयही 
है । वहाँ कोई एसी अशुभ वस्तु नही होती, जितको दे 
धूणा हये ! सवं ओर मनकी प्रसन्न करनेवाली सुगन्धं 
रहती है, सीतल-मन्द हवा चलती है । सव ओर मन 
कानोको प्रिय लगनेवासे शब्द सुन पडते हुँ । वहां कभी 
हीं हता, किसौका विलाप नहीं युनायी देता; न : 
आता है भौर न शरीरमें -थकावटका अनुभव होता 
स्वर्गवासियोके शरीरमे तेजस तत्त्वकी प्रधानता होती 
वे शरीर पुण्यकमेतसि ही प्राप्त होते हैः माता-पिताके 
वीयसे उनकी उत्पत्ति नहीं होती । उनमें कभी १ 
नहीं निकलता, दुर्गन्ध नहीं आती ओौर मत-मूत्र भो 
निकलता \ उनके कपड़े कभी मैते नहीं हीते । : 
दिन्य कुसुमोकौ मालां दिव्य सुगन्ध ॒फंलातौ हूत 
कमी क्रम्हलाती नही । तुम्हारे सामने जो यह्‌ चिम 
एसे विमान वहं सवके पास होते हँ ! वे किसीते ईषया 
रखते, देष नहीं मानते । बड़ सुखसे जीन व्यतीतं करः 

इन देवताोके लोकोसे भौ ऊपर अनेको दिव्य 
है! इनमें सवसे ऊपर ब्रह्मलोक है । चहँ सपने शुभ 
पवित्र ऋषपि-मुनि जाते हैँ । वहीं ऋभु नामक देवतं 
रहते है" जो स्व्ंवासी देवताओकि भी पूज्य हँ । देव 
उनको आराधना करते हँ । उनके सोक स्वयप्रकाः 
तेजस्वौ ह ओर सव तरहकी कामना्मोको पूर्णं करः 
है । उग्हं लोकोके देश्वर्यके लिये मनमे ईय नहीं हं 
आहृतिपर उनकी जीविका निर्भर नहीं हमा करती 1 
समृत पौनैकौ भौ आवश्यकता नहं रहती । उनके देह 
ज्योतिर्मय ह, उनका कोई विशेष आकार नहीं है । वे 
स्वरूप है, सुल-मोगको इच्छा उन्हुं कमी नहीं होती 
देवताओं भी देवता एवे सनातन हैँ । महाप्रलये ततम 
उनका नास नहं होता । फिर उनमे जरा-मृत्युकी अ 
तोहोही कते स्क्तीहै ? हेर्ष-प्रीति, सुखदुःख, रा 
आदिक्ता उनमें भत्यन्तामाव होता है । स्वर्गके देवत 


वनपर्व] 


दर्मोधनके द्रासा दुर्वासाका अतियि-त्कार्‌ जौर वरदन पाना 


३५९ 








अद्या ह, जो सदकतो सुलम नहीं है । भोगोेकौ इच्छा 
रखनेवाले तो उस सिदधिषो प हो नही सक्ते ! 

ये जौ ततीस देवता ह, उण्हीके लोकोको मनोषौ पुरुप 
उत्तम नियमोके भाचरणसे तया विधिपूर्वक दपि हए 
दानमे प्राप्त फरते ह 1 तुमने अपने दानके प्रमावसे यहं 
युलमयौ सिद्धि प्रप्त को है, अपनौ तपस्याके तेभसे देदीप्यमान 
होकर अव उसका उपभोग करो । हे विग्र ! यदी स्वरगका 
भुखह। रये हौ वहांके अनेको श्रकारके लोक है! इस 
भकार अदतक तो मेनि स्वके गुण यतमे र्है अवदोयमभी 
भुनो । स्वगेभे भपने व्यि हए कर्मोका हौ फल भोगा जाता है, 
नधा कमं नहु किया जाता 1 वर्हाका भोग अपनी भूल पलो 
गेवाफर हु प्राप्त होता है । भेर सममे पटी वहांफा सवते 
घषादोपरहै कि वहसे एक-न-एक दिन पतन दः ही जाता 
है । पुखद एेश्बर्यका उपभोग करके उससे निम्न स्यानमे 
गिरनेवाले प्राणियोँरो जो असंतोष मौर वेदना होतो है, 
उसका वर्णन फरना कटिन है । उनके गलेकी माला कुम्हला 
जाती है, यही स्वर्गते निरनेकौ सूचना ह । यह्‌ देखते हौ उनके 
मनमें भय समा जाता है--अव गिरा, अब गिर । उनपर 
रनोयुणका प्रभाव पड़ता है । जव गिरने लगते ह, तो उनको 
चेतना लुप्त हौ जातौ है, सुघ-वुध नहं रहत । ब्रह्यलोकतक 
नितने भो लोक है, सवे यह्‌ भय वना रहता है । 

भद्गल वौतले--ये तो आपन स्वर्गके महान्‌ दोप बताये 1 
इनके अतिरिक्त जो निर्योप लोक टो, उसका वर्णन कीजिपे ॥ 

देवहूतने कहा--द्रहछलोकसे मो ऊपर विष्णु परम 
धाम है; वह्‌ शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक टै, उसे परब्रह्यपद 
भौ कति ह । विषयो पुर तो बहा जा ही नहीं सकते 1 


दम्भ, लोम, श्रोध, मोह भौर दोहसे युक्त पुरुष भी वहां 


नहं पुय सकते { वहां तो ममता भौर अदंकारसे रहित, 
इन्दे परे रहनेवाते, नितेन्दिय वथा ध्यानयोगे ते 
रहनेवाले महात्मा पुष हौ जा सक्ते ह । मुद्गल ! वुम्हारे 
भ्रश्नङे अनुसार ये सारो गते मंते बता दीं ¡ मबषृपा 
करके चलो, जल्दी च्ल; देर न करौ; 

न्याप्तनौ कहते ह--देवद्रतकौ बात सुनकर मृदगल 
वरटयिने उस्र अपनी युद्धिसे विवार किया मौर फिर गो्ते-- 
देवदूत ¡ मेरा आपको प्रणाम है, माप प्रसप्रतात्े पधारिपे । 
स्वर्गे तो ब्य भारी दोव है; मुके उस स्वरति ओर वहुकि 
सुखसे कोई काम नहीं दहै 1 मह्‌ 1 पतने बाद तो 
स्वरगवासिर्योको वड़ा भारो दुःख भौर पश्चात्ताप होता 
होगा । इपसिपि मुम स्वरम नह चाहिपे ! जरह जाकर व्यया 
ओर शोकसे पिण्ड टूट जाथ, केवल उसी स्मानका भव स 
अनुसन्धान करूंगा !* एसा कहकर धर्मात्मा मुनिने देबदूतको 
तो विदा कर दिया भौर स्वयं पूर्ववत्‌ शितोरछ-वत्तिमे रहते 
हए उत्तम रोतित्ते शमा पालन करे समे । उनकी 
दष्टे निन्दा ओर स्तुति, मिदटरौको दला मौर सुवर्ण---सव 
एकनते हो प्ये 1 वे विशुद्ध भानयोगका आधय ले नित्य 
ध्यानयोगे परायण रहने लगे । ध्यानसे वैराग्यका वल 
पाकर उन उत्तम बोध प्राप्त दुभा, निसके द्वारा उन्होने 
मोक्षरूपा परम सिद्धि प्रप्त कर सो । इसलिये युधिष्ठिर ! 
वुष्हं भो शोकं नहीं करना चाहिये 1 मनप्यपर सुषके 
भाद दुख भौर दु.खके याद सुख भाता रहता है ) तेष्व 
वके धाद तुमह अपने पिता-पितामहक राज्य अवद्य प्राप्त 
होगा । अने अपने मनक चिन्ता दूर फरो १ 

वैशम्पायनजो कहते ह-भगवान्‌ ष्यास युधिष्ठिरस इस 
प्रकार कहकर पुनः तप फरनेके लिये अपने आधरमपर चले गये । 


दर्योनके द्वार दुर्वासाका अत्तियि-सतकार ओर वरदान पानां 


जनमेजयने पुा--वैशम्पायनजी ! निस समय 
महात्मा पाण्डव घनम निवास कर ॒ऋषि-मूनियोके साय 
अत्यन्तं विचित्र ष्पा-वार्ति सुनते हए मपनः समय आनन्द 
पूर्वक व्यतीत कर रहै थे उसं समय दुःशल, कर्णं ओर 
शकुनिकी रायसे चतनेवाने पापाचारी दुरात्मा दूर्योध्न 
आदिने उनके साय कंसा वर्तव किया--भगवन्‌ ! अव अप 
मूमः यही दात बताइये । 

वैशम्पायनजो बोले-महाराज } जव दुर्योधनने यह्‌ 
भुना रि पाण्डदलोग तो वनर्मे भौ उसौ प्रकार आनन्दसे 
रहते है, जेते नपर्फे निवासो रहा कते ह, तो उनकी बुरा 
करने विचार किया ! फिर तो एल-कपटको विधे 


प्रवीण कणं ओर दु-शासन आदिषो मण्डली एकतित हृद भौर 
पाण्डवोको हानि पटुचानेके अनेको उपायोपर विचार होने 
समा \ इसो वोचं भटान्‌ यशस्वो मरहपि दूर्वासाजो अपने 
दस हनार शिष्योको साय लपि हृए यहाँ भा मपे । परम 
क्रोधौ दुर्वासा मुनिक्तो घरपर पारा देल दुर्योधन बहुत 
विनय दिखाता हमा भादयोसदित उनके पास ग्या भौर 
नेधरतापूर्वक उन अत्तियिसत्कारकफे लिये निमन्दित क्रिया । 
बेड़ो विधिते उनकी पूजा कौ मौर स्वयं दासकौ भांति उनकी 
सेदमिं खड़ा रहा । दूर्वासाजो कईं दिन यहां हरे रहे । 

दर्ोधिन आतस्य छोडकर रात-दिन उनकी सेवा करता 

रहा । क्तिभावके कारणं मरौ, उने शापे ऽरकर बह 
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सेवा करता धा ! मुनिका भी स्वभाव विचित्र था! कभी 
कहते वडी भूख लगौ है, राजन्‌ } शीघ्र भोजन तयार 
करामो ।' एसा कहकर नहाने चले जाते ओर वहाँसे लौटते 
लू देर करफे 1 आतेपर कहते भाज तो भू बिल्कुल 
नहं है, नहीं खाञऊगा ।' यहु कहकर दृष्टस ओक्ल हो 
जाति । इस प्रकारका वर्ताव उन्दने वारंनार किया, तो भो 
दुर्योधनके मनमे न तो कोई विकार हमा भौर न क्रोध ही । 
इससे दर्वासाजी प्रसन्न हो गये मौर वोते--भिं तुम्हुं बरदेना 

चाहता हू; जो इच्छाहो, सांगतो! ` 
ुर्यासाकी यह चात सुनकर दूर्योधनने मन-ही-मन एसा 
सममा मानो उसका नथा जन्म हज है ! मुनि संतुष्ट 
हों तो उनते पथा मगना चाहिये--इस्त वात्तके लिये कणे, 
दुःशासन आदिक. साय पहलेसे हौ सलाह हौ चुकी यी \ जव 
भुनिने वर साँगनेको कहा तो उसने बड़ प्रसन्न होकर यह्‌ 
वरदान मांगा, श्रह्मन्‌ ! हमारे कुलम सवसे बडे है 
शै 





युधिष्ठिर ! वे इस समय अपने भाइयोके साथ वनम निवा 
करते ह । वड गुणवान्‌ ओर सुशील हँ । जंसे अपने शिष्यो 
साय आप भज हमारे अतिथि "हुए है उसी प्रकार उन 
भी अतिथि टोदये 1 यदि जापको मूरपरकृपाहोतोमे 
एक ओर प्रा्थनापर ध्यान रखकर जायेगा । निस सम 
राजकुमारी द्रौपदी सब ब्राह्मणों जौर अपने पत्तिरयोको भोज 
कराकर स्वयं भी. भोजन करनेके पश्चात्‌ विश्राम कर र 
हो, उस समय अप वहाँ पधार \' 

नतुमपर प्रेम होनेके कारणम एसा ही कस्गा ! यः 
कहकर दुर्बसिाजी जसे अये थे, वैसे ही चले गये । दुर्योधने 
समा अद “मैने वाजी मार सी ।' उसने प्रसन्न होकर कणं 
हाय मिलाया 1 कर्णने भी कटा-- बडे सौभाग्यकी जात है 
अव तो काम वन गया । राजन्‌ ! दुम्हारी इच्छा पूरी । 
ओर तुम्हारे शत्रु दुःखके महासागरमे इव गये--यह्‌ २ 
कितने आनन्दकौ वात है ! । 


युधिष्ठिरके आश्रमपर दुर्वासाका आतिथ्य, भगवान्‌के दारा पाण्डवोंकी रक्षा 


देशम्पायनजी क्ते हँ--तदनन्तर एक दिन दुर्वासा 
मुनि इस वातका पता लगाकर कि पाण्डव ओर द्रौपदी-- 
सभी लोन नोजनसे निवृत्त हो भाराम कर रहै, दत्त हजार 
एिप्योको साय तेकर वनम शुधिष्ठिरके पास पहुचे । राजा 
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युधिष्ठिर अतिथिको ते देख भाइयोसहित आगे बद्व 
उन्हे लिवा लये । हाथ जोड़कर प्रणाम किया भौर ए 
सुन्दर आसनपर वैठाया } फिर विधिवत्‌ पुजन करके उ 
आतिथ्यके लिये निमन्त्रण देते हुए कहा--भगवन्‌ ! अ 
नित्यक्मसे निवृत्त होकर शीश्न आइये ओर भोजन कीजिये 
मुनि भी शिष्ये साथ स्नान करने चले गये । उन्होने ३ 
वातका तनिक भी विचार नहीं कियाकि धे इस सम 
शिष्योसहित्त मूके कंसे भोजन दे सकेगे ।' सारी मुनिमण्डः 
जलमें स्नान करे ध्यान लगाने लगी । 

इधर, पतित्रता द्रौपदीकोः अके लिये बड़ी चिनं 


- हई ।\ उसने वहत सोचा-चिचारा, कितु उस समय अ 


मिलनेका कोई उपाय उसके ध्यानमे महीं आयां \ त्ब 2 
मन-ही-मन भगवान्‌ श्रीकृष्णका इस प्रकार स्मरण कः 
लगी--हि कृष्ण ! है महाबाहू श्रीकृष्ण ! देवकीनन्दन 1. 
अविनाशौ वासुदेव } चरणोमे षडे हुए दुखियोका दुः 
हूर करनेवाले है जगदीश्वर ! तुम्हुं सम्पुणं जगतुके आत 
हो । इस विश्वको वनाना ओर विगाडना तुम्हारे ही हाथौः 
खेल है । प्रभो ! तुम अविनाशी हो; शरणागतोको रः 
करनेवाले गोपत ! तुम्दौं सम्पुर्ण प्रजाके रक्षक परात्प 
परमेश्वर हो; चित्तको वृत्तियों भौर चिद्वृततियोके प्रर 
व्ह हय, भे तुम्हे प्रणाम करती हूं ! सवके वरण करते यो 


वरदाता अनन्त ! आभो; जिनं तुम्हारे सिवा दूसरा को 
सहाया देनेदला नती है, उस असया अहन्येकयी अराः 


वक्पवं | 





युधिष्ठिरे आधमपर दुर्वासका यातिय्य, मयवानूके दाया पाण्डवोकौ रा 
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कते । पुराणपुदय ! श्राण मीर भनको यृत्तियां तुम्हारे 
दासतक नहु पटच पातीं \ सवके साक्षी परमात्मन्‌ ! मै 
तुम्हासै शरणमे हं । शरणागतवत्सल । कृपा करके 
मे वचाम । नोल कमलदलके समान श्यामसुन्दर 1 
कमलपुप्पके भीतरौ भागके समान किञ्चित्‌ लालनेत्रोबते [ 
कौस्तुभमभिविमूपित एवं कौीताम्बर धारण करनेवाले 
श्रीकृष्ण 1 वुम्हीं सम्मुणं भूतो आदि मौर अन्त हो, तुटौ 
परम आश्य हो ! तुम्हुं परत्र, ज्योतिर्मय, सवव्यापक 
एवं सर्वात्मा हौ \ ज्ञानी पुरुयोनि तुमको हौ इस जगतका 
परम चौन मौर सम्पूणं सम्पदा्ंका अधिष्ठान कहा है । 
देवेश । यदि तुम मेरे रक्षक हो, तो मूमपर सारो विपत्तियां 
टूट पष्ट तो भौ भय नहीं है 1 माजते पहले समामे दुःशासनके 
हायसे जैत तुमने भूरे चचाया धा, उसो भ्रकार इस वर्तमान 
संकटसे भी मेरा उद्धार करो #* 

होपदीने जब इस प्रकार भवतवत्सल भगवानूकौ 
स्तुति कौ तो उन मालूम हो गया फि दरौपदीपर संकट 
माष । ये भचिन्त्यगति परमेश्वर तुरंत वहां आ 
प्टुचे 1 भ्रपवानृको अया देख प्रौपदोके भनन्दका पार न 
रहा; उन्हे प्रणाम करके उसने दुर्थासा मुनिके आने आदिका 
सारा समाचार कह सुनाया । भगवान्‌ योले, शृष्णे | इत 
समयमे बहुत थका हभ ह, भूष लगी है; पहले शीघ्र 
भूमे ष्ट खानेको दे, फिर सारा प्रबन्ध करती रहना ।' 





*कृष्णं॒कृष्णं महावाहो देवकीनन्दनाव्यय ।1 
बासुदेव भगन्नाय प्रणतातिविनाडन 1 
विर्वात्मन्‌ विदवजनक विश्वह; ्रभोऽव्यय ॥1 
भ्रपध्रपाल गोपाल प्रजापाल परात्पर 1 
आकूतीना च चित्तीना प्रवर्तक नतास्मि ते ५1 
मेरेण्य वरदानन्त॒ अगतीनां गतिर्भव । 
ुराणपुरय' प्राणमनोवृत्त्या्यगोचर (1 
सू्वाध्यक्ष॒ पराध्यक्ष त्वामहं शरणं गता । 
पाहि मां षया देव शरणागतवत्सल ॥ 
भीलौत्पचदलश्याम पद्मगभदिणेक्षण । 
पीताम्बरपरीधान लसत्कोस्तुभभुपण ॥ 
स्वमादिर्तो भूताना त्वमेव च परायणम्‌ । 
परात्परतरं ज्योतिविष्वात्मा सर्वतोमुख. ॥ 
स्वामेबाहुः परं बीजं निधानं सर्व॑सम्पदाम्‌ 1 
स्वया नायेन देदे्च सर्वापद्भ्यो भयंन हि ॥ 
दुःधासनादहं पूवं सभाया मोचिता प्रथा! 
तयेव संकटादस्मान्मामुदधतुमिहार्ह॑सि ॥ 
(महा० वन० २६३1 ५--१६) 


अ = , 


उनकी गात सुनङर द्रौपदोको बड़ लग्ना हई, बोलो- 
भगवन्‌ ¡ सूरयनारायणकौ दौ हई बटलोईते तो तभोतक 
अन्न मिलता है, जव्तक र्मे भोजननकरषूं । मानतो 
भो भोजन फर चुकौ ह; यतः अव पुछ भी नही है, कटति 
लाड?" 

भगवनन कहा! प्रीपदौ } नैतो भख भीर थकावटसे 
कष्ट पा रहा हं मौर वु हेसो प््ततो है १ यह हेसौका 
सभय नही है; जल्दौ जा मौर वरतोई साकर मु दिखा ॥ 

इस प्रकार हठं करके भगवामूने द्रौपदी बरतो 
मेगवायो 1 देवा तो उत्क गलेमे जरा-स्ा साग लगा हुमा 





है, उसे ह लेकर उन्होने वा लिया ओर योले---“दसं सागके 
द्वारा स्पूं जगतृके आत्मा यज्ञभोक्ता परमेश्वर तृप्त एवं 
संतुष्ट हो ।' फिर सहदेवे कहा--भव शीश्र ह मूनियोको 
भोजनके लिये बुला लाओ ॥ उनकी आज्ञा पाते हो 
सहदेव दुर्वास आदि समौ मुनियोको, जो देवनदीमें स्नानके 
लिये ण्ये हए ये, बुलाने चले 

मृनिलोग पानी खड़े होकर अघमर्थण कर रहै ये । 
उन्हं सहता परणं दृप्ति मासूम हुई, मानो मोजन कर पुरे 
बार-बार सद्र रसे युक्त इकर भने लगी । जसे नि ३ 
निकृलकर सरव एक-दुसरेको ओर देखने सगे + छी ~ 
हे मदस्था हो रतो थो । फिर सद लोग दुष्येत 
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ब्रह्य ! राजाको अच्च तयार करानेकी आज्ञा देकर हमलोग 





यहां नहाने आये थे, पर इस समय तो इतनी तृप्ति हो गयौ 
है किं कण्ठ्तक अन्न भरा हुभा जान पडता है । कंसे भोजन 
करेगे ? हमने जो रसोई तेयार करायी है, वह्‌ व्यर्थं होगौ । 
भव इसके लिये क्या करना चाहिये ?" 


दुर्वासा वोले--सचमुच ही व्यर्य भोजन वनवाकर 
हमलोगोने रार्जापि युधिष्ठिरका महान्‌ अपराध किया है । 
राजा भम्बरीषका प्रभाव जभौ हुमे भूला नहीं है, उस घटनाको 
याद करके भँ भगवानके भक्तोते सदा डरता रहता हूं । 
समस्त पाण्डव भी वसे ही महात्मा है । ये धामिक, शूरवीर, 
विदान्‌, त्रतधारो, तयस्वी, सदाचारी तया नित्य भगवान्‌ 
वासुदेवके भजनम हौ लगे रहनेवाले ह । जसे आग रकी 


, ठेरीको जला डालती है, उसी रकार ऋधित होनिपर पाण्डव 


भी हमे जला सकते हैँ । इसि शध्थो ! नन कल्याभ 
इसीमें है कि पाण्डवोसे विना पुर ही तुरंत भागं चसो । 

अपने गुरुदेव दुर्वासा भुनिकौ यह बात सुनकर पला, 
शिष्यलोग कंसे ठहर सकते ये { पाण्डयोके भयते भागकर 
सबने दसो दिशाओंकी शरण ली । सहदेवने जब देवनदी 
गद्धाजीमे मुनियोको नहीं देखा, तो भासपासके धाटोपर 
धूम-घूमकर खोजने लगे । वहां रहनेवाले तपस्वी ऋषियोते 
उन्होने उनके भाग जानेका समाचार चुना, तब वे युधिष्ठिरे 
पास लौट आये ओर सारा वृत्तान्त उनसे निवेदन कर दिया । 
तत्पश्चात्‌ जितेन्द्रिय पाण्डव उनके पुनः . लौट आनेको 
आशासे वड़ी देरतक प्रतीक्षा करते रहे ! उनको यह्‌ सदेह 
था कि भुनि आधी रात्तके बाद मचानक आकर फिर हमसे 
छल करेगे । यह्‌ दं ववश हमलोगोपर बड़ा संकट मा गया, 
किस प्रकार इससे हमारा उद्धार हो ?' इस प्रकार चिन्ता 
करते हए वे वारंवार उच्छवास खींचने लगे 1 उनकी यह्‌ रशा 
देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--परमं ऋोधी दुर्वासा मुनिसे 
आपलोगोपर वहत बड़ी विपत्ति भनेवाली है, यह जानकर 
द्रौपदीने मेरा स्मरण करिया था; इससे में ठुरंत यहं जा 
गया । अव आपलोगोको दुर्वाससे तनिक भी भय नहीं है 
वे आपके तेजसे उरकर पहले हौ भाग गये हँ । -जो सदा धर्ममे 
तत्पर रहते है वे दुःखमें नहीं पड़ते । अब जापलोगोसे 
जानेके लिये आज्ञा चाहता हूं । आपलोगोका कल्याण हौ ॥ 

भगवानुको वात सुनकर द्रौपदीसहितं पाण्डवोकी 
घबराहट इर हई । वे बोले--गोविन्द ! तुमह ही अपना 
रक्षक पाकर हमलोग वड़ी-वड़ी विपत्तियोसि पार हए है ! 
जंसे महासागरमें इवते हृएको जहाज भिल जाय, उसी 
प्रकार घुम हमे सहायक मिले हो । जा, यों ही भक्तोका 
कल्याण किया करो !" । 

इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हारकापुरीको चले गये ओर पाण्डव भी द्वौपदीके साय एक 
वनसे दूसरे वनमें घूमते हृए प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे । 





जयद्रथके दवारा द्रौपदीका हरण 


वंशम्पायनजी कहते ह--एक समयकौ वात ह, 
पाण्डवलोग द्वौपदीको अपने आश्रमपर अकेली छोडकर 
पुरोहित धौम्यकौ आज्ञासे त्राह्यणोके लिये आहारका प्रबन्ध 
करने चनम चले गये ये । उसी समय सिन्धुदेशका राजा 
जयद्रम, जो वृद्क्षत्रका पत्र था, चिवाहुको इच्छासे शाल्व 


देशको भर जा रहा या ! वह बहुमूल्य राजसी ठाट-बाटसे 
सजा हृभा था, उसके साथ ओर भी अनेकों राजां थे । 
उन सवके साय वहु काम्यक वने आया ! वहाँ निर्जन वनम 
अपने आश्नमके दरवाजेपर पाण्ल्वाकौ प्यारी पत्नी द्रौपदी 
खड़ी धी, जयद्रथर ९ˆ-> उत्सपर पड़ी । वह अनुपम सुन्दरो 


वनपर्व | 


जयद्रथकं द्वारा द्रौपदीका इदण 
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थी | उत्का श्याम शरोर एक रव्य तेनये दमक रहा या, 
आमे निकट वनरा भाग उसको कान्तत प्रकाशमान 
होद्हाया } जयद्रथके साविपनि उप्त सनिन्द चुन्दलेको 
भोर देखकर हाय जोट तिये सौर मन-ही-मन तफ-वितकं 
करने लगे--पहु कोई भप्तद्य है, या देवकन्या है मेयवा 
देबततामोको स्वौ ह मापा है? 

क्रिुरान जयद्गय उक्त सुन्दराद्धौको देखकर चक्ति 
रह्‌ भया, के भनम बुरे विचार उखे मौर वह्‌ कामसे 
मोहित ष्टौ गया । उसने अपने सायो राजा कोदिकास्यसे 
फटा, कोटिक } जरा जाकर पता तो लाभो यह्‌ सवद्धि- 
भन्दै कितौ स्तौ है । अथवा यह मनुप्यजात्तिकी स्वो है 
हौ नहा 1 यदि यह मिल जाय तो मु चिचाहुको कों 
अवश्यकता हौ महीं रहेगी । १ तो, यह कितको है, कति 
अपी है भौर इस कंटीते जंगलमें किस उदेश्पते इसका 
आना एम है ? ष्पा पह मेरी तेवा स्वोकारक्ररेगो ? इषे 
पाकरतो मै कृताय हो जाता!" 

सिन्परासक्े पचन सुनकर शोरटिक रयत नोचे उतर 
पटा भौर भोदड्‌ जसे व्पाश्चकौ स्व्ोते वात फरे, उसो प्रकार 
द्ौपदोके पाप जाकर बोत्त--शुन्दरि † कदम्बकी गलो 
मकार इ्के सहारे इस आध्रमप्रर अकेली षदो हृं तू 
कौन टै? तुमे इत भधाक भेगलमे डर नहीं लगता ? क्या 
र किस देक, पक्ष पा देनवकी पत्नी है ? अयवा कोरईधेष्ठ 
सम्मत धा नापफन्या है ? यमराजे, चन्म, व्ण आर 
परवेर~-नेते तो तू फिसीफी पतो नह है ? बत, धाता, 
विधाता, सविता, विष्णुं या इनद्र--किसके धामसे हू पहा 
सायौहैः 

म रज मुरयका पुत्र है, सूरे लोम कीदिकात्यः 
फठ्ने हु 1 तमा सौवीर देशके बारह राजङुमार हापमे ध्वजा 
लेकर जिनके रयके धे चलते हु भौर छः हजार रथो, 
हयी, घोडे, पैदसौको सेना सदा जिनको भनूषरण किया 
कर्ती है, ये सीवोरनरेश राजा जयद्रष उधर खड है; उनका 
नाम फस वुभ्हारे सुनने भौ आपा होगा । इनके साय मौर 
भी कई राजा है ! सपना परस््विप त्तो हमने यताया, षर तेरे 
रिषयते अमी हम अनभि ही ह; अतः चता, तरु किसकी 
पतनी है मौर किसको सुपुत्रौ ?' 

कोरिकास्थके परश करनेषर द्ौपदीने एक बार धीरेमे 
उसको भोर देखा मौर कदभ्यको उालीका सहारा छोडकर 
अपनो रेषमौ चादर सेंभातते हए नोचौ वृष्टि करके कट्‌ा-- 
(दाजङ्ुमार ! मेने गपनी बुद्धिम विषारकर जच्छ तरह 
समम लिया है कि सेरी-जंसो स्वोको तुमे दातचोत करन 
चित्तं नहीं है । पर पहा इस समय दररा कोर षुदव या 


स्त्री मौजूद नटीं है, जो दुम्हारो तका जवाब दे सके 
इसलिये बोलना पड़ा है + सतै भने पातिश्रतघर्मका पासन 
करनेवाती स्तौ हे, सो भी इस समय सेली हं; इस वनमे 
अकेते वुम्हारे साथ कंते वात कर सक्त हे ! रतु र तुम्ट 
पटलेसे जानतो हे कि तुभ राजा सुरथके पुत्र हो मौर पु्हस 
कोटिकास्य नाम है, इसलिये तुमे भयते उन्धूमो ओर 
विद्यात वंशकः! परिचय दे रही ह । यँ राजा दषदको धुत्नो 
है, मेरा नाम एप्णा है । पाच पाण्डयोकरे साय मेरा वितराह्‌ 
ह्ण है; वे इन्परस्यके रहुनेवाते है, उका नाप भौ तुमने 
शुन हेया + अच तुम सद सोम सपने काहुन लौतेकर धा 
उतसे, पाण्डवोका जातिस्य स्वौकार कट फिर सपने भभ्यष्ट 
स्थानको चले जाना ) उनके आनेका समय हो पया है 1 
धर्मराज भतिभियोक्ि बड़े भक्त है सापलोगोको देखकर 
बहुत प्रत्न होगे \" 

दरौपदी कोटिकात्यसे एसा कहकर अपनो पणकुटीमे 
चलौ गयौ । उसका उन लोर्गोपर विश्वास हो णया था, 
अतः नके अतियि-सत्कारकौ तयारी लग मयो । 
कोटिकास्य राजाओकि षास सया भोर द्रौपदोके प्रायो दुष्ट 
कात हुई वो, सव कट्‌ सुनायी । उसको मात सुनकर दुष्ट 
जवद्यते कहा, भं स्वयं जाकर दोपदीको देखत ए ।/ वह्‌ 
अपने छः भाद्रयोको साय लेकर, जते भेद्या तिहको गृफामिं 
वेश करे उसो प्रकार पाण्डवोके आश्रमे घुस भाया मौर 
द्रौपदोते चोला, श्ुन्दरौ { तुम कशतसे तो हो ? दुम्हारे 
स्वामौ स्वस्य तौ है; तका र जिन सोगोकी पुम फुशल- 
कामना रपतो हौ, वे सव भी तो सङुशलरहन ?' 

दरौपदोने कहा--राजङ्कमार 1 बम स्वयं सकुशल तो 
होन? बुम्हारे राज्य, खजाना आर संनिक तो कुशत्केरहै 
न ? भरे पति कुरवंशी राजा युधिष्ठिर सकुशल ह तथा 
उनके स्व भाई भौ कुशल-से ह । राजन्‌ ! यह्‌ केर धोने 
तिये जल भौर आसन रहण करो ! दुष सव लोगोके भतेपातफे 
लिये जमो प्रबन्ध करतौ हं । 

जयदरय वोला-पेरौ कुशल है ! जत्तषानके लिथे 
वुम चे कुष्ठ देना चाहती टौ, सच ममे प्राप्त हो चुका । भव 
तुमसे यही कहना ह कि पाण्डवो पात भम धन नहो रहा, 
वे राज्यते निकात्त दिये भये } अव इनकी सेवा करना व्यर्थे 
है । इ्तेनो भवितते जो तुम इनकी सेवा करती हो, उसका 
कन सो केवल क्लेश ही होगा । चुम इन पाण्ड्वोरो एोर्‌ दौ 
ओर मेरी पत्नो होकर शख भोगो ! मेरे साय ही सभ्य 
सिन्छु ओर सौवोर देशका राज्य तुम्हे भाप -रानी 
दनोगी । ध 

जयद्रथक यह्‌ बात सुनकर 
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1, उफी मौह योषसे तन गर्यो । सहस्रा उस स्थानसे 
पीठे हट गयी ! उसके इस प्रस्तावका तिरस्कार करके 
दीने वदत डी वाते मनायी मौर ब्रोलौ, लवरदार ४ 
र एमी एसी यात मुहे मत निकालना, तुके शम आनी 
हिये ! मेरे पति महान्‌ यशस्वो ह, सदा धर्मम स्थित 
नयासे ह, युद्धम यक्षो मौर राक्षसोका भो मुकावला कर 
तते ह; एसे महारथी वीसोको शानके खिलाफ आष 
र एते पए तुमे लज्जा नहं भातौ ? भरे मूर्खं ! जसे 
घ, फेला सौर नरफूल--ये फल देकर पना नाश कर 
। ह, फेकदधेकरे मादा अपनी मूत्युके लिये हौ गभं धारण 
तौ ह, उसी प्रकार तु भी मनी मौतके लिये ही मेरा 
हरण फरना चाहता है 1" 
जयद्रथ बोला- कृष्णे 1 मै सव जानता हूं । मे 
पर मालूम है कि तुम्हारे पति राजपुत्र पाण्डव कंसे ह 1 
तु रस समय यह विभोधिका दिखाकर तुम हमे उरा नहीं 
तीं । हुम वुम्हारी वातोमें नहीं भ सकते । अव तुम्हारे 
मने ्तिफं दो काम ह--या तो सीधी तरहसे हाथो या रय- 
८ चलकर वैठ जाभो या पाण्डवोके हार जानेपर सौवीररए्न 
पद्रयते दीनतापूर्वक गिडगिड़ते हए पाकी भीख मगना । 
दरीपदीने कहा-मेरा बल, मेरी एवित महान्‌ है; 
तु सीवोरराजकौ दष्टं मै दुर्वल-सी प्रतीत हो रही हूं । 
मे अपने ऊपर विण्वास है, यो जोर-जवरदस्ती करनेसे 
0 मै जयद्रयके सामने कमी दीन वचन नहीं योल सकती 1 
 -स्यपर एक साय वेठकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मीर वीरवर 
जिसकी खोजमें निकलेगे, उस द्रौपदीको देवराज 
* भी हूरफर नहीं ले जा सकते, बेचारे मनुष्यकौ तो 
॥ „“ ही क्या है ? अर्जुन जव शतुपक्षके वीरोका संहार 
पने लगति ह, उत्त समय दुशमनोका दिल दहल जाता है; 
॥ मेरे लिये आकर तेरी सेनाको चारों भरसे घेर लेमे मौर 
मीके दिनम आग जसे तिनकोंफो जलातौ है, चैसे ही 
मस्म फर डालेगे ! जिस समय तु गाण्डीव धनुषसे छोड 
{ए याणसमूहोंफो टौडिरयोको तरह वेगसे उडते देखेगए ओर 
(राक्रमी घौर अर्जुनपर तेरो दृष्टि पड़गी, उस समय अपने 
सि फुक्मेफो याद फरके तू अपनो वुद्धिको धिवकारेगा । 
परे नीच { जव भौम हायमें गदा लिये दौडधेगे भौर नकुल- 
पदेव फरोधजन्य विप उगलते हुए तेरौ ओर टूट पड्गे, 
च तुर बड़ा पश्चात्ताप होगा । यदि मेने कमी मनसे भी 
भपने पूजनीय पतिर्योका उल्लद्घुन नहीं किया--यदि मेरा 
खण्ड पातिव्रत्यं सुरक्षित हो, तो इस सत्यके प्रभावसे सें 
पाज देगी कि पाण्डव तुमे भीतकर अपने वशमें करके 
7मीनपर घसीट ररह । मै जानतीह तू नृशेस है, मु 


संलिप्त महामारत 
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वलपूरवेक खींचकर ले (यमा; मगर इतक भी कोई परवा 
नहीं । मेरे पति परवशो वोर शीध्र ही मूसे मिलगे | 
अर उनके साथ मँ पुनः इसी काम्यक वनमे आकर रहुगौ 1 
तदनन्तर प्रौपदीने देखा जयद्रथके मादमी मुभे पर्क्ने 
आ रहै ह । तव वहं टकर बोली, खवरदार } कोई मुम 
हाय न लगाना !* फिर भयभीत होकर उसने मपने 
पुरोहित धौम्य मुनिको पुकारा । तवतक जयद्रथने अणे 
बढ़कर द्रौपदीके दुपटेका छोर पकड़ लिया । द्रौपदीने उसे 
जोरसे धवका दिया \ धक्का लगते ही पापी जयद्रथ जड्ते 
कटे हए वृक्षकौ भाति जमीनपर गिर पड़ा! फिर बड़े 
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वेगसे उठकर उसने द्रौपदीका इपर पकड़ लिया मौर उसे 
जोर-जोरसे खीचने लगा । ्रौपदी बारबार उच्छ्वास 
लेने लगी ओर उसने जैसे-तैसे धौम्य मुनिके चरणोमे प्रणाम 
क्रिया भौर रथपर चट गयी ¦ 

धौम्य वोले--जयद्रय ! जरा क्षतनियोके प्राचीन 
धर्मका तो खयाल कर ! महारथो पाण्डव वौरोपर विजय 
पाये विना तु इसे ले जानेका कोई अधिकार नहीं है । 
पापी { धर्मराज आदि पाण्डवोसे मुरुमेड हो जानेषर तुमे इस 
नोच कर्मका फल मिसेगा--इसमे कों भी संदेह नहीं है । 

यह कहकर धोम्य ~, ह्रकर ले जायी जाती हई 
राजकुमारी द्रःपद।न पीषट-पीष्े पवस सेनाके गौचमे होकर 
चलने सगे 


मे 
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पाण्डवोकि एारा द्रौपदीकी रदा उ्ैर जयद्रवकी पराजय 
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पाण्डवेकि दवारा द्रौपदीको रक्षा ओर जयद्रथकी पराजय 


वैशम्पायनजी  फहते है-जव पाण्डव वनमे्े 
घाश्रपकौ मोर लौट रहै ये, उस समय एक गीदड़ वड़े जोरते 
रोता हमा उनके बाम भागते निकल गया । इत्र जपशङ्कनपर 
विचार फर राजा युधिष्ठिरे भीम जौर मर्जुनसे कहा-- 
भहु मौदड़ हमलो्भोकौ वायो ओर माकर जो रोता है, 
हसते स्पष्ट जाम पडता है कि पापो कोरवोनि यहाँ आकर 
कोई महान्‌ उपद्र पिपा है ॥ इस प्रकार वाते करते ए 
जव वे आधमपर आये तो देखते हँ फि उनकी प्रिया द्रौपदीकौ 
दासी धाद्ेमिका रो रही है । उत्ते उस्र अवस्याने देख 
शनद्रतेन सारयि रमते उतर पड़ा मोर दौडते हए उस्तके 
पास जाकर बोल--^तू इस तरह धरतीपर पडो-पड़ो षयो 





रोरहोहै? तेार्भहुस्रूवाहमाहै। दौनहोरहाहै\ उन 
निर्दपौ मौर पापौ कौरवोनि यहाँ माकर राजकुमारी द्रौपदौको 
कोटं कष्ट तो नह दिया ?" 

दाई योली--इन्दके समान परक्रम इन पाचों 
पाण्डर्वोका पमान करके जयद दोपदोको हरते गयाहै) 
देखो, अभी उसके रथको सोकं भोर संनिकोके पं रोके चिह्ध 


जल्दी रय लौटाओ ओौर जयद्रयका पौषटा रते ) अब यहं 
अधिक देर नहीं हनौ चाहिये 1 

पाण्डव वारंवार क्र सर्पकी भाति फुफकार षते मौर 
अपने धनुयका टेकार दते हए उसी मार्गते चले 1 कूट ती 
दूर जानेषर जद्रयको फौजके धोडोको टापोपे उडत हुई धूल 
दीख पड़ी । उन्होने पैदल सेने वौचमे जाते हए घौम्य 
मुनिको भो देखा, जो भौमको पुकार रहै ये । पाण्डवोनि 
मुनिको आरवासन दिया कि अव आप रुपपूर्वक चलिये + 
छर जब्र उन्होने एक ही रयम अपनी प्रियतमा द्रौपदो भीर 
जयद्रयको बैठे देखा तो उनकी क्रोधागिन प्रज्यसित्त हो उठे । 
फिर तो भोम, अर्जुन, नकुल मोर सहदेव-सवने जयद्रधको 
ललकारा । पाण्डवोको आया देख शदुभोकि होश उड़ गये 1 
पैदल सेना तो बहुत उर गयी, हाय जोड़ने लगी 1 पाण्डघोनि 
उसेतो ्टोड़ दिया; कितु रेष जो सेना यौ, उसे सब भोरमे 
धेरकर इतनौ बाण-वर्घा कौ फि जन्धकार-सा छा गया । 

तब सिन्धुराजने अपने सायके राजाओंको उत्साहित 
करते हए कहा-शतुमोके मुकाबलेमे डटकर षडे हो 
जाओ; दौडो, भारो ¢ फिर उस युद्धम महान्‌ कोलाहल 
मारम्म हो गया 1 शिवि, सौवीर ओर सिन्धु देशक सैनिक 
महाबलवान्‌ व्याध्रके समान भौम-अजुन-जंसे उत्कट वीरको 
देखकर दहल उठे, उन्हं बड़ा विषाद होने लगा } भौमपरे 
अस्त्र-शस्तोकौ वर्षा होने लगी, कितु बे विचलित नह हुए 1 
उन्होनि जयद्रथको सेनाके अग्रभागे स्थिते सवारसटित एक 
हायी मीर चौदह ष॑दलोको गदासे मार डाला 1 अर्जुने 
पचि सा महाररया वौरोका स्डार पिया } पुध्ष्ठिलिर्सो 
योद्धाजोंका ना किया । नवल हायमें तलवार ले रयत 
नीचे कूद पड़ आर शदुओके भस्तफ काटकर दस माति 
चेर दिये, जसे वोज बो रहा हो । सहदेवे अपना रय 
हायी सवारोसे भिड़ा दिया भर जंसे फोर शिकारी पेदपर 
वेढे हुए मोरोको मार-भारकर गिरावे उसौ ध्रकार वाणोसे 
उग्हं गिराने लमा । 

इततनेमे न्िगतं देशका रष्नए धनुष लेकर अपने विशाल 
रथसे नीचे उतर यडा ओर गदा प्रहारमे राजा युधिष्िरके 
चारों घोरे मर डला † उत्क अयने निकट आगरा देढ 
रान युधिष्ठिरे अर्थच्द्ररकार वाधते उसको. टो 
चेर दाता । इते वह्‌ ररत. (सि ५ हभा पि 
यया + घोड़े मर जनेेरयु ५९५ ^ 
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भीमसेने देवा मेरे उ्यर याना कोटिद्यन्यच्डासमा 
र्य है; चन्टनि ष्टुरा मारकर उस सारयिक्ना मस्तक काट 
चिणः, क्त च्चे पातक न दला 1 ्नारयिक्ते मरनेते 
उक घोषे रणमिमं इवन~उधर भापने तमे । कणटकातस्यका 
विम होकर भागते दं भीनने श्रा नामक गच्त्रत्ने च्ममाद्‌ 
डान्ना । र्जुनने ययने तीद्धे दामे ्नौवौर्‌ दशके वार्‌ 
राजाद्योकते धनप भौर मस्तक कट त्थि । उन्न शित्रि 
यौर्‌ इत्वे रानाननोका तया दवि्ते ओर्‌ चिन्दुदेगके 
नृपतिर्योका भो सहारे चयि । 
इन चद वीरेद्धि मारे जनिपर जयद्रेय ब्रहुत दर गया 1 
उसने द्रौपदीको नीरवे उतार दिया नौर स्वयं प्राय दचानेके 
लिये दनी योर्‌ भ्न गया 1 धर्मरानने डेडा कि घौम्यको 
लाये कनके द्रौपदो भाच्छोहै त्तो सहदेवे हारा ये र्यपर 
चट्वा तिया 1 
यु समान्त ह्ोनेमर भीमने युषिच्छिरते कटा--श्रया 1 
भ्रमेति प्रधान-प्रधानं बीर मारे गये 1 बूते इधर-टधर 
भागयमोग्ये ह । य्राप नकुल, सहदेव गौर महात्मा घीम्य 
मूनिके साय मामपर लादय मौर द्रौपदीकौ शान्त क्रील्पि । 
मतो उस मूं लयद्रथको जीवित नटीं टोट क्कता ! शदे 
ही व्ह पातात जाकर छप गया हौ नयवां स्वयं इन 
सारपि बनकर उसकी सहायता करने सा ग्याहो 1 
युध्प्ठिरने कहा-महावषट भौम ! यपि तिन्धूरान 
जयद्रय बदा दृष्टेह, तो भी ददन दुःशला व्रौर यशस्विनी 
,. गान्ारोका यातत करके उस्नको लाने मत मारना । 
तदनन्तर राना युधिष्ठिर द्रौपदीचे लेकर धुरोटितनीके 


व्टत-ते बरह्णनचछपि पि तरौपदीके लिपि शोक कर्‌ रटजे 1 जड 
उन्हनि पत्तीचहिति वर्मरच्छो चीष्दे 


१.३ 


सखये तिन्धुं तवा स्तौदोर देके दीक यदटरका सयाज्र 








पटू गजुरने एकः 
दो मौत जाये या, 
= त्तिशर्‌ उस 


धोको हृच्तति दए ग्ड 


दिवाया; य्द्पि 


घोटक मार्‌ डाला 1 धोटुंसि मन्नेते जयद्रथ बदरुत्‌ दुष 
गीर्‌ नर्डुनको एते पराक्रम करते देख उस्ने भाग 


हमा मौर नर्बुनक्छौ एमे बद्मुत 
जानें टी सपना उच्छाह्‌ दिद्धाया ! चहु वनरी मोर्‌ दौ 
चगा ! लर्चुननै देखा च्यद्रय ततो दब नागरेमे ही बपना 
पराक्रम दिखा दारै, त्तौ उन्टनि चन्क्ा पीडा करते टट 
कृट--“रल्ट्धमार 1 चट, वटो; दुम्हारा भागनः। 
उचित न्दं है । श्या इस्त सलपर पायो स्त्रौको जग्ररदस्तः 
ज्ञाना चह्ते ये 2 छरे 1 अपने मेदर्कोको शरम 
चीव्मे छोड क्ते भाने चानरहैदो ? 

वर्बुनके इस्त प्रकार कह्नेपर भो सिन्धुखन नहीं लौट : 
तव मह््दती मीम्ने देगद्रे दीट्कर्‌ चखक्छा पठा किया अर 
कटा--खड़ा चटुः खड़ा टह {` उनको जयद्रयपर्‌ दय 
ना गयी, उन्टीने काश्य ! उसे जत्नपरे च्‌ यारना 
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भौमके हायों जयद्रयकौ दुर्गेति बौर वन्न त्या युधिष्ठिरकी दयासे 
टकर तपस्या करके उसका बर प्राप्त करना 


वशरम्पायनजौ कहते है--मीम सौर भरबुन--दोनां 
भराइयाङ्य ठषने वधकं लिये तने हृएु देख चयद्रय वहतत 
खी हमा मौर धव राहु धछोट्खरः प्राण दानिक इच्छते 
बहत तजाते भागने न्या 1 रते भागते देद्ध मीम मो रये 
क्ट पट टार देगपूर्वेक दीटृकर उसको चोटी पकड ली । 
फिर क्रोम मरे हृषु भौम्ने उपे ऊपर उडाकर जमोनपर 
पटकः दिया मौर शद कवूपर्‌ निक्ाना 1 उन्टेनि उना 
निरे पकटकर्‌ कड चपत समाये । जद उसने एनः खच्नेक्त 
को्िगको तो उसके सिर्पर्‌ चात्त यमा दसौ 1 चह ब्त 
रोने-चित्नाने लया, तनो नौ मीमतेन दोनों चने टेक्कर 


ह 





उत्को छातौपर चट्‌ गये नौर धूति मारने तमे 1 इः 
भकार वड़े नोरकी मार पटने जयद्रथ उसकी पीडा सह्‌ = 
स्का स्तर्‌ वदेत हौ गया 1 किरि भी नमैमका ऋध अभं 
गन्त नहरी हवा ॥ तच लर्डुनने उन रीका सीर क्ट- 
'इु-गताके वंघव्यकय न्दयाल करके महाराजने जो माना दं 


यो, उसा मी तो दिद्ार्‌ कदि ! 


मोममेनने कहास नोच पापोने क्लेश पानिषे 
नव्पेव्य द्रौपद्ौको कष्ट पटूचाया ह, यतः जन मेरे हाः 
इका जीदित रट्ना ठीक नही है ! देकिन क्या रुष्टं ? राज 
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भर्जुनपर वुम्हारा बश इसलिये नहीं चलेगा कि वे देवताभोकि 
स्वामी नरके अवतार है, जिन्होने वदरिकाश्वम्मे भगवान्‌ 
नारायणके साय तपस्या की है । उन्हें तो सारा विश्वमी 
नह जीत सक्रता, देवताओके लिये भी वे अजेय है । मैन 
उन्हे पाशुपत नामक दिव्य वाण दिया है, जिसको तुलनाका 
कोई अस्त्र है ही नहीं ! इसी प्रकार उन्हनि अन्य लोकपालोसे 
भी वचर मादि महान्‌ भस्व-शस्व प्राप्त कपि ह । इस 
समय दुष्टोफा नाश भौर धमकी रक्षा करनेके लिये भगवान्‌ 
विष्णुने यदुवंशे अवतार लिया है । उन्हीको लोग श्रीकृष्ण 





कहते हँ । वे अनादि, अनन्त, अजन्मा परमेश्वर ही वकनः- 
स्थतपर भ्रीवत्सचिह्वं ओर भद्धेपर सुन्दर पीताम्बर धाद 
किये श्यामचुन्दर श्रीकरष्णके रूपमे सदा अर्जुनकी रक्षा कसते 
ह । इसलिये भर्जुनको देवता भी नही हरा सकते; (र 
मनृष्योमे कीन एसा है, जो उन्हुं जीत सकेगा !' एसा कफर 
पार्वेतीसहित नगवान्‌ शंकर वहसे अन्त्थान हो गये ओद 
मन्दलुद्धि राजा जयद्रथ अपने घरको चला गया } पाण्डवतोग 
उसी फाम्यक वनमे निवासं करते रहे 1 


श्रीराम आदिका जन्म, कुबेर तथा रावण आदिकी उत्पत्ति, तपस्या ओर वरप्राप्ति 


अनमेजयते पुा--वैशम्पायनजी ! इस प्रकार 
्रौपदीका अपहरण हो जनेपर महान्‌ कष्ट उठनेके वाद 
मनुष्यो सिहके समान पराक्रमी पाण्डदोनि क्या किया ? 


वैशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! जेसा कि भने 
चताया है, जयद्रेयको जौतकर उसके हाथसे द्रौपदीको डा 
लेनेके पश्चात्‌ धर्मराज युधिष्ठिर मृनिमण्डलोके साय वटे 
ये । मरहपिलोग भौ पाण्डवोंपर अधे हृएु सेकटके कारण 
वारवारं शोकं प्रकट कर रहै थे । उनमेसे मा्कण्डेयनोको 
लक्ष्य करके युधिष्ठिरने कहा--'भगवन्‌ }* भप भूत, 
भविष्य ओर वर्तमान--सव कृष्ट जानते हैँ ! दे्वापियोमे 
भौ आपका नाम विख्यात है 1 आपसे मै अपने हृदयका 
एक संदेह पृषता ह, उसका निवारण कौजिये । यह्‌ 
सौभाग्यशालिनौ हूपदकुमारौ यज्ञकौ वेदी भकट हू है, 
इषे गर्भवासका कष्ट नहीं सहना पड़ा है ! महात्मा पाण्डुकौ 
पुत्रवधू होनेका भौ गौरव इते मिला है । इसने कभी भी 
पापया निन्दित कम नहँ किया है । यह्‌ घमेका तत्व जानती 
भौर उस पालन करती है । एेसी स्त्रौका भौ पापौ जयद्रयने 
भपहुरण किया 1 यह्‌ अपमान हमे देखना षडा \ सगे- 
संयधियोसे टूर जंगलमे रहकर हम तरह्‌-तरहके कष्ट 
भोग रहै ह । अतः पुरत ह-- आपने हमारे समान 
मन्दनाप् पररूप इस जगतुमे कोई ओर भी देखा या सुना है ?" 
माकंण्डेयजौ वोले-राजन्‌ ! धोरामचन्धनीको भो 
वनयात्त ओर स्त्रीवियोगफा महान्‌ कष्ट मोगना पड़ा है । 
सनेसन दुरात्मा रावण मायाजाल विछठाकर आशमपरते 
श्रीरमचन््रजीकौ पत्नी सौत्ताको हर ले गया था! जरायने 
उसमे फार्यमें विघ्न खटा किया ते उसने उसो मार खाता 1 
फिर धीरामचन्द्रजी सुप्रौददी सहायतासे स्मुद्रपर पुल 


वाँधकर लंकामे गये ओर अपने तीखे बाणोसे लंकाको भ 
कर सीताको वापत्त लाये } 

युधिष्ठिरने पुछा--मुनिवर ! सै पुण्यकर्मा श्रौराम 
चन्द्रजीका चरित्र कुछ दिस्तारके साथ सुनना चाहता है; 
अतः आप वतादये कि श्रीरामचन््रजौ किस वेशमें प्रकट हूए 
उनका वल ओर पराक्रम कंसा था । साय ही यह्‌ भौ कहिं 
किं रावण किंसका पुत्र था ओर उसका श्रीरामचद्धनौर 
क्यावेर था (1 

मार्कण्डेयजी बोले--दक्ष्वाकुके वंशम एक अज नामः 
प्रसिद्ध राजा हुए ये 1 उनके पुन ये--दशरथ, जो बड़ ह 
पवित्रे आचरणवाले ओर स्वाध्याय्लील ये } दशर्यके ध 
ओर अर्थका तत्व जाननेवाले चार पुत्र हृए--राम, लक्ष्मण 
भरत ओर शदुघ्न । रामकी माता कौसल्या थी ओं 
भरतकी कैकेयी, तथा लक्ष्मण भौर शतुध्न सुमित्रके पु 
भे । विदेह देशके राजा जनककी. एक पुत्री थौ, जिस 
नाम था सीता ! उसे स्वयं विधाताने ही भीरामचन्द्रनीः 
प्यारौ रानी होनेके लिये स्वा था ! इस प्रकार यह्‌ र 
राम ओर सौताके जन्मका वृत्तान्त बतलाया है । 

अव रावणके जन्मकी कथा सुनो । सम्भु्णं जगत्‌ 
सृष्टि करनेवाले स्वयम्भू ब्रह्माजी ही रावणके पितामह भै 
उनके परम प्रिय मानस पुत्र पुलस्त्यजी ये । परलस्त्य 
पत्नीकता नाम या गो; उससे वैभवण (कुवेर) नामक ' 
हमा । बहु पिताक छोड़कर पितामहको सेवम र॑ 
लगा । इत्ते पुलस्त्यको चड्ा करो हज भौर उन 
(योगसे) अपने मापको ही दूसरे शरीरसे प्रकट किय 
स प्रकार आधे शरीरसे रूपान्तर धारण कर पुलस्त्य 
विवा नामते विख्यात हृए । वे वैश्रवणपर सदा क 
र्हा फरते ये ! कितु बरह्माजो उसपर प्रसभ्न थे; प्सा 





~ ~ 


उनके एसा कहुनेपर रावण बहुत प्रसन्न हभ । उसने 
सोचा--मनूष्य मेरा षया कर लगे, मे तो उनका शकषण 
करनेवाला हँ । इसके वाद बरह्याजीने कुम्भकर्णसे वरदान 
मामनिको कहा । उसकौ वुद्धि मोहे ग्रस्त थी, इसल्यि 
उसने अधिक कालतक नीद लेनेका वरदान मगा । व्रहुःजी 
उससे "तयास्वु कहकर विभौपणके पास श्ये ओर बारसरं 
फहा--विटा ! मै तुमपर बहुत प्रसन्न हः तुम भी वर 
ममो ।' 


विभीषण वोले--भगवन्‌ ! बहुत वड़ा संकट आनेपर 
शनौ कभी मेरे मने पापका विचार न उठे तथा विना सीखे 


हौ मेरे हदयमें 'नह्यास्दके प्रयोगकी विधि स्फुरित हो ` 


जाप! 


ब्रह्माजीने कहा--राक्षस-योनिभे जन्म॒ लेकर भी 
तुम्ारा मन अधर्ममें नहीं लगा है, इसलिये तुम्हं अमर होने" 
फाभीवरदेरहःहं। 


माकंण्डेयजी कहते ह--इस प्रकार वरदान प्राप्त कर 
सेनेपर रावणगे सबसे पटले लंकापर ही चढाई कौ मीर 
कूवेरको युद्धम जीतकर लंकास वाहूर कर दिया } भगवान्‌ 
कुवेर लंका छोडकर गन्धर्व, यक्ष, राक्षप्त भीर किन्नरोके साय 
गन्धमादनपर आकर रहने लगे । राबणने उनका पुष्पक 
विमान भी छने लिया } इससे इष्ट होकर वुयेरने शाप 
दिया किं यह विमान तुम्हारी सवारीमे नहीं आ सकता; 
जो युद्धमे तुम्हं मार डालेमा, उसीको यह्‌ वहून करेगा । 
मै तुम्हार वड़ा भाई ओर मान्य था, फिर भी तुमने मेरा 
अपमान किया है; इसका फल यंह होगा कि बहुत जल्द 
तुम्हारा नाश हो जायगा ४ 





संक्षिपन महाभारत । । [ कनपव 





विभौषण धर्मात्मा था, चह ससपुरषोके ध्ेका वि 
करके सदा कुवेरफा अनुसरण किया करता भा । § 
प्रसन्न होकर करुवेरने अपने भाई विभीषणको यक्ष 
राक्षसोकी सेनाका सेनापति वना दिया । इधर, मनुष्य 
राक्षस ओर महावलौ पिशाचोने भिलकर रावणको 3 
राजा वना लिया । दशानन वड़ा उत्कट बत्तवान्‌ 
उसने चढ़ाई करके दैत्यों भौर देवताओोके पास जितने 
थे, सवका मपहुरण कर लिया । सारे संसारको ₹ः 
कारण उसका "रावणः नाम सार्थक हमा † देवताभो 
वह सदा भयमीतं दिये रहता था । 


देवताओका रीष्ठ ओर वानर-योनित उत्पतन होना 


माकण्डेयजी कहते ह--तदनन्तर रावणसे कष्ट पाये 
हए ब्रह्य, देवि तया सिद्धगण भग्निदेवको आगे करके 


ब्र्ाजीकी शरणमे गये । अग्निने कटा, "भगवन्‌ ! आपने 


जो पहले चरदान देकर विभवाके पुत्र महावलौ रादणको 

अवध्य कर दिया है, वह्‌ अव संसारक समस्ते प्रनाको सता 

रहा है; आप हौ उसके भयते हमारी रला कौन्यि ! 
ददानीम शशा. (अग्ने 1 9 


नहीं जीत सकते \ इसके लिये जो कार्यं आवश्यक य 
मैने कर दिया है; अब शीघ्र हौ उसका दमन हो जा 
सेने चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णुस अनुरोध किया था, ठ 
प्रार्थने संसारम अवतार ले चुके हैँ । वे ही रावणके 
कार्यं करेगे ।' फिर इन््रको लक्ष्य करके कटा, 4 
तुम भौ सव देवताञंके साय पुथ्वीपर री ओर य 


न क वा 


त 


वनद] 


रामका वनवा, खरदूवम भादि रादा नार भीर्‌ रावटका नारोच्के या जाना 
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पुथ उ्वन्न परो ॥ छर इन्दुभौ नामवालौ गन्धरंसि 
एवम भी देवकार्वकौ सिदधिके सिषे पृष्वीपर यक्तार 
धारण न्यो ए 

दश्यानोक्धा सदेश सुनकर दन्दुमो भन्यराके नामे 
> दने दुह ॥ षट्‌ शसोरदे कूवदौ थी ॥ दसो प्रकार इन्दर 
मारि देवतापतेने भौ मवतीर्णं होकर रौ मौर यानर्तोको 
स्तिमि पुत्र उतपद्न कयि \ वे सव वानर मीर रोष यत तया 


खलम मपने विता देयता समान हौ दए 1 दे पर्तत 
रिपर तोड़ दान्तेये \ शान सौर तदुक्ते वृश्च तया 
पत्यरकलो च्राने हौ उने मापुध ये 1 उन सरीर वद्धे 
समान अनेय मोर सुवृद था वे समी इच्छानुतार श्प 
धार करनेवाले, वतत्ान्‌ मोर युद्ध करेमे निषुष ये { 
दह्याजोने य्ह सच व्यदर्या करके मन्यराने लो काम सेना या, 
वह्‌ उसे भमम्प्र दिया 1 





रामका वनवास, खर-दुपण आदि राक्षसोका नाश्च मौर रषदणका मारीचके पास जाना 


गुधिष्ठिरने पूद्धा--मुनिदर ! भापने भोरमचनद्रज 
सादि समो माहि जन्मको फया तो सूना दौ, मच मँ उनके 
यनवारका कारण मनना चाहता हूं ॥ दशरयकृमार राम 
सौर सदमण तया यशस्विनौ सीताको नमे बयो जाना पडा? 

भाकेण्डेयोने फटा--अषने पुः जन्मे राजां 
दपार्यको यङो प्रसप्रता हई ॥ उनके वे तेनस्वौ पत्र थमशः 
ददने सगे ! उन्न उपनवनके परचात्‌ विधिवन्‌ ब्रहचयंका 
पालन किषा सौर वेद तया रहस्यसहित धनुवेदरे पारद्धत 
विदान्‌ दए । समयानुसार जव उना विवाह टमा, उस 
समय राना विशेष प्रमन्न सौर सुखी दए 1 चाते पूव्ोषिं राम 
ससे प्पष्ठ भे; ये यपने मनोहर दप मरौर सुन्दर स्वभावते 
समस्त प्रनाको लानन्दित कस्ते ये, सवषा मन उनमें 
रमत्राया। 

राना दशरथ गह वुद्धिमान्‌ ये, उन्हेवि सोचा--'मव 
मेरौ सवस्या बहुत अधिक हौ मयो, अतः रामको युवरान- 
परदपर अभरिपिष्ते कर देना चाहिपे # इस विषयमे उन्हेने 
अपने मन्तिपो योर धर्म पुरोहितेमि भो घलाहं लौ । सथने 
राजे दष समपोयित प्रस्ताव दनुमोदने स्पा 1 

छीरामचन््रगोके सुन्दर नेद दु-कु साल ये, मुनापुं 
धटरनोतक संवो धौ, मस्त हायोके समान चात यो, छाती 
श्रो सौर सिरपर कादे-काले धंघरात्ते बाल ये 1 देक 
दिव्य फान्ति दभक्तो ती चो } गुद उच्य पराक्रम 
देवराज द्रे क्म नहो धा । उनका नयनाभिराम रूप 
देखकर शदे भौ नत्र भौर भन तुमा जति ये । वे प्य धर्मे 
तस्वदेत्ता सौर बृहस्पतिके समान युद्धिमान्‌ ये 1 सन्पू्ं 
भरजादा उने अनुराग या । वे सभी विद्याभमिं प्रवीन, 
जितेन्द्रिय, ु्यको ~ रेनेवाते, धर्मात्मा, साधुभोके रक्षक, 
धर्यवान्‌, दुवे, तियय चाद जजेय ये \ एमे पुनदान्‌ 
तया मता श्ैसल्यासा आनन्दे चदरानेवासे धृवररो देक-देश- 
कट राना ङरारय चटूनं भ्रसप्र र्हा कएे ये 1 


श्रोरामचन्द्रजोङे गु्णोका स्मरण करते हए रोजा 
दरारयने पुरोहितः युलाकर कटा, शद्धन्‌ { सान पुष्यं 
नसवर दै, रातये वड़ा पवित्र पोष यनेवाला है 1 भाप 
राज्याभिषेक सामप्रो एकत्र कौन सौर रामे दस्कौ 
सूचना मौ दे दोजिये ।' राजा यहु मात्त मन्यराने भौ 
मुन लो 1 वह ठकं समयपर कंकेयोके पात जाकर बोली-- 
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गानो कंकेपौ { माज राजानि वुभ्ुरे सिदे वुग्यरो धोया 
कहै कोतत्याकः ठौ म्य सस्छा है = 
राज्याप्यिकदहो रहार 1 पुम्टुपे एते 
वुष्टा पु दो राज्यका मधिकररी टी नहं 


२३५२ 


राक्षिप्त महाभारत 





मन्थराफी वात सयुनफर परम न्दरो पके त 
अपने पलि राजा दशसरयफे पास गयौ ओर प्रेम जताती दः 
टसन-हंसफर मधुर शव्दोमिं योल, "राजन्‌ † आप वड 
सत्ययादी ह; पहले जो मूके एक चर देनैको फटा था, उसे 
दीजिये ।' राजान फहा, लो, अभी देता हि; तुम्हारी जो 
एच्छाटहो, मग सो ।' कंफेयीने राजाको यचनयद्ध पारये 
फटा, मापने रामे त्थि जो राज्याभिपकवका सामान तेार 
फराया है, उरते भरतकः अभिवेमः किया जाय ओर राम 
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वनभ चले भापे । पंफेयीकौ यह्‌ अग्रिय यात सुनकर 
राजाफो य़ा दः हभ, चे मुहे पुछ भौ न योल से । 
रामफो जव यह्‌ मासूम हुओ पिः पिताजी पंकेयौपे वरदान 
देफर मेरा बनवा स्यौकार फर भुके हैः तो उनके सत्यक 
रकषाफे लिये वे स्वयं नफ भोर चल दिये ! लक्ष्मण भ्‌) हृष्थमे 
धनु सिये भाषे पीछे ह तिये तया सोताने भौ रामां 


स्य दिया । रामफे वन चते जानेपर राजा दशरथने शरीर 
त्याग दिया) 


सदनन्तर पंकेयोते भरतफो (ननिहातसे) बुलवाया 
भौर फहा--"राजा स्वर्गयासी हो गये ओर राम-लक्ष्मण 
पनभे ह; भव यह्‌ विशाल शाश्राज्य निष्वाष्टयः हो गयाहैः 
तरुम प्रते प्रहूण फरो 1 मरत ष धर्मात्मा । पे माताफौी 
यात सुनकर योते--पुलपात्िनी } धने ताले तूने 


2 का 


कितनी क्रूरताका काम किया है । पत्तिकौहेत्याकी भर 
ट्स वंशका सत्यानाश फर उाला } मेरे मायेपर कलकका 
सैका लगा दिया ।' यह्‌ फटुकर वे फूट-फूटकर रोने तगे । 
उन्दने सारी प्रजाके निकट अपनी सफार् दौ किष 
पट्यन्ते मेरा चिल्फुल हाय नहीं था। फिर वै श्रौराम- 
चन्द्रजीको लोटा लानेको शच्छासे फौसत्या, गुमितरा ओर 
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पकेयीको आमे फरफे शदुष्नके साथ चनको चले 1 साथमे 
यक्षिष्ठ-वामृदे आदि यहुत-ते ्राह्यण भौर हजारों पुरवासरौ 
भौ ये । चित्रूट पर्चतपर जाफर भरतने पक्ष्मणसरहित 
रामको धनुष हाथमे लिये तपस्पीके वेषमे वेसा । भरतके 
अनुनय-चिनयं फरनेपर भमी राम सौटमेको राजौ न ७ । 
पिताकी आक्ञाफा पालन फरना या, द्सतिये उन्दु 
भरतो हौ समक्ा-वुकाफर वापस फर दिया } भरतजी 
भयोध्यामें न जाकर नन्दिग्रामे रहते लगे भौर भगवान्‌ 
श्रीरामको चरण-पादुका सामने रखकर राजयका प्रन्ध 
देखने लगे । 

रामने सोचा, यवि यहाँ रगा तौ मगर ओर भान्ते 
लोग बरावर अआति-जाते रुगे । एसलिये बे शरभद्ध 
सुनिके आश्नमके पास घोर जंगलमे चते गये । शरभद्धका 
आदर-सत्कार फरफे चै दण्डकारण्यम जाकर गोदार्वरी 
नदीके मुरम्य तटपर रहने लगे ! पासे पार ही जमस्थान 
नामक यनक एफ भाग धा, उसमें "छर" राक्षस रहेता था} 
शृर्षणलाके फारण रामकफा उसफे साय बैर हो गया । 
भरीरामचन्द्रजौने वहुके तपस्वियोकौ रक्षके लिये चौदह 
हजार रोभसोा संहार पिया । महाबलवान्‌ सर भौर 
शूयणका यथ एरफे उन्दने उस स्यानको धर्मारण्य एव 


दनपवं |] 


कयदरमृगक् वध सौर सोना हरण 








शूपणसराङे नाक ओर होढ काट तिये 


निर्मय वना दिया 1 





गये ये, दसो कारण यह्‌ विवाद एड़ा हूजा था । जव 
जनस्यानके वै सव राक्षस मारे गये, तो भूर्पणला लंकामे 
गयौ ओर दुःखे व्याङ्रल होकर रावणे चरर्णोपर गिर 
पडी । उसके मूलपर भव भौ लोहके दाग बने हुए ये, जो 
भूष भये ये । भपनो वहिनको इस विहृत रश्च देवकर 
रावण भ्रोघपते विह्वल हो उठा मौर दात कटकटाता हुमा 
तिहासनते कूब पड़ा 1 उसने भन्द्रिपोको बहां हौ छोड 
एकान्तम जाकर शूर्पणखासे कटा, कलत्पाणौ ! वताओ तौ 
किसने मेरौ रवा न फरके, मू अपमानित करके तुम्हारी 
यह्‌ द्शाकी है । कौन तौा त्रिशूल लेकर भपने सारे शरीरमे 
चमोना चाहूता है ? कौन सिहकौ दापमे हाय डालकर 
येखध्के खषा है ?“ इ प्रकार बोलते टृए रावणके कान, 


नाक अर आंख आदि चदरिसि मागे सपरं निकलने 
तर्गी। 
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शूर्वणखाने रामके पराक्रम भौर खर-दूषणसहित समस्त 
राक्षसोके संहारका सारा वृत्तान्त कट्‌ सुनाया । उसने अपनी 
वहिनिको सान्त्वना दौ भर उत समयका कतव्य निरिचिं 
करके नगरकौ रक्षा आदिका प्रबन्ध कर आकारमागसे 
उड़ा । उसने गहरे महासागरको पार फिया, फिर उपर 
हौ-ऊपर मोकर्ण-तोर्भे पटेवा । वहां आकर रावण अपने 
भूतपूवं मन्त्री मारोचत्ते मिला, जो भ्रीरामचदद्रजीके हौ डरे 
बहा छिपकर तपस्या कर रहा या । 





कपटमरगका वध ओर सीताका हरण 


माकुण्डेयनौ कहते ह--रावणको माया देख मारीच 
सहसा उठकर खहा हो गया मौर फल-मून आदि लाकर उसने 
उसका अतिथिसत्कारः किया ! फिर कुशल-मंप्लके 
परचत्‌ पृष्टा, *राक्षप्तराज { एसी वया भावरयक्ता आ पर, 
जिसके लिये मापने यहूातक आनक कष्ट उठाया ? ममते 
यदि माषका कोई कठिन-ते-कटिन कायं मौ होनेवालाहो, तो 


उसे निःसंकोच बतावें ओर एसा समभे कि वहू काम अव 
पूराहीहो गया।' 

रावण क्रोध ओर अममे भरा हुभा या, उसने एक. 
एक करके रामको सारी करतूते संक्षेपे बयान कों । सुनकर 
मारोचने कटदा--रादण { भीरमचन्द्रनोके पास जानेसे 
तुम्हारा कोई लाम नही है । च उनका पकम जानता हं 1 


न 4 ------- 
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जगतमे फेला क) स 
भता, इस जगतमे एेसा कौन है जौ उनके वाणोका वेग सह्‌ 
सकते । उन्ही महापुरुपके कारण आज मं यहा सन्यात्त वना 
दला ह 1 वदला लेनेकी मीयतत्े उनके पासं जाना मृत्युके 


मुखम जाना है ! कित दुरात्मने तुमह एत्ता करनेकौ सलाह 
ॐ 2 


2 ^ 





उस्तकी चात सुनकर रावणके क्रोधका पारा भौर नी 
चट गवा । उसने ञँटकर कहा--भारीच { यदि तूुमेरी 
वाते नहु मानेगा हो निस्य जान, तुभे अमौ मुत्युके मुखमें 
जाना पडेगा 1" 
मारोचने मन-हौ-मन सोचा--यदि मृत्यु निश्चित है 
. ते श्रप्ठ पुपके ही हायते मरना चछा होगा } पिर उसने 
` ` पुषा, सच्छा वताजो, मुत बुम्हारो क्या सहायता करन 
ह्मी !' रावण वोला--^तुम एक सुन्दर मगका रूप धारण 
फरो, जित्तके सौग रत्नमय प्रतीत ही मौर शरीरके रोष 
भ चिर-ष्चिद्र स्त्नोके हौ रंगवाले जान पडे! फिर 
सीतानः दृष्ठ जह पड़ सके, एसी जगह खड रहकर उसे 
नासो ¦ मता वुम्टु देखते ही, पकड़ लानेके लिये अवय ही 
रामचन्दरकते तुम्हारे पास भेजेगो ! उनके दूर चले जानेपर 
त्त्ताक्म वशम करना सहज होगा ! मँ उत्ते हृरकर ले 
जाञ्या अर एमचन्दर अपनी प्यारी स्त्रीके वियोगे वेसुध 
फर प्राण द द्वं । दतत, तुम्हे यही सहायता करनो ह ! 
सावणक्म सात सुनकर मारौचक्तो बहुत दुःख हुमा 1 
वह्‌ रावे पौछ-पी चला । श्नीरामचन्रलीके आग्नय 
निकट पटुदफर दोन्यैने पहलेकी सलाहके अनसार कार्यं 
ारन्मर कर दिया 1 मृगर्यमे नारौच एसे स्यानपर खडा 
ष्मा, जहत सोता उते मलौर्माति देस सके । विधिका 
विधान अवल है; उद्रीव प्रेरणा सताने तमक्ले चह भग 


संक्लिप्त महाभारत 


[वनद 








मार लानेके ल्यि भेजा ¦ श्रीरामचन सौताका प्रिय 
व्तरनेके लिये हाथमे धनुप ते स्वयं तो मृगको मारने चले मौर 
लक्ष्मणको सीताकी र्नाम नियुक्त कर दिया } उनको 
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अपना पीठा करते देख वह्‌ मृग कनी छिपता ओर कभी भ्रकः 
ह्येता हुमा उन्हुं बहते दूर ले मया । तव भगवान्‌ रामः 
यह्‌ जानकर कि यह तो निशाचर है, उसे अपने अचूक बाणक्ं 
निशाना कनाया! रामचन््रनीके बाणकी चोट खाकर मारीच 
उनके ही स्वरमे हा सीते ! हा लक्ष्मण {1 कटकः 

आतनाद किया ! 

बहू करणाभरौ पुकार सुनकर सोता जिधरसे भावाः 
आयी थी, उस मोर दौड़ पड़ी ! यह्‌ देखकर लक्ष्मणने कहा- 
माता ! उ्तेकी कोई दात नहीं है । भला, कौन एसा ¦ 
जो भगवान्‌ रामको मार स्के ! धवरामो तर्ही, एक ह 
मुहुतमे तुम अपने पतिदेद श्रीरामचन्दरजीको यहाँ उपस्थि 
देखोगी 1 

लक्ष्मणकतौ बात सुनकर सीताने उन्हुं संदेहुमरी दृष्टि 
देखा \ यद्यपि वह्‌ साध्वी ओर पतिव्रता थी, सदाचार 5 
उसका भूषण या; तयापि स्त्ौस्वभाववश वह॒ वक्ष्मणः 
धरति वड़े ही कठोर वचन कहने लगी । लक्ष्मण भगवा 
रामके प्रेमी ओर सदाचारी ये, सीताके मर्मभेदी वचन सुनक 
उन्होने दोनों कान वेद कर लिये ओर श्रीरामचन्द्रली जि 
मागे रये थे, उससे वे भौ चल पड़े ! हाथमे धनुष : 
शौरामके चरण-चिल्लोको. देखते हुए वे मागें वद्‌ गये । 

इसी मवसरपर त्त.घ्वी सौताको हर ले जानेकौ इच्छां 
संन्यासीक्ते वेएमे रावण वरहा, उपस्थित हुमा । यतिक 


अयने आश्रमम जाया देख घर्मकते जाननेवाली जनकनम्दिनी 
पट-भलस्षि शोत गवि ~) 9 इ 


बनपर्द 


निमरन्वित किया } रावण वोला, "सीते { यं राक्षप्तोरा 
राजा रावण हूँ मेरा नम सर्वद्र विष्यात है { समुद्रे 
पारब्सी हईं रमणीय संकापुरौ मेस राजधानी है! सुन्दरो ! 
तुभ इस तपस्वी समको छोडकर मेरे साय लंकभे चलो 1 
हौ मेरी पटनौ वनकर रहना \ यहुत-सी पु्दरो.स्वियां 
वुम्टासे सेवम रहेमौ ओ तुम उन सदमे रानीकौ भति 
शोमायमान ह्मी # 

रावणङ्गे एसे चन सुनकर जानकौने पने दोनों कान 
भूद सिये सौर योलौ--यस, भय एसो वते मुंहते मत 
निकाल \ आकाशते तारे टूट पडे पृष्वौ दूदन्ट्क हो 
जाय मौर सम्नि अपने उप्ण-स्वभावका दयगकरदेतो भी 
म धीरमचन्द्रसोका परिष्पाण नहो कर सक्तो + यहे कहकर 
दह्‌ म्रायमभे ज्यों हौ प्रवेश रसने लगौ, रावणने दौड्कर्‌ उत्ते 
रोक लिया सौर बद कठोर स्वरम डराने-धमकाने लगा ए 
वचारी मौता बेहोश हो गयी भौर रावण उसके केषा पकड़कर 
अलपूर्येक आकाशमागसे ते चता ! वह्‌ ^रामः का नाम 
ले-सेकर रो रहौ थौ मौर राक्षस उसे हुरफर लिये जा रहा 


जदापु-वध ओर कबन्पका उद्धार - 
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या । इतौ वस्या एकः प्वतकी गफामे रहुनेवासे मध्यन्‌ 
जटायुने सौताको देखा । 





जटामु-वध ओर कवन्धका उद्धार 


मार्कण्डेयजी कहते ह--एजन्‌ ! गु्ररान जटायु 
भ्वणका पृत्र धा, उक वहं भारईका नाम धा सम्पाति 1 
जो देशरयके साप उप्तफो यदी मिन्रतता भो । एसो नाते चह्‌ 
सौताको गपो पुत्रघपूके समान समम्ता धा } उक्ते 
रा्वणके धेगुलमे फंस देखकर जटायुके छोघकी सोमा न रहौ ! 
महन्‌ षीर तो वह्‌ धा ही, रावणके अपर वेगसे पटा आौर 
लसकारकरः फहुने तगणा--निशाचर { त्रु मियिलेशकुमारी 
सीताको छोड़ दे, पुरत छोड़ दे 1 यदि भेरी पुत्रवधूको नहीं 
छोड, तौ तु जोवनसे हाय धोना षडेमा 


एषा शूकर जटायु रादणफो ठेदना मारम्म किया ! 
मकषेि, प॑ससे मौर चोदते मार-मारकर उस्के संक 
धादकरदिपे। सारा शरीर जर्जर हो गया 1 देसे रक्तको 
धारा वहने सगौ, मानो पहाद्ते फरना भिर रहा हो \ 
रामचनद्रनीका प्रिय सौर हिति चाहूनैवाते जटायुको इस 
भ्रफार चोट करते देख राचण्ने हायमे तलवार तसौ आर 
उसके दोनो पंख काट ले ) इख तरह जटायुको मारकर 
बाह राक्षस स्नोताको लिये हए फिर आकाशमारपते चस दिपा 
सोपाको जहां दही भूनिर्योश् माधम दोखता, जहा-नहां 
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नदी, तालाव या पोखरा दिखायी पडता, उन सद स्थानोपर 
वह्‌ कोर्द-न-कोई सपना गहना गिरा देती थौ 1 आगे जाकर 
सौताने एक पर्वतकौ चोटोपर वटे हए पांच वड़-वड़े वानरोको 


देखा, वहं भौ उसने अपने शरोरका एक बहुमूर्य दिव्य 


वस्त्र भिरा दिया । रावण आकाशचारी पक्षीकी भांति बडी 
मौजसे आक्तोशमे चल रहा था, उसने बड़ी शीघ्रतासे अपना 
मार्भ तं किया मौर सीत्ताको लिये हए विश्वकर्माकी बनाय 
हई अपनी मनोहर पुरी लंकामें जा परहुचा । 


इस प्रकार इधर सीता हरी गयी भर उधर श्रौराम- 
चन्द्रनी उस कपटमृगको मारकर लौटे \ रास्तेमे उनकी 
लक्ष्मणे भट हुई । रामने उलाहुना देते हए कहा-- 
"लक्ष्मण ! राक्षसोसे भरे टृए इस घोर जंगलमे जानकीको 
अकेली छोडकर तुम यहाँ केसे चले आये ?" लक्ष्मणने 
सोताकी कही हर्द सारी वाते उन्हं सुना दीं! सुनकर 
श्रीरमचन््रजोके मनम वड़ा क्लेश हसा । शोप्रतापरवक 
आश्नमके पास पटटुचकर उन्होने देखा किं एक पर्वतके समान 
विशालकाय गृघ्न अधमरा पड़ा हुमा है । दोनों भाई जय 
निकट परहेे तो गृध्ने उनसे कहा--*आप दोनोका कल्याण 








५५ 7 6 





संक्षिप्त महाभारत 


[ वनप्वं 








हो, सै रजा दशस्थका मिदर गृध्रा जटायु हं + उसको 


वात सुनकर दोनों भाई परस्पर कह्ने लगे--यहे कौन है, 
जो हमारे पिताका नाम लेकर परिचेय दे रहा है ? निकट. 
आनेषर उन्होने उसके दोनो पंख कटे हुए देखे । गृध्ने बताया 
कि 'सीताको चुडानेके लिये युद्ध करते समय रावणके हायसे 


मै मारा णया हूं । रामने पृ्ठा--'रावण किंस दिशाकौ 
ओर णया है ?" गृध्रने सिर हिलाकर इशारेते दक्षिण दिशा 


` वतायी स्मर प्राण स्यार दिया । उसका संकेत समरभकर 


भगवान्‌ रामने पिताका मित्र होनेके नाते उसे मादर दते हए 
उसका विधिवत्‌ अन््यष्टि-संस्कार किया । ` ` 


तदनन्तर आश्नमपर जाकर उन्होने देखा कुशकौ चरा 
उजड़ी हुई है, कुरी उजाड हो गयी है, घर सूना है । इससे 
सीता-हरणका निश्चय हो जानेसे दोनों भाद्योको बहु 
वेदना हुई 1 उनका हदय दुःख भौर सोचे व्याकुल हो गया । 
फिर बे सोताकी खोज करते हुए दण्डकारण्ये दक्षिणकौ ओर 
चल दिये । | 


कुछ दुर जानेपर उस महाम्‌ वनमें राम भौर लकष्मणने 
देखा कि मृगोके मंड इधर-उधर भाग रदे है । थोड़ी हं 
देरमे उन्हँ भयानक कवन्धं दिलायौ पड़ा । वह मेधे 
समान फाला अौर पवतके सदृश विशालकायः था । शः 
वृक्षक शालाके समान उसकी बड़ी-बड़ी भुजां थीं । चौं 
छाती, विशाल भे, लंवा-सां पेट भौर उत्तमे बहुत बड 
मुंह--यहौ उसकी हुलिया थी । उस राक्षसने भचानः 
आकर लकष्मणका हाय पकड़ लिया ओर उन्हं अपने संहक 
मोर खीचा ! इससे सक्ष्मण बहुत दुखी हुए भौर नान 
प्रकारसे विलाप करने लगे । तब भगवान्‌ रसने लकष्मणकं 
धैय दते हुए फहा--नरणेष्ठ ! तुम खेद न करो; मेरे रह 
यह राक्षस तुम्हारा बाल वाका नहीं कर सकता ! देखो 
मे इसकी वार्यो भुजा काटता हू; तुम भौ दाहिनी बह का 
लो # यह्‌ कहुते-कहते रामने तिलके पौधेके समान उसभ 
एक वाह्‌ तौलौ तलवार काटकर भिरा दौ ! फिर लकषम 
भौ अपने खड्गे उसकी टूसरौ वह॒ काट लौ जर पसलीप 
भी प्रहार किया ¦ ससे कबन्धके प्राणपदे उड ग 





भगवाम्‌ रामी सुग्रीवम मेत्रौ भौर्‌ वालीका वध 
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ओर वह पृथ्वीपर गिर पड़ा । उसकी देहत एक पूरके समान 
प्रकाशमान दिव्य पुष निकलकर आकारभिं स्थित हो मया । 
अोरपमचन्नीने उसे पृष्ा--'तु फौन है ?* उसने कहा-- 
भगवन्‌ ! मँ विश्वावसु नामक गन्धव, बराह्यणके शापसे 
राक्षसयोनिमें आ पड़ा था । साज आपके स्परशंसे मे शापमुदतं 
हो गया । अब सोताका समाचार सुनिये--लंकाका राजा 
रावण सौताको हरकर ले गया । यदापि थोद्ी ही हरर 
ऋष्यमूक पर्वत है, उसके निफट शम्पा" नामक छोटा-सा 
सरोवर ह 1 वहां ही अपने चार मन्त्रिपोके साय राजा सुप्रौव 
रहा करते ह । ये गुवर्णमालाधारो वानररान वालौके 
छोटे भाई ह । उनसे भिनफर आप अपने दुःतका कारण 
वतायै; उनका शीत जीर स्वभाव आपके ही समान रहै, 
अवश्य हो वे भापको मदम फर सकते हु । मे तो इतना ही कह 
सकता हूं ङि आपकौ जानकीतते भेट होगी ।" 

यह्‌ कहकर वह परमकान्तिमान्‌ दिव्य परुष अन्तधनि हौ 
गया ओर राम तथा लदम्ण दोनो हो उसकी बात सुनकर 
बहुत विस्मित हुए । 





भगवान्‌ रामक सु्रीवसे मेनरी ओर वालीका वध 


माक॑ण्डेयजो कहते है--तदनन्तर सोताहरणके दु"लसे 
व्यद्गुल करीरामचन्दरगी पम्पा सरोवरपर भये । उसके 
जलमें स्नान करके उन्टोनि पितरोका तर्पण किया; फिर दोनो 
भाट ऋष्यमूक पर्वेतपर चदृने लगे । उस समय पर्वतकी 
चोरीपर उह पांच वानरः दिखायो षडे । सूग्रोवने जव 
दोनोको आते देखा तो उन्होने अपने बुद्धिमान्‌ मन्दो हनुमान्‌ 
को उनके पास भेजा । हनुमानूसे बातचोत हो जानिपर दोनों 
उनके स्य सूप्रीवके पास गये । श्रीरामचन्द्रजोने भूप्रोवके 
साथ भत्रौ कौ ओर उनसे अपना कायं निवेदन क्यिा। 
उनकौ चात सुनकर वानरोने उन्हु बह दिव्य वस्ते दिलाया, 
जिते हरणके समय सताने आकाशे नीचे शल दिया था । 
उसे पाकर रामको भौर भो निश्चय हौ यमा कि सोताको 
रावण हो ले गया है । उस समय धीरामचन्रजीने सूप्रीवको 
समस्त भूमण्डले वानरोक्े राजपदपर अभिपिद्त कर 
दिया! सराय हो उन्होने यह्‌ प्रतिज्ञा को कि भ युद्धे कालोको 

~ भार इयलृगा ।' तव सूग्रोकने भो सीताको दद लनेकौ 

प्रतिज्ञा कौ । इस प्रकार प्रतिजा करफे दोनोनि एक-दइसरेको 


अ= च~ "४८ 
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वर्या दिलाया, फिर सव भिर युद्धो इच्छ 
फप्िन्याप्ले चले 1 वहां पहुचफर सूप्रीदने चड़ जोरसे 
जना की \ वालीको यह्‌ सहन नहीं हौ सका; उसे युके 
तपे निरते देख उसकी स्ती ताराने रोक्ते हुए कह-- 
गय ! साज सुग्रीव भिस पभरकार तिहनाद कर रहा हैः 
ससे मालूम होता है कि इस समय उसका वल बदा हुमा है; 
सि कोई बलवान्‌ सहायक मिल गया है । अतः अप घरमे 
। निकले" बालीने कहा, (तुम सम्पूणं प्राणियोकौ आवाजमे 
ग उनके विषयमे सव कुछ जान लेती हो; सोचकर वतामो 
# सही, सूप्रीचफो फिसने सहारा दिया है ?' तारा क्षणभर 
वचार करके वाद वोली---'राजा दशरथके पुत्र महावली 
तमकी स्त्री सीत्ताको किसौने हर लिया है; उक्तकी सोजके 
लये उन्मि धुप्रोवसे निता जोडी है । दोनोने ही एक्त- 
(रेफे शवुते शदु आर सिचको भित्र मान लिया है । 
मौरामचद्द्रनौ धनरधर वीर हँ । उनके छोटे भाई चुमितरा- 
पमार लक्ष्मण ह" उन्हं मी कोई युद्धे नही जौतं सक्ता 1 
इनके प्षिवा मन्दः द्विविद, हनुमान्‌ ओर जाम्दवान्‌-- 
मै चार चग्रीवके मन्नीरहु; ये लोम भी वड़े वलवान्‌ है 1 
अतः इस सम्य श्रौरामचन्रजीके वलकरा सहारः लेनेक्ते कारण 
मग्रीच तुम्हुं मार उलनेमे समथ है 


ताराने यद्यपि उसके हितकौ वात कही थी, तो मी उसने 
तपः उपर आक्षेपं फिया ओर किष्किन्धा-गुफाके हरसे 
याहुर निकल आया । सुप्रीव माल्यवान्‌ पर्वेतफे पास खड़ा 
धा, बहा पटुचकर बालने उससे कहा--अरे ! त्रु तो अपनी 
जन वचाता फिरता या, पटुसे अनेको बार तुके युदमे जीत- 
फर मी मैने भाई जानकर जीवित छोड दिया था । आज 
फिर भरनेके लिये क्या जल्दी आ पडी ? 


उसको घात सुनकर सुग्रीव भगवान्‌ रामको सुचित 
करते हृएु-से हेवुभरे बचन वोत, शेषा ! तुमने मेरा राज्य 
ले लिया, ल्द छोन लो; जव मेँ किसके आसरे जीवित रहं 1 
यही सोचकर मरने चला मापा हं \' इस प्रकार वहुत-सी 
याते फहुकर बाली ओर सुग्रीव दोनों एक-दसरेसे गय गये ¦ 
उस युद्धे साल भीर ताके वृक्ष तया पत्यरफौ चट्टाने-- 
ये ही उनके अस्प्र-प्स्व थे । दोनों दोनोपर प्रहार करते 
दोन जमीनपर गिर जाते भर फिर दोनों ही उरुकर चिचिते 
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दंगसे पेतरे वदसते तथा मुक्के स्तर पृसोसे भासतेदे.।. 
सख ओर दातेते सेनि शरीर छिन्न-निस् होकर सोह 
सुहणन हो रै थे ! पता नही चलता शा ङि कौन वाली है अर 
कौन सुग्रीव । तव हनुमानूनीने दुग्रीदौ पहचानके सिषे 
उनके गलेमे एक मात्य उक दी । चिह्धके द्वारा सूग्रीषको 





~ ` ॥ (4 ८ 11. 


५ । ¦ ॥ 4. \ 4 = 


पहूचानकर भगवान्‌ रामने अपन मह्‌ धनुष शत्विकर 
चढ़ाया जौर वालीको लक्ष्य करे बाण छोड दिया) वहं , 
चाण वालीकी छातौमे जाकर तगा ! वालौमे एक बार अपने 
सामने खड़े हुए लक्ष्मणसषहित भगवान्‌ रामको देवा ओर 
उनके इस कार्यो निन्दा फरता हुआ वह भूछित होकर 
जमोनपरः भिर पड़ा } वासीकी मूत्युके परात्‌ सुभ्रौदने 
किष्किन्धाके राज्य ओर तारापर अपना अधिकार जमा 
लिया । उस समय वर्पकालका आरम्म वा; अतः 
शरोरामचन्द्रजीने मास्ययान्‌ पर्दतपरं ही रहकर वष्षफि चार 
महीने व्यतीत स्थि \ उन दिनों सुप्रौवने भलीनोँति उनका 
स्वागत-रत्कारं किया ¦ 








दनपरवं] 


त्रिजटाका स्वप्न, रवणकरा प्रलोभन गौर मौताका सतीत्व 
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चिजराकाः स्वप्न, रावणका प्रलोभन जौर सीत्ताकां सतीत्व 


मार्काण्डेयजी कहते ह--कूमदेः वशीमूत हए रावणे 
सीताको लंकां ले जाकर एक सुन्दर मवनमे ठह्पया ! 
कह यने नन्दनयनके समान मनोहर उद्यानके भोतर 
अहोकवाटिके निकट चना हभा था । सौता तपस्विनी 
देष दह हौ रहतो मौर प्रायः तप-उपवाप्त किया करतो यो 
नित दपने स्वामो शरौराभचन्दजोका चिन्तन करते-करते 
यह्‌ दुगली हौ मपी मौर बड़े कष्टे दिन व्यतीत कट्‌ रहौ 
धी 1 सदणने सीतारो रकाके लिये कछ राक्षपत स्तिमोको 
नियुक्त कर रखए था, उनकौ आकृति बड़ भयानक यौ । 
कोई फएरसा स्थि हए धौ भौर कोई त्वार १ किसके 
हाथमे लिशूल या तो किसके हाथमे भूद्षर \ कोई जलतो 
हई षुभाटौ हौ लिपे रहत थौ । वे सद-कौ-घच सौताफो 
` स्व सोरे पेरकर्‌ यष सायघानोके साय रात-दिन उसकी 
रक्षा ष्रनोयी। घे यद्धे विकट येय यनाकर कठोर स्वरम 
सोताको धमकातो हृ आपसे कुतो वो-- मामो, हम 
सच मिलकर इसको काट दासं योर तिलके समान टुडे 
फट करके वाटफर सा जाये }' उनफी चते सुनकर एक दिने 
सोत्तनि कटा वहिनो } चुमलोग मूफरे जलदो घा जाभो 1 
भदे इतस्त जोवनके लिये तनिक भौ सोप नर्हौ है । म मपे 
स्वामी कमललोचन भगवान्‌ रामे विना जोना ही नहीं 
चाहती 1 प्राणप्यारेके चिपोगमे निराहार ही रहकर सपना 
शरीर सुषा डाय, कितु उनके सिद दुसरे पुकः सेवन 
मरही करूंगी । इस वालको सत्य जानो तैर इसके वाद जो 
कुष्ट करना हो, करो \' 


सीदारौ यादं सुनकर दे भयंकर श््द करनेवाली 
र्दसि्यां राणक सूचना देनेके सिपै चनी गयो | उनके 
घे जनिपर्‌ एकः विजटा नामणौ राधसो बहुं रह्‌ गयो । 
वहु धर्मको जाननेवाली आओौर श्रिय वचन जोतनेवातती थौ 1 
उने सरौत्राको सान्त्वना देते हए कहा--श्खो ! स तुमसे 
कुछ कहना चाहृतो हं ) मूमपर विश्वास करो अर सपने 
हवये भयको निकाल दो । यहं एक प्रेष्ठ राधस रहताहैः 
जिक्तका नाम है मनचिन्य ! बहू वृद्ध होनेके सायही बडा 
यृदधिमान्‌ है भौर सदा भौरापवस्दजीके हितचिन्तनमें नया 
रहता है । उपने तुमत कहुनेके पे पट्‌ संदेश भेजा है-- 
श्ुम्हारे स्वामो महावलौ भगवान्‌ समर अपने भाई सद्मणके 
साप कंगलपूर्दकं ई 1 वै इन्द्रे समान तेजस्थौ वानरराज 
भुग्रीवके साय मित्ता करके वुम्हं डारिका उ्छोग कर रहे 


ह मद रावणस भो तुम्हे मय नहीं मानना चाहिये; क्योकि 
नलष्ूवरने जो उसको शप दे रस्खा है, उसीसे तुम युरसित 
रहोग \ एक दार रावणने नलकूवरछी स्दी रम्मारा स्पशं 
स्पा या, दरसौते उसरतै शाप हुमा । मय वह्‌ अनितिन्दिध 
राक्षस किसी भी परस््ीको विश करके उसपर अलात्कार 
नही कर सकता \ तुम्हारे स्वामौ भोरपचन्द्रजौ लष्मणको 
साय सकर शोश्र हौ हँ मनेवाप्ते ह । उस समय सूपो 
उको रक्षे रहुमे । भगवान्‌ म भव्य हो वु्टे पहि 
शा ते जायेगे  रनेःमौ अनिष्टको सूचना देनेवाले धोद 
स्वप्न देखे है, जिनसे रावणस विनाशकास निकट जान - 
पडता है ! सपने देखा ह कि रावणक्ा सिर मूड दिया गवा 
है, उसके सारे शरोर तेस लगा है मौर वह्‌ कौचद्े दव 
रहा है ! यह भौ देने माया कि मदरहंति जुते हुए रथपरः 
खड होर वह्‌ वारबार नार्हा! उसके सायही 
ये कुम्भकर्णं आदि भौ मूड मृडय लाल चन्दन लगपि सास 
लात शूरलेष्ठो माता पहने रणे होकर दह्लिण दिणाको जा 
रहै हु। केवल विमोषण हो श्वेत एत्र धारण पिथ सफेद 
पदी पहने श्येत पुप्प ओर चन्दनम चचिं टौ श्वेनपर्वतकरे 
ऊपर खषटे दिखायो पष्ट ह । विभोपणके चार मन्थी भी उनके 
साय अन्हुफि वेपमे देसे गये है; अतः चे सोग उस्र बनवा 
महान्‌ भसे भुक्त हो जपे । स्वप्ने हु नो देषाकि 
प्रगवान्‌ राके माणि समूदरस्ितत सम्भू पृथौ बाच्छादित 
हो पयो है; अतः यह्‌ निश्वय है कि तुम्हारे पतिदेव सुयश 
समस्त भूमण्डले फल जाया । सीते ! अवबतुमशीध्ही 
अपने पति भौर देवरसे मिलकर प्ररद्र होमो ४" 


व्रिजटाकौ ये बातें चुनकर सौताके मन्ये यदी आश 
घ भयौ कि पुनः पतिदेवसे भेर होगी । उसकौ यात 
समाप्त होते हौ सभी रात्यां सौताके पासं आकर उसे 
पेरफर यढ गपो \ बहे एक शिलापद वटो हई पिको पादे 
र रही धो । इतनेहोमे रावणने भाकर उषे देखा सौर 
कामदाणत्ते पीडित होकर उसके पास अआ गपा सीताम 
देते ह भयसीत हो गपो 1 रावण कहने लगा--'गौति | 
आजक्तक तुमने जो अपने पत्तिपर ब्नृप्रह्‌ दिखाया, पहु यदत 
हमा; अद सूमपर षरपा करो 1 र म्ह अपनो सद स्त्रियो 
ऊेवा आसिन देकर पररानौ चनाना चाहता ह । देव्ता, 
मन्धर्वे, दानय भौर दैत्य ---इन सयक्ो कम्पा मररौ पत्नोके 
रपम यहाँ विद्यमान है + चौदह करोड पिशाच, अदृढाषृष 
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यरोटृ राक्षस भार्‌ दनक्रः तिगुने यक्ष मेरी सानाफा पालन 
फ़रतेह। मेरे मार्ट कुवेरकी तरह मेरी सेवामें भी अप्सरा 
रहनी ४ । मेरे यां भी दनदरफे ममान दिव्य मोग प्राप्त 
होति ह। यदं रहुनेमे वुम्दारा वनवासका। दुःख दुर हौ जायगा; 
टमतिये मुन्दरी { तुम मन्दोदरीके समान मेरी पत्नौ 
जायो ॥ 

गाणे एसा कटुनैपर मरीताने दुसरी योर्‌ मुंह फेर 
सिवा, उग्रकी वर्ति भरमूमोकी कटी लग गयी । 
नृणक्री लोट करये वहू कापिती हई योली--राभम्रयज ! 


तुमने नेको वार एप्री बरतें मेरे सामने कटौ हु; नसे भूमे 
वड़ा कष्ट पटुचा है, तो भी मूक समागिनीको ये सभी भाते 
गुनी षटी ह| तुम मेरी भोरसे अपना मन हेटा लो । 
मे परायी स्तौ हू, पतित्रता हं; तुम किसी तरह मूके पा नहं 
सकते ॥ यह्‌ ककर शीता अञ्चलमे अपना मुंह देकर 
फूट -फूटकर रोने लगी । उसका कोरा उत्तर पाकर रावण 
वहसि भन्तधनि ह गया भीर शोकमने वली हूर सीता 
राभसियोमे घिरी वहीं रुने लगी । उस समय त्रिजटा ही 
उस्रकौ मेवा फिया करती थी । 





सीताको खोजमे वानरोका जाना तथा हुनुमानृजीका श्रीरामचन््रनीसे 
सीताका समाचार कहना . 


मार्फण्टेयनी कहूते ह--प्रौरामचन्द्रजौ ल्मणके 
साय मात्यवान्‌ पर्वत्तपर रहते ये; सूग्रौवने उनकी रक्षाका 
पूया प्रवन्ध फर द्विया था । एक दिन भगवान्‌ राम लदमणते 
योतते--गुमिव्रानन्दन { जया फिप्िन्धा्े जाकर पता तो 
लगायो गृग्रीय पया कर्‌ रहा! चतौ सममता टं वह्‌ सपनी 
फी दुं प्रति्लाफण पालन पफरन। नर्हा जानता; अपनी 
मन्दवृद्धिके फारण उपवारीकन मौ अनादर फर रहाटहै। 
यदि चट्‌ सीताप लिये ष्ट उद्योग न फरता हो, चिपय-मोगमें 
हरी सासवत हो, तो उसे मौ तुम वालके ही मार्गपर पटा 
देना । यदि हमारे कार्ये न्ये कृष्ट चेष्टाकररटाहोतो 


उपे माय लेकर शीघ्री यहां लौट भना, विलम्चर न 
पारना ॥" 


भगवान्‌ रामकेः एसा फटुनेपर्‌ यद भार्की याना मानने- 
याते वीरवर लश्मणजी प्रत्यस्ता चढ़ाया हमा धनुप सेकर्‌ 
पिच्िन्धायो भोर चल दिये । नगरद्रारपर पटुचकर वे 
यरोकनटोकफ भोतर धूम गये । वानररान ग्रीव तक्ष्मणको 
फुपित जानकर स्वीको साय से वटुत ही विनीत भावसे 
उनकी अगवानीमें भापे । उन््नि उनका पजन सौर सत्कार 
किया, दग्रे लक्ष्मणयो प्रसर हए मौर निर्मय होकर 
धौरामचन््रनोका सदेश सुनाने तमे । सव मून सेनेपर 


"------------------------ 
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य्रीवने हाय जोट्कर फटा--'लक्मण ! मेरी बुद्धि खोटी 
नदीं है, मै कृतघ्न मौर निर्दयी भौ नही हं । सीताकां ए्रोजके 
लिये जो यत्न मने किया है, उसे ४५.., देकर सुनिये । सब 

दिशामि सुरित ८. -~ पठाये गये है; उनके सौटनेका 


वनपवं | 


सीताकी खोजमे वानसेका जाना, हनुमानूजीका श्रीरामचनद्रजीसे सीताकां समाचार कट्ना 
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समय भी नियत कर दिथा गया है! कोई भी एक महीनेसे 
अधिक समय नहा लगी सक्ता 1 उन्हँं आज्ञा दौ गयी है फि 
वे इस पृथ्वौषर धूम-घूमकर प्रत्येक पहाड्‌, जंगल, समुद्र 
माव, नमर ओौर धरम सौताको खोज करे । पांच राते 
उनके लौटनेका समय पूरा हो जायगा, उस्रं वाद आप 
भरीरमचन्द्रजोके साय बूत हौ प्रिय समाचार सुनेगे ॥ 


भप्रीवको वात युनकर लक्ष्मणजौ बहुत प्रसन्न हए 1 
उन्होने भपना क्रोध त्याग दिया ओर इत प्रबन्धके लिये 
भुप्रौवकौ यड प्रशमं कौ 1 फिर उन्हे साय लेकर वे 
शोरामचनद्रजोके पास गये मीर सुप्रीवने जो कु भ्वन्ध 
किया भा, उत्ते उनतत निवेदन किया । समय पुरा टोति-टोते 
तोन दिशाओमिं सोन करक हजारो वानर आ पटहे ! केवल 
दक्षिण दिम णये हृएु वानर अभोतक नह लौटे थे \ खपे 
हए वानसेने चताया करि "बहुत दृंदुनेपर भौ हमें रावण ओर 
सीताक्ता पता नहीं लगा ॥ फिर दो मास व्यतीत होनेपर 
करट बानर यड शोघ्रतासे सुप्रोयके पास अपि मौर फटने 
लगे--'वानरराज ! वाती तया अपने जिस महान्‌ मधुबन- 
की अबतक रक्षा की है/ वह्‌ आन उनाड हो रहा है 1 आपने 
जिन-जिनको दक्षिण भेजा था, वे पवननन्दन हनुमान्‌, 
बालिकुमार अद्ध तया मौर भौ वहूत-से वानर मधुवनका 

__स्वेच्छातूसार उपमो कर रहे ह ।' 


उनकी धुष्टताका समाचार सुनकर सूग्रीव समक गपे 
कि उन्होने अपना काम पूरा कर लिया है । वरयोकि एसो 
चेष्टा वे हौ भूत्य कर सकते है, जो स्वामोका कायं सिद्ध करके 
अये हों । एसा सोचकर बुद्धिमान्‌ सुग्रोबने श्रौरामचन्द्रनीके 
पास जाकर यह समाचार कह सुनाया । श्रौराभवन््रजीने भी 
यही अनुमान किया कि उन वानरोनि अवश्य हौ सीताका 
दर्शन किया होगा । 


तदनन्तर हनुमान्‌ आदि वानर वौर मधरवनमें विश्राम 
करनेके प्रचात्‌ सुप्रौवते मिलनेके लिपे राम-चकष्मणङे निकट 
अये । उनमेसे हनुमानृकौ चाल-दढाल ओर मुलकी प्रसन्नता 
देखकर श्ररामचन्दनीको यह विश्वास हो गया फि इसने हो 
सतारा दर्शन क्या है । हनुमान्‌ भआदिने वहां आकर 
श्रीराम, सुग्रौव तया लक्ष्मणको प्रणाम किया । फिर रामके 
पूष्टनेपर हनुमान्‌ने कहा--“रामजो ! म आपको वहत प्रिय 
समाचार सुनाता ह; भने जानकोजीका दर्शन र्या है । 
पटले हेम सव लोग याति दक्षिण दिशामे जाकर पर्वत, वन 
ओर गरामम दूढते-दंढते यक गये ये । इतनेमे एक वहत 
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येड़ो गुफा दिखायो पड़, वह अनेकों भोजन तंबी-चौडौ यो; 
भीतर कुट दूरतक अधेरा था, धने जंगल धे भौर उसमें 
वहुत-से जानवर रहते थे } बहुत इूरतक मार्गे ते करनेके 
बाद सूरयेका प्रकाश देखनेभे आया 1 वहां एक बहुत मन्दर 
दिव्य भवन बना हभ था, वहु मय दानवका निवासत्थान 
बताया जाता है । उत्तमे प्रमावती नामकी एक तपस्थिनी 
तप कर रहौ थी 1 उसने हूमलोगोको नाना प्रकारके मोजन 
दिये, जिन्हं लाने हमारो थकावट इर हो गयौ, शरीरम वल 
आ गया । फिर प्रभावतके बताये हुए मामसे मलोग ज्यों 
हो गुते बाहर निकले त्यों ही देखते है कि हम लवणसमुद्रके 
निकट पहुंच गे हु ओर सह, मलय तमा दर्दुर नामक भर्व 
हमारे सामने ह । फिर हम सब लोग मलय पर्वतपर चद 
गये । वहसि जव समुद्रपर दृष्टि पड़ी तो हदय विषादस्ते 
भर गया । हम जोवनसे निराश हो गये । भयंकर जल- 
जन्तुओति भरा हमा यहं सेकडो योजन विस्तृत महासागर 
के पार क्रिया जायगा, यह सोचकर हमे वङ्ग दुःखं हज १ 
अन्तमे अनशन करके प्राण त्याग देनेका निश्चय करके हम सब 
लोग वहां बैठ गये । मापते बातचीत होने लगौ; वौचें 
जटायुका प्रसद्ध छिड़ गया } उसे सुनकर एक पर्वतश भ, 
समान विशालकाय धोररूपघारो भयंकर पकौ 9 ५३ 
श्रकट हआ; देखनेसै जान पदता या मानो दरषरे गस 
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उसने हमलोमोके पास जाकर पष्ठा---“कौन जटायुको चात 
दर ्टाह? मँ उसका वड़ा भाईहूः मेरा नाम सम्पाति 
ह; भने सपने मादक देले वहतं दिन हो गये ह मतः उसके 
सम्बन्धे चं जानना चाहता हूं तव हमने जटायुकी मृत्यु 
सौर आपके संरटका समाचार संकषेपते सुना दिया । यह यग्रिय 
समाचार सुनकर उसे यडा कष्ट हमा मौर फिर पुने लग-- 
ग्यम कौन हु ? सीता कंते हरी गयी ? मौर जटायुकौ मृत्यु 
पिस प्रकार हूई ?" इततके उत्तरम हमने मायका परिचय, 
लापपर्‌ सीताहूरण, जटायुमरण आदि संकटोका माना 
तया सपने जनएनका कारण--परह्‌ सव कुछ विस्तारसे 
चताया । यह्‌ सुनकर उ्तने हमलोगोको उपवास्न करनेते 
सेवकर कटहा-"रावणको मँ जानता हूं उसकौ महापुरी 
लंका सी भेरी देली हृद है; बहु समुद्रके उस पार त्रिकूट 
पिकी कन्दरे दसी है 1 विदेहकुमारी सीता वहीं होगी; 
हसने तनिक मी विचार करनेकी मावश्यकता नहीं है " 


“उसकी वाद सुनकर हमतोग तुरंत उठे मौर सनुद्र 
पार फरनेदेः त्यम सलाह करने लगे ! जव कौर भी 
उसे सधनेका स्राहृप्न न कर सक्ता, तव म मपने पिता वानुके 
स्वस्पमे प्रवेश फरक सौ योजन विस्तृत समुद्र लाघ मया । 
सप्रे जलम एक राक्षसौ यी, जते समय उसे मार 


संक्ञिप्त मदहुभास्त 
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याका ! लंकां पटरुचकर रावणकरे अन्तः मेने पतिद्रता 
सीताकः दर्षन किया \ वे जापके दर्शनकी लालसाते बरार 
तप ओर उपवास करती रहती ह । उनके पास एकान्ते 
जाकर कटा--दिवी ! मे श्रीरामचन्रजोका दूत एकं नगर 
ह मापके दर्शनके लिये आकाशमागेसे यहां भाया हं । 
दोनों राजकुमार श्रीराम .आओर लक्ष्मण कुङलसे हः वानरराज 
सुप्रीय इस समय उनके रक ह, उन सवने आपका कुगल- 
समाचार पृछा है 1 यव यो ही दिनोमें वानरोकौ मेना 
साय लेकर मापके स्वामी यहां पवए्टेवाले ह । भाव मेरी 
बाततँपर विश्वा करर स राक्षस नहीं हं ।' सत्ता णदी 
देरतक विचार करके वोली--धविन्ध्यके कथनानुपार म 
समती हं तुम हनुमान्‌ स ! उसने वुम्हा रजसे मन्सियेति 
युक्त सुग्रीवका मी परिचय दिया है ! महाबाहौ ! अब 
तुम भगवान्‌ रामके पास जामो ॥ एमा कहकर उसने 
अपनी पहुचानके लिये यह एक मणि दी तया विश्वास दितानेके 
लिये एक कथा भी सुनायी; जव माप चित्रकूट पर्दतपर रहै 
ये, उस्र समय आपने एक क्ीएके ऊपर्‌ सीकका वाण मारा 
था ! यही उस कथाका मुख्य विषय ह । इस प्रकार सौताका 
सुदेश अपने हृदयमें धारण करके भने लंकापुरौ जलायी 
मौर फिर पकौ सेवामे चला जाया 1" यह श्रिय समाचार 
सुनकर श्रौरामचन््रजौने हनुमानृको चड़ प्रसा कौ । 
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माण्डेयजी कहते हू--तदनन्तर वर्हापर सूपग्रीवकी 
भआन्ञासे यड़-वड़े बानर वीर एकद्रित होने मे । सर्वप्रथम 
वालोका श्वशुर सुपेण श्रीरामचन््रजौकौ सेवामें उपस्यित 
हेमा, उसके सराय येगवान्‌ वानररोकी दसत अरव सेना यी 1 
महावलचान्‌ गज ठौर गवय एफं-एक मरव सेना लेकर मये । 
मवाङके सायं साठ मरव वानर ये । गन्धमादन पर्व्तपर 
रहनेवाला गन्धमादन नामसे प्रसिद्ध वानर अयने साय स्तै 
यरय यानो पीन सकर भाया ! महावली पनसके 
साय वायन देद्‌ सेना यौ । मत्यन्त पराक्रमौ दधिमुख 
भौ वैजस्यो वानरौ वटूुत वदी सेना लेकर उपस्यित्त 
हमा ! साम्दवानूफे प्राय भयानकं पौरय दिषानेवाले काले 
रघो सौ जस्वसेनायो 1 ये तथा भौर मी वहूत-से 
यानर-मेनागरोके सरदार श्रौ तमचन्द्रजीकी सहायताके लिये 
सहां एकद्ित हए । इन बानरोमिसे दितनोहीका शरीर 
पर्यतथिखरफे समान जेवा या; रद नेसतेवती तरह मोटे 
` सौर काते ये; पिते हौ शरद्-च्छतुके वादल-जैसे सप्ते 


। 


थे; बहू्तोका मुख सिन्ुरके समान लाल था । वानरोकौ वह्‌ 
विशाल सेना भरे-पुरे महासागरके समान दिखायी पडती 
यी ! सु्रीवकौ आज्ञासे उस समय मात्यवान्‌ पर्वतके ही. 
आस-पास स्वका पड़ाव पटु गया । 

इस प्रकार जव सव मोरसे वानरोको फौज इकद्ठौ ही 
गयी, तव सुग्रीवसहित भगवान्‌ रामने एक दिन मच्छी तिथि, 
उत्तम नकते ओर शुभ मुहूर्तम वहति षूच कर दिया ! उस 
समयं सेना ग्यहके आकारमें खडी की गमी यौ । उत व्यूहके 
मग्रनागमें पवननन्दन हनुमान्‌ ये जौर पिले भागको रका 
चक्ष्षणजी कर है ये } उनके अतिरिक्त नल, सील, सगदः 
क्वाय, मेन्द सौर द्विविद भी स्ेनाकौ रक्षा करते थे । इन 
सवके हारा सुरक्षित टोफर वह्‌ फौज श्रौ खमयन््रजीका कारय 
सिद्ध करके स्यि आने उड़ रही थी 1 मार्गमे भनेको जगत 
तया पह्टोपर पड़ाव उातती हृरद चह लवणतसमुद्रके पाप 
1 पहुंची भौर उसके तरवर्ता वनम उस्ने डेरा रल 

या। । 


वनपर्व | 

तदनन्तर भगवान्‌ रामने प्रयन-प्रधान यानरोके बीच 
सुपरीयसे समयोचित चात कटौ--हुमारी यहं सेनय यह 
यद्ध मौर सामनि गाध महासागर है, जितको पार करना 
यूत हो कठिन है; पेषी दशमे मापलोग उह यार जनके 
तिथे षया उपाय ठीक समन्ते हु ? इतनी सेना उतारनेके 
लिव त हमलोगोके पास नावे भौ नहं हँ । व्यपारियोके 
जहाति पार जाया जा सकता है; पर हमारे-नैते तोग अपने 
स्वार लिये उन्ह्‌ हानि फंसे पटहुचा सकते ह १ हमासे फौन 
स्तपः फली हई है, यदि इतकी रसताका उचित प्रवन्ध 
नहु हुमा तो मौका पाकर शद सका गाद फर सरता है । 
हमारे विचासमे तो पह माता है कि किसी उपायत समूद्रको 
ह माराधना करै, यहा उपवास्पूर्वक धरन दे; यही कोई 
मारय बता्मा । उपासना करमीवर मौ यदि प्रसते मागं नहीं 
बनाया तौ अपने अग्निक समान तेजस्वी अमोघ बापोसे दमे 
जलाकर सुषा टातृगा # 





यौ कहकर भीरामचन्नौ लक्मणसहित आचमन 
करे समुदयः किनररे फुदासन विष्ाकर सेट रये । तव 
नद ओर नदिय स्वामी समूदने जलचरोपर्हित भकट होकर 
सवप्नम गयान्‌ रामरूौ देन दिया मोर मधुर वचनोमे 
कटहा--“फौरत्यानन्दन ¡ रमै मापकी वया सहामता करं ?! 
श्रीरामचद्दजीने फहा--नदीश्वर ‡ मै अपनी सेनाङे 
तिये मार्गे चाहता ह, निपतन जाकर रावणका वध फर सदं । 
यदि मेरे मौँगनैपर भी रास्ता न दोगे तो.मिमन्मित कयि हए 
दिस्य बाणो तुरं सुता गालूंपा ४ 


भौरामचन््नोकौ घात युनफर समूद्रको बद्धा फष्ट 
हुमा, उसने हाम जओोड्कर कटा-- भगवन्‌ ! म आपका 
मुकायता करना नहीं चाहता ओर आपके काममे विध्न 
इातनेको भी मेरौ इच्छा नहा है › प्रहुते मेरो वात सुन 
सीनिपि; फिर जो कु करना उचित हो, कोजिपे १ धदिं 
आपकी माका मानकर ह्‌ दे दधा, तो दुसरे लोग भी धनुयका 
वलं दितादद मुर एसौ भाजा दिषा करे । आपकी सेने 
मलन मामक एक धानर है । बह विश्वकमकिा पृ है, उत्ते 
द्वस्पसास््रकय अच्यां जान है; वह अपने हायते जो मो 
चूण, काष्टं पा पत्य तेगा, उमे मै ऊपर रोके रया 
इ प्रपर स्पे लिए एक पुन संयप्ट ह जायगा 


यो क्रूर समुद्र मन्तर्घन हो सया । चीरामचन्दनीने 
छना छद्‌ दिया मौर नतक युलाकर कटा---नते ! तुम 
समरप एकः पुल यनाम, मुम माचूम हमा ह कि वुम इतं 
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कारये दशत हो । इस प्रकार नलको माज्ञा देकर भगवान्‌ 
रमन पुल तयार कराया, जिसकी लंगा खार सो कीरो 
मौर चौडाई चालोस कसको थी । भान भी यह्‌ शस पृथ्वी 
पर चलरैवु के नासर प्रजिट है! 


तदनन्तर वहां शधीदासवद्रगीदे -पाप्त , रारन 
रावणका भई परम धर्मात्मा विभीधण आधा । उत्क 
साय चारे भन्त्रौ भौ थे } भगवान्‌ राम यई ह उदार हूदयवाले 
ये, उन्हनि विभीयणफो स्वातपूर्वं सप्ता लिया । सुप्रीयके 





नमे शेषः हृदं कि यह शुका कोई जस्स न हो; परपु 
सीरामवन्द्रनौने उसकी चेष्टा, व्यवटार तया मनोमावोफो 
परीला करके उसे सत्य ओर शृदध पाया, इतौतिपे उन्हेनि 
बहत प्रष्न होकर उसका आदरं किया ) इतना ही नही, 
उन्हनि उसी भण विभौपणकौ राक्षसोकि शनपदपर 
अमियिक्त कर दिया, सकमणपे उसकी मिता करा दी 
ओर स्वयं उसे सपना गुप्त सलाहकार यना तिया 7 फि्‌ 
ह्मतौवणौ सम्मति लेकर सद स्पोग पुलको राहत चते 
ओर एवः महनरभे समुद्रैः पार पटंव परयै ¶ वहा संकी 
सौीमापर पजक छदन पड़ पयो भौर धानर वोरोनि वहि 
कई युन्दरघुन्दर वगोर्चोदो तदस-नहर र याला } फे 
दय मन्त्रो ये, शुक मौर सारण 1 वे दों ५ १ 
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ओर यानरफे वेषे रामचनद्रजीकी सेनामे मिल गये ये । 


छोड़ दिया ! लेकाके -उपवनमे सेना ठहूरायौ गयौ अं 


विमीपणने उन दोनोको पटूचानकर पकड़ लिया । फिर जव भगवान्‌ रामने अत्यन्त बुद्धिमान्‌ अङ्खदको दूते बनारं 
दे अपने असली रूपमे प्रकट हुए तो उन्हं रामकौ सेना दिखाकर रावणके पास भेजा 1 





अद्धदका रावणके पास जाकर रासका सदेश सुनाना ओर राक्षसों तथा वानरोका संग्राम 


मारकण्डयजी कहते ह-संकाके उस ॒चनमे अन्न 
ओर पानीका अधिक सुभीता था, फल ओर मूल प्रचुर 
मातरामे प्रप्य थे; इसीलिये वहाँ सेनाफा पडाव पडा था 
ओर भगवान्‌ राम सव ओरसे उसकी रक्षा करते ये ) 
धर रावण भी लेकामे शास्त्रोत प्रकारसे युद्धसामग्रोफा 
संग्रह फरने लगा । लंकाको चहारदिवारी ओर नगरहार 
वहत हौ मजनूत ये; अतः स्वभावसे ही फिसी आक्रमण- 
फारीका वहू पहुंचना फटिन था । नगरके चारो ओर सात 
गहरी सादया थीं, जिनमे अगाध जल था ओर उसमे बहुत-से 
मगर आदि जलजन्तु भरे रहते थे । एन सादयोमे सेरफो फलं 
गडु हुई थी, मजवूत फिवाड्‌ लगे थे, गोलावारी फरनेवाली 
मशोनें फिट फौ गयौ थौ । इन सव कारणोते उनमें प्रशं 
फरना फठिनि या ! मूरल, यनो, वाण, तोमर, तलवार 
फरसे, मोमफे मुद्गर ओर तोप आदि अस्तर-शस्त्रोका भी 
विशेष संग्रह या । नगरफे सभौ दरवाजोपर छिपिकर वेठनेके 
त्थि गुज वने हुए थे ओर घूम-फिरकर रक्षा फरनेवाले 
रिसाते मी तेनात किये णये ये । इनमे अधिकांश पैदल भौर 
यहुत-से हायोसवार तथा घुडसवारं भौ ये । 

इधर, अंगदजी दूत चनकर लेफामे गये । नगरदारपर 
पटुचफर उन्होने रावणके पास खवर भेजो ओर निडर 
होकर पुरीमे प्रवे फिया ! उस समय करोड राक्षसोफे 
योच महावलौ अंगद मेघमालासे धिरे हुए सूर्यको मांति 
णोभा पा रह ये । रावणफे पास पहुंचकर उन्होने कहा-- 
“रा्प्राज ! फोस्ल देशफे राना ्रौरामचनरनीने तुमसे 
फटनेफे लिये जो संदेण भेना है, उते सुनो ओर उसके 
अनुसार फायं करो 1 “जो अपने सनपर फाव्‌ न रखकर 
अन्यापमे लगा रहता है, एसे राजाको पाकर उसफे अधीन 
रहुनेवाले देश ओर नग्र भौ नष्ट हो जाते ह सीताका 
यलपूर्वफ अपहरण फरफे अपराध तो अकेले तुमने किया है; 
परंतु एसका दण्ड येचारे निरपराध लोगोको भो भोगना 
पडेगा, तुम्हारे साय ये भी मारे जायेगे । तुमने यल ओर 
अहंफारसे उन्मत्त होकर वनवासी ऋपियोंको हृत्या फो, 
येवताभोका अपमान किया ओर राजषियो तया रोतो- 
पिलसती अवलाओके भौ प्राण लिये । एन सव अत्याचारोका 





फल अव प्राप्त होनेवाला है । में तुम्हे मन्त्रियोसिहित म 
उलूगा; साहस हो तो युद्धं करके पौरुप दिखाभो 
निशाचर } यदपि मैं मनुष्य हु, तो भी मेरे धनुष्को पि 


(स ~ ॥ व्यय 
पन 
£ [0 --- 


देखना । जनकनन्दिनी सौताको छोड़ दो, अन्यथा › 
हासे फमौ भो तुम्हारा ुटकारा होना असम्भव है 1 
अपने तोखे बाणोसे इस भूमण्डलको राक्षसोसे शून्य 1 
दुगा 1" # 


क्रौरामचन्द्रजीे दूतके मुखसे एसी कठोर जात सुन 
रावण सहन न फर सका । वह्‌ क्रोधसे अचेत हो चया 
उसफा इशारा पाकर चार राक्षसं उठे ओर जिस प्रकार प 
सिहुको पकडे, उसी तरह उन्होने अंगदके चारे अंगो 
पकड़ लिया ! अंगद उन रोको लिये-दिये हौ उछछलष 
महूलको छतपर जा येठे } उलते समयं उनके शरो? 
चूटफर वे चारो राक्षस जमौनपर जा गिरे ! उनकौ छा 
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फट शपौ मीर अधिकः चोट लगनेके कारण उन बी पीड़ा 
हई 1 अंगद महलके कंूरेपर चद गये ओर वाति कूदकर 
सकाणरीको लांघ दए अपनो सेनाके समोप मा पहुचे । वहां 
:^रामचन्जोसै मिलकर उन्होनि स्षएतो बाते बतायं । रामने 
सप्र व्ही प्रशंसा को, फिर वे विश्राम करने चते भ्ये । 

तदनन्तर भगवान्‌ रामने वायुके समान बैभवासे वानोकी 
सम्पुभे सेनाके वारा सकार एक साय धावा बोल दिया 
भौर उसकौ चहारदिवारो तुडवा डालो 1 नगरके दकिन 
दवारम प्रवेश करना बह्म क्टिनि धा, कितु सक््मणते 

किय 





विभीषभ मोर जाम्बवानूको मागे करके उते भी धर्मे 
मित दिया} फिर युद्ध करने शल वानर चीरोकी सो 
मरम तेना लेकर लंकाफे भीतर धुस गये । उस्र समय उनके 
साज तोन करोड़ भातुओंकी मेना भी यो 1 इधर रावणने 
भी राकस शीर्तेको युद्धका आदेश दिया 1 आना पाते दी 
इण्छानुसार रप धारण फरनेवासे भयंकर रकस साख- 
लाखक़ो टोलो बनाकर आ पटच मौर किलेदेदौ फरके मस्त्- 
श्री व्चद्ारा वानरोको भगाने मौर अपण महान्‌ 
पराक्रनका परिचय देने लमे। इधर वानर भौ संमते मार- 
मारकर निशाचर्तोको पिरान समे ! इतरो मोर भगवान्‌ 
रामने वाणोकी वरयां करे उन संहार भारभ्म किया । एक 
ओर लक्ष्मण भो मपने सुद वाभि किले भोतर रहुनेवातें 
राकसंफि प्राण लेने सगे 

जेब रादणको यह्‌ सब सस्रते मातो वहू 
अममे भरकर पिशाचो मोर राक्षसोफो भयावेनी सेना साय 
से स्वयं भो यृद्के लिपे मा पटुचा । वह्‌ द्रूसरे शुक्राचार्य 
समान युद्धशास्त्रकी कलामें प्रवीण था । शुप्रकी तायो हु 
रोतिते उसने सपनी सेनाका स्यूह राया भौर वानररोका 
संहार करे त्रगा 1 धरीरामचद्धजीने जव राकेणको ध्यूहाकार 
सेनाकै साय सडनेको उपस्वित देखा तो यन्ति उसे 
मुकावतेमे बृहस्यतिकी यतायौ हई रोतिनने अपनौ सेनाका 
व्यूह्‌ रचाया । फिर राकणके साय भगवान्‌ राम, हनद्रजित्के 
साय लक्ष्मण, विद्पाक्ष़े साय सुप्रो, निसखमेटके साय तार, 
वुण्डके साथ नल मौर पटशसे पनसका युद्ध होने लगा । 
जिसने जिसको भपने नौढको सम्छा, वहु उसके साय धड़ 
ग्या 1 यहे मुद्ध यर्हातक चदा कि प्राचीन फालका देवाप्ुर- 
संग्राम इसके सामने फीका पड गया । 





प्रहस्त, धु्राक्ष ओर फुम्मकर्णका वध 


माकंण्डेमजौ कहते ह--तदनन्तर युद्धम भयानक 
प्राप्रम दिलानेयाले प्रहस्ते खहुसा विभीषणकते पास माकर 
मर्जे करते हुए उन गवति मारा 7 विमोपणने मी एक 
महाशक्ति हार्मे सी मौर उत्ते मभिमन्तिते कर प्रहस्ते 
मस्तकपर दे मारा । उत शवितेका बेग वके समान चा; 
उत्का आपाते सगते हौ प्रहस्तक मस्तक कटकर गिर षडा, 
मौर वह्‌ मरधीसे उरे हृएु वुक्षके समान धरागायो हौ 
गया । उसो मरते दे धूम्रा नामक रास बड़े वेगते 


वानरौ मोर दौष्ा मौर अपने वाणोफे प्रहरसे सयो 
इधर-उधर भयाने सगा । यह्‌ देख पवननन्दन हनुमानूने 
धू प्राजको उसके धोड़े, रथ भौर तारयथिसहित मार डा । 
उसके मरने वानरो कुछ तसल्ली हुई मौर वे मन्पन्य 
रालरसोको भारने सगे } उनकी भयंकर मारं पड्नेसे सः 
रादासं जोडनसे निराश हो णये जो मररेते कदे, ञे व 
मारे सागकर संशामे धुत्त गये । वहां जाकर समने रादनरं 
युद्धका समाद्ार युथा 1 
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उनके मुखस सेनासहित प्रहस्त आओौर धु म्राक्षके वधका 
व॒त्तान्त सुनकर रावण वड़ी देरतकं शोकभरे उच्छ्वास 
लेता रहा; फिर पसिहासनसे उठकर कहने लगा--अव 
कुम्मकर्णके पराक्रम दिखानेका समय अ गया है ।' एेसा 
सोचकर उसने ऊंची आवाजवाले नाना प्रकारके वाजे वजवाये 
ओर विशेष प्रयत्न करके घोर निद्रामें पड़ हुए कुम्भकर्णको 
जगाया । फिर जव वह्‌ कु स्वस्य ओर शान्त हुमा तो 
उससे रावणने कहा, वैया कुम्भकर्णं ! तुम्हुं पा नही, हम 
लोगोपर वडा भारी भय आ पहुंचा है 1 में रामको स्त्री 
सोताको हर लाया था, उसीको वापस लेनेके लिये बह समुद्रपर 
पुल बांधकर यहाँ आया हुञा है; उसके साय वानरोकी 
हुत वड़ी सेना है । जवतक उसने प्रहस्त आदि हमारे करई 
आत्मीय व्यक्तियोको भार डाला है ओर राक्षसोका संहार 
मचा रक्वा है । तुम्हारे सिवा कोई एसा वीर नहीं है, जो 
उसे मार सके"! तुम वलवानोमे श्रेष्ठ हो, इसलिये कवच 
आदिसे सुसन्जित हो युद्धके लिये जाओ भौर रामं आदि 
सम्पूणं शतुओका नाश करो 1 


रावणको आज्ञा मानकर कुम्भकर्णं जव अपने अनुचरो- 





सहित नगरसे दाह॒र निकला तो उसकी दृष्टि स्तामने ही खड़ी 
हुई वानर-सेनापर पड़ी, जो विजयके उल्लासते शोमापारही 
सौ । फिर जव उसने भगवान्‌ रासङे दर्शनको दच्छासे 








उस सेनामें इधर-उधर दृष्टि डाल तो उसे हाथमे धनुष लिषे 
लक्ष्मण भी दिखायो पड़े 1 इतनेहीमे वानरोने आकः 
कुम्भकर्णको सव रसे घेर लिया जौर बड़े-बड़े पेड़ उखाड़कर 
उसको मारने लगे ! कुछ वानर नाना प्रकारके भयानकं 
अस्त्र-शस्त्रोका प्रहार करने लगे । कुम्भकर्णं इससे जरा भी 
विचलित न हमा, वह्‌ हंसते-हंसते वानरोका भक्षण करने 
लगा । देखते-देखते बल, चण्डबल भौर वच्तरबाहु नामव 
वानर उसके मुखके ग्रास वन गये । कुम्भकर्णका यह्‌ 
दुःखदायौ क्म देखकर तार आदि चानर य्या उठे भौर बडे 
जोरसे चीत्कार करने लगे । उनका कन्दन सुनकर सुग्रीव 
वहां दौड़े मये भौर एक शालका वृक्ष उखाइकर उन्होने 
कुम्भकर्णके सिरपर दे मारा ¦ वह्‌ शाल टूट गया, पर 
कुम्भकर्णको पीडा न पहुंची । हां, उसके स्यशंमे वह्‌ कुठ 





सावधान अवश्य हौ गया \ फिर तो उसने विकट गर्जना को 
मौर सग्रीवको वलपूर्वक पकड्कर अपनी दोनों भुनादतेमे 
दाब लिया । लक्ष्मणजी यह्‌ सब देख रहे थे ! जव वह्‌ राक्षस 
सुप्रीवको लेकर जाने लगा, तो वे दौड़कर उसे सामने भा 
गये । उन्होने कुम्भकर्णको लक्ष्य करके एक बड़ा वेगशराली 
वाग मारा, वहु उसके कवचको कारकर शरीरको छेदता 
हेमा रक्तरञ्जित हो जमीनमें समा गया ! छाती छिद जानेके 
फारण सुग्रौवको तो उतने छोड़ दिया ओर अपने दो हायोमिं 
एक वहत बड़ चडान लिये सक्ष्मणपर धावा किया-1 


वनपषं | 
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सश्मणने भौ वड़ो शीघ्रता स्त दो तषे वाण मारकर 
अपर ठौ हई उसको दोनो भुजार्मोफो काट डाला । मव 
उफ चार बाहं हो ययी । दुम्कर्णने पुनः चारो हापोमें 
निना सेकर आकमण क्या; कितु सुमिव्रानन्दनने 
हस्तलाधव दिखति हूए पिरसे चाण मारकर उन चारो 
भुजारओंको मौ काट दिया । तव उस्ने अपना शरीर बटूत 
बडा फर तिया; उसके अनेको पर, अनेको सिर ओर अनेलो 


भूनाए हो गर्यो । यह्‌ देख सक्ष्मशने ब्ह्यास्त्रका प्रहुगर करके 
उस पर्व॑ताङार राज्ञस घोर डाल) ! जैत विजती गिदनेते 
दृक्ष धराशायौ हो जाता है, उसौ प्रकार उत दिव्यास्तरते 
आहुते होकर षह महाबलौ राक्षस पृथ्वोपर श्रिर पड्म । 
कुम्भकर्णो प्राणहोन होकर पितते देष रकसतोग्र भयकै 
मारे भाग गये । इस युदधमें राक्षसोरा हौ अधिक संहार 
हभ 1 वानर बहुत कम मारे गये । 





सम-लक््मणको मूर्छा आर इन्द्रनित्तका वध 


माकग्डेयजौ कहते हु--त्तदनन्तर रावणने सपने 
बौर धृद्र इन्द्रजिन्‌ पहा--धेटा } त्र शस्व्रधारियो 
शे्ठ है, युदधमे इन्दको भी जीतकर तूने अपने उज्ज्यन 
सुमशका विस्तार किया है; अतः युदधपूमिमे जाङ्र रामः 
लक्ष्मण तया सुप्रौवका नात कर ।' 


दृन््जित्‌ने (वहूत अच्छा कट्कर पिताकी मानां 


स्वीकार कौ मरोर श्वच वीध, एयपर पकर वुरंत हौ 


संप्रामभूमिकौी भोर चलत दिया ,। वहा पटुंचदःर उत्ते. 


स्पष्ट्टपपे अपना नाम वताकर परिचय दिप भर युद्धके 
लिधै सष््मणको लकारा 1 लकमण भौ धनुपपर वाण 
शंघान कयि बड़े वेगे उसके साप्रने आ गये मौर मिहं जसे 
छोटे मूरगोको भयमोत फरता है, उसी प्रार्‌ सपने धनुपरो 
टेकारसे सव राक्षसोको वासर देने लगे । इन्द्रजित्‌ भर 
सक्ष्मण दोनों ही दिव्या प्रयोग जानते ये, दोेनोकी टौ 
आपसमें यड लाग-डंट यी, दोनों हौ एक द्ुसरेपर विनय 
पाना चाहते थे; अतः उनमें बड़े जोरकी लड़ाई टिड़ गयो { 
इसो वोचम वालिङ्कमार अद्धदमे, एक पे उलाङ्कर उत 
इन्दमितके सिरपर मारा । चोट लाकर भरो वहु विचितं 


महं हज । तनमे भञ्द उषनिकट चले अये । रिट 


9 म, 8 


तो उने उनको वा पतली {डे जोरते गदा मारौ । 
मञ्चद वड़े बल, >, मतः सपक हस प्रहारको उन्होने 
¬ शख भी नहं पिना । प्रोधमें स्र पुनः एक शालका 


सारपि भर गये । तव इन्द्रजिद्‌ उर रयमे द पहा भीर 
मायादा आश्रय से वरहो अन्तर्धान हौ गया । एसे भर्न्तरिति 
हए देख भगवान्‌ राम नो वहं आ गै सौर भपनी सेनाशते 
सव ओरसे रसा करने लगे । इन्दयिह्‌ शै प्रोयपे मरकर 
राम ओर लक्ष्मणके सारे शरोरपर सेकट़-हुगारो वाणोकौ 
वर्था करन लगा । वानरोने देखा कि वट्‌ छिपकर बा्णोकोी 
ऋड़ी लग! रहा हैः तो वे हायन यड़ी-गड़ी शिनं लिये 
भकामे उड़कर उस्रा पता लगनि लमे । इन्द्रजिन्‌ 
छ्छिपै-ही-च्पि उन वानरो तया राम भौर पक्ष्मणको भो 
ाणोते बौधे लगा । दोनो नादयोने शरीर वाणीपते भर 
गये ओर वे आक््मे गिरे हए स्यं जीर चद्द्रमाकी भाति 
हम शव्वौपर गिर पटे । 

इ्तनेमे बहा विभोपय ज पटच । उन्दने प्रजवे 
उनकी मूर्छा दूर फो जीरः सूपरोवने विशल्या नामस मोषधिको 
दिव्य मन्त्रसे अभिमन्वित करके उसे दोनो भाइयौकी देहे 
सगाया ‡ इसक्ः प्रभावे सरलनापूरवंक उन शरोरका वाण 
निकलेकर क्षणमरमे ही धाव अच्छा हो गया ! इस उपचारते 
वै दोनी मरहापुष्य शीघ्र ही होशमे मा यये, आलस्य भीर 
थकावट दुर हौ गयी । तदनन्तर भगवान्‌ रामको पीडते 
रहित दशै विभोपणने हाय जोडकर कटा--भहारान 1 
श्वेतगिरि पहा आपकी सेपामे एक गु्यक आया है, जो 
रुवेरफौ आन्ञासे यह्‌ दिव्य जल ले आया है 1 इत 
धो सेरपर आप मापते छि हृष प्राणियोको मो देः `. 


संक्षिप्त महाभारत [ वनपर्व 








"बहुत अच्छः' सहुकंर श्रोरामचन््रजीने वहु जल स्वीका 
किया गौर उससे अपने दोनों नेव धोये । इसके बाः 
लक्ष्मण, सुप्रीव, जाम्बवान्‌, हनूमान्‌, भङ्खव, मेन्द, द्वि 
आर नौलने भौ उसका उपयोगं क्रिया । प्रायः सभी भमुख 
वानरोनि उससे अपने-मधने नेश्र धोये । विभोकणके अता: 
मनुसार ही उस जसका प्रभाव देखा गधा । एक हौ क्षणः 
उन सबकी आंलोपे अतीन्दिय वस्तुकं भी प्रस्वकषे है; 
लगा । । 

इन्द्रजित्ने उसं दिन जो रहाङकुरौ रिलयो थी, उसक 
बान करनेके लिये वहे अधने पिताके फर चला भया चा; 
वहसे पुनः युदधकी इच्छासे षह क्रोधने भरा हुजा भा रहं 
था, इतनेमें विभोषणकी सम्भतिसे' लकमणने उरक ऊयः 
धावा किया । यह्‌ देख इनद्रजितृने अनेकों र्गलेदी बा 
मारकर लक्ष्मणको बौध डाला । तब लक्षणे भौ जगि 
समान दाहक वाणोसे दच्रजितूके ऊपर प्रहर किमा | 
लकमणकौ चोटसे भात होकर इन््रजित्‌ क्रोसे मूषति ह 
गया ओर उसने अपने शतके ऊपर विषधर सँपोके समां 
आढ नाण मारे । फिर लदमरणने भी संग्निके समातं तौर 
स्प्शवाले तीन बाण मारे ! उम अरणि स्यः होते हं 
इन्द्रनित्के प्राणपलेरू उड गथे'। . - 


अवा ॥ि 
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रत्ब-राबण-युद्ध, रावण-वध ओर राम-सोता.समिमिल - 


माकंण्डेयजी कहते है--भ्रिय पुत्र मेघनादके मारे ५ 
जानेपर रावण रत्नजटित्त सुवणके रयपर वेठकर लंकामे 
चला । उसके साय तरहु-तरहके अस्तर-शस्त्ोते सुसन्जनित व 

अनेको भयंकर राक्षस ये ! इस प्रकार वह्‌ वानर यूथवतियकि ह ~ भ 
साय गुठेड़ करता रामजीकी मोर चलां । उसे फरोघातुर नु त. र । 
होकर रामजीकौ मोर माते देख सेना सहित मन्द, नील, 

नल, भद्द, हनुमान्‌ ओर जाम्बवानुने चारों मोरसे धेर 
लिया । उन रष मौर घानर वौरोनि वृक्षोकौ मारसे रावणके 
देपते-देखते उसकी सेनाको तहुस-नहस कर दिया ! मायावी 
राकस रजने जव देखः फि शत्र मेरी सेनाको नष्ट कयि 
तते हँ तो उसने माया फंलायौ । योद ह देरमें उसके 
शरीरस निकले हुए काण, शमिति मौर चष्ट मादि मायुयोदर 
भुसज्जित सक्डो-हुनारों राक्षस दिखायी देन लगे । कितु 
भगवान्‌ रामने दिव्य अ््ोके द्वारा उन समीक मार डाला1 
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इसके धाद रावणे दरुरौ माया फलायौ । वह्‌ राण मौर 
सक्ष्मणके ही स्प धारणं करके राम-लक्ष्मणको मोर दौडा 1 
राक्षसराजक्ो रस मायाको देखकर भो सस्मणजीको किसो 
प्रकारकी धवराहट नहो हई । उन्हनि राभजौमे कहा, 
(भगवन्‌ | मपने हौ समान साकारवाते इन पापो रासो 
मार उालिये \ तव श्चोरामने उन्हं तया मोर भी अनेकों 
रक्षसोको धराशायी कर दिपा 1 

सौ समय इृद्द्रका सारि मातति नोलवणं धोरति 
लुता भा सूर्ये समानं तेजस्वी रय लिये उत्त रपाद्धणमें 
रामजौकै पास उपस्थित हुमा भौर उनसे कहने लगा, 
“रधुनाययो { धह नमे धोते णुता हुमा इन्दका जव 
मामः श्वेठ रप है, दसौपर घटृकर दन्द्रने संग्रामभूमि 
सेकं देत्य गौर दाना वध क्रिया है । पृष्वसिह { 
आष भी मेरे प्नारम्यमे दसोपर सवार होकर तुरंत रावणको 
मार लिये, देरो भत कोभिये ॥' तब भीरघुनायनो 
भ्रसप्न होकर 'टोरु है' एसा फष्कर उस्र रथपरं घट्‌ गये । 
हावणपर चदा करते हौ रम राक्षस हाहाकार करने 
लगे तमा आकाषे देदतालोग दुन्दुभिर्योका शब्द करते हुए 
शतिहनाद करभे लगे । स प्रकार राम गौर रावणका बद 
भोषण प्राय "चड़ यया । उस युदक्तो कोई द्सरो उपमा 
मिलन शंसम्मष हौ है । राञ्लप्तराज रादणने रामके ऊपर 
धके वद्के समान एक भत्यन्त कठोर त्रिरूल ्टोडा \ 
उस्न विशूलको रामरनै तत्काल मपने पने वाणोसि काट 
डाला 1 उनका यह्‌ दुष्कर कायं देखकर रावणपर भय 
सवार टौ गया भौर वहं कोधित होकर हृजार्यो-लार्लो तोखे- 
तीके माग बरसाने लगा । उनके सिवा उसने भुशुण्डी, शूल, 
मूसस, फरता, शिति मौर तरह-तरहके आकारकौ रतप्नियों 
मौर पेने-वने टको भी वर्षा मारम्म कर दी । रावणकौ 
शस विकट मापाको देखकर समस्त वानर दधर-उधर भागने 
लगे 1 तव रामजौने मपने तरकसेति एक याण सोचकर 
उमे ब्रह्यास्त्रते अभिमन्त्रित किया मौर फिर उत अतुत्तित 
भ्रमावपूणं याणको रावणपर छोड दिया 1 रामजीने ज्यो हौ 
धनुषको कानतक सौचकर उत्ते डा षह रादा मपने रव, 
धोड़े मौर सारयित सहित भोधण अग्नि व्याप्त होकर जलने 
सगा । इस प्रकार पुण्यकर्मा भगवान्‌ रामके हायते रावणश 
वध हुमा देलकर गन्धव मौर चारणोकि सटित सब देवता बहे को भारक्र राम, सक्मण मौर उणके बे, , 





श्रस्न हए । 
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1 किन दवता खीर च्छ्प्यिनि सय-नयक्तर्‌ करत 
टय आमनति महारा 
ननी चव्तरायेनि कमलनयन नगवान्‌ रामक्ती स्तुति करौ मीर 
गन्धवनि पकी वर्थ तथः यान कमै उनका पूजन किय 1 
प्रि नगव्त्‌ साज्यपर्‌ विमौपपन्त वमि 
छसे पर्वात्‌ मविन्छ्य नामका दुदिमान्‌-.मीर 
यन्द सौतालीक्मे दिनीपग्करे श्राय साभजीकेः 
रीर नमै दीनततापू्वक कह्ने लगा, ` 


पाम दाया ऊर 
महात्मन्‌ 1 नदाच्रान्पस्ययया देवौ जानच्वैन- च्छ्रः 
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गिरपदीं तया नमन्त वानर सीर लस्मप्रजी 
र प्राणटहीन-म होकर निश्चेष्ट रह रंय 1 
समय संमारकी रचना करमेदाते देवाधिदेव 
विमानपर्‌ ज्यर्‌ व्हा पद्चार्‌ । उनमकत प्राया 
चायुः यन, दद्र, दुवे मोर स्प्तप्यनि नी 
त्या च्व्यि तेनोमय्री मनि धरार कि राना 
दनय मौ एत दोतते प्रजनं श्रेष्ट विमानपर्‌ वैठकर 





मत्वे । उस ममयं देव्ता जीर गन्धवति व्याप्त ब्रह सारा 
सालयः त्परनि मरे हण नर्क्कानीन नाक्राके नमान फ्रोना 
धाति तेम 1 यणस्विनो जानक्रोजीने उन सवके चीचमं 


ठल-स्यलवराले श्रीरतसचन्रलीते कटु 
स्त्र ठार पुर्यो न्यनि यच्छी तर 


4 





न्याह 1 यदि मेने कमी कोट पाप 


च््िहीत्यैवह्‌येदे प्रा्मोकोहुर चे 1 





-भीतर 
सामव्या वनिन्न्दन छिया। ~: 





-सतलन्वा सम 





ह, सतः मे प्रायियोकी वहूत गुप्त चातक भ्र 
मत्य कृट्ता हं कि मंविचीका नरा भी मपराः 
ठट्ण बोले, “राघव † समस्तं भूतेमिं रस मून्ह 
निदयपुरवक लुम कट्ना हुः तुः 
प्िविनेशङ्कुमारोको ग्रहण कते १ ब्रह्याजीने कटा, ““रपवौर ! 


--तमने दवता, गन्धदः नप यद, दानवे मार मट्पियेकि शः 


शावयणक्रा वध च्च्य दह 4: मेरे वरके प्रमात्रमरे यहु मखतः 


` समी जोदोक्ति ल्यि यदध्य्हो दाया 1 किसी कारणव 


मने कुट मयके लिये इम पापीकौ उपेक्षा कट्‌ दौ यौ 
इस इष्ठने अपने चङ त्यि ही स्रीतको हरा या 


नलद्धूखरक् थापट्रारा मनैःदही जानकीको रस्ाकरदीयथो 


- दाव्रणको पटले ही यट शाप चुक्ञयाकि.दि दू दिस 
कम~ परस्त्रीका ीद उसकी श्रकै चिना भगकरेगातोर्ते 


निकरे अवश्य टी सकद टुक्टे हौ जायेगे ।' यतः परः 
चमक प्रकारक शकामतक्सोषौ 
सरीताक्ने व्यीकार करं लौ । वमने देवत्तासोका वड़ा भा, 


काम क्त्या ह 1" दशारयेनी कटने लगे, वत्स ! गँ तुम्हार 
पिता दमरय टं! में वरुमपंर चहुत प्रसन्न 
हौ! तुमह मज्ञा देतां कि यव तुम मयोध्याकां राजू 


ट, चुम्दाएस कल्या, 


करो 1 तत्र दमनी वोत, महाराज 1 यदि सापे 
पिताजी टतो म मापको प्रणाम कर्ताहं । म मापकोौ जज्ञा 
स्र सुरम्ययुरी वयोध्याको जागा । 


माक्रण्डयनी कटदै है--राजन्‌ ! फिर रामननि व 
देवतामोच्ने प्रणाम क्या मीर यपे चन्धुव्गेसि ममिनन्दि 
हो इर प्र्यर श्रीसीतानीद्रे सले, जपे इनदर दन्राणीमे भितः 
ट! इस्त पचत्‌ शवृप्रुदन श्रीरामनद्रने सविन्ध्यको वमो 
वर्‌ द्विया मौर द्रिजटा रासप्तीक्तो धन सौर मानद्राल सतुष 
क्र्वा 1 यह्‌ सव्र हौ जुिपर नगचान्‌ ब्रह्मान उने क 
कोौत्त्यानन्दन † कटो याज तुं ट्म कवा(क्या समीय 


चर्‌ द 2? तत्र रामजीने ठन ये वर्‌ मगमि--भिरी घर्मः 
यिति रहै, ग्रो कमौ पराजये टो गौर राक्षर 


राजा वानम्‌ मारे जा चुक्रः वे फिर जी उठे ॥ इसप 


न्रह्याजोक्रे तवास्तु" एता कटै हौ स्रव वानर्‌ जौचित हक 
स्वट्द्ा गयं । इत्र समय सीमाम्यदती सीत्रामे भी हनमान 


जाक यह्‌ चर्‌ दिया, पुत्र ! नगान्‌ रामक्री कीत्ति रहुनैतः 
वुम्हारा जौदन नहगा मौर मेरी कृषते तुरं सदा ही दिः 
भाग प्रप्त होते रमे 1 फिर वहां सवके सामने ही 


इन्द्रादि तरद ठेवता यन्तधनि हो मये 1 


वनपवं 


श्रीखमचदद्रजीका अयोष्यामे लौटना मौर राज्याभिगेक 


३९१ 


~ ------------------------------------------ = =< ~ 








श्रीरामचन््रजीका अयोध्यामें लौटना आर राज्याभिषेक 


इसके पश्चात्‌ विभीषणतरे सम्मानित हो भौरामचन्द्रनोने 
तंकयकौ रक्षाकरा प्रबन्ध किया भौर फिर सूप्रीवादि समी 
भमुख यानरेकि सहति आकाशचारो पुप्पक विमानपर 
वेटकर सेके ऊपर होकर क्मुदरको पार किया । समुदके 





स्र मोर माकर उन्होनि पहुमे जहां अपने मृख्य-मुख्य 
मन्तिके सटित शयन किया था, बहीपर विधाम क्या । 
फिर परमधा्मिक भगवान्‌ रामने र्नोको भेट देकर समस्त 
रीछं मौर वानररोको संतुष्ट करके विदा किया । जव सव 
री-वानर चले णये तो आप विभीयण मौर सुग्रौवके प्रहित 
प्यक विमानद्रारा फिष्किन्धपुरोको चत । सार्वे जानक्त- 
जोकषो घनको रमणोयताका दिष्दशोन कराति रहे । किप्किन्धामे 
पहुवकर उष्होनि महान्‌ पराक्रमौ अद्लुदकौ युवराज-मदपद्‌ 
सभिपिदत किमा । फिर ये सयको साय तिमे तक्ष्मणजीके 
सहित, जिस रास्ते आये ये, उससे, भपनी साजधानीको 
खलं \ अयोष्याके समोप पटुवकर उन्होने हनुमान्‌नोको 
अपना दूत चनाकरं भरतजीके पास पंज । जव हनुमानुजो 
सक्षणेद्रारा उनका भनोभाव समन्छकर गीर उन्हे रामजीफे 
पूनरायमनकी प्रिय समाचार सुनाकर सौर भाये तो सय लोग 


नन्दिग्रामे पटुचे । रामजोने देखा कि भरतजी चीरवस्त्र 
पहने हृए्‌ ह । उनका शरीर भंलसे पररा हुमा है मौरवे 
पाटुकाए्‌ सामने रद्र आसनपर वैठे हँ ! भरत भौर शषुष्सि 
मिलकर परम पराक्रमौ रथूनापनौ ओर सस्मणनो बद 
प्रसन्न हए । फिर भरते आर शदुध्न भौ अपने बड़े भाईते 
मिते । जानकीजीके दर्शन करके भौ भरत-गवुष्नको बड 
हर्षं हृभा । तदनन्तर भरतजौने बड़े आनेन्दसे भगवान्‌ 
रामको अपने पास धरोहरपते रदा हआ उनफा रान्य 
सय दिया । फिर विण्णुदेवतायाले धवगनकत्का पुष्यदिवस 





मानेपर व्िष्ठ भौर वामदेव दोनो मितिरूर शूरशिरोमि 
भगवान्‌ 'रामका राज्याभिषेक किया 1 

अभिपेक हो जानेपर भोरामचन्द्रजोनि कपिराज सुप्रोद 
सर पुलस्त्यनन्दन विभीपणको धर जनिकी अग्ञा दौ ॥ 
भगवानु तरटे-तस्हके भोगोसे उनका सतकार किया । इससे 
जव उदे श्रसप्त ओर आनन्दयुक्त देखा तो ८ < ्‌ 
समग्छाकर उन्हुं विदा कया । इस समय रामते(/ ५ 
उन्हं बदा हौ दुःख हुमा 1 फिर पुष्पक | ¶ 
उपे ह्गेरजोको ही दे दिया तया देवर्षियोको 


८ ॥ 


९२ 


श 
1 


मोती नदीके तीरपर दस अश्वमेध यज्ञ किये, लिनमे 
अद्नाथियोके लिये हर समय भण्डार खुला रहता या । 


मार्कण्डेयजी कहते ह--महावाहु युधिष्ठिर † इस 
प्रकार पूरवकालमे अतुलित पराकूमी शौ रामचन्द्रजौ दनवासके 
कारण वड़ा भयंकर कष्ट मोग चुके हँ । पुरुषत्तिह { वम 
क्षत्रिय हौ, शोक मत करो; सुम अपने भुजवलके भरोसे 
प्रत्यक्ष फल देनेवाले मार्गपर चल रहै हो । वु्टारा इसमे 
अणुमा्र मी मपराध नहं है । इस .संकटपूणं मागमे तो 


संक्षिप्त महाभारत 


[वनपवं 


इनदरके सहित समी देवता ओर असुरोको आना षड़ा है ! 
कितु लिस भ्रकार इन्दरने मरुतोकौ सहायतासे वुत्रासुरका नारी 
किया था, उसी प्रकार अपने इन देवतुल्य धनुर्धर माहयोको 
सहायतासे तुम अपने सभी शतुमंको संग्ाममे परास्त करोगे । 
रामजी तो अकेले ही भयंकर पराक्रमी याक्णको युदधमें मारकर 
जानकीजीको ले आये" ये 1 उनके सहायक तो केवल वानः 
ओर रीष ही ये । इन सब वातोषर तुम विचार करो । 
वैशम्पायनजी कहते ह--इस प्रकार मतिमा 
मारकण्डेयजौने राजा युधिष्ठिरको ध्यं बेधा 3 





सावित्री-चरित्र-सावित्रीका जन्म ओौर निवाह्‌ 


युधिष्ठिरने पूछा--मुनिचर ! इस प्रौपदीके लिये 
मुभे जसा शोक होता है वैस्रा न तो अपने लिये होतार, न 
इन भादमेकि लिये ओर न राज्य छिन जानेके लियि ही 1 
यह्‌ जेमी पतिव्रता है, वैस द्या कोई दूसरी भाग्यवती नारो भौ 
आपने पहले कभी देखो या सुनी है ? 


माकंण्डयज्यैने कहु--राजन्‌ ! राजकन्या सावित्रीने 
जिस प्रकार यहु कूलकामिनि्योका परम सौभाग्यरूपं 
पातित्रत्यका सुत्त प्राप्ठ किया या, ह्‌ मै कहता हूं; सुनो । 
मद्रदेशमें अश्वपति नामका एक चडा ही घामिक ओर 
, ब्राह्मणसेवौ राजा था 1 वह्‌ अत्यन्त उदारहूदय, सत्यनिष्ठ, 
जितेन्द्रिय, दानी, चतुर, पुरवासी ओर देशवासियोका प्रिय, 
समस्त श्राणियोके हितमें तत्पर रहुनैवाला ओर क्षमाशील 
या । उस नियमनिष्ठं राजाकी धर्मशीला ज्येष्टां पत्नीफो 
गमं रहा भीर ययास्य उसके एरू फएमलनयनी कन्या उत्पन्न 
हई । राजाने प्रसन्न होकर उस कन्याके जातकर्मादि खव 
संस्कार किये 1 वह्‌ कन्या सावित्रीके मन्त्ेदरारा हुवन करनेपर 
सावित्री देवीने ही प्रसन्न होकर दौ थो; इसलिये ब्राह्मणोनि 
भीर राजाने उसका नाम "सावित्री" रक्खा 1 


सूतिमती लक्ष्मोके समान वहु कन्या धीरे-धीरे वद्ने 
लगी 1 ययासमय उसने युवावस्यामें प्रवेश किया ! कन्याको 
युवतो हुई देखकर महाराज अश्वपति वड़े चिन्तित हए । 
उन्टने साविवीसे कटा, चेटी { अव तूं विवाहुके योग्य हो 
गयी है, इसलिये स्वयं ही अपने योग्य कोई वर छौज ले । 
धर्मशास्त्र एेत्तौ मज्ञा है फ विवाहके योग्य हौ जानेर जो 
कन्यादान नहीं फरता, वह्‌ पिता निन्दनीय है; ऋतुकासमे जो 
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स्वीसमागम नहीं करता, वह्‌ पति निन्दाका पात्र है ओ 
पतिके मर जानेपर उस विधवा माताका जो पालन नहीं करः 
वह्‌ युद्र निन्दनीय है । अतः तु शीध्रही वरकी खोज कर: 
मौर एसा कर, जिससे मं देवताओंको दुष्टिमे मपराधी 
बन्‌ ।' पुरीसे एसा कटुकर उन्होने अश्वने बढ मन्द्रयो 
आन्ला दौ कि आपल्तेग सवारी तेकर सावितीके सा 
जायें }' । 


वनपर्व] 


सायिरोचरिप्र--माविवीका जन्म भर विवाह 
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तपस्विनी साविवीते कुट शङुचति हए पित्ताफो आगा 
स्वीकार की आर उने चरणंमि नमस्कार कर सुवे 
रथम चेर वृढ मन्तियोके साय वरको सोज करके लिये 
चनी दी । वह्‌ रार्जापियोके रमणीय तपोवने गयो भौर 
खन माननीय वृद्ध पुष्पके चरणोकीौ वन्दना कर फिर 
करमशः अन्य सवे पनिं मौ विचरतो रही 1 इसन तरह्‌ वह्‌ 
समी तीयेमिं प्रेष्ठ ब्राह्य्णोको धन-दान करती विभिन्न 
देशोमे धूमती रही । 


रोजन्‌ { एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभे 
टे हए देवि नगरदते बाते कर रटे ये । उसो समय मन्तिपो- 
के सहित सावित्रौ समस्त तोयोनिं विचरकर अपने पिताक 
धर बहंचौ । यषा पिताको नारदजीके साय ठे हुए देखकर 
छरने दानोहीकं चरणोभे प्रणाम किया । उसे देखकर नारद- 
कषोने पदा, "राजन्‌ ! भाषकी पहं पुत्री कटां गयो धो 
मौर मवक्हपिआरहीहै? पहु युष्तोहोगयीषहै, फिर 
भीः ओप किसो वरके सायं इसका विवाह वयो नहो करते ?› 
अश्यपतिनि कहा, शते मने सी कामके लिये भेजा था गोर 
यह्‌ बान हौ लोटौ है ! भप इससे शि सने कित 
धरको चुना है ।' तवे पिताके यह्‌ वह्नेर रि प्रु भपमा 
शब युत्तान्त सुना दे, पावित्रोनि उनकौ जात मानकर कठा-- 


. - ~ 7 
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यैष षोष्ठेये न्धे हो षयेये। हस प्रकार भसि चतो भनि 
ओर पु्रफी याल्यावस्या नेसे यक्षकतर पाकर उनके परवश 
एक पडी यास्ते उनफा राज्य हूर मिया ? हवं अवते 
चालक पुत्रं मौर भायकि सहित पे बेनमें भसे सापे भोर 
यडे-यड़ द्रतोका पालन कत्ते हुए तपस्या करने लगे । 
उनके कुमार सत्यत्रान्‌, जो भव वनभे रहते हृष्‌ बषेहो गये 
ह मेरे अनुषप हँ ओर भने मनते उन्होको भयते पतिहपमे 
वरण क्तियाहै; 


यह्‌ सुनकर नारदजोने कहा--राम्‌ † षदे लवो 
बातहै! हाय! सावित्रोतेती ग्रहो मूषो ण्यो, भो 
इषने बिना जाने ही गुणवान्‌ समभ्कर सतपवानृरे बर 
लिया { इस कुमारक पिता सत्य वोतते हँ मोर मताभो 
सत्यभायणः ही करतो है । इसीते श्राह्यणेनि सका माम 
सत्यवान्‌" रशखा है { 


राजाने पुद्छा--च्छा, इस समथ अपने पिसाका 
लाला राजकुमार सत्यवान्‌ तेजस्वो, गृद्धिमान्‌, क्षमायाम्‌ 
मौर शूरवौरतोहैन? 


नारदौ योते दूमत्तेनका वीर पुव प्यके 
समान तेजस्वी, बृहस्पतिके समान वुद्धिमान्‌, इन््फे समनं 
दीर, पुच्वीके समान क्षमाशोत, रन्तिदेवके पमान दाता, 
उशोनरके पत्र शिविके समान ब्रह्मण्यं ओर रत्यवादी, 
ययात्तिके समाने उदार, चद्धमाके समानः प्रियदर्शन भीर 
भरिवनीकूमारोके समान अद्वितीय षव है ! यह 
नितेच्छिप है, मृदुखस्वपाव टै, शूरवीर है, सत्यवादी है, 
मिलनसार है, ईष्यहिन है, लज्जा ह भोर तेजस्वौ है 1 
तः ओर शीलम वदे हए ब्रा्मणलोग संक्षेपं उ्के विपये 
दा शते ह किं उमे सरलत्यका निरन्तर निवात रहता है 
क्षौर उत्तमे उत्तको अविचल स्थिति हो गमौ है । 


अश्वपतिने कहा--भगवन्‌ ! भप तो उपे समी 
गुणेति सम्पन्न दता दहे हु} भव यदि उसमे कोई दोच हं 
तोवे मो मूके बताइये ¡ 


नारदलीने कटा--उसमे केवत एकही दोप है; कतु 
उससे उसके सारे गण दवे हुए दै, तथा किसी प्रपलनदारा 
भो उत्ते निवृत्त नहं किया जा सक्ता 4 उसके सिखा उसमे 
अर कोई दोष नह है! वह दोष दहह कि बाते एक 
कद थार स्त्यवानकयी जायु समासत ष्टो जायगी 
देव्य रूर देगा । 


४ 
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तव राजाने साविल्नीसे कहा--साविवी ! यहां जा । 
देच, तरू फिर जा जीर किस दूरे बरकत खोल चर्‌ 1 देवपि 
नारदजो मुने कहते ह कि सत्ववान्‌ तो अल्पायु है, बहु एक 
वपं पौषे ही देहत्याग करं देगा । 


सावि कहा--पितानी 1 काष्ठ-पापाणादिक्त 
ट्क्ड्ा एक वार हौ उससे अलग होता है, कन्यादान एक 
चार ही च्वि जाता है भौर निने दिया' एेा संक्ल्य भौ 
एक दार ही होता है! ये तीन वाते एक-एक वार दही हुजा 
करती ह! भवतो लिनेर्मने एक वार वरण कट्‌ लिया--दह्‌ 
दीर्घा हो मयवा अल्पायु, तया गुणवान्‌ हौ सयवा नुणहीन-- 
वही मेरा पति होगा; न्लिसनी अन्य पुरषको मं नहीं बर सक्ती । 
पटले मनसे निश्चय करके फिर वाणीसे कहा जाता ह मौर 
उनके बाद कमहारा क्रिया जाना । नतःमेरेत्यितो 
मन हौ परम प्रमाण है 1 


नारदजी दचोत्ते-राजन्‌ ! तुम्हारी पुद्री स्रावित्रीकी 
युद्धि निस्चयात्मिका ह 1 इत्तत्यि इसे कसी भी धकार इस 
धमममे विचलित नहं किया जा सक्ता । सत्यवानूमे 
जो-जो गृणरहुः वे किन दूसरे पुरुपमे ह मौ नहीं । अतः 
मुने मी यही यच्छा जान पडता हँ कि माप उमे कन्यादान 
करदे । 


राजाने कहा--मापने जो वात्न कही है, वह्‌ हूत 
ठीक ह सौर कसती प्रकार दाली नहीं जा सक्ती ! जतः मं 
एसा हवी कट्ा । मेरे तो माप ही नुदं ह। 


फिर कन्यादानके विषयमे नारदजीकी आन्ताको ही 
शिरोधाये समकः राजा अश्वपतिने सरव चेवाटिक सामग्री 
एकवरित करायी मौर वृद्ध ब्राह्मण तया पुरोहितके सहित 
समी ऋत्विजोको दलाकर शुभ दिनम कन्याके सहित प्रस्यान 
क्या 1 जवर एक पवित्रे वनमे राजा ययुमत्मेनके माग्रमपर 
पटे तो ब्रह्म्ोके साय वैदल ही उन रा्जपिके पास गये । 
हां उन्होने नेन्रहीन राजा युमत्सेनको सालवृद्के नीचे एक 
कुक भासनपर ठे देखा । राजा अरवपदिने राजि 
चुमल्सेनकौ ययायोप्य पूजा कौ मौर विनीत अव्येभे उन 
भपना परिचय दिया । धर्मन रानापिने मध्यं मौर गसन 
स्कर राजका प्त्कार क्वि मौर पृष्ठा, किये, क्सि 


र संल्निप्त बहानास्त 


. [वनपवं 





निमित्ते पधारनेकौ छपा की 7" तद अश्वपतिने कटा, 
यजर्पे ! मरी यह्‌ स्राविद्री नामको एक श्षवतौ कन्य 
है । इसे अपने धर्मके अनुप्तार आप पनो पुत्रदधृके श्पमे 


स्वीकार कीसिये \' 


द्यमत्सेनने कहा--हेम रान्यसे शष्ट हो च्केरहमीर 
यहां चने रहकर संयमपूर्वक तपच्तरियोका जीवन व्यत्रीत 
कर्ते ह ! आपकी कन्या तो यह सत्र कष्ट सहने करनेयोग्य 
नही है । वह यहाँ आश्रमम बनवात्तके दुःखको सहन करती 
हई कसे रहेगो ? 


+ 


अश्वपत्तिने कटा-- राजन्‌ ! सुख वीर दभ तो 
अने-जानेवासे ह, इस वात्तको म सौर मेरौ पुत्री दोनो जानते 
ह भरजसे आदमीते आपक्धो एेत्नी व्यत नहीं कटनी चाह, 
मतो सव प्रकार निश्चय करके ही बापके पास मायाहूं। 


दयुमस्सेन योदे--रानन्‌ ! म तो पहले हौ मापके 
साय सम्दन्ध करना चाहता या, कितु राज्यच्युत नक 
कारण मैने अपना विदार छोड दिया या 1 जद यदि गेरी 
पटलेकौ भभिलापा स्वयं ही पूर्ण होना चाहतौ है तो एेसादही 
हो ! मप तो मेरे अभीष्ट अतिधिर्हू। 


तदनन्तर उत आश्रमम रहनेवाने समौ ब्राह््णोको 
चुलाकर दोनों राजासने विधिवत्‌ विवाहसंस्कार कराया 
र यथायोग्य रौतिसे दरकन्याको मामूषण जादि भी 
दिये ! इसके पश्चात्‌ राना मग्वयति चड़ आनन्दसे मपने 
भवन्तो लौट मये । उत सर्वगुणसम्पन्ना भार्याको पाङर्‌ 
सत्यवानृकतो वड़ी प्रसन्नता हई सौर अपना भनमाना वर्‌ 
पाकर सावित्रीको भी वड़ा मानन्दं हुमा । पिताक चने 
जानेपर साविव्रीने सव्र माभूषण उतार दिये मौर वल्कल-वस्त् 
तया नेख्एु कपड़े पहन लिये । उस्रकी सेवा, मण, विनय, 
संयम मौर सवके मनके अनुसार काम करनेसे समीको बहुत 
संतोष हमा 1 उत्तते शारीरिक सेवा आर सब प्रकारके 
चस्न्रामूषणोष्रार स्रासको मौर देवताके समान सत्तार करते 
हृए अपनो दाणीका संयम करके समुरजीको संतुष्ट किया । 
इसी प्रकार मयुर भाषण, कार्यकुश्लता, शन्ति मौर 
एकान्ते सेदा करके पतिदेवको प्रसन्न किया । इस प्रकार उत 
माश्नममें रहकर तपत्या करते हुए उन्ट कष समय चीता । 


वनपर्व] 


मावरिव्रौदागा मत्यवानूषौ जीवनदान 








साविव्रीद्रारा सत्यवानूको जीवनदान 


जच बहत दिन यीत गये तो अन्तमं वह्‌ समय भी आ 
ही गया, निस दिन किं सत्यवान्‌ मरनेवाला या । सायिव्री 
एक-एक दिन गिनती रहूतौ यौ ओर उसे हूदयमें नारदजीका 
वचन सदा ही बना रहता या । नव उतने देवा कि अव्र 
इहु चौथे दिन मरना है तो उसने तोन दिनका द्रत धारण 
क्षपा भौर बहु रात-दिन स्यिर होकर वटो रहौ । कल 
पतिदेवकेः प्राण प्रयाण करेगे, इम चिन्तारमे साचिघ्रौने वठे- 
ठे हौ घह रात विताय । दूरे दिन यह्‌ सोचकर कि आन 
ही बहु दिन है, उसने सू्ेदेवके चार हाय ऊपर उष्ने-उटने 
अपने सव आह्निक एत्य समाप्त किये ओर प्रज्वलिते यग्निमें 
आहृतियां दौ । फिर समी प्राह्ण, वहे-वूढे, सात ओर समुरको 
श्रमशः प्रणाम कर संयमपूर्क हाय जोड़कर खड़ी रहौ । 
उस तपोवने रहनैवाते सभौ तपस्वियोनि उसे मवेधव्य- 
के सूचकः शुभ आशीर्वाद दिये ओर सावित्रीने तपस्विरयोको 
उस वाभोको देषा ही हो इस्त प्रकार ध्यानयोगमे स्थित 
होकर ग्रहण किया । इसो स्मय सत्यवान्‌ कन्पेपर कुल्हाडो 
रदकर वनते समिधा लानेको तयार हमा । तेव साविव्रीने 
कहा, (भाप अकेले न जाये, म भो आपके साय चुंग 1" 
सत्यवान्‌ने कहा, प्रिये ! तुम पहले कम वनमि गयो नह हो, 
वनका रास्ता बड़ा कटिन होता है भौर तुम उपवासक कारण 
दरवत हो रही हो; फिर दक चिकट मार्गमे पेदत हौ कंसे 
चतोगौ ?" सावित्री योलौ, "उपवासक कारण मुमेः किसो 
प्रकारौ क्षियिलता मा थकानि महां है, चतनेके लिये मनमे 
बहत उतसाह टै 1 इसत्तिये आप रोकियि मतं ।' सत्यवानने 
कहा, दि तुम्हें चतनेका उत््ाह है तौ म तो जो तुह अच्छा 
लगे, करनेको तथार ह; कितु तुम माताजौ भौर पिताजौते 
भी मन्ञातेतो॥' 


तेय साविद्रोने अपने सासि-सयुरको प्रणम करके कहा, 
भेरे स्वामो फलादि लनेके लिये वनमेजाररह। यदि 
सासन ओर समुरजो आजा देँ तो आज भै भौ इनके साय 
जाना चाहती हं ॥ इसपर दयुमत्सेनने कहा, जवसे पिताके 
फन्पादान करनेपर सावित्रौ वहू बनकर हमारे माश्रममे 
रही है, तवसे मुम इसके कसो भो वात लिये याचना करनेका 
स्मरण महौ है 1} अतः भन इसकी इच्छा अवश्य पूरो 
हनो चाहिये । अच्छा, येटौ ! त्र जा, मार्गमे सत्यवान्की 
सभा रना ।' 


इस प्रकार स्ा्त-समुरफौ आज्ञा पाकर यशस्विनो 
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सावित्री अपने पतिदेवके साय चल दी । वह्‌ ऊषरसे तो 
हेसती-सौ जान पडतो थी, ङितु उसके हृदयमे दुःखकौ ज्वाला 
धक रहौ भौ । दौर सत्यवानने पहले तो भपनो षल्नीके 
सित फल बौनकर एक टोकरी भर लौ भर फिर वह्‌ 
लक्यां काटने तगा । लकड काटते-काटते परिधमके 
कारण उसे पसौना आ गया मौर इससे उसके प्रमे ददं 
होने लगा । इस प्रकार श्रमते पौडित होकर उसने सावितीके 
पास जाकर कहा, प्रिये ! आज लकंडो काटनेके परिभ्रमत 
मेरे सिरमे ददं होने लगा है तया सारे अद्धोमे भौर हूवयमे 
भी दाह-सा होता है; मूके शततोर दरु अस्वस्य-सा जान 
पड़ता है, ओर एसा मालम होता है कि मानो मेरे सिरमें 
कोई वर्छाषेदन्हाहै। कत्याणी { अवर्चे सोना चाहता 
हैः वेठनेको मुम शक्ति नहीं है 1 


धह सुनकर साविद्रो अपने पतिके पास मायौ ओर 
उसका मिर गोदी रखकर धुथ्वोपर वेठ मयी । फिर वह्‌ 
नारदजोको बात धाद करके उस मृहरत, क्षण ओर दिनका 
विचार करने लगी । इतनेहोपे उसे वहां एक पृ्दध दिषायौ 
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दिया ! बह लात वस्र पहने था, उसके सिरर मूकुट था 
मौर अत्यन्त तेजस्वी होनेके कारण वहु मूतिमान्‌ सूर्ये 
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क्षमाने जान पडता था } उसका शरीर श्याम मौर सुन्दर 
था, नेत्र लाल-लाल ये, हाथमे पाश या ओर देखनेमे वह 
दड़ा भयानक जान पडता था । वहु सत्यवानूफे पस खडा 
हृभा उ्तोकौ ओर देख रहा था । उसे देखते हौ साचित्रीने 
धौरेसे पतिका सिर भूमिपर रख दिया ओर सहसा खड़ी हौ 
पयो 1 उसका हूदप धड्कने लगा ओर उसने अत्यन्त आर्त 
होकर उससे हाय जोड़कर कहा, भं समभतौ हं आप कोई 
देवता ह, षणोकि मापा यह शरीर मनुष्यका-सा नहीं है । 
यदि भयको इच्छा हो तो वताइये आप कौन हं भौर क्या 
करना चाहते ह + 

यमराजने कहा-सावित्री ! स पतिव्रता आर 
तपस्विनो है, इसलिये से तुमे सम्मापण कर लूंगा \ तु मुभे 
यमराज जान । तेरे पति इस राजकुमार सत्यवानृकफौ आय 
समाप्त हौ जुफौ हैः अव मै इसे पराशमे बोधकर से जाञेगा । 
यही ये करना चाहता हुं । 

साचितीने कटा--भगवन्‌ ! भने तो एेमा सुना 
है कि पनुप्योफो सेनेके लिये आपके त आमा करते है । 
यहा स्व्यं मपह फंसे पयर? 


संक्षिप्त महाभारत 


ऋ 


गोका समुद्र है । यह्‌ मेरे दुतोदषरः रे जाये जने योग्य 
मही है । इसीसे में स्वयं आया हं । 
इसके बाद यमराजने वलात्कारसे सत्यवानृके शरीर- 
ससे पाशमे रेधा हुजा अंगुष्ठमात्र परिमाणवाला ओीष 
निकासा । उसे तेकर वे दक्षिणको ओर चल दिये ¦ सद 
दुःखानुरा सावित्रौ नी यमराजके पीछे हौ चल दी) पह 
देखकर यमराजे कहा, "सावित्री ! त्‌ लौट जा भौर इसा 
ओध्वेदहिक संस्कार कर । तुं पतिसेवाके ऋषभसे मुश्त हो 
गयो है । पतिके पौ भी तुमं जहोंतक आना था, वहौतक् 
आचकीरहै। 
सादिती बोलो--मेरे पतिदेवको जहाँ भौ से जाणा 
जायगा अथवा जहां वे स्वयं जायेगे, वह भूरे भो जाना 
चाहिये ! यही सनातन धमं है । तपस्या, गरुमक्ति, पर्िपरम, 
व्रताचरण अर अपटी छष्त्ते शेर यति एही भी रुक मह 
सरतो । 
यमराज बोले--साविदी ! तेरी स्वर, अक्षर, व्यज्जन 
एवं युदितयोसे युदत जात पुनर सं बहुत प्रसन्न हं । १ 
सत्यवानूके जीवनके सिवा ओर कोई भौ वरमांगले। प 
तुमे सव प्रकारका वर देनेको तेयार हं । 
सावित्रीने कहा-भेरे ससुर राज्यश्रष्ट होकर बलपे 
रहने लगे हैँ ओर उनक अखिं भौ जाती रही ह! शोषे 
मपी कृपासे नेत्र प्राप्त करे, बलवान्‌ हो जायें जौर अगि 
तथा सूर्यके समान तेजस्वी हौ जाये । 
यमराज वोले--साध्वी सावित्री } मै तुके यहु ब 
देतां \ तूने जैसा कहाहै, वैसाहीहोणा) दु पाष 
चलनेसे शियिल-सी जान पडती है ! अब तू लौट जा 
जिससे तुर विशेष थकान नहे । 
सावित्रीने कहा--पतिदेवके समप रहते हृए मुः 
श्रम कंसे हो सकता है । जहां मेरे प्राणनाय रहेगे, वह 
मेरा निष्दल आश्रम होगा \ देवेश्वर ! जहां आप पति 
देवको लेजारहैर्हैः वहु मेरी भी गति होनी चाहिये 
इसे सिवा मेरौ एक बात ओौर सुनिये ! सद्युरुषोका त 
एक बारका समागम भी अत्यन्त अभीष्ट होता है । उस 
भी बढ़कर उनके साय प्रेम हो जाना है । संततम 
निष्फल कम नहीं होता, अततः सर्वदा सयुरुषोके ही साः 
रहना चाहिये । 
यमराज बोले--साचित्री ! तूने जो हितकौ बात क 
है" बहु मेरे मनको बडी ही श्रिय जान पड़ी है । उस 
विहानोकी भी वुद्धिका विकास होगा { अत्तः इसत सत्यवान्‌ 
जीवने तिता शोर भ्य सरसरा वर्प ते 
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सावरिक्ीढारा सत्यवानृको जौवनदान 
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राग्य छीन तिपा गया है, दह उन्हे स्वयं हौ प्राप्त ६१ जाय 
आर वे जपने धर्मश एयाय न करं--यह्‌ सँ आपसे दूतरा 
वष्मापतीहूं) 


यमज बोसे--रान चुमत्तेन शीघ्र हौ अपने-आप 
राण्य राप्तं करेगे ओर वे अपम धर्मा भो ताग नहीं 
करगे । यव तरो दरष्छ दूते हो गयी; तु स्तैट जा, निरते 
मु ष्यं धमन हो} 

साविवीने कहा-दैव ¡ इस सण प्रनाका माप 
नियमे संयम करते ह ओर उत्का निपमन करके पते 
यभौप्ट पल भौ देते ह; सीति माप “यमः नामत्ते विख्यात 
ह! अतः मे जो तात कटुती द, उे सुनि । भ, वचन 
सोर कर्मभे तमन्त प्रागिपेकि प्रति द्रोह, सदपर्‌ कपा करता 
ओर दान देना--यह सत्युर्पोका सनातन धर्म है । मौर 
गं श्रहारणा तो प्रायः यद्‌ शमी सोर है--समो मनुष्य 
यनी किते मनुसार कोमतताका वर्तव करते है । रितु 
गो सदुरष है, वे तो सपने पात आये शदूरमोषर भौ दया 
करत हैं! 

यमराज बोते--कत्याणी } प्यति भादमौकौ भष 
जल पाकर आनन्द होता र, तेर यह्‌ वात वसो हौ प्निपं 
समनैवाली है । इत सत्यवानृके जोवनके पिबा दर फिर को 

` रोष्ट. यर्‌ मागे । 


सायितरीने कटारे श्वा साना भरवपति पुनहीन 
† उमे भने शरुलको युद्धि फरनेवातं सो अौरस पने 
हैवं धै तीसरा वर मागतो हि! 

ममराज यौत~-शग्ुी ] तेरे पिते कुलफो 
बृद्धि कटनेवासे सौ तेजस्वी पुत्र दणि । भय तेरी च्छा 
पूर्णौ पी, 5 सौद जा; मव बूत दूर भा गयी है } 

सावित्रौने कहा--व4तिषियको सतिधिके कारण यह्‌ 
करट दूरौ मह जान षञ्तौ ! मेरा मन तो गहत दुर-इर्णी 
शड्‌ श्षमाता है । भतः मयर्मे जो वात कट्ती हु, उते भो 
श्रुननैकी कृषा कर १ भाप विवस्वान्‌ (सूय) के प्रतो 
पत्र है, इसलिये पण्डितन भापफो वैवस्वतः कहते ह 1 
माप शदमिज्नादिफै भेदमावकतो छोड़कर सवका समानरपसे 
म्पाप कस्ते ह, इमे सय प्रजा धर्मक माचरण करतो है 
शौर भाप शवमेरे' कटुलाते हं । इसके सिवा मनुष्य सदुरूषो- 
का जल! भिरयास कषप्र्ता है, वेसा अपना भो नहं करता 1 
लिये वहु सबसे ज्यादा सतपस्पोमें हौ प्रेम करना चाहता 
ह) मोर विश्वास सम जीकोक्ो मुहृदताके कारण हभा 
करता है; मतः सुद्दताक मयिकताके कारण हौ सव लोम 
सतोमः विरोषरपते विर्वात्त किपा कते ह! 


यमराज बोले-मुन्दरौ : पूते जेसी बत क्टाहै, 
पती मेने तरे सतिवा सौर किसके मुहमे नहो सुनी 1 एतत चै 
वहत प्रसच्र हं । तु इत सत्यवानूके भौवनः तिव कोर भी 
चीया वर मगते मौर यहि सीटभा। 

सावित्रीने कहा--मेरे सत्यवानृके ष्टारा कुलो 
वृद्धि करनेवाते बड़ वतवान्‌ ओर परा्रमी सौ आरत पुत्र 
हप र्मे चोया वर मातो ह \ 

यमराज मोते-अवले ! तेरे वल भोर पराक्ममे 
सम्पप्न सौ पुत्र होगे, जिनति तुके वड़ा अलन्द प्रप्त होन । 
रागपुची { भप त्र लोट जा, नित्ते तुके काननेहो तू 
बहत दूर मा गयौ है । 

सावित्रीने कहा--सु्योौ धृत्ति निरन्तर धरममे 
हो रहाकरतो है, ये की दुःपित धा व्ययितं नहं हेते 1 
सत्पुदयोके साय जो सत्युद्योका समागम होता है, वह्‌ फमौ 
निच्सलं नहो होता आर संतोतते स्तोको फषो भय भौ नहं 
होता } सत्युर्ध सदयके वलति पर्यको भो पने समप यला 
सते है, वे अपने तपरे प्रमावतते पृ्वीको धारण क्वि हुए है 
सत्त हौ भूत ओर भविध्यतुके आघार ह, उनके योरे 
रहकर सघ्युदेः ` कभो सेद नहीं होता । यह सनातन 
सदाचार सत्पुदपद्रारा सेक्ति है--देता जानकर सत्ु्य 
परोयकार करते ह ओर प्रदपुपकररक्ते ओर्‌ कपौ दूट्टि 
नहीं शसते । 

यमराज योले--पतिवते 1 जेे-नेमे तू ममे गम्भौर 
मर्ये युवत एवं किसकी प्रिय लमनेवालो धर्मानुबूल पानिं 
धनात जाती है, वैसे-केषे ही तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा 
हेती जाती है । अब तु ममे कोर अनुपम वरभागन। 

सावित्रीने कंहा--दे मानद ! भापने जो मूमे पतत 
श्राप्तिका वर दिया है, वह विना दाम्पत्यघमके पूणं नरह टी 
सकता । अतः अव र्मे वही वर मगती ह मि ये सत्यवान्‌ 
जोविते हो जायं  इततसे भाषहीको वचन सप होमा, वपो 
पतिक विता तो मै मौतके मुलमें हौ पदी हृदं हं । पतिके 
विना मुने कंसा हौ सुख मिते, ममे उसकी इच्छा नही है; 
पतिके चिना भूमे स्वर्गक भौ कामना नही है; परति चिना 
यदि सदमो आवे तो मुने उसको भो भवश्यरुता नहु है 
तथा पत्ते धिना तो मै जीवित रह्ना भौ नहीं चाहनी । 
आषटौनि सुमे सौ पुत्र हेनेका वर दिा है, मोर ष्रिभो 
आप मेरे पतिदेवकी नय जा रटे है} अतः मं जोयहवर 
माग रही हं कि र्ट्‌ रत्यवान्‌ जीवित हौ जाप, इतरे णो 
आपका हौ वचन स्त्य होगा 1 

यह सुनकर सूयेधुत यम चष प्रसप्न हुए सौर देसादौ 
हो" कहते हुए सत्यवानूकुए बन्धन घोल दिया ध रनर. याद 
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वे सावित्रौसे कटने लगे, हि कुलनन्दनौ कल्याणो ! ले, में 
तेरे पतिको छोडता हूं । जव यह सर्वया नौरेग हो जायगा । 
तू इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरय पुणे होगे । यह्‌ तेरे 
सहित चार सी वपतक जीवित रहेगा तया धर्मपूर्वक 
यज्ञानुष्ठान करके लोकमें कोति प्राप्तं करेगा । इससे तेरे 
गर्भते सी पुत्र उत्पन्न होगे ।' इस प्रकार सावित्रीको वर देकर 
रीर उसे लौटाकर प्रतापौ धर्मराज अपने लोकको चले गये । 


यमराजके चते जानेपर सावित्रो अपने पतिको पाकर 
उस स्थानपर आयो, जहां सत्यवानूका शव पडा था ! पतिको 
पुभ्बौपर पड़ा देखकर वह्‌ उत्तके पास वेठ गयो ओर उसका 
सिर उठाकर गोदमे रख लिया । योड़ी हौ देरमें सत्यरानुके 
शरोरमे चेतना आ गयौ ओर वह्‌ सावित्रीकौ ओर वार 
चारं प्रमपूर्वक देवता हुमा इस प्रकार वाते करने लगा मानो 
बहुत दिनोके प्रवात्तके वाद लौटा हो । वह्‌ वोला, भ वी 
देरतक सोता रहा, तुमने जमाया यों नहीं ? ओर यह्‌ 
फाले रंगका मनुप्य कौन या, जो मरे घोचे लिये जाता 
या? पावितीने कहा, पुरुपण्रेष्ठ ! मप चड़ देरसे मेरी 
गोदमे सोये पड ह । वे श्याम वर्णक पुरुष प्रजाका नियन्दण 
फःरनेवाते देवश्रेष्ठं भगवान्‌ यम ये 1 अच वे अपने सोकको 


चले पपे ह । देखिये, सुं अस्त हो चुका है जौर रत्नि गदी ` 


शती जा रसो 3. इवते रे चत चाति = उयते = ॐ 
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[ वनरप्वं 
कल सुनाऊगौ 1 इतत स्मय तो आप उठकर माता-पिताङ्ञे 
दर्तन कौज्यि ।' ` | 


सत्यवानने कहा--ठोक है" चलो । देखो, अव भेरे 
स्षिरमे दर्द नहं है! अर न मेरे किसो ओर अंगम पौड़ 
ही है ! मेरा सारा शरीर स्वस्य प्रतीत होता हे) मै चाहता 
हे वम्दारी छृषासे शोघ्र ही जपने वृद्ध बाता-पितताके देशेन 
करं । प्रिये ! सै किसी दिन भौ देर करके आश्रमम नही 
जाता था ! सन्ध्या होनेते पटले हौ मेरी भाता मुके बाहर 
जानेसे रोक देती थी 1 दिनमें भौ, जव मे आश्रमसे बाहर 
जाता तो मेरे माता-पिता मेरे लिये चिन्तामें ड जति ये 
आौर वे अधीर होकर आश्मवासियोको क्त, ले मून दूटनको 
चल देति थे \ अतएव कल्याणी ! मूर इस समयं अयने 
अन्ध त्रिताकी ओौर उनकी सेवा लगौ हुई दुर्बलशरोर 
अपनी माताकी जितनी चिन्ता हो रही है, उतनी अपने 
शरीरकं भौ नहीं है ! मेरे परम पूज्य पवितम माता-पिता 
न्नर लिये आज कितना संताप सह्‌ रहे होगे ! जबतक मेरे 
माता-पिता जीवित ह, तभीतक मे भौ जीवन धारणं 
क्यिहूं॥ । 
पतिकौ वात सुनकर सावित्री खड हो गयो । उतने 
सत्यवानको उठाया, अपने वारये कन्धेपर उसका हाथ रक्ला 
ओौर दायां हाथ उत्तकौ कमस्मे डालकर उसे ते. चलौ । 
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तद सरयवान्‌ने कहा, "मोद { ईस रास्तेमे आने-नानेका 
अभ्यास होनेके कारण म इसमे यच्छो तरह्‌ परिचित ह 
मौर अव वृक्षो वीच होकर चनद्रमाकौ चादनो भी फलने 
लगौ ह । हम कल निम रास्तेपर फल वोन रहे ये, वहो भा 


गया ह; इसलिये अव सीधे इमो मामेते चतौ चलो, कुष्ट 


ओर सोच-विचार मत करो 1 प भौ अव स्वस्य ओर सचत 
हो गया हूं ओर माता-पिताको देषनेक मौ मुने जल्दी है ।' 
एसा कहुकर ह्‌ जल्दी-नल्दौ आश्रम फौ ओर्‌ चलने लगा 1 


दयुमत्सेन भीर शेन्पाको चिन्ता, सत्यवान्‌ मीर सावितरीका आश्रमे पहुंचना 
तया दयुमत्सेनका राज्य पाना 


माकण्डेयजी कटहते ह--राजन्‌ ! इमौ बीचमे 
दयमत्सेनको दृष्टि प्राप्त हो गयो यर उन्हरं सद वस्तुं 
दिखायी देने लर्गो । पुत्रके न नेमे उन्हूं बडी चिन्ता हुई 
सौर खनी शंन्पाके महित वे उसे स्रव आध्रमोमें धूमङ्र देखने 
लगे । फिर उनः पास्र समतप्त आधमवासो व्राह्यण आपे 
मोर उन्दं धीरज येधाकर उनके आधममे ते गये 1 ष्टा 
बूवृ ब्राह्मण न्ट प्राचीन राजाओंकी तरट्‌-तरट्रो 
कथाएं सुनाकर धर्यं बेधाने लये 1 उनमे एकं सुवणं नामका 
ब्राह्यण या । वहु वड़ा सत्यवादी या 1 उसने कटा, 
सत्यवानूकी स्त्री सावित्री तप, इन्दरियसंयम भौर सराचारका 
सेवन करनेवाली है; इसलिये बहु अवश्य जोवित होगा ।' 
एक द्रूसरे ब्राह्यण गोतमने कहा, “मने मद्धोसहित वेदोका 
अध्ययन किया है ओर वहत तपस्या भो कौ है तया कुमारा- 
यस्यामें प्रह्यचरमपालन मौर गुर तया मग्निको तृप्त भो 
किया है । इस तपस्याके प्रमावते मूके दूसरोके मनको वात 
भातूम हो जातौ है । अतः मेरी वात सच भानो, सत्यवान्‌ 
भवश्य जोवित है ।' फिर सभी शपि कटने लगे, 'सत्यवान्‌- 
कौ स्त्री साधितो अर्वघव्यके सूचक समो शुभ क्षण 
विद्यमान है, अतः सत्यवान्‌ जोवित हौ है ।' दात्म्पने कटा, 
देखिये, मापको दृष्टि मिली है मौर सावि प्रतका पारण 
क्वि ब्रिना हौ सत्यवानूे साय गयौ है; अतः वह्‌ अवश्य 
जोवित होना चाहे ॥ 

जव सत्यवक्ता श्टपिपोनि चुमत्सेनको इत प्रकार 
समस्राया तो उन सवक्रो बात मानकर वे स्थिर हो गये । 
इसके कुष्ट हौ देर बाद सत्यवानूकफे सहित सावित्री आ गयो 
मोर वे दोनों प्रसप्न होते हए भाधरममें पुस गये । न्दु 
देखकर ब्राह्यणेनि कहा, (लो राजन्‌ ! वुर्दे पुत्र मित्त या 
रने भो प्रप्त हौ गये।' फिर प्तेयदानूसे पषा, 
्त्यवान्‌ { तुम स्त्रोकेः साय गये ये, सो पहले हौ वयो नहं 
सौर आये ? इतनौ रात वीतनेपर कंते लोटेहो ? एसी 
या अड्चन आ गयी घो ? राजङ्मार { माजन तो वुमने 


अपने माता-पिता ओर ट्म सबको भो वहो चिन्तामे डाल 
दिया, सो हम नहो जानते क्या कारण हम । जरा मव वाने 
बताओ तो 1" 

सत्यवान्‌ने कहा--मे पिताजी भाजा लेकर सावितरी- 
के प्रहित गया या । वहां जंगलमे तकड़ी कारते-काटते 
मेरे सिरमे ददं होने लया 1 उस समप एता जान ५इता है 
किः उस वेदनाङ्गे कार टौ मे वटूत देरतक सोता रहा 1 
इतनौ देर तो र पटले कभो नटीं सोया । आप सव लोग किमौ 
भ्ररारको चिन्ता न करे । इसौ निमित्तम टम आनेमे देरी 
हो गयो, ओर कोई कारण नहीं ह । 

गोतम वोले--सत्यवान्‌ ! तुम्हारे पिता चुमत््ेनको 
आन भकस्मात्‌ दृष्टि प्रप्त हौ मयौ है 1 तुम्हु वास्तविक 
फारणका पता नरह है, ये सरव बातें तो ्नावित्र वता पकती 
है 1 सावित्रो ! वु हेम प्रभावमें सासात्‌ सावित्रो 
(बरह्माणो) के समान ही समन्ते है, तुमे भूत-भविष्यतकौ 
वार्तोका मो जान दहै! तरु इसका कारण अवश्य जाननो ह । 
हमे उसे मुननेको इच्छा है, सो यदि गोपनीय न हो तो हे 
मो कु सुना दे। 

सावितरीने कहा-ाप जसा समन्रहे है, षसौ ही 
दात है; आपका विचार मिय्या नहं हो सकता } मेरी यात 
भौ मापते छिपी नहीं है । भतः जो सत है, वहु सुनात्ती 
ह; रवण कोजिये । नारदजीने मुम यह बता दिया याकि 
अमुक दिन तेरे पतिक मृत्यु होगी । दह दिन भाज माया 
था, दसोते मेने इन्हं वनमें अकेले नहीं जाने दिषा ! जवये 
सोये हृए ये तो सरस्नास्‌ यमराज भये भौर इन्दं यांघकर 
दक्षिण दिको ले चदे । मने सत्य षचनोदारा उन देव 
श्रेष्ठो स्तुति को । इमपर उन्होनि मूमे पाच वर दि, सो 
सुनिये 1 सघ्रुरजौको नेत्र ओर राग्य प्राप्त हैँ--दोयरतो 
येये; मेरे पिताजौको सी पुत्र मिते मौर सौ पवर मृमे प्राप्त 
दो-दोये ये; तया पांचवें वरफ अनुसार भेगे “य 
सत्यवानृको चार सौ द्की यापु प्रप्त हह! . 
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गीदन-प्राप्तिके लिये ही सने यह्‌ त्रत किया वा] इतत भ्रष्मर 
पस्तारते मेने पको सद' कारम वता दिया । 
ऋषियोनि कहा-चराघ्वौ ! त्त सुशीला, त्रतशीला 
ौर पविव जआचरणवाली ह । तूने उत्तम कुलमे जन्म लिया 
। राजा दयुमत्तेनकः दुःखाक्रान्त परिवार आज अन्धफारमय 
देम डवा जाता या, सो तूने उत्ते वचा लिखा । 
मार्कण्डेयजी कहते ह--राजन्‌ ! वहं एकचवरित हए 
स्पियोनि इस प्रकार प्रणंसा करके स्त्ीरत्नसूता सावित्रौका 
त्कार किया तया राजा ओर राजकुमार की अनुमति लेकर 
सप्रचित्तसे अपनै-भपने माश्रमोको चलें गये । दूसरे दिनि 
7ल्वदेपके समस्त तजकर्मचारियोनि भाकर चुमत्तेनसे कटा 
फ़ वहां जो राजा था उते उसके भन्त्रीने मार डाला दहै, 





संतिप्ते महाभारतं 


. [कनपवं 





तथा उसके किसी हायर मौर स्वजमकोः भौ जोच्ति नही 
चोडा है ! शत्ुकी सारी सेना भाग नधौ हु ओर सारी प्रजान 
आपके विष्यमें एकमत होकर यह निक्वय किया है कि उन्ह 
दीखता हौ अयवां न दीखता हो, वे ही हमारे राजा होने 1 
राजन्‌ ! एता निश्चय करके हौ हमे यहां भेजा गया ह । हम 
आपके लिये ये सवारियां मौर आपकी चतुरङ्धिणी सेना 
लये हँ । आपका मद्भल हो, भव प्रस्थान करनेकौ कृषा 
कीज्यि । नगरमे आपकी जय धोषित कर दी गयीहै। 
आप अपने बाप-दादोके राज्यपर चिरकालतक प्रतिष्ठति 
रहं ॥' । 

फिर राजा दयुमत्येनको नेन्नयुक्त ओर स्म: शरीरवाला 
देखकर उन समीके नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे ओर उन्होने 
उन्हं सिर ्ुकाकर प्रभाम क्रिया 1 राजाने भाभ्रममें 
रहनेवाले वृद्ध ब्राह्मणोका अश्िवह्टन किया ओर उने 
सत्कृत हो अपनी राजधानीको दल दिये । वहां पहुचनेपर 
पुरीहितेनि वड प्रसद्वतासे दयुमत्ेनका राज्याभिरक किया 
अौर उनके पुत्रं महात्मा सत्यवानूको सकरा कनागा । 
इसके बहुत समय ाद सावित्री सौ पुत्र हए जो संग्रामे 
पोठ न दिखानेवाले मौर यश्चकी चुद्धि करनेवाले शूरवीर ये । 
इस प्रकार मद्रराज अश्वपतिकी रानी मालवीके गर्भसे उसके 
वैसे हौ सौ भाई हुए । इस प्रकार सावित्रीने अपनेको तया 
माता-पिता, सास-ससुर ओर पिके कुल--इन सभीको 
संकटसे उवार लिया । इसी प्रकार यह सावित्रीके समान 
शीलवती, कुलकामिनी, कल्याणो द्रौपदी मी आप सवका 
उद्धार कर देगी 1 । 

वेशम्यायनजी कते हँ--राजन्‌ ! इस प्रकार 
माकंण्डेयजौके समर्छनेसे शोक ओर संतापे मुक्त होकर 
महाप्राज युधिष्ठिर काम्यकवने रहने लगे । जो पुरुष 
इस परमपवित्र सावित्री-चरित्रको शद्धापुर्वक सुनेमा, बह 
समत्ते मनोरयोके सिद्ध होनेसे सुखी होगा भौर कभी दुःखे 
नही पडेगा } 





स्वप्नमे ब्राह्मणयेषधारी सु्ेदेवकी कर्णको चेतावनी 


अन्येजयने पुटा(-तर्यन्‌ { लोमशनोने इन्द्रे 
पचनानुसःर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरस जो यह्‌ मह्तयुरणं वाक्य 
र्हा या कि धुम्दे जो वडा भारौ प्य लगा रहत ह तैर 
जित्तकौ तुम पिसीके सामने च्चा भी नहं करते, उवे 
मौ अजुनफे त्वमि आनेपर म दुर कर दुगा; सो 


वेशम्पायनजी ! धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिरको कर्णसे बह 
कौनसा मारी भय या, जिसकी वह्‌ किसीके आगे बात भी 
नहं चलतेये ? - 

वंशम्पायनजी कटूते हू--मेरतश्रेष्ठ राजा जनमेजय 1 
चुम च्रे उतः सँ तन्रे यग अथौ सनाला डः 


दनव | 


स्वप्नमे ब्राट्यणवेषधारौ सूर्देवको कणंको चेतावनी 
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प्ावधानीप्े मेरी मात सुनो । जव पाण्डवोकि यनवासके 
बारह वचं बत शये भौर तेरह्गं वर्थ आरम्भ हमा तो 
प्राण्ड्वेफि हितेयो इन्दर कणेते उनके कवच मौर कुण्डल 
भद्दे तयार हृए्‌ । जव सू्ेदेवको इन्द्रा एसा विचार 
मास^ मा तो वे कर्णके पात आये । ब्राह्यणतेवौ भौर 
सत्यवादी दीप्एवर कर्ण्‌ दस्यन्त निशिचन्त होकर एक सुन्दर 
बिष्ठीनेवाली वदटुमूल्य॒सेजपर सोये हए ये । सुयदेव 
धुवस्नेहवश भत्यन्त दयाद्रं होकर वेदवेत्ता ब्राह्यणके रूपमे 
स्वप्नाचस्यामें उनके सामने आयै सौर उनके टितके लिये 
समते हए इस प्रकार कुमे समे, सत्पवादियेमिं भेष्ठ 
महाबाहु कर्णं ! र स्नेहवश तुम्हारे परम हितको वात कट्ता 
है, उसपर ध्यान दो । देखो, पाण्डरवोका टित करनेक इव्त 





देवशम इनदर ्रा्यणके रूपमे वुम्हरे पास कवच ओर कुण्डल 
मगनेके लिये मर्ये 1 वे तुम्हारे स्वभादको जानते ह तया 
सारे संसारफो भौ तुम्हरे इस नियमका पता है कि किसी 
सयुरुषके मागिनेपर तुम उसको मभीष्ट यस्तु दे देते हो मौर 
स्वपरं कभी किसी कख नही मगति \ {कितु यदि तुम अपने 
भने साय ही उत्पन्न ७९ हन कवच सीर दुण्डलोको 
हेदीगे तो तुम्हारी आयु क्षो हौ जायगो मौर दुम्हारे 
ऊपर मृदयुका मधिकार हो जायगा । तुम सच मानो, जवतक 
पुम्हारे पास पे कथच मौर कुण्डल रहेगे, वुम्हं युदमे कोर 


भु 


भो शतू नहीं मार सत्य । ये रतनमय कवच-ुण्डल अमूत 
उत्पन्न हृष है; इसलिये दि वुम्ट्‌ प्राण प्यारे ह सो इनको 
अवश्य रक्षा करनौ चाहिये । 

कर्णने पुद्ठा-मगवन्‌ ! भाप मेरे भरति मत्यन्त स्नेट्‌ 
दिवति हए मूर उपदेश कररहे ह 1 यदिष्च्छादहेतो 
यताषये इस प्राह््येपमे माप षयैन है? 

ब्राह्मणने फहा--टे तत ¡ मयं ह; मै सनेहयश 
ही वुम्दे एेसौ सम्मति दे रहा ह । तुम मेरो दात भानकर 
एता ही करो । इसमें तुम्ह्ररा विशेष कत्याण है 1 

कर्णं बोले--ज स्वयं भगवान्‌ भास्कर ही मूमः मेरे 
हितको इच्छासे उपदेश कर रहै ह तो मेरा परमं कल्याण 
तो निरिचित ही है; कितु माप मेरो यह्‌ प्रार्यना सुननेकौ 
छपा करं { माप वरदायफ देव हु, मापको प्रसन्न रणते 
हए म परेमपूरवक यह्‌ निवेदन करना घाहता ह फि पदि भाप 
मुमे प्यार करते है तो इस व्रते मूमे विचतित्त न कर ! 
सूयदेव 1 संसारम मेरे दस प्रतको सभो लोग जानते है फि 
र ष्ठ ब्राह्णोको मांगनेपर भषने प्राण भौ अवश्य दान फर 
सकता हं ! यदि देवध्रेषठ इन्द्र पाण्डवोफे हितके तिपे ब्राह्यणका 
वेष धारण करके भेरे पास भिक्षा मागनेङे लिये आफोतो्जे 
उन्हुं सपने ये दिव्य कवच भीर कुण्डल अव्य दे दंगा 1 सते 
तोमों लोकोमि जो मेरा नाम हो रहा है, उने टरा नही लेगा 1 
मेरे-जंते लोगोको यशको ही रक्षा करनो चाहिये, प्राणोकौ 
महो । संसारमे यशस्वी होकर हौ मटना चाहिपे । 

सूरयने कहा--कणं । तुम देवताओंकी गुप्त याते नहु 
जान सकते । इसतिये इसमे नो रहस्य है, बह मे पुम्ह 
नह बताना चाहता; समय आनिपर तुमं बह स्वथं दही 
मालूम हौ जएयगा । क्रतु मे तुमसे फिर भौ कट्ला ह कि तुम 
मागनेपर भी द्दको अपने कुण्डल मत देना, क्योकि इन 
कुण्डलोते युवत रहनेपर तो अर्जुन भौर उसका सा स्वयं 
इद्र मो तुमं युदमे परास्त करमैमे समर्थं नहीं हु इसलिये 
यदि तुम अर्जुनको जौतना चाहते हो तो ये दिव्य कुष्डव 
इन्द्रो फदापि मत देना ! 

कर्णने कहा- पदेव } भापके भ्रति मेरो जसौ 
भवित है, वह आप जानते ही है; तवा यह्‌ बातत भौ मपे 
ची नह है कि मेरे लिये भदेय कछ भी नद है । भगवन्‌ ! 
अप्यत प्रति मेरा जसा अनुराग है वेस प्रेम सो स्वी, $, 
शरोर सौर सुहरोके प्रति भो नही है! इमे मस्र 
नहो कि महानुमावोका अपने भवतोपि अदु ° € 
करता है । अतः इस नेसे माप नो केदेक्षः _ 
रहे ह, उसके तिये स मापो सिर कृष्म 
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परत्र रखते हए बार-वार वही प्रा्यना करता हं किं आष 
मेरा अपराध भना ररे तया मेरे इस ब्रतका अनुमोदन 
करे, जिससे कि याचना करनेपर स इन्द्रको अपने आण नौ 
दान कूर सक 1 
सूर्यं बोले-अच्छ, दिं तुम पने ये दिव्य कवच 
सौर कुण्डल दो ही तो अपनी विजयके लिये उनसे यहं 
प्रार्थना करना छि देवराज ! आप मुक्ते जपनौ शदुमोका 
संहार करनेवाली यमोध शक्ति दौलिये, तव मे आपको 
कवच जीर कुण्डल दूंगा \' महावाहो 1 इन्दरको वहु शदितं 








संक्षिप्तं महाभारत 








{ वनं 


वड प्रवल है ! जबतक वह्‌ सकड़ो-हजनारो शवुओंका सहार 
नही कर लेत तवतक छोड्नेवाटेके हाथमे लौटकर नहं 
आतो 1 

ठेत्ता कहकर भगवान्‌ सूर्यं अन्तर्धान हो ग्ये ! इरे 
दिति जप त्तमाप्त करनेके अनन्तर कणने वे सब गाते 
सूर्यनारायण्ते कहीं 1 उन्हूं सुनकर भगवान्‌ भास्करे 
मुसकराकर कहा, "यह्‌ कोरा स्वप्न हौ नहीं है, सब सच्चो 
घटना है 1 तव कणं भौ उन गातोको ठोक सममकर शक्ति 
पानेषी इच्छते इन्द्रको प्रतोक्षा करने लगे । 





कर्णौ जन्मक्था-कुन्तीकी ब्राह्यणसेवा ओर वरप्राप्ति 


लनसेनयने पुछा-मुनिवर ! सू्देवने जो युद्ध 
दात कर्यको नहं दतायी, बहू क्या पी ? तया कर्णज्ञे पातत 
जो क्वच ओर कुण्डल ये, दे कंसे ये भौर उत्ते कहते प्रप्त 
हृए ये ? तपोधन ! ये सव दाते मैं चुनना चाहता हू, 
छपा वर्जन क्लिये 1 


वैशम्पायनजी दोल्े--तजन्‌ ! भे तुह बह सर्य 
देवको गुह्य वात वताता हं ओर यह नौ सुनाता हूं कि वे 
फवच ओर कुण्डल कंपे थे 1 पुरानी वात्‌ है, एक वार राजा 
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कुन्तिमोजके पास एक महान्‌ तेजस्वौ श्राट्यण आया । 
उसक्ता शरीर दहत ऊँचा था तथा सूंछ-दाद़ी ओर सिरके बाल 
वे हए ये । चह बड़ा ही दक्तनीय ओर भग्यमूति था तथा 
हयम दण्ड लिये हए चा ! उसक. शरीर तेजसे दमक रहा 
दां जीर मधूके समान पिद्धलव्णे था, वाणो मधुर थो तथा 
तप ओर स्वाघ्याय ही उसके सानूषण ये । उन ब्राह्मण 
देवतान राजासे कहा, “राजन्‌ ! भे आपके घर भिक्षा मागनेके 
लिये गाया हं । कितु आपको या आपके सेवर्कोको मेरा कोई 
सपरा नह करना होग्त । यदि जापको रुचि हो तो इस प्रकार 
मे जापके यहां रहंगा ओर इच्छानुसार आता-जाता रहुगा 
तब राजा कुन्तिभोजने प्रेमपुर्वक उनसे कहा, महामते । 

मेरौ पृथा नामनत्ती एक कन्या है । वह॒ बडो सुशोलाः 
सदाचरारिणी, संयमस्षीला आौर सवितिमतौ है ! वहो पूजा 
ओर स्तत्कारपूरवेदः आपको तेवा किया करेगी 1` उसके 
सौत-सदाचारसे आपको अव्य संतोष होगा । एसा 
कहकर रालाने परिधिवत्‌ ब्राह्यपदेवताका सत्कारं क्या 
अर विशारप्नयना पृयाके पास जाकर कहा, चेटी } ये 
महानाग ब्राह्णदेवता हमारे यहाँ उहरना चाहते हँ ओर 
मेने तुूपर-एरा धेसा रखकर इनकौ वात स्वौकार कर 
तो है! अतः किसी भौ प्रकार मेरी चातको कूटो सत 
होने देना \ ये लो कुछ मागे, वही चीज दिना अखे देत 
रहना । ब्राह्मण परस तेजोरूप अर एरमतयःस्वरूप होतः 
है \ ब्राह्मको ननत्कार करनेसे हौ हदे आरामे 
भरकालित होते ह । बेटी 1 उन ब्राह्यणदेवताको परिचर्ारा 
न हौ इस समय तुते सौपा जा रहा है ! तु लियमपूरवक 
गेत्वप्रति इनकौ सेवा करतो रहना । पुत्रौ ! सँ जानता 
हि क्ति तेरा वचपनदे ठी ब्राह्मणो, युरुजनोके, बन्धुमकि, 
सेवकोके, मिद-सम्बन्धौ भौर साताओके तया मेरे ति 








वनपवं 


कर्णक जन्मक्या-कुन्तीकौ ब्राह्मणसेवा ओर वरप्राप्ति 
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सब प्रकार अदरयुक्त बतवि रहा है । इस नगरमे अथवा 
अन्तशुरमे एसा कोई पुरुष नहीं जान पडता, जो तुते 
असंतुष्ट हो । हू वृष्णिवंशमे उत्पन्न हूर शरसेनकी लाडिसी 
ए है 1 तुमे बचपनमे ही श्रोतिपूरदक राजा शूरसेनने मुखे 
दत्तकृरूपसे दे दिपा या 1 तरु चसुदरेवजीको बहिन है ओर मेरौ 
संतानो सर्व्रे्ठ है । राजा शूरसेनने एसी प्रतिज्ञा फो यो 
क्रि जपन प्रथम सताने मै आपको दूंमा !' उस प्रतिभाके 
अनुपरार ही उनके देनेसे तरु मेरी पुत्र हुई । सो वेदौ { यदि 
तू दपं, दम्भ ओर अरभिमानको छोडकर इन वरदाधक ब्राह्यण- 
देवताकौ सेवा करेगी तो अवश्य कल्याण प्राप्त करेगी 
इसपर कुर्तीने कहा---^रानन्‌ 1 भापकी प्रतिजिके 
अनुसार भ वहत सावधान रहकर इन प्राटणदेवताकौ सेवा 
करगौ । ब्राह्मणको पूजा करना तो मेरा स्वपाव ही है} 
इससे आपका प्रिय मौर मेरा परम कल्याण होगा 1 ये चह 
स्ायेकालने भावे, चाहे सेर आवे, चाहे रातमे मवं भौर 
चाह आधीरातके समय आदे, इन्हु मै किसी प्रकार कुपित 
होनेका अवसर नहीं दृंगी । राजन्‌ ! इमे तो मेरा बड़ा 
साभ है कि आर्यको भानामे रहुकर ब्राह्णोको ठेवा करते 
हए मपना कल्याण करू ॥ 
कन्तोफे एता कहनेपर राजा कुन्तिमोजने उते बार-बार 
हृदपसे लपाया भौर उसे उत्साहित करते हुए उसका सारा 
कतव्य सममा विया । राजाने कट्‌, लोक है, कल्याणो { 
तुमे निःशद्धु होकर एसा हौ फरना चाहिये " उसमे ठेसा 
कटुकर परम यशस्वी कुन्तिभोजने उन प्राह्यणदेवत्नाको वह्‌ 
कन्या सोप दी ओर उनसे कहा, ्रह्यन्‌ { मेरी यह कन्या 
छोटी आयुकौ है भौर बहूत मुखमे पलो है 1 यदि इससे 
कोई अपराध हो जाय तो माप उसपर ध्यान न दे । महाषाग 
श्रा्यणलोग वृद्ध, बालक ओर तपस्वियोकि तो मपराध करने- 
पर भौ प्रायः धोध महं करते ।' पह सुनफर ब्राह्मणने 
कफहा, 'टौक है इसके पश्चात्‌ राजाने उन्हं प्रसन्न होकर 
हंस ओर चन्द्रमाके समान श्वेते भरासादभें ले जार रखा । 
वहू अग्निश्नालामे उनके लिये एक तेजस्वी आसन विाया 
शया तथा उपर प्रकार धूरौ-पूरी उदारता उन्हं भोजनादिको 
समस्त वस्तुं भी स्मपिति को गर्यो । राजपुवौ पृथा मौ 
आलस्य ओर अभिमानको एक भोर रखकर उनको परि- 
चयमिं दत्तचित्त होकर लग्र गयी । उसका आचरण बड़ा 
सरहुनौय था । उसने शुद्ध मनसे सेवा करके उन तपस्वौ 
शराह्यणको पूर्णतया ण्प्र कर लिया 1 उनके मिडकने, 
शुरा-भता कहने तथा अप्रिय भाषण करनेपर भो यया उनको 
अग्रिय लगनेवाला काम नहीं करती थो 1 उनका व्यदार 
चड़ा अरथटा था 1 ष्मो द अनियत समयपर अति, कभौ 


अते हौ नही मौर कमौ दमा मोजन भागते, जिसका मिलना 
अत्यन्त कठिने होता । किवं पूया उनके सव काम इस प्रकार 
कर देती मानो उसने पटलेन हौ उनको तैयारी फर रस्ली 
हो । बहू शिष्य, पत्र मौर दिनके समान उनकी सेवामे तत्पर 
रहतौ थो ! उसके श्ील-स्वभाव जोर संयमते श्रा्णको बद्ध 
संतोष हभ भौर वै उसफे कल्याणकः लिये धरा प्रत्न करने लगे । 

राजन्‌ { कुन्तिभोज सायंकाल भर स्मेरे दोनों समय 
पूयासे पृष्ठा करते ये फ चेटी ! द्राह्यणदेवता तुम्हारी 
सेवासे प्रसम्न ह न ?" यशस्विनी पृथा उन्हे पटौ उत्तर देतौ 
थोकिवे सूवप्रसद्र है । इससे उदारचित्त एुभ्तिभोजफो षष्टो 
श्रसघ्नता होते यौ । इस भ्रकार एक वयं पुरा हो जानेपर भीः 
जव उन विप्रवरको पृयाका कोई रोष दिखायी नहँ दिपा 
तो वे बड़े प्रसप्न हए ओर उसते फटे, “क्ल्माणो 1 तेरो 
सेवसे म वहत प्रसन्न ह । त्र मृम्त्ते एसे वर मांगते, जो इस 
लोकमे मनष्योके सिये दुर्लभ ह ।' तव फुन्तोने कह "विप्रवर 
आप वेदवेत्ताओमि श्रेष्ठ हँ 1 भाप ओर पिताभौ मुक्पर 
प्रसन्न हु, मेरे सव फाम तो इसौपे प्रफत हो षये । मव मुके 
वरोकी फोट भावश्यकता नहीं है ॥ 

ब्राह्मणने कहा--मरे ¡ पदि त्रु फोर्द यर नं 
मांगती तो देवत्ताओंका आवाहन फरनेके तिये मुमि यह्‌ 
मन्त्र प्रहुण कर से 1 इस भन््रते त्रु जिस देवताका अवाहन 


च तेगा गभ ०2 या १२०.१.=७५२-- अय. 
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सेनी, वहौ तेरे मीन हौ जायगा ! उसतकौ इच्छा हो 
पना न हो, इस न्द्र प्रनादसे बह शान्त होकर सेवक्के 
मान तेरे मागे विनीत हो जायगा) 

ब्रा्यणदेवताके एता कहुनेषर अनिन्दिता पूणा शाप्त 
यसे तरी बार उनसे मना नहीं कूर सको 1 तव उन्होने 


संल्िप्त महामार 





[ वनपवं 


उसे अयवेवेद-शिरोलागमें माये हए मरन्दोका उपदेश किया । 
पृथाको मन्त्रदान करके उन्होने दरन्तिभोजसे कहा, "राजन्‌ ! 
सै ुम्हारे यहं वड़े युखसे रहा ! तुम्हारी कन्याने मुके सब 
भ्रकार संुष्ट रक्वा ! अव मै जाञगा ॥ एता कहकर ते 
वहीं अन्तर्धान हो गये । 


सूव॑द्रा द्न्तीके गरसते ्णेका जल्म ओर अधिरथके यहाँ उसकः पालन तथा विद्याध्ययन 


दैशम्पायनजी कहते ह--पलन्‌ { उन ब्रणदेवताके 
चले जानेपर वहु न्या मन्दो वतावलके विषयमे विचार 
करने लगी 1 उस्ने सोचा, उन महात्माजीने मुके ये कंते 
मन्त्र विरहं सौघ्र ही इनकी शद्तिकी परीक्षा कस्गी \' 
एक दिन वहु महलपर खड हुई उदय होते हुए स्वकी सोर 
देख रही चौ 1 उत्त समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गयी मौर 
उत्ते दिव्यल्प कवच-कुण्डलघारौ सूर्यनारायणके दन 
होने लगे । उसी समय उत्के मने ब्राह्यणकते -व्यि हए 
- मन्तरोकी परोक्षाका कौतूहल हुमा । उसने दिधिवत्‌ आचमन 
ओर प्राणायाम करके सूरयदेवक्ा मावाहुन किया । इससे 
तुरत ही चे उ्फे पात्त मा गये 1 उनका शरोर मधुके समान 
पिद्धलवर्णं या, भुनाएं विशाल यथी, ग्रीवा शुके समान 
यौ, मुखुपर मुसकानकौ रेखा यौ, भुजामोपर चालूवंद मौर 
िरषर मुकुट चा त्तया तेवते सार शरीर देदीप्यमान था । 
वे अपनो योगशस्तिते दो स्प धारण कर एकस त्तंसारको 
प्रकारित करते सहै मौर दरसरेते पूयते पाल आ गये । 
उन्होने चड़ मधुर वाणीसे कुन्तीते रहा, “द्रे ! तिरे मन्त्री 
मण्तिते म वलात्कारसै तेरे ठ्न हो सया ह; च्ता, में 
म्यक? जवत्रुल्तै ष्टैती, वही मैं टता! 
छुन्तीने कहा--भगदन्‌ { साय जते याये ह, वह 
पघार जाघ्ये; मैने तो कौतुहतते ही मापफा जावाहुन त्तया 
या, इतके त्यि जाप मुर मा करे 1 





चत्त तो ज्या, परु देवान आवाहन करके उसे चिना 
कलं प्रयोगन तिद्ध क्लि त्सैटा देना न्यायानुक्ूल नह है 1 
सुन्दरी ! तेरी एतौ इच्छ धौ फि पुंसे मेरे पवर हो, बह 
लयेकमें मवुलित पराक र यर कवच तथा कुष्डल धारण 





वनपर्व | र्वदरारा कुन्तीकरे ग 


नयक न्म ओौर यपिर यर रसमा पातन त परिचाप्ययन 
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क्पिष्ो ¢ मतः त्र मुके सपना शरोर प्र्मप्नि फर दे; 
सते तेरे, जसा तेरा संकल्प यः, वसा टौ पुम उत्पन्न होगा । 

कुन्ती बली-ररिमिमालिन्‌ { खाप अपने विपानपर 
वैटफर पद्यारिपै । मभी मे कन्या ह, इतत्िये एसा अपराय 
करना मेरे लिये बड़ बुःखकौ यात होमौ । मेरे माता-पिता 
मौर भो द्रूतरे गुरुजन हँ, उन्हँ हौ इस शरौरफो दान करनेका 
अधिकार है ! मै धमक लोप नहो करेगी । सोकमे स्तियोरि 
सदाचारकी हौ पूना होती है मौर बह सदाचार अपने शरीर- 
को सनाचारसे सुरक्षित रना हौ है । मने ूषंतामे मन्त्रके 
लकौ परीक्षा करनेके लिये हौ भापका अवाहन किंवा या, 
सो भगवन्‌] मरू वालिका जानफर यह्‌ मपराल क्षमा फर । 

सूर्ये फहा-पोर । तरु वासिका है, इसलिये मेँ 
तैरसौ षुशामव कर र्टा ह; फिसौ दूसरी स्वकौ मैं विनय नहीं 
इता । कुन्ती । तु मुने अपना शरोर दान कर दे, इसते 
शुम शान्ति मिलेगी । 

कन्तो योली--देव ! मेरे माता, पिता तया न्य 
सम्यन्धी समौ जोवित हु! उनके रहते हृए तो यह्‌ सनातन 
विधिका लोप महं होना चाहिये । पदि आपके साथ मेरा 
यह शास्तरविधिे विपरौत समागम हमा तो मेरे कारण 
संसारमे इस फलक कोति नष्ट हो जायगो ! भौर यदि आष 
हसे धरं मानते ह तो अपते बन्धुजनो दान म करनेपर भो मे 
पकौ इच्छा परणं कर सक्तो हं । कितु आपको दुष्कर 
भात्मदान करनेपर भौ मै पतो ही रहं; क्योकि पस्तारमें 
भ्राणिवोके धर्म॑, यश, कोति भौर मायु मापटौके ऊपर 
मवलम्यित है 

भूर्यने कहा-युन्दरो ! एसा करने तेरा माचरण 
अधर्ममय नहं माना जागा । भला, सोकोफि हितकौ दृष्टिसे 
मै भो मध्मका आचरण कंसे कर सक्ता हं ? 

कुन्ती योततौ-भगवन्‌ 1 यदि एेसौ वात है भौर 
मुमसे भाप जो पुत्र उत्पप्र करं यह्‌ जन्मते हौ उत्तम फवच 
मौर करण्डल पहने हए हो तो मेरे साय मापका समागम हो 
सकता है \ कितु षट्‌ यालफ पराक्रम, शप, सत्य, ओन ओर 
धमते सम्प्र होना चाहिये 1 

भूर्न कटहा--राजकन्ये मेर माता भदितिते मुने 
जो ण्डत ओर उत्तम फवच मितलेर्ह, चे हौ र उत बालकको 
ुगा॥ 

कून्ती योसी-ररिममालिन्‌ । भाष जस्त कह रे 
है पदि वैसा षौ पवर नृम्से हो तो मै बडे प्रेमते आपके साय 
सहास करगौ ॥ 

वैशम्पायनजो फते है--तव भगवान्‌ भास्करने 
अपने तेजते उसे मोहित क्र दिया ओर योगशपितसे उसके 


भोतर प्रवेश करे गर्भ स्थापित किया, उप्ते कन्यात्यको 
दूषित नर किया । गर्भाधान षो जनिपर वह फिर सचेत 
हो धयो । इर प्रकार आकारे जैमे-न्दमा उदित होता है, 
यतते ही माघ शुक्रा प्रतिपदाके दिन पृयके गभे स्थापित 
हेमा । उसके बन्तशुरमे रहनेवाली एक धापके षिवा 
मौर किंसौ स्तरीरो इसका पता नहं घता । सुन्दतो पुथाने 
पयाप्तमय एक देवताके समान कान्तिमान्‌ सालक उप्पत्न 
किया तया सू्वदेवकौ पासे षट्‌ कन्या हो यनी द्टो । 
वह्‌ मालक अपने पिताके समान ही शरीरपर क्यच भौर 
कानोमे सुवर्णके उश्ज्बस कुण्डल पहने हए धा तवा उसके 
नेत्र हुक समान ओौर फन्धे वेलके-ते ये । पृयाने धात्रीसे 
सताह्‌ करके एफ पिटारी भेगायौ । उसमें अच्छी तरहसे 
कपड़े वि्ठाये मौर उपर घासो ओर मोम चुपड्‌ दिया । ` 
फिर उसमे उस नवजात शिगुफो लिटाकर उपरमे ढककन 





। उस पिटरीरो नले 
छोड़ते समय कुन्तीने रो-रोकर जो शब्द कहे भे, ये सुनो-- 
शेटा { ममचर, स्थलवर मोर जतघर जौव त्या दिव्य 
प्राणी तेरा मद्धल करे 1 तेरा भामं मद्धलमय हो । शदे 
तुमे कोई विध्न न हो 1 जलम जले स्वामो वष्ण तेरी 
रशा कर, आक्रम सर्वगामो पवन तेरा रक्षफहो, तेरे 
पिता समदेव तेरो सर्वत्र रक्षा करे । तु कमी 8 


लगाकर अश्वनदोपे छोड दिया 
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सं्षिप्त महामार 


[ ्रनपवं 


<----------------------------=-------------------<----------------------------=----~ 


मिलेगा तो इन फवच घौर कुण्डलम मँ तु पहचान लूंगी ॥* 
पृथाने इसी प्रकार करणापूर्वक वटूत विलाप किया भौर पिर 
सत्यन्त व्याकुल होकर धात्रीके साथ राजमहलमें लौट मायी । 

वह्‌ पिदारी तैरती-तैरतौ मद्वनदीसे चर्मण्ती (चम््ल) 
नदीम गयी मौर उससे यमुनामें पटच गयो । फिर यमुनामें 
नहृती-वहूती वह॒ गद्धाजौमे चली गयी यर जहां मधिरय 
मूत रहता या, उस चम्पापुरीमे मा गयी 1 इसी सरमय राजा 
धृतराष्ट्रा मित्र यधिरय मपनी स्त्रीक साथ गद्धातटपर 
साया \ राजन्‌ { उसकी स्त्री राधा संसारे अनुपम 
रूपवती थी, कितु उसके कोटं पुत्र नहीं हुमा या 1 इसलिये 
वह्‌ पू्रप्राप्तिके लिये विशेषद्पसे यत्न करती रहती थी । 
देवयोगसे उसकी दृष्टि गद्धाजीमे वहती हई पिटारीपर 
पटी । जव वह गद्धुमजीकौ तरद्धोतते टकराकर किनारेपर 
लग गयो तो उ्रने कुतुहुलवण भधिरयसे कहकर उसे 
जलत ब्राहुर निकलव्राया 1 जव उमरे मीजार्योसे खुलवाया 
तो उसमें एकः तरुण मूरयके समान तेजस्वी बालक दिखायो 


दिया । वह्‌ सोनेका फवच पटने हुए था तथा उसका मुख , 


उज्ज्वल पुण्डलोकी फान्तिमे दिप रहा या । 


पद्ध सपय 


वि 
2, 






(| त [\ 
त 
{< 11.11 


~ ५५२ पिकं 7 
॥ (4 


~ हस ९ । 
४: ५; { (4 ध ५ ५/1 ( 
| 1 (4 


उस बालकको देखकर सधिरय ओर्‌ उसकी स्त्रीक नेत्र 
विस्मयते विल उठे! मधिरयने उसे गोदरे सेर्‌ अपनो 
स्तीत्ते कहा, श्रिये ! मेने जवसे जन्म लिया है, तत्रमे माज 
टी एता विचिव्र बालक देखा ह । अतो एसा सममताह 
यह्‌ कोई देवतार्भोका वालक हमारे पात माया 1 रमै 
पुत्रहीन था, इत्नतिये मवग्य देवता्मोनि ही ममे यह्‌ पुत्र दिया 
है ।' एसा कहुकर उसने वहु बालक राधाको दे दिया ! तथा 
राधाने उस दिव्यरूपे देवरिुको, जो कमसलकोशके समान 
शोमासम्पन्न या, विधिवत्‌ ब्रहुण कर लिया मौर उसका 
नियमानुसार पालन करने लगी । इस प्रकार वह्‌ पराक्रमी 
वालक वडा होने लगा । तवसे अधिरथके आओौरस पुरम 
होने लगे । उस वालकको वसुवर्म (सोनेका कवच) गौर. 
भुवर्णमय कुण्डल पटने देखकर ब्राह्यणोनि उसका नाम 
वसुषेण रक्खा । इस तरह वह्‌ मतुलित पराक्रमी बालकं 
सूतपुत्र कहलाया ओर वसुषेणः या "्वुष' नामसे विख्यात 
हमा । दिव्यकवचधारी होनेसे पृयने भी दतेद्रारा मालूम 
करा लिया कि उसका प्रेष्ठ पुत्र अद्धदेषमें एक सूतक धर 
पल रहा ह ! मधिरयने जव देखा कि मव यह्‌ ब्रड़ाहौ गया 
है तो उत विद्योषार्जनके लिये हस्तिनापुर मेज दिया । वरहा 
वह्‌ ब्रोणाचार्यकं पास रट्कर भस्त्रविद्या सीखने लगा । इस 
प्रकार दुरयोधिनके साय उसकी मित्रता हौ गयी । उभ्न 
द्रोण, कृष मौर परश्ुरामजीसे चारों प्रकारके भस्तं 
सञ्चालन सीला मौर इस प्रकार महान्‌ धनुधंर होकर सम्य 
लोके ्रसिद्ध हो गया । वह्‌ दर्योधनसे मेल करके सर्वदा 
पाण्टर्वोका भग्रिय करनेमे तत्पर रहता या यर सदा ही 
र्जुनसे युद्ध करनेकी टोहमे रहता था । 


राजन्‌ ! निःसंदेह यही पूर्यदेवकौ गुप्त घात थौ किं 
क्णेका जन्म सूर्यद्वारा कुन्तौके उदरे हमा था मौर पालन 
सूृतपरिवारमें । कर्णको कवच-कुण्डलयुक्त देखकर महाराज 
युधिष्ठिर उसे युद्धम मवध्य (मनेय) सममते थे, भौर 
इसीसे उन्दँ चिन्ता रहती यी । महाराज ! कर्ण मध्प्राह्वके 
समय जलमें खड़े होकर हाय जोड़कर सूर्यकी स्तुति क्रिया 
करते ये । उस्र समय ब्राह्यणलोग धन पानेकी इच्छासे उनके 
मास-पास लगे रहते थे; क्योकि उनके पास एसी कोई वस्तु 
नहं थो, जिसे वे ब्राह्यणोको न दे सके । 


भना 


वनेष | 


इन्द्रको कयच-कुण्डल देकर कर्णा अमोघ ददित प्रप्त फरना 
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इन्द्रको कवच-कुण्डल देकर कर्णका अमोघ शक्ति प्राप्त करना 


श्वी वैशम्पायनजी कहते है--रजन्‌ } एक दिनि 
देवराज इन्द्र ब्राह्यणका ख्प धारण करके कणे पात अपे 
भौर “मिमां देहि एसा कहा 1 इसपर कर्णने कहा, पधारिपे, 
मापका स्वागत है । कहिपि, यं मापको सुदर्भविमूपिता 
स्वि दं या वहूत-परौ गौ्ओंवाले गदि अर्पण कर्‌ ? आपफो 
षया पवा कर ?› 


म्राह्यणने कहा--इनकौ मूके इच्छा नहीं है; यदि 
माप वास्तवे सत्यप्रति ह तो घापके जो मे जन्मके साय 
उत्पन्न हए फवच भौर कुण्डल है, ये हौ उतारकर हमे दे 
दीभिये 1 आपसे मुम इरहीको लेनेको हुत उतावलो है, 
भेरे लिये यहु सवसे बढ़कर लाभकौ वत्ति होगौ 1 


कर्णने फहा--विप्रवर { मेरे साय उत्पन्न हृए ये 
कवच भौर कुण्डल अमृतमय हँ ! इनके कारण तनं लोकमि 
ममे कोई नहीं मार सकता \ इसलिये इन्हे मे अपनेसे विलग 
फरना नहं चाहता \ इसलिये आप मुर्ते विस्तृत ओर 
शवूटीन पृ्वीका राण्य ले लोजिे, इन कवच भौर 
फण्डलोको देकर तो रँ शवुओंका शिकार बन जाऊेगा । 


जव एसा कहुनेपर भो इनद्रने दुसरा वर नहीं मामा तो 
कणेने हंसकर कटा, द्देदराज } भ आपको पटले हौ पहचान 
गया हू । मं मापको कोई वस्तु दुं जौर उसके बदतेमे मुमे 
कुठ भौ न मिते, यह्‌ उचित मरही है 1 आप साक्ञात्‌ देवराज 
है; भापफो मौ मुभे फोई बर देना चाहिये \ आप अनेको 
अन्य जोवेकि स्वामी मौर उनको रचना करनेवाले है 1 
देवेश्वर † यदि मै मापको कथच ओर कुण्डल दे दंगा तो 
शावुओंका वध्य हौ जागा ओर मापको भो हंसी होगो ! 
दमतिये कोई चदला देकर आप भते ही ये दिव्य कवच 
कुष्डल ले जाइये; आर फिसो भ्रकार मै इम्हुं दे नहो 
सक्ता! 


. - शन्ने फहा--्च बुहार पास निवाला हू, यह्‌ वात 
पूर्यफो भालूम हो गी थी; निःसंदेह उर्हृनि तुमह भौ सव 
याते यता दी होगी । सो, कोई यातं नरह; तुम जेता चाहते 
हो, वैसा हौ सह \ तुम एक वको छोड़कर मुन्मे कों भो 
चघीजर्मोगस्क्तेहे) 


करणं वोते--नरदेय ¡ आष इन कवच ओर कुण्डलोकि 


बदलें मुके अपनी अमोघ शवित दे दौज्ि, जो संप्राममे 
अनेकों शवभोका संहार कर देनेवानौ दै । 


तद शवितङे विधय धोरो देर वार्‌ करके दमने 
कटः, तुम मुम यपने शरोरफे साय उत्पन्न हृएु कवच भौर 
षुण्डलदेदो जोर मुममे मेरो रितते लो! द्वु दके 
साय एक शतं है ! वह्‌ यह्‌ रि मेरे हायसे ूटनेपर पहं शमित 
अवश्य ही संकटं णतुओंका संहार फरती ह मौर फिर मेरे 
हो हाये लौर भतो है; सो यह्‌ जव कुमारे हाये टटेगौ 
सो जो भरज-गरजकर तुम्हं अत्यन्त संतप्त फर रहा होगा, 
एते एक हौ प्रवल शतरुको मारकर फिरमेरे हौ हापमें भा 
जायगी 1" 


कर्णने कहा--देवराज { म मौ केयस एक टौ दते 
शव्रको मारना चाहता ह जो घनघोर युद गरज-गरजफर 
भूमे संतप्त फर रहा हौ भोर जिसे मुमे भय उत्पत्त हो 
गयाहो॥ 


इन्द्र वोले--ुम युदधमें गर्जते हए एक प्रयत शदृषो 
मारोगे तो सहो; कितु भित्ते तुम मारना चाहते हौ उसकी 
रक्षा तो भगवान्‌ श्रीदरप्ण करते ह, जिह येदजञ पदप अभित, 
वराहं भौर अचिन्त्य नाराय कहते हं । 


कर्णेने कहा-मगवन्‌ । भते ही एसो बात हो; 
तयापि माप मुकं एक वौरका नाश करनेवाली अपोध 
शित दीजिये, जिससे किः मँ अपनेफो संतप्त करनेवाले 
शुका संहार कर सरू । 


दद्र वोले-एक चात भौर है 1 यदि दरे शस्त्रि 
रहते हए ओर प्राणान्त संकट उपस्थित नेसे पहरे हौ तुम 
प्रमादवग इष अमोधे शपितको छोड दोगे तो पह वुष्टारे 
ही उपर षषम ।॥ 


कर्णे कहा--इन् ¡ मपषपके कयनानृसार मे भापरौ 
इस श्दितको बडे भारौ संक्टमें पड्नेपर हौ छोड गा, पह 
मे सच-सच कहता हुं 


वैशम्पायनजौ कहते ह--राजन्‌ ! सय उ प्रज्यसित 
= १ ने = आ) 
श्ितको सेकर कणं एक पने शस्दते अपने स 4 
छोलकर कवच उतारने ल्मे ॥ उन्दँ सत्तते, †* “^ 
दू 


तय संलिप्त महाभारत ~ [ वनपवं 








काठते मौर वास्बार मुसकरते हए देखकर देवतालो 
दुन्डुभियां वजाने लगे ओर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करने लते 
इस भकार अपने शरीरस उधेडकर उन्हनि वह्‌ सनसे भग 

| हृभा दिव्य कवच इको दे दिया तया दोनों कुण्डो 
भौ कानसे क(टकर उन सौप दिया ! इस दुष्कर कम 
कारण ही वै कर्ण" कहुलाये । 


इस प्रकार कर्णको ठगकर भौर उन्हं संसारमे यश्व 
वनाकर इनदरने निश्चय किया कि अन पाण्डवोका काम तिद 
हो यया । इसके पश्चात्‌ वे हेंसते-हंसते देवलोकको चसे शये । 
जव धृतराष्ट्रे पूत्रोको कर्णके ठगे जानेका समाचार मासूम 
हमा ते वे वड़े ही इली हुए ओौर उनका सारा गवं ढीला पड 
गमया तथा वनवासी पाण्डवोने कर्णको एसी परिस्थितिमे प 
सुना तो वे वड़े प्रसन्न हुए । 








न्राह्यणर अरणी लानेके लिये पाण्डवोका मृगके पौषे जाना तथा भीमसेनादि चारों 
भाइयोका एक सरोवरपर निर्जीव होकर भिरना 


राजां जनमरेजयने पूषठा-मुनिवर } इस प्रकार < 


द्रीपदौके जयद्रयद्धास हरे जानेसे तो पाण्डवोको वड़ा भारी , 
कण्ट हना था । जतः उन्होने उति फिर पाकर व्या किया ? 

वेशम्पायनजी वोले--इत प्रकार नपदीक्र हरे जानेसे 
त्यन्त दुखी होकर राजा युधिष्ठिर काम्यकदनक्ो छोडकर 
नाइयोसहिति पुनः दैतवनमे ही मा भवे । वहां सुस्तादु 
फल-मूलादिकत प्रचुरता यौ तया तर्ह-तरहुकते वुक्षोके कारण 
वह्‌ वड़ा रमणौय जान एता या ¦ बह वे मिताहारौ होकर 
फलाहार करते हए प्रौपदीके सहित रहने समे । 

उस्न वनमे एक ब्राह्मणक मरणीसहित मन्यनकाष्ठत 
एक हरिन सौग सुजलाने लगा । दैवयोगसे चह काष्ठ उसके 
सौग फल गया । मृग दु बडे डैलडौलका या ! वह्‌ 
ऽसे लिये हए उख्लता-कूदता दुसरे आश्रमम पहु गया । 
यह्‌ देवकर ह द्राह्यण मणिहोत्रकौ रसाकते लिधे घयराकर 
म्द पार्स पात माया ! उत्तने भादयोके साय चैठे 
हए महयन युधिष्ठिरे पास माकर कटा. न्तन 1 == 












वनपवं] 


ब्राह्मणको अरणौके लिये मृगानुगमन, सरोवरपर मीममेनादि चारों भाद्योर निर्जवि होना 
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अरणी सहिते अपना मम्यनकाष्ट पेडपर टाम दिया या! 
एमे एक मृग अपना सौग खुमाने लगा, दसै वह उसके 
सीगमे फस गया । बहु विशा मृग चोक्टी भरता हुजा 
उत्ते लेकर भाग ययाः । सो माप उसे खुरयोकं चिद्व देखते 
हए उमे पकड्पे ओर वह्‌ मन्यनकाष्ठ ला दीजिये, निस्ते 
मेरे अग्निहोत्रका सोप नहो ॥' 


ग्राह्यणकी यातत मुनकर महाराज युधिच्टिरको बहुत 
दुःख हमा, मौर वे भादरयोसहित धनुष लेकर मूगके पे 
चसे । सव भाद्ोने उसे योधनेका वहतं प्रयत्न किया 1 
कितु षे सफल म हए तया देखते-देखते वह्‌ उनकी मेमि 
ओरल हौ भया । उतते न देखकर वे हतोत्साह हो गये भौर 
उन बहूत दुःख हुमा 1 धूमते-धूमते ये गहन वने एफ 
वटवृक्षके पास पटहूचे ओर भूख-प्यास शियिल होकर 
उसको शोत छटायामें चंड गये । तव धर्मराजने नुले कटा, 
श्या ! तुम्हारे ये सब भाई प्यति भीर थे हृएर्है। 
यहा पास हौ कहौ जल था जलागायके पास उत्पन्न होनेवाले 
वृक्ष हों तो देवो ।' नकुल “जो आजा कहकर वृक्षपर चद 
गये अौर इधर-उधर देखकर कटने सगे--^राजन्‌ ! मू 
जनके पास लगनेवाले बहूत-से वृक्ष दिवापी दे रहे हु तया 
सारर्सोकां शब्द भी सुनायो देता है । इसलिये यहां अवरय 
पानौ होगा ।' तव सत्यनिष्ठ युधिष्ठिरने कहा, तो सौम्य ! 
तम शीघ्र हो जाओ भौर तरणसोमिं पानो भर लामो 


बड़े पार्हृको आने होनेपर नङुल हूत अच्छा' एसा 
कटूकर वड़ौ तेजीसे चले ओर जल्दी ही जलाशयके पास 
पटच गये १ यहां सारसरेपि चिरा हमा बड़ निमेल जल 
देखकर ये ण्यो हौ पौनेके लिये के फि उन्हुं यह्‌ माकारवाणो 
सुनायौ दौ, शात मकल } साहूस न करो, पहसेहीसे मेरा 
एक निपम है । मेरे ्रप्नोका उतर दो । उसके थाद जल 
पीना भौर से जाना 1 कितु नद्ुलको यङो प्यास लगी हुई 
थो । उन्होनि उस वाणोको कोई प्रवा नहीं को । क्तु 
श्यो ही वह शौतल जल पौयाकि उसे पौतिही वे भूमिपर 
गिर्ग्ये। 


नङ्कुलको देर टं देख बन्तनन्दन युधिष्ठिरे बौर 
सह्देवते शटा, श्हदेव.। तुम्हारे ज्येष्ठ राता भाई नकुलको 
शपे बहुत देर हो गयौ है 1 मतः तुम जाकर उन्हें सिवा 
साभ मौर जल भौ सेते आय ।' सहदेव भी जो मजा, 
एता कहकर उसी दिशगमें चले । वहां उन्होने भाई नकुलको 
मृत अयस्यामे पृर्दोपर पर देखा । उन्हे पार्ईके त्वि यडा 
शोक हुम, रितु श्धर प्यस्त भो पीटिति करणी धो षवे 
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पालको ओर चलें । इसो समय भाञ्चयदापोने कहा, (तत 
सहदेव ! साहस न करो  पहतेटीमे मेरा एक नियम है । 
मेरे प्रर्नोका उत्तर दो } उसके बाद जल पोना भरसे 
जाता ।' सह्देवको बडे जोरको प्याप्न लगी हुई थौ ! 
उन्टोनि उस वागीशो कोई परवा नहो कौ । क्ततुज्योंही 
उन्दोनि बहू शोतल जत पोया कि उपे पौते ही ये मूमिपर 
भिरग्ये। 


अव धर्मराजने अर्जुनते कहा, शधतुदमन अर्जुन 1 
तुम्हारे भाई नकुल-सहदैव गये हृए्‌ है । धुम जन्हे लिवा 
लाओ भोर जल भो ते भाजो । भेया ! हुम सव दुमे 
तुम ही सहारे हो 1 तव अजुनने धनुष-याण उठाया भौर 
तलवार भ्यानसे बाहर निकालो । इस प्रकार यै सरोवर 
पर पठुचे । फितु वहां उन्होने देखा कि जस सेने लिये भये 
हए उनके दोनो भां मरे पड़ हँ 1 इस्पे पुरपतिह्‌ पार्यको 
वद्धा दुःख हृ मौर वे धनुयः चढाकर उस्रं वनमें सव मोर 
देखने लये । परंतु उन्हें वहा कोई भौ प्राणी दिदायौ नहं 
दिया । तवे प्याससे रिचि होनेके कारण ये जलकौ मौर 
चले । सो समय उन्हूं यह्‌ आकारवाणो सुनामौ दी-- 
ुन्तीनन्दन 1 तुम पानीको मोर यों जाते हो ? तुम 
जवरदस्तो यह पानो नहो पौ सकोगे । यदि तुम मेरे धृष 
हए भररर्नोका उत्तर देदोगेतो हौ जत पौ सके ओर 
लैजा पो सोणे ॥ इस प्रकार रोके जानेपर भर्जने कटा, 
“जरा प्रकट होकर रोको । फिर तो मेरे बाणोपि विद्ध होकर 
एसा फट्नेका प्राहमर ही नरह कर सकोगे 1" एसा कुकर 
अर्जुने शम्दवेधक। कौत दिखाते हए क्षारी दिशार्भोफो 
अभिमन्वित्तं वाणोति व्याप्त कर दिपा । तय यने कहा, 
भर्जन ! इस वृथा उद्चोगसे ष्या होन है ? तुम भेरे 
भ्रश्नोका उत्तर देकर जते पौ सकते षट । यदि विना उतर 
दिये पोमोये तो पोते टौ मर जाभोगे ।' यक्षके एसा कटुनेपर 
सव्यसाची धनञ्जयने उसको कोर परवा नह को भीरवे 
जेल पीते ही गिरे यये । 


अब दःतोनन्दन युधिष्टिरने भीमसेनस कटा, "भरते- 
नन्दन 1 नल, सहदेव भर अजुन नल लानिके तिपि घण 
देरके णये हए है, ममीतक नहीं लौटे । तुम उन्हुं लिवा साम 
ओर जल भी ले मामो 1" भीमसेन "हते मच्टा' एसा कट्कर 
उस स्थानपर आये, जहां किं उनके सव भाई मारे ष्येये। 
उन्हे देकर मीमको बड़ दुःखं हा । इधर ष्यात्त भी 
उम्हं तरह सता रहौ थो १ उन्दनि समम्सा 47 `प्र यस 
राक्षसो है भौर माज मुके उनसे मध्य र 
हसतिये पहसे पामी पौ सूं ।' यह सोकर 
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होकर जलकी मोर चले । इततह यन्न बोल उठा, प्तेया भी सकते हो ॥ अहुलित तेजस्दी यक्षके एता कटनेषर भो 
भीमसेन ! साहस न फरो । पहुतीसे मेरा एक नियम ह 1 भीमने उसके भ्रष्नोका उत्तर दिये बिना ही जल पोया गौर्‌ 
रे प््नोका उत्तर देकर तुम जल पौ सक्ते हो मौरलेजा पीतेदी वे मुभिपर भिर गये) 





यक्ष-युधिष्ठिर-संनाद 


वैशम्पायनजी कहृते ह-दधर महारा्न युधिष्ठिर 
मीमको बहूत विलम्ब हभा देखकर यड चिन्तित हए 1 
उनक्रा चित्त शोकानलमे संतप्त हौ उटा ओर वे स्वयंही 
जनेफो घडे हो गये । जलागयके तटपर प्हचकर उन्होने 
खा फः उनके चारो भाई मरे हए षडे है । उन्हं निष्चेष्ट 
पटे देखकर महाराज युधिष्टिर मत्यन्त खिन्ने हो गये । 
शोकसमुद्रमे यकर वे सोचने लमे--इन वी्ोको किसने 
मारा ह? इनके अद्धो कोई शस्तप्रहारका चिद्व भो नही 
है मीर यहं किसके चरणचिह्व भी दिलायौ नहीं देते । 
जिसने मेरे माइपोको मारा रै, स समता ह, चह कोई महान्‌ 
प्राणी होगा । अच्छा, पहले म एकाग्रतापू्वेक इसके कारणका 
विचार करः जयवा जन्तं पौनेपर मुर स्वयं ही इसका पता 
लम जायगा । एसान हो कि हमलोगोसि च्पि-च्पि फूट 
युदि शकुनिके हारा दुर्योधनने यह्‌ विर्धला सेवर वनवा 
दिया हो । पितु इसका जल धिषैला भौ नहीं जान पडता, 
योक मर जानेपर भौ मेरे इन भाद्योफे शरीरे कोई 
विकार्‌ नहीं जान पटुता तया इनके चेहरेका रंग भी खिला 
हमा ह । द्नमेमे भ्रत्येक जलके प्रबल प्रवाहुके समानं महा- 
यती है । इन पुरुषधेष्टोका सामना भी साक्षात्‌ यमराजके 
सिव मौर कौन कर सक्ता? 


यह्‌ सव सोचकःर्‌ वे जलमे उत्तरनेको तैयार हृषु ! इसी 
समय उन्द्‌ अएकाशवाणौ सुनायी दौ \ उसने कहा, ^ वगुलां 
्े\ सने ही वुम्दारे भष्योको मारा । यदि तुम मेरे 
्रयनोका उत्तर नह दोगे तो पांचवे तुम भी इन्हे साय 
सोमे । है तात्त ! साहु न करो 1 मेरा पहतेहते यह्‌ 
निम दै \ तुम मेरे परप्नोका उत्तर दे दौ । फिर जल पीना 
मौरसेमो जाना) 


युधिष्ठिरने कटहुा--यह्‌ काम पक्षीको तो हो नहँ 
सेषा । अतः म आपसे पूता ह फि आप रर, वसु अथवा 
मरत्‌ मादि प्रधान देवताभोमितने कौन ह । 


यकषने फटा फोरा जलचर पक्षी हौ नही है ये 
पक ह वम्र पे महान्‌ तेजस्वौ नाई मने ही मारे ह । 


यक्षफी यह्‌ अमद्धलमयी भीर कठोर वाणौ सुनक्षर्‌ 
राजा युधिष्ठिर उसके पामन जाकर खड्‌ हो सये । उन्होनि देखा 
कि एक विकट नैत्रौवाला विशालकाय यक्ष वृक्षके ऊपर बढा 
है 1 वह्‌ वड़ा ही दुर्धषं, तालके समान लंबा, अग्निक समान 












८4 । 
1८ 2 
4 „६, 741 
८.८. 1 ४ ५ £ 4 
0 
८ 
1 1 










१ 1 [000 पि 
(1.44 1/0 
(4 1 १1 [६ 


४; (न णोः 
१1 ~ 2 
2 4.८ ८८. 


2.1 





तेजस्वी मौर परवेतके समान विशाल है; वहौ अपनी गम्भीर 
नादमयीौ वाणीम उन्हं ललकार रहा है ! फिर बह युधिष्ठिरसे 
कटने सगा, "राजन्‌ ! तुम्हारे इन भादयोको मेने बार-बार 
रोका था, फिर मी इन्होने मूर्तासे जल ले जाना ही चाहा; 
सीते मेनि इन्दु मार डला । यदि तुम्हे अपने प्राण बचाने 
हो तो वहां जल नहीं पीना चाहिये ! यह स्थान पहसेहीसे 
भेरा है \ मेरा यह्‌ नियम ह कि पहले भेर परर्नोका उत्तर दो, 
उसके याद जल पीना मौर ते नी जाना 


. युधिष्ठिरने कहा--ै सरे मधिकारकी छीसको 
ल जवना नहं चाहनः \ ~... मुसे प्रन कौजिये \ कोर 


पवपव] 


स्वयं हौ अपनो प्ररंसा करे, इस वात्तको सत्युख्प बडाई 
ग करते । म अपनो गुद्धे अनुसार उनके उत्तर दुग 


यञनते यु्दः--सयेके रन उदित रता है ? उसके 
"ओर कौन चलते हँ ? उमे अस्त कौन करता? मीर 
स्मि मरतिष्ठिति है? 
युधिष्ठिर मोले- र्य सू्को उदित करता है, देवता 
*, चारो ओर चलते ह! धमं उसे अस्त करता है ओर 
सत्यमे प्रतिष्ठित है} 
यक्षे पुषछठा--मनुप्य भोच्रिप क्रिसमे हत्त है ? महत्‌ 
पदको किसके द्वारा प्राप्त करता है ? किसके द्रग्य चह 
द्वित्तीपवान्‌ होता ह ? ओरं किरति वृद्धिमान्‌ होता है? 
युधिच्छिरने कहा--शतिके इरा मनुष्य ्योव्रिय होता 
है । तपसे महत्पदं प्राप्त करतां है } धृति द्वितीयवान्‌ 
(श्रहधर्ष) हत्त है शर युद पुरुपोको सेदप्ते बुद्धिमन्‌ 
हता है) 
क्न पूा-रा्धणे्ें देवत्व षा है ? उने 
स्पुदपोका-मर धर शया है ? मनृष्यता षया है ? भर 
सुषटपोका-सा भाचस्ण कपा है ? 
युधिष्ठिर यीले-वेदोकू -स्वाप्याय हौ श्रा्णोमि 
देवत्व है" तप सत्ुकष्योका-सा धर्म है, मरना मानुपो भाव है 
ओर निन्दा करता असत्युरयोका-सा आचरण है । 
यक्षने पु्ा--सनिषोमे देवत्व च्या है ? | उनमें 
सलयुरपोका-सा धर्पं च्या है ? मनुष्यता ष्या? सौर 
उनम असल्पुर्षोंशा-सा आचरण कया टै ? 


युधिष्ठिर बोलि--काणविदः ्द्धिपोक्ा देदत्द द, 
यत्त उनका सत्पुरषोका-सः मे ह, भय मानवो भगव है भौर 
दीन्येक्षो रक्षा न करना असत्पुरपोरा-सा माचरण है 

यक्षने पू्ा--कौन एक चस्तु यत्य घाम? कोन 
एक यन्तो पनुः है १ कौन एर वस्तु यका चरण करतौ हं ? 
ओर कित एकका पज अतिव्रमण नहं करता ? 


युधिष्ठिरे उत्तर दिया-प्राण हो यज्व साम है, 
मन ही यक्नीय यमुः है, एकमात्र ऋक्‌ ही यजा वरण करती 
ह आर एकमा शर्क हौ यज्ञ अतिश्मण नहं करता 1 
यक्षमे पद्धा--भावयन (देवतफण) रूरनेवालेकि लिये 
कौन वस्तु भेप्ठं है ? निवपन (पितरोका तपण) करने- 
यपे हति बयः श्टव्ठ ई ? धल्ल्टिः चाट्मैवातोरे लिपे 


यक्ष-युधिष्ठिर-संवाद 
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कौन वस्तु भ्ठ है ? तया संतान चाहनेवालोङे लिये ग्धा 
शष्ठ दहै? 

युधिष्ठिर दोले--अण्वयन्‌ करेदि ह्वये वर 
शष्ट फल है, निवपन करनेवानकर ल्पे योज {धनधान्यादि 
सम्पत्ति) घेष्ठ है, प्रतिष्ठा चाहुनेवासेकि लिये गौ शरेष्ठ 
है ओर संतान चाहनैवालोके प्पे पुत्र धेप्ठ है} 

यक्षते पुष्ा-रेसा न पुरुप है जो इच्िपोके 
विपयोक्ो अनुभव करते हए, श्वान्न सेते हृष्‌ तया दुदिमान्‌, 
लोकम सम्मानित मीर सव प्राणियोका माननीय हकर भो 
वास्तवे जीवित नहँ है । 


युधिष्ठिरने कहूा-जो देवता, भतियि, सेवक, माता 
पिता ओर आत्मा--इन पाँचोका पोः नहु करता, चह 
श्वास सेदेएर भी जीवित नहीं है । 


यक्षने पटा पृष्व भो भारी षया है? आकार 
भोञेचाषयाहै? वाधते भो तेम चलनेवाला षपाहै ? ओर 
तिनकोसि सो अधिक संख्यापि षया है ? 


गधिष्ठिर घोले--माता भूमिपते भी भारो (पठकरः) 
है, पिता आकाशसे सो ऊँचा है, मन वायुते भौ तेन चलने- 
वाला है सौर चिन्ता तिनके भौ वदृकर है} 


यक्षने प्ा--सो जानेपर पलक कौन नहु भूदता ? 
उत्पघ्र हीनेषर चेष्टा कौन नहं करता ? हृदय किमे नहीं 
है? ओर वेगत कोन बदृताहै? 


युधिष्ठिरे कहती सौीनेपर भो पतक नहीं 
भूदतो, अण्डए उत्पन्न होनेपर भो चेष्टा नहीं करता । पत्थरमें 
हृदय नहो है भौर नदौ वेगे च्डतो दैप 


यक्षने पुछछा--विरेशमे जनेवालेका पितर कोन है ? 
घरमे रहनेवालंका मित्र कौन है ? सेगोका भित क्ौनहै? 
आर भूत्युके समीप पटे हए पुर्पका मित्रे फोन है ? 


युधिष्ठिर बौले--सायक यात्री विदेशमे जानेवायेके 
मिह) स्तो घरमे रहीवालेको पितरह} वेद्य रोभौकामिवे 
है ओर दान मुमूर्ुं (मरनेवाले) पु्धको मित्र है । 


यक्षने पूा--समस्त श्राणियोका मतिपि कौन है? 
सन्तन धर्म गया है ? अमृतका है ? ओर यह्‌ सारा जगन्‌ 
कधा? 

युधिष्ठिरने उत्तर दिया--अग्नि ममस्त प्राणियोक 
अतिथि है, सीका इध अमृत है, अविनाशो निरंयथमं ही 
सनातन धर्मे है मौर याय्‌ यह्‌ सारा जगन्‌ है) 


४१२ 


टकर जलकी ओर चले । इतनेहीमें यक्ष बोल उठा, भेया 
भीमसेन ! साहस न करो । पहतेहीसे मेरा एक नियम है । 
नर प्रनोका उत्तर देकर तुम जल पी सक्ते हौ ओरलेजा 


यक्ष-युधिष्ठिर-संनाद 


दैशम्पायनजी कहते ह--इधर महाराज गुधिष्ठिर 
मको बहुत विलम्ब हुभा देखकर वड़े चिन्तित हए 1 
उनक्रा चित्त शोकानलते संतप्त हौ उढा ओर बे स्वयं ही 
जानेको खड हो गये । जलाशयके तटपर पर्ुवकर उन्होने 
देवा कि उनके चारों भाई मरे हए पड़े हैँ । उन निश्चेष्ट 
पड़े देकर महाराज युधिष्ठिर अत्यन्त खिन्न हो गये । 
शोकसमुदमे वकर वे सोचने लगे--'इन वीरोको किसने 
मारा है ? इनके अद्धोेमे कोई शस्तप्रहारका चिद्व भौ नहीं 
ह भौर यहाँ किसके चरणचिल्व भी दिखायी नहीं देते । 
जिसने मेरे नायको मारा है, मँ समता हु" वह्‌ कोई महान्‌ 
प्राणी होगा ! भच्छा, पहले सँ एकाग्रतापूर्वकं इसके कारणका 
विचार कण्ठं अथवा जल पीनेपर मूमे स्वयं ही इसका पता 
तग जायगा ! एतान हो कि हुमलोगोसे छिपे-ध्पि कूट- 
वुद्धि शकुनिके हारा दुर्योधनने यह्‌ विवला सरोवर वनवा 
दिया हौ । कितु इसका जल विषेला भौ नहीं जान पड़ता, 
वक्ति भर जानेपर भौ मेरे इन भाद्योके शरीरोभे कोई 
विकार नहं जान पडता तथा इनके चेहरेका रंग भी खिला 
हआ है । इनमेसे प्रत्येक जके प्रवल प्रवाह्के समानं महा- 
यली है । इन पुरुपश्रेष्ठोका सामना भी साक्षात्‌ यमराजके 
सिवा ओर कौन कर सकता है ?" 


यद्‌ सच सोचकर वे जलमे उतरनेको तैयार हुए । इसी 
समय उन आकाशवाणो सुनासौ दी । उसमे कहा, ^ वगुला 
ह) भने हौ वुम्ह्रे भादयोको मारा है ! यदि तुम मेरे 
्र्नोका उत्तर नर्हा दोगे तो पांचवे तुम भौ इर््हकि साय 
सोमोगे । हि तात ! साहूसन कसे ! मेरा पहलेहीसे यह 
नियम है । तुम मेरे प्रवनोका उत्तर दे दो । फिर जल पौना 
रते भौ जाना +" 


पुधिष्ठिरने कहूा-- यह्‌ काम पठीकः तो हो नह 
सक्ता । अतः भ आपसे पूता ह कि जाप ददर, वसु अथवा 
मस्त्‌ आदि प्रधान देवताओोमेसे कौन ह ! 


यक्षने कहा--मे फोरा जलचर पक्षी ही नही हः मै 
यक हु । तुम्हारे पे महान्‌ तेजस्वी भार्‌ सने ही मारे, 
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भी सकते हो 1" भदुलित तेजस्वी यक्षके एेसा कह्नेषर भी. 
भीमने उसके प्र्नोका उत्तर दिये चिना हौ जल पौया ओर्‌ 
पीते ही वे भूमिपर भिर गये} । 


; 


यक्षको यह समद्धतमयौ भौर कठोर. वाणी सुनकर 
राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गये \ उन्होने देवा 
कि एक विकर नेत्रोवाला विशालकायं यक्ष वृक्षके ऊपर बैठा 
है । वहं वड़ा ही दुर्धषं, तालके समान लंबा, अग्निके समान ` 
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तेजस्वी भौर पर्दतके समान विशाल है; वही अयनी म्भौर 
नादमयौ वाणीस उन्हें ललकार रहा है । फिर बह युधिष्ठिरसे 
कहने लगा, "राजन्‌ ! तुम्हारे इन भादयोकरो मैने बार-बार 


रोका या, फिर भी उन्होने मूखंतासे जल ते जाना ही चाह; 


इसी भने इन्दं मार डाला । यदि वुम्ं भपने राण बचाने 
हों तो यहां जल नहीं पोना चाहिये ! यह्‌ स्थान पहलेहीसे 
मेरा है । मेरा यह्‌ नियम है कि पहले मेरे परश्नोका उत्तर दो, 
उसके वाद जल पीना ओर से भौ जाना 


. युधिष्ठिरे कहाँ सः+ अधिकारकी ओजको 
त जाना नहीं चाहन" , -.. मुके प्रश्न कौजिवे ¦ कोर 


,-५] 





€्न्न | अपनो प्रशंसा करे, इस वातकी सत्युरुष बडाई 
। करते । मै अपनी युद्धिके अनुसार उनङ्े उत्तर दूंगा । 


यक्षे पुषा~-प्रयेको कौन उदित करता है ? उसके 
”“ भोर फौन चतते हु ? उत्ते अस्ते कौन करता है ? भौर 
~ कित्र प्रतिष्ठति है ? 


गुधिव्ठिर्‌ बोले र्यको यदित करता है, देवता 
ˆ चारो ओर चलते हु । धमं उत्ते अस्त करता है ओर 
९ सत्यमे प्रतिष्ठित है । 


यक्षने पुचछठा--मनृप्य भोचरिप किससे होता है ? महत्‌ 
„` किसके दारा प्राप्त करता है ? किसके द्वारा बह 
द्वितीषवान्‌ होता है ? भौर किते वृद्धिमान्‌ होता है? 
युधिष््ठिरने कहा--भृतिके दवारा मनुष्य भोत्निय होता 
है ! तपते महत्वदं प्राप्त करता है । धिरे दितीयवल्‌ 
(ब्रह्य) होता है भौर वृद्ध धुस्योको सेवासे वृद्धिमान्‌ 
हेता है 1 
यक्षने पुष्ा--गरालणोमिं देवत्व ष्या है ? उनमें 
सत्पुरुधौका-सा धर्मं कमा है ? मनुष्यता कया है ? ओर 
असतपुरषोका-सा आचरणः क्या है ? 


युधिष्ठिर बोते-येदोका स्वाष्याष हौ म्ालणोभिं 
देवत्व है, तप सत्पुष्योका-सा धर्म है, मरना मानुधौ भाव है 
ओर निन्दा करना भसत्पुरुयोका-सा आचरण है । 


यक्षने पुद्धा--कषतरियोमिं देवत्व क्या है ? उनमें 
सत्पुरपोका-सा धमं ष्या है ? मनुष्यता षया है ? ओर 
उनम मसत्पुर्पोका-सा आचरणः कया है ? 


युधिष्ठिर बोले-बाविद्या क्ष्रियोका देवत्व है, 
यक्त उनकत्‌ सत्युरुपोका-स धर्मं है, सय मानवो भाव है ओर 
दौनी, रक्षा न फरना असत्पुरोका-सा जाचरण है । 


यक्षने पूद्ध--कौन एक यस्तु पजीय साम है ? कौन 
एक यज्ञीय यतुः है ? कन एक वस्तु यका वरण करती ह ? 
ओर किस एका यज्ञ अतिय्रमण नहो करता ? 


युधिष्ठिरम उत्तर दिया- माण हौ यजय साम है, 
मन हौ यज्ञीय यजुः है, एकमाव ऋष्‌ ही पललका वरण करती 
है मौर एकमात्र ऋक्का हौ यल अतिक्रमण नहँ करता 1 
यक्षमे परदछा--मादपन (देवतपंण} करनवालोके तिये 
फोन यस्तु श्षष्ठ है ? निवपन (पितरोका तपण) करने- 
वाचो लिये क्या भेष्ठ ह ? प्रतिष्ठा चाहुनेवालोके लिये 
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कौन वसु घेष्ठदै? तथा संतान खाट्नेवलेके लिये भ्या 
शरेष्ठ है? 

युधिष्ठिर बोते--भग्यपन करनेवालेके तिये वर्था 
चेष्ट फल है, निवपन कटनेप्रालेकि लिथे वौ (घन-धान्यादि 
सम्पत्ति) श्रेष्ठ है, प्रतिव्ठा चाहनेवगलोके लिये गौ प्रेष्ठ 
है मौर संतान चाहुनैवालोके लिये पु धेष्ठ है ! 

यक्षने पुचछा-फेा कौन पस्य है मो इन्वियोके 
विषयोको अनुभव करते ए, श्वास सेते हुए तयग बुद्धिमान्‌, 
लोकें सम्मानित आर सव प्राणिपोका माननीय होकर भौ 
वास्तवमे जीवित नहीं है । 

युधिष्ठिरने कहा--जो देवता, भतियि, सेवक, माता- 
पिता ओर आत्मा--दइन पार्वोका पोदण नह करता, वह्‌ 
श्वास तेनेपर भो गोवित महां है। 

यक्षनेपु्ठा--ृष्वोते भो भारो ष्या है? आकारसे 
भी ङचावयाहै ? वायुते भीतेन च्नेवाला काह ? भीर 
तिनकोते भी अधिक स्स्यामेक्यादहै? 

युधिष्ठिर वोले--माता भूमिपते मौ भारी (वदृकर) 
है, पिता आकाशसे भी ऊचा है, मन वागुत भी तेने चने 
वाला है मौर चिन्ता तिनको भो यदृकर है । 


यद्षने पुष्टा--सो जानेषर पलक फौन नहं मूदता ? 
उष्प्न हीनेषरं चेष्टः कौन नहु करता ? हदय किसे नहीं 
है? ओर वेते फोन वदृताहै? 


युधिष्ठिरे कहा- मलौ सोनेपर भो पलक महीं 
मूंदती, अण्डा उत्यन्न होनेपर भो चेष्टा नहो करता ! पत्थरमे 
हदय नहीं है भौर नदो वेगसे यदृती है । 


यक्षने पूछा--विदेरमें जानेवातेका भित्र कौन है ? 
चरभे रहनेवालेका मित्र कौन है ? रोगीका मित्र कौनटै? 
ओर मृल्युके समीप पहुचे हए पुर्धका मित कौन है ? 


युधिच्ठिर बोले-सायके यात्री विदेशमे जानेवालेके 
मित्रै । स्त्री घरमे रहनेवालेकौ मिव है । येद रोगोकामित्र 
है ओर दान मुमृषुं (मरनेवाले) पुर्थका भित्र । 


यक्षने पूछा--स्मस्त प्राणियोका अतिवि फौन है? 
सनातन धम याह ? अमृत षया है ? भौर यहु सारा जगन्‌ 
व्यार? 

यु्िच्ठिरने उततर दिया--अण्नि समन्त प्राणियोका 
अतिवि है, मौका इध अमृत है, अपिनाशौ नित्यघर्म हौ 
सनातन घमं है ओर वायु यहु खारा जगत्‌ है । 


यक्षने पुद्ा-अकेला कौन लिचरता दै ? 
उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है ? शीतको ओषधि 
प्या है ? मौर महान्‌ जावपन {ेत्र) क्या है? 


युधिष्ठिर वोल्ञे--ूयं अकेला विचरता है, चन्दमा 
एरु वार जन्म लेफर पुनः जन्म तेता है, भन्नि शीतको ओषधि 
है मौर ध्वी वडा भारौ भावपन है! 


यक्षने पुछा--धमका सृख्य स्यान क्या है ? यका 
मुख्य स्थान द्या है ? स्वरगका सख्य स्थान क्या है ? मौर 
सुखा मुख्य स्यान क्या है ? 


युधिष्ठिरने क्ा--ध्मका मुख्य स्यान दक्षता है, 
यशफा मुख्य स्थान दान है" स्वर्गका मुख्य स्यान सत्य है 
मीर सुखका मुख्य स्थान शोल हें । 


यक्षने पुछा--मनुप्यका भआत्मा चया है ? उसका 
देवषत सखा कोन है ? उपजनौवन (जीवनका सहारा) 
याहि? मौर उसका परम आश्रयवक्यारहै? . 


युधिष्ठिर बोले-पुत्र मनुष्यका त्मा हैः स्त्री 
उसक्रा देवकृत सखा टै, मेष उपजीवन है भौर दान परम 
माक्रयह) 


यक्षने पूषछा--घन्यवादके योग्य पुरुषोमे उत्तम गुण 
पया है ? धरनोमिं उत्तम धन क्या है ? लाभेमिं प्रधान 
तामपंयाहै? मौर सुखेमि श्रेष्ठ सुख क्या है ? 


युधिष्ठिर वोले--धन्य पुरुषोमे दक्षता ही उत्तम गुण 
६, धरनोमि शास्त्ञान प्रधान है, सामि मारोग्य प्रधान ह 
भोर सुखोमिं संतोष श्रेष्ठ चुख है । 


यक्षने पूषछा--लोकमे श्रेष्ठ धर्म ष्या है ? नित्य 
फलवाला धर्मे ष्या ह ? कित्तको वशमे रखनेसे शोक नही 
होता? मौर कनके साय फो हई सन्धि नष्ट नहीं 
होती ? 


, युधिष्ठिर वोले--लोक्ें दया धेष्ठ धम है, वेदोवत 
मे नित्य फएलवाला है, मनफो वराम रतने शोक नहीं 


होता सौर सत्मुरुयोके साय कौ हई संधि नष्ट 
त ह ष्ट नह 


यक्षे पूछठा--किस वस्तुक त्यागनेते मनुष्य प्रिय 
होता है ? किंते त्यागनेषर शोक नह करता ? पिरे त्यागने. 
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पर दह॒ अर्वान्‌ होता ह 2 मौर किसे =गसर क्ष 
होता है? . | 


युधिष्ठिर बोले--मानको त्यागनेसे मनुष्य परिय होत 
है, कोधकी. त्यागनेपर शोक नहीं करता, कामको त्यागनेषः 
वहं अर्थवान्‌ होता है ओर लोभको त्यागकेर सूस 


होताहे! . । 


यक्षे पुषछा-तराह्यणको किसलिमे दान दिया आ 
है ? नट मौर नत्तकोको क्यो दान देते हैँ ? सेवकोको दः 
देनेका क्या प्रयोजन है ? ओर राजको क्यो दानं दिप 


जाता है? 


युधिष्ठिरे कहा--्राह्यणको धर्मक लिये दान दिप 
जाता हैः नट-नत्तकोको यशके लिये दान (इनाम) दे 
है सेवकोको उनके भरण-पोषणके लिये - दान (वेतन 
दिया जाता. है मौर राजाको भयके कारण दान (कर 
देते! 


यक्षने पुदछा--जगत्‌ किस वस्तुसे ठका हमा है 
किसके कारण वह प्रकाशित नहो होता ? मनुष्य मित्र 
किसलये त्याग देता है ? ओर स्वर्ममे किंस कारणते न 
जाता ?. - 8 । 


युधिष्ठिरने उत्तर दिया--जगत्‌ अज्ञानसे ठका ह 
है, तमोगुणके कारण वह श्रकाशित नहीं हता, सोभके कार 
मनुष्य मिररोको त्यागं देता है मौर आस्तिके कारण स्वग 
नही जाता । । 


यक्षने पुषछठा--परष किस भकार मरा हृभा कहा जा 
है ? राष्ट किस प्रकार मरा हुमा कहलाता है ? भाद ¶ि 
प्रकार मृत हो जाता है ? सौर यज्ञ कंसे मृत हो जाता है ? 


युधिष्ठिर बो्े--दरिदर पुरुष मरा हुमा है, ` बि 
राजाका राज्य भरा हुमा है, भोत्रिय ब्राह्यणके बिना श्र 
मृतं हौ जाता है मौर विना दक्षिणाका यज्ञ मरा हुभा ह 


यन्लने पूछा-दिशि क्या है? जलक्याहै? 


व्याह? व्िषिक्याह? जीर श्रादधकासमयक्याहै? 
वतामो । 


युधिष्ठिरे कहा--सत्युरुष दिशा है,* आकाश २ 


* क्योकि न्वे भगवग्-~ यका मामे वतते है । 


“1 यक्ष-युधिष्ठिर-संवादः 


„ गो मन्न हैर प्रा्थेना (कामना) विष है भौर बाह्मण ` 


१ शराद्धकय समय हैष 1 


यक्षने पूछा--उ्तय क्षमा कया है ? लज्ना किते कहते 
? तपका तक्षण क्या है ? आर दम कया कटताता ह ? 


युधिष्ठिरे कहा~दन्ोक सहना क्षमा है, न कएने 
फामति इूर रहना लज्जा है, अपने धर्मभे रहुना तप 
है भीर मनका वमन दम है । ~ 


यक्षने पुछा- रजन्‌ ! जान किमे कहते ह? शम षया 
कह्लाता है 2 दपा मका नाम टै ? मौर आर्जव 
(सरलता) कमि कहते ह? 

गुधिष्ठिर वोले-~-यास्तयिक वस्तुको ठोक-टौक जानना 
षान है, चित्तो शान्तिं शम है, सवके सुषको इच्छा 
रसना दया है मौर रमदित्त होना सार्व (रारन्नता) है 1 

यक्षे पूछा-मदु्योका इय शव कौन है ? अनन्त 
प्याधिक्याहै? साधू फौन माना जाता है ? मौर असाधु 
क्सि फटे है? 

युधिण्ठिरने कहा--परध दरनेय गवु दै; लोम 
अनन्त व्याधि है; जो समस्त प्राधियोका हित करनेवाला हो, 
धह साधु है भोर निर्दय पुश्य असाधु है । 

यक्षे पूछछा--राजन्‌ ! मोह किर कटुते ह ? मान 
कया फटूलाता है ? मालस्य किति जानना चाहिये ? भौर 
शोक फते कटह्ते है ? 


युधिष्ठिर योले--धममूढता ही मोहं है, भातमाभिमान 
ही मान ह, धमं न फरना आलस्य है भौर भन्ञाने शोक है । 

यक्षने पूा--ष्टपियोनि स्थिरता क्ति कहा है? 
ध्ये ष्या फट्लाता है ? स्नान किसे कहते ह ? ओर रान 
किसका नाम टै ? 

युधिष्ठिरने केहा--भपने धर्मम स्मिर रहना ही 
स्थिरता है, इन्दियनिगरह धेयं है, मानसिकं मर्लोको डना 
स्नान है सोर प्राणि्योको रक्षा करना दान हँ । 

यक्षते पुा--फिस पुर्यको पण्डित समग्ना चाहिये? 
पस्तिकः कौन एह्लाता है? मूर्खं कौनहै ? काम श्या 
है? तया मत्सर स्सि कहते रह? 


* केयोकि गौ दुद्-घौ आदि हन्य होता है, उससे ट्वन- 


दरार वर्प होत्री है भौर वपति मप्र होता दै! 
† अर्यात्‌ जव उत्तम ब्राह्मण भिर, उसी समय श्राद 
धु.रना चाटिये । 
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युधिष्ठिरने कटहा--घमनको पण्डित रम॑न्नना चाहिये; 
भूपं नास्तिक कहलाता है भौर नास्तिक मूषं हे; भो 
जन्म-मरणस्य संसारक कारण है, वहं वासना क्म है 
ओर हूदयफा दाप मतसर है । 


यक्षे पुष्टा--अहंकार प्ति षट्ते है ? दम्प कया 
कटलाता है ? न्ति परमर्देव क्ते है, ब्हभयाहैः 
ओर वैमृन्य किसका नाम है? 

युधिष्ठिर वोते-महार्‌ मनन महकार है, अप्मे- 
को भूटमूट वड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दम्भ है, दानका 
फन दव कटुलाता है सौर दूसरोको दोप लगाना .वशुन्य 
(च्गनो) टै । 

यक्षने पछा--धम, अयं भौर काम--ये परस्पर 
विरोध्री हू । टन नित्य विररा एक स्यानपर फंसे संयोग 
ह्ये स्क्रताहै? 

युधिष्टिरने कहा--गव धम ओर भार्या परस्पर 
वशवत्र हं तो धरन, अयं मौर फाम--तीनोका संयोग हौ 
सक्ता है ।* 

यक्षने पुदा--भरतधेष्ठ ! भक्षय नरक किस पुष्पको 
प्रप्त होता है? 

युधिष्ठिर योल धय निकषा मांगनेवाते कसो 
अकिञ्चन म्रा्यणको स्वयं युताकरे फिर उसे नहीं देता, 
वहु अक्षय नरक प्राप्त करता है । जो पुरुय वेद, धर्मशास्त्र, 
ब्रह्मण, देवता मौर पितुधमेमिं मिम्यावुद्धि रता है, वह्‌ 
अक्षय नरके प्राप्त करता है तया धन पास रहते हृएु भी जो 
लोभवश डान ओर भोगसे रहित है तया पोषटेते यह कह 
देता है कि मेरे पसं है ही नही, वह्‌ अक्षय नरक प्राप्त 
करताटै। 

यक्षे पुष्ठा--राजन्‌ ! कुल, माचार, स्वाध्याय भौर 
शस्त्रिधवण इनमेसे किसके दाया व्राह्यणत्य सिद्ध होता 
हे, यह बात निश्चय करफ़े भतामो । 


भुधिण्ठिरने फहा-- श्रिय यसन ! सुनो । एल, 
स्वाध्याय भौर शास्तेभवण--इनमेसे कोई भौ ब्राह्मणत्वे 





* अर्यात्‌ जव मार्या धर्मानुरवात्िनी हो तो दन तीनोका 
सयोग हो सक्ता है, क्योकि मर्या कामका साधन है, वह 
यदि अग्निरोत्र एव दानादि धर्मेका विरोध नहौ करेगी वो 
उनका ययावत्‌ अनुष्ठान होने वे अर्थके भी साधफटह 
जायेगे । इस प्रकर कायम, धमं ओौर अर्थ--तीनोका ^ 
साव सम्पाटन > सरे । 





कारण नहीं ह; निःसंदेहं भचार ही ाद्धणत्वर्मे कारण है 1 
सतः प्रयलपू्क सदाचारकी रला करनी वचाह्यि । 
ब्राह्मणको तो इसपर विशेयरपसे दृष्टि रखनी भवश्यक हैः 
यर्योकि निसका सदाचार भल्षुण्ण है, उसका ब्राह्मणत्व 
भी वना हमा है मीर जिस्रका याचार नष्ट हौ गया, वह तो 
स्वयं भी नष्ट दौ गया । पदृनैवाले, पट़निवाले तथा 
फास्वका विचार करनेवाले--ये सव तो व्यसनी गौर मूर्ख 
ह्मी ह; पण्डित तो वहै जो जपने कत्तव्यका पालन करता 
ह। चारों वेद पद्म होनेपर भौ यदि कोई दुपित माचारवाला 
तो वहु फिसी भी प्रकार श्रद्रसे वदकर नहीं है; वस्तुतः 
जो मन्निदोत्र्ने तर्पर सीर जिततन्दरिय दै, बही श्राह्यणः 
कहा जाता टह 1 

यक्षने पष्ठा--रताभो, मधुर वचन वोलनेवालेको 
यया मिलता ह ? सोच-विचारकर काम करनेवाला क्या पा 
लेताहै? जो ब्रूते मित्रे यनातेतादह, उसे क्या लाभ 
हतादै? मौर नौ धर्मनिष्ठष्ैः उमे वया मिलता है? 

युधिष्ठिरने कहा--मधुर वचन योलनेवाला स्वको 
प्रिय हता द; सोच-विचारकर्‌ फाम करनेवालेको मधिकतर 
सफलता पिलत्री है; जो वहृत-मे मित्र यना सेता है, वह्‌ 
मुखे रहता टै मीर जो धरमनिप्य है, उते सद्गति भिलती है । 

यक्षने पूषछा--षखौ फोन है ? सार्व व्या है ? 
मार्ग म्या? भौर वार्ताक्याहै? मेरे इन चार ्रश्नोका 
उत्तर दो । 


युधिष्ठिरे कटा--जिस परस्पर ऋण नदं हे भौर 
जो परदे नहीं दै" वह्‌ दिनफे पांचवे या छठे भागे भौ 
अपने धके भोतर चाह साग-पात ही पकाकरघानतेतो वही 
यणी टै 1 रोज-रोज प्राणौ यमराजे धर जा रहै ह; 
कितु जो वचे ण्‌ ह वे सर्वदा जोत रह्नेको इच्छा करते ह~ 
दसत यदृफर यौर यया गत्वर होगा । तकंकी कहीं स्थिति 
नी है, शरुत्रियां भौ निन्न-नित्नहै, एक ही ऋषि नहीं 
द लिलका यचन प्रमाण माना जाय तया धर्मका तस्व गृहाम 
निहित टै अर्थात्‌ भत्यन्त गृ है; अतः जिससे महापुदप 
जातिरटैहु, व्ही मार्मटै। इम महामोहरूप कटाहे यगल- 
भमयान्‌ समर प्रायि्ोको मास भौर ऋदुरुष करटी 
उतरपलटफर सू्यन्प ग्नि जीर रात-दिनर्य इधन 
दाया रध रहेर्हू--प्टी वार्ता) 


संक्षिप्त महाभारत 


[वनथ 





यक्षने पुछा--ठमने मेरे सब प्रमनोकिं उत्तर टो 
ठीक दे धिये, थव चुम पुर्वकौ भी व्याद्या कर्‌ रो मोर्‌ य 
वताभो कि सवस बड़ा धनी कौन है? 


युधिष्ठिर वोले-जिस व्यक्ति पुष्यकर्मोकी कौतिका 
ब्द जहतिक स्वर्ग मीर भूमिको स्यशं करता है, वहिक 
वहु धृख्प भौ है । जितस्तकौ दृष्टिमें प्रिय-ग्रिय, सुखदुःख 
ओर भूत-मविप्यत्‌--ये जोड समान ह, वही सकते धरी 
पुरुप टै । 

यक्चने कटा--राजन्‌ ! जो सवे धनी पृरषै 
उस्तकी तुमने टीक-ठीकं व्याद्या कर्‌ दी; इस्रतिये अपने 
भाडइयोमिमे जितस्र एकको तुम चाहो, व्ह जीवित हो 
सकता ट! । 


युधिष्ठिर बोले--यल् ! यह जो एयामवर्ण, जरण. 
नयन, सूधिगरा श्रालवृक्षपै समान ऊँचा भीर ची टत 
त्राला महाबाहू नक्कुल ह, वही जौचित हो जाय । 


यक्षने कहा--राजन्‌ ! जिसमें दस हार हायि 
समान वल है, उस भीमको छोडकर तुम नकुलतको क्यो 
जिलाना चाहते हो 2 तया जिसके वाहटूवलका सनी पाण्डवोः 
को परा भरोसा है, उस अर्जुनको भौ छोडकर तुमं नकुतको 
जिला देनेकी इच्छ क्यों है ? 


युधिष्ठिरमे कहा--यदि धर्मका नाश किया जायतो 
वह्‌ नष्ट हमा धर्मं ही कतक भी नष्ट कर देता हूं भौर यदि 
उसकी रका की जाय तो वही कर्तकौ भौ रक्षा कर्‌ नेता 
है । इसीमे म धर्मका त्याग नहीं करता, जिसमे किं नष्ट 
होकर धमं ही मेरा नाशन कर दे! मेरा एसा विचार दकि 
वस्तुतः सवके प्रति समान भाव रखना परम धर्मं है । लोग 
मेरे विपयमें एसा ही सममते ह कि राजा युधिष्ठिर घर्मास 
हि । मेरे पिताकी कुन्ती भीर म्री--दौ भायि वी, वे 
दोनो हौ पृरवती घनी रटहे--एेसा मेरा विचार है । मेरे तिप 
जेसी यृन्तीहैः वसी ही माद्री है; उन दीनोमिं कोर अन्त 
नहीं है ! स दोनों माताथो प्रति समान भाव दही रखना 
चाहता टः इसलिये नकुल ही जीवित हे । 

यक्षने कहा--मरतशरेष्ठ ! मने अर्थं भौर कामे 
भौ समताका वियोष मादर किया है, इससिपे वुम्टारे सभी 
भाई जीवित-टो जाये । 


वनप्रव ] 


पाण्टवोक जीवित होना, युरधिच्ठिरका वर पाना तया पाण्डवास भनानेवासाठ ष्वद 
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सय पाण्ड्वौका जीवित होना, महाराज युधिष्ठिरका चर पाना तया पाण्डर्वोका 
अज्ञातवासे लिये सव ब्राह्यणोसि चिदा होना 


वैशरम्पायनजी फते ह-राजन्‌ 1 तव यक्षके क्ते 
हौ सढ पाण्डव खड़े हो गये तया एद क्षणम हौ उनकी 
सव भृष-प्यात जातौ रही ! 


यश्चप्ठिरने पषटा- भप्वन्‌ ! याप कीन देवपरष्ठ 
ह? जप यक्षही हैः एसा तो मुके मालूम नहँ होता । माप 
वयु, द्द्रोभेमे अयव" मरतोभिमे तो फोर नहीं ह? 
अयव स्वपं देवराज इन्हीं? भेरेपे भाई तो सौ-ती, 
हजारदेनाद वीरेसे युद्ध करनेवाते ह । एषा तो मेने कोर 
योद्धा नहीं देखा, किसने इनं समीको रणभूमिरे निरा दिया 
हौ \ भव जोविते होनेपर भो दनम इद्धियां युप नदि 
सोकर उठे हभोके समान स्वस्य दिएायो देती है; सो जग्प 
हमारे फो ुहद्‌ ह भययाः पिता है ? 


यक्षने कहा--परतपेष्ठ ! परं वुम्हारा पिता धमे- 
राजं) बुम्ह देरनेके तिथे हौ यहां साया दं । यद, सत्य, 
दम, भीच, मृदुता, लग्ना, अचञ्चयता, दान, तप मोर 
महाचर्म--ये स्मे मेरे शरीर हँ तयाः अर्दि्ा, समता, 
शान्ति, ठप, शौच भौर अमत्सरं तुम मेरा मर्ण 
सममे । तुम मुभे सदा ही श्रिपहो 1 यह्‌ चदे प्रसप्रताकी 
यातं चै तुम्हारो शम, दम, उपरति, तितिक्षा मोर समाधान 
--रर पचे साधरनोपर प्रीति है तथा सुमने भूप-प्यास, शोक 
मोह्‌ भीर जरा-मृदपु--इन छः दोपोते जीत क्षिया है १ 
शन) पते दो दोष अरम्मगे ही रहते है, चीचदे दौ 
तेदणावस्या आानेषरं होते ह तया अन्तिम दो दोप अन्तस्मयषर 
अतह । बुम्हारा मंगत हो, मे घम ह ओर तुम्हा व्यवह 
जानमेको इच्छति हौ पहा आया हं । निष्पाप राजन्‌ ! 
शम्हारी समदृष्टिके कारण रं तुमपर्‌ प्रसन्न हू, तुम अभीष्ट 
चर मागसो; जो मेरे भवत हु, उनको कमो दुर्गति नही 
हेती 1 


युधिष्टिरने कहा--मगवन्‌ ! पटुना वर तोये 
यह मागता ह कि मिस ब््यणके मरणौस्हित मन्यनकाष्ठ- 
को भग लेकर भाग गया है, उसके अग्निदो सोप 
म्टोष! 


यक्षने कहा--राजन्‌ ! उस गा्यणके मरणोतद्ित 
क~ ~, > ~~ नव प्त च > चगस्यसे 


लेकरभरागगयाया। बहस तुमु देता तुम कोई दूसरा 
वर ञओरर्ापलो) 


युधिष्ठिर बोले--हम धारह्‌ वर्घतक वनमे रटे, सव 
तेरहरगं वधं भागा है; अतः एषा वर दीजिये पि दमे 
हमे कोई षटवान न स्के ! 


यह सुनकर भगवान्‌ धमेने कहा--धने तुमह यह 
वर द्िा 1 सचि तुम पृष्दौपर अपने दरी रपे दियो, 
तो भौ तुमं फोर पहचान नहीं सकेषा 1 तया तुमभेमे 
जो-जो जेता-जप्ता चाहेग, वह्‌ वैसा-यंसा ही रप धारण फर्‌ 
सकेगा 1 इसके सिवा तुर एर तोसय यर भी मांग तो । 
राजम्‌ १ वुम मेरे च हो ओर दिदुरने मी मेरे हौ अंतमे 
जन्म लिया है; जतः मेसो दृष्टे तुम दोनो हौ समान हो । 


युधिष्ठिरे कटा--भगवन्‌ { भप सनातन दैवाधि- 
देव हं 1 साभ साल्ात्‌ आपके हो दषेन हए, इससे भव मेरे 
लिये कया ुलंमहै? तो भो भापमूमेजो यरद, हुम 
सिर्जावोपर संगा 1 मूके एसा यर दीनज्पि फि म सोभ, 
मोह सौर फ्रोघको जोत मकं तया दान, तप मौर सत्यमे 
सर्वदा मेरे मनेकौ प्रयति रहै) 


धर्मराजने कष्ा--पण्डुव ! इन गुणोप्ति तो तुम 
स्वभावत ही सम्पन्न हो, यागे मो तुम्हारे छयनानूसार तुमे 
ये सव धमं बने रहुमे । 


वैशम्पायनजौ कहते ह--ेमा एहूकर भगवानु 
धम मन्तधनि हो गये तया सव पाण्डव साय-साय अभिमने 
स्नौट ययि । वहा मकर उन्होने उस्न तपस्वी ब्राह्यणको 
उसको अरणो दे दो1 


जो लोग इस श्रेष्ठ आख्यानक्ते ध्यानम रव्वेमे उनके 
मनक अधमे, सुदूषटिरोहमे, दूसररोका धन हने, परर्त्र- 
गमने अयवा इपथतामें कमो प्रयत्ति नही गौ 


यशम्पायनजी कहते है- रन्‌ ! धर्मराजकौ माज 
पाकर सत्यपराक्मो वाण्डवलोग अजात व 
तेरह चमे गृष्ठरपतते ष्टे ये 1 वे सय बड नियमः १ 
कन > र ) शः द्म २ अपय चमो बन 
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याज्ञा तनके लिये उन्होने हाय ओोड्कर कहा, "मुनिगण ! 
हम वारह्‌ वर्थतकं तरह्‌-तरहुकी कलिना सहते हए वने 
निवासत करते रहे हं ! सव हमारे मज्ञातवासका तेरह्वा 
चयं पेष ह । इत्तमें हम छ्टिपक्रर रहेगे । भाप हमे इसके 
लिये बाक्ता देनेकौ कृपा कर्‌ । बरसात्मा दुर्योधन, कर्णं मौर 
शवुनिने हमारे पौषे गुप्तचर लगा विये ह तथा धुदवासौ भौर 
स्वजनोको सचेत कर दिया ह कि यदि हमें कोई आध्रय 
देगा तो उसके साय कटारईका व्यस्हार करिया जायगा । जतः 
सव हमको किसी दूसरे र्मे जाना दोगा । अनः याप हू 


प्रसन्नता यन्यद् जानेकी माना प्रदान करट ।' 


तच समस्त वेदवेत्ता मुनि गौर यतियोनि उन्हरँ माशीर्वाद 
दिये भौर उनते फिर भी भंट होनक्ती माशा रखकर वर 
अपने-अपनै माघ्र्मोको चले गये । फिर धौम्यके साय पाचों 
पाण्टव डे हए सौर द्रपदीकै सहित दहति चल दिये । 
एक कोस माकर वे द्रूसरे ही दिनते अज्ञातवास भारम्भ 
करने लिये मापसमे सलाह करनेके लिये बेट गये ! 





वनपर्व समाप्त 
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संक्षिप्त महाभारते 


विराटपव 


विराटनगरे फौन क्या कायं करे, इसके विपयमें पाण्डर्वोका विचार 


नारायणं नमस्छव्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ { 
दैवौ सरस्वती व्यासं ततो जयमुदौगयेत्‌ 11 
भन्तर्पामो नारायणदप भगवान्‌ श्रोृष्ण, उनके नित्य 
सखा नरस्वरप्‌ नररत्न अर्म न, उनको लोला प्रकट करनेवाली 
भगवतो सरस्वती भीर उसके वत्ता महरि वेदव्पासको 
चमस्कार्‌ करकैः आमुरौ सनम्प्िोपर विजयप्रास्तिपू्क 
अन्तःफरणको शुद्ध फरनेवलि महाभारत प्रन्यन पाठ करना 
चाहिये} 
जनमेजपने पु्ा-्र्न्‌ ! मेरे प्रपितामहेन दरयोधन- 
कफे भयस कष्ट उटति हृषु विराटनगरनें भपने अज्ञातवासका 
समप किस प्रफार पूरा किया ? तथा दुःछ-वद-दुःव उठाने. 
धालौ पतिघ्रता द्रौपदो भौ वहां कंते टिपकर रह सको ? 
वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ । बुम्हारे प्रपितामहोत 
वहां जिस प्रकर अजातवाक्न किया या, सो वताता ह; मनो} 
यक्षते चरदाने परानेके अनन्तर पक दिन धमपुत्र राजा 
युधिष्ठिरे अपने सव भाद्वपोको पास चुलाकर इस प्रकार 
केषा --'राज्यते चाहर होकर वनमें रहते हए हमलोगोके 
वारु वर्प वौत्त गे; अच यह्‌ तेरहुर्वा लग रहा है, इसमे चड़ 
कष्टे फटिनाइयोकिा पतामना करते हए गुप्नर्पते रहना 
होगा ) अजून } तुम अपनौ खचि अनुसार कोई अच्छा-सरा 
निवामस्यान उताभो, जहाँ हम सच लोग चलकर एक यं 
रह भोर शतुभोको इश्रको कानोकान चरन हो) 
अजुन योले--महारान ! इसमे तनिक भौ सदेह नहीं 
कि धरमराजके दिये हए वरके भ्रभाव्ते हमे फोई भो मनुप्य 
पहचान नहँ सक्ता; अतः हमलोग स्वन्छन्दतापूरवेक इस 
परष्वोपर विरते दहेगे ! तो भो मै मापते निवात करने 
योग्य कुष्ट रमणीय एवे पप्तं रणष्टडि नाम वताता हूं} 
कुदेशे आस-पास वहुत-से मुरम्य परदेश दै, जहां बहुत अन्न 
छित है । उने नामे ट -रञ्दयाल, चेदि, मत्स्य, शूरसेन, 
पटच्धर्‌, दसा, नवराष्ट्‌, मलत, यास्व, मुयन्धर, कुन्िरष्टर, 
म० भा०---३ 


सुराष्ट ओर अयन्तो । नमेते किसी भो देको आप निवामके 
ल्पि पसंद कर ले, उसमे हम सय लोग इस वर्प रहैगे । 

युधिष्ठिरे कहा--वुम्दारे बतपे हए देशमिति मत्स्य- 
देशका राजा विराट यहूते वलयान्‌ है भौर पाण्डुवंरपर प्रम 
भी रखता है; सराय हो वह्‌ उदार, धम्मि भीर युद्ध भी 
है । इसलिये विराटनग्रमे टौ हूम एकः वरपेतर निवास करं 
ओर राजाका कुष्ट काम फरते रहं । कितु भव तुम सोग 
यह्‌ वताभो फि मत्स्पदेशमे र्ते हए हेम राना धिरादके 
किन-विन कामोको कर सक्ते ह 1 

असुनने पुष्टा -नरदेव { जाप उने राष्ट्रे के रह्‌ 
सकंगे ? मया कौन-सा काम कएनेते विसरनगरम भपका 
मनका? 

युधिष्ठिर योत्ते-में पप्तो येलतनेको षिद्या जानता हं 
ओर यह्‌ चे मुपे पसंद भो है; इमलिये कंक नामय ब्राह्मण 
बनकट राजाकं पास जागा आर उनकी रानसभाका एषः 
समासद्‌ चना रहा । मेरा छाम होमा--राजा, मन्त्रौ तथा 
दाजाके सम्यन्धियोको पासा पेलाफर भसप्र रखना 1 
भीमसेन { अय तुम वताभो, फौन-मा काम्‌ फरनेसे चिरारके 
यहां प्रसप्नततापुर्वक रह्‌ सकोमे ? 

भोमने केहा--मे रसो बनाने वामने चतुर टै, अतः 
ल्ल नामक्‌ रसोदा नकर रजफरे दरयास्मे उपतियित 
हेऊंगा । 

गुचिष्ठिर--च्छा, अञुंन षया काम करेगा ? 

अर्नृन--मे हायोमि शद्ध तथा हायौर्दातकौ चभ 
पहनकर {सिरर चोरी मूय लंषा ओर मपनेको नपुस्तक चोपित 
कर श्वृह्रला' नाम बताङंगा ) मेत काम होगा--राना 
विराट्के अन्तःपुरकौ स्मियोको संगीत मौर नुत्यकलाकी पिकना 
देना । साय हौ उन्हु कई प्रकारके वजि बजाना भो तिपा 
ऊेा। इर तरह नर्तकोके टपरमे म अपनैशे छिपपि दहेमा 1 

युधिष्ठिरि--र्भपा नङ्ुल { भव तुम भपनी बाः 
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राना दिरच्के यदं तुम्हारे द्वारा दीनता चयं सम्पन्न हं 
सकेगा ? हिका 
नर ज~म मउविद्राक वतरिप चान्ब्धारी ह, चोड 
चात्र सिद्वलाना, उनक्ती रसा जीर पालन करना तया उनक्त 
सोर्मोरी चिद्धि करना--उन सव कायनिं मं वननिष करुरत्ल 
ह, पतः राजे यहं जाङधर सं भयना नान ग्रन्विक वताज्गा 
ओर उनका अश्वपाल वनक्तर रणा । 
मव युविष्ठिरने दहदैवसे पू छाया ! साना 
पात लाकर वम किम प्रकार जपना परिचय दोन बीर कोन 
सा काम करे पने च्वच्पद्धो गुप्त रख सक्तोगे 1 
सहदेब--ं राजा विरा्कोौ मौ्मोकौ चेनाल र्क्ठुंगा । 
क्तिनीही च्छतगौवक्योन दो, म उने काष्ूमे कर लेता 
। गौमेकि दुमे नौर परील्ला कर्मे भौ मं कुचल हं । 
गौ्ेकि जो लक्षण या चरित्र मद्धुलतनय हते ह, उन्नी 
गृष्रे मच्छाज्ञानहै। म उन पुन चक्षर्मोदाते चलेको भनी 


जानता हुः जिनके मूत्रको संव सनेमाद्रमे ब्र स्द्रीथी म 
घारण कर सन्ती टं । इसी म गोको मेवा कमा 
मेरा नान होया तन्तिपाल 1 मुस्क पहचान नह सटा 
यं सपने कार्यत रलाको प्रत्र कर्‌ सृंगा। 


सव पुश्ष्ठिर द्रीपदोक) मोर देखकर कहू 
लगे--यह्‌ द्रपदकुमारी तो हमलोमकि ग्राणमि भी अटि 


प्यारी ह; भला, यह्‌ वहां जाकर कौन-त्ा कायं करमो ? 

द्रीपदी नोच--महारान ! जाप मेरे क्तिये जिन 
न क्रे। जो स्तिया दूरकि घर सेवके कायं करतो हॐ 
सरन्थ्री कहते ह; अत्तः मं रन्धीः कटुक अपना परि 
दमी 1 केयेकते चछद्भारका कायं मे जच्छ तरट्‌ जानत 
पुनेर वतगी किनं द्वीपदीको दासी यौ। म च्टः 
लपनेको छिपाक्रर चक्वुमी; इसक्रे मतावा, विररटक रा 
सुदेष्णा मौ नेरी रसा कटेयी । अत्तः जाप मेरौ गरौ 
नििचन्त रह! 





धौन्यका युधिष्ठिरको राजाके यहु रहनैका 


वश्म्यायनजी कट्ते हु-रौपदीसदहित सच न्यो 


कौ वाते भुनकर राना युिष्ठिरने कटा--“व्रिात्रक्त 
निश्चये अनुघार्‌ लो-नो कार्य वुमलोव करनेवतरे हौ, सौ 
सव तुमने सुना दिये; मृधे मी जमनी दुद अनुार 


कुष्ट उचित जान पटा, वह्‌ अपना कर्तः 
धौम्य मुनि सेवको मौर रतोदयोके साय राजा दरुपदते घरपर 
नाक्र्‌ रहं नार हुम अग्निहोत्री रला करे । इन्द्रसेन 
मादि सारय लर सेवक्यण खाली रव लेकर दारका दारका चते 
जाय । तवा पे त्तव स्त्र्या जीर द्रीपदीकी दाकनिर्था रसो 
मौर नौकरटोतरहित पञ्चालके चीर जाये । किलक पूटनेषर्‌ 
नवको यहौ चताना चाहिये चि ष्टम पाण्डवो पता नहीं 
वे हृमच्ते टेतवनमें हौ छोडकर 


[यो 


[ # 


न जान का चते गये 1 

दपर प्रकार परस्पर निश्चय करके पाण्डवोनि म्य मुन्पि 
सलाह ला 1 घाम्यने उनके समन्त अपना विचार इम भ्रक्ार 
सव्वा-- पाण्डवो } तुमने त्राह्यघ, महद 
मस्त्र-नस्य मीर अमि अरिश्च 
सेद टीक्‌ अवरम त्र् 

शजक्त धरये 


४ सत्न व्यटन 
सम्यन्छम सनल्यवन्यान्ीर 
तः उना चाहता द्धि 


1 स्तरा चतावक्रना चाद्रि ! सलाम 
मलना ह्य ता पटू द्वारपानवे निकर उनके छता मे 
१ ५ ४ कस 1 
नन्या च्वि; रातःमोपरे पूपं दज्वाप्त कमी नहुस 
चाद्यं । मपने लिये वही मातन पञ्नर करे, चित्नपर्‌ ङ्स 


कठ चठ्नदासानदटहो। ममन्रदार मन 


[नक 


7 इग वताना 
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रानियेनि मेल-लोत नहीं वट्ाना चहिये । 
सन्तःपुरमें 


क र = | ' 
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उनसे भो मित्रता नहं कटनौ चाहिये 1 द्योटे-से-छोटा कार्यं 
भरो राजाको जताफर हौ करे, एसा करनेते कमो हानि नर्होँ 
उठानौ पडतौ ! अग्नि मौर देवताके समान भानकर प्रतिदिन 
ण्यत्नपूरवेक राजाकौ परिचर्या करनौ चाहिये ! जो उनके साय 
र्ण बरताव फरता है, वह निःसंदेह मारा जाता है । 
राज। जिस-जिस फायेके लिये आज्ञा दे, उसका हौ पालन 
करे; लापरवाही, धमंड भौर श्रोधको सर्वया स्याग दे! 
प्रिय ओर हितकारी बातत कटे; प्रियमे भौ हितकर वचनका 
महत्व विशेष है 1 सभो तविपयों मौर सव बातोमिं राजाके 


अनुकूल रहे । जो चौज राजाको पसंद न हो, उसका कदापि. 


सेवन.न केरे; उसके शवुओमे वएतचीत करना छोडदे ओर 
कौ मो अपने स्याने विचलिते न हो । एता वर्ताव करने- 
वाला मनुष्य ही राजाफे यहाँ रहं सकता ह । विद्वान्‌ पुष्य 
राजाके दाहिने था धायं भागमें बैठे; जो शस् लेकर पहरा 
देनेवाते हौ, उन्हँ सजाके पिते भागमे रहना चाहिये । 
यदि राजा कोई अप्रिय वात कह्‌ दे, तो उतने दूसरोके सामने 
परकारित न करे 1 न्वे शूरवीर हूं" बड़ा बुद्धिमान्‌ हे, सा 
घमंड न दिखापे, सदा राजाको प्रिय लगनेबाला कार्यं करता 
रहै 1 अषने दोनों हाय, ओढ भौर धुटनोंको ष्पयं न हिलवे; 

बहत याते न बनावे 1 किसोको हसी हो रहोहोतो 
बहुत हं म प्रकट करे । पायलोकी तरह ठहाका मारकर भी 
महते। जो किस वस्तुके भिलनेपर णुशौके मारे फूल नहं 
उषटता, अपमानं हो जानेपर बहुत दुखौ नहो होता मौर 
मने काभमे सदा सावधान रहता है, वही राजाङे पहा टटिषः 
। सकता है । यदि कोई मन्त्री पहले राजाका पापात रहा हो 
ओर पौषे अकारण उति दण्ड भोगना पड़, तो भौ यदि वह्‌ 
उसको निन्दा नहीं करता तो किर उसे सम्पत्ति प्रप्त हो 
जाती है1 सदा अपना ही लाभ सोचकर राजाकौ दुसयेके 
साय अधिक बातचीत नहँ करानौ चाहिये; युद्ध आदि योग्य 
अवसरोपरं राजाको सव प्रकारको राजोचित शक्तियो 
धिशिष्ट वनानेका प्रयत्न करते रहना चाहिये । जो सदा 
उत्साहं दिलानेवाल, बुद्धि-बलसे युक्त, शूरवौर, सत्यवादौ, 





दयातु, जितेश्दिय भौर छायाको भाति राजाकं पीठे चतने- 
वाला हो, वहौ राजाके धरम मुनाराए कर सकेता है । जव 
दूसरेकोो किस कामके लिये भेजा जः रहा हौ, उस समय 
जो स्वयं हौ उठकर अणे ज जाय भौर पूषटे--भेरे लिये 
षया आज्ञा है ?' बहौ राजभवनमें टिषः सकता है 1 राजे 
समान अपनो वेष-भूपा न मनवे, उगफे अयन्त निकट न 
रहै तया अनेकों प्रकारो विषढ सलाह न दिया करे \ एता 
करनेसे हौ मनुष्य खजाका प्रिय हो सकता ह । यदि राजाने 
किसी कामपर नियुक्त कर दिया हो, तो उसमे दसरोसे 
चूसके रूपमे थोड़ा भो घन न सेवे; वपोकिजो चोरीका 
धन तेता है, उसे फिसौ-न-फिसौ दिनं यन्धनं भयवा वधका 
दण्ड भोगना पड़ता है १ पाण्डवो ! इस प्रकार प्रयतनषूर्वक 
अपने मनको वशमें रखकर अच्छ यर्ताव करत हुए तेरहर्वा 
वयं पूणं करो; सके वाद अपने देशम आकर स्वच्छन्द 
व्चिरना ॥' 

युधिष्ठिर वोक्ते--ग्रलन्‌ ! सपने हमलोर्गोको 
बहूत अच्छी सील दी । हमारो माता कन्तो भौर महा- 
बुद्धिमान्‌ विदुरजीको छोडकर द्रू्रा फोट नहीं है, जो एस 
बात बता सके! थव हमे इस दु.खते छुटकारा दिलाने, 
यहे प्रस्यान करने ओर विजयो होनेके सिये जो कर्तव्य 
आवश्यक हो, उत्ते भाप पुरा करे । 

यैराम्पायनजो कहते ह--राजा पुधिप्ठिरके रेस 
कहने पर व्राह्यणोपे श्रेष्ठ धौम्यनौने यातराके समय जो कुठ 
भ शास्त्रविहित करतध्य है, उसका विधिवत्‌ सम्पादन फिथा ॥ 
पाण्डवोंको अग्निहोत्रसम्बन्धौ अग्निको प्रज्वलित करके 
उन्होने उनकी समृद्धि मौर दिजयफे लिये येदमन््र पटृकःर 
हवन किया 1 इसके वाद पाण्डवोने अग्नि, ब्राह्मग भौर 
तपस्विरयोकौ प्रदक्षिणा की ओर द्रौपदीको अगो फरके वे 
अजाततवासके तिपे चलत दिये । उनके चलते जामेपर्‌ धीम्यजौ 
उस आहवनीय अग्निको तेकर पञ्चाल देशमें चले गये 1 
तया इन्द्रतेन आदि सेवक हारका जाकर रय भीर घोोकी 
रक्षा करते हुए आनन्दपू्वक रहने लगे । 


पाण्डर्बोका मस्स्थदेशमे जाना, शमीवृशषपर अस्र रखना ओर युधिष्ठिर, भीम तथा 
द्ौपदीका करमशः राजमहलमें पहुंचना 








सये । उनके हावर्म धनुप मीर कमर ततया यौ शरीर 
रंग फीकी मय्रा या, वादी. चट्‌ गयी र्यौ धीरे- 
धौरे वनय मार्ग तै फरके वे मत्स्यदेशर्मे पहुचे भौर 
क्रमणः गे घटते दए विरारकी राजधानं निकट पटच 
गये । तव युधिष्ठिरे भर्जुनसे फटा--“मेया ! नगरमे भवेश 
परमेक पह्तै यह्‌ निस्चय हौ जाना चहिे फि हमलोग 
सपने भस्त्र. फटँ सवे । तुम्हारा यह्‌ गाण्डीव धनुष 
वरटूत गरदा है, संसारके मव लोगोमें इसकी प्रसिदि है; तः 
यदि हृमलोग सस््ौफो साथ तेकर नगरमे प्रवे फरग, 
तो दस्मे फोट संदेह नहीं कि सव लोग हमे पहचान तेगे । 
देसी दस्मं दुमे भपनी प्रतिन्नाठेः भनूसार फिर वारह्‌ 
यपर लिये यनवास्न करना पडेगा ।" 


अर्जुने कदटा--राजन्‌ ! रगपानशमिके निकट एक 
दालेपर यह्‌ पमीका दत यदा सथल दृक्ष दिद्लायी दे र्हा 
ह; इसफौ शाखां वटी मयानफ हु, यतः इसके ऊपर 
फिसौका चदृना फलिन ह । दसफे सिवा दस समय यहां एेसा 
फोट भनुप्य भी नहह, जो हूमलोगोफो इसपर शास्त्र 
रणते देख सेः ! यह्‌ वृक्ष रास्तेसे वदत दुर जंगल ह, 
दस भस-पास्र हिक जीव भौर सपं आदि रहूते हु । 
इसतिपे दसीपर हम भपने भस्त्र-शर्त्र रखकर नगरमे श्रवेण 
कर; भोर वहां जसा सुोग हो, उसके म्नसार समय 
व्यतीत परं । 


वणम्पायनलौ कहते हु--धर्मराजसे यो कुकर 
भरन अस्त्र-परस््रोफो वहं रखनेका उद्योग फरने लमे । पटले 
सवने भपने-भपने धनुपफी डोरौ उत्तार लौ; फिर चमकती 
हई तलवार, तरको भौर षरेदेः समान तीखी धारवाते 
याणोफो धनुपके साय वाधा । तव पृधिप्ठिरने नकुले कहा- 
प्र्‌ { तुम फमोपर चदृफर ये धनृपरयदो।' आनना पाति 
हौ नगल उस वृक्षपर चट गये भौर उसके स्रोटरेम, 
चपि पानी पटनेफो सम्भायना नर्हा यी 
रपषः्‌ उन्होने एक मजर रस्सीते शापक साय वधि 
दिया । रके वाद पाण्टवोनि एः पदौ सराफ लाकर इते 
खत वृक्षपर सटफ दिया, जिसने उसकी दुग्ध धनरा 
कोटं मनप्य क्षपे निष्ट न या स 1 नु भच प्रयन्ध 
एरय गृद्रिष्टिश्ने पाचों भाटणेका 8 य्प्त नाभ 
रेक्ण, जो प्ण दरः प्रार्‌ है--रयः, विसय 
मयत्पेन सौर जयद । फिर अयनी प्रतिर अनुहार 
भलात्तवास्त फरनेकेः लिये न्ट ः 
प्रये क्रिया । 


जहां 
) वे के धुप 


५ 3 


ने चिराटफे बहुत चर नगरमे 


संक्षिप्त महाभारत 


` [विर 





नगरमे प्रवण फरते सभय महाराज युधिष्ठिरम मादय 
साय सिलकर ्िमुनेष्यरौ दुगि स्तवन क्रिया । देवौ प्रसप्न 


१ १५११ ,८,५१७॥॥ 
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ह गयौ । भोर उन्होने प्ररु हरर पिजव तया राज्यांस्त- माताम र्टेणा । याहुरके राभ्प, कोच आर सेना मारि शषा 
का वरदान दिषा यौर यद्‌ प्ते कह क्षि छिराटनपस्ने ब्द भोतरकफे धन-दारा आदिको देलमात तुम्पर छोड्ता हु ! 
को पहचान नदं सकेगा तुम्हारे लिये राजमहल फाटक षदा चूला रहेगा, शुम 
तदनन्तर वे राजा पिटको समामे गये } राजा विराट फो परदा नहं रष्या जायगा । जो सोग जोदिकके {ना 
राजतभामें पैडे थे ! सबसे पहते युधिष्ठिर उनके दरवारमं कष्ट पति ह भौर तुम्हारे षास मार याचना कर, उनको 
परायनः तुम हर समय मुरो सुना सकते हो; सुमु चिर्वास 
दिलाता हूं कि उन पाचको सभौ कामनाएु प्रण करेगा | 
तुम मुकषसे कु भी फहते समय भय या संमोखन करना । 
राजति इस प्रकार यातचौत करफे युदिष्ठिर य 
सम्मानक साय वहं सुवपूर्वक रहने सगे ॥ उनका गृप्त रहस्य 
रिसोपर भ्ररु्ट न हुमा \ 
तदनन्तर तिहकौ-सी भस्त चालते चलते हुए भौपसेनं 
राजक दरवारमे उपस्थिते ए 1 उनके हाये घमचा, 
करौ मौर साग फाटनेके त्थि एक सोहेका कोला धुरा 
भा) चेपतो रसरोक्षयेका चा, पर उनदेः शरोस्ते तेज निकल 
रहा या! उन्होने भते हौ कटा--^राजन्‌ ! मेय नाम पत्लय 
है\ भें रसोर्दका काम जानता ट, मुशे बहुत अच्छा भोजन 
यनाना याता है । जप स कामके तिथे मुतते रण से \ 
विराटने फहा--यल्लव । मुपे विश्वास नहु होता 
कि तुम रसोहये ही, तरुम तो शनदेफे समान तेजस्यी ओर 
पराक्रमो दिषायो देतेहो! 





9 ८/५ ५ ५.8 न. ् ॥ 
पटच, चै एक चस्य पासे वाधक सेते गये थे! वहाँ षेव = "` = ~ 4. 1 14-14 
फर उन्होने राजाते निदेदन किया कि “सम्राट्‌ ! मे एक ब्राह्मण , - ९,5१। (0) ८ 
ह; भेरा सर्दप्व लुट पया है, इमतिपे च आपके यहां जोषिकाके ् 
लिये आपा हूं । आपकी इच्छे अनुसार सव कार्यं करते 
हए मापहोके निकट रहनेक मै इच्छा करता हू \' 
राजानि यड प्रस्तके साय उनका स्वागत किया सौर 
उको ब्रायन स्वकर करर स्तौ \ (र प्रमपूरवक पुा-- 
बराह्मण देवता { रे यह्‌ जानना चाहता हं कि तुमने क्सि 
राजक राज्यतते यहा पधारनेका कष्ट किया है, तुम्हृप्य नाम 
सौर मोर पया है, तया दुम कौन-सौ फला जानते दो 1 
युधिष्ठिर वोले--राजन्‌ । सँ व्याघ्रपाद गों उत्पत 
हभ एं । मेरा नाम ह फकः । पहने नं राजा युधिष्ठिरे 
साथ रहता धा 1 जूः येसनेवालोमिं पाला फंफनेकौ कलाका ४ प । 
मुपे वितियक्नान रै) १. = 
विराटे फट्ए--कक 1 चन तुमह मपना मित्र यनाया; = -------- 9 
कंसो सवार मै चलता ह, दसै हो तुम्हे मतिम ! र 
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मीमतेन योले--महाराज ! विश्वास फौन्यि, मे 
सोया हं सौर भापकौ सेवा करन आया ह। राजा 
धिण्टिरने मो मेरे चने हए मोजनफा स्वाद लिया है 1 
रके सिवा, जता फ्रि आपने फटा, मँ पराक्रमी मी ह; 
समे मेरे समान दतरा फोर नहँ है । पटूलवानीमें भी मेरी 
रायै कौर नहीं फर सकता । य सिहं मौर हायियोसे 
द परे मापो प्रसप्र फिया फरेगा 


विराटने फहा-- च्छः, मया ! तुम अपनेको भोजन 
नानेक काममें पुशल चताति हौ तो यही काम करो । यद्यपि 
{ पट्‌ काम तुम्हारे यौग्य नह समता, तथापि तुम्हारी 
छा देश्कर स्वीकार फर रहा ह । तुम मेरी पाफशालके 
धान अधिकारी रहो । जो लोग पट्तेसे उसमे फाम फर 
ह मतुं उन सवका स्वामी बना रह दं! 

एस प्रफार मीमसेन राजा विरारकी पाकश्रालाके प्रधान 
प्सोषये एए । उन्दँ फोर पटूचान न सका } राजाके वे यड 
रिप्रियहोगये\ रपे याद द्रौपदी संरनध्रीका-सा वेष यनपे 
चिपाफमी तरह नगरमे भटकनै लगौ । उस समय राजा 
चिराटफो रानी गुदेष्णा अपने महूलसे नगरफी शोमा देख 
रही थी, उनकी दृष्टि द्रीपदीपर पर ! वह्‌ एकः यस्त्र धारण 
पिये भनाणा-सौ जान पट्ृती यौ । रूप तो उसफा अद्मुत था 
हौ । रानीने उते अपने पास वुलाकर पुा--'फत्याणी ! तुम 
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शंकषिप्त महाभारत 


{विराटं 


..__ ~ -------------------------------------------------न 








फौन हो ओौर क्या करना चाहती हो ?' द्रौपदीने कहा-- 
महारानी ! सरन हूं भौर अपने योग्य काम खाहूती 
ह; जो मुक्ते नियुक्त फरेगा, सै उसका कायं करगौ }' सुदेष्णा 
योली--'मामिनि ! तुम्हारी-जेसी रूपवती स्त्रियं संरन्धरी 
महीं हमा फरती । तुम तो बहूत-से दास ओौर दासियोको 
स्वामिनी जान पड़ती हि । बड़ी-बड़ी आले, लाल-लाल ओट, 
शके समान गला, नस भौर नाडिया मासते ठकी हूं भौर 
पणं चन्रमाके समान मनोहर मृषमण्डल ! यह्‌ है कुम्हार ` 
सुन्दर रूप, लिससे लक्ष्मी-सी जान पडती हो । अतः सच- 
सत्त यताभो, तुम फौन हो ? यक्षया देवतातो नर्हीहो?. 
अथवा तुम कोई अप्सरा, देवकन्या, नागकन्या या चद्द्रपस्नौ 
रोहिणी या नद्राणो तो नहीं हो ? अयवा ब्रह्मा या भ्रजापतिकौ 
देवियोमेसे फोर हो ? । 
द्रौपदी बोली--रनी ! सै सच कहती ह--देवता या 
गन्धर्वो नहीं हु, सेवाका काम करनेवाली सेरन्ध्री हं । बालो 
फो सुन्दरं यनाना भौर गृूँथना जानती ह, चन्दन या 
अद्भराग मौ वहत अच्छा तयार करती हं \ मल्लिका, 
उत्पल, कमल भौर चम्पा आदि फूलोके बहुत सन्दर एवं 
विचित्र-विचिव हार भूय सकती ह । आजे पहले मेँ 
महारानी व्रीपदौकी सेवामे रह्‌ सुक हं । जही-तहां घूम-फिर 
फर सेया फरती रहती ह भौर भोजनं तथा वस्तके त्वा 
ओ? गु नहं लेती । वह्‌ भी जितना मिल जाथ, उतने 
ही संतोष फर तेतती हं । 
सूदेष्णाने कटा--यदि राजा तुमपर मोहित नहो तो 
म तुम्हुं भपने सिरपर श्य सकती हं । कितु सुरे सवेह है 
फि राजा तुमह देखते हौ सम्पूर्णं चित्ते तुमह चाहने सगेगे 
द्रौपदो बोली--महारानौ ! राजा विराट अथवा 
फो भो परपुरप मु प्राप्त नहीं कर सकता ! पांच तरुण 
गन्धर्व मेरे पति हु, जो सदा मेसो रक्षा करते रहतेह । जो 
मुकं अपनी जूठन नहीं देता, भक्षत पैर नहीं धुलवाता, 
उसफे ऊपर मेरे पति गन्धर्वलोग प्रसन्न रहते ह; परंतु जो 
भुकं भन्य साधारण स्तियोके समान समस्कर मेरे अपर 
यलत्कार करना चाहता है, उसको उसी रातमें शरीरत्यागं 
फरना पर्ता है; मेरे पति उसे मार डालते ह । अततः कोई 
मी पुय मे सदाचारते विचलित नहं कर सकता । 
सुदेव्णाने कहा--नन्दिनि ! यदि पेसी बात है, तो मेँ 
= अपने महलमे रयसूंगी । तुम्हे प॑र या जूठन नहीं ने 


विराटको रानीने जब स प्रकार आश्वासन दिया, तब 
पातिप्रतधर्ेका पालन करनेवाली सती द्रौपदो बहा रहने 


८.१} 


सहदेव, अर्जुन अर नदत विराटे मवनमे प्रवे 


ररे 


सहदेव, अर्जुन ओर न्‌ङलका धिराटके भवन मं प्रवेश 


वराम्ायनजो कहते ह--त्दनन्तर सहदेव भौ ग्वाते- 

. देष यनाकर वसी हो भाया बोलता हुमा राजा विराट 
^ गोशाताङे निकट भाया } उस्र तेजस्य पृ्यरो दुतताकर 
स्वयं उत्तके समप गये ओर पने सगे--तुम 





किप भदमी ह, कटति भये हो 7 कौनन्ता काम करना 
चाहते हो ? ठीकन्टीकं वताम 1 सहदेवने कटां 
जातिका वैश्य ह, मेरा नाम अरिष्टनेमि है; पहते मै 
पाष्डधोके हां गोमोक्षौ सेमातके लिये रहता था, पर अव 


, तो षे पता नही कहौ चते गये । विना काम क्रिये जोचिका 


भह चत सकती भौर पाण्डवेकि चाद मापके प्िवा दूसरा 


„* रोई राजा मुत्र पसंद नही है, जिसरे यहां नोकरौ कर 1 


|) 


राजा विरटने कहा किस कामका अनुभव 
ह ? किख शर्तपर यहां रहन चाहते हो ? भोर हसके लिये 


, घुम कया येतन देना पषा ? 


सहेव योल ह यता दुका हं कि पाण्ड्ोको 
गौभोको संमालनेका काम करता था। वहां सो ममे 


, भेन्तिषालः कटूते ये । चासोसर कोरे अंदर नितनो गोर्‌ 
* दतो 2 तनत्य अत शनि नैत जनमान कालश संख्या 


मसे सदा मालूम रहती है; कितनो गौं थौ, क्तिनो है भौर 
सितिनो होगो--दसरय भूते ठोक-खोक जान रट्ता है । जिन 
उपपति गौरओकी बदृती होतो रहे, उन्हँ कोई रोग-व्पापि 
न सतप्र--उन सयश्ने मे जानता हूं । दृसके तिवा मँ उत्तम्‌ 
सक्षर्णोवाते' रेप बैर्लो को भो पहचान रता हूं, जिनका 
मूतर सूंयने मात्रत व्या स्व्रको भी वर्प श्ट भता है! 

विराटे फहर-मेरे पास एक ही रंगे एक लाख 
पशु ह, उनमें समो उत्तम गुणि रम्मिधण है 1 मानसे उन 
पशुओं भर उनके रदा्कोको रै तुम्हारे अधिकारमें सीपता 
है मेरे पशु ममर तुम्हारे हो अधीन रहैगे, हस प्रकार 
राजासि परिचय करके सहदेव षहा भरुपते रहनि सण; उन 
भो कोई पहन न सका। राजाने उनके भरण पोपणक्षा 
उचिते प्रबन्ध कर दिपा। 


तदनन्तर वहौ एफ दृत भुन्दर धृष्यं दख पड, भो 
स्विपौके समान भगसरुपष्य पठने हए था, उसके कानेमिं 
कुण्डल मौर हाथमिं शंख तया सोनिकी धृष्यं चौ 1 उत्क 





संदे-सवि केश सुते हए ये? भजार यो-बहो श 
सथान यस्तःनौ चान यो! सानो कट पने एकः . 








ुथ्दीष्य न॑पात्य चलता या ! वहु वीरवर मजुन था 1 राजा 


लितट्कती नमान गहत उतने अपना इस्त प्रकार परिचय 
दिना--महराज ! म ह, मेरा नान ब्ह्छलाहे (म 





नादता-जाना मौर दाते वयातता हं । नृत्य जीर संगीतकौ 


11 
छते वहत प्रदीप हं । जाप मुर उत्तरातो इतत कलाक 
गिन्नादरनेकर निवि रवद! म महारानीकते 


क्म कन्या 


यह नाचनेका 


क्सो! 

यट कदटृर मत्स्यनरेने त्रहुदताकरौ संगीत, नृत्य नीर 
द्राजा उडनि्ठी कलानि पएरीश्ना को 1 इसके दाद लपने 
मन्त्रयति यह्‌ सतह ली कि इमे यन्तःपुरमें रखना चाहिये 


^ 


र्णा {र लकरः ~ नपयच्पनेमी ~ ~ 
स्या नेनकर उसके नपुंसक्तपनेकं 


= 
चाच फरायी 1 जव संत्र तरह उत्तक्ा नपसक होना प्रमाणित 


8; 
न्वः 
ग 
६॥ 
१; 
0 
२ < 
१ 
च 
3" 
५१ 
५ 
[न्व 
६) 
५ 
परम्‌ 


नाचनेक्नो रिज्नादेने तभे; 
व्ममेव्रे उन्नत श्रिय ह गय | कयटवरेपमे कन्याङेङकि नाव 
सन सदा अपने मन्धो पूर्णल्पत्ने वमे रखते 
द्मे चाहर या 


(मतिरस्य 


तर्य कोटं भो उन प्टूचानन्‌ 


५ 
इन णाद नद 
< 


अरदपाल्नका वेय ध्रादण चिवि राजा 


दर्ता = 
>~ 
= 


दिराव्दः यहं उयस्वित्त 


=4 
ध 


नौर्‌ राजमवनक्रे पान्न इष्यर- 
उदर धून-फिरकर चोट देखने लगा 1 फिर सलाप्े दरवारनें 
"र उन कट्--महारान ! लापका क्ल्वाणहो) 
न्वा तरित देने निपुप ट, वडवे रनाय यर दर 


इच्छा टै ङि सपक यदं वरोडकौ गिला 


ह समेत लि 
चट्‌" न्दू ननर्त दने, सव्यस 
स क ज 
स्म्‌ सत्ता शन रं हमरे यट चाद 
दता चन ट्ण । ठन हमरे ष्टं घोङधक्ते टिका 


=+" स्प गना धिम 
71.112 {र वम्र तिन जान 


परिदेयं भ्य भः ङड्‌ा) 


संलिप्तर महामार 











सक्रुसने कहा--महारान { मं घौडधोंकौ जाति भीः 
स्वभाव पटहुचनता ह, उन्दं लिन्ना देकर सीधा कर सकत 
हं । इष्ठ घोडोको ठीक करनेव्छा भी उपाय जानता हूं । इम 
स्तिरा घो्ेकौ चिक्तित्माका भौ मचरे पुरा ज्ञान ह1 मेर 
निखाय हई घोड़ो भो नहीं लिगडती, फिर योक तो बाः 
ही क्याह? म पटले राजा युधिष्ठिनके वर्ह काम करताव। 
वर्ह दे त्रया दत्ते लोग नो मृदल ग्रन्थिक नामसे पुकार्तेवे 


विराट वोले--मेरे यहां जितने घोडे यौर वाहन 
उन सवक्नो यं याजते बु्ारे अधीन करता टं! धो 
जो्तनेवात पुराने स्नारयि स्मेग मौ तुम्हारे कधिकारमे रहे 
तमने मिलकर सान मृद उतनी ही प्रततच्नता हई ह! जित 
साजा यृधिच्छिरकत दथनते हतौ यी! 


इत प्रकार राजा विदारसे सम्मानित होकर नकरुल व 
द्मे लये । नयचमें धूनते समव मी उस शुन्दर गुवकको को 
पहचान नहीं पाता चा । जिनके दर्भनमाच्रमे ही पार्पोकाना 
हो जात्ता था, वे समुद्रपर्यन्त पृय्यीके स्वामी पाण्डवलोग द 


तरट्‌ अपनो प्रतिलाके यनुततारे द्जतवासकौ अवधि ९ 
करनेसमगे! 


विराटं] 


भीममेनफे हायते जीमूत नामऱ मह्लका वघ 








भोमसेनके हाथसे जोूत नामक मत्लका वघ 


राजा जनमेजयने पुष्छा-ग्रखन्‌ ! इस प्रकार जव 
पाण्डयगण विराटनगरे दिपकरः रहने लगे, उमके वाद 
उन्होने ष्यास्पि? 

वशम्पायनजौ वोते--राजन्‌ ! पाण्डयोने वहां घ्पि 
रहकर राजा विराटको भ्रशप्न रछते हृए्‌ जो कु कायं किया, 
उते भुनो । पाण्डर्वोको धृतरष्टृक पुत्रो सदा शद्धुग वनी 
रहत! यौ; इसलिये वे द्रौपदी देप-रेख रणते हए बटूत 
छिप्कर रहते थे, मानो पुनः माताके गर्भम निवा कर रहै 
हो । इस प्रकार जब तोन महीने यौत गये ओर चौथे गहोने- 
का भारम्म हभ, उस समय मत्स्देयाने ब्रह्ममटोत्सवका यहूत 
घटा समारोह हभ । उसमे सनो दिशाभति हजारों पहलवान 
जुटे ये। दे सव~के-सव वदे बतवान्‌ थे ओर राजा उनका 
विगरैष सम्मान किया फरते थे । उनङे कन्धे, कमर ओर प्रोवा 
तिहु समान ये; शरोरका रंग मोरा था 1 राजाङ्के निकट 
उन्न अनेको वार भवादेतं विजय पायो थो। 

उन सव पहलवानमि भी एक सवपते बड़ा या ! उसका 
नाम था-जीमूत । उसने आगते उतरकर एक-एक करके 
सवो लडनेफे लिपे युलाया; परंतु उते कूदते ओर पेतरे 
वदततत देख किसीको भो उसके पास जानेको हिम्मत नह 
हतौ यौ । जव सभी पटुलयान उत्ाहुदीन भर उदास हो 
शये, तव मतस्पनरेरने अपने रसोदयैको उसके साय भिडनेको 
ना दी । रानाफा सम्मान रणनेके तिये भोमपेनने सिहके 
समान धमो चानसे चलकर रभरगमूमिे प्रवेश किया; फिर 
ऊम्हे संगोटा कसते देष वहांकी जनताने हू्ेन्वनि फी ॥ 
भौमसेनने पुटके लिपे तैयार होकर वुत्रामुरके समान विषयात 
पराक्रमौ जोभूतको ललकारा ! दोनोमे हो लड़नेका उत्साह 
धा, दोनों हौ भयानक पराधम दिखानेवाते ये ओर दोनोके 
हौ शरीर साठ वर्तक मतवाते हायोके समान अचे तया हृष्ट- 
पुष्ट थे पटले उन दोनोने एकःदरूसरेते बह भिता्यो, फिर 
यै परस्पर जयकी इच्यासे खूय उत्सहते युद्ध करने लगे 1 
जते पर्दते ओर वच्चे टकरानेमे घोर श्र होत्ता है, उसी 
प्रकार उनके पारस्परिक आघाते भयानक चरचट शब्द होता 
था। एकं दूसरेका फोई भंग जोरते दवाता तो द्रषरा उसे 
षट लेता \ दोनों अपने हायोसे मुद्टौ याथ परस्पर प्रहुएर 
करते । दोनों दोनेके शरोरते गुय जाति ओर फिर धक्के 
देकर एकं दूसरेक दर हटा देते । कमो एक दूसरेको परक- 
कट्‌ जमीनपर रगड़ता तो दमत नोचेमे ही कुताचकर अर 
थातिक्षो दर फक देता । दोनों दोनोके बलपूर्वक पीये हरति 
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ओर मुवरोदे छातीपर चोट रते । कमो एर्को इतरा अपने 
कल्येर उठा तेता ओर उसका मृंह्‌ नोचे फरके पुमाकर पटक 
देता; जिमसे वड़े जोरका शब्द होता 1 कमी परस्पर यद्र 
पातके समान शब्द करनेवाते चारटोकी मार होनी पमो 
हायफो अगुतियां फंलाकर एक दृक्षरेको यप्पड्‌ मारते 1 फभो 
नसते वक्ोरते । कमी परो उलदागकर एक दूसरेको णया 
देते, कमी धुटमे ओर प्रते टवरूर भारते, लिप विननो 
गिरनेके समान शम्द होता । कम) प्रतियक्षोको मोदमें घसीट 
लाते, कमी सेमे हो उत्ते सामने सोच तेते, कमो दाये-वपें 
पतरे बदलते ओर कमो एकवारगो पौधे रेतकर पदः देते 
थे। इस प्रकार दोनों दोनो अपनौ मोर पौचते भीर 
धुटनोसे प्रहार करते थे। फेवल बाहुबल, शरोरवल भौर 
प्राणवलते हौ उन वौ सेका भयंकर युद्ध होता रहा 1 किसोने 
मो शस्प्रका उपयोग नही किया । 

तदनन्तर जसे तिह हायीको पक्ष तेता है उसौ प्रकार 
भोमततेनने उछलकर जौमूतको दोनों होमि पकड लिया 
ओर उप्र उठाकर उपे घुमाना आरम्न क्षिया । उनका पह्‌ 





पद्म देखकर सभो पहतदानों भौर ॥ 
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सोगोफो वड़ा आश्चर्यं हुमा । भीमने उदे सौ वार धुमा, 
जिससे वहु सियिल ओर वेहोश हो गया; इसके वाद उन्होने 
यृस्वीपर पटककर उसका कचूमर निकाल डाला । इस प्रकार 
भीमके हायसे उस जगत्प्रसिद्ध पहुलवानके मारे जानते राजा 
विराटको वरी सुगरी हुई । 


इस तरह अखाडेमे वहुत-से पहलवानोको मार-मारकर 
भीमसेन राजा विराटके स्नेहभाजन ठन गये थे ! जव उन्हे 
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युद्ध करनेङे लिये अपने समान कोई पुरुष नहीं भिलता, तो 
हाियों भौर सिहोसे लड़ा करते थे ¦ अर्जुन भौ अपने नाचने 
ओर गानेकौ कलासे राजा तथा उनके अन्तःपुरकौ स्नवियोक्ो 
भ्रसन्न रखते थे ! इसी प्रकार नकुल भौ अपने दारा सिद्यवये 
हृए वेगसे चलनेवाले घोड़ोकी ठरह-तरहकौ चाले दिखाकर 
मत्स्यनरेशको संतुष्ट करते ये ! सहदेदके सिखामे हुए बेलोको 
देखकर भौ राजा बड़ प्रसन्न रहते ये ! इस प्रकार समी 
पाण्डव वहां स्वि रहकर राजा विराटका कायं करेय . 








द्रौपदीपर कीचककी आसक्ति ओर उसके हारा द्रौपदीका अपमान 


वैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! पाण्डवोके मत्स्य 
नरेशकी राजधानीमे रहते हुए दस महीने वोत गये । यत्तसेन- 
कुमारो द्रौपदी, जो स्वयं स्वामिनीको साति सेवाके योग्य 
यी, रानी सदेष्णाकौ शुप्रूपा करती हुई वड़े ष्टसे समय 
व्यतीत एरतौ थौ ! जव वपं पुरा होनेमे कुछ हौ समय वाकी 
रह्‌ शया, तवकी वात है । एक दिन राजा विराटे सेनापति 
महावलौ कोचककौ दृष्टि उस द्रौपदीपर पड़ौ, जो राजमहलमें 
देवकन्याके समान विचर रही यी 1 यह्‌ कौचक राजा 
चिराटका साला या, वह्‌ सैरन्ध्रौको देखते ही कामबाण 
पोडित होकर उसे चाहने लगा ! फामनाकी आगमे जलता 
हज फोचक सपनी वहिन रानी मुदेष्णाके पास गया ओर 
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हेस-हेसकर कहने लगा--पुे्णे ! यह सुन्दरी, जो मुभे 
भपने रूपमे उन्मत्त बना रही है, पहले तो कभौ इस महलमे 
नहीं देलौ गयी थौ । देवाद्धनाके समान यह्‌ मनको भोहै 
लेती है । बताभो, यह्‌ कौन है ? किसकी स्ती है? भौर 
कहि आयी है ? मेरा चित्त इसके अधीन हो चुका है; अब 
इसको प्राप्तिके सिवा दूसरी कोई ओषधि नहं है, जो मेरे 
हृदयको शान्ति दे सकफे । अहो ! बडे आश्चर्यकौ बात है कि 
यह तुम्हारे यहं दासौका काम कर रहौ है; यह्‌ कायं कदापि 
इसके योग्य नही है \ मै तो इसे अपनी तथा अपने सर्वस्वकी 
स्वाभिनी वनाना चाहता हं ।' 

इस भ्रकार रानी सुदेष्णासे कहकर कोचक राजकुमारी 
द्ौपदीके पास. आकर वोला--कल्याणी ! तुम कोनहो? 
किसको फन्या हो ओौर कहे आयी हो ? ये सब बाते मुभे 
वताभ । सुम्हारा यह्‌ सुन्दर रूप, यह दिव्य बि भौर यह 
सुकुमारता संसारम सबसे बकर है ! ओौर यह्‌ उज्ज्वलं , 
मुख तो अपनौ कमनीय फान्तिते चन्द्रमाको भौ लज्जित कर 
रहा है । तुम-नेसो मनोहारिणी स्त्री इस पृथ्वीपर मैने आजे 
पहले कभौ नहं देखी थौ । सुमुखी ! बताओ तो तुम कमलोमिं 
वास फरनेवाली लक्ष्मी हो या साकार बिभति ? स्ना, भ, 
कोति ओर फान्ति--इन देदियोेते तुष कौन हो? य्ह 
स्यान तुम्हारे रहने लाथक नहीं है । तुम सुख भोगनेके योग्य 
हो ओर यहां कष्ट उठा रही हो ! स तुमे सर्वोत्तम सुल-पोग 
समर्मण करना चाहता हू स्वोकार करो । इसके बिना तुम्हारा 
यह्‌ रूप भौर सोन्दयं व्ययं जा रहा है । सुन्दरी ! यदि तुम 
आज्ञा दो तो मेँ अपनी पहृलौ स्तियोको त्याग द अयवा उन्दँ 
व्दारो दासौ चनाकर रक्छूं । भँ स्वयं भी सेवके समान 
समहारे अधीन रहुंपा ४ 

द्रौपदोने कहा परायो स्तर हू, सुमे रेस कहना 
उचित नहीं है । नगत्के समी पणा अपनो स्तरते परेम करते 


3 भ्व ल न = 


1 द्रषदीषर्‌ दयक भक्ति ओर -उगके दाप द्रौपदीका अपमान ४२७ 
सुदेप्णके पात जाकर दोला, "दहिन १ ननि उपापते भो 

स्वदार करे, सो बो; नल तो उसके मोहं 

श्दलाप कते दए कचरी बात 
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यह्‌ फदापि अपमान नहीं फर सकता ॥ यह्‌ फहुकर उसने 
उसे हाये वबकनसषटित एक सुवणमय पात्र दे विया 1 
्रीपदौ उसे तेकर रोतौ भौर उरती हुई फीचकके घरकी मोर 
ली ! अपने सतीत्वको रक्षाके लिये बहू मन-ही-मन सगवान्‌ 
र्यकी शरणमे गयौ । सूरयने उसकी देख-रेसके लिये गुप्तरूपै 
एक राक्षर भेजा, जो सव अवस्याभमि साय रहकर उसको 
रक्षा फरने सगा । 

्रौषदी भयमीत हुई हरिणीके समान उरते-दरते उसके 

पात गयौ । उसे देखते ही वहु आनन्दम मरकर खड़ा हो पया 
मौर योचा--युन्दरी ! तुम्हारा स्वागत है, मेरे लिये आजको 
रात्रिका प्रमात्‌ वड़ा भङ्घलमय होगा) मेरी रानी! तुम 
मेरे धर आ गयौ; सव मेराग्रिय काम फरो ॥ द्रौपदो वोलौ- 
"रुपे महासानौ सृदेप्णानि तुम्हारे पास यह कहुकर भेजा है 
फि शीघ्र जाकर पौनेयोग्य रस ते आओ, प्यास सता रही 
है ४ फौचकने फहा--"रल्याणौ ! उसकी मेगयी हई चीनं 
दरूससै दासियां पटुचा देगौ !' यह्‌ फहुफर उसने द्रौपदोका 
दाहिना हाय पकड़ तिया । द्रौपदो वोलो--"पापौ } यदि 
मेने आजतफ फभी मनसे भी अपने पतियेकि विरुद आचरण 
नहँ छ्िया हो तो एस सत्यके प्रभावे देंगी फि तु शतूसे 
पराजित होकर पृथ्योपर धसीराजा रहा है" 

स प्रकार फौचकका तिरस्कार फरती हुई द्रौपदी पौ 
हट रहौ थी ओर चह्‌ उसे पकडना चाहता था । वह सरके 
देकर अपनेको टटानेका उद्योग कर हौ रहौ थौ फि कोचकते 
सहसा शषटकर उसके दषटेका छोर पकड्‌ लिया । अवर वह्‌ 
ण्डे येगे उपे फाषरमे लानेका प्रयत फरमे लमा \ वेचारी 
दरौपदी वार-वार चेव सासिं तेने लगौ । फिर संभतकर उस्ने 
चके यड जोरका धवका दिया, जिससे बह पापौ जडसे 
पटे हुए युक्षफो भांति धमसे जमीनपर जा गिरा। उसे 
भिराफर वह्‌ प॑पतो हुई दौडफर राजसभाकी शरणमे आ 
गयो । फोचकने भौ उठकर भागतौ हुई द्रौपदोका पीछा किया 
ओर उ्नफे फेश पकड़ लिये । फिर राजाके सामने हौ उसे 
पृ्वौपर भिराफर्‌ लात मारौ । इतने सूर्ये द्वारा नियुक्त 
राक्षसने फोचरफो पकट्कर आंधीके समान वगते दूर फंक 
दिया } फौचफका सारा शरोर फँप उठा भौर वह्‌ निश्चेष्ट 
घेकर परभ्वोयर भिर पड़ा । 

उतत समय राजसभामे युधिष्ठिर ओर भौमेन भी वैडे 
थे, उन्होने द्रोपदौका हू अपमान अपनी आंघों देखा 1 
व ५ म सहा नही गया, दोनों भाद अमरे भर 

पे 1 भोम तो उत्त दुरात्मा 
प्रोधपेः न 1 त 
प्रा मया, भोहेरेदीहो स्यौ भोर तलादे १,९५.५ 
४ पसीना निकलने, 
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लगा। वे क्रोधावेशमें उव्ना ही चाहते थे कि यु) रेष्ठरने 
अपना गुप्त रहस्य प्रकट हो जानेके उरगरे अपने संगूञेते उनका 
गूढा दवाकर उन्हँ रोक दिया । १ 
इतनेमें द्रौपदो सभाभवनके हारषर आ गयी ओर मत्स्य. 
राजसे सृनाकर कहने लगौ--भेरे पति सम्पूणं जगतो 
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मार टालनेकौ शक्ति रखते है, कितु पे धर्मके पाशमे बेष 
हए है; मै उनकौ सम्मानित ध्मपत्नौ हं, तो भौ भज एक्‌ 
सूतपुत्रे मु्ते लात मारी है! हाय! जो शरणापियोको 
सहारा देनेवाले हँ ओर इस जगते गुप्तरूपसे विचरते 
रहते है" वे मेरे पति महारथो वौर आज कहां ह ? अत्यन्त 
बलवान्‌ ओर तेजस्वी होते हुए भौ वै अपनो इस प्रियतमा 
एवं पतिव्रता पत्नौको एक तके हारा अपमातित होत देष ` 
केसे कापरोको भाति व्दति कर रहे है? यहाका राजा 
विराट भी धर्मको दूषित करनेवाला है । इसने एकं निरपराध 
स्त्रीफो अपने सामने मार खाते देखकर मो सहन कर तिषा 
है ! भला, इसके रहते हुए भे अपने इस अपमानका दता 
पयोकर ले सकतौ हु ? यह राजा होकर भो कोचकके पति 
राजोचित न्याय नहीं फर रहा है ! मत्स्यराज ! बुम्हार 


यह्‌ सुटेरोका-सा धमं इत राजसभामे शोभा नहु देता 1 दुमहारे 
निकट आकर भो कौचकके दारा मे ति जो ग्यवहार हुभा 
है, बहू फी उचित्त नयीत जा सक्ता 1 सभासद्‌ लोग 


विरर्प्व] 





परौ प्रूनयुवक्े इस भत्पाचारपर विचार फर! वह्‌ स्वयं तो 
पापौ है ही, दस मत्स्यनरेशरो मो धर्मका ज्ञान नही हैष 
साप हौ ये सभासद्‌ भो धर्मको नहं जानते, समी तो घम॑को 
न जाननेवाते इस राजाी सेवा करते है 


इस प्रकार आंखो आपू भरे द्रौपदोने यटूत-सै वातं 
कहकर राजा विराटको उलाहना दिया \ फिर सभारदोके 
पूनेपर्‌ उसने कतह्का कारण वत्ताया । इस रहस्यको जान- 
कर समी सदस्यो द्रौपदो सरसाहसको प्रशंसा कौ ओर्‌ 
कौचकफो वारंवार द्विक्कारते ए कहा--पह्‌ साध्वौ जिन्त 
पुश्य धर्मपत्नी है, उमे जीवने दहत बड़ा लाभ मिला है 
मनुष्यनातिप्रे तो एसो स्परीषा भिलना फडिनं हौ है) हम 
तो इते मानचौ नह, देयी मानने हु" 


षस प्रकार जब समागद्लोग द्रौपरोरौ प्रणेता ररर 
ये, युधिष्ठिरम उसि कारो ! अय य्हौणडान 


पदौ बौर भीमेनको चातदीन 
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हो, रानो सुदेष्णा महूलमे नी जा 1 तेरे पति गन्धर्व अभौ 
अदसर नटी देखते, सतवे नही आरै {से अवरयदहौ 
तेराश्रिय कायं कते ओर निप्र वुम्हे षष्ट दिपाहै, खे 
नष्ट कर डासमे ४ 


द्रौपदो चसौ गयौ, उसकैः चात एते ये मौर अषि घौधमे 
लाल हो रही थीं \ रानौ सुदेष्याने उत्ते रोने ओर आंसू महानि 
देकर पृ्ा- कत्पाणी ! दुष्टे क्सिति माराहै ? ष्पे 
रहो हो ? किसके भाग्यसे भान मुख उट गया जिसने तुम्हार 
अप्रिय दिया है ?' रीपदीने कहा--'भाज दरयारमं राजि 
सामने हौ कोचकने मुभे मारा है)" सुदेष्णा योलो--“ुन्दरो { 
कोचक कामसे मतवाता होकर वारंवार गुम्हारा अपमान 
कररटाहैः वुष्हारो रायहोतोर्गे आनहौ उने मरवा 
डत †' द्रोषदोनि कहा--'वट्‌ प्ितका जपराघ कर रह्‌ टै, 
वे ही लोग उत्का ए परग ॥ भर अदश्य ही बहू बमसोकः. 
षौ पाते करेगा ।" 





द्रपदी आर भीमसेनकौ चात्तचीत 


चैास्पायनजौ करते हू--ेनापति कौचकने जयते 
सात मारी थो, तीते यशस्विनौ राजकुमारी दवोपर। उसके 
धधको चात सौचा करती थौ 1 इस कार्यको पिदिके सिये 
उरते परीमतेनका स्मरण किया भौर रात्रिक समय अपनो 
शम्यते उठकर उनके भवनम गयो } उत समप इस्नके मने 
अपमानका चहृत बड़ वुः धा । पाकशासापे प्रवेश करते 
हो उसने फहा--'भीमतेन १ उट, उढो; मेरा वहे शद्‌ महा- 
पापो सेनापति सूने सत्ति मारकर जमो जीवित हैःतोषो 
तुम यह निस्वि्त होकर कंमे सो रहे हो?" 


द्रौपदी जगानेषर भोमतेन अपने पलंगपर उठ वेढे मोर्‌ 
उषसे बोने--“9्ये ! ठेसो षया आवश्यकता आ पटौ क्षि तुम 
उतादसो-सी होकर यरे पास चली आयौ ? देयता हू, तुम्हरे 
शरोरकां रंग अर्दःभ्नविक हो गया है, तुम दुवे भौर उदात 
हे रही हौ! ष्या दरण है ? पृस याते ्रताओ, निससेर्ये 
वकृ जान सर्द 
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द्रौपदीने कहा--मेरा इः क्या तुमते छिपा है? 
सव कुट जानकर भी षयो पठते हो ? क्या उस दिनको 
वात भूल गये हो, जव कि प्रातिकामी मसे 'दासी' कहकर 
भरो सममे घसीर ले गया या ? उसं अपमानकी आगमे मै 
सदा ही जलती रहती ह । संसारे मेरे सिवा दूसरी कौन 
राजकन्या है, जो एसा दुःख भोगकर भी जीवित हो ? वनवास- 
के समय दुरात्मा जयद्रयने जो मेरा स्पशं किया, बह मेरे 
लिये दुसरा अपमान था; पर उसे भी सहना ही पड़ा । भवको 
वार पुनः यहि धूतं राजा चिराटको आंलेकि सामने उस 
दिन कौचकदै द्वारा अपमानित हुई । इस प्रकार वारंवार 
अपमानका दुःख भोगनेवाली मेरी-नेसी कौन स्त्री अपने प्राण 
धारण कर सकती है ? देके अनेकों कष्ट सहूती रहती है! पर 
तुम भी मेरी चुध नहीं तेते; अव मेरे जीनेसे क्या लभर? 
यहां फोचक नामका एक सेनापति ह, जो नामे राजा 
विरटका साला होता है । वहं वडा ही दुष्ट है । प्रतिदिन 
सेरन्ध्रीके वेपने मुने राजमहलमें देवकर कहता है-- तुम 
मेर स्त्र हो जामो ।' रोज-रोज उसके पापपुरं प्रस्ताव सुनते- 
सुनते मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा ह । इधर, धर्मात्मा यु्टिण्ठिर- 
फो जव अपनी जीविकाके लिये दूसरे राजाएकौ उपासना करते 
देखती हं तो वड़ा दुःख होता है ! जव पाकशालामे भोजन 
तैयार हौनिपर तुम विराटकौ सेवामे उपस्थित होते आर 
मपनेको वल्लव-नामधारी रसोदया वताते हो, उस समय मेरे 
मनमें बड़ वेदन! होती ह \ यह्‌ चरण वीर अर्जुन, जो अकेले 
हौ रयम चैठकर देवताओं भौर मनुष्योपर विजय पा चुका 
है! माज विराटकौ कन्याओंको नाचना सिखा रहा है ! धर्ममे, 
शुरतामे भौर सत्यमापणमे जो सम्पूर्णं जगत्के लिये एक 
आदश था, उसौ अर्जुनको स्त्रीके बेपमे देखकर आज मेरे हदय- 
भ फितनो व्यया हो रही है ! तुम्हारे खोरे भाई सहदेवको 
जय भरं गौम साय ग्वालोके वेमे आते देती हतो मेरे 
शरौरका रक्त सुख जाता है 1 मनने याद है, जब नको आने 
लगौ उप्त समय माता कुन्तोने रोकर कहा था--पाञ्चाी 
सहदेव मुके बड़ा प्पारा है; यह्‌ मधुरभाषी, धर्मात्मा तथः 
भने स॒ माइर्योका आदर करनेवाा है। कितु टै वडा 
संकोचो; तुम इसे मपने हायते भोजन कराना, इसे फष्ट 
न होने पये ॥ पह फहते-फहते उन्होने सहदेवको छातोसे 
लगा तिया या! आन उस्तौ सहदेवको देखत हि--रात्त-दिन 
गौओको सेवामे जटा रहता है मौर रातको व्डोकि चमडे 
चिद्धाकर सोता है । यह्‌ सव दुःख देवकर भी प किरुलिये 
जीवित रु १ समयक! फेर तो देवो-जो सुन्दर स्प, अस्त्र 
पिदा ओर मेधापाक्ति--इन तोनोि सदा सम्बत्न रहुता है, 
वह नकल भान विराके घर घोोको सेवा करता है \ 


संक्षिप्त महाभारत 
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[विसर - 


स्त 
उनकी सेवा उयस्थयित दोकर धोड़ोकौ चाले दिखाता है! 
क्या यह्‌ सव देखकर भी में सुखसे रह सक्तौ ह ? रां ` 
युधिष्ठिरको जुएका व्यसन है ओर उसौके कारण मुम ए 
राजमवनमें सं रन््नीके रूपमे रहकर रानी सूदेष्णाको सेवा 
करनी पडती है 1 पाण्डवोकी महारानो ओर दरुपदनरेगक्षे 
पुत्री होकर भी आज मेरौ यहं दशा है ! इस अवस्वामे मेर 
सिवा कौन स्त्री जोवित रहना चाहेगी ? मेरे इस क्तेष 
कौरव, पाण्डव तथा पञ्चालवेंशका भौ अपमान हो रहाै। 
तुम सव लोग जीवित हौ मौर में इस अयोग्य अवस्यामे पे 
हं । एक दिन समुद्रके पासतकको सारो धृथ्वौ जिसके अधौन 
थी, आन वहु द्रौपदी सुदेष्णके मधीन हौ उसके भयसे शये 
रहती है । कन्तौनन्दन ! इस्ति सिवा एक भौर भसय दुःख, 
जौ मुक्षपर भा पड़ा है, सुनो ! पहले पँ माता कुन्तीको धोद 
कर आीर किसके लिये, स्वयं अपने लिपे भौ कभी उबटन 
नहीं पीतो थी; परंतु भन राजाके लिषे ॐन्दन विसनापए्ता 
है; देखो ! मेरे हायोमे धट्‌ढे पड़ गये है, पहले रसे नह य। 
ठेसा फटहकर द्रौपदीने भीमयेनको अपने हाथ दिषपि)। 
फिर वह सिसकती हुई वोलौ--'न जाने देवताओं भ 
कौन-सा अपराध किया है, जो मेरे लिये मोत भी नहीं मात । 
भीमने उसके पत्तले-पतले हा्थोको पकड़कर देखा, सचमुच 
काले-काले दाग पड़ गये थे । उन हा्थोको अपने मुखर 
लमाकर वे रो पड़ । आंसुभोंकी डी लग गयौ । फिर मानतः 
रिक क्लेशे पीडित होकर भीमसेन कहने समे--शृषमे। 
मेरे बाहुवबलको धिक्कार है ! अर्जुनके गाण्डीव धनुषको भौ 
धिक्कार है, जो तुम्हारे लाल-लाल कोमल हाय भाज काते 
पड़ गये ! उस दिन सभामें मँ विराटका सर्वनाश कर शतत 
भयवा देश्व्यके मदमे उन्मत्त हुए कीचकका मस्तकं पैर 
कुचल डालता; कितु धर्मेराजने रुकावट डाल वी, उन्न 
कनखियोति देखकर मुञ्ञे मना कर दिया । इसी प्रकार रान्य 
से च्युतं हौनेपर भौ जो कौरवोका वध नहीं किया गया, 
ूर्योधन, कण, शकुनि ओर दुःशासनका सिर नहीं काट लि 
गया--इसके कारण आज मी मेरा शरीर क्रोधे जतता 
रहता है; वह भूल अव भी हृदयमें कोटेकी तरह कसती 
रहती है ! सुन्दसीं ! तुम अपना धर्म न डो । बुद्धिमती हो, 
क्रोधका दमन करो । पूरवेकालमे भौ बहुत-सी स्वियोने पतिक 
साय कष्ट उठाया है. भुगुवंशी च्यवनं मुनि जब तपत्या कर 
रदे भे, उस समय उनके शरीरपर दमक बा जम गौ 
यौ ।! उनको स्वौ हई राजकुमारी सुकन्या ! उसने उनकी 


च सेवा फी । राजा जनककी पुत्रौ सीताका नाम तो तुमो 


सुना ही होगा; वहु धोर वनम पतिदेव श्नीरामचन्दकी 
रहत थौ 1 एक दिन उत राकस हूरकर लंकामे ते गया भौ 


विराटपर्व] 


द्रौपदी मौर भौमसेनकौ वातदोत 
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तरहु-तरहुके कष्ट देने लगा; तो भौ उसका मन भीरामचन्दनी- 
मेही लगा रह भौर अन्तम वहु उसको तेव पटच भौ 
मयो । इसी प्रकार लोपामुदराने संसारिक सूर्खोका व्याप करके 
अगस्त्य मुनिका अनुगमन किया था ! सापित्रौ तो सपने पति 
सत्यवानूके पौ यमल्लोकतक चली ययौ थौ \ इन्‌ रूपवती 
पतिता स्वियोका जैसा महरेव वताया गया है, वेतो हो तुम 
भीष्ो; तममे भो वे समौ सद्गुण मोजुद है ॥ कल्याणी 1 
अव तुम्दै अधिक दिनतक प्रतोक्षा नहो करन है 1 वं पूरा 
होने स्िफं उद महीना रह्‌ गया है \ तेरहवाँ वपे पूर्ण होते 
ही पुम राजरानी वनोगौ ।' 
द्रौपदो बोल्ली--नाय ! इधर बहू कष्ट सहना पड़ा 
है; दषलिये मतं होकर मेने आन बहाये है उलाहना महीं 
देरही हं \ मव इस गमय जो कार्यं उपस्यित है, उसके सिये 
उद्यत हो जाओ 1 पापौ कोचवः सदा मेरे आगे भ्रायना किया 
करता है । एक दिन मैने उपते कहा--"कोचकं ! तु फामते 
मोहित हौकर मृत्ुके मुखभें जाना चाहता दै, यपनो रक्ता 
कर । म पच गन्धर्वोको रानो हू, दे बड़ दोर ओर साटष- 
के काम करनेवलि हैं! तुते अद्य मार डात्तगे + मेरौ चात 
सुनकर उत दृष्टने कहा--'सेरभ्ध्री ! मँ गन्धवति तनिक भो 
नरह डरता 1 संग्राममे यदि सख गन्धव भी मे तोर्ये 
उनका संहार कर डालुंगा । तुम समुन्न स्वोकार कसो \ 
से याद उसने रानो सुदेष्णासे मिलकर उते कुछ 
सिखाया ! सूरेष्णा अपने भाईके प्रमवग मुषे कहने लमो-- 
4कल्पाणी ! तुम कोचकके धर जाकर भेरे तिये मदिरा 
लामो) भे गयी; पटूते तो उसने अपनी यात मान सेनेके 
लिये समभ्नाया 1 कितु जव र्भेने उसको प्ार्यना टकरा दो, 
तो उसने एषित होकर बलात्कार करना चाहा । उस दष्टका 
भनोप्राव मुक्षसे छिपा न र्हा; इसलिए षडे वेमे भागकर 
भँ राजाकी शरणमे गयौ । वहु भौ पटरुचकर उसने राजक 
समने ही मेरा स्पशं किया गौर पृव्वौपर गिराकर लात 
सारी \ कीचकं राजाका सारथि है, राजा मौर रानो दोनों 
ही उसे यहुत मानते ह 1 परंतु है वहं बड़ा ही पापौ मोर कूर 1 
प्रजा रोतो-चिटलातौ रहं जातो है मौर बह उसका धन लूट 
लाता है \ सदाचार मौर धर्मक मर्पर तो वट्‌ कमी चलता 
छ नरह 1 उसरफा भाव मेरे प्रति खराब हो चुका है; जब 
भूपे देयेगा, क्रंतितं प्रस्ताव करेगा मौर दूकरानेपर मृति 
भारेगा 1 इसलिए अय मँ अपने प्राण दे दंभो 1 वनवासका 
समय पूरौ होनेतक यदि चु रोगे तो इस बीचमें पत्नोसे 
हाय धोना पष्गा 1 क्षत्रियका सवते पस्य धमे है शुका 
नाश करना । परंतु धर्मराजके भौर तुम्हारे देवते-देखते 
कौचकषने मृते सात मारौ भौर वुभ्तोगेनि कु भो नहीं 


क्या! तुमने जटामुरमे मेरी रक्राकोहै, भुम हरकर ते 
जानेवाते जयद्रयको भौ पराजित क्या है । सतर ईसं पापौको 
भौ मार डालो । यह बरावर मेरा अपमान फररहाहै! 
यदि यहं सूर्योदयतरू जोषिते रह्‌ गया, तो सँ विप घोलकर 
पो जामी । भौमेन ! दस्त कोचक्के अधीन होनेकौ अपन्न 
तुम्हारे सामने भ्रा त्याग देना न मच्छा समन्नतो हू! 

पह कहकर द्रौपदो मोमतेनके वक्षसूपर गिर पष भौर 
फूट-फूटकर रोने लगी 1 भोमने उति टदयते लगाकर 
माश्वासन दिपा, उसके मंभरुमंति भीषे हए मुखको भने 
हायते पोा लौर कौचकके भ्रति कुपित होकर कहा-- 
त्पाणो ! तुम जंसा कतौ हो, वही कङ्गा; आज फोचकः 
को उसके बन्धु-वान्धर्योसहित मार लूंगा । तुम भपना 
दुःख ओर शोक दूर कर आज सायंकालमे उसके साय भि्तने- 
का संकेत करदो! राजा विराट्ने जो नयौ मृत्यशाता 
वनवायो है, उत्तमे दिनमे तो कन्याएे नाचनां सौदतो है, 
परंतु रातमे भपने घर चली नाती हं । वहाँ एक वहत घुन्दर 
मजटूत पलंग मौ विषा रहता है । दुम एसी बाते फरो, निस्ते 
फोचक वहां आ जाय ! वहीं ने उते यमपुरी नेज दुगा।' 

इस प्रकार वातचौत करके दोनेने शेप रात्रि बौ 
विकलतासे व्यतोत फो मौर अपने उप्र संकत्पको मनम हौ 
छिपा रवा । सवेरा होरेपर कोचक पुनः राजमहलमे पया 
मोर द्रौपरोते कहने लगा--^तरनधी ! सभभ रामा 
सामने हौ दुमे गिराकरर्भेने लातलगादी] देामेता 
प्रभाव ? मव तुम मुस्-जैमे बलवान्‌ वौरफे हयो पट 
चुको हो) कोई तु्टे वचा नहं सकता । विट तो फटुने- 
मान्नके लपे भत्स्यदेशका राजा है; वास्तवमे तो महौ 
याका सेनापति जौर स्वामो हं । इसलिपे पलाई सोमे 
है फ तुम दुशो-खुशोमुत्ने स्वोकारकरसो। फिरतोर्पे 
वुम्हारा दास हो जामा" 

द्रौपदो वोलो-फौचक! यदिरेसौबातदै,सोमेरौ 
एक शतं स्वौकार करो । हम दोनोकि मिलनकौ बात तुम्हारे 
भाई ओर भिव पौन जानने पाये । 

कोचकने कहा-मुन्दरो ! तुम जंपराक्ट्‌ रहौ हो, 
वही कटेगा । 

द्रौपदी योली-राजाने जो नृत्यशाला यनयायो है, 
वह्‌ रातमें सनी रहत है; भतः अधरा हो जानेषर वुम 
वहीं मा जाना। 

शस प्रकार कोचकरे साय यात करते समय दरौपदोको 
साधा दिन भौ एक महीनेके समान भारौ मालूम हमा 1 
तेत्पस्चात्‌ वह्‌ द्मे भरा हमा अपने धर्‌ गथा. मूषको 
यहूष्तानया कि संरन्धोकेद्पेमेः “ ` 
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इधर द्रौपदी पाकशालामें जाकर अपने पति भीमसेन 
से मिती अर वोलौ--परन्तप ! तुम्हारे कयनानुसार मने 
कीचकमे नृत्यशनाामे मिलनेक्ता संकेत कर दिया ह 1 वह 
रात्ने तमय उस्र सूने धरमें अकेले मावेगा, अतः जाज 
अचर्य उसे मार उतो ॥ भीमने कहा--मे धर्म, सत्य 
तया भाढर्योकी शपथ खाकर कहता ह कि इन्धते जिस 
प्रकार वृत्राचुरको मार उाला या, उती प्रकारे नी 
कौचकका प्राण ले लंगा ! यदि मत्स्यदेशके लोग उसको 


संक्षिप्त महाभारत 
~ 


[ विराटपवं 
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सहायतामे आर्येगे तो उन्हं भ्य मार डतुंगा; इतके बाद 
टुयोधनको मारकर पृथ्वीका राज्य प्राप्त कग !. ` 

द्रौपदो बोली नाय ! तुम मैरे लिये सत्यका त्याग 
न करना । अपनेकोौ छिपाये हए ही कौचकको मार 
उालना ) 

भीससेनने कहा- भीर ! तुम जो कुट कहती हे, 
वटी करंगा; आज कौचकको मे उत्तके वन्धुभोसहित नष्ट 
कर दंगा । 


कीचक ओर उसके भाइयोका वध ओर राजाकां संरन्धीको संदेश 


सैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ । इसके सादं 
श्ीमतेन राले समय नृत्यदालामें जाकर छिपकर वैठ गये 
भीर इस प्रकार कौचकक्नौ प्रतीक्षा करने लगे, जसे सिह 
मृगकौ चातप व॑टा रहता है 1 इ समय पाञ्दालीके साथ 
समागम हानेको अशामे कौचक्त > मनसानौ तरह सज- 
धजकर नृशलःचे आणा ! वह्‌ संेतस्यान रमर नृत्य 
शालाके भीतर चला गदा 1 उस समय वहु लवन सब मौर 
रमन्धकारद्े व्याप्त था । अतुलित धरक्रमी भौभतेन से नयं 
पदतटसे मौजूद ये मौर एकान्ते एक शय्यापर सेटे हए 
ये । दुर्मति कोचक भी वहं पहुंच गया ओर उन्दँ हायते 


॥ कै 

च ्् ~ र 2 द द 
24 = 4 ॐ ५ ५ ॥ 

~. - ~ 2 1 

2 2224 4 र, 

1 0) 74 = ) 





टटोलने लगा ! द्रौपदीके अपमानक्े कारण नीम इस समय 
श्रीधरे जल रहे ये ! कत्ममोहति कीचकने उनके पाश पट. 
कर टर्पपे उन्मत्तचित्त हौ गुत्तकरःकर कहा--पुमू } पन 
अनेक प्रकारका जो अनन्त धन संचित किया, यह्‌ सब 
मे तुम्हें नेट करता हूं ! तथा रेख जो धन-रत्नादिमे सप्त्न 
संकट दासि्ोतसि सेवित, हर-लए्यण्यमयौ रमणीरत्नोसे 
विन्रुपित ओर क्रीडा एवं रतिकी सामब्रियोसे सुभोनित 
भ्वनहै, बहु भी तुम्हारे लिये हौ निावर करके सै वुम्हारे 
पातत जाया हूं । मेरे अन्तःपुरकी नारियाँ अकस्मात्‌ मेरौ 
प्रशंसा करने लगती हँ कि आपके समान सुन्दर वेष-भूषामे 
सुसन्जित ओर दर्शनीय कोट इसरा पुरुष नहीं हं । 
भीमसेनने कहा--भप दर्शनीय हय्‌ बी 
भ्रसन्नताको बत हैः कितु जापने एेसा स्पशं पूते कमी 
नहीं किया होगा । । । 
एसा ककर महाबाहु भौमसेन सहसा उछलकर खड 
हो गये भौर उससे दैसकर कहने समे, "रे पापौ ! ठू परवत- 
के समान वड़े डील-डोलवाला है; कितु सिहं ज॑से विशा 
गजराजको धसीरता है, उसी प्रकार आज मेँ तुष पर्वीपर 
मस्ता भौर तेरी चिन यहं सव देखेगी । इशत प्रकार जब 
तु मर जायगातो सैरन्ध्री सेखटकरे विचरेगी तया उसकं 
पति भौ आनन्दसे अपने दिन चितावेगे 1" तव महाबली 
भोमने उसके पृष्पगुम्फितं केश पकड़ लिये ! कोचक भी 
वड़ा बलवान्‌ था । उसने अपने केश चुडा लिये मौर बड़ी 
फुतंसि दोनों हासे भोमसेनको पकड लिखा ! फिर उन 


| - कोधित पुर्पिहोमि परस्पर वाहुयुदध होने लगा \ योनो ही 


व्ड़े वीर थे) उनकी भुनाओंको रगड्से बंद फटनेकौ. 
कड्कके समान वडा भारो शब्द होने लगा ¦ फिर जिस 
तरकार प्रचण्ड अंधो वृक्षको ्सोड़ डालती है, उसो प्रकार 
भोमसेन कोचकको धके देकर सारी नृत्यशालामें धुमाने 
लम । महूवत्लौ कौचकने भौ अपने घुटनोको चोरसे भौम- 


विसट्पवं | 


कीचक ओर उसके भाद्योका वध ओर राजाका सैरनध्रोक्ो सदेरः 
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सेनको भूमिपर भिरा दिया 1 तय भोमसेन दण्डपाणि पम 
-राजके समयन बड़े वेगसे उछलकर खड हो गये ! भौम मौर 
कौदकः दोनो ही ददे बलवान्‌ ये ! इस समय स्पधकि कारण 
च नौर भो उन्मत्त हो गे तया भो रातके समय उस 
निर्जन नाटघशालामें एक दूसरेको रगड्ने लगे । वे च्ोध- 
में भरकर मोवण गेना कर रहै ये, इससे वह भवन बार- 
बार गज उठता पा1 अन्तमे भोमपेनने क्रोधमे भरकर 
उसके वाल पकड़ लिये आौर उसे थका देखकर इम्‌ प्रकार 
अपनी भुजाओोमे कस लिफा, जैसे रस्सोते पशुको वाध देते 
हं 1 भव कोचक टे हए नगारेके समान जोर-नोरपे दक- 
राते ओर उनको भूजाभोतसे दटूटनेके लिये छटपटाने ला 1 
करतु भीमसेने उसे कर्द बार पृथ्वौपर धुमाकर उसका 
गता पकड लिधा अौर कृष्णाके कोपको शान्त करनेके तपे 
पे घोटने लगे 1 दस प्रकार जब्र उसके सद अंग चकना- 
चरो गये ओर लोक पुतलियां बाहर निरु मापो 
सो उन्होने उसकौ पोठपर अपने दोनों घुटने टेक दिये ओर 
उसने अपनो भुनाभोते मरोडकर पशुकौ मौन मार डाला ॥ 


फीखफको मारकर भोमतेनने उसके हाय, पैर, सिर 
मौर गरदन आदि संगोको पिण्डके भोतर हौ घुसा दिया 1 
एस प्रकारे उसके सब अंगोफो तोड्-मरोड़कर उति मासका 
ललोदा बना दिप भोर द्रौपदीको दिाकर कटा, "पाञ्चालो ! 
जरा यहं माकर देलो तो इस कामके कोड़ेको षया गति 
चनायौ है 1" एता कहकर उन्होने दुरात्मा कौचकके पिण्ड- 
फो परति टुकराया ओर द्रौपदोते कहा, “भीर ! जो कोई 
वुम्हारे ऊपर कुदष्टि डतेगा, वहु मारा जायगा मौर उसको 
पटो भति होमौ 1" इस प्रकार छृष्णाको प्रसन्नताके निषे 
उन्होने यह्‌ दुष्कर कमं छिमा 1 फिर जब उनका करो 
ठंडा पड गपा तो वे द्रौपदीसे पुष्कर पाकशालमिं चसे 
अयि 


कौचकका वध कराकर द्रौपदी यजो प्रसन्न हुई, उसका 
सारा सेताप शान्त्‌ हो गया ६ फिर उसने उत नूत्यशयलाको 
रखशातो करनेवालं तनि दहा, देखो, वहु कोचक षड हुजा 
है; मेरे पति गम्धर्वोनि उसने यह्‌ गति कौ है 1 तुमलोग 
चहु जाकर देवो तो सही } द्वौपदोकौ यह्‌ बात सुनकर 
नाटधशालप्के सहृशनो चौकीदार माते लेकर वरहा आधे 1 
मण ना०--५५ 


फिर उम्टोनि उसे खनसे लयपय अौर प्राणहीनं अवस्यामे 
पृ्योपर पडे देखा 1 उसे धिना हाय पावका देवकट उन 
सवको बहो व्यया हू 1 उगे उम स्थितिमे देएकर सभोको 
वड़ा विस्मय हमा । 

उसौ समय कौचककैे सव यन्धु-यान्धव वहाँ एकविन 
हो ग्ये मौर उते चार्यो मरने परकर विलाप करने तये 1 





उसकी एसो दुर्गति देखकर समीके रोषे खट हो गये 

उसके सारे भवयव शरोरमे धुं जानेके कारण यहु पृ्वौपर 
निकालकर रदे हए कुएके समान जान पड़ता था । फिर 
उसे सगे-सम्बन्धो उसका दाह-संस्ार कणे ततिपे नगरे 
बाहर ले जानेकौ तैयारौ फटने लये ! उनको दृष्टि लाशमे 
योधौ ही दूरोपर एक खनका सहार लि खद्धो हद 
दरौपदौपर पडो । जवर सव लोग दरट्टे हो शपे तोउन 
उपकोचकों ( कौवक्के भाषणों ) ने कहा, “इतत दुष्टाप्ने 
अभी मार डालना जहिपे, इसके फारप कोचङकी हुरपा 
हई है ॥ अयवा मारनेकी भो वा मायश्यक्ता है, कामासस्त्‌ 
कोचक्के साय ही दृते भौ जना दो; देमा करने मर जानेषर 
भो प्ुतपुव्रका प्रिय ही होमा यह सोचङूर रन्ोने राजा 
विराटे कटा, "कोचक्को मृ सेरनप्रोके हौ फरण टर है, 
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इधर द्रीपदो पाकग्ालामे जाकर अपने पति भीममेन- 
मिली अर वोली--'परन्तप ! तुम्हारे कथनानुसार भने 
चकमे नत्यशालामे मिलनेका संकेतं कर दिया है! वहं 
तिके समय उस सूने धरम अकेले अवेगा, अत्तः आज 
वश्य उसे मार ड्लो !' भीमने कहा--'म धम, सत्य 
या भादयोकौ शपथ खाकर कहता हूं फि इन्द्रने जिस 
कार वुत्ाचरुरको मार डाला था, उसी प्रकार मै भी 


चकका प्राण से लंगा 1 यदि मत्स्यदेशके लोग उसकी 


संक्षिप्त महाभारत 


=-= ~ 


[ विराटपर्व 


[ 
~~ 








सहायतामे आयेगे तो उन्हे भो मार डलृगा; इसके वाद 
दूेधिनको मारकर पृथ्वीका राज्य प्राप्त करुणा । 

द्रौपदो बोली- नाथ ! तुम मेरे लिपे सत्यका त्याग 
न॒ करना ! अपनेको छ्पिये हुए ही कोचकको मार 
डालना । 

भीमसेनने कहा भीर ! तुम जो कु कहती हो, 
वही करंगा; आज कौचकको में उसके बन्धुओंसहित नष्ट 
कर दंगा! 


कीचक ओर उक्षके भाईयोका वध ओर राजाका संरन्ध्ीको संदेश 


वैशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! इसके वाद 
मसेन रा्निके समय नत्यशालामें जाकर छ्िपिकर वैठ गये 
र दस प्रकार कौचककी प्रतीक्षा करने लगे, ऊंस सिहं 
(गको घातय वेठा रहता है । इय समय पाञ्चालीके साथ 
मागम होमैकी आशासे कीचक भ्म मनमानौ तरहूमे सज- 
{जकर नृत्यशलाने आया । वह्‌ संकेतस्यान रमज्नकुर नृत्य- 
पने नोर चला नदा । उस समय वहु भवन सव ओर 
न्धकारदे भ्याप्त था । अतुलित पराक्रमी भोमसेन तो ररा 
हलेति मीजूद थे ओर एकान्तत एक शय्यापर लेटे हुए 
म \ दुर्मति कौचके भौ वहीं प्हुच गया ओर उन्हं हाथसे 


7 
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टटोलने लगा । द्वौपदोके अपमानके कारणं नीम इरा समय 
क्रोधे जल रहे ये ! काममोहिदर फीचकने उनके पास पटर. 
कर हर्धसे उन्मत्तचित्त हो मुसकररकर कहा--पुभर्‌ ! प॑ने 
अमेक प्रकारका जौ अनम्त धन संचित क्वाह, ` दहु स्व 
मै वरमह भेट करता हँ । तथा गेरः जो धन-रत्नादिते सम्पन्न 
सैकडं टाियोसे सेवित, ङूर-ल्छरण्यमयी रमणीरत्नोषे 
विभूषित ओर कडा एवं रदिकी सामग्रियोसे सुशोभितं 
भवन है, वह्‌ भौ तुम्हारे लिये ही निाचर करके ये वुम्हारे .. 
पास आया हूं । मेरे अन्तःपुरको नारियाँ अकस्मात्‌ भेरो 
प्रशसा करने लगती हँ कि आपके समान सुन्दर वेष-शूषाते 
सुसज्जित ओर दर्शनीय कोई दुसरा पुरुष नहीं है 

भीमसेनने कहूा--भप दर्शनीय है--यह्‌ बद 
प्रतन्नताकौ वत दहै, कितु आपने एसा स्पशं पहले कमो 
नहीं किया हेणा । 

, एसा कहकर महाबाहु भौमसेन सहसा उछलकर खड 
हो गये आर उससे हंसकर कहने लये, रे पायी ! हू पवत ` 
के समान बड़ डील-डोलवाला है; कितु सिह्‌ जते विशाल 
गजराजको धघसीटतःा है, उसी प्रकार आज मेँ तुन पृथ्वीपर 
मसलूगा ओर तेरी वहिन यह सव देलेगी । इस प्रकार जब 
तू मर जाप तो सैरन्ध्री यंखर्के विचरेगी तथा उसके 
पति भी अनन्दसे अपने दिन वितावेगे ।' तब महाजल 


- भोमने उसके पुष्यगुस्फित केश पकड़ लिये } कीचक भौ 


वड़ा वलवान्‌ था } उसने अपने केश षडा लिये भौर बड़ी 
फुततेसि दोनो हाथोसे भोमसेनको पकड़ सिया । फिर उन 


- करोधित पुरुपसिहोमे परस्पर वाहु होने लगा । दोनों हौ 


वड़े वीर यथे! उनकी भूजाओंकी रगड़से वांस फटनेक। . 
कड़्कके समान वड़ा भारी शब्द होने लमा ! फिर निस 
भकार प्रचण्ड आंधो वृक्षको ्स्लोडं डालती है, उसी प्रकार 
सोमसेन कौचकको धकङे देकर सारी नृत्यशालानें धुमाने 
लगे । महष्वलौ कीचकने भी अपने घुटनोको चोटते भीम- 


विरा्पर्व} 


कीचकः मौर उसके भादयोक्ा वघ चौर राजाकन सैरनघ्रीको सदे 








सैनको भूमिपर भिरा दिया ! तज भीमसेन दण्डपाणि यम- 
शाभफै समान यड्‌ वेगते उछलकर षष्टे हो गये । भीम मोर 
कीचक दोनों हो बरे बलवान्‌ ये । दत्त समय स्पधि कारण 
> पैर भौ उन्मत्त हौ गये तया मायी राते समय उप्त 
निर्जने नाटघशातभे एक दूसरेको रगड्ने तो 1 वे पोध- 
में भरकर भौपण भर्जना कर रहे ये, इससे षटु भवन वार- 
खार गज उशता या । अन्तमे भीमपेनने शोयरे भरकर 
उसि चाल पकड लिये आओौर उसे थका देवकर शस प्रकार 
अपनी मुनामीनिं शस लिया, से रस्सोमे पशुको याँ देते 
हि 1 अव कीचक एूटे हए नगारेके समान जोर-जोरमे दक- 
राने ओरं उनकी मुनाभेति ूटनेके तिथि छटपटाने लेगा 1 
कितु भौमसेनने उसे कई सार पृथ्ीपर धुमाकर उसका 
मरता पकड लिया रौर कृप्णाके कोपको शान्त करनेके लिये 
उतरे पटति सगे । दस प्रकार जब उसके सव यंग चकना- 
चूर टो गये भौर ्आलीकी पुतलियां बाहर निकल मार्य 
तो उन्होने उस्रकौ पोठपर अपने दोनों घुटने टेक दिये मोर 
उपे अपनो भूनाभति भरोटूकर पशुको मोत मार दाला । 


फोचकको मारकर भोमसेनने उसके हाय, पैर, सिर 
ओर गरदन भादि अंमोको पिण्डफे भोतर ही पुत्ता दिया } 
हृष प्रकार उसके सय अगोको तोड-मरोटकर उसे मासका 
तोदा यना दिधा भीर द्रौपदीको रिषाकर कटा, "पाञ्चाली } 
जरा यहां भाकर देखो तो इस कामके कोदठेको श्या गति 
नापो है 1' एता कहकर उन्होनि दुरात्मा कोचकेके पिण्ड 
क्षो ्रेपनि धकराया मोर बौपदोते कटा, "भीर } जो कोई 
ुम्हूएरे ऊपर कुदृष्टि डलिगा, वह्‌ मारा जायगा मौर उसकी 
ही गति होगी )" इस प्रकार छृष्णाको प्रसप्तताके निप 
चन्दने यह्‌ दुष्कर कर्म फिया) फिर जवं उनका क्रोध 
ठंडा यड्‌ गया तो वे दरौपदीसे पकर पाकशाला चते 
साधि 1 


कीचकका कध कराकर दोपदी दो प्रसप्र हुई, उसका 
सादा संताप श्रान्त हौ गया। फिर उसने उस नृत्यशाताको 
रखशाली करनेवातंसि कहा, देषो, वह्‌ कीचक षडा हेमा 
है; मेरे पति यन्धयोनि उसरी यट गति कौ है। तुमतोम 
हां जाकर देषो तो सही । द्रौपदीरी यह्‌ वाते सुनकर 
नारश्रशालक सहस्रो चीकीदार मालें तेषर वह अये } 


+ 


फिर उन्टोनि उत्ते घूनते क्षयपय मोर आणहीन अचर्यामें 
एृथ्यीपर पटे देखा ¡ उसे विन हाय माका केदकर उन 
सवो बरी ध्यया हई 1 उगे उत स्ितिपे देकर सभौरो 
यदा विष्मय हमा । 

उसी समय चक्क सव यन्धु-दान्धव यहा एकत्रित 
छे गये ओर उसे चारो योरमे पेरकर विताप करने लगे । 


५ 





उसको एसौ दुर्गेति देखकर समोके रौगिटे षट हो शपे. 
उसके सारे भव्यव शरोरभे धत जाने कारण वह्‌ पृय्योषर 
निकालकर रखे हुए कटुएके समान जान षञ्ता या । फिर 
उसे सगे-सम्बन्धो उसका दाह्-संस्यार कःरनेरे तिये नणरसे 
बाहर ते जनेको तयारी करने लगे । उयकौ दृष्टि सागते 
थो हौ दूरीपर एक समरका सहारा तिथे सङो हर्द 
दपदीपर पड़ी । जव सवे सौय इक्ट्टे हो गयेतोग्न 
उपकोचको ( कौचश्कैः भादा ) ने कहा, शत दृष्टो 
अभी मार डालना राहिषे, सोके फारण कोयक्एो हत्या 
हूर है 4 अयवा मारनेकौ भी वया सारस्यरता है, कामासस्ति 
कीयकदेः साय टी इते भी जना दो; एता करनेरी मर जानेपर 
भौ सतपूत्रका प्रिय ही छना + यह्‌ सोचकर उन्टोनि राजा 
दिराटमे कहा, कौचरको मृत्यु संरनध्रीरे ही कारण टूर है, 
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अतः हम इमे कीचक्के ही साय जला देना चाहते है; 
आप इसके लिये मानना दे दीजिये ।' राजाने सुतयुतरोकि 
पराक्रमकी ओर देकर सरनध्रीको कौचकके साय जला 
डालनेकौ सम्मति दे दो । 

दस, त्पक्षीचकोनि भयसे अचेत हई कमलनयनी 
ङृष्णाको पकड़ लिया मौर उसे कीचेककी रथीपर डालकर 
वंध दिया ! इस प्रकार वे रथौ उल्यकर मरघटको मोर चले । 
कृष्णा सनाया होनेपर भी सतपुव्रोके चंगुलमे पडकर अनाया- 
की तरह विलाप करने लगी भौर सहायताके लिये चिल्ला- 
चिल्लाकर कहने लगी, "जयः जयन्त, विजय, जयत्सेन भौर 
जयद्टल मेरी टेर सुने 1 ये सुत्रपुत्र मुके लिये -जा रहे है 
जिन वेगवान्‌ गन्धर्वके घनुषको भत्यञ्चाक्रा भीषण शब्द 
संग्रामभूमिमे वच््राघातके समान सुनायी देता है भौर जिनके 
रथोका घोष बड़ा ही प्रवल है, वे मेरी पुकार सूरे; हय । 
ये सुतपुत्र सञ्धे लिये जारहेरै।' 

छृष्णाकी वह दीन वाणी मौर विलाप सुनकर भीमसेन 
चिना कोई विचार किये अपनी शय्यासे खड़ हो गये ओर 
पहने लगे, सरन्धी !{ तु जो कुष्ठ कह रही है, वह्‌ मै सुन रहा 
ह; इसलिये अव इन सूतपुत्रोते तेरे लिये कोई भयकी 
वात नह है ।' एेसा कहकर वे नगरका परकोटा ' लांधकर 
बाहर अपे भौर बडी तेजीसे श्मशानकी जर चले ! वे इतने 
वेगसे गये कि सुतपुत्रोसे पते ही मरघटमे पर्टुच भये । 
चितताकरे समीप उन्हें ताड़के समान एक दस व्याम! लंवा वृक्ष 
दिखायी दिया । उसको शाखां मोरो-मोटी यौ तथ ऊपरतते 
चह सुखा हुमा था । उसे भोमसेनने मुजाओमें भरकर हायीके 


+ , समान जोर लगाकर उखाड लिया ओर उत्ते करधेषर रखकर 


` दण्डपाणि यमराजके समन सूतपुत्रौकी ओर चले ! इस समय 
` उनकी जेघाओसि टकराकर वहा अनेको वड्‌, पीपल ओर 
टाकके वृक्ष भिर गये ! 
भौमसेनको सिहके समान क्रोधपुर्वक अपनी ओर आति 
देखकर सव सूतपुत्र उर गये मौर भय एवं विषादसे काँपते 
हए कटने लगे, अरे ! देखो, यह्‌ वलवान्‌ गन्ध वृक्ष उरुये 
बड़ धसे हमासे मोर मा रहए है; जल्दी हौ इस सैरन्ध्रीको 
छोड़ो, इसके रारण हमें यह भय उपस्थित हुमा दै!" मव 
तो सीमसेनको वृक्ष उठ्ये देवकर वे सब-के-सव सैरन्ध्रीको 
छोडकर नगरी जोर भागने तथे । उन्दँ भागते देखकर 
पवननन्दन सीमसेनने, इनदर जंते दानवोका वध करते हं उसी 
भ्रकार, उस वृल्लसे एक स पाच उपकोचकोको यमराजके धर 
भेज दिया । उसके पश्चात्‌ उन्होने द्रौपदीको वन्धनसे छडा- 





१. दीनो हा्ोको फलानेपर जितनी लार होती दै, 


उसे एक व्याम कहते है ) 


संक्षिप्त महाभारत 


[विराटः 








कर उादृस दिया । इस समय पाञ्चालीके -नेत्ोसे नि 
आंसुमोकी धारा बह रहौ थौ ओर वहं अत्यन्त दीन हं 
थौ । उससे दुर्जय वीर भोमसेनने कटा, शृष्णे ए तेरा 
अपराध न्‌ होनेपर सी जो लोग तुभे तंग करेगे, वे इसी 
मारे जायेगे ! अव तु नयरको चली जा, तेरे लिये कोः 
कौ वात नहीं है । मँ दूसरे रास्तेते राना विराटके रसोई 
ओर जाऊंगा 

जव नगरनिवासियोने यहं सारा काण्ड देखा तोः 
राजा दिराटके पात जाकर निवेदन क्या किं गः 
महावलौ सूतयुत्रोको मार डाला है ओर सैरन्ध्री उनके 
छूटकर राजमवनकी ओर जा रही है ! उनकी यः 
सुनकर महाराज चिराटने कहा, आपलोग सुतः 
अन्तयेष्टि क्रिया करे ! वहुत-से सुगन्धित पदाथं भौर ` 
साय सन कीचकोकोे एक ही भज्वलित चितामे जला 
फिर फौचकोके वधते भयभीत हौ जानेके. कारण ` 
महारानी सुदेष्णाके पास जाकर कहा, “जब सैरन्ध्री या 
तो तुम भेरी ओरसे उसते यहं कह देना कि श्ुमुखि 1! 
कल्याण हो, अव तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वरहा चली : 
महाराज गन्धवकि तिरस्कारसे उर गये ह 1“ 

राजन्‌ ! जव भतस्विनी द्रौपदी सिहते उरी हर्द 
समान अपने शरीर आौर वस्त्ोको धोकर नगरमे आयो 


. देखकर प्रवासी लोग गन्धर्वोद्ि नयमीत होकर उप 


विराटप् | 


कौरवयभमं पाण्डवोकी खोजके विषयमे वातचौत, विराटनगरपर सद्वा केरनेका निश्चय 
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भागते लो तथा कि्दी-रिन्हीने नेच्र हौ भूद लवि \ राप्तेने 
द्रौपदी नृत्यशातानें अजुनेते मिली, जो उन दिनो राजा 
पिराटकमी कन्याकौ नाचना सिखते ये ! उन्हनि कहा, 
श्तेर्ी ! त्रु उन पापिोके हायते कते टूटी मोर वे कंसे 





भारे गये? म सथ यते तेरे भुखते ग्यो-कौत्यो मुना 
चाहती हं ॥ सरग्ध्रीने फटा, "ृहप्रते ! भव पुम सर्पति 
धया काम ह ? वरपोरिः तुम तो मौने हन कन्यामङि भन्तः 
पुरम रहतौ हो \ मानकन सरनधीपर गो-जो दुःख पड़ रहै 
ह उनसे बुम्हं ष्या मततय है1 सीर मेरौ हौ 
करनेके सिप तुम इस प्रकार पूय रही हो # यृहप्रसते कटा, 
"कल्याणो ! इस नपुंसक योनिम पड्कर गृहुध्ता भी जो 
महान्‌ दुःवपा रही है, उत्ते षया मर नहो समन्षती? मैतेरे 
सणयरटीहूंमौरत्नू भो ह्म सग्फे साय रहूतोरहीटहै। 
भला, तेरे ऊपर दुःख पड़नेपर किसको दुः न होमा?" 


इसके परचात्‌ कन्याओङके साय हो द्रौपदी रानभयनपें 
भयौ मोर रानो सुदेप्णाफे पास जाकर खड हो गपो । तम 
सुदेष्णाने राजा विराटे कथनानुसार उसते कटा, “भदे ! 
महाराजको गन्धवति तिरस्कृत होनेका भयहै) तु भो तद्णी 
है कोर शंसारभे तेरे समान कोई रूपवतो सी दिखापी नरौ 
देती \ पृदर्योको विषय तो स्वभाव्से हो प्रिष होताहै भौर 
तेरे गन्धवे बडे क्रोधौ ह । अतः जहौ तेरो द्या हो, हौ चलो 
जा +" सरगधौने कहा, 'महारानोजौ ! तेरह दिनके लिये मह्‌- 
राज मुम मौर क्षमा कर । सके परलात्‌ गन्धर्वगण मुदो 
स्वपो तते जपम मौर आपका भो हिति करेणे ! उनके 
द्वार महाराज मौर उनके मन्धु-वान्धवोका भी अवश्य ही 


-यडा हित होगा ४ 


कौरवसभाने पाण्डवोको खोजके विषये बातचीत तथा विराटनगरपर चढ़ाई 
करनेका निश्चय 


वशम्पायनजो कहते ह--एनन्‌ ! भादयकि सहित 
कोचकको अकस्मात्‌ भारा गया देदकर समौ सोगोको यड़ा 
अश्च हुम तया उस नगर अर रा्टमे अरहा-तहां वे माप्त 
सें मिलकर एसौ चर्चा करने ले--'महायती फोचक सपनी 
शूरवौरताके कारण राना विराटको यूतं प्यारा या, उसने 
अनेकों सेनार्मोका संहार क्था धा; कितु साम ही बहदृष्ट 
रस्तीगामी था, इसी उतत पापीको सन्रयोनि मार डाला 1 
महम्‌ ! शदेन संह रनेवले दुर्जय वोर फोचकके 
विपये देशदेरमे एसी हौ चरा होने लम । 

इस समय अत्तातवासको मवस्याभिं पाण्ड्ोक ता 
सगानेके लिये दुर्योधने भो पप्तचर भेजे ये वे अनेको प्राम, 
राष्ट ओर नगरों उर दूढकर हस्तिनापुरे लोर अप्य । 


वहां वै रानसमामे यैठे हए पुरान दुर्योधनके पास गये ॥ 
उस समय वहू महात्मा भोप्म, द्रोण, कर्ण, हप, त्रिग्तदेशकैः 
राजा मौर दुरयोधनफ भाई भौ मौजूद ये ¶ उन सवके सामने 
उन्होने कटा, “राजन्‌ ! षणण्डवोका पता सगानेके तिथे हम 
सदा ही बड प्रयत्न करते रहै; कदु ये किधरते निकल ण्ये, 
यह्‌ हम लान हौ न सके । हमने पर्तोके ऊचे-ञचे शिप. 
पर, भिन्न-भिन्व देशि, जनताकी मोड्मे तथा पव स्तद्‌ 
नेमे मो उनको हूत सोज की; पतु कटी भौ उन" 
पता नहु लया । मातुम होता है वे विल नष्ट है ध # 
षसलिये अय तो शापङे स्मि मद्भल हौ दै । हमे ६१ 

पता अवश्य लगा ह कि इृनतेन भादि सारि  । + 

चिना हो द्वारकापुर पठि ह; वहन रौ द्रौपदी ९ 
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न पाण्डव ही 1 हा, एक वड़े सानन्दका समाचार 
है । वह्‌ यह कि राजा विराटका जो महावलौ सेनापति 
कौचक था, जिसने कि अपने महान्‌ पराक्रमते त्रिगत्तदेशकणो 
दलित फर दिया था, उस पापात्माको उसके भादयोत्तहित 
रातरिमे गुप्तख्पते गन्धर्वोनि मारं डाला है +" 

दूतोकी यह्‌ बात सुनकर दुर्योधन वहत देरतक विचार 
करता रहा, उसके वाद उसने समासदोसि कहा--पाण्डवोके 
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भतातवासके इत तेरहवे वषमे थोड़े हौ दिन शेय ह ! यदि 
यह्‌ प्माप्तहो गया तो सत्यवादी पाण्डव मदमाते हयी भौर 
विपधर सपि समान क्तोधातुर होकर फौरवेकि लिप दुःखदायी 
हो जाये । वे समो समयक हितताच रखनेवाचे है, इसलिये 
पटीं दूविजञेयरूपमे चपि होगे ! इसलिये कोई एत्र उपाय 
फंरना चाहिये कि वे अपने प्रोघको पौकर फिर दनमे ही चते 
जायं । इतिय शोघ्र हौ उनका पता लगाम्ये, निस्ते कि 
हम यह्‌ सज्य सने प्रकारको विघ्न-चाधा सौर विरोधियोतति 
युस्त हयेकर चिरकासतक अकषुप्ण ना रहै !' यह्‌ सुनकर 
कर्णने शटा, रतनन्दन ! तो शोघ्र हौ दूसरे कार्यदुलत 
नासत भेजे जायं ! वे युप्तर्पसे धन्‌-घान्यपुणं ओर चनाकीर्थं 
१ जायं , तया सुरम्य समानि, तिद्ध महात्माेकि 
मेमि, राजनगरोमे, तीयोनि सौर गुकामोमिं वहि 
निवासतियोति यदे विनीत शब्दोमे युन्तिुदक पुखुकर उनका 





सजाप दह्‌ 








पता लगाये \" दुःचत्सनने कहा, “राजन्‌ ! जिन दूतौषर 
आपको विशेष भसेसा हो, वे मार्गव्यय तेकर फिर पाण्डवो. 
की खोज करनेके त्वि जायं ¦ कर्णने जो कु कहा है, बहू 
हमे दहुत ठीक जान पडता है } ध श 

तव तत्त्वार्यदर्ी परमपराक्मी द्रोणाचा्यने कहा, 
"पाण्डवलोग शुरवीर, विदान्‌, बुद्धिमान्‌, जितेन्धिय, धर्मज्ञ, 
कृत्त सौर अपने ज्येष्ठ नाता घ्मराजक्पै माज्ञामे चतनेदाते 
है । एसे महापुरुष न तो नष्ट होते है अर न किससे 
तिरस्छृत हौ होते है । उनमें घर्मसन तो बडे ही शुडचित्त, 
गुणवान्‌, सत्यवान्‌, नीतिमान्‌, पविवात्मा जौर तेजस्वी है । 
उन्हँ तो जंलोसे देख लेनेपर भौ कोर नहं पहचान सकेगा । 
अतः इतस्त वातपर ध्यान रखकर ही हमें ब्राह्मण, सेवक, 
सिद्धपुरष अयव उन अन्य लोगोसे, जो कि उन्हु पहचानते 
ह, दुंढवाना च्िये ४ 

इसके पश्चात्‌ भरतवंशियेकि पितामह, देश-कालके लाता 
सैर समस्त धर्मोको जाननेवाले नीप्मजीते कोरवोकि हिते 
लिये कहा, 'भरतनन्दन ! पाण्डवोके विषयमे जसा मेरा विचार 
है, बह कहता हुं । जो नीतिमान्‌ पुरुष होते ह, उनको नोतिक्षो 


` अनीतिपरायण लोग नहीं ताड सक्ते 1 उन पाण्डवोके विषयमे 


विचार करके हेम इस सम्बन्धमें जो कुछ कर सक्ते है, दही 
मे अपनी वुद्धिके अनुसार कहता हु; देए कोई बात नहीं 
कहता † युधिष्ठिरकी जो नीति है, उसकी मेरे-जेसे पुरुषको 
कौ निन्दा नहीं करनी चाहिये ! उसे अच्छी नीति हौ कहना 
चाहिये, अनौति कहना किसी प्रकार ठीक नहु ह । रजा 
युधिष्ठिर जिस नगर या राष्ट होगे वरह॑री जनता भी 
दानशील, प्रियवादिनी, नितेच्िय ओर लज्ञाशील होगी ! 
जहा वे रहते होगे बहि लोग प्रियवादी, संयमी, सत्यपरायण, 
हृष्टपुष्ट, पवित्रे जर कार्यकुशषल होगे जहां उनकी स्ति 
होगी, वहे मनुष्य स्वयं ही -धरममे त्वर होगे तथा वे 
युणोमे दोदक् आरोप करनेवासे, ई््याचु, अभिमानो मौर 
भत्सरो नहं होगे ! वहाँ हर समय वेदघ्ठनि होती होगे, 
यज्ञोमे पूर्णाहुतिं दी जाती होमौ तया बड़ी-बड़ी दलिणार्मो- 
वाले वहृत-ते यन्न होते होगे 1 वहु मेघ निर्दय हय ठोकनटीक 
वर्षा करता होमा तया वुको सूनि धन-धान्यसु्णं सौर रुढ 
प्रकारके आतद्धदे शून्य होगी ! दहं जानल्ददयी पदन 
चत्ता होगा, घर्मका स्वल्प पाखण्डशून्य होना सौर की 
भरकर भय नहु होना ! उस त्वानपर मौगोंकौ यधिश्ता 
हेग मौर वे कृ यः इर्वल न होकर सू हुष्यपुष्ट होमौ । 
उनदे दघ, दही उमर घौ नो वड़े सरस सौर युणकारक हमि 1 
खना युधिष्ठिर सत्यन्त धर्मनिष्ठ ह । उनमें सत्य, धेय, 
दानः शान्ति, क्षमा, लज्जा, श्री, कोति, तेज्‌, दयालुता स्तौर 


विरदपवं] 


त्रिखट ओर्‌ सुरर्मा युद तवा भौमसेनद्राया मुम परामव 








रसता निरन्तर निवास करते ह । सतः कय साधारण पर्य 
तो कया, ब्रहिगसोग भौ उन न्ह पहचान सकते । अतः जहाँ 
मे सक्षण पापे जाये, वहं मतिमान्‌ पाण्डवबलोग गुप्त रोपित 
हते हभ । घुम वहं जाकर छन ददो, इसके सिवा उनङ्ष 
विषयमे मं दूसरे बति नहं कह सक्ता 1 यदि वुँ मेरे 
खयनमें विश्वास है तो सपर विचार करके जो उचितं 
समम्धे, वह शौघ्र हौ कतो 

ईक पुरात्‌ मरही शारदानुके पु कृपे कहु, "वयोवृद्ध 
भौप्मनोकां पाण्डवोः विपयने जो कुषन्‌ है, चह युदितयुक्त 
ओर समपानुसार ह । उतमे घमं भीर अर्यं दोनों ही निहित 
है, स्य ष्ठी वह्‌ यड़ा भधर भौर हेवुगिति मै है \ उन्हीके 
अनुप दस विपये मैरा भौ जो फयन है, वह्‌ सुनो 1 सुम 
लोग गरप्तचरोसे पाण्ड्ोकौ गति मर स्यि्िका पता लगवाओ 
मौर उसी नोतिका बाध्रप लो, जो इत समय हितकारिणो 
हो 1 यह्‌ पाद रवसो कि अज्ञातवासरकी अवधि समप्त दोतेही 
महायसौ पाण्डवोका उत्साट्‌ बहुत बढ़ जायगा 1 उनका तेज 
तो मनुलित है ह । मतः दस समय तुम्दुं भपनो सेना, कोश 
ओर नीतिकौ सेमाल रखने वार्हिये, जिसतते फि समय मामेषर 
हेम उनके साय यमावन्‌ संधि कर सके । वुद्धिते भो 
वुम्टं अपनो शवितिकी जच रहनी चाहिये मौर इस चातका 
भौ षता रहना चाहिये कि तुम्हारे यलयान्‌ मौर निर्दे 
मितो निरिचत शित फितनी है १ तुम्हे सपनी श्रेष्ठ, निकृष्ट 
ओौर मध्यम कोटिको सेनाका रुख देखकर यह्‌ निश्चय 
करना चाह्िपि कि वह्‌ तुमसे संतुष्ट है या नहं । उसके 
अनसार ही हमें शतरूओसे संधि धा चिग्रहु करने होगे--यदि 
सेना संतुष्ट होगी तो हम शदुंमोके प्रति मपने धनुष संभा- 
सवे भौर यदि वहु असंतुष्ट होभी तो उनसे संधि कर लगि 1 
साम (समक्षाना), दान (धन मादि देना), भेद (फोड़ तेना), 
दण्ड मोर कर तेना--यपह्‌ नोति है । इससे शवुको आकमण- 
दरार, दुवलोको दलते दवाकर, मिर््रोको हेलमेल करके मोर 
सेनाको निष्टभापण भोर चेतनादि देकर सपने कवर फर 
लेना घाह्पे । इर प्रकार यदि ठुम अपने फो मोर 








सेनारो खट़ालोगे तो टठोक-टीर सफलता प्राप्त कर 
सरोगे॥ 

इसके पश्चात्‌ त्रिगत्तदेरङ्के राना महतो सुशर्मानि 
कर्णकौ मोर देते हए दु्योधनते कहा, "राजन्‌ { मत्स्यये्- 
कै शात्ववंशोय राजा बार-बार हमारे ऊपर माक्रमण करते 
रेह } मत्स्यराजकेः सेनापति महादनौ मूतपुव कौसकने 
ही मुतते मौर मेरे उन्धु-बान्धर्वो को बहुत तंग किया धा । 
कोचक्‌ वड़ा हौ यत्तवात्‌, धूर, भसह्नशौस अर्‌ दुष्ट 
परहृत्तिका पुरुष या 1 उसका प्राफ्म जगद्विख्यात धा । 
इससिये उस समयं हूमारौ दाल नहो गली । भव उतत पाप 
कर्मा मौर नृशंस सूतपुतको भन्धर्वोनि मार डला है } उसके 
मारे जानेसे राजा विराट आधयौन भौर निष्त्ताह्‌ हो 
भया होगा 1 शसति पदि भापको, समस्ते कौर्थोरो भौर 
महामना कर्णको ठोक जान पष्ेतो मेरातो उत्त देशपर 
चटाई करनैका मन होता है । उत्त देशको जीतकर जो 
विविध प्रकारके रत्न, धन, प्राम मौर र्ट हाय लगे, 
छन्दं हम मापे याद क्तो \ 

तिगत्तेराजको यात सुनकर कर्णने राजा दु्पोधनते 
फटा, "राजा सुरार्मानि चड़ अच्छी वाते कहौ है । यह्‌ समप 
के अनूसार भोर हमारे व्डेकामषोहै! अतः टमतेना 
सभाकर, उसे छोदौ-ोटं। टुकटिपोमिं यरिकर्‌ अयवा जसो 
सापको सवाह ष्टो, वषे हो तुरंत उल देशपर चरां 
करदे) 

त्िगत्तेराज ओर क्णकी बातत सुनफर राना दुर्पोधनने 
दुःशासन को आज्ञा दी, “माई ! तुम यद्ध-बदृतति स्रताहु करके 
चद्कौ तेवारौ करो 1 हमलोग सये कोरवोके सहित एक 
नापर जायगे सौर महारथो सुगरर्मा त्रिगर्तदैशीय वीर मौर 
सारो सेनफे सहित दूसरे मोचंपर । पहते सुशर्मा चषा 
करेगे ।! उसके एक हिन घाद हमरा षच होषा । ये 
ग्वालियोपिर आमण करके विरादका गोघन छीन समरे ॥ 
उसके वाद हम भौ अपनो सेनाको दो भागो विभक्त कर्के 
राजा विराटण्ती एक लाव यौ हरे ।' 


विराट ओर सुशर्माका युद्ध तथा भोमसेनद्वारा सुशर्माका पराभव 


वशाम्पायनजी कहते ह--रानन्‌ ! सुर्मानि जपने 
पूवं दैरका यदला सेनक लिये विगदेशके समो रथी मोर 
पदाति वौरो्ो तेकर शूर्णपक्षकौ सप्तमो त्िविकं दिन 
विरादकतौ गौ छौननेरे सिये सम्निकोणदे आमय किया 1 
तयः यदै कन यमस्य शनीररदोनि त्दकर सरी जोरये 


जाकर चिरारको हनासें गौर पकड सौ । अब्र टप्येयमे घि 
हृषु अतुलित तेजस्वी पण्ड्ोा तेरह्वा यपे भतो 
समाप्तो वुका यः \ इतो तमय सुरमानि खड़ा करके र 
विराटको वहृत-स भौएे कंद कर सों । पठं देखरूष् रा 
क्षा प्रधान मोप यजो तेजोरे नप्प आपा आर किप् 


ट्य 


संक्षिप्त महाभारत 


` [विराव 
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कदकर राजसमामे पहुचकर राजाको अणाम करके कटने 


लगा, "महाराज ! त्रिगरतदेशके योद्धा हमे युद्धम परास्त 
करके आपकी एक लाख मौ लिये जा रहै है ! अप उन्हं 
दरटानेका प्रबन्ध कौनियि ! एेस्रा न हौ भापका गोधन वहत 
टूर निकल जाय ।' यह्‌ सुनते ही राजाने मत्स्यदेशके वीरो- 
कौ सेना एकत्रित कौ 1 उत्तमे रय, हाय, घोडे भौर 
पदाति--समी प्रकारके योद्धा ये; अनेकों घ्वजा-पताकाषए 
फहुरा रही थी तया अनेकों राजा ओौर राजपुत्र फवच 
पहनकर पयुद्धके सिये तैयार हो गये ये \ इत्त प्रकार सेकंड 
देवतुल्य महारयियोनि स्वेच्छसे कवच घारण कर ॒ल्ियि 
ओर युदतामग्रोसे संपन्न सफेद रथोमे सोनेके साजसे सजे हुए 
घोडे जुतवाकर उनपर वैठ-वैठकर नगरते बाहर निकले । 
इस प्रकार जव सारी सेना तैयारहौ गयौ तो राजा 
विरारने अपने छोटे भाई शतानीकस कहा, भेरा एेसा 
विचार है कि कंक, वल्लव, तंतिपाल ओर ग्रन्थिक भो वड़े 
चौर ह आर निःसंदेह युद्ध कर सकते हुं । इन्हें भी ध्वजा- 
पताकासे सुशोभित रय भौर जो उपरसे दृढ कितु भीतरसे 
कोमल हो, एमे फवच दो \' राजा विराटक्तो यह्‌ वात 
सुनकर शतानोकने पाण्डवोके त्थि नी रथ तैयार करनेकौ 
आत्ता दी \ मर महारथी पाण्डवगण सुवणेजटित र्थोपर 
चद्कर एक साय द्री राजा विरारफे पे च्लेः चे चारों 
हौ भाई बड़ शुरवीर ओर सच्चे पराक्रमी ये \ उनके सिवा 
माठ हजार र्यी, एक हजार गजारोही ओर स्नाठ हजार 
घुडसवार मौ राजा विरारके साय चले । भरतश्रेष्ठ ! 
विराट वह्‌ सेना बड़ी हौ भली जान पडती थी \ वह्‌ 
गौम ुरोके चिद्ध देखतौ अगे बढ्ने सयो 1 मत्स्यदेशीय 
चौर नगरे निकलकर स्युहुरचनाकी विधिसे चले आर 
उन्होने सूर्यं टलते-ढलवे च्रिगर्तोको पकड़ लिया \ वस, 
दोनो ओरके वीर परस्पर शस्त्-संचालन करने लगे आर 
उनमें देवासुर-सप्रामको तरह वडा हौ भयंकर भीर सोमाञ्द- 
फार युद्ध लिड गया 1 उस समय इतनौ धूल उदी कि 
पक्षो भौ घेते होकर पृव्वीपर गिरने चगे गौर दोनों 
रसे छोड़ गये वार्णोकी भट्मे सूर्यनारायण भौ दीने 
चंद ह गये । रयौ रवि, पदाति पदाति, धुडसवार 
घुटुसवारोसे मौर गनारोही गनासेहियोसे भिङ गये ! वे 
ष्ोधमे भरकर एकदुसरेपर तलवार, प्श, घात्त, शक्ति 
र्‌ तोमर आदि भस्-शस्त्ोसे प्रहार करने लगे \ परेतु 
परिधरे समानं प्रखण्ड भुजदण्डो प्रहार करनेपर भो चे 
पन सामना करनेवाले चरको पी नहु हटा पाते ये । 
यात-कौ-यातेने त्तारी रणमूमि कटे हुए मस्तक 


~प याते स स्तक अर दि 
हए देहात परो-नी दिखायो देने लगी । 





इस प्रकार युद्ध करते-करते शतानीकने सौ ओ 
चिश्ञालाक्षने चार सौ तिगत्तं वौरोको धराशायी कर दिया 
फिर बे दोनो महास्थी शदुञोकौ सेनाके भीतर धुस गये मौ 
विपक्षी वीरोके केश पकड्‌-पकड्कर -परकने लगे तथा उन्हौः 
वहुतोके रोको चकनाचूर कर दिया ! राजा विरादने पाँ 
सौ रथी, अठ सौ धुडसवार मौर पांच महारथौ मार उति 
फिर तरहु-तरहसे रययुद्का कौशल दिखाते वे सोनेके रयपः 
तदे हुए सुशमसि भाकर भिड गये । उन्हनि रस बाणो 
सुशर्माको ओर षाँद-्पाच वाभोसि उसके चारो धोडोंको बी 
सला ! तथा रणोन्मत्त सुशर्मानि उन्ह पचास बाणोसे ब 
दिया । सुशर्मा वड़ा वाङरा लीर था, उसने मत्स्यराजकी सारं 
सेनाको अपने प्रवत पराक्रमसे रोद. गला सौर फिर राजः 
विराटको ओर दौड़ा । उसने विराटके स्थके दोनों धोडको 
तथा अद्धरल्षक भौर सारथिको मारकर उन्टँ जीवित हं 
पकड लिया ओर अपने रथे डालकर चल दिया } 

यहं देखकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भोमसेनसे कहा, 
(महावाहो ! लिगत्तराज सुशर्मा महाराज विराटको तिथे जा 
रहए है, तुम उन्हे टपर डा लो; एेसा नहो वे शतुभकं 
पंजेमे एस जायं ।' तव भीमसेने कहा, महाराज ! आपकी 
अन्नाते म इनं अभी टुडाता दँ । इस सामनेवाले दृक्षकी 
शाखां वहत अच्छी है" यह तो गदारूप ही जान पडता है; 
इसको उखाड़कर इसके दारा मे शतुभोको चौपट कररदुगा 
युधिष्ठिर बोले, “भीमसेन ! एसा साहसका काम मत करना । 
इस वृक्षो तो खड़ा रहने दो ! यदि तुम एेसा अतिमानुष कभ 
. करोगे तो लोग पहचान जा्येगे कि यह तो भौम है ! इसलिये 
तुम कोई दूसरा ही सयुष्योचित शस्व लो 1 

धमेराजके एसा कहनेपर भीमसेनने बड़ी फुतीसे मपना 
श्रेष्ठ धनुष उखाया ओर मेध जसे जल वरसाता है, वैसे ही 
सुशर्मापर बाणोकी वर्पो करने लगे 1 यह देखकर भाइोके 
सहित सुशर्मा धनुष चद्ए्कर लौट पड़ ओर एक निमेषमे ही 
वे रयो नोमसेनसे भिड़ गये । भीमसेनने गदा लेकर विंरारके 
सामने ही सेकडो-हजायो र्थी, गजारोही, अश्वारोही आर 
प्रचण्ड धनुषधारी शूरवीरोको मारकर गिरा दिया तया अनेकों 
पेदलोंको मी कुचल डाला । एता विकट युद्ध देखकर 
रणोन्मत्त सु्र्माका सारा मद उत्तर गया, वह्‌ इस सेने 
सत्पानाशदे लिये चिन्तित हो उखा ओर कहने समा--हाय ! 
जो ह्र स्तमय कानत घनुष चदाये दिखायी देता था, वह्‌ मेरा 
भाई तो पहले हौ मर गया ।› फिर वह्‌ मीमसेनपर बार- 
वार तसे वाण दछोडने लगा । यह्‌ देखकर समौ पाण्डव 
ऋोधमे नर गये ओर धोडोको तिगत्तोकी मोर भोडकर 
उनपर दिव्य अस्तोक द्या करने सगे ! राजा यधिष्ठिरने 
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बति-को-वातमे एक हनार योदार्जोको मार डा, भोमसेनने गौरमोशनि फेर लिया तथ सुराम परास्त करके उसका 


सत हजार तिगर्तोङो धराापौ कर दिया तया मङ्कुलने सात 
सौ ओर सददेयने तीन सौ योर्ोको नष्ट कर डाता 1 


अन्ते भौमेन सुगर्माके पाम मपि गौर अपने चने 
वाणेषि उसके घोर्होकौ तया अद्धरकरकोको मार शला । फिर 
उसके सारयिको रके युएपरते भिरा दिया 1 सुरामफि रका 





चश्ररषक मदिराक्ष पीमपर प्रहार करने चला ) इतनेहीमें 
शृदध होनेषर भी राजा विराद रये कूद पड़ मौर गदां तेकर 
यष जोरसे उसषर पटे । रयहीन हरे नाने सुशर्मा प्राण 
सेकर भागने लगा! तव भोमसेनने कट्‌, "राजकुमार [ 
लौट, तुरं युदसे पठ दिषाना उचित नह ह । दपा इसो 
परामत्ते दुम जवर्दत्तौ गोर्ओको ते जाना चाहते थे ?* 
रसा कहुकर ये छट अपने स्यते कूद पड़े ओर सुरामा" 
केः राणक ग्राहक होकर उसके पो दौड 1 उन्होने लपक 
कर सुामकि यास पकड लिये ओर उपे उटाकर पृस्वोपर्‌ 
पटककर रगडमे सगे । सुशर्मा रोने-चिल्ताने सगा, तद 
भीमतेनने उसे सिरर सति मारौ मीर उसक्नो छतोपद 
पुटे टेककर उरते पेता धूंसा माण कि वह्‌ अचेत हो मया 1 
महारथी सुरामकि पकड सिये जनेपर्‌ व्रिगर्तोको सासे सेनां 
भय॑मोत होकर भागने लगौ \ तव महारो पाण्डदोने समस्त 


सारा धन टोन लिया 
भोमरेनरे नोचे डा हुमा सुशर्मा अपने भ्र यचानेरे 





तिये टपर रहा या उसका सारा भंग धूसते भर्‌ गपा 
था सर चेतना सुप्त-सौ हो गयो यौ 1 भोमपेनने उत्ते भ॑घ- 
कर सपने रथपर्‌ रख तिपा भौर प्रहराम युधिष्ठिरे 
यास ते जाकर उन्हे दिषाया ॥ युधिष्ठिर उते देएकर हंसे 
मौर भोमतेनसे गोते, “मेप ! एस नराधमको टोष्दो 
भीमसेने सुमति कटा, ® मूव ! यदि तू जीदिति रहना 
चाहता है तो नुक विद्वानों सौर रानार्मकषो सपे यह्‌ 
कहना देगा किमे दास हूं । तभो तुके जोवनदानं कर सकता 
हं द्रसपर धरमेराजने प्रेमपूरवक कहा, शेपा { यदि तुम 
मेरो यात मान्ते हो तो दस पापकर्मा मुगर्माकनो टोड्दो१ 
यह्‌ महाराज षिराटका दास तोहोषहीदुकाटै। फिर 
न्िगर्तराजसे कटा, "जाम, मद तुम दास नरह हो; फिर 
कमी एसा साहस मत ङूना ए 

युधिच्टिरको पहु यात मुनकर पुशमानि सग्नाप्ति भष 
नीचा कर लिया ओर जय भोमसेनने उपे छोडदिपतो 
उस्ने सजा विराटे पास जाकर उन प्रमाङ्िदा) , - 
पश्चान्‌ चहु अपने देशको दला णया) छर 
विराटे प्रसघ होकर युधिष्ठिरमते कटु 'भादये, दस 


"८? 





र्‌ यं धापा आलिका कर द, अव दाप ही हमारे मत्स्य 
द स्यामौ टो । इकः सिवा मापके मनमे यदि कोर एेयी 
रज पानिकी दच्छाः टौ, जो संसारम मत्यन्त दुतम हो, तो 
भौ देनो थार ह; स्योहि जपतो समी पदाय 
पानि योग्यह)' 

तव परधि्टिरने मटयराजपि कहा, "महाराज 1 भापका 
शयन वडा हो मनोहर दै, म उस्तकौ हृदयते सराहना करता 
रं । आप वटर दयालु हृ, धमवान्‌ आपको सर्वदा स्व प्रकार 
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आनन्दम रक्खं \ राजन्‌ { अव्र शोध्र हौ इू्तोको नगरमे 
भिजवाडइये । वे आपके संन्धियोको इस शुभ समाचारको 
सूचना दे ओर नगरमे भापकौ विजयकी धोषणा करा दे ॥ 
तव राजाने दरूतोको मज्ञा दी कि शुम नगरमे जाकर मेरौ 
विजयकी सूचना दो !' मत्स्यराजकी आन्ताको सिरपर चदा- 
कर दुत बड़ हर्पसे नगरको गोर चले ओर रात-रातमें रास्ता 
तय करके सतवेरे ही नगरके समीप पटुंवकर विजयकी 
घोषणा कर दी। । 





कौरवोक्तौ चद्ाई, उत्तरका ब्रहबलाको सारथि बनाकर युद्धमें 
जाना ओौर कौरव-सेनाको देखकर उरसे भागना 


्णाम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! जव मत्स्यराज 
विरार गीञोको षुटगनैकेः तिथे त्रिगत्तसेनाकी भर गये तो 
दुर्ोयिन भौ मौका देखकर अपने मन्विर्योकि सदत विराट- 
नगर्पर्‌ चट्‌ जाया । मोघ्म, द्रोण, कर्ण, कुप, सश्वत्यामा, 
शुनि, दुःशासन, विविदात्ति, विकर्णं, चित्रसेन, दुर्मुख, 
टुःणल तया ओर्‌ भी अनेकों महारयौ दूर्योधिनके साय ये । 
ये सत्र कौरव वौर विाटकी म्राट हूनार गौओंको सव 
भोगम स्योकतै पंवितद्े सोकर ले चसे । उन्हे रोकनेषर 
जन मारपीट होने लगौ तौ ग्वानिये उन मटारयियोके 
भमन्‌ न च्ह्र सफै जीर उनकौ मार खाकर जोर-जोरसे 
चिल्लाने लगे 1 तव ग्वालिर्योका सरदार रथपर चकर 
भत्यन्त दौनको तरह रोता-विलखता नगरमे माया । वह्‌ 
सोधा राजमहलः दरवाजेपर पटंचा ओर रयसे उत्तरकर 
मौतर चला गया 1 यां उसे विराटका पुत्र भूमिञ्जय 
(उनर) भिला } गोपराजने उसीको सारा समाचार सुना 
दिपा भौर कटा, "राजकुमार ! जापको साठ हजार गौओ- 
कौ कौरव लिये जा रहै ह । भाष राज्यके वड़े हितचिन्तक 
ह; एम समय मपनौ भनुपरियतिमे महाराज आपको ही 
पटषा प्रवन्ध सप गये हं जीर्‌ समार वे मापी प्रणसा 
यण्नद्‌ महुक्डा भौ क्ते है कि परा यह्‌ कुलदीपकः 
पु हा मेन्‌ अनुग जर यद्र शूरवौर है ।' अतः इस समय 
आपनुन्न द कामको दुन तिये जाइये भौर महाराजम 
दथनको सन्य कम्पः शरम 1" 
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राजकुमार अन्तःपुरमें स्तवियोके यीचमे बा था । जब 
उसमे ग्वालियेने ये बातें कहौं तो वह्‌ अपनी बडाई करता 
हेमा कहने लगा, भाई ! जान मे जिस ओर गोएे गयौ 
उधर अवश्य जागा । मेरा धनुष तो काफी मजबूत है; 
कितु किसौ देसे सारयिकौ आवध्यकता ३, जो घोडे चलानेमे 
चृत निपुण हो 1 इस समय मेरी निगाहमे कोई एेसा आवमो 
नहीं है, जो मेरा सारयि वन सके! अतः तुम शीघ्रहीमेरे 
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भशासे आकर इकट्‌ठे हुए हँ, उन सबको जोतकर भौर 
उनसे गौएं लेकर मे वहत जल्द सौर भागा ।' तव पाण्डु- 
नन्दन अर्जुने उत्तरके उत्तम जातिके घोड़ोकी लगाम ठीली 
फर दौ । अर्जुनफे हांकनेसे वे हवासे वात करने लगे ओर 
एसे दिखायो देने लगे मानो ाकाशमे उड़ रहै हों । थोड़ी 
ही इर जानेपर उत्तर भौर अर्जुनको महावलौ कौरवोकी 
सेना दिलायौ दी । वह विश्लाल वाहिनी हाथो, धोड़े भौर 
रयोसे भरौ हुई थौ । फरण, दुर्योधन, एपाचा्य, भीष्म ओर 
अश्वत्यामाके सहित महान्‌ धनुर्धर द्रोण उसकी रक्षा कर रहे 
थे । उसे देखफर उत्तरके रोगटे खडे हो गये ओर उसने 
भयते व्याकुल होकर मर्जुनसे फटा, "भेरी ताव नही है कि 
म कौरवो साय लोहा ते सफु; देखते नही हो, भेरे सारे 
रोगटे खड़े हौ गये हँ ? इस सेनाम तो अगणित वौर दिखायी 
दे रहै) हुतो बड़ी ही विकट है, देवतालोग भी 
इका सामना नहीं फर सकते । मेँ तो अभो वालक हौ ह 
शस्त्ास्नका भो विशेष अभ्यास्‌ नहीं फिया है; फिर म अकेला 
हौ एन शस्तेविद्याके पारगामौ महावीरोते कंसे सड"गा । 
इसलिये बृहृत्रले ! तुम लौट चलो ।' 

बृह्नलाने कहा--राजकुमार ! तुमने स्त्री-पुरुपोफे 
सामने अपने पुरुपार्थको वरी प्रणंसा कौ यो ओर दुम शतुसे 
लने लिये ही घरसे निकले हो, फिर अव युद्ध क्यो नहीं 
फरते ? यदि तुम इन्द परास्त कयि विना धर लौर चलोगे 
तो सव स््री-पुरुप आपसे भिलकर वुम्हारी हंसी करेगे । 
भरमम भो सेरन्भीने तुम्हारा सारण्य फरनेफो कहा या, 
इसलिये अव विना गोपं लिये नगरी आर जाना मेरा काम 
नहीं ह । 

उत्तर वोला- हषे ! फौरवलोग मत्स्यराजफौ 
वहत-सौ गए लिये जाति ह तो ले जायं मर स्त्रौ-पुरुष मेरी 


हंसौ करं तो फरते रहै, कितु भव युद्ध करना मेरे वशकी 
यात नही है । 


एसा कहकर राजकुमार उत्तर रयसे कूद पड़ा मौर 
सारी मान-मर्यादाफो तिलाञ्जलि देकर धनुष-वाण पेफकर 
भागा। यह्‌ देफर बृहुस्नलाने फटा, शशुरीरोकी दष्टे 
युदस्यतसे भागना क्षत्रियका धरम नहीं है । क्षत्रिये लिये 
तो युदधमे मरना हौ अच्छा है, डरकर 


& पोठ दिष्ठाना अच्छा 
नौ है । एसा फटुकर कुन्तीनन्दन 


जुन भौ रयत फूव 











पड़े ओर भागते हए राजकरुमारके पो दोडे भौर ब 
तेजते सौ हौ कदमपर उसके बाल पकड़ तिथे अर्जुनद्वार 
पकड़ लिये जानेपर उत्तर कायरोकी तरह दन होकर रो; 
लगा भौर चोला, कल्याणो व्रृहक्षले ! सुनो, तुम जल्दी | 





रय लोटा ले चलो। देखो, लजिदगी रहेगौ तो अच्छे 
दिन भौ देखनेको मिल ही जाय॑गे 1" 

उत्तर इसी प्रकार घबराकर बहुत अन्रुनय-विनयं करता 
रहा, कितु अजने हंसते-हंसते उसे रथके पास ते आये ओर 
कहने लगे, “राजकुमार ! यदि शतुओंसि युद्ध करनेकी तुम्हारी 
हिम्मत नहीं है तो सो, तुम घोडकी रास संभालो; मे यु : 
करता हं । तुम दस रथियोकी सेनाम चले चलो; डरना 
मत, भे भपने बाहुवलसे तुम्हारी रक्षा करू ! ओर तुम डरते - 
षयो हो, आखिर हौ तो क्षत्नियके हौ बालक ! फिर शवुभेकि 
सामने आकर धवराना फसा ? देखो, मै इस दुर्जय सेने 
पुसकर कोरवोसे लंगा ओर तुम्हारी गीं डाकर 
लाऊेगा । तुम जरा परे सारिका काम कर्‌ दो !' इस 
भकार महावीर अर्जुने युद्धसे उरकर भागते हए उत्तरको 
समन्ञाया ओर उसे फिर रयपर चद़ा लिया । 


कम 


विदाटपव॑] 


अनुगव द्मोवृक्के पाम्‌ मस्ट तयः उत्तरको एरसििय देकर कौ रवेन जाना 


नव + 





भुना शमीवृक्षे पास जाकर अपने शस्त्रास्तसे सुसज्जित होना ओर उक्तरको 
अपना परिचय देकर ौरदसेनाको ओर जाना 


वैशम्पापनजो कहते है--राजन्‌ 1 जब भोम, द्रोण 
मादि प्रघानेश्रधान कौरव महार्ययपोने उष नदुसक्वेषधारी 


पु्पको उत्तरो रें चदाकर शमीवृक्षको मोर जतते,देषा 
तो वे अर्मुनकी माशंका रके मन-हो-मन वहतत इरे } त्व 
शस्त्रविद्याविशारद द्रोणाचारपेजीने पितामह भौप्मसे कहा, 
"गह्वापुत्र ! पह जौ स्त्रवेययपरो दिखायी देता है, चह्‌ इन्देका 

। पुद्ध करिष्वम्‌ अर्नृत जान पडता है \ पठ्‌ मय्य हो हमे 
युम जोतकर मो ले जायगा । हस सेनं मुके तो इसका 
साना करनेवाल। कौट भौ योदा दिषायी नहीं देता } 
मभते है कि हिमा्तपपर तपस्पा करते समप अनने किरातः 
येधधासै भगवान्‌ शंकरो भी पुद्ध करके प्रसप्न कर लिया 
चा ४ इसपर शणं योल, 'भचायं { अप सदा हौ सर्नके 
गुण माकर हुभारौ निन्दा किप करते है, एतु वहूमेरे भोर 
दर्पोधनके तो सोल अंशके वर्वर भी नही है # दरपोधनने 
कटा, मौर ष्णं { पदि पह भर्जुन हैः तयतो भेरकामहौ 
पन णपा; षपोकि पटुचान लिपि जानेके कारण अन पाण्डवो. 
को फिर वारहु वर्धत यने विचरना पदा । भौर यदि 
को दपर पुप्प नपुमके रूपमे म्या तो दमे मणे 
पने याणोते धराशयो फरदही दृषा 


राजन्‌ } धर्‌ अर्जुन रयफो गमोवृकषके पास ले गये 
भर उ्तस्से बति, 'राजकुमार ! मेरो साता मानकर तुम 
शीर हो स वृक्षपरसे धनुप उतारो, ये वुम्टुररे धनुष 
मेरे चाहुबलको सहुन नहीं कर सङ्गे } दस वृक्षपर पाण्डयोि 
शस्पर र्ठे हए ह यह्‌ चुनकर राजकुमार उत्तर रये 
उत्तर पडा शौर उभे विवश होकर उस युक्षपर चदन पड्म 1 
भर्मुकने स्यपर देे-वेढे हौ फिर याजा दौ, “इन्दु इट 
उतार स्वाम, देरौ मतकरो भौर ज्दो ह इनदे ऊपरजो 





यस्त्रादि लिपटे हए ह, उन्हं सोल दो + उत्तर दाण्डयोकि 
उन अत्पुत्तम् धनु्पोक्रो तेष नीचे उतरा श्नौर उनपर्‌ सिषे 
हए पत्तोको हटाकर उम्हु मरने सगे रा । उत्तरको 
गणडीवके पिव वहा चार घनरुप मौर दिष्ापौ दिये उन 
भुके समान तेजस्वौ धनुषो खोतते हौ स्व घोर उनकी 
दिष्य कान्ति एत भमौ । तव उक्तरते उन प्रभावपू्ं शीष 
धिघाच धनूरघोको हायते चूक पृष्टा ङ चे किसके है 7 


अर्जुने कहा--पनङमार ! इनमे पट्‌ तो सर्नुनका 
सु््रसदद मषण्डौव नुय है ! यह सं्रामभूमिये शयी 
सेनाको क्षणभरते नष्ट-्ष्ट कर सता है, तीनो सोकोमे 
इस मुपरतिद्धि है भीर यह्‌ समी शस्वंमि 91 
यह्‌ मके हो एक्‌ साख ग्ने बरामरो ` 
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अर्जुने इसीके द्वारा संग्राममे देवता मौर मनुष्योको पराप्त 
किया था। देखो, यह चित्र-दिचित्र रंगे सुशोभित, 
लदकीला मौर माठ आदिसे रहित है ! भारम्भमे एक हजार 
व्घतक तो इसे ब्रह्याजीने धारण दिया या । फिर पांचसौ 
तीन वर्दतक यह्‌ प्रनापतिके पास रहा \! उसके वाद पच्चीसी 
बं इसे इन्द्रने धारण किया ओर पांच सौ व्ष॑तकं चन्दरमाने 
तया सौ वर्तक वरुणने अपने पास रक्ला । अव पेठ 
वर्वकाल अर्यात्‌ नादे वत्तीस सालसे यह्‌ परम दिव्य धनुष 
अर्जुनके पास है; उसे पह चरणसे ही प्रप्त हुआ ह \ दूसरा 
जो सोनेसे मेंढा हुआ देवता भीर मनुष्योसे पुजितं सुन्दर 
पौठवाला धनुष है, वह्‌ नीमसेनका है \ शनरुदमन भीमने 
दसीसे सारी पूर्वं दिशा जीती थौ । तीसरा यह्‌ इन््रगोरके 
चिह्धोवाला मनोहर धनुष महाराज युद्िष्ठिरका है । चौया 
धनुष, जिसमे सोनेके वने हए सयं चमचमा रहे ह! नकुलका 
है तया जिसमे सुव्णके फतिगे चिच्नित है, बहु पांचवां 
धनुष मद्रीनन्दन सहदेवका है । 


उत्तरने कहा--ृहु्ने ! जिन शीघ्रपरात्रमै महा- 
त्मा ये सुन्दर ओर सुनहले भयु इस प्रकार चमचमा 
रहेरह वे प्रयापु्र अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ओर 
भीमततेन कहा ह ? वे तो समौ वड़े महानुभाव भीर शत्रुमका 
संहार फरनेवाले ये । जवसे उन्होने जृएमे अपना राज्य 
हारा है, तवसे उनके विषयमे कुछ सुननेमे नहीं माया । 
तया स्त्रियोमे रल्नस्वरूपा पाञ्चालकुमारो द्रौपदी भौ 


षहा ह? 


अजुनने कहा--्े हौ प्रयपूत्र अनन हु, मख्य 
समासद्‌ कंक युधिष्ठिर है, तुम्हारे पिताके रसोई पकानेवासे 
चल्लव भौमेन ६, सश्वशिक्षक प्रन्विक नकुल है, गोपाल 
तन्तिपाल सरह्देव हँ छर जिसके लिये फौचक मारा गया है 
वह्‌ सैरन्ध्र द्रौपदी है । 


उत्तर बोला--मैने मरयुनके दस नाम सुने ह । यदि 


तुम मुत उन नामोके फारण सुना दो तो मुके तुम्हारी 
वात्तमे विर्वात्त हो सकता ह । च 


अर्जुने कहा--मे सारे देशोको जौतकर उने धन 
लाकर धनहुफे वौचमे स्थित या, इसलिये "धनञ्जय हमा 1 
म जव संग्राममे जाता ट तो वहसे युदधोन्पत्त शत्ुमकि जते 
चिना फमौ नहु लौटता, इसलिये 'विजय' हू । संग्रामभुभिमे 
युद करते समय भरे रयम सुनह॒तते साजवाचे श्वेत अश्व जोते 
जाते है, इसलिये मे "वेतवाहून' हे ! मेने उत्तराफाल्गुन 


संिप्त महाभारत 
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रा रद्ध 


नस्षत्रमे दिनके समय हिमालयपर जन्म किया या, इसपिये , 
लोप मे "फाल्गुन" कुन लगे ! पटले बे-बडे `दनेवोक 
साय युद्ध करते समय इन्द्रने मेरे सिरपर सुर्यके समान तेजस्वी 
किरीट पहनाया था, इसलिये मं ¶किरीटी' हूं \ मं युद्ध करते 
समय कोट वोमत्स (भयानक) कमं नहँ करता, इसी भं 
देवता ओर मनुष्यो 'वौभत्सु नामसे प्रसिद्ध ह! गाण्डोच- 
क्तो सीचनेमे मेरे दोनों हाय कुशल है, इसतिये देवता ओर 
मनुष्य सज्ञे सव्यसाची नामसे पुकारे ह ! चारों समुद्रपय॑त ` 
पृथ्वीम मेरे-जंसा. शुद्ध वणं दुर्लभम है मीर मे शुद्ध हौ कर्मं 
करता हं, इसलिये लोग मूचे अर्जुन नामसे जानते ह । मे. 
दुर्लभ, दुर्जय, दमन करनेताला भौर इन्द्रका पुत्र हु; इसलिये 
देवता भौर मनुष्योमं “जिष्णु नामसे विख्यात हं । मेरा 
दसवां नाम @ृष्ण' पिताजीका रक्छा हुमा है, क्योकि मै 
उज्ज्वल छृष्णव्णं तथा लाडला चालक होनेके कारणं 
चित्तको आक्षित्‌ करनेवाला या । । 


यह्‌ सुनकर विरापुत्रने अर्जुनको प्रणाम किया मौर 
कहा, भिं भूमिञ्जय नामका राजकुमार हं सर मेरा नाम 
उत्तरमभी है! आज मेरा दड़ासौभाग्यहैजो मे पृयापुत्र 
अर्जुनका दर्शन कर रहा हं \ मने आपको न पहूचानेनेकफे 
कारण जो अनुचित शब्द कह हँ, उनके लिये आप मुम क्षमा 
करे ! आप इस सुन्दर रथम सवार हदये । मेँ आपका सारयि 
वनूगा मौर जिस सेनामे भाप चलनेको कगे, उसीमे म 
आपको ते चलूंगा }' । 


अर्जुने कहा--पुरुषक्रष्ठ ! मँ तुमपर प्रसन्न हुः तुम्हारे 
तिये कोई खटकेको वात नहं है, मै संग्राममे तुम्हारे सब 
शतृमोके पैर उखाड़ दंगा । तुम शान्त रहो भौर इस संग्राममे 
शतुमोके साथ लडइते हुए मँ जो भीषण कम कर, वह्‌ देखते 
रहो 1 लित स्मय मँ गाण्डीव धनुष लेकर रणभरमिमे रथपर 
सवार होऊेगा, उस समय शवुओंकौ सेना मुस्ने जीत नहीं ` 
सकेगौ । अव तुम्हारा भय दूर हौ जाना चाहिये 1 


उत्तरने कहा--अव सँ इनसे नही उरता; व्योकि रमे 
मच्छ तरह जानता हूं कि आप संग्रामभूमिमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मौर साललात्‌ इन्रके सामने भी उट सक्ते हँ । अव तो भूष्े 
माषको सहायता मिल गयी है, इसत्यि मेँ युदकेत्रमे देव- 
ताभोसे भी मुकावला कर सकता हं । मेरा सारा भय भाग 
चुका है; वतादये, सँ क्या कर ? पुरुषशेष्ठ ! गनि भपने 
पितानौसे सारयिका काम सीखा या ! इसलिये मँ आपके 
रयके धोडोको अच्छी तरहम्- „ लंगा। 


विराव 


यर्नुनफय णमोदृकतके पाम यस्य-प्रहण ठया उत्तरकौ पर्िविम देकर कौरवमेनामे जाना 
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प्रसरे पचत्‌ अनुनने शुदतापूवंक रयपट पुर्दभिधु 
वैटफर एकाग्र चित्ते समस्त अस्योशन स्मरण कपा 1 उन्होने 
भरकट होकर हाय जोदकर कट्‌? "वाण्डकुमार { वपे दात 
हम संव उपस्यित है 1" मर्मुनने कटा, ्ुम सद मेरे मनये 
निवास करो ॥ दस प्रकार अम््रोको प्रह करके अनुनय 
चेहरा प्रघप्रताते सिल भवा मौर उन्हनि गाण्सैव धनुदपर 
शरी चद्ाकर उसको दधार की तव उततरने कटा, वाष्डद- 
श्रेष्ठ { आपततो भक्ते ही हु, हन श्वासे पारो 
स्ैरफो महारयिर्पोक सप्रममे कंते जोत सक्मे--यह्‌ सोच- 
कर तो सापके सामने भो र्मे बूत भयमीतष्टो रहाट 
यह सुनकर मर्जुन तिखपिलाकर हंस षड सौर शहुने ते, 
श्वीर ! डरो पत । पतामो, करदोकौ धोययाद्रके समय 
जव सत्रे महायेमो मन्वेति युद्ध पिया था उस रमय मेरा 
सहायक कौन था ? देयराजके लिये नियातकवचे मौर पौलोम 
दैरयोकि साप पुट करते समपमेरा फौन सायो चः? द्रौपदी 
घ्वपेयरमे जय मुके भनेको राजाओंका सामना करना पदा 
था, उत्त समय किसने मेरो पटाप्ताङ्नी यो ्वैगुष्वर 
प्रोभाचापं, दन््, कुवेर, यमराज, वदम्‌, अग्निदेव, कृपाचार्य, 
सक्ष्मीपति धीहृप्ण मौर भगवान्‌ रद्धूद--ईइन सयका 
आय पाचका! फिर पला, इनमे धु र्पो नहीं कर 
शमा । एम इन माति भर्योकोे छोडकर जल्दीसे रय 
हक 


हस प्रकार उत्तरको मपना सारयि यनाकर पाण्डवप्रवर 
भर्जुनमे शसमोवुद्लकौ परिफला कौ ओर फिर नपे सवर भस्य- 
शस तेकर मस्निदेवके दिपे हए रथका ध्यान ह्य } ध्यान 
क्षरते हो माकाशसे एक ष्वजा-पताकाे सुशोषित दिष्य रथ 
उतरा ! अरभुनने उसकी प्रदक्षिणां की मौर इस धानरको 
वदिजावातै स्ये वंठकर धनुप-वाण धारम स्त्पि उन्तरकौ 
कर प्रस्थान क्षिया } रिद उन्होने अपना महान्‌ शद्ध दनाया, 
नि्तका भौपणं धष भूनकर शधरुओकि रोये ड ष्ो गये! 
रमुमार उततरक सी यहा मय मासूम हमा मर वह्‌ 
केः भोतरी भामे पुसङर यड गदा } तव अर्जुने रासे 
खचकर थोके डा किया मौर उत्तरो हदपते समाक 
आश्वासन देते हए कट्‌ "राजपु ! उरे मद ! आखिर, 





तुम कषपिय हो हो; फिर शगुभकि शोप माकर धरत 
श्यो हो?" 

उत्तरत फटा-जेने षह्व मौर भेरियोकि शम्द सो 
यह धरुने हैँ तथा सेनाफौ मोचेशन्दीते खड़े हए हापि्णकौ 
चिग्याड्‌ सुननेका भो मुर कई यार अवसर पित्ता है; तु 
रेखा सद्कका शम्द सो मैने बहते कपो नहु धुना } एषोमे 
दम ङे श्द, धनुषको टद, ध्वजां रहुनेवति ममा. 
चुषो भूर्तोकी इधर भरर रयकी परघदाहटते सेरा मन प्रहृत 
ही ष्वपर्हादै) 

दषं प्रकार दात करते-करते एक मुहृर्ततक भागे पते 
रहनेषर अर्गुनने उत्तरपे कहा, "अद पुम प्पपर अच्छो सर्टूसे 
मकर मपनी समसि वेटनेरे स्थानको जकड सो सथा रामे 
सावधानी धमात्‌ सो, मे फिर शद्ध अजाता हू" एद 
अर्जुने देते श्योर शद्भुष्वनि रौ मानो दे पदे, गुफा, दषा 
गीर चटरनोष्ने विरथे कर देमि 1 उससे मयमत होकर 
उत्तर प्रिर रपरे भीतर धुपकर वेट भदा ! उह शप्यनि, 
याण्डीवको रुट्‌ सौर रपक्ी धरपगाहट्से धरती दहस 
उठी 1 अजुन उत्तरको फिर धं बंधाया{ ^ . ध 

1 
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संक्षिप्त महाभारत 


------------------------------------------------------------------- = 


[ विराटषवं 


न याम 
-------- --------~- 


सङ 


अजुनसे युद्ध करमेके विषयमे कौरव महारथियोमे विवाद 


इस भीषण शब्दको सुनकर कौरवसेनामें द्रोणा- 
चार्यने कहा--यह मेषग्जनके समान जौ रथको भीषण 





घरघराहट सुनायी दे रही है, जिससे पृथ्वीमे भौ कम्प होने 
लगा है--इसमे जान पड़ता है फि यह्‌ अर्जुनके तिवा कोई 
ओर नहीं है । देखो, हमारे शस्त्रोको कान्ति फीकी पड गयी 
है, घोड़े मौ प्रसन्न नहीं जान पड़ते ओर अभ्निहोत्रोकौ अग्तियां 
भी प्रकाशहीन-सौ हो रही ह; इससे जान पडता है कि कोई 
अच्छा परिणाम नहीं टोगा 1 सभी योद्धामोके मुल निस्तेज 
भौर मन उदास दिखायो देते ह । अतः हम गौओंको हस्तिना- 
पुरको भोर भेजकर व्यूहरचना करके खड़े हो जायें । 

अव राजा दुर्योधनने भीष्म, द्रोण ओर महारथी 
कृपाचायंसे कहा--मेने भौर कर्णने आचार्यचरणसे यह्‌ बात 
पद वारकटौहै जीर फिर भौ फटता हु, पाण्डवोति हमारी 
यह्‌ यात उरी यौ कि जूए हारनेपर उन वारह्‌ वर्घतक 
यनम रहना पड़गा तया एक वर्पतक किसी नगर या घनम 
अज्ातवास फरना पड्गा । अम इनका तेरहवां वयं पूरा नहीं 
हभ है, भीर यदि उसके पूरे होनेसे पहते हौ अर्जुन हमारे 
सामने आ गया है तो पाण्डवोको बारह वर्पतक फिर वनमें 


रहना पड़ेगा । इस वातका निर्णेय पितामह भौषम कर सकते 
है । इसके.सिवा एक वात यह भौ है कि इस रथमें बेठकर 
चाहे मत्स्यराज विराट भाया हो, चाहे अजुन, हमे तो 
सवसे लड्नाद्ी है ! एेसी ही हमारी प्रतिज्ञा भी है! फिर 
ये भोष्म, दोण, कृष, विकर्णं ओर अश्वत्थामा आदि महारथो 
इस प्रकार निरत्साह होकर क्यों बैठे हैँ ? इस समय सभी 
महारथी घवराये-से दिखायी देते ह । किंतु युद्धके सिवा 
ओर कोई बात हमारे लिये हितकर नहीं है, इसलिये आप 
सव अपने मनको उत्साहित रक्खें 1 यदि देवराज इन्द्र ओर 
स्वथं यमराज भी संग्राम करके हमसे गोधन छोन लं तो एसा 
फौन है जो हस्तिनापुर लौटकर जाना चाहेगा ? 
दुधधिनकौ बात सुनकर कणेने कहा--पलोग 
आचाय द्रोणक्तो सेनाके पी रखकर युद्धको नोतिका विधान्‌ 
करं ! देखिये न, अजुंनको आते देखकर ये उसको प्रशंसा करने 
लगे हैँ ! इससे हमारी सेनापर क्या प्रमाव पड़ेगा ? इसतिये 
एसी नीतिसे काम लेना चाहिये, जिससे हमारी सेनामें फूट न 
पड़े । जिस समय ये अर्जुनके घोड़ोक हिनहिनाहट सु्नेगे, उसी 
संनय इनके घवरानेसे सारी सेना अव्यवस्थित हो जायगी । 
इस समय हम विदेशमें हैँ ओर बड़े भारी जंगलमें पड़ हृषः 
गर्मोकौ ऋतु है तथा शतु हमारे सिरपर आ बोला है; इस- 
लिये एसी नीतिका आश्रय तेना चाहिये, जिससे हमारी सेन! 
घवराहटमें न पड़े । आचाय तो दयालु, बुद्धिमान्‌ गौर हिसाते 
विरुद विचारवाले हुमा करते हैँ । जव को बड़ा संकट भा पड 
तो इनसे फिसी प्रकारक सलाह नहीं लेनी बाहिये 1 पण्डितोकी 
शोभा तो मनोरम महलोमे, सभाओभे ओौर बगीचोमिं चित्रः 
विचित्र कयां सुननेमे ही है । अथवा बलिवेश्वदेवादिषे 
दारा अन्नका संस्कार करनेमे ततथा कोटादि गिर जानेसे उसे 
इषित हो जनेपर भौ पण्डितोकौ सम्मति काम दे सक्ती 
अतः शदुको प्रशंसा करनेवाले इन पण्डितलोगोको पौेकं 
ओर रखकर एेसौ नीतिका आश्रय लो, जिससे शतरुका ना 
हो । सव गौओंको वीचमे खड़ी कर लो ! उनके चारो ओः 
व्युहुरचना फर दौ तथा रककोको नियुक्त करके रणकषेतरकं 
संभाल रक्लो, जहासि कि हम शवुमोसे युद्ध कर सकं । २ 
पहले प्रतिज्ञा कर हौ चुका हं । उसके अनुसार आज संग्राम 
भुमिमे अजुंनको मारकर दुर्योधनका अक्षय ऋण चुका दगा 
यह सुनकर कृपाचार्येने कटहा--कणं ! युदधके विषय 
मे तुम्हारी बुद्धि सदा ही बड़ कड़ौ रहती है \ वुमन तं 
कार्यके स्वरूपपर ध्यान देते हौ ओर न उसके परिणामक 
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विचार फरते हो । विचार करनेपर तो यहौ समग्ध्मे 
भता है कि हमलोग भर्जुनसे सोहा लेने समं नही ह! 
देखो, म्न अकेले हौ विव्रतेन गन्धर्वके मेवकमि युद 
करके समस्त कौरवोकौ र्या कौ थौ तथा मकेलेष्ी 
अग्निदेवको तृप्त किया चा । जव किरातवेषमे भगवान्‌ 
शुर उसे सामने मप्ये तो उनते भौ उसने अकेले ही युद्ध 
किया चा । निवातकबच भीर कालकेय दानर्वोको तो देवता 
भौ नहीं दथा स्केथे ! उन्हुं भी उतने युद्धे मकेतेही 
माराथा। अर्जुने तो भकेले ही भनेको राजाओंको अपने 
मौन फर निषा या; तुम्टं यताभो, तुमने भौ अकेले रट्कर 
कपौ फोर एसी करतूत फरफे दिखायो है ? अजुनके साय 
युद्ध फरनेकौ सामथ्यं तो इन्द्रम भो नहो है; तुम जो उसफे 
साय भिडुनेको वातं कह रहै हो, इसते मालूम होता दै 
पु्टारा मस्तिष्क कानि नहीं है । इसकी तुमह दवा करान 
चाहिये 1" हा, रोण, दुर्योधन, भोप्म, भुम, भश्वत्यामा 
भौर हम-सब मिलकर अजुनका सामना करेगे; तुम 
भकेते ही उसते मिष्नेण साहसं मतं करो । 


इसे वाद श्रश्वत्यामाने कटा--अमौ तो हमने 
गौमंको जीता भौ महौ है ओौर न हम मरस्यणज्यकौ 
सौमापर हौ पचे हु, हस्तिनापुर मौ अभो वटूत दर है; 
फिर तुम एमे वद़-वटृकर बातें वयो यनाते हो ? दुपोधन तो 
्रड़ाहौ करूर भौर निर्तेज्ज है; नर्हौ तो जूएमें राज्य जोतकर 
भला, फिस क्षतियफो संतोप होगा ? अतः निस प्रकार 
वुमने रभा खेला था, इनद्रपरस्यको जोता था मौर द्रौपदीको 
दलात्कारते समा युलापा था, उसौ प्रकार अव मर्जुनके 
साय सेप्राम करना ! अरे [ काल, पवन, मृत्यु भीर 
वडवानल जय कोप करते ह तो कु्ट-न-कुख गेय छोड़ देते ह; 
क्तु अर्जुन तो कुपित होनेपर गु भौ वाको नहो छोडता 1 
भतः जिस भ्रकार तुमने चूतसभपेे शगुनिकी सलाहसे 
जूआ सेला धा, उसौ प्रकार वुम मामाजोकौ देख-~रेखमें ही 
अर्जुनस लड़ लो \ भाई 1 ओर कोई भौ वोर युद्ध करे, 
सतो भर्गुनसे लगा नहं । यदि गए लेनेके लिये भ्स्यराज 
विट आया सो उससे म मवर्य युद्ध कर्मा । 

फिर भौष्मपितामह वोले- अश्वत्थामा मौर पा 
चार्यका विचार बहुत ठीक है 1 कणं तो क्षत्रिपघमेके अनुसार 
युद्ध फरनेपर ही तुला हभा है । किसी भौ समन्दार्‌ 
सादमौको आचा द्रौणपर वोष नहीं सगाना चाहिपे । मोर 
जव अर्जुन हमारे सामने मा गया है तो मापसमे विरोध 
करनेका अवसर तो पट्‌ है ष्टौ नहीं । अव्चारय कय, द्रोण भौर 


युद्धिमानोनि सेनाम सम्बन्ध रनेवासे नितेने दोष वतपि ह, 
उनम आपसरो रूट सवते पदर है । 


दुर्योधने कहा--भाचापचरण { इस स्मय क्षमा 
कर मोर शान्ति खे । यदि स समय गृष्देवफे चित्ते 
कोई अन्तर न आया, ठौ हमारा आगे काम बनना 
सम्भवहै) 


तव कर्ण, भोष्म मौर हृपाचारयेके सहित दर्पोघनने 
माचा द्रोणे क्षमः करनेक प्रार्थना कौ । इससे शान्त होकर 
द्रोणाचार्यने कटा, “शान्तनुमन्दन भौध्मते जो वात दही है, 
मै तो उते सुनकर ही भ्रपषघ्रहो गया धा | अच्छा, अव 
युद्धो मौतिका विधान करो । दूर्योधनको पाण्डवोके 
तेरहवे दके पूरे होनेमे सेह है, कितु एप्त ए विना अर्जुन 
कमी हमारे सामने नही भाता । दुरमोधनने दस विषयमे करं 
वार शद्धाकफौरै। मतः भोप्मजौ हस विषयमे ठीक निर्ण 
करके यतानेको शषा फर 1 


इसपर पितामह्‌ भौप्मने कहा--कल, काष्ठा, महू, 
दिन, पक्ष, मास, नठत्, प्रहु, शतु मौर सेवत्सर-ये सव 
मिलकर एक कालचक्र यने हए हँ । यह्‌ कालचधः कला- 
काप्ठादिके विमागपूर्वक घूमता रहता ह । उनमे पूयं भौर 
चन्द्रमा नकषर्वोको सथ जाते है तो कालफौ कुछ यदि हो 
जातौ है । इसीसे हर पचिवे वधं दौ महीमे यदृ जति है । 
इस्तलिये मेया एप्त विचार है कि पाण्डवोको अय तेरह य्थसे 
पाच महीने मौर वारहु दिका समय अधिको गयाहै। 
पाण्डवोनि जो-जो प्रतिज्ञाए फो थो, उनका ठीक-ठोफ पालनं 
स्या है । इस समयं इस भवधिका भो अच्छी तरह निश्चय 
करे हो अर्जुन हमारे सामने मापा है । ये घी बड़ महात्मा 
तया धमं आर अर्थे भर्म ह । भला, युधिष्ठिर जिनके 
नेताह ये घर्मफे विषयमे कोई घूक कंसे कर सक्ते हं ? 
पाण्डवलोय निर्लोम है, उन्होने ड दुष्कर कमं किया है; 
इसलिये ये राज्यको भो दिसो नोतिविरद उपायते तेना महीं 
चाहे । पराप्रमपूरदक राज्य लेनेभे तो धे यनवासके समय 
भो समर्यं ये, कितु ध्मपारमे वेपे होने कारण वे क्षाव- 
धर्मे विचलित नहीं हए । इसलिये जो एसा करेगा कि घरनुन 
भिभ्याचारी है, उसे भंहको खानौ षटेमो ॥ पाण्डवसोग 
मौतरो गले लगा लगे कितु असत्यकतो कभौ नही मपनादेभे ¦ 
सरायहो उनमें एेसौ वौरता भी है कि समय आनेपर उनका 
जो हक होगा, उसे ये वखधर इनद्रसे भुरक्षित होनेषर भौ 
नर छोडगे 1 इस्सिये राजन्‌ 1 युदोचिते अपदा धर्पोचिततं 


कोरईपोश्टाम शोध्रहो कतो, इ्योकि भव अजु टो 
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दर्योधनने कहा--पितामह ] पाण्डववोको राज्यतो 
गा नहीं; मतः भव जो युद्धे लिये तेयारो करनो हो, वही 
शीघ्र करे । 


भीष्म चोते--इस विषयमे मेरा जेसा विचार है, वह्‌ 
सुनो 1 तुम तो चौयाई सेना लेकर हस्तिनापुरको भोर चले 
जामो । दसरा चौयाद भाग गीर्ओको लेकर चला जाय । 
शेष आधौ सेनाके साय हम अर्जुनका मुकावला करेगे 1 
अर्जुन युद्धे लिये आ रहा है; अतः मे, द्रोणाच, कर्णः 
अश्वत्थामा भौर एपाचायं उससे युद्ध फरेगे । पे यदि राजा 





विराट या स्वयं इन्द्र मी आवेगा तो, जैसे तट समुदको रोहे 
रहता है उसी प्रकार में उसे रोकं लगा । 

महात्मा भौष्मकौ यह्‌ बात सभोको अच्छी लगी ! फिर 
कौरवराज दुर्योधनने भी वेसा ही किया } भोष्मने पहले तो 
दुयधिन भौर गौजोको विदा किया 1 उसके बाद मुख्य-मुख्य 
सेनानियोकी व्यवस्था करके व्यूहरचना आरम्भ को । 
उन्होने कहा, श्रोणजौी ! जप तो बौचमे लड़ होष्यः 
अश्वत्थामा बायीं भोर रह" मतिमान्‌ कपाचायं सेनाके दाहिने 
पारश्दकी रक्षा करे, कर्णं कवच धारण करके सेनके आगे खडे 
ह भौर मेँ सारी सेनाके पीठे रहकर उसको रक्षा करूगा । 


अर्जनका दुर्योधनके सासने आना, विकणं ओर कणेको पराजित करना 
तथा उत्तरको कौरव वीरोका परिचय देना 


वैणम्पायनजी कहते हँ--इस रकार जव फौरवसेनाकौ 
व्यूहरचना हो गयी तो तुरत ही अर्जुन अपने रथकी 
धरघराहुटसे आकाशको गुंजायमान करते हुए आ गये । 
यह्‌ सच देखकर द्रोणाचार्यने फहा, "वीरो ! देखो, दूरसे ही 
वह्‌ अर्जुनौ ध्वजकिा ग्रमाग दीख रहा है । यह्‌ उसीके 
रयको धरघराहट है भौर उसकी ध्वजापर वैठा हुभा वानर 
हौ किलकारौ मार रहा है 1 इस उत्तम रयप्र वैठा हुभा 
यह्‌ महार अर्जुन हौ वच्रके समान कठोर रद्र करनेवाले 
भाष्डोव धनुपफो सच रहा है । देवो, एक साय हीये दो 
याण मेरे परोप्रर आकर गिरे हु ओर दो मेरे कानोको स्पशं 
फरते हुए निकल गये ह ¦ इस समय वह्‌ अनेकों अतिमानुष 
पम फरक वनवासे लौरा है, इसलिये नके द्वारा वह्‌ मु 
प्रणाम करता है भौर म्मे कुशल-समाचार पुता है । 
अपने यनधु-वान्धवोफे अत्यन्ते तिय अर्जुनको आज हमने 
युत दिनपर देखा है ।' 


इधर प्र्मुनने कहा-- सारथे ! तुन रथक्तो फौरय- 
सेनासे इतनी दुरौपर ले चलो, जितनी दूर कि एफ वाग जाता 
है 1 बहि म देसूया कि फुसुकुलाघम दुर्योधन कटाह) 


परे चाद अर्जुने सारौ सेनापर दृष्टि डालकर देखा, 
स्तु उन दर्यधन कटी दिसायो नहीं दिवा ! त्वे ये फटने 
सगं, "मुन बरु्योधिन तो यहाँ दिसायौ नहीं देता । मालूम टता 


है वह्‌ दक्षिणी मार्भसे गौए लेकर अपने प्राण बचानिके तिपे 
हस्तिनापुरकी भर भाग गया है । अच्छा, इस रथसेनाको 
तो छोड दो; उस भर चलो, जिधर दुर्योधन गया है । 
अर्जुनको आज्ञा पाकर उत्तरमे उसी रको रथ हाँक रिया, 
जिधर दुर्योधन गया या । दुर्योधने पास पहुंचकर अजुन 
अपना नाम सुनाकर उसकी सेनापर टिडियोके समान बाणं 
वरसाने सगे । उनके छोड़ हुए बाणोसे टक जानेके कारण 
पृथ्व भौर आकाश दिखायी देने बेद हो गये । अजुनके 
शाङ्ककी ्वनि, र्यके पटिर्योकी धरघराहुट, गाण्डीवी 
टंकार ओर उनकी ध्वजामें रहनेवाले दिव्य प्राणियोके शम्दसे 
पृथ्वो कोप उटो तथा गए पूछ उठाकर रेमातौ हुई सब 
ओरसे लौटकर दक्षिणकी ओर भागने लगीं ! 


दैशम्पायनजी कहते है--अजुन . धनुर्षारियोमे -भष्ठ 
था, उसमे शतुसेनाक्रो चड़ वेगसे दबाकर गौओको जोत सिया । 
इसफे वाद युद्धको इच्छासे वह्‌ दुर्योधनकी मोर चता । 
फौरव वीरोने देखा गौर्‌ तो तोब्र गतिसे विराटनगरकी ओर 
भाग पयं ओर अजुन सफल होकर दुर्योधनको गोर बहा भ 
रहा है तो दे बड़ी शीश्रतासे वहां आ पटच । कौरवको उस 
सेनाको देखकर अर्जुने विराटकुमार उत्तरसे कहा-- 
“राजपुत्र { आजकल दर्योधनका सहारा पाकर कणं बङा 
सभिमानो हौ रह है, वह्‌ मूमसे युद करना चाहता है; 
मतः पटले उसोके पास मुके से बलो ।' 


॥1 >| 
उप्तरने अर्जुना रय युदधभूमिके मध्यभागे ले जार 
सषा क्या । इतत्रेमे चित्रसेन, केप्रामजिन्‌, शवस भोर 
जय आदि महूरयो बौर उसके मुक्षायनेमे मा ष्टे । युद ष्ठडि 
पया । सरनुनने दनक रथोकी उसी प्रकार भस्म कर दिया, 
५, आग वनको जा डालनी हं । जव यह्‌ भयानक सं्राम 
हे रहा धा उमरी समय कु्वंशका धेष्ठ योद्धा चिणं र्यपर 
वेदकर अङनके' ऊपर चद आया । मते ही वहं चिषाठ नामक 
मयोक्ते वर्था कटने लगा । अर्नुनने उसको धनुष फाटकर 
रयको ध्यमेकि दुकड-टुकष्े करे विये } विर्कणं तो भाग षण, 
क्लि 'शबन्तिप' नामक राजा सामने आकर भर्जने हाये 
माया गया । फिर तो जंसे प्रचण्ड आधोके येगसे बव 
जद्धलोके वृक्ष हिल छत है, उसो प्रकार अर्जुनकी मार खाकर 
कौर्वसैनाके वीर काप लमे ¶ कितने हौ आहूत हो प्राण 
व्याकर पृथ्वौपर निर पडे । स युद्धम दरक समाने 
पराक्रमो वोर भौ अर्जुनक द्वारा पराप्त हृषु । वह्‌ शवू्ओंका 
संहार करता हुआ युद्धमूमिमें विचर रह! था, इतनेभें कणके 
भाई संग्रामनित्ते छते मूरभे हो गयौ । अनुगे उसके 
स्यम भूते दए लसता पोडोफो मारकर एक ही बाणे 
सको सिर फट लिया । भाईके मारे जानिपर कर्णे अपने 
परमके जोरमे भाकर अननक ओर्‌ दोक भौर बारह बाण 
मारकर उस मर्जुमकी योध डाता, उसके घोर्ेको छेद दिपा 
ओरं राजकुमार उत्तस्मै हायते भौ चोर षषटुचायी 1 ण्ट 
देख सरजुन भौ, जते गण्ड नागकरो ओर दीङ्‌ उसी प्रकार, 
कणप दृढ पड्म 1 ये दोनों वीर सम्पूणं धनुर्घारिपोमि भेष्ट, 
पहाघलो भौर सवं भवृओका प्रहार सहनेवाते थे । इनका 
युद्ध देके तिये सभी कोरे धीर र्णे वटे दो 
भ्ये) 





अपने अपराधौ कर्णको सामने पाकर अन परोध मौर 
सत्साहुमै भर्‌ गया ओर्‌ एकः ही क्षणमे उसने इतनी याण~ 
गृष्टि फौ कि रथ, सारेयि भौर पोत चह छप गया 1 
इसके बाद फौरवंङ़ अन्यान्य योदधाीफो भो अनुंनते रथ 
मीर हाथियोतहित वेध अता । भोप्म आदि मो मयने 
रथसहितत असुनङे दासि ढक शये । इससे उनकी सेनाम 
ष्क मघ गया } इतनेमे कनि अगूनके तमाम वाणो 
कार दिपा शीर अमर्पमे भरकर उसके चारों घों तथा 
सारथिको घ दिपो) स्षाय हौ स्यकी श्यनाको भो काट 
दाला । इसके याद उसने अर्जुनको भी घायल दिया । कर्के 
चागो अहित हकर भजु सोते दए सिके समान जाग उदा 
ओर उफ ऊपर धुनः बाोकौ वर्था कर ला ‡ उपत्र 
यद्धे समान तेनस्यी बणोते उसने कणके वट्‌, जच 


अजता विकरण एवं कर्णेको पराजित कना तया उत्तरे कौरव वोरा परिनय देना 





मस्तक, ललाट ओर कण्ठ आदि अद्धोफो सीध डाला । 
शर्णका शरीर क्षत-चिक्षतत हो गथा, उत वदी पोरा हीने 
समी! फिर तो, जेते एकः हायोमि हारणर दूमत्त टाफी प 
भता है, उसौ प्रकार वहु युद्धे मंदानते भाग सड टमा } 
कणेके भाग जानेषर दुर्योधने आदि योर अयनो-जयनो 
सेनारे साय धीरे-धीरे अरजुनफ्ते ओर वड आये । तव अरनुकने 
हकर दिव्य अस्तोक प्रपोम करते हए कौरथमेनापर 
श्रत्पाप्रमण किया । उक्त प्रमय उत्त सैनक्ते रय, घोट, हाभो 
अर कवच आदिमे कोई भी एसः नले वशा धा निगमे 
दो-दो अंगुलपर अर्जुनक तीपे याणोका घायनेह्भाप्ति। 
अर्नूनके दिव्यास्त्र प्रप्ोग, घौोकी शिक्षा, उत्तण्फी रथ 
ह्निकी केला, पाये अस्वसचातनकः श्रम अर पदाषम्‌ 
देखकर शदः भो यडाईं करने समे । अजुन प्रतयकासीन 
अन्तिकं समान दुभौको मस्म करे रहा या; उस शमय जरे 
तैजष्ची स्वहपकी ओर शतु आंत उटाकरदेख भौ न 
उस दीरते हुए स्यको समोप आनेषर एष हौ दार भई णो 
शु पह्रान पता था, दवारा उपे मरु र्र 
मिलता; वयौकि भर्जुन तुरत हौ उस शू ~ 
परसोकं भेन देता था समस्त कौरव सन 
द्वारा छिपर-मिष्र होकर कष्ट षाष्हेभे 
काम या, दूसरेते उसको तुना नही हे 





४५० 


संक्षिप्त महाघास्त 


[ विरास्प्व 


नच -------------~=: 


पनौयाचार्यकरो तिहत्तर, दु्सहको दस, अश्वत्यामाको आढ, 
शासनको बारह, छृपाचार्यक्रो तीन, नोप्मको साठ ओर 
द्मोधनक्नो सी चाणेसि घायल क्रया । फिर कणिनामक दण 
मारकर कर्णका कान वीध उचा; साय ही उत्ते चोडः 


सारयि तया रयकतो भौ नष्ट कर दिया \ यह्‌ देखकर सारी 
सेना तितर-वितर हो गयौ } 


द्रो 
ट ¢ 


तत्र विराटकुमार उत्तरमे अर्जुनसे कटा-- विजय ! 


लव जाप क्सि सेनामे चलना चाहते हं ? आज्ञा दील्ि, 
मै वही स्व से चलं \ अर्जुनने कहा-उत्तर { जिस 
र्यके लाल-लाल घोडे ह, जिसपर नीली पताका फट्रा 
रदी है, उद रपर वैडे हए जो सत्यन्त कल्याणकःरी दैषनें 
व्यात्रचर्मधारी महापुरुष दिखायी पडते हु, वे ह इपाचये 


मीर वही है उनकी सेना ! तुम मुने उसी सेनकि निकट ले 


चलो ¦ ओर देखो ! निनकौ ध्वजामें सुवर्णमय कमण्डतुका 
चिह्न है, वे ही ये सम्पूणं शस्वरघारियोमिं श्रेष्ठ चार्व द्रोण 
है 1 वम मेरे रयतते इनको प्रदक्षिणा करो । जव ये मुनपर 
भ्रहार करगे तनी म भी इनपर शस्त छोड़-गा; एतस्रा करनेसे 
ये मुन्स्पर कोप नहीं करेगे । इने योड़ी ही इुरपर, जिसके 


रयकी ध्वजामे श्नुः का चिव दिखायी देता है, .यह 
आचाय द्रोणका पुत्र महास्यौ अश्वत्यामा है ) तेथा ओ 
रथोकौ सेनार्ओमे त्तौसरौ सेनाके साथ खड है, सुवर्णकः 
कवच पटने है, जिसकी घ्वजाके ऊपर सुदर्णमय हायोक 
चिह्न बना ह, बही यह धृतराष्ट्क! पुत्र राजा मुयोघन है | 
जिसकी ध्वजके जग्रभागमें हाथीको सुन्दर श्ृद्धुताका 
चिह् दिखायी दे रह है, यह कर्णं है; इसे तो तुम पहले है 
जान चुके ह ! तथा जिनके सुन्दर रथपर सुचर्णमय चे 
मण्डलवालौ नीलेरंगको पताका फहतती हं, जो ह्तत्राण 
पहने हुए हँ, जिनका धनुष बहुत वड़ा अगर पराक्रम महन्‌ 
है, जिनके उत्तम र्थपर सर्धं भौर तारा्ओंके चिद्भुवातो 
भनेको ध्वजां है, मस्तकपर सोनेका टोप भीर. उसके ऊपर 
श्वैत्त छत शोभा पा रहए ह, जो मेरे भनमें भी उदेग पदा करते 
रहते हं--ये हँ हम सद लोगोके पित्तामह्‌ शान्तनुनन्दन 
मीप्मजी । इनके पास्त सदसे पीठे चलना चाहिये; क्योकि 
ये मेरे कार्यम विध्न नहीं डासेगे 1" 

अर्जुनक वार्त सुनकर उत्तर सावधान हौ गया भौर जहा 
कृपाचायेक्ता रय खडा था, वहं भर्जुनका स्य भी से गया । 





आचायं कृप मौर पद्रौणकी पराजय 


वैश्रम्पायनजी कहते है--विरादकुमारने रव बढ़ाकर 
छपाचार्यफो दक्षिणा को यौर फिर उनके सामने उते से 
जाकर खडा फर दिया ¦ तदनन्तर, अर्युनने अपना नान 
चताकर्‌ परिचय दिया जर देवदत्त नामक वड़े भारी शद्धो 
जोरसे बजाया । उसमे इतन ऊँची मावान्‌ इई, मानो पर्वत 
फट रहा हो । वह्‌ गद्ुनाद माकारमे मून उठा आर उसे जो 
प्रतिष्वनि हई, वह्‌ वच्रपातदेः समान जान पडे 1 युद्धार्थी 
महारथो छृपाचार्यने मो सर्जुनपर कुपित हो अपना शुः 
जोरसे यजाया } छक्का शब्द तीनों लोकनि व्याप्त हो नया ! 
फिर उन्हानि अपना महान्‌ धनुप हायमे ले उ्तकौ रद्धरकौ 
भार भनक ऊपर दस्र हनार वार्णोको घर्णा करक 
विकट यर्जना कौ । तव अर्जुने भल्त नामक तीठा चाण 
मारकर छूपाचायका धनुप भौर हस्तवाण कार दिया 
मीर फवचके दके फर दिये । क्रतु उनके शरीरो 
तनिक भौ वेग नही पटुचाया । षपाचा्यते टसा 


क दूसरा धनुष 
्८ापा, पर भनुनने उसे भौ काट दिया ! इत प्रकार जव 


दृपाचारयके कई घनुप काट टाले तो उन्होने प्रज्वलित वके 
समान उमक्तौ हई एकं शरविति अर्जुनके ऊपर फक 1 
साकारत्न उत्का समान सपने ऊपर आती हृं उस श्रर्तिको 
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भर्जुनने दस वाण मारकर काट डाला । फिर एक वाणते 
हृपाधार्यके र्का जमा फाट दिया, चार बाणंपि चारे 
धोड़े मार दिये ओर ठे वाणे सारयिका सिर धड़े अलग 
कर दिया \ धनुप, रथ, घोड़े मौर सारयिके नष्ट हौ जनेपर 
दूषाचाद हयं सदः देकर ूद पडे द्यौर्‌ उसे अर्युनके ऊपर 
फा । यद्यपि कूपाचर्यने उस पदाको वहत सेमलकर 
घलाया था, तो सौ अर्जुने बाण मारकर उते उत्दे लोटो 
दिपा । तय कृपाचा्की सहायता करनेवाते योदा 
कुन्तीनन्दनको चारों ओरते घेरकर थाण यरसाने लगे ! 
यह देख विराटकुमार उत्तरम धोर्ोको वामावतं धुमाया 
ओर धमकः नामक मण्डल बनाकर शवृ्ओंको मति रोक दो । 
तव घे रयहौन छृपाचार्ेको साय ले अर्जुने निकटसे 
भागगये। 

जय कृपाचायं रणमूमिसे हटा सपे गये तो लाल घोड़ो 
याने रथपर वैडे हए आचायं द्रौण धनुप-वाणसे सुसज्नित हो 
अजुनके ऊपर चद अयि । टोनो ही अस्वविचफे पुणे लाता, 
धैर्यान्‌ मौर भहान्‌ वलयान्‌ थे; दोनों हौ युद्धे पराजित 
नियति नौं ये । म दोनो गुष-शिप्योको मापसे 
मुढभेड होते देल भरतवंशि्योकी वह्‌ विशाल सेना वारंवार 
पने लगो । महारथौ भून अपना रय दोणाचायेके पाप 
क्ते गमा ओर स्यन्त हर्पमे भरकर मुसकराते हए उसने 
गुष्को प्रणाम करके कटा~-ुद्मे सदा हौ विजय पानिवाते 
गुष्देव 1 हमलोग भाजतेक तो धनमे भटकते रहे है, अव 
शतु थदला सेना चाहते ह; आपको हमलोगोपर प्रो 
महीं करना चाहिये 1 जयतक आपं मनपर प्रहार नहीं करेगे, 
र भी मापपर अस्त्रे नह छोदगा--र्ा सेने निश्चय कर 
लिया है; इसलिये पहले आप हौ मूमपर प्रहार करं ।' 

तय आचायं दरोणते अर्जुनको लक्ष्य करफे इवरोस बाण 
भरे; वे याण अम पहुंचने मौ नहीं पये ये कि अनुनने 
धच ही काट डाते ! इसके माद उन्टोनि अभुनकै रयपर 
हजार भ्राणोकौ वर्षा कठ्ते दए भपना अदभुत हस्तलाघवं 


दिखलाया, तया उनके श्वेतवर्भवाले धोक भौ घायल 
किया । दस प्रकार दोनों हो दोनोपर समान भायमे याण- 
वर्था एसे सगे । दोनो ही विस्यात पराफ्रमौ भौर अत्यन्त 
तेनस्वोये 1 दोर्नोका वेग यायुरे समानतो्रथासौग्दोर्नोरौ 
्दिव्यास्वोकः प्रयोगः जानते ये \ अतः चाणोकौ ज सपति 
हए बे वहु सष हृएु साजाओंको मोहित करने लगे । युदटफे 
मृानेपर वटे हए वीर विस्मयके साय कटुते थे, “मला, 
अर्जुनक सिवा दूसरा फौन है लो पुटे दरोणाचायशा सामना 
कर सके \ श्रिया धर्म मी दितना फटोर्‌ है, जिण्के 
कारण अर्जुनको गरक माय सना पट रहा है 1 ' दरोणाचायं 
ठन, वायव्य ओर आग्नेय आदि जो-नो अस्र अर्नुनपर 
छोड्ते थे, उन सवको यह्‌ दिव्यास्त्र हारा नष्ट करर देना 
भा 1 आकाशचारो देवता चाये द्रौणको प्रसंसा कमते 
हए कते, शशव दत्यो भौर देवतार्भोषर धिजय पानेचाते 
प्रय प्रतापो अर्जुने साय जो द्रोणाचार्ये युद्धे पिया, मह 
बड़ाही दुष्कर फां है ।" 

अर्जुनको युद्ध-कलाकौ अच्छो निकषा मित्नो थो; वहु 
निशाना मारनेमे फमो चुकता नही या, उत्क हायोमे बड़ी 
पुर्तो यौ मौर वह दूरतक अपने धाण फफता या 1 यह्‌ सव 
देखकर आचायं द्रोणको भौ वदा विस्मय होता । गाण्डीव 
धनुपको ऊपर उठाकररसमर्पम भरा भा अन जव दोनो 
हयो एीँचता, उस ममय टिप समान वाणोकौ पमि 
अका टा जाता ओर देषनेवाले आश्चर्ये पटर 
धन्य-धन्य षहकर उसकी सराहना फरने लगते श्रि । जव 
आचार्यक रयके पास लाघो वाणो वर्पा होने लगौ शीर पे 
यस्हितं ठक ये, तेव उस पेनमि यद्र हाहा रोर पच मपा \ 
द्रोणाचार्ये रयकौ ध्वजा कट गयी यौ, षवच दुक्टे- 
ट्क्डेटो गये ये ओर उनका श्योर भो याणोमि क्षत-विकषत 
षहो रहा या; अतः बे जरा-मा मौर मिलते ही भपने 
शौश्रगामी घोडोकौ कंकर तुरंत रणमूमिसे बाहर टै 
ग्ये। 








अजुनके साय अश्वत्यामा अर कर्णका युद्ध तथां उनकौ पराजय 


चैशम्पायनजी कहते है--तदनन्तर अर्वर्यामने 
अरजुनके अपर धाया किया । जसे मेध पानो बरसात है, उसे 
परक्यर्‌ उसफे धनुस ार्णोकी वृष्टि हने लगी । उसका 
वेगं धायुके सम~ -ग्यण्ड या, तो भो अर्जुने सामना कके 
उपे रोकं दिया खैर उसके घोडोको अपने चाणोमि मारकर 
अधमरा फर्‌ दिया । घायल हो जाने कारण उन्हे दिगार 


श्न न्‌ रहा \ महृए्वसौ अश्वत्यामनि भो अनुनकौ जय-लौ 
असावघानौ देख एक याण मारा सौर उस धनुषसयै परत्पय्वा 
काट दौ 1 उसके इस अनकः कर्मज देकर देवनामनि 
प्रत्ता कौ ञतैर द्योण, भोप्म, कर्णे तया पाचने ५ ~ 
स्ाधुवाद दिया 1 तत्पश्चात्‌ अस्वरेयामाने अपना 1 हि 
धनुष तानकर अरुनङी छतिमिं करद चाण मादे । ‰ 
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वि्तखिलाकर देस पडा मौर उस्ने गणण्डीवको वलमूर्वक 
मुकाकर तुरंत ही उस्पर नयी प्रत्यञ्चा चटा दी} एर 
उन दोनोमें रोमाञ्चकारी युद्ध आरम्भ हौ गया ! दोनों 
हौ शूरवीर थे; इसलिये अपने सर्पाकार प्रज्वलित वाणो 
वै एक-दूतरेपर चोट करने लगे । महात्मा अजुनक पास 
दो दिव्य तरकस ये, जिसमे कमी वाणोकी कमी नहीं होती 
यो; इसलिये वह्‌ युद्धमे पवत्तके समान अचल था । इधर 
अ्वत्थामा जल्दी-जल्दी प्रहार कर रहा यथा, इसलिये 
उसके वाग समाप्त हो गये; अतः उसकी अपेक्षा अजुनका 
जोर अधिक रहा ! यह देखकर कर्णने मपने धनुषको 
टद्ु्रर कौ; उसको आवाज सुनकर भरजुनने जव उधर देखा 
तो कर्णंपर उसकी दृष्टि पड़ी । देखते हौ अजुन करोधमे भर 
गया ओर कर्णको मार डालनेकी इच्छासे आंखें फाङ्-फाडकर 
उसकी ओर देखने लगा । फिर अश्वत्थामाको छोडकर उसने 
सहसा कर्णपर धावा किया ओर निकट जाकर कहा--कर्णं ! 
तु समामे जो बहुत डीग हांक्ता था कि युद्धे मेरे समान 
फोई है ही नयो, उसे सत्य करके दिखानेका आज यह्‌ भवस्र 
प्राप्त हुभा है ! मूसे मुकाबला हृए विना डी जो तु वड़ी- 
यड वाते वना चुका है" आज इन कोौरवोके वीच मेरे साय 
युद्ध करके उसको सत्य सिद्ध कर । याद है, समाके वीचमें 
दुष्टलोग द्रीपदौको कष्ट पटहंचा रहै थे ओर तु तमाशा देख 
रहा था ? आज उस अन्यायका फल भोग ! उन दिनों 
धर्मे चन्धनमे वेधे रहनेके कारण सेने सव कुट सहन कर 
लिया धा, फरितु भाज उस क्रोधका फल इस वुद्धमे मेरी विजयके 
स्पमेत्रू देव ॥' 

कर्णने -कहा-- भरन ! त्रु जो कहता है, उसे करके 
दिखा । चाति बहुत वह्‌-वदृकर वनाता है; पर काम जो तूने 
क्वा है, वहु कितने छिपा नह है 1 पहले जो कुछ तूने 
सहन फिया टै, उत्तमं तेरौ भसमर्थता ही कारण थी । हाँ, 
आजत यदि देषा, तो तेरा पराक्रम भौ मान लंगा 1 ओर 
मुनसे ल जो तेरी इच्छा है, यह्‌ तो अभी-अभी हुईं है; 
णुराना नद्यं जान पडतो ! अच्छा, आज 

कर मौर मेरा वल भी देख । 
अर्जुने कटा--राधापुतर ! भमो योड़ी हौ देर हुई, 
1 या; इसल्यि तेरी जान वच 
ह। मासा गया । भता, तेरे सिवा 


दसरा फन मनुप्य होगा, जो अपने भाङ्को मरवाकर्‌ युद्ध 
घष्डकर भाग भौ जाय भौर सलयुरपोफे वोच खडा होकर 
एसी वतते मी दनादे। । 


एता कहकर अजुन कर्के अपर कवचको भौ छिन्नम 


संक्षिप्त महाभारत 


तू मेरे साय युद्ध ` 


.[ विराटषवें 





कर देनेवाले वाणोका प्रहार करने लगा ! कर्णं भो बार्णोको 
वृष्टि करता हा सुकाबलेमे उट गया ! अर्जुने पृथक्‌. 
पृथक्‌ वाण भारकर केके घोडको बध डाला, उसका 
हृस्तत्राण काट दिय! ओर भाथे लटकानेकौ रस्सौ भो कट 
डाली ! तव कर्णने भौ तरकसंते तीर निकाले भौर अजुनके 
हायोको वीध दिया, इससे उसकौ वेधी हई मृद्ढो शत ` 
गयी । तत्पश्चात्‌ महाबाहु अजुनने कर्णके धनुषको काट 
दिया । धनुष कट जानेषर उसने शवितिका प्रहार किथा; कितु 
अर्जुने वाणोसे उसके भी टुकडे-टुक्डे कर दिये । यह्‌ देख 
कर्णके अनुगामी योद्धाभोनि एकं साथ अरजुनपर आक्रमण 


. किया; पचतु गाण्डीवसे टे हुए बाणोद्रारा वे सन-के-सब 


यभलोकके अतिथि हो शये । इसके वाद अर्जुने कानतक ` 
धनुप खचकर करई तौले बाणोसे कर्णके घोडोको वीध डता । 
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घायल हए घोड़े पृथ्वीपर भिरकर मर गये 1 फिर अर्जुने 
एक तेजस्वी वाण कर्णकी छातीमे मारा । वह बाण कवचक 
भेदकर उसके शरीरमे धसर गया । कर्णं बेहोश हो गयः, 
उसकी आलोक सामने अधेरा छा गया । भीतर-ही-भौतर 
पीड़ा तहता हुमा बह युद्धं छोडकर उत्तर दिंशाकौ ओर भाग 
णया । महारयौ अर्जुन तया उत्तर उच्च स्वरसे सजना कलं 
समे! 
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महास्थी कृपाचार्य अमे धर सये ओर उसे मार डलनेकौ 
इच्छासे जपते दृढ धनुपोकौ टङ्कार कस्ते हुए पुनः चद आये ॥ 
वहां आकर सदर एक साय अर्जुनपर बाण तरसाने लगे । उनके 
दिव्यास्त्रसि सव ओरमे आच्छन्न हौ जानेके कारण उसके 
शरीरका दो अंगुल भाग भी एसा नहं वचा या, जिसपर 
चाणन ल्मे हं । एेसौ अवस्था अजुंनने तनिक हंसकर 
अपने गाण्डीव धनुपपर रन्ध अस्त्रका सन्धान किया ओर 
वाणोकौ कड़ी लगाकर समप्त कौरवोको ठकं दिया । वर्पा 
हेते मय जे विजलौ आश्रमे चमक्तकर सम्पूर्णं दिशाओं 
मौर भूमण्डलको प्रकाशित करती है, उसी प्रकार गाण्डीव 
धनुपमे चये हुए वा्णोारा दसों दिला आच्छन्न हो गयीं । 
रणभूमिमे घटे हए हायीसवार मीर रथौ सव मूच्छित हौ गये 
सवका उत्साह ठंडा पड़ गया, किसीको होल न रहा । सारी 
सेना तितर-दितर हो गयी; सभौ योद्धा जौवनसे निराश 
होकर चारों ओर भागने तमे । 


यह्‌ देखकर शान्तनुनन्दन मौप्मजीने सुवर्णजटित 
धनुप जीर ममभेदी वाण लेकर अजुनके ऊपर धावा किया ¦ 
उन्होने अर्जुनकी ध्वजापर फुफकारते हुए सपकि समान आठ 
छण मार} उनसे ध्वजापर स्थित हुए वानरको बडी चोट 
पहंचौ ओर उसके यग्रभागमे रहनेवाले भूत भौ घायल हुए । 
तव अर्जुनने एक व्रहूुत वड भातेसे भोप्मजीका छत्र कार 
जाला; कटते हौ चह पृथ्वौपर गिर पड़ा ! साथ हौ उस्ने 
उनकी ध्वजापर भौ वाणि आघात किया ओर शीघ्रतापूरदेक 
उनके घोड़ोंको, पा््वरकक्को तथा सारथिको भौ घायल कर 
दिया । भीप्मपितामह इस वातकरो सहन नहं कर सके । 
ये अरजुनपर दित्यास्दोका प्रयोग करने लगे ! जवावमें 
जजुनने भौ दिव्यस्वोक प्रहार किया ! उस समय इन दोनों 
चीरोभिं तति भौर इनद्रके समान रोमाञ्चकारी संग्राम होने 
लगा । कौरव प्रशंसा करते हए कटने तमे---भोप्मजीने 
अरुनः स्राथजो षद छाना रै, यह्‌ यडा ही दुष्कर कारय है। 
सर्जन वलवान्‌ है, तरण है, रणकुणल ओर फुत करनेवाला है; 
भला, पुमे भीप्म ओर त्नणके सिवा दूसरा कौन इसके 
वर सह्‌ रकता ट : अर्जुन जोर भीप्म दोनो टी महापुर्प 
उतर युद्धम प्रारनपत्य, एन, अए्नेय, सद्र, वारुण, कौदेर, 


संक्षिप्त महाभारत 


[विराट 





याम्य ओर वायन्य आदि दिव्यास्त्रोका प्रयोग करते ह 
विचर रहै ये.। 


अर्जुन ओर भीष्म सभी अस्तोक ज्ञाता भे } पसे : 
इनमें दिव्यास्त्नोका युद्ध हुमा, इसके वाद बार्णोका संप्र 
छिड़ । अनने भीष्मका सुवर्णमय धनुष काट दिया 
तव महारथी भीष्मने एक ही क्षणमें दूसरा धनुष तेकर उसः 
परत्यज्चा चटा दी ओर करट होकर वे र्जुनके ऊपर बाणो! 
चर्पा करने लगे । उन्होने अपने बाणोसे अर्जुनको बा 
पसलौ वीध डाली । तव उसने भी हंसकर, तीखी धारवा 
एक वाण मारा ओर भीष्मका धनुष काट दिया } उसके मे 
दस बाणोसे उनकौ छाती वीध डाली । इससे भीष्मजी 
बड़ी पीडा हई ओर वे रथका कूबर यामकर देरतक बर ` 
गये । भीष्मजौको अचेत जानकर सारथिको अपने कत्य 
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स्मरण टुभा ओर वह्‌ उनकी रक्षाके लिये उन्हं युद 
वाहूरं ले गया) 





विराटपर्व | 





वर्योधनकीौ पराजय, कौरव-केनाका मोहित टौनः ओर कुप्देभको 





भको ख्रौटना ४५५ 





दर्योधनकी पराजय, कौरव-सेनाका मोहित होना भीर कुष्दे़को लौटना 


वशम्पायनेनी कहते ह-जव भीच्मनी संग्रामा 
मुहाना छोड़कर रणते बाहर हो गये, उस समय दर्योधिन 
अपने रयकौ पताका फट्राता तया गर्जना टमा हायमें धनुष 
ले धनस्जयके ऊपर चट्‌ माया ! उसने फानतक धनुष 
सीचरुूर भर्जुनके तचार वाण मारा; वह्‌ वाण ललाटमें 
परिस गणा सर उस्तसे गरम-गरम रवतफी धारा बह्ने लगो 1 
ससे भर्मुनका प्रोध वदृ गया ओर चह विपाण्निके समान 
तौखं वाणो दुर्योधनको बधन लगा । इस भ्रकार अर्जुन 
इ्ोधिनको मौर दुर्योधन अर्जुनको वौधते हए आपसे युद्ध 
करते लगे ! तत्यश्चात्‌ अर्जुने एवः वाण मारकर दुर्योधनको 
छाती छेद दौ मर उत्ते घायल कर दिया 1 फिर ऊहोने 
फरवर मु्य-मूर्प योदधार्जोको भार भगाषा । योद्धाौको 
भागते देख दुर्योधने भौ अपना रय पौषे लोटापा सौर युद्ते 
भागने लगा । अर्जुनये देखा दूर्योधनका शरीर घायल हौ गया 
है भीर बहु भुहुसे रत यमन फरता दुभा वड़ो तेओोके साय 





भागा जा रहा है; तव उसने युदको इच्छति अपनो सुनाएु 
ठोकफर दुर्योधनो ललकारते हए कहा---शृतरष्टृनन्दन | 
मुदम पीठ विषाकर क्यो भागा जा दहा है, मरे { श्वसते 


तेरो विरात कोति नष्टहो रही! ततरे विजयफे याने जेमे 
पटले यन्ते ये, वते अचनहेचनरैह] वने निर 
राज्ये उतार दिया है, उन्दी धर्मराज युधिष्टिरकय भजारारौ 
यह्‌ मध्यम पाण्डव अरनुन गुदके लिये सटा है, जरा पीठे 
फिरकर मुहे तो दिखा । राजास कर्तव्यका तो स्मरण करं । 
योर पदप दुर्योधन | अय अगे-पोष्ठे तेरा कों रदाङ 
नद दिपो देता, इसलिये भाग जा ओदर इस वाण्डवेके 
हायसे अपने प्यारे प्रा्णोको चचा से \" 

शस प्रकार युद्धे महात्मा भर्जने सलफारनैपर 
संकुश्षकी चोट पयि हूए मत गजराजके समान दुर्फोधन 
लौट पड़ा \ पने क्षत-विक्षत शरीरको रसो तरह संभात- 
कर उते पूनः युदधमें आते देख कणं उतर भोर्ते उसक्रौ रक्षा 
करता हुमा अनुनके मूकायलेमे भा गया । परिचममे उसको 
रदा करनेके लिये भीप्मजी धनुष चदय लौट अयि ॥ 
द्रोणाचार्ये, कषाचा्य, विचिरति ओर दुःखतन भौ अपने 
वडे-बड़े धनुष लिये शीघ्र हो भपि । दिव्य अस्त्र धारण 
कि हए उन पोद्धाभेनि भर्जुगरो चारो ओरमे पैर लिया 
ओर जंते बादल पहाढके ॐपर सरव भरते पानौ यरमाते ह, 
उभो प्रकार वे उतपर वार्णोफो वर्या करने लगे । अ्ुनने 
अपने अस्वर छोड़कर शुके अस्वरोा निवारण फर दिया 
ओर फौरवोंको तशय करषेः सम्मोहन नामक सस्त प्रकट किया, 
जिमसा निवारण होना फटिन था ! सरे याद उरने भपद्ुर 
आवाज करनेवाले अपने शङ्खको दोनो हापोभे धामफर उच्य 
स्वरसे बजाया । उत्तफौ गम्मोर ध्वनिसे दिगा-विदिता, 
भूलोक तया आङाश भून उठे । अरजुनके वजापे हए उर 
शह्भको आवाज युनरर कौरवे वोर वेटोश हौ गये, उनके 
हायोसे धनुप भौर बाण निर पडे तथा ये सपो परम शान्त-- 
निरेष्ट दो यये । 

उह भचेत हए देख अर्जुनको उतसकौ बाता 
स्मरण हौ माया; अतः उसने उत्तरसे कहा--रागडुमार 1 
जवतक दन कौरवो होश नदौ होता, तवनर ह तुम सेना 
वचसे निकल जाओ भौर द्रौणाचायं तयां षपाचारपङे श्वेत, 
कण्केपौ ले तया असवत्यामा एवं दु्ोधनरे नोने यस्ये सश्र 
सौर आभो । म सम्पा हं पितामह भौष्मनो स्रचेतरहैः 
कयोफि वे इस सम्मोटनास्वको निवारष्य करना जानते है ॥ 
इसलिये उनके धोरो अपनो यायी थोर छोडकर जानाः; 
मोक जो होरे है, उनते ईस प्रकार र्षण 
चलना चाहिपि ! 
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अर्जनके पेता कहनैपर विराटकुमार उत्तर घोड्धेको समय तेरी वुद्धि कहां थो, पराक्रम कहां चला गया था ? 
बागडोर छोडकर रयत कूद पड़ा भौर महारयियोके वस्व ले अर्जुन कभी निर्देयताका व्यवहार नही कर सकता, उसका 
मन कभी पापाचारमें प्रवृत्त नहीं होता; वह वरिलोकोके 
= = राज्यके लिये भौ अपना धमं नहीं छोड सकता 1. यहो कारण 
है कि उसने इस युद्धम हम स लोगोके प्राण नहो तिये । 
अवतु शीघ्र ही कुरुदेशको लौट चल, अर्जुन भो गौर्भको 
जोतकर लौट जायगा ! मोहवश अब अपने स्वाथका भो नाश 
न कर; सवको अपने लिये हितकर कायं हौ करना चाहिये 


„~ 
| 2 ० --- पितामहके ये हितकारी वचन सुनकर दुर्योधनको अब 
[0 ~~ === ९. इस युद्धे किसी लाभकौ आशा न रही । वह भौतर-हो-मोतर 

> अत्यन्त अमर्पका भार लिये लंबौ ससि भरता हुभा चुप हौ 
गया । अन्य योद्धाओंको भी भीष्पका वह कथन हितकर 
प्रतीत हुमा 1 युद्ध करनेसे तो अर्जुनरूपौ अग्नि उत्तरोत्तर 
प्रज्वलित ही होती जातौ थी, इसलिये दर्योधनकौ रक्षा 
करते हए सवने लौट जानेको हौ राय पसंद को 1 


कौरव वीरोको लौरते देख अर्जुनको बड़ी प्रसप्नता हुई 1 
उसने भपने पितामह शान्तनुनन्दन भीष्म ओर माचायं 
दरोणके चरणोमे सिर म्ुकाकर प्रणाम किया तया अश्वत्थामा, 
कृपाचार्य ओर अन्यान्य माननीय कुर्वंशियोको बाणोकी 
नीः । विचित्र रीतिसे नमस्कार किया 1 फिर एक बाण मारकर 

पनः णोन्र ही उत्तपर भा वा } तदनन्तर वह रय हाककर दुर्योधनके रत्नजटित मुकुटको काट डाला ¡ इस प्रकार 
भनक युद्धकं घेरेसे चाहर ले चला । इस प्रकार अर्जुनको माननीय वौरोका सत्कार कर उसने गाण्डीव धनुषकी टङ्ारते 
वात स भीप्मजौ उसे वाणोसे मारने लगे ! तव अर्जुनने जगत्‌को गुंजायमान कर दिया । इसके बाद सहसा देवदत्त 
मो उनके धोक मारकर उन्हे मो दस वाणे वीध दिया; नामक शद्धः बजाया, जिते सुनकर शवुमोका दिल दहल 
„` ए बाद सारयिके भौ प्राण ते लिे 1 फिर उन ुदधभूमिम गया ! उस समय अपने सयक सुबणंमालएमण्डित ध्वजासे 
१४५५ वद्‌ रथियोके समूहते बाहर आ गया ! उस समय समस्त शतुओंका तिरस्कार करके अर्जुन विजयोत्लासमे 
=५९११। प्रकट हुए सूयं कौ माति उसको शोमा हई 1 सुशोभित हो रहा था ! जव कौरव चलं गये तो अर्जनने 
प्रसन्न होकर उत्तरसे कहा--'राजकूमार ! अन घोड़ोको 
लौटाओः; तुम्हारी गौओंको हमने जीत लिया ओर शतु 
गये ; इसलिये अव अएनन्दपूरेक अपने नगरकौ ओर 
चलो । 








र इसे मार त्नौ कौरव वीर धौरे-धीरे होशमें आ गये ! 
दरपाधिनने जव देषो कि अर्जुन युके ेगेसे वाह्र होकर 
अगले सदा है, तौ बह भीप्मजौक्ने घवराहटके साय वोला-- 
'पितामह्‌ ! यह्‌ आपके हायते कंते वच गया ? व भौ 
रसा मान-मर्देन कौजे, जिससे टूटने न पावे !' भीप्मने 
हकर बद--कुररान } जव तु अपने विचित्र धनप 


श 


सौर ॑वाणौको त्यागकर यहं अचेत पड़ा जा या, उस 


कौरवोका अर्जुनके साय होनेवाला यह्‌ अद्मुत युद 
देखकर > आर भर्जनके 
देखकर देवतालोग षड प्रसन्न हुए ओर अर्जुनके पराक्रमका 
स्मरण करते हुए अपने-मपने लोकको चले गये । 


विदयते) 


उत्तरका सपने नगरे प्रवज्न तथा विराटे दार युधिष्ठिरा निरम्दयर एवं समायन 
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उत्तरका अपने नभरमे श्रवेश, स्वागत तया विरटके रा युधिष्ठिरा तिरस्कार युवं 
क्षमप्रार्यना 


वशम्पायनजी कटे है--दस प्रदनर उत्तम दृष्टि 
स्फनेयाता अजुन यामे फौरचोको जीतकर धराद 
वहु महान्‌ पोधन लौटकर से जाया । जव युते पुत्र 
इधर-उधर शव दिधाभोररं मणः णये, उप्तो समय चटत-मे 
कौरवो सेनिक, जो धते जद्भलमि छपे हए ये, निक्लकर 
उद्ते-डरते सर्जुगक्ते पाम यथि ! वे मूप-प्याते सौर यकरै-मदि 
धे; प्रदेशमे होने फरण उने विकलता भीर भौ ब्द 
गयी थो} छन्टनि णाम करके अर्जुने कहा 
शरुन्तोनन्दन ! मनोप जापकी किस आनाकः पातन करें २/ 


अर्जुने कहा--एमनोमोका षल्पाण ह । उरो यत, 
अपने देशको लोट जाशओे ! भ सकटमे पड़े टृएको नटीं 
भ्यारना। चाहता } इतत चातक तिये वुमलो्गौफो भूरा विश्वास 
दिलप्ताह{ 


वेह अमगमदनदुरत वापी सुनकर वहा आदे हृष समो 
योटाभेनि भाप, फति तया यप देनेवात्ते आगोर्वारोते 
सुनके पिप किया । दत्रे कद अर्नुने उत्तसको 
हध्यसे लणकर कहा-~-ह्ात ! यह तो तुष्टे मातूषहदहे 
गपा है किः वुम्ह्रि पिते पात पाण्डव त्रिवात करते हु; 
परंतु अपने नरद प्रवेत करर तुम पाष्डयेकी प्रशसा न्‌ 
ष्देना, नह तो तुम्हारे पिता डरकरं धाण त्याग दषे 1" 
उत्तर चौला--^सब्पसाचि्‌ { जवनस आप इम चातको 
प्रकाशित करमिके लिपे स्वयं मुम नहीं ष्टे, त्वतर्‌ 
पिताजोके निषफट आपके विषयमे स कुट भो नह कुमा ४ 


तदन्त, अर्जुन पूनः रेमगानमूमिमे माया आर उसो 
शमोगृषके पात भाक्र पषा हिमा । उसी समय उक 
देयफो ध्वनापर वैखा हुभा अन्निके समन तेजस्वो विगालक्नाप 
वानर भूलोके साय हो आकिरामे उड़ गपा ए इसी प्रकार जौ 
माया थी, वहु मौ विल्दौन हो मपी ॥ पिर रथयर मर्क 
चिचचिफसो राज विराट ध्वना चदा दी मयौ भीर यर्जुनके 
; सय शस, माष्डीव धनृप तपा तर्कस पुनः भमीवृक्षये दि 
५ द्विपै प्वे । त्त्पस्वात्‌ महम अरुत रथि ठनशर्‌ वेढा 
£ भौर उत्तर दयौ बनकर मानन्दपूर्षक मगरको ओर चला ए 
अर्जुने पुनः चोटी भुंयकर धारण कैर न्दो अ्तैर गृहपत 
¦ चेषमे होकर पोरेकौ बागडोर संमली ! राप्ते जकर 
? भर नाय 


उम्ने उत्तमे कटा-रानङ्रमार 1 अच इन श्वासो 





दगनादोकिवे शोश्चहौ नणरमे जाकिर प्रिय समाचार भुना 
ओर तुम्हारी विनयी पोषणा करे ४ 


अर्जुनकौ यत्त म्नकर उत्तमे तुरन ही दूनोशने आनना 
दौ--ुमतोय नरम पटचकर एयर रो कि शद्‌ शारकर 
मग गये, अपनो विजय हई अर वोर जीयकर खम सवाय 
गोरह 


जनमेजय { सेनापति राजा दिशम भो दक्षिण दिसिमि 
गौङवते जीतकर करो पाण्ड्वोको साय {लिये यदी प्रसद्ति 
साय नगरमे प्रदे क्रिया । उगत सद्राममे विस्नोर्‌ 
विप पायो थो ) जिम प्प अपनी वं पीप साय सकार 
पाण्टषेगहित वहा पदापेण स्पा, पम समय उक्षणो 
हिजिपथधोषि अपूर्वं सोमादो रहो षौ} रनम 
उसमे हासन युशेमित धिय; उप्ते ^ 
सम्बन्धियोको बदन हवं हमा । र सग परष्थ्वं , 
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संननिप्त महाचारत 


[विग 


-------------------"चच------------------------ ॥ 


मिलकर राजाकी तेवा करने लगे । इसके दाद राजा 
विदरने धृा--शरमार उत्तर कां गया है ?" इतके 
उत्तमे रनिवास्मे रह्नेवालौ स्त्रियो मीर कुन्याजनि 
निवेदन क्रिया--“महाराल ! नापकरे युने चले जानेपर 
पनरव यहं साये मौर गी्नीको ह्रकर ले जाने लगे 1 तव 
कुमार उत्तर छोधमें भर गया मौर भत्यन्त साहसे कारण 
कते हौ उन्दरं जीतनेके लिये चल दिया 1 साथमे सारयिके 
रूपमे वृट्न्नला है । क्लौरवौकी सेनामें भीष्म, छृपाचाय, करण, 
दुयोधन, द्रोणाचायं बौर अय्वत्यामा-ये छः महारयौ मये ह 1 

विदाने जव मुना कि भेरा पुत्र यकरेले वुदुन्नलाको 
स्रारयि ठनाकर केवलं एक रय साथमे चे करौ रवेसि युद करने 
गयाः तो उमे वदा दुःख हसा नौर यपने प्रधान मन्ति 
वोता--भिरे जो योद्धा विगतोकि माय युद्धे घाल्य न द्ृए 
ह, वे वहूत-सी सेना साथ लेकर उत्तरकी रसाक्ते त्यि 
जायें !' सेनाको चानेकी यन्ना देकर उसमे पुनः मन्द्रियोसि 
फटा--'पटुते शप्र इस चातका पत्ता लगानो कि कुमार्‌ 
जोवित है या नहीं । निसक्रा सारयि एक हिजड़ा है, उसके 
सवततक जोवित्त रहनेकौ तो सम्नावना ही नहीं ह ।' 

राजा विराटको दुखी देवकर धर्मराज युधिष्ठिरने 
हसकर कटा--यानन्‌ { यदि वृह्रला सारयि है तो 
विपवान्न कीजिगे, नापका पुत्र समस्त राजामो, कीरवों 
तवा देवता, अमुर, सिद्ध मौर यकोको भी युद्धे जीत सकता 
ह ॥' इतने उत्तरे भेजे हृए दूत विराटनगरे भा पटे 
मौर उन्ोनि उत्तरकुमारकी विजयका समाचार सुनाया 1 
उमे सुनयः मन्त्रीने रानाफे पास धकर कटा--'महाएज ! 
उततरने सत्र गीरभोको लीत लिया, कौरव हार गये सौर 
कमार जपने स्नारयिके साय कुशत्तपर्दकः सा रह्‌ +' 

युधिष्ठिर वोल्े-- ट्‌ वड़े सौभाग्यकी वात है कि 
गष जीतकर बापत्त लायी गर्यो ओर कौस हारकछर भाग 
गये । कितु इसमें भाएचर्यं करनेकी मादग्यकता नहीं ह; 
जिसका सारथि वृत्रा हो, उसकी विजय तो निमित 
हट । 

। पुत्रको विजयका समाचार सुनकर राजा विराटके 
हका धाना न रहा । उनके शरोरमे रोमाञ्च हो बाया । 
० हनाम देकर उन्टाने मन्त्रियोकोौ वन्ना दी किं 
सट्कोफिः छ्िन्पिरे विजयपतताका फह्रानौ चाद्ये । फूलों 
त मार अर प्रधान-परधान योद्धा माने-वानेके 
साय मर्‌ यृत्ररय अगवानोमें जाये । तया एक मादमी हावीपर 


चव्कर ध चनाते हए स्ारे नगरमे मेरौ विनयका समाचार 
सुनावे 


राज्यकी इत वानाको सुनकर समस्त नेगरनिवा, 
सीमाग्यवती तरुणो स्तिया तथा सूत-मागघ नादि माङ्गलिक 
वस्तुं हाये ले गाले-चानेके साथ विराटङ्गुमार्‌ उत्तरे 
लेनेके लिये आगे गये । इन सवक भेजनेके पश्चात्‌ रात्रा 
विराट बडे भ्रसत्च होकर योले--क्तरन्ध्री ! जा, पामे ते 
सा; कंक्जी { मव जूमा बारम्भ करना चाहिये # दह्‌ 
सुनकर युधिष्टिर्ने कहा--मेने सुना हैः अत्यन्त हषे . 
मरे हुए चालाक चिलाड़के साय जृमा नहीं खेलना चाहिये । . 
जाप भी आल नानन्दमग्न हो रह ई मतः आपके साशं 
खेलनेका साटुस नहीं होता । भला, साप जृमा क्यो शेते 
द 2 इसमे तो वहूत-मे दोष हं । जहतिकू सम्मवह, 
इसका त्याग ही कर देना उचित है ! यापने युधिष्टिरको 
देखा होगा, सयचा उनका नाम तो सुना ही होगा; वे मपना 
विशाच ताश्राज्म तया नादयोको मी जूपएमें हार गये वै) 
उसीतिपि चं जूएको पर्तद नहीं करता ! तो भ्रौ यदि माषको 
विक्तेप इच्छहौीतो खे्ेगे दही ^ 

ज्‌आका खेल अर्म हो गया । खेलते-खेलते विरा 
कटा--दिखो, लाज मेरे ठेटेने उन प्रसिद्ध कौरवोपर विनय 
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पायौ है 1" युधिष्ठिरने कटा--वृहप्नला जिसका सामि 
ट" वहे मला, युद्धम वयो नहीं जीते ?" वह्‌ उत्तर सुनते हा 
राजा कोपे भरकर धल--सघम ब्राह्मण ! त्र मरे . 


धियरपर्द] 
बेटेको प्रशंसा एक हिनद्ैर साय कर रहर ह 2 मिते हौनेङे 
कास्य तेरे इस अपराधो तो क्षप करता हू; हिलु यदि 
जीवित रहना वाहत है, ही किर कमे एसो दात न कहना ए 
रमा युप्रित्टिले कहु" राजन्‌ { जहां दोषवा, भोध्म, 
सक्यत्थामाः कर्ण, दृषाचायं जोर दर्दोथन मादि महस्यौ 
युद्ध एश्नेको भये ह, वहू दुह्रत स्वा दूत्य फन है 
लौ उनका सूकरा कर सङ्के निष्के रम कस्ते सनुष्यक्म 
वाहृथत न॑ हुभा है न भागे हनेके मता है, भो देवता, 
अग्रुर मोर मर्ृप्यीपिरं भी रिजिय पा चुक्रा, एमे चोरो 
सहायक पाकर उत्तर दयो न धिजघो दोगा ?' विराटने 
कटा---'अनेकों वार मना पिया, किव तेरो जयनिबेदन 
ह ! सचहै, यदि कोई दण्ड देवालान रहे तो सनुप्य 
धर्मका आचरण नहँ कर सक्ता {* पहु शटवे-कट्ने 
राजा कोपे भधौर हो गया मीर पासा उठाकर उने 
युधिष्ठिरे मुंहपर दे भारा । फिर डांरते हृष कटा--भय 
फिफ एतान फटा ॥' 








पाक्त जोरसे तणा १ युधिष्टिरो नाके एषत निकलने 
सषा ! उषी पृं पृम्बीपर पड्ेके वहसे हौ युधिव्टिरने 





सपने दनं हापोमि उन रोकं लिया ओर चत ही एड़ी हुई 
ौपदीशे आर देषा । द्रौपदी अष पतिका अभिप्राय समन्द 


उत्तरया अपने नगरमे प्रवेता तया विरस हाया युधिष्ठिरा तिरस्कार शवं समादरर्थना 


४५९ 
गयी १ बहु नसते चस हूय एकर स्दने रटोत सं आपी 
र उमे बट्‌ सय रवत उतने से विद्र! 


तदनन्तर सानङुमार उत्तरे नयरमे यङे प्रमन्रतङे 
साय प्रवेश दिया ! विराटनगरे स्तीर्य तमा आस 
पाम प्रान्ते लोग भौ उत्को अयवानोमे अदि ये; समने 
मारको स्यायतत-सत्कार्‌ क्रिया 1 हस्रे याद रानमवनङे 
दारिपर पटुचकृर उतने दितेः पाम समाचार भेजा 1 
द्वारपालमे दवारम जाङर विरारते कहा--नहाराम ! 
यृष्तके साय रानङुमार उत्तर पोदीपर पदै ह ¢ 
दख शभ संगादसे रानारो बड़ी प्रसन्नता टर्‌ । उन्दोनि 
दरतसे कहा--दौनसि शोधन हौ भीतर लिव ताभ, 
मँ उनते मिननेकी उत्सुकः ह ¢ षटि समय युधिष्ट्सि 
द्रपान्मे कानमे पोरेते जाकिर षहा--्यदूने सिरं उत्तरे 
पहौ से माना, पृहदसाको नहु; क्योकि छससे पह भ्रति 
कर रक्सो है हि "जो सगरामे सिवा कटं मन्यते मेरे शरीरय 
घाव करदेणा या रश्ने निफात देणा, उसका प्राण से नुगा ४ 
मेरे वदनि रक्ते देवकर यह फोधमे भर जपा जीर उप्त 
दशमे वह्‌ विराटको उनको केना, सवारी तया मन्निपोषहति 
मारं इलेणा 

सत्पस्चात्‌ पहुते उतरे ह समामयनमे प्रवेश किया । 
भति हौ पिताक चरणों निर मूुक्ाया, किर फंकको मौ 
प्रणाम किपा । उसने देषा, शंकृजोको नात्तकावि णत यह्‌ 
रहा है मौर ये एकान्ते भूमिर वटे ह्‌ है, माय हो सैरनफो 
उनकी सिवा उपस्थित है ॥' तव उने यहो उतायमीके 
साय भपने दितामे पुा--'रानन्‌ ! इह किमने भार 
दिया ? किसने यह्‌ पा कार डना?" विराटने षहा 
श्वे दते मतै, पहु दश दुटित ह; हरा जिनना 
आदर किया जाता है, उतनेकषे योग्य वहु कदापि नह है । 
देते न, भय वुम्टारे शोय प्रशसा को नाती है उस चमप यहु 
उप हिगस्को तारीफ करने सगत है !' उत्तर येता-- 
शहाराज } भामे बूत बुरा काम क्ण; इन्दु मर्दौ प्रमन्‌ 
कौभिये, नरह तो धाह्छणका प्रो अश्यदतै समू नष्ट कद्‌ 
देगा + 

चेटेकी यत्त चुनणर राजा विराटे पनतोनन्दिन 
युधिष्ठिरस क्षमायाचना कौ १ दानादौ क्षम्य सौगते देत 
युधिष्ठिर योते" तजन्‌ ! क्षमा प्रत तो मेनि निरफातमे 
से रक्वा है, मुने प्रौ माताहु नटी । मेरी नाम निरतया 
हमा णड स्वत णटदि पृथ्वीपर धिर पदता तो प्नं पोरे 
नहो हि रान्य साय ही म्ह चिनार हो नष्ता; 
रक्ते येने किसने नरो दिपाषा# ॥ 














जय यधिष्टिरवा लोह निकतना वंद ही भया, तव 
यहप्रलाने नी भीतर पहुंचफर विराट ओर फफको प्रणाम 
दिया । विरारने सर्जुनके सामने ही उत्तरकी प्रशंसा णुः 
परी--रेयीनन्दन ! वुम्हुं पाकर आज मेँ वास्तयभे 
प्रवान्‌ ह । बुम्हारे-जैसा पच न तो मेरे दभा ओीर न होनेकी 
सम्भावना है 1 चेटा | जौ एक साथ एक हजार निशाना 
मारनेमे भी फमौ नहीं चूगता उस फ्भेके साय, इस जगते 
निनकी वरायै फरनेयाला फो है हौ नष्टौ उन भीप्मजौके 
माव तथा फौरोके भाचा्ं द्रोण, अश्वत्थामा भीर 
योद्वामफो केषा देनेवाले एषाचार्थेमे साय तुमने कंसे 
मुफायला पिया ? तया दर्योधनफे साय भौ तुम्हारा किस 
प्रर युद्ध हृभा ? यह्‌ सव मँ सुनना चाहता हें # 

उत्तरमे कटुः--महाराज ! मह्‌ भेरी विजय गह ह। 
पहु सव फाम एक देवफुमारने किया है} मे तो उरकर 
भागा आ रहा या, फितु उस देयपुव्ने मुभे लौटाया जर 
रवपं हौ उरने रथपर चैठकर भौभोफो जीता भीर फौरवोफो 
हुरापा है । उस्तीने एपायार्प, द्वोणायार्ये, भीष्म, सर्वत्थामा, 
पर्णं ओर दूर्पोधन--इन छः महारथिर्योको वाण मारकर 
रणधूमिते भेगाया है । उक्तीने उनफौ सारी सेनाफो हुराफर 
हसते-देसते उनफे वस्त भी छीन लिपि \ 

विराट यो्ने-- "वह्‌ महाबाहु पौर देयपृत्र पहा है ? 
भे उत्ते देणना याहता ह !' उत्तरे फहा--'वह्‌ तो वहीं 
अन्तर्धान हो गया, फल-परसोतक यहां प्रकट होकर दर्शेन 
देगा ॥ 


रंधिप्त महाभारत (० 





„___ ~~ 

उत्तरका यह संकेत अजुंनके हौ विषगमे था, पर नपसक- 
वेमे घि होनेकफे फारण विराट उसे पहुवान नं सका, 
उनफौी आक्ञासे वृहुघलाने वे सव कपड़, जो युद्धसे लाये गवे 


थे, राजकुमारी उत्तराको दे दिये । उर बहुमूल्म ६ 


५ 
1 
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रग-विरगे चस्प्रोफो पाकर उत्तरा वहते प्रसप्न हुई । इसके 
घाद अर्जुनने राजा युधिष्ठिरफे प्रकट होतेके विषयमे 
उत्तरसे सलाह्‌ फरके उरस्ये अनुसार कार्यं फिया 1 





पाण्डवोको पहचान ओर अर्जुनक साथ उत्तराके विवाहुका प्रस्ताव 


वैशम्पायनजी कहते हू--तदनन्तर इसे तौसरे 
दिन पायौ महारयौ पाण्टयोने स्नान यारे श्चेत वस्त्र धारण 
किये भौर राजोचित भमूपणोसे भूषित हो पुर्चिष्ठिरको 
भागे एरयैः सभामवनमे प्रये फिया ! समामे पषटुंचकर वे 
रमामि मोग्य जाशनपर विराजमान हो गये । एसफे याद 
राका देपनेषेः लिये स्वयं राजा विराट यहा षधारे । 
अभिक स्मान तेजस्वी पाण्डयोफो राजासनपर वटे देव 
राजाफो चदा कोध दुमा 1 पिर योरौ देरतकः भन-हो-मन 
विचार परसफे उत्ते फंयते परहा--ुग तो पासा सेलनेवाते 
ह्ये । समाने पासा विनेषेः लिये पने वुम्हुं नियुक्त किया 


पा { आज दरा प्रकार यन-उनकर {िटासनपर पसे यै 
गये ?' 


राजाने यह्‌ वापय परिहासकफे भावसे कहा था) उसे 
सुनकर अर्जुनने मुसकराते हुए फहा--“राजन्‌ } दुम्हारे 
सिहासनको तो वात हौ क्या, पे तो इनके भौ आध 
आसनपर वैठनेफे अधिकारी है! ये ब्राह्यणोके रक्षक, 
शास्त्ोके चिन्‌, त्यागी, यद्कर्त भौर दृदृताके साय अपने 
व्रतका पालन फरनेवाले है । भे मूतिमान्‌ धमं है, पराक्रमी 
पुरषोमे श्रेष्ठ है; इत जगतुमें ससे अधिक बुद्धिमान्‌ भौर 
तपस्याके आधय ह । जिन सस्त्रोको देवता, अमुर, मनुष्य, 
राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, सपं अर वदड़-रे नाग भी नदं जानते, 
उन सवका इन्हं ज्ञान है ! ये दी्घदर्शो, महातेजस्वौ भौर 


अपने देशयासियोपे प्रेमपाच्र ‡ ये मरहषमोके समान है 
रारजत ‰ तनौ +~ = ज 





विरदपवं] 


जभिमन्युे साय उत्तरका विवाह 


४६१ 


= 





वलवान्‌, धर्मपरायणः, धीर, चतुर, सत्यवादी भोर जितेन्िय 
ह । एवय जीर धने ये इन्द ओर श्येरफे भमान ई} 
नका नाम है--पमेराज युधिष्ठिर ! ये करोमे 
भर्वभ्रेष्ठ ह । उदथक्यलोन मूर्यकौौ सान्ति प्राक्त समयन 
नकौ चुपदायिनी कीति समस्त संसारम पलो हरं ह ! 
ये धर्मराज जय कुष्देशमे रहते ये, उस समय इनके पे 
दत हृनार वेगवान्‌ हाय तया च्छे धोेति जते हए 
मुर्ममालाभण्डिते तौर हमार रय चतते ये + ति देवता 
बुयेरको पासन फते ह, वेते हो सव राना मौर शौरदतीग 
हमर उपासना सिया करते ये । इन्टनि हष देशे सव 
राजा फर तिया है । इनके यहाँ प्रतिदिन अद्टासो 
हगार स्नातक प्राहयर्णोको जौविका चत्ततो यो वेदे, 
मना, पेगटे-तूते ओर अन्धे मन््पोकौ रसा करते ये । 
प्रजाफो लतो ये सदा पु्फे समान मानते ये } इनके सदृगूर्णोरे 
तिना नहं जा सकफतो! पे ति धर्मपरायण आर दातु 
हई राजत ! रते उत्तम गुणेति युक्त होकर भौ ये मापे 
राजसिनपर म्नेके अधिकारी वयो नरह?" 

विराटे कटा--पदि ये कुध्यंसी दरन्तोनन्दन राना 
युधिष्ठिर है, सो इनमें इनफा भाई अर्जुनं गौर महावलौ 
भीमरैन कौन ह ? नुत, सहदेव अयवा यशस्विनी द्रौपदी 
कौन ? जयते पाण्डदलोण जूए हमर ग्ये, तक्रे हों 
भी उनका प्ता नहीं लवा । 

अर्जुनने कहूा--राजन्‌ ! ये जो यल्लव-नामणारी 
भापफे रसौद्रया है, ये हौ षण्ड़र येम भोर पराफ्रभवाते 
भरोमततिन ह । कीचको मारेवसे गन्धर्व मोयेहीहं।+ 
यहु नषुल है, जो अवतक आपके पहा घोडोको प्रयन्ध कट 
रहा ह मौर पट्‌ है सहैव, जो गौभोको सेमल रसना रहाहै 
मरही देनं सहायौ माता मादक ध्र हं तया यह्‌ सुन्दरी, 
जो मापे भहा सररप रपमें ष्टी है, द्रौपदो है; इसे हो 
तिथि कीचर दिना क्य सया है । येरा नाम है अनन ! 
अरय हौ मापे कानेमि फभो मेरा नाम भौ पडा होगा । 

अर्जुनकी यातत समाप्त होनेषर मार जत्तररे भी 
पाण्डरो पटुचान करायो । इसे बाद अर्मुकय परोथम 


याना सारम्म हथ 1 पिताजी ! पे हौ यदे पौमो 
जीतकर ते आपि है; हन्ने ही शर्वो श्राप है 
ष्टी शटी यभ्मोर ध्वनि मुनकर मेरे शान यह्रे | 
ग्येये\ 

यहं सुनफर राजा विराटने फहा--तर } 2 
हमे पाण्डयोकौ प्रस्य दारनेरा गूम अवसर प्रप्त टमा है 
वुब्हारो रायहीक्तौरमे वर्नुनते मारो उत्तरका भ्पाट्‌ १ 
द} उत्तर मोता--पाण्डवलीग सवया धेन, पूननीय अं 
सम्मानके योग्य हु; तमा दशर तिपि हमे मोका भौ मि 
भया है ए दतनिये आप इनका सत्कार भवश्य कट्‌ 
विराटे षहा--शृदटमे मं मी शदुभंकिः फेम फे भया चा 
उस समय भौमतेनने हो मुम दडापा भौर गोओ , 
जता है । सनि अनजाने शना पृिष्टिरौ जो पुः 
अनुचितं वचन कहे ह, उवे तिपि धमत्ा पाण्डुनन्दन भू 
क्षमा करे" 

शस प्रकार क्षमपरा्मना करकैः राना विराटो प 
संतोष हृजा आर उत्तमे पुत्रके साम सलाह शरे धपः 
सारा राज-फाट आर छजाना युधिष्टठिदकी सेवे सोप दिप 
फिर वाण्डयो ओर दिरेयतः भर्मुगके दर्शनम अप 
सोभाष्यको सदहूना फो । सवका सरतक पपर प्यार 
शे लमाया। इसके याप यह्‌ अतप्त नेते उन्हें एकर 
देखने लगा मौर अन्यन्त प्रसन्न होकर सुधिष्ठिरतते योला- 
शवड़े सोमाग्पकी यात है, जौ आपरलोग कुरानपूरवकः यन 
क्तीट भावे \ भौर पटे भो अच्छा हुभा ङि दस्‌ शष्टदाय 
अजातवासरकौ अवधिक सापने पुरा फट लिपा । मेः 
सर्वस्य आपका है, इरो निःसकोच स्वीकारं फर । भर्म 
मेरौ पुत्रौ उत्तरका पराधिप्रहण कर, ये सर्वया उस स्याम 
होने योष्पर्हु ^ 

विरये एसा कटुनेपरे यृधिष्ठिरने अर्जुनक भो 
देख तच अनुनने मत्स्पराजसने स प्रफार उततर दिया 
श्टाजन्‌ { मै मापी कन्याक्ते अपनी पुत्रवधू द 
स्वीकार करता ए । मत्स्यं मौर मगतमसश्ना यह्‌ शम्बन 
उचितिहो हैष 








अभिमन्युके साय उत्तरका चिवाहू 


वशम्पायननै कहुवे ह--भनुनको चात सुनकर 
राजा विराटे कटा--पाण्डवभ्रेष्ठ ! भ स्वये तुम्हं अपनी 
कन्या दे रहा ह, किर तुम उमे मपनी एत्नोफ र्य्ें क्यो नहं 
स्यौकार करते ?' अनुनने कहम--"राजन्‌ ! म ट्त 
कासततफः माप रनिवासमे दहा हं सौर अपरे दन्याद 


एक्न्नमे तया सवके सामने पृवोभाक्से ह देपता माह 
उतने भी मूकपर पिताको भानि ही दिर्वाम मिषा 
नाचता या आर सद्धा जानकास् भो टै; तपे प 
भूक प्रेमतेो ब्रह करतो है, परंवु सदा मु ~ ~ 
अयोह। व्ह चस्कदहो पपी मौर ॥ 
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वर्तनः मुम रहना पड़ा है । इस कारण दुम्हं यः ओर किीच्ते 
हुमपर फोई अनुचित संदेहं न हो, इसलिये उते मे जपन 
ुत्रवधूके रूपमे हौ वरण करता हूं । एेप्ता करके ही नं शुः 
नितिच्रिय तया मनक्ो वशम रखनेवाला हो ्तकूगा ओर 
इससे आपकी कन्याका चरित्र सी शुद्ध त्तमक्ता जायगा 1 
निन्दा मीर भिय्या कलङ्कते उरता हु, इसलिये उत्तराको 
पु्वधुके ही रूपमे ग्रहण करना ! मेरा पुत्र भौ देवकुमारके 
समान है, वह भगवान्‌ श्रीृष्णका भानजा है 1 वे उत्तपर 
दहत प्रेम रखते हँ ! उसका नाम है अभिमन्यु 1 वह्‌ सव 
प्रकारक अस्त्रविद्यामें न्पुण है गौर दुम्री कन्यका 
पति होनेके सवया योग्य हे 1" 

विराटने कटहा-पायं ! दुन कोरवोमे श्रेष्ठ अमीर 
कुन्तीके पुत्त हो ! तुममें धर्माधर्मक्ञ इतना विचार होना 
उचित दही है । तुम सदा धनम दत्पर रहनेवाले ओर ज्ञानो 
ह्ये 1 अव इसके वादका जो कुष्ट कतव्य हो, उसे पुर्ण कदो । 


जव अर्जुन मेत सम्बन्धी हो रहा है, तो मेरी कौन-तौ कामना 


अपूर्णं रह्‌ गयी ? 

विराटकै एसा कहनेपर अवत्तर देखकर राजा 
युधिप्ठिरने नौ इन दोनोकौ वातोका अनुमोदन त्तया \ फिर 
विराट भीर युधिष्ठिरे जपने-अपने भिद्धौके यहां तया 
भगवान्‌ श्रीकृप्णके पास दूत भेजा । अव तेरहवाँ वर्प वीत 
चुका या, इत्तलिये पाण्डव विराटके उपप्लव्य नामक 
स्यनमे जाकर रहने लगे ! अभिमन्यु, श्रीृष्ण तया अन्यान्य 
दाशाहृवेशि्योको बुलवाया गया । काक्षिरान सीर शेव्य-- 
ये एक-एक अक्गौहिणी सेना लेकर युधिष्ठिरे यलं प्रसन्चता- 
पवक पधारे । राजा द्रुपद भी एक अक्षौहिणी सेनाके 
साय अपे । उनके साय शिखण्डो ओर धृष्टद्युम्न भौ थे 1 
इनके सिवा ओौर भौ वहुत-ते नरेश अलौहिणी सेनापते 
साय वहां पधारे 1 राजा विराटने ययोचित सत्कार किया 
ओर सवको उत्तम स्यानोपर ठहराया ! 

भगवान्‌ श्रीढृष्ण, वलदेवं, कृतवर्मा, सात्यकि, अक्र 
भर साम्ब आदि क्षत्रिय अनिमन्यु जौर सुनद्राको साय 
लेकर आये 1 जिन्होने दारकामे एक वर्पतक वास किया 
या वे इन्द्रसेन आदि सारथि भी र्योसहित वहां आ गये 1 
भगवान्‌ श्रौकृष्णके साय दत्त हजार हाय, दत्त हुनार घोडे, 
एक अरद रय ओर एक निखर्वं (दस खरव) पैदल सेना 
थी 1 वृष्णि, अन्धक ओर भोजवेशके भो दलवान्‌ राजकुमार 
जाये ये । श्रौकृप्णने निमन्दरणमें वहुत-सौ दास्तियां, नाना 
प्रकारके रत्न सौर चहुत-ते वस्त्र युधिष्ठिरको भेट कयि 1 

राना विरारके घर शङ्क, नेरौ ओर गोमुख आदि 
भोति-भांतिके वाजे वनने लने । अन्तःपुरकौ सुन्दरौ स्तिया 


= 
त्तना प्रकारके उएनूषण अयौर वस्द्रोसे सज-घजकर्‌ कान 
नणिमव कुण्डल पहने रानो सुदेप्णाकनो आगे करके हारानो 
्रौपदीके यहां चली 1 वे राजकुमारौ उत्तराङा मुन्दर भङ्कार 
करके उसे सद जोरसे धेरे हए चल रही थो । द्रौपदके पाम 
पहुंचकर उसके रूप, सम्पत्ति जोर शोनाके सामने सद फक 
पड़ गयीं 1 अर्जुनने चुभ्रानन्दन अनिमन्युके लिये सुन्दसं 
विराट्कुमारीको स्वीकार किया 1 उस समय चरा .दनरके 
स्मान वेष-भूषा धारण कि राजा युधिष्ठिरो खेय, 





उन्टोने भो उत्तराको पुत्रवधू रूपमे अङ्खोकार किया । 
तदनन्तर भगवार्‌ शौरृष्णके सामने अभिमन्यु ओर उत्तर 
विवाह हृजा \ विवाहुकालने विरारने प्रज्वलित अग्निम 
विधिवत्‌ हवन करके ब्रोहय्ोका सत्कार किया ओः 
द्हेनमे चरपसको वायुके समान वेगवाले सात हजार धोऽ 
दो सौ हायौ तया वहुत्त-सः घन दिया ! सगय ह राजपाट 
सेना मौर खजानेसहित पनेको भौ तेवामें समर्पण किया 1. 

विवाह सम्पन्न हो जानेपर युधिष्ठिरे भगवान्‌ शोकृष्णः 
भेम मिले हुए धनसेतते काह्य्णोको बहुत कु दान किया 
हाते गौ, रत्न, वस्व, भूयण, वाहन, गिष्ठौने त 
खाने-पीनेको उत्तम वत्तु सपय कों 1 उस महोत्सवे सम 
हनारो-लए्लों हष्टपुष्ट भनुष्योसे भरा हा मत्स्यनरेशक 
वह्‌ नगर वहत ही ओभायमान हो रहा चा । 


{3 


॥। श्रौगघेयाय नमः ॥ 


[क 


संक्षिप्त महाभारत 


उ्योगपर्वं 


विराटनगरभे पाण्डवपक्षके नेताओंका परामर्श, संन्यसंगरहुका उद्योग तथा 
राजा दुषदका धृतरगष्टरके पास इत मेजना 


नारायणं नमर्टृत्व नरं चैव नरोत्तमम्‌ 1 
देवी सरम्बत्ती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारापणस्यटप भगवान्‌ श्रोङृप्ण, उनके नित्य 
सपा नरस्व्टप नररत्न अर्जुन, उनकौ लीला प्रकट करनेवालो 
भगवतो सरस्वती ओौर उ्तके वयता महपि वेदव्यासफो नमस्कार 
करके आसुरी सभ्प्तिर्यपर विजयप्रापतिपूर्ववः अन्तःफरणको 
शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्यका पाठं करना दाहि । 
वैशम्पायनजौ कहते है--राजन्‌ { कुरप्रवर पाण्डव 
गण सननिमन्युा विवाह करके अपने सुहृद्‌ यादवोकि 
सहित चै प्रसन्न हुए मोर राद्रिमे विभाम करके दूसरे दिन 
स्ेरे हौ विराटकौ समामे पटच गये । सबसे पहले समस्त 





राजाओकि माननीय भौर युद्ध विरा णयं दुपद भारनोपर 
वेढे । फिर पिता वसुदेवजोके सहित यलराम भौर धौष्ष्ण 
विराजमान हृए । सात्यकि भौर यलरामजो तो पञ्वातराज 
दपदकेः पास बैठे तया भीष्ण ओर मुधिष्टिरं राजां पिरारके 
स्रमोप विराजमान हए । इने परवान्‌ दरषदराजके सथ 
पुत्र, भीमसेन, यनुंन, मुल, सहदेव, प्रुम्न, साभ्य, 
विराटपुोकि सहित अभिमन्यु सौर द्रपदीके सये दरमार-- 
ये सभी ुवर्णजटित मनोहर सिटासनौपर जा वैडे । 


जय सय लोग भा गप तो दे पुर्पध्ेष्ट आपसमे मिलकर 
तरह-तरहकौ यातचीत फरने लगे । फिर भीढृप्णफी 
सम्मति जाननेके लिपे एक मूहुतंतकः उनकी ओर दैपते हुए 
मआात्नोपर ठे रहै । सव शीष्प्णने फटा, शयुयलपुवर 
शङ्कनिमे जिस प्रकार पटदूतमे हराकर महाराज युधिष्ठिर 
शा राज्य छीन लिया भौर उन्हें वनयासके नियमे याध 
दिया या, वहु सव तो भापतोगोको मातम ही है । पाण्ययलोग 
उस समय भो भपना राज्य लेनेमे समर्थं थे; परंतु वे सात्यनिष्ट 
थे, इसलिये उन्होने तेरहं वपंतफ उस कटोर नियमा पालन 
क्रिया । मदे आपलोग एसा उपाय सचे, जो कौरव भौर 
पाण्डवकि लिये धर्मानुक्ल भौर कौतिफिर हो; बपोरि 
अधमके द्वारा तो धर्मरान युधिष्ठिर देवतीर्भोका राज्य 
भी नह लेना चाहेगे । षा, धर्मं ओर अर्यते युक्त ष्टो तो प, 
इन्हें एक गादा आधिपत्य स्वीकार करेमे भो कई ५ 
आपत्ति नही होमो 1 यद्यपि धूतरषष्टृके पत्रकः फारण 
इन्दे असह कष्ट भोगने षट हं, तयापि भपने मुहुदोके सहित 
चे स्व॑रः उनका मद्धल हौ चाहते रहे है । अव पे पुरपप्रवर्‌ 
अपना बहो राज्य चाहुते है, नित इृन्टोनि सपने बाटवलत 
राजभषमो परास्त करफे प्रप्त स्या चा । यह बात भी 
अपलोगेति पी नह है कि जग वे यात धे, तभोते 
चरस्वमाव नरव इनफे पीठे ष्टे टए्‌ है सोर इनषा राज्य 
हने लि तरह्-तरहके पद्यन्द्र र्ते रै ह 1 सव्र 
उनके द-यदे सोम, राना पुधिग्टिरण पर्मेहता सौर इनके 


[न 








ध्ट्द््ट सन्नन्त मदहमा उदगः 
पारस्सरिकः सम्बन्छ्छा दिर करके अप सव मिदतकर आौर 


संलग-अलन कोई बात तेव करं \ ये लोग तो सदा स्तत्यपर 
डे द्द हं जीर इन्टनि अपनी प्रतिन्नाक्ता भौ ठीक-टौक 
पालने किया है । इत्तलिये यदि जवं घृतराष्टृके पुद अन्याय 
गे तो ये उन्ह मार उतने ! अर इस कामें उनन्ता 
सुहद्गण भी उनका मुकावला करेगे 1 

कितु अभीतक हमे टोक->ोक दुर्योधनके विचारक्ता नौ पता 
नह ह क्रि चह क्या करना चाहता है ओर दूसरी आओरका 
विचार जाने धिना आप किन्नो कर्तव्यका निश्चय नी कंसे 
इसलिये उन लोगोको समक्राने जौर महाराज 
युधिष्ठिरो आधा राज्य दिलानेके लिये इधर कोई 
धर्मात्मा, पविदधचित्त, कुलीन, सादघान ओर सामर्यवान 
पुर्य दूतत उनकर जाना चाहूय ! 


(न न 
जन्याय उन्कःर्‌ दुन 


9 
रूर स्कतद: 


राजन्‌ ! श्रीङृप्णक्य भाषणं धमर्यियक्त, भधर मौर 
पक्परातरन्य या । वलरामजलोने उत्तरी चड़ प्रशंसा को मीर 
किर इत रकार कहना आरम्म क्रिया, मापने श्रौङ्कप्णका 
ध्न आर जयक्ते अनुकूल नापण सुना । चह्‌ जसा धर्मराजक्ते 
लिये दत्र है, वैत्ना हौ कुरुराज दूर्योयनके लिये भो है 1 
वार दुन्तापुत्ते आघा राज्य कोौरवोके त्यि छोडकर शेष 
आधे त्वि दौ प्रयत्न करना चाहते हं ! अतः यदि 
इयाधन आध साज्य दे द तो वह्‌ चड़ आनन्दे रह्‌ तकता ह ! 
ततः वदि दुर्योधनका विचार जानने जीर उत्ते युधिष्ठिरका 
सदेण सुनाने सिये कोर दूतं भेजा जाय अर इत प्रकार 
कौरव-पाण्डवोका निगदारा हौ जाय तो मन्ते बड प्रसद्वता 
वह्‌ जा दूत जाय, उसे जित्त मय समामे कुरधेण्ठ 
पृतचष्टर, द्राण, अस्वत्याना, विदुर, कृपादायं 
श्नि, कणं तया श्र ओर शास्चोनि पारद्धत्त दुत्तरे 
धतरपपटरपुत्र उयत्यित हों ओर जय स्तत वयोवृद्ध एवं 
विद्यादुदध पुर्वातस्तौ भो कहू जा जाव, तव उन्दुं प्रणाम करे 
राजा मुध्ष्ठिरका कार्यं ज्िद्ध 
चाद्धिि 1 कित्तो भौ यवस्यानें कौरवको कुपित नहीं करना 
चाष्टिये 1 उन्दने ्षवल होकर हा इनका धने छना या 1 
युधिच्ठिरिको जएमे आसपितति यौ जीर अपने प्रिय यतना 
जाश्रय सनपर हो उन्होने इनका सास्य हरण क्ता या । 


यदि शकुनिने न्ह जूएमं हृ दिया सते इसमें उत्का करई 
नपर नहा च्या जा त्तक्ता । 


॥ 
1, 4 | 
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करनेवाचा 


कूट्न्य 


यत्तरामजाद्ा पह वत सुनफर्‌ साक एक प्षय 
र खादी ग्या जीर उनके माणगन्ते व्हूत निन्द 
ह्ए इस प्रर कह्ने तमा परपर लसा चित्त होता 


प्क ग्ना जेठा हव्य ह 
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हैः ष््ुदत्तना कहता हं 1 





= 


वती ही वत कह रहै है ! संसारे शूरवीर नी होत ह ओ 
कायर भौ ! लोगोभिं ये दोनों पक्न पुरौ तरहृमे देखे जति 


यह्‌ ठीक है कि घर्मराज जमा खेलना नहं जानते ये ज 
शङकुनि इष क्त्विमे पारङ्खत या 1 कितु इनको उमे श्र< 


= 


नहा या । एतो स्थितिमे यदि उसने इन्दुं ज॒एके सिः 
निमन्तित करके जोत लियः तो उसकी इत जीतको धर्मान 
क्से कह सक्ते है ? अली { कौरवेनि तो इन्हु बल्‌ 
कपटमुवक्त हराया या; फिर उनका भसा कमे हो सक्त 
है ? महारज युधिष्ठिर बनवात्तकी अवधि पुरौ कर्व 
अच स्वतन्त्रे ह मोर्‌ पने पतृक राज्यके अधिका ह! एेसं 
स्वितिने ये उनसे नील मने--यहु कंसे हो सक्ता है ? 
भप्म, द्रोण आर व्द्िरनेत्ते कपरवोको चहुतरा समन्छय 
हे; क्तु पाण्डवोत्ते उनको पैतृक सम्पत्ति देनेके तिये नश] 
मन हौ नहं होता 1 अच भँ रणभूमि्े अपे देने जाखे 
उन्ह्‌ षाया कर दपा आर महात्मा युधिष्ठिरे चररणोपर 
उन्ता सिर यदि दे इनके आगे सकनेको 
तार न हुए तो अपने मन्वियो्ाह्द यमस्जके घर जायेगे । 
नला, एका कौन है जो सरप्रामनूनिमे साण्डोदधारौ अरुनः 
चजपाणि श्नोकृप्, दुं नोन, धनरधर नकुल, सहदेव, 
वोरबर विराट जौर दुद तया मेरा वेग स्न कर सके ! 
पप्ने, पाण्डवोकं पांच पु, धतुरधर अभ्निमन्यु तथा काल्‌ 


रगद्वास्गा ~स 


४ {ड इरज्य 1 














मनान पदक्रम गद, प्रदुम्न मौर साम्बादिक् 
मुहन कर्न मो कोन ताव रखना है ? हननोग 
शङ्निकै सहि दुर्योधन सौर कंको मारकर भटादान 
युधिष्ठिरा राज्याभिषेक कमे । साततायो ग्व्रर्मोको 
स्ने तो कमो कोई रोप नहीं है ! शरुजेरि यानं भौव 
मांगना तो बधं जौर मपयग्ङ्ा हौ करसे होना ह । 
यतः पनोग सावधानोये महाराज युधिष्टिर हृदये 
यह्‌ उभिलाधा पूरी करर ङि वै धृनराष्टृक देनेमे टो अपना 
साग्यप्राप्नकरतें! इमप्रकाररन्टे यात्म मभोरान्यम्िवि 
जाना चपि, नहो त्तौ मपरे शेरव युदर्मे मारे जाकर पृष्दौपर 
शयन कतमे +" 
इमपर राजनः दुपदने कटा--मवण्हौ { दुर्योधन 
शान्तिम रा्प नही दफा ॥ पुत्रके मोहद धूनराष्ट्‌ भो 
उमौका यनुवर्नेन करने ४ तया मयम मीर द्रोय दोनतङ्े 
कारण मौर कणं एवं शङ्रनि मूर्खतामे उमोस्-मो क्टेगे 1 
भरो ददिम भौ श्रौवनदेवनोश प्रस्ताव नटी जेचा, छ्रिभो 
शान्तिको इच्छावाततं पुण्यदे दषा करना हौ रहिये 1 
दर्योधनक्षे सामने मोठे वचन तो क्रिमो प्ररार नही वोनने 
चाहे; मेरा एता विचार है कि दह्‌ दुष्ट मोटी गनंत्ि 
कावू्मे आनेवाता नटी है ॥ दृष्टलोम मृदुभाष्येको शक्तिहीन 
समन्प्हु। वे जह नमो देने है, वटीं सपना मतनव सया 
टमा समन सते ह 1 हेम यह्‌ भी करेगे, पर माय हौ द्रूसरा 
उद्योग भो आरम्भ करे । हमे मने मित्रो पान्न इत 
भेजने चाहिये, निमे वे हमरे लिये अपनो सेना तैयार 
रवे । शत्य, धृष्टकेतु, ययत्मेन अर वैक्यरान--इन 
समो पाम ओीश्रगामौ दूत भेजने चाहिये । दुर्योधन 
भरो निश्चय ही सव राना पास दून मेजेमा यर वे 
निस दारा पटे मामन्तरित होगे, वहुले मोको सहापतरे 
तिये चचन दे देगे । दस्तनिये राजाग्निः पाम पटने हमारा 
निमन्द्र पटूवे--दसक्े ति शोधरता सरनो चाद्रि ॥ 
मे तो समन्ता ह हुम हूत बदरे कामङा मार उटानाहै। 
ये मेरे पुरोहितो बड़ विदान्‌ बराह्यभ ई, इन्हे यपदा संदेश 
देकर राजा धूनसष्टृके पाम भेक्वि ॥ दु्तंयन, भोप्म, 
धृतराष्टः गट दौगाचा्--हनने सतगन्ययय जो कृ 
क्हतामा हो, बह इटं समन्य दौद्ि 1 
श्रीडृष्ण योते-भह्ारान दप्ठने चट टोकः वत्त 
कटो है । इनकी सम्पति अर्ल तेडन्वौ महाराज 
युधिष्टिरङे कर्द सिदध श्रेदानो है । हमेव सुनौतिवे 
काम सेना चाहम ह , पटने हेमे एम हे करना रर्ये \ 
जो पुष्प विपरीत सावर डै,च्ट्नोम्हनू्ण हं 
मायु यर राग्तरनानकौ दृष्टिति साषद्योहन स्मे ग्रह 
मर ना--४९ 








हम सय तो पके 
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िप्य्दतु ह ॥ अतः राना दूतराष्ट्े 
षाम मपह एता मदेश निरवादये, मो पाण्दवक शार 
निषदि करनेवान्य छ } यार उन्हं ओ मेदे निदवःयेमे, 
दह टन मवबौ भो अव्य मान्य टीना ॥ यदि ष्टुय्यन 
धृनरण्टने न्दायदवंहरमंधिकरलोतो ष्टरि क्मैरद-पा्दवोषा 
परौदप संहार नँ होया 1 मौर उदि मोहर अभिमाने 
कार दुरोने संधि शना स्दोकार न स्ितोवट्‌ 
गटोवधनूधंर अनूनह दुरित टोनैपर ऊषपने मनर 
दौर समे-मम्बन्धिरोकि सहित नष्ट-ष्रष्ट हौ जाया । 

इसके पश्चन्‌ राना दिराट्ने धदप्मका भनक करत 
उदे वन्दु-बन्धवोमिनि दिदा शपा 1 भगयानूरं द्वारका चते 
उनिपर एुधिष्टिगादि पायो भु अर रारा पिरद पृदगयै 
स्च तदात्वं क्लेतमे! राना विरद, दूषद गौर्‌ उने 
संम्बन्धियनि सद रातां दान पष्द्दोशो महाप्ता देने 
श्वि सदेश भजे ओौरदे समो नृरानिगतय कुरर्य दन्डो 
तया दिराड सौर दृएदका लिमन्वम दाकर बी प्रसद्रतावे 
अने लने । पाण्डव पटा मेना इश्ट्टोष्े चो है--ष्ट 
समाचार पाकर धृतराष्ट्र भो रारामोशो एकग्रित भग्ने 
लगे 1 उन मनय कौरव म्र पाष्डवोक महादताकैः लि 
मानेवासे राजाञमि मारौ पूर्वौ व्दप्तहोगपौ! 

राजा द्ुपदने कपत पुरोटितमे क्टा- पुर्न ! 
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स्ति >~ 

ममि प्रायदर्नी शेष ह प्रान्व्यिमिं दृत छान सनवाल 

नीद भग्र, दृदियुव्त जीवनि मनुध्य ष्ठ हः सनृष्यान 
[1 0.4 


छार सिद्धन्तनंमिं द्रद्वेत्ता 


8 


सिदान्तठः अता च्त्छ्ष्ट द द्र 
ष्टु । मेरे विच्रारयमे लाप सिद्धन्तदे्ताि प्रमुखः 


१ 


राणा दुल भी बहत शरेष्ठ ह तवका चायु समीर्‌ णास्तरनानक्ौ 
0 च 


पच्वििभी यपन्चेष्ठहीह। जापक बुद्धि गुक्राचरायं नौर्‌ 


म्यति नमान ह । बट्‌ बादरततौ पच्छो भानुूमह्ीरह 
शर क्रौर्ये पा्टवेको ठया य--मङ्कनिने कपटचूत्क 
ररा यृध्िष्टिर्ति धोत्रा दिया ण, उस्रिय यव वेस्वर्यतो 
द्रसी मौ प्रक्र गास्य नटी दमे ! च्छितु ठप धृतनष्टरको 
व्मयुप्त वाते मुनाद्टर्‌ उनके चीर्येकरा चित्त वर्य वदलदे 
रतै 1 विदुर्न मी मापे वचने समर्थन करगे 1 


रार नीध्न, दोय गौर्‌ छप नादिमे मतभेद दा कर्‌ सक्गे । 


रत प्फार्‌ जव उन मलव्ियेिं मतमेद ही जायगा बीर 


~ ० मानान्‌ 
नाद्वस्त महामार 


[उम्र 





योदढधालोग उनके विष्ट हो जायेगे तो कौरकलोग तो उन 
एकमत कर्नैमे लन जा्येगे मौर पाष्डवलोग इस बीरे 
सुमीतेमे संन्य-संगस्न मोर धनसञ्वय कर नेमे 1 माष 
धिक स्मय लगाेका प्रयत्न करदे क्योकि माके रते 
ए वे सन्य एकत्रित करनेका काय नरह कर्‌ सरकेने । एला 
मी न्नम्नव ट क्ति जापको सगतित्रे धूतराच्ट्‌ जापक धर्मानि 
चात मान ले । माप धमनिष्ठ ह; मतः मेरा एता विवास है 
क्रि उनके सराय धर्मानुकूल माचरण करके, याल पुकि 
याने पाण्डवं क्तेरश्रोको वात कट्कर गौर्‌ बडे -कृदकि भावे 
पूर्वपुदख्धकि चरते हए कुलघर्मकौ चर्वा चलाकर आष उनके 
चित्तोको वदत देगे 1 यततः याप युधिष्ठिरको कार्यसिदिके 
त्वि पुष्य नदात्र सीर विनय मुहु्तमे प्रस्थान करर! | 
्रुपदके इस्त प्रकार ममम्दानेपर्‌ उनके सवाचारमम्यन्र 
सीर मयनोतिविणारदे धृरोहित पाण्डर्वोका हित करनेके 
उद्यसे लपने गरिष्योसिटित हृस्तिनापुरको अल विये ¦ 





श्रटरप्णको अर्जुन र दुर्योधनक्रा त्रिमन्त्रण तया उनके वारा दोनों परक्षोकोौ सहायता 


वेगम्पायनजौ कहते हू--याजन्‌ ! टस्तिनापुरकौ 
मीर पुरोदितको मेलकर फिर पाष्टवेनि जहा त रनार्मदि 
पात दूत भेने 1 इसके पवात्‌ श्र्ष्पवन्द्रको निमन्द्ित 
गगने निय स्वयं दुन्तोनन्दन युन हारकाको गये । 
रोधन मौ अपने मुप्तचरेषारा पाण्टर्बोकी मव देष्यानोका 
पना लग गया । उसे जव मातूम टवा छि श्रीङप्ण 
विनादननगरमे द्वारका जा रद हं तो योद मेना साय 
र पटूच गया । उत्त दिन पाण्टूकुवार यर्नुन भौ पटे । 
गहा पदटरचनेपर उन दोनो बीरोनि श्रीहृप्यको सोति पाया । 
न दरयोध्न गयनानारमे जाकर्‌ उनके सिरदातेको योर एक 
उत्तम सिटालनपर वट गवा । उस पीठे यर्जननै प्रेम 
शपा । ये चटी नच्रतासे टय नोट दृष श्ीङष्पे चरणो 
शार श्ट ° । जागनेषर्‌ मगवानृकी दृष्टि पटने मरुनपर 
४ षट ध पि उदनि उन दोरनोहोष्न स्वागत-स्त्कार कर्‌ 
उनसे छानेकय कारेष पठा । तवर दरयोधनने टेन ट्र क्ट 
पार्टि ताय हेमागा चा युद्ध टोनेयाला है, सरमे द्ापकतो 
मान गता पन्नो हयौ । नापकी तो जैसी स्ने 
पठन, वनोद मृन्त्मे भी तवाहम ग 
ग्म्यन्धप्नारै 
र्युरय उसको 


म दोनेमि एकनम्राही 
मौर साज माया जी पटूते मही ह । 
ी माव दिया रते हः जो हुते बाता ह; 
वः नाप या मनडदयोक याचरेणच्न दौ अनुसर दरे + ` 
शाने फदूा--आप पदटुवे माये है--दस्मे तो संदेह 





नटी, कितु मैने षटूले देखा मजुंनको है; अतः माप पहले भये 
ह मौर जर्जुनको मने पटले देखा है--इसतिये ज शो्ोहीको 


उधोगपरव | 


सहायता क्या + मैरे पार एक अरव धोररहैःवेमेरेहौ 
सपरा पतिष्ठ है मोर सपो संप्रामपें जूमनेवाे ह| उनका 
भाम नारायण ह 1 एक भोर सौ दे दुय संनिक रहुमे मौर 
षर स्मेर स्यम मा; वये नपे पुदक्ट्मामौर 
भ प्व है, धारण करा । सर्जन } धर्मानतार षटसे 
गुहे इनका भधिकार हे, षर्योरि हुम छोटे हो; इसतिपे 
शोनिमि युण्टे निति सेना, उतेतेसो! 

धीरेप्णकै देता कहनेभर सर्मुनने उन्हे सेमेफो 
दा प्रकट की । भवर भर्नुनने स्वेच्छासे भनृच्यर्पे जदततीणं 
शतृदमन शौनारापणको सेना स्वीकार किया तौ दुरयोधनने 
चमी सारो सेना से सी । द्वके परधातु यह्‌ महायो 
छतराममीके पाच सया भौर उन्हुं मने सातरेका सारा 
सम्ठार भुनापा } तव बत्तदेवजीने कट शुस्य्रेष्ट { मै 
क्षणे दिना एक क्षण भी नहीं रह्‌ सकता; मतः उनका 
श देखकफद्‌ भनि परह्‌ मिश्यप कर लियहै कि्षेनते 
मर्मन ष्हायता कठ्गा भौर न वुष्हूर पथ हौ रंगा 


शस्यक्प सत्कार तया उनक्य दर्योयन ओर युधिच्छिर दोनो बरदेरेमा 
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भसरामनोके एेा कट्नेपर बुर्योधनःे वनशय 
क्रिया खोर यहु राममकर छि नारायणे सेना पेरर मैने 
भरटप्णये दग लिया है, उसने अपने हौ जोत परे समम 
इफ चरवात्‌ यह्‌ तयम पार वाणा ॥ इंतवमनि उत 
एश अदौहिणो सेना दो । उतत सारौ तेनाह सहित इपोधन 
हते शूला-कूसा पहि घस विपा ॥ 

इधर जव दुर्योधन धीहष्णरे मसते चत्ता भा नो 
भगवामने रनुनते पृष्टा, मर्मन ¡ मतो तद्रा महौ, फिर 
धुमने शा सममकर भूमे मगा ?" मर्गुकने शठा, "मनवत्‌ | 
मेरे मने सदापि पट्‌ विवार रटूता है क्षि मापक्ते घपना 
सार्य दनाञे + इस विचारे तेरी करट रात्रिया निरस ययौ 
ह साप ते पूरा करेकी टपा रे ॥' धीटृप्णने सटः, 
सच्छा, युम्हाते कामता परणं हो, मे व्हा सार्य रमा ॥ 
मट्‌ भूनकर सनुवरो यदी प्रसप्रता हई मोग वे पाह्य सया 
त्रन्य दाधाहर्वीय षान पृद्पेपिः शय राजा युधिष्ठिरे 
पाष सट मापे । 





शत्यका सत्कार तया उनफो दुर्योधन सीर युधिष्ठिर दोनोको तचन देना 


वैशम्पायन कहते है-रमन्‌ । लोके मूषे 
पाष्डवोका सदेश भुनकर्‌ राना त्प य़ो भारी सेना 
भौर मपने महारपो पृवेफि सहित पाण्ध्ये सहापताके 
किये धसे { उनके पास इतनी योसेनामी ङि उस 
पष्वि दो कोतफे योचें पडता वा । वे एकः मरीहिणी 
तिनि श्यामो ये तपा उनफी सेनि सैकशे-ट्‌जासे तिप 
वीर सरश्दातफ ये ? दसा विगान सेना सर्हित वे योच- 
शोषं पिघाम क्रते धौरि-धोरे पाण्डे पात चले । 


श्योधननि भय महारथी शल्यको पाण्डो पहापताके 

सिपि भाति सुन तो उसने स्वयं भाकर उनके रत्फारा 
परथन्ध क्रिया उने सत्कारे सिये उसने शित्विर्पोदात 
दात्तेकेः रमणोय प्रदेगोमिं सुर्दर-ुन्दर रत्नमदित समायन 
अ्ेवा विपे मौर उनमें तरह-तरहको क्रौड््मोकी पामप्ो 
श्ल दी । जय पाल्य उन तमाति पचते तो दूर्मोधनङे 

¦ अन्धौ उनका देदतामेफि समार स्कार फते ! एक्क 
; आदये दरतो पप्रा पटुवे, वह धौ देव्मयनके समान 
, काम्तिभयी थो ‡ वह्‌ उन्हेनि ऋनैणो मतोकिरः विवर्योस 
भेष हिव । तच उन्हे भत परस्र होकर सौवकोति 
पूषा, ¶इत समार्मोकतो यूधिष्टिर्रे किनि भादमियेनि ठंपार 
कथाह ? र्हु मेरे सामने सामो, उन्हे तो दुष्टे इनाम 


मित्ता चाहिये } मे न्ह श्रुष्ट पारितोषिक दृणा । 
युधिष्ठिरो भो म एते मेदा समर्थन कलना चाटिमे + 

रोवफोनि चति शोरूर यह्‌ शय समापार ब्पोधिनशे 
भभा । वुरयोधननि जप्र देखा कि एष समय श मापन्त 
प्रसप्न ह भौर पते प्राण देनेणे णी रतपार ह लो वह्‌ उक 
सामने मां या । मद्रराजने दुर्यो्रनको देखकर गौर षह 
सारा प्रपल उसोका जानकर उत प्रसश्नरतसे षते सभा 
त्िियामोरकहा किष्ठु्टारेगोहच्टाष्ट,वहेमौपषोष 
द्यधिनने कठा, भहानुभव ! आपका धाष्यं सत्य है ! 
आप सुमे अव्य दर दीजिये । मेरौ दष्टा है कि अपने 
सम्पूणं सेना नाक हो # रत्ये कट्‌, "अष्टा, मेते 
वुम्हाये यात स्यौकार को 1 यतमो, ुष्टार मौर ष्पा 
काम करे ?* तञ दुर्योधनते वारव पष्ट श्हाकि्वित 
ते आपने कद्र काम पूताकरदिया 

इसके पश्चात्‌ शल्यमे फटा-दपेधन ! वु भपनो 
राजघानौको भामो, भूक मभौ यृरिष्टिरै भिना है ॥ 
उनसे मिततशररम शीध्ही बुम्टारे पाशा रया ॥ 
दुरपोधवन दहा, "राजन्‌ † युधिष्ठिप्ते मिनदर भव भीप्र 
ही माके, हुन तो यय मप्डे षे रयीन्‌ ह; हमारे वरदान 
आत याद र्ते !' छर शत्य भीर दुर्योधन परस्यर्‌ धमे 


संक्षिप्त महाभारत 


[उग्योगवं 








मिते 1 दुर्योधन शल्यकी भाज्ञा तेकर अपने नगरमे चला 
आया भौर शत्य दर्योधनकी यह्‌ सव वातत सुनानेके लिये 
युधिष्ठिरे पास भये । चिराटनगरके उपप्लव्य प्रदेषमें 
पर्टैचकर्‌ वे पाण्डयोकी छावनीमे भये । वहां उन्न 
समौ पाण्डवोफो देखा मौर उनके विये हृए्‌ अर्ध्य-पाद्यादिको 
ग्रहृण किया । फिर मद्रराजे कुशलप्रयनके पश्चात्‌ युधिष्ठिर- 
फा मालिद्भन किया तथा भीम, अर्जुन भर अपने भानजे 
नपुःल-सटदेवकी हृदयसे लगाकर जव वे आसनपर यैठ गये 
तौ उन्दने राजा युधिष्ठिरस पहु, कररभनष्ट ! तुम 
गुणत तो हो ? यह वधी प्रसत्तताकी यात है कि तुम 
चनवागरये यम्धनसे षटू भये । तुमने द्रैपदी ओर भादयोक 
सहित निर्जन वनमें रुकारं सचमुच यदा दुष्कर फार्यं किया 
ह 1 उक्णे भी फयिन अभातवास्को भी तुमने अच्छा 
निमा दिया । र है, राज्यच्युत होनेपर तो डः ही भोगना 
प्ता ह; फिर सुख हां ? राजन्‌ ! क्षमा, दम, सत्य; 
अर्ता सौर मदुभुत सद्गत्ति--ये तुममें स्वभावतः वियमान 
६} तुम कटे ह मृदुतस्वमान, उद्रार, ब्राह्मगसेवौ, दानी 
भीर धर्मनिष्ठ हा । तुम्रं एर महान्‌ दुतम मुक्त हुआ 
सकरद नुमे वद्र प्रन्तत्राह्येर्हीह + 

ट्फ याद राजा शल्यने जित प्रकार दु्यधिनवेः साथ 
उन कृतागम दुखा षा, वहु सव मौर उसको सेवा-गुश्रूपा 


1) 
< 


तथा अपने चर देनेकी वात भो युधिष्ठिरको सुना दौ । यह्‌ 
सुनकर राजा युधिष्टिरने कहा, 'भहाराज ! भापने प्रसर 
होकर दुर्योधनको सहायता देनेका वचन दे दिया, यह बहत 
अच्छा किया! कितु एकं काम मै मो मापसे कराना चाहता 
हं! राजन्‌ ! आप युद्धमे साक्षात्‌ श्नीकृष्णके समान पराक्रमो 
ह । जिस समय कर्ण मीर अर्जुनं रर्थोपर चदृकर भापस 
युद्ध करेगे, उत समय भापको कर्णका सारथि बनना होगा- 
दस संदेह नहीं है । यदि माप मेरा भला चाहते्हैतो जत 
समय भर्जुनकी रक्षा कर ओर मेरी विजयके -लिये कर्णा 
उत्साह भंग केरते रहं ।' । 
शल्ये कहा--युधिष्ठिर ! सुनो, दम्हारा मङ्गस 
हो । स संग्रामभूमिमें कर्णकाः सारयि अवश्य बनुणा, श्योकि 





वह मु सर्वदा श्रीकृप्णके समान ही सममता है । उस समय 
भँ मवश्य उससे ढे भौर अप्रिय वचन कटुंमा । इससे उसका 
गर्वं ओर तेज नष्ट हौ जायगा मौर फिर उसको मारना 
सहन हो जायगा । राजन्‌ { तुमने भर द्रौपदीने भूपे 
समय वड़ा दुःख सहन क्रिया था । प्ुतपुत्र कर्ने वुम 
वड़े फटु वचन सुनाये थे । सो तुम इसके लिये अपने चित 
सोन मत फरो 1 दुःख तो बड़े-बङे महापुरषोको भी 
उठाने पडते ह । देखो इ्द्राणीके सहित स्वर्यं इको भौ 
महान्‌ दुःख उठाना पड़ा था 1 
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ध - रसं्तिप्त महामास्त 








अग्निर्मे वाहटूति उष्लक्तर वृद्रासुरक 
उत्य्न खम्‌ उने कु, इन्द्रशत्रो { मेरे तपके प्रनावते तुम 
चट्‌ लाजो ४ उस, मूर्यं मौर भग्निकं समान तेजस्वी वृद्ाम्रुर 
उसी समव उटृकर बाक्तगक्ने दूने लमा भौर वेला, कदटिये, 
क्या कं ?" त्दप्टाने कटा, रक्तो मार दादौ + तव 
दह्‌ स्वने गया 1 कहाँ इन्र सीर वृद्रका चदा नीपण संग्राम 
टमा । अन्त्मे वीरवर बृत्रानुरमे देवरान इन्द्रो पटु 
तिया जीर न्ट सादित ही निगल मया ! तव देवताभोनि 
वृत्रका नाण कनेक तिपि जंना्देकौ स्वना कौ मीर्योही 
वृत्रे मनाई लो दि दैवराल सपने मंग सिकोटकर उसके 
पुतं ट मुखमे बाहर खा गये 1 इन्द्रो वाहूर धाया देखकर 
दवता दे प्रसन्न हए 1 इसके पश्चात्‌ फर इन्र मौर वृ्रका 
युद दोन सगा 1 द्र त्वष्टाका तेन सौर वल पाकर वीर 
यदरामुर्‌ मग्राममे मत्यन्त प्रयत हौ ग्या तो इन्द्र मदान 
टकर मग गये 1 


इन्द्रे माग नानेसे देवताबेशो ददा ही खेद टमा मौर 


चनद र मुनियोक्ते माय 
मिलकर सत्नाहु फरने लये दिः सद क्या करना चाह । 
घनन क्ट, देवतामो ! वृत्रे तो इस सारे संसरारवे येर 
लियाटै 1 मेरे पास दसा कोई गरस नदं टै, नो इसका 
न्न कर नके । यतः मेरा तो एसा विचार ह फ हमल्तेग 
निनवन विघ्मृनमवानृकते धाम्ने चते सौर उममे सलाह 


क (4*--) 
(1 


ठ्कै नागदा उपाय मालूम फर + 


मं 


इद्र टस प्रकार्‌ कहुनैपर सव देवता योर च्टप्िण 
परागपागनदन्यन्ड मणवान विष्ण श्रयम्‌ जद => 
^ नगवान्‌ वप्णुद्धौ शरण्ये ग्ये जर्‌ उनसे 


पमे मवण, एरकन्े ४ > = „५ = 
<. ~ ~सन मापने अपने तोन भोमि तमीं 


नाप त्वया च्य । आप समत्त दवत्रा स्वामी 
यट स्ागर सनार्‌ पापे व्याप्त है । साप देदश्यैः 


भ [न 
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मत्ये 
है! 

म्र लोक दापन्ते नमस्कार फते ६१ इपर सनय यहम 
द म्ुरनिङन्दन { माप 


सत्‌ 


१ दुत्रागुरम व्याप्त ह; मतः 





र 


॥ 


॥ 


\॥॥॥ 
\ 


1 । । ^ 
॥ 


||| 
॥॥ 


४ 
स 


| 


#ः 
५ 


१ 
4 


र | 


[त 





इन्द्रे तया सम्भरणं देवतार्मोको यआाश्रय दोजिये ॥ हिष्णु 
भगवानूने फटा, भमृकते सुमलोगोका हित अवध्य करणा है; 
इसलिये मे एना उपाय वत्ताता ह, जिससे इसका मन्त हो 
जायगा । तुम सच देयता, ऋषि सौर गन्धकं विश्वरूपकारो 
व्रा्ुरके पास जामो ओर उसके प्रति सामनोतिक्ा प्रयोग 
करो । द्तसे तुम उसे जीत लोगे । देवतामो ! इत 
प्रकार मेरे मीर इन्द्रके प्रमावसे तुम्हारी जीत होगी । मे 
मदूर्यस्पसने देवराजफे मायुध वेच््ें प्रयेश करूंगा ॥' 


विष्णुमगवानूके एेसा कटुनेपर सब देवता भौर ऋषि 
इन््रको मागे करके वुतरापुरके पास चते गौर उससे बोले, 
नय वीर्‌ { यह सारा जगत्‌ तुम्हारे तेजसे व्याप्त है 
तो भरौ तुम इन्द्रको जीत नहीं सके हो । तुम बोनोको 
लहते हए बहुतर समय वीत गया है; इससे देवता, मुर बोर 
मनुष्य--सपी श्रजाको वड़ा कष्ट हो रहा है । मतः भब 
सदाके लिये तुम दृन््से मित्रता कर लो ।' महिषी यह 
यातत सुनकर परम तेजस्वी दुत्रने कहा, भाप तस्वोलोग 
नवश्य ही मेरे माननोयर्हु। क्रतु जो बातर्ज कहता 
वह्‌ यदि पुस को जायगी तौ जापसोग जसा कह रहे है, गं सव 


उवोगपदं | 


नहपका दृ्रपद प्राप्तकर इ्धाणीपर यादक्त होना, अद्ययेधदराय पदा भद हना 


४७५१ 


[1 


करे तैयार द 1 भूमै द्र मौर देवतानोय हिस मो 
भूल पा भौसो वस्तुत, परत्र पा सकते, संव पा सस्व 
सयवा दिन या सतर्मे न मार सक--दस र्नपटतो य सरके 
सिये इन्दे पाथ गधि करना स्वीकार कर सक्तां \' 
सव श्छपियनि उत्ते टा, ठीक है, पेता ष्टौ हेवा ४ इत 
प्रकर सन्धि हो जने वुदरासुर वदा प्रस्त हुम 1 देवरान्‌ 
सौ मर्गे भषद्रतो हए, श्तु चे सदा धृतरापुरणे मारमा 
अवसर दूते श्टते ये । 

एक दिन दद्र सन््याकालमे युतरासुरको समृष्के 








तटपर विचरते देक्षा 1 उस समय वे बध्रे दयि एए श्टपर 
विचार कलने तपे--पट्‌ सन्ध्याशन ह, इत मपय दिव ह 
म राह; मौर भूमे अपने गदु युवका कय भवग्य कटना है } 
पदि भागगे स पान्‌ समुरकषे धोपप नहो पारत ट 
तो मेध हित नहं हो सप्ता ।' एदा िचारकर षदे 
षयो हौ दिध्युमगवानृर स्मरण दिना रिः उन्हु समुद्रपर्‌ 
प्ते पमान फेन उष्ता हिधापौ हिमा १ चे सोचे समे-- 
चवहनषरवाहिनगोल, मौरनकोरशःनहोह। म्तः 
मदिर्मे हते भूष्रापुरपर लो बहू एक छणमेष्टो नष्ट 
हि जापभा + पट्‌ सोचशर उन्हेनि दुस्त हौ कपे षरे 
सहित यह्‌ फेन युत्रसुरपर फक भौर पययान्‌ विष्णुमे उम 
एनमे पवेश करके उपो समय युतराभुरभो मार दाता । युते 
मरते हो सारो प्रमा प्रसद्न हो शयी तया देवता, षन्धरव, पक्ष 
राङास, नाग वोर ऋवि--ये दब इन्दी स्तुति करे षे \ 


दने देवता सिये धयका कयरण यने हुए महास 
चुष्ठमुए्को चप तो किप, पितु प्ते विशिराफो मारते 
सगौ हृं श्यहत्यारे कारण सौर भवय' असत्य भ्पयदूरके 
कारण तिरस्कृत नेते ये मन-हौ-न ण्टृत दुषो स्टूने पमे । 
न पापक कारण ये संमान्य भोर मचेतन-से हो पपे तपा 
शम्दूणं सोतेो मीमापर जाकर भत छटिपफर रहने सभे} 
जब देवान ्रह्हु्याति पोर्न होकर स्य छोडकर घते 
भये तो सास पृम्यौ पुक्षोके भारे लाने भौर दनि प्रण 
मनिपर उनड्-सौ हो षयो १ मदिरो प्रापु टूट गर्यो मोर्‌ 
सरोवर भसहौन हौ गये ए भनावृष्दे कारण पमी नीमि 
छसलदली मद गयौ तया देवता भौर महपियोशे भो ष 
द्वस होत लम १ को राजा न रहने पारा जगत्‌ उपद्रदपि 
पौटित रहने लया ए सन देयता्मोको भौ भय हुमा किदे 
हाया तजा कौन षो; वर्योरि देवताभेिपे तो शिपीक्ना धौ 
सन राज्या भार सतमासनेके सिपि होता नही षा) 


नहुषको इन्दपदप्राप्ति, उसका इन्द्राणीपर आसक्त होना मौर इन्दाणीकां 
अवधि मागकर अश्वमेध यज्ञदारा इन्दो शुद्ध करना 


` राजा शत्य कहते है--पुधिस्ठिर ! तय प्व देदता 
भौर पियति कह {कि शस समय राजा मुष बद प्रतापो 
है, उसको देयता रानपरपर अभिपिष्त कते ! ब्ह 
ड्म है तैजसी, सशस्यी मौर छामिक है ४ यह्‌ पाह 


करके उन सदने नटृषके धाप्त जाकर शहा ङि "माप हम्‌ 
पजाह जप्ये # तव नदृष्ने ष्टा, भतो वटूत दुर्बल 1 
आवसोर्गोसते रणा कएने पोत्य ममम शवितिन्हे है ४ 
जीर रेवताभेनि कहा, (ससन्‌ 1 देती, दनव, प्रक, 


४७२ 





संलिप्त महाभारत 





साकषत्त, पित्ृगण, गन्धर्वं ओर मूतये सव आपकी दष्टिके 
सामने खड रगे 1 भाप इन्टूं देखकर ही इनका तेल लेकर 


पए } 
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वलवान्‌ हो जागे । आप धर्मक भामे रखते हए सम्पुर्ण 
लोको स्वामी वन जाइये तथा स्वगेलोरमे रहकर ब्रह्मि 


भौर देवताओंकौ रक्षा कौज्यि ए कहकर उन्होने 
स्वमनोके नहुपका राज्याभिषेक कर दि' ! इस प्रकार 
चह्‌ सम्पूणं नोोका स्वामी हो गया 1 

षिवु इस दुर्लभ वर ओर स्वे राज्यको पाकर पटले 
निरन्तर ध्मपरायण रहनेषर मौ दह्‌ भोमी हो गया । वह्‌ 
समस्त देवोद्याने, नन्दनवनं तया कलास ओर हिमालय 
आदि पर्वतो श्विषठसोपर तरह्‌-तरहुको क्रीडाएुं करमे लगा । 
नते उस्फा मन हूपित हो यया । एक दिन वहू क्रीडा कर 
स्ट य उन्नौ समय उसकी दृष्टि देवराजकी भार्या साध्वी 
इन््राणोपर पटी । उसे इकर वहु दुष्ट अपने समासदोते 
पहने तगा, भे देव्ताभका राजा भौर सम्पूर्णं लोकोंका 
स्वामी ह । फिर इन्द्रो महिषौ देवी इन्द्राणी मेरी सेवा 
तिप षयो नहु जादी ? आन दरं ही श्चोको मेरे महूलमें 
साना नाह्धिपे ।' 

नटपको यद्‌ वात सुनकर देव इनद्रापोके चित्तम बड़ी 
चोट लनी भौर उस्ने वृह्पत्िजोते कहा, श्रह्यन्‌ ! भं 
भाषरै शरण ह, आप नहूषते भेरी रक्षा करं ! आपने मुने 





कई वार मखण्ड सौनाग्यवतौ, एककी पत्नौ जौर पतितरताका 
वचन दिया है; अतः भय अपनी वहु वाणी स्त्य करं # 
तव चृहुस्पतिजीने यपे व्याकुल हुई इन्दराणोसे कहा, देवी ! 
मने जो-जो कहु है, बह अवश्य ही सत्य होगा । तुम नहुषस 
मत उरो 1 मँ सच कटूता हु, वुम्हे शीघ्र ही इनमे मिला 
र्गा ¢ इधर जव नहुषको मालूम हूमा कि इद्राणी 
दहेस्पतिजीकी शरणमे गयी है तो उसे बड़ा क्रोध हमा ! उसे 
ऋोधमे भरा देखकर देवता आौर -ऋषियोनि कहा, देवराज 
कोधको त्यागे, आप-जसे सत्पुरुष रोध नहीं किया करते । 
इन्द्राणी परस्त्री है, अतः आय उत्ते क्षमा कर } आप भपने 
मनको परस्तरौगमन-जैसे पापे दर रक्खे; आखिर अग 
देवरा ह, अतः अपनी प्रजाका धमपूवेक पालन करं । 
भगवान्‌ भापका मद्भल करें 

ऋपियोने इसी प्रकार नटुषको बहुत समाया, कितु 
कामात्तवत होनेके कारण उसने उनकौ एक न सुनी ! तव वे 
वृहस्पतिजोके पास गये भीर उनसे बोले, र्वािनष्ट ! हमने 
धुना है कि इन्रापौ आपकी शरणमे मायी ह मौर मापहौके 
मवनमे ह तया मापते उत्ते अभयवान दिया) षरेतरुहम 
देवता ओर ऋपितोय आथसे प्राथना करते ह कि आप उपे 
नहुयक्ये दे रौजिये ।' देवता ओर ऋवियोके इस्‌ प्रकार 
कहुनेपर दैवी उनाणीरि 3 ५ ~ 





0.21 
„^ ------------------------~ 
भगवान्‌ विष्णुको वह्‌ सत्य, गुम भौर अमृतमय वाणी 
मूनकर देवतालोग चपि भौर उयपाध्यायोके सहितं उस्न 
रथ्छयपर गये, जह भयते व्याफुल इन्द्र घि हृष्‌ ये \ वहां 
इन्व शुद्धके तिये दरह्यहुत्याकौ निवृत्ति करनेवाला अगवमेधर 
महायज्ञ मारम्भ हमा । उन्टनि ब्रह्हृत्याको विभव्त करके 
उसे दक्ष, नदी, पर्वत, पृष्व मौर स्त्रियों वट दिया । 
टसम इनदर निष्पाप मौर निःशोकं हो मये ! कितु जव वे 





10 





{७६यच्त्‌ 





अपना स्थान ग्रहृण करनेके त्यि आये तो उन्होने देखा रि 
नहुप देवताभकि वरके प्रभावसे इुःसह हौ रहा है वथा अवः 
दृष्टिसे ही वह्‌ समस्त भरणयोके तेजको नष्ट केर देता है 
यह्‌ देखकर वे भयसे कप उठे ओर वहसि फिर चले गये 
तथा अनुकूल समयक प्रतीक्षा करते हुए सब जोवोसि अदृ 
रहकर विचरने लगे 1 ध, 








इन्द्रकी वतायी हुई युदितसे नहुषक्ता पतन तथा इन्द्रका पुनः देवराज्यपर प्रतिष्ठित होना 


युधिष्टिर ! इनद्रके चले जाने इनद्राणीपर फिर 
शोके यादल मंडराने लगे । बहु मलत्यन्त दुखी टोकर हा 
इन्द्र !* एसा कट्कर {विलाप करने लगी भौर कह्ने लगी-- 
श्यदि मैने दान फिया दहो, हवन किया हो भौर गुरुजनोको 
सपनी तेवासे संतुष्ट रक्वा हौ तथा मुखम सत्यौ तो मेरा 
पातिव्रत्य सदियत्त रह, म कमी सिसो भन्य पुरपकौ ओर न 


दे्‌ । भ उत्तरायणकौ अधिष्टात्री रात्रिदेवीको प्रणाम 


कप्तौ ह । वे मेरा मनोर्य सफल करर ॥ फिर उसने 


एकाग्रचित्त हकर रात्रिदेवी उपभरुतिको उपासना की ओर 
यह्‌ प्राना कौ कि जहापर देवराज ह, वहु स्यान मूके 
दियाहये ॥' 


दन््राणोको यह्‌ प्रार्यना सुनकर उपभृति देवी मूतिमतौ 
होफएर भ्रफट हौ गौ 1 उन देखकर इन्द्राणीको बडी 
प्रस्ता हुई आर उने उनक्ग पजन करके फटा, धवी ! 
आप कौन हँ १ भाप परिचय पानेके तिये मे चड्ो उत्कण्ठा 
दै ॥ उपशरुतिने कटा, देवौ ! मं उपश्रुति ह । तुम्हारे सत्यके 
प्रमायते हौ मं तुम रणेन देनेके तिथे मायौ ह । तुम पतिव्रता 
जीर यम-नियमसे युक्त हो, यै तुम्टूं देवराज इनदरके पास से 
चर्लृगी । तुम जल्दीमे मेरे पीष्ट-पीषठे चली आमो, तुम्हें 
देवराजके दर्शन हौ जायेगे ।' फिर उपधुतिके चतनेपर 
इन्द्राणी उनके पौषे हौ ली तया देवतामोके चन, अनेकों पर्वत 
तया हिमालयको ल्ांघकर्‌ एक दिव्य ससेवरपर प्टुचो , 
उस सरोवरमें एक अति सुन्दर विशाल फमलिनौ थी ! उपे 
एफ ॐच नालवाले गौरवं महाकमलने धेर रया था । 
उपधुतिने उस्र कमलके नालको फाडफर उसमे इन्द्राणोदे 
सहि प्रवेश रिपिा भीर बहूं एक तन्तुमे इन््रको घ्ट्पि हए 
पायां ! तच इन्द्राणोने पूर्वकर्मोका उत्से करते ए 


इन्द्रको स्तुति कौ । इसपर इन्द्रने कहा, दैवी ! तुम यह्‌ 
केसे आयी हो भौर तुम्हें मेया पता कंसे लगा ?" तः 





इन्दणीने उन नहुपकी सय याते सनां ओर अपने साथ 
चलकर उसका नशि करनेकी प्रार्थना की 


इन्दराणोफे उत्त प्रकार कहुनेपर इन्धने कहा, “दे । 
इस समय नहुषा चलं २५. हुखा है, वियोनि है्य-क 
दकर उपे ग~ ध्टा दिय ह! दुसनिये यह्‌ परा प्रक 


उद्यौषपव| 





कएनेका समप नटो है 1 म हुम्टं एक्‌ यृर्ति वतनाद, 
उक अनुततापए काम कतो ! तुम एकान्तम नाकर नयसे 
कटो रि शुम च्ट्वियोमि अपनो पालको उठवाकर मेरे पास 
मामो ओ पसप होकर युम्हारे अधीन हौ नञेमो 
देवरामङे एप कट्नेपर शचौ “जनो मभा" एेप्ा कट्कर 
नहुषं पास मयौ ! उसे देखकर मटपने मूसकराकर कटु, 
शत्याणी । पुम धुव भीं । श्ट, म वुम्ह्वरो क्यासेवा 
करः ? चुम विश्वास कशे, मै सत्यकी गपय करके कटुता 
हक म वुम्दार यत अदिश्यः श्नुगा #" इृ््राणीने कटा, 
भजते 1 मनि यापे जो मवधि मोगीहै, मे उपे 
थोनफी हौ परतीक्षमिं ह १ पटु तेरे मनमें एक सरत है, 
अप उसपर विचार करे १ यरि भाप मेरी वह्‌ पेम्ते 
अति प्रुत करदेगेतो ने सवर्य भापरे भयीन हो नाङमो । 
शभम्‌! भेरी एमी दष्टा है किः ऋयिलोग आपसर्मे मिलकर 
सापको पातकम येटाकर मेरे पास सावे + 


नहुषने कहु --शुरसे ¡ वुभने त्तो भेर त्तिपे पह 
गोहो अनूढ क्तवारी गताय है, एसे खह्नपर तौ कोई 
महौ खदा होगा । यहं मूके दृत पसंद आयार! पूमेतो 
पुम अपने अधोन हौ समको । अव सप्तपि भौर ब्र्ठिततोय 
मसे पलो सेकर षलेगे ¢ देस कटुकृर राग नह्यते 
इराणोको द्विदा कर दभा मौर अस्यन्त्‌ काभासस्त होनेके 
कारण श्टपिपेप्ति पालको उषवने तपा 1 


धर शचीने वृहस्यतिभोके पराप्त जाकर कट्‌, नहुपने 
भूुमेजो भवधिदोयी, यहे पोड्ीष्ी शेवरहययीहैष भव 
माय शोध ह अक्को सोन शराय ? मै सापो भक्त 
भाप मेरे ऊपर पा कर । तय युहृष्यतिनोने कह, होक 
है, कुम दृष्टित्तं नहुसे किमो श्रशमर मय मत मानो । 
यह्‌ भराम महियते अपनो भोपरूो उढ्वाता है † शते 
धर्मा कष भौ ञान नहीं ह ! इसत्तिये भन षते भया 
ही सभन्मे यह्‌ थत दिन इत स्याने नही दिक श्त ४ 
मुम तनिक मो मत श्रो, सगवन्‌ कुम्हार सद्धं करये 
इसके परयपत्‌ महातेजस्व यृटृर्पतिजोने अभ्नि प्रज्दक्तिति 
करके शास्तानु्ार उत्तम हवि हुवन किया सौर सग्निदेव्ते 
शृन्धशी शमेन कमश हिरि कहा ! उनको अता पाकर 


न्दकौ वतायी हृदं युश ठेट्पकए पतन वरया 


क पुनः देवराग्यपर्‌ धनिन्टिति हूना ५७५ 





उण्नदेवने वालन, रेवद सोर ममूद्रसं दफौ 
नो 1 ददते दे उम मतवरपर पटेव गे, जहो 





म्द्रष्पिद्एुये । यहु उह देयम एर कमतनातरे 
सन्दुमे धपे दिक्षापो दिये । तव उन्हेनि वृह्रपतिरौरो 
सूचना दौ किं इन्द सभुमाच स्प पारण करके एक कमसनासकै 
चन्दुमे धि ए ह) व्ह सुनकर बृहूस्पतिभो देवेिों 
मौर मन्धवेि सहित उप्त सरोयरकरे तटपर मामि भौर इनदरः 
प्राचौमे कर्मोक्षा उत्ते भरते हए उनको स्तुति करने सगे ए 
इसते छीरे-धीरे दष्रका तेन ददने सगा मौर वै अपना 


शूकंर्प धारण करके पारितिसम्पदर हो धपे । उन्होने 
द्पतिजीप रहः, कहि, सद सपक कतै कणं गेय 
है? महार्दत्प चिश्पदपलो माराहो धपा मोर्‌ विपातकाय 
युव्रापुर्का भो मन्त हो पपा # बृहुस्पतिमीने कहा, देवन । 
नहूष नामका एक भरानय यना देषता वोर्‌ ऋदय तेजते 
उदृकर उनका सधिपतिहौ भपाहै! वदेहम ग्नी 
कतां । तुम उस्न मधश्सो 


खजन्‌ ! जिच समय बृहस्पति इसे 
ये उती क्षमय वहं कुबेर, यम, चन्रमा भीर्‌ 


= रत {उद्ामपः 
॥ चंनिप्त मह्यभारत { "उस्ागपरः 





पद 


ध 
= ----==----> ~~~ {चितिय्म नरप ~ 
यय ॐर्‌ सद ददता ठेवराल इन्रके नत्य दिलक्तर्‌ नद्ुपक्ते 






८ 
उाय नोच्य न्नने ) उनमें 
नप्णन्न दन्य साद्य न्द्रयं । ईन 





+ 
भ्य 1 





समन्न्यमसः न्या 


रात हायीपर चटृकर्‌ अग्निदेव, 





नै => 6 कुयेरः समस्त देवगण तथा गन्धं 

त्‌ व चतय वेर याच्ररम क्वि हृषु ् २ समस्त देवगण 00; 

0 तन ऋग यप्न्यमोकत त्रित देवलोकको गये 1 वरहा इन््राणोमे 

वन जप्ारपपप क्नने टो, तुमने ब्रह्यके समान तेलल््वो ८ तीकं = 

५ (4 "` निकर वे मत्यन्त मानन्दप्रुवक सव लोकोका पालन्‌ करने 
षण्तर अपनो पालकी उच्गमौ टे सौर मेरे तिरपर नात लगे 


। इसरो मय चहँ जनवान्‌ बद्भिरा पधारे 1 उन्हनि 
यचवेदके मन्त्रे देवसाजका पुजन र्या । इसे इनदर 
धार्यं कके ब्त रसन दए मौर उन यह्‌ वर दिया कि “मापने अथव. 
देदकरा गान किया है, इसलिये इस वेदे आप अयवद्धिरा 
तेते ॥ दत यदे गाप कह ट उयते = होगे जीर यद्वका माग भौ प्राप्त क 1 
च्यु गवा दै, य माप स्वर्मनोकयें चक्कर सव लोकी त व ६ ध 
ह । गदा किया 1 फिर दे समस्त देव्ता मौर तपोधन ऋषियोका 
व्येन रौस्ि 1 उत््ार्‌ कर धमंपूवंक प्रजाका पालन करने लगे । 


॥। 
}। 
# 


उद्योगपवे 





गल्यद्ौ वरिदाई तेया कौरव यर पाण्डवे सन्यमंग्रव वनन 





शल्यकी विदाई तया कौरव भौर पाण्डवोके सन्यसंग्रहुकां वर्णन 


महाराज शत्य कहते है-पशिष्ठिर ! इस भरकर 
इनद्रकी भपनौ भायि सहित कष्ट भोगना पटा या ओर 
अपने शबरर्जोका वय करमेकी इच्छते सजतवास भो करना 
पडा सा । अतः यदि तुमह द्रौपदी ओर अपने भाईपोसहित 
वनम रहकर कष्ट भोगने पटे ह तो उनके त्यि तुम रोप न 
करो । जपे इनद्रने दृद्रामुरको मारकर राज्य प्राप्त कपा 
था, उसो प्रकार तुष्टं भो अपना राज्य मितेणा । तया 
जसे मगस्त्यजीके शापते नहुषका पतन हृभा चा, चैते हौ 
बुम्हुरे श्रु कर्णं ओर दरपोधनादिका मी नाश हो 
जायगा । 


सना भत्यके इस प्रकर ददम येधानेपर धर्मत्मिमोमिं 
श्रेष्ठ युधिष्छिरने उनको विधिवन्‌ सत्कार विपा 1 इसके 
पश्चात्‌ मद्रराज उनते अनुमति लेकर अपनी सेना सहित 
पूर्योधनके पासन चले अयि 1 


वैशभ्पायनजो फहते है--राजम्‌ † इसके परचात्‌ 
याद महारमी सात्यकि यदधो भारी चवुरद्धिणो सेना लेकर 
सभा युधिष्ठिरदेः पासन आपे । उनकी मेनाको भित्र-मिन्न 
देशेति आपे हए अनेकों वौर सुशोभित कर रहे थे । फरसा, 
मिन्दिपाल, शूल, तोमर, मुद्गद, परिघ, यष्टि (लाठौ), 
पाग, तलवार, धनुष ओर तरह्‌-तर्टफे चमचमाते षु 
बाति उनकौ सेना एकदम दिप उठी यौ । पहु तेना राजा 
युधिष्ठिरफो छावनीमे पचो 1 इसो तरह एक अक्षोहिणो 
सेना सेकर चेदिराज धृष्टकेतु माया, एक अक्षौहिणौ सेनाके 
सायं जरासन्धका पुत्र मगधराज जयत्मेन आपा तया 
समृदरतीरवर्तो तस्हु-तरहके मोदाम साथ पाष्डधराज भो 
युधिष्ठिरे सेवभिं उपस्थित हा । इस प्रकार भित्तं 
देशो सेनाफा समागम होनेसे पाण्डवपक्षका सन्यसमुदाय 
बड़ा ह दर्शनीय, भव्य सौर शदितमस्पन्न जान पडती था ! 
महाराज द्रुपदौ सेना भौ उने महारो धुरो जर देश्षदेशसे 
अथे हए शूरवोरोके कारण बष्ो मलो जान पडती चो 1 
मतस्यदेशौय राजा विराटकी सेनं अनर्म पवतीयं राजा 
सम्मिलित ये । भह भो पण्डके शिबिरं पटच गयौ । 
इम प्रफार नहौ-तहसि आकर सात अश्नोहिणो सेना महात्मा 
पाष्डवेकषि पमे एकचितं हो गयो 1 कौरवक्गे माय युद्ध 
कनेक तिये उत्मुरः इम विशाल वाहिनोकञो देखकर पाण्ट 
यह प्रसद्न हृए्‌ 1 





दूसरौ भोर राजः भगदत्तने एकः अक्षौहिणी पेना देकर 
कौरवोका हषं बद्भापा । उनकी सनेमि घौन भौर किरात 
देशोके वीर पे 1 ईइसो श्ररार दुर्योधने पमे भर भो कट 
राजा एयः-एकः अक्लीहिगी सेना लेकर सपि 1 टूदौककेः 
प्र षतवर्मा भोज, थन्धकः मौर षृकुरवंगरीय धादव योरेक 
स्षहित एष अक्षौहिणी सेना सकर दुरयोपनके पास उपस्थित 
हए । सिन्धुलौवोर देशफे जयद्रय आरि राजामि सान 
भौ कट अक्रौहिणी सेना सापो । काम्बोननेरेश मुदक्षिण 
शक ओर ययन चोरे सहित आया । उगफ़े ताप भो एष 
अश्नोहिणी सेना थो 1 मौ प्रार्‌ माहिष्मती पुरौका रजा 
नोल दक्षिण देशे महाय थौरोके सित भापा । अयन्ति 
दशके राजा रिम्द अौर्‌ अनुविन्द भौ एकप अर्पोहिणो 
सेना सेकर दूर्मोधनगौ मवामें उपस्थित टृए्‌ 1 कैकय देर 
राजा पांच सहोदर घर थे । उन्होने भौ एकः अक्नौहिणो 
सैनफे साथ उपस्थित होकर कुरागशने स «शिपि ॥ 
शस तिरा नटा -तहंते आपि हए अन्प (~ २ तीन 
अशहिणो सेना मोर.-भीहो गयो १ इय हि 








पक्र शत ग्यारह अक्तीिणी सैना एकवित हू \ वट 
तर्टुतर्हमी प्यजाग्रमि सुशोभित भौर पाण्टयोते भिटुनेके 
सिप्र रमु यौ 1 पञ्चनद, कुपनाद्धत, रोहितिवन, मारवा, 
च्छव, कालकूटः गद्यत वारण, वर्धान ओर 


५५ 


| -॥ 


वैफम्पायनजी कहते ह--तदनन्तर वह्‌ द्रुषदका 
पुरोहित राना धृतराष्टः पासन पटना 1 धृतराष्टर, मौप्म 
भौर विदृरने उमरका शट भत्करर किया । पृचेदित्रने पहले 
रफ पक्का कु्ल-समाचार कट्‌ सुना, पीठं उनकी 
कुतर पूषरी + इरेः वाद उसे समस्त सेनापतियोके वीच 
दस प्रर फट वट्‌ यात प्रसिद है कि धृत्रराष्ट्‌ मीर पाषण्ड 
दोनों एः हौ पित्तकते पृद्र ह; अतः पित्ताके धनयर दोनोका 
समान यधिकार्‌ है 1 परंतु धृतराष्ट्यै पुरवोको तो उनका 
पैतुवः धन प्राप्त दमा सौर. प्टुके पृद्रोको नहीं निला-- 
दस्का पया फारण है ? फौरयेनि अनेको वार फदर उपाय 
कसेः वाण्डयोः प्राण लेनेका उद्योग किया; परंतु उनकी 
भयु पय यी, दसतिये ये न्ह यमलोक न भेज सके । इतने 
यण्ट सहने याद भौ महूत्मा पाण्वेनि मपनै यससे राज्य 
वदरा; क्तु द्र विचार रखनेवात्ते धृतराष्टरपृत्रेनि 
-शयुनिकं साय मिलकर तसे चट्‌ सारा राज्य छीन लिया । 
राणा धृतराष्टूने मी दस फर्मका सनृमोदम किया मौर पाण्डव 
सरह वपतेयः यनम रटुनैफो विव कपि गये ! दन सय 
भपदारधोफो मूलकर चे जव भी फौरवेके साय समस्नैता ही 
पना चाहते हू । मतः पाण्डो मौर इूर्ोधनफे यर्तावपर 
ध्यान देषार मिर्नो तथा हिततपिर्योफा यह्‌ फर्तव्य है किये 
ुर्योधनको स्रमन्पवे । पाण्टव वीररहुतोमी वे कौरयेकि 
साच पुट कना नहो चाहते । उनकी तो यहो इच्छा है कि 
“प्राम जनसंहार पथि यिनादही हम हेमाय भाप भित 
जाय + दुर्योधने निस सलासफोे सामने रखफर्‌ युद्ध फरना 
चाटूता है, यह्‌ तिद्ध नही हो सक्ता; प्योकिः पाण्डव एमं 
यतवान्‌ नी ट । युधिष्टिर पास भो भात सक्कोहिणी 
सेना पक्र गयौ ट सौर वह्‌ युद्रके लिये उत्सुक होकर 
उनी सव्यासी चार्‌ जोहूती है । दस सिवा पर्पासिट्‌ 
सात्यकि, मरेन, नकत भौर सह्देव--ये भकेने ह हजारे 
यक्षीहिणी सेने धरार ह । एषः सरसे ग्पररह्‌ मक्तैहिणौ 


मिष्ट महमा 








[उयोगपवं 








2 यमुनालटवन यवत प्रदेश--पह सारा धन-धान्यप 


विस्तृत कषैत्र कौीरय्योक्तौ सेनान्ने भरा हुमा या । महारामे 
दरपदने अपने निस पुरोहितको दूत बनाकर भेजा था, उसने 
इस प्रकार एकचित हृ वह कौरय-परेना देखी । 


दरूपदके पुरोहितके साथ भीष्म जौर धृतराष्टूको बातचीत 


सेना सादे भौर दूसरी भोर मकेला अजुन हो, तो यनन हं 
उसते यटृकर सिद्ध होगा ! एसे ही महाबाहू श्रीकृष्ण मौह 
पाण्डयोकी सेनाकौ प्रवलता, भर्जुनका पराक्रम ` ओः 
शीद्प्णको बुद्धिमत्ता देखकर भी कौन मनुष्य उनप्त युर 
फरनेको तयार होगा ? अतः धर्म आर समयक्षा विचा 
फरफे भयसलोग पाण्डवोको जो देने योग्य माग टै, उसे शप 
प्रदान फर \ यह्‌ उपयुक्त अवसर आपके हायसे चसा न जाय 
इसका ध्यान रखना चाहिये ॥' 


पुरोहितके वचन सुनकर महाबद्धिमान्‌ भीष्मजौः 
उसकी वदी प्रशंसा कौ भीर यह्‌ समयोचित वचन कहा- 
श्रह्यन्‌ { यट सीमाग्यकी बात है फि समो पाण्डवे भभवाः 
श्रीकृप्णके साय कुएसपूर्वक ह । यह जानकर अय्‌ 
प्रसन्नता हई कि चन्द राजार्मोको सहायता प्राप्त है; ता! 
ही यह्‌ मी आनन्दका विषय कि वे धर्म्मे तत्पर है 
वे पर्चो भारे पाण्डव युका विचार त्यागकर भष 
यन्धुमोसे सन्धि फरना चाहते है, यह्‌ त्तौ भौर भौ आनन्द 
बात ह । वास्तवे करिरोटघारो मर्जुन बलवान्‌, अस्त्रविद्या 
निपुण यर महारयी है; भता, युद्ध उसका मुकाबला कौ 
कर सकता ह ? साक्षात्‌ इन्दे भी इतनी ताकत नहीं है 
फिर दूसरे घनुषधारियोकी तो बात हौ ष्या है ? मेसः 
विश्वास है फि घट्‌ तीनों लोकोमें एकमात्र समर्ये वौर है 


जच प्रोष्मजो स प्रकार कट्‌ रहै ये, उस समय क 
कोधे भर गया सौर धृष्टतापूर्यक उनको याते कारम 
यने लगा---श्रह्यन्‌ ! . अर्जुनके पराक्रमकी बात किप 
छी नहीं है, फिर यारंगार उमे कटनेते कमा लाभ 
पहलेको वात है ¦ शबुनिने दुर्योधने सिये जूएमे युधिष्ठिर 
हेखपा या, उस समय वे एक श्त मानकर वनम भये ये 
उस शतको पूरा क्रिये बिनाहौ वे मत्स्य तया ष्वा 


उचोभपर्व ] 





पृत्रष्टर मौर सञ्जयको वातचीत्त 











देशवालेकि भरोस मूवंफौ भाति पैतृ सम्पत्ति लेना चाहते 
ह + परंतु दुर्योधन उनके डरसे राज्यका चौयार भाग 


मी नहो दे सक्ते 1 पदि वे अपने बाप-दारदोहा राभ्य तेना 
चाहते ह, तो प्रतिज्ञाके अनुसार नियत समयतक पुनः चनम 
ण्ह । यदि धर्मं छोहकरं सष्नेपर हौ उतारे ्ोषएन 
कौरव बोरे पास आनिपर वे ~र वचनोको भौ भवोभाति 
पादकरेगे # 





सोष्मनी योने-राचापुव्र ! महसे क्हनेको बरपा 
आयस्पकता है; एफ यार अरजुनके उस पराक्रमको तो पाद 
केर सो, जव रि विराटनगरे संग्राममे उसने अकेले हो 
छः महारयिर्योको जौत किया था ! तुम्हारा परक्रम तो 
उस शमय देखा मय्य, जव किः भने दार्‌ उरे सामने 
जाकर तुम्हुं परास्त होना पषा । यदि हमलोग स ग्राल्यणरे 
कथनानुसार कायं नह करगे, तो मवण्य ही युपे पाण्डयोकि 
हायते मरकर हमे धूल फांकनो परेगी + 


मोध्मङे मे वचन शुनकर धृतराष्टूने उनषा सम्मान 
किया ओर उन्हुं ्रसघ्न करते हए कणको ंरकर गरा-- 
"मोप्मजोने जो कटा है, इसीमें हमाय मोर पाण्डयतरा हिति 
है । इशोगे जगतूा भौ कल्याण है । प्राह्यभदेवता { मँ 
सवके साय राह करके सञ्जयफो पाण्डयोके पात भजुंगा । 
अव आप शीश्र हौ स्तौट जाइे ॥ रेता शटूकर धृतराष्ट्रे 
पुरोहितका गत्कार किया ओर उन पाण्दवोकि पाम भे 
दिपा। 





धृतराष्ट्‌ अर सञ्जयको बातचीत 


यैशम्पायनजो कहते है--तदनन्तर पृतराष्टूने सस्नय- 
को समामे बलाक कहा--^सञ्जय { सोण क्टते ह 
पाण्डय उपप्लव्य नामक स्याने आकर रह्‌ रहे है । तुम 
भो वहां जाकर उनकी भध लो । अजातरु युधिष्ठिरे 
आदरपूर्वकं भिलङूर कट्ना--वट्‌ आनन्दको बात है फि 
आपलोग अव अपने स्यानपर आ यये हैँ / उन सव लोगेति 
हमारी कुराल कटुना मर उनको पना ॥ वे यनवासके 
योग्य कयापि नरह घे, फिर मौ वह्‌ कष्ट न्ह ोगना हौ 
प्न । दतनेपर भो उनका हमसौर्गोपर रोध गट है ॥ 
चास्तदमं वे घटे निष्कपट ओर सन्मनो उपरार्‌ करनेयते 
ह} सञ्जय { सेने पाष्ट्योको कमी देईमानी कते नं 
देषा । इन्होने अपने पराप्रमये स्मो प्राप्त कर्ये मो 
सवमेरेही अघीनकरदीयो1 चे सदः इनमे दोवदुका 
करता था; पर कभी कोई भौ दोप न पा रका, जिससे 
इनकी निन्दा कर । ये सपय पड्नेषर धन देकर मिर््ोरो 


सहापता करते ह । प्रवसते भो इनको मित्रतामे कमो नरह 
आयो । पे सवदा पयोचित आदर-सत्कार करते ह ¦ 
आजमोटयंसो क्षपि्ोके पक्षमे दुर्योधन ओर कर्णफे लिदा 
दूसरा कोई भो इनका शवर नहीं है । सुण भौर प्रिपननोति 
बिषयडे हए इन पाण्डयङि धोधको पे हौ दोनों यदृते र्ते 
ह । मूं दुर्योधन पाण्डयोकि जोते-नो उनका भाग अपहरण 
कर लेना सरस समभता है 1 जिस युपिष्टिरके पोषे अरुन, 
पीहष्ण, भीमसेन, सात्यकि, नद्ुल, राटदेव भौर सम्पूणं 
सृञ्जयवंो यौर हु, उनका राग्यभाग युदक पटने हौ दे 
देनेभें फत्याण है । गाण्डोवद्रारो अर्जुन अके हौ र्वे 
वटर सारी पृष्योतो अपने अरथिङाप्ये कर मङ्ता-9ः 


इषो प्रकार विनयो एव वुर्धवं वोर्महार्माश्नोद्ृष्ण भः 


लोकोकि स्वामी हो सकते ह! भौमे समान पदाघा 
हयोकौ सवारौ करनेदामा तो कशोर हैही नह । 
साय थदि वैर हृभा तो वह मेरे पुोको जलाकर भ 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ उच्ोगपव 








डातेगा । साक्षात्‌ इन्द्र भौ उसे युद्धम हरा नहीं सक्ते 1 
माद्रीनन्दनं नकुल ओर सहदेव भी शुद्धचित्त एवं वलवान्‌ 
ह! जसे दो वाज पद्ियोकि समूहको नष्ट करे उसी प्रकार 
वे दोनों भाई शतुभोको जीवित नहीं छोड सकते 1 
पाण्डवपक्षमें जो धृष्टद्युम्न नामक एक योद्धा है, वह वड़े 





वेगते मुद्ध करता है । मत्स्यदेशका राजा दिराट भौ अपने 
पुोसदित पाण्ठ्वोका सहायक है; सुना है वह्‌ युधिष्ठिरका 
वदा भक्त टं । पाण्डयदेशका राजा मी वहुत-से वीरोके 


साथ पाण्डवोंको सहायताके तिये आया है । सार्य 
तो उनकौ अभीष्टसिद्धिमे लगा ही हुजा है । 


“कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर बड़ धर्मात्मा, सज्जाशोल ओं 
वलवान्‌ हैँ । शत्रुभाव तो उन्होने किसीके प्रति किया 
नहीं । कितु दर्योधनने उनके साय भौ छल किया है 
मूमे तो भय है कहीं वे कोध करके मेरे पुत्रोको जलाकर भरः 
न कर डाले । में राजा युधिष्ठिरके कोपसे जितना डरः 
हूं उतना भय मू श्नीढृष्ण, भौम, अरलुन, नकुल ओर सहदेव 
भी नहीं है; क्योकि युधिण्ठिर बड़े तपस्वी है, उन्हो 
नियमानुसार ब्रह्यचर्यका पालन किया है \ अतः वे अप 
मनमे जो भी संकल्प करेगे, वह पुराहःर ही रहेगा 
पाण्डव भ्रीृष्णतसे वहत प्रेम रखते हैँ 1 उन अपने आत्मा 
समान मानते हं । कृष्ण भौ बड़े विदान्‌ है ओर सदा पाण्डवोः 
हितसाधनमे लगे रहते हैँ । वे यदि सन्धिके लिये कुठ ५ 
करगे तो युधिष्ठिर मान लेंगे; वे उनकी बात नहीं टा 
सकते । सञ्जय ! तुम वहां मेरी ओरसे पाण्डवों ओ 
सृञ्जयवंशौ वौरोकौ तथा श्रीकृष्ण, सात्यकि, विराट एः 
द्रौपदीके पाँच पुत्रोकी मी कुशल पुना । फिर राजा 
मध्यमे समयानुसार जो भौ उचित हो, बातचीत करना 
जिससे भरतवंशियोका हित हो, परस्पर क्रोध या मनभुटा 
न चढ़ ओर युद्धका कारण भौ उपस्थित न होने पावे--रेसं 
चात करनी चाहिये 1" 





उपप्लन्यमे सञ्जय ओर युधिष्ठिरका संवाद 


वेशम्पायनजी कहते हु--राजा धृतराष्टृके वचन 
चुनकर सञ्जय पाण्डवोत्े भिलनेके लिये उपप्लव्यमे गया । 
यहं पटहंचकर उसने पहले ुन्तीनन्दन राजा युधिण्ठिरको 
प्रणान फिया, इसके वाद प्रसन्न होकर कटहा-राजन्‌ 1 
चड़ सौनाग्यकी वात है फि आज अपने सहायकोके साय 
भाष स्युशल दिखायी दे रहै हं । अभ्विकानन्दन राजा 
धृतराष्ट्रे आपको फुशल पृष्टौ है 1 मोम, अरुन, नकुल जौर 
सहदेव तो कुंशलपूर्वक हं न ? सत्यब्रतका आचरण करनेवाली 
योरपत्नी राजकुमार द्रौपदी तो प्रसन्न हैन? 
„ राजा युधिष्ठिरने कहा--सज्जय ! तुम्हारा स्वागत 
ह, वृमसे मिलकर आज हमे यडी प्रसन्नता हई । हम अपने 
भाद्योषि साय यहां कुशलपूर्वकः ह । हमारे पितामह 
नोप्मजीयो कुराल कटो, क्या उनका हूमलोगोपर पूर्ववत्‌ 
स्नाव ट्‌ 7? अपने पुत्रोसहित राजा धृतराष्ट्र तया महाराज 


वाह्लीक तो कुशलसे हँ न ? सोमदत्त, भूरिश्रवा, राज 
शल्य, पुत्रसहितद्रोणाचायं ओर कृपाचार्य--ये प्रधान धन्‌र्धः 
भी स्वस्य हँ न ? भरतवंशकी बडी-वृदी स्वयो, मातामं 
तया बहुभको तो कोई कण्ट नहीं है ? रसोई बनानेवासं 
स्तिया, दासि, पुत्र, मानजे, बहिन ओर धैवत 
निष्कपटभावसे रहते हँ न ? राजा दुर्योधन पहलेहीकं 
भाति ब्राह्मणोके साथ यथोचित वर्ताव करता हैया नहीं? 
मेने जो ब्राह्मणोको वृत्ति दी थी, उसको छोनता तो नही है ? 
क्या कभौ सव कौरव इकटूठे होकर धृतराष्टः ओर दुर्योधनसे 
मुभ राज्यभाग देनेके लिये कहते हँ ? राज्यमे सुटेरो$ 
दलको देखकर कभी उन्हँ वीराग्रण अजुनको भौ याद आती 
है ? क्योकि अर्जुन एवः ही साय इकसठ बाण चला सकत 
है । भीमसेन भौ जव गदा हायमें लेता है, तो उसे देखकर 
शदुप्मूह्‌ कांप उठता है । एेसे पराक्रमौ भोमका भौ कभी 


उयीगपवं] 


उपष्लव्यमे सर्कय भौर ृधिष्ठिस्य संवाद 
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ये स्मरण करते है ? महायतती एवं मतुल प्ररश्रमो नङत- 
सह्देदकी पे भूत तो नहो ण्ये ह 7 भन्दवृदधि दुर्यीधन भवि 
जय सोरे (वरसि धोषयात्रपे त्वये दनम सपे भौर युधे 
ण्राजित षो शवुर्मोकी कदम जा पडे ठस समय भोम 
= ननि ही उनको रल्ला को भो--यह्‌ वात उन्हे णाद 
अती है या महीं ? पथ्य { यदि हमलोग इ्ोधनकषो 
सर्वया पराजितं न फर स्वे सो केयत्त एक गार उसको भार्‌ 
कर देनेते उक्तकी वणमि करना शिन हो जान पड्ताहै } 
सञ्जय वौला--पाण्ड्नन्दन ! मापे णो शर कटा 
है, भिस्फुम ठीक है + जिनकी कशत आपने पृष्ट है, दे प्रभो 
शर्ठ सानन्दं हु । इरयोधन तो सवुरजोको भो दान करता 
है, फिर ग्रादणोको दो हदं वृत्ति कते छोन सकता दैः 
धतदाष्ट्‌ सपमे धुवो सापे देव कणेकी माना नहो देते 1 
सी र रोह करते सुनकर मन-ह-नन बहुत संतप्त हते 
ह 1 कारण कि पे सप्ते यहां मये हृष ब्राह्ठणोके भृते 
ुरायर पुनि ह कि "मितरहोह्‌ सम पातेकोते भारो पापै + 
गुद्धकी घ्या चलमेषर राजा धृतराष्ट्र वोराप्रणो यर्मुन, 
भदाधारौ भौम तणा रणघीर नष्ुल-सहुदेवका पदां टी 
स्मरण करते ह ) मभातशत्रो { मव मप हो मपनो युद्धिसे 
विवार करके कों दसा भामे लिकालिये मिसे कौरथ, 
पाण्डवं तया मुञ्जे मुष भितं \ यह जे राजा 
उषित ह, उण्हं युला सोजिये । अपने मन्तिरपो भौर पुनो 
श्रो साय स्छिवे ॥ किर सापे ष्वा पएतराष्ट्ने जो 





संदेश पेना है, उमे शूनिपे 1 
भु्िष्ठिने कहा--सस्जय { ण्ह भवान्‌ सीहष्ण, 


कवि 











सात्यहि तयः दाना व्रिराट मौमुर हु; पाण्य भोर सृन्जय 
सद एकतित ह! सद धतरा सदर भूनाभो १ 

सञ्जय मोला--रुमा धृतरष्ट युर महो, सान्ति 
घाहते ह \ उन्हंनि बटो उतायतीके पाप एप तयार शार 
भृम्धे यहां पेना} म सप्धता हूं भाई पुत्र भौर शुटुस्मी 
सनेरि साय राना युधिष्ठिर पस पातने पसंद करभे \ 
शसते पाण्डवो हिते हेया । न्तरे पूजो { माप अपने 
दिम्य शरीर, नघता भौर प्रतता मारिके कारण सव धर्मो 
एवं उत्तम गुणेति पुश्त ह । उत्तप ब्भ माएसो्ीश 
जन्मदभाहै+ भापयदे हौ दयात्‌ मौर रानी है! स्वपाण्तः 
संकोचो, शीलवान्‌ भौर शमो परिभामके भाननेदासे 
है ॥ सारश्च हृदय सत्वमुणते परिपूर्ण है, धतः भापपे दिनो 
प्रोटे शर्मक्षा होना सम्भव नही है ) पदि मापो कोर 
दोय होता त वह्‌ प्रश्ट ह माता; बया सफेद यरे काल 
दाय टिप स्फताहै ? निमे रेपे पपा पिनाश रिणापो 
दे, सव प्रक्रत पापका परय होता हि भौर मन्तमे नरकश 
हार देखना पद उस युद्ध जते इटो कर्मे शौन समम्प्वार्‌ 
पुष्प अवृत हो सकता है ? यह तो मय भौर परएनेय दोनो 
समान 1 परता, कु्तोयेः पुत्र भ्य भम पुदपेकि पतमान 
एता शमे करके त्ति केरे तेणरहो ष्ये गो मर्मर 
साधक है, न मये । यहां पवान्‌ यामुरेव है, षयं धुय 
पञ्चातरान दुपद ह; एन सको प्रणि करव पे प्रप्र 
कना धाहता हँ । हाय नोटृकर भापसोगीको शरणमे 
साया ह; मे प्रयेनापर य्यान देफर वही कंपं कर, निनरे 
फौरय भीर सृञ्जयवेराक्ा कत्पाणं हो । मुर विष्वा ह 
भगवान्‌ शीटप्ण मौर मनृन मेते परर्पना दृशा मही 
सकते; भौर तो बदा, सेरे सफपर मर्नुन मपने प्राणतेक 
दे सकते । पसा समन्धकरहैी य सन्धि निषे प्रस्ताव 
करता ट सन्धि ही शान्तिर ्षवेतिमे उपाव है { भोष्म- 
पितामह भोर राना धृतराष्टृशो भो यहो समति है) 

युधिष्ठिरे कहा~-सथ्जय । तुमने देषो कौनते 
बात सुनी है, निशत मेसै युद्धे इष्टा जानिष्र भयभीत 
होरहेषटो? पुट शरनेको भपेत्रा सेनेरूटाषी मन्टा 
है? सन्धिरा अदप्तर पाकर भौ कौन युट करना षदे} 
पसषातशो दसो समसताद किना गुद स्यि यदि पोष 
भी ाप्रष्तो उते बहत मानना दाहिपे । कषस्मय { दुम्‌ 
जानति हो हमने यतमे हिना बते उठाया है हरणी { 
बुम्हारी कातका धयास करके ¢ मपपथ षा 
कर सपतेर्हु१! कैरवनि 1 "` अतदिकियि 
स्यौर उद समय हेषसोर्येष ५ व 
पह भीदुवहेच्रिनहह। ` ` ‰ 
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भी हित होता । सभाम वदहूत-से राजा एकतित ये, परंतु 
दीनतावश पिसीते भी उस अन्यायका विरोध नही फिया जा 
सका । फेवल विदुरजीने अपना घर्म सममकर मूर्खं दर्योधनको 
मना फिया था । सञ्जय } वास्तवमें धर्मफो चिना सममे 
हौ तुम इस समामे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके ही धर्मका 
उपदेश करना चाहते हो ? द्रौपदीने उस समामे जाकर वड़ा 
दुष्कर फार्यं फिया, जो फि उसने अपने पतियोंको संकटसे 
वचा लिया । उसे वहां कितना अपमान सहना पड़ा ! 

समामे वह्‌ अपने श्वशुरोके पास खड़ी थी, तो भी उसे रक्ष्य 
करफे सुतयुत्र फर्णने कफहा--'धाक्ञसेनी । अव तेरे लिये 
दूसरी गति नहीं है, दासी वनकर दुर्योधनके महलमे चली जा । 
तेरे पति तो दामे हार चुके ह; अव फिसी दूसरे पतिकौ वर 
ले ॥' जव पाण्डव यनमें जानेके लिये काला मृगचर्म धारण 
कर रहै थे, उस समय इुःशासनने यह फितनी कड्वौ वात 
फटी--े सव-फे-सव नपुंसक अव नष्ट हो गये, चिरकालके 


लिये नरकके म्तमे गिर गये ।' सय्नय | कटातक कटे, 
जूएके समय. जितने निन्दित वचन क गये ये, वे सब तुमह 
ज्ञात ह; तो भी इस विग हुए कार्यको गनानेके लिये ग 
स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हं † यदि पाण्डरवोका स्वार्थ 
नष्ट किये विना ही कौरवोके सायं सन्धि करानेमें सफल हो 
सका, तो मँ अपने एस कार्यको बहूत ह पुनीत भौर मभ्युदय- 
फारी समभूंगा भौर कौरव भौ मतके फदैते टूट जयेगे । 
कौरय लताओफेि समान हं भौर पाण्डव वुक्षको शाले, 
समान । इन शाखाओंफा सहारा सिये बिना लता ब नहँ 
सकतीं । पाण्डव धृतराष्टृकी सेवके स्पि भौ तैयार है 
ओर युद्धके लिये भी । मद राजाको जो अच्छा लगे, उसे 
स्वीकार फर । पाण्डव धर्मका भाचरण करनेवासे है; 

यद्यपि ये शरपितिशाली योद्धा ह, तो भी सन्धि करनेको उचत 
ह । तरुम ये सव वतं धृतराष्टरकफो अच्छी _तरह सममा. 
देना! 


उजयकी विदाई, युधिष्ठिरका संदेश 


सञ्जयने कहा--पाण्डुनन्दन ! भपका फत्याण हो । 
मव भं जाता हं मर इसके लिये आपकी आज्ञा चाहता ह । 
सेने मानसिक आवेशके कारण वाणीस जो कुछ फहु दिया, 
ससे आपको फष्ट तो न्ह हुआ ? 

युधिष्ठिर वोले--सन्जय ! जाओ, तुम्हारा फल्याण 
ही \ तुम तो फली हमे फण्ट देनेकी वात सोचते भौ नहीं । 
समस्त कौरन तथा हम पाण्डवलोग जानते ह तुम्हारा हृदय 
शुद्ध है मौर तुम किसीके पक्षपाती न होकर मध्यस्य हो । 
तुम विण्वसनीय हो, तुम्हारी वाते फल्याणकारिणी होतो है । 
तुम शीलवान्‌ भौर संतोषी हो, इसलिये सुमे प्रिय लगते 
हो । तुम्हारो बुद्धि फमौ मोहित नहीं होती; कटु वचन 
फहनेपर भी तुम्हुं कभी प्रोध नहीं होता । सञ्जय ! तुम 
हमारे भिय हो भर दिदरफे समान दुत बनकर भये लले, 
तथा अजुनके प्रिय सखा हो । वह जाकर स्वाध्यायशील 
बरह्मणो, सन्यारियो तया वनवासी तपस्वियोसि भीर 
वड़-बढे लोगोसे मेरा प्रणाम कहना । बाकौ सो लोग हों 
उनसे कशल-समाचार कहना । जो प्रजाका पालन फरते 
हए राज्यमें निवास फरते हौ, उन क्षत्रियो मौर जो राष्ट्रे 
भोतर च्यापार फरफे जीविका चला रहै हो, उन वण्योसे भी 
मेरी कुशल फहुकर उनकौ भी कुशल पुना । आचाय प्नोणसे 
मणाम्‌ फहना, अश्वत्यामाकी कुशल पुना ओर्‌ फपाचायके 
धर जाकर मेरो ओरमे उनका चरणस्पथां फरना । जिनमें 


शूरता, नृणंसताक्ा अभाव, तपस्या, बुद्धि, शील, शास्त्रजान, 
सत्त्व भौर धयं आदि सद्गुणः विद्यमान हः उन भोष्मजीके 
चरणोमिं मेरा नस लेकर प्रणाम कहना । राजा धृतराष्टृको 
प्रणाम फरके मेरी कुशल कट्ना भौर .र्योधन, वुःशासन 
तथा फर्णं आदिते भी फुशल पुना । दुर्योधनने पाण्डवेति 
युद्ध फरनेके लिये जिन वाति, शाल्वक, केकय, मम्मष्ट, 
त्रिगतं तथा पूरव, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण एवं पर्वतीय प्ान्तोके 
राजाओफो एकतित किया ह, उनमें जो लोग क्रूरता 
रहित, सुशील भौर सदाचारी हं, उन सबसे भी कुशल 
पुना । र 

तात सञ्जय ! भम्भीर वुद्धिवाले दीर्घदर्शी विद्ुरजी 
हमलोगोके प्रेमी, गुर, स्वामी, पिता, माता, मित्र मौर मन्त्र 
है; उनकी मौ मेरी ओरसे कुशल 'परछना । करुरकरुलकी भो 
सर्वगुणसम्पन्ना वड्ी-चूदी स्दियां हमारी माताए है! उन 
ससे मिलकर हमारा प्रणाम कहना तया वहां जो हमारे. 
भाइयोकौ स्तियां ह, उन सवक कशल पृष्ठना । वे पुन्दर 
कौतियुक्त भौर प्रगंसनीय आचरणवाली स्तिया सुरक्षित 
रहफर सावधानतपूर्वयः गृहस्यधर्मका पालन तो कर स्ह 
है न ? उनसे यह्‌ मौ पुना--द्ेवियो { तुम अपने 
प्वशुरोके साय कल्याणमय तया कोमल बर्ताव तो करती 
हो न ? तुमलोगोपर हमः > पति जिस प्रकार प्रसन्न रहै, 
वेसा हौ व्यवहार तो फरती रहती हो न ?" 


र कि 
सत पच्वपर षरे नहो घाट्नेयाले ह |» 
भास तो शूका नाश = नि 
1 मान 
वरयोयनशो वम यह यात भौ युना --व॒म्हारे दवयको मत्यन्त यलवान्‌ होनेपर भी षट्ते यते श्या सह्‌ षुके 
भौ यह्‌ कामना भीष दी रहो ह किमे कौरवो + 1 
निणणटक रागय कट 2 णो दा सह णु 
। ठपणेन्लोह पूप्रचाप कायं इस भपराधका कोई सयात री 
हनेरे। भारत यौर! पातो दुम द्भ्य (दिल्ली) भवे हम भपना उचित भाग लगे { धेम दषे धनते 
1, (1 
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हो नाप पचि 
जीवने रहेह। नववे तेच भाप शन्ति दनो रहे 1 शान्ति रप्नेमे भौ समथ 
पाते णे था। एकयार पहले राज्यपर्‌ हैभौर युद्धे करभे धमस मयासत्रका भौ 
पठाकेर्‌ ममे न्ह नष्ट उपेक्षा ने कोभिये।” न पणं जान है । मे समयानुस्ार्‌ पमल भोलो ताह 
स्मय { पह भौ कताना कि (तात ठ्‌ राज्य एकहौके भौर कठोर भौ । 
~ 


सञ्जयकी एतरण््टरते भेर 


| यशम्पायनजौ फट्ते है--राजन्‌ 1 तदनन्तर राजा एतराष्ट्ने --सय्नयक्ो व्यापक भीतर से 
ठको भामा भ वहति घल दिया । भामो; मृतो क उत्ते मितमे द्क्मवट नहो है, 
र रमे र देरवाजेपर 


षटुचकर शीर ही अन्तरे णया भोर किर षह श्वो षट है? 
मरे थोला. ४1 युम राना कत्टरको मेरे तत्पर्चात्‌ राजा मान्ञा भक भग्ने उन 
प्रषनादे दो, मुभे भत्यन्त मायभ्यक काम महते भ्वेशस्िपि मोर ठ हए राना प्म 
कटा--श्राजन्‌ { भणाम । सथ्नय जा हाय जोड़कर ¶ठा--श्तयन्‌ ! मै भारशमे 
मतनेके माये सङ पाण्ड्ये क्रताह। प्डवमि मिलकर यहां [| 


८८६ 
[क सय्तत् 
फुल पष्ठी दै । उन्टनि चदा प्रमप्रताक साय मापके 
रो समाचार पृष्ा है--खाम अपने पृदर, नाती, भित्र, 
मन्त्री तथा साधितो साथ शानन्दपूत्रक हन? 
धृतराष्टरने कटा--तान दस्जय । धमराज अपने 
मन्वी, पुत्र बौर भाद्योके साथ बुरन्म्ेतोरहै? 
सञ्जय वौला--गाजन्‌ ! युधिष्ठिर अपने मन्तिके 
साध कमलप है । यच यै वना गाज्यनाग सेना चाहते 
ह । ठे विगुद्ध मावते मं खीर अर्यका तमेवन करनैवानेः 
मनस्वी, विदान्‌ तया णीलवान्‌ हू । कितु तुम जसा सपने 
कर्मो मोर्‌ तो दुष्ट डालो 1 धर्म मीर भर्थम्े युवत जो 
श्रेष्ट पृर्पौषा व्यवहार है, उसमे विलकुल विपरीत तुम्हारा 
घर्तावि ह । दरक फारण इस नौके तनो तुम्हारी सूच निन्दा 
हही चुकी, यह्‌ पाप परलोके मी तुम्हारा पिण्ड नहीं 
टया । तुम सपने पुदधेफि वमे हररः पाण्डवे चिना ही 
या राज्य मपने अधीन, कर्‌ लेना चाहते हौ । राजन्‌ ! 
तुम्टारे हय पृथ्चीपर्‌ वद्य मधम फनेगा; यह्‌ फमं वुष्टारे 
यौग्ब कदापि नहीं हू । वुद्धिदीन, दुराचारी कलमे उत्पन्न, 
रूर, दोचफालतक वर्‌ रण्वनेवाते, क्षत्रविद्या अनिपुणः 
पराग्रपहुन नीर यलिष्ट पुरोपर आपत्ति टूट पद्ती ह 1 
नो सदाचारी कुःलमें उत्पन्न, व्नचान्‌, यमस्वो, विषान्‌ सौर 
जिनैन्धिय दै, वह्‌ प्रारव्यके यनुमार सम्पति प्राप्त करता है । 
नृन्दर ४ मन्बोलोग सदा कर्मोमिं तमे रहकर नित्य 
एकत्रित हौ वठक किया करते है; इन्टोने पाण्डवोको राज्य 











सुह्िप्त महाभारत 





[ उच्रोगपय 


न देनेका जौ प्रवत निश्चय कर लिया हैः यहु कौरवक 
नायका ही कारण ह । यदि अपने पापकं कारम्‌ कोरबा 
असमय ही विनाश होमेवात्ता होगा तो इसका सारा 
अपराध युधिष्ठिर तुम्हारे ही सिरपर्‌ रठकर इनका विनाश 
भी करना चारहेगे 1 इसलिये संसारे वुम्टारी बौ निन्दा 
होगी 1 जन्‌ { इस जगत्‌र्मे प्रिय-अप्रिय, सूषे-दुःष, 
निन्दा-परशंसा--ये मनृष्यको प्राप्त होते हौ रहते हैँ । प्रतु 
निन्दा उसीकी होती ह, जो भपराध करता है तथा प्रशंसा 
भी उसीकी फौ जाती है, जिस्तका व्यवहार बहुत उत्तम होता 
है! भरतवंगरमे विरोध फलानेकं कारण मँ तुम्हारी टौ निन्दा 
करता हं । इस विरोधके कारणः निदचय ही प्रजाज्नोका 
सत्याना होगा । सारे संसारमें दस प्रकार पूतरके मधन 
होतेतोर्यैने तुमकोही देवाह । तुमने एमे लोगोका संग्रह 
क्याहै जो विश्वासकरे योग्य नही हु; तया अपने वि्वास- 
पाको दण्डद्ि दु) दस दुलताके कारण अव तुम 
पृथ्वीकी रला करनेमें कमी समर्थं नहीं हो सकते । हम 
सपय रथकफ़े वेगसे बहत हितने-दटुलनेके कारण मै थक गया 
ह; यदि यानारो तो विष्ठीनेपर सोने लिये जाञं। 
प्रातःकाल समी फौरच जच समामे एकत्र हि, उप्त तमप 
अजात्ततद्रुकं वचन सुनना । 
धृतराष्टने कटहा--सतपृन ! मँ भाज्ञा देता तरुम 
घरपर जाकर शयन फरो । सेर समातं हो तुम्हारे कहे 
हुए युधिष्ठिरके संदैणको रमी कौरव सुनेगे 1 





विदुरजीके द्वारा धृतरष्टृको नीतिका उपदेश (विदुरनीति) 


( पटला अध्याय ) 


चणम्पा्रनजी कटूते ह--मञ्जयके चसे जानिषर 
महानुद्धिमान्‌ र्ना धृतरा्टूने द्रग्पएलमे कटा 
विवरम मिलना चाहता दँ । उन््ँ यट शीतर बुला लाभो । 
धतर्टरक्रा नजा टमा वह्‌ दूत जाकर दिदरमे वो्ा-- 
1; थ > न ऽ 
दामने { हमारे स्वामी महाराज धतरष्य्‌ धापमे भिलना 

५ [4 ।। १ ए धक) ५.१ य &: = 
चिति £ 1 क्के एसा फट्नेपर धिदुरनौ राजमहूलके 
पान्न जाकर वोते--द्रारा्न ! धृतराष्टृेकौ मेरे सानेकी 
सुचना दे दी । द्रारपालने जाकर कहा--'महारान ! आपदौी 
आज्ञासे विद्रनी यहां भा ष्टे ह वे भाप चनणोका 
दग़रान करना चाहत ह 1 मुम आना दीलिये, ज्हुं क्या 
कार्म वत्ताया जाय ?' धृतराष्टृने कहा---'महावद्धिमानं 
दूरद्गी विरो यहां ते मामो, मुने दरस विरमे मिलने 


कमी मौ अड्चन नहीं है ॥ हारपाल विदुरे पास भाक? 
योला--“विद्ुर्नी { माप वुद्धिमान्‌ महाराज धृतराष्टृष 
अन्तःघररमें प्रवेश फीज्यि । महाराजने ममते कहा है षि 
“मूके चिदररसे भिलनेमे कमी अटचन नहीं है" 114६1 

वशम्पायनजी कटुते ह--तवनन्तर विदुर धृतरष्ट् 
महलके मोतर जाकर विचारमें पड़ हए राजासे हाय जोड़कः 
योते--“महाप्रने ! मँ चिद्रुर ह भापकी सज्ञासे यहं 
आयां । यदि मेरे रने योग्य कुछ काम टो तो रँ उपस्थः 
ह मुर गाना कीनिये ॥ ।७-८।) 

धृतराष्ट्रे कहा--चिदुरः } सञ्जय आया या, मुः 
चुरा-मला कटुकर चला गया ह ! कल समामे वह्‌ अजातः 
यधिष्ठिरफे वन यनेना , ` आज २ उस कवी 


उदीयर] विदुस्जीङे ढासा धून तष्टृको नीविका उपदे 





गु्ठ्छिर्फी सत न छ सपाप मेरे भर््रौ जता रहा 
हि सौर इ्गीने मुम अय्तकः जवा रवाह । तत} म 
चिन्तामे जसा हमा भीतर जय रहा हुं । भेरेत्विजो 
कल्पाघरतै वाद समन्ते, पहु कटो; वपोतिः चुम ध्म भौर 
सर्वदः नमे निपुण हो । सर्यय जवते पाण्दयेकि यति 
सौटकर भया है, तवते मेर मनी एणं शान्ति मरही 
मिवतती \ समी दद्द विक्स हो रही \ कत वह्‌ ष्या 
धृदगा, दसी दारौ मुन द शमय बड़ी भारौ चिन्ताहो 
ष्टी है ।(६-१२॥ 

दिद्ुरणी सोले--जिपसन वतयातूके साय विरोय हो 
गया है उत शायनहोत दर्दः मनुष्यकी, जिसका सय बु 
हर लिय मया हि उसक्ते, एसीरो सथ चोरो रामे 
जाणनेफा रोष सण जाता है) नरेन् { कहं आपका भो एन 
मह्‌ दोयेधि सम्पकं तो नहं हो मया है ? कटो परपि धनके 
सोमपे तौ आप कष्ट नही पा रहै है ? ५९३२१५५ 

धृतराष्टरने कहा-े वुम्दारे धरभगुत तथा फर्पाण 
एरनेयाते सुन्दर चन पुनना चाहूता ह; ष्पोकि इस 
शामा केवल सुम विदरानोकि भौ माननतेय हो (१५॥१ 

विदरुरजौ वीतते--महाराज धृतराष्ट्र | धेष्ठ सक्षणो 
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[. र कः 
६ व 
ममभ्द्न रागा युधिच्ठिर तीनो लोकोक स्वामी हो सक्ते रै । 
ये आपके मादाक्यरौ ये, पर भाषते उन्हे वनभे मेज दिया । 
सष धर्मात्मा मौर धर्मक जानकर हीति हए भो मिष सये 
हने शारण जगहे पहन न सङ, इसोमि उन विपरीत हो 
गये भौर उरु राज्या भाग देनेमे आपश ह्मति नहो 
हृ ^ शुधिष्ठिरमे पूरलापन अगव, दया, धरम, सत्य 





तयां पराद्म है; चे आपे पुन्य श्छ है । ष्टं 
सद्गुणो कारथ वे शोच-विषारकर सुप्प वट्न-पे के 
मह्‌ रहै ह १ आर दुर्योधन, शङ्कुनि, शरणं तपा इुःासन जे 
अयोग्य स्यक्तियोपर रान्य भार रतश कते देश्द्यबुदि 
चाहते हँ ? भने दास्तविक स्वदपक्ता भान, उपग, 
डः सहने शश्नि यौर धरममे स्यिरता--यै गुण छि 
मनुप्यके पुष्पार्थे ष्यत नहो करते, हौ पण्डित कटतता 
है! जो अच्छे कोका सेवने करता मोर भूरे कामोमि र 
रहता है, साय हौ जौ मास्तिक ओर भदान है, उसके ये 
सद्गण पण्डित होने सदाण ह । रोघ, हेष, भरव, सम्मा, 
उदृ्ता त्था मपनेको पन्य सममना--ये भाय निराश 
पुदपा्म्रे श्रेष्ट नहीं करते, यही पण्ड श्ट्नाता है । बृररे 
सौग निपके कर्तव्य, सन्प्‌ ओर पहमेमे पे हुए विचारको 
महू जानते, बल्कि काम पूरा होनेपर टौ जानते है, षौ 
पण्डित कट्लाता है । सर्दौ-गमो, भप-अनूराग, सम्पति 
अयवा दख्िता--ये निस कर्ये दिघ्न नहु शासते, वही 
पण्डित करहेताता है । निप्तकी सोकिक यदि धं भौर अर्भका 
हौ भनूसरण करती है भोर मो भोगको छोषएकर पुर्पारथ्ण 
हौ बरण करता है, वहो पण्डिते कटलाता है । विवेषदूणं 
युद्धिवाते पुय शिनेः अनुसार काम करने दष्टा रते 
है मौर करते भौ रहि, नया सिरो वस्युको तुष्ट सममकर उसको 
अवहेलना नही करते । किस विपदफो देरतक गुनता 
है क्तु सीश्र्ौ सप सेना, सममकर कर्तव्ययृदिषे 
पुश्पा्पमे प्रदत्त होना--कापनाते मेही, विना पू दरार 
चिपयमे ध्य्थं को वात नही श्ट्ना--पहु पणितश) 
मुख्य सक्षण टह । पण्द्तोको-लौ गुदधि रणनेवाते भनुष्य 
दुर्लभ वस्तुको कामना नही कत्ते, एय हुई यस्तुरः विषयमे 
शोषः करना नहो चाहते भौर विपत्तिर्मे षड्कर धव्ररति 
नहीं । जो पटे निरचय कफे फिर कायक भारम्म करता है, 
कायक वौचमे नटीं दकता, समयक ध्यय नहं जानै देता मीर 
चित्तको यश रगा है, यह पण्दित बहलाना है । भरत 
करलमूपण । पण्डितन धेष्ठ कर्मोमि वि रने है, उपति 
कर्य करते ह तया भाई करमेवानोमि दोय नहो निशातते 1 
ज्यो अपना आदर होनेपर हर्रे भारे एल महीं उता, 
अनादरे भतप्तं नहीं होता तपा पद्धरनोकं पुष्टैः रपानः 
जिप्षरे चतरो कोम मौ होता, यहु पण्डित एट्ताता है 1 
जो सम्पूणं सौनिकः बदार्योरी उसलियतङा लान रने 
शाता, सव स्तर्यो शरे दंग जाननेवानः छया मतद 
भ सथमे वदुर उपाक जानकाए् है, हु मनुप्प प 
कटलाता है । जिसको वाणी कटो स्वतो महौमो 

टे यादचीत भर्ता, सर्पे निपुन मौर भा, 


ट्य 








४ तया जो ग्न्य सा्यर्यफो शीन्न घत दवता है, रह्‌ 
णित कटुलाता ह । निकी चिच्ा चुद्धिका यनुसरण 
प्री है सौर वृद्धि तरिद्याका, तया जो पनिष्ट पुर्यष्ती 
र्यादाका उल्वद्धन नही करता, वही “पण्टित्त' कौ पदवी 
मा सदना द! चिना पे टी गर्वे फरनेवाले, दरिद्र होकर 
मी व्च मनमूवे र्वाधनेवात्रे सीर चिना फामक्रियि दही 
पन पानेकौ इच्छा रखमेवाते मनुप्यको पण्टितिलोग मूर्खं 
दूते हं । जो यपना भतेव्य छोदटृफार द्रसरेके फततव्यका 
पातन फरता है, तथा सित्रके माय घम्रत्‌ माचरण फरतां 
, चह मृं फटनाता ट । जो न चाह्नेघालोफो चादता 
टै मोर चाहूनेवार्लौफो त्याग देता ह, तया जो त्पनेसे 
बननवानुके चाय वैर वाधत्ता है, ख्रे शट विचारक मनूप्य' 
पटुत ह । जो .गद्रुफो मित्रे चनाता सौर मित्रे हेष फरते 
रए रमे क्ट पटरुचाता है, तया सदा बुरे कमक धारम्म 
पिया करता द, उमरे शुद्ध चित्तव्राला' फट्ते ह । मरत 
श्रेष्ट { जो धषने फा्मोको य्यर्य ही फेलाता है, सर्वव संदेह 
कररता दहै तया फीचर हनेवते कायने भी देर लगता दः 
बह मृद है! जो पित्रो श्रादर सौर्‌ देवततार्योा पूगन 
मरही छरत्ता तथा जिते सुद्टुद सिच नही सिलत्व, उमरे शमूट- 
चित्तानि फटूते हं ! भढ चित्ताला अघम मनुष्य विना 
यृलापे ष्टौ भीत्तर चन्ना आत्ता है, चिना पृष्टे दी चटृत वोलता 
द, त्या सविश्वसनीय मनूष्योपर्‌ भी विण्वाप्त फरता है 1 
अयना व्यवहार दोधगरत हते हए भी नो दूसरेपर उसफे 
दोय वरताकर यक्तेप फरता है तथा जौ अस्रमर्यं होते 
टृ मी व्मयका श्रध फरता है, वह्‌ मनरष्य महापूष्ं है 1 
भो पने वलक्रौ न ममघ्तकर विना फाम फियि ही धर्म 
भौर सर्वते चिष्ठ तया न पाने योग्य चस्तुफौ च्छा फरता 
दै, वह्‌ पृद्य दस संसारम "मूढधुदधि' फलता है 1 राजन्‌ | 
जो धनपिफारीफो उपदेग देता मौर शून्यौ उपाम्रना करता 
दैतया जो एषणफा माश्रय त्रेता है, उत भूद चित्तवाला 
फते हु जौ षटत घने, विद्या तथा देग्र्यको पाकर्‌ इट 
ताता नही, वह्‌ पण्दित फहवता है. जो धपनेद्वारा मरण- 
पोयणके योग्य व्यगरितर्योफो यटि विना यक्ते ही उत्तम 
भोजन कत्ता प्रौर भच्ा परर 

= ४ 
५ प्य जकैला पाप करता है सौर वहूत- 
से सरोग उपमे मौन उषटतति हं । मोन उदानैवाते तो ट 
जति र पर सका कर्ता हौ दोपक्ा भागौ होता है । कसी 
धनृरधर वीरे ट्या छोटा टना वाण सनम्मव ह एकको धी 
म्रयान खार्‌ । मगर चुदिमानृद्रारा प्रयुक्त फी ष 
वृद्धि राजासमेत म्प रा्टरका चिना फर्‌ म्रकती हे। एक 
(वृद्धि) से दो (कतव्य भौर वपरतेव्य) फा निगचय करके 
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वार (साम, दान, भेद, वण्ड) से तोन (शद, भित्र तभा 
उदास्रीन) फते वशम कीजिये । पथि (इन्िर्यो) को जीत 
फर शः (सन्वि, विग्रह, यान, मासन, इयीभाव भौर भरमा- 
श्रयर्प गृर्णोक्ो जानकर तया सात (स्त्री, ञुमा, मृगया, 
मद्य, फटोर वचन, दण्डको कठोरता भौर अन्याये धन 
फा उपार्जन) फो छोडकर सुशो टौ जाये । विषका शत्र 
एफ (पीनियाने) को ही मारता द, शस्ते एकका हौ यथ 
हता है; कितु सन्त्रका एूटनां राष्ट भौर प्रजाङे प्राथ 
ही राजाका भी चिनाग्र कर लतां द । यक्ते स्वादिष्ट 
भोजनन फरे, भकेला फिस्रौ विषयका निग्वय न करे, अकेला 
रास्ता न चते वीर्‌ बटुत-से लोग सोये हो तो उनम भकेला 
ने जागता रहै ।॥।१६-५१।। 

-राजन्‌ ! जसे समूद्रके पार जानैके सिये नाव हौ एक- 
मात्र सायन है, उसी प्रकार स्यगके सिये सस्य हौ एकमात्र 
सोपान दै, दसस नहीं; कितु यापद्रमे नही समकरहेह। 
क्षमागील पुख्यंमिं एक हौ दोषका भारोप होता है, इषरेको 
ते मष्मायनाही नरहीह। क्ट दोपयह्‌ द कि क्षमाशील 
मनुप्यफो लोग सम्य समद तेते ह! कितु क्षपाशी्े 
पुर्न व्रहु दोप नहीं मानना चाहिये; क्योकि कमा बहत 
चटा वल है) ध्मा मस्मर्यं मनूरप्पोकि गुणं तया समर्योका 
भूपण है । टस जगत्‌ क्षमा यशीकरणड्प ह} भला, 
कषमात्ने पया नहीं सिद्ध होता ? निसके हाय शन्तिशष्पौ 
तलवार है, उत्को दृष्टः पुग क्या कर संगे ? तृणरहित स्थान- 
मे गिरी हृदरं माग सपने-जाप बुद्ध जाती है ! क्षमाहोन 
पृखंय सयनेको तया दूसरेको भी दोषका भागी अना तेता 
टै । केवल धमं ही परम कटपाणकारक ह, एकमात्र कमा 
ही शाम्तिका सर्वश्रेष्ठ उपाय है । एक विद्या हौ परम्‌ संतोषं 
देनेवालौ टै सीर एकमात्र ्माहिसा हौ सुख देनेषालौ है । 
चिमे रुनेवाते मेटफ भादि जोर्वोको जसे सपि छा जाता 
रै, उसी प्रकार यह्‌ पृथ्वी ग्राचूसे विरोध न करनेवाले राजा 
सीर परदे सेवन न फरनेवाते श्राह्यण--दइन दोर्नोको शषा 
जातीटै। जराभौ कठोर न बोलना मौर वष्ट पुरषो 
भादर न करना--इन दो कर्मोको करनेवाला मनुष्य इसं 
लोकमें विशेष पोमा पाता है । दरुखरी स्त्ोदरारा वाहि णये 
पुख्यको कामना करनेवाली स्तिया तया दूसरोकि दवारा पूजित 
भनुष्यका आदर करनेवते पुरय--ये दो प्रकारके सोम 
इसरोपर विवास फरक च्तनेवासे होति ह । जौ निर्धन 
होकर भौ चहमूट्य वस्तुकी दच्छा रखता मौर मसम्थे होकर 
भौ श्रोध करता है--ये दोनो हौ सपमे शरीरको मुषा देने- 
वाघते कटिके समन ह! दो हौ अपने तिषसेत कर्मके 
फारण शीपरा नहँ पाते-मकर्मष्य गृहस्थ मौर प्रषञ्थरमे 





सप 


उद्योगपर्व] 


विदुरगीके दवारा धृतराषटृकयौ नौनिका उपदेध 





४८९ 





सगा हभ संन्यासो । राजन्‌ ! ये दो भक्रारङे पुर्व स्वभे- 
के भी ऊपर स्यान पाति है--शस्तिशाी होनेपर भी क्षमा 
कट्नेवासा मौर निर्धन होनेपर भौ दान देनेवाला ! 
म्यायपदक उपाजिते दिप टृए्‌ धने दो ही दुद्धयोग समभ्ने 
श्लाटिपि--अपात्रको देना मौद त्त्रावको न देना। भो 
धनो होनेपर भौ दान म वे भौर दरि होनेपर भौ कष्ट स्न 
म कर सफे--हन दो प्रकारके मनुष्यों यते पत्यर यांधकर 
पानोरभे इया देना चाहिये । प्यघेच्ठ ! ये दो प्रदारफे 
पुष्य सूरयमण्डलको भेदकर उ्वंयततिको प्राप्त हेते है--पोग- 
युक्त संन्यासो भीर संग्राममे तोह तेते हए मारा पया 
योदा । भरतधेष्ठ { मनुर्पोकी का्िदिके तिषएु उत्तम, 
भष्यम भौर मधम--मे तोन प्रकारके उपाय सुने निर्ह 
एषा येदयेतता विप्रान जानते) ग्रजन } रत्तु, मध्यम 
सौर अधम--ये तीन प्रकारके पृदय होते है; हनक्षो 
यथापोग्य सोन हो प्रकारके कर्मो लगाना चाहिए । राजन्‌ { 
सोन टौ धनके मधिक्षारो नहो माने जति-स्वो, पूवे 
सपादारा। ये मोक कमिह, यह्‌ धन उसीका होता 
है जिसके अधीन ये रहते है । दसरेके धनक्षा हरण, इसरेकी 
स्त्रीका सेसगे तया मुद्‌ मित्रक परिव्याग--पे तोनों हो 
दोप नाश कलेदति होते है । काम, शरोध मौर लोभ-- 
ये अ्माका नाशा कटनेवाते नरकके तोन दरवने हैः 
भतः इन तीनोको स्याम देना चाहिपि । भारत ! वरदान 
धाना, राज्यकी प्राप्ति मौर पवका जन्म~-यै तीन एक 
भोर भौर शशरुके कष्ट ते दरूटना--यह्‌ एक तरफ; ये तीन 
भौर पु एक यरावर ही ह भवत, सेयक तया मे मापड्न 
ष्टो ह एसा कट्नेवाते--श्न तोन प्रकारके शरणागत 
मनु्योको संकट पड्नेषर भौ नहीं छोड्ना चाहिये । थोडी 
बुदिवाते, दौर्धपतधरी, जल्दयाज भोर स्तुति कटनेवाले सोगोकि 
साथ गृप्त सलाह नहीं करनी घाहिपे। ये चारों महाबली 
राजक तिमे स्यागने योग्य यतापे ये है; विद्वान्‌ पुष देते 
सोमो पहचान से । तात । गृहस्यधर्ममे स्विति सवमीवान्‌ 
सपक्षे घरमे चार प्रकारके मनुष्योको सदा रहना षाटिपे-- 
अपने एुटुम्यका रदा, संकटमे पटा हुम उण्च कुसका मनुष्य, 
धनहीन भित्र मौर मिना सन्तान वहिन । भटाराज 1 
रे पु्टनेपर उतसे बृहुस्पतिजोने भिन घाररोको सत्काल 
फल दैनेवासा थताया पा, उन्हें साप गुममे सुन्यि-- 
रेदता्भीका संकल्प, बुटिमानोक प्रमाद, विद्वानों नघ्रता 
भौर पापियोक्षा विनासा । चार शर्म भयको दूर करनेवत्ते 
ह प्रतु वे हौ पदि ठीक वरहे सम्पादित न हो तो भय 
प्रदान करते है 1 ये कमं ह--आदरङे साप मम्निहोतर, 
आदरपूदक मौनको पालन, आरपपूदंक स्वाघ्याय मोर भादर 
भ० भा०-\६२ 








के साय यमका अनुष्ठान ! भरत्ेष्ठ { पिता, माता, 
अग्नि, मात्मा भौर गुद--मनुष्यको इन पचि अग्निर्यो 
यदं यत्नते सेवा करन "गहिपे 1 देदते, दित, भनुष्य, 
सन्यासो ओर अतिथि--षटन पचो पूजा कणेवाला मनुष्य 
शुद्ध यश प्राप्त करता है ! शाजनु | भाप जहु{-जहां नापे 
वरहा-वहां मित, दु, उदासोन, आाधय देनेदाले तपा आभ 
पानेदाते--ये पांच मापरे षौ सगे रगे । पाद सनिन्दिपो- 
याति पुर्क्षो पदि एक भौ इद्धिय षि (शेय) पुर्तो 
जाय तो उससे उपरी बुदि इस प्रहार याहुर निकल लातौ 
है, जते मशके छते पानो ।। ५२-८२॥ 

उद्रति घाहुनैवते परर्थोशो नीद, तदा (अयना), 
डर, धरो, भानस्य तपा ीेमूत्रता (जल्दी हो जानेवाते 
काम शिक रे एके भ्ठ) त हये 
स्याय देना घाहिपे। उपदेश न देनेवाते माचायं, न्त्ोग्चारण 
म कटनेदाते होता, रघा करनेमे तमयं राना, कटु थधन 
योलनेवासो शो, प्राममें रटने द्ष्टायाति स्वाते तपा 
यमे रहनेकी इच्छावते नार्--इन एको उपी पाति 
षोड दे, जँ समुदको संर करनेवाला मनुष्य फटी ह 
नायका परित्याय फर देता ह । मनुप्यको कपौ भी स्य, 
दाम, करमभ्यता, अनसूया (गुणोमिं दोप रिपएेकी प्रदृत्तिषष 
स्राव), क्षमा तया धेये-हन छः गुणोका रयाय मही 
करना चाहिये । धनको भाय, नित्य नीरोषए रहुना, प्ता 
अनृष्ूलं तया प्रियवादिनी होना, पुत्रका मने भवर 
रहना तया धन पदा कल्रेयाली विधा ान---पे धः 
यातं इत मनुष्यलोके गुखवापिनी होतो ह । मनम नित्य 
रहेवाते छः शवू--शाम, रोष, सोम, भोह्‌, पद तपा 
मारसरपेको जो वमे कर सेता है, धहू नितिद्धिय पुष्प 
पापंसि षी तिप्त मरह होता; फिर उनते उवप होनेवाते 
सनर्योको तौ बतं ही शया है । निप्नाडूति छः धारके 
मनुष्य छः प्रकारके सोमेति भपनो जोव घलति है, 
सातर्वेो उपएलम्ि नहं होनी † घौर अतावपान पुय, 
वंद रोगौसे, मतवालो स्विणां शामिपति, पुरोहिते पनमानौ- 
जे, राजा ्रगङ्नेवासति तया यिद्रान्‌ परदय भूरसि भपनो 
जीका चलते ह 'क्षणभर भो देष-रेव न श्णेते गी, 
सेवा, देतो, स्त्री, विद्या तपा शरि मेस-ये €: चोज 
नष्टो जातोहं । ये छः सदा भषने पूवं उपशारोदा 
अनादर करते ह--गरिष्षा समाप्त हौ जानेस गिच्य 
आचार्यक, विवाहित णेटे भातारा, शामदासनाकी शान्ति 
हे जानेपर भनुष्य स्वीका, तकाये पुदष सहार - 
नदोको दंम धाय शार कर तेनेदाते धुव भागा 
रोगौ पुश्य रोग ट्टनेफे आद वेशा तिपा कः 


४९५ 


है! नीरोग रहना, ऋणी न होना, परदेशे न रहना, 
अच्छं लोगोके साथ मेत होना, अपनी वृक्तिसे जीविका 
चलाना भौर निडर होकर रहना--राजन्‌ ! ये ठः 
मनुष्यलोके सुख है । द्या करनेवाला, धृणा करनेवाला, 
असन्तोपौ, क्रोधी, सदा श्त रहूनेवाला--भोर दसरेके 
भाग्यपर जीवन-निर्वाह करनेवाला--पे छः सदा दुखी 
रहते हँ 1 स्त्रौविषयक आशकिति, जुआ, शिकार, मयपान, 
वदनकी कठोरता, अत्यन्त कठोर दण्ड देना ओर्‌ धनका 
दुरुपयोग करना--ये सात दुःखदाय दोप राजाको सदा 
प्याग देने चाहिये । इनसे दढूल राजा भौ प्रायः नष्ट हो 
जाते ह ॥ ८३--६७ ॥ 
विनाशक पुखमें पड़ने चाले मनुष्यके आ पूर्वचिह्व 
है--भथम तो वह ब्रह्मणोपि देष करता है, फिर उनके 
विरोधका पात्र वनता है; ब्राह्मणोका धन हडप लेता है, 
उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणको निन्दामे आनन्द 
मानता है, उनकी प्रशमा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ-यागादिमे 
उनका स्मरण नहीं करता तथा कुठ मागनेपर उनमें दोप 
निकालने लगता है । इन सव दोपोको बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
समे ओर समक्षकर त्याग दे ! भारत ! मिन्नत समागम, 
अधिक धनको प्राप्ति, पुत्रका आलिद्भुन, भेयुनमें प्रवृत्ति, 
पषमयपर प्रिय वचने चोलना, अपने वर्गके लोगो उक्चति, 
अभीष्ट सस्तुको प्राप्ति ओर जनसमाजमे सम्मान--पे आठ 
हषेके सार दिखायी देते है भौन पे हौ अपने लौकिक ुखके 
भी स्नाधन होते है । बुद्धि, कलीनता, इन्धियनिग्रह्‌, शास्र 
नान, पराक्रम, भधिकं न चोननना, शपितिके अनुसार दान 
भौर छृतनता--ये आठ गुण पुरुषकौ र्याति वहा देते है। 
जो विदन्‌ रेष [ आंस, फान आदि [ नौ दरवजेवाते, तीन 
(वात, पित्त तथा फफरूपौ ) संभवित, पाँच (जञानेन्धियरूप) 
साक्षोवाले, आत्मके निवासस्थान दस शरीररूपी गुहुफो 
जानता है, वहु वहत यडा लानो है 1 ९८--१०५॥। 
महाराज पृतराषटर ! दस प्रकारके लोग धर्मदो नहीं 
जानते, उनके नास सुनो \ न्मे भतवाला, असादधान, 
पनल, यक्ता हुमा, जोधी, शूला, जल्दबाज, लोभो, भयभीत 
ओर कामौ--ये दस है) अत्तः इन सव लोगोभे विदान 
रुप भक्ति न उदावे । इसो विषये असुरोके राजा 
भ्रद्वीदने सुधन्वाके साय अपते पुनरे प्रति कुछ उपदेश दिया 
था ८ नीतिज्ञ लोग उस पुराने इतिहासका 
देते हं\ जो राना काम भौर कोधका त्याग करता है 
भौर पुपात्रको धन दता है, विशेयन्ञ है, शास्नोका ज्ञाता 
भौर पर्तन्यको पु शा नरनेवाला है, उसे सव लोग 
भमा मानते है । जो भनुष्योभिं विरवास उत्पच् शरत 


राक्षिप्तं महाभारत 
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न 
जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित ह मया है उन्हको 
दण्ड देता है, जो रण्ड देनेको न्छूनाधिक मात्रा तवा क्षमाका 
उपयोग जानत्ता है, उस राजक तेवामें सम्पूर्णं सम्पत्ति चलौ 
भत्तो है) जो क्रिस दरवंलका अपमान नहं करता, सदा 
सागधान रहकर शतके साथ बुद्धिपूवक व्यव्हार करता है 
वलवानोके साय युद्ध पसंद नहं करता तया समय आने. 
पर पराक्रम दिखताहै, दही धीरतहै। जो धुरन्धर 
महापुर्प आपत्ति पड्नेपर कभी दुखी नहु होता, बल्कि 
सावधानीके साथ उद्योगका आशय लेता है, तथा समयपर 
दुःख सहता है, उसके श्तु तो पराजित हीह! जो 
निरर्थक विदेशवास, पापियोसे मेल, परस््रीगमन, पावण्ड, 
चोरी, चुगलखोरौ तथा मदिरापानं नही करता, वह्‌ सदा 
मुखी रहता है ! जो को या उतावलीके साथ धर्म 
अथं तया कासका आरम्भ नहं करता, पुनेपर यथायं बतं 
हौ यतलाता है, मित्रके लिये शण्डा नहीं पसंद करता, 
आदर न पनेपर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं र वैम्ता, 
इसरोके दोप नहीं देखता, सवपर दया करता है, दरबल होते 
हए किसौकौ जमानत नहीं देता, वटुकर नही सोलता तथा. 
चिवादको सह्‌ लेता है, एसा मनुष्य सव जगह प्रशंसा पाता 

। जो कभौ उदृण्डका-मा वेप नह यनात, दूषक 
सामने भने पराकमकी भौ ग नहीं हूकता, कोधे व्याकु 
हौनेपर भौ कटू वचन नहीं बोलता, उस मनुप्यको लोम सदा 
ही प्यारा वना नेते है 1 जो शान्त ह वैरकौ भन्ने 
फिर मज्दलित नहीं फरता, र्वं नहं करता, हीनता नह 
दिलाता तथा भे विपत्ते पड़ा हू" रेता सोचकर अनुचितं 
फाम नहीं करता, उस उत्तम आचरणवातत पुरपको आर्यजन 
सर्वश्रेष्ठ कहते ह । जो अपने सुखमे प्रसन्न नहीं हता, ईसरेके 
दुःखके समय. हषं नहीं मानता ओर दान देकर पश्चात्तापं 
नहीं फरता, वह सन्जनौमे सदाचारी कहलाता है । जौ मनूष्य 
दशके व्यवहार, लोकाचार तथा जातयो धरमोको जाननेको 
इच्छा करता हैः उसे उत्तस-अधमका विवेक हो जात ह । 
वह्‌ जहां जात्ता है, बही महान्‌ जनसमूह पर अयनी प्रभुता 
स्थापित कर लेताहै! जो बुद्धिमान्‌ दम्भ, मोहु मात्सय, 
पापकम, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूहुसे वैर, मतवाले, पागल 
तथा दुजंनोते विवाद छोड़ देता है, वह्‌ श्रेष्ठह) जो दाक 
होम, देवपूजन, माद्खलिक करम, प्रायरिचत्त तथा अनेक प्रकार 
के लौफिक आचार---इन नित्य दयि जानेयोग्य कर्मक 
करतो है, देवतालोग उसे अभ्युदयकरे सिद करते ह । जो 
अपने वरावरवालोके साथ तिदाह्‌, मित्ता, व्यवहार दथा 
वत्ते करता है, होन पुरषे साय नहा, ओर गुणोमे 
कुन) अन थ = भ छ 


उयोगपवं] 





शष्ठ है 1 जो अपने आधित जनोको वाटकर चोडा ट भोजन 
करता है, षह ब्त मधिश कामकरकेमो घोडामोताहैतया 
मगिनैपर जो भिव नहीं ह उन भी धन देता है, उस मन्यो 
पुरपको सारे भनयं दूरम हौ छटोड्‌ देते ह । जिसके सपनी 
इच्छापि मनुत मोर दुमो इच्छाके विष्ट कार्यको दूसरे 
सौग कुट भो नहं नान पत्ते, मन्त्रे गुप्त रहने मीर अमोष्ट 
कयन टङ्-टीकः रम्पाटन नेक कारण उसका थोडा भो 
फाम विगहूने नरह पाता । जो मनुष्य सम्पूणं मरतो शान्ति 

छदन फरनेे तत्पर्‌, प्तत्यदादो, कोम, दूसररोको आदर 
दरः ऽद त्रिदार माना होता है, ष्ट अच्छी 


निमे भौर चमकत हए धेष्ठ रत्नङौ भाति अपनो 






विदुग्नीनि 






जातिगानोमे मधिक परतिद्धि पाना है} जोस्व्॑हौ अधिक 
सग्नागौन है, वह्‌ मच सोगोनिं शष्ट सन्ध जाना ह । थट्‌ 
अपने अनन्त तैन, शध दूदय एं एकप्रकाचे पृक्त हेतेङे कारन 
यान्ति भके गमन शोभा पाता है । सम्विकिनन्दन 1 
पने दग्ध राभा पाण्डे जो पांच पुत्र धने उतपप्र हग, 
ये पच इन्दे समान गस्तिरातो है, उन्हुं भआषहोने वपने 
पाताओर शिका दोहै; ये भो सदा सप मा्ञाषा पातन 
करते रहते ह । तान ! उन्हं उनका म्पायोचिन राग्यपाय 
देकर भाप अपने पुत्रि साय भानन्द भोपिये। मरेन | 
एसा कटनेपर आप देवता तथा भनुष्पोही रीश्ा-टिष्पमोक्े 
पिपप नहीं रह्‌ जाफो ॥ १०८ -१२५ ॥ 





५ - विदुरनीति 


(दूसरा अध्याप) 


धृतराष्ट मौला ! मे चिताते जलता हमा 
अभौतक जाग रहा हे; तुम मेरे करने योग्य जो कारव रादौ, 
उमे यता; चर्पोकिः तुम धमं भोर सर्यके जनमे निपुण 
हो । उदारचित्त विदुर ! घुम भपनो वुद्धिसे विचारकर 
ममे टौक-टीक उपदेश कारो । जो व्रात युधिष्ठिरके निप 
हितकर भीर फौरयोके लिये कल्वाणरारौ समको, वह्‌ सय 
अवश्य यताभो । विदन्‌ ! मेरे मनम भनिष्टकौ भङ्गा 
यनी रहती है, इसलिये मे सवत्र अनिष्ट ही देयता हूं; अतः 
व्याकुल हदयषे सं तुमते पृष्ट रहा ह--अजातगशन्‌ युध्प्टिर 
शया चाहते हु, सो सच ठोक-ठीक यताभौ ।१-३॥ 

विदुस्मीने कहा--मनुप्यको चाहिये किः यह्‌ जिसकी 
पराजेय सदुः चाहूता, उसको चिना पृषे भी कत्याण करने- 
शालो या अनिष्ट कलेवल, अच्छी अथवा वूरो--जोभी 
मरातत हो, यता दे । दरसन राजन्‌ १ जरे समस्त कौग्योका 
हत ष्टो, यह यात मापे टा १ मे जो कप्याणकारो 
एवं धर्मयुक्त वचन कह रहा ट, उन्हे भाष ध्यान देर सुरने-- 
भारत | असत्‌ उपायों (दभा आदि) काप्रयोग करके जो 
फपदपूरणं कायं सिद्ध होने ह, उनम आप भन मत समाद्ये 1 
हसी प्रकार अच्छे उपयोग ग्रेण दरे स्रवधानेपेः 
साय श्या गपा कोई कमं यदि मन्म टो तो वुडिमान्‌ 
पुद्यफो उरा तिये मनम र्दन नो दरनी घाह्पि 1 
क्विसी प्रपोजनते स्वि ण्ये कषम दर> श्रयोदरप्पो समन्छ 
सना चाहिये ॥ सूव सोच-दिदगरग- काम कदना चाहिये, 
जल्दवामोमे जिस शागरा आरम्म नहो करना चिरे ॥ 


धीर मनुप्यको उवित है रि प्ते कमङ्कि प्रयोनन, परिणाम 
तथो अपनो उप्रतिको विचार करे फिर काम भार्म 
क्ेयामक्रे 1 जो राजा पियति, सम, हानि, पाना, 
देश तया दण्ड आदिकौ भात्रा नहीं जानता, यहु राग्यपद 
त्वर नर्हा रह सक्ती । जो नरे प्रमा्णोगो ठोकटीकः 
जानता है, तया धर्म मौर अर्थक शान्ते रतचित रटत है, 
यहु राज्यको प्राप्त करता है । अवप्तौ दाज्पप्रप्तहीहो 
गया--एता सममकर अनुचिते बर्तवि नही कृष्ना वाहे । 
उदृण्डता सम्पत्तिशो उसी प्रकार नष्ट शरदेनीषहै, जेते 
मन्दर रपक्षो युदा । मलौ बरङिा चिमे दशी पह 
सोहैको कटीको लीपमे पदर निगल जानी है, उमे 
होनैवाले परिपामपर विचार महीं करती । भत. भपनौ 
उद्रति बाहनेवाले पु्यको वटौ वस्तु '्ानो (पा प्रण क्षगनी) 
चाहिपे जो खाते योग्य हो तषा सापो जा सर, वाने (दा 
ग्रहण करने) पर प्च सरके भौर पच जापरेपर हितशसे षि । 
जो पेद्ते कच्चे फलीक्षो तोषता रै, दट उन कने रमतो 
पाता नही, उल्टे उस वृदे योजक नाश हका ह + पततु 
जो स्षमपपर पङ्‌ हए पको ग्रहण करना 7, घट्‌ पतमे रम 
पाताहै यौर उस लीजमे पुन पतप्राष्व श्राह) जगे 
मोरा एलो रदा करता दभा हो उनके भुन आस्वादन 
करतार, उसो प्रहार राना मौ प्रतान णि वनि 
हो उने घन से, जैसे मानो वमौचेर्मेए 

है, उसो नड नौ कारता, उती भक 

रसाद्र उनसे कर्‌ से 1. दोयता अनाने 
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नही फाटनी चाहिये । इते फरनेते मेरा फ्या लाम होगा 
सौर न फरनेसे षया हानि होगी--दस प्रकार कमोकि 
विपये भलीरमाति विचार फरके फिर मनुष्य करे या न करे । 
कृ एसे व्यं फायं हु, जो नित्य अप्राप्त हनेके कारण 
भारम्म फरने योग्य नहीं होते; क्योकि उनके लिये फिया 
हमा पुरुषाय भी व्यर्थं हो जात्ता है । निसकी प्रसग्रताका 
कोर फल नही मौर श्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी 
यनाना नही चाहती--जैमे स्त्री नपुंसको पति नहीं बनाना 
चाहूती । जिनका मूल (साधन) छोटा मीर फल महान्‌ 
हो, वुद्धिमान्‌ पुष उनको शीघ्र हौ मारम्म फर देता है; 
वसे फामोमे वह विध्न नही भाने रेत्ता । जो राजा, मानो 
अखि पौ जायगा---दस प्रकार प्रेमे साय कोमल दृष्टिसे 
देचता है, वह चुपचाप धेठा भी रै तो भी प्रना उसते 
अनुराग रखती है । राजा वृक्षफौ भाति गच्छ तरह फूलने 
(भ्रमश्च रहुने)पर भी फले खाली रहै (अधिक देनेवाला 
न हो) । यदि फलसे युक्त (देनेवाला) हौ तो भी जिसपर 
चदा न जा सके, एेसा (पचे याहूर) होकर रह । कच्चा 
(फम शपितवाता} होनेपर पके (शक्तिसम्यप्त) फौ 


भांति भमपनेको प्रकट फरे । एेसा फरनेे वह्‌ नष्ट नही ˆ 


होत्ता । जो राजा नेत्र, मन, वाणी मीर फर्म--एन चारोसि 
प्रनाको प्रसन्न फरता टै, उससे प्रजा प्रसन्न रहती है । जंसे 
-.व्याधत्रे हरिन भयभोत होता है उसी प्रकार जिससे समस्त 
प्राणी ठरते है, बह समूद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य .पाकर भी 
प्रनाजनोकि द्रा त्याग दिया जाता है 1 मन्यायमें स्थित 
हृभा राजा वाप-दार्दोका राज्य पाकर भी अपने ही फ्मसि 
उस्ने दस तरह श्रष्ट फर देता है, जसे हवा वादलको छिन्न-भिन्र 
` फर देती है । परम्परासे सज्जन पुरुपोद्रारा पिये हृएु धरमफा 
माचरण फरनेवाले राजाफे राज्यफौ पृथ्वी धन-धान्यसे 
पूणं होकर उग्मतिको प्राप्त होती है मौर उसफे एेगवर्यको 
. चद़ाती है । जो राजा धर्मं छोडकर अधर्मका अनुष्ठान फरता 
६, उसको राज्यमूमि भागपर रवसे हुए चमडेकी भाति 
संकुचित हौ जाती ह ! जो यत्न दूसरे राष्ट्का नाण फरनेके 
सिये किया जाता है, यही अपने राज्य रकषाफे लिये फरना 
उचित है । धरमसे'ही राज्य प्राप्त फरे मौर धर्मस ही उसकी 
रक्षा फरे; यरयोफि धरमेमूलक राज्यलक्ष्मी पाकर न तौ 
राजा उने छटोट्ता है भौर न वही राज्ाको छोदती है ४ 
निरर्थक योलनेवाले, पागल तथा वकवाद फरनेवाते वच्चेसे 
भौ स्य भोरमे उसो भांति तत्वकी वात ग्रहण फरनी चाहे 
जंमे पत्यरोभिते सोना से लिया जाता ह 1 जसे उनत्ति 
जीविका चलानेचाला एक-एक दाना चगता रहता है 
उसो प्रकार धीर धुरपको जहां तहे 1 
गे जह भावपूण दचर्नो, 


संक्षिप्त महामारत 


उद्योगपर्व 


सूपितयों मौर सत्कर्मोका संग्रहं करते रहना चाहिये 2 । गौ 
गन्धसे, प्राह्यणलोग वेदेति, राजा जामूसोसे भौर सद 
साधारण भांसि देखा करते हँ । राजन्‌ ! भो गाय 
वड़ी फचिनार्ईसे दहने देती है, यह बहुत कलेश उठाती है; 
कितु जो आसानीसे दूध देती है, उसे लोग कष्ट नष्ट येते । 
जो धातु विना गरम किये मुह जाते £, उन्हं आगमे नहीं 
तपाते । जो फाठ स्वयं मुका होता है, उसे कोट मुकानिका 
प्रयत्न नहीं फरते 1 इस दृष्टान्तके अ्नृसार बुद्धिमान्‌ 
पुरुपको अधिक वलवानूके सामने मुक जाना चाहिपि; भो 
अधिक वलवःनूफे सामने मुकता है, वह मानो इनद्रदेवताक्ो 
प्रणाम फरता है । पशुमोके रफक या स्वामी ह गदल, 
राजाभीके सहायक ह मन्त्री, स्त्रियोके बन्धु (रक्षक) ह 
पति मीर प्राह्यणोके वान्धव हँ वेद । स्यसे धर्मकी रक्षा 
होती है, योगसे विदा सुरक्षित होती है" सफारईसे सुन्दर 
रुपकी रक्षा होती टै सौर सदाचारसे कुलक रक्षा होती 
है । तोलनेमे नाजकी रस्ता होती है, फरनेसे घोडे सुरक्षित 
रहते हँ, वारंवार देखभाल करनेसे गौर्मोकौ तया भसे 
वस्तरसे स्तियोको रक्षा होती है । मेरा एसा विचारहैकि 
सदाचारसे हीन मनुप्यका केवल ऊंचा कूल मान्य नर्ही हो 
सकता; पयोफि नोच फूलमें उत्पश्न मनुष्योका भी सदाचार 
हौ श्रेष्ठ माना जाता है । जो दरूसरोके धन) रूप, पराक्रम 
कुलीनता, सुख, सौभाग्य ओर सम्मानपर डाह्‌ करता 
है, उसका यह रोग असाध्य । न करने योग्य कामं 
फरनेसे, फरने योग्य फाममे प्रमाद करनेसे तथा कार्यं तिद 
हौनेफे पहते ही मन्त्र प्रकट हो जानेसे डरना चाहिये मौर 
जिससे नणा चदे, एसा पेय नहीं पीना चाहिये । विद्याका 
मद, धनफा मद भीर तीसरा ऊचे कुलका मद है । ये धमडे 
पुरपोके त्थि तो मद ह, परंतु सज्जन पुरुषोकि लिये दमके 
साधन ह । फमी किसी कफार्यमे सज्जनोदारा प्रायित 
होनेपरं दुष्टलोग भपनेको भ्रसिद्ध दुष्ट जानते हए भी सज्जनं 


मानने लगते ह । मनस्वी पुर्पोको सहारा देनेवाले संत 


ह, संतोके भौ सहारे संत ही ह; दृष्टोको भौ सहारा देनेवाले 
संत ह, पर दुष्टलोग संतोकफो सहास नहीं देते । भण्छे वस्त्र- 
चाला समाको जोतता (अपना प्रमाय जमा लेता) है; 
भिसफे पास गी ह, वह मोठे स्वादकी माकांक्षाको जोत लेता 
है; सवारीसे चलनेवाला मार्गको जीत तेता (तय कर लेता) 
है मौर शीलवान्‌ पुरुप सवपर विजय पा लेता है । पुरुषभे 
एल ही प्रधान है; जिसका वही नष्टहोजानाहै' इस 
संसारम उसका जीवन, धन मौर बन्धुभंसे कोई प्रयोजन 
सिद्ध नहं होत्ता । भरत्रेष् " -+नोन्मतत पुरुषोके भोजनमे 


मांसको, म्यम शंणभ्वालोके भोजनमे गोरसको तथा 


उयोगपरवं 
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स्के भोजनम तेलको प्रधानता होतो है ! ददि पुष्य 
सदा हौ स्वादिष्ट भोजन करते है; वयोकि भूख हौ स्वादकौ 
जननी है मौर वह्‌ धनियोकि लिये सर्वया दूरसंभ है \ राजन्‌ । 
संसारम धनिको प्रायः भोजन करनेको शित नहो होती, 
कितु दरिदोके पेट काट भौ पच जाति ह । अधम पुदरपोको 
ज्नोविका न होनेपे भय लगता है, म्यम धेणोके मनुर्योको 
भृत्पुते भम होता है; परंतु उत्तम पुय्पोको यपमानसे हौ 
महान्‌ पय होता है ‡ गोतो पीनेका नरा मददिमो नादी 
है, कितु एश्वरयका ना तो बहत हौ मुरा है; वर्पोकि एेशवयदे 
मदसे मतेवाला पुखय श्रष्ट हुए चिन्त होरमें नही भाता । 
यमे न होनेके कारण विषयोपिं रमनेवालौ इन्िपेति यह्‌ 
संसार उस भांति कष्ट पाता है जे सूये मदि ग्रहति नक्षत्र 
तिरस्कृत हो जाते ह ॥४-५४॥ 
जो जौर्योको वरम करनेवाली सहन पाच दन्दो 
जीत लिया गया, उसको सापत्तियां शुदलपष्ङे चन्माङौ 
भांति यदृती हु । इन्द्रियमिति मनको जौते विना हौ जो 
भन्तिर्योको जौतनेकौ इच्छा करता है या मन्तर्योको अपने 
अधीन किये मिना शवो जोतना चाहता है, उस अभितिन्दिय 
पुदयको सव्र सोग त्याग देते ह । जो पहुते इन्दिर्योसहित 
मनको हौ शद सममकर जोत तेता है, उसके वाद थदि वह 
भन्त्रो तया रावुर्भोको जोतनेकी रछा करे तो उत्ते सफतता 
मिसती है । इन्दो तथा मनको जीतेनेवाते, अपराधिर्योको 
देष्ड देनेवाले मौर जांच-परणफर काम करनेवाले थोर 
परुष्वकी लक्ष्म सत्यन्त सेवा करतो है । राजन्‌ { मनृप्यका 
शरीर रथ है, युद्धि सारपि है मौर इन्दियां इसके घोट है । 
नको यमे करप सावधान रहेनेवाभा चतुर्‌ एवं युद्धिमान्‌ 
पुर्ष कालभे किये हए धोद्धोमे रयीको भाति सुपू पाता 
करता है 1 शिष्ठा न षये हए तया कायूमे न मनिवाते घोडे जेसे 
भूतं सारथिको मागमे मा राते, वते षी पे हृद्यां 
यरे न रहनेपर पुष्पको भार डालने भो समयं होती है । 
दद्धिपां वशम न होनेके कारणः अर्य॑कौ अनं ओर सनर्थफो 
मयं स्ममःफर भजञानो पुख्य चह ये दुःखको भौ सुख मान 
चठ्ता टै जौ धर्म भौर अर्येका परित्याग करके इन्द्ियोके 
धामे टो जाता है वह शीध्र हो पेश, प्राण, धन तया 
स्त्रोत महाय धो चैकता है । जो सधिक घनका स्वामौ 
होकर भी इ्िरपोपर अधिकार नहो रखता, वह्‌ इ्दरयोको 
धरमे न रषनेके फारण हौ एेश्वपते च्रष्ट हो जाता है । 
भन, गुदि मौर इग्दि्पोको अपने धीन कर मपनेते ष्टौ 
अपने मात्माणो जाननेफो इच्छा करे; श्योरफि भामा 
भषना बण्धु सौर ्रात्म, ही मपना कवर है 1 निसने स्वयं 
मपने याद्माफो हौ जोत सिया है, उसका आत्मा हौ उत्का 


वन्धु है । बहौ सन्चा बन्धु भौर वहो नियत शव है । राजन्‌ ! 
जिद प्रकार प्रदम ेदवाले जालमे फली हई दो बहो-बी 
मतिया मिलकर जातङो काट डासनो है, उप्तौ श्रशादर पे 
शाम गोर ध्रोघ--दोनोः विरिष्ट लानो सुप्त करदेतेहै\ 
जो इस जयतुमे धर्म तयः सर्यका विवार षन विनप-ताध्न- 
सामप्रीका संग्रह्‌ +रता है, यहौ उह सामप्रोने युर्त हौनेक्षे 
कारण सदा सुपपूर्वकः समृदिशासरी होता रहता है \ जो 
दित्तदे विकारमूत वाच इन्दियदयी भीतरी शवृ्मोको शने 
विना हौ दूरे शब्ुभोकते जोतना चाहता है, उसे रदु पणिते 
ारदेतेहै\ ष्षोपर धिकार म होनेरे कारण बहव 
साध्‌ भो कमेति तया राजासोग राग्यके भोग-चितातेि 
वेधे रहते ह 1 दष्टोका स्या न करके उनके साय मिसे 
रहनेते निरपराघ सज्जन भी समान हौ दण्ड पतेर, मे 
सूणो लकडोमे भिस जानते गोलो भौ जव जातो है; सतपि 
दुष्ट पृर्यङि साय कमो मेल न परे ! जो पाच पिपर्योषि 
सर दौढ्नेवाते मपने पांव इद्रिपश्पो शवुभको भोहुषे 
कारण वराभे नही करता, उत भनुष्यको विपत्ति प्रस पेतो 
है 1 गुणेमिं दोघ न देषना, सप्तता, पिता, सन्तोष, 
प्रिय वचन्‌ बोलना, इन्दिपदमन, सत्यपायण तपा भवय्चनता 
--ये गुण दुरात्मा पुद्पोमि नहो हेते 1 पार्त { भमान, 
पिघ्नताका अपाव, सहनशीषता, धर्मपरायणता, यथन 
रा तया दान--ये गुण अघम पुदधोमें नह हते । भूं 
मनुध्य विदानो भातो मौर निन्दासे कष्ट पटू है 1 
शात देनेवाला! पापका भागो होता है मौर क्षमा कटेवासा 
पापते मुबत हो जाता है । दृष्ट पुर्यो यत्त है हिषा, 
राजार्ओेशि यलं है दण्ड देना, स्वपो यत है पेया भौर 
गुणवार्नोका दत है क्रमा ! राजन्‌ 1 याणोक्ष पूर्ण भंपम सो 
हूत कटिन माना हौ पषा है; परंतु विशेष मयगुक्त भोर 
धमत्कारपू्णं वाणी पो अधिक नही योल जा रेवती । 
रजन्‌ ! मधुर शम्दोमिं कटौ हुई थात भ्रनेक प्रकारणे 
कत्याग करतौ है; क्षतु वहौ यदि षु शब्दमिं कटौ जाय 
तो महान्‌ अनर्येका कारण यन जातौ है । घाणेसि यौपा हमा 
तपा फरतेसे काटा हुमा वन भौ पनप जाता ह; रितु कटुवचन 
दह्र याणी किया हमा पयानक घाद नह भरता ॥ कमि, 
नालोक आर माराच नामङ ार्पोशषे शरीरत निशात एषते 
ह; पततु कट्‌ दचनदपौ टा नद निराला जा सक्ता; 
योरिः यह्‌ ह्दयके तीतर धेस जाता है । वशनद्पी वाग 
मुपते निकूलकर इूषरेषे मर्मपए चोट ५५ † उनसे 
आहत मनुष्य रात-दिन धूलता रहता है 1 ५ "व्‌ ' 
पुख्य दूसरोपर उना प्रयोग न कदे ` 

पराजय देते है उसरी बुदिशो पहतं 


४८९४ 

न 
इससे बहु नीच कर्मोपर ही अधिक दृष्टि रखता है) 
वनाशरकाल उपस्थित होनेपर बुद्धि मलिन हौ जाती है; फिर 
नो न्यायके समान प्रतीत होनेवाला अन्याय ह॒दयसे वाहर 
नहीं निकलता । भरतश्रेष्ठ ! आपके पूरतोको बह वुद्धि 
मष्ट हो गयी है; भष पाण्डवोके साय विरोधके कारण 
दन अपने पुत्रौको पहचान नहीं रहे ह । महाराज धृतराष्ट्‌ 1 
नो राजलक्षणोति सम्पन्न होनेके कारण त्रिमुवनका भी राजा 











संक्षिप्त महाभारत 
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हो सकता हैः वहं आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर हौ इस 





पृथ्वीका शसक होने योग्य है । वह धमं तथा अर्थके 


तत्तवको जाननेवाला, तेज भौर वुद्धिसे युक्त, पुर्ण सौभाग्यशालो 
तथा आपके सभी पुत्रोसे बटृ-चठ्केरं है । राजेन ! 
धर्मधारियोमे शरेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्यभाव तथा आपके 
लिहाजके कारण अनेकों कष्ट सह्‌ रहा है ॥५५-८६॥ 





विदुरनीति 


(तीसरा अध्याय) 


धृतराष्ट्रे कहा--महावुदधे ! तुम पुनः धम ओर 
अर्थते युक्त वाँ कहौ, इन्हे सुनकर मूके तृप्ति नहीं होती । 
इस विषयमे तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो ॥१। 


विदुरजी बोले--सव तौ्योमिं स्नान ओर सव 
प्राणियोके साथ कोमलताका वर्ताव--ये दोनों एक समान 
है; अथवा कोमलताके चर्तावका विशेष महत्व है । विमो ! 
आप अपने पुत्र कौरव, पाण्डव दोनोके साय समानरूपसे 
कोमलताका वर्तव कीज्यि। एसा करनेसे इस लोकम 
महान्‌ सुयश प्राप्त करके मरनेके पश्चात्‌ आप स्वर्गेलोकमें 
जायेगे ! पुरुषध्ेष्ठ ! इस लोकें जवतक मनुष्यो पावनं 
कौतिका गान किया जाता है, तवतक वह्‌ स्वर्गलोकमे 
प्रतिष्ठित होता है ।! इस विषयमे उस प्राचोन इतिहासका 
उदाहरण दिया "रते हु, जिसमे केशिनी! के लिये सुधन्वादेः 
साय विरोचनः --दका वर्णन ह । राजन्‌ ! एक समयकी 


वात हैः देः .  . एक अनुपम सुन्दरी कन्या 
` सर्वभ्ेष्ठ पतिः. ' " इच्छसे स्वयेवर-समामें 
स्यत हई \ .. त्यकुमार विरोचन उसे प्राप्त 


इच्छे, तब केश्िनीने वहाँ देत्यरालमे 
4 -७1। 

ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हँ या 

र सुघन्वासे विवाह 


प्रलपतिक्ी शरेष्ठ 
(^ संसार्‌ ट्मलोरो- 
= ^ च्तैन चौजं 





केशिनी बोली--चिरोचन ! इसी जगह हम दोनों 





प्रतीक्षा करे; कल प्रातःकाल सुधन्वा यहां आवेगा, फिर 
ने तुम दोनोको एकत उपस्थित देखुंगौ ।\१०। 

विरोचन बोला--रुल्याणी ! तुम जसा कहती हो, 
वही करंगा । भीर ! प्रातःकाल तुम.मुमे ओर सुधन्वाको 
एक साय उपस्थित देखोगौ ।\१११। 

विदुरजी कहते हँ--राजन्‌ ! इसके बाद जब रात 
वीती जीर सूर्यमण्डलका उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस 
त्यानपर आया जहा विरोचन केशिनीके साय मौसूद था । 
भरतश्रेष्ठ } सुधन्वा प्रह्वादकुमार विरोचन जर केशिनोके 
पातत जाया । ब्राह्मणको आया देख केशिनो उठ खड़ी हुई 





पुम्टासं गनत हौ भयौ 
4 पवसारैहो 

उर इतर. एरु प्ाय 

इसपर वट 


तो तुम दोनों 
बह चतते यै ++२* २४॥ 
न रक्ता; योरि एसा हने 
मान हो नायम 


मरह्वादने सेय? गृपन्वके तिपे 
युयन्वाने कटा पिता भून एक साष परः वुम मेर परनमीव 
प ग 


किरि शटा 14 प्रहन्‌ । 
अतिरि ठ भन वे पि" ण्त्‌ 
वेय, दो वृद्ध, मोदी. र््णेह 1२६॥ 
ष्ठ भी चाय वेठ सकते 1 
दरे फोई दो व्यति 1 र 


सव र हन भये ४ वलन १ मेरे एक्ट श्व ९५५ श्यद्‌ 

न म आदि धन ह, उको वानी मृष्यते नि द ( . ५ 

लगाता ह; टेम-तेम शोत चलकर जो इस विषयक जानशार 

ठ उने पृेफिहम दोनो कोन शं ११०८॥ धृनवा बोलाः । बुहार भष गौ तपा 
षरा नो शु भौ प्रियथन हे, बट्‌ भरद मष्ने मोर परम 

योला--पिसोचन धृव, गाय भीर षोड विरोचन को दे ^ परु हम ोनौमः वादमे 

पम्हारेही र्दे! ह्म येनो प्राणो बाजौ पाकर गो रीः 

नानेक ह! उनते प्ट ॥१६॥ 


अच्छा, 
चात्‌ हम सेनो 
प भा शफता 


भारो वाज सेगानेके 
हयौरनकमौ भनुप्योपे 
हे ॥ 


प्रह्लादन --पपन्वन्‌ 
श्त जो छ गोते 
ता ने देवतामोङ्े 


५७ एमं हरे हए 
प्ययित शरीरयाते 
युधन्वा योता गी हमयोनों जौ स्यति हतं ह, वहो भिति उल्टा न्याय देना पकनाशी 
र पारा चततेभे (मृ वि शरह्वादे भोहोतोहै भटा निय देताहै, यह्‌ मरे 
यवके तपे भो गह योल सकते ११२१ कर याह्रो ररवानेपर भस ग्ब हमा 
पठते हइ तदह बानी लगाकर परस्पर डते शुमोकनो ई ताहे । मूढ बोगनेते षरि प 
विरोचन पणवा दोनों उ समयबहांगदेः होत १चि पो 
लम्दमी ये ॥२२ हं सोमर तषे नो एरटनार 
शयां नरणमे पए्तोह्‌। लि 
(मन-ही ) भीषएक भूते ओर भि री पीद्िणेशे भरकमे निता 1 
घलेये,वै ह क गीर विरेचन प्बौ तया स्त्रे तिपे शठनेवाना तो सपना 
रह शद्ध होकर एकौ माते दियो देते ती ष्सेताङः इ्मिये वु र्वी तिपि कमो भने 
षहा] विरेचने कुमते ।१२१-३४ 
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प्रह्लादन कहा-विरोचन ! सुधन्वाके पिता अद्धिरा 


^ 5 के द. 
= 
ह प्रते 





मूमसे. शरेष्ठ ह, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, इसकौ माता भी 
तुम्हारो मातासे भेष्ठ है; अतः तुम आज सुधन्वासे हार 
गये 1 विरोचन † अव सुधन्वा तुम्हारे प्राणोका मालिक 
है 1 सुधन्वन्‌ ! अव यदि तुम दे दो तो मे विरोचनको पाना 
चाहता हूं ॥३५-२३६1 ॥ 


सुधन्वा बोला--्रह्लाद ! तुमने धर्मकतो ही स्वीकार 
किया है, स्वा्थवश मूढ नहीं कहा है; इसलिये अव इस दुलभ 
पुत्रको फिर तुम्हुं दे रहा हं । प्रह्लाद ! तुम्हारे इस पुत्र 
विरोचनको मैने पुनः तुमह दे दिया 1 कतुं अव यह्‌ कुमारी 
केशिनीके निकट चलकर मेरा पैर धवे ॥३७-३८॥। 


दिदुरजी कहते है--इसलिये राजेनद्र ! आएप पुथ्वीके 
लिये मूढ न बोलें । वेटेके स्वार्थवश सच्ची वात न कहुकर 
पत्र भौर मन्तियोके साय विनाशे मुखम न जाये ! देवता- 
लोग चरवाहोकी तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते! वे जिसकी 
रक्षा करना चाहते ह, उसे उत्तम दुदधिसे युक्त कर देते है । 
मनुष्य जंसे-जेसे कल्याणमें मन लगाता है, वेसे-हो-वसे उसके 
सारे मभोष्ट सिद्ध होते है--इतसमे तनिक भौ संदेह नर्ही 
है 1 कपटपुणं व्यवहार करनेवाले माग्रावको वेद पापोसे 
मुदत नहीं करते ! कितु जैसे पंख निकल आनेपर विडियोके 
वच्चे धोसला छोड़ देते है, उसी प्रकार वेद भौ अन्तफालमें 
उसे त्याग देते हैँ ! शराद पीना, कलह, मूषे साय देर, 
पति-पत्नीमे भेद पैदा ` करना, शुदुम्बनालोमे भेदबुद्ि 





उत्यन्न करना, राजाके साथ द्वेष, स्त्रौ ओर पुरुषमें विवाद 
ओर बुरे रास्ते-ये सब त्याग देनेयोग्य बताये गये ह । 
हस्तरेखा देखनेवाला, चोरो करके व्यापार करनेवाला, 
जुजरो, वेद्य, शतु, मित्र ओर चारण-दन सातोको कभो भौ 
गवाह न बनावे । आदरके साथ अग्निहोत्र, आदरपूर्वक 
मौनका पालन, आदरपुवक स्वाध्याय ओर आदरके साष 


यज्ञका अनुष्ठान--ये चार कमं भयको दूर करनेवाले ईह; 


कितु वे हौ यदि ठीकं तरहसे सम्पादित न हों तो भय प्रदान 


. करनेवाले होते है । घरमे आग लगानेवाला, विष देनेवाला, 


जारज संतानको कमाई खानेवाला. सोमरस गेचनेवाता, 
शस्त्र वनानेवाला, चुगली करनेवाला, भिवरदरोही, परस्त्ो- 
लम्पट, गमंकौ हत्या करनेवाला, गुरुस्त्रौगण्मो, बाह्म 
होकर शराव पीनेवाला, अधिक तीषे स्वभाववाला, कौएको 
तरह कांय-कांय करनेवाला, नास्तिक, येदको निन्दा 
करनेवाला, घूसखोर, पतित, कूर तथा शक्ति रहते हूए 
रस्नाके लिये प्रार्थना करनेपर भी जो हिसा करता है-रे 
सव-के-सव ब्रह्महत्यारेके समान रहँ । जलतो हू मगसे 
सोनेको पहचान होती है, सदाचारसे सत्पुरुषकी, व्यवहारे, 
साधको, सय आनेपर शूरकौ, आथिक कठिनार्ईमे धीरी 
ओर कठिन आपित्तमे शतु एवं भिव्रको परीक्षा होती है ! 
वुदापा सुन्दर रूपको, आला धोरताको, मृत्यु प्राणोको, दोष 
देखनेकी आदत धर्माचिरणको, क्रोध लक्ष्मीको, नोच परषोकौ 
सेवा सत्स्वभावको, काम लन्जाको ओर अभिमान सर्वस्वको 
नष्ट कर देता है । शुभ कमेसि लक्ष्मोको उत्पत्ति होती हैः 
भगल्मतासे बदृती है, चतुरतासे जड़ जमा लेती है मौर 
सेयमसे सुरक्षित रहती है 1 आठ गुण पुरुषकी शोभा बढ़ते 
है-वुदधि, कुलीनता, दम, शास्व्रज्ञान, पराक्रम, बहत न 
बोलना, यथाशक्ति दान ौर कृत्ता 1 तात ! एक गष 
एसा है, जो इन सभौ महर्वपु्णं गुणोपर हठात्‌ अधिकार 
जमा लेता है । जिस समय राजा किसी मनुष्यकं सत्कार 
करता है, उस समय वह्‌ एक ही गुण (राजसम्मान) सभौ 
गुणोंसे बठकर शोभा पाता है 1 राजन्‌ ! मतु 

ये आठ गुण स्वर्गलोकका दर्शन करानेवाले, है; .इनमेसे चार 
तो सज्जनोका अनुसरण करते हैँ मौर चारका स्वयं सज्जन ही 
अनुसरण करते ह । यज्ञ, दान, अध्ययन आर तप~-ये 
चार सज्जनोके पीछे चलते ह; ओर इल्दियनिग्रहु" सत्य, 
सरलता तया कोमलता--इन चारो्षा संतलोग स्वय. 
अनुसरण करते ह । यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सस्य, कषमा, 


. दया भौर अलोभ--ये धर्मक आठ प्रकारके मागं बताये गपे 


है । इनमेते पहले चारोका तो दम्भके लिये भौ सेवन किया 
जा सस्ता है; परंतु अन्तम्‌ -्रार.तो ज महात्मा मही ष ॑ 


उद्योगपनं | 


विदररनौनि 
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उने रह ही नहं सकते । जिम समाने बडे नही, वह्‌ सभा 
ही; जौ धर्मौ चात न कहँ, वे युद नह; जिसमे सत्य नही, 
वहू धमं नहीं भौर जो फषरमे पूणं हो, चह सत्य नहीं है 1 
हत्य, पिनपका भाव, भा्त्रनान, विद्या, कुलीनता, शील, 
यल, धन, शूरता भौर चमत्फारपूणं यात कट्ना--ये दस 
स्वर्गके साधन ह 1 पापकोतिवाला मनुष्य पापाचरण करता 
एमा पाष फलो ही प्राप्त करता है भौर पृष्यकर्मा भनूष्य 
पुण्य करता दभा अत्यन्त पुण्यफलका हौ उपमोग करता है 1 
इसलिये भ्रशंसित यतरा भाचरण करनेवाले पदको पाप 
मह करना चाहिये; व्र्योकिं यारयार किया हभ पाप गुदिको 
नष्ट कर देता ह । जिसकी वद्धि नष्ट हि जतौ है, वह्‌ 
मनुष्य सदा पाप हौ करता रहता है । इसी प्रकार वारंवार 
का हमा पुष्प बुदिको बढ़ता है । भित्तको बुदि वदृ जाती 
है, षह मनुष्य सदा पुण्य हो करता है ! दस श्रकार पुण्यकर्मा 
मनुष्य पुण्य करता हुभा पृण्यलोकको हौ जाता है । ईसत्पि 
धनूप्यको चाहिये कि वह्‌ सदा एकाग्र चित्ते दोर पुष्यका 
“ ही तेवन करे 1 गणो दोष देखनेवाला, ममयर भषात 
केरेवाता, निर्दयो, शदूता करनेवाला भौर शठ मनुध्य 
पापका माचरण करता हज शीघ्र हो महान्‌ कष्टो प्रप्त 
हता है । दोपदृच्टिते रहित शुद्ध युद्धिवाला पुदय सदा 
शुपरफर्मोका अनुष्ठान करता हमा महान्‌ सुखको माप्त 
होता है भौर सर्वत्र यरा सम्मान होता है ! जो युदिमान्‌ 
पदप सदवद्धि प्राप्त करता है, वही पण््ति है; क्योकि 
युदधिमान्‌ पुर ही धमं ओर अर्यको प्रान्त कर मनाया 
हौ अपनी उप्रति कमे समं होता है 1 दिनभरमे वह्‌ 
कायं करे, जिते रतम शुपतत रहै मौर माठ महीने यह 


कायं करे, निससे ययक चार मरने मुषते व्यतीत कर सरे 1 
पहुसौ अवस्यामे वह्‌ काम करे, जिसमे यदास्य मुनपूर्वरः 
र्ट्‌ सरे भौर लोदनपर वह्‌ काये करे, निमे मरके बादमो 
भुत रह्‌ सके । सज्जन पुश्प पच जनिपर अघ्नतो, निरस 
जानौ योत जानेपर स्वौको, संग्रामं जोत मेनेपर शूरणे 
ओर तस्वलान प्राप्त हो जनेषरं तपस्वोको प्रशंसा कएते 
1 परमते प्रप्त हूए धनके दरार मो दय दिपाया मातर है 
यह्‌ तो छिपता नह; उसमे भद्र भौर नया दोपप्रष्टटि 
जाता है । अपने मन भौर शृद्दिरयोको चरमे करवाते 
चिच्योकि शासक गुर ई, दुष्टो भासक रामा ह भौर पपि. 
दपि पाप करनेवालोके शासकः सूपपुव् पमरान ह ! श्टपि, 
नदो, भहत्माभकि बल तया स्तिः दुग्चरिदशा मूल 
मरही जाना जा सकता । राजन्‌ । ब्राह्यणो परजा 
करनेवाला, दाता, बुदुम्योमनेङि प्रति कोमलताका भति 
करनेवाला मौर शोलवान्‌ राजा धिरकोलतक पुम्योषा 
पातन करता है । शूर, यिद्ान्‌ ओर सेयाधर्मकषो जाननेदषे-- 
ये तीन प्रकारके मनुच्य ृ्योले युर्भटपौ पुच्पका सथ्वय 
श्रते ह १ भारत { बुदिते विवारकट शये टृए श्म 
शष्ठ ष्ोते ई, माटुवलते कपि जानेवाते कर्मं भघ्यम भेणोक 
है, नद्धा होनेवाते कयं अघम ह भौर भार दोनेशा शाम 
महा सधम र \ राजन्‌ { भय आद दुरपेपिन, रदन्‌, पूप 
दुःशासने तथा कर्णपर राज्यका भार रपकर उप्रति षय 
चाहते ह 2 भरतधरेष्ट ! पाण्डव तौ प्री उत्तम गुणोसे 
सभ्पप्र है ओर मापे पिताका-सा भाव रपकर धर्ता 
करते है; भाप भौ उनपर पुपाव रणकर उचिते धर्ताष 
कौजिपे ॥*३६-७७11 
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हंस (परमहंस) सुपस विचर रहे ये; उस समय साध्य 
देवतानि उने पुछा--11१-२।) 
साध्य बोले-महं ! हम सव लोग साध्य देवता है, 
भापको केवल देखकर हम आपके विषयमे कु अनुमान नहीं 
कर सकते । हमे तो आप शास्दक्ञानसे युक्त, धीर एवं 
वुद्धिमान्‌ जान पडते है; अतः हमलोगोको विद्रत्ताणं अपनी 
उदार वाणो सुनानेकी कृपा करे 1३11 
इसने कहा-देवतामो ! मेने सुना है कि धैय-धारण, 
मनोनिग्रह्‌ तया सत्य-घरमोका पालन ही कर्तव्य है; इसके 
हासा पुरुषको चाहिये कि हदयको सारो गांठ खोलकर भिय 
भौर अग्रियको अपने आत्माके समान समे ! दूसरोसे गली 
सुनकर भौ स्वयं उन्हं सालो न दे 1 क्षमा करमेवालेका सेका 
हमा क्रोध हौ गालो देनेवालेको जला डालता है ओर उसके 
पष्यको भी ले सेता है 1 दरपररेको न तो गालौ दे मौर न उसका 
अपमान करे, मित्रोत द्रोह तथा नोच पुरुषोंकी सेवा न करे, 
सदााससे हीन एवं अभिमानी न हो, रूखौ तया रोपर 
चाणौका परित्याग करे । इस जगतुमे रूली वाते मनष्योके 
सनस्यान, हहौ, हदय तया प्राणोको दग्ध करतो रहती 
ह; इततलिये धर्मोनुराग पुरुप जलानेवालौ रूखौ बातोका 
सदाके लिये परित्याग कर दे ! निसकौ बाणौ र्खौ ओर 
स्वभाव कठोर है, जो ममेपर आघात करत भौर वाग्बाणोहे 


मनुष्योको पीड़ा प्ुचाता है, उसे एसा समना चाहिये कि 
वह्‌ मनुष्योमे महादरिद्र है मौर अपनी वाणीमे दरिद्रताको 
वधि हए ठो रहा है ! यदि दूसरा कोई इस मनुष्यको अग्नि 
मौर सूर्यमे समान दग्ध करनेवाले तीखे वाग्बाणोते बहूत 
चोट प्हुचावे तो वहु विदान्‌ पुरुष चोर खाकर अत्यन्त वेदना 
सहते हृए भौ एसा समर कि वह्‌ मेरे पुष्योको पुष्टं कर रहा 
है । जेते वस्त्र जिस रंगमें रंगा जाय वसाहौी हो जाता 
है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी अथवा 
चोरकी सेवा करता है तो उसपर उसीका रंग चद्‌ जाता 
है । जो स्वयं किसीके प्रति बुर बात नहीं कहता, दसरोपे 
भौ नहीं कहुलाता, मार खाकर भौ बदलेमे न तो स्वयं 
मारता है ओरन दूसरोमे ही मरवाता है, अपराधोको भौ जो. 
मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके आगमनको बार 
जोहूते रहते हैँ \ बोलनेसे न बोलना अच्छा बताया गया है; 
कितु सत्य बोलना वाणीकी दूसरी विशेषता है, यानो मौनको 
अपेक्षा भौ इना लाभप्रद है । सत्य भी यदि प्रिय बोला जाय 
तो तोसरी विशेषता है भौर वह्‌ भी यदि धर्मसम्मत कहा 
जाय तो वह्‌ वचनकी चौयो विशेषता है । मनुष्य जेमे 
लोगोके साय रहता है, जैसे लोकी सेवा करता है मौर जसा 
होना चाहता है, वैसा ही हो जाता है । जिन-जिन विषयेति 
मनको हटाया जाता है, उन-उनसे मुक्ति होती जाती है; 
इस प्रकार यदि सवे ओरसे निवृत्ति हो जाय तो मनुष्यको 
लेशमात्र दुःखका भी कमी अनुनव नहो । जो नतो स्वयं, 
कित्तौसे जीता जाता, न दरुसरोको जौतनेको इच्छा करता 
है, न किंसीके साथ वैर करता ओौर न दरूसरोको चोट पट्ुवाना 
चाहता है, जो निन्दा ओर प्रशंसामे समान भाव रखता है, 
चह्‌ हरष-शोकसे परे हो जाता है । जो सबका कल्याण चाहता 
है, किसके अकल्याणको बात मनमे भी नहं लाता, जो 
सत्यवादी, कोमल ओर जितेन्द्रिय है, बह उत्तम पुरुष माना 
गया'है । जो चूठौ सान्त्वना नहीं देता, देनेकी भतिज्ञा 
करके दे हौ डालता है, इूसरोके दो्षोको जानता है, वह मध्यम 
शरेणीका पुरुष है । देखिये, दुःशासन गन्धर्वोह्टरा पीटा गया, 
अस्त-रस्तरोसे विदीणं किया गया, (उस समय पाण्डवोनि 
उसको रक्षा की; ) तो भौ वह कृतघ्न क्रोधके वशौभूत हो 
पाण्डवोको दुराईसे मुंह नहीं मोडता । वह दुरात्मा किसीका 
शौ मिन नहीं है ! एसी चित्तवृत्ति अधम पुरुषोकौ हौ हमा 


. करतो है । जो अपने विषयमे संदेह होनेके कारण दूरोषे 


भी कल्याण होनेका विश्वास नहीं करता, मित्रोको भो द्र 
स्वता. है, अवश्य हौ वह्‌ अधम पुरुष है ! जो अपन उश्षति 
चाहता है" वह्‌ उत्तम पुरषोको हौ सेवा करे, समय आ 
पडरेपर भघ्यम परुषो चने येया कर से परव अधम 
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पस्पोको सेवा कदापि न करे { भनच्य दुष्ट पुदधोकेः वलते, 
निरन्तरे उद्योगे, युद्धे तया पुदपार्थसे घन मले हो 
पराप्तं कर से; परंमु इससे उत्तम कुसोन पुदयोकि सम्मान मौर 
सदाचारंको वह्‌ कदापि नहँ प्राप्त कर सकता ॥४-२१11 
धृतराप्टने कहा-विदुर { धमं मोर अर्ये नित्याता 
एषं षटुत देवता भो उत्तम कुलम उत्पन्न पुर्याकी इच्छा 
करते ह । इसलिये म सुमे यह्‌ प्रष्न कता हं कि उत्तम 
षुत कौन ह ॥२२॥ 
विदुरजी सोले- लिन तथ, इन्द्िपसंपम, चेरदोषन 
स्वाघ्याप, यतते, पचिवर विवाह्‌, सदा श्नदान भौर सदाचार-- 
ये सात गुण पतमान ह, उन्हं उत्तम कल कहते ह । जिनका 
सदाचार्‌ शिथिल नहीं होता, जो अपने दोसे मात्ता- 
पिताको कष्ट नू पहुचाते, भ्रसप्न चित्तते धर्मरा आचरण 
करते ह तया मसत्यरा परित्याग कर अपने षुसकी विशेष 
कोति चाहते ह, उन्टीका कुल उत्तम ट! यक्त न होनेते, 
निन्दित कलमे धिवाह्‌ करने, वेदका त्याग योर धर्मका 
उत्तद्धन करनेते उतम कुत भो मधम हो जते है । 
देवता धनका नाश, श्राहणक्रे धनको अषह्रण मौर 
,प्ाहय्णोकौ मर्पादाका उतल्लश्चन करनेते उत्तम कुल भी 
सधम हो जाते ह ! भारत ! श्राह्णोके अनादरं भर 
निन्दति तया धरोहर रवो हृं वस्तुको दपा सेनेसे अच्छे 
कुल भौ निन्दनोय हौ जाते ह । गोमो, मनुष्यों ओर घनते 
सम्पन्न होकर भो जौ धुल सदाचारसे टौन है, घे अच्छे 
करर्लोकौ गणनामें नही भा सक्ते 1 चोड धनवाते कुत भौ 
पदि सदाचारते सम्पन्न हु तो वे सच्छे लोको गणनं 
मा जति है ओर महान्‌ यश प्राप्त फरते ह । सदाचारकौ 
गक्ष यत्नपूर्वक करनो चाहिये; घने तो आता-जाता रहता 
है! धन क्षीण हो जानिपर भो सदाचारो मनुष्य क्षोण नहं 
माना जाता; एतु जो सदाचारसे श्रष्ट हो भवः, उते तो 
मष्ट ही सममन चाह्पि । जो कुल सदाचारषे हीन हये 
गोर्भो, पशुरमो, घो तपा हरो-भरो सेतो सम्प्र होनेपर्‌ 
भो उद्ति नहो कर पाति । हमारे कलमे कोई वैर कएनेवानः 
मे हौ, दूसरेकि धनका अपहरण करनेवाला राजा अथवा 
सन्तौ नहो भौर ि्दरोही, कपटो तया ससत्यवादी न हो 
सौ भ्ररार माता-पिता, देवता एवं अतिविपोको भोजन 
करानेपे पहसे भोजनं करनेवाला भौ न हो । हमनोगोमेमे 
जो च्ाष्यणोको दद्या करे, ब्राद्यणेकि साय देष करे तथा 
पितरो पिण्डदान एषं तर्पण म दर, वह हेमारो समामे 
मं जाप ! तृणका आसन, पृय्वौ, जत ओर चौयो मोटो 
काणी--सग्जनेङि घरमे न चार घोनोदौ कमो कामो 
नहीं होती । रजिन { पुष्यक्मं कलनेवाते धरम्मि 


पुद्धोकि यहां ये तृण आदि यस्तुएे वदो श्रद् साय सन्याम्द 
सिपि उषस्पित कौ जातौ ह । नषवर ! ्टोरा-मा मो 
रय क्रदो सश्ताहै, स्तु दूमरे शाट वडे-वरे हेयर भौ 
एेसा नह कर संगते ए दो ध्रशार्‌ उत्तम इनमे उत्पतन 
उत्साहौ धुय भार सह्‌ सक्ते टै, द्रूमरे मनुप्य षणे नहो 
होते ! जिसके कोपते भपपोत होना पटे तया शिति 
होकर निसकौ सेवा को नाय, यह्‌ मित्र नलोह । पवितो 
बहौ है" जिसपर पिताको भांति विश्या कपा जा से; दूमरे 
तो संगमो मधि ह) पठते कोई सम्य्यनहेनेपर भोगो 
मिद्रताका वर्तव करे घटो बण्ध्‌, वटौ पिदर, को गहारा 
आर वहो मधय है। जिसका चित्त चञ्चनम्‌ 7, 
जो वृकौ सेद नहः करता, उस अर्निशिचतर्पानि पुष्पैः 
त्वि मिर््रोका संग्रह स्यापौ नहीं हेता } जगे हग मूषि 
सरोवरे मात-पाम हौ मे्टराकर रह जाते है, भोनग नी 
प्रवेश षरते, उसो प्रपर जिराका वित्त चञ्चल है, भो 
अज्ञानी ओर दृच्र्पोका गुलाम है, उत्ते अर्यी प्राप्ति नः 
होतो 1 दुष्ट पुरषो स्वभाव मेषे समान चय्वल हेता 
है, वे सहसा प्रो कर येतते हु भौर अकारण प्रमो 
जाते हु। जो मित्रोत सत्कार पोफर्‌ ओर उनको सहाण्ताने 
एतकावं होकर भी उनके नहो होने, एमे एृतप्नेपि मरने 
उनका मांस मासमोनौ जन्तु भो नह सनि । धन टौयाने 
नहो, भित्रोका तो सत्कारकरेहौ । मित्रोत गृनोमे 
मांगते हए उनरे सार-असारकौ परोका म के । गना 
रूप नष्ट होता है, शंतापतते बल नष्ट होता है, गतापम 
ज्ञान नष्ट होता है भौर संतापते मनुष्य रोगो पएराष्न ता 
है । अभीष्ट यस्तु शोकः करनेन नहीं मितौ: उग्म नी 
केवल शरोरको कष्ट होता है, भौर शद प्रमद रेत हं । 
इसलिये आप मनम सोक न करर 1 मनृष्य यार-गर मरना 
ओर जनम पेता है, वारयार हनि उखाता आर यटा 
है, गारवार स्वयं दूसरेते याचना करता है जीर दरम उगये 
याचन करते, तया यारवार वद दरो दि ष्णेर रप 
है मौर दूसरे उसके त्थि शोकः करते ह । गुष-दुण 
उत्प्ति-तिनारा, साम-हानि ओर जोवन-मरण--ये यरो" 
चारो प्राप्त होते देते है; दसतिये घोर पुरक दनः 
तिपि हषं मीर रोक नही श्रना चापि । येष ष्न्त 
बहूत हौ चस्चल रहै; एनमेते जो-नो द्द निमन्णि 
विषयी योर बडृतो है, उमे णद्धि उमी प्रर शील धिग 
है जमे कटे धरे पानो सदा चू जाना है ।॥२३२-८०॥1 
ध॒तराष्ट्ने कटा--शटभे दिपो टू भे समान 
सूष्म धर्मभे वधे ट्‌ राजा युधि्टिरे सा 
स्यव्हार स्यि है, अतः वे युद्ध फणग्रेमेरेमू' 


५०० 
~= 


एर शते । महामते 1 यह्‌ सव णु सवा ही भयते 
उषित है, मेरा यह्‌ मन भौ षयते उदिग्न ह; एसलिये नो 
उेगण्य भौर एान्त पदं हौ, यही सुभ यताभो ।॥*४६-५०॥ 
विदुरजी घोसे--पापशुन्य भरेश । विया, तपः 
इन्द्रि-तिग्रह भौर सोमत्यागये सिवा भौर फोट आपके 
लिये शान्तिफा उपायं भै नही देसता । युद्िसे मनुष्य अपने 
शयी दर परता है, तपस्पासे महृत्‌ पदयो प्राप्त होता ¢, 
गुरुभूषाते शान भौर योगसे शान्ति पाता है । मोक्षफी 
च्छ रखनेवाते मनुष्य दानफे पुण्यफा आभय नहीं सेते, 
येदफे पुण्यका भी गाय नहु सेते; कितु निष्कामभावसे 
रागदरेपसे रहित हौ एसं लोकम विचरते रहते है । सम्पप्‌ 
अध्ययन, न्यायोचित यु, पुण्यफर्म ओर अच्छी तरह फी 
रै तपस्याफे अन्तम गुखफी पृदि रोती है । राजन्‌ । 
आपरमे पट रखनेयाते लोग अच्छे विछौनोसे युपत पर्लेग 
पाफर भो फो सुखफी नीद नह सोने पते; उन्दुं स्वियोके 
पास रहूफर प्तथा यंदीजनोहारा फी पटं स्तुति युन्फर भो 
भरसप्नती नहीं होती । जो परस्पर भेदभाव रसते है, पे 
फमौ धर्मफा आचरण नही फरते ! युस भी नहीं पते \ 
उन भौरय नहु प्राप्त होता, तथा एान्तिकी पार्त भी महु 
सुहाती । हितफी यात भौ फहु जाय तो उन्हुं अच्छी नहीं 
जगतत, उनपेः मोग-सेमफी भी सिद्धि महीं ले पाती; राजन्‌ | 
भेदभावयाले पुरपोफो विनारफे सिवा भौर पोर गति नहीं 
ह । जेते गोभोमं श्रध, व्राह्यणमे तप ओर युवती रित्रयोपे 
चञ्चलताफा हिना अधिप सम्भय है, उसी प्रकार अपने 
जात्ति-चन्धुभौसे भय होना भौ सम्भवं हौ है । निट्य सौचफार 
यदृयौ है पतती लताएे युत होनैके फारण वहुत वर्पोतका 
नाना प्रकारे ककि सत्ती ह; यहो चात सत्पुरुषो विपये 
भी सममन चापि । चे व्येन होनेषर भौ सासूहिफः शपितसे 
यलवान्‌ हौ जत्ते ह । भरतश्रेष्ठ } पलत हुई लकरिपां 
अ्ग-भतग होनेषर धूं फेपती ह, र एक साथ हनेपर 
प्रतितं ए उय्तौ हु । एसौ प्रफार जातिवन्ध्‌ भतो फर 
एोनेपर दुःख उढति भीर एकता ोनेपर सुसौ रते है 1 
व 
भाति नोच पिते ₹॥ मदि य अ षको 
व व ध हतो ५ 
ध्न तया यहुत्त वड्‌ ९ भी एफ हु क्षणम आओंधीके 
रास चलपूवफ शासाभ्हिति धराणामी (फिया जा सता 
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है! कितु नो वहुत-से युक्ष एकं साथ रहकर समके शूपमे 
ख़ ह! यै एक-दूसरे सहारे अडो-से-बशो भधीको भौ सह 
सपते ह ! एसी प्रफार समस्त गुणोसे सम्पञ् मतुष्यको प्री ` 
अफेते होनेपर शत्र अपनौ ताकतके भवर्‌ समभते है, जसे 
अफेले यृक्षको पायु । कित परस्पर मेल होनेते ओर एके 
दूसरेफो सहारा भितनेसे जातिवाले सोग हस प्रकार बुदिको 
प्राप्त होते है, जते तालावमें फमल ! ब्राह्मण, गौ, कुटुम्बो, 
वासफ, स्न, अस्रदाता शौर शरणएगत्त--पे अवध्य होति 
ह । रजन्‌ } आपफां कल्याण हो, मनुष्यमे धन ओर 
आसेग्यफो छोट्फर दूसरा फोर गुण नही टै; क्योकि रोगीतो 
मर्देफे समान है । महाराज | जो विनी सोगके उतपन्न, 
फडया, सिरमे ददं षेदा फरनेयाला, पापते सम्बड), कठोर, ,. 
तीखा ओर गरम है, जो सज्जना पान करनेपोग्य है भौर 
जिसे दुर्जन नहीं पौ सक्ते--उस शोधको आपं पो जीप 
ओर शान्त हयोदये । रोगसे परित भनुष्य मधुर क्लका ` 
आदर नहीं फरते, पिषयोमे भी उन्टं फु युष या सार नहीं 
भिलता। रोगौ सदा हौ दलो रहते है; षे न तो धन-सम्बन्धी 
भोर्गोफा ओर न सुखा ही अनुभव फरते है \ राजन्‌ ! 

पटले जएमें भीपदीफो जौती गयो देखकर मैने कटी शा, 
आप यूतक़्ीरामे आसयत्‌ दुर्योधनको रोक, विद्रानूसोग 
एस भ्रयञ्यनाके तिये मना फरते है; ' कितु आपने मेरा 
फहूना नहो माना । यह्‌ चल नह, जिसका भूद्ूल स्वभावे 
साथ विरोध हो; सुक्ष्म धर्मका शीघ्र ही सेषन करना. 
चाहिये । धूरतापूर्वक उपार्जन फी हुई लक्ष्मी नश्वर रोने 
है; यदि यह्‌ मृदुलतपपूर्यवः यद्यो मयी हो तो पुत्-पौत्रोतक 
स्थिर रहती है { राजन्‌ } पफ पुट पाण्डबोकते रक्षा, 
फर ओर पाण्ुके पत्रे आपके पुती रक्षा करे । रषी 
फौरय एकः-दूसरेफे शतुफो शतु ओर सित्रको मित्र सममे । 

सयका एक ही फतेन्य हो, सभी सुसौ भौर सभृचिशासी होकर 
जयन ष्पतीत फर 1 अजमीदकुलनन्देनं ! स समप आप 
ह फरवर आधारस्तम्भे ह, फुरवंश आपके हौ भधीन 
ह । तात } पुन्तीफे पत्रे अभो बालक है ओर वनवासे 
वहत फष्ट पा चुके ह; एस स्रसय अपने यकौ रक्षा करते 
हए पाण्डवोका पालन फोजिये । परुराज 1 आप पाण्डवोते 
सन्धि फर ले, निससे शतुभफो आपका छितर देखनेशा 
असर न मिते ! नरदेव } समस्त पाण्डव सत्यपर श्ये हुए 
है; भव आप अपने पुतं दर्ोधनको रोकिमे ॥\५९-७४॥) 


क 





उद्योगपर्व ] विदुरनीति भण 
विदुरनीति 
(पांचवां अध्याय) 


विदुरजी कहते ह-राजेद्र { विचिव्यौरयनन्दन { 
स्वायम्मुव मनुनौने कहा है कि नोचे लिखे सह्‌ प्रकारके 
पश्पोको पार हायमे त्ते यमराजे दूत नरण्मे से जाति 
हैमो साकारापर मृष्टति प्रहर करतार, नर्काये जा 
पकनेवालं वर्पाकालोन्‌ इनद्रधनुपको सूकाना चाहता है, 
पकडे न भनेवालौ सूर्यकी किरर्णोको पकडूनेका प्रयास 
फरता है, लासनके भयोग्य पुरपपर शामन करतः है, मर्पादाका 
उत्लद्भन करके संतुष्ट होता है, शवृुकौ सेवा करता है, 
स्त्रीरक्षा दाप अपनी जोविका चलाता है, याचना करनेके 
सयोग्य पुरुषस याचना करता है तया भात्मप्रगंसा करता है, 
भच्छे कुमे उत्पद्न होकर मौ नोच क्म करता है, दूर्वल 
होकर भी वलवानते व॑र वांता है, शद्धाहीनको उपदेश 
करता है, न चाहने योग्य षस्तुको चाहता है, श्वशुर होकर 
परद्रयधूे साय परिहास पतंद करता टै तया पुववधूको 
सहायतासे संकटते टकर भौ पुनः उसे अपनी प्रतिष्ठा 
चाहता है, परस्त्ौतते समागम करता है, आवश्यकताते अधिक 
शप्रौफी निन्दा करता है, किससे कोई यस्तु पाकर भी "पाद 
हौं है' रेषा कुकर उति दयाना चाहता है, भा॑यनेपर दान 
देकर उसके लिये मपनो डोध हाकिता है भौर मूटको सही 
सायित फरएनेको प्रयास कंरता है \ जो मनुष्य मपने साय 
जस्त सर्वव फरे, उसके साय वेता हो यर्ताव करना चाहिपे-- 
यहो नौति है! कपटका माचरण करनेवाते$े साय कपरपूणं 
र्ताव करे मौर मच्छा व्तवि करनेवातेकरे प्राय साधुः 
ष्यवहारतते हौ पेश माना चाहिये । युटरापा पका, मगा 
धैपका, मृत्यु प्राणोका, सदूया धर्माचरणका, काम सज्नाका, 
मीच पुदथोको सेवा सदाचारका, क्रोध लक्षमोका मौर 
अभिमान सर्वेस्वका हौ नाश्र कर देता है ॥\१¶-८॥ 

धृतराष्टरने पहा--जय समौ येदोमिंभरपको सौ वयक 
भायुयाला ताया गया है, तो यह्‌ किस कारणस भपनो 
पूर्णं भायुको नष्टौ पाता ? ॥ ६।। 

चिदुरजी योले--राजन्‌ 1 आपका कल्याण षो । 
सत्यन्त अभिमान, यधिक योलना, त्यामका ममाय, शोध, 
अपना हौ पेट पालनेषन चिन्ता मौर मिद्दोह-ये टः तोषो 
्लयारं देहुघारिर्मोफो मायुको काटतो ह । ये षो मनृष्पोश् 
दध करती है, मृत्यु नहीं । भारत ! जो मपे ऊपर 
विर्वा करनेवातेको स्तोके पाध स्रमागम करता है, गुर 


स््रीमामी ह, घ्राण होकर शूको स्तो सम्यन्ध रणता 
दै, शराब पताह तयाजो बोपर हुङुम दतानेवाता, 
दररोको जौविशा मष्ट करनेवाला, ग्रहयर्पोको रोवा 
तिये इधर-उधर पेजनेयाला भौर शरणागवको हिमा 
करनेवाला है--ये सव-के-मव प्रह्यहव्पारेके समान है; नका 
सद्ध हो जानेपर प्रायरिचत्त करे--पह्‌ वेदोकौ साना है ! 
वर्डोको आज्ञा माननेवाता, नीति, दाता, परेव भ्र 
भोजन कटनेवाता, हितारहित, अनर्थशाते कार्षोमि द्र 
रहनेवाला, त्त, सत्यवादी भीर कोमल स्यमाययाता 
विद्धान्‌ स्वर्मेणमौ होता है ! राजन्‌ । सदा परिय चचन 
चोलनेवाते मनुष्य सो सहनमे हौ मिल स्ते ह; शिनुजो 
अग्रिय होता हा हितकारी हो, एते पचनके चरता भौर 
श्रोता दोनों हौ दुर्तम ह । जो घर्मका भाधय सेकर षा 
स्वामोको प्रिय सेगा या भप्निय-दमफा विचार टोटहर 
अप्रिय होनेपर भी हितकरो यात कटूता है, उसीते राजा 
सच्ची सहायता मिलती है । कुतको रक्षे लिये एः 
मनुप्यका, प्रामफौ राके तिपि कुलक, देशकी रस्त त्वि 
गौवका मौर आत्माफे कह्पाणङे तिपि साते पृम्यीका णग 
कर देना चाहिये । मापत्तिङे लिये धनकौ रसा क्रे, प्रन 
द्राराभीस्व्रोको रक्षाकरे भौरस्ती एष धनदोनेरि टहार 
सदा अपनो रशा करे 1 पटलेके समयमे नूभा पेना 
मनुध्योनिं वर शतनेका शारण देया गया है; भतः रदित 
मनुष्य हेसीने मो जूआ न पेते । राजन्‌ । मेनि जूत 
आरम्म होते घमयभोक््टाधाङियह्‌ ठीक महो, श्लु 
रोगोको जसे ददा मौर पम्य नटो भते, उसी षरह मेगा षः 
बात प्रो आपको अच्टौ टं लगौ । नरेद्र] सापकोनेषै 
समान अपने पुव द्वारा विचित्र पंखयाते मोगरे गद 
पाण्डयोको पराजित करनेका प्रपटन कर रहै ?, {दना 
छोडकर ततियारोको रक्षाकर रहै है; समय आनिपग र्णा 
इतके लिये पश्चाताप करना पडा 1 तात । 1 "गमय 
सदा हितसनाघनपें लगे रटनेवाते अपने भवत भयर रमो 
क्रोध नहं करता, उस्रपर्‌ भूरयगय विश्वास्त करने > भौर उन 
आपत्तिके समय भौ नटीं छोए्ने 1 सेव जोविरा पर 
करके दूमरोकि राज्य भर पके मपहूरसशा परयन्न नहीं 
षःरना चाहिपि; षर्पोडि सपनी जोविश् घ्न न # 

यञ्चित होकर पटहलेके प्रेमी मन््ौ भो उम 





प 





म जाति है भौर राजाफां परित्याग पर रेते हं । पटले 
मव्य, आय.व्मय भौर उचित वेतन आदिफा निश्चय 
यै पिर सुयोग्य सहायफोफो संग्रह्‌ परे; पोषि 
द्िन-रो-फटिन फायं भी सद्ापकौटरा साध्य हेते ट । 
मेवा स्यामीके अभिप्रायो सममयर आलस्यरहिति हौ 
स्न पार्या प्रा फरता ह, जो हितपी यात पद्नेवाला, 
मिमत, भञ्जन ओर राजाफी एपितफो जाननेवाला ए, 
मै अने समान सममकर प्रुषा फरनी चाहिये । जो सेवफ 
मपे भआाज्ञा देनेषर उनफी यातफा आदर नटी फरता, 
मौ फामसे लमाये जानेषर एनफार फर जाता है, अपनी 
प्रपर गर्वं फारने भौर ्रतिपूल योलनेग्राते उस भृत्यो 
घ्री त्याग देना चाहे । अहुषररहित, फायरताशृन्य, 
घ्र फाम प्रु फरनेवाला, दयालु, शुव्रहुदय, दूसरोके 
दकारम्‌ न आनित्राला, तीरीग ओर उदार यचनवान{--- 
न आद्र गृणते युगत मनुष्ययः) ्रूत' वनाने योग्य वताया 
पा? । सावधान मनेय विषदरास होनेपर भी सायंकाल 
शा यके प्रर न जाय, गोतमं हछिषप्रर्‌ चीराहिषर्‌ म लस 
1 आर सता जिम रतोग ग्रहण पगना सहता पु, उभै 
ति पररनेषा यत्न न करे । दृष्ट दायरकोवाला राजा 
व ब्रहृ लोगे गाथ मन्व्रणा-समितिनें वेटफर्‌ सानाहू 
ते गहा हो, उस समय उसकी वातका फण्डनन परे; च 
मपर धिय्व्रास नौ फरेता' पसा भीन प्रहे । अपितु फोर 
एगितगंग्ति ब्रहाना व्रनाफर बहार हट जाय । अधिः 
णाल, गजा, सभिचारिणौ रची, राजपर्मचारी, पुत्र 
भा, छार चच्चोवासौ विधया, रंनियः ओर जिसय अध्िपार 
रान विग्ना गया हो, वह्‌ पुरप--एन सयके साथ सेन-देनग़रा 
यवहार न कर । भे आट गुण पुरधकौ पोभा वृति ६-- 
1 लीनता, शारवजान, ए्धियनिम्रह, पराप्रम, अधिक 
न द्ालनका रभाव, यथाणपित दान भौर प्रतगता । 
तात ! प््गुणदेसाह्ैःजो षन समी महस्वपुर्ण गुणोपर 
यत्‌ अधिकार फर लेता ह । राजा जिरा रमय फिसी 
मन्यत सलार फरता है, उग्रं समय यह्‌ गुण (राजसम्मान) 
0 
(१1.110 गृगन्ध, शितो ॥ मो ४ त उज्ज्यल पण, 
(व त त भति ॥ ओर गुन्दरौ 
सातेषो। निम्नानिति श्रः गण व त ह = ५ 
यत भर गुय तो {लिलते ही ट; उरफं त ह--आरोग्य, य्‌। 
तभा यह प्त प र 0 ह 
आक्षेप गही गतस । व ध न 1 
त त प + बद्रुत श्रानेवाले, सय सोमो 

1. री, पूर, देश-पफालपफा ज्ञान न 


रुध्षिप्त मद्ामास्त 


{ उश्रोगपवं 








रखनेयाले भौर निन्दिते वेध धारण करनेवासे मनमुष्यको कपी 
अपने घरमे न ठहुरने दे । बहुत वृणी होनेषर भौ हृपभ, 
गाली वफनेवाते, मूख, जंगलमें रहुनेवाले, धूर्त, नोचसेषौ, 
निर्दयी, वैर वाधनेयासे भौर एतप्नसे कभौ सहायताकौ 
याचना नरह फरनी चाहिये । बलेशप्रद क्म दरनेवासा, 
अत्यन्त प्रमादी, सदा असत्यभाषण करनेवाला, अस्थिर 
भयितवोला, रनेहसे रहित, अपनेको चतुर माननेषाला-- 
न छः प्रफारफे अधम पुरषोको सेवा न करे । धनको प्राप्ति 
राहायफफी अपेक्षा रखती है, ओर सहायक धनकौ अपेक्षा 
रते ह; मरे दोनों एक-दूसरेके आधित है, परस्परङे सहयोग 
चिना एनफी सिद्धि नह होती । परलोको उत्पन्न कर उन 
व्रह्णफे भारसे मुयत फरके उनके तिये किसौ जोषिकाका 
प्रयन्ध फर दे; फिर फन्पाओंफा योग्य वरके साथ विवाह कर 
देनेफे पण्चात्‌ यनम मुनियुत्तिसे रहनेको दृष्छा करे | 
जो सम्पूर्णं प्राणियोफे तिये हितकर भौर अपने सिये भौ 


गुखरद हो, उसे रण्यरापणबुद्धिसे करे; सम्पूणं सिदियोक्षा | 


यी मूलमन्त्र है । जिरमे यदुनेको शक्ति, प्रभाव, तेज, 


पराप्रम, उप्रोग भौर निश्चय है, उत्ते अपनी जोविकक्षे ` 


नाशफा भय फंरे हो रपता है ? पाण्डयोके साय युद 
फरनेमे जौ दोप ट उनपर दृष्टि डालिये; उनसे संग्राम 
चिर जानेपर दनद भादि देवताओंको भी कष्ट हौ उठाना 
परेगा । द्ररफे सिया पुरक साय वैर, नित्य उदेगपूणं जीकन, 
फौतिका नाश ओर शवरुओको आनन्द होगा । आकारे 
तिरे उदित हुए धूमफेतुसे जते सारे संप्ारमे अशान्ति भौर 
उपद्र खडा हौ जाता है, उसी तरह भीष्म, आप, प्रोणाशायं 
ओर राजा युधिष्ठिरका बढा हुमा कोप हस संसारक संहार 


फर रकता ट । आपके सौ पुत्र, कर्णं ओर पांश पाण्डव--ये ` 


राव मिलकर रामुद्रपयन्त सम्पूणं पृथ्वीका शासम्‌ .कर सकते: 
ह । राजन्‌ | आपफे पुत्र यनके समान ह भौर पाष्णव 
उसमे रुनेवाले व्याघ्र ह । आप ष्याघ्रोसहित समस्त वको ` 
नष्ट न फीजिये तथा नसे उन ग्याप्नोको दूर न भगा । 
व्याप्रोफे चिना वनयी रक्षा नहीं हो सकती तथा बनके बिना 


य्पाध्र नहीं रह सफते; षयोफि प्याध्र वलको रषा कते है 


शौर यन ग्ाध्नोफी । जिनका मन पापोभे सगा रहः है 
ये लोग प्रसरो भ पल्याणमय गुणोको जाननेकौ षेसी इषा 
न 7 ने जेसी फि उनके अवगुणोको जाननेकी रते ह । 
जो अरथकी पूर्णं सिद्धि चाहता हो, उसे पहले धर्मा ही. 
आचरण फरना चाहिये । जसे स्वरसे अमृत र नहो होत, 


उसी प्रयःर धर्मम अर्थं अलग नहं होला । भिक शव ` 


पापस हराकर फल्याणमे लगा दौ गयी है, उसने संसार 
जो भो प्रकृति भौर विकृति है--उस समको जान सिया । 


म 


उचोगपर्व 








है । जो समवानृषार धर्म, भरथं मौर कमरा सेवन करता 
है, यह्‌ इर सोक गीर परमोकमे भौ धर्म, मर्थं मौर कामग 
परास्त करता है रानन्‌ | जो क्रोध भैर हरे उठे हृए्‌ 
दषे रोक धेत है भयर भाप्तिं भो ध्यक्षो सो नह 
अंह्ता, यहो रानततदपमोकषा मधिकातते होता है । राजन्‌ ! 
भापिका कल्याण हो, मनुष्यों सदा पाच प्रकारक अल हता 
है; उपे धुनिे } जो यावत है, यह्‌ कनिष्ठ यल कटेलाता 
है; भन्त्ीशा निलन दूतत यत है; पनीपीतोम धनके 
लाभको तोक यस्त वताते ह; मौर राजन्‌ { जो शाप 
दारो प्राप्ते हुमा स्वाभाविक चत (कुटुम्यका बल) है, 
यहु अभिजातः नामक चौथा वल है \ भारत 1 निमे 
न सभो वलोका संप्र हो जाता है, षट्‌ षलोमे धेष्ठ श्ुटिका 
अत्‌" कटसता है \ मो मनृष्यका बहुत यश मपर कर 
शकता ह, उप्त वुशष्वफे साप दर ठानकर इत पिश्वासपर 
निर्चिन्तनहौ जापक मे उप्ते दूरहे (वह्‌ मेरा कुट नही 
कर सक्ता) । एसा कन वृद्धिमान्‌ होगा जो स्यौ, राजा, 
सोप, पदे हुए पाठ, पामय्यशासौ प्यवित्त, शद्‌, भोग मोर्‌ 
अायुध्यपर पूणं विश्वास कट सक्ता है ? निसको यदि 
पराणकते मारा गाह, उस जीवक लयेन कौर व्यै, न दवै, 


४० 


महम, न मन्द, न शोर माद्रुतिरः कार्म, न अयकवेसोष्त 
प्रमोय भरन भीरपि निद बूटीषो टै । मास्त 1 
मनृप्यङो घाह्पि रि हु साप, मग्न, पिह सीर भषने 
समे उत्यद्र व्यवितिङा अनादर न बेरे; श्योक्यिप्तमोष्े 
तेजनस्वौ होते ह । पापम भग्नि एर महन्‌ तेनै, षट्‌ 
काठमं चपि रहती हैः श्तु गतकः दूसरे सोग उमे 
प्रम्दतित न कर द, तयत षट्‌ उस काटे नेहौ भतत 1 
दह भग्नि पदि काष्ठे मयर टीप्तक्रदी नाहे, तो 
यह्‌ अपने तेजसे उस काटको तयः दररे जद्धररै मो मत्र 
षो जला डात्ततो है 1 एतौ प्रकार यपे शमे उत्प यै मगन 
समान तेनस्वौ पाण्डव कमामावते युक्ते मोर्‌ दिषारणुन्य 
ष्टो काष्टे दिपौ सन्नि्ौ तषु शान्तेभावते पिपत हं । 
मपने पुबोषहित माप सतारे समान ह मौर पाण्प्व महान्‌ 
शालवृ्षके सदृश ह; महान्‌ युदा याश्वय तिचे प्रिना सता 
कपौ ण्ड महो सक्तो । राजन्‌ { म्विकनन्दन 1 

आप पत्र एकः धन हैँ मोर पाण्ययोको उरः भोनर गहने 
खाते सिह सममिपे । तात } तिहते पुना हो जमिपर घन 
नष्टो जतादं सौर वनेः धिना िह्‌षो नष्टो 
जते 11 १०६४१ 





विदुरनीति 


( छा मध्याय} 


िदुरजी फटे है--जय कई माननीय पृ पुष्प 
निष्ट भाता है, उस समय मवयुवक व्यमितके प्राण उपरको 
पथ्ने भणति ह; फिर जव वहु धुदधके स्दापतमे उठकर 
शषा ता ओर प्रणाम करतः है, सो धनः प्ार्णोको वास्तविक 
पिति प्राप्त कर्ता ह । धीर पुदयको चाहिये, जय को 
साय पुर मतिपिके दपरमे परपर भावे तो पठते भासन देक, 
जसे साकरः उसफे घरण पलारे, फिर उतो कशत पृषटक्र 
अपनो पिति यता, तदनन्तर भरायश्यक्ता समन्यकट मघ 
परोजम कराये । येदयेता भ्राह्यण जिषे धर दाताके सोम, 
मरय या कनूमोके कारण जत, मधुकं भौर पोको नही 
स्वौकार करता, धेष्ठ पुख्योने उस गुह्यक जोवन व्यर्थ 
यताया है । वंच घोरराश्ट ररनेदाला (जरम्‌), ग्ह्यचर्ममे 
चष्ट, नोर, करूर, शादी, शरमंहतयात, सेनाजोदो मौर 
येदपिषता--पे दपि पैर धोने योग्य नते ह, तथपि 
यरि अतिथि हशर सावे हो विशेष श्रिय यानो आदरके 
योग्य शते है 1 वमक, पका हुमा सर, इहो, दूध, मथु, तेल, 


घो, तिल, मासि, फस, मूत, साग, सात वेप, सय प्रशापय 
गन्ध मौर गृद--एतनो श्प्युएं येके पोष्य महौ भौ 
श्रय न कूएेवरता, देल, पत्यर भर सूवर्णरौी एकता 
प्पमनेषाला, शोषटौन, स्पि-विण्डृपे रहित, निन्दापि 
शून्य, प्रिप-अप्रियशय व्याम करनेवाला तया उदासौन है, धटो 
भिक्रुक (सन्यासी)है ) जो नौयार {जगत चाय), 
क्द-मूल, गुड (सिसो) मोर्‌ साय फाकर निर्ण षता 
है, मनो वर्मे रणता है, सन्नह्य करता है, चनरपे दटषर 
भमो अतियितेवामे सदा शावदान रहता है, वहु पृष्पास्मा 
तपस्यौ (वानप्रस्थी) प्रेष्ठ माना गया है । शुदिमान्‌ 
पुष्दकौ धुरा करके दस दिर्वातपर निग्विन्त मषक 
्ेदरहे' ददिमानृशी णहं षो संवो हनी है, शनाप 
जानिपर वह्‌ उने गेति बदला सेना है 1 नो पिरक 
पाव नह है, उप्ता तो दिस्त षरे १/१ युगे 
छिश्यासपाव्र है, उष्षपर परी यपि ॥ १ 
द्िष्वासो पुष्यसे उत्सन्न हेमा भय मूषोष्टेद 
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मनप्यफो तराहि कि वह्‌ ई्यातहित, स्वियोका र्षक, 
सरम्पात्तका त्पापपू्दफः विभाग करनेवाला प्रियवादी, स्वच्छ 
तथा सिवरोक निकट मीठे वचन बोलनेवाला हो, परंतु 
उनके वमे कमी न हो 1 स्त्रियां घरकौ लक्ष्मी फही गयी 
ह; ये अस्यन्त सौभाग्यशालिनी, पूजाफे योग्य, पविते 
नथा प्ररे लोभा ह । अतः इनकी विकेषरूपसे रक्षा फरनी 
चाहिये ! अन्तःूरयी रक्षाका कार्थं पिताको सौप दे, रसोई- 
परस प्रवरं माता हाथमे दे दे, गौभोंको सेवामें अपने 
समान श्थपितिको नियुक्त फरे ओर एूथिफा कार्यं स्वयं 
यमे । ेययोदरारा वाणिज्य--व्यापार करे भौर पुत्रके 
ह्रास श्राहछणोकी मेदा यर 1 जलम अग्नि, प्रा्यणसे क्षत्रिय 
भोर पम्रमे लोहा पडा हुभा है । रनका तेज सर्वत्र व्याप्त 
पनिषन भी अरप अ्पसिस्थानमे शान्त हो जाता है । अच्छे 
नृतम उन्पम, शग्निके ममान तेजस्वी, क्षमाशील भौर 
विवारभन्य नेन पुर तदा काप्टमें +ग्निकी भाति शान्तभावसे 
स्थित ग्रत ह 1 जिस राजाकौ ४न्त्रणाको उसके यहि्रिग 
एवं अन्तरंग सभागद्तक नहीं जानते, सव ओर दृष्टि 
रननेवाश्ना वह्‌ राजा चिरकालतफ एेश्व्थका उपभोग 
य्रताद 1 धर्म, काम ओौर अर्थसम्बन्धौ फार्योको फरनेसे 


पहले न व्रताय, करके हौ दिखयि } एसा फरनेसे अपनी ` 


मन्त्रणा दुरारोपर प्रफट नहीं होती । पर्वतकी चोरीपर 
चर अथवा राजमहूलके एकान्त स्थानम जाकर पा 
जंगलमें निजेन स्थानपर मन्त्रणा परनी चाहे । है भारत ! 
जा मव नष्टौ, मित्र होनेपर भी पण्टिति न हो, पण्डित 
हनेपर भौ जिसका मन वमे न हो, बहु अपना गुप्त मन्त्र 
लागनेके स्य नहीं ह । राजा अच्छो तरह परीक्षा पिये 
घना किसोगोो अपना मन्वी न॒ चनादे । योपि धनकी 
प्राप्ति ओग मन्कौ रक्षका भार मन््रोपर ही रहता है । 
जिरके धमे, यर्थ ओर्‌ पामनिषयपः सभो कार्यको पूण 
एानेके वाद टः सभासद्गण जान पाते है बह राजा समस्त 
राजामि श्रेष्ठ है । अपने मन्रफो गुप्त रखनेयासे उस 
राजाको निःगेह पिब प्राप्त होतो है । जो मोहवए बुरे 
फम्‌ फता ह" वह उन पार्योका विपरीत परिणाम होनेसे 
भपने जंचनगे भौ हाय धो चैटता है । उत्तम क्मादा 
अनुष्ठान तौ मु देनेवाला होता है, फितु उनका न किया 
जाना परचान्नापका कारण माना गया ह । जेते वेदोको परे 
चिना श्रादण भ्राद्का अधिकारी नही होता, उसी प्रकार 
रुन्धि, विग्रह्‌, यान, आसन, दैधोमाव ओर समाधय नामक 
ष गुणो जाने चिना फो गुप्त मन्त्रणा सुननेका अधिकारी 
नही हाना । राजन्‌ {1 जो सन्धि-विम्रह्‌ आदि छः गृणोकौ 
जानकाराः कारण प्रसिद्ध है, स्थिति, वृद्धि ओर हासको 
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जानता हि तथा जिसके स्वभावको सअ सोग प्रशंसा करते 
है, उसी राजाफे अधीन पृथ्वी रदूती ह । जिसके क्रोध ओर 
हषं व्यथं नहीं जाते, जो आवश्यक कार्योकौ स्वयं देखभाल 
फरता है ओर खजानेको भो स्यं जानकारी रलता है, 
उसकी पुथ्यौ पर्याप्त धन देनेवाल ही होती है । भूषतिको 
चाहिये फि अपने 'राजा' नामसे ओर राजोचित एत्र 
धारणतते संतुष्ट रहै । सेवकोको पर्याप्त धन दे, सब अकेले 
ही न हडप ले । ब्राह्मणको ब्राह्मण जानता है, स्त्रीको 
उसका पति जानता है, मन्त्रीको राजा जानता है ओर 
राजाको भौ राजा ही जानता है । वशमे आपे हुए बधयोग् 
शुको कभी छोडना नहीं चाहिये । यदि अपना बल अधिक 
नहो तो न्न होकर उसके पास समय बिताना चाहिये, 
ओर वल होनेपर उसे मार हौ डालना चाहिये; क्योकि यदि 
शत्‌ मारान गया त्तो उसमे णीन ही भय उपत्थित होता 


है । देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक ओौर रोगीपर 


होनेवाले क्रोधको प्रयत्नपूर्वक रोकना चाहिये । निरर्थक . 
फतह फरना मूलका काम दै, बुद्धिमान्‌ पुरुषको इतका 
त्याग करना चाहिये । एसा करनेसे उते लोकम यश 
मिलता है ओर अनर्थफा सामना नहीं करना पडता । जिसके 
प्रसन्न होनेका' कोई फल नहीं तया जिसका क्रोध भी ष्यं 
होता रै, एमे राजाको प्रजा उसो भांति नहं महतौ 
जंसे स्तो नपुंसक पत्िको । बुद्धिस धन प्राप्त होता दैः 
अर मूर्खत्ता -दरिदरताका कारण है--एरा कोई नियम नरह 
है \ संसारचक्षके वृत्तान्तको केवल विद्वान्‌ पुरुष हौः जानते 
है दूसरे लोग नहीं । भारत ! मूखं मनुष्य विद्या, शोत 
अवस्था, वुद्धि, धन ओर कलमे बरे माननीय पुरुषोका 
सदा अनादर फिया फरता ट ¦! जिसका चरित्र निन्दनय 
ह, जो मूर्ख, गुणोमे दोप देखनेवाला, अधार्मिक, बुरे वचन 
वोलनेवाला ओर श्रोधी है, उसके ऊपर शीघ्र हौ अनं 
(संकट) टूट पडते हँ । सगर्ई न करना, दान देना, बतपर 
फायम रहना ओर अच्छी तरह फहौ हुई हितको गाते 
सव सम्पूणं भूतोको अपना बना चेते हैँ 1 किसको भो धोखा 
न देनेवाला, चलुर, एतज, बुद्धिमान्‌ ओर सरल राजा 
खजाना खतम हौ जानेपर भौ सहायकोको पा जाता है, 
अर्थात्‌ उसे सहायक मिल जाते है 1 धैर्ये, मनोनिप्रह, 
इन्दरियसेयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी ओर मिते प्रोष 
न फरना--ये सात वाते लक्ष्मीको बढानेवाली है ! राजन्‌ ! 
जो अपने आभितोमे धनका लोक-टीक बेटवारा नहीं करता 
तेया जो तुष्ट, एतघ्न ओर निर्लज्ज है, एसा राजा इस 
लोकमे त्याग देने योग्य है 1 जो स्वयं दोषो होकर भौ निर्दोष - 
आत्मीय व्यवितको कुपित करता है, वह सपयुश्त धरमे 
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गीपर अनुग्रह फरता है, वह पने भौर पगुभति १ 
ता भर अनन्त कल्याणका अनुभव करता ह 1 राजेन ! 
म लोग जपने भतेकी द्च्छा करते ह, उन्हं भपने जाति- 
ृदयोको उ्रतिशील वनाना चाहिये; दसलिये भाप 
सीरमाति मयने कुल वृच्रि फर । राजन्‌ ¡ जो भपने 
दुम्यीजरनोका सत्कार फरता है, वह फल्पाणफा भागी 
ता है । भरतश्रेष्ठ | सपने एुटम्ये लोग गुणदीन हौ, 
भी उनफी रक्षा फरनी चाहिये । फिर जो आपके 
पाम्मिलापौ एवं गुणवान्‌ ह, उनकी तो वातत हौ ष्या ट ! 
जन्‌ ! भाप समर्थ ह, सीर पाण्टर्योपर एपा फौनियि 
र उनेकी जौविकाके लिये कुष्ट राव दे दोजिये । नरेग्यर ! 
सा फरनेते सापो द्रम संसारं यग प्राप्त होगा । तात्त [ ` 
पि वृद्ध ह द्मलिये भापको अपने पुर्बोपर एासन फरना 
ह्ये । मरतभेष् | मुने मौ मापे दितफी ही चात कटनी 
ट्य । भाष भूमे अपना हितपौ सममं । तात } शुभ 
7ह्‌नेवालेफो अपने जातिमादयेफि साथ फतह्‌ नहीं फरना 
हिप; वल्कि उनफे साय मिलकर मुखका उपमोग करना 
7हिपि । जातिमाद्यंफि साग्र परस्पर भोजन, वातचीत 
चं प्रेम फरना ही फर्तव्य है; उनके साय फमो विरोध नरह 
ना चाहिये । दस जगत्‌ जातिभाई तारते भौर दुवाते 
री ह। उनमें जो सदाचारीर्हुवेतोतारतेर्ह मीर इुराचारी 
या देते ह । राजेन्द्र | भप पाण्डदोपे प्रति सद्य्यवहार 
एर । मानद | उनसे सुरक्षित फर भप गरात्रुभोफे 
भाक्रमणस्रे चने रहुगे । विषैले वाण हाये लिये दए व्याधके 
मास प्टेचकर जसे मृगौ पष्ट भोगना पट्ता दै, उसी प्रकार 
नो जातीय वन्धु सपने धनी यन्धुफे पास पटुचफर वुः 
पाता है, उसे पाया भागौ वह्‌ धनी होता है । नसशरप्ठ ! 
मष पाण्टर्वोकफो भयया भने पूरोफो मारे गये सुनकर पटे 
सताप फरगे; मतः स वातफा पहले हौ विचार फर लीजिये । 
[ धस जौवनका फो ट्काना नहीं है । ] जिस पर्मके 
षरे अन्तम खाटपर यैटकर पछताना पटे, उसको 
बृलेसे हौ नही फरना चाहिये । शुपाचार्फे सिवा 
दतरा फोर मरी मनुष्य एसा नहं है, जो नीतिका उल्तद्भूने 
दीं करता; मतः जो यौत गया सो वोत गया, भव शेष 
विचार माप-जेसे युद्धिमान्‌ पृर्पोपर ही निर्भर 
६ । गरेश्वर । दूर्योधनने पहले यदि पाण्टयंकि प्रति यह्‌ 
हय जाना चाहिये । नरश्रेष्ट { यदि आप्‌ 
उनको राजपदपर स्थापित फर देगे तो संसारम 
एलक धुल जायगा भौर भाप 
नायेमे । जो धर पुर्षे 





मे अषपका 
पमान्‌ परयो माननीय हो 
यचनोके परिणामपर विचार 
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फरफे उन्हें फायरूपमे परिणत करता है, वह्‌ चिरकालतक 
यशका भागी यना रहता है । कुशल विह्ानेकि वारा भी 
उपदेश फिया हमा जान व्यय हौ है, यदि उससे कर्तश्यका 
शान न हृभा भयवा ज्ञान होनेषर भी उसका अनुष्ठान 
न द्रुमा । जौ विदान्‌ पापरप फल देनेवाले कर्मोक्ा आरम्भ 
नही करता, यह यदृता ह । कितु जो पूर्वमे किपे हुए पार्पोका 
विचार न फरफे उन्हीका अनुसरण करता है, बह बदिहीन. 
मनुष्य अगाध कीचके भरे हुए नरकमें गिराया माता है । 
वुद्धिमान्‌ पुरुप मन््रमेदके इन छः द्वारोको जनि, भौर 
धनको रक्षित रयनेकी इच्छात न्ह सदा बंद रक्छे-- 
नणेफा सेवन, निद्रा, आवश्यक बातोको जानकारी न 
रखना, अपने नेतर, मुख आदिका विकार, वृष्ट मन्ति 
विष्वास्र मौर मूर्ख दूतपर भो भरोसा रखना । राजन्‌ । 
जो दन द्ासेको जानकर सदा बंद किये रहता है बहू अर्थ, 
धर्म भौर फामके सेयनमें लगा रहकर शतुभोको भौ बरमें 
फर लेता है । वृहस्पतिके समान मनुष्य भौ शास्त्रशान अथवा 
वुद्धोफो सेवा पिये चिना धम भीर अर्थका जान नही प्राप्तकर 
सकते । समूद्रमे गिरी हट वस्तु नष्ट हो जाती. है; जो 
सुनता नही, उत्से फटी हर्द यात नष्ट हो जाती हैः 
अजितेन्धिय पुरषका एास्त्रज्ञान आर राखमे क्रिया हुम हवन ,. 
भी नष्ट हौ है । बुद्धिमान्‌ पुरुष बुद्धिस जांचकषरः अपने अनुपम" ` 
से वारंवार उनफो योग्यताका निश्चय करे; फिर दूसरोति 
सुनकर भौर स्वयं देखकर भलीभांति विचार करके विदानो" - 
फे साय मित्रता करे । विनयभाव अपयशका नाष कता 
है, पराक्रम अनर्थको दूर करता है, क्षमा सदा ही करोधका 
नाण फरती है भौर सदाचार क्रुलक्षणका अन्त करता है । 
राजन्‌ ¡ नाना प्रकारकी मोगसामग्री, माता, घर, स्वागत 
सत्फारफे ठंग भौर भोजन तया यस्तरके द्रारा क्ुसकौ परोक्षा 
फरे । देहा्भिमानसे रहित पुरुपके पास भौ यदि न्यापयुक् 
पदार्थं स्वतः उपस्थित हो तो वह उसका विरोध नहं कता, | 
फिर फामासयत मनुप्यके लिये तो कहना हौ श्या है 1 
जो विदानोँफी सेयामे रहनेवाला, वैद, धार्मिक, . 
सुन्दर, मिवरोसे युक्त . तथा मधुरभाघी हो, पेते सुहुगकी 
सर्वथा रक्षा फरनी चाहिये । अधम कुलम उत्यघ्र हृभाहोया 
उत्तम फुतमे--जो मर्यादाका उत्लङ्खन नहीं करता, धर्मौ 
पेक्षा रखता है, फोमल स्यमावयाला तथा ससम्ज है, षु 


सैं फुलीनोसि वढृफर है । जिन दो मनुप्योका विते 


चित्त, गुप्त रस्यते गुप्त रहस्य भौर बुद्धे बुदि मिल जाती 
है, उनको मित्रता कमी नष्ट नहं होती । मेधावो पश्वो 
चाहिये भिः वुदुदधि एवं विचारणाकितिमे हीन पुरवा तृष 
दके हए कफौ माति परित्याग कर वे: योक उसके साक. . 





बदरापाहै, यस्चिते रहना 
ममितेन्दियः प्वयोक्े तिदे हैभोर यचनस्पी भाणोरा सोपान 
नट मनक तिये 
परलनामेयुश्त मोर सरसता्क टी कारण ब्राह्यणो 
ल मनुप्यको भक्त 


शापा है । अभ्यास न श्रना वेदशा ममहै, 
चित नियमो लन ने करन ब्रा मण 
"पत मानकर उसका करते यणह्वीक देश (पसनन) श्यशा भष 
पनत शष्ट, अतिरयः दानी, भति ही गरवीर, पिक थोलना पृष्वका 
करनेगते ओर युटिके धमे 
मनुष्ये पार मौ मये 


त है-भुषा ५ ९ 
म्मे, धौरा वं (# भ 
भर॒ उन्गुकता प्रतिना स्वीका मत है ओर पिरे 
भयङे मारे नहे जाती प्ट स्वीमातक सतह! सोने 


५०५८ 


मल है संगा, संगेका मन है सीसा ओौर सीसेका मल है मल । 
सोकर नीदफो जोतनेका प्रयास न फरे ! कामोपभोगके 
ह्वारा स्त्रीको जीतनेकौ इच्छा न करे । लकड़ी डालकर 
ञागको जोतनेकी आशा न रक्वे ओर अधिक पीकर मदिरा 
पीनेफी आदतको जीतनेका प्रयास न करे \ जिसका मित्र 
धन-दानके दारा वशमे आ चुका है, शतु युद्धे जोत लिपे 
गये ह, ओर स्त्रियाँ लान-पानके द्वारा वशीभूत हौ चुकी ह 
उसका जीवन सफल है । जिनके पास हनाररहै,वेभी 


संक्षिप्त महाभारत 


[ उद्योगपवं 


जीवित ह" तथा जिनके पास सौ है, वे भौ जोवित है; अत 
महाराज धृतराष्ट्‌ ! आप अधिकका लोभ छोड़ दीजिये 
इससे भी किसी तरह जीवन रहेगा ही । इस पृथ्वोपः 
जो भी धान, जौ, सोना, पशु ओर स्त्रियां है, वे सब-के-सः 
एकः पुरुषके लिये भो पूरे नहीं है--एेसा विचार करनेवाल 
मनुष्य मोहम नहीं पटुता \ राजन्‌ | मै फिर कहता है 
यदि आपका अपने पुत्रों भौर पाण्डवोमें समान भाव हैतं 
उन सभी पुत्रोके साथ एक-सा बर्तीवि कोजिये ।\१०-८५। 


विदुरनीति 


( आठवां अध्याय ) 


विदुरजो कहते हँ--जो सज्जन पुरपोसे आदर पाकर 
आस्तिरहित हौ अपनी शपितके अनुसार अर्थ-साधन करता 
रहता दै, उस श्रेष्ठ पुरुषको शीघ्र हौ सुयशवी प्राप्ति होतो है; 
पयोकि संते जिसपर प्रसन्न होते है वह्‌ सदा सुखी रहता है । 
जो अधर्मे उपार्जित महान्‌ धनराशिको भौ उसकी ओर 
आष्ट हुए विना ही त्याग देता है वहू, जसे साप अपनो पुरानी 
पोचुलफो छोडता है उसी प्रकार, दुःखोसे मुक्त हो सुखपूर्वफ 
शयन फरता है । मूठ बोलकर उन्नति फरना, गाजाके पासत्तक 
चुगली फरना, गुरते भो मिथ्या आग्रह करना--ये तीन काये 
प्रह्महत्याके समान है । गुणोमिं दोष देखना एकदम मृत्युके 
समान है कठोर बोलना या निन्दा करना लक्ष्मीका वध है \ 
सुननेको इृच्छाका अभाव था सेवाका अभाव, उतावलापन 
भौर आत्म-परशंसा--ये तौन विद्याके शु हँ । आलस्य, 
मद, मोह्‌, चञ्चलता, गोष्ठो, उदृण्डता, अभिमान र 
लोभ--पे सात विद्याधियोके सिये सदा हौ दोष माने गये 
है । सुख चाहनेवालेको विद्या कहांसे मिले ? विद्या 
चाहनेवालेके तिये सुख नहीं है । सुखकी चाह हौ तौ 
विद्याको छोड़ भौर विद्या चाहे तो सुखका त्याग करे । 
ईधनसे आगकौ, नदियोसे समुद्रकी, समस्त प्राणियोसे मृत्युकी 
भौर पुरुषोे कुलटा स्तरीकौ कमी तृप्ति नहीं होतो । आशा 
धर्यको, यमराज समृद्धिको, प्रोध लक्ष्मीक, कृपणता यशको 
भौर सार-सेभालका अभाव पणुभको नष्ट फर देता है! इधर 
एफ हौ ब्राह्मण यदि कुद हो जाय तो सम्पूणं राष्ट्का 
नाश कर देता है । बकरियां, फसिका पात्र, चादौ, मधु, 
अकं खौचनेका यन्त, पक्षी, वेदवेत्ता ब्राह्मण, वृढा कुटुम्बो 
भौर पिपत्तिग्रस्त फूलोन पुरुष--ये सव आपके धरमे सदा 
मोनूद रहं । भारत ! भनुजौने कहा है कि देवता, ब्राह्मण 


तथा अतियियोकौ पूजाके लिये बकरी, बेल, चन्दन, वणा 
दर्पण, मधु, घी, लोहा, ताबेके बर्तन, श्भुः शालभ्राम ओ, 
गोरोचन--ये सव वस्तुएँ घरपर रखनी चाहिये । तात । 
अव म तुम्हुं यह वहतत हौ महत्तवपणं एवं सर्वोपरि पुण्यजनः 
वात वता रहा हू--कामनासे, भयसे, लोभे तथा इर 
जोचनके लिये भी फभो धर्मका .त्याग न करे \ धमं नित्य 
है, कितु सुख-दुःख अनित्य ह; जौव नित्य है, पर दसकं 
फारण (अविद्या) अनित्य है । भाप अनित्यको छोडकर 
नित्यम स्थित होइये आर संतोष धारण कीजिये; श्योषि 
संतोष ही सवसे बड़ा लाभ है । धन-धान्यादिसे परिपू 
पुभ्वीका शासन करके अन्तमें समस्त राज्य ओर वत 
मोगोको यहीं छोड़कर यमराजके वेशमे गये हए बड-बः 
वलवान्‌ एवं महानुभाव राजाओंकी ओर दुष्ट डतिपे । 
राजन्‌ |! निसको बड़ कण्टसे पाला-पोसा था, वही पुत्र ज 
मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत धरते बाहर कः 
देते हैँ । पहले तो उसके. लिये बाल छितराये करुण स्वरो 
विलाप फरते है, फिर साधारण काठकी भांति उसे जततं 
चितामे कोक देते है । मरे हए मनुष्यका धन द्रूसरे सोः 
भोगते है, उसके शरीरको धातुजको पक्षी खत है य 
आग जलाती है ! यह मनुष्य पुण्य-पापसे बेधा हुभा इन 
दोनो साय परलोकमे गमन करता है । तात ! बिन 
फल-फूलके वुक्षको जसे पक्षी छोड़ देते है, उसी प्रकार उ 
्रेतको उसके जातिवाले, सुद्‌ ओर पुत्र चितीमे छो क? 
लोट आति ह । अग्निम डाले हुए उस पुरुषे पौषे तो 
केवल उसका अपना किया हुभा बुरा या भला कूम ही जात! 
है 1 इसलिये पुरुषको चाहिये कि बह धीरे-धीरे प्रयत्पर् 
धर्मा ही संग्रह करे ) उस्र लोकः ओर परलोक्से अपर 


उद्योगपर्व] 








सनत्मुजात च्छपिका आगमन 








गौर नीचेतक सर्वत्र अजानशप महान्‌ अन्धकार फंला हुमा 
; यह इद्िर्योको महान्‌ मोहम इषतनेवाला है । राजन्‌ 1 

भाप हतफो जान लौजिये, जितत यह्‌ पका स्पशं न कर 
तके । भेरी हस बातको सुनकर यदि आप सव ठोक-टीदः 
ममः सकंमे तो दस मनुष्यलोके आपको महान्‌ यस प्राप्त 
होगा भीर शहलोक तया परलोकमें आपके तिये भय नहीं 
हेमा 1 भारत { भह जोवात्मा एक नदी ह । इते पुण्य 
री तौयं है, सत्यस्वलप परमात्मासे सका उद्गम हभ है, 
धर्यं हौ इसके फिनारे ह, इसमे दयाफो तहरे उठ्तौ है 
ण्यक करनेवाला मनुष्य इसमे स्मान करफे पविव होता है; 

वपोकि सोमरहित आत्मा सदा पयित्र हौ है । काम-प्नोधादि- 
रप प्राहूसे भरी, पाव इन्दियोके जलते पूणं दस संसारनदोङे 
जन्म-मरणद्प बर्गम प्रवाहो धैफो नौका यनाकर पार 
फौनिये । जो युद्धि, धरम, विद्या मौर अवस्यामँ यदे अपने 
यन्धूफो आदर-शत्कारते प्रसप्र फरके उससे फ्ेव्य-अकतेव्यके 
विषयमे प्रशन करता है, वह्‌ कमी मोहमे नहीं पड़ता । शिए्न 
भौर उदरफी धर्यते रला करे, अर्यात्‌ फामयेग मोर भूखको 
ज्यालाको धयपूर्वक सहे । दसो प्रकार हाय-वरकी नेवोत, 
नत्र भीर फानोकौ मनसे तया मन भौर वाणीफो सत्कमति 
रका करे । णो प्रतिदिन जलसे स्नान-सन्ध्यार्पण- आदि 
करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण क्षि रहता है, नित्य 
स्वाध्याय करता है, पति्तोका भद्र त्याग देता है, सर्य योतता 
भरर गुदफो सेवा करता है, वहु म्राह्यण कपो प्र्यलोकसे 
श्रष्ट नहं होता । वेदोको पदरकर, अग्निहोत्रके सिषे मण्निके 





चारों सोर कुश दिष्टाकट नाना प्रशएपेः धनेदरारा यनेन कर 
अर प्रभाजनोंशा पालन करदः गौ भीर्‌ श्रह्िणेकि हिक 
सिपि प्राम मृतपुको प्राप्त हभ क्षिय शस्व अन्तःकरण 
पवित्र हो जानिके कारण ऊर््यलोकषो जाता है 1 वेष्य यदि 
वेद-शास्वोरा अध्ययनं करफे द्राह्यण, कषतिय तया आधित. 
जर्नोको समय-समयपर धन देकर उनकौ सहायता फरे भोर 
यज्ञोदरारा तीनों अग्नियेकरि चित्र धूमको सुगन्ध सेता रै 
सो षह्‌ मरनेकेः पश्चात्‌ स्वर्गलोकमें दिव्प सुग भोगता टै । 
शूद्र यदि द्राण, कतरिप भौर वरयो प्रमते म्पापपूर्यक पेया 
करके न्ह संतुष्ट फरता टै तो यह्‌ य्यथामे रहित हो, पापो 
मुक्त होकर देहृत्यागके पश्यात्‌ स्वरगमुतफा उपपोग करता 
है\ महाराज! भपते पह सेने चारो व्भोका घर्म ताया है; 
शमे यतानेषा कारण भो युनिपे । भाप कारण पाण्डुनन्दन 
युधिष्टिर क्षत्रिपघरमते च्युत हो रहे ह, भतः माप चन्द पुनः 
राजधर्मम नियुत दीन्पि ॥ १-२६ ॥ 


धृतराष्टूने कहा--विदुर ! भुम प्रतिदिन मुने निष 
प्रकार उपदेश दिया करते हो, वह्‌ यदत ठीक ह । सौम्य | 
तुम ममते णो कुट भो कदत ष्टौ, एता हौ मेरा भी पिचार 
है । यदपि र्मे पाण्डवोपि प्रति सदा एसी टौ यदि रस्ता, 
तयापि दुर्योधनसे भिसनेपर फिर बुद्धि पतट जातौ है 1 
श्रर्धकेा उत्तद्धन केटनेकी किति कितो भो प्राणों मही 
है। चेतो प्रारग्धफो हौ भचल मानता ह, उक सामने 
पदां तो ध्यरथं है ।! ३०-३२॥ 


सनर्सुजात श्पिका आगमन 
सनत्सुनातीय--प्हता अध्याय 


धतराष्ट मोले--यिदुर ! यदि वुम्हारो वाणोति फु 
भौर कट्ना शेष रह्‌ गया हौ लो कटो; मु उ शुननेको 
वड च्छा है । पयोकि तुम्हारे कट्नेवा दंग बद्ञ अनूका 
टै॥१४ 

विद्ररने कहा-भरतवंशी धृतराष्टः 1 श्रनत्सुनात' 
भामसे सिख्यात जो प्रह्याजौके पूते परम प्राचीन सनातन 
रपि ह, उन्होने एकः यार कहा या-भूत्यु है हौ न्ही' 1 
महाराज 1 षे समत्त युदिमानेमिषश्रेष्ठ है, पे हौ भापके 
हृदषमं स्थित च्यवत भौर अय्यश्त-सभौ प्ररारके प्रग्नोका 
उत्तर दंगे 1 २-३॥ 


धृतरा्टूने फटा--यिदुर ¡ षया तुम उस तत्य नटीं 
जानते, नित्त अव पुनः सनातनं पि पुमे यताधेगे ? पदि 
युम्हारो वदि षु भोषामदेतो टो तो दुर्हो मुम उपदे 
क्रो ॥४।॥ 

विदुर योत्े--पजन्‌ 1 मेरा जन्म गूढा सोरे र्ते 
हमा है, अतः दसै मतिपिति भौर शो उपदेशं दैनेशा मेरा 
अधिकार नही है । हितुबुमार सनत्युगातक) ^~ तातन 
व्रह्मको विषय करनेवासौ है, म उसे ण 
योनिपे जिसका जन्म हुमा है, बह पदि 
प्रतिपादन कर दे तो भौ रेषतारओको 


५१० 


वनता 1 यही कारण है कि मै स्वयं उपदेश न करके आपको 
सनत्घुनातका नाम बतलाता हुं \1 ५-६ ॥। 

धतराष्टृने कहा--विदुर | उन परम प्राचीन सनातन्‌ 
ऋषिका पता मु बताओ । भला, इसौ देहसे यहां ही उनका 
समागम कंते हो सक्ता है ? ७11 

वैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर विदुर 
जीने उत्तम ब्रतवाते उन सनातन ऋषिका स्मरण क्रिया । 
उन्हनि भी यह्‌ जानकर कि विदुर मेरा चिन्तन कर रहे है, 
रत्यक्त दर्शन दिया । धृतराष्टृने भो शास्त्रोक्त विधिसे 


१. 


संक्षिप्त महाभारत 


[ उ्योगपवं 
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पाद्य-अर््य, मधुपकं आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया । 
इनके वाद जव वे सुखपुर्वक बंठकर विश्राम करने लगे तो 
विदुरे उनसे कहा--भगवन्‌- ! -धृतराष्टृके हृदयमें कुछ 
संशय खड़ा हुआ है, जिस्तका समाधान मेरे दवारा कराना उचितः 
नहीं है । आप ही इस विधयका निरूपण करनेके योग्य 
ह । जिसे सुनकर ये नरेश सब. ुःखोसे पार हो आये ओर 
लाभ-हानि, प्रिय-अभ्रिय, जरामृत्यु, भय-अमषं, भूख-प्यास, 
मद-एेण्वर्य, चिन्ता-आलस्य, काम-करोधं तया उ्नति-अवनति 
--ये दनद इन्हें कण्ट न पंचा सके ।। ८-१२॥ 





सनत्सुजातजीके हारा धृतराष्टूके प्रष्नौका उत्तर . 
सनत्युजातीय--दूसरा अध्याय 


वैशम्पायनजौ कहते हैँ--तदनन्तर वुद्धिमान्‌ एवं 
महामना राजा धृतराष्टूने विबुरके कहे हए उस वचनका 
अनुमोदन करके अपनी वुद्धिको परमात्माके विषयमे लगानेके 
लिये एकान्तम सनत्सुजात मुनितसे प्रश्न किया ।\१॥ 

धृतराष्ट्‌ बोले--सनत्सुनातजी ! म यह सुना करता 
ह पि मृत्यु है ही नही एता आपका सिद्धान्त है 1 साथ'ही 
यह्‌ भो सुना है कि देवता मौर असुरोनि मृत्युसे वचनेके लिये 
बरह्मच्यका पालन क्या था 1 इन दोनोमे कौन-सी वात 
ठीकहै? ॥२॥ 

सनत्सुजातने कहा--राजन्‌ ! तुमने जो प्रषन किया 
है उसमे दो पक्ष ह । मृत्यु है ओर वह कर्मसे दूर होती है-- 
एक पक्ष; ओर मृत्यु है हौ नर्ही--यह दूसरा पक्ष । परंतु 
वास्तवमें यह्‌ वात जेसी है, बह मेँ तुमह बताता हँ; ध्याने 
सुनो भौर मेरे कथनमे संदेह न करना । क्षद्धिय ! इस 
परश्नके उक्त दोनों हौ पहलुभको सत्य समशो । कुष्ठ 
विद्टानोने मोहवश इस मृत्युको सत्ता स्वीकार की है! कितु 
भेरा कहना तो यहु है कि प्रमाद ही मृत्यु है भौर अप्रमाद 
अमृत है । भरमादके ही कारण आसुरो सम्पत्िवाले मनप्य 
मृत्युस पराजित हए मौर अप्रमादसे ही दैवी सम्पत्िवासे 
महात्मा पुरुष ब्रह्मस्वरूप हो जाते है । यहु निश्चय ह कि 
मृत्यु व्याघ्रे समान प्राणिरयोका भक्षण नहीं करती; वयोकि 
उसका कोई रूप देलनेमे नहीं आता । कुछ लोग मेरे बताये 
हए भ्रमादसे भिन्न "यम" को मृत्यु कहते है भौर हूदयसे 
दढतापूवक पालन कि हुए ्रह्मचर्यको ही अमृत मानते ह \ 
यम देवता पितृलोकमे राज्य-शासन करते है 1 वे पुण्यकं 
__ करनेवालोके लिये सुखदायक ओर पापि्ोके लिये भयङ्धुर 


--------- 





ह । इन यमकी आज्ञासे हौ क्रोध, प्रमाद भौर  लोभसूपौ 
मृत्यु मनुष्योके विनाशम प्रबल होतो है । अहंश्ारके वशीभूत 





` होकर विपरौत मार्गपर चलता हुमा कोई भो मनुष्य आत्माका 


साषात्कार . नहँ कर पाता 1 मनुष्य मोहवश अकारक 
अधीन हो इस लोकसे जाकर पुनःपुनः जन्म-मरणके चक्कर 
पडते है ! मरनेके बाद उनके मन, इन्द्रिय भर प्राण भी साय 
जाते है ! शरीरस प्राणरूपौ इन्दियोका वियोग होनेके कारण 
मृत्यु भरण' सं्ञाको प्राप्त होती है । प्रारग्धकषमका उदय 
होनेपर कर्मके फलमे आसक्ति रखनेवाले लोग 

लोकोका अनुगमन करते ह; इसीलिये वे मृत्युको पार नही क 
पाते 1 देहाभिमानी जीव परमात्मसाक्ात्कारके उपायको न 


उद्योगपर्व | 





जननेके कारण भोगो वासनासे सव भोर नाना प्रकारक 
धोतियेमिं भटंकता दहता ह ¶ इस प्रकार जो वियर्थोरी 
भोर काये है, यह्‌ अवश्य हौ इृ्दि्पोको महान्‌ मोहूमे 
इसनेवासां है; भौर इन भूषे विपयोमि राग रफनेयाते 
मगुध्यकौ उनको जोर प्रवृत्ति होनी स्वाभाविकः है 1 मिष्या 
भोगोमें आसक्ति होनेते जिप्तफे अन्तःकरणरो सानस्षदिति 
नैष्ट हो ययी है, यह सब ओर विष्यो हौ चिन्तन करता 
हमा मन-ही-मन उनका आस्यादनं करता है ! पटले ले 
विष्ोका चिन्तन ही लोरगोको भारे डालता है, सके पाद 
यह्‌ काम मोर्‌ फोधको साय लेकर पुनः जल्दी हो प्रहार करता 
है 1 इसे प्रकार यै विपप-चिन्तन, काम सतर प्रघ 
धिवेकहीन मनुरप्योको मत्पुके निकट पटयति है । परंतु जो 
स्थिरगद्धिवषले पुय हई, ये धैयंते मृतयुफे पार हो जति? 
यतः जो मृ्य्टो जोतनेकौ इच्छा रखता है, उसे चाहिये कि 
पिपपेकः स्वपा विषार फरके उन्हँ तुच्छ मानकर गु भी 
न तिने हए उनकौ कामनाओं उत्यघ्न होते ही मष्ट कर 
सते ! द्रण प्रकार जो दि्रान्‌ विषर्योकौ दष्छाको मिटा 
देता है, उसको [साघारण प्राणियोंकी ] मुत्युकौ भांति 
मृह्यु नहो मारती, अर्यात्‌ यह्‌ जन्म-मरणते मुवत हो जाता है । 
फामनाभोेः पीठे चलनेवाला मनुष्य कामनाओं साय 
हो नष्टो जाता है मौर कामनार्भोका त्याग कर देनेषरजो 
कुष्ठ भी दुःखटप रजोगुण है, उस सवशे वह्‌ नष्ट कर देता 
है षह काम ही प्षस्त्रप्राणिपेरि तिपे मोहक होनेकफे कारण 
पमोगुण भौर धक्ननिरप है तया मरके समान दुःलदायो 
देषा जाता ह । जैसे मतवाले पुष्प चलते-चलते ग्देकी 
मोर दीष पडते ह, वैसे हौ कामौ पुख्प भोगोमे सुण मानकर 
उनको सोर दौइते ह । निसके चिसकौ वृत्तिर्या कामनाभते 
मोष्ित नहीं हई हं, उस कषानो परधका इस सोके तिनककि 
यनपे टृए व्याधरके समानं मृत्यु षया विगाड्‌ शक्तौ है ? 
इसपियि रान्‌ 1 ए कामको मयु (सत्ता) नष्ट केरनेशो 
एष्ते द्रे किसी मौ दिपयपोगफो दुष्ट भो न गिनकर्‌ 
उसका चिन्तन त्याग देना राहि । राजन्‌ { यहं जो 
वुम्हारे शरौरके भीतर अन्तरात्मा है, मोहरे शोत होकर 
यहौ त्रो, सोम सौर मृप्युर्प हो जाता है 1 दस प्रकार 
पोते हमेषाले मृत्यु जानकर जो कश्षाननिष्ट हो जाता 
ह, ह्‌ इस सोके भृत्ये कपी नहीं रता । उत्क सामने 
अकर भूत्पु उसी प्रकार नष्ट हो जातो है, जंसे मृत्युर 
भप्कारभे मापा हा मरणधर्मा पनुप्य 1\३-१६॥ 
धृतराष्ट्र वोले~-द्रिमाततिपोकि लिये पतेद्रात्च निन 
पवितरतम, सनातनं एवं भेप्ठ सो्को प्राप्ति तापो गपोहै, 
येह पेद उन्हे परम धुदयाये श्ट्ते है; इस पतो 








सनल्मुजानजीके हारा धृनसाप्टव प्रसनोका उत्तर 
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जगननेवता विद्वान्‌ उत्तम कमो तै भाष्य ष्पोम 
से? त्ष 

सनत्सुजातने कहा--राजन्‌ ! मभानौ पुष्प हौ एस 
भ्रवार भिप्र-सिद्र सोकेपि भमन करता है तरपा चेद कमक 
यटूत-से प्रयोजन भो यतते हुं 4 परेनु मो निष्वाप पुप्प है, 
ह्‌ क्ानमार्गेे दारा मन्य समी भर्पोश योध हरर 
परमारमस्वश्प होता हुमा हौ परमाप्माको प्राप्त होता 
है ॥१८॥ 

धृतराष्ट्‌ वोत्ते-ष्द्रिन्‌ ! पदिष्ह परमम ष्टौ 
धरमशः इम पणं जगनुके हपे प्रदर होता है, तो उष 
सनन्मा मीर पतन पुष्पपर कौन शतनं श्रता है ? 
अथवा उसे इम श्ये अमेक श्या भवरयरेता है भर श्या 
सुख मित्ता है--पह स पुमे टोक-टौक दताष्ये ॥१६॥ 

सनत्सुजातने कहा-ुम्हारे ्ररनपे जो मेषो विषत्प 
कपि पये है, उनके अनुसार भेदकी प्राप्ति होती है मोर उपे 
स्वकर कर सेते महान्‌ दोष साता है; बर्पोरि अनादि 
सायाङे सम्बन्धे जोर्योका नित्य रवाह धल्तता रहता 
है--रेषा माननेते इष परमामाफो मुत्ता नष्ट महौ हनो 
मौर उसकी मायाहे सम्बन्धे जोद भो पुनःनुनः उत्प होते 
रहते ह । यह जो दृश्यमान नयत्‌ है, चे परमारमाशा 
स्वरटप है मौर परमर्म नित्प है । यह्‌ दिर यानौ मापारे 
योगसे इस विश्वको उत्पन्न करता है, तया माया उत 
परमाटमाको शमित है--एषा माना जाता है 1 भौर पते 
अर्थके प्रतिपादनमें वेद प्रमाण ह 1 २०-२१॥ 


धृतराष्टु योले--दसं भगतुमे कु सोग देसे है, भो 
धर्मक भाचरण नेह करते तया दए लोग उका भाषरण 
कते! भतः पूखता ह रि एमं पापे दाता न्ट होता 
हैयाघमे ष्टौ पापको नष्ट करदेताहै ? ५२२) 

सनत्मुजातेने कहा~-णमन्‌ 1 धमं मोर पाप दोनेकि 
दो प्रकारके कस होति ह भोर उन शोर्नोका हो उषपोण कतना 
चटा है । परमारमा्मे स्थिति होनेपर विदान्‌ पदप उत 
निरय वस्तुक क्ानदारा अपने पूवत पाप भौर पुष्य शोर 
सदाके लिपे नाश कर देता है । पदि एेसो स्पिति नहो ह 
तो देहाभिषानी पनुष्य बी पुष्यफतशो प्राप्त श्रता है भौर 
कमो धमगः पराप्तं हूए पू्ोपाजित पापरे कमश मुम 
रता है \ दस प्रफार पुण्य मर पापे जो स्व्-तरष 
दप दो अस्यिर पष ह, उनका भोय शष्ठ बह दस नगत 
जन्म पते पुनः तदनुसार बमो सण जना है । क्तु कमा 
सत्वो जानेवाला निष्वपम पुष्य पर्मकप कके पु 
अपने पूरवपापश्च पहा हौ नार रष्रेताहै 1 इ्षप्रा 


५१२ 
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धरम ही म्यन्त वलवान्‌ है; इसलिये धर्माचरण करनेवालोको 
समयानुसार अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है ।२३-२५॥ 


धतराष्ट बोले--चिहन्‌ ! पुण्यकमं करतेवालं 
द्विजातिको अपने-अपने धर्मके फलस्वरूप जिन सनातन 
लोकोकी प्राप्ति बतायी गयी है, उनका क्रम वतलाद्ये; तथा 
उसते भिन्न जो अत्यन्त उक्कृष्ट मोक्षसुख है उसका भौ 
निरूपण कीनिये 1 अव मै सकाम कर्मक वात नहीं जानना 
चाहता ।२६।। 


सनत्सुजातने कहा-- जसे बलवान्‌ पहलवानों अपना 

वल वदृानेके निमित्त एक-दूसरेसे लाग-डँट रहतौ है, उसी ` 

प्रकार जो निष्कामभावसे यम-नियमादिके पालनमें द्रुसरोसे-- 
वदृनेका प्रयास करते है, वे ब्राह्मण यहीं मरकर जानेके 
वदि ब्रह्मलोके अपने तेजका प्रकाश फंलाते हैँ ! जिनकी 
वर्णाश्रमधर्म स्पर्धा है, उनके लिये वह्‌ ज्ञानका साधन है; 
कितु दे ब्राह्मण यदि सकामभावसे उसका अनुष्ठान करे तो 
मृतयुके पश्चात्‌ यहसि देवताओकि निवासरथान स्वरगमें जाते 
है । ब्राह्यणके सम्यक्‌ आचारकी वेदवेत्ता पुरुष प्रशंसा 
करते ह । कितु .अपनेमे वर्णाश्रमका अभिमान रखनेके 
कारण जो वहिमुख है, उसे अधिक महत्व नहं देना चाहिये 1 
जो निष्कामभावसे श्रौतधर्मका पालन करनेसे अन्तर्मुख 
हो गया है, एसे पुरुषको शरेष्ठ समभना चाहिये ! जैसे 
वर्षा ऋतुमे तृण-घास आदिक बहुतायत हत्ती है, उसी प्रकार 
जहां ब्रह्मवेत्ता संन्यासीके योग्य अन्नपान आदिकी 
भधिकता मालूम पड़े उसी देशमे रहकर जीवन-निर्वाह करे ! 
भूल-प्ासते अपनेको कष्ट न पहूंचावे । कितु जह अपना 
माहात्म्य प्रकाशित न करनेपर भय ओर्‌ अमङ्गल प्राप्त होता 
हो, वहाँ रहकर भौ जो अपनी विशेषता प्रकट नही करता 
वही श्रण्ट पुरुप है, दूसरा नहीं 1 जो किसीको आत्मप्रशंसा 
करते देख जलता नही, तया ब्राह्मणके धनका अपहरणं करके 
उपभोग नही करता, उसके अच्नको स्वीकार करनेमे 
सत्पुरपोको सम्भति है । जंसे कुत्ता अपना वमन किवा 
हमा भोलालेताहै, उसी प्रकार जो अपने पराक्रम या 
पाण्डित्यका प्रदर्शन करके जीविका चलाते है वे सन्यासी 
वमन-भोजन करनेवाले ह, ओर इसमे उनको सदा ही अवनति 
होती है । जो कुदटुम्बौजनोके वीच रहकर भी अपनी 
साधनाको उनसे सदा गुप्त रखनेका प्रयत्न करता है" एसे 
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ब्राह्मणको ही विद्वान्‌ पुरुध ब्राह्मण मानते हँ । इतस्रसिे 
उपर्युवत रूपसे जीवन वितानेवाले क्षत्रियको भौ बरह्मका प्रकाश 
प्राप्त टोत्ता है चह भौ अपने ब्रह्यभावको देखता है । इस 
प्रकार जो भेदशुन्य, चिह्वरहित, अविचल, शुद्ध एवं सब 
प्रकारके दंतसे रहित आत्मा है, उसके स्वरूपको जाननेगला 
फौन ब्रह्मवेत्ता पुरुष उसका हनन (अधःपतन) करना 
चाहेगा ? जो उक्त प्रकारसे वतमान आतेभाको उसके 
विपरीतरूपसे समता हं, आत्माका अपहूरण करनेवाले 
उस चोरने कौन-सा पाप नहीं किया ? जो कर्तेव्यपालनमें 
कभी थकता नही, दान नही लेता, सत्पुरुषोमे सम्मानित 
ओर शान्त है, तथा शिष्ट होकर भी शिष्टताका विज्ञापन 
नहीं करता, वही ब्राह्मण ब्रह्वेत्ता एवं चिटरान्‌ है । जो 
लोकिक धनको दृष्टितते निर्धन हौकर मी देवौ-सम्पत्ति तथा 
यज्ञ-उपासना आदिसे सम्पन्न है, वे दुर्धषं ओर निर्भय है; 
उन्हे ब्रह्मकी साक्षात्‌ मूति समना चाहिये । यदि कोई 
इस लोकम अभोष्ट सिद्ध करनेवाले सम्पूर्णं देवताभोको जान 
ले, तो भी वह ब्रह्यवेत्ताके समान नहीं होता 1 क्योकि वहू तो 
अभीष्ट फलकी सिद्धिके लिये ही प्रयत्न कर रहाहै। जो 
दुसरोसे सस्मान पाकर भीः यभिमान न करे जौर सम्माननीय 
पुरुषको देखकर जलं नहु, तथा प्रयत्न न करनेपर भौ 
विद्रानूलोग जिसे आदर दे, वही वास्तवमे सम्मानित है ॥ 
जगत्‌े जव विद्धान्‌ पुरुष आदर दे तो सम्मानित व्यक्तिको 
एसा माननः चाहिये करि ओंसोके खोलने-मीचनेके समान 
अच्छे लोगोको यह्‌ स्वाभाविक वृत्ति है, जो आदर देते 
ह । पितु ठस संसारम जो अधर्ममे निपुण, एल-कपरमे 
चतुर ओर मापनौय पुर्षोका अपमान करनेवाले मूढ मनुष्य 
है वे आदरणीय व्यक्तियोका कमी आदर नहीं करेगे । 
यह्‌ तिस्चित है कि मान ओर मोन सदा एक साय नहीं रहते; 
वयोकि मानसे इस लोके सुल मिलता है ओर मनते 
परलोकमें  ज्ञानीजन इस बातको जानते ह 1 राजन्‌ । 
लोकसे एेश्व्ेरूपा लक्ष्मी सुखका धर मानी गयी है, कतु 
चह भी कल्याणमारगमे लुटेरोकी भांति विध्न डालनेवाती है । 
्रज्ञाहीन मनुष्यके लिये तो ब्रह्मज्ञानमयी लक्ष्मी सवथा 
दुलभ है । संत पुरुष यहां उस ब्रह्यसुखके अनेकों दार बततति 
हैः जो कि मोहको जगानेवाले नहीं है तथा जिनको 

धारण किया जाता है । उनके नाम है--सत्य, सरलता, 
लज्जा, दम, शौच ओर विद्या ॥२७-४६॥ | 
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बरह्ज्ञाननें उपयोगी मौन, ततप मादिके लक्षण तया गुण-दोपका निरूपण 


सनत्सुनातोय~तीसरा सघ्याप 


धृत्तराष्ट्‌ योले--ष्दिन्‌ 1 यह मौन रिसका नाने ? 
[काणौका संयम ओर्‌ प्रमात्माका स्यटप--] इन दोपि 
कौनसा मौन है ? यहा मौननभावका ग्र्णन कौौनियि । ध्या 
विदान्‌ दुष्य मौने द्वात मौनरप परमात्माके प्राप्त होता 
है? मूते 1 संमामे पोग मौनकां साचरण किप्त प्रकार 
कयते हु? १११५ 

सनल्सुजातने फहा--रामन्‌ ! जहां मनेः सित 
धाणौदप पेद नहो पटच पति, उत परमात्माका ही नाम 
मौन है; दसततये वहो मौनस्यदप ह ! वंदिक तया सोङक्कि 
शम्दका जहत प्रादुरमाय द्मा है, वे पस्नेश्वर तन्मयतापूर्वर 
प्यानं कसते प्रफाशषमे अति हं ॥२१ 

धृतराण्ट्‌ योले--नो शग्यद, पसु मौर सामवेद 
चै जानता है तया पाप करता है, वहु उस पापते तिप्त होता 
है पा मही ? ५३५ 

सनत्सुजातने कहा-- रजन्‌ ! घं पुमे भसत नही 
कटुता; च्छक्‌, साम मथवा पजुवेद--कोरद मो पाप करनेवाते 
अजतानौको उसे पापक्मसे रदषा नही कर्ते \ जो कपट- 
पूर्ेक धर्मक आचरण करता है, उम निष्याचारौका वेद 
पापोमि उटार नही रते + जनने पृण निकल अनिपर पी 
अपना पोता छौ देते हं, उसौ प्रकार अन्तकालमे वेद भौ 
उसका पर्प्याग कर्‌ देते ह ॥४-५५ 

धृतराष्ट्र वोले--विद्रन्‌ 1 यदि धर्मफे चिना येद रा 
फेम समयं नौ ह, तो चेदयेत्ता याहाणोकि पवि होनेका 
प्रलाप" (विरफासते षप चसा सप्ता है ? १५६१ 

सनत्सुजातने कहा--महमुमाव ¡ परमात्मक ही 
नामं भादि विशेषरूपोसे दस जगत्कौ प्रतीति तो है । यह्‌ 
यात्‌ येद | रे याद श्रमणो देः दत्पादि मरन्ोदारा] मच्छौ 
तहं निदेश करके कंटूते ह । {कितु वास्तयमे उसका सवरप 
इष॒ दिरयसे विलक्षण यतायां जाता दै । उसोकी 
परास्त लिये वेदमे [शृर्टु-चाद्रायणादि] तप॒ भीर 
[ज्पोततिष्टोमादि} पलक प्रतिपादन किया पया दै \ इन 


ततप आर येकि दारा उस सोततिय पिद्रान्‌ पुरक ष्यक 


+ग्यजुःसामिः पुत्तो ्रहातोके महीयते (च्छेद, 
मञुर्येद मौर सामयेदमे पवित्र होकर पराद्यण श्र्मलोरूय 
शरतिष्ठित होता है ) इत्यादि वसन वेदवेत्ता गरह्यभोक पिव 
एवं निष्याप होतेको बात कहे रहै 

मऽ भना०---६५. 


भ्राप्ति्तैनी है । फिर उत्त पुष्यते पापरो नष्ट शर दनेदे 
पञ्चात्‌ जानक परकाणरे यहु अपन घन्विदानम्द्यररगा 
साक्नात्छार फरता है । इस प्रकार विदान्‌ पृदप ह्नानभि 
मात्माको प्राप्त हता है 1 अन्यया धर्मे, भं भोर कामदप 
व्रिवरग-फतफो इच्छा रपेम कार्य चट्‌ इम सोभ्य शपि 
हए सभो कर्मोदो साय सेकर उन ष्रसोक्मे भोगता है तथा 
भोग सपाम्त होनेपर पुनः इस संसाए्मामे सीट भाता है । 
षस लोमे त्पत्याफौ जातो है भौर परसोरुमे उगकापत 
भोगा जाता है [--पह सदेः तिये सापारण नियम है] ॥ 
परस्तु सवस्य पातन करे योग्य पपे स्थिर रहनेरासे शरद्यपेता 
पुष्कि तिपि तो यहो सोक है--अम्हे प [ जोपनशत्पे हि] 
ज्ञानषटप एल प्राप्त हो जाता ह ॥७-१०॥1 

धृतराष्ट्र योले-सनत्पुजातजी { एकः हौ तदरो कमो 
युदि भौर कमो टानिकतेहोतीह ? भाप प्ते दस प्रर 
यताइये, जिसते हुम धताति सममः सरे ॥॥११।। 

सनत्सुनातने कटाा--गो गितो सामना या पापरप 
दोपते युर्ते नहो होता, उने विगुद तेप कहते ह । केषतं यही 
तेप ष्ड ओर समद होता है 1 [षतु जव उर कपे 
ययया पा परपटप टोपरा एषां होता है, हो उपमो हानि 
होने लगती है] । रामन्‌ { तुमजो वबु मूमणे पृष्ट र्दैषटो, 
यह्‌ सच तपस्यामूसर--तपते हु प्राप्त होनेवाना है; पेदवेत्ता 
विद्धान्‌ हस तपते हो परम अमृत (मोष) फो प्राप्त हनि 
है 11१२-१३५ 

घृततराष्ट द्रोले-रनतपुमादजो 1 सने दोपरिति 
तपस्पाका महत्य सुना; भय तपप्याके जो शोप है, उन्द्‌ 
तापे, जिसमे मे इम सनातन गोपनीप त्तत्यो मान्‌ 
सकु ॥१४।। 

सनत्सुनातने कहा--रजन्‌ } सपर्य भोध भाडि 
यार्ह दोप) ठयातेष्ट प्रकार पूर पनुष्यहोतेहै) 
पितरो सौर पराह्यणङि घमं आदि यारह्‌ सुण शास्त प्रत्दि 
ह! छाम, श्योय, सोभ, मोह, मप्तसोच, निर्दता, मप्र, 
अभिमान, शोकः, स्पृहा, रपय मीर निन्दा--सनपमि 
स्ट्नेवाने ये वरह दोच सदा हौ श्या ( * 
नरधेष्ठ } जेते स्पा मूर्पोरो मारनेशा अक्सर 
उनको टोहुमे सगा रहता है, उषो प्ररार दन! ` 
दोय मनूव्दरा प्रे. - पपर स्मः 


५१४ 
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अपनी बहुत बड़ाई करनेवाले, लोलुप, अहंकारी, निरन्तर . 


क्रोधौ, चञ्चल ओर आधितोकी र्ना नहीं करनेवाले-ये 
छः प्रकारके मनुष्य पायी ह । महान्‌ संकटं पडनेपर 
भी ये निडर होकर इन पापकर्मोका आचरण करते ह । 
संमोगमे ही मन लगानेवाले, विषमता रखनेवाले, अत्यन्त 
मानी, दान देकर पश्चात्ताप करनेवा्ते, अरथन्त कृपण, अथ 
ओर कामकी प्रशंसा करनेवाले तथा स्तियोके देषी--ये सात 
ओर पहलेके छः, कुल तेरह प्रकारके मनुष्य नृशंस-वरगे (करूर- 
समुदाय) कहै गये हैँ । धर्म सत्य, इन्द्रियनिग्रह, तप, 
मत्सरताका अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसीके दोष न 
देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्यं ओर शास्तरन्ञान--ये 
बराह्मणके बारह ब्रत हैँ ! जो इन वारह्‌ व्रतो (गुणो) पर 
अपना प्रभुत्व रखता है, वह इस सम्पुर्ण पुथ्वीके मनुष्योको 
अपने अधीन कर सकता है । इनमेसे तीन, दो या एक गुणसे 
भी जो युक्त है, उसके पार समी तरहका धन है--एसा 
समना चाहिये 1 दम, त्याग ओर आत्मकल्याणमे प्रमाद न 
करना--इन तीन गुणेमिं अमृतका वास है ! जौ मनीषी 
(वुद्धिमान्‌) ब्राह्मण है, वे कहते हँ कि इन गुणोका मुख 
सत्यस्वरूप परमात्माकौ मोर है अर्थात्‌ ये परमात्माकौ 
प्राप्ति करानेवाले हँ । दम अठारह गुणोवाला है । 
[निम्नाङ्कति अठारह दोषोके त्यागको ही अठारह गुण 
समना चाहिये--] कर्तन्य-अकतेग्यके विषयमे विपरीत 
धारणा, असत्यभाषण, गुणोमे दोषदृष्टि, स्त्रीविषयक 
कामना, सदा धनोपाजेननें ही लगे रहना, भोगेच्छा, ग्रोध, 
शोक, तृष्णा, लोभ, चुगली करनेकी आदत, डाह' हिसा, 
संताप, चिन्ता, कर्तव्यकी विस्मृति, अधिक वकवाद भौर 
भपनेको वड़ा सममना--इन दोषो जो मुक्त है, उसीको 
सतयुरष दान्त (ज्तिन्द्िय) कहते हैँ ।\१५-२५॥। 
मदमे अठारह दोष ह; ऊपर जो दमके विपर्यय 
पचित क्वि गये ह वे ही मदके दोष वताये गये हु । [आगे 
मदक स्वतन्त्र दोष भौ कहे जायेगे ।] त्याग छः प्रकारका 
होता है, वह हों प्रकारका त्याग मत्यन्त उत्तम है; कितु 
+ दुःखोको निश्चय ही पार कर 
उसे वताते है । लक्ष्मोको पाकर 1 
कर हापित न होना--यह्‌ 


 प्रयम त्याग है; यन्न-होमादिमें तथा कए, तालाव ओर 
बगौचे वनाने आदिमे धन खच करना दुसरा त्याग है ओर सदा 
वराग्यतते युक्त रहकर फामका त्याग फरना-यह्‌ तीसरा 
त्याग फहा गया है । तया रसे त्यागीको सच्चिदानन्दस्वरूप 





कहते हैँ । अतः यह तीसरा त्याग विशेष गु माना गया है । 
पदा्थेकि त्यागसे जो निष्कामता आती है, वह्‌ स्वेच्छापूक 
उनका उपभोग करनेसे नही आती । अधिक धन-सम्प्तिके 
संग्रहसे भी निष्कामता नहीं सिद्ध होती, दथा उसका कामना. ` 
पुतिके लिये उपभोग करनेते भौ कामका त्याग नहौं होता 1 
किये हए कमं सिद्ध न हं तो उनके सिये दुःखः न करे, उस दुःखत 
ग्लानि नहीं उठावे । इन सब गुणोंसे युक्त मनुष्य यदि. 
द्रव्यवान्‌ हो, तो भौ वह्‌ त्यागी है ! कोई अप्रिय धटनाहो 
जायतो भो कभी व्ययाको न प्राप्त हो [ यह्‌ चौया त्याग है] 1 
अपने अभीष्ट पदा्थ--स्त्री-पुत्रादिकौ कभौ याचना नं 
करे [ यह पांचा त्याग है] । सुयोग्य याचकके आ जानिपर 
उसे दान करे [यह्‌ .छठा त्याग है] । इन्‌ सबसे कैत्याष 
होता है । इन त्यागमय गुणणोसे मनुष्य अप्रमादी होता है । 
उस अप्रमादके भी आर गुण माने गये ह--सत्य, ध्यान, 
समाधि, तर्क, वैराग्य, चोरी न करना, ब्रह्यचयं ओर 
अपरिग्रह । ये आठ गुण त्याग ओर अप्रमाद दोनोके ही 
समने चाहिये \ इसी प्रकार जो मदके अठारह दोष पहले 
बताये गये ह, उनका सर्वथा त्याग करना चाहिये । प्रमादे 
आठ दोप है, उन्हुं भौ त्याग देना चाहिये । भारत ! पांच 
इन्द्रां ओर छठा मन--इनको अपने-अपने विष्ोमिं ओ 
भोगवुद्धिसे प्रवृत्ति होती दहै--छः तो ये हौ प्रमादविषषयक 
दोष ह ओर भूतकालकी चिन्ता तथा भविष्यकौ आशा--गे 
दोषये ह । इन आठ दोयोसे मुक्त पुरुष सुखौ होता है 1 
राजेन ! तुम सत्यस्वरूप हौ जाओ, सत्यमे ही सम्ब 
लोक प्रतिष्ठितर्है। वे दम, त्याग ओौर अप्रमाद आदि गु 
भी सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले है; सत्यम 
ही भमृतको प्रतिष्ठा है 1 दोषोंको निवृत्त करके हौ यहा 
तप ओर त्रतका आचरण करना चाहिये--यह्‌ विधाताका 
वनाया हुमा नियम है 1 सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषोका ब्रत है । 
मनुष्यको उपर्युक्त दोषोसे रहित ओर गुणोसे युक्त होना 
चाहिये । एसे पुरुषका हौ विशुद्ध तथ अत्यन्त समृद्ध होता 
है 1 राजन्‌ ! तुमने जो मुमसे पुछा है, वह्‌ मेने संक्षेपे 
वता दिया । यह्‌ तप जन्म, मृत्यु ओर वृद्धावस्याके कष्टको 
इर फरनेवाला, पापहारी तथा परम पवित्र है ॥*२६-४०॥। 
धृतराष्टने कहा-- सुने ! इतिहास-पुराण जिनमे 
पाचवां है, उन सम्पुणं वेदोके दारा कुछ लोगोंका विशेषस्पते 
नाम लिया जाता है (अर्थात्‌ वे पञ्चवेदौ कंहलति है) 1. 
सरे लोग चतुर्वेदी ओर त्रिवेदी कहे जाते हँ । दसी प्रकार 


१. जिन्होंने ऋगादि वेदोक्ता अध्ययन नहीं करिया है, व 
अनृच कहलाते है । 


उधोगपं | 


ब्रह्मज्ञाने उपयोगी मौन, तम मादिङे खष्रण तया गूय-दोपक्न निरूपय 
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नमेते कौनते एते ह, जिह म निस्वितिरपमे ग्राह्यण 
सममः 7 ॥१४१-४२॥] 
सनत्सुजातने फंहा--पनन्‌ । एक हौ वेदको न 
जाननेके कारण घटते दधे येद फर दिये भ्ये ह । उस सत्य 
स्वरुप एके वेदके सारतत्व परमारमा्मे तो कोई पिरमा हौ 
पयित होता टै [कही गाह्लण मानने योग्य है] } इम प्रकार 
वेदकः तच्वको न जानकर पौ कुट सौग विद्रान्‌ ह 
एता भानने लति है; {र उनको दान, कथ्ययन सौर 
यज्ञादि कमभि लौकिकः एवं पारलीरिकः फतके सोरे प्रयति 
होती है \ वास्तवे जो सयस्वद्प परमारमासे च्यूत्‌ ही 
गये है, उनका चता संकत्प होता है । फिर सत्रप वेदे 
प्रामाभ्यका निश्चय करे हौ उनङे दादा पर्गोका पिस्तार 
(नुध्ठान) फिया जाता है 1 फिसोक यन मनते, फिसोका 
कानोते तथा रिसीका परिपाकं हारा सम्पादित होता है 1 
पुष्य संश्ल्पभय है भौर वह सपने संकत्पके अनुतर प्राप्त ए 
सोकोंका अधिष्ठाता होता है । कितु जयतक संकत्य शान्त न 
हो, तंगतक वौकित-दतका भाचरण अर्यात्‌ पज्तादि क्म 
करते रहना चाहिपे । पह दीक्षित नाम “दोह व्रतादेशे" 
दस धातुसे णना है 1 सत्युरयेफि लिपे सत्यस्य्रटप परमात्मा 
हो सखो वदृकर ह ! बर्पोकि [परमात्मा] जानका फल 
प्रतय है शौर तपका कल परोक्ष है [ इसलिये क्ञानका हौ 
आय तेना घाहिपे] । यटूत पदृनेवासे ब्राह्मणको केवलं 
अटृपाटो (यट) सममना चाहिपे \ इतत्तिपे क्विप 1 
केवस यते यनानेते हो फिसोको ब्राह्यण न मान सेना 1 णो 
सरपस्वहप्‌ परमादणे कमी पयम्‌ नहं होता, उसोको तुम 
द्राह्ण सममो । राजन्‌ ! भपर्वा मुनि एवं महुविरमुदायने 
धुरा जिनका पान कियादै'येष्टोषटन्द (वेदे) र्हृ1 
क्तु सम्पण वेद पदर सेनेपर भी जो वेदि द्वारा जानतेयोग्य 
परमाप्माषठे तस्वको नहं जानते, वे वास्तवमें वेदक दिद्रान्‌ 
महौ ह । नरेष्ट [ छन्द (वेद) उस परमातमामे 
स्वच्छन्द प्तम्बन्धसे स्थित ह (सर्पात्‌ स्वतप्रमाणं है) \ 
इसलिये उनका अध्ययन करके हौ ेदधेत्ता भायंजन वैचरप 
पर्मा्माकि तस्वको प्राप्त एए है 1 राजन्‌ [ चास्तयमें 
येदेकि तर्वको जननेवाला को मह है, अथयायो समम्तोकि 
शोर धिरला ह उना हृष्य जान पाता है 1 जो केवल येदके 
याषयोको जानतः है, चहं घेरे हारा जाननेपोप्प परमा्मष्ते 
नहँ जानता 1 करतु जो सत्यमे स्ित्‌ है, वह्‌ येद 
चरमापमाषनो आनता है \ जो लेय मन मादि चेतन ई, 
उम्भ कोई शत्ता नहु है । इसीतिये मनुष्य भन्‌ मदिरे 


हारान तो आत्मा जानते हं मौर न अनामाशो 1 जो 
मारना जान तेता है, चहो भनात्माकञो भो जानना है । जो 
केवल अनात्मा जानता है, यहु सत्य आ्मादये महं 
जानता ॥ जो पुय [क्लाना) चेर्दोशो भावता है, प्ट 
वेच (जयत्‌ आदि) वो भौ जगनतः है; पनु उश ज्ाताशै 
न येदपाठी जानते ह मौर नवेदही। तयादिनो येगेवेसा 
ब्राह्मण है, ये उप्त ममितत्वरो येके वा ही जानते ह| 
प्रितीपारे यद्माौ पूषन भलाङमो चतनेकेः शपे भते 
वुक्षक्तो शालाक योर संरेत किपा जाता है, उसौ प्रकार 
उसं सत्यस्वशटप परमम लषन करानेशे त्थि हौ येर्दोश 
भी उपयोग हिपा जाता है-रेता िद्ान्‌ पुदप मानते 
ह च तो उसको श्राह्यण सममता ह, जौ परमारमारे 
सत्यको जाननेवाल! मीर वेर्योकौ पयार्प च्याद्या करनेयापा 
हो, जिसके अपने संदेह मिट ष्ये भौर द्रूमरेफि भो 
सम्पूर्णं संरर्पोको मिटा सफेः । दस यात्माशमे पोत करे 
त्ये पूर्व, दल्लिण, परिचम पा उत्तरो मोर जनिकी 
अगयरयकता महीं है; फिर आग्नेय आरि को्गोको तो षत हो 
षया दहै? दृष प्रकार दिग्विभापते रहिते प्रदेर्पे मी उमे 
महो दना चाहिये । आत्माङा भनुर्पधान मनाए्म- 
पदार्थामे तो ङिसो तरह करे हौ नही, येदके घार्पमि भौन 
दंदृकर केवल तपे हारा उस धुरा पता्ात्कार करे + 
सब प्रकारकी चेष्टाते रहित होकर परमात्माकौ उपातना कयै, 
मनसे भो कोर चेष्टा न्रे । राशन्‌ ! तुप भो भषने 
हृदयाकारामे स्थित उस विष्यात परमेश्वरी उपासना 
करो 1 मोन रहने भ्रथवा जंगम निवासत भरेमाग्रमे 
को मुनि नहीं हता । जो भपने आत्मा स्वदपको जानता 
है, ण्टो धेष्ठ मुनि कटूलाता है । शम्युणं मर्पोषो स्वाहुत 
[प्रकट) करने कारण जानो पर द॑पाकरण कटूसाता है । 
पट्‌ समस्त भ्पोको प्रषटीकरण मूलमूत ब्र्पे हौ होता १, 
अतः वहो मुख्य रंदाङरण है; विद्वान्‌ पृष भी शष्मूत 
होने कारण दसो प्रकार भरोषो स्यात (ष्यषत) षता 
है, इसलिपे वह्‌ भौ वयाकरण है । जो सम्पूणं सोक 
प्रत्यक्ष देख सेता है, वहु सनृष्य उन एद सोर्गोषा दरष्टामाव 
कहेलाता है [स्वेत नहं होता] ) हिवु भो एमा 
सत्यस्वप ग्र्यमे हौ स्थित है, वह्‌ दरह्वेत्ता श्रयण सर्वशो 
जाता है \ राखन्‌ । पूर्योदत धमः आदिमे एियत होने तपा 
ये्दोरो विधिवत्‌ अध्ययन कर्मे भो मनष्य दो रहार 
परमार्माषणा साक्षात्कार करता है । यह बात भपनी 
गुद्धिदारा निश्चय करदे य धुम्टे बना रहा ह 11४९-६ . 





। संक्षिप्त महाभारत । 
- -------------------------------------------------- = 


[ उद्योगपर्व 





ब्रह्मचयं तथा ब्रह्मका निरूपण 
सनत्सुनातीय--चौथा अध्याय 


धतराष्टूने कहा--सनत्ुनातजी } आप जिस स्वेत्तिमि 
र सर्वरूपा ब्रह्मसम्बन्धिनी विद्याका उपदेश कर रहे ह 
समे विषय-भोगोकी चर्चा विल्कुल नहीं है । कुमार ! मेरा 
` यह्‌ कहना है कि भाप इस परम दुर्लभ विषयका पुनः 
तपादन करें ॥१। 


सनत्ुनातने कहा--राजन्‌ ! घुम जो ममते घरश्न 
रते समय अत्यन्त हर्षसे फूल उत्ते हो, सो इस प्रकार 
ल्दवाजी करनेसे ब्रह्मकी उपलब्धि नहीं होती । वुद्धिमें 
लके लय हौ जानेपर सव वृत्तियोका निरोधं करनेवाली जो 
यति है, उसका नाम है ब्रह्मविद्या ओर वह्‌ ब्रह्यचर्यका पालन 
रनेसे ही उपलब्ध होती है ।\२॥ 
धृतराष्टृने कहा--जो करमोद्वारा आरम् होने योग्य 
हीं है तथा कार्यके समय भी जो इस आात्मामें ही रहती है, 
स भनन्त ब्रह्यसे सम्बन्ध रखनेवाली इस सनातन विद्याको 
दि आप ब्रह्मचर्यसे ह प्राप्त होने योग्य दता रहै ह, तो 
रे-जेसे लोग ब्रह्मसम्बन्धी अमृतत्व (मोक) को कंसे पा 
कते है ? ।॥३। 
सनत्सुनातजी बोले-व मे अव्यक्त ब्रह्यसे सम्बन्ध 
खनेवालौ उस पुरातन विद्याका वर्णन करा, जो मन्‌ष्योको 
द्धि ओर न्रह्मचयैके हारा प्राप्त होती है, जसि पाकर 
वहान्‌ प्रुष इस मरणधर्मा शरीरको सदाके लिये त्याग 
त हं तथा जो वृद्ध मुरुजनोमे नित्य विद्यमान रहती 
॥४॥। 
धृतराष्टूने कहा--त्रह्मन्‌ ! यदि वह्‌ ब्रह्मविद्या 
्ह्यचर्यके हारा ही सुगमतासे जानी जा संकती है, तो पहले 
मूक यहौ बताइये किं ब्रह्मचर्यका पालन कंते होता है 1\५। 
सनसुजातजी बोले-जो लोग आचार्यके आशममें 
वेश कर अपनी सेवासे उनके अन्तरद्धः भक्त हो ब्रह्यचर्यका 
पालन करते ह, वे यहां ही शास्त्रकार हो जाते है ओर देह- 
यागके पर्चात्‌ परम योगरूप परमात्माको प्राप्त होते है । 
स संसारभे रहकर जो सम्बुणं कामनाओफो जीत लेत हमीर 
बाह्यो स्थिति प्राप्त करनेके लिये ही नना प्रकारके दन्दरोको 
तह्न करते ह वे सत्त्वगुणमें स्थित हो यहां ही मनसे सींककी 
भति इस देहसे आत्माको [ विवेकके दारा] पृथकं करनेते 
र । भारत ! यद्यपि माता मौर पिता-येही दोनों इस 
शरोरको जन्म देते है, तयापि आचार्यक उपदेशसे जो जन्म 


-------------------_- 


रात होता है, वह॒ परम पवित्र ओर अजर-अमर है ! जो 


. परमार्थ-तस्वके उपदेशते सत्यको प्रकट करके अमरत्व प्रदान 


करते हए ब्राह्मणादि वर्णोको रक्षा करते ह उन आचार्यको 
पिता-माता ही समना चाहिये । तथा उनके क्षयि हुए 

उपकारका स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नही करना चाहिषे। ` 
ब्रह्मचारी शिष्यको चाहिये कि वहु नित्य गुरुको प्रभाम 
करे 1 वाहर-मीतरसे पवित्र हो प्रमाद छोडकर स्वाध्याये 
मन लगावे, अभिमान न करे, मनमें क्रोधको स्यान न दे। 
यह्‌ ब्रह्मचर्यका पटला चरण ह \ जो शिष्यक वृत्तिके क्रमे 
ही जीवन-निर्वाह करता हुमा पवित्र हो विद्या प्राप्त करतः है, 
उसक्य यह्‌ नियम भौ ब्रह्यचरयत्रतका पहला ही पाद कहुलाता 
है । मपने प्राण ओर घन. लगाकर भो मन, वाणी तथा 
कमंसे आचार्यका प्रिय करे--यह्‌ द्वितीय पाद कटा जाता 
है 1 गुरुके प्रति शिष्यका जसा श्रद्धा ओर सम्मानं 
वर्तव हो, वेसा ही गुरुकौ पत्नी मौर पुत्रके साय भो होना 


` चाहिये । यह्‌ भौ ब्रह्मचयका दहितीय पाद 'हौ कहताता 


है । आचार्यने जो अपना उपकार किया, उसे ध्याने 
रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुमा, उसका भौ 
विचार करके मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न टोकर शिष्य 
आचार्यके प्रति जो एेसा माव रखता है कि “न्ने मुर बद 


, उन्नत अवस्थाने पहुंचा दिया--यह्‌ ब्रह्मचर्यका तौसरा 


पाद टै । आचार्यके उपकारका वदला चुकाये बिना अर्थात्‌ 
सुखदक्षिणा भाविके हारा उन्हं संतुष्ट किये बिना विदान्‌ 
शिष्य वहसि अन्यत्र न जाय ! [ दक्षिणा देकर या सेवा करके] 
कभी मनमें एता विचार न लावे कि भें गुरुक उपकार कर 
रहा ह तथा मुहसे भौ कभौ एसो बात न निकाले । यह्‌ 
न्रह्यचर्यका चौया पाद है । ब्रह्मचारी शिष्य पहले गुख्के 
निकट शिक्षा ओर सदाचारका एक चरण प्राप्त करता दै 
फिर उत्साहुपर्वक तीक्ष्ण वुद्धिके वारा उसे दूसरे पादका 
ज्ञान होता है । तत्पश्चात्‌ अधिक कालतक मनन करनेते 
वह्‌ तीसरे पादका ज्ञान प्राप्त करता है, फिर शास्त्रके दवारा 
सहपाव्योके साय विचार करनेसे वहं चौथे पादको जानता. 
है । पूर्वोक्त बारह धर्म. आदि जिसके स्वरूप है, तथा 
दसरे-दूसरे यम-नियमादि जिसके अद्धः एवं उत्साहशक्ति 


- वल है, वह्‌ ब्रह्मच ाचार्यके सम्पकंमं रहकर वेदके अर्थक 


तत्त्व जाननेसे हौ सफल होता है--एेखा विद्रानोका कथन ह । 
इस तरह ब्रह्मचयेपालनमें प्रवृत्त होकर जो कुट सी धन प्राप्त .. 


उदोगप्वं | 


योगप्रघाने ग्रह्यवियाका प्रतिपादन 
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हो सेवे, उपे साचा्यको मपेण करना चाहिये 1 एता करनेरे 
यह पिप्य सदयुदरघोको मनेक गुर्णोचालो दृत्तिको प्राप्त होता 
है 1 मुर्पुवके भरति भौ उसको यही यत्ति होतो है 1 एतौ 
धृत्तिते रह्नेयाले त्िष्यको इस सं्ारमे सय प्रश्यरते उ्रति 
होती है । षट्‌ यटृत्त-ते पुर भौर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । 
शभ्सूणं दिशा-विदिभादं उसके लिपे भुखकौ र्पा करती ह 
तया उसके निकट यहृत-से दूतरे लोग प्रह्यचप-पालनफे 
तिप निवास षरते ह । इत ब्र्यचर्पके पालनते ही देयताभोने 
देवत्य प्राप्त पिया भोर महान्‌ सोभाग्यशानी मनोपो 
ऋषिरपोरो ग्रह्यनोक्ो प्राप्ति हुई । इसीफे प्रमायते गन्धर्वो 
मौर भप्तरा्ओफो दिष्य श्प प्राप्त हुमा । इस ब्ह्यचयेके 
हौः प्रतापते सूर्यदेव समस्त सोर्योको प्रकाशित करनेये समर्थं 
ते हि 1 रसपेद्प चिन्तामणिसे पाचनाः केरनेयासोफो जसे 
उन मभोप्ट अर्वफी प्राप्ति होतो है, उसो प्रकार ग्रह्यचर्यं 
मौ मनोयारिटत वस्तु प्रदानं करनेवाला है--ेसा सममकर 
ये श्छपि-देवता मदि शह्यचर्पके पातनपे चैरो मायकफो प्राप्त 
हए । राजन्‌ 1 जो इस ब्रह्मचर्या माध्य तेता है, वट्‌ 
प्ह्ययारो पम-निपमादि पफ याचरस्ण करता हभा अपने 
सम्पूणं सरीरण्णो मो पवित्रे यना सेता है 1 तेया इससे विदान्‌ 
पृष्ट निश्चय हौ मामयलेषो प्राप्ते होता है मौर अन्त- 
समयमे चह्‌ मूत्युको भी जोत सेता है । राजन्‌ ! सकाम 
पुं अपने पुण्यकमेरि द्वएरा नारवान्‌ सो्कोको हौ प्राप्त 
करते है; कितु जो ष््यको जाननेवाता पिद्रान्‌ है, वही 
उतत क्षानफे द्वारा सर्वेरेप परमात्माफो प्राप्तं होता है । 
भोपत तिये क्नानफे सिवा दूसरा फोई मामं नहो है 1६-२४॥ 

धृतराष्ट वोले--विदान्‌ पूर्य पहा प््यस्वस्प 
परमाप्माफे जिस अमृत एषं अधिनाशौ परमपदका साक्षात्कार 


बते ह, उका स्प बेस ट ? षया वट्‌ सफेद, सासनमा 
म्रथवा कानलनसा यता या गुवणे-जेते पोते रमर प्रनोत 
देता है ? (१२५।॥ 

संनत्सुजातने फहा--पचपि श्वेत, ला, शाने, सोरे 
सदृश भया दूरे समानं प्रकारमान--भनेशे प्रशरषे 
शप प्रतोत हृति है, तषापि ्रह्ययग यास्तयिक रष न पुष्योमे 
है, म भकारे \ समूद्रषा जल भो उम श्प नहत चारण 
करता । ्रष्यषा यहु र्पन तारो टै, मे पितरे 
साधित टै मौरन बादलों हौ दिषापो देता है । दसी प्रषार 
दादु, देवग, घनद्मा सौर सूर्यम भो यह्‌ नहीं देए जाना । 
राजन्‌ । ग्वेदफो चटचामेमि, पमुपेदकफे भन्त्रमि, भयव 
चेदके सुवति तया विशद साम्येदमे पो पठ्‌ महीं 
दृष्टिगोचर होत 1 रपन्तर भौर पाहद मामः सापमे तपा 
महान्‌ दरतमे भौ उसका दर्षन नही होता; षपोशि वह्‌ 
ब्रह्य नित्प है 1 श्रटषेःउतस स्यरपष्ा को पार नहो पा शरता, 
यह्‌ शजानरप अन्पकारते परे है । महाप्रलये एयक भन्त 
करनेवाला कलि भो उसो सीन हो जाताहै 1 षहुश्प 
उस्तरेकौ धारके समान अत्यन्त गूढप भोर दरवतोते भो 
महान्‌ है (र्यात्‌ षह मूषमसे मो गूदम्तर मौर महनुगे भौ 
महात्‌ है) 1 वही सयका आद्रा है, हौ वपत है, पटो 
सोक, यहो यर तया वही ब्रह्यहै1 पम्पूर्णं भूत उसोगे 
प्रकट हए मौर उशते सोन हेते ह । पदान्‌ ष्टे ह 
दायंटपे जगत्‌ शाणीका विक्रमाय है । सितु निरये यट्‌ 
सम्पूणं जगन्‌ श्रतिप्ितं है, उत्त निश्य भ(रण्यरप प्ट्रो 
जो जानते ह, वे अपरो जतिर्है। यहृष्हयरोण, शोशमीर 
पापतते रहित है भौर उप्फा षटान्‌ पश स्ये फेना 
हभ टै ॥२६-३१॥ 





योगप्रघान ब्रह्यविद्याका प्रतिपादन 
सनत्सुजातीय-पांचयां अध्याय 


सनत्पुजातजो पते ह--रजन्‌ 1 शोक, परोप, सोम, 
काप, मान, अतपन्तं लिद्रा, दध्पा, मोह, तृष्णा, कायरता, 
गुणमिं दोव देखना ओर निन्दा करना--ये माहे महान्‌ 
दोप भनृध्योकि भराणमाधक ह 1 राजेन 1 एक-एक दरद 
ये स्मो दोष सनृष्यको प्राप्त होति हं, {जिने भावेश 
अआङर्‌ पूषयद्धि मामव पापकम्‌ करे गता ह 1 सोसुप, 
शुर, कटोरमाषत, कृपण, मनहो-मन श्रो दएेवाले 
मोर मधि आएमपरशेपा कस्नेवाते--ये छः प्रवारकः मनुच्यं 


निश्चये ही ्र्कमं कलेयासे होने हं । पे घन पारी 
मस्छा यनि मरही करते 1 सम्भोगमे मन सगनियात, 
विमता रखनेषासे, अस्वन्त अनिमानो, योदा देशय बट्‌न 
डो संश्नेवाने, १.५, ईवेष होरर मो मधन बहून 
बःरेदासं ओर सिष्दसि सदा देप रष्नेदापे ` 
दरवार मनुष्यो पपोभीरश्रर्टे गये 

तप, इन्दियसंयय, रह भ श्नः, तमम 

किसोरे रोय म्‌ देदनः, दान, शाम्तलान, ४ 
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संक्षिप्त महाभारत 


५ उचोगपव 


_________-_-------------------------------------------~------ 


ये ब्राह्मणके वारह महान्‌ त्रत है । नो इन बारह व्रतोसे 
कमी च्युत नहीं होता, बहु इस सम्पूणं पृम्वौपर शासन कर 
सकता है । इनमेते तीन, दो या एक गुणसे मी जो युक्त है, 
उसका अपना कु भी नहीं होता--एता सममना चाहिये 
(अर्थात्‌ उसकी किसी भौ वस्तुमे ममता नहीं होती) । 
इन्दियनिग्रह, त्याग भौर प्रमाद--इनमे भमृतकौ स्थिति 
है । ब्रह्म ही जिनका प्रधान सक्षय है, उन वुद्धिमान्‌ ब्राह्मणोके 
ये ही मृष्य साधन है । सच्ची हो या कूटो, द्रुसरोको निन्दा 
करना ब्राह्मणको शोभा नहीं देता । जो लोग दूसरोको 
निन्दा करते हः वे भवष्य ही नरक्मेँ पड़ते ह । भदके 
अठारह दोप ह जो पहले सूचित करफे भी स्पथ्ट स्पते नही 
वताये गये ये--लोकविरोधी कायं करना, शास्त्रके प्रतिकूल 
आचरण करना, गुणिर्योपर दोषारोपप्र; असरत्यभापण, कामः 
क्रोध, पराधीनता, द्ूसरोके दोष देताना, चुगली करना, 
धनका दुरुपयोग, कलह, उह, प्रा? प्रको कष्ट पर्ुंचाना, 
ष्या, हप, वहत वकवाद, विवेवे -शून्यता तया गृणोमें 
दोप देखनेका स्वभाव । इसलिये विदान्‌ पुरुषको मदके 
वज्लीभूत नहीं होना चाहिधि; क्योकि तपुरयोनि इसको सदा 
ही निन्दाकी है) सौहादं (मित्रता) के छः गुणै! जो यव्य 
ही जानने योग्य हं \ सुहृदूका प्रिय होनेपर हृषित होना 
आौर सप्रिय हौनेपर मनम कष्टका अनुभव करना--ये 
दोगुणहं। तीरा गुण यह्‌ ह कि अपना जो कर चिरसेचित 
धन है, उसने मित्रके मागनेपर दे डाले । मित्रके लिये अयाच्य 
वस्तु मौ अवश्य देने योग्य हो जाती है; ओर तो क्या, 
सहद्के मागनेयर वह्‌ शुद्ध भावसे अपने प्रिय पुव, वेमव 
तथा पत्नीको भौ उसके हितके लिये नि्ठावर कर देता हि। 
मित्रको धन देकर उप्ते यहां प्रत्युपक्रार्‌ पानेकी कामनासे 
निवासत न करे--पह्‌ चौरा गुण ह 1 अपने परिमसे 
उर्पाजित धनका उपभोग करे (मद्रको कमाईपर अवलम्बित 





न रहै)--यह पचिवां गुण है । तथा मित्रको भता 
लिये मपने भलेकी परवा न करे---यह्‌ छठा गुणदै । जो धन 
गृहस्य इस प्रकार गुणवान्‌, त्याः भौर सात्विक होता | 
वहु अपनी पचो इन्दियोसे पचो विषर्योको हटा सेता है 
जो वेराग्यकौ कमीके कारण सतवसे श्रष्ट हो गये ह ए 
मनुप्योके दिव्य लोर्कोकी प्राप्तिके संकल्पसे संचित कि 
हमा यह्‌ इन्वरियनिग्रहरुप तप समृद्ध होनेपर भ केष 
ऊर्ध्वलोकोकी प्राम्तिका कारण होता ह [मुक्तिका] नष 

क्योकि सत्यस्वरूप ब्रह्मका योध न हौनेसे ही इन सा 
यज्ञोको वृद्धि होती है । किसीका य्॑ञ मनसे, किसोका वाणो 
ओर किसौका क्रियके हारा सम्पच्च होता है । संकत्पलि 
र्यात्‌ सकाम पुरुपसे संकल्परहित यानो निष्काम पुरक 
स्थिति चौ होती है! कितु ब्रह्यवेत्ताको स्थिति उसने ४ 
विशिष्ट है । इतक सिवा एक बात भौर त्रताता हः मनो 
गहू महत्वपूर्णं शास्त्र परम यशरूप परमात्माकौ प्राप्ति कराः 
वाला है, इसे शिर्प्यौको मवश्य पट्ाना चाहिये । . परमात्मा 
भिन्न यह सारा दृश्य-प्रपञ्व वाणीका विकारमाव्र है-एः 
विद्रानूलोग कहते हँ । इस योगशास्त्रे यह परमात्मविषय 
सम्पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है; द्रसे जो जान लेते, वे अमरहौ जा 
है । राजन्‌ ¡ केवल सकाम पुण्यकर्मके हारा सत्यस्वर 
बरह्मको नहो जीता जा सकता । अयवा जो हवन या य 
किया जाता है, उससे भी अनानी पुरुष ममरत्वको नेह ए 

सकता । तया अन्तकालमें उसे शान्ति भी नही मिलती 

सव प्रकारक चेष्टसे रहित होकर एकान्तम उपासना कः 

मनसे भी कोर्ट चेष्टा न होने दे । तया स्तुतिसे प्रेम गै 

निन्दासे क्रोध न करे । राजन्‌ ! उपर्युक्त साधन कटे 

मनुष्य यहाँ हौ ब्रह्यका साक्षात्कार करके उसमें स्थित ¦ 

जाता है । विदन्‌ 1 वेदोमें क्रमशः विचार करके ओ 

जाना है, वही तुम्हे वता रहा हं ॥१-२१॥ 





परमात्माका स्वरूप ओर उनका योगीजनोके द्वारा साक्षात्कार ` - ` 
सनत्पुनातीय--दछंठा अध्याय 


तनत्सुजातजौ कहते है--गो प्रस बरह्म है वह्‌ 
यट, महान्‌ ज्योतिर्मय, देदप्यमान एवं विणाल यशरूप हैः 
सव देवता उसीक्ौ उपारना करते ह । उसके प्रकाशसे र 
प्रकाशित होते ह उस सनातन भगवान्‌का योगीजन 
साक्षात्कार करते ह । शुद्ध सच्चिदानन्द परग्रहे हिरण्य 
गमको उत्पत्ति होती है, तथा उससे वह वृद्धको प्राप्त दत्ता 


है । वह्‌ शु ज्योतिर्मय ब्रहम हौ सूयं आदि सम्भुं ज्योति 
मौतर स्थित होकर प्रकाश कर रहा है; बह दूसरोति प्रका 
न होकर स्वयं ही सबका प्रकाशक है, उसो सनातन भगवान्‌ 
योगीजन साक्षात्कार करते हं । परमात्मासे आप्‌ अच 
प्रकृति उत्पन्न हुई, प्रकृतिमे सलिल यानी महस्य प्र 
हमा, उसके भीतर आकाशमे सूयं आर चन्दरमा--ये 
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देवता आधित हँ 1 जगनुको उत्यघ्र रूरनेवासे ब्रलका भो 
स्वयंप्रकाश स्वरुप है, यह भदा सावधान रहुकर इन दोनों 
देवता त्या पुष्यो भौर गाकाशको धारण करता है + 
उस स्ननातन भगयानूका धोमोजन सयस्ात्कार करते ह ४ 
उषत दोनों देवताओंफो, पृथ्वी सौर आकाशफो, सम्पूर्ण 
दिसार्ओोको तया इस विश्वको वह्‌ शृ ग्रष्य ही धारण करता 
है । उसोसे विशणाए प्रकट हई ह" उसो सरितं प्रवाहित 
होती ह मौर उसीते षदे समद्र प्रकट दए है । उत 
सनातने भयवानृका योगीजन सात्र करते हँ ! स्वयं 
विनाशौल होनेपर भौ नितसका कमं [भोगे चिना] नष्ट 
महीं होत्ता, उस देह्टपी रयके मनर्पौ च्म जुते हए 
दद्दरिपरपी पोट बुद्धिमान्‌, दिष्य एयं मजर (नित्य नवीन) 
जोयात्माको जिस परभात्माकौ मोर से जाते है, उस सनातन 
भपयानका योगीजन साक्षात्कार करते हु । उतत परमात्माका 
स्वरुपं फिसो दुसरेकौ तुलनामे नही भा सक्ता, उते कोई 
घर्म-चधुमसे नहं देण सकता । जो निश्चयात्मिका वुद्धिते, 
मनसे भोर हूदयते वसे जान सेते" पे अमरो जिह 
उस सनातन भगवानूका योगौजन साक्षात्कार करते ह! दस 
इद्धा, मन भौर युद्धि--इन बारट्का समुदाय जिरफे भीतर 
मौगुद है तया जो परमात्मासि सुरक्षित है, उस भविद्रानामक 
नदो विपयरूप मधुर जलको देखने भौर पौनेयाते लोग 
संसारमे भयंकर पुगतिरो प्राप्त होते ह; ससे मुवत करनेवाले 
उस सनातन षरमारमाफा योगोजन साक्षात्कार करते ह } 
जैसे शहुदको मषली भाषे मासतक मधुका संप्र करके फिर 
आभे मासतः उसे पोतो रहूतौ है, उसो प्रकार यहं श्रमणगील 
संग्ारे जीव पूर्दजन्मके संचित कर्मो हत जन्मभे भोगता 
है । परमारमाने समस्त प्राणियोके किये उनफे कर्मानुसार 
भप्रकी भ्यवस्ा कर रदणो है; उत सनातने भगवान 
सोगौलोग साक्षात्कार करते ह जिसके विपयरपो पत्त 
सुवर्णे समाने मनोरम दिखायी पड़ते ईँ, उस संसाररूपी 
अश्वत्य युक्षपर आढ होकर पंलहीन जीये क्मेस्यो पंख 
्ारणकर्‌ अपनो दास्नाके अनुसार यिषिश्र योनिर्भिं 
परते है; कतु जिसके शानत भौरयोको मुषिते होतो है, उस 
सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हं § पूरणं 
परमेश्वरे धृण--चराचर प्राणो उत्पन्न होति ई, प्रणमे 
हौ ये परण प्राणो चेष्टा करते ह, फिर पूणे हौ पणं गरह्मे उनरा 
उपसंहार होता है तया अन्तम एकमाव पूरणं ह्य हौ शेव 
शहता है; उस सनातन परमात्माङा पोगोलोग स्राक्षात्कार 
कते टै! उप्त पूणं गर्यो वायुका भायि माहि मोर 
उसीपे उषको स्विति है । उससे भग्नि भौर सोमको उत्पत्ति 
हई है, तथा उसमे इस प्राणकषा विस्तार हुषा है 1 कर्टातक 


परमात्मःका स्दूपं मौर उन्न योगीजनेर द्वारा सादात्तार्‌ 
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पिना, हम सगअ स्तुरओक्ो नाम यतानि ममम 
है; बुम इतना हो समम्पो छि सब कुट उह परमात्मा हो 
प्रकट हभ है । उस सनातन भगवानृशा योगोतोग 
शक्ष्ार करते ह 1 यपानकते प्राण अपने सीन कर 
सेता है, प्रणो चन्रमा, चन्द्रमाको भूपं भीर पूर्दको 
परमात्मा भपनेमे सीन कर सेना है; उस मातन पप्मेश्वरषा 
योगोलोग साक्षात्कार करते ह । इस संमार-सतिततते ऊपर 
उठा हभ हस्प परमात्मा अपने एक भंशषो उपर नटीं 
उयर्हाहै; पदि उसे भौ वह्‌ ऊएर्‌ उठा से सो सवा यन्य 
मौर मोक्ष प्ररे लिये भिट जाय । उप सनातन परमेग्वप्पय 
योगीजन साक्षात्कार करते है । ददपदेशमे त्ति यह्‌ 
अज्गय्लमात्र अन्तर्म परमात्मा सिद्धशरोररे सम्यग्धरे 
जोवाप्माफे रपे सदा जन्म-मरणफो प्राप होता है ) उस 
सके शासक, स्तुतिके योग्य, सर्वमय, सयक मादिक्षारण 
एवं सर्व॑त्र विराजमान परमात्मा भूद धुदप नहे देख पते; 

क्तु योगौजन उस सनातन परमेश्वरफा सासात्कार करते है । 
फोई साघनपप्पन्र हों पा साघनहोन, सय मनृष्योमिं समान 
पसे यहं ग्रह दष्टिगोवर होता है । यह शद भ्तैर मुरेतमे 
भो सममावते स्यित है; अन्तरः दतना हो है कि टन दोनमित्ते 
जो मृश्त पुरप है, ये भनन्दके मूल प्रोत परमाःमाशो प्राप्त 
हो जाते ह ! उसो सनातन भगदानूका योगोतोग साकषात्किर्‌ 
करते हं । विदान्‌ पदप ब्रह्मविघ्ाके हार षस सोक भौर 
परलोक दोर्नोको व्याप्त करके द्रहममादको प्राप्त होता है 1 
उस समय उसे द्रारा यदि भग्निहोव्र भादि कमं मभी हुए 
ह, सो भो वे परणं हए सममे जते । 'पजन्‌ । यह्‌ ब्रष्टपिचा 
वुममे सपुता न माने दे; तया एसे दवारा धुम्ट्‌ षट्‌ प्रज प्राप्त 
हो, जिसे र भदथ ह प्राप्त करते ह । उसो प्रतार शर 
योगोलोग उस घनातने परमार्माका साक्षात्कार कत्ते ह 1 

षस प्रकार परमारमभावको प्राप्त हमा महातमा पृच्प 
अग्निको भपनेमे धारण कर सेता है । जो उस पूणं परमेएवर्‌- 
को जान सेता है, उत्त प्रयोजन नष्ट नह होता [भर्षा 
यह कृतह्र्य हो जाता है] ॥ उम प्तनातन परमात्माशा 
थोगोलोम साक्नात्रार करते ह । कोई मने समान वेणवासा 
ब्पोनहो, मौर दस्त साए भौ पंस लाकर मो न पदे; 

अन्तम उसे हृदयस्यित परमाटममिं हो भानां पषा । 
उस सनातन धरमारमाकाः योगोजन साशात्शार करते ह ‡ 

इस परमात्माश्न स्दद्प देखनेमे महं माता; मिना 
अन्त-करण अत्यन्त विशृट दै, चेटी (` दे ^ 
सवके हितेयो सौर मनश वर्मे कएनेषाले 

मने कमो दुःख नह होता देते ्ोकर भो 
बे मूष्त हो जते हु । उस सनातिन 
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क्षात्र करते ह ! जैसे संप विलोका माध्य ले मपनेको 
छपाये रहते ह, उसी प्रकार कु दम्भी मनुष्य अपनो 
शला ओर व्यवहारकौ आडमे अपने गूढ़ पापोको छिपाये 
तते हं । मूं मनुष्य उनपर विश्वास करके अत्यन्त मोहमे 
ड़ जति ह ओर जो यथार्थे मामं यानी परमात्माके मार्गम 
लनेवाले है, उन्हे भी वै भयमें डालनेके लिये मोहित 
रेकी चेष्टा करते ह; कितु योगीजन भगवत्छृषासे उनके 
मे न आकर उस सनातन परमात्माका ही साल्ञात्कार 
रते हं । राजन्‌ ! में कभ किसके असत्कारका पात्र नहीं 
ता । न मेरो मृत्यु होती है न जन्म, फिर मोक्षतोहोदही 
हसि सकता है ? [क्योकि में नित्यमुक्त गह्य ह 1] सत्य 
मौर अस्त्य सव कुछ मु सनातन त्तम ब्रह्मम स्यित ह । 
एकमात्र मे ही सत्‌ नीर असतूक्ा उत्पत्तिका स्थान हूं । मेरे 
-र्पभूत उस सनातन परमात्माका योगोजन साक्षा्तार 
तरते ह । परमत्माकान तो साधु करमसे सम्बन्ध है मौरन 
मसाघरु कमपे । यह्‌ विषमता तो देहाभिमान मनुष्योमे 
र देली जाती है । ब्रह्य स्वरूप सर्वद्र समान ही समना 
चाहिये । इस प्रकार ज्ञानयोगे युक्त होकर उस जलनन्दमय 
्रह्मको ही पनेक्तौ इच्छा करे । उस सनातन परमात्माका 
मोगीलोग सा्ात्तार करते ह । इस त्ऋ्यवेत्ता पुर्के 
हूदयको निन्दाक्रे वाक्य संतप्त तहं करते । शने स्वाध्याय 
नहीं किया, अग्निहो नहं किया" इत्यादि वाते नो उक्ते 
मनको वेश नौं पहुंचातीं । ब्रह्मविद्या शीघ्र ही उते वह 
स्थिर युधि प्रदान करतो है, जिसे धीर पुरुष हौ प्राप्त करते 
है} उस वुद्धिके हारा जो षाप्त होने योग्य है, उसे सनातन 
परमत्माका योगीनन त्तक्षात्तार करते ह \\१-२४।। 


संलिप्त महाभारत 
_-________-------------------------------- 


[उग्चोगपतं 





इस प्रकार जो समस्त भूतोमें परमात्माको निरन्तर 
देवता है, वहं एसी दष्ट प्राप्त होनेके अनन्तर अन्यान्य 
विषय-मोगोमिं आसक्त मनुष्योके लिमे क्या शोक करं ? 
जसे सव ओर जलसे लवालवब भरे बड़ जलाशयके पात 
होनेपर . जलके लिये अन्यत्र जानेकी आवश्यकता नही 
होती, उदसौ प्रकार भात्मज्ञानीके लिये सम्पूर्णं वेदक | 
जरूरत नही रह्‌ जाती । यह अङ्गुष्ठमात्र अन्तर्यामी परमात्मा 
सवके हूद्यके भीतर स्थित हैः कितु किसको दिखायो 
नहीं देता । वह्‌ अजन्मा, चराचरस्वरूप ओर दिनरात 
सावधान रहनेवाला है । जौ उसे जान लेता है, वह्‌ विष्रान्‌ 
परमानन्दमें निमग्न हो जाता है ।२५-२७॥। 


धृतराष्ट्‌ ! ही सवकौ माता मौर पिता महौ 
पुत्र हं ओर सवका आत्माभीमहीहं। जोरहैः बहुभी मौर . 
जोनहींहै, वह भीमेदहीहुं। भस्त! मेही तुम्हारा 
चढा पितामहः पिता मौर पत्र भीहुं । तुम सव लोग मेरे 
ही आत्मने स्थितो; फिरभौन तुष हृमारेहोमौरन 
हम दुम्हारे ह [क्योकि आत्मा एक ही है] । आत्माहौी ` 
मेरा स्यान ह मौर मात्मा ही मेरा जन्म (उद्गम) है! मे 
सवम मोतप्रोत ओर अपनी मजर (नित्य-नूतन) महिमामे 
स्थित ह । म अजन्मा, चराचरस्वरूप तयां दिन-रात 
सावधान रहुनेवाला हं । सुत्ने जानकर विद्वान्‌ पुष परम 
प्रत्त्र हो जाता हं 1 परमात्मा सुक्ष्मसे भी सूक्ष्म तया विशु 
मनवाला है, वही सव भूतोमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान है । 
सम्भरणं प्राणियोके हृदयकमलमे स्यित उस परम पितो ` 
विदान्‌ पुरुष ही जानते ह ।\२८-३१॥ 





सञ्जयका कोरवोकौ सभाम आकर दर्योधनको अर्जुनका संदेश सुनाना 


देशम्पायनजो कहते हँ--रानन्‌ ! इस प्रकार 
नमान्‌ सनत्मुनात ओर बुद्धिमान्‌ विदुरनौके साय बात- 
चीत करते राजा धृतरप्टरको तारी रात वीत गयौ । प्रातः. 
काल होते ही देश-देशान्तरेते अये हुए सच राजालोम 


तया भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्यामा, 
विकर्ण, सोमदत्त, वाहीक, विदुर आर युयुत्सन महाराज 
धृतरष्टरफे स्नाय तया दुःशासन, चिवसेन, शकुनि, दुमुख, 
दःस लर्ण, अल य => ~+ नक याथ 


कोः । 


उद्योगं] 
सधर्म प्रवेश क्षिपा । चै पमो संञ्नयङ मुखे पाण्डवो 
प्रमयेयुयत यततं भने सिपि उत्पुछ पे 1 सममे पटस्य 
यै प्य मपनो-मपनो मर्याद अनुसार मासरनोपिर चंड मेषे ( 
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हतहर्भ द्वारपाते भवना दौ कि सञ्जय समाक टारपरं 
थामपे हु) सख्जय पुरत हौ रयत उतरकर समामे अयि 
भीर कहने छो, (कौदवगण मे पाण्डव पातते भा रहा 
1 छन्दोम माके सनपारं सौ कोरयोको ययायोप्य 
कटाह) ४ 
धृतरण्टूनिप्रुटा--स्मष { # पद्‌ पणता छि 
यह वव रानामोकेः योय दुदारमाभोको प्ाणदण्ड देनेवते 
भर्जुनने श्याशट् भा ! 
सञ्जयने फटा--यणन्‌ ! व्ह भोषप्णके सामने 
सहु ु्ि्छिरते सम्मस्तिते महात्मा अरजुनने जोष्म्द 
कद ह, उन कुराज दुपोधन गन लं । उन्होने फटा हैष 
नो कातरे गातमे जानवासा, भन्दवृदि भटा प्रतु 
सदा ह भुरि युर कने ढोग रोरता र्ना है, उस 
कटभी दुरात्सा कर्णयो गुवाकर तथा भो रानानोग 
पाण्वयोडे साय युद्ध करके पते मलये गये ह, उन्द्‌ भुनते 
हेषु दुभ पे पदेश दस प्रकार कटुना जिगते मन्वियोरे 
श्रि राजा दुर्योपन उत पूरादूरा युन सर गाण्डेवधाते 
¡ भरे गुर पिरे उ्पुर जान पषा पा} उप्ते मरि 


श्न चणा ०--६६ 


सस्जयकर रीरवोको नमे वारर दु्ोधनमे अनुतवा नेय मुनाना 





सान करक शटा ै--“परि दूर्येधन महागज युधिष्िरणा 
रस्य छोदृमेके (लिये सेयार नहो ह तो भवश्प हु धृतरष्दूकै 
प्रोफ कोई एसा पापरसं है जिस एत उह भोगना 
याक! यदि इर्योधन चाहता है किः कीर्वोषा भीम, 
भर्मुन फुल, सहदेव, शीद्प्ण, माद्यरिः युष्टधुम्न, सिपण्ये 
ओर अपने सकतस्पमाव्रसे एच्यी एं थकाको भ्म कर 
सर्वते महाराज पप्र साय युद हौ शो ठीक हैः 
षमसि ती दण्डयो सारा मनोर्प पूणं हैः नापा। 
पष्प (हुनर दुष्त अप्यमर समिय दनेश भरे 
भवस्यस्ता नहह, फिरतोपुदष्टीष्नेदे) प्रहापन 
युधिष्ठिर नो चग्रता, सरस्ता, तेप, देम, पर्मरसा भौर 
वल--पन समी गुणोने सम्यप्न है । ये बटूत दिनोपि भनेर 
प्रकारे ष्ट उट रहपर भो सवयषही शोभने हतया 
आपनोमोङ कपट-ध्यवटारोको सट करते र्ते है + श्तु 
जिम समय यै अनेको यपोतति इषट्टे ह्‌ अपन शोप 
कोरयोषर छो, उम समप दु्ोधिनरो पतान पपा $ 
जिस समय दुर्योधन रये टे टु यदाप भोमतैनफो बटू 
वेमे गरोर्प ध्प उयते दषु देषेफा, उत पम्प ज 
युद्ध केके सिये अवसप पश्चाताप देष । मित एर 
पूरो सोपय योव मापते जवर तार हो म 
दो ष्ठी दः भनर्योशौ देष, प्रिगसो मारे हर 


५९२ 








समान अपनी विशाल याहिनीफो नष्ट-श्रष्ट देखफर तया 
सौमसेनफी शस्त्ाग्निति श्रुलसफर फितने ही वीररोफो धरा- 
शायौ ओर फितनहीफो भयसे भागते देखफर दुर्योधनफो 
युद्ध छेटनेफे लिये जरूर प्ताना पटेगा } जव चिचित्र 
योद्धा नुत परुचस्यलमे शतुओके सिरोफी टेरी लगा देगा, 
जव लन्जाशील सत्यवादी भौर समस्त धर्मोफा आचरण 
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फरनेचाता एतना चौर सहदेव शतुओफा संहार फरता 
भा एषुनिपर भाक्षमण फरेगा भौर जव धूर्योधन परौपयीपे 
महान्‌ धवुरधर शुरवीर भौर रथगु्विशारर पुत्रौफो फौरयो- 
पर छषरते देतेगा तो उते युद ठाननेफे लिये अवश्य अनुताप 
होगा । अभिमन्यु तो साक्षात्‌ भीष्ण समान हौ बली 
है; जिर समय यहु अस्त्र-शस्व्रसे सुसज्जिते होफर मेषोपे 
समान बाणयरपा परे शतुभोफो संतप्त एरेणा, उस समय 
दर्योधनफो रण रोपनेकफे तिये अवश्य पछताया हेग \ लिस 
समय यृ महारभी विराट भर दूपद अपनी-अपनी सेनाओके 
सहित सुसज्जित होषर सेनासहित धृतराष्टरुत्रोपर दृष्टि 
उलेगे, उस समय उर्योधनफो पर्चात्ताप हौ फरना पडेगा । 
जय ॒फौरयोमे अग्रगण्य संतशिरोमणि महात्मा भोष्म 
सिखण्टीके हायते मारे माफ तो म सच कहता ह मेरे शतु 
भच नहो सके \ पएसमे तुम तनिक सौ स्येह न करना । 
जब भलि तेजस्वी सेनानायफ पुष्टदयम्न मपने बाणे 


संक्षिप्त महाभारतं 


[उद्योग 
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धृतराष्टृफे पुत्रको पीडति श्रते हुए श्रोणा 
आपरमण फरेगे तो दु्पोधिनको युद्ध छडनेके लिये प 
पगा । सोमकवशमे शरेष्ठ महाग्रली सात्यकि जिस सेर 
नेता है, उरफे चेगफो शतु कमी सह्‌ नही सकेगे } तुम दर्पो 
से फटहुना कि "भय तुम राज्यो भशाष्ोडदो)' श 
हमने शिनिके पीत, युद्भे अदितीप रपो, महाब सात 
फो अपना सहायक वना लिया है । वहु सर्वथा निर्भयः 
अस्व-शस्म्र-संचालनमे पार्वत है \ जित समय इं 
रथे गाण्टीय धनुष, शरीकष्ण आर उनके दिष्य पाञ्घ 
द्भ, घोडे, दो अक्षय तूणीर, देवदत्त शद्धः भौर भ 
देखेगा उस समय उसे युद्धफे लिये पछताया हौ होगा । । 
समय युद्ध फरनेफे तिये एरफटठे हए उन भुटेरोको नष्ट 
नयन युगकफो प्रवृत्त फरनेफे लिये मे जगके समान ज्व 
होकर फौरवोफो भस्म करने लगूमा, उस सपय पुत्रके स 
महाराज धृतराष्टरफो भी बड़ा फष्ट होमा । वुरयोधनका ह 
गवं गलित हौ जायगा ओर अपने भार, सेना तथा सेव 
सहित राज्यसे ष्ट हौकर यह्‌ भन्दमति रियो हा 
मार साफर फोपने लगेगा तथा उसे मड परवातताप हः 
सने यखधर एन््से यह्‌ वर समा या कि एस युदमे शरो 
मेरे सहायफ ट । 

^“एफ पिन पूर्वाह्मे मै जप करके ठा धारि 
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कथं, भीष्म सर द्रोयरो सम्मति तया मचञ्ययद्ास पाष्टवयक्षमे योगो यमेन 





ब्राह्मणने माकर मुक्ते दहा-शअनुन ! वुम्ह इकर कमं 
कना है, भपने शवुभोकेः साय युद्ध कसना है 1 तुम क्या 
चाहते हौ ? उर्व्वःशवा धोटेपर्‌ यकर य हावमें निये 
ध्र तुभ्टारे शवुप्ोका नाश करते माने-आपि चरते, भय्वा 
सुप्रीयं आदि चोष्टति युक्त दिष्य रयपर वंठे भगवान्‌ श्रोषृप्ण 
हुम्हागै रसा करते हए पो चले ?/ उस समय मैने यय- 
पारि इन्दो छोटक दत युद सहायकषटपने थीटृप्णरा 
ही वर्णका! दस प्रकार इन डाङुमोके वधक लिये मुशे 
शोहृप्ण मिल गये ह ! मातूम होता है यह्‌ देवतार्ओंरा दौ 
स्पा टमा विधान है । धीडृष्ण भते हौ युद्ध न करे, फिर 
भी दि पे भनते हौ किसौकौ जयका अमिनन्दन फरने लें 
षो य अपने शब्रमको मवरय परास्त कर देगा; भते हौ 
देवता भौर ह्र ही उसके शगु हो, फिर भवुर्योको तो वात 
टै त ६८ इन श्ीषृष्णने भाकारचारो सौमयानके स्वामी 
महाभयंकर मौर मापावौ राजा शात्यसे युद्ध किया या मौर 
मके दरयानेपर हौ शात्वकौ छोड़ी हर शतप्नौको हायोसे 
पकड़ सिया था। प्रता इनके येगको एौन मनुष्य सहन कर 
सकता टै ? चे राग्यप्राप्तिको इच्छसि पितामह मोप्म, एव~ 
सहित भावा द्रोण स्तर नुपम वोर षपाचा्पफो प्रणाम 
करके युद कदगा। मेरे विचाप्तेतो जो कोई पापात्मा दरा 
युद्धम पाण्डवोत्ते सषटेगा, उसरोा निघन धर्मतः निर्चित है । 





क्टीरयो । म वुमे स्पष्ट ष्टा ट, धूनराचटुरे पुर्ोका 
जीवन यदि वच सञ्नाहै तो पुद्धगे दर रहटनेपर हौ ठेस 
भम्मय है; पृ करनेपर त! कोरं मो नहो येमा । एह बात 
निग्वितहै सि संप्रामदूमिमे दणं भोर धूता पबोष्ते 
मारकर णौ -ग्ररा साम्य जोन सुगा) जि ध्रशर 
मजातर्त्रु , उ.धच्ठिर शतरि षटाएमें हेमे सफन- 
मनोरमान रहै हु वमे टी अदुष्ट जाता धीषृष्यशोभी 
सरमे कोई सदेह ही है । मै स्य गो सावधान होकर भपनी 
युद्धि देपता दं तो सुक्े इर दका भावो श्पदेसा ह 
दिपायो देता है 1 मेरी योगदृष्टि भौ भचिष्यदर्शनमे भूल 
करेयाती नही है। भु स्पष्ट दोपद्टाहै दयु श्एनेषर 
धृतरटृके पुर जोवित नहीं रुगे । नित प्रकार प्रप्मशतुे 
अग्नि प्रज्वनित होकर गहून यनो जला शतता है, मै 
अस्यविद्याफो विभिन्न रोतिपमि रथुूणा्ण, पाशुपतास्त, 
ग्रह्मस्म ओर इृन्रस्प्रादि महान्‌ भरो प्रयोग करके 
किसोको याकौ नहो एोषेया । सय्नय} मुम उने स्पष्ट 
कट्‌ देना कि मेरा पह दृद भौर उत्तम निश्यपहै पिमे 
एसा करनेपर हौ शान्ति मितेमौ । भतः उर वटौ कएना 
चाहिपे जो युद्ध भौष्म, ह्पाचारप, पोणाचार्व, मएवत्पामा 
ओर युदधिमान्‌ विद्ुरनो के ! यैता कखेपर हो कौरयसोग 
जौवित र्ट्‌ सके 1 


कर्ण, भीष्म मौर द्रौणकौ सम्मति तया सञ्जयदारा पाण्डवपक्षके वौरोका वर्णन 


ैशम्पायनजी हते ह--मर्तगन्दन { उस्र समय 
कनैररदोफी सभरत समी राजासोग एक्तित ये । सल्जपका 
भाषण भमामप्त होनेषर शान्ततुनन्दन भोष्मने दर्योधनसे कटा, 
"एकः समय बृहस्पति, शुजराचा्यं तपा इन्द्रादि देवच 


यह्यानोङे पास ये भौर उन्हं पेररःर वेड षये + उषी समय 
दो प्रादोन शटि सने तेजसे षये चित्त एवं तेजष्येहपते 
हए सको नयकर चने मये । बृटस्पतिनीने द्रह्यानैनि पृथा 
क्षवे दोर्नो कौन ह, जो सपद उपामना किदे विनाही 
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समान भपनौ विशाल वाहिनीको नष्ट-्रष्ट देखकर- तथा 
भौमसेनकी शस्वाग्निसे श्ुलसकर कितने ही वीरोको धरा- 
शायी ओर कितनोहीको भयसे भागते देखकर दुर्योधनको 
युद्ध छेके लिये जरूर पछताना पड़ेगा \ जव विचित्र 


-योद्धा नकुल युद्धस्यतमें शतुओके सिरोकौ देरी लगा देगा, . 


जव लन्नाशील सत्यवादी भौर समस्त धर्मोका आचरण 


न 
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फरनेवाला पुर्तीला वीर सहदेव शदुभोंका संहार करता 
हभ शक्कनिपर ञकमण करेगा भौर जव दुर्योधन द्रीपदीके 
महान्‌ धनुर शुरवीर भौर रथयुदधविशारदं प्रोको कौरवो- 
प्र श्षपरते देवेगा तो उसे युद्ध ठाननेके लिये अवश्य अनूताप 
होगा । अभिमन्यु तो साक्षात्‌ शरीकृष्णके समान ही वती 

; जिस समय वहु मस्त्र-शस्तसे सुसज्जित होकर मेघोके 
समानं वाणवर्पा करके शतूुभोको संतप्त करेगा, उस समय 
इर्योधनको रण रोपनेके लिये अवश्य पछतावा होगा । जिस 
समय वृद्ध महारथी विराट ओर दुपद अपनी-अपनी सेनामोकि 
सहित भुस्ञ्नित होकर सेनासहित धृतराष्टृपुत्रोपर दृष्टि 
लेग, उस समय ठर्योधनको पश्चात्ताप ही करना पड्गः । 
जव कौरवोमें अग्रगण्य संतधिरोमणि महात्मा भोष्म 
रिखण्डीके हायते मारे जयेगेतो मे सच कटुता हू मेरे शद्‌ 
बच महीं सकंगे । इसमे तुम तनिक भौ संदेह न करना । 
जवे अतुलित तेजस्वी सेनानायक ध॒ष्टद्यम्न सपतते अप 





धृतरणष्टरके प्रोको पीडित करते हए `प्रोणाार्यपर 
आक्रमण करेगे तो दुर्योधनको युद्ध छेढनेके लिये पछताना 
पड़गा । सोमकवंशभे श्रेष्ठ महाबली . सात्यकि निस सेना 
नेता है, उसके वेगको शतु कभी सह्‌ नहीं संगे । तुम दुर्योधन. 
से कहना कि अव तुम राज्यकी आशा छोड़ दो ! भ्यो 
हमने शिनिके पौत्र, युद्धमे अद्वितीय रथी, महाबलो सात्यकषि- 
को अपना सहायक वना लिया है । वहु सर्वेथा निर्भय बौर 
अस्त्-शस््-संचालनमे पारद्धत है ! जिस समय -दूर्योधन 
रथमे गाण्डीव धनुष, श्रीकृष्ण भौर उनके दिष्य पाञ्चजन्य 
श्व, घोडे, दो अक्षय तुणीर, देवदत्त शङ्कुः भौर मुशष्ो 
देखेगा उस समय उसे युद्धके सिये पछछठतावाही होगा । जिस 
समय युद्ध करनेके लिये इकटठे हुए उन तुटेरोको नष्ट करे 
नवीन युगको प्रवृत्त करनेके लिये मे आगके समान प्रज्वलित 
होकर कौरवोको भस्म करने लगा, उस समय पुत्रके सहित 
महाराज धृतरष्टृको भी वड़ा कष्ट होगा । दर्योधनका सारा 
गवे गलित हौ जायगा आर अपने भार्ई, सेना तथा सेवकोके 
सहित राज्यसे श्रष्ट होकर वहू भन्दमति वेरियोके हाते 
मार खाकर कापने लगेगा तया उसे बड़ा पश्चात्ताप होगा । 
मैने वज्रधर इन्द्रसे यह्‌ वर मागा था कि इस युदधमे शरषृष्ण 
मेरे सहायक हों । | 

“एक दिन पूर्वा मै जप करके वेढा थाकिंएक 
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यूतराष्टूका पाण्डवयदकै वोर्तको प्रगंना कसते हृष्‌ युद्धे निये अनिन्दा पर फरवा 
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तै गयेये, उस स्मय पट्‌ क्हाया? अवतो बड़ा यतक 
तरह ग्न रहा टै । वहां सौ भोमतेन, रजन मौर नञुन- 
सह्देवने भिलकर ह गन्धरवेक्ि परास्तं किय था? भरत- 
शष्ठ { यह्‌ यडा ही वरवादी है । इसको सय याने इसी तरह 
मूढौ ह। पहु तो धर्म मौर ययं दोनोटीको चौपट कर 
देनेवाला ह ।" 

प्रप्मकौ वात सुनफर महामना याचाय द्रोणे उनको 
प्ररमा फी जीर किर राजा धृतराट्र कटा-"पजन्‌ 1 
भरतश्रेष्ठ भीप्म जसा कहते हु, दैप्ताहो करो; जो लोग 
अर्य भौर कामके ही गुलाम ह, उनकी वात्‌ नहं माननौ 
चाहिये । मतो पुस पहले पाण्डवे साय सन्धि करना हो 
अच्छा तमतत्ता ह । अर्नुनने जो घात कही है मोर सञ्जयने 
उसका जो संदेश आपको सुनाया है, सँ उस सवको सामन्तता 
हि। अर्जुन अव्य वेसा ही करेगा । उसके समान तीनों 
सोकोपि कोई धनुर्धर नहीं है ॥ 

राना धृतराष्टूने भीष्म ओर द्रोणके कथनपर कोई ध्यान 
नहं दिषा भोर वे सञ्जपसे पाण्डवोका समाचार पूषन 
पणे 1 उन्हृनि पृष्टा--'सस्नय { हमारी विल सेनाका 
समादाट पाकर धरमपुर सजा पृधिष्ठिे ष्पा कहा चा? 
युद्धे लिये ये दपा-या तैयारियां कर्‌ रहे ह तया उनफे भाई 
ओर पवेमिं्े कौन-कौन जा पानके तिये उनके मुखो 
ओर ताक्ते रहते ह? 

सल्जयते कहा-महाराज 1 राना युधिष्ठिरे 
भुखफौ ओर तो पाण्डव भौर पाञ्चात दोनों हौ षुुम्योकि 
लोग देखते रहते है सौर ये समीको भाता भोदेतेर्हु। 
प्वालिये मौर गडरियत्ि लेकर पञ्चाल, केकप ओर मतस्य 
देशोकि राजयंशतक समी युधिष्ठिरका सम्मान करते हु । 

धृतराष्टने पूछा--सञनय ! यह्‌ तो वताजो, पाण्डव 
सोम किसफौ सहायता पाकर हमारे ऊपर चदृाई कर 
रेहं। 

सञ्जयने फहा-राजन्‌ ! पाण्डयोकि पक्षम जो-नो 
योद्धा सम्मितित हए ह, उनके नाम सुनिये १ आपके साय 
युद्ध करनेके लिये योर धृष्टचुम्न उनते मिल गया है । 
हिरिम्य रक्षस भौ उनके पक्षम है । भोममेन तो अपने बले 
सिये प्रतिद हू हयो † यारभावत नगरमे उन्टने पाण्डरवोको 


भस्म होनेमे वचाया या 1 उन्ट्ति गन्यमगदनं पर्दतपर 
भोधवश्न नाम राशा नासा दिया पा ! उनकी मुभा 
मे दल हमार हापिर्योका यत है । उन्ही महादतती भोमरे 
साय पाण्डवलोग आपपर आपमण कर रहै हु1 युन 
पराद्मके विधयतरे तो कहना हौ षया ट ? भीष्मके साय 
अफेते अनुतने ही भग्निको तृप्ति लि युद्धम ए्रशे परास्त 
कर दिया या! इन्हने युद्ध फरके साभात्‌ रेदापिरेव 
विरूपाणि गयान्‌ शंर्रणते प्रसन्न {क्य यः \ पह मरो, 
धनुर्धर मनुननै टौ समस्त सोक्पालोदो जोत तिपा घा । 
उन्हीं अुनङो साय तेकर पाण्टय आपपर दाकर र्ट 
1 जिन्देनि म्नेष्छेमि भरौ टं पर्विम दिशाणो अपने 
अधोन कर लिया था, पे तरह-तरह युद करनेयाते पौर 
मरुत मो उनके साय हं तया जिन्हूनि कासी, अंग, माध 
भौर कलिग देशोफो युद्धम जोत सिया घा, ये पदेव भो 
सापपर माप्रमण षःरनेमे उनपेः सहाप है । पितामह्‌ भीप्म- 
देः यधवेः तिये जिमे पहने परप फर दिया है, पट्‌ तिपण्टो 
भो यडा पारी धनूप धारण सपि पाण्डव पायै) 
कैकयदेशके पांच सहोदर राजपुमार पडे धनुर्धरर्है। चेभो 
कवच धारण करके भापपर घटाईं फर रहै ह । सात्पफि 
फितनौ पर्ति श्म चतानेवाला है । उरे साय भौ 
मापको संग्राम करना पटटेमा । भो अलातयासके समय 
पाण्डवेकि आध्यं यने े, उन राना रिराटके भौ पुदधष्यलमें 
आपसोगोफी भुमेड होगी 1 महारथौ फाशिरान भो उनके 
सेनादा योदा है; भापरे ऊपर खड़ा करते समय वहु भौ 
उनके साय रहेण \ णतो परते शोहेप्णरे क्षमान्‌ मौर 
संपममे महाराज युधिष्ठिरे प्रमानं है, उम मभिमनपुरे 
सहित पाण्डवलोग भपपर भाप्रमण करेगे । पिपासता 
पुत्र एक अक्षोहिणो सेना सेवर पाण्डवकफि पक्षे प्तम्मितित 
हम ह । जरासन्धके प्र सहदेव भौर जपत्सेन--ये रषयुदर्भे 
बषेहोपराकमोरहै, ये मो पाण्डवोको भोर्ते टी गृद्ध कणेः 
को तयार 1 महातेजस्यौ दरूषद यष्ट भारो सेनारे सहित 
पाण्डवोके लिये प्राणान्त युद करने तिथे तंणर 1 एसी 
प्रकार पूर्वे भौर उत्तर दिराभोरे भौर भौरी राना 
पाण्दवक्रे पक्षम है, जिनो सहायता धर्मराज पुपिष्टिर 
गुदकोततयरो कूर्रटे 


धृतराघ्ट्का पाण्डवयक्षके वीरोको प्रशंसा करते हए युदधके लिये मनिच्छा प्रकट करना 


राजा घृतराष्टरने कहा--सञ्नय | यो लो बुमने जिन 
जिनक् उल्तेख किया है, वे समौ राजा यड उताहो है 
फिर भी ए भोर उन सदश्तो मिलारर समम्यो गौर दूषरो 


मर अक्षते भीमशने । जेते अन्य जोव विमि स्पतरहतेर्ह 
यंते भौ भीमे दरक रातमर गमे-गमं सिं तेता 
हमः जागता हता हं । कुन्तोपुर भौम बदरा हौ महहूनशीत, 
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चले जा रहे हँ ? तव त्रह्याजीने वतलाया किथे र 
पराक्रमी महावलौ नर-नारायण ऋषि हँ जो अपने तेज 














पृथ्वी एवं स्वको प्रकाशितं कर रहे हँ । इन्होने मपने कर्मसे 
सम्पूणं लोकोके मानन्दको बढाया है । इन्हने परस्पर अभिन्न 
होते हए भौ असुरोका विनाश करनेके लिये दो शरीर धारण 
कपि ह ! ये अत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथा शत्रुभोंको संतप्तं करने- 
वाले है । समस्त देवता मौर गन्धर्व इनकी पूना करते है !' 
"सुनते है-इस युद्धम जो अर्जुन ओर श्रीकृष्ण एकत्र हु ये 
दोनों नरनारायण नामके प्राचीन देवता ही ह । इन्द इस 
संसारम इन्द्रके सहित देवता भौर असुर भी नहीं जौत सकते । 
इनमें श्रीकृष्ण नारायण हँ जौर अर्जुन नर है । वस्तुतः 
नारायण भौर नर-ये दो रूपोमें एक ही वस्तु ह ! भैया 
दुर्योधन ! जिस समय तुम शद्भ, चक्र ओर गदा धारण किये 
श्रीकृष्णको मौर अनेकों अस्त्र-शस्त्र एवं भयंकर गाण्डीव 
धनुष तिये अर्जुनको एक ही रथमे वेढे देलोगे, उस समय 
तमहं मेरो यात याद आवेगी ! यदि तुम मेरी वातपर ध्यान 
नही दोगे तो समक तेना कि कौरवोंका अन्त आ गया है 
तया तुम्हारी बुद्धि अयं मौर धर्मस शरष्ट हो गयौ है1 बु्हे 


तो तौनहीको सलाह ठोक जान पडती है--एक तो अधमजाति 


सतपुत्र कर्णक, दूसरे सुवलपुत्र शङुनिकौ ओर तीसरे अपे 
ष्रबुद्धि पापात्मा भाई दुःशासनको ।" 


संक्षिप्त महाभारत 
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इसपर क्ण बोल उटठा--पितामह ! आप जसो बात ` 
कहु रहै है, बह आप-जेसे वयोवृद्धोके मुखसे जच्छो नहीं . 
लगती ! मेँ क्षात्रधर्मे स्थित रहता हुं ओर कभ अपने ध्म- 
का परित्याग न्ह करता ! मेरा एसा कौन-सो दुराचार है, 
जिसके कारण आय मेरी निन्दा कर रहै हैँ ? मने दूर्योधनका 
कभी कोई अनिष्ट नहीं क्रिया ओर भकेला में ही युद्धे 
सामने भआनेपर समस्त पाण्डवोको मार डालूगा 1 





कर्णेको वात सुनकर पितामह भीष्मने राजा धृतराष्टृको 
सम्बोधन करके कहा--“कर्णं जो सदा ही यह कहता रहता ` 





है कि शँ पाण्डवोको मार डालूंगा" सो यह पाण्डव 
सोलहवें अंशके बरावर भौ नहं है । तुम्हारे दष्ट पोको जो | 
अनिष्ट फल मिलनेवाला है, बह्‌ सब इस दष्टबदधि तरुत्रो 
ही करतूत है । तुम्हारे पुत्र मन्दमति दुरयोधनने भौ इसीका बल 
पाकर उनका तिरस्कार.किया है ! पाण्डवोने मिलकर भौर 
अलग-अलग जैसे दुष्कर कम किये है, वेसा इस सूतपुतरते कौन- 
सा पराक्रम किया है ? जव विराटनगरमें मनने इसके सामने 
ही इसके प्यारे भार्दको मार डाला था तो इसने उसका या 
कर लिया था ? जिस समय अजने मकेले हौ समस्त 
कौरवोपर आक्रमण किया मौर इन्दं परास्त करके इनके १ 
छीन तिये, उस समय क्या यह कहौं बाहर चला गया वा. 
घोषयालके समय जव गन्धरवलोग तुम्हारे पुत्रको कंद करके. | 


ष पण्नम्नन ष ------------ यत्य भौर सञ्जयद्वारा अर्जुने रयका वरन ॥ 26 





मसम्बद्न है ओर प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी है 1 
कौन मूढ है, जो पतगेकौ तरहं उसमें भिरा चाहेया । 
चे क्रयो ¡ मेरो याव्र सुनो । म तो उनके साय युद 
एना हौ मच्छा सममा हूं । युद्ध फरनेपर तो निश्चय 
स सारे कुलका नाश हौ जायगा 1 मेरा तो षही 
चत विचार है भौर ठे करने ही मेरे मनको शान्ति 
पती ह । मदि तुम सवफो भो गृद्ध न करना ह ठोक 
महो तो हम संयिके तिय प्रषल करे! 


सञ्जयने कहा-महारान 1 माप जसा कह रहै ह वेस 
बात है 1 मुर भी गाण्डीव धनुपते समस्त क्षत्रियोका 
दिखायो दे रहा है 1 देखिये, यह कुश्गाङ्गल देश तो 


पैतृक राज्य है ओर शतेष स्व भूमि आपको पाण्डवोको ही 
जीती हई निलो है1 पाण्डवोनि अपने बाहुलते जोतकर यहु 

आवो सेट फर दो है; परंतु आप दरस अपनो ष्टी 
विजय को हुईं मानते है 1 जव गन्धर्वराज चित्रसेने मापके 
पुवोको कंद कर सिषा या, उस समय चहं भीमनुनही 
दाकर लाया या 1 वाण छोडनेवालेमिं मजुन घेष्ठ है, घनुरयो- 
मं गाण्डीव शवेष्ठ है, समस्त प्राणियों श्रीकृष्ण ेष्ठरहुमौर 
ध्वनाभेमिं वानरे चिह्नवालौ ध्वजा सवते शे्ठ है । येतव 
वस्तुं मर्नुनके ही पास ह 1 मतः अजुन फालचधरके समान 
हम सभौका नाश कर उतिगा 1 भरतश्रेष्ठ ! निश्चय 
मानिये--जिसके सहायक भीम मौर अर्जुन है पह सारी 
पृथ्व मान उसोको है । 





दु्योधनका वक्तव्य ओर सञ्जयद्रारा अजुनके रयका वर्णन 


मह सव सुनफर दुर्योधनने फहा--महाराज [ माप 
नह । हमारे धिपयमें कोई चिन्ता करनेकौ पौ माव 
कता नहीं है । हम एफ शषश्तिमान्‌ हँ भोर शवूर्मोफो 
्राममे परास्त कर सकते ह 1 जिस समय इनद्रपरस्यसे योडो 
द्वरोपर वनवाछी पाण्डवेकि पास घड़ी भारो सेनाके साय 





श्रौप्ण माये ये तया केकयराज, धुष्टकेतु, धृष्टचुम्न भौर 
पाण्टवोके सायौ अन्यान्य महारयौ एकबरित दए ये तो इन 
समने बापकी भौर सव कौरर्ोकी बद्री निन्दाकौयी।ये 
सोग षृटुम्यसहित मापक्य नाच फरनेपर पूते दए ये तया 
पाण्टरवोको मपना रान्य लोटा लेनेको हो सम्मति देते ये । 
जव यह्‌ बात मेरे फानोमिं पडो तो वन्धुभेकि विनारकी 
मासद्धासे सेनि भीष्म, द्रोण भौर इृपको मी तकौ पचना 
दी) उस स्मय मूर यहौ दीखता था करि भय पाण्डवलोग। 
हो रानतिहाघनपर यैठेगे 1 मेने उनसे कटा कि श्रीढृष्ण तो 
हम सवका सर्वया उच्टेद करके युधिष्टिरको ष्टौ कौर्योश 
एकच्छत राजा यनाना चाहते हँ । एसी प्थितिरमे यतलाद्वय, 
हम बया करे--उनके याणे तिर घकार? टरफर भाग 
जाये ? सयवा प्रार्गोका मोह्‌ छोडकर युदढधमे सूपे ? पृथिष्टिद- 
के साय युद्ध कलेमे तो निग्चितष्टपते हेमारौ षौ परामय 
होगो; षयोकि सव राजा उन्हे पदमे ह । ुमनोगंनि तो 
देश भी प्रतघ्र नहीं है, मित्रसोयभौ ष्टेषु तया णय 
राजा मौर घरके लोग भी हरमे घरी-परोदी मून ॥' 
मेरौ यह यात घरुनकर द्रोणाचार्य, भीध्म, षषापारय 
सीर मश्यत्यामाने कटा था--“टानन्‌ [गरुम द्ेमन। निग 
समय दमलोय युद्वे खड हेणि, शतु ह्म जीन्‌ म गक । 
हममेमे भ्ररयेक़ सरता टो प्रादे रागा््ो्ने जीन ष्मा 1 
भावे तो महो, हम ययने वने याणंनि उनका शारा धवं टा 
कर देगे}' उत समय भदनिनम्वो द्वोषाघायं माश्किा 
देवाह निश्चय हया था । षटूमे त्तो भारी पृस पाह 
शत्रु ही वधीन्‌ थी, श्नि व वह गद-कदोयं शारा) 
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कटर शदूता माननेवाला, सच्ची हसी करनेवाला, उन्मत्तः 
रेट निगाहुसे देवनेवाला, भारी जेना करनेवाला, महान्‌ 
वेगवान्‌ वड़ा हौ उत्साही, विशालबाहु ओर वड़ा हौ वली 
है । वह्‌ अवश्य युद्ध करके मेरे अल्पवौयं पुत्रोको ` मार 
उालेगा ! उसकी याद आनेपर मेरा दिल धड़कने लगता है । 
वाल्यावस्यामें भो जव मेरे पुत्र उसके साथ खेलमे युद्ध करते 
थे तो वह्‌ उन्हैँ हाथौकी तरह्‌ मसल डालता था } जिस समय 
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वह रणभूमिमे फ्रोधित होगा उस समय अपनी गदासे रथ, 
हयौ, मनुष्य ओर घोडे--सभोको फुचल उालेगा ! वह्‌ 
मेरो सेनाके वौचमें होकर रास्ता निकाल लेगा, उसे इधर- 
उधर भगा देगा भौर जिस समय हाथमे गदा लेकर रणाङ्खणमे 
नृत्य-सा करने लगेगा उस समय प्रलय-सौ मचा ३५, ६ 
देसे, मगधदेशके राजा महावलौ जरासन्धने यह सारी परथ्वी 
अपने वशमे फरक संतप्त कर रवौ यी; कितु भीमसेने 
सीङृष्णे साय उसके अन्तःपुरमे जाकर उसे भौ मार डाला । 
भीमसेनके वलो मेँ ही वरहौ-ये भीष्म, द्रोण ओर कृपाच 
. भी अच्छो तरहु जानते है } शोक तो भे उन लोगोके लिये 
है, जौ पाण्डवोके साय युद्ध एरनेयर ही पुने हुए है 1 विदुरमे 
आरभे ही जो रोना सोया धा, अज व्ही सामने आ 
भधा } इस समय व्लीरदोपर ले शरान विपल्ि अतिवाम दै 


संक्षिप्त महाभारत 
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मन्दमति हं । हाय ! एेश्वयके लोभसे ही मैने यह्‌ महषः 


कर डाला था सञ्जय! सक्या कं? कंसे कर? मौ 
कटां जाऊ 1 ये मन्दमति कौरव तो कालके अधीन होक 
विनाश्कौ जोर हीजारहैरहै) हाय! सी पुत्रोके मरनेप 
जव सुरे विवश होकर उनकी स्तियोका करुणक्रन्दन सुनः 
पड़ेगा ते मौत भी भुके कंसे स्पशे करेगी ? जिस प्रका 
वायुे प्रज्वलित हुमा अग्नि धास-फूसकी ठेरीको सस्म कं 
देता है, चसे ही अर्जुनकौ सहायतासे गदाधारौ भीम मे 
सव पुत्रको सार उलेगा । 


देखो, आजत्तक युधिष्ठिरको मैने एक भी सूठ बात न 
सुनी; ओर अ्जुन-जसा वौर उसके पक्षमे है, इसलिये बह त 
न्रिलोकीका राज्य भी पा सक्ता है! रात-दिन विचा 
करनेपर भी मुस एसा कोई योद्धा दिखायी नहँ देता, ज 
रययुद्धमे अर्जुनका सामना कर सके ! यदि किसी।प्रका 
वीरवर दोणाचार्यं ओर कणं उसका मुकाबला करनेके निः 
अगे वहू मी, तो मी अर्जुनको जीतनेके विषयमे तो सुक्षे बड़ 
भारी संदेह हौ है । इसलिये मेरी विजय होनेको कोई सुरः 
नहीं है ! अजून तो सारे देनप्"ओंको भी जीत चुका है! वां 
कही हारा हौ- यह सेने आजतक नहीं सुना; क्योकि जं 
स्वभाव ओर माचरणमे उसीके समान हँ, वे श्रीकृष्ण उसे 
सारथि हँ । जितत समय वह रणभूमिमे रोषपू्वंक येने-पः 
बाणोको वर्षा करभा, उस समय विधाताके रचे हए सवं 
संहारक कालके समान उसे कावरमे करना असम्भव हं 
जायगा ¦ उस समय महूलोमे वेढा हुमा मँ भौ निरन्तः 
कौरदोपि संहार भौर एूट जादिकी वाते ही दुनूगा } वस्तुत 
६ युद्धे सब मोरसे भरतवंशपर विनाशकं ही क्रम 
होमा । 


सञ्जय ¦ जसे पाण्डवलोग विजयके सिये उत्सुक है, वेर 
ही उनके सव सायी भी दिजयके लिये कटिबद्ध भौर पाण्डवोपे 
लिये अपने प्राण निछावर करमेको तैयार है । तुमने मेर 
सासने शतुपक्षके पञ्चाल, केकय, मत्स्य ओर मगघदेशौः 
राजाओके नाम लिये है । कितु जगत्सष्टा श्रीकृष्ण ते 
इच्छामात्रसे इन्द्रके सहित इन सभी लोकोको अपने वशमे 
फर सकते है ! वे भी पाण्डवोकौ विजयका निश्चय किये 
हए हैँ । सात्यकिने भौ अर्जुनसे सारी शस्नेविद्या सीख ली 
है; वह वीनोके समान वाणोकौ वर्षा करता हुमा युदधक्षेनमे 
उदा रहेगा \ भहरयौ धृष्टदम्न भी बड़ा भारी शस्त्र है, 
वह्‌ भौ मेरे पक्षके वीरो युद्ध करेगा ही } भैया ! मुस 
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दुयोधनका वक्तव्य मौर सञ्जयद्रारा अर्जुनक रथका वर्णन 
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गुणस्तम्वश्च है भर्‌ प्रज्वत्तित अध्ने समान तेजस्वी है 
छ ष्लेन मूढ है, जो पतगेकौ तरह उसमे गिरना घाहेगा ४ 
प्ततिये कौरवो ! मेरो यातत सुनो ॥ मँ तो उनके साय युद्ध 

करना ही अच्छा सममता हुं ¶ युद्ध करनेषर तो निश्चय! 
ौ स सारे धुलका नाशहो जायगा। मेरा तो यही 
शृश्चिते विचार है ओर एेसा करने हौ मेरे मनको शान्ति 
परल सकतौ है 1 सदि तुम सबको भौ युद्धे न करना हौ ठोक 
सूम हो तो हुम संधिके त्ये प्रपल करं 


सञ्जयने कहा--महारान ! आप मेता कठ्‌ रै ह, वैली 
} यातत है। मुभे भी गाण्डीव धनुपसे समस्त क्षतनियोका 
शि दिखायी दे रहा है ? देखिये, यह कुरगाद्गल देश तो 


षदरर राज्य है आर शेष सदे भूमि आपको पण्डवो्तो ही 
जोती हुई मिली है 1 पाण्डवोनि पने याहुवलकते जोतकर यह्‌ 
भूमि आपको भेट फर दीहै; परंतु आपदे जपनोही 
विजय की हुई मानते ह । जव गन्धयंराज चित्रसेने भापक्षे 
पर्चोको कंद कर लिया पा, उत्त समय उन्है भोमनुनही 
ुड़ाकर लाया या १ वाण छोड़नेवालेमि अर्जून भेष्ठ है, धनुषो- 
भै षाण्डीव शष्ठ है, समस्त प्राणिपोपि धोषप्ण चेष्ठ ह भौर 
ध्वजामेमि वानरके चिह्ववाली ध्वना सबसे भेष्ठहै \ पे सव 
वस्तुं अर्भुनके ही पास है । अतः अर्जुन फालचकके समान 
हम सभौका नाश कर डलिगा 1 भरतभेष्ठ | निश्च 
मानिये--जिसके सहायक भीम मौर अगुन ह, यह्‌ सारी 
धृम्वो आज उसोको है । 





दर्योधनका वक्तव्य ओर सज्जयद्वार! अर्जुनके रथका वर्णन 


यहु सच सुनकर दुर्योधनने फहा-महारान ! आष 
इरे नह 1 हमारे विषयमे कों चिन्ता करनेकी भो भाव. 
पकता नहीं है 1 हुम कारो शपितमान्‌ हं मौर शदूरभोको 
ग्रामे पराक्त फर सकत ह । जि समय इन्द्रस्य योटो 
9 इरोपर बनासी पाण्डयोकि पास बङ्ो भारो तेनाके साय 


ष + [-- 1) 


~ 





शीहृष्ण आये ये तपा केकयराज, धष्टकेतु, धृष्टद्युम्न भौर 
पाण्डयोकेः सायौ अन्यान्य महारयो एकतित हए मे तो इन 
सोने पको भर सव फौर्योको बो निन्दाफीभो। घे 
सोग ुदुम्यसहिति आपका नाश फरनेपर तुते हए भे त्तया 
पण्डवोकोे पता रज्य सौरा लेनेको हौ सम्मति देते ये । 
जव गह्‌ यात मेरे षानोमिं पडी तो यन्धुओि विनाराकफो 
आगद्धसे मेने भौप्म, द्रोण ओर कृपको मौ इसी पुयनां 
दौ। उस स्मय मुके यही दोषता था कि अव पाण्डवलोग 
हौ रा्ातिहसनपर बेटेगे । मेने उने कटा कि "धोष्ष्य तो 
हेम सयका सर्येया उच्छेद करफे युधिष्छिरको हौ फोर्योका 
एकन्छन राजा बनाना चाहते हँ । ठेसौ स्थितिमे बतलादपे, 
हम शया करे--उनके आगे सिर भका देः? इरफरे भाग 
जायें ? भयव प्राणका मोह छोडकर गु्मे जुरे ? पुषिष्ठिर- 
के साय युद्ध करनेभें तो निरश्चितरपते हमारी ही परानय 
हयो; षयोकिः सव राना उन्हे पक्षमे है । हूमलौगेतति तो 
देश भी प्रस्तर मह है, भिव्रसोग भो र्ठे हृषु ह सथा सम 
राना अर घरके सोग भो हमे खसे-सोरी सुनते + 

मेरो यह बात सुनकर द्रोणाच, भोध्म, पाचार् 
भौर अश्वत्मामाने कहा पा-'राजन्‌ ! तुम श्रो मत । निस 
समय मनोय गुदधभे लड़ होगे, शत्रु हमे भोत नहं सकंगे । 
हममे भत्येक अकेला हो सारे एनारभोो जोत सक्ता है। 
भावे तो सहो, हम अपने चेने वाणेतति उनका सारा गं ठंडा 
कर देम ¢ उम समय महातेजस्वी द्ोावा्पं सादि 
देस हौ निश्वय हमा दा १ पहने तो सारौ पुम्धी हेमे 
शवक हो यथीन घौ, कितु भव दह्‌ शव-को-सय हमारे 
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हाथमे है } इसके सिवा यहाँ जो सजालोग इकट्ठ हए है" वे 
भी हमारे सुल-दुःखको अपना ही समस्ते ह । समय पड़नेपर 
पे मेरे लिये आगमे भी प्रवेश कर सक्ते ह मौर सपूद्रमे भी 
कूद सकते हह आप निरचय माने । अषप णदुभेकि 
विपये वद्‌-वढकर वाते सुननेते विलाप करने लगे मौर दुखी 
होकर पागल-से हो गये--यह्‌ देखकर ये सव राजा आयको 
हसी कर रहै है 1 इनमेसे प्रत्येक राजा अपनेको. पाण्डवोका 
सामना करनेमे समप समन्ता है ! इसलिये आपको निस 
सयने दवा लिया है, उसे दुर कर दीन्यि । | 
महाराज ! भव युधिष्ठिर भौ मेरे प्रभावसे एसे उर गये 
हैं कि नगर त सौँगकर केवल पाँच गोव मोँगने लभे है \ माप 
जो कुन्तीपुत्र भौमको वड़ा वली समक्षते ह" यह्‌ भी आपका 
श्रमे ही है 1 आपको अभी मेरे प्रभावका पूरा-पुरा पता नहीं 
है । इस पृण्वोपर गदायुद्धभे मेरे समान कोई सोनहीहैःन 
कोई पहले या ओर न अगे ह होगा । जिस समय रणभूमिमें 
भौमके ऊपर मेरी गदा गिरेगी, उस समय उसके सारे अद्ध 
चूर-चूर हो जाँयये ओर वहु मरकर धरतौपर जा पडेगा \ 
इसलिये इस महान्‌ युद्धे अष भमीमसेनका भ्य न करं । 
आप उदास न हौ, उसे तो मे अवश्य मार डालूगा । इसके 
सिवा भोष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्णं, भूरिश्रवा, 
प्र्ज्योततिषनगरके राजा, शत्य ओर जयद्रथ--इनमेसे प्रद्येक 
, चीर पाण्डवोको मारनेमे समर्थ है \ फिर जिस समयये 
; सव मिलकर उनपर आक्रमण करेगे, तव तो एक क्षणम ही 
उन्हं यमराजके घर भेज देगे ! मद्धादेवीके गर्भसे उत्पतन 
हए ब्रह्मधिकसत्प पितामह भीष्मके पराक्रमो तो देवता भो 
नहीं सह्‌ सकते । इसके सिवा उन्हे मारमेवाला भी संसारमें 
कोई नही है; वयोकरि उनके पिता शान्तमुने न्ह प्रसन्न 
होकर यह्‌ घर दिया था, 'अपनी इच्छा विना तुम नहीं 
` मरोगे !' दूसरे बीर भरद्राजपुत्र द्रोण है! उनके पुत्र 
अश्वत्यामा भी शस्तास्तमे पारद्धत ह ! आचार्यं कुपको सो 
कोई मार नहीं सकता । ये सव महारथौ देवतामेि समान 
बलवान्‌ हं । रुन तो इनमे किसीको ओर आंख भी नष 
उ्यसद्‌ * तो कर्णको भौ मौष्म, द्रोण ओर छपा 


समान( । हि ! संशप्तक क्षत्रियका दल भौ एसा 
दीप .. २ अर्जुनको मारनेमे अपनेको हु पर्याप्त 
समस“ वधके लिप मैने उन्हँ ही नियुक्त कर 

| दिया ह व्यय ही पाण्डवोसे इतना यौ डरते 
, है १ -. ` ~ भारे जानेपर फिर हमसे युद्ध 


यदि मापको कोई दीखताहो तो 
१ तौ पयि भाई पाण्डव तथा 
५ ही वीर प्रधाने च्ल ॐ, 


कितु हमारी ओर भीष्म, दोण, प, अग्वत्थामा, क 
सोमदत्त, वाहीक, प्राग्ज्योतिपम्रदेशके राजा, शल्य, अवनि 
राज विन्द ओर अनुविन्द, जयद्रथ, दुःशासन, दुमुख, दुःस 
शरुतायु, चित्रसेन, पुरुमित्र, विविशति, शल, भूरिश्रवा अं 
विकर्ण--ये बड़े-बड़े वीर हँ तथा ग्यारह अक्षौहिणो सेः 
एकत्रित हुई है । शतुमओके पास तो हमसे केम केवल स 
अक्षौहिणी सेना है ! फिर हमारी हार केभे होगी? अं 
इत सद बातोसे आय मेरी सेनाको सवलता स्धैर पाण्डवोः 
सेनाकी दुर्बलता समञ्चकर घवरार्वे नहीं । 


एेसा कहकर राजा दु्ोधनने समथपर प्राप्त हू 
कार्यको जाननेको इच्छसे सजञ्जयसे फिर पृषछा- 
सञ्जय ! तुम पाण्ड्वोकी बड़ी प्रषंसा कर रहै हौ । भल 
यहु तो वताभो कि अर्जुनके रथमे कंसे घोड़े भौर कैर 
ध्वजा हु । 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! उस थक ध्वजामे देव 
ताओनि मायासे अनेक प्रकारकौ छोरी-वड़ी दिप्य भौर बहु 
मूल्य मूतियां बनायी हँ \ पन्ठनन्दन हतुमानृजोने उसप 
अपनी पूति स्थापित की ट अपर वह ध्वजा सब भोर एः 
योजनतक फली हूर्द है ! चिधाताकौ एसी माया है कि 
चृक्षादिके कारण भी इखक मतिम कोई बाधा नहीं मातो 






| १५८५. {र क 
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इस युद्धम पाण्डवोक्ा संहार तो मै, कर्णं ओर भाई 
दुःशासन--हुम तीन ही कर लगे । यातो पाण्डर्वोको 
मारकर मै ही इस पृथ्वीफा शासन कर्णा या पाण्डवलोग ही 
मु भारकर इसे भोगेगे । भै जीवन, राज्य मौर धन--पे 
सव तो छोड़ सफता ह; फहु पाण्ड्वोफे साथ रहना मेरे 
वशकौ वात नहु है । सूरी वारीक नोफसे जितनो भूमि छिदं 
सकतौ है, उतनी भी मै पाण्डर्वोको नही दे सकता । 
धृतराष्ट्रे कहा--न्धुमो ! पु तुम सभौ कौरवोकि 
लिये वडा शोक है! दुर्योधतको तो मेने त्याग दिया; 
कितु जो लोग इस मू्खका अनुसरण करेगे, वे भौ अवश्य 
यमसोयमे जाये । जव पाण्डवोकी मारते कोरवसेना 
व्याकुल हो जायगी, तव वुम्हं मेरी नातका स्मरण होगा } 





फिर सञ्जयसे कहा, "सञ्जय ! महत्मा श्री$ष्ण भौर 


भरमुनने तुमसे जो-जो वर्ते कही है 
न्ह सुननेकौ मेरो वड़ी इच्छा ह # 
ठ सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! श्रङ्ृष्ण मौर अर्नको मैने 
जस स्थिति देखा या, वह्‌ सुनिये तया उन वोरोने जो यु 
कटा है, यहे पी म जापणतो सुनाता हुं 1 महुग्यान } माषका 
सदेश सुननेदे लिये जपने पेरोकी भेगुलियोकौ भर 


वे भव मुङते सुना; 


दृष्टि रखकर बड़ सावध्ानौर, हाय जोड़ उनके अन्तःधु 
गया । उस स्थानम अशिमन्थु मौर नकुल-सहदेव भो ; 
जा सक्ते भे } बरहा पटहुंचनेपर मेने देखा कि श्चीकृष्ण अ 
दोनों चरण अर्जुनक गोदमें रक्वे हए ठे है तया अर्ज 
-चरण प्रोपदी भौर स्यभामाकौ गोदमें है । अर्जुने मं 
लिये भुके एक सोनेका ादपीठ (पैर रखनी चौकी) दिः 
मे उसे हाथसे स्पर्श करके पृथ्वीपर जेठ गया ¦ उन दो 
महापुरुषोको एक आसनपर चैठे देखकर मुभे गडा भय माः 
हृभा मौर मै सोचने लगा कि मन्दबुद्धि दुर्योधन कर्ण 
वकवादमे आकर इन विष्णु भर इन्छरके समान वीरं 
स्वरूपको कुठ नह समक्ता । उस्र समय पूप्नेतोय 
निश्चय हमा कि ये दोनों जिनकी आज्ञामे रहते हैः : 
धर्मराज युधिष्ठिरके मनका सङ्कुत्प हौ पुरा होगा ! वहू अ 
पानादितसे मेरा सत्कार किया गया! फिर मारामसे : 
जानेपर सेने हाय जोडकर उन आपका सदेश सुन 
इसपर अर्जुने श्रीकृष्णके चरणोमे प्रणाम करके उसंक्रा उरं 
देनेके लिये प्रार्थना की । तव भगवाम्‌ अठ गये जौर आरम्म 
मधुर {कितु परिणामे कठोर शब्दोमे मु्चसे कहने लगे- 
“सञ्जय ! वुद्धिमान्‌ धृतराष्ट्र, कुरवृद्ध भीष्म जौर माच 
द्रोणे तुम हमारी भरसे यहु सदेश कहना } चुम बो 
हमा प्रणाम कहना भौर छोरोते कुशल पु्टकर उन्हे र 
कहना कि (तुम्हारे क्षिरपर वडा संकटं आ गया है; इसरि 
तुम अनेक प्रकारके य्ोका अनुष्ठान करो, ब्राह्य्णोको द 
दो भर स्तरी-पु्रोके साय कुठ दिन आनन्द भोग लो }' देख 
अपना चौर खीचे जाते समय द्रौपदीने जो हे मोविन्द' ए 
कहकर मुद्ध दवारकावासीको पुकारा णा, उसका ऋणे 
उपर बहुत चढ़ गया है; व्ह एके क्षणको भौ मेरे हृदय 
दुर नही होता ! भला, जिसके सा गँ ह उस अर्जुनसे पु 
करमेकी प्राय॑ना ठेसा कौन मनुष्य कर सकता है, जिस 
सिरपर काल न नाच रहा हौ ? मुके तो देवता, अधु 
मनुष्य, यक्ष, गन्धर्वं ओर नागोमे एसा कोई सि दिख 
नहीं देता जो रणसूमिमे अर्जुनका समना कर सके 
विराटनगरे तो उसने अकेले हौ सारे कौरवे भगव 
मचादी थी ओौर बे इधर-उधर चंपतं ही गये ये--यः 
इसका पयम्ति प्रमाण है । अल, वीर्य, तेज, पुती, कामबं 
सफाई, अविषाद ओर धैर्य--ये सतारे गुण अर्जुनक भि 
मौर किसी एक ग्यक्तिमें नहीं मिलते \” इस प्रकार अर्जुनम 
उत्साहित करते हुए ` शीकृष्णने मेधके समान गरजकं 
ये शब्द कटै ये) 
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कर्णका वक्तव्य, भीप्मद्रासा उसको अवज्ञा, केक प्रतिला, दिदुरकय वक्तेष्य 
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कर्णका वक्तव्य, भीष्मारा उसकी यज्ञा, करणकी प्रतिज्ञा, विदुरका वक्तव्यः 
तया पएतराष्टृका वुर्योधनको समक्षाना 


वैशम्पायनजौ कते ह-भनमेजय } तेर दरयोका 
हषं श्त हए कर्णने कहो, शुक्वर परणुरामशीते रने जो 
ब्रह्मास्य प्राप्त क्रिया था, घट्‌ मभोतक मेरे पस है! उतः 
अममको मीतमेमे एो मै मच्छ तरह्‌ पमयं ह, उत्ते परास्त 
केका भार मेरे ऊपर शटा । पहो नहु, मै पाठ्वात, कटय, 
सस्य भौर येरे.योतोकि सहिते मन्य स्व राण्डर्वोको भी एक 
क्षणे मारकर श्ष्रस्तिके दारा भराप्त हने सोक्नेले 
प्राप्ते करेगा 1 पितागह्‌ भीष्म, दोणाचायं प्या भन्य सथ 
पमातोष भो भपके हो प्रस ररह; पाण्दयोशो तो सपनी 
परधन सेनक सहित भाकर भै हौ मार दुगा! यह्‌ काममेरे 
जिम्मे रहा) 


सेय कणं दम प्रकारम्‌ रही षा तो भीष्मो कहुने 
सगे--कणं | तुम्हे श्दधि तो शासश नष्ट षौ वयीहै। 
धुम कया चद्र-ष्यकर यते बनारे हो) याद रषसो, न्‌ 
कोशी भूरयु तो पटेते सुम-नेमे प्रघान बोरे मारे जने- 
भर हो होमो) इसलिपे धुम मपनो रक्षाका प्रबन्ध करो } 
भजी } साण्डकवेनेका बाहू कराते समय श्रीकृष्णके सहितं 
सभुनने मो काम किपा पा, उते पुनकर हो वुम्टे भपने बनधु- 
अन्धिवेकि सषि होमे या जाना चाहिये । देखो, वाणासुर 
सर भौमाभरुरका वधं करेदि भोषृष्ण भरनुनरो रका 
कति ह! इत पोर प््ापमे चे पुम्मे धुने-धुने वीरेका 
हौ काका 


यह्‌ सुनकर फणं योला--पितामह ज॑ कहते है, 
शौह्म तो निरदेह्‌ वते हौ है--वतिकि उसमे मौ पदृकर 
है\ पतु इन्हे मेरे लिय जो कृ कड दति कहु है, उनका 
परिणाषपौये कान दोतकर सुन ते । सब मै भवने श्र 
श्वे देता टं ! भजक मुम वितामह्‌ रणभूमिं पा रनसमामि 
नदी देषमे । चत, जवर आपका अन्त हौ जावा तमो पृभ्वीके 
सब राजालोग मेद्य प्रभाव देफेे । देषा कटुकषर मह्‌ 
पतररधर कणं समासे उठकर अपने घर चकत धमा । 





भव भोप्नी सय राजाभोके सामने हते हए राजा 
दरपोधनते कहुने लगे--“राजन्‌ ! कणं तो सत्यप्रतिन है 1 
किर उने मो रानाभकि पापम दै्ोप्रतिताको थौकिनं 
नित्यप्रति सहलो वोरोका पहार कणा, उत वह्‌ कते प्रती 
करेगा ? इसका धमं भोर तपतो तमो नष्टहो याथा, 
जद {स्ने भवान्‌ परयुशमके पास जाकर अपनेको श्रह्यण 
श्ताते हुए उनसे शस््विचा सीलो षी ।' 


जब भोष्मने दस प्रकार कहा श्रौर कर्णं शस्व 
छोडकर सभाते चला गया ततो मन्दम दुर्योधन 
फहने सभा पितामह 1 षाण्डवसोग मोर्‌ हम अत््रवि्रा, 
योटाभोरे प्रहु तया शर्न-सञ्वासनकी पर्ता मौर सफा्ईमे 
समानहोरह मीरे भो दोनो सनुच्यजातिकेहोः किरिमाप 
देषा कमे समते है कि पाष्य्योकीषो विन्यद्येयो? प 
आप, दोणा, कूपाचाय, चाद्टवीक सपडा अम्य रागा 


३२ संक्षिप्त महाभारत [ उद्योगपर्व 








वलपर यह युद्ध नहीं ठान रहा हूं । पाचों पाण्डवोकोतो मै, 
कर्णं ओर भाई दुःशासन--हम तीन हौ अपने पने बाणोसे 
मार डालेंगे । | 


इसपर विदुरजीने कहा--वृद्ध पुरुष इस लोकमें 
दमको ही कत्पाणक्रा साधन वताते हँ । जो पुरुप दम, दान, 
तप, जान ओर स्वाध्यायका अनुस्तरण करता रहता है, उसीको 
दान, भमा मौर स्योक्न वथावतृरूपसे प्राप्त होते ह । दम 
तेजी वृद्धि फरता ह, दम पचिद्र ौर्‌ सर्वश्रेष्ठ है । इसप्रकार 
जिघ्रका पाप निवृत्त होकर नेज वदृ गया है. चह परुष परम- 
पद प्राप्त कर निता ट । राजन्‌ ! जिस रुपे क्षमा, धृति, 
जादा, नमता, मन्य चन्न, इन्दिपनिग्रः, धय. मृदलता, 
न्ना, अचरज, तानः, अक्रोध, मनोप भौर श्रद्वा-- 
नन गुणन. उ तानन" दमरणुततः) कटः जाताट । दमनश्तील 
पद काम, ना, देप को, न्दि, चटू-वदटकर वाने तरनाना 
प्या आर शोक--उन् तो अयन पाय नहं फटकते 


ना 1 कुटिता ओर फठत्तासे रहित होना तथा गुरते 


म्बन 


रन्‌ मन्य लक 1 जो मुनय नोव 


(3 3; म न्ननं = प < 
नहत, भागक {खिन्ननसे यमु अन समृद्रमः 


हन, समान नम्मोर 
हाता ह, दह्‌ दमभीन का गया } यच्छ आचर्णजला 
[न प7मृषार (भ्‌ मत्रचिन्न भ = ६ % 
भ्न्वान्‌, परमन्नचन्ते, आत्मवेत्ता ओर इद्धिमान एस्पर ट्य 


लोकम सम्मान पाकर मरनेपर्‌ सद्गति प्राप्त करता हु 1 





तात ! हमने पुर्वपुरुषोके मुखसे सुना था कि किसी 
समय एक चिङीमारने चिडियोको फंसानेके लिये पृथ्वीपर 
जाल फलाया । उस जालमे साथ-साथ रहुनेवाते दो पक्षी 
पत्त गये । तव वे दोनों उस्र जालको लेकर उड़ चते, 
चिदडीमार उन्हुं आकारमे चढ़ देखकर उदास हो गया ओर 
जिधर-जिधर वै जाते, उधर-उधर ही उनके पीठे दौड 
रहा था! इतनेमे. ही एक मृनिकी उसपर दृष्टि पडी । उसं 
व्यासे उन मुनिवरने पुछा, “अरे व्याघ ! मु यह्‌ बात 
बड़ी दिचि् जान पडती है कि स्र उडते हुए पक्षियोके पीठे 
पथ्वीपर्‌ भटक रहा ह !' व्याधने कहा, ये दोनों पक्षी 
आपसे भिल गये ह इसलिये मेरे जालको लिये जा रहै 
ह 1 भव जह इनमें गडा होने लगेगा, बही ये मेरे वश 
मे आ जायेगे ।' योडी ही दैर्मे कालके वशीभूत हुए उन 
पक्षियोमिं क्षगडा होने लगा ओर वे लडते-लउते पृथ्वीपर गिर 





पड़े ! वस .चिङीमारने चुपचाप उनके पास जाकर उन दोनो- 
कत पक लिया } इसी प्रक्तार जद दो कुटुम्वियोनिं सम्पत्तिके 
लिरे परस्प क्षगङ्र होने लगता है तो वे शतके चंगुलमे 
पठ जति हु 1 अपसरदारीके काम तौ साथ दंठकर भोजन 
कनन, जापसमे प्ेमसे वात-रौत करना, एक-दसरेके सुख- 
इच पृरधना र आपसमे मिलते-जुलते रहना है, विरोध 
करना नह ! जो शुद्धहृदय पुष स्मय. मानेपर गुर्जनोका 
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सञ्जथके इस प्रकार कहुमेपर गान्धारो ओर भीव्यासजी- 
को बुलाया गया भर विदुरजौ तुरंत ही उन्है सभामे ते 
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जपि । तव महामुनि व्यास्तजी राजा धृत्तराष्टर ओर सज्जयका 

` दिचार जानकर उनके मतपर दृष्टि रखते हुए कहने लगे, 
"सञ्जय ! धृतराष्ट्र तुमसे प्रण्न कर रहै है; अत्तः इनकी 
आ्ञाफे अनुसार तुम श्रीकृष्ण जौर अर्जुनके विषयमे जो 
कुः जानते हो, वह्‌ सव ज्यो-का-त्यीं सुनादो\' 


सञ्जयं कहा--अजुन भौर श्रीकृष्ण दोनो हौ वड़े 
सम्मानित धनुर ह । श्रीकृष्णके चक्का भीतरका भाग 
पय हाय चौड़ा है ओर वे उसका इच्छानुसार प्रयोग कर 
सक्ते ह 1 नरकायुर, शम्बर, कप्त ओर शिशरुपाल--पे बड़े 
मयद्धुर चौर ये \ {कतुं भगवान्‌ कृष्णने इन्हं सेलहौमे परास्त 
कर दिया था। यदि एक ओर सारे संसारको आर दूसरी 
ओर श्रीकृष्णको रक्ता जाय तो श्रौकृष्ण ही वले अधिक 
निकलेगे । वे सद्ुपमाचतसे सारे संमारको भस्म कर सकते 
हे । श्रोकेष्न तो चहुं रहते है जहां सत्य, धर्थ, लज्जा ओर 
नरलताका निरास होता दै ओर जहाँ श्रौकृ्ण रहुते है, वहीं 
विन रहन द 1 वे सर्वान्तर्यामी पुरपोत्तम जनान क्रोडा- 
से पो वृष्य, आग्नय ओर स्वर्मलोकको प्रेरित कर रहे \ 
द्मे समय रग्वको अपनी मायामे मोहित कनके वे वाण्डरवो- 
यमेद्धा {निमित्त नाकारः वनदा = 


संकिप्त महाभारत 


[उद्योगपरवं 


निश कालचप्र, जमच्चक्र मौर युगचक्रको धुमाते रहते है \ 
म सच कहता ह--एकमावर वे ही काल, मृत्यु गौर सम्पुर्ण 
स्यावर-जंगम जगतके स्वामी हैँ तया अपनी सायाके द्रारा 
सोकोको मोहम उलि रहते है \ जो लोग केवल उर्हीको 
शरणे तेते है वे ही मोहुमे नह पडते } 

धृतराष्टने पु्ठा--सञ्जय ! श्रीकृष्ण समस्त लोकोके 
अधीश्वर ह--इस बातको तुम कंटे जानते हो ओर मै श्यो 
नही जान सका ? इसका रहस्य मुके बताओ । 

सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! आपको ज्ञान नहीं है भौर 
मेरी ज्ञानद्ष्टि फमी मन्द नहं पडती ! जो पुरुष ज्ञानहौन 
है, वह्‌ श्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपको न्ह जान सकता । 
मैं लानदृष्टिसे प्राणियोको उत्पत्ति ओर विनाश करनेवाले 
अनादि मधुसुदन भगवानूको जानता हुं 1 

धृतराष्टने पुछा-- सञ्जय ! भगवान्‌ कृष्णमे सर्वदा ` 
तुम्हप्रौ जो सक्ति रहती है, उसका स्वरूप क्या ह ? 


सञ्जये कहा--महाराज ! . आपका कल्याण हो, 
सन्य । मेँ फमी भी फपरटका आश्रय नहीं तेता, कंसो 
च्धयं धर्मका आचरण नहीं करता, ध्यानयोगके द्वारा भेरा 
भाव शुद्ध हो गया है; अतः शास्तके वावयोदारा मु 
श्कृष्णके स्वरूपका ज्ञान हौ गयाहै 1 


यह सुनकर राजा धृतराष्टने दुर्योधनसे कहा-- 
भया दुर्योधन ! सञ्जय हमारे हितकारी आओौर विश्वासपातर 
है; अतः तुम भौ हूषौकेश, जनार्दन भगवान्‌ शीकृष्णको 
शरण लो। । 


दुर्योधने कहा--देवकोनन्दन भगवान्‌ कृष्ण सते ही 
तीनों लोकोका संहार कर उर्ले; कितु जब वे अपनेको 
अर्जुनका सखा घोषित कर चुके हैँ तो मँ उनकी शरणमे 
नहीं जा सकता । 


तव धृतराष्ट्ने गान्धारीसे कहा--णान्धारौ ! 
तुम्हारा यह्‌ दु्दृद्धि मौर अभिमानी पुत्र ईष्यविश सल्पुरुषोको 
वातत न मानकर अधोगत्तिको मोर जा रहा है) 


गान्धारीने कहा--र्योपन ! तु बड़ा हौ दष्टबुदि 
भौर रूर्खहै। अरे! तरु एेश्वर्थके लोभे फसकर अपने बड़े 
बूढोकौ आनाका उल्लद्खन कर रहा है ! मालूम होता है 
अव तु अपने देश्वर्य, जौवन, पिता ओर माता-सभीते 
ह्यधो चुकाहै । देख ! जब भीमसेन तेरे प्राण तेनेको 
तेयार होगा, उस समय तुमे अपने पिताजीकौ बाते या 
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कौरयोकी समाने दूत बनकर जानेके लिये श्चीृष्ण जौर युधिष्ठिरका संवाद 


वैशम्पायनजी कहते ह--इवर तञ्जयकते चले जाने- 
पर राजा युधिष्ठिरने यदुश्रेष्ठ भगवान्‌ इप्णते कहा, “नित्त- 
वत्सल श्रकृष्ण ! मुभे आपके सिवा ओर कोई एसा नहं 
दिखायो देता, जो हमे आपक्तितने पार करं ! आपके भरोत 
ही हम विल्कुल निर्भव है ओर दुर्योधनसे सपना माग मगना 
चाहते ह ।' 
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ध कहा--राजन्‌ ! यं तो जापकौ सेवे 
उपस्थित हौ हू; माप जो छ कहना चाहुः वह्‌ कहियि ! 
माप जो-नो अन्ना करेगे वह्‌ सव मे पूणं कस्मा । 

युधिष्ठिरने कहा--राजा धृतरष्दर जीर उनके प्त जो 


1 द । पुच्जा 
ॐ करना चाहते ह, उह तो भषने सुव ह लियः ! सञ्लयने 
९। स ठै बह सवे उन्ही मत है ! स्यो 
टत त के कथनानुपतार हौ कुहा करता है; यदि वह्‌ रोई 
हलर बात कहता है तो प्राणदण्डका अधिकार सन्नः जता 


है 1 राजा धृतराष्ट्को राज्यका वड़ा लोन रहै, इ्तीतेदे हमारे 
जीर कौरवक प्रति समानभाव न रखकर हमे खल्व चि 
विनाही सन्धि करना चाहते ह 1 हेन तो यहु सममकर कि 
महाराज धूतरष्टर जपने वचनक्त पालन करेगे, उन्म आलाति 


चार्ह्‌ नप दनम रहे ओर एक दपं भन्ञातवात्त क्त्वा 1 क्तु 


इन्हे तो वड़ा लोम लान पड़ता है! ये धर्मका कु भ 
विननार नहीं कर रहै हँ तया अपने भूखं पुत्रके मोहपाशमें फो 
होनेके कारण उसीकी आज्ञा वजाना चाहते है 1 हमारे साः 
तो इनका चिल्करुल वनावटी वर्तिं है । जनार्दन ! जर 


` सोचे तो, इससे वकर दुःखकी ओर क्या वात होगी वि 


मैन तो मातानीकी ही सेवा कर सक्तो हं ओर न अप 
सम्बन्धि्योका भरण-पोषण हौ । यद्यपि काशिराज, चेदिराज 
पञ्दालनरेश्च, मत्त्यराज ओर आ मेरे सहायकर्है, तो भो 
मे केवल पाचि गविही माँग रहाहं) मैनेततो यौ कहा 
कि अदिस्वल, दकस्यल, माकन्दी, वारणावतं सीर पाँचवां 
जो वे कटहु--एसे पच गां या नगर ह्मे ददं, लिससे हम 
पचा नाई निलकर रह्‌ सकं ओर हमारे कारण भरतवंशका 
नाशनहौ} परत दुष्ट दुर्योधन इतना नौ करनेको तैयार 
नही टै \! वह्‌ सव्र अयना ही दखल रखना चाहता है \ 
लोनपे बुद्धि मारी जती है, बुद्धि नष्ट होनेसे लज्जा नही 
रहती, लालकते साय ही धर्म चला जाता ह जीर धमं गया 
किश्रीनीवचिदाहो जाती हू । श्रीहीन पुरुषे स्वजन, 
युहद्‌ ओर ब्रह्णलोग दूर रहने लगते हु, जसे पुष्प-फलहीन 
वृषको छोडकर पञ्ली उड जाते ह! निर्धन अवस्था बड़ी 
ही दुःखमयी है । कोई-कोई तो इस सवस्यानें पटुचकर मौत 
ही मांगने लगते हं । कोई क्ती दु्तरे गवि या वनेजा 
चते है ओर कोई मौत्के मुखम ही चले जाते हैँ! जो लोग 
जन्मत्ते ही निर्घन है, उन्हं इस्ता उतना कष्ट नहीं जनि 
पड़ता लित्तना कि लक्ष्मी पाकर सुखम पले हए लोगोको 
धनक्रा नाश्न होनेपर होता है 1 । 
माघ्वे ! इस्त विषयमे हमारा पहला विचार तो यही है 
क्ति हेम मौर कौरवलोग आपक्तमे न्धि करके शान्तिपूर्वक 
समनर्पसते उत्त सज्यलल्सीक्तो भोगे; मौर यदि एषा न हुमा 
तो अन्तने हमे यही करना होया क्ति कौर्ोको मारकर यह्‌ 
सारा राज्य हम अपने जघीन कर लें! युद्भे तो स्वेदा 
व्लह हौ रहता है यर प्राण भौ सङ्खटग्रस्त रहते है ! मँ 
तो नोतिक्त आश्रय. लेकर ही युद्ध कङ्गा; क्योकि मे न 
तो राज्य छोडना चाहता हूं स्तीर न कुलका नाश हो, यही 
भेरीड्च्छादै। यों तो हम सताम, दान, दण्ड, मेद--समी 
उपायोति अपना काम कर सेना चाहते है; करतु यदि योडी 
नम्रता दिलानेते सन्धि हौ जाय तो वही सबसे बढ़कर बात 
दोनी । भौर यदि सन्धिन हई तो युद्ध होया ही, फिर 
पर्क न करना सनृचितिं ही होगा 1 जच शान्तिते काम 
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नहौ चलता ते त्वतः ही षट्ता मा नाती हं 1 पण्टितिनि 
इसकी उपमा कुत्तेफि फलहे दो ह ? कसे पहतं पृ हिति 
है, हके याट एक द्ूमरेका दोव देखने लगते ह, फिर गुरना 
भोरम्म कदत है, इपर पश्चात्‌ दाति दिखना ओर भरना 
शुष होताहै भोर प्िरियुट हतै लगता! उन्मेनो 
यलयान्‌ होता है, यही इसरेकय मापि खाता है । मनुप्योमे 
भी इषम कोद दिसेयता नही है । 

ध्रीषप्ण 1 मप म यह जानना चाहता हूं कि एषा समय 
उप्यते ह्ोनैपर आप वयः करना उचित सममेष देस 
कौन उपाय है, निसते हम अं भौर धम॑से वच्वितमदहो! 
पुष्पौतम } एस भद्धुटके समय हेम आपको छोडकर मोर 
किते रताहं तें ? भतो, आपके समान हमरा प्रिय ओर 
हतप तया समस्त फो परिणामो जाननेधालः सम्बन्धी 
फीनहै? 

वैगाभ्पायननी कूते ह-- यजन्‌! महाराज युधिष्ठिर 
के ता कट्नेपर धीटष्णनै षा, मे दोनों पदोकि हितके 
लिपि करयो सामे जागा जीर यदि वहा मपरे साममे 
हिसो प्रकारक पाधा न पटुचाते हए घन्धि करा सुगा तो 
सममा भुमतते यडा पराप्ते पृष्यफादं वन गया ९" 


युधिष्ठिरने कट्--ध्रीहप्य ! आप कोरयोके पास 
जाये--हतम मेरौ सम्मति तो है नही; क्योकि यापक बहत 
पुतिततयुकते वात फटुनेषर भौ दुर्योधन स्ते मनिमा नही । इस 
सर्षिय चहु दु्योधनकर वशवर्ती सव रानाचोग भी इकट्टे हो 
गे ई, एमतिये उन लोगो यच आपका जाना बुर सच्छा 
नेह जान पडता । भ्राधय { भापो कृष्ट हौनेषर तो हमे धन 
धल, देवव भोर समस्त देवत्तामोपर आधिपत्य मौ प्रसन्न 
नही कर सकेगा । 

श्रीटृष्णने कहूा--महारान › ` यधन कंसा पापौ 
है--यह्‌ मे जानता हू 1 सिवु यदि हेम अपनी यस्ते सव गते 
पष्ट कट्‌ देगे तो संहारमे कोद भी राजाहं दोषौ नहु कट्‌ 
सकेगा । रही मेरे निय भयौ दात; सो जितत तरट्‌ पहु 
प्रामने दरे जयौ जानवर नह यूर सक्ते, उसो प्रक्रयं 
शोप करं तो संसारके सारे राजा मित्तकर भी मेरा मुश्षयता 
नही कर सक्ते । अतः मेरा चह जाना निर्यकतोह्सीभो 
तष्ट नहीं द्ये सक्ता । सम्मवहै, एमि भी ठजाय मौर 
यदिकामन भो यनातो निन्दति तो यचहौ जयेमे! 


युधिष्ठिरम कहा--भोहप्ण ! यदि आपको एकारो 
उचिते नान पद्ताटै तो भाप परतप्रत्ताते कौरवोकि परास 
भाष्ये यपा है, स आपको सपने कामं सत होकर 
पटौ सङ्गत सौरा हना देया + भाप वहं पधारणर 


कोरयोकी शान्त करे, जिते शि हम सापस्मे मिलकर 
आन्तिपुवंक रह्‌ सकते । आप हमे जानते ह भौर पतीरयोरो 
भो पहवानने ह तया टम दोनो हिति मौ आपये दिप 
ने है; इस्डे निदा यातवोते करने सी शप सुद 
कशत है + अत्तः जिक्न-नितमे हमारा हित दे, वे सच यर्ते 
भाप दुर्यापनसे ष्टु र। 

श्रीद्ष्ण योसे--रजन्‌ ! मैने प्रस्नव मोर कणप 
दोनोहीकी बते मुनी ह तया मुम कौरव भौर साप दोनो 
हका अभिप्राय भो मातूमं है + अपक युटि धर्मस माधय 
तिपि दए है मौर उनफो शदुताप रूम दईं है! सषपतो 
उसको अच्छा समम्धेे, ओ द्विना युद्ध सिपि मिल जायगा 
परंतु महयन ! यह क्ष्रिपका नैष्टिक (स्वामाविक) कमं 
मही है! समी माध्रमदालीकि कहना है हि क्षत्रियो भौत 
नहं म॑मनौ चाहिमे ) उरक लिये तो विताने पटौ सनातन 
धमे सतापाहैषियागो स्रामे विजयप्रप्तकरेयाभर 
जाय । पहु क्षति स्वदे है, दोनता उसे लिपे धशा 
की चोज नहो है) राजन्‌ 1 दोनताका आश्रय लेकर शविप- 
की जोविकी नहो चत सङ्ती ! अतः आप भो पराकमदवक 
शवृओका दमन कीनि । धृतराष्ट्के पत्रे षडे सोभीर्ह 
इधर हुन दिनोसे माय रहकर उम्होने स्नेहुक वति करके 
अनेकों राजामोको अपना मित्र यनातिषा है? हसते उनकी 
शविने मो हूत चद गप है ) इसलिये ये भपते सन्धि कर 
ले--एेमो तो कोई प्ररत द्िपायी महं देती ¶ हसे सिवा 
सीध्म ओर एप्प भादिके कारण वे अधनेको अलवान्‌ 
भो सम््नेहीर्हु) मतः जयत अप हमरे साय नर्मोका 
वर्तव करेगे, तमतक ये मापे राज्यो हिद्पनेका हौ प्रपलल 
करे । राजन्‌ ! दते कुटिलं स्वमा जीर आचरणवततिकरि 
साय जाप मेत-मिताप करनेका प्रपत न करे; मापी 
नही, वेतो समी नोगेके वध्यरह। 

निमि यमय सूरज छेन खा चां भोर पपी दोषन 
असहायङे समान रोको हट हीपदोको उसके कया परदकर 
राजसभाने सोच का वा, उप्त समय दृरयोधिनमि भीष्म 
भरं दोणकरे सामने मो उत बारकर मो कट्कर पुकारा पा। 
उस्र भवस्ररपर अपने महापरा्रमी भादपोको मापने रोर 
दिया था । सोते पर्ममाशमे वेध जानिके शारण इन्दति उदका 
कुष्ट मो प्तोकार मह किप । सिवु दुष्ट भौर अधम पुष्परो 
तो भार हो दालन चहिये । अततः आपि दिती शक्रार् 
विचारन करके इमे मार सन्वि+-ट्‌ौ, आप ने). तृतरुल्य 
धृतयष्टु जोर पिरम मौष्मङ धनि श्रना" "= चणा 
रहै ह, पते अपस योषसेर। मन्ते 
भादर सय रागामरि सामनं अपम सर्वद्ण 
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र्गा ओर दर्योधनके दोष वतारऊेा ! मेँ वे हौ वातं कृपा, 
धर्मं भौर अर्के अनुकूल होगी 1 शान्तिके लिपि प्रार्थना 
रनेपर भी आपकी निन्दा नहीं होमौ 1 सव राजा धृतराष्ट 
र कौरयोकौ ही निन्दा करेगे । मे कौरवोके पास जाकर 
 ध्रकार सन्धिके लिये प्रयत्न करणा, जिससे आपके 
थसाघनमे भौ कोर बुटि न आवे तथा उनकी मति- 
वलो भी मालूम कर दूंगा 1 मुके तौ पुरा-पुरा यही 





संलिप्त महाभारतं 








[उ्यौयपर्व 
का 
भान होता है कि सरदुभेकि साय हमारा संग्राम ही होगा; 
क्योकि मृक्तेएेते हौ शकुन हो रहे ह 1 अतः आप सन्नी 
वौरगण एक निर्य करके शस्त, यन्त्र, कवच, रय, हाय 
भौर घोड़े तयोर कर से 1 इनके सिवा जो ओर भौ युदधो- 
पयोगी सामग्रियां हो, वे सव जुटा लं? यहु निश्चय मानें 
कि जवतक्त दुर्योधन जीवित है, तवतक वह॒तोस्सीभी 
भकार आपको कुछ देगा नहीं ! 








शरीकृष्णके साथ भीमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव ओर सात्यकी बातचीत 


भोमसेनने कहा--मधुसुदन ! मप कौरवोते एचो 
वाते कटै, जिनसे वे सन्धि करमेको तयार हो जाये; 
मुद्धको बात सुनाकर भयभीत न करे । दुर्योधन वड़ा 
सहनशील, कोधी, हूरद्णो, निटुर, इसरोकौ निन्दा 
बाला भौर हिसाभ्रिय है ! बहू मर जायगा कितु अपनो 
नहीं छोड़गा 1 जिस प्रकार शरद्‌ तुके वादे द्रीप्म- 
आनेपर वन दावाम्निसे जल जाते है वैसे हौ दर्योधन- 
धते एक दिन समी भरतर्दशी भस्म हो जयेगे । 
¦ ! फलि, मुदावत्त, जनमेजय, वहुल, चसु, अजविन्दु, 
क, अकंज, धौतम्रलक, हयग्रीव, रयु, बाहुः पुरूरवा, 
'. वृपण्वज, धारण, विगाहन ओर शमये अठारह 
एसे हए ह जिन्हे अपने हौ सजातीय, सुहृद भौर 
न्धरनोका संहारं कर डाला थः । इस समय हमं 
शयोक संहारक समय आया हैः इससे कालगतिसे 
लाङ्गगर पापात्मा दुर्योधन उत्पन्न हेमा है । अतः माप 
छ कर, मधुर मौर कोमल वाणोमे धर्मे मौर अर्स 
उनके हित्तकी हौ चात कहँ । सायही यह्‌ भी ध्यान 
कि बह वात अधिकतर उसक्ते मने भुक्ल ही हो! 
व तो दूर्ोधनके नीचे श्हकर बड़ी नम्रतापु्वक उसका 
ण करनेको भौ तयार हः हमारे कारणे भरतवंशका 
३ हौ । माप कौरबोको समामे जाकर हमारे वद्ध 
ह्‌ भौर मन्यान्य सभासरोतत एसा करनेके लिये ही 


नसते भारई-नाहयोमे मेल जना रहे मर दुर्योधन भो 
री जाय । 


शम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! भौमसेनके गुख- 
 फितोने नञ्रताकी वा नहीं सुनी यों । अतः उनके 
| सुनकर भौकृष्ण ह्र षडे ओर्‌ फिर 

करते हुए इस प्रकार कह्ने लगे, "भौमेन } त्म 
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गम्यान्य समय तो इन करूर धृतराषटरयुोको कुचलनेकी 
इच्छसे युढकी ही प्रशंसा किया करते थे तथा तुमने 
अपने भाइयोके वीचमे गदा उटाकर यह्‌ प्रतिज्ञानीकौथौ 
कि वं यह्‌ वात सच-सच कहु रहा ह, इसमें तनिक भी 
अन्तर नहं आ सकता कि संग्रामभमिमे सामने अनेपर इस 
भरते हौ मेँ देवटूषित दुर्योधनका वघ कर डाला }' क्तु 
इस समय देते ह फि जिस तरह युद्धकाल उपस्थित होने- 
पर युदधेके लिये उतावते अनेकों अन्य वीरोका उत्साह डीला 
दन्तः अव्नुणरणन्यान्> यै अथ 


उयोमपर्व] 


श्रीह्प्णके साय मोमतेने, अर्जुन, नद्कुव, सहदेव मर सात्यरिफौ वातचौव 
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ह+ ष्हुतोष्डेद् दुःवको यत्त है। हम समयतो 
मपु समन दुह मो अपनेमे कोहं पथ्याय दिलाषी 
मही देत 1 सो है भरतनन्दन ! चुम सपने कुत, जन्म मोर 
क्मोरर दुष्टि डत्तकर षष्टे हो जाम + व्ययं हक 
प्रकारका विपाद सत के सौर सपने क्दिपोदधित कर्मेपर 
श्टे रहो । दुम्हुरे चित्तम जो इस परमद वन्धुवधके कारेण 
युद्धे स्तानिका भाव उत्पन्न हमा है, वह वु्दारे पोग्प नहो 
है; गरपोरि क्षदविध जिते पु्पार्यद्रास प्राप्त नहो करता, उस 
धौजको यह्‌ मपे कम्मे भी नहीं राता} 


भीमसेने फहा--वपरेव ! मं तो श मीर हौ 
करना चाहता ह, किदं जाप द्सरो हो मात समक्त प्पे 
मेख बल सौर पुश्य न्प पर्पङि पराप्यते कु भौ 
सता नहीं रखता 1 अपने मूंह्‌ भपनी यद्र करना--पह्‌ 
सदयुध्योकी दृष्टम कच्छौ घात नह है । पस्तु मापनेयेदे 
परर्या्यकौ निन्दा फी है, इसलिये पुमे मपने पत्तका पणेन 
करना हो पदमा \ सोके मोरे डंटोके समान भापमेरे इन 
भुमदे्टोको सो देष । ६नफे योम पडुकर भो जोतरित 
निकस जाप--देता ममे फो दिखायी नहं देता । निस. 
पर्‌ भं साधमण एष्ट, उसरी रक्षतो षध भीनर्हीकर 
पक्ता 1 पाण्डयोपर अत्याचार करनेको उचत हन समस्त 
युदोदमुर क्षदिषोको म पू्दोपर तिराकर उनपर सात जमा 
कर जम जाञगा । सेने जित प्रकार रानाओंके भत-जीत- 
कर शपते अधीन किया पा, पह ययामापभूलग्येर्है? 
परि सारा समार भुप्षपर कुपित होकर टूट पड तोभौ मुक 
भय नहहेगा\ भने जो शान्तिकी बतिकटोर्हैवेतो 
कैच मेश सीहादेही है; मै दयावस हौ स्व प्रकारके कष्ट 
सहे तेता ह भर एषे चाहता ह्‌ कि भरतयत्षियोका नास 
नहो! 

श्नीकृष्णने फटा--भीमतेन ¡ सेने प्री वुम्दरा भाव 
पानके तिये रेमे ये पते कटौ है, मपनो बुद्धिमान 
दिप्त पा कोधे कारण एता नहीं कहा । य पुम्टुरि 
प्रभावे सौर पराकर्मोकि अच्छी तेरह जानता ए इसत्पि' 
पमार तिरस्कार नही रर सकता १ अव कल रे पूतरण्टू- 
कै धात जाकर आपनोगेहि रनारयक्ते रक्ता करते हए साधि 
का प्रपतन्‌ केष १ पडि उन्होनि सन्धिकरलीतो भन्रेतो 
चिरस्यायो सुयश पिले, अआदतोरमोश्वि कातर हो जाया 
भौर उनकर बश भारो उवार होगा ) मर यदि उन्होने 
अभिमनवग मेरी वात म मानय तमे स्रि युद्ध-जसा मयद्धुर 
कमं करना ही हणा । भौयसेन ¡ इस युदक सास भार 


करनो पड्गी तेया मौर सथ प्तोप तुम्हारी मन्ते सहु} 
पुदद्ुमाप्तो त अनुना प्नारयि नुमा । अर्युन्नेप्रौ 
देष ह इच्छा है \ इसत वुम पह न पम्मनाकिरचि भूद 
कटा नहँ चाहता } इपरोद्े जद दुमने कापरताको-ही 
याते कों तो मुके वुम्हारे विचारपर संदेह हो भया मीर भनि 
एमी वाते कटुकर वुब्हारे तेजफो उमा दिणा । 


सर्नुन कहने लगे--प््ण ¡ जो ष कमा दा, 
बहु तो महराज युधिष्ठिरौ वह्‌ चूके \ शतु मापको 
घाते सुनकर मुके तो एसा जान यष्ता हे कि एृतरष्ट्हे 
सोम सोर मोहरे कारण माप सन्धि होनी पहृज हु 
समते । क्तु पदि कोईकाम ठक रोतिते किया जाता है 
तो बहू सकल भौ हो हौ जाता है । तिये भाप दपा कर्‌, 
निषते शवूमफि माथ सन्धि हौ जाय ) अषवा सपिफी 
जसो दष्टा हो, वंत कट; मापते जो कु सोच सपा हो, 
हमे तो षहो मन्यहै! तु मो ध्मरानके पात लष्मौ 
देखकर उत्ते सहन ते कर सका गीर कपटयूत-जति कुरित 
उपापते उनकी राग्यसश्मी हरे सो, दहे दुष्टात्मो धूपेन 
कया अपने पूत्पोते भौर वान्धयोके षित मूपुके मुपे 
भेजे जानि योग्य नी है ? उस पाएौनि जिस प्रकार सपोषि 
मौचमे द्रीपदीको अपमानित करणे कतेशा पटंखापा च, च्‌ 
तो आपको मालूम हहे! हमने तो उपे भी सह्नकर 
लिया } कतुं पह यान भेरी समशपे पित्कुल नह वेर्तो दि 
यही दुर्योधन भव पाण्डवे पाय अर्षा वर्तव कर तेगा) 
ऊषर भूमि वोधे हए पौजके संकुरिति होनेकी मो क्या 
साशा कोणा सवतो है? अतेः भाप जौ उचित सते 
भौर जिसमे षण्डवोका हित हौ, यही काम भल्दौ सारम्म 
करदेषतयाह्मेजणिजो कुट करना ह; वह्‌ मौ प्तादे। 


श्रीकृष्णे फहा--महागाह्‌ अर्जुन } घुम भो कुट 
कहते हो,ठेकः हीहै! मभौ षह काम कहंमा, जिं 
कनैर ओर काण्डवोक्गा हित हा 1 किवु भ्रारम्धको वदना 
तो मेरे वको यत भो मही है + इुरत्मा दुर्योधन तो चम 
सौर सोक शेर्नोहोको तिलाध्जलि देकर श्वेच्छाचारे षौ 
गया है ! एमे शर्मोप उत पश्चाताप पो नह होता } दति 
उत्ते सलाहकार फङ्नि, कणं भौर दुःशाघन भो उपरी 
उस पापममौो कुमतिको हौ पदक देते रहे है । इतिप 
ल्या रागय देकर उपे चैन महं पदेना ! उशतो 
परिपारसहिठ नास होनेपरं हौ भान्ति होगी 1 भीरभर्मुन। 
टर तो दुर्योधनसे मन भीर मेरे विचारकः भो यना , ~ 
किर मनजानको तच युते शद्धाषर्योकरहो? ~+ 


५४० 


इस दिव्य विधानको भी वुभ जानते ही हौ । फिर वताओ 
तो उने सन्धि मे हौ सकती है ? फिर भी मुं सवे प्रकार 
धर्घराजकी आक्ञाका पालन तो करना है ही ) 

अव नकरुलने कहा--माधब ! धर्मराजने आपसे करट 
प्रकारकौ याते कही ह; बे सच आपने सुन हौ लौ है) 
भीमसेनने भौ सन्धिके लिये हौ फहुकर फिर आपको सपना 
वाहुवल भी सूना दिया है \ इसी प्रकार अर्जुने जो फु 
कहा है, यह्‌ भौ अग सुन हौ चुके हँ तथा अपना विचार मी 
कर्द वार सुना चके ह ! सो पुरषोत्तम } इन सव वातौको 
छोडफर भप शतुका विचार जानकर जसा करना उचित 
सम्म, वही करे । श्रौफप्ण ! हम देखते हँ कि वनवास ओर 
अन्ञातवासफे समय हमारा विचारं दरस्रा था भीर अव दूसरा 
ही है 1 वनमे रहते समय हमारा राज्य पानेमे इतना अतुराम 
नही था, जसा अव है । आप कौरवोकी सभमे जाकर पहले 
तो सन्धिकी ही वाते फर, पौ युद्धकौ धमकी दँ ओर इस 
प्रकार वातत फर जिससे मन्दबुद्धि दुरयोधनको ज्यया न हौ ) 
भला, विचारियि तौ एसा कौन पुरुप है जो संग्रामभुभिमे 
महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, आय, वलराम- 
जौ, सात्यकि, विराट, उत्तर, दुपद, धृष्टसुम्न, काशिराज) 


संक्षिप्त महाभारत 


[ उद्योगपवं 


चेदिराज धृष्टकेतु जीर मेरे सामने टिकं सके । मापके कट्‌ 
पर विदुर, भीष्म द्रोण सौर बाहीक यह बात समश्च सके 
किं फौरवोका हित विसमे ह ! अतर फिर वे राजा धृत्राप् 
ओर सलाहृकारोके सहित पापौ दुर्योघनको समना देगे ! 

इसके पश्चात्‌ सहदेवने कहा--महाराजने जो चा 
कटी है, उह सो सनातन धम ही है; तु माषतो है 
प्रयत्न फरे, जिससे युद ही हौ ! यदि कौरवलोग सम्पि करने 
चाह, तो भी आप उनके सीय युद्ध होनेका ही रास 
निकाले । श्रोरप्ण ! सभाम को हरं व्रौपदीको दुगंति ख 
फर सुस्त दुर्योधनयर जो क्रोध हुमा या, वहं उसके षाण लि 
चिना केके शान्त होगा ? 

सात्यकिने कहा- महावाहो ! महामति सहदेवः 
वहते ठीक फहा है । इनका ओर मेरा कोप तो दुर्योघनकं 
वध होनेषर ही शान्त हमा ! वीरवर सहुदेवने जौ बात कं 
है, वास्तवमे वही सव योद्धामोका मत है} 

सात्यफिके एेसा कहते हौ यहां बैठे हए सब योद 
सयद्धुर सिहूनाद करने लगे ! उन युदधत्सुक वीनि टेक दै 
ठीक है एसा कूकर सात्थकिको हूरित करते हूए सब प्रका 
उन्हीके मता समयन फिया । 


भगवान्‌ कृष्णे द्रौपदीकौ बातचीत तया उनका हस्तिनापुरके लिये प्रस्थान 


चैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ } तव महाराज 
युधिष्ठिरफे धम भौर अर्थयुक्त बचन सुनकर तथा भीमसेनको 
शान्त देखकर द्रुषदनन्दिनी एुष्णा सहदेव जीर सात्यफिको 
प्रणता फरतो हुई रो-रोकर इस प्रकार कहने लगी, धर्मन 
मधुसुदन । दर्योधनने जिस प्रकार कूरताका आश्रय लेकर 
पाण्डयोको राजसुखसे वञ्चित फिया था, वह्‌ तो माषको 
मातूम टी है तया सञ्जयको राजा धृतराष्ट्ने एकान्तमें 
भपना जौ विचार सुनाया है, वह्‌ भौ भापते छिपा नहु है । 
इसलिये यदि दर्योधन हमारा राज्यका भाम दिये चिनाही 
सन्धि करना चाह तो आप उसे फिसी प्रकार स्वोकार नें 
फर्‌ ॥ इन सृञ्जय यीरोके साय पाष्टयलोभ यर्ोधनकौ 
रणोन्मत्त सेनापि मस्ट तरट्‌ मुकावला फर सक्तेहं } साम 
या दानके द्वारा कौरवोकति अपना प्रयोजन सिद्ध होनेको कोर 
माणा नह दै" एरसतिये माष भो उनके श्रति कोई दौल-दाल 
च कर; व्योति जिसे अयनी जीपिक्ाको यचानेफौ इच्छ 
ठ, र्ते साम या दानसे फामे न आनेवले शतके प्रति 
दण्डका हौ प्रयोग फरना चाह्पि । अततः च्युत । भाषको 


मौ पाण्डव भौर श्रञ्जय वीरोको साय लेकर उन्टु शीघ्र 
चटा दण्ड देना चाहिये } 

“जनार्दन } शास््का मत है कि जो दोष अवष्यक 
वध करनेभे है, वही वध्यफा वध त करनेभें भी है । अत 
आप भी पाण्डव, यादव मौर सृञ्जय वीरौ सहितं एेस 
छम कर मिससे यहु दोष आपको स्पश न फर सके । भता 
वताये तो भेरे समान पृथ्वीपर कौन स्त्री है 1 र महार) 
ुपदकौ वेदी प्रकट हुई अयोनिजा पुती हु, धृष्ट भनक 
हिन हु, आपकी प्रिय सली हू, महसा पाष्डूकी पुतः 
हं मीर पाच इन्द्रोके समान तेजस्वी पाण्डवोंको पटरानौ हू 
इततेनी सम्मानिता होनेपर भो सुने केश पकड़कर सभाः 
खया गया ओर फिर वहं पाष्डवोके सामने ओर आपद 
जीवित रहते मूर अपमानित क्रिया गया \ हाय ! पाण्डव 
यादव ओर पाञ्चालं कौरोके दम-मे-दम रहते मँ ह 
पापियोकौ समामे दासीकी दशाम पहुंच गयौ किः 
मुे एसी स्यितिमें देखकर भी पाण्डलोको न सौ कध हं 
आया ओरन इन्होने फोर चेष्टासो री) रससिये सैवं 


उयोगपर्वं | 


भगवान्‌ प्ये द्रीयदीकौ वात्चो तया उनरङा हस्तिनापुर भि प्रस्वान 


38; 








यहो कहती हं कि यदि दुर्योधन एक मुदं मौ जोदित 
रहता है तौ सर्नुनकौ धनुर्यरता सौर मोमतेनको वतवत्ताो 
धिग्ार है । अतः यदि आप मूमे भपनी कृपापाव्री समनते 
ह भौर वास्तवे मेरे भ्रति मापकी दयादृष्टि है तो मष 
धृतराष्ट्रे पुर्वोपर परापरा कोप कोन्पि #* 

इसके पश्चात्‌ दौपदी भपने काते-कातें लवे के्शोदो 
जें हायमें तले भरोकृप्णके पास आपी सौर मेत्रि जत 





भरकर उनतते कहने लगो--'केमलनयन श्नीषृष्ण [ शबुमोति 
सन्पिकटनेको तो आपकी दृच्छा है ; कितु भषने इस सारे 
श्रपलमे भाष दुःशासने हायति सोचे दए इस केशपाशको 
धाद श्क्फे । यदि भौम मौर युन कापर होकर माज 
शन्धिके सिये हौ उत्मुक ह तो अपने महार्यी पुकि सहित 
मेरे युद्ध पिता फौरवति संप्राम करेगे तया अभिमन्पुके सहति 
मेरे पाच भहायलौ पुर उनके पाय जूमेगे! यदिमेने 
दरःसासनकौ सादलो भूनाको कटफर धूलिधूसस्ति होति नं 
देखा तो मेरी ्टातो कंते ठंडो होगी ? इस प्रज्वलित अग्निद 
समान प्रचण्ड करोधको हदये रखकर प्रतोक्ला करते पुमे 
तैर्ह्‌ वपं वोत गवे हँ । भाज भोमसतेनके याग्वाणन्ते विध 
कर मेरा कसेजा फटा जाता है । हाय { मपो ये धर्मको 
हो देषना घाते ह !* इतना कंटूकर विशालादत द्रौपदोका 
शण्ड भर भाया, भंपोमे मामको श्ट सण पपौ, भट 
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तद विश्नालवाहु पङष्णने उत धं धात दए कटा-- 
क्ष्ये 2 दुम शोश्च हो खरैरवोको स्तियोको ददन करने 
देपोगौ । भाज जिनपर तुम्हारा शो है उन शवुमकि 
स्वजन, गुहुद ओर सेनादिङे नष्ट हो जानेपर उनको सत्रिया 
भौ इस्यौ प्रकार रोगौ । महारान युधिष्ठिरे अगममि 
भीभ, अजुन ओर नङुत-सहदेवके सहित मे भोरेसाहौी 
कर्म करेगा ! पदि कालके वश्रे पट्ट हृएु धूतराष्टरपुने 
मेते वात नहीं सुनि तो युद भारे जाकर कुत्ते भोर 
गोददङि भोजन बनेवे ! सूम निश्चय भानो--हिमाल्य भते 
हौ अपने स्यानसे टल जाय, प्रम्वोरे रोक्टों टुकष्ेष्टी 
जारे, तामे भरा दुआ आकाश टूट पटे, छु मेरी वात 
भू्ौ नहीं ह्ये सक्तो । ए़ष्गे ! अपने आुरओको रोके, 
मं सच्ची प्रतिना करफे कहता हि कि युम शोघ्रहौ शवरुमके 
मारे जानेसे अपने पतिर्ोको श्वौसम्पश्न देसोगौ ॥' 


अर्जुने कहा--धीषृष्ण ! इस समय समो कुर 
वंशियोषेः आप हौ श्षवमे बडे बुह्व ह! भापदोनोंदही 
पक्के सम्बन्धी ओर प्रिप है । इसतिये पाण्डवं साय 
कोरथोका मेत कराकर आपरमे दो्नोकी सन्धि भी करा 
सक्तेर्हं। 


श्रीकृष्ण वोले--ग्ां नाकर र्य एसो ही याते कटा, 
जो धर्मक अनुकूल होगी तया जिने हमारा भौर कौरवा 
हिते होगा । अच्छा, अव रँ राजा धृतरा्टसे मिलनेके लिपे 
जता हुं) 


वेशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! धरोृप्णचदने 
श्रद्‌ तुका अन्त होनेषर हैमन्ता आरम्म हौनेफे स्मय 
कतिक मामे रेवती नक्षत्र भोर मेव गहृत्तमे यात्रा आरम्भ 
को! उस्न समय उन्होनि अपने पाष वैठे हए सात्यरिति 
कहा फिः "्ठुम मेरे रथमें शद्ध, चथ, गदा, तरकर, शमिति 
भद समी शत्तर रप दो ।' हष प्रकर उन्मा विषार 
जानकर सेवकलोग रथ तेयार करनेके तिये दौड़ पडे । 
उन्होने नहला-धुलाकर शोग्प, सुरो, मेषपृष्प भौर श्लाहष 
नामके घोडोको रथपे जोता तया उसकी ध्वजापर पक्षिराज 
गरड़ विराजमान हए । इसके परवात्‌ धोहृप्ण उगपर षद 
गये तया सात्यक्षिको भो अपने साय बेटा सिया षस्दि 
मव रथ चलः तो उसके धरयराहदते प्रस्य ओर भारग 
गन उठे1 इस प्रकार उन्होने हत्तिनापुरशे शन्न 
स्वा! -" = 
भगवानः चत्तनेपर दुन्तीपुव ब्दः ८ 
क > अ + ररि श्ण ~ 


फे 


य्‌ 


संक्षिप्त महाभारत 
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1 राना करनेके सिये तयार हौ, तब तो बड़ी मच्छौ बात है; 
५५ ‡ ( > 


विराट भौर केकयराज भी उन्हुं पटहुंचानेको चले । इस 


(वाक 














समय महाराज युधिष्ठिरने सर्वगुणसम्पन्न भोश्यामसुन्दरको 
हदयस लाकर कटा, "गोचिन्द ! हमारी निस मवला 
माताने हमे बालकपनसे ही पाल-पोसकर वड़ा किया है, जो 
निरन्तर उपवास भौर तपमें लयौ रहकर हमारे कुशल-क्षेमका 


ही भयत करतौ रहती है तया जिसका देवता मौर अतियियो- 


फे सत्कार भौर गुरजनोकी सेवामें वड़ा अनुराग है, 
उससे आप कुशल पुछे ! उसे हर स्मय हमारा शोक सालता 


रहता है । आप हुमारे नाम लेकर हेमारो ओरसे उसे प्रणाम 
कट । शतुदमन श्रीकृष्ण ! 


बा्वीक, दुन 
भश्वत्यामा, सोमदत्त ओर अन्यान्य भरतवेशियोसे हमारा 


ययायोग्य अभिवादन कटं एतं कौरवेक्ति प्रधन मन्त्री 


भगाधबुद्धि धर्मज्ञ विदुरजीको मेसो भोरते आलिद्धन करे ” ` 


इतना फहुकर महाराज युधिष्ठिरने शृष्णकौ परिक्रमा कौ 
भौर उनसे आज्ञा लेकर लौट भये । 


फिर रास्ते चलते-चलते अर्युनने कटा-- गोविन्द ! 
पहले सन्त्रणाके समय हमलोगोको आधा राज्य देनेकी वात 


हई थी--उसे सब राजालोग जानते ह । अव दुर्योधन एसा 


समय ये 


भी बहत बड़ी आपत्तिसे धटो मिल जायगौ । ओर यदि एस 
तकिया तौ मैँ अवश्य ही उसके पक्षके समस्त क्षतियवीरोक 
नारा कर दंगा  अजुनकी यहु बात सुनकर भोमसेन भौ 
डे प्रसन्न हए ओर उन्होने बडे जोरसे सिहूनाद किया | 
उससे भयभीत होकर वड-बडे धनुर्धर मी कायने ले । इस 
प्रकार श्रोकृष्णको अयना निश्चय सुनाकर, उनका भलिद्धुन 
कर अजुन भी लौट आये ! इस तरह सभी राजाभोकि 
लौट जानेपर श्रीकृष्ण वड़ी तेजीसे हेस्तिनापुरकौ ओर 
चल दि) 

मागमे भरौकृष्णने रास्तेके दोनों ओर खडे हए अनेकों 
महि देखे ! वे सव त्रहतेजसे देदीप्यमान ये । उन्दँ देखते 


ए पिव वलन 


स 





हौ वे तुरंत रथसे उतर पड़े मौर उन्हे प्रणाम कर बडे 
भदरभावसे कहते लगे, "किये, सब लोकोन क्ंशल है ? 
धर्मका ठोक-ठीक पालन हो रहा है ? आपलोग इस समय 
किधर जा रह हँ ? भापका क्या कायं है? मेजापकीक्या तेवा 
करूं ? आप सव पृरथ्वीतलपर किस निमित्ते पधारे रहि? 
तव भीपरशुरामजोने श्रीकृष्णको गते लगाकर कटा- 
“यदुपते { ये सव देवि, ब्रह्मवि ओौर राज्िलोग प्राचीन 
कालके अनेकों देवता ओर असुरोको देख चुके ह । व 
हेस्तिनपुरमे एकतित हए क्षत्रिय » 


सभासद नि ~ = न 5 = अ 


उद्योग] 





सय चमारोह्‌ अवद्य हौ चद दर्शनीय होगा । वरह कौरवक 
रामां भाप जो घमं सौर भके अनुकूस भाण करो, 
उपे सुममेको हमारी च्छा है । उस समाने मीप्म्‌, द्रोण 
मौर महामति विदुर्न महपरप्य तमा भप भौ मौजूद 
हमि । उत समय हम भापके भीर्‌ उनयेः दिष्य वचनं 
शरुनना चाहते ह । पे यचन अवश्य हौ ष्टे हितकर मोर 
शां हि { फौरवर [ भाप पारिये, हम समिद 
मापे देन फे ( 

राजन्‌ | देयफीनेन्दने श्रीषए्णचन्के हस्तिनापुर जाति 
समप दत महूवरथो, एषः हजार पैव, एक हजार धुषृतवार, 
यदत-सी भौजनसामप्री भौर सकस सेवक भौ उनके साय 
थे) उनके चते समय जो पदन मोर भपशडुन हए, रह 
र्म मनाताषट \ उस्न समय विना ही चादलेदि यद्रो भोवण 
भर्मेना मौर विजसीकौ ष्फ हृद्‌ तया वर्पा हने लगी । 
रवं दिशाकफौ भोर बहुनेवाती छः नदियां भीर समुद्र 
ये उलट मुने को । सव दिशा एेपरो अनिरिचते हो प्यी 





किद्टु प्ताटौ नलषता धा! रित मामे जही-नही 
मीष्टष्य चस्ते पे, वहा बर मुषप्रद यापर चततामा मौ 
फनुन सो गच्येषहो होते २1 जहा-तहां सदो ग्रद्धन 


शयान ष्यते द्रौषदोकौ बातचीत तया उमा हस्तिनपुरे तवे प्रस्याम्‌ 


५४ 
उनकी स्तुति करते तया मपूपकं भोर मनेको माद्ुलिकं 
दरव्यम सत्कार करते थे ! इतस प्रकार मार्गेन भनेको पशु 
स्फर प्राणो देते तथा नेर नपर मौर राष्ट सपति 
मे परम रमणोय भाज्तियवन नामक स्याने पटे । वह्कि 
निवात्तिपेनि शरीष्प्णचन्दका मदम माहिम्य-सत्कार किया) 
इसे पश्चात्‌ सायंकालमे, जव मस्त होते ह्‌ सूर्यकी 
पणे तय भोर पेत स्ट पौ, ये पूकत्यत नामकः गावे 
यष्टवे } यहां उन्होने रये उतरकर नियमात्रुसार शौचादि 
नित्यकर्म कियो मौर एम छोष्नेकी माजा देकर सन्ध्यावन्दनं 
क्या} दादकने धोक छोट दिध ! फिर भगवानूने बहुरि 
निपातिपेतति षह कि टम राना युपिष्टिरफे कामपे जारे 
हिर माज रातफ्नै यह श्हुलो + उनका देषा विच्तार 
जानफर प्रामकतिपोनि ण्हरनेशा प्रयन्प कर दिवा भीर 
एकं क्षणम हो पान-पानफी उत्तम सामग्री जु दौ । फिर 
उतर मवे जौ प्रधानप्रधाने प्राह्ण ये, छन्हि आकर 


मासीर्वाद धीर मद्सिक वचन क्ते हए उनका भिवत्‌ 
सरकार किया । इसके परमात्‌ मगवानन नर्क गूस्वादु^ ` 
सोलन कराकर स्ययं भीभोनम , >+ पोेकरि ` 
साथ अट मानन्दते उस रातको ए 


५८८ 


संक्षिप्त महाभारत 


[उद्योगपर्व 
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हप्तिनपृरमे श्रीकृष्णके स्वागतको तंयारियां ओर कौरवोकी सभां परामशं 


वंशम्पायननी कहते हँ --इधर जब इतके हारा 
राजा धृतरप्ट्ृको पता लगा कि श्रीकृष्ण आ रह है तो उन्हँ 
हंसे सोमाज्च हो आया आर उन्होने वड़े भादरसे भोष्य, 
द्रोण, सञ्जय, विदुर, दुर्योधन अर उसके मन्वियोसे कहा, 
सुना है पाण्डवोके कामसे हमसे मितलनेके लिये ्रीकृप्ण 
भ रहे है । वे सवे प्रकार हमारे माननीय ओर पूज्य ह । 
सारे लोकव्यवहार उन्हमि अधिष्ठित है, क्योकि वे समस्त 
पाणियोके ईश्वर ह; उनमें धेय, वीयं, प्र्ञ ओर ओज--समी 
एण ह । वे सनातन धर्मरूप ह, इसलिये सव प्रकार सम्भानके 
ग्य है । उनका सत्कार करनेमे ही सुख है, असकृत 
नेपर पे दुःखके निमित्त वन जाते ह । यदि हमारे 
त्कार वे संतुष्ट हो गये तो समस्त राजामके समान हमारे 
मौ अभीष्ट सिदध हो जाये । दुर्योधन ! तुम उनके 
वागत-सत्कारकौ भाजहीसे तैयारी करो मौर रास्तेमे सव 
कारकौ भावश्यक सामग्रीसे सम्पन्न विशामस्यान वनवा | 
म एसा उपाय करो, जिससे श्नोष्ण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न 
नाये । सीषमजी ! इस विषयमे आपकी क्या सम्मतिहै? 


तव भीष्मादि सभौ समासदोनि राजा धृतराष्टरके कथनक्ती 
शंसा कौ भौर कटा कि “आपका विचार वहुत टीकहै 1 
न सवको अनुमति जानकर दुर्योधने जरह तहां युन्दर 
वभामस्वान वनवाने जारम्भ कफर दिये । जव उसने 
वताभोकि स्वागतके योग्य सच प्रकारकी तेयारी कराली तो 
ना धृतराष्ट्को इसकी सुचना दे दी । कितु श्रीङप्णने 


न विधामस्यान आौर तरह्‌-तरहुके रत्नोको ओर दृष्टि 
) नहीं उती । 


दुर्योधनसे सब तैयारोकी सुचना पाकर राजा 
तेराष्टृने विदुरजीसे कहा-बिदुर! श्रीकृष्ण उपप्लव्यसे 
प ओर आ रहै हू । भज उन्होने वृकस्यलमे विश्राम क्या 
। कल प्रातःकाल वे यहां आ जायेगे \ वे वड़ेही उदारचित्त, 
पकरमौ मौर महावलौ ह । यादवोा जो विस्तृत राज्य है, 
फा पालन ओर रक्षण करमेवाले वै ही है! मधिक क्या, 
तो तीनों लोको पितामह्‌ ब्रह्माजीक्े भौ पितता है । 
लिपे.हुमासो स्तर, पुरुष, बाल, वृढ--जितनो प्रजा है, 
र्नात्‌पर्यके समान भरीङृष्णके दर्शन करने चाहिये 
मोर वड्ञ-वद्ी ध्वजा मौर पताका लगवा दो तया 
फे अनेके भामको सषडवा- उसपर जल 
फवावो 1 देखो, दुःशासनका भवन दुर्योधनके महूलसे 


भी जच्छाहै। उसे शौघ्र ही साफ कराकर शच्छी तरह 
सुसज्जित करा दो ! उस भवनमें बड़े सुन्दर-युन्दर कमरे मौर 
भदरालिकाएु ह, उसमे सव प्रकारका आराम है मौर एक 
हमै समय सव -छतुओंका आनन्द मित सक्ता है भेरे 
मौर इुर्थोधनके महलोते भी जो-ज्ते बियर जीं हः बे 
सव उतम तजा दो तथा उनमेते जो-नो पाथं थौक्ष्णके 
योग्य हों वे अवश्य उनकी भेट कर दो 1 


विदरुरजीने कहूा--रालन्‌ { मप तौनो लोकोमे बड़े 
सम्मानित हं ओर इस लोकम च प्रतिष्ठित तथा माननीय 
माने जाते हं । इस समय आप जो वाते कह रहे हः वे शस्त 
या उत्तम गुवितके आधारपर ही कही जान पडती हं । इसे 
मालूम होता है आपकी बुद्धि स्थिर है । वयोवृद्ध तौ आपह 
ही । कितु मेँ आपको वास्तविक वात वताये देता है माप 
धन देकर अथवा किसौ दरसरे प्रयत्न्ारा श्रौकृष्णको अजुनसे 
अलग नहीं कर सकेगे। मं श्नीकृष्णकी महिमा जानता हँ 
ओर पाण्डर्बोपर उनका जसा चुद्‌ अनुराग है, वह भौ मुसषसे 
छिपा नहीं है । अर्जुन तो इन्हे आणोके समान प्रिय है, उते 
तो वे छोड़ ही नहं सकते ! वे जले भरे हृए घडे, पैर 
धोनेके जल ओर कुशल-प्ररनके सिवा आपकी ओर किसी 
चीजकौ ओर तो आंख उलकर भौ नहं देखेगे । हा, उन 
अतियि-सत्कार प्रिय अवश्य है ओर वे सम्मानके योगय हैभी। 
इसलिये उनका सत्कार तो भवश्य कौलिये । इस समथ श्रीृष्णं 
दोनों पकषोके हितकी कामनासे जिस कामके लिये आ रह 
है! उसे आप पुरा करे । वे तो पाण्डवो साय आपकी ओौर 
दर्योधनकौ सन्धि कराना चाहते ह । उनकी इस बातको आप 
भान तौभ्यि । महाराज ! आप वाण्डवोकि पिता है वे 
मापके पत्त है; आप वृद्ध है वे आपके सामने जालक ह । 
वे आपफे साय पलक तरह ही वर्ताब कर रहै है, मापभी 
उनके सराय पिताक समान वर्तव फर 


दुर्योधन बोला-- पिताजी ! विद्ुरजीने जो कु कहा 
है, ठक हौ है । शरङ़ष्णका पाण्डवो प्रति बडाप्रेम है। 
उन्हे उरस कोई तोड़ नहीं सकता । अतः आप उनके 
पतकारक लिये जो तरह-तरहकी वस्तु देना चाहते है व 
उन्हँ कभौ नही देन चाहिये ! 


दरयोधनकौ यह्‌ वात सुनकर पितामह भीष्मने कहा-- 
भोङृष्णने अपने मनमे जो कछ करनेका निच्ययं कर लिया 
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वदनाय पटवन दी कुयान्‌ व्रताषट्‌, नोन, द्रोण दि 


त 


नय सनानरदोव साट्न न्बदेदध मद \ न समय कूपाचाय, 


ममदन भीर द्राह्धीच्लनै नो पने यामनि उक श्रोद्धप्ण- 
ना सन्तर व्यि । श्रोकरष्णन साजा धृतगाष्ट दीर ॥्त्ाणट्‌ 


५ 


म चान उपक नाद्रा -उनव्ल सत्कार च््पा\ दत्‌ 
द्रन्‌ (दनक ध्र्मारिम पूना कूर त्रे रमणः समो राजार्योनि 


हम रीर पायु अनमाग्‌ उनका यथायोम्य सम्मान त्या 1 


०1. {यू वहा पक मन्दर मृलणकत पृलदायन रत्ना 
द्श्राश्रा १ गजा शननाष्टुषी श्रानान वेठमपग वविराज गय \ 


सदान धगत त नका विधिवन्‌ पूतन कार्यः त्कार 


र कुरगाजन जका मकर च विदुर न्य्‌ 
नयं आद 1 व्रिदुरजानि मच प्रकार्य साद्व वस्नं 


~ „4 0, श्र ग्न धनन्‌ 





स वाद दोपहर रीतनेपर्‌ 
न्ती पास कये \ प्रीदप्मको. मान देष वद्‌ उनः 


त्लिपट मयौ सीरः पन ुचोको याद्‌ करके रोन 


जन पाण्डवेकि स्च श्रीद्धप्णका 


ना 


द्रा णा \ मन्तवे उन्द द्वक टकी र्म 4 


दष्ट ववग गयी ! जव अतिधिमत्कार द्ध -जानिपर 


८ ०. पने = 10 चा ८ 
मुन्ठर्‌ ट गतो कुरत गदुगदकण्ठ ट" 3 
ये पुद्र दरपन ही गुमला मेवा कग्नवात * 


पमन चद स्ने वा "म न्नी उनच्ता अदः 
ग्रति यमानम वते य) 


सन्नि कपदपू्यच्त उन -नाज्यय्युत कर द्दिद्ा ` 


श्रील न्ता मयरः 


4 
2 
(3 [व {निषर [1 


सनध्यंकरिः वोचम रटनेयोप्य टानव मी दे निजः 
वनि ज्दैषवरि नोक्तो वणम कर चरे धवा 


५ 


उद्योमप] 


शरीङृष्यका दरस्िनापुसमे प्रवे नया राज धूनयष्ट, विदुर्‌ ओर्‌ कुन्ती यलं जाना 


५४३ 








करते थे भीर स्वेदा सतधमापण करत ये । इतित उन्होने 
उती समथ राज्य ओर मोषो बृह मोड़ निया यर पु 
रोती छोडकर वनको चल दिये! अया! जदवै चनकोगयै 
भे, मेरे हुदपकौ तो उक्ती समय अफे सायज्ेग्देये\ मै 
तौ अव्र विल्कुल हुदयहीना ह! जो बड़ा ही सन्नावान्‌ः 
सका भरोक्षा रघनेवाला, न्तिन्द्िय, श्रानि्णोपर दया 
करनेवाला, शौन ओर सदाचारसे सम्पन्न, धर्मन, सर्वयुण- 
सम्पन्न मौर तौनो लोकोका राजा धनन योप्य है, समस्त 
कुद्वशिपिनिं प्रेष्ठ वहु अनातशतु यूिष्ठिर इस सप्रय कमा 
ह? जिसे दस हजार हाविपोक्रा च्ल है, जो वायु समान 
वेवानु है, अमने भाद्योका नित्य प्रिय करनेके कारय जो 
चनह बहुत प्यारा है, जितने भाइयौरे महित कौचक सथा 
शरोधवश, हिहिम्ब आर यक आदि अपुरोको गत-की-बातमे 
भार इला सा, अतः जौ पराकरममें इ ओीर शोषमे साक्षात्‌ 
शंकृरफै समान है, उस महावसौ भीमक इम समय क्या हल 
है? जो तैनमे पूरय, मतके संपममें महद, क्षमाम पृस्वी जीर 
पराफमते इन्दे समान ह तया समस्त प्राणियोको जीतने- 
छाना मौर स्वयं {सेके काष्ुमे मनिदाला नह है, व्ह 
तुम्हारा भारं ओर सला भर्मुन दस समय कंते हँ ? सट्दैव 
भी पड़ा ही दयानु, लग्नाघु, अस्ते-शस्तोका अता, भृदुल- 
स्वमाव, धरमग भौर मुम अयन्त प्रिय है । वह्‌ धर्म भौर 
भयेमे कुशल तथा अपने मादक सेवा करने तत्पर रहता 
है) उफ शुम आचेरणको सवर भाई वड़ो प्रशसा किया करते 
है इस समप उसकी कपा दशाह? नकुल भो बद सुकरुमार, 
शुरवौर ओर देशनोय युवा है 1 भपने माद्ररोका तो वह्‌ 
ख्य प्राणद्ट है। वहु अनेक प्रकारके युद्ध करनेमे कुशल 
है तयायडा हौ पनूर्धर भौर परदक्रमीहै। कृष्ण ! इम 
समय वहू कुशतते है न ? पृ्रवधू द्रौपदी तो समो गुणात 
सम्पद, परम हूपवती मौर अन्यै कुलको वेरो है । परमे वह 
अपने घव परतोते भौ अधिकश्रिय है । वह्‌ सत्यवादिनी अपने 
प्यारि पूरको भी छोडकर दनवासौ पतिर्यो सेवा कर रहो 
है\ इत समयं उसका रवा हात है? 

कृष्ण ! नेय दव्य कौरच जोर पीण्डवोमे कभी कोई 
मेदमाव नहुष रहा } उसी सव्यक प्रमायते अद मै शत्रुमोका 
भाश्च होनेषरर पाण्डवोके सदितत नुभको राज्यसुख भोगते 
दैुगौ । परंतप { जिम समयः अनुनका जन्म होनेषर मै 
सीरीमे यौ, उस दाते मुके जौ आकाशवाणी हुई शी क्ि 
नेरा यह पुत्र सारी पृग्वोको जतन, इसका यश स्वर्गतक 
फल जयग, यह महायुदधमे कौरवोकोे मारकर उनका रातय 
माप्तं करेगा मौर फिर अपने भाद्योङ् सहित नोन अश्वमेध 
ये करेया" उ च दोष नहीं देतो; यै चो सवते महान्‌ 


नरापणस्वरूम धर्मक्तो ही नमस्कयर करतौ हु । वही सम्पुर्ण 
जगतृका विवात्ता है ओर वही सम्बुरणं अजाको धारम करने- 
वाला! यदि धर्मसच्वारहै से तुव भी बहु सच काम 
एसा करं तोगे, गो उस समप देववप्योने कट्‌ या । 

प्माधव } तुम धर्मप्राण पुधिष्ठिरसे कहना कि षुम्हुरे 
धर्मको वद्य हानिहोरहोहैः वेय? तुम उपे इस प्रकार 
व्यर्यं यरवाद मन होने टी श्ष्य! जोस्त्री इसरो 
साधिता होकर जोवननिर्वाह करे, उसे तो धिककारही है! 
दोनतति प्राप्त हई जीषिकाकी अपेक्षा तो मर जाना ` 
अच्छा है। वम अन ओर नित्य उद्योगगील भोमतेनते 
कहना कि श्षत्राणिपां जिस कामके लिये पुत्र उत्पतन करती 
ई, उत्ते करने स्मय जा पया है} एसा अवसर अनिषर्‌ 
ोयदि दुम युद्ध नहो कयेयेतो इते व्य्मदही ख दौगे। 
वुम सव तोके सम्मानित षहो; एसे होकर भो यदि तमम 
कोई निन्दनीय कमे कर दाता तो गर फिर कमो बुम्हरा भह 
नही देषुगौ । अरे 1 समय आ पडे तो अपे प्राणोकाः मी 
सोभ मत करना !' मद्रके पुत्र नकुल-सह्देय सवेदा क्षान- 
धमेपर उरे रहुनेवाति ह । उनते कटेन क्रि श्राणोकी वाली 
लाकर सी यपे प्रराकमसे प्रप्त हुए भोगोकोौ दी इच्छा 
करना; वयोक्रि जो मनुष्य क्षावधमेके अनुसार अपना जीवन 
व्यतीत करता है, उत्ते भनको पराक्रमसे प्रप्त श्रिये हूए 
मग हो चुल वहुचा सक्ते ह 

“शवृभोने राज्य छीन तिथा--ग्रह्‌ कौर दु.खकी चात 
नहो है; जएमे हारनो भी दुःखसा कारण नहीं है 1 मेरे पूरो 
को वनते रहना पटा--इसका भी पुम दु नहीदहि। किन 
इससे चटक ट"खको ओर कौन दातत हो सक्ती है ङि मेरी 
युतो पृचवधूको, नो केवल एक हौ द्य पहने हए मौ, 
धसोटकर समार लाया धया भौर उपे उन पापियोङे कठोर 
वन सुनने पड़ । हाष } उह समय वहु मासिक धषमे थी? 
कितु जपे बौर पततिमोकी उपत्थितिमे भी वह्‌ क्षत्राणौ 
अनाया-सी हो पी 1 पुपोत्तम ! रै पुत्रवती है, दष्क सिष्य 
मुभ तुम्हार, वलरामका मौर प्रुम्नका मौ पूरुर भाक्नय 
हैपकिरभीमेदेमेडुखमोगरहीहं } हाय! दूर्धदं भोम 
ओर युद्धे पोडठ न फेरनेवाने अनुक गहने मेरो यहु दता!" 

कुन्ती पुनोके दर-तपे शत्पिन्त ब्ण्ङ्कत थो! उषकौ 
पसम वार्तं चुनकर श्री्धष्ण कहने तगे--दुननी ! 
तुम्हारे समन स्तेमस्यवती अर कौन स्त्री होगी 4 तुम 
राजा शरूरपेनकी पुन्मै दले ओर महादान सजमोढकै वंथमे 
विदहो ययौ पि { वम सच प्रकारके युमनृणोन ४४ 
म्पीर अपने पतिदेव भो तुमने बह सम्मान पाण 
वीरमाता ओर वौरपव्नी हो । वुमर््जमे महिन्‌, # 


संक्षि प्न 


रकं सख-दःवोक्म सह सक्ती ह 1 पाच्डदलोय निद्रा 
दा. श्रोध-हषं, क्षघा-पिपात्ता, शोत 
तकर चयेत जानन्दका भोग करते ह\ उन्टने सर 
पदीने सपक प्रणम क हृत्या ह अर ल्पना कुशल 
र तुम्हार इशल-समप्चार पा है ए दुम शोघ्र ही 
ण्ड्वोकलो नीरोग सौर सचरुतमनोरय देखोग ! उसन्ते 
रे शद्रे मदे जार्थमे जीर दे सन्पुष सोनो आधिपत्य 
कर रालल्तश्मये सुशगचत हूय 1 

ध्रीह्नप्नक्ते इस प्रकार उठत देधनेपर कुन्तौने सपने 
नानजनित मोहको इर करके कहा--छृप्ण ! पाण्डवोक् 
ये लो-नो हतदी दत्त हौ जीर उसे जित्त-चित्त प्रकार 


धाम--इन सदक्मं को 





ध 
4 
॥ 
५ 


महानारते । {उयोगप्ं 


[4 


तुम करत चाहो उत्तो-उत्तौ धकार करना, जिते कि धर्मेका 
सोप न हो सीर कपट स्य न तेना पड़े! मं तुम्हरे सत्य 
अर ङुलकने प्रमादङ्तो अच्छो तर्हं जनती हूं 1 जपने सिवो 
क्तम करनेन दुन लिन सुष््ध सौर पराक्रम्य काम तेते हः 
दे भो मच्च धि नह । हनारे चमे तुम रूतिनान्‌ 

घर्म, स्त्य र त्पही हो! तुन स्दकौ रला करनेवति हौ, 


1 
महौ पररह हो सौर ठुनने ह यह साता ममन् अधिष्ठिति 








ह्‌! दुम जस्य कहू रहे छ चुहर द्वारा दह्‌ दात उसी प्रकर्‌ 
रत्यहं र्षा 1 


५ ८ 


कते पत्यात्‌ महाबु श्नीकृष्य कुन्तौते याज्ञा ले, उसको 


प्रदक्षिपा करके इ्योधनङे सर्टुलक्ा सर्‌ भ्यं) 





राजा इर्योधनक्रा निमन्त्रण छोडकर भगवान्‌का विद्भुरनोके यहं शोजन 
तथा उनत्ते टातचीत्त करना 


वैशम्पायनजौ कते ह--राञन्‌ ! शोहृप्णक्ते पटटुचते 
 दरयधन सपने नन्दरियोत्तह्ति जप्तनदे उड़ हौ सया । 
गवान्‌ इर्योधन सौर उत्क न्तियो निखच्र किर वह 








कतित हृ सब सजासोतसे उनन्सै लाके अनुत्तर भिदि 
चक पश्यात्‌ ठे एरु उत्यन्त पिश ट 
६ भ्‌ ° नप्प चरेद चुदयद्त पलगपर ठठ 


लिपि प्राना कतौ, त्तु श्रौह्ृप्ण्ने उखे स्वीकार नहं स्यः! 


तद दुर्योधन्ने शरोद्प्यते जारन्मनने नद्ुर कितु परिणामे 





शञ्ताते भरे हुए अन्देनें रहा, "जनार्दन } हम जापको 


नि 


जो सच्छे-अच्छे उाच्च सौर येय पदार्यं तवा वस्त्र उर 
च्या भेट कर रहं ह उन्ट सर स्वनः स्या नह कस्त: 
सपने तो दन्ते हे पलोक्ो सह्यत द ह सर रपद हति 


री दोना करम उप महाद्ग 
ना दाहक्ञा करना स्त ह्‌ 1 इसके शिवा सप महुष्ययज 


धृतरष्टरके त्म्ब्न्धी आर प्रिय मौह] र्म जीर अर्यकः, 


॥ 2 
१ सतः इसन 


(प 


रहस्य भौ आप जच्छ तरह जान्ते ही 


क्या कारण है, यह्‌ मैं चुनना दाहूता हूं \ 


श 


योधने इस भकार पुछनेपर्‌ महप्मनः मयुपुदनने अपनो 
विशत नजला उक्र मधर समान गम्भीर वापीते कट्ा-~ 
सजन्‌ ¡ एेत्ता नियन है क्ति इतं पना उदेश्य पुणं होनेपर 
ही भोजनादि प्रहुय करते हं । सतः जव नेच काम षरा 
जाय; तद सुन ची येय सीर मेरे मन्तिप्येदा सत्र करना! 
न काम, च्छे, टेष, स्वाय, कपट सवव्य लोभम पडकर 
धमकतो क्सि प्रक्र नहं छोड कता 1 नोन यातो परेमवश 
क्त्वि जाता है या नापत्तिमें पड्कर क्रिया चता हैष 
छन्दा तो नेर प्रति ग्रेन नहं है लौर म किस बाप्तिमे 
भर्त नही हूं 1 देखो, पाण्डव तो तुम्हरे नर ही हैः वे चदा 
जयने स्नेहियोक्ति अमुतूल रहते हँ सोर उनमें चभो सद्गुण 
, विन हँ 1 छिरः भी तुन दिना कारण जन्मत हौ उनसे रेष 
वे 


4 





५२ स्पदप्त 


~ 


प्य तो जदरय ही मिल जायगा--उसमे मुर सें नहीदं) 
दुर्योधन जरे उत्क मन्द्ियोक्लि नौ मेरी युन, हितकारी जीर 


धर्म पुवं अर्थे बनृद्ूल वात माननी हर चहिये । म तो 
निष्त्पटमाव्ते कीर, पाण्डवे वीर्‌ पृथ्दीत्तस्क्त तमस्त 
सन्रियेकति हतका ही प्रयत्न कनया 1 इन्न प्रकार हिता 
प्रयत्न करनेपर भी यदि दुर्योधन मेरौ दात्मे णा करे, तो 
मी मे चित्ततो प्रसन्न ही होमा अर म जपने कतव्य 
ञ्छ नीट जाचेया। श्रोद्धप्म सन्धि करा सक्ते ये, 


[1 





तो नी उन्दनि धके अआेगमे ययि दुषु कौरत्र-पाण्डववोकरो 
रोक्ता नर्ही-- यह्‌ बात मृड जघ न कटुः इसलिये म यं 
सन्धि करानेके तवि यावा टं! इुयोधनने यदि मेरी धनं 
सीर्‌ ज्यके अनुकूल ह््तरिकौ चतत सुनकर नी उसप्र्‌ ध्यान्‌ 
म दिया ततौ वहु सपने च्वयिका छल मोगेमा ! 

इसत पञ्चात्‌ वडुकुलनूप्य श्रौप्ण पत्चगपर्‌ नेर गव} 
वहु तारी रातत महात्मा विदुर जीर श्रीहृप्णक इसी द्रकार्‌ 


वात कररे-कनते ग्रीत गयौ! 





श्रकृष्णका कौरवोकौ सच्ामें आना तया सवक्छे पाण्डवोका सदेश सुनाना 


नि 


दैम्पायननी कहते ह-्रा्तःकाल उठकर श्रौ्प्यने 
स्नान, जय अौर अन्निहोत्रने निदत्त टौ उदित हूति ए मूर्यका 
उपल्यान क्या मीर फिर वत्र एवं लानूपणादि घारण 
क्रि । इती स्मय राजा दर्योवन जर नुदलकत पृद्र गङनिने 
उनके पात आक्रर्‌ कहा--'महायाज धृतयाष्टर तवा नीप्मादि 
सव कौरव महानुमादे सनाय आ चये हु जौर्‌ पक्तौ बाड 
देख रै ह ४ तव श्रोकृप्णचन््रने ददी मघुरबामीभें उन 
दोना ॐमिनन्दन क्रिया 1 उसके पात्‌ सारथिन जाकर 
शरोटप्पके चर्योमे प्रणाम द्विव सौर उनका उत्तम घोटते 
छता हना गुश्र स्य चाकर खड़ा कर्‌ दिया । श्रीयदनपय 








त 


न्नोरते धेर्कर चते 1 नगचानुके पो उन्हीं रवमें समस्त 
र्मोको जाननेवाने दिदुरलो भी सवार ह सथ । तया दूयतरिन 
सीर गङ्कनि एक द्रे स्यम वटक उनके: पौदे-पीदे चतरे! 
यीरे-योरे नगवानृद्धा रव रानप्षनकते द्रारपर्‌ यागण गौर 
चे उसमे उत्तरकर मतर्‌ समामे गये! जिस ममयं श्रीदष्ण 
विदुर ओर्‌ स्यकिका हाय पकड़कर समानवनमें पवग 
उत समय उनकी ऋन्तिनि समन्त कौर्वोको निस्तेर-सा 
कर दिया 1 उनके माये-ञने दुर्योधन जर्‌ कर्म तया पी 
छतवर्मा ओर वुध्वेगी वोर्‌ चनन रद्ध वे । समे पटुचनेपर 
उनका मान क्रनेके त्वि रजा वृत्तराष्टर तया नौप्म, द्रोण 
जादि चनी सोन ऊपने-जपने आान्तनोमे खड़े टो गये ! श्रीदप्णकरे 
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धीर्या कौरवो सनां अना च्या सक्को रण्यवेपका सदेश नुनल्प 








पि राजसम महाराज धृततयष्टरकी आने सवती 
नामका मुव्भभय महुप्लन रवय गया या ! उसपर वैटनक्हर 
श्ीभफामयुन्दर मुषररति हृष रान धृतराष्ट्र, भोम, शिण 
तथी द्रूसरे राजानि वातत करने लगे तया समस्त 
फोरम ओर राजानि समभि पथे हए शरीकृष्मका पूगम्‌ 
क्षि) 


इस भपय शरद्रस्णने सभाक भीतर ही अन्तरि 
भारदादि श्रटपियोकि सदे इला + तव उन्हीने धीरेते जान्ततु- 
मेन्देन मीष्मजौरे कटा, इस रामतमाको देरीके लिये ऋषि- 
सौग जि हुए ह} उनका ओतनादि देकर वड सत्कारे 
आदाहून कीजिपे । उनेके चिना ठे यहां बोई नी वट नहीं 
सफेगा ज इने युनि प्रुनिर्योकतौ शोर ही पून कैनिवे + 
इतनेटमे मूनिरमोको समा द्रारिषर माया दै भीव्मजीने 
दरी प्ोक्चतपि सेवकौ आसन चनिकी भादी! यै 
मुत हौ बटूते-हे भासन ले आयि 1 जव ऋषियोनि अासनोवर 
मैटकर अर्ध्या ग्रहृण कर लिया तो श्रोहृप्ण नया अनप सच 
राना भो मपने-जपने आसतनोपद वेट पये ए महामति विदुरजो 
श्रीङृप्णके सिहासममे सगे हए एक मणिमय आसनेपर, जित्त- 
वर प्ते मृगचमं चिठा हुमा था, वैठे । राजाओंक भोटप्णका 
वहते दिनपर दर्शन हमा या; अतः जने मपृत पौते-पीते 
कपरी तृप्ति नही होती, उसो प्रकार चै उह देखतै-देषते 
भधति नहीं थे 1 उष संनापे समोका मन श्रीङ्रणमे लगा 
हिमां चा, इसरतिये किसके पपतम कोई भौ बात नहीं 
निकली थी 


जव समरे सव राना भीन होकरयेठ गये तो धरौदेष्ण- 
तै भहाराज धृत्तराष्टृको ओर देतते हए वरो गम्भीर वाणीरमे 
कहा--राजन्‌ { मेया यहां भा्ैका उदस्य यह है कि क्षत्रिय 
वीक संहर हए बिता ही कौरव मौर पाण्डवो सन्वि 
हि जाय 4 इस समप राजाभोमे कुरवंश हो सवते शरेष्ठ माना 
नतिं है । इसमे शाति मीर सदाचार का सम्पद्‌ आादरहै 
तया अौर भौ अकी श्म गुण ह । अन्य राज्यवेशोकी अपेस्ना 
कर्वं्चियोे कया, रणा, करणा, मृदुता, सरतत, क्षमा भौर 
स्रत्य--~-पै विसेपूपपे परायै जते ह । इस प्रक्ररे गुणत 
मोरवाभ्वत्र इस वंशम आपके कारण पदि कोद अनुचित 
वातद्धेते गह्‌ उचित नहो है पदि फौरवोते यु्त या 





प्रकट्पते कोरे असद्ष्यवहार होता टैरो उपे गेक्नाती 
आहोका काम है ॥ दुपोधनादि आपके पुते घमं मौर अर्थक 
ओरसे मृं फेरकर कूर पुरयोरे-से आचरण फत्ते है 1 जपते 
खास भाडयोके साय इनका अरिदर पृष्पोक्ि-सा आचरण 
है तया चितपर लोमरर भून सार हो जनिरे इन्हे धर्मौ 
मदि्छो एकदम छोड दिया है । पै सतर दानि आपकी 
मातू हह) यहं मषद्धर आपत्ति इस समद कौरवोपर हो 
आपी है ओर यदि इसकी उपेक्षा की गयौ तो यहु सारो 
पृथ्वौको श्ौपर कर देमी । यटि अपप अपने दुलकने नासते 
सचान चह तो अद भी इसका निवारण किया जा मक्ता 
है 1 मेरे विचरित इन दोनो पक्षोमे सन्धि होनी षटुत कठिने 
नह है । इस समप श्ञानि कराना आपके ओरमेरेहो हाथमे 
है । आप सपन धृत्रोको मयादापे रिय भौर मे पाण्डवो 
नियमे रकया । आपरे युवोको सपने बत्त-बल्वोमहिति 
अश्पक्ते अग्लामे दहना हौ चाहिये । यहि वे आपकी सीजन 
रेमे तो इनको चड्य भारी हितं हौ सक्ता है । महाद्रन्‌ 
अरप पाण्ड्यो रक्षामि रहकर धर्म मीर न 
करने १ अको देते रजक ययतन कल्नेषर 

सक्ते } भर्त्ष्ठ } जिनके भेदर भोच्म, दो! 
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दिविति, अश्वत्थामा विकर्ण, सोमदत्त, बाह्लीक, युधिष्ठिर, 
मौमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकि सौर युयुत्सु-जसे 
मीर ह, उनसे युद्ध करनेफी किस पदधिहीनकौ हिम्मत हो 
सकती ह । कीरव भौर पाण्डवोके मिल जानेस भाप समस्त 
सोफोफा आधिपल्य प्राप्त करभे तथा शु आपका कुछ भी 
म विग्र चकमे; तथा जो राजा आपके समकक्ष या आपते 
टे ई ये भौ भाषे साय सन्धि फर संगे \ एसा हनेसे 
भाप अपने पत्र, पीवर, पिता, भाई ओर युदूदोमरे सत्र प्रकार 
रक्षित रहकर सुते जीवन व्यतीत कर सकंगे \ यदि 
भाप पाण्डयोको ह आगे रखकर इनका पूर्वयत्‌ आदर करगे 
तो इस सारी पृथ्वीका आनन्दे मोग ष्ठर सके । महाराज ! 
द्ध करनेमे तो मे वडा मारी संहार दिखायी दे रहा है। 
दस्‌ प्रकार दोनों पक्षोका नाण कराम अए्पको क्य धर्मं 
दिखायी देता है । अतः आप इस लोकी रक्षा कौजिये 
आर एसा फीजिरे, जिसमे आपकी प्रजाका नासनहो 1 
यदि आप सस्वगुणको धारण कर तेग तो सवमः रक्षा ठीक 
हो जापमी । ` 


महाराज ! पाण्डबोनि भषको प्रणाम कटू है गौर आपकी 
प्रस्ता चाहूते दृष यह्‌ प्रधना कते है कि ्टुमने अपने 
सामियोके सहित जापको ज्ञास हौ इतने दिनों तक दुःख 
भोगा है \ हम बारह वर्तक बनमें रहे हँ मौर क्र तेरहवाँ 
चं जनसमूहमे भज्ञातरूपसे रहकर चिताया है ! बनवास्छी 
पतं होनेके समय हमारा पटी निर्देष चा पिः जव हुम लीदेभे 
तो माप हमारे उपर पिताकौ तरह्‌ रहैभे । हसते उस पर्तफा 
पुरी तरट्‌ पालन किया ह; इसलिये अव माप भी तैस ठहरा 
था, वसा ही वर्तव कोजये । हमे अय अपने राज्या भाग 


मिल जाना चाहिये । आप धम्‌ ओर अर्थका स्वरूप जानते 
६, इसलिये आपको हमारी रक्षा करनौ चाहिये 1 गुरुके भरति 
शिष्यका जंसा गौरवयुवत व्यवहार होना चाहिये, यापके साव 
हमारा चैसा ही सर्तावि है! इसलिये आप भौ हमरे प्रति 
गुरका-ता आचरण कीजिये । ह्मलोग यदि मागश्रष्ट हो रहे 
हतो आप हमे ठीक रास्तेपर लाइये ओर स्वयं भी सन्मार्गपर | 
स्थित होदये !' इसके सिवा आपके उत पुत्रोने इन सभासदोपि 


सी कहुलाया है फि जहौ धर्मज्ञ समास्षद्‌ हौ, वहं कोई 
` अनुचित वाते नही होनी चाहवे { यदि सभासदोके देखते 


हए अधर्मे धर्मका भौर असत्यसे सत्यका नाश हौ तो उनका 
भी ना हो जता है! इस समय पाण्डवलोग धर्मपर दृष्टि 
लगाये चुपचाय वेठे ह । उन्हनि धर्मक अनसार सत्य मीर 
ग्याययुक्त वात ही कही ह ! राजन्‌ ! आप पाण्डववोको 
रास्य दे दीन्यि--इसके सिवा आपसे ओर क्याकहाना 
सकता दहै ? इस सभाम जो राजालोग ठठ, उन्हं कोई भर 
बात कहुनी हौ तो कहूं ! यदि धमं ओर अर्थका विचार 
फरफे मै सच्ची वात कह तो यही फहुना होमा फि इन 
क्षेत्नियीरो आप मृरयुयेः फदेसे घु दीज्यि । भरतभ्रेष्ठ | 
शान्ति धारण कीजिये, छोधके वश भत होये भौर पाण्डवोको 
उनका यथोचित पत्रक राज्य दे दीज्ि । एता करके भप 
अपने पुत्रके सहित अगनव्दसे भोग भोति \ राजन्‌ ! इस 
सरमय आपने अर्यको अनर्थं ओर अनर्थो यर्थ मान कला 
है । आपके पूत्रोपर लोभने अधिकार जमा रक्खा है, आप 
उन जरा फावूमें रखिये ! पाण्डव त्तो आपकी सेवके तिपि 
भी तयार हं र युद्ध करनेके लिमे भी तयार हु) इन ` 
दोनोमे आपको जो यात अधिक हितकर जान पड़, उसौपर 
उट जाइये ! । 





परशुरामजी ओर मर्हाष कण्वका सन्धिके लिये अनुरोध तथा र्योधनकी उपेक्षा 


चैशम्पायनजी कहे ट--जव भगवान्‌ एूष्णने थे 
सद याते फं तो समौ समासदौको रोमाञ्च हो आया भौर 
ये चकित-ते हो गये ! वे मन-हौ-मन तरहू-तरहुमे विचार 
यारने लगे \ उनके मुखस फो भो उत्तर नहीं निकला । 


सव राज्ञामोको इस प्रकार मौन हुआ देव उस समामे बेठ 
हए सहपि परणुरामनी कने लगे, “राजन्‌ { तुम सब 
भकारका संदेह छोड़कर मेरी एक सत्य वात सुनो ! वह मद 
अच्छी ले तौ उरूफे' अनुसर आचरणः करो ! पहूते 
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सफेद सोते भरा देखकर राजा दम्भोद्भव उनके चरणों 


निर पड़ा ओर भेरो रसा करो, मेरी रक्षा करो" इत प्रकार 
चिस्लने लगा ! तद्र शरणागतवत्सल नरने शरणापन्ने 
राजासे कहा, "राजन्‌ ! तुम ब्राह्मणोको सेवा करो ओर 
धर्मका आचरण करो; एसा काम फिर कभी मत करना । तुम 
दद्धिका आश्रय लो मौर लोभको छोड दो तथा भहकार- 
श्न्य, जितेन्दिय, क्षमाशील, मृदु ओर शान्त होकर परजाका 
पालन करो । अव भविष्यमें तुम किंसीका अपमान मत 
करना 1" 

“इततके वाद राजा दम्भोः्ूव उन मुनीश्वरोकि चरणोमे 
प्रभाम कर अपने नगरमे लौट आया ओर अच्छी तरह्‌ 
धमनुक्त व्यवहार करने लगा । इस प्रकार उसं समय 
नरने यह्‌ वड़ा भारी काम क्याया। इस समयनरही 
अर्जुन ह । अतः जवतक वे अपने शरेष्ठ धनुष गाण्डौवपर वाण 
न चडा्वे, तभीतक तुम मान छोडकर अर्जुनकी शरण से लो । 
जो सम्पूणं जगत्‌के निमतिा, सदके स्वामी ओर समस्त कमोकि 
साक्षी है, बे नारायण अजुनके चला ह । इसलिये युद्धमे उनके 
पराक्रमको सहना तुम्हारे लिये कठिन होगा । अर्जुने 
अगणित गुण हैँ जर श्रीृष्ण तो उसते भौ वट्कर हँ । 
कुन्तीपुत्र अर्जुनके गुणोका तो तुम्हे भौ कई वार परिचय मिल 
चुकाहै। जो पहले नर ओर नारायणथे, वेही इस समय 
अर्ुन भौर धौ्ृष्ण ह ! उन दोनोको तुम समस्त पुरोमे 
ष्ठ ओर वड वीर समको । यदि तुमह मेरी वात ठीक जान 
पड्तौ हो मौर मेर प्रति किसो प्रकारका संदेह न हो तो तुम 
सद्वुद्धिका आश्रय लेकर पाण्डवोके साय सन्धि कर लो 1" 

परशुरामजीका भाषण सुनकर महष कण्व भी दर्योधन- 
से कहने लगे--लोकपितामह्‌ बरह्मा ओर नर-नारायण--ये 
जक्षय अर अविनाशी ह 1 अदित्तिके पत्रोमे केवल विष्णु 





ही सनातनः ममेय, अविनाली, नित्य मौर सवके ईष्वर हँ 
उनके सिवा चन्रमा, सूरय, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकारे 
ग्रु मौर तारे--ये सभौ विनाशका कारण उपस्थित होनेपः 
नष्ट हो जाते है । जव संसारका प्रलय होताहै तोये सभं 
पदार्थं तीनो लोकोको त्यागकर नष्ट हौ जाते ह ओर सृष्टिक 
आरम्भ होनेपर वार-वार उत्पन्न होते रहते हैँ । इन सः 
वाततौपर विचार करके तुम्हे धर्मराज युधिष्टिरके सा 
सन्धि कर लेनी चौहिये, जिससे कौरव ओर पाण्डव मिलक: 
पृथ्वीका पालन करर । दुर्योधन ! तुम एसा सत सममो वि 
मे बड़ा बली हं । संसारम वलवानोकी अपेक्षा भी दूस 
वली पुरुष दिखायी देते है । सच्चे शूरवीरोके सामने सेनां 
शवित कुष काम नहीं करतो । पण्डवलोग तो सभं 
देवताओक्ति समान शूरवीर भौर पराक्रमी हँ । ये स्वयं वायु 
इनदर, धर्मं ओर दोनो अश्िविनीकुमार ही ह । इन देवताभकौ 
ओर तो तरुम देव भी नहीं सकते । इसलिये इनसे विरोध 
छोडकर सन्धि कर लो । तुम्हे इन तौर्थस्वरूप श्रीकष्णके 
दवारा अपने कुलकौ रक्ताका प्रयत्न करना चाहिये । यहां 
महातपस्वी. देवापि नारदजी विराजमान हैँ । ये श्रीविष्णुः 
भगवानूके माहात्म्यको प्रत्यक्ष जानते हैँ ओर वे चक्रगदाधर 
श्रीविष्णु ही यहु श्रीक्ृष्णरूपमे विद्यमान है ।. 

महि कण्वकी यह्‌ वात सुनकर दुर्योधन .लंबी-लंबी 
सांस लेने लगा, उसको त्यौरी चढ़ गयी ओर वहु कर्णकी 
मोर देखकर जोर-जोरसे, हसने लगा । उस दुष्टने कण्वके 
कयनपर क्रुष्ट भी ध्यान नहर दिया ओर ताल ठोककर इत 
प्रकार कहने लगा, "महये ! जो कुछ होनेवाला है ओर जेसी 
मेरी गति हौनी है, उसीके अनुसार ईश्वरे ममे रचा है ओर 
व्रा ही मेरा आचरण है ! उस्म आपके कथनसे क्या 
होनाहै? 





श्रीकृष्णका दुर्योधनको समन्ाना तथा भीष्म, द्रोणः 


चशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! भगवान्‌ वेदव्यास, 
भीप्म ओर नारदजीने भो दर्योधनको अनेक प्रकारसे 


सम्यो । उस समय नारदजीने जो वाते कहौ थो, वे ` 
। 


सुनिपे । उन्होने कहा, 'संसारमे सहूदय श्रोता मिलना 
किन है ओर हितको बात कहुतेवाला सुहृद्‌ भी दुर्लभ है; 
वयोकि जिस संकटमे अपने समे-सम्बन्धौ भी साय षटोड देते 


है" वहं मी सच्चा मित्र संग वना रहता 
= ताह \ अतः कुरुनन्दन 
सदर ये {= हता हं \ अत्त ‰ 1 


विदुर ओर धृतराष्टूढारा उनका समर्थन 


इस तरह हठ करना ठीक नहीं है, क्योकि हुठका परिणाम 
वड़ा दुःखदायौ होता है \ 
धृतराष्टने कहा--भगवन्‌ ! आप जैसा कह रहे है 
ठक ही है । सं मी यहो चाहता हु, परंतु एसा कर नहीं पाता । 
इसके वाद वे श्रीकृष्णसे कहने लगे--कैशव ! आपने 
जो कु कहा है दह्‌ सव प्रकार सुखप्रद, सद्गति देतेवाता, 
धर्मतकव आर च्याथसगरत 2. ध ओ स्वमत सरा हं । 


उदोयपर्व] 





शरीकृप्णका दु्योधिनको ममरन्ताना त्या भीष्म, द्रोण, विदुर र धृतरणटद्रारा सर्म्यन 
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अर न शास्त्रका ही अनुसरण करता है । आप किसी रकार 
उते समश्ानेका प्रयत्न करे । वह॒ गान्धारौ, बुद्धिमान्‌ 
विद्रजी तथा भोप्मादि जो हमारे अन्य हितंयौ है, उनकी शुम 
शिक्लापर भी कुठ ध्मान नहीं देता 1 अव स्वयं मापी इस 
पापवुद्धि, ऋूर आर दुरारमा दुर्योपनको समण्ाह्ये \ यदि 
इसने आपकी दात मान लौ तो आपके हायते अपने सुहदोका 
यहु वड़ा भारी कामे हो जायगा ॥' 


तब सवे प्रकारके ध्म ओर र्यके रहुस्यको जाननेवाते 
श्रीफूप्ण मधुर वाणी दुर्योधनते कहने लगे--्ुरुनन्दन ! 
मेरी बात सुनो । इसमे तुम्हें भौर तुम्हारे परिबारको वड़ा 
सुख मिलेगा । तुमने बड़ बुद्धिमानेकि कुलम जन्म लिया है, 
इसलिये तुमह यह शुम फाम कर डालना चाहे । तुम जो 
कठ करना चाहते हो, व॑सा कामतो वे लोग कसेर, जो 
मीच कुलमे पैदा हए ह तया दुष्टचित्त, करूर भौर निर्लज्ज ह 1 
इस विषये तुम्हरो जो हठ है बहू बड़ी भयद्धुर, अधमेहप 
ओर प्राणोको प्यास है । उसे अनिष्ट हौ होगा । उसका 
कोई योजन भो नह है मौर न बहू सफल ही हो सकती है । 
इस अनर्थको त्याग देनेपर ह तुम अपना तया अपने भाई, 
सेवक ओर भिन्रोका हित कर सकोगे तया तुम जो अधमं 
ओ अयशकौ प्राम्ति करानिवाला फाम करना चाहते हो, 
उससे ट जाओगे 1 देखो, पाण्डवलोग वड़े वृद्धिमान्‌, शूरवीर, 
उत्साही, मात्मज्ञ जीर वदटुभत्‌ ह; तुम उनके साय सन्धि कर 
लो । इसमे तुम्हारा हित है ओर यही महारा धृतराष्टर, 
पितामह भौष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य, सोमदत्त, 
बाह्लीक, अश्वत्थामा, विकर्णं, सञ्जय, विविशति तथा 
तुम्हारे मधिकाश बन्धु-वान्धवों ओर भिबोकोश्रियभीरहै। 
भाई 1 सन्धि करनेभे ही सारे संसारकौ शान्ति है । वुममे 
लज्जा, शास्त्रज्ञान ओर अक्रूरता आदि गृण भीरु) अतः 
तुमह अपने माता-पिताको भद्धामें हौ रहना चाहिये । पिता जो 
कु शिक्षा देते ह, उसे सव लोग हितकारी मानते हँ । जव 
मनुष्य बड़ भारौ विपत्तिमे पड़ जाता है, तव उसे अपने 
पिताकी सौल ही पाद भातो है \ तुम्हरे पित्ताजीको तो 
पाण्डवोते सन्धि करना अच्छा मालूम होता है । अतः वुम्हुं 
ओर तुम्हारे भन्तिर्योको भौ पहु प्रस्ताव अच्छा लगना 
चाहिये । जो पुर्व मोहवश हितौ वत नहो मानता, उस 
दोर्धभूत्रीका कोई काम पूरा नहीं हुता ओर कोरा पश्चाताप 
ही उसके पत्ले पडता है । कितु जो हितकी वात सुनकर 
अपने मतको टोट पहले उसीका आदरण करता है, वह्‌ 
संसारम सुख मौर समृद्धि प्राप्त फरता है १ जो पुर अपने 
मर्य सलाहकारोकौ छोड़कर नोच प्रतिक पुर्पोका संग 


करता टै, वहं वड़ो भारो विपत्तिं पड़ जाता ह जोर फिर 
उसे उससे निकलनेका रास्ता नहीं मित्ता । 

तात ¡ तुमने जन्मे हौ अपने भादयोकि साय क्पटकफा 
व्यवहार क्या है; तो भौ यशस्वी पाण्डवोने वुम्हुपरे भ्रति 
सद्भाव ही रद्खर है ! दुम्हुं सी उनके प्रति वेसा हौ चर्तु 
करना चाहिये 1 वे तुम्हारे खास भाई ही हँ, उनपर तुम्हे 
रोय नहीं रपना चाहिये । श्रेष्ठ पुर्व दसा फाम करते हं 
जो अर्थ, धमं ओर कामकौ प्राप्ति करानेवाला हो; भौर यदि 
उससे इन तीनोकी सिद्धि कोनेकी सम्भावना नहो होतो तो 
वे धर्मं ओर अर्थको ही सिद्ध करनेका प्रयत्न करते ह । 
अर्य, धमं ओर काम--ये तोनों अलग-अलग हं 1 बुद्धिमान्‌ 
पुर इनमेसे धर्मके अनुक्ल रहते ह, मध्यम पर अर्थको 
प्रधान मानते ह ओर मूर्खं कलहके हैतुमूत कामफे गुलाम 
बने रहते है । क्तु जो पुख्प इन्दरियोके वशीभूत होकर 
लोभवश धर्मको छोड़ देता है, वह दूपित उपायो अर्थं 
आौर कामप्राप्तिकौी वासनामें फंसकर नष्ट हो जाता है 1 .. 
अतः जो मनुप्य अर्य ओर कामके लिये उत्ुक हो, उत 
पहले धर्मका ही आचरण करना चाहिये । विदानलोग 
धर्मेको हौ तिवर्मेकौ प्राप्तिका एकमात्र कारण बताते है । जो 
पुष अपने साय सद्व्यवहार करनेदाले लोगे दुरव्यवबहार 
करता है, वह कुरहाड़ीसे बनके समान आप हौ अपनी जड़ 
काटता है । मनष्यको चाहिये कि जिसे नौचा दिानेकौ 
इच्छा न हो, उसकी वुद्धिको लोमे श्रष्ट न करे । इसप्रकार 
जिसकौ वृद्धि लोभसे दूपित नहँ है, उसीका मन कल्याण- 
साधनम लग सकता है । एसा शुद्ध बद्धिवाला पुष्प, 
पाण्डरवोका तो वया, संसारम कन्हं साधारण मनु्योका भी 
अनादर नहीं करता । कितु करोधके चंगुलमे एसा हुमा 
मनुप्य अपना हिताहित कुछ नहीं सममता । लोक भौर 
वेदमे जो बड़े-बड़े प्रमाण प्रसिद्ध ह! उनसे भौ वहु #िर जाता 
है 1 अतः इुर्जनोको अपेक्षा यदि तुम पाण्डवोका सद्ख फरोगे 
तो तुम्हारा कल्याण हौ होगा । तुम जो पाण्डवोको ओर 
मुंह मोडकर किसी द्रुसरेके भरोत अपनो रक्षा करना चाहते 
हो तया दुःशासन, कणं ओर शुनिके हायमें अपना एश्ययं 
सौपकर पुथ्वीको जीतनेकौ आशा रखते हो; सो याद 
रक्खो--ये तुमह ज्ञान, धर्म मीर अर्थको प्राप्ति नर्हो करा 
सदते { पाण्डवोके सामने इनका कु भौ पराक्रम नहीं चल 
सक्ता । तुम्हुं साय रखकर भौ ये सव राजा पाण्डवोकी 
टवक्रर नहीं फेल सकते । तुम्हारे पास यहु जितनौ सेना 
इकट्टौ हई हे, यह्‌ गोधित्त भीमसेनके मकौ ओर तो आष 
भौ नहीं उडा सकती 1 ये न्ीष्म, द्रौण; कर्ण, कृप, भूरिश्रदा, 
अश्वत्याना मीर जयद्रय मिलकर भी अर्जन्ता .गक्राबला 


र्ट खंल्लिप्त 


महामार [ उ्योगपवें 


= स 





सफेद सौकोसि नरा देखकर राजा दम्भोद्धव उनके चरणे 
निर पड़ा ओर भेरी रला करो, मेरी रक्षा करो' इतत भकार 
चिल्लाने लगा । तवे शरणागतवत्सल नरने शरणापन्न 
राजासे कहा, श्राजन्‌ ! तुम ब्रह्यणोकौ सेवा करो भर 
धर्मक आचरण करौ; एसा काम फिर कौ मतं करना ॥ तुम 
वुद्धिक्ता श्वय लो सौर लौभको छोड दो तया अहूकार- 
शन्य, जितेन्दिय, क्षमाशील, मृदुं ओर शान्तं हौकर प्रजाका 
पालन करो ! अव भदिष्यमे तुम क्िसीक्ा अपमान मत 
करना 

“इतके वाद राजा दम्भोद्भव उन मुनौश्वरोके चरणोमिं 
प्रष्णमि कर जपने नगरमे तीट आया ओर अच्छी तरह 
धमनिकूल व्यवहार करने लमा । इतत प्रकार उस समय 
नरने यहं बड भारौ कराम कियाया) इस स्मयनरही 
अर्जुन ह । अतः जवतक वे अपने शरेष्ठ धनुष गाण्डीदपर बाण 
न चडावे, तमीतेक तुम मान छोडकर अर्जुयक्ते शरण ले लो \ 
जो सम्पर्णे जगतके निर्माति, सदके स्वामी ओर समस्त क्कि 
साकी ह बे नारायण अर्जुने सखा है ! इसलिये यु्धमे उनके 
पराक्रमको सहना तुम्हारे लिपि कठिन होगा 1 अर्जुने 
अगणित गुण ह सौर क्रोृप्ण तो उसते भी वदकर ह । 
कुन्तीपुद्र अर्जुने मु्णोका तो तुह घौ कंडं वार परिचय मिल 
चुका \ जो पहले नर ओर नारायणये, वे ही इस समय 
अजुन ओर श्रीकृष्ण ह 1 उन दोनोको तुम समत्त पुरुषोमें 
शरेष्ठ ओर वड़े बीर समको! यदि तुम्हुं मेरी वात ऊक जान 
पडती हो सौर मेरे प्रति किसो प्रकारका सदेह नहो तो तुम 
सद्वुद्िका आश्रय लेकर पाण्डवोकि साय सन्धि कर लो 1" 

परुरामजौका भाण सुनकर महा कण्व भौ दूर्योधन- 
पे कह्ने लगे--लोकपितामह्‌ ब्रह्मा ओर नरनारायण--पे 
षय ओर अविना है ! अदिते पुतरोमे केवल विष्णु 





ही सनातनः अजेय, अविनाशो, नित्य ओर सके ईश्वर ह । 
उनके सिवा चन्द्रमा, सूरय, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 
ग्रह्‌ ओर तारे--ये सभौ विनाश्का कारण उपस्थित होनेषर 
नष्ट हौ जाते हं । जव संसारका प्रलय होत्ताहैततोये सभौ 
पदां तौनों लोकोको त्यागकर नष्ट हो जति ह ओौर सुष्टिका 
आरम्न होनेपर बार-बार उत्पन्न होते रहते ह \ इन सवे 
चार्तोपर विचार करके तुमह धर्मराज युधिष्टिरके साथ 
सन्धि कर सेनी चौहिये, जिससे कौरव भैर पाण्डवे मितकर 
पृष्वीका पालन करे \ दुर्योधन ! तुम एसा मते समको कि 
मे वड़ा वलौ हं । संसारम वलवानोरौ अपेक्षा भी दूसरे 
चली पुरुप दिलाधी देते है । सच्चे श्ूरवीरोके सामने सेनाकी 
शवित कुष्ठं काम नहीं करतो । पण्डवलोग तो सभौ 
देवताओक्ते समान शूरवीर मौर पराक्रमी है } ये स्वयं वायु, 
इन्रः धमं ओर दोनो अश्विनकुमार ही हैँ । इन देवतामोको 
ओर तो सुम देख भौ नहीं सक्ते \ इसलिये इनमे विरोध 
छोडकर सन्धि कर लो । तुम्हुं इन तौरथस्वरूप शरोकृष्णके 
देए अपने द्ुलको रक्षाकर प्रयत्न करना चाहिये । यहु 
महातपस्वौ देवापि नारदजी विराजमान हँ \ पे श्रीविष्णु 
भगवानूकरे माहात्म्यको प्रत्य जानते हं भर वे चक्रगदाधर 
श्रीविष्णु ही यहाँ श्रीकृष्णरूपमे विद्यमान हैँ 1 

महषि कण्वकौ यहु वात सुनकर दुर्यधिन संबौनलंबो 
ससि लने लगा, उस्तकी त्यौरी चट गयौ अर वह्‌ कर्णकौ 
भर देखकर ोर-जोरसे, हसने लगा । उस दृष्टमे कष्वके 
कयनपर कुष्ट भो ध्यान नही दिया ओर ताल सोककर इस 
प्रकार कह्ने लगा, "महये ! जो कुठ होनेवाला है ओौर जेसी 
मेरो गति होनो है, उसीके अनुसार इश्वरने सुमे स्वा है मोर 
वेसा हो मेरा आचरण ह । उसमे पके कथनसे क्या 
होनाहै? 





भी्ष्णका दुरयोधनको समन्ञाना तथा सीष्म, 


वेशम्पायनजो कहते 


हसन्‌ ! भगवान्‌ देदव्यास 
गेष्म ओर नारदनोने प ध 


भौ दुर्योधनको अनेकं प्रकारसे 


मन्या । उस समय नाद्दजोने जो वाते कही यौ, वे 


उम्हेते 


म्पि } उन्हान कहा, संसारम सहृदय शरोता मिलना 
ठनि है आैर हितको बातत कहुनेवाला सुहृद्‌ भी दुलेम हैः 
गकि जिस सेकटमे अपने त्ये-सम्बन्धौ भ साय षोड देते 
वहं भौ सच्चा मिते संम दना रहता ह 1 मतः कुरुनन्दन ! 
हं अपने हितेषि्योको वातपर्‌ अवश्य ध्यान देना चास्मि. 


द्रोण, विदुर ओर धृतराष्टृदारा उनका समर्थन 


इस तरह हठ करना ठीक नहीं है, क्योकि हठका परिणाम 
क्डा दुःखदायी होता है\' 
धुतरषष्ट्ने कहा--भगवन्‌ ! आप जसा कह रहै 
लोकही है} मैनी यही चाहत हू, परंवु देस कर नहं पाता। 
इसके वाद वे श्रङृष्णसे कहने लमे--किशव ! आपने 
नो कुछ कहा है वह्‌ सव प्रकार सुखप्रद, सद्गति देनेवाला, 
धर्मनुचूल ओर न्यायसगत है; कितु में स्वाधीन नही ह! 


~ 





उद्योगपव ] 





श्रीकरृप्णका दुर्योघनको समन्नाना तया भीष्म, द्रोण, विदुर भौर धृतरष्टृढारा समर्थेन 
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ओर न शास्तरका हौ अनुसरण करता है । अग किसी प्रकार 
उसे समग्पानेका प्रयत्न करे । वह्‌ गान्धारी, बुदिमान्‌ 
विद्ुरजो तथा भोच्मादि जो हमारे अन्य हितघी हँ, उनकौ शुम 
शिक्नापर भौ कठ ध्यान नहँ देता । अव स्वयं आप हौ इस 
पापवुद्धि, कूर ओर दुरात्मा दुर्योधनको समाद्ये 1 यदि 
इसने आपकी दात मान लौ तो आपके हाथसे अपने सुहृदोका 
पहु बड़ा भारी काम हो जायगा ।' 


तव सव प्रकारके धर्म ओर अर्यके रह्पको जाननेवाले 
श्रीकृष्ण मधुर वाणीमें दुर्योधनसे कहने लगे--कुरनन्दन 1 
मेरो बात सुनो 1 इसमे तुम्टुं ओौर तुम्हारे परिवारको वड़ा 
भुल मिले 1 तुमने बडे बुद्धिमानोकि वुलमे जन्म लिया है, 
इसलिये तुह पद्‌ शुम फामं कर डालना चाहिये । तुम जो 
कुष करना चाहते हो, दसा काम तोवे लोग मरते, जो 
नीच कुलमे पैदा हए हँ तया दुष्टचित्त, करूर ओर निर्लज्ज है । 
इस विषयमे तुम्हरो जो हठ है वह बड़ी भयद्धुर, अधर्मटप 
भौर प्राणोको प्यासी ह 1 उसते अनिष्ट हौ होगा । उसका 
कोड प्रयोजन भो नहु है ओीरन वहु सफल ही हो सक्ती है 1 
इत्र अनर्थको त्याग देनेपर हौ तुम अपना तया अपने माई, 
सेवक मौर मित्रोका हित कर सफोगे तया तुम जो अधमं 
ओर अयश्चकौ प्राप्ति करानेवाला काम करना चाहते हो, 
उ्तते टूट जाओगे । देखो, पाण्डवलोग वडे वृद्धिमान्‌, शूरवौर, 
उत्साह, भत्मज्न ओर बहश ह; तुम उनके साय सन्धि कर 
सो \ इसीमें तुम्हारा हित ह सौर ण्हौ महायज धृतराष्ट्र, 
पितामह्‌ भौप्म, द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य, सोमदत्त, 
वाह्वीकं, अश्वत्थामा, विकर्णे, सञ्जय, विविशति तया 
तुम्हारे मधिकांश बन्ु-बान्धवो ओर मिर्वोको प्रिय भो टै 1 
भाई! सन्धि करेमे हौ सारे संसारकी शान्ति है । तुममे 
लज्जा, शास्वजञान ओर अक्रूरता आदि गुण भरी ह । अतः 
ुम्हुं मपने माता-पित्ताकौ आजे हु रहना चाहिये । पिताजो 
कुछ शिकला देते ह, उसे सव लोग हितकारी मानते हँ । जव 
मनुष्य बौ भारी विपत्तिमे पड़ जातां है, तव उसे अपने 
पिताकौ सोल हौ याद आतो है 1 तुश्हारे पिताजीको तो 
पाण्डवोते सन्धि करना अच्छा मालूम होता है 1 अतः तुह 
जर तुम्हारे मन्नि्ोको भो यह प्रस्ताव अच्छा लगना 
चाहिये । जो पुरुष भोह्वश हितक्तो वात नदं मानता, उस 
दीर्घमूत्रका कोई काम पूरा नहीं होता मौर कोरा पश्चात्ताप 
ही उसके प्ले पडता ह । कितु जो हितकौ वात सुनकर 
अपने मते छोड़ पहले उसोका आचरण करता दै, चह 
संसारमे भल ओर समृद्धि प्राप्त करता दै । जो पुरप अपने 
मुख्य सलाहकारोको छोड़कर नौच प्रहृतिै पुरपोका संग 


करता है, बहु वड भासौ व्रिपत्तिमें पड़ जाता है भीर फिर 
उसे उत्तसे निकलनेका रास्ता नही मित्ता । 
तात { वुमने जन्मसे हो अपने भादयोके साय कटका 
व्यवहार किया है; तो भौ यरस्वौ पाण्डदोने तुम्हरे प्रति 
सद्भाव हौ रखा है । वुम्हं भी उनके भ्रति वसा हौ वर्तव 
करनय चाहिये । वै वुम्हारे खास भाई ही हँ, उनपर तुमह 
सोप नहीं रखना चाहिये । श्रेष्ठ पुरुष एसा फाम करते ह 
जो अर्ये, धमे आर्‌ कामको प्राप्ति करनेवाला हैः; भीर द 
उससे इन तीरनोकी सिद्धि होनेकी सम्भावना नहीं होतौ तो 
वे धर्मं ओर अर्यको हौ सिद्ध करनेका प्रयत्न करते हं । 
अय, धर्म ओर काम-ये तीनों यलग-अलग हू । दुद्धिमान्‌ 
पुख्प इनमेते धर्मेके अनुकूल रहते हँ मध्यम पर्ष भर्थको 
प्रधान मानते है ओर मूखं कलहके हेतुभूत कामके गुलाम 
वने रहते हँ । कितु जो परु इन्द्रियोके वशीभूते होकर 
लोभवश धर्मको छोड़ देता है, बह दधित उपायो अर्थं 
ओर कामप्राप्तिकी वासनामे फंसकर नेष्ट हो जाता है । , 
अत्तः जो मनुष्य अर्थं ओर कामके लिये उत्सुक हौ, उते 
पहले धर्मका हौ आचरण करना चाहिपि । विद्वानलोग 
धर्मको ही द्विवरगकौ भ्राप्तिका एकमाद्र कारण बतत हँ । जो 
परध अपने स्ताथ सद्व्यवहार करनेवाले सोगोपे दुर्व्यवहार 
करता है बह कुहाड़से बनके समान भाप हौ अपनी जड़ 
काटता ह । मनृष्यको चाहिये कि नित्े नोचा दितानेको 
इच्छा न हो, उसकी युद्धिको लोभतते भ्रष्ट न करे । इस प्रकार 
जिसकी बुद्धि लोभसे दूषित नटो है, उसीका मने कत्याण- 
साधनमे लग सकता है 1 एमा शुद्ध बृद्धिवाला पुख्द, 
पाण्डवोका तो क्या, संसारमें किन्हीं साधारण मनु्योका भो 
अनादर नहीं करता 1 कवु कोधके चंगुलमे पंसा हमा 
मनुष्य अपना हिताहित कु नहीं सममता । लोक जीर 
येदमे जो बड़-वडे प्रमाण प्रसिद्ध है, उनसे भौ वह्‌ भिर जाता 
है 1 अनः दुरजनोकी अपेक्षा यदि तुम पाण्डवोका सञ्च करोगे 
तो दुम्हारा कल्याण ही होया । वुम जो पाण्डवोकी आर 
मुंह मोडकर किसो दूसरेके भरोमे अपनी रला करना चाहते 
हो तया दुःशासन, कणं ओर्‌ शदुनिके हुग्धमें अपना एेश्वयं 
सौपिकर पृथ्वीको जोतनेको आशा रखते हो; सो याद 
रक्खो-ये तुमह जान, धमे मौर अर्यको प्राप्ति नहो कत 
सकते \ पाण्डवोके सामने इनका कु भौ पराक्रम नही चल 
सकता 1 तुह सराय रखकर भो ये सद राजा पाण्डवोकी 
टवकर नहीं केत सकते । चुम्हुएरे पास यह जितनी सेना 
इकट्टी हई है, यह वोधित भोमसेनके मुखको ओर तो आघ 
भी नहीं उठा सक्ती । ये नीच्म, द्रौण, कर्ण, कष, सूर्श्िवा, 
अवत्यामा ओर जयद्रय पिलकर #(? ~ का मृकादला 
{ ^~ च 
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हं कर सकते । अर्जुनको युधये पराहत करना तो समस्त कुलघ्न, कुपुरुष, कुमति भौर कुमार्गमामी मत कहुलामो तथा 


देवता, असुर, गन्धवं ओर मनुष्योके भी वशकौ वात नहीं 
है 1 इषलिये तुम युद्धमे अपना मन मत लगामो 1 अच्छ ! 
भला, तुम ही इन सव राजामि कोई एसा वीर दिखाभो जो 
रणभूमिमेे अरजुनका सामना करके फिर सकुशल धर लौट 
सक्ता हो । इसके लिये विराटनगरमे अकेले भर्जुनकौ 
अनिको महारयियति युद करनेकी जो अद्भुत वातत सुनी जाती 
है, वही पर्याप्त प्रमाण है । अनी ! जिसने संग्राममे साक्षात्‌ 
श्रोशंकरको भौ संपुष्ट कर दिया, उस अजेय आर विजयौ 
बौर अजुंनको तुम जोतनेकौ भजा रखते हो ? फिर जव पै 


मी उप्तके साय हूँ तव तौ, साक्षात्‌ इन्र हीक्योंनहो, एसा - 


कौन है जो अपने मुकावलेमे आधे हृएु अर्ुनको युके 
लिये ललकार सके । जो पुरुष युद्धमे अर्जुनको जौतनेकौ 
शक्ति रता है वह्‌ तो अपने हायोसि पृष्वीको उढा सकता है, 
कोधे सास प्रनाको भ्म कर सकता है ओर देवताभोंको 
मौ स्थर्गपे शिरा सक्ता ह । तुम तनिक अपने पुत्र, भाई, 
वन्धु-बान्धव अीर सम्बन्धियोकी ओर तो देखो ¦ चे तुम्हारे 
लिये नष्ट नहो । देखो ! कौरवोका चीज वना रहने दो, 
इस वंशका परामव मत करो; अपनेको कुलघाती' मत 
कहलाभो ओर अपनो कौतिको कलंकित मत करो । महारथी 
पाण्डव तुम्हुं ही युवराज वना्ेगे मौर इस साम्राज्यपर 
वुमहारे पिता धरतराष्टेको ही स्थापित करेगे । देखो, वड 
उत्सहसे अपने पास आती हई राजलक्ष्मीका तिरस्कार 
मत करो भौर पाण्डवोको आधा राज्य देकर यह्‌ महान्‌ 
एेश्वयं प्रप्त कर सो! यदि ठम पाण्डवोते सन्वि कर लोगे 
मौर अपने हितपियोको वात मानोगे तो चिरकासतक अपने 
मित्रोके साय भानन्दपूर्वक सुख भोगोगे \" 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! श्रीकृष्णका यह्‌ भाषण सुनकर 
शन्तनुनन्दन भोष्मने दुर्योधने कहा--तात ! अपने 
हरेक हित चाहूनेवाले शरीकेष्णमे जो म्ह समाया है, 
पका यही आश्यहै कि वृम भव भौ मान जाजो भर्‌ व्यथ 
मसहिप्णुता ड्‌ दो । यदि पुम महामना श्रौकृण्णकौ वात 
हं मानोगे तो वम्हास कमी हित नह हो सकता भौर 
ठम पुख हौ पास्नकोगे । श्रीफेशवने जो कु कहा है, 
हे धर्म भोर भर्थके भनुकृल है । तुम उसे स्वीकार केरलो, 
प्य मजाका संहार मत कराय । यदि तरेम एसा नहीं करोमे 
 वुम्हं तया तुम्हारे मन्त्री, पुत्र ओर चन्धु-वान्धववोको अपने 
णंति मो हाय धोने पड़े! भरतनन्दन धतराष्ट 
र विदुरे नीतियुक्त वचनोका उत्लद्धन करके वुम अपमेकौ 


अपने मातापिताको शोकप्ागरमें मत डुबा 1 


इसके वाद द्रोणाचार्यने कहा--"राजन्‌ { श्रीकृष्ण 
भौर भौष्मजी वड़े वुद्धिमान्‌, मेधावी, जितेन्द्रिय, अर्यनिष्ठ 
भर बहुश्रुत हँ । उन्होने तुम्हारे हितकी ही बात कही है, तुम 
उसे मान लो ओर मोहूवश श्रीकृष्णका तिरस्कार मत करो | 
जो लोग तुम्हें युदधके तिये उत्साहित कर रहे है, उनसे तुम्हारा 
कुठ भौ काम नह वन सकेगा; ये तो संग्राममे शतुभकि परति 
वेर-विरोधका घण्टा दूसरोके ही गलेमे बधेमे.। तुम अपनी 
प्रना ओर पुत्र तथा वन्धु-वान्धवोके प्राणोको संकटमें मत 
डालो । यह्‌ वात निश्चय मानो किं जिस पक्षे श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुन होगे, उसे कोई भौ जोत नहीं सकेगा । यदि तुम 
अपने हितेषियोकौ वात नहीं मानोभे तो पीठे तुम्हुं पताव 
ही हाथ लगेगा । परशुरामजीने अर्ुनके विषयमे जो कुटः 
कठा है, वास्तवं वह्‌ उससे भौ वकर हे, तथा देवकीनन्दन 
रीकृष्ण तो देवताओकि ल्य भौ दुःसह ह । कितु राजन्‌ ! 
तुम्हारे सुख ओौर हितकौ वात कहनेसे बनता कया है? अस्तु, ` 
तुमसे सव वाते सममकर कह दी गरथी; अबजो तुम्हारी 
इच्छा हो, वह करो । मँ तुमसे ओर अधिक कुछ नहीं 
कहना चाहता ।' | 


इसी बीचमें बिदुरजी भी बोल उठे--दुरयोधन ! 
तुम्हारे लिये तो ममे कोई चिन्ता नहीं है; मुके तो तुम्हारे 
इन वृढ मा-वापको भोर देखकर ही शोक होता है, जो तुम्हारे- 
जसे दुष्टहृदय पुरुषके संरक्षणमे होनेसे एक दिन अपने सब . 
सलाहकार ओर सुहदोके मारे जानेपर करे हुए पक्षियोके 
समान असहाय होकर भटकेगे ।' 
अन्तमे राजा धृतरा्ट्‌ कहने लगे-~दर्योधन ! महात्मा 
हृष्णने जो वात कही है, वह्‌ सव प्रकार कल्याण करनेवाली 
है । तुम उसपर ध्यान दो भौर उसके अनुतर आचरण 
करो । देखो, पुण्यकर्मा श्रीकृष्णकी सहायतासे हम सब 
राजांे अपने अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर सकते हं । तुम 
इनके साय राजा युधिष्ठिरके पास जाभो भौर वह्‌ काम करो, 
भिससे सव भरतवेशियोका मद्धल हो । मेरी सममे तो यह्‌ 
सन्धि करनेका ही समय है" तुम इसे हायते मत जाने दो । 
देखो, श्रषष्ण सन्धिके तिये परायना कर रहे ई मौर तुम्हारे 
वात कह रहै हँ । इस समय यदि तुम इनकी बात 


नही मानोगे तो तुम्हारा पतन किसी रकार नहीं सुक 


सकेगा {" 
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विदुर्न दुर्मोधनको फिर प्रभाम लिवा लये । दुर्योधनकौ 
अरिं क्रध्ते लाल हो रही यौ सौर वहु सर्के समान 
छएुफकारे-सौ भर रहा था । इस समय माता क्या कहती 
है--य्ह सुननेके लिये फिर राभस्ममे आ गया 1 तव 
गान्धारीने दुर्थोधिनको भिड़ककर सम्धि करनेके लिये इस 
प्रकार फटा, चेटा दुर्योधन ! मेरौ यह्‌ बात सुनो । इससे 
वुम्हास आर बु्हारै संतानका हित होगा तया भविष्ये 
मी तुम्हुं भुव मिततेमा ! तुमसे वुम्हारे पित्ता, भोपष्मजो, 
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ओर्‌ विदुरजोने जो वात कहौ है, उसे 
तुम स्वीकार कर लो । मदि तुम पाण्डवोपते सन्धि कर लोगे तो, 
सच पानो, इसमे पितामह्‌ भीष्मको, पिताजोको, मेरी आर 
ब्रोणाचायं धाद अपने हितेषियोकौ व॒म्हारे दाया वड़ो सेक 
होगी । भैषा ! राज्यको पाना, वचाना भौर भोगना अपने 
वशकौ वति नहीं है । जो परव जितेन्िय होता है, बहौ 
राज्यको रस्ता केर सकता है । काम ओर फरोध तो मनुप्यको 
अर्थसे च्युत कर देते ह \ हा, इन दोनों शवुभोको जीतकर 
तो राजा सारी पृ्वोको जीत सकता है \ देखो 1 भिस 
भकारं उदण्ड घोड़े भागहीमे मूं सारथिर मार डालते ह, 
उसौ प्रकार यदि इन्दिर्ोको कावूे न रक्वा जाय तो वे 
मनुष्यका नश करनेके लिये भौ पर्याप्त है । जो पुय पहले 
अपने भनेको जीत लेत दहै, उश्षकी अपने मन्त्रय ओर 
शतुओंको जौतनेकी इच्छा भौ व्यथं नहीं जातो 1 इस प्रकार 
इद्धियां जिसके वमे हँ, मन्ति्ोपर जिसका अधिकार है, 

अपराधियोको जो दण्ड दे सकता हे भौर जो सव काम सोच 


स्मश्नकर करता है, उसके पास चिरकफालतक तेक्ष्मी बनी 
रहती है 1 तात ! भौप्मजौ अर दोणाचा्येजीनि जो कुट 
कटा है, वह ठोक ही है । वास्तवे, धृष्ण ओर अर्जुनको 
कोई नहं जोत सकता । इसलिये तुम ्ीकृष्णकी शरण सो । 
यदि ये प्रसन्न रगे तो दोनो ही पक्नोका हित होगा पया ! 
युद्ध कलमे कल्याण नहो है 1 उसि धर्म भीर अं हौ नही है, 
तो सुख कनि हमा ? युदमे विजय मिल हौ जायगौ--ेषा 
भौ नहीं कह जा सकता; इसलिये तुम युढमे मन मते 
लम ॥ यदि तुम अपने मन्त्िपोलहित राज्य भोगना हते 
हो तौ पाण्डवोका जो न्यायोचित्त भाग है, षह ज * ये! 
पाण्डवोको जो तेरह वपतक घरे बाहर रवा गण, ८ 

वड सपरा हुमा है ॥ अव परि करके दम रष न. 


कट 
करदो । तुम जो पाण्डवोका भाग भो हेपना ^, 


वैसा करनेको तुम्हारो शबित नटो है १ भः ^ „< । 
दुःशासन मी एता नही कर सके । हनः क 

हे कि मोष, द्रोण भौर कष आदि मरण 
मेरी ओरते यद करगे-ष्ट मे क 
मलो वू लो द्त ग स 
ह 1 इसलिये इनरे तिरे = न 
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ग पहते हमौलोग इमे बलात्कारसे कंद कर सँ ! कृष्णको 

हुला सुनकर पाण्डवोका सारा उत्साह ठंडा पड़ जायगा 
बे क्िकत्तव्यविमृढ हो जयेगे ! 

सात्यकिं इशारेते ही दूसरे मनकी बात जान सेते ये! 


रते ही उनका भाव ताड गये लौर सनाते बाहूरं माकर 


मसि बोले, शश्र ही सेना सनामो मौर जदतक मं 
; कुविचारकौ श्रीहृष्णको पचना दू, तुम स्वयं कचच 
ण॒ कर सेनाको व्युहुरचनाकौ रौतित्े खडी करके 
भवनके द्ारपर आ जामो ) फिर सिह जसे गुप्ते 
1 है" उतती परक्तार सने लाकर उन्नि श्रोङृष्णते उनका 
कुविचार कह दवा 1 फिर चे मु्कराकर राजा 
पष्ट मौर विद्रे कटने समे, तत्पुरुषो द्ष्टमि 
गे कंद करना धर्म, मर्यं मौर कामके त्देया विर्ट हैः 
ये मूं बही करनेका दिचार कर स्ट है । इनका यह्‌ 
रय किती रकार पूरा नही हो सक्ता} ये वडे 
शुदरहदय ह; इन्दं नहो सून्स्ता कि श्रीकृष्णको कैद 
1 वेता ही है, जेते कोर वालक जलती हुई मागको कपडमे 
ना चाहे ।' 

सात्यक्को यह्‌ चात सुनकर 


द्द विदुरजीने 
षष्टृते 


कहा-- राजन्‌ 1 मातूम होता ह मापे चमौ 


णे नोते घेर रक्वा है; इसोते दे न करनेयोग्य ओर ` 


शक प्राप्ति करानेदाला काम करनेपर कमर कसे हए 


{उद्थामपद 


है! देखिये न, ये लोग जापत्तमे मिलकर बलात्कारसे इन 
कमलनयन श्रीङृष्णका तिरस्कार करके इन्दु कंद करनेका ` 
विचार कर रहै ह ! {कतु ये नह जानते कि आगके पास जति 
ही ऊंसे पतंगे नष्ट हो जाते है, उसो तरह श्रोकृप्णके पाम 
पहुचते ही इनका खोल मिट जायगा ॥ | च 
इसके दाद श्रीकृष्णने धृतराष्ट्से कहा--“राजन्‌ ! यदि 
ये कोधे भरकर मृक्ते कंद करमेका साहस कर रैर्हैतो 
आप जरा आज्ञा दे दीज्वि; फिर देखें ये मुके कंद करते 
याम इन्हुं ध तेता हुं! गच्छ, यदि म इसी समय इन्हुं. 


. सौर इनके अनुयायिर्योको वाँधकर पाण्ड्वोको सौपद्‌ं तो मेरा 


यहु काम अनुचित तो नहीं होगा ? राजन्‌ † मैं आपके सद 
प्रोको माज्ञा देता हृ; दुर्योघनकौ जंसो इच्छा है, वह वेसा कर 
देखे 

इस्तपर महाराज धृतराष्ट्ने विदुरसे कहा--तुम शोध्र 
ही पापौ दूर्योघनको चे आज; सम्भव है, इस बार म उसके 
बनुयायियो्तहित उसे ठीक रास्तेपरे ला सक्‌ 1 विदुरजौ 
इनको इच्छा न होनेपर भी "उसे फिर समामे ले भये 1 
उत्त समय उसके भाई मौर राजालोग भी उस्के सायही तं 
हृए ये 1 तव राजा धृतर्टरने उससे कहा, “श्यो रे कुटिल 
इर्योघन ए तु अपने पापौ सायियंके साय मिलकर एकंदम 
पापकम करनेपर हौ उतारूहो गया है ? -याद रक, तुकतजसा, 
मूढ अर कुलकलंक पुरुष जो कुष्ट करनेका विचार करेगा, 
वहु कमी पुरा नहीं होगा; उससे सत्पुरुष तेरी निन्दा करगे । 
कहते ह तू अपने पापौ सरायियोसे मिलकर इन श्रीढृच्णको कंद - 
करना चाहता है ! सयो इन्हं तो इन््रके सहित सब देवता भी 
जपने कादूमे नह कर स्रकते । तेरा यह दुःसाहस तो देषा है, 


- जैसे कोई बालक चन्द्रमाको पकड़ना चाहे 1 मालूम होता है 


तुते श्रोकेशवके प्रमावका कु मी पता नहीं है । भरे ! जसे 
चायुको हायते नहो पकड़ा जा सकता मौर पुप्वीको सिरपर 
नहीं उखाया जा सकता, वैसे ही श्रौकृष्णको कोई बलसे नही 
वधि सक्ता !' 

इसके वाद विदुरजी बोले--दरयोधन ! तुम मेरो 
बात सुनो ! देखो, श्रौङृष्णको कंद करनेका विचार नरक" ` 
सुरने भो किया या; कितु सव दानवोकि साय मिलकर भौ 
वह्‌ एसा नह कर सका 1 फिर तुम इन्दं सपने बल-बूतेपर 
पक्ड्नेका साहस कैसे करते हो ? इन्ोनि बाल्यावस्यामे ह 
पूतना ओर वकासुरको मार डाला ' था, गोवर्धन पर्वतको 
हयपर उठा लिवा या तथा अंरिष्टासुरः धेनुकासुर, चाणूरः 
कशो लौर कंसको नी धूलमे मिला दिया या । इनके सिवा 
ये जरासन्ध, दन्तवक्र, शिशुपाल, बाणासुर तया मौर भौ 
अनेको राजार्भोको नीचा दिला चुके है! साक्षात्‌ वरणः 


उदोगपवं | 
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भ्न मौर इन्द्र भी इनते हार भान चुके हँ । अपने अन्य 
अवतारोमिं ये मधु-कंटम मौर हयग्रोवादि अनेको दंत्योको 
पष्ठाड़ चुके है । ये सम्पुणं भ्रवत्तियोके प्रेरक ह, कितु स्वयं 
किसको भौ प्रेरणासे कोई काम नहीं करते 1 ये हो सकल 
पृस्यायकरि कारण ह । ये जो कुट करना चाह, वहौ फाम 
अनायास वार सकते ह ! तुम्हू इनके भ्रमावका पता नहीं है ६ 
देखो, यदि तुम इनको तिरस्कार करनेका साहस करोगे तो 
उमर प्रकार तुम्हारा नाम-निशान मिट जायगा, जसे अग्निमें 
गिरकर पतंगा नष्ट हो जाता है । 


विदुरजोका वकतन्य समाप्त होनेपर भगवान्‌ प्णने 
कहा--दर्यौधन { सुम जो अज्ञानवश यह्‌ समन्ते हो कि 
म अकेला हूं ओर मुमे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो थाद 
रघो, समस्त पाण्डव ओर ुष्णि तया अन्धकवंशीय यादव 
भी यहींर्हु "वे ही नही, आदित्य, सदर, वसु ओर समस्त 
महपिग्ण भौ यह मौनूद ह ॥ एसा कहकर शातुदमन 
शरीकृप्णने अद्रहास किया । वस, तुरंत ही उनके सब अद्धोमें 
विजलौको-सी कान्तिवाले भद्भष्ठाकार स॒व देवता दिखायो 
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देने चमे । उनके ललाटदेशमे ब्रह्मा, वक्षःस्यतमं ख, 
भुजामोमे लोकपाल ओर मुखमे अग्निदेव थे 1 आदित्य, 
सोय्य, वसु, अर्विनीुमार, इनद्रके सहित मद्द्गणः, विप्वेदेव, 
तया यक्ष, गन्घदं भौर राक्षस-ये सब उनके शरोरते अभिन्न 


जान पड़ते थे । उनकी दोनों भुजाओते वलम जीर अर्जुन 


भ्रकट हए । उनमे धनुर्धर अजुन दाहिनी ओर सौर हलधर 
बलराम वार्थ ओर ये । जोम, युधिष्ठिर ओर नद्गुल-सहुदेव 
उनके पृष्टभागरे थे तया प्रयुम्नोदि भम्धक ओर्‌ वृप्णिवंशो 
यादद अस्त्-शस्त्र लिये उनके आगे दीख रहे थे । उम समय 
श्रीकृष्णके अनेको भुजा दिलपयी देती यं 1 उनमें वे र्व, 
चक्र, गदा, शदित, शाद्धं धनुध, हल भौर नन्दक खड्ग लिये 
हए ये । उनके नेव, नासिका ओर कर्णरन्ध्रे घडो भोपण 
आगकौ लपटं तया रोमकूपोमेते सूरयेको-सी क्रिरणे निक्त 
रही थीं । 

श्रकृष्णके इस भयंकर रूपको देखकर सव राजाभोने 
भयमोत होकर नेतर मंद लिये ! केवल द्रोणाचार्यं, भीप्म, 
विदुर, सञ्जय ओर ऋषपिलोग हौ उसका दर्शेन कर सके; 
वयोकि मगवानूने उन्हू दिव्य दृष्टि दे दौ थौ । समाभवनमे 
भगवानूका यह अदृमुत कृत्य देखकर देवतामोकी दुन्ुभियोका 
शब्द होने लगा तेया आकारे पुष्पोकी कड़ी लग गयौ 1 
तव राजा धृतराष्टूने कह, कमलनयन { सारे संसारके 
हितकर्ता आष हौ हु, अतः आप हमपर कृपा कौन्पि । मेरी 
प्रार्यना है कि इस समय मूमे दिव्य नेतर प्राप्त हो; में केवल 
अआपहीके दरशन करना चाहता ह, फिर किस द्रुसरेफो देखनेकी 
मेरी इच्छा नहीं है ॥ इसपर भगवान्‌ श्रोकृप्णने कटा, 
्रुखुनन्दन { वुम्हारे अदृश्यरूपते दो नेतर हो जाये 1 नव 
समामे वेढे हए राजा अर ऋपियोनि देखा कि महाराज 
धृतराष्टरको नेव प्राप्त हो गये ह तो उन्दूं वड़ा हौ आश्चयं 
हभ ओर वे श्रीृष्णको स्तुति करने लगे । उतत प्षमय पृथ्वी 
उगमगाने लगी, समुद्रमे लवली पड़ गयौ मौर सव राजा 
भोचवके-ते रह गये । फिर भगवान्‌ने उस स्वरूपकी तथा 
अपनी दिव्य, अदृमुत भौर चित्र-विचिव्र मायाको समेट लिया ! 
इसके पश्चात्‌ वे ऋषियोसे आज्ञा ले सात्यकि भौर कृतव्माका 
हए्य पकड़े समाभवनते चल दिये । उनके चलते ह नारदादि 
ऋषि भो अन्तर्धान हो गये 1 


श्रोङृष्णको जाते देव राजाभोके सहित सव कौरव भौ 
उनके पौछे-पो्े चलने लगे । छितु श्रौहृप्णने उन राजार्ओकी 
ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । इतनेहीमे दाक उनका 
दिव्य रय सजाकर ले आया । भगवान्‌ रयपर सवार दए 1 
उनके साय ही महारथी कृतवर्मा मी चद्ता दिखायी दिया । 
इस प्रकार जब वे जाने लगे तो महाराज धृतराष्रने कटा, 
भजनादेन 1 पृद्रोपर मेरा बल कतिना काम करता है--यह 
जपने प्रत्यक्ष ह देड लिया । मतो चाहताहंकि तिमी. 
प्रकार कौरव-पाण्डवोमे मेल हौ जाय मर इसके ®> 
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करता हुं । क्तु अद मेरौ दशा देखकर आप मुर्भयर 
सदेह न कट्‌ 1" 


10 
3 


रं ॥ 
इसपर भगवान्‌ कृप्णने राजा धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, 
मीप्न, विदुर, कृपाचार्य मीर बाहीके कटा-- इस 
समय कौररवोकी रमम नो कुष्ठ हा है, वह अपने प्रत्यक्ष 
देख लिया तया यह्‌ बात भी आप सवके सामनेहीकी ह कि 
मन्ददुद्धि दुर्योधन किस प्रकार फुनककर समासे चला गया 


सक्षिप्त पहामास्त्‌ 





[ च्योमप 








या 1 महाराज धृतराष्ट्र भो इसन विषयमे अपनेको अस 
वता रहै ह । अत्तः अव मँ माप सवते आत्ता चाहता 3 
राजा युधिष्ठिरके पास जाता हूं ।" इस ध्रकार आज्ञा सेकर 
भगवान्‌ रथमे चढ़कर चलने लगे तो भ्ीप्म, द्रोण, इ 
विदुर, धृतराष्ट्र, वाल्लीरः, अरवत्यामा, विकर्णं ओर युय 
आदि करव वीर कुठ दूर उनके पीठं गये ¦ इसके बाद ; 
सवके देखते-देखते भगवान्‌ अपनी बृज कुन्तीसे मिः 
गये । 


कुन्तौका विदुलाकौ कथा सुनाकर पाण्डवोके लिये संदेश देना तथा श्रीकृष्णका 
उससे विदा होकर पाण्डवोके पास जाना | 


वंशम्पायनजी कहते हू--रजन्‌ ! भगवान्‌ने कुन्तीके 
घर जाकर उत्का च्ररणस्पक्षं किया तया कीर्वोकी सभामे 
डो कृं हुमा या, वह्‌ संक्षेपमे सुना दिया । उन्होने कटा, 
वजनी ! मेने मौर च्षियोने तरहु-तरहृकी युवित्योसे 
अनेकों मानने योग्य वाते कटी; कितु दुरयोधनने किसीपर 
ध्यान नहीं दिया । वुर्योधनके अनुयायी इन सव वीक 
निरय काल मेडरा रहा है । वर मै तुमसे आहा चाहता ह, 
वरयोकि मुके णीश्र ही पाण्डवोके पास जाना है 1 चततामो, 
वुम्टारी नोर मं पाण्डवोसे क्या कट्‌ दं?" 


कुन्तीने कहा-केणव ! मेरी मरते तुम राना 
युधिप्टिरतरे कट्ना कि पृथ्वीका पालन करना तुम्हा धर्म 
रै । उसकी वड़ी हानि होर्हीह) सोमव तुम इमरे बथा मत 
खोना । वेदा ! क्षचनिर्योक भरजापति दरह्याने अपनी भुजाओं 
. सत्न किया है, अतः उह अपने चाहुबलसे हौ माजोविका 
करनी चाहिये । पूर्दकालमें कुवरते राजा मुचुदुन्दको यह्‌ 
सारी पृथ्वोदेदी यी, परंतु मुचुन्दने इसे स्वीकार नही 
किया! जव उमरनै यपे बाहुवत्म्ने इसे प्राप्त क्य, तभी 
सान्यनक्ा आश्रय लेकर उप्नने इसका यथावत्‌ शासनं मी 
क्या । राजास तररक्षितत, रहकर प्रना जै कुः घर्म करतौ 
ह उत्का चलुर्ापर राजा मिलता है । यदि राजा धर्भका 
जत्ररण करता हं तो देवलोक प्राप्त करता दै मौर अधमं 
करता ट तो नरके पडता ह! यदि वह्‌ दण्डनोतिका भी 
ठोक-रीक प्रयोग करे तो उसत्ते चासं वणेकि सौग अधर्म 
क्रनेसे रककर धर्ममारममे प्रवत्त होदे हं । वास्तवमें 


॥ 4 


सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कलि--इन चासं युगोका कारण 


राजाही है । इस समय अपनी वृद्धि तुम जिस संतोष 
लिये वेठे हो, उसे तो तुम्हारे पिता डने, मेने अयव 
तुम्हारे पितामहने भौ कमी नही चाहा 1 भँ सर्वदा वुमहा 
यन, दान, तप, शोय, परल्ञा, संतानोत्पत्ति, महत्ता, बल मौ. 
मोनकौ ही कामना करतौ रहौ हं । धर्म्मा पृरपको चाहिः 
कि वह्‌ राज्य प्राप्त करके किसीफो दानसे, किसीको बरे 
जीर किसको मिष्टमापणसे अपने अधीन करे } ब्राह्मण 
मिक्ावृत्तिसे रहै, क्षत्रिय प्रजापालन करे, वैश्य धनसंप्ह कर 
सौर शूद्र इन सवकौ सेवा करे । तुम्हरे .लिये भिावृत्ति 
निषिद्ध है सौर कृषि करना भी उचित नहु है 1 तुम क्षत्रिय 
दौ, प्रजाको भयन्ते चचानेवाले हो; बाहुबल ही तुम्हारे 
साजीविकाका साधन है ! महावाहो ! तुम्हारे निस 
पतृक अंशको शदुमोनि हप लिया तुम्हे साम, दान, दण्ड, 
मेद या नौति आदि किसी भौ उपायते उसका उद्धार करना 
चाहिये 1 इससे चदृकर दुःलकी चात क्या होमौ कि तुम-सा 
पने पाकर भौ म दुसरोके टुकटोपर दृष्टि लगाये रहती हूं 
अतः क्षा्रधर्मके अनुसार तुम शुद्ध करो । 


कृष्ण { इत्र प्रसद्धमे म तुम्हुं एक प्राचीन इतिहास 
सुनाती ह । उसमे विदुला मीर उसके पुत्रका संवाद है । 
विदुला क्षवाणी यौ । चह चदु यशस्विनी, तेज स्वभाववालौ, 
कुलोना, संयमशीला आर दीदी यी \ राजसभाभपि 
उसको मच्छ ख्याति यौ आर शास्त्रका भी उसे अच्छा ज्ञान 
वा 1 एक वार उसका मौरस पुत्र सिन्धुराजसे परास्त होकर 
बडी दीन दशाम पटा हेमा या } उस समय उसने उसे कट- 
कार्ते हृए्‌ कहा, “अरे अग्रियदर्शा { तु मेरा पुत्र नही है भर 


उद्ोगपवं ] 


कुन्तीका पाण्डवे लिये सदेश देना तया श्रीकृप्यका पाण्डवोके पार जाना 
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न तूने अपने पित्रे वोर्यतेहौ ज्न्मतियाहै। तरुतो 





शत्रुओं आनन्द बटद़ानेवाला है । तुमे जरा भौ आत्मा- 
पिमान नहो है, इसलिये क्षत्रियोमि तो त्रु गिना हौ नही जा 
सकता । तेरे मवयव भौर वुद्धि मादि भो नपुंसकोकि-ते ह । 
अरे | प्राण रहते त्रु निरासहो ग्या { यदि तरु कल्याण 
चाहता है तो युका भार उढा ! तु जपने आत्माका निरादर 
न फर भौर भपने सनको स्वस्य करके भयको त्याग दे । 
कायर! बड़ाहोनजा। हार खाकर पड़ा मत रह । इस 
प्रकारतो तु अपना मान सोकर शतुओंको जानम्दिति कर 
रहा है । इसमे तेरे भुहूदोका तो शोक बद्‌ रहा है । देः; 

प्राण जानकी नौयत आ जायतो भौ पराक्रम नहो छोढ़ना 
चाटिये । जसे वाज निःशंकः होकर आकारमे उड़ता रहता 
है,कतेहीत्‌ भौ रणभूमिं निर्मेय विचर । इस सषमयतो 
तु इस प्रकार पड़ा है, जं कोई विजलौका मारा हुमा मूर्दा 
हौ । च, त्रुषड़ादौ जा; एरवरुमोसे हार खाकर पड़ा मत 
रह । तु साम, दान मौर भेदषटप मध्यम, अधम ओर नोच 
उपार्योफा आश्रम मत से । दण्ड ही सरवधरष्ठ है । उसौका 
आश्रय सेकर एदे सामने टकर गर्जना कर । वीर पुख्य 
रणपूमिभे जाकर उच्च कोटिका मानवोचित पराक्रम दिखा- 
कट जपने धर्मे उ्छण होता है । वह्‌ अपनी निन्दा नहीं 
करता 1 विद्वान्‌ पुच्य, फल मिसे या न मिले, इसके लिये 


चिन्ता नहो करता । वह तो निरन्तर पृरुषार्वताध्य कर्म 
करता रहता है 1 उमरे अपने तिये धनकौ मी इच्छा नरह 
होती । त्रु यातो अपना पुख्पायं वहाकर जय लाभ फर, 
नहीं तो वौरगतिको प्राप्त हो । इस प्रकार धर्मफो पौठ 
दिखाकर किसतिये जौ रहा ह ? अरे नपुंसक { इस तरह 
तो तेरे इष्ट-पतं आदि कर्मं भौर मूयर--समी मिदं 
मित गये ह तया तेरे भोगका ताघन जो राज्य था, बहुभी 
नघ्टहोगयारहै; रिरि त्रु क्रिसत्िजीर्हाहैः 


“दान, तप, सत्य, विद्या भौर धन्ग्रहुकः प्रसद्ध चलने- 
पर जिस पुख्यका सुयश नहीं गाए जात्य, बहु तो अपनो 
माताको विष्ठाहौ है । सच्चा मदं तो वही है जो भपनौ विद्या, 
तप, एेश्वयं ओर पराक्रमसे दूसरे लोगोको दंग कर देता है । 
वु भिक्षावृत्तिकौ भोर न्ह ताकना चाहे । बह तो 
मकोतिकारिणी, दुःखदायिनी ओर कापरोङ्ि कामको है । 
सरे सञ्जय ! मालूम होत्ता है, पुद्रहपसे मेने कलियुगको 
ही जन्म दिया है । तुमे जरा भो स्वाभिमान, उत्साह या 
पुरुषाय नही है 1 तुमे देखकर शवूर्मोको ही मुख होता है 
कोटं मो कामिनौ एसे कुपुत्रको उत्पन्न न करे ॥ जो अपने 
हृदणको लोहिके समान करके राज्य र धनादिकी सोन 
करता है ओर शवओंके सामने टा रहता है, बहौ पदप है । 
जो स्त्रर्योको तरह्‌ किसी प्रकार अपना पेट पाल लेता है, उते 
रुरव { कटुना व्ययं ही है । यदि शूरवौर, तेजस्वी, वली 
ओर सिहके समान पराक्रम करनेवाला राजा वौरगति पा 
जाता है, तो भौ उसके राज्यमे प्रजाको प्रसन्नता ही होती है 1 
जिस प्रकार सभी प्राणियोकी जीविका मेधके अधन है, उसौ 
प्रकार ब्राह्मणतलोगर तया तेरे सुहू्दौकी जीविका तुकपर ही 
निर्भर होनी चाहिये । 

“जा, किसौ पर्वतीय किलेमे जाकर रह भौर शुके 
ऊपर आपत्काल नेको प्रतीक्षा कर । वह अजर-अमर तो है 
हौ नहं । बेटा ! तेरा नाम तो सञ्जय ह, कितु मुम तुमं 
एसा कोई गुण दिखायो न्ह देता ! तर संग्राममे जय प्राप्त 
करे अपने नामको सार्येक कर 1 जद त्रु बालक या, उस 
समय एक भूत-मविप्यको जाननेवाले वुद्धिमान्‌ ब्राह्यणने 
तुके देखकर फटा या कि “यह एक बार वड़ो भारी विपत्तिमे 
पड्कर फिर उग्नति करेया ।' उस वातको याद करके मुम 
तेरो विजयकौ परौ माशा है, इसीते म वुक्षसे कदं दी 
ओर फिर भी बराबर कहती रुग १ शम्बरा कयन है 
कि जहां "जाज भोजन नहीं हैन | पि भ परयन्ध 
है-रेसो चिन्ता रहती है, उससे वटकर र 
हो सक्तौ ! जव तू देकेगा कि 
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सल्प्तं सहनरत 


== 


कायन्षन करनेवासे दास, सेद, बाचये" च्टर्विन्‌ सोर 
पुरोहित तुके छोडकर चसे भये हँ तो तेसा बहु जोव किस 
कामका होया ? पहले मेने था मेरे पतिन रमौ क्सि 
बराह्मणे नह नहीं कहा 1 अव यदि मुने नही कहना 
पड़ा तो नेरा हृदय एट जायगा \ हम सदा दरतततैक्ते आश्रय 
देते रहै ह \ दूरी लान्ता सुचनेकी हने आदत न्ह है 1 
यदि सरू किसी दूसरे आसरे लोवन काटना प्ड़ातोरे 
भराय त्याग दूनी 1 देख, यदि तूने लौवनक्ता स्ये न किया तो 
तेरे सनौ शरद परास्त क्वि जा सत्ते ह) ह्‌ युवाह तया 
विद्याः छल आर रप्से सम्पद है ! यदि तुन्भयंत्ता यश्व 
अर जग्ष्टिस्यात पुरुष एेप्ता विपरीत आचरण करे न्यैर 
जपने कर्तव्य-नारो न उठ्वे तो नें इदे मृत्यु ही समम्प्तो 
हं 1 यदि नै चुके शुके साय हिरूनो-दुपड़ो वतिं वनति या 
उततके पौे-पौछे उल्ते देदूगी से मेरे हृदयक्ते कँसे शन्ति 
होगी ? इस कलमे एसा कोई पुरुप नहीं जन्मा, जो सपमे 


दकता पि्लस्य्‌ हकरं रहा ह ! भैया ! तुभे श्दुकत 


(= 
टोक्तर > 


षेद होकर जोना क्स भरकर उव्वित नहीं है \ नित्त पुरषे 
शन्नियदधतमे जनन लिया है ौर लिते क्षात्ध्मक्त ज्ञान है, 
चह भयते अयवा आलजीदिकाकते लिये कमो क्रिसोत्ते तमने 
नदं सूक सकता ! चह महामना सौर ततौ मतदाते ह्योकते 
समान रणनूमिमे विचरता है ओर केवल धर्मरलक्षे लिये 
सव॑दा ्हयपक्ते सामने ही सकता ह 1" 
पुत्र कटने लगाम ! वुम वीरयौको-तो ददिव, 
क्तु बड़ी हौ निदुर ओर श्लेध करनेवाली ल] । तुम्हारा 
हेदेयतो माने लोहक हौ गडुकर चलाया गवा है 1 जहो 1 
भियो घनं वड़ा ह कठिन है, लित्तके कारण स्वयं तुम्हीं 
क्य नातोकते समान अथवा जैसे क्ति उतस्ते कहु स्ह 
हो, इत प्रकार मुक्ते युके सिये उतताहित कर चह घ \ 
मे ते तुम्हारा इकलौता पुत्र हुं! फिर नो ठम त रत 
त ह! ष्र्‌ नी तुम मुन्तसे रेतो 
सिर वुन्हयस अत्यन्त ध व क र 
४ पदे भं तो स्रामे काम आ 
जाया ) 


^. 
21 


, मतान कहा--न्लय ! समसनदासकत 
धर यः अके तिपि हुौ होती ह 1 
ठ= युदक ति उत्त्पहित कर रही हूं यह्‌ तेरे लपि क्ते 
मन्य कम करके दिखानेका समय साया 
पदि ष दु परयल्त्म ने दिद्धाया तया 
दुक भातत क्ते काम न क्तियात्तै तेर वञ्च तिरस्कार 


[8 श्विरपर म 

नेग { इय रर = > [० 
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प्रेमको ग्ठौका-सा कहने तय उसे साम्येहौीन जयैर्‌ 
निष्कारण बतवेगे } जतः स्रु सहयुरुषेसि निम्विति तथा 
मूखसि सेवित म्नो छोड़ दे ! जिसका आश्रय भ्रजाने से 
रन्लाहैः वहतो वड़ो मारी अव्चिहीहै 1 मृकेतोत् 
तनो प्रिय त्येा, लव तेर जरण सत्पुरुषोकि योग्य 
होगा 1 जो पुरुष वियनहौन, वपर चड्ाई न कलनेदाले, 
दुष्ट अर दुर्दुद्धि पुत्र या पौद्रको पाकर धो सुख मानता है, 
उसका संतान पाना व्ययं हं । जो अपना कतेव्यक्म्‌ नहो 
करते ठत्कि निन्दनोय कमका जाचरण करते ह, उन जधम 
पुष्पको तो न इत्र सोके सुख निचत्ता है जीर न परलोक्भे 
ही ! भरजापत्िने क्वियोको तो यद्ध करने मौर विजय प्रप्त 
करनेदेत्विहीर्दाहै\ युद्धम जय या मृत्यु प्राप्त करनेमे 
सिय इन्द्रलोकं पराप्त कर लेता हँ ! शुको वमे करके 
लद्विय जिस सुखक्ता अनुद करतः है, व्ह ठो इद्दरभ्वन या 


चिन्न प्रकार हू मुक मेत 
कतव्य वता रहा है, उसी प्रकार मै तुमरे तेरा कतव्य शुना 
रही हें ! जदं त्‌ तिन्धुदेगके सव योद्धाओंका संहार कर 
डनलेय, तसी ने तेसे प्रासा कस्गी 1 मै तो तेरी कलिनतसि 
प्रप्त हैनेवालौ विलय हौ देखना चाहती हू } 

पुने कहा--मातालौ ! मेरे पतत न तो खजाना है 
सौर ने रोर सहायक ही है; फिर मेरी जय कंते होगी ? इम 
विकटं परित्तयि्तिका विचार कचे तो स्वयं ही राज्ये 
जाश छोड वै हू, ठक दते ही लते पापौ पुष स्वनप्राप्िकी 
साशा नहं रखता \ यदि इस त्वितिमे भी वुम्हुं कोई उपाय 
दिखपयौ देतो हो तो मृ उत्ताजे; चै, जसा तुम रहोग, 
चसा ही कस्या 1 । । 

माता दोली-केडा ! वदि आस्मसे ही अपने पत 
वैभवन हो तो इसके त्ये लपना तिरस्कार च करे \ वै 
घन-म्पत्ति पहले न होकर पोछे हो जाते है तपा होकर 
नण्ठ ह्ये जाते ह \ बतः उहवश किसी भी प्रकार अवस्हकी 


हौ नादान नह कर्नौ चाहे 1 उत्तके त्यि तो बुद्धिमान्‌ 


पुख्पकतो धर्मादु्तार हौ भ्रयत्न करना चाहिये 1 कमं 
सूलङ्ने साव तो सदा ही अनित्यता लगी हई है 1 कमी उनका 
प्ठल मिलता है सौर कभी नहो मिलता, से भो मतिमान्‌ 
पुरुष क्म किया हौ करते हं \ जो करम ही नह करते, उन तौ 
भो एल नही मिल सकता 1 अतः प्रत्येक मनुष्यकौ ष्ट 


$~ ~~ ~ ~~ ---^- ^ <~ >~ र मे 


उद्योगपर्व] 


कून्तीका पाण्डवे लिये सदेश देना तया श्रौङप्यका पाण्डयोके पास जाना 
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छरनेके लिये खड़ा हो जाना चाहिये, सावधान रहना चाहिये 
ओर रेश्वरयप्राप्तिके फामोमिं जुटे रहना चाहिये । फममें 
भ्रवत्त होते समय पुर्धक्ो माद्धलिक कर्म करने चाहिये 
तया ब्राह्मण ओर देवताओंका पूजन रना चाहिये । एसा 
करनेे राजाकौ उन्नति होती है । जो लोग लोभौ, शुके 
हारा दलित ओर अपमानिते तया उससे डाह करनेवाचे है, 
उन्हे त अपने पक्षम कर ले । एसा करमेसे तू अपने बहुत-से 
शबवुर्भोका नाश कर सपेगा । उन्हुं पटहलेहीसे वेतन दे, रोज 
सबेरे ही उठ ओर सके साय ्रियभापण कर ! एेसा करनेते 
वै अदश्य तेरा प्रिय कर्मे । जब शदरृको यह मालूम हो जाता 
है कि मेरा प्रतिपक्षौ प्राणपणपे युद्ध करेगा तो उसका उत्साह 
ढीला षड्‌ जाता है । 

कसी भौ अगपत्ति भाेपर राजाको धनबराना नहीं 
छाहिये । यदि घबराहट हो भौ तो घबराये हएके समान 
आचरण नहीं करना चाहिये । राजाको भयभौते देखकर प्रजा, 
सेना मौर मन्त्रौ भौ डरकर अपना विचार बदल लेते हं । 
उनमेसे कोई तो शदुओतते मिल जाते ह, कोई छोडकर चले 
जाते ह ओर फोर, जिनका पहले अपमान किया होता है, 
राज्य छीननेको तंयार हो जाते हु । उस समय केवलवे ही 
लोग सराय देते है, जो उसके गहरे भिन्न होते हु; किंतु हितंपी 
होनेषर पौ शवितहोन होनेके कारण वे कछ कर नहीं पाते । 

भँ तेरे पुराथ भौर बुद्धिवलको जानना चाहती थ, 
दरस तेरा उरसाह्‌ बद़निके लिये तुते ये आश्वासनकौ वाते 
कही । यदि तुके एमा भालूम होता है किमे ठीक कह रहौ 
ह तो विजय प्राप्त करनेके लिये कमर्‌ फसकर खडा हो जा । 
हमारे पास अभी बड़ा मारी खजाना है । उत्ते मै ही जानती 
है, मौर किसोको उसका पता नहीं है ! वह त तुले सौपतो 
हि । सञ्जय ! अभौतो तेरे सेकं शृहृद्‌ है । वे समी 
सुख-दुःखको सहन करनेवाले ओर संग्राममे पीठ न 
दिखानेवाते हँ 1 

राजा सञ्जय छोटे मनका आदमी या । कितु माताके 
एमे वचन सुनकर उसका मोह नष्ट हो गथा ! उसने कटा-- 
भेय यह्‌ रज्य शदुरुप जलमें र्ब गया है; अव ममे इसका 
उद्धर करना है नृहीं तौ मे रणभूमिभें प्राण दे दंगा ! अहा 1 
ममे भावी ध करानेवालौ तुभ-जंसो पयप्रद्शिका 
भाता मिलौहै | फिर मुमे षया चिन्ताहै? मै बरावर 
तुम्हारो घाते सुनना चाहता था, इसीसे बीच-बोचमे फु 
कहकर फिर मोन हो जाता था । तुम्हरे अमृतके समान 
वन बड़ कठिनता सुननेको मिले ये । उनसे ममे तृप्ति 
नहु होती यी । अब भँ शतुरजोका दमन्‌ करे मीर जय प्राप्त 
केके लिये सपने बन्धुमोके सहित चदा फरता ह 1» 


कुन्तो कहती है--भोढृष्ण !{ माताके बाग्वाणोते 
विकर चायुक खये हए धोड़के समान उसने माताके 
माज्ानुस्र सव काम कयि 1 यह्‌ आख्यान बड़ा उत्साहवर्धक 
ओर तेजकौ वृद्धि करनेवाला है । जव कोई राजा शवसे 
पौडित होकर कष्ट पा रहा हो, उस समय मन्त्री उते यह 
प्रसंग सुनवि । इस इतिहासको सुननेसे गर्भवतो स्त्री निश्चयः 
ही वीर पुत्र उत्यन्न करती है } यदि क्षव्राणौ इसे सुनती हितो 
उसको कोलमे विद्याशूर, तपःशूर, दानेशूर, तैजस्वो, बलवान्‌, 
धयेवान्‌, अजेय, विजयो, दष्टोका दमन करनेवाला, साधुमोका 
रक्षक, धर्मात्मा ओर सच्चा शूरवीर पुत्र उत्पन्न होता है । 

केशव ! तुम अर्जुनसे फन कि “तेरा जन्म होनेके 
समय मुम यह्‌ आकाशवाणो हई थौ कि कुन्ती ! तेरा यह 
पुत्र इनदरके समान होगा । यह्‌ भरीमतेगके साथ रहकर 
युद्धस्यलमे अये हए सभौ कौरवोको जोत लेगा ओर अपने 
शवु्ओको व्याकुल कर देगा । यह सारौ पृथ्वीको अपने 
अधीन कर लेगा ओर इसका यश स्वगेलोकतक फंल जायगा । 
श्रकृष्णकी सहायतासे यह सारे कौरवोको संप्राममें मारकर 
अपने खो हए पैतृक अंशको प्राप्त करेगा भौर फिर अपने 
भादयोके सहित तोन अश्वमेध यन्न करेगा ।” कृष्ण ! 
मेरी भी एसी हौ इच्छा है कि आकाशवाणोने जंसा कहा या, 
्वसाही हौ; ओर यदि धमं सत्यहैतोषएसाही होगा भौ! 
तुम अजुन भर भौमसेनसे हौ कहना कि श्षत्राणियौ नित 
कामके लिये पुत्र उत्पन्न फरती है, उसे करनेका समय आ गपा 
है ॥ प्रौपदीते कहना कि बेटी | तू अच्छे करुलमें उत्पन्न 
हरं है । दूने मेरे सभी पुत्रोके साय धर्मानुसार वर्ताव किया 
है--यह तेरे योग्य है है ।' तया नक्रुल ओर सहदेवे कहना 
कि शुम अपने प्राणोकौ भौ बाजी लगाकर पराक्रमसे प्राप्त 
हए भोर्गोको भोगनेको इच्छा फरो ॥' 

छटृप्ण ¡ मुमे राज्य जाने, जुएमे हारने या पुर्ोको 
वनवास हीनेका दुःख नहीं है; कितु मेरी युवती पुतरवधूने 
सभां रुदन करते हए जो दूर्योधिनके कुवचन सुने थे, ये ही 
मुखे बड़ादुःलदेरहैर्ह1 वे भौम ओर मर्जुनक्ते लिये तो 
बड़े हौ अपमानजनक ये । तुम उन्हं उनकी यादं दिमा 
देना । फिर दरौपदी, पाण्डव तया उनके पवसे मेरी भोरे 
कुशले पुना ओर उन्हुं वार-वार मेरौ फशल सुना देना 
अब तुम जाओ, मेरे पुरतरोकी रक्षा करते रहना । तुम्हारा 
मामं निदिघ्न हो 1 

वशस्पायनजी कहते है-तब भगवान्‌ प्ण 
कुन्तौको प्रणम किय भौर उसकी प्रदक्षिणा करके बाहर 
आये । बहुं आकर उन्होने भोप्म मदि प्रधानप्रधान 
कौरवोंको विदा किया तया कर्णको रयम वटाकर्‌.रन्यङ्कि 
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। चल दिये \ भगवानके जनेषर कौरवलोग आपसमे साथ कु गुप्त वातं कों ओर फिर उसे विदा करके घोडे हाक 


कर उनके विषयमे अनेकों अद्भुत ओौर आश्चर्यजनक 
करने लगे । नगरसे बाहर आकर श्रीकृष्णे कणेके 


दयि ।! ये इतनी तेनीसे चले कि उस लंबे मारगको बात-कौ.- ` 
वातमे तय करके उपप्लन्यमें पहुंच गये । 





धिनके साथ भीष्म जौर द्रोणाचार्यकी बातचीत तथा श्रीकृष्ण ओर कणंका गुप्त परामशं 
\ 


वैशम्पायनजी कहते है--न्तीने श्रीकृष्णको जो 
ग दिया था, उसे सुनकर महारथी भीष्म ओर द्रोणने 
7 दुर्योधनसे कहा---राजन्‌ ! कुन्तीने श्रीकृष्णे जो 
सौर धर्मके अनुकूल वड़े ही उग्र ओर मार्मिक वचन 
है, वे तुमने सुने ? अद याण्डवलोग श्रीकृष्णकौ सम्मतिसे 
ही करेगे । वे आधा राज्य लिये चिना शन्तिसे नहीं 
7 । इसलिये तुम अपने माँ-वाप ओर हितषियोकौ वात 
। लो । अव सन्धि या युद्ध करना तुम्हारे ही हाथहै\ 
` इस समय तुमह हमारी वात नहीं वती तो रणाद्कणमें 
सेनका भौषण सिंहनाद भौर गाण्डौचको टकार सुनकर 
प्य थाद आवेगी \' 

यहु सुनकर राजा दुर्योधन उदास हौ गया ! उसने 
नीचा कर लिया तथा महिं सिकोड्कर टेदी निगाहुसे 
ने लगा । उसे उदास देखकर भीष्म ओर द्रोण आपसमे 
-दसरेकौ भोर देखकर बात करने लगे ! भोष्मने कहा-- 
घष्ठिर सदा हौ हमारी सेवा करनेको तत्पर रहता है, वह्‌ 
ग किससे ईषया नही करता तथा ब्राह्यणोका भवत ओर 
पचादौ है । उससे हमे मुद्ध करना पड़गा--इससे वट्कर 
बको भौर क्या वात होगी ! द्रोणाचार्यं बोले--ुत्र 
वत्यामाकौ अपेक्षा भौ अर्जुनमे मेरा अधिक प्रेम है। वह्‌ 
वडा विनोत है मौर मेरा वडा मान करता है! अवं 
बध्मका आश्य तेकर पुत्रस भौ वठ्कर प्रिय उस धनजञ्जय- 
ही मुम युद्ध करना पड़ेगा ! इस क्षात्रवृत्तिको धिक्कार है \ 
धिन { तुह कुरव भीष्म, भे, विदुर मौर कृष्ण सभी 
ककर हार गये । परंतु तुम्हुं अपने हितकौ बात सुहाती 
नहीं । देखी ! हमतो वहतं दान, हवन मौर स्वाध्याय 
` चुके ह; हमने धनादि देकर त्राह्मणोको भो ख्व तप्त 
पाहै ओर हमारौ मयु भी अव वीत.चुकौ ह । इसलिये 
नेः तो जो करना था, सो कर लिया । कितु पाण्डवोसे 
ठानकर तुमह वड़ी विपत्ति भोगल पटेगी । तुम्हारे 
» राज्य, मित्र मौर घन--समौका सफाया हो जायगा । 
: उ वीरो साय युद्ध करनेका बिचार ्टोड्कर तुम 
धकरलो}! इसीमें ुरकुलको भलाई है ! अपने पुत्र, 
ी भीर सेनाका पराभव न करामो + | 


इधर श्रीकृष्ण जब कर्णको रथम बैठाकर हस्तिना- 
पुरसे वाहर आये तो उन्हने उससे तीक्ष्ण, मृदु भौर . 
धर्मयुक्त वाक्यों कहा --कणं ! तुमने वेदवेत्ता बहरणोकी 
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रभु । 


बड़ी सेना कौ है ओौर उनसे परमार्थतत्वसम्बन्धी प्रश्न किये 
है; पर भँ तुमह एक गुप्त बात वताता हूं । तुमने कुन्तीकी 
कन्यावस्यामे उसीके गर्भे ही जन्म लिया है । इसलिये 
घर्मानुसार तुम पाण्डुके ही पुत्र हो ! अतः शास्त्द्ष्टिसे तुम्हीं 
राज्यके अधिकारी हो ! तुम्हारे पित्रयक्षमे पाण्डव ह मौर ` 
मातुपक्षमे यादव । तुम मेरे साय चलो, पाण्डवोको भी यह्‌ 
मालूम हौ जाय कि तुम युधिष्ठिरसे भी पहले उत्पन्न हुए 
कृन्तौके पुत्र हो । फिर तो पाचों पाण्डव, पाचों द्रौपदीके पुत्र 


, मौर मभिमन्यु तुम्हारे चरण गे ! तया पाण्डवोका पक्ष 


१) 


लेनेके लिये एकत्रित हुए राजा, राजपुत्र भौर वुष्ि तथा - 
भन्धकवंशके सव यादव भौ तुम्हारा चरणवन्दन करेगे 1 


उद्योगं |] 


दर्योधनके साथ भीष्म एवं द्रोणकी वातचीत तया श्रीकृष्ण ओर कर्णक गुप्त पराम 
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भेरी इच्छा है कि धौम्यमुनि आज हौ तुम्हारे लिये होम करर 
मौर चारो वेदोके ज्ञातः ब्राह्मणलोग तुम्हारा अभिक करे ¦ 
हम सव लोग भी मिलकर तुग्हारा हौ राज्याभिवेक करेगे । 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराजे होगे भौर हायमें 
श्वेत चंवर लेकर तुम्हारे पीठे रथपर वेगे । तुम्हारे 
मस्तरपर भीमसेन बड़ा भारी श्वेतत छर लगायेमे । अजुन 
तुम्हासय स्थ हाकिम 1 अभिमन्यु सर्वदा तुम्हारे पास रहेगा 
तया नकुल, सहुदेव, द्रौपदोके पांच पुद्र, पञ्चालराजकरुमार 
अर महारथी शिखण्डी तुम्हारे पीठे च्ेगे । मै मी 
तुम्हारे षीठे हौ चला कलमा । इस प्रकार अपने भाई 
पाण्डवोके साय तुम राज्य भोगो तया जप, होम अर 
तरह-तरहुके मद्धलछ्ृत्योका अनुष्ठान करो 1 

कर्णने कहा-केशव ! आपने सुहृदता, स्नेह तया 
पित्रताके नते ओर मेरे हितको इच्छासे जो कु कटा है, बह 
ठोक है । इन सव वातोका मूके भौ पता है भौर, जैसा आप 
समभति हँ, धर्मानुतार मे पाण्ड्का ही पत्र हूं । मुन्तीने 
कन्यावस्यामें भररयेदेवके दारा ममे गर्भे धारण किया या 
ओर फिर उन्हके फहुनेते त्याग दिपा था ! उसके बाद 
अधिरय सुत मुम देवकर धर ले गये भौर उन्टोनि यड स्नेहसे 
मुम भपनौ स्त्री राघाकौ गोदे दे दिया । उस समय मेरे 
स्नेहके कारण राधाके स्तनोमें दूध उतर आया ओर उसीने 
उस मवस्यामे मेरा मल-मूव उठाया । अतः धर्मशास्वको 
जाननेवाला मुम-ज॑सा कोद भी पुद्प राघाके पिण्डका लोप कंसे 
कर सकता ह ? इसौ प्रकार अधिरथ सुत भौ मुकं अपना 
धृ्र ही समस्तते है भीर मै भी स्नेहवश उन्हुं सदासि अपना 
पिता ही सममा रहा हं । उन्हीने मेरे जातकर्मादि संस्कार 
भौ कराये थे तया ब्राह्मणोकिं द्वारा वसुपेण नाम रखवाया 
था । पुवावस्या होनेपर उन्हीनि सूत जातिको कई स्त्ियोसे 
भेरा धिवाह कराया था ! अवे उनसे मेरे बेटे-पोते भी पैदा 
हो चुके ह । उने स्वियोे मेरा हृदय प्रेमवश काफो फेस चुका 
है \ अवम सम्भुणे पृथ्वो पा सोनेकी देदियां मिलनेसे अथवा 
किसी प्रकारके हषं या भयसे भौ इन सम्बन्धरयोको छोड़ 
महीं सकता 1 दुर्योधनने भौ मेरे ही भरोते शस्त्र उठनेका 
साहस किया है ओर इससे दस संग्राममे मु अर्जुनके साय 
द्विरथयुष्धके लिये नियत क्रिया गया है । मृत्यु, बन्धन, 
भय भीर लोमके कारण दुर्योधनको धोखा नह दे सकता 
अव यदि मैने अुनके साय द्विरययुद्ध न किया तो इससे 
अर्जुन ओर मेरौ दोनोहीकौ अपकीति होगौ । 

तुं मघुप्ूदन ! भाष एक नियम इस समय फर तं 1 
वह्‌ यह्‌ कि हारै जो गुप्त वात हूई है, बह यरहतिक रहै ! 
यदि ध्मत्मिं ओर जितेन्द्रिय युधिष्ठिरको इस वातका पता 


लग गया कि दुन्तीका प्रयम पुत्रर्महूंतो पे राज्य ग्रहण 
नहीं करेगे ओर मुके वह विशाल सास्राज्य मितातो्मे उसे 
दरयोधनको ही दे दंगा । परूु^मेरौ तो यही इच्छा है कि 
जिनके नेता श्रोङृष्ण जीर थोद्धा अर्जुन हैः वे धर्मात्मि 
युधिष्ठिर हौ सर्वदा राज्यशासनं करे । मैने दुरयोधनकी 
प्रसप्रताके लिये पाण्डवोफे विषयमे जो कट्वाव्य कटै ह 
अपने उस कुकर्मके लिये मुम बड़ा परचात्ताप ह 1 श्रीङप्ण ! 
जिस समय आप मुम अर्जुनक हायते मरा हभ देखेगे, जव 
भीषण गर्जना करते हए भोमसेन दुःशासनका रत पीरयेमे, 
जिस समय पाञ्चालकुमार धृष्टयुम्न भौर शिखण्डी 
द्रोणाचार्यं ओर भीषमका वध करेगे तया महाबलो भीमसेन 
दर्योधनको मार देमे, उसो समय राजा दृर्योधनका पहु रणयज्ञ 
समाप्त होमा 1 केशव ! कुरकषेतर तीनों सोकोभे अत्यन्त 
पवित्र है । वहां यह श्वारा वैभवशाली क्षत्रिपसमाज 
शस्त्राग्नि स्वाहा हो जायगा । आप इत सम्बन्धे एेसा 
कर, जिसे ये सव क्षत्रिय स्वगे प्राप्त कर लँ । क्षत्रियका 
धन तो संग्राममे जय पाना या पराक्रम दिति हुए मर जाना 
ही है । अतः भाप हमारे इस विचारो गुप्त रतत हए हौ 
अर्जुनको मेरे साय युद्ध करनेके लिये ले भइयेगा 1 

कर्णेकी यह्‌ बात सुनकर श्रीकृष्ण हसे ओर 
फिर मुसकराते हए इस प्रकार कहने लगे--क्ं ¡ तो 
कमा तुम्हं यह राज्यप्राप्तिका उपाय भी मंजूर नर्ही है ? तुम 
मेरी दी हई पृय्वोका भौ शासन नरह रना चाहते ? दसम 
तो तनिक भौ संदेह नहँ है कि जय पाण्डवोको हुम होगी । 
अच्छा, अव तुम यटांसेि जाकर द्रोणाचार्य, भोष्म भौर 
एपाचार्यसे कहना कि यह्‌ महौना अच्छा है । इस समय 
फलोकौ अधिकता है, मक्खियां कम है, कीच सूल गयी है, 
जलें स्वाद आ पया है तया विशेष गर्मी या ठंड भो नहींह। 
अच्छा सुखमय समय है । भजसे सातवें दिन अमावस्या 
होमौ । उसी दिन युद्ध मारम्म फरो । वहाँ ओर भी जो-नो 
राजालोग आवे, उन सबको यह्‌ समाचार सुना देना । 
वुम्हारो इच्छा युद्ध करनेकौ है तो मै उसोका प्रबन्ध कि 
देता हूं 1 दुर्योधनके अधीन जो भी राजा भौर राजपुत्र है, 
ये शस्व्सि मरकर उत्तम गति प्राप्त करेगे । 

तब कर्णने श्रीङृप्णका सत्कार करते हए कहा-- 
महावाहो { अप सद कु जान-वूमकर मी मुकं व्यो मोहे 
डालना चाहते ह ¡ यह्‌ तो पृथ्वोके सर्वया संहारका समय ही 
आ गया है । इसे शुनि, म, दु-तसन भौर धृतराष्टृकुमार 
दर्योधम तो निमित्तम है । दर्योधनके मधौन जो राजा भौर 
खजयुव्र ह, वे सव शस्त्राग्नि भस्म होकर यमराजके घर 
जामेगे ! इस समय बड़ भयानक स्वप्न भौर भयंकर शकुन 


\ 
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तया उत्पात भी दिखायी दे रहै हँ \. इन्दुं देखकर शरीरके 
ोगटे वड़ेहौ जते! ये स्पष्ट ही दुर्योधनकी हार ओर 
युधिष्ठिरकौ विजय सूचित करते हैँ । पाण्डवोके हायी-घोडे 
आदि वाहून प्रसन्न दिखायी देते हँ तथा मृग उनके दायें 
हकर निकल जाते ह--यह्‌ उनकी विजयका लक्षण है । 
कोरवोकी वायीं ओर होकर मृग निकलते है--इससे उनकी 
पराजय सूचित होती है 1 र | 
श्रीकृष्णे कहा--कणं { निस्पदेह अव यह्‌ पृथ्वी 
विनाशके समीप पहुंच चुकौ है, इससे तो मेरी वात तुम्हारे 
हृदयको स्पशं नहु करतौ । जब विनाशकाल समीप भा जाता 
है तो अन्याय मी न्याय-सा दौखने लगता है 


स्तप्त महाभारत 
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` [उद्योगपर्व 


` करणे कहा--भरकृष्ण ! भव तो यदि इस महायुधः 
वच गये तभौ आपके दरशन होगे ! नहीं तो स्वम तो हमार 


आपसे समागम होगा ही । अच्छा, मव तो फिर युद्धम ह 


मिलना होमा । 


- एसा कहकर कर्णने श्रीकृष्णका गाढ आलिङ्खन किया | 
फिर श्रीकृष्णसे विदा होकर वहु उनके रथसे उतरकर अपने 
सुवर्णजटित रथपर सवार हभा ओर हस्तिनापुरको लोर 
गया । तथा सात्यकिके सहित श्रीकृष्ण सारथिस बार-बार 


` चलो-चलो' एंसाःकहते हुए वड़ी तेनौसे पाण्डयोके पास चल 
दिये) १, ४ 


कुन्तीका कर्णके पास जाना ओर कणेका उसके चार पुत्रोको न भारनेका वचन देना 


देशम्पायनजौ कहते ह--जव श्रीङष्ण पा्डवोकि 
पास चले गये तो विदुरजौने कुन्तीके पास जाकर कु 
चिघ्नसे होकर कहा, देदी ! तुम जनती हो मेरामनतो 
स्वेदा युद्धके विरुद हौ रहता है ! भे चिल्ला-चिल्लाकर 
क़ गया, किवु दुर्योधन मेरौ वातको सुनता ही नहीं ! जव 
भीष्ण सन्धिके प्रयत्मे असफल होकर गये है । वै 
पाण्डवोको युके त्यि तैयार करगे । यह कौरवोकी 
अनीति सव वौ का नाण कर उासेगी । इस वातको सोचकर 
मूसे न दिनमे नीद आती है भौर न रातमे ही 
विदुरजीक यह्‌ वात सुनकर कुन्ती दुःलसे व्याकुल हो 
गयो ओर लंबी-लवी सांस लेकर मन-ही-मन विचारने 
लगौ--इस धनको धिवकार्‌ है! हाय ! इसीके लिये यह्‌ 
` चन्धू-यान्धवोका भीषण संहार होगा ¦ इस युद्धम अपने 
म्दोका हौ पराभव होनेवाला है" यह्‌ सव सोचकर मेरे 
चिक्तमे वड़ा ही दुःख होता है । पितामह भोष्म, द्रोणाचार्य 
र कर्ण दुर्योधनके पक्षे रहेगे । इससे मेरा भय भौर भौ 
वट्‌ जता है । आचार्यं द्रोण तो भपने शिष्योके साथ. 
कदाचित्‌ मन लगाकर युद्ध न भी करे । पितामह भी 
प्ण्डवोपर्‌ स्नेह न करै--यह्‌ नरी हो सकता । कितु यह्‌ कर्णं 
बड़ी खोरी दृष्टिवाला है 1 यहु मोहुवश दद्धि दुर्योधनका 
ही अनुवर्तन करके निरन्तर पाण्डवोसि देष किया करता है । 
उसने वड़ा भारी अनर्थं करनेका , हृठ पकड रव्खा है । 
अच्छा, माज म कर्णक मनको पाण्डवो प्रति अनुकूल करनेकां 
भयत्न करू मौर उससे उसके जन्मका व्तान्त सुना द्‌ ॥' 
। एसा सोचकर बुन्तौ गङ्गनतरपर क्णेके पास गयी ] 
चहु पटुचकर कुन्तोने अपने उस्र सत्यनिष्ठ पुत्रके वेदपाठकी 
ध्वनि सुनी ! वह्‌ पुवभिमुख होकर भुनाएं ऊपर उठाये 


सन्तपाठ कर रहा था ! तपस्विनी कुन्ती जप समाप्त होनेकी 
मरतीक्षामें उसके पौषे खड़ी रही । जव सूर्यका ताप पीठपर 
भाने लगा, तवतक जप करके कर्णं ज्यों ह पौेको फिरा कि 
उसे ुन्ती दिखायी दौ । उत्ते देखते ही उसने हाय जोड़कर 
भ्रणाम्‌ किया ओर विनयपूरवेक कहा, भँ अधिरथका पुत्र 
कणं आपको प्रणाम करता हूं । मेरी मातका नाम राधा! 
किये, आप कंमे पधारीं ? मे आपकी क्या सेवा कर ?" 
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कुन्तीके लातत हो 1 अधिर्य भो तुम्हारे पिता नही ह 1 तुमने 
सूतकुले जन्म महीं लिया 1 इस विषयमे म जो फुट कटतौ 
हट, वहं सुनो । वेटा ! जिस समय मँ राजा कुन्तिमोनके हौ 
भवनमें थौ, उस समय भेने तुम्हुं गर्भम धारण किया या 1 
तुम भेरी क्यावसयापें उत्यन्न हए मेरे सवसे बड़ पुव हो ॥ 
स्वयं सूर्यनपरायणने हौ तुम्हुं मेरे उदरते उत्पन्न क्या है 1 
जन्मके समय तुम षुण्डल ओर फवच धारण क्वि ये तया 
तुम्हारा शरीर यदा हौ दिव्य ओर तेजस्वो या 1 बेटा 1 

अपने भाइयोको न पहुचाननेके फारण तुम जो मोहवशं 
धृतराष्टके पुत्रोके साथ रहते हो, यह्‌ तुम्हारे योग्य नहीं ह । 
मनुप्योके धर्मका विचार करनेपर यह निश्चय किया गया 
है पि जिससे पिता ओर माता प्रसच्र रहँ, वही धर्मका फल है ॥ 
पहले अजने जो राज्यलक्ष्मी सच्चित को यौ, उप्ते पापौ 
कौरघेनि सोभवश छीन लिया । अव तुम उत्ते उनसे छीनकर 
भोगो 1 तुमह पाण्डवोफे साथ ्रातृमादसे मिला देखकर पे 
पापी तुम्हुं सिर मकान लगेगे  जंसो हृष्ण आओौर बलरामको 
जोड़ दै, षैसौ हौ करण ओर अर्जुनक जोड़ो बन जाय । इस 
प्रकार जब तुम दोनो भिल जाञोमे तो तुम्हारे लिये संसारमें 
कौन वाते असाण्य रहैगो । तुम सव गुणोसे सम्पन्न हो भौर 
अपमे भाद्रयोमे सबसे चड़ ह; तुम अपनेको ^सूतपुत्र' मत 
कहो, तुम तो कुन्तीके पराक्रमी पुत्र हो । 

इसौ समय कर्णक सूर्यमण्डलसे आती हई एकं आवाज 
भुनायी दौ । वहु पिताको वाभोकेः समान स्नेहपूणं थौ ॥ 
उसने सुना--कर्णं ! कुन्तीने सच कहा है, चुम माताकी वात 
मान लो 1 यदि तुम व॑स्रा करोगे ततो तुम्हारा सब प्रकार 
हति होगा । 
कितु फर्णका धयं सच्चा या! माता कुन्ती जौर पित्रा 

सके स्वयं इस प्रकार कहनेपर भी उसकी बुद्धि विचलित 
नहं हई । उसने कहा, क्षत्रिये { तुम्हारी इस आज्नाको 
मानना तो जपने धर्मनारके द्रारको हौ खोल देना है । माँ। 

तुमने ममे त्यागकर तो मेरे प्रति बड़ा हौ अनुचित व्यवहार 
क्रियाहै। इसने तो मेरे सारे यश भौर फीतिका नाश कर 
दिया 1 मैने क्षत्नियजातिमे जन्म तो लिया, {कितु तुम्हारे ही 
कोरण मेरा क्षत्रियोका-सा संस्कार तो नही हौ पाया ! इससे 
बदृकर मेरा अहित कोई शदु मो क्या करेगा । तुमने पटले तो 


म० भा०--७२्‌ 1 


माताके समान मेरे हितका प्रत्न किया नहु, अवं केचन 
अपने हितसाधनको इच्छते मुने सममा रहौ हो \ पहुते-ते 
तो रमे पाण्डवोके मापते प्रसिद्ध ह नही, युके समय यह्‌ 
वात खुलो है । अव यदि भँ पाण्डयोके पक्षमें हो जाता हे 
तो क्षत्नियलोय मुके कया कगे ? धृतराष्टरके पुतरोनि ही मू 
सव प्रकारका एश्वर्य दिया है । अब मँ उनके उन उपकारो. 
कफोव्ययं कंसे कर दूँ ? अव यहं दूर्योधनके आश्रितोके मरेका ` 
समय भाया है ! इसलिये दस समय पुमे भो अपने प्राणोका 
लोभ न्‌ करके अपना शटण चुका देना चाहिये । जिन लोगोका 
पालन-पोषण क्या जाता है, वे समय भनेपर अपना फाम 
करनेते ही तां होते है; केवल चञ्चलचित्त धापौतोग हौ 
उपकारको भूलकर कर्तव्य छोदु ठते ह । चे राजाके 
अपराधी ओर पापीर्है1 उनकान यह्‌ लोक यनताहै,न .. 
परलोक । मै धृतराष्टृके पद्रोके लिये अपनः पररा बल भौर 
पराक्रम लगाकर तुम्हारे पु्ोतते युद्ध करूगा । तुम्हारे 
सामने सै मूढो वात नहीं कटुगा ! मूर सत्पुस्पोके समान 
दया ओर सदग्चारको रक्षा करन चाहिये ! ्रसलिये अपने 
कामकौ होनेपर मौ मे तुम्हारी बात स्वीकार नरह कर सता 1 
किदु माताजी ! वुम्हारा यह उद्योग निष्फल नहं होगा । 
यद्यपि वुम्हुपरे सभी पूव्रोको मे मार सक्ता हू, तो मो एक 
अरुनको छोड़कर मे युधिष्ठिर, मीम, नकुल भौर सहदेव-- 
इनमेसे किसीको नही मार्गा । युधिष्ठिरको सेनाम केवल 
अर्जुनमे ही मुम युद्ध करना है । उते मारनेसे हौ मुके 
संग्राम करनेका फल भौर भुयश प्राप्त होगा । इस प्रकार 
हर हालत वुम्हारे पांच प्र घतते र्हुगे । भजुनन रहातोवे 
कृर्णके सहित पांच रहे भौर मै भारा गया तो अनुंनके 
सहित पाच रेमे ॥ 


फिर कु्तौने अपने अविचल धैर्यवान्‌ पुत्र कर्णको गले 
लगाकर कटा, #कर्णं { विधाता बड़ा बलवान्‌ ह 1 मालूम 
होता है तुम जैसा कहते हो, वैसा हौ होना है । अब कौरव 
नष्ट हो जा्ेगे 1 कितु बेटा ! तुमने जो अपने चार भादर्योको 
अमयदान दिया है, इस प्रतिज्ञाका तुम ध्यान रखना 1" 
इसके वाद कुन्तीने उसे सकुशल रहनेका आरीर्बाद दिवा मौर 
कर्णने (तयास्तु' कटा । फिर वे श्येनो भपने-अपने स्थानोको 
चले गये । 
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वशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! हस्तिनापुरमे 
उपप्लव्य-पडावमे आकर भगवान्‌ एृष्णने फौरवोके साथ 
जौ-जो बातें हुई थौ, वे सव पाषण्डवोफो सुना दीं । उन्होने 
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' कष्टा, (हस्तिनापुरमे जाकर सने फौरवोकी सभे दरयोधिनसे 
वितल सच्ची, हितकारी भौर दोनों पक्षोका फत्याण फरने- 
याल घाते फट । परंतु उस दुष्टने कुठ नहं माना +' 


राजा युधिष्ठिरे कहा--श्रीफुष्ण ! जय द्योधनने 
भपना परुमागे नहीं छोड तो फुख्वृद्ध पितामह भौष्मे 
उसे प्या फहा ? तथा भचायं द्रोण, 
माता गान्धासै, धर्मज्ञ विदुर ओर सभा ः 


ह म वैठे हए सव 
राजाओने उपे क्या सताह्‌ दौ ? यहु सव मभ सुनाद्ये ¦ 


शरोङ्कष्णने कहा--राजन्‌ { कौरवोफी समामे राजा 
यधन जो वातं फहौ गयौ यौ, वे सुनिये । जव अपना 
चपतेष्य समाप्ते फर घुका तो दुर्योधन हंसा । इसपर भोष्मजीने 


फोधित होकर कहा, दरयोधन ! इस कुलके फत्याणके 
लिप भजो यात कट्ता द, उसपर ध्यान दे । उसे 


अपने कुटुम्बका भला कर । भैया ! तु कलह मते कर 
आधा राज्य पाण्डवोको दे दे । भला, मेरे जोवित र 
यहां फौन राज्य कर सकता है? .त्‌ मेरी वातको मत रास 
म तो सर्वदा तुम सवका हित चाहता हे! बेटा! मे 
दृष्टिमे पण्डवोमें ओर तुममें कोर अन्तर नहीं है । भौर यः 
सलाह तेरे पिता, मत्ता ओर विदुरकी भौ है । तुभे ब, 
पदको बात्तपर ध्यान देना चाहिये । मेरे कयनमें संद 
नहीं फरना चाहिये । एसा करनेसे तु अपनेको भौर सारं 
पुथ्वीको नष्ट होनेसे बचा लेगा !" 


भौप्मजोके एसा कहमेपर फिर आचाय प्नोणने उस 
कट्‌, दुर्योधन ! निस प्रकार महाराज शान्तनु अर भौष्म 
इस फलकी रका करते रहै द, वेसेही महात्मा पाण्डु भी 
अपने फुलकौ रक्षामे तत्पर रहते थे । यद्यपि धृतराष्ट्‌ भौर 
विवर राज्यके अधिकारी नह ये, तो भौ उन्होने इरफो 
राज्य सीप रक्ला था । वै धृतराष्टरको सिहासनपरं 
चैटाकर स्वयं अपनी दोनों भार्यामोके सहित वने जाकर 
रहने लगे थे । विदुरजौ भी नीचे बैटकर दासकी तरह अपन 
वड़े भारईफी सेवा करते रहै ह ओर उनपर चवर डुलाते रह 
ह । विदडुरजीकफो फोशकी संभाल करने, दान देने, सेकोंकी 
देखभाल करने ओर सवका पालन-पोषण करनेके कामपर 
नियुक्त फिया गया था तया महातेजस्वौ भीष्म राजाभकि 
साय सन्धिविग्रह करने भौर उनके साथ सेन-देन करनेका 
काम फरते थे । उनी फुलमें उत्पन्न होकर तुम कुलमें भेद 
डालनेफा प्रयत्न पथो फर रहे हो ¦ अपने भाइयोके साथ 
भेल करफे तुम इन भोगोको भोगो } म किसी प्रकारके 
भय या स्वायके कारण यह्‌ यात नहीं कहु रहा हँ ! भे तो 
टो हई चीज ही लेना चाहता ह, बुमते मुभे कर 
भो सेना नहीं है । यह्‌ तुम निश्चय भानो किं जहां भीष्मजी 
हैः चह द्रोण मौ है । अतः तुम पाण्ड्वोको आधा राज्य दे 
दो। भतो जैसा तुम्हारा गुरु हू" वेसा ही पण्डवोका भी हू । 
मेरे लिये दोनोमे फोई भेद नहीं है । परंतु जय तो उसी पक्षकी 
होती है, जिधर धर्म रहता ह+" 


इसके वाद विदुरजीने पितामह भीष्मकी ओर 
देखते हए कहा--मीप्मनो ! स जो निवेदन करता है 
वह्‌ सुनिये । यह्‌ कुर्वंश तो एक प्रकारसे नष्ट ही लो चक्षा . 


उद्यौगयवं |] 
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दर्योधनकी वुद्धिका अनुसरण करने लगे हँ 1 कितु इसपर तो 
लप्र सवार है! यह च्डा ही अनार्यं ओर कृतघ्न है 1 
देधिये न, यह्‌ अपने धर्म भौर अर्थका विचार करनेवाले 
पित्राजीकी आक्ञाका मौ उत्लद्धन कर रहा है । इस 
दर्मोधनके कारण हौ इन सव कौरर्वोका नाक होगा ! 
महराज 1 आप षा करके एसा कौनिगे, जिसमे इनका 
नाशन हो । लका नाश होता देखकर आप उपेलला न 
करे 1 मालूम होता है कुरुवंशका नाश समीप जा जानेते ही 
आज आपको बुदि एसो हो गयो है । अभ्पयातो मुके 
भौर राजा धूततराष्टरको साय लेकर वनको चलिये, नहीं तो 
इत क्रुद्ध वृष्ट दर्योधिनको कंद करके पाण्डवंसि सुरक्षित 
इस राज्फकी व्यवस्य कीजिये 1" एप केकर बार-कर 
सास सेते हए विदुरनौ मौन हो गये । 


सके पश्चात्‌ वुटुम्बके नाशते भयभीत गान्धारोने 
प्रधम भरकर पे धर्मं मौर अर्ययुवत बाते कहौ, दुर्योधन { 
“प्र षडा ही पापबुद्धि मौर रकम करनेवाला है 1 अरे ! 
इस राज्यको तो कुदवंशी महानुभाव शरमराः भोगते आये 
है) यही हमारा करुलधमं है । कितु सव अन्यायत्ते तु इस 
फौरघोके राज्यको नष्ट कर देगा । इस समय दस राज्यपर 
महाराज धृतराष्ट्र मौर उनके छोटे भाई विदुरजौ विराजमान 
है, फिर मोहुवश तू इते कंमे लेना चाहता है ? भीप्मजीके 
सामने तोये दोनों भौ पराधोन ही ह । महात्मा भोप्म धर्म 
है, इसततिमे अपनौ प्रतिल्ञाफा पालन करनेके लिपे राज्य 
स्वीकार नहीं करते ! वास्तवमे तो यह्‌ राज्य महाराज 
` पाण्डुका ही है; अतः इसे तेनेका मधिकार उनके पुत्रोकोही 
है, किसी दरूसरेको नहं । इसलिये बुरधरेष्ठ महात्मा मौप्मजो 
जो कुं फते है, यह्‌ हमें पिना िसौ आनाकानीके मान लेना 
चाहिये । अव महाराज धृतराष्ट्‌ ओर पितामह भोप्मकी 
आनतासरे धर्मपुर युधिष्ठिर ही इस कुंवर वंतृक राज्यका 
पालन करं ।' 


\ 
गान्धारीके इस प्रकार कटनेपर फिर महाराज धृतराष्ट्ने 
कहा, चेटा 1 योद तुम्हारो दृष्टे पिताका कुछ गौरव ह 
तो तुमसे जो यात कहता हुं उसपर ध्यान दो मौर उसतीके 
अनूसार आचरेण कते १ हले कुरवंशकौ वुद्धि करनेवाते 
नहपके पुत्र ययाति नामके राजा ये 1 उनके पांच पुव हए 


उनमे सवते बके यदु ये ओर वते छोटे पुर । पुं राजा 
ययात्तिको आज्ञा माननेदात्ते ये मौर ऊर्हनि उनका एके 
विशेव काये भौ किया या । इसत्यि छोटे होनेषर भौ 
यथातिने उन्हं ही राजसिहासनपर बंटापा । दस प्रकार 
यदि बडा पुत्र अहङ्कारं हो तो उत्ते राज्य नहीं मिलता, 
अर छोटा पत्र गुष्नोक्तो सेद करनेते राज्य प्राप्त कर 
लेता है । मेरे प्रपितामहे महाराज प्रतीप भौ हसी भ्रकार 
समस्त धमेकि जाननेवाते मौर तीनो लोकमि वियात ये 
उनके देवताओके समान यशस्वी तोन पवर हए । उनमें 
वड़े देवापि ये, उनसे छोटे बाह्लीक ह भोर इनसे छोरे 
हमारे पितामह शान्तनु ये 1 देवापि यथपि उदार, घर्भत 
सत्यनिष्ठ भौर ्रनाके प्रमया ये, तो भी चरमरोगके कारण 
वे राजसिहासनके योग्य नहीं भाने गये ! याह्वीक पैतृक 
राज्यको छोडकर अपने मामके यह रहने लगे ये । इसतिपे 
पित्ताकौ मृत्यु होनेपर वाह्वौककी आज्ञाते जगद्वि्यात 
शान्तनु हौ राज्यपर अभिषिक्त हए । इसो प्रकार पाण्डुने 
मौ मुरे यह राज्य सौपदियाया। मै उनसेवड़ाया,तोभी 
नेवरहीन होनेके कारण राज्यके अधिकारे वञ्चित रहा ओर 
छोटे होनेपर मौ पाण्डुको राज्य मिला । भव पाण्डुके 
मरनेपर तो यह राज्य उन्हके पुवोका है । भँ तो राज्यका 
भागी हं नहो, वुम भो न राजपुव्र हो भौर न राग्यके 
स्वामो हो; फिर दूसरेका अधिकार फते छीनमा चाहते हो ? 
महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र है, अतः न्यायतः पह राज्य 
उसोका है \ युधिष्ठिरमें राजाओके योग्य क्षमा, तितिक्ला, 
दम, सरलता, सत्यनिष्ठा, शास्त्रज्ञान, अप्रमाद, जोवदया 
ओर सदपदेश करनेकी क्षमता--ये सभो गुण ह । ईइसत्यि 
तुम मोह छोडकर आधा राज्य युधिष्टिरकोदे दो भौर 
आधा अयने भादयोके सहित अपनो जीविक्रावेः त्यि 
रख लो ॥ 


इसप्रकार भोप्म, दोण, विदुर, गान्धारौ मौर राना 
धृतराष्ट्रे समानेपर भौ मन्दमति दरयोधनने कु ध्यान 
नही दिया । बल्कि दनके कथनका तिरस्कार कर श्रौते 
आंखे लाल किये वहाते चल दिया । उसके षो हौ, जिनं 
मृ्युने ेर रकस है वे राजानोग भौ => न ^ 
साजार्भोको दुरयोघनने यह भाज्ञा दौ कि 
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है, इसलिये आज ही सव लोग बुरक्षेव्को फूच कर दो \' 
तव वे भीष्मको सेनापति यनाकर यडी उमंग पुरसेत्फो 
चल दिये । अव आप भी जो कुठ उचित जाने षट, बहू 
फर । मने भाद्पोमे प्रेम थना रहै--दस दृष्टस पहले तो 
सामका हौ प्रयोग फिया था । कितु जव वे सामनोतिसे नहीं 
माने तो भेदका भौ प्रयोग फिया } मने सव राजाओको 
ललकार, दुयधिनका मुंह वंद फर दिया तथा परकुनि 
भौर फर्णको भय दिलाया । फिर एरवंशसे फूट ने परु, 
परस विचारसे सामके साथ दानकौ भौ वाते कहु । भने 
दुर्योधने फटा फि "सारा राज्य दुम्हयय ही रहए तुम केवल 
पांच गांव दे दो; पयोकि तुम्हारे पिताको पाण्डवौका पालन 
भी अवश्य फरना चाहिये !' एसा फहुनेपर मी उस दुष्टने 
आपफो भाग देना स्वीकार नहीं फिया । अय, उन पापियोके 
तिये मुम तो दण्डनीतिका आश्य सेना ही उचिते जान्‌ 
पटृता है; भौर फिसौ प्रकार ये समभनेदाले नहौ ह । ये 
सव चिनाशके कारण चन चुके र ओर मौत उनफे सिरपर नाच 
रहीटह। 
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पाण्डवसेनाके सेनापतिका नाव तथा उसका कुरक्षे्मे जाकर पड़ाव डालना 


वैशम्पायनजी कहते है--शरष्णफा फथन सुनकर 
धमराज युधिष्ठिरम उनफे सामने ही अपने भाहयोसे फटा, 
-फौरवोफो सम्भे जो पुट हआ! वह सय तो तुमने सून 
लिया भौर शीफृप्णने जो यात हौ है, वह्‌ भौ समे ही 
ली होगी । सतः मव सेरी एस सेनाका विभागं फरो । 
मारी पिजयके लिये यह्‌ सात अक्षौहिणी सेना इफटटी हई 
 । सकफे पे सात सेनाघ्यक्ष ईदष, विराट, ृष्टयमन, 
ण्डी, सात्यकि, चेफितान भौर भीमसेन ! थे समी बीर 
मान्त युद्ध फरनेवाले हं तया लज्जाशील, नौतिमान्‌ ओीर 
दषएुसल ह । फितु सहदेव ! यह्‌ तो वताओ--एन सातौका 
ो नेता फौनहो, जो छि रणभूमिं भौप्मरूप अग्निका 
मना कर्‌ सके ? 


सहदेवने कषटा--भेरे विचारसे तो महाराज विराट 


पदप योग्य हु !' फिर नुलने फटा, भ तो आयु, शास्त्रजञान, 
फुलीनता भौर धैर्यक दृष्टिसे महाराज ब्रुपदको इस पदके ` 
योग्य सममत हूं ॥ इस प्रकार मदरकुमारोके कह सूकलेपर 
अर्जुने फहा, भे धृष्टयुम्नको प्रधान सेनापति होनेयोग्य 
समता हं । ये धनुष, फवच भौर तलवार धारण क्षि 
र्थपरे चे हए ही अनिनरुण्डसे प्रकट हुए हँ । इनके 
सिवा मुभे एेसा फोई वीर दिलायौ नह देता, भो महा्रती 
मीप्मनीके सामने उट सके !' भोमसेन बोले, ह्ुपदपुत् 
िखण्डीका जन्म भोष्मजीफे वधे लिये हौ हमा है 1 
भत्तः मेरे विचारसे ये हौ प्रधान सेनापति होने चाहिये ॥' 


- यह्‌ सुनकर राजा युधिष्ठिरम कहा--भादयो । 


धर्ममूति क्रकष्ण सारे संसारफे सारासार भौर गलाबलको 
॥ "वा , १3८ 


उद्योगप्वं ] 





कौरवपश्षका पैन्य-मेयठन त्या दुर्योवनक्रा पितामह भीप्मको प्रधान सेनापति वनानां 
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बनाया जाय। भले ही वह्‌ शस्व्सञ्चालनमे कुराल हौ अयना 
न हो, तयः वृद्ध हो या युवा ह 1 हमार जय यर पराजयके 
कारण एकमाते ये हौ ह । हमारे प्राण, राज्य, भाव-जभाव 
मौर सुख-दुःख इन्हपर अवलभ्वित है । ये ही सवके 
कर्ता-धर्ता ह ओर इन्हीके अधीन सव कामोको सिडिहै) 


धर्मराज युधिष्ठिरकौ यह बात सुनकर कमलनयन 
भगवान्‌ कृ्णने अर्जुनक ओर देखते हुए कहा--महाराज ! 
आपकी सेनाके नेतुत्यके लिये जिन-जिन वीरोके नाम 
लिये गये है, इन समोको मै इस पके योग्य मानता हं । 
ये सभी बड़ पराक्रमी योद्धा ह भीर आपके शब्रुजको परास्त 
कर सक्ते ह । रितु फिर भी मेरे विचारसे धृष्टयुम्नको हौ 
प्रधान सेनापति यनाना उचित होगा । 


श्रौकृष्णके इस प्रकार कहनेपर सभी पाण्डव बड़ प्रसन्न 
हए ! उन्होने बड़ी हष्यति कौ । सव संनिक चलनेके 
लिप दोड-धूप करने लगे 1 सब ओर ुदधके सिपे तयार 
हो जाओ" थह शब्द गूँनने लगा । हायौ, घोड़े जौर रर्योका 
घोष होने लगा तया सभौ ओर शद्ध ओर दुन्ुभिकौ भोषण 
ध्वनि पैल गयी । सेनाके आगे-भागे भीमसेन, नकुल, सहदेव, 
अभिमन्ु,प्रौपदीके पुत्र, धृष्टद्युम्न तया अन्यान्य पाञ्चालवोर 
चले \ राजा मुधिष्ठिर मालकी गाडिपो, वाजारके सामानों, 
डरे भौर पालकी भादि सवारियो, फोशो, मशोनों, 
द्यो एवं अस्वरचिकित्सकोंको लेकर चले । धर्मराजको 
विदा करके पाञ्चालकरमारो द्रौपदी अन्य राजमहिलाओ भौर 
दासदासियोके सहित उपप्लव्य-शिविरमें हौ लौट आयी 1 
दस प्रकार पाण्डवलोग परकोटो आर पहुरेदारोपे अपने 
घन ओर स्ती आदिकौ रक्नाकी प्रवन्ध कर गौ ओर सुवर्णादि 
दान करके बड़ी विशाल वाहिनीके साथ मणिजटित रयोमे 
वैटकर फुरुसेत्रकी ओर चले 1 उस्र समय ब्राह्यणलोग स्वुत्ति 
करते हए उन्हुं घेरकर चल रहे थे 1 केकय देशके पाच 
राजकुमारः धृष्टकेतु, काशिराजका पुत्र अभिभू, शरेणिमान्‌, 
वसुदान भौर शिवण्डो--ये गब वौर भी बड़े उत्सहसे 


अस्व-शस्व, कवच ओर आमूपणादिते सुसग्जित हौ उनके 
साय चते ! सेनाके पिले भागम राजा विरा, शृष्टदयुम्नः 
सुधर्मा, कुन्तिमोज ओर धुष्टदयुम्नके पुत्र ये १ अनाधृष्टि, 
चेकितान, धृष्टकेतु ओर सात्यकि--ये सव भरीकृप्ण भीरं 
अर्जुनके आसपास रहकर चले । इस प्रकार द्दह रचनाक 
रीतिसे चलकर यह पाण्डवदल करोतम पहुंचा 1 वहाँ 
पटहूंचनेपर एक ओरसे सव पाण्डवलोग सौर दूसरी भोरसे 
श्रीकृष्ण सौर अजुन शद्धष्वनि करने लने । शरीषृरणके शङ्क 
पाञ्चजन्यको वच्राधातके समान भोषण ध्वनि सुनकर सारी 
सेनाके रोगटे खड़े हो गये । इस शह भोर दुन्दुभि्ोके 
शब्दके साय छररे बौरोके सिहनादने मिलकर पुण्वो, 
आकाश भौर समूद्रोको गुञ्जायमान कर दिया । 


तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने एक चौर मेदानमे, जहाँ 
घास ओर इंधनकौ अधिकता यी, अपनी सेनाका पड़ाव 
डाला । श्मशान, महपियोके जाश्रम, त्थं ओर देवमन्दिरोपे 
दूर रहकर उन्होभे पित्र ओर रमणीय भूमिम अपनी सेनाको 
हराया । वहां पाण्डवोके लिये जिस प्रकारका शिषिर 
बनवाया गया था, ठीक वैते ही डरे श्रौष्णने दूसरे राजाओके 
तिपे तेयार कराये । उन सभी डरोभे तको प्रकारकौ 
भक्ष्य, भोऽ्य मोर पेष प्तामप्रिां णीं त्या ईंधनं भादिकी 
भी अधिकता थौ । वे राजाओके बहुमूल्य डरे पृथ्वीपर 
रक्खे हुए विमानोके समान जान पड़ते थे । उनमे ककं 
शिल्पो ओर वंद्यलोग वेतन देकर नियुक्त करे गये ये । 
महाय युधिष्ठिरने प्रत्येकं शिविरे प्रत्यञ्चा, घनुघ, कवच, 
शस्त्र, शहेद, घौ, लाका चूरा, जल, धासः, एूस, अग्नि, 
बड़े-बड़े यन्त्र, वाण, तोमर, फरपे, ऋष्टि भौर तरकस--ये 
सभो चीजें प्रचुरतासे रखवा दौ थो । उने कटिदार 
कवच धारण किये, हजारो मोद्धामोके साथ युद्ध करवाने 
अनेकों हाथो पवतोकौ तरहे खड़े दिखायी देते ये ! पाण्डवोको 
कुरकषत्रमे आया सुनकर उनसे मित्रताका भाव रखनेवाले 
अनेको राजा सेना ओर सवारियोकि साय उनके पास 
अनिले) 


कौरवपक्षफा सैन्य-संगठन तथा दुर्योधनका पितामह भीष्मको प्रधान सेनापति बनाना 


जनमेजयने कहा--मुनिवर ! जव दूर्योधनको मासूम 
हमा कि महाराज युधिष्छिर युद्ध करनेके लिये सेनासर्हित 
करष्ेत्मे मा गये है तो उसने क्या किया ? कृरकषत्रमे 


कौरव ओर पाण्डवोने जो-नो द्मक्थिये,उ ` 
सुनना चाहता हूं ॥ 
वशम्पायनजी बोते--जनमेजम ! ` 


सुज्लिप्त महामार 


[खरो 
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जानिपर राजा दुरयोधनने कर्ण, दुःणासन जीर शद्धनिसे का, 
प्य मपे देयम असफल होकर ही पाण्डवोके पास 
गवे ह ! इसलिये वे श्म भरकर निश्चय ही उगु युदधेके 
तिथे उसजितत करे ! वास्तवे श्रीकृष्णको पाण्डवं साय 
मेरा युद्ध होना ही अमीष्ट ह । तया मीम ओर सरडुनतो 
उन्हीके मतमे रहनेबाते ह 1 युधिष्ठिर भो मधिक्तर 
भीमतेनके वमे रहते ह । इसके सिव पहले मेम उनका भौर 
उनके भःदर्योका तिरस्कार भी क्ियाहीहै। विराट मौर 
दरुषदसे मौमेर वैर है हौ \ चे दोनों सेनक सञ्यालक अर 
श्रीकृष्णके दशारेर चलनेवाले ह ! इस प्रकार यह्‌ युद्धे वडा 
ही भयंकर सीर रोमाञ्चकारी होगा । मतः जव सादधानोे 
युद्धटी स्र सामग्री तैयार करानी चाहिये 1 कुरुक्षेत्रमं 
वहुत-से उरे दलयाभो, जिनमे काफी ववकान्च रहे मीर 
शतु अधिकार न कर सके ! उनके पास जल धीर काठका 
भी सुमीता रहना चहिये । उनमे एसे रस्ते रहने चाहिये, 
जिनसे जानेवास्तौ वस्तुको शदु रोक न सके तया उनके 
बासपास ऊँची वाड्‌ चना देनो चाहिये ! उनमें तरह्‌-तरहके 
हथियार रखवए दो तया उनको ध्वजा-यताक्ग् लगवा दो 
जर अचदेरौन करके मानहौ घोयणाकरादो कि कल 
सेनाका कूच होमा ४ तत्र उन तीनोनि "नो न्ना एेसा 
फट्कर चदे उत्सहे इूसरे हौ दिन समस्त राजामोके 
ठट्रनेके लिये शिविर यार करा दिये । 


चह रात निकल जानिपर जय प्रातःकाल हुमा तो राजा 
ुर्योधनने अपनो ग्यारह भकोहिणी सेनाकः विमाग किया । 
उसने एदल, हयी, स्थ मौर धुडृसव्रार सेनामेसे उत्तम, 
मघ्यम ओर निष्ट भेणिरयोको अलग-अलम करके उन 
थवास्यान निमुदत कर दिया } वे सव चोर अनुकं (रथकौ 
मरम्मततके लिप उसके नीचे वेधा हला काष्ठ), तरकस, 
चनूय (रयको टकंनेका वरध आदिका चेमा), उपासद्धुः 
(निन्ं हयी या घोडे उठा सके, पैसे तरक्तस }, शित्त, नियः 
(पदसोहप्या ले जाये जानिवाते तरक), ऋष्टि (एक 
धकारो लोहक साठी), ध्वजा, पताका, धनृप-दाण, 
तरहु-तरहको रस्सिया, पाश, चिस्तर, कचग्रहुवि्ेप 
(चाल पकड़कर भिरनिका यनव), तेल, गड, वाल विपध्चर 
सकि ड़, राचका चूरा, चण्टफलक (धुंषर्मोवालो दाल), 


खड्गादि तोदके शस्व, सौटा हमा गुड्का' पानी, देषे, मान, 
भिन्दिपाल (गोफियां), मोम चुप हृषु मृगदर, करटिवानो 
साधया, हृल, विप लगे हुए चाण, सूप तया टोकरि्ण, दत्‌, 
सद्कुश, तोमर, कटेदार कवच, वृषादन (सेहके कटि.या 
कील जादि}, बाघ मीर येडेके चमडसे महे टृए रथ, सग, 
श्रास्, कुठार, कुदाल, तेलमें मीगे हुए रेशमी वस्य, धी तवा 
युद्धौ बन्यान्य सामग्र्या तिये हृष ये 1 सब रथोरपे चार 
चार घोड़े चुत हए ये सौर सौ-सौ बाण रकशर से ये । उन- 
पर एक-एकं सारयि आर दो-दो चक्ररश्चकये । देढोनोंहौ 
उत्तम र्यी यर अश्वविदमें कुशल ये ! जिस प्रकार सथ 
सजय गये ये, वैसे टौ हायियोको भी सुसन्नित किया गया, 
या} उनपर सात-्तात्त पुरुष वेष्ते मे । इससे वे रतनजविति 
प्वेतेकि समान जान पड़ते ये \ उनमेसे दौ पुरुष लद 
लेकर महावतका काम करते ये । दो धनुधर योढाये,दो 


~ खड्गधारी ये तथा एकं श्वित्‌ मीर चिशलघारौ या। इमी 
-प्रकार जच्छी तरहुसे सनये हए लाखो घोट मीर्‌ सहमा 


पदलत मी उस सेचामें चल रहै ये) 


फिर राजा दुर्योधनने अच्छी तरटृसेः जाँचकर विशेष 
वुद्धिमान्‌ मौर शूरवीर पुरुषोको सेनायत्िक्े पदपर निगुश्त 
किया! उसने कृपाचार्य, द्रोणाचार्ये, भल्य, जयद्रय, सुदक्षिणः 
कृतवर्मा, अश्चत्यामा, कर्ण, भूरिश्वा, शुनि भौर 
वाह्धीक--इन ग्यारह वौ्योको एक-एक अक्षौ हिणी सेनाक्रा 
नायक चनाया । वह्‌ प्रतिदिन उनका बार-बार सक्तार 
करता रहता या 1 फिर सव राजार्बोको साय वे उसने 
हाय जोड़कर पितामह भीष्मसे कहा, “दादाजी { कितनी 
हौ वदी सेना हो, यदि उसका कोर अध्यल नहीं दोतता तो वह्‌ 
युके मेदानमें माकर चींटियो समान तितर्-वितर हौ जाती 
है 1 सुना जाता है, एक कर हैहय वीरतोषर ब्राह्मणेनि चटाई 
कयो! उस समय वंश्य अर शूप्रोनि भी ब्राटा्भोका साय 
दिया या ! इस प्रकार एकं गोर तीनों वणेकि पुरुष ये ओर 
दूखसो मोर्‌ हैहय कन्रिय ये ! जव युद्ध मरारम्म हूमातौ तीर्न 
वणमि फूट पड़ मयौ मौर उनकी सेना वहूत बह होनिपर भौ 
सचरियोनि उसे जोत्त लिया 1 तद ब्राह्यणेनि कत्रियेमि हो 
पनी हारका कारण पुषा । धर्मज्ञ क्षचियोने उसका कारण 
वततत हए कहा, ष्टम युद्ध करते समय एक ही परम बदिभान्‌ 


उदोगपवं | 


श्रीवलरामजीका पाण्डवोति मिलकर तीर्ययात्राकरे निवे जाना 
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पुरुषकी आज्ञा मानकर लते ये मौर तुम सव-के-सव अलग 
अलग अपनौ-अपनौ बुद्धिके अनुसार काम करतेये ॥ तव 
शराह्यणोने अपनेमेते एक युद्धनोतिमें कुशल शूरवीरको अपना 
सेनापति बनएया सौर कन्नियोको परास्त कर दिया ! इसो 
प्रकार जो युद-सञ्चालनमें कुशल, हितकारी, निष्कपट 
शूरवीरको अपना सेनापति वनति ह, दे ही संग्राममे शदु्ओको 
जोतते ह । मप शुक्राचार्यके समान नीतिद्रुशल ओर मेरे 
हितैषौ हु, काल भो म्रापका कुट विगाड्‌ नहीं सकता तया 
धर्मम आपको अविचल स्थिति है । अतः आपह हमरे 
सेनाध्यक्ष बनें 1 जिल प्रकार ॒स्वामिकातिकेय देवताओके 
अगे रहते ह, उसौ प्रकार आप हमारे आगे चे ।“ 


भीष्मे कहा--महाबादौ 1 तुम जेसा फहते हो, 
ठौकहीहै। भेरेतियेजेतेतुमहो, वसेह षाण्डवभोर्ह। 
अतः भुम पाण्डवोमे उनके हितकौ बात कटनी चाहिपे जीद 
वुम्हारे लिये, जेसा किं पटले में प्रतिज्ञा कर चुका हे, युद्ध 
करना मोमूकेटैही ! म अपनो शस्तरशवितते एक क्षणे 
ही देवता ओर अग्ुरोमे युक्त इस सारे संसारको मनुष्यहोनं 
कर सकता हूं ! कवु पाण्डुके पुत्रोको मँ नहँ मार सकता । 
ते भौ र्मे नित्यप्रति उनके पक्षे दस हजार योद्धाओका 
संहार कर दिपा एरूगा 1 तुम्हारे सेनापतित्वको मै एक 
शर्ते साय स्वोकार फर सकता हूं । इस युद्धम या तो पहले 
कर्णं लड़लतेयामै लड लू; षयोकि संग्राममे यह्‌ सूतपुत्रं सदा! 
ही मुमसे बड़ी लाग-ढांट रता है । 


कर्णने कहा--राजन्‌ ! गद्खापुतर भौष्मके जोवितं 
रहते मै युद्ध महीं करूंगा । इनके मरनेपर ही भर्जुनके सायं 
भेरा युद्ध होगा । 


इस प्रकार निश्चय हो जानेपर दुर्योधनने विदिपूरवेक 
भोप्मजोको सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किया । उस समयं 





दाजाल्लासे वाजे यजेवाते शान्तमए्वसे सेकरो-हनारो 
भरिया ओर शद्ध यजाने लगे 1 अभिपेकके समय अनेकों 
भोपण अपशकुन भी हूए । भीष्मको सेनापति चनाकर 
दर्योधनने बहुत-सो गाय भौर मुहर दक्षिणाम देकर ब्राह्मणेति 
स्वस्तिवाचन कराया । फिर उनके जययुक्त आशीरिति 
उत्साहित हो वह भीध्मजीको आये फर अन्य सव सेनानायक 
आर भाडयोके साय कुरलेत्रको चता । वहाँ पटटं्कर 
उसने कर्णके साय सव ओर धूम-फिरकर एक समतल भूमिम, 
जहां घास ओर ईधनकौ अधिकता थी, सेनाकी छावनी 
डाली । वह्‌ छावनी दूसरे हस्तिनापुरे समान ही जान 
पडतो शी । 


क्रीबलरामजीका पाण्डवोसि मिलकर तौर्थयात्राके लिये जाना 


राजा जनमेजयने भूषठा-वंशम्पायनजौ 1 गद्ञानन्दन 
भौध्मको सेनापति-पदपर अभिपिक्त भा सुनकर महाबाहु 
युधिष्टठिलि षपा कहु ? तया भीम, अर्जुन मौर श्रोष्ये 
उसका क्या उत्तर दिया ? 

वशम्पायनजी कटने लगे-भापदरमने कुशल महाराज 
युधिष्ठिरने सब भाइयोको तथा भरकृप्णको बुताकर कटा, 


श्वुमलोग खूव सावधान रहौ । सवके पटले तुम्हारा युद 
पितामह भोप्मके साय ही होगण । अब तुम मेरी सेनाके 
सातं नायक नियुवत करो 1" 

श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ † रेता 
आपको जसौ वात कहुनौ चाहिये, वेसो 
रहै है । ममे आपका कयन बड़ा प्रिय ज 
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` संक्षिप्तं महाभारते 


उदयो 


“विराट ओर दरुपदसे मेरौ ओरसे कहना कि तुम सव 
7ट्ठे होकर मुके मारमेके लिये आ ओर अपने तथा 
ण्डवोके लिये मेरे साय संग्राम करो ! धृष्टद्युम्नस कहना 
; जव तुम प्रौणाचार्यके सामने आओोगे, तव तुम्हुं मालूम 
गा कि तुम्हारा हित फिसर वातमें है । भव. तुम. अपने 
हृदोके सहित मैदानमे भा जामो । फिर शिखण्डीसे कहना 
त महावाहु मीष्म चुम्हं स्त्री समकर नहीं मारणे \ इसलिये 
म निर्भय होकर युद्ध करना-। 

इसके वाद राजा दर्योधने खूब ` हंसा ` ओर उलूकंसे 
हने ' लगा--तुम कृष्णके ' सामने ही अजुनसे एक वार 
फर कहना कि तुम या तो हमे परास्त करके इस पृथ्वीका 
[सन फरो, नहीं तो हमारे हायते हारकर वुम्ं पृथ्वीपर 
यन करना होगा ! निस कामके लिये क्षत्राणी पत्त 
सव करती" हैः उसका समय आ- गया हैः ।.: अव चुम 
रामभूमिमे वल, : वीय, शौर्य, अस्त्रलाघव ओौर पुरुषार्थ 
दखाकर अपने क्रोधकों ठंडा कर लो } हमने तु्हुं ज्‌एे 
रया. या, तुम्हारे सामने .हौ हम दोपदोको सभामे घसीर 
नाये थे, फिर हुमीनि .वारह वर्के लिये धरसे निकालकर 
मदं बनमें रका भौर एक वर्पतक विरारके धरमें रहकर 
उनको गुलाम करनेके लिये मजूर किया } इन देशनिकाले, 
वनवास भौर द्रौपदीके पलेशोको याद करके जरा मर्दं बन 
नाभो ओर कृष्णको साथ लेकर युद्धके मैदानमे आ जाभो । 
तुम बहुत वहृ-वदृफर वाते वनाया करते हो, सो यह्‌ व्यर्थ 
वकवाद छोडकर जरा पुरुषार्थं दिवाभो ! भला, तुम 
पितामह भोष्म, दुर्धपं कर्ण, महावलौ .शत्य मौर आचार्यं 
दौणको युद्धभे परास्त किये विना कंसे राज्य पाना चाहते हो ? 


अजी !` पृथ्वीपर पैर रखनैवाला एसा कौन जीवे है, जिते 
मारनैका भीष्म जौर द्रोण संकल्प करें तथा जिसे इनके दारुण 
शस्त्रोका स्पशं भी हो जाय ओर फिर भी वह जोता रहै । 
यह्‌ मै जानता हू कि श्रीकृष्ण तुम्हारे सहायक है भौर तुहारे 
पास गाण्डीव धनुष भो है । तथा तुम्हारे समान कोई योद्धा 
नह है--यह्‌ वातं भी मूभसे छिपी नहीं है । कितु लो, यह 
सव जानकर भमौ में तुम्हारा राज्य छीन रहा हुं । पिले 
तेरह वरपेतक तुमने तो विलाप किया है ओर मेने राज्य भोगां 
है । अव आगे भौ वन्धु-बान्धवोसहित वुम्हुं मारकर मेही 
राज्यशास्तन कख्गा । अर्जुन ! जिस ` समय दासत्वे 
दाँबपर मेनि वुम्हं ज॒एभे जीता था, उस समय तुम्हारा गाण्डीव 
कहाँ था ओर भोमसेनका वल कहां चला गया था ? उस 
समय तो अनिन्दिता कृष्णाकौ कृपके बिना गदाधारी 
भीमसेन भौर गाण्डीवधारी अर्जुन भी ' उस दासत्वतसे मुक्त 
नही हो सके थे 1. देखो, यह्‌ भौ मेरा ही पुरुषां था कि 
विरानगरमें भौमसेनको तो रसोई पकाते-पकाते चेन नही 
थौ ओर तुम्हं सिरपर वेणी लटकाकर हिजडेका रूप. बनाकर 
राजकन्याको . नचाना पड़ता था । मेँ तुम्हारे या कृष्णके 
भयसे राज्य नहीं दूंगा । अव तुम ओर कृष्ण दोनों मिलकर 


युद्ध करो ।. निस समय मेरे अमोध वाण छटेगे, उस समय 


हजारो कृष्णः भौर सेकडो अर्जुन दसो दिशामि भागते 
फिरेगे 1. फिर तुम्हारे सभी सगे-सम्बन्धी युद्धमे मारे जागे 1 
उस समय तुमह बड़ा संताप होगा मौर जिस प्रकार पुण्यंहीने 
पुरुष स्वर्गप्राप्तिको आशा छोड -वैठता है, उसी प्रकार 
तुम्हारी पृथ्वीका राज्य पानेकौ आशा टट जायगी 1 ` इसलिये 
तुम. शान्त हो जामो + 1. 


उलूकक्ता पाण्डनोको दुर्योधनका संदेश सुनाना ओर फिर -पाण्डवोंका 
संदेश लेकर दुर्योधनके पास आनां 


(४ [ इतत प्रकार 
= सञ्जय कंहृते हु--महाराज ! इस प्रकार दरयोधनका पाण्डवो मिलकर राजा युधिष्ठिरसे कहने लगा, अपि दूतके 
पति न य ~ क 


खद्योगपर्य] 


उलूकका पाण्डवो दुरपोवनका संदेश नुनाकर प्ाण्डवौका सदेन ते जाना 
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गेया है, उसी रकार यर्योधनका संदेश सुनानेषर आप प्रोध 
नकर 


युधिष्ठिरने कहा--उलूक !ठुमदारे लिये कोई भयको 
यात नहीं है 1 हुम येखटके भद्ररवर्शौ दुर्योधनका विचार 
सुनाभ 1 


~; उलूकने कहा--राजन्‌ 1 महामना राजा दर्योधनने 
सब कौरवोफि सामने मापके लिये जो सदेश कहा है, वह्‌ 
सुनिये । उन्हनि कहा है--“पाण्डव [ तुम राज्यहुरण, 
-वनवास भौर द्ौपदीके उतपीडनको बात याद करके जरा 
मर्दं घन-जामो 1 ` मौमतेनने सामर्य्यं ने होनेपरभो जो एसी 
शते की "थो कि -दुःशासनका रक्त पीरगा” सो यदि 
उनको ताब-हो तो पौ सते 1 - अल्त्-कस्तोमे मन्त्ोद्रास 
देवतार्मोका ` यावाहन -हो चुका है" वुःरकषेतकौ कोचड्‌ सुल 
गयी है भौर भागं चौरस हो गये ह; इसलिये अब एप्णके 
-साय पप्रामभूमिमे भा जाम ! तुम पितामह्‌-मोध्न, दुर्धषं 
;क्ण, , महाबली शत्य ओर आचाय द्रोणको गुदम परास्त 
किये "दिना किस प्रकार राज्य लेना चाहते हय ? -भता, 


--पृथ्वोपर पैरःरलनेवाला एसा कौन प्राणी है, जिते मासका , 


भोप्म .मौर-द्रोण संकल्प कर दें तया जिसे उनके दारण 
-शस्त्रोका श्शं भी हो जाय मौर फिर भौ बह जोला रहे [# 





~ - - - महाराज युधिष्ठिरस एसा कह -उतूकने अर्जुनको ओर 


मुख करके. कहा---भर्जुन -! आपसे महाराज . दुर्योधन 
कहते ह फ तुम बहत वक्वाद पर्या फरते-हो ? ये व्यर्थ 
वाते नाना छोडकर युद्धम सामने आ -जाभो 1 अवतो 
मुद्ध-करनेते ही कोई काम.यन,सकता है, वते वनानिमे पु 
नहीं होगा । म, जानता, ह कि. कृप्ण तुम्हरे सहायरु ह 
ओौर ुम्हारे पास गाण्डीव धनुष भौ है । तया तुम्हारे समान 
कोई योढा, नहा है--यह्‌ वात भो मुम छिपौ नहौ है । 


कितु लो, यह सब जानकर भौ मँ तुम्हारा रज्य ्टीन.रहा 
। ह 1. पिले तेरह वतक तुमने तो विलाप दिःपा.भौर मेनि 


राज्य भोगा है-1 अव, आगे मो वुम्हं ओर तुम्हारे बन्धु 
वान्धवोको मारकर मै हो राग्यशासन कट्गा 1 द्यूतक्ोदाके 
समय जव तुमं दासत्वमे वेधं गमे थे तो उत्त समय भृनिन्दिता 


- दौपदौको कृषके विना गदाघारौ ,भोम्‌ ओर्‌ गाण्ड़ीवघारो 
, अजुन तो उस दासत्वते यपना ्टुटकारा मौ नहीं कुर सके 


थे ।-विरादृनगरमें . मेरे -हो- कारण बुरह सिरुपर, वेणौ 
लटकाकर हिजडेका रष यनाकर राजकन्प्ाको -नचानु पड़ा 
या । म तुम्हारे या कृष्णके भयते राज्य नहं दूगा 1. अव 
तुम ओर कृप्ण दोनों मिलकर हमारे साय युद्ध फरो । निस 
समय मेरे अमोध वाण चटेगे, उस समय हजार दृप्ण भौर 
सेकड़ों अर्जुन दसो दिशामि भागते फिरेगे । इस श्रकार 
जब तुम्हारे समी सगे-सम्बन्धौ युद्धम मारे जायेगे तो तुम्हे 
बड़ा संताप होगा ओर जिस प्रकार पुण्यहीनं पूयं स्वर्ग - 
प्राप्तिकी आशा छोड़ बैठता है, उसी प्रकार तुम्हारी पस्वौका 
राज्य पानेकौ आशा टूट जाथगी 1 इसलिये तुम शन्ति हो 
जभो 1 


पाण्डवलोग तो पहलेहीसे करोमे भरे बैठे थे । ; उत्ूककौ 
ये बातें गुनकर वे ओर भो गमं हो ये मौर विषधर प्तपकि 
समान एक-दूसरेको ओर देखने लगे 1 तद श्रीष्टष्णने कु 
मुसकराकर उलूकस कटा, “उलूकः ! तुम जल्दी हौ दुर्मोधनके 
पास जाओ ओरं उससे कटो फ हमने तुम्हारो बते 
सुनलोरहै। तुम्हारा जैसा विचारहै, वैसा ही होगा : 


मौमसेन कौरवोके संकेत ओर भावको सममकर प्रोधसे 
आगबदूला हो गये ओर दात पीसकर उलूकसे कहने तमे, 
“भूषं ! दुरयोधनने तुमसे जो-मो वातं कहौ हुये सय हमने 
मुन सों ॥ अवम जो कुछ, कहता हू, सुतो ! तुमञसव 
कद्रियोरे सामने सूतपुत्र कर्णे भौर अपने पिता दुरात्मा 
शङ्ुनिके सुनते हए दुर्पोधनते थह कहना कि र दुरात्मन्‌ 1 
हम जो अपने ्येष्ठ राता धर्मराज युधिष्ठिरकौ प्रसप्ताके 
सिये सदादर तेरे अपरार्घाको सहते रद, मापूम होता है 


उयोगपवे | † 





उलूकका पाण्डवको दूर्योधरिनका सदेग मुनाकर पाण्डवो संदेश ते जाना ५८३ 





भोष्मका ही संहार कर्णा । तुम्हारे अधर्मो नाई दुःशासनेसे 
भौमसेनने रोधने जरर साते जो बात कटो थी, उते जौ 
तुम योड़ ही दिनोभें सत्य हुई देलोगे \ दुयोधन [ अनिमान, 
दर्प, क्रोध, कटुता, निष्ठुरता, अहंकार, कूरता, तीक्ष्णता, 
धमेषिदरेव, गुरनरनोको वात न मानने मौर अधरमेपर तुले 
रहेका दुप्परिणाम बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जायगा 1 
भोप्म, द्रोण मौर कणके युद्धस्य्मे काम अति हु तुम अपने 
जीवन, राज्य ओर पूद्रोको आशा छोड वेटोमे । जव तुम 
अपने भाद्र ओर पुव्ोकी मृत्युका संवाद सुनोगे ओर भीमसेन 
सुम्हूं मारने लगेगे, तमी तुम्हुं अपने कुकर्मोकौ याद आवेगो 1 
भ तुमसे सच-सच कटुता ह, ये सभो वाते सत्य होकर 
रहेगो ।' 

तदनन्तर युधिष्ठिरे फिर कहा--"भेया उलूक ! 
तुम दुर्योधने जाकर मेरो पह बात कहना करि मै तो कौड़े- 
भकोष्ोको भो कष्ट पर्टचाना नहु चाहता, फिर अपने सगे- 
सम्बन्धियोके नाशको इच्छा फंसे कर सक्ता हं ? इसे 
मैने पहले हौ केवल पाच गांव मागि ये । क्ति तुम्हारा मन 
तृष्णामें शवा हेमा है अर चुम मूरखतासे हौ व्यं वकवाद 
किया करते हो । देखो, तुमने श्रोकृप्णकी भो हितकारिणी 
शिक्षा प्रहृण नहीं कौ 1 अब अधिक कहने-सुननेमे कया रखा 
है, तुम भपने चन्धु-चान्धवोके सहित मेदानमे आ जाम ॥ 

इसके बादे भौीमसेनने कहा--“उलूक ! दुर्योधन बड़ा 
ही दवुद्धि, पापौ, शठ, कूर, कुटिल ओौर दुखचारी है ॥ 
तुम भेरी भरसे उससे कहना कि भने सभाके वौचमे जो 
श्रतिज्ञा कौ यो उत्ते, मँ सत्यको शपथ करके क्तः हुं अवश्य 
स्त्य करूणा \ में रणभूमिमें दुःशासनको पदाइकर उसका 
तोहि पौञगा तथा सेरौ जंघाको तोड़ा भौर तेरे भादयीको 
नेष्ट कर डालूंगा । सच माने, मे धृतराष्टृके समो धुलोका 
काते हूं \ एके बात ओर भी सुनसं भादयोके सटित तुमे 
मारकर धर्मराजके सामने ही तेरे सिरर पैर रवषुगा ।' 


फिर नकुलने कहा--लूक ! तुम धृतराष्टके पुत्र 
इर्योधनते कहना कि मेने तुम्हारी तब बातें अच्छी तदहे सुन 
लीद तुम मूके जैसा करनेके लपे कहं रहे हो, प देसाही 
करगा ।" सहदेव बोले, दुर्योधन ! चुम्हारा जो विचार है, 
चह सव बृथा हो जायगा ओर महाराज धृतरपष्टको वुम्हारे 
तिथे शोक करना पड़ेगा 1" इसके पश्चात्‌ शिण्डीते कटा, 
निःसंदेह विधाताने मुभे पित्तामह्‌ भोप्मके वधे लिये ही 
उत्पन्न करिया है 1 इसलिये सँ सव धनुधरोके देखते-देखते 
उन्हुं धराशाथौ कर दमा 1* फिर धष्टयुम्नने सो कहा, भिरो 
भरते पुम दुरपोधनेते फट्ना कि द्रोणाचादेको उनके सायो 


ओर सम्बन्धि सटित मर डांग ॥ अन्तमे महाराज 
युधिष्ठिरने कर्णाय फिर कटा, वं तो किस भौ प्रकार 
अपने कुटुभ्वि्योका वध नहीं कराना चाहता । यह्‌ सव नौबत 
तो तुम्हारे हौ दोषस्ते आयो है । ओौर उलूक 1 अवतुमया 
तो जामो या रह्नेो इच्छाहोतो यहो रहो । ह्मभी 
वुम्हारे सम्बन्धी होहु! 

तबे उलूक महाराज युधिष्ठिरको अता पा राजा 
दर्योधनङे पास आया मौर उसे अ्ुनका संदेश रपो -कास्यो 
सुना दिया 1 तया धोकृप्ण, भोमतेन ओर धर्मजं 
युधिष्ठिरके पुरुपार्यका वर्णन कर नकुल, विराट, दरुषद, 
सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी ओर धरकृष्ण तथा अर्जुने 





जो-जो बातें कटौ यीं, वे सव उसी प्रकार सुना दी । उतूक्की 
वाते सुनकर रामा दुर्योधने दुःशासन, कणं ओर शङ्कुनिते 
कहा कि “सव राजाओंको तथा अपनो ओर अपने भिोकी 
सेनाको अना दे दो कि कल सूर्योदय होसे पहले ही सव 
सेनापति तेयार हुव जायें । तव कर्णको आना द्ूतोनि सम्पूणं 
सेना ओर राजाओंको दुर्योधनका यहु आदेश सुना दिया । 

इधर उूकको दाते सुनकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे भौ 
धृष्टद्युम्नके नेतृत्वमे अपनी चचुरद्खिष्यै सेनाका कूच करा 
दिया । महारथो भौम ओर अर्जुन आदि सव भोरसे उसकौ 
देवभाल करते चवते ये । उसके अगे महान्‌ घनुर्पर 





हमारे उन उपकारौका तेरे हृदयमे कुछ भो अदर नही है} 
धर्मराज अपने कुलके कल्याणके लिये ही आपसमे मेल 
कराना चाहते थे 1 इसीसे उन्होने श्रीकृष्णको कौरवोके पास 
भेजा था! कितु अवश्य ही तेरे सिरपर काल नाच रहा रैः 
इसमे तर यमराजके घर जाना चाहता है 1 अच्छा तो, 
अव निश्चय कल हमारे साथ तेरा संग्राम होगा । मेने भी 
तुमे भौर तेरे भाद्रयोको मारनेकी प्रतिज्ञा कर ली ह ओर 
एेसाही होगा भी } समुद्र भले ही अपनी मर्यादाको तोडदे 
ओर पहाडौके भले ही टुकड़-दुकड़े उड जायें, कितु मेरा 
कथन कठा नहीं होमा \ अरे दुर्बुद्धे ! साक्षात्‌ यम, कुवेर 
ओर रुद्र भी तेरी सहायता करे तो भी पाण्डवलोग अपनी 
प्रतिज्ञा पुरी करेगे ) मैं खूब जी भरकर दुःशासनका खून 
पौञगा \ इस युद्धमे स्वयं भीष्मजीको आगे रखकर भौ कोई 
क्षत्रिय मेरे सामने आवेगा तो उसे तुरंत यमराजके घर 
भेज दुगा ।' इस क्षत्नियोकी समानं मेने ये जितनी वातें 


कही है, वे सभी सत्य होगी--यह्‌ मेँ अपने आात्माकी शपथ 


फरके कहता हं 1" 


भोमसेनकौ वाते सुनकर सहदेव भौ कोधे भर गये 
आौर इस प्रकार कहने लगे, “पापौ उलूक ! मेरी वात सुनो \ 
ठुम अपने पितासि जाकर कहना किं यदि राजा धृतराष्ट्से 
तुम्हारा सम्बन्ध न होता तो हममे यह फूट हौ न पड़ती !' 
तुमने तो धृतराष्ट्रे वंश ओर सव लोगोका नाश करानेके 
ल्ि ही. जन्म लिया है । तुम साक्षात्‌ शतूताकौ मूति, 
अपने कुलका उच्छेद करानिवाले ओर वड़े पापी हो \' 
उलूक ! याद रक्सो, इस संग्राममे मे पहले तुमह मार्गा 
मौर फिर तुम्हारे पिताके प्राण संगा 1" 


भीम भर सहदेवकी वात सुनकर अर्जुनने मुसकराकर 
भीमसेनसे कहा--भार्दूजौ ! आपके साय जिन लोगोका 
वैर है, उनके सम्बन्धमे तो आप यही समभ्मियि किवे 
संसारमे ह ही नहीं । कितु उलूकस आपको कोई कड़ी वात 
नहीं कटनी चाहिये । दूत वेचारे क्या अपराध करते ह; 
उनसे तो जसा कहनेको कटा जाता है, वैसा ही वे-सुनादेते 
ह ॥ भोमसेनसे एसा कहूकर फिर उन्होने धृष्टयुम्नादिं 
अपने सम्बन्धियोसे कहा, भापलोगोने पापी दुरयोधनको 
वाते सुन लीं ? इनमें विशेपर्पसे मेरी ओर श्री्ष्णकौ ही 
निन्दा की गयो है । इन वातोको सुनकर आप हमारे 
हौ हित्तक दृष्टिसे रोयमे भर गये हं । कितु आपलोगोकी 
सहायता ओर भौकृप्णके प्रतापे मे सम्पूर्ण क्षतनिय राना्को 
मी कुष्ठ नही समन्ता 1 अत्तः आप सव आज्ञा डं तोये 
दूफको इन वातरोका उत्तर दे इं । नहीं तो कल अपनी 


संधिप्त महाभारत 
य 


[उद्योगं 





सेनाके मुहानेषर गाण्डीव धनुषसे हौ इस वकवादका जवाब 
दगा ! वातोमें तो नपुंसकलोग हू जवाब दिया करते है ॥' 
भर्जुनकौ यह्‌ वात सुनकर राजालोग उनकी भ्रशंसा करने 
लगे! 

फिर महाराज यु्धिष्ठिरने उन सवका उनके सम्मान 
ओर यायुके अनुसार सत्कार किया ओर दुर्योधनको संदेश- 
रूपसे सुनानेके लिये उलूकसे कहा-- उलूक ! तुम जाञो 
जर शतुताकी भूति कुलकलेक दुरयोधिनसे कहो करं भाई ! 
तुम्हारी बड़ी पापवृद्धि है 1 अव तुमने हमे युद्धके लिये 
आमन्त्रित तो कर ही लिया । कितु तुम क्षतियदहो, 
इसल्यि हमारे माननीय भीप्मादिको ओर स्नेहास्यद 
लक्ष्मणादिको अगे रखकर हमसे युद्ध मत करना \ विकि 
अपने ओर अपने सेदकोके पराक्रमके भरौसे हौ पाण्डवोको 
युदधमे बुलाना । देखो, पूरा-पुरा क्षद्रियत्वं निभाना । जो 
पुरुप इुसरोके परारुमका आधय लेकर शवरर्ओको संग्रामके 
लिये वुलाता है ओर स्वयं उससे लोहा सेनेको शक्ति नहीं 
रखता, उसोको नपुंसक कहते हँ \' १ 

श्रीकृष्णने कहा--उलूक ! इसके" बाद तुम दुरयोधनते 
मेरा सदेश कहना कि “अद कल ही तुम रणभूमिमे आ जाम 
ओर अपनौ मदनिगी दिखाओ ! तुम जो एेसा समस्ते हो किं 
कृष्ण युद्ध नहं करेगा; वयोकि पाण्डवोने इससे अर्जुनका 
सारयि वननेके लिये कहा है--क्या इसीसे तुम्हं मेरा डर नहीं 
है ? सो याद रक्खो, युदधके अन्तमे कोई भो नहीं बचेगाः; 
आग जैसे घास-फूपको जला देती है, उसौ प्रकार अपने 
कोधसे मे सवको भस्म कर दंगा ! इस समय तो महाराज 
युधिष्ठिरकौ आन्नासे में युद्ध करते हए अर्जुनका सारण्य 
ही करूंगा ! अव कल तो तुम तीनों लोकोमें यदि कहौं उड़कर 
जाना चाहने अथवा भूमिके भीतर धुसनेका प्रयत करोगे, 
तो भौ वहु तुम्हुं अर्जुनका रय दिखायी देगा ! सौर तुम जो 
भीमसेनकौ प्रतिज्ञाके भिण्या सममते हो, सो तुम समक लो 
कि दुःशासनका खून तो उन्होने आज हौ पौ लिया ! तुम 
व्यथं एसो उत्टी-उल्टी वाते बनाते हो; महाराज युधिष्ठिरः 
भीमसेन, अर्जुन ओर नकुल-सहदेव तो वुँ कुछ भी नही 
समते क 

इसके वाद महायशस्वी अर्जुन श्रोकृष्णकौ मोर देखकर 
उलूकसे कहने लगे--जो पुरुष अपने पराक्रमके भरोे 
शुको संग्रामके लिये सलकारता है मौर फिर उटकर 
उनका मुकावला करता है, मदं तो वही है । जाओ, तुम 
दरयोधनते कहना कि सव्यसाची अर्जुनने तुम्हारी चुनौती 
स्वौकार कर ली है, भव आजकी रात बीतते हू युद्ध आरम्म 
हा जायगा ! मै तुम्हारे सामने सवसे पहले करुवद्ध पितामह 


उद्योगपरयं] 


उलूकका पाण्डवो दुर्योधनका सदेश मुनाकर पाण्डवोका सदेण ले जाना 
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भीप्मका ही संहर करगा 1 तुम्हारे अधर्मो भाई दुःतासनसे 
भीमसेनने क्रोधे भरकर सभाम जो वात कटी यो, उसे मी 
तुम थोड़े हौ दिनम सत्य हुई देलोगे । दुर्योधन { अनिमान, 
दं, प्रोध, कटुता, निष्ठुरता, अहंकार, कूरता, तीक्ष्णता, 
धर्मविदरेप, गुदननोकी दात न मानने ओर सघमपर तुते 
रहुनेका दष्परिणाम बहुत जल्द तुम्हारे सामने मा जायगा 1 
भीप्म, द्रण ओर कर्णके युद्धस्यतमे काम अति हौ तुम अपने 
जीवन, राज्य ओर पुत्रको आशा छोड चेठोगे 1 जव तुम 
अपने पराई ओर पुत्रकौ मत्युका संवाद सुनोगे ओर भोमतेन 
तुमं मारने लगेगे, तभी तुम्हुं अपने कुकर्मोकौ याद अपेगी ए 
मं तुमसे सच-सच कट्ता हे, ये सभौ वाते सत्य होकर 
हंगो 1 

तदनन्तर युधिष्ठिरने फिर कहा--“भेया उलूक ! 
तुम दुरयोधिनसे जाकर मेरी यहं बात कहना कि मै तो कौडे- 
मकोडोकफो भौ कष्ट पटचाना नहं चाहता, पिर अपने सगे- 
सम्बन्धिोके नाशकौ इच्छा फंसे कर सक्ता हूं ? इससे 
भने पसे हौ फेवल पाच याव मांगेये। क्तु तुम्हारा मन 
तुष्णामें शबा हमा है मोर तुम मूर्खतासे ही व्यर्थं वक्वाद 
किया करते हो । देखो, तुमने धीकृप्णकौ भो हितकारिणी 
रिक्षा ग्रहण नहु कौ । अब अधिक कटने-सुननेमे वया रखा 
है, पुम भपने बन्धु-वान्धवोके सहित मेदानमे आ जाओ ॥ 

सके वाद भौमसेनने कहा--'उलूक ! दुर्योधन वड़ा 
ही दुद, पापी, शठ, कूर, प्रुटिल भौर दुराचारो है । 
तुम मेरौ ओरते उससे फहना कि मेने समाके वीच जो 
भरति्ञा फी यी उसे, मे सत्यक शपय फरके कहता ह अवश्य 
सपु करगा । मै रणमूमिमें दु.शासनको पद्याड़कर उसका 
तोह पीऊंा तया तेरी जंघाको तोड्गा भौर तेरे माइरयोको 
नष्ट कर डाग 1 सचे मान, भं धृतराष्ट्के सभो पूर्वोका 
काल हूं । एक बात भौर भो सुन--्मे भादयोके सहित तुमे 
मारकर धर्मराजके सामने ह तेरे सिरपर पैर रवखुंगा ॥' 

फिर नकुलने कटा-उलूक । तुम धृतराष्ट्रे पुत्र 
दर्योधनसे फहना कि रैनि तुम्हारी सव वातं अच्छो तरह सुन 
लीर्है। तुम मूके जसा करनेके लिये कह रदे हो, मे वेसाही 
कर्गा ॥ सहदेव योते, दुर्योधन ! चुम्हारा जो विचार रै, 
वह सव वृथा हो जायगा भौर महाराज धृतराष्ट्को तुम्हारे 
लिये शोक करना पडेगा ।' इसके पश्चात्‌ शिखण्डीने कहा, 
¶निःसंदेह विधाताने मु पितामह भीष्मके वधके त्यि ही 
उत्पन्न किया है । इसलिये मँ सब धनुरधरोके देखते-देखते 
उन्दँ धराशायो कर दुगा 1" फिर धृष्टद्युम्ने भौ कहा, भरौ 
भरते तुम दुरयोधनमे फहुना कि अ द्रोणाचायको उनके सायी 


ओर समभ्बन्धियोके सहित मार डाचूंगा ।' अन्तमं महाराज 
युधिष्ठिरे कर्णावशच फिर दहा, भे तो क्सि भो प्रकार 
अपने वुदुम्विर्योका वध नही कराना चाहता } यह्‌ सव नौबत 
तो बुम्हारे हौ दोसे आयौ है 1 मौर उलूक ! अव सुमया 
तो जाओ या रहेको इच्छाहौतो यही रहो हमभौ 
वुम्हारे सम्बन्धो ही हु 


तब उलूक महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञा पा राजां 
दर्योधनके पात आया ओर उते अर्जुनका संदेश ज्यो-का.त्यों 
सुना दिपा । तया श्रीङृ्ण, भोमसेन ओर धर्मराज 
युधिष्ठिरके पुरुपार्यका वर्णन फर नकुल, विराट, द्रुषद, 
सहदेव, धृष्टयुभ्न, शिखण्डी ओर श्रोकृप्ण तया अर्जुने 





जो-जो वाते कटौ थ, वे सब उसौ प्रकार सुना दी । उतूबक 
बातें सुनकर राजा दुर्योधने दुःशासन, कमे भर 
कटा कि "सव राजाको तथा अपनी ओर 
सेनाको आज्ञा दे दो किं कल सूर्योदय होनेरे 

सेनापति तयार हो जाये ।" तवर कर्के मग्र ट 


स्यार 


सेना ओर राजाओको दर्योघनका पट्‌ ग ₹ 


बन्न ¬ +न 
इधर उलूकौ वातं सुनकर = ~ 
+~ ररक 
धृष्टद्युम्ने नेतृत्वे अपनो श्र + --- = . 
= क 
दिया । महारयो मीम ओर जुष्य प 


देखभाल करते चलते बे ९ ज 
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धृष्टदम्न थे ! उन्होने जिस बौरका जसा वल ओर जं्ता 
उत्साह या, उसे उसौ कोटिके प्रतिपक्षीसे युद्ध करनेको मन्ना 
दो । अर्जुनको कर्णके साय, भीमसेनको दर्योधनके साथ, 
धृप्टकेतुको शल्यके साथ, उत्तमौजाको कृपाचार्यके साथ, 
नकुलको अश्वत्थामाके साथ, शेव्यको' कृतवमकि साथ, 
सात्यकिको जयद्रथके साथ ओर शिखण्डीको भौष्मके. साथ 
; युद्ध करनेके लिथे नियुक्त किया । इसी प्रकार  सहदेवको : 


(९ संक्षिप्त महाभारत, । 
क 


-[उोगपवं 


शकुनिसे, चेकितानको शले, ्रौपदीके पाच पुतरोको वरयत. 


: वीरो -ओरः अभिमन्युको वृषसेनः तथा अन्यान्य राजाओि 
- श्िडनेका देश दिया; क्योकि वेःउसे सग्रामभूमिमें अजुनकौ 
. अपेक्षा भी अधिक्‌ शवितणाली समते ये. :इस प्रकार से 


योद्धाओंका विभाग कर उन्होने अपने-मागमें द्रणाचार्यको 
रक्खा ओर फिर पाण्डवोकौ विजयके - लिये - रणाद्धणनें 
सुसन्जित होकर खड़े हो गये .1 ~... ध 





दरयोधनका भौष्मजीके मुखसे. अपनी सेनाके 


राजा धृतराष्टूने पृद्धा--सज्जय ! जव अजुनने 
- रणमूमिमे मौष्मका दध करनेके लिये प्रतिज्ञा कौ तो मेरे 
“ मूर्खं पवर दुरयोधनादिने षया किया ? मुभे तो जव एसां जान 
~ पडता है मानो श्रीकृप्णके साथौ अर्जुनने संग्राममे हमारे 
काका मीप्मजीको मार दही डाला हो! इसके सिवा यह भी. 
; सुनाओ कि महापराक्रमी भीप्मजीने प्रधान सेनापत्तिका पद 
: पाकर फिर वया किया । । 


सञ्जय कहने लगे--महाराज { सेनाध्यक्षका पट्‌ ' 
पाकर शान्तनुनन्दन भोप्मजोने दरयोधनकी प्रसन्नता वदते 
: हृए कहा, ` भे शक्तिपाणि भगवान्‌. स्वामिकातिकेयको 
: नमस्कार कंर आज तुम्हारा सेनापति वनता हूं । अव इसमे 
ˆ तुम किसी प्रकारका सदेहं न करना 1 में सेनासम्बन्धी कार्यों 
„ मौर तरह-तरहुकी व्मरुहुरचनाओमं कुशल ह 1 मुम देवता, 
, गन्धर्वं मौर मनुष्य--तीनोंहीको स्यरहुरचनाका ज्ञान है; 
` -अव तुम सते प्रकारकी मानसिक चिन्ता्छोड्‌ दो! 
: शास्व्ानूसार तुम्हारो सेनाको ययोचितत रक्षा करते हुए . 
८ निप्कपटभावते पाण्डवोके साथ युद्ध कल्णा !' 


- . ` दुर्योधनने कहा--पितामह्‌ ! भय तो मुभे देवता ओर 
 असुरोसे युद्ध करम भी नहं लगता 1 फिर जव आप 
` सेनापति हीं ओर पृरुपसिह॒ अष्चायं द्रोण हुमासै .रक्ताके 
` लिये खड हो, तवतो कहुना हौ क्या ह ? आप अपने-भीर 
" ` 'विपक्षियोके समी रवी मौर अतिरथियोको अच्छो तरह 
। जानते द 1 अतः मै मौर ये सव राजालोग आपके मखसे 
` उनको संख्या सुनना चाहते ह । ४ 
` भीप्मजीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारी सेनामें जितने - 
` रयौ ओर महारथी ह, उनका विवरण सुनो । पुम्हारे पक्षमे 
` " करोड़ मौर भवो रयौ हं । उनमें जो प्रधान-परधान ह 
उनके नाम सुनो स्वे पहले तो दुःतासन आदि अपने सौ 
` भाइयोके -सहित तुम हौ बहुत वड्‌ रथो हो 1 तुम स्मो 


रथी ओर अतिरथिर्योका विवरण सुनना. 

छेदन-मेदनमे कुशल ओर गदा, प्रास तथा डाल-तलवारके 
युद्धमे पारद्धत हौ । में तुम्हारा प्रधान सेनापति हं । मेरी 
कोड वात तुमसे छिपी नहीं है;, अपने मुहे भे अपने गुणोका 
वर्णन कर, यह उचित नही समम॑ता ! शस्तधारियोमें 
रेष्ठ कृतवर्मा भी तुम्हारी मेनामे एक अतिरथौ है ! महान्‌ 
धनुर्धर. मद्रराज शल्यको भी मे अतिरयी मानता. ह । पे 


अपने मानने नकुल भोर सहदेवको ोडकरं शेष सब पण्डते 
युद्ध ,करेगे 1. रथयूथपतियोके -अधिपति भूरिभंवा. भौ 


शतूमोकः सेनाका वड़ा, मीपण संहार करगे. 1. सिन्धुराज 
जयद्वयको मेः दो रयियोके बरावर समरसता हू ! ये भैषने 
दुसत्यज प्राणोकौ भी वाजी लगाकर पाष्डवोकि साय संग्राम 
करेगे । काग्योजनरेश सुदक्षिण एक रथीके बराबर ह । 
माहिप्मतीपुरौका राजौ नील भी रथी कू जां सकता ह । 
इसका पहलेसे ही सहवेवसे वैर वधा हओं "है “1  इतलिये 


` यह वुम्हारे लिये पाण्डवौके साथ बरावर युद्ध करती रहेगा । 


मवन्तिनरेश विन्द ओर्‌ अनुविन्द वड़े सच्छे रथी भानि जति 


है! पे दोनों युके बडे प्रमी हुः इसलिये ये शदसेनामे 


खेल-सा करते हए कालके ' समाने विचरे 1 मेरे विचार्ते 
विगतदेशके पाच भाई भी बहुत अच्छे रथी है । -उनेमे भौ 
सत्यरय प्रधान ह । तुम्हारा पुत्रे लदैमण अर दुःशासनका 


` लडका--ये दोनो यद्यपि तरण. अवस्थाके भौर सुकुमार ह 
` तो भी मेँ इन्दं सच्छा रथी. समता है. 1 -राजा- दण्डधार 
` : मीं एक रथी है, जपन सेनके.साय वह्‌ -मी-संग्राममें अच्छा 


हाय दिखेगा ! मेरे विचारसे :वृहुद्ल ओर कौसल्य भो 
अच्छे रथी है \ छृपाचायं तो रथयुयपतियोके अध्यक्ष हौ ह । 


: वे"अपने प्यारे ्रारणोकी भौ वाजी .लगाकर तुम्हारे शवूर्मोका 


संहार करगे ! ये साक्षात्‌ स्वामिकातिकेयके समानःअजेय है । 
` वुम्हारे मामा-शकरुनि भौ एक रथी ह+ इन्हने 
पाण्डवोसे वैर ठाना है, -इसलिये - निःसंदेह ये: उनसे .धोर 


यद्‌ करगे }. दरोगासार्यद्धे चल अथ्यन्थाध्रौ तने अरत दरे 


उद्योगपर्व] दुयोधिनका भीप्मजीॐ मुखमे अपनो सेनक रथी ओर्‌ अनिरवियोका विवरण मुनना ५८५ 
न 
„ महारथो ह ॥ कितु इहं अपने प्राण चूत प्यारे ह 1 यदि इनमे भप अरः द्रोणकी ये वातं सुनकर कर्णक त्यौरो चदं 

यह्‌ दोप न होता तौ इनके समान योद्धा दोनो षष्ठको सेनाम _ गयौ आर वह्‌ स्तेने भरकर कह्ने लगा, “वितामह मेर 
, कोद, नह या 1 धनके.पिता द्ोणाचाव तो वृढ होनेषर भो कोई भपराघ न होनेपर भो आप्र दैषयग्‌ दसौ प्रकर 
; जवानोत्ते अच्छे.ह ¡ वे संग्राममे वहत वडा काम करगे-- , चात-यातमे मुम वाग्बाणोसे वधा करते हु । परं केवल साजा 
-इसमे मुम संवह्‌ नाही ह । {कतु अुनपर इनका वा स्ेह॒दुरयोधनके कारण हौ आक ये सारौ याते मह सेता ट । भाष 
ह! इसलिये अपने भाचारथतवको ओर देखकर ये उते कमी यदि मुने अरयो मानेगे तो सारा संसार भो यह्‌ समभकर 
नह मापे; वयक उते तो ये मपमे पदे भौ बदकर्‌ सममे कि भीष्म मूढ नहं योलते मुम अर्धस्यौ हौ समने । कतु 
ह योंतो सम्पूणं देवता, कदं ओर्‌ मनुष्य मिलकर भो. कुरुनन्दन ! अधिक आगयु टनेसे, याल पक जानिते अयवा 
इनके सामने आये तो ये अकेले ही रयपर सवार होकर अपने धन या वहूत-सा कुटुम्ब होनेसे विसो क्षत्रिपको महारयौ नहीं 
दिव्य अस्त्रो उन्हं सहस-नहस कर सकते ह 1 इनके सिवा कहा जाता । क्षत्रिय तो यलके कारण ही शरेष्ठ माना जाता 
महाराज पौरवको भो सै महारो समता हं । पे पाञ्चाल "ˆ है । इसो प्रकार प्रायेण वेदमन््कि ज्ञानसे, वैप्य अधिक 
वोरो संहार फरेमे । राजपुत्र वृहटरल भौ एक, सच्चा धने मोर शूदर अधिक भयु होनेने श्रेष्ट समे जाते ह । 
। श्यी है । वह्‌ कालके समान महरि शवूरभोकौ सेनामे माप रागदेषते भरे है, इमलिपे. मोहवरा मनमाने रपरे 
पूमेगा ! भेरे विचारे मधुवशो राजा जलसम्ध मी रथी 1 रयो-अतिरयि्योका विभाग किया भरते हं! महाराज 
~ पनी सेनाके सहित वह भो प्राणका मोह त्थागकर युद्ध॒ दुर्योधन । भाप जरा भच्छौ तरह्‌ ठोकन्टौक विचार कोजिवे 1 
` करेगा ॥ .महाराज येषीकतो अतिरथो ई, उषं सं्रामभे भोप्मजोका भाव बड़ दरपित्त ह ' मीर ये 'आवका अहित 
साक्षात्‌ पमराज्के समाने सममत हे ! वे एक बार युद्धे करनेवाले ह, इसलिये आर इनं स्याग दीजिये 1 कहा तो 
` आकर फिर पटे कदम नहीं रखते 1 सेनापति सत्यवान्‌ रथी ओर अत्तिरयियोका विचार भीर कहां पे मल्पवुद्धिवाले 
भी एक म्टार्यो है ।' उस्फै हायते 2 अद्भुत व्महगे\ भीष्म ! इहं भला, इसका वया विवेक हो सकता ( 
साक्ष्य अतमडुप ततो महारथो है हो । यह्‌ सातो राक्षस तो अकेला हौ सारौ पाण्डवपेनाके मृंह फेर दूंगा 1 भीष्मको 
सेनाने सर्वोत्तम रथो 'जीर माषाचौ है तया पाण्डचोसे इसको भयु बीत चुकी है । इसलिये कालक प्रेरणासे इनकौ 
प बड़ो फटुर. शदुता है 1 प्राषपोत्तिषपुरके राजा भगदत्त वद्धिभोमोटोहोगयौहै। पे भता युद्ध, मार-काट भीर 
` वडेहो वीर आरः प्रतापो है 1 वे हायोपरं चदृकर युद्ध सत्परामर्शको चात षया सममं ? शा्ठने केवल बृद्धोकी 
करनेवालोभे सर्वभेष्ठ ह ओर रययुद्धमे भो दरशल है । वातपर ध्यान देनेको हौ कटा है, अतिवृ्धोकौ वाततपर नहा; 

इनके, सिवा गान्धारेमि श्रेष्ठ अचल ओर वृधक--ये दो कथोकि वे तो फिर वालकोके समान हौ मनि जाते ह। 
~ भादू भी अच्छे रथो हु 1 थे दोनो मिलकर शवुमोका सहार यथपि मे केलः ही पाण्डवो कौ स सेनाको नष्ट कर, दगा 

षरगे। कितु सेनापति होनेके कारण उस्तका यतो भीष्मको ही 

च < त भितेगा । इसलिये जवतक ये जौति ह, तवतक 'तो मै फिसौ 
प 'चहु कणे, जो तु्हारा प्याय मिते, सलाहकार ओर प्रकार युद्ध नह कर सकता । इनके मरनेपर तो यँ समी 

नेता है तया तुमे सर्वदा हौ पाण्डवो कगड़ा कनके ल्य महारयियोके साय लडकर दिखा दुगा ॥ ˆ‡ ` 7 

{उमारा करता है, बड़ा हौ अभिमानो, चकवादी आर नौच ॥ 
` प्कृतिका है । यह नतो रयौहैमौरन अतिरयीदही है। भोप्मने कहा--मूतपुव 1 से आषसमें फूट इलवाना 
। भं से अर्धय घममता ह 1 यह्‌ यदि एवः वार अने नही चाहता, इसोते भवतक दू जीवित है । मैदृद्राहूतो 
› सामने चला गया तो उसके हाये जता वचकर नह षया हमा, तु तो मभो चच्वाहौहै फिरभीर्भे तेरी 
\ ल्लौरेगा 1 युको लालसा आर जीवनक आशाको नह काट रहा हं । 
१.4. 74 ^ ^ जमदग्निनन्दन परशुरामजी भौ वड़े-बहे अस्द्-शस्त बरसाकर 

^, दसी समप द्रोणाचार्य भौ कहने लगे--भीप्मजौ ! मेरा कु नदौ विगाड़ स्केतो तू भला, क्या कर सेगा 
ठीक है; मापजेसा कहु रहेर्है, वेसो हौ यत्ति है } आपका अरे कुलकलंक १ यद्यपि भे आदमी अपने वलौ अपने है 
क्युन्‌ को मिया नौ हो सकता । हमने भौ प्रत्येक युद्धे, मुंहुसे वङ़ाई नही किया करते, तो भी तेयो करतूतोति देकर 
इत्ते ली बधारते' भौर फिर वहनि भागते हो देखा है 1" , मुम ये वाते कनो हौ पड्तौ ई । देख, जवे किराजके यहं 
यह अरमादी है, डसलिये न भो इते अर्घस्यो हौ मानता हं 1 स्वयंवर हमा थातो मेने वहां इकट्े ह ४६। यो 
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संक्षिप्त महाभारत 


{ उद्ागपवं 
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जततकर काशिराजकी कन्याओको हर लिया था 1 उस्‌ समय 
एते-एते हनासों राजाओको मेने अकेले ही युढधभूमिमे परास्त 
फरदियाथा) 

यह्‌ विवाद होता देखकर राजा दुर्योधनने भीष्मजीते 
कहा, "पितामह ! आप मेरी ओर देखिये । आपके सिरपर 
वड़ा भारी काम आ पडा ह ! अव आप एकमात्र मेरे हितपर 


ह दृष्टि रके । मेरे विचारसे तो आप दोनोंहीसे मेरा ३ 
भारौ उपकार होगा । अब मँ शतरुभकी सेनामें भौ जो रय 
ओर अतिरथौ रहै उनका विवरण सुनना चाहता हूं । मेर 
इच्छा है कि मै शतुओके बलाबलके विषयमे जानकार 
प्रप्त कर लूँ; क्योकि आजको रात बतत हौ उनसे हमार 
युद्ध चड़ जायगा ।' 


पाण्डवपक्षके रथी ओर अतिरथियोकी गणना 


भोष्पजीमे कहा--राजन्‌ ! मैने तुम्हारे पक्षके रथी, 
अतिरथी ओर अर्धरथी तो सुना दिये; अद यदि तुम्रं 
पाण्डवपक्षके रथी आदि सुननेन्नी उत्सुकता है, तो वह्‌ भौ 
सुनो । प्रथम तो राजा युधिष्ठिर ही बहुत अच्छे रथी हँ । 
नतेन तो आठ रथियोके वरावर है । बाण ओर यदाके 
युद्धम उसके समान इसरा कोई योद्धा नहीं है । उसमे दस 
हजार हाथियोका चत है तथा वह्‌ बड़ा ह मानो ओर तेजस्वी 
है 1 माप्रीके पुत्र नकुल-सह्देव भौ अच्छे रथो है} ये सव 
पाण्डव वात्यावस्थामे ही तुमलोगोकौ अपेक्षा तेजीसे दौडने, 


लक्ष्य वेधने, म्मस्थानोको पौडित करते ओर पुथ्वीपर डालकर ` 


घसोटनेमे वदे-चदे थे ! ये लोग रणभूमिमे हमारी सेनाको 
नष्ट कर डालेंगे, तुम इनसे युद्ध मत यानो । अर्जुनको तो 
सक्षात्‌ श्रोनारायणकौ सहायता प्राप्त है । दोनों पक्षकी 
सेनाम अनुन-नेसा रयो कोई भौ नहीं है । इस समय ही 
नही, मैने तो भूतकालमे भी एस कोई रथौ नहीं सुना । वह्‌ 
यदि फछरोध क्रेगातो तुम्हारो सारी सेनाको विध्वंस कर 
डालेगा ! भर्ुनका सामना या तो सै कर सकता हं या आचार्य 


हेण ! हमारे सिवा दोनों सेनाभोमे तीसरा कोई भौ वीर - 


उसके आगे नहीं टिक सकता ! किवं हम दोनों भी अव वृदे 
हो प्ये है, अर्जुन तो युवा ओर सव प्रकार कार्यकुशल है । 


इनके सिवा द्ौपदके पाचों पुत्र महारथौ है । विराटके 

पत उत्तरको भी मै अच्छा स्थी मानता हं । महाबाहू 
अभिमन्यु तो रययूयपोके युयोकूा सौ अघ्यक्ष है 1 चह युद्ध 
करने स्वयं अर्जुन ओौर श्रीकृष्णके समान है । वृष्मिवंसौ 
वीमे परम शूरवोर सात्यकि भी रययृथरयोका युयप है \ 
वह्‌ वड़ा हौ मसहनशीव भौर निर्भय है । उत्तमौनाको भो मे 
भच्छा रयौ मानता हूं तया मेरे विचारसे युधामन्यु भी उत्तम 
ह रयौ है । विराट भौर दुषद वृढ होनेपर भौ गुदे अजेय रहै; 
मे इन्दुं यडा पराक्रमी भौर महारयो समस्ता हे ! द्रपदका 


। पुत्र शिखण्डी भौ उस सेनामें एक प्रधान रथी है । द्रोणा 


चार्य॑का शिष्य धृष्टद्युम्न तौ उस सारी सेनाका अध्यक्ष ह 
उसे भी मेँ महारथी ओर अतिरथौ मानता हुं । धुष्टदुम्नकं 
पत क्षत्रधर्मा अर्धरथी है; क्योकि बालक हौनेके कारण अर्भ 
उसने विशेष परिश्रम नहीं किया । शशुपालका पुरं 
चेदिरान धृष्टकेतु वडा ही वीर भौर धनुरधरदहै। चः 
पाण्डवोका सम्बन्धी भौर महारथी ह । इनके सिचा क्षत्रदेव 
जयन्त, अमितौजा, सत्यजित्‌, अज ओर भोज भौ पाण्डवो 
पक्षमे महान्‌ पराक्रमी ओर महारथौदहैँ। 


केकय देशके पांच सहोदर राजकुमार बडे हं 
दृढपराक्रमी, तरहु-तरहुके शस्त्रोसे युद्ध करनेवाले भौर उच 
कोटिके रथी हैँ \ कौशिक, सुकुमार, नील, सूरयदत्त, शंखं 
ओर मदिराश्व--पे सभौ बङ्‌ अच्छे रथी ञौर युद्धकलारे 
निष्णात है \ महाराज वादधक्षेमिको भो मे महारथौ मानत 
हं । राजा चित्रायुध भौ रथिय श्रेष्ठ ओर अजुंनकं 
भक्त है । चेकितान, सत्यधृति, व्याघ्रदत्त ओर चन्सेन-- 
ये पाण्डवसेनामे बड़े अच्छे रथौ है । सेनाविन्दु या करोधहन्त 
नामका जो बीर है वहु तो भौकृष्ण ओर अजुंनके समान हं 
क्तवान्‌ है ! उसे भौ एक उत्तम रथौ मानना चाहिये 
काशिराज शस्त्र चलनेमे वड़ा फुर्तीला ओर शतुरमोक 
संहार करनेवाला है 1 बहुं भौ एक रथीके बराबर है । 
दुपदको युवा पुत्र सत्यजित्‌ तो आढ रथियोके बराबर है! 
उपे धृष्टद्युम्नके समान अतिरथौ कहा जा सकता है । राज 
पाण्डय मी पाण्डवसेनामे एक महारथी है ! वह बडा हं 
पराक्रमौ ओर महान्‌ धनुर है । इनके सिवा श्रोणिमान्‌ 
भौर राजा वसुदानको भी मे अतिरथौ मानता है । 


पाण्डवोकौ ओर रोचमान भी एक महारथौ है । 
पुरुनित्‌ कुन्तिभोज वडा ही धनु्धर ओर महाबलौ है । 


चट शि न , > ~ _--- > क । 
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्ीमसेनका धुत्र राक्षसराज घटोत्कच बेडा हौ मायावी है} 
उवे म स्ययूयपत्तिोका मी अधिपति सप्रमता हूं । राजन्‌ ! 
सनि वुम्हं ये पाण्डवरेनाके प्रधान-श्रघान रयौ, अतिरयी आर 
अर्धरयो सुनाये \ भूमे धरोकच्ण, अर्जुन यः दूसरे राजाओमिसे 
भो फोई जहां भौ भिलेगा उत स वहं रोक्नेका प्रयत्नं कणा 1 
परंतु यदि द्रुपदपुव्र सिखण्ड मेरे सामने आकर युद्ध करेगा 
तो उसे मै नर्ही माद्ेगा; वमोकि मेने सव राजि सामने 


आजम ब्रह्मचर्यकी प्रतिना की है ! अतः फिसौ स्त्रीकौ अयवा 
जो हले स्त्री रहा हो, उस पुस्पको मषफमौ नटीं मार 
सकता । शायद तुमने सुना हो, षट्‌ शिखण्डी पहले स्त्री था { 
यह्‌ कन्गारपसे उत्पन्न होकर पौषे पुरष हो गया है । इसलिये 
इससे मे युद्ध नहीं कल्गा । इसके सिवा रणभू. मि भौर 
जो-गो राजा मेरे सामने आवेगे उन सरो माल्या, श्तु 
कुन्तोपुत्ोकं प्राण नहीं लूंगा । 





१ 


मीष्मजीका शिखण्डोके पुरवेजन्मको कथा सुनाना, अम्बाका भीष्मद्रारा हरण 
जीर शाल्वद्रारा तिरस्कार 


दु्ोधनने पु्छा--दादाजौ { आततायी शिष्ण्डी यदि 
र्णक्षेत्रमे चाण चदराकर आपके सामने भवेग, तो भो आप 
उसका वघ षयो नहीं करणे ? 


भीष्मजो वोसे--दु्पोधन ! शिखण्डीको रणमूमिमें 
अपने सामने .देखकर भो जो भे नहीं माल्गा, उसका कारण 
भुनो 1 जव मेरे जगद्विष्यातत पिता शान्तनूजी स्वरमवासो 
हए तो सने अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हए चिव्राद्धदको 
-राजसिहासनपर अभिधिक्त किया । जव उत्को भी मृत्यु 
हो गयौ तो माता सरयवतीकौ सलाह मेने विचिन्रवीर्पदो 
राजा यनाया । विचित्रवीर्यको आयु वहत छोटी यो, 
इप्रलिये राजकार्यमे उसे मेरी सहापताक्तौ अपेक्षा रहती यी । 
फिर मु किसी अनुरप कुलक फन्पाके साय उसका विवाह 
कःरनेकौ चिन्ता हई 1 इसौ समय मेने सुना कि काशिराजकीौ 
सम्बा, अम्बिका ओर अम्लिका नामकी तीने अनुपम 
रूपवतो कफन्पाओका स्वयेवर होनेवाला है 1 उसे पृ्वौके 
सभी राजार्जोको बुलाया गया था। भँ भौ अकेला ही रथे 
चदृकर काशिराजकी राजधानी पहुंचा 1 वरहा मह्‌ नियम 
किया गयायाङिजो सवते पराप्मौ होगा, उसे ये कन्धा 
विदाही जा्येगौ । मूमः जव यह्‌ मालूम हमा तो मने तीनो 
कन्याओंको अपने स्यम ठा दिपा ओर वहां इकट्‌ठे हए 
सव्र राजा चार्-वार मुना दिया कि भहाराज शान्तनुका 
युते मौयम इन कन्यार्ओको लिये जाता है, भापलोय पूरा-पूर 
वल ज्रगाकर्‌ इन्हु चानेका प्रयत करे 1" 


तव ये सम राजा अस्म्-शस्व लेकर मेरे ऊपर टूट पड़ मौर 
अपने सारयिर्योको रय तैयार करनेका आदेश_देने लगे । 
चरमो रथोपर चच ग्ने चसे रये चेर विया ओर 


मेने भो वाण वरसाकर उन्हुं सब ओरसे टक दिया 1 सेने 
एक-एक वाण मारकर उनके हायी, घोडे भीर सारथि्मोफो 
धराशायौ कर दिया ! मेरौ वाण चलानेकौ एसौ पूर्तौ 
देखकर उनके महं पौ्ेको फिर गये भौर वे मैदान छोडकर 
भाग गये । इत प्रकार उन सव राजाओको जीतकर भै 
हस्तिनापुरभे चला भाया ओौर भाई विचित्रवीर्पकः तिये ये 
तोनो कन्याएं माता सत्यवतोको सप दीं । मेरी बाट्‌ सुनकर 
सत्यवतोको वडा आनन्द भा जीर उसने कहु, चटा } षदे 
आनन्दकौ चात है, तुमने सव राजाओपर विजयं प्राप्त फी ॥' 
फिर जब सत्यवतीको सलाह विवाहुकौ तेयारी होने लगौ 
तो कारिराजको सवपे वड़ो पुत्री अम्वाभे वड़े संकोयमे 
कहा, भीप्मजौ ! भप सम्पूणं शास्व्ोमे पारद्नत भर धर्मे 
रहस्यको जाननेवाले ह । अतः मेरौ धर्मानुूल वातं सुनकर 
फिर आप जंसा करना उचित सममे, वेसा करे । पहले मै 
मन-ही-मन राजा शाल्वको वर चुकौ हं ओर उन्हनिभो 
पिताजोको प्रकट मे करते हुए एकान्तम मुम पत्नीर्पते 
स्वौकार कर लिया है! इस प्रकार मेरा मन तो द्ुसरो जगह 
फस चुका है, फिर कुरुवंशो होकर भौ आप राजधर्मको 
तिलाज्जिलि देकर ममे; अपने धरमे वर्था रखना चाहते है ? 
यह्‌ वात मातूम करके माप अपने मने पिचार्‌ फे मोर्‌ 
फिर जसा करना उचित सममे, वसा करे ।' 

तद सने सत्यदतौ, मन्त्रिमण्‌, ऋत्विक्‌ मौर पुरोहितोकी 
अनुमति लेकर अम्बाको जानेकौ आना दे दी 1 अम्वा वृद्ध 
प्राह्यण ओर धानियोको साय सेकर राजा श्रात्वके नगरमे 
गयी । उस्ने शात्वके पास जाकर कहा, "महाब्रहौ यै 
आपको सेवामे उपस्थित हं ॥ यह्‌ सुनकर शास्वने कु 
भयकराक्रर कला--श्दन्दरि ! पहले चम्टारा सम्बन्धं 





> न ले म्येये\ 

1 दलात्कार्से खद -राजासतेकते हुखकर ~ 
तत लियर म आव दी अप ष ५ 

लिकाको तयामना धरम- , जने कुर्युः 
समि अच्छः लह कहा = मजि अत्व ` दधद तिरस्कार कर ष्या ओ 
क ति नेरी नसत रोषो नेर ह है १. गुन 
उन्न -ते -अपने के पट्वी जीन उस्‌ समय (1 
द र सि रम तर नती १ न लि 
सारी तत कष्ण ह कासं त 
यके“ द मनःडनस दर 





से सकते 1 स्वीक तेः पतिः * च -वतं 
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हदं धाया मोर आरम्भत 'हौ इस यापत्तिका पूरा-पूरा 
वृत्तान्त पूछा? अम्यानि जेसा-नेसा हुमा चा, सव दिस्तारते 
सुना दिया 1 इतत रा्जपिको-वड़ दुः जीर शयोक हुभा 
अौर उर्हनि सन-ही-मन उस विषयमे जो कतव्य या; उसका 
निश्चयक्रर उससे हा--विदी 1 से तेरां नानाह ~त मपने 
पितोके घर मत जा (*मेरे कहनेसेम्त जमंदणनिनन्दन परयु- 
रामजीके पास जा वे तैरे दलामहान्‌ शोक ओर संतापको 
अवश्य दूर्‌ कर देगे ।7 वे सर्वा महेन पर्वतपरं रहा" करते 
ह 1 वहां जाकरनडन्हं प्रणाम करकैःतू मेरी मोरसे-सव चात 
कहं देना ।7मेरा नाम नेसे वेतेरा जो भी -जमोष्ट-होगा, 
उपेःपूरा कर देगे.{ वत्से ॥ 1वे मेरे बड़े ही प्रीतिपाव.मौर 
स्नेही सखा है 1 "गः 


~> निस समय रार्जाप,हौतरवाहन.अम्वासे इस प्रकार कर्‌ 
रहै.थे, उसौ समृथ वहं परशुरामजीके प्रिय, सेवक अङ्तव्रण 
आ गपे । , सव मुनिर्योने उनका सत्कार किया मौर अकृतद्रण- 
जोने.भौ मुनियोका ययापोग्य.अभिवादन किया । जब सव 
लोग “न्ह ;.चारो -भोरसे , धेरकर वंठ गये तो महात्मा 
होतेबाहनने उनसे मुनिवर परशुरामजोका समाचारं पूषा । 
अष्ृतव्रणजोने -फहा, कि श्रीपर्शुरामजौ आयते मिततनेके 
लिये कल प्रात्तःकाल हौ यहु आर्ट है" बहु दिन उन 
मृनि्ोको आपसे तरट्‌-तरहकौ वते करते हृए निकल गया 1 
दूसरे दिन स्मेरे. ही िष्योतते धिरे हुए भगवान्‌ परशुरामजौ 
पधारे । , चे ब्रह्यतेजसे दमक रहे ये ! उनके स्िरपर जटा 
भौर शररौरमे , चीरवस्त्र, सुशोभित मे ॥ -हायोपे धनुच, 
खड्ग ओर परग थे .1 उन्हुं,देखते ही -स॒ब तेपस्वी, राजा 
होदरकाह्व,आर शरम्बा हाय, जोड़कर खड हो ये !..उन्होने 
प्रशुरामजीकौ ययायोग्य पूजा कौ मौर फिर. चे उन्टौके 














ॐ अम्बक -एेसा कहनेषर श्रोपरशुरामजो -क्षे तया उन्‌ 
ब्र्ानो +ऋछपियोको साय- से फुरक्षेवमे- आये, ॥; वहाँ ,वे 
सरस्वतो न्दोके तीरयर, ठहर शये । तौक्षरे दिन उन्हनि मेरे 
पात यह संदेश भेजा कि भें तुम्हारे पातत एकं विकेप कार्यस 
मया हचुम-मेरा वह्‌ प्रिय कार्यं कर दो }“ अपने. देषमि 
श्रीपरशुरामजीकं पधारनेका समाचार -सुनकर न तुरत 
बड़ प्रेमते+उनतते मिलने गया । मेरे साय अनेको ब्राह्मण, 
ऋत्विस्‌ अमर पुरोहिते भो थे तथा उनके सत्कारके लिपि 
एक"गौ भी ले गया या । प्रतापौ परशुरामनीने मेरीपूजा 
स्वौकांर फो; ओर मूमसे क्‌, 'मोष्म {जव तुमह स्वयं ४ 
विवाह करनेकौ इच्छा नही थौःतो तुम इस" काशराजर्को ~ 
पुत्रीको षयो हरस्ते ग्येये ओर किर दते त्याग षयो दिया १ 
देखो, तुम्हारा स्पे होनेसे अब पट्‌ स्त्रीधर्मसे श्रष्ट हो रयौ 

है । इसीते राजा शाल्वने दसे स्वौकार नह, किया (भतः 
अव अग्निको सल्ली बनाकर तुम हौ इते ग्रहुण.करो ध, 177 


तव सनि उनसे कहा, “मगयन्‌ ! ` अवं त पने ` मे 
साय-इसका विवाह दिसौ प्रकार नही कर सक्ता ;-बपौर्कि 
इसने स्वयं हौ पहले ममते कहा धा कि “मे तो .शात्वकौ हो 
चुकी हूं ।' तब मेरो आज्ञा लेकर हौ यह्‌ शाल्वके नगरमे 
गयी यी) भय, निन्दा, अर्यलोभ या किसौ कामनासे अपने 
क्षात्रधर्मसे विचलित नहा हो सकता ।“ मेरौ -चात सुनकर 
परशुरामजौको अषि प्रोधसे चञ्चल हौ -उटठीं मौर 
बार-बार कहुने लगे, “दि तुम मेरो यह आक्ना पालन "नहं 
करोगे तो मै तुम्हारे मन्त्रियोकि सहित तुम्हु नष्ट कर दगु ॥ 
मैने भौ बार-बार भौठी वाणो उनसे प्रार्थना को, {कितु वे 
न्तेन हए १! तब मैने उनके चरणोपरं पिर रखकर पृष्टा, 
'मगवन्‌ {_ अप जो. मकसे युद्ध करना चोहतै ई, इसका 





साय वंठ गये । -राजा होत्रवाहन भौर परशुरामजोमे नेको कारण वया है ? बराल्यावस्यामे मुम आपहीने चार्‌ प्रकारो 
वीती हई बात्तोको चर्चा होने लगौ । वात-ही-चातमे रानमने धरनुविद्या सखायो थौ 1 अतः मै तो आपका शिष्य टं ॥ 
कटा, 'परशुरामजो { यहं कारि रजकी कन्या मेरो धेद्तौ _ _परशुरामजोने कोधे आंखें लाल करके कहा, “मोप्म ! 
है। इसका एक विके कार्य है, बह भप सुन लोज्यि ।' तुम मुक गुह सममते हो, फिर भो मेरौ प्रसन्नताके लिये इस 
तब परशुरामजीने उससे कहा---्ी ! तेरा षया 1 ह र नही ५ † देतो, सक्थि 
कफ़ाम है, वता तो ॥ इसपर) रम्बति ;जंसा-नंसा हभ -या, {वृ नलु रमत. नं (ल सकता । 
वह्‌ सब सुना दिया । तब उन्होने कहा, भे तुमे फिर तव मैने कटा, “ग्रहय्पे ! आप व्यये भरम वयो करते 
"भीप्मके यास भेज दूंगा वह्‌ मै जंसा कहुगा, वेसा ही करेया 1 रह? एसा तो अव हो ही नहं सकता ।7रम'पहुे शपे व्याग 
यदि उसने मेरौ वाति न मानी सो मं उस्रके मन्तरियोसहित उत्ते -चुका ह ॥ भला, जिसकः द्रूसरे पुर्पपर प्रेम है;उघ्र स्वौको 
भभस्मं करदा 1 अम्वाने -कहा, आप .जेसा उचित सम्भे, ,कोई किस प्रकार अपने"घरपे-रख सकता है ?-म इनके 


वैसा करे 1-मेरे इस संक्टके -भलः कारणः तो ब्ह्यचारौ -भयसे भो धर्मका स्याग नरह .कमा 17आप प्रसन्न ह.मयवा 
। च च क 1 न म, अ ~» => ~ न) न =) चर करे १ अग्य, चैर 
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कत मालूम होता है माप गरओंका-सा वतवि करना नहीं नौर चल दिया ! उत्त समय ब्राह्मणलोग जय हो, जय हो 
नानते 1 इसलिये मे मापके साय युद्ध करनेके लिय भी इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए मेरो -स्तुति कर रहै थे 
पयार हूं । सं युम गुरका, विशेषतः व्राह्मणका भौर उसमे मी छरुत पहुंचकर हम दोनों यदधके लिपे पराक्रम करने 
तपोवुद्धका वध नहीं करता । इसीसे मै आपकी वातोको समे 1 मेनि परणुरामजीके सामने खड़ं होकर अपना प्रष्ठ 
सह॒ रहा हं 1 करतु धरमेगास्व्रोनि एसा निश्चय किया है कि शद्धः बजाया 1 उस समय ब्राह्मणः वनवासो, तपस्वौ अर 
नो क्षचिय क्षतरियके समान ही हयियार उठाकर सामने इन्दरके सहित सव देवत, वह माकर वहु दिव्य युद्ध देखने 
भये हए ब्राह्मणको--जव कि वह टकर युद्ध कर रहा हौ, लम । चौच-यीचमें दिग्य पुष्पोकी वर्षा होने तगी, जहँ-तहाँ 
मैदान छोडकर भाग न रहा हो--मार उातता है, उसे दिव्य वाजे वजने लगे भौर मेधोका शब्द होने सगा । 
्रह्यहत्या नहीं लगता 1 मे सी क्षत्रिय हुं मौर क्षाव्रघर्ममे हौ परशुरामजोके साथ जो तपस्वौ आये ये, वे भी युद्धमूमिको 
स्थित हं । इसलिये बाप प्रसन्नासि मेरे साथ दृन््रयुदध॒ पेरकर उसके दर्शक वन गये । इसी समय समस्त भूर्तोका 
करनेकते लिये तयार हौ जाइये 1 आय जो हूत दिनोसे डीग॒ हित चाहनेवालौ मात्ता गद्धा मृत्तिमती होकर मेरे पास 
हका करते ह कि भते अकेले ही पुण्वीके सारे क्षत्रिय जीत आयी मौर कहने लगी, “बेटा ! यह्‌ तुमने क्या केरनेका 
लिपि है सो सुनिये, उस समय भौष्म या भौप्सके समान विचार क्वा है} मै अभी परशुरामजीके पास जाकर 
कोई क्ष्विय उत्पन्न नहीं हुमा होगा ! तेजस्वी बौर तो पौषे प्रार्थना करती हूं कि भीष्म तो आपका शिष्य है, उसके 
उत्पन्न हुए हँ । माप तो घास-फूसमे ही प्रज्वलित होते रहै! साय आप युद्ध न करे । तुम परशुरामजोके साथ युद्ध 
ज लपक युद्धाभिमान ओर युदलिप्ाको अच्छी तरह करनेका हठ मत करो \ वया तुम्हूं यह मालूम नहीं है करि वे 
नट्ट कर सकता है, उस भौप्मका जन्म तो जव हुमा है !" क्षत्रियोका नाश करनेवाले जौर साक्षात्‌ धीमहादेवजीके 
समान शवितश्नालो हँ, जो इस प्रकार उनते लोहा सेनेके 
ल्यि क्यार दह ग्ये हौ? तव मैने दोनों हृप्य जोड़कर 
माताको प्रणाम किया ओौर परणशुरामजीक्े मेने जो कुठ 
कह या, वहं सव सुना दिया ! साथ ही अम्बाकौ जो करतूत 





तव परशुरामजोने हंसकर ममते कहा--'मीष्म ! 
तुम संग्रामभूमि भेर साय युद्ध करना चाहते हो--यह्‌ वड 
परसत्तताको वात है । च्छा, लो म कुरक्षेत्रको चलता ह; 
तुम मौ वहीं जा जाना 1 वहं सैकड़ों चा्णोमे वौधकर मेँ 


विन 9. दशासें [१ चह 
तुम्हे घरशयी कर दगा \ उस्र दौन दशमे तुष्टं तुम्हारी ७ ह वी 
देम गद्खाज 1 
माता गद्धादेवौ मौ देखेगी \ चलो, रय आदि युद्धकौ सव स कहने 1 कन निं 
सामग्री ले चलो ।' तव ने परुरामजोको प्रणाम करके कहा, 1 करें १ १/६ ~ ५ 
"जो मान्ता १ भीष्मके साय युद्ध न करे ।' परशु कहा, (तुम भीष्मको 


ही रोको । वह्‌ मेरी एक वात नहीं मानता, इसीसे म यु 

इसके वाद परशुरामजी तो कुरुलेत् चले गये यौर मेने करनेके लिये माया हं ४ तव गङ्खाजौ पुवस्नेहके कारण 

हस्तिनापुरमे जाकर सव वाते माता सत्यवतीसे कहीं । फिर मेरे पास मयौ, कितु मने उनकी चात स्वीकार नही 

माताने मूक आशीर्वाद दिया मीर मँ ब्राह्मणोते पूण्याहुदाचन कौ । इतनेहीमे महातपस्वी परशुरामजी रणभूमिभे 
एवं स्वस्तिवाचन करा हस्तिनापुरे निकलकर कुरुसे्रकीौ दिखायी दिये मौर उन्होने युद्धके लिपि मुके ललकारा 1 





भीष्म ओर परशुरामजीक्ा युद्ध ओौर उसकी समाप्ति 


. मीष्मजी कहते ह--राजन्‌ ! तव भने रणभमिमे 
खड़ हए परणुरामनीसे कहा, सुने ! आप पण्वीपर खडे 
ह इसलिये भ रयमे चढ़कर आपके साथ युद नहं कर्‌ 
सकता । यदि आप मेरे साय युद्ध करना चाहते हतो स्यपर 
चट्‌ जाये मौर कवच धारण कर लौजिये +" परशुरामजीने 


मुस्कराकर कहा, शभप्म ! पृथ्वी ही मेरा रथ है, वेद 
घोड़े ह । वायु सारथि है भौर वेदमाता गायत्री, सावित्रौ 
एवं सरस्वतो कवच हँ । उनके द्वारा सपने शरीरको 
सुरक्षित करके ही पै युद करूंगा !' एसा कूकर परशुराम- 
जीने मौपण वाणवर्षा करके मु सच ओरसे ठक दिया ! 


उद्योगपर्व] 


मीप्म ओर परणुरामजोका युद्ध ओर उसकी खमाप्ति 
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सौ समय ने देखा ङि ये रयपर चद हृषु ह । उसे उन्होने 
मनसेहीप्रकेदटक्िथा1 वहु बड़ा दी विचित्र ओर 
मगरे समान विततास था 1 उसे सव प्रकारके उत्तम- 
उत्तम अस्तर-श्स्त्र रखे थे ओर दिव्य घोडे ुते दए ये \ 
उनके शपैरपर सपं भौर चन्दमाङे चिह्धोसि चुशोभित 
कवचच था, हाये धनुप सुशोभित था अौर पोटपर तरकस 
वेधा हूभा या ! उनके भारयिका काम उनका प्रियसवा 
अङ्कृतब्रण कर रहा या ! घे मूके हिते रूरते हए युदधके 
लिये पुकार रहै ये ! इतनेहौमें उन्होने मेरे ऊपर तीन वाण 
टो । मैने उसी समय धोष्टोको स्कवा दिया ओर धनुपको 
नीचे रथ रये उत्तरकर धंदल हौ उनके षास गया तया 
उनको सत्कार करमेके लिये विधिवत्‌ भ्रणाम करके कटा, 
शभुनिवर { आप मेरे गुर है, अव मुम माके साय युद्ध 
फरना हषा; अतः आप दस्रा आशीर्वाद दौजिये कि मेरौ 
विजय हौ 1“ तव परशुरामजोने कहा, (रुरश्रष्ठ १ सफलता 
चाहनेवासे पुररपोको एता ही करना चाहिये । अपनेसे बडोके 
साय युद्ध करनेवालोका यहौ धरम है । यदि तुम इस प्रकार 
मअतितोरम वुम्हे शाप दे देता } अव तुम सावधानी 
युद्ध करो । ओ तुम्हु जका आशौवदि तो नहीं दंगा, दयो 
यहाँ तुदं जीतनेके त्रि ही अया हं 1 जाभो, अव युद्ध 
करो; म तुम्हारे वर्तीवसे बूत प्रसन्न ह ॥ 


तथ रने उन्हं पुनः प्रणाम किया ओर तुरंत हौ रयपर 
चदृकर शभू वजापा 1 इसके वाद हम दोनोमे एङदूमरेको 
परास्त करकी इच्छाते बहते दिनतक युद्ध होता रहा 1 इस 
युद्धम परशुरामजौने मेरे ऽपर एक सौ उनहत्तर बाण छोड़! 
तव रने भासैको जातिका एके तीक्ष्ण बाण छोडकर उनक्रे 
धनुपका किना कादकर गिरा दिया मौर सो चाण छोडकर 
उमे शरीौरको बौध दिया \ उनसे पीडित होकर वे अचेत- 
सेहो षये 1 इर्ते मृम्रं बड़ दपा मयो मौर धैय घारण 
करये फटा, "युद्ध वतर कान्रघमको पिवकार है ॥ इसके 
भाद घने उनपर मौर वाण नहीं छोड़ ॥ इतनेहमे दिन ठलनेषर 
भूदेव पृच्यीक्तो संतप्त करके अस्ताचलको यर चले गये 
मौर हमार युद्ध वंद दहो गया) ॥ 


खरे दिन सूर्ोदय होनेषरं फिर युद्ध आरम्भ हुमा । 
प्रतापो परशुरामजौ मेरे ऊपर दिव्य अस्त छोडतै ले ॥ 
कितु मेने अपने साधारण अस्ते ही उन्हुं रोक दिया । फिर 
मेने परशुरामजोपर यायव्यास्व छोड़ा, पर उन्दने उते 
शुद्कास्तरते कार दिया 1 सके वाद अने अभिमन्विते करके 
माग्तेयास्व्रका श्रयोग किया, उत्ते भगवान्‌ परशुरामजोने 
बाणास्ते रोक दिपा } इस प्रकार मै परशुरामजीके दिव्य 


अरस्वोकोे रोक्ता रहा अौर शवृदमन परशुराभजी मेरे 
दिव्य अस्त्रक विफल करते रह । तदे उन्हूनि श्रोधमे भरकर 
भेरी छातीभें बाण मारे । इससे स स्यपर गिर्‌ पया 1 उस्र ~ 
समय मुम चेत देकर वुरत ही सार्सय रणमूमिते मलग 
ले गया ! चेत होनेषर जव मु सव चा्तोका पता लगा तो 
मेने सारयिमे कहा, सारथे { अव र्मे तंमारदर, तू ममे 
प्रशुरामजोके पास ले चल ।' वस, सारयि सुरतं हु, मुमे 
सेकर चल दिपा मौर कुछ हौ देरमे म परशुरामजीके सामने 
प्च शया { वहां पटूचते हीः भने उनका अन्तं करनेफे 
विचारे एक चमचमाता हमा फलके सम्णन फएखल याण 
छोड़ा ) उत्तकी गहरी चोट खाकर परणुरामजौ भचेत होकर 
रणभूमिं गिर गये । इमते सव लोग धवेराकर हाहाकार 
करनेले। 


भूर्छा टटनेषर वे खड्‌ हौ गये ओर अपे धनूपपर याण 
चढ़ा खडी विदह्नतासे कहने लगे, भौप्म { खडाततो षट्‌, 
जब मँ तुके नष्ट कयि देत्रा ह |" घनुपसे दटूरनेषर वह्‌ वाण 
मेरे दाये कन्धेमे लगा 1 उसके प्रहारते मे म्धेके खति हुए 
वृक्षके समान बडा हौ विकल हो गया 1 फिरर्मेभीष्डी 
पुरतसि बाण वरसाने लगा । कितु वे चाण अन्तरिक्षे हो रह्‌ 
गये । इस प्रकार मेरे मौर परशुरामजीके बाणोने आकाशको 
एसा टापि लिया कि पृण्वोपर सूरयका ताप पड्ना वंद हो गया 
अरर वायुको गति खकः गयी 1 दस्त प्रकार असंरय बाण 
पृश्वोपर गिरने लगे । परणुराभजोने धोधमे मरकर मपर 
असंद्य बाण छोड सौर मेने अपने सर्पके समान बाणोते 
उन्हं ्ाट-काटकर पृ्वीषर गिरा दिया । इसी सरह अगे ` 
दिन भो हमारा घोर संग्राम होता रहा । परशुरामजी बडे 
शूरवोर मौर दिव्य अस्त्रक पारदर्शो थे ! वे रोज-रोज मेरे 
ऊपर दिच्य अस्तोका ही प्रपोग करते, कितु मै उन्हुं अपने 
प्राणोकी वाजौ लगाकर उनके विरोधी अस्व्रौसै नष्ट कर्‌ देता 
था! इस प्रकार जव मेने अस्वोसे ही उनके अनेको दिव्यास्त्र 
कोनष्टकरदियातोचेबड़ही कुपित हुए भौर प्राणपणते 
मेरे साय युद्ध करते लगे 1 दिनमरे बडा हौ भोपण युद्ध 
टमा । आाकाशमे धून छटामी हई थो, उसको जोटमे लगवान्‌ 
भास्कर अस्ते हो णये ! संसारे निशादेवौका राज्य हो गया ॥ 
मुखप्रद शोतल पवन चलने लगा । वस, हमार युद्ध भो रक 
यया \ इसी तरह तैर दिनतक हमारा संग्राम होता 
रहा ! रोज सदर युद्ध आरम्भ होता मौर सायंकाल ष्‌ 
स्क जाता ॥ (6 


उतर रात मं ब्राह्मणः पतिर ओर ५ 
नमस्कार कर एकान्तमे शय्यापर पड्-पष 


रात द्ीतनेपरः न खगः ५ दद समय ट्स 


अनि म दी प्रयत है \ 





५ दरतः टै द 

यद त्थिड सय । ख्य देटच्छर यन मठे ई दे जपते ६\ क स तृट = देखन पः 

ये धु त्ते मैप द दुम रणम्‌ ली 

अपन व्ाणतमूदमे नते रक्त र्ट \ इतरं दन्देन ` दयस्व करो ~ ^ देखो इस समय पमे 
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फरक -उनमे फटा -मूनिग्रण 1 ` भेरा यह्‌ नियम है कि पटपर 

ती वीषार सहते हए युद्धरे कभी मृख नहीं मोड 

सकता । मेरा यह निर्निन विकार ह कि लोमसे, कृपणताते, 
अपने 


सनातनघमका ग्‌ त्यागं 


[श 








^ "सं सभय नारदादि मुनिगण भौर मेरो माता मागीरयी 
भी रणभूमिमे विद्यमनि थो"! भै उसो प्रकार घनुय चद्गये 
पु्धका दृ निश्चय किप लड़ा "रहा । तय उन सवने 
परशुरामजीसे कट्‌।, भृगुनन्दन ! ब्राह्य्णोका हृदय रमा 
विनेयगूल्य नरह होना चाहिये ! इसत्तिपे सव तुभ शान्त ही 


दज 
5 1 
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भोप्मजी कटुते है-दरपोधिन { इसके वाद मेर सामने 
हैर परशुरामनौनि उस कन्याको दुलाकर उन सव्र महात्माओके 
योचमेःचड़ी दीन बाणौमे ' कहा, “भद्रे इन सव लोमेरि 
सामने मेनि अपनी पुरी शपित लगाकर युद्ध कियाटै । मेरी 
अधिकस्ने-भधिकः विति इत्तनी ही है, सो तूने देख हौ सौ । 
अ तेत जह च्छा हो, यहु चलो जा 1 इमके सिवा चता, 
मै तेर ओर "क्या कार्य करं ? मेरे विचारसेतो अवतु 
मीप्मकी ही शरण ते । इसके सिवा तेरं लिये फोईं भौर 
उपपि तो दिखायी नहीं देता । मुर नो भौप्मने व्व 
अस्त्रोफो रोगं करके युदधर्भे परास्त कर दिया है} 


पि वको 1 ४ 
-ततव उस,कन्याने कह्ए-{मगवन्‌ ! भाप जला शहा 
ह, टोका ही है ! आपने अपने वल ओर उत्साह्‌के शनुःपर 
मे षाम करमेमे कोई कसर नहा रकौ । परंतु अन्तमे माप 
फुधमे ;भोष्मसे चद नमै सरक । तयापि अवम फिर छिन 
प्रकार प्यके पाम नही जाङ्गम \ भव मे एसो जगह 
जेगौ,.जहं रहुनेतते पै स्वयं हो भोप्मका युद्धे संहार फर 





ष छ हस्वनोपुरमे चलः आया 
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करना चाहिये \ एसा कट्कर अन्त परशुराममीसे शस्त्र 

रेवा दिये 1. इतनेहीमे ममे वे आठ बद्यवादो सिर दिव्यो" 

दपि । उन्होने भुमेः रेमपूवक † 

परशुराममीके पान जाभो जीर लोक्करां मंगल करो मेते, 

देखा फि परशुरामजी युद हट ग्ये हतो. नि सको निक 
यात 








प्रणाम कत्य ओर उन्होने मुसकराकर' दीक वड प्रेमवक मुनमे> 
कहा, 'नीप्म ! इस लोर्मे तुम्द स्मान कोई दसं ' 

_ _भव्रिि नही है ) इस युदधमे तुमने ममे वदटूत प्रसन्न किया है, 
अव तुम जा ॥“ 


सीप्मजीका वध करनेफे लिये अभ्वाकी तपस्या ˆ 7. 


माता सत्प्वतीफी सुना दिया + माताने मेरा अभिनन्दन 

कयि ! मैने उस कन्यके समावार न्नानिके. त्थि कर्वः 
वुद्धिमपन्‌ पुरथोको नियुते कर दिया ॥ वे मेरे हितके तिपः 
बड़ी मावधानौसे मुभे नियति उसके धचरण, भाष ओर. 
व्पवहारादिका स्रमाचार सुनाते रहे ) र 


स 





कुस्छेतेसे चलकर वह्‌ कन्या यमुनत्तिटपर एक आश्रम 
गयो ओर वहा घटा अलौकिक तेप करे लगौ पह 
महीनेतक केवल वायुनक्षण करती हुई काठके समाने एद 
रौ ! इसके याद वह्‌ एक सरलतक निराह हकर यमू 
जलमे रही 1 फिर एकः वपत अपने-भाप 'घडकर.गिरा 
हां पत्ता खाकर पंरके अरमूटठेपर खड रहौ [ इस प्रार्‌ कर 


2 






ओर आधे अंगते वत्सदेशरङे राजांकी कन्पा होकर उस्पद हई 1 


न 








उत | 
निसरेर किय है भर्‌ मून पतिते ष्ट 


ही 


९ 


न 

अतः ने कोई दिव्य लोक पानेके लिये नही, प्रत्युत भीष्मका 
वध करनेके लिये तपका संकल्प किया ह । मेरा यह निश्चय 
है कि मीप्मके मारे जानेषर मुने शान्ति मिल जायगौ । मै 
तो भप्मसे यदला सेनैके लिपि ही तप फर रही हे" भतः 
मापलोग मुम इससे रोकं नहीं । तय उन सव महषियोकि 
यौचमे उमापति भगयान्‌ शंफरने उस तपस्विनीको दशन 
दिया सौर वर मा॑पनेको फहा । उस फल्याने मेरी पराजय 
केका यर मामा । इसपर श्रीमहादेवजीने कहा, न्तु 
सीप्मका नाण कर सकेगी तव उसने फिर फट, "मगवन्‌ 1 

्ैतोस्त्ीहै प्रसलिपे मेरा हदय भी अत्यन्त शौर्यहीन है; 

फिर यै युद्धम मीप्मको फंसे जीत सकगी ? माप एसी एषा 


, संक्षिप्त महाभारत 


1. ^ 


फीजिये, जिससे यं संग्राममे शान्तनुनन्दन रः मारस्ु\ 
भगवान्‌ शंकर वोले, भिरो बात असत्य नही हो सक्ती; 
इसलिये तू अवश्य ही भीष्मका वध करेगौ, पुश्वत्व प्राप्तं 
करेगी भौर दूसरी देह धारण करनेषपर भौ इन सब जातोको 
याद रक्सेगौ । तु दरुपदके यहाँ जन्म लेकर एक चित्रयोधी, 
चीरसम्मत महारथी चनेगी । भने जो कु कहा है, वहु सब 
वसे ही होगा । तु फन्यारूपसे जन्म लेकर भी कु समय 
ीतनेपर पुरुष हो जायगी ५ एेसा कहकर भगवान्‌ शंकर 
अन्तर्धान हो श्ये ! उस कल्याने एक बड़ी चिता बनाकर 
अग्नि प्रज्यलित कौ ओर भं भष्मका यध करनेके सिये 


४) 


जगिनमे प्रवेश फरती हू ठेसा कहकर उसमे प्रवेश कर गयी । 





शिखण्डीकी पुरुषत्वप्राप्तिका वृत्तान्त 


ुर्योधनने पूछा--पितामह्‌ । षया षट्‌ वताद्ये कि 
शिखण्डी कन्या होनेपर भी फिर परुष फंसे हो गया । 


भ्ीष्मजी बोले--राजन्‌ । महाराज दूपदकी रानीके , 
पहले फोर पुत्र नहीं था । तव प्रुपवने संतानप्राप्तिके लिये 
तपस्या फरके मगवान्‌ शिदफो प्रसन्न फिया ! तव महादेवजीने 
फहा, तुम्हारे एफ एसा पुत्र उत्पक्च होगा, जो पहले स्त्री 
होनेपर भी पोषे पुरु हो जायगा ! मव तुम तप फरना 
वंद फरो; मने जो फ फहा रै, वह्‌ कमी अन्यया नहीं 
हीणा ४ तव राजाने नगरमे जाकर रानीको अपनी तपस्या 
भौर भ्रीमहादिवजीफे वरफो वात सुना दी । ऋतुकाल 
आनेषर रानीने गं धारण किया ! ओर यथासमय एक 
रूपवती कन्याफो जन्म दिया । छतु लोगोमिं प्रसिद्ध यह्‌ 
किया कि रानीफे पुत्र उत्पन्न हृभा है ! राजने उसे ष्पी 
रखकर पुत्रफे समान ही सव संस्फार कयि । उस नगरमे 
दरूपदके सिवा धस रहुस्यको ओर कोरर नही जानता था \ 
उन्हं महादेवजीकरी वातमें पूरणं विष्वास था, इसलिये उस 
फन्याको छिपी रखकर वे उसे पुत्र ही वताते थे \ सोगोभें 
यह्‌ शिखण्डी नामते विख्यात हई \ मेले ममे ही नारदजीफे 
फथन, देवतामोके वाफ्य ओर अम्बाफी तपस्याफे कारण 
यह्‌ रहस्य मालूम हो गया या} 


राजन्‌ 1 फिर राजा द्रुपद अपनी फल्याको लिखना- 
पटना तया त्ित्पकला जादि सव विद्यां सिखानेका प्रयत्न 
` फरने लगे ! वाणविद्याफे लिये वह्‌ द्रोणाचार्यजीके शिष्यत्वसे 
रहौ । एक वार रानीने फा, महाराज ! महादेवजीकी 


वात किसी भौ प्रकार मिथ्या तो हो नहीं सकती 1 इससिपे 
म जो वात फहूती हू, आपको भी यदि वह उचित जान पडतो 
फौजिये \ आप विधिपूरवक इसका फिसौ कन्यासे विवाह्‌ कर 
दीजिये । .महादेवजीषौ बात सत्य होकर तो रहेगौ ह, इसमे 
मुमे कोई संदेह नहीं है ४ उन दोनोने देसा हौ निश्चय क? 
दशार्ण देशके राजाकी कन्याको वरण किया ! तब दशा्भराज 
हिरण्यवमनि शिखण्डके साय अपनी कंन्याका विवाह कर 
दिया । विवाहुके बाद शिखण्डी काम्पिल्यनगरमे आकर 
रहा । वहाँ हिरण्यवर्माकी कन्याको मालूम हज कियह्‌तं 
स्त्री है । तव उसने अपनी धाइयों ओर सखियोके सामः 
वड़े संफोचसे यह्‌ यात सोल दी । यह सुनकर उन य 
दुःख हुमा ओर उन्होने शाजाको यह समाचार सुनानेके लि 
अपनी दतिया भेज । उन्होनि यह सज वृत्तान्त दशार्णराजक 
सुनाया । सुनते ही राजा बडे करोधमे भर गया भौर उस 
हरूपदके पास अपना दूत मेना 1 

दूतने राजा द्रुपदके पास आ उन एकान्तमे ले जाक 
कहा-राजन्‌ ! आपने दशाणेराजको धोषा दिया , 
इसलिये उन्होने बडे कोधे भरकर कहा है कि तुमने मोह 
अपनी कल्याके साथ मेरौ कल्याका विवाह कराकर मेरा ब 
अपमान करिया है । बुम्हारा यह्‌ विचार बडा हौ खोट थ 
इसलिये अव तुम इस धोखेका फल भोगनेको तयार ही जा 
भव. तुम्हारे कुटुम्ब आर भन्त्ियोके सहित तुम्हे नष्ट ° 
द्मा 

राज॑न्‌ ! दूतक यह बात सुनकर पकडे हए चो 
समान द्रुपदका मुह घंय हौ गया । उन्होने एसी गातं ` 


उद्योगपर्व | 
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है" यह्‌ कहफर उस दूतक दवारा अपने समधौकि भनानेके 
लिये बड़ा प्रयत्न किया । कितु हिरण्यवमनि फिर भौ पक्का 
प्ता लगा लिया पि वह्‌ प्वालराजको पुती हौ है) 
इसलिये बह तुरंत हौ पञ्चालदेशपर चदा करनेके तिपि 
नगरसे चाहुर निक धड़ा । उस्र समय उसके सायो राजानि 
यहौ निश्चय क्रिया फि यदि रिखण्डो कन्या हो तो हुमलोग 
पञ्चालराजको कंद करके मपतनै नगरमे से जापते तया 
पञ्घालदेशमे दूसरे राजाको गहीपर वैठा देगे । फिर द्रुपद 
मौर शिलण्डीको भार टालेगे 1 


दशाणराजके पासं दूत भेजकर शोकाकुल द्रुषदने 
एकान्तरे शे जकर अपनी स्त्रीते कहास कन्यके 
विषयमे तो हमले बद मूर्वता हो गयी । अव हेम क्या 
करगे ? शिखण्डके विषयमे अव सबफो शङ्धुाहो रही दै कि 
यह्‌ क्या है । यही सोचकर दशाणेराजने भौ एसा समा 
है कि भूमे घोला दिया गया ॥ इसलिपि जब वह्‌ सपने 
मित्र सौर सेनाके साय मेरा नाश करमेके त्यि आरहाहै! 
मब पुम्ह जिसमे हित दिखायो वेता हो, वह्‌ वात मताः; 
तै वैसाही कला 1" 


तब रानीने कटा--सतपुर्पोनि देवतारओंका पूजन करना 
सम्पत्तिशालिपेकि पयि भी श्रेयस्कर माना है 1 फिर जो 
बुम्लके समुद्रम गोते ला रहा हो, उसकी तो घात हौ क्या 
है ? इसलिये आप देवाराधनके लिपे हौ ्राह्य्णोका पूजन 
करे मौर मने एसा संकल्प फर कि दकषर्णराज युद्ध कपि 
विनाही लौद जाप 1 फिर देवताओके मनुप्रहसे यह सव 
कामे ठीक हो जापगा 1 देवताओंको पा भौर मनुष्यका 
उद्योष-ये दोनो जव मिल जाति ह तो कायं पूर्त्या सिद्ध 
हो जाता है मौर यदि इनमें माप विरोध रहताहै तो 
सफसता नहं मिलती \ जतः माप मन्नियोकि द्वारा नगरे 
शासनका सुप्रवन्धं कर देवत्ामोका यथेष्ट पुजन कोज्ि ।' 


अपने माता-पिताको इत प्रकार वात ररते मर्‌ 
शोकाकुल होते देखकर शिखण्डिनी भौ लज्नित-सो होकर 
सोचने सगो फि थे दोनों मेरे हौ कारण दुखो है \" इसलिये 
उसने अपने प्राण त्यागनेफा निस्चपर क्रिया । यह्‌ सोचकर 
अह धरसे निकलेकरं एक निर्जन वने चलौ गयो । इस बनकौ 
रदत स्यूभाकणं नामका एक समृदिशालो यक्त करता या 1 
वहु उसका एक पवने भौ यना हुमा या 1 शिखण्डिनो उसो 
यन्मे चली गयौ । उसने यत्त समयतक निराहार रहकर 
मपे शरीरको सुखा डाला । एक दिन स्युणाकणने उत्ते 
दशन देकर पठा, न्ये { तेरा यहु मनुच्ठान किंस उदेभ्यते 


है? त्रुमुमे ममौ वत्त, तेरा काम कर दंगा 1" प्राखण्डिनो- 

ने वार-वार कहा कि (तुमे मेरा काम नहीं हौ सकेगा 
कितु यक्षने यहो कहा फिर उते षटू जल्द करदृगा\ य 
फवेरका बनुचर हं भौर वर देनेके ल्ि ही माया ह । तुभे 
जो कहना हो, वह कह दे; मेँ वुमन डने योग्य वस्तु भीदे 
दूंगा ।' तव शतिखण्डिनीने सपना सारा वृत्तान्त स्युणाकणंसे 
केह दिया लौर कहु कि (तुमने भेर दुःख दुर्‌ कले ` 
भ्रतिज्ञाको है, अतः एसा करो किः मे तुम्हारी एषाम एषः 
सुन्दर पुरुष यनं जाडं \ जवतक दशार्णराज मेरे नगरतेक 
पचे, उससे पहले हौ तुम मुम्पर यह्‌ एषा कर दो 


यक्षने कहा--वुम्हारा यह फाम तो हौ जायगा 1 
कितु इसमें एक शतं ह 1 मे करु समये लिये तुमह अपना 
पुरुपत्व दे दुगा । तु यह सत्य प्रतित्ता कर जाम कि 
फिर उसे लौटानेके लिये तुम यहु मा जाओगौ 1 दतने 
दिनतक मै ुम्हारे स्त्ौत्वको धारण करंमा " ~ 


शिखण्डीने कहा-रीक है, स तुष्टा धुर्षरव सटा 
गी; थोडे दिनके लिये हौ तुम मेरा स्त्रीत् ग्रहृण कर 
लो! जिस समय राजा हिरण्यवं दशाणदेशको लौट 
जायगा, उस समय मँ फिर छन्या हो जागी भोर तुम प्र 
हो जाना। 


इस प्रकार जय उन दोनोनि प्रतिज्ञा कर लो तो उन्होने 
मापसमें शरीर वदल लिया । स्यूणाकणं यक्षे स्त्रीत्व धारण 
कर लिया मौर शिखण्डीको यक्षका देदीप्यमान रपं प्राप्त 
हो मया । इस भ्रकार पुरुपत्व पाकर खण्डी वद्धा प्रसत्त 
हेमा भौर पञ्चालनेगरमे घने पित्ताके पात चला आपा । 
यह घटना जंसे-जंसे हुई थी, वह सय वृत्तान्त उसने दरुपदको 
भुना दिया । इससे दुषदको बड़ प्रसप्रता हई 1 उन 
मौर उनको स्वको भगवान्‌ शंकरकौ वाति याद हौ मायौ 1 
ततव उन्होने दशार्णराजफे पास इत भेजकर फहलापा, (भाष 
स्वयं मेरे यां सादये ओर देख सज्य फि मेरा पुत्र धुरप 
ही है 1 किस्तौ व्यवितने अयत्ते जो कटौ वात कही है, चह 
मानने योग्य नहीं है । राजा द्रुषदकषा संदेश पाकर दशार्ण 
-राजने शिखण्डोकौ परो्लाके लिये पुछ युवतिरपोको भेजा \ 
उन्होने उसके वास्तविक स्वरपको भानफर बड़ प्रसप्रताति 
सब बातें ह्रण्यवर्माको सुना दीं भौर कहु दिया कि राजकुमार 
शिखण्डी पुर हौ है ! तव राजा हिरण्यवर्मा वदी प्रस्प्रताति 
द्ुषदके नगरमे माया अर समघोसे मिलकर वड़े ठते ग्र 
दिन वहाँ रहा । उतने चिखण्डीको हायी, घोडे, गौ == 
बहूते-सो दासियां भेद को । दुपदने भी उसका 
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[लो 





सत्कार किथा ! इत प्रकार संदेह दर हो जानेसे वह्‌ हृत. 
प्रसन्न हुमा जौर अपनी पुतरोको निरडककर अपनी रजघानीको. 


दला गया } 


इसी वीमे किंसौ दिन यक्षराज कुवेर धूमते-धूमतेः 
स्यृणाकर्णके स्यानपर पहुंच यये । स्यूणाकणक्ा, घर रग . 
िरगे सुगन्धित पुप्पोे सजा हमा था }' उसे देखकर ` 
यक्षराजने अपने अनुचरोसे कहा, ह्‌ तजा हुमा भवनं ` 


स्युणाकर्णका ही है; कित यह मन्दमति मेरे पास्त उपस्थित 


होनेके लिये ष्यों नहीं निकला ?' यक्षोने कह, महाराज ! ` 


राजा टपदक्ली क्षिखण्डिनी नामक एक कन्या है उते क्ती 


कारणे स्वुणाकर्भते अपना पुरुषत्व दे दिया है ओर उसका . 
स्त्रीत्व ग्रहृण कर लिया है । भव वहं स्त्रीरूपे ही घरमे रहता ` 
है । सतः संकोचके कारण ही बहु आपकी सेवामें उपस्थित : 
नही हुमा ! यह्‌ सुनकर आप जसा उचित समे, वेसा कर 1 . 
तव कुवेरने कहा, अच्छा, सुम स्यणकते मेरे सामने हाजिर ` 


करो, म उसे दण्ड दंगा ! इस प्रकारं दलाये जानेपर 
स्यूणाकर्ण स्तौरूपमें हौ वड़े संकोचने कुदेरके पास आकर 


खड हो भया ! उस्तपर कर होकर कुदेरने षप दपि क्र, 
` एक क्षण भी इस्कौ मोर देगा ओर न इसपर शस्ते 


अवे यह्‌ पापौ यक्ष इत्तौ प्रकार स्वीर्पमे ही रहेगा 1' तव 


दूसरे यक्षोनि स्यृणाकर्णकी ओरसे प्यना कौ दिः "महाराज ! 


आप इस श्नापको कोई अवधि निश्चित कर दे !' इत्तपर 
कुदेरने कहा--अच्छा, जव शिखण्डी युद्धमे मारा जायगा 
तो इते फिर अपना स्वरूप प्राप्त हो जायगा ! ठे्ता 


गये ! 


दुयोधनके प्रत्ति भीप्मादिका ओरं युधिष्ठिरकते प्रति अनका बल-वर्णन्‌ 


सञ्जयने कहा--महग्तल ! वह रात वौतंनेषर जयं 


म्तिःकात हमा तो आपके पुत्र दर्योधनने पितामह भौप्मतते 
पूा-- दादाजौ ! पाण्डुनन्दन यु्टिष्ठिरकी जो यह सस्य 


भद, हायौ, धोड़े ओर महारयियोसे पुं प्रवल चाहिनौ 


हमलोमोते गुदे करने तिथि तयार ह चाहं इते आप्‌. 


कितने विनोमे नष्ट कर सकते ह? त्या आचाय द्रोण, कुप, 
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कुफर भगवान्‌ युवेर सवे यक्षोके साय अलकापुरोको चले ` 


इधर, प्र्ि्लाकां` समय पुरा होनेपरं शिखण्डी स्थ 
करणे पास पहुंचा मौर कहा किः भगवन्‌ ! भै आः 
हिः 1 स्वृणाकणनेः रिखण्टीको अपनी प्रतिज्ञाके अनर 
समयपर उपस्थितः हु देख वारे-दार अपनो प्रक्ष 
प्रकट कौ ओर उसे सारा वृत्तान्त सुना दियो ¦ उसको 3 
सुनकर -शिखण्डीको ` वड़ी प्रसंत्चता ` हई ओर कहू स 
नगरको लौट आया 1 शिवण्डोकां इसं भकारं कमि 3 
देख राजा दुपद ओर सव दन्धु-वन्धिवोंको डो प्रस 
हई 1 इसके वाद दुपदने उत्ते धनुदिद्या सीखनेके { 
दोणाचा्येजीको सोप दिया 1. फिर शिखण्डी सौर धृष्टद्युम 
तुम्हारे साद ही अ्रहुण,  घारण, भयोगे मौर प्रतोकार-- 
चार्‌ अङ्के. सहित धनुरवेदकौ . शिता . माप्त. की. । ~ 
मर्ख, बहर ओर अधे-दे . दीष पडनेदासे जो. राप्तचर 
हुपदके पात नियुर्त कर रर्खं थे, उन्होने.ही मुमे ये समर ‡ 

वतायौहे।! ५ = 


+~ [व 


राजन्‌ { इतत प्रकार यह दपदका पुतरं महारथो रिषत 
पहचे स्त्री था मौर पीछे पुरूपं हो रथो है. यहं पदि रीं 
धनुष लेकर मेरे त्तामने युद करलेके ल्य अकेगो तोन 


छ्ोडयां 1 यदि भौष्म स्तीको हृत्या रूरेगा तो सोधूजन उसे 
निन्दा करेगे । इसलिये इसे रणमे उपत्यित .देखकर सौ 
इत्तपर हाय नहँ छोडगा 1. ~ ` 


वंशम्पायत्तजीः कहते हु-भौप्मकौ यह्‌ बात सुन 
कुरुर दुर्योधन. कुछ देरतक-दिचार करता रहा 1.फिर 


` भ्रीष्मक्मै- दात उचित ही जान.पडे १ ~. ` ~ 


= “> न क । 


लगेगा ? मूमे बहुत दिने यहं बात जानकी इच्छा ह 
छृषया वततराञ्ये * ` ` ` ` 

भीष्मने कहा--राजन्‌ ! तुम. जो शततुमोे.बलाबः 
विष्ये पूछ.रहे हो, सो -उचित-हौ -ह 1 -युखमे. भेरा 
भधिकनते-अध्िक पराम, शस्ददल आर जाक साम 
है, बह चुनो 1 घरमयुधके लिये.एेसा निर्य है सरल यो 


„~ , उयोगपरव ] 


कौरव जीर पाण्डव-सेनाओका युद्धभूमिङे लिये प्रस्थान 
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पूर्वक युद्ध -करना;.चाहिपि 1 इस प्रकार -गुद्"करूरके में 
प्रतिदिन पाण्डवतेनाके -दस. हजार योद्धा भौर एक हजार 
रथियोका संहार कर सरकंता हं । मतः.यदि नँ अपने महान्‌ 
अस्तोक प्रयोग करू तो एक महोनेमे समस्त पाण्डवसेनाका 
संहार हो सक्ता 1-, . -- ->.) 
7 ` द्रौणाचार्यने कहा--'राजन्‌ ! ब भव सूदा हो मया 
हः तो मौ सौष्मभोके समान रं भौ एक महीनेमें ह अपनो 
ˆ शत्त्राग्निसे ` पाण्डवसेनाको भस्म कर सक्ता हूं 1 मेरो 
-: षडो-ते-बड़ शक्ति ;इतनी ही है " 





\ (~ 


` एपाचारयेजने चानीने दो महौनेमे भौर अश्वत्थामाने,दस दिनमें 


कितु कर्णे कंहा, "म पचि दिनमें ही सारी सेनाका सफाया ~> 
कर दंगा ।' कर्णंको यह्‌ वातं सुनकर भोप्मजी छिलखिलाकर ~- 





हंत पड़े ओर कह, "रायापुत्र ! : जवतक रणमभूमिमे तेरे सामने 
< शरीकृप्णके सहित अर्जुन रम्मे बैठकर नहो आता, तभीतक 
तु इस प्रकार अभिमानमें मरा हभ -हि; उसका सामना 
होनेपर षया तु इस प्रकार मनमाना चकवाद कर सकेगा ?' 


जव `कुन्तीनन्दन ' महाराज `युधिय्टिरने यह्‌ समाचार 
“सुना तौ उन्टोनि भी" जपने भादरयोको वुलाकर कहा-- 
{-मादयो.{ , आज कौरवोकी सेनामे मेरे जो गुप्तचर है, उन्होने 
\  वहांका सवेरेका ही यह समाचार भेजा है  दूर्योधनने भोप्म- 
जीते पा था कि भाप .पाण्डवोको सेनाका कितने दिनोने 
संहार फर संकते ह ?' इसपर उन्होने होने कहा, (एक महीनेमे 
1 द्वोष्पाचार्थने भौ उतने ही! समयमे नाश करमेको अपनी शदित 
दतायौ । कृषचार्यने मपने लिये इसमे दूना समय वताया । 
मश्वत्यामनि कटा, भ दस दिनमे यह्‌ काम कर सकता हं 1" 






पाण्डवदलका संहार करनेको अपनौ शक्ति बतायो 1 ~ 


तथा जब कर्णसे छा गया तो उत्तमे पाच दिनम सारी सेनाकाः 
संहार कर सकनेको वात कही ! अतः अर्नुन [ अवर्मेभी 
इस.विययमें दुम्ह्एरी वात सुनना चाहता हँ \ तुम कितने 
समयमे सब शतरभओंका संहार कर सक्ते हो ? 


युधिष्ठिरके दस प्रकार पए्नेपर अर्जुने भरीहृप्णकौ 
ओर देखकर कहा-भिरा तो एसा विचार है कि 
शनौकृष्मको सहायताते भ अकेला हौ केवल एक रयमर 
चदृकर क्षणभरमे देवताभोके सहित तोनो लोक ओर भूत, 


, भविष्य, वतमान--समौ जौवोक प्रलय कर सकता हूं । 
- पटले किरातवेषधारी भगवान्‌ शंकरके साय युद्ध होते समय 


उन्हनि मुभे जो अत्यन्त प्रचण्ड पाशुपतास्तर दिया था, वह्‌ मेरे 
हो पास है । भगवान्‌ शंकर प्रलयकाले सम्पूर्णं जीवोका 
संहार करनेके लिये इसी अस्व्रका प्रयोग करते हँ । इसेमेरे 
सिवान तो मीप्म जानते ह ओरन द्रोण, एष या अश्वत्यामाको 
ही इसका ज्ञान है; फिर कर्णेकी तो बात हौ कया है ? तभापि 
इन दिव्यास्त्रोमे सप्रामभूमिमे मनुष्योको मारना उचित नही 
है; हम तो सोधे-तोधे गुदधसे हौ शवु्ओंको जीत लेगे 1 वसौ 
प्रकार आपके सहायक ये अन्यान्य वोर भी पुरुषों सिहके 
समान ह1 ये सभी दिव्य अस्तोक ज्ञाता ओर युद्धे तिथे 
उत्सुक ह । इन्हें कोद जोत नहीं सकता 1 पे रणाद्धणमे 
देवताओकी सेनाका भी संहार कर सक्ते हु । शिखण्डी, 
युपुधान, धुष्टदयुम्न, भौमेन, नक्रुल, सहदेव, युधामन्यु, 
उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, शंख, घटोत्कच, उसका धृत 
अञ्चनपर्वा, अभिमन्यु ओर द्रौपदीके पांच पुर तथा स्वयं 
आप भौ तोनों लोर्कोको नष्ट करनेमे समयं टँ । इसमे 
संदेह नही कि यदि आप क्रोघपूर्वके किसोकौ ओर देल भी 
देगे तो वह्‌ तत्काल नष्ट हो जायगा ।' 


कौरव ओर पाण्डव-सेनाओंका युद्ध मूमिके लिये प्रस्थान 


वेशम्पायनजौ कहते है--रजन्‌ 1 योड़ीहौ देरमें 
स्वच्छ प्रभात हुभा 1 तव दर्योधनकौ आज्ञाते उसके पञ्चके 
'राजालोग पाण्डर्बोपर चटा करनेकी तैयारी करने लगे 1 
उन्होने स्नान करके वेत वर्त्र भीर हार धारण किये, हुवन 
किया ओर फिर अस्त्र-धस्त्र धारण कर स्वस्तिवाचन कराते 
हए युद्ध करनेके लिये चने । आरम्म् अवन्तिदेशके राना 
विन्द मौर अनुविन्द, केकयदेशके राजा ओर बाह्वीक- ये 


सव द्रोणाचार्थजौके नेदुत्वमे चते । उनके बाद अरवत्थामा, 
भीप्म, जयद्रथ, गान्धारराज शकुनि, दक्षिण, पश्चिम, पूर्वं 
ओर उत्तरकौ ओरके राजा, पर्वतो नृपत्तिगण तया शक, 
किरात, यवन, शिठि ओर बसति जातिङे राजालोग अपनी- 
अपनी सेना सहित दूसरा दल वनाकर चल दिये । उनके 
पौ सेनाके सहित कृतवर्मा, विगत्तराज, भादयोते धिरा हमा 
दर्योधन, शल, मूरिधवा, शल्य ओर कोषलराज वृहदय-- 


1 ९, [< 


[न 


दन सयते एत्व किया । महावली धतरप्टरपुतर फवच धारण 
कर करुसेतरके पिते आधे भागते ठोकठोक भ्यचस्यपूरवक 
खट हो मये ! पुर्योधनने अपने शििरको इस प्रकार सुसज्नित 
फराया या पिः वहु दषे हस्तिनापुरे समान ही जएन 
पटुता था \ इसलिये वहत चतुर नागरिकोको भौ उसमे 
भौर तगरे कोष भेद नहीं जान पडता था ¦ ओर सव 

राजाओफे तिथे नी उसने मसे हौ सेक, हनारो इरे 
उलवाये भे । उस पांच योजन धेरेफे रणाङ्णने उसने सेकडों 
छावनियौ उलो थौ ! उन एावनियोमे राजालोग अषने- 
अपने वल भौर उत्साहुके अनुसार हरे हुए ये । राजा 
र्पोधनने उन आधे दए राजा्थोष्ठो उनकी सेनाफे सहित 
सय प्रफारफौ उत्तम-उत्तम भक्ष्य ओर भोज्य सामग्री देनेका 
प्रबन्ध पिया या! चहँ जो व्यापारी ओर दर्मकलोग अये 
थे, उन सवकी भो वहु विधिवत्‌ देवभाल फरता था । 





सी प्रकार महाराज युधिष्ठिरे मी घृष्टयुस्त आदि 
वीरको रणभूमिमे चलनेकौ आज्ञा दी \ उन्होने राजञ 
हाथी, घोडे, पैदल ओर वाहुनोके सेवक तथा शित्पियोे लिये 
सच्छे-ते-जच्छी भोजतसामग्रो देनेफा भदेश दिया } फिर 
धृष्टयुम्नफे चेतृत्यमे अभिमन्यु बृहत्‌ भर प्रौपदीके पांच 
पको रणाद्णमे भेजा । एसफेः बाद भीमसेन, सात्यफि 
भीर अर्जुनको द्रूसरे सेन्यसमुदायमे साथ चलनेको कफहा । 
इन उत्साहौ योरोका हृषनाद आफ गुंजने लमा । एन 
यके पीठं पिराट, द्रुपद तथः दूसरे राजा साथ ये स्वयं 


संक्षिप्त महाभारत 


~~~ 


[उयोपपं 


चले ! उस समय धृष्टदुम्नकौ अध्यक्षतामे चलती हई बह 


पाण्डयसेना भरौ हु यद्ाजीके समान्‌ मन्दगतिमे चसतो 
दिखायी रेतीश्ये) 


थोडी दुर जाकर राजा युधिष्ठिरने धृतराष्ट्के पुतोको 
श्ममे खालनेफे लिये अपनो सेनाका ब्ुमारा सङ्कुठन किया । 
उन्हौने व्रीपदोफे पृते, अभिमन्यु, चकुल, सहदेव भैर सभस्त्‌ 
प्रभद्रक वौररोको दस हजार धुटुखवार, दो हजार गजारोहो, 
दर हजार पैदल ओर पाँच सौ रथियोके साथ भीमसेने 
नेतृत्वे पहला देल वनाकर  चलनेकी मला दौ । गोचके 
दसम चिरार, जयत्तेन तेथा पाञ्चलराजक्मार युधामन्यु 
ओर उत्तमौजाको सखा । एसे पीर मध्यभागे हौ भोकृष्ण 
ओर अर्जुने चले । उनफे अणे-पौे सब भोर बीस हजार 
धुरुसचार, पाँच दुजार गजारोहौ तथा अनेकं रथौ ओर 
पेदल धनुष, खष्ग, गदा एवं तरह-तरहके भस्त्र लिये चस रहै 
थे } जिस संन्यसमु्रके गीचमे स्ययं राजा युधिष्ठिर भे, 
उसमे अनेफों राजालोग उन्हँ चारों रसे पेरे हुए ये । 

सहावलौ सात्यफि भी लाखो रयियोके गाथ सेनाको भगे 

वदाये ले जा रहा था) पुरषकरेष्ठ क्षप्रदेव ओर ब्ा्रेव 
सेने जघस्थानफी रका फरते हृ पिले भागमे घस रहै 
थे । एनफे सिवा भौर सी यहुत-से कड्‌, दूकान, सवारियां 
तथा हाथीनघोरे आदि सेनाफे साय ये । उस समय उस 
रणक्षेत्रे लासो वीर वड़ो उमंगसे भेरी ओर शङ्कोकी 
ध्वनि फर रहै थे, 


उयोगपवं समाप्त 


1 प्रौगणेद्याय नमः 1 


पं्िप्त महाभारत 
भीष्मपर्व 


शिचिरस्थापन तथा युद्धके नियमोका निर्णय 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ 1 
देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ 


अन्तर्यामो नारायणस्वरू्प भगवान्‌ श्ीङ्प्ण, उनके 
नित्य सता नरेस्वर्प नररत्न मर्जुन, उनको लोला प्रकट 
कटेवाल भगयतौ सरेस्वतौ ओर उसके वदता सर्हपि 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्यत्तिरयोर विजय 
भाप्तिप्वंक वन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत 
प्रन्यका पाठ फदना चाहिये । 


जनमेजयने फहा--मुने ! भव मे यह्‌ सुनना चगह्ता 
ह फि कौरव, पाण्डव, सोमक तया माना देशेत्ति अये हए 
अन्यान्य राजामेनि किस प्रकार मुद्ध किया । 


वशम्पायममी वोले--राजन्‌ } कौरद, पाण्डव मौर 
सोमवंशी घौरोने कख्णोतरमे जिस प्रकार युद्ध किया, वह्‌ 
मुनिपे 1 कुन्तीमन्दन राजा युधिष्ठिरे वहां स्मन्तपञ्चक 
तोयेसे बाहरफे भेदान हजारों सेमे खड करवाये । वहाँ 
इतनी सेना इकटृठौ हो गयी थौ फि कुरसेत्रके सिवा सारी 
पृथ्वौ सूनौ लगती यो 1 केवल वालक मौर वृद्ध हौ वच 
गे भे, तरुण पुदय ओर घोंका भाम नहीं था त्तया रय ओर 
हथो भो कु. नहूं यदे ये 1 एष्यौके सव देशेति लेते 
सेना भयौ श ¦ तसो यरणोकि लोग वह एकतित हए ये 1 
समने भनेको पोजनकफे भण्डलमे पेरा डाल रक्खा था । 
उनके घेरेमे देश, नदी, पर्वत मोर वन भोये 1 राजा 
युधिष्ठिरने सपे भोजन-पानका उत्तम धरचन्धं किया था। 
जव युद्धफा समय उपस्थित हुभा तो उन्होने इस पहचानके 
सिये किं यह पाण्डद-पक्षका योदा है सवके नाम, माभूवण 
नोर सेफेत निस्वित फिपि 1 


दर्पोधनने भौ समस्त राजार्ओको साथ तेकर पाण्डवे 
भूफावलेभ व्युह्‌-रचना को । युका अभिनन्दन करनेवाले 
परण्वलदेसौय वीर इर्योथनको देखकर हर्यते भर गये जेर 


बड़े-बड़े शद्ध तया रणपेरियां बजाने लगे 1 तदनन्तर एक 
ही स्यपर वंठे हुए भगवान्‌ श्रीृप्ण सौर मर्युनने भो मपने- 
अपने दिव्य शद्भुः बजाये । उन पाञ्चजन्य भर देवदत 





नामक शद्भौको संकर आवाज सुनकर फौरव योद्धामकि 
मलमूत्र निक्त षडे । 


इसके बाद कौरव, पाण्डव मौर सोमवशौ यौरोनि 
मिलकर युद्धके कुछ नियम यनाय सौर उन युद्धसम्बन्धी 
धारके नियमोका वालन सदके लिये अनिवायं कर दिया 1 
वे नियम इस प्रकार ये--श्रतिदिन युद्ध समाप्त हौनेपर 
हमलोग पहतेकी हौ भांति आपसे प्रेमपूणं श्यवहार कर 
कोद किसके साय छल-कपट न करे 1 जो वाग्ुद्ध फर रहे 
हो, उनका मुकाबला वाप्युदसे हौ किया जाय । जो सेनापि 
बाहर निकल गये हो, उनके ऊपर प्रहार ने किया जाप 1 
रथो रथीदे साथ, हायी-सवार हषी-सवारकफे साथ, चुडृततयार 
युडसवारके साय मौर पैदल पैदलके हौ साय युद्ध करे { जो 
चसे योग्य ह्ये, जिह साय युद्ध करनेको वप्त | ह 
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गा उन्म शरीर 


य दयात साध्‌ यद्ध च । सियन्् 
गरल, उखः त्रनेषार्‌ विवक्षा शरन्यास्र 
सावना फणः प्रहार व्यि साय । न्नी प्रार्‌ न हुनका 
व्रिव्वाम कयै व्रर्‌ टा, शधत्रा सयमीत ह, उन्रपर . 
आधान न किमा ताय । जो पिमा एककं साथर युद कर्‌ 
न्द्ध, उसपर दूसरा कट म्व नष्टे । नो रणं 


1# 
{शरः वदु 1 


गृश्वि्नं पद्धाभारते 


[ भीष्मपर्व 


^. ------------------------------------------ र ०) ~~ 


सय्यद या यद्ध छोदटकर्‌ भाम रहा ह, अथवा जिसमे 
धर्त्र-मस्तर भौर यच नष्ट दी गये ह---एमे निहत्योक 
घनःकिया जाय । मुत्त, भार देनेवाले, णस्ते पदटुचानेवाते 
तथा भेरी भौर णद्धुः प्रनानेवातरोपर भी करिसरी तरह ग्रहार 
नप्व्यि जाग्र + दस प्रकारये नियम वनाकरर्‌ वे श्वभी 
राजास्नौग सपने ननिकोपि व्राथ व्रहूत प्रसप्र हुएु 








व्यासजोष्रारा .सरञ्जयकी निधुक्ति तथा अनिष्टसरूचकः उत्पात्तोका वणन 


वपाम्पायननीन कद्रा--गरजन्‌ ! तदनन्तरं पूरेः घौर 
प्रसिचिम दिमार्भे धामने-मामने घट्टं णोन श्नीर्की 
मेना्ोकौ देखकर्‌ भृत, भविष्य आर व्तमान--तीनां 
कालका नाने रनेवाने भगवान्‌ ध्यागने कान्तये ठे दुषु 
गजा धृतराष्टः प्राव जकर पु, (यानन्‌ | वुम्टरारे पुत्र 
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पशा श्ररप्र राश्रीक्रा फन 


श्रा पटाद) वे 
श्भन्का गान फ सथर | सै ! द्न् 
ग्रामम्‌ दना आहा नो यै नुम््रं दिव्यवन्ि प्रदानं न क । 
टममे नृम प्रा + त शद्ध भनीवति टता सफोने 1 । 


धृतराष्ट्रे कटाक | यद्ये भे धपे ही 
कृरु त्रध नह द्ववना चारनाः; 


}, सस्मि आपकर श्रष्यम 
शु पुटा -गमाद्रार मुन म, -पसौ दृषा .धयण्य 
प्रतिय । 0 


भलनान्‌ यद्रणे मतार्‌ शनन सना ~य 
सानु पामान गसः १। दिवपरदन्टिफ र्यत ग्यम्‌, टिया ॥ 


य अर्म वाम गान्‌ ¡ गह मघ्जय नृम्टे यद्यं 


वृत्तान्त मृनधेगा.। सम्पूणं गृदधकषत्रमे फ़ोर्दः भी. बात एसो न 
होगी, जो रसम छिपी श्ट गरहः दिव्यद्ध्टिते म्यप्र भौर 
सुन द्ट जायगा । सामने दौ या परोक्षे, दिनमेहो षा 
राते, भशवा मने सची हर्द पयोनद्री, वुं बतभी 
सञ्जयकफो मालम हो जायगी । दमे शस्त्र नहीं काद्‌ तकम, 
परिश्रम काठ नही पटा सकेगा तथा गहु दम युद्धे, जीता- 

जागता निकल सापिगाः। म दन सौर्यो भीर्‌ पाण्टर्बाकी 
फ्मीत्निफा चित्तार्‌ करेगा, तुम नकैः लिये पक न करना । 
यह्‌ दयका विधान षट) इमे दला नही जा सकता । युद्धम 


"जिम भोर धर्मं दूगा, उसो प्रकी जीत द्ौगी 1. महाराज 


ट्स भंपरमर्मे वरटा -भारी संहार -दोगा;.. क्योकि एते दौ 
भयसूचकर अपदाकरुन द्विप्राग्री, दैत .ह.1 दोनों संध्या 
वेतसं वरिजनौ चमकती दै भीर्‌ मुर्यको तिरे व्ादल.ढक देते 
रै ये उपर-रीय सफेद सौर श्वानः तयां भीतम काते हते 
। सू, चन्रमा भौर. तार. जलति ` दृए-मे .दीएतेः.£। 
दिन-रातमं करट अन्तर. नहीं जान पता; .प्हु लक्षणः 
उपद्र. करनेवान्ना, टे ।- कातिकिकी .पूणिमाको नीलक्मलकं 
समान रुवाले आकाणमे चन्रमा प्रभराहीन, होनेके कारण 
मुचरितर रोता दै कि अनेको. गुरीरः राजा. सीर, राजकुमार 
युष्मे प्राणत्याग फर पुश्यरीपर-णय्रन फर्देगे.। प्रतिदिन शुम 
र वरिता वृदे ह.मौर.उना भयंकर नादः गुनायी पडता 


द) देवमत्तिषां फोपिती, हमत भीर सयत वमन करती तया 


अपरस्मात्‌ पसनन तर टो. जती जर्‌ गिरि प्दृत्ती. ट; 
जः, तीनो .सोकोमिं प्रसिद्ध, है, उस्न परम. माध्वी. अस्न्धतीने 
म समय वरसिष्टफो आये पौषे कर्‌ लिया 2.1 .एन्वर 
रोहिणीको पीटा 2, चद्धरमाफा 1 मुगल मिटा 
गया हुः समे ब्रदरा भारी भय होनैवाता द । आजकल 
गौय पेम गधे उत्पप्न होते "ह 1; वोटीमे गौके वषटटेकी 


उरपननि होती दै भीर तते गीदद्षदाफर गहै ह चारो भोर 


त्रट्‌ जोरफी मधी चसती हे, धसका उडना यद ही नहीं हेता । 


मीप्मपच। 





न्ास-धृत्राप्टर-मेवाद जीरं सञ्जयद्रास भूमिके गुपरोका वणेन ध 








बरवार भूकम्प होता है. 1;,राहु सूरयपर आक्रमण करता है, 
केनु चित्रापर स्यित है, धूमकेतु, पुष्य-नकव्रमे स्वित. है, यह 
महान्‌ ग्रह दोनों सेनाओंका घोर्‌ अमद्धल करेगा } मद्धल 
चको होकर मधा-नक्षत्रपर' स्थित है "1 बृहस्पति" श्वण- 

ओर ' शूक पूरवोभिद्रपदापर ` स्यित ह 1 पहले 


चह पह अर सोलह (नोर अमाचत्यरं हो चको है 
कभी पकं तेरह विर्न हौ अमोरा हुई हो- यह 
< टीनेके 







याद फिर कुहन लगे,.“जन्‌ ! इसमे तनिक भौ संदेह नहीं 
कि फाल सारे जगतूका संहार्‌ करत्‌. रहता है । यहो सदा 
रहनेवाला कु भो नहा है 1 इसलिये वुम अपने कुटुम्बो 
रवो, सम्बन्धियो ओर हितंपौ मिवोको इस क्रूर कमरे 
रोको, उन्हुं धर्मयुवतत मार्गका उपदेश करो; अपने बन्धु 
यान्धर्मोका घधघ.करना वड़ा नोचकाम है, इसे न होने दो 


चुप रहकर मेरा अप्रिय न करो ! किसके, वधको, वेदमे. - 


अच्छा नहीं कहा गया है, इससे अपना भला भौ नहीं होता 1 
कुलधर्म अपने, शरोरफे समान्‌ है; .जो उसका नाश करता 
ह, वह कुलधमं भो उल,मनुप्यका नाश ,कर्‌-देता है } इस 
कुलधरमकौ रक्षा सुम फर सक्ते हो,. तो -मी कालते प्रेरित 
होकर मापत्तिकालके समान अधर्म-पथे प्रवृत्त हो रहे हो ! 

"तुदं राज्ये शमे बहुत चदा अनयं प्राप्त हमा है; क्योकि 
यह सममत क्के, तमा प्ननेकौ राजाओके विनाशका.कारण 
,चन गयः ह । -पद्यपि तुम धर्मका बहुत लोप कर चुकेहो, तो भौ 
-भेरे › कहुमेपे अपने ,युत्रोको 'धर्मका मां -दिलाओः.1, एसे 
+शाज्यते तुग्हुं क्यः तेना है, जिप्रसे पापका. भागी होना पड़ 1 
.धर्मकी, रक्षा करनेते तुम्हे यश, कीति ,मीर्‌. स्वगं मिलेगा ! 
अव एसा;करो, जिससे! पाण्ठव्र. अपनुद. राज्य पासके ओर 
-फौरव-मी सुख-पान्तिकाः अनुभवः; करे -॥ २ - 





दि ष्फ {9 अ 
त > धृतराप्टने कहा--त्ात ! सारा संसार स्वार्थे मोहित 
हो रहा है, मु भ सवंसाधारणकी ही पाति समन्निये । मेरौ 


म० मा०--७६ 


- >व्यास-धृत्रण्ट-संव्ाद्‌. ओौर सज्जयद्रारा, मूमिके गुणोका चरणेन 


पलोभें वयोदशोको हो सूर्यग्रहण सौर. चनदरग्रहृण हो गये हः। 
इस-शरकार विनया -पर्वक ग्रहण टोनेसे ये दोनो ग्रह्‌ अवश्य टै 
प्रजकि संहार करगे 1 पश्वो. होते राजाभोका ५६ न 
करेगौः । ` कलास, मन्दराचल, ओर्‌ हिमालय जसे पर्वतो 
हृनारों वार धोर शब्द होते ह,“ उनके भिखर.; दूट-दूरटर्बर 
गिर रहे ह मौर चाषे महासागर अलग-अलग उफनातते तया 
पूर्बीपर्‌ हलचल पदां करते हुए वकर मानो अपनो सोमाका 


उत्लद्धन कर रहै हं । १ 








<. ८ 

भी अधर्म रना नहीं घाही; पयु कण कें 7 परे 
पुत्र मेरे चशे नहीं ह 1 र 11 
~. उप्र द) 


व्यासजीने कहा-भच्छ, तुम्हारे मनन मदि मूते 
कट पूषठनेक्ये बात हो तो कहो; मै वुम्हगरे समौ स्रेहको 
दूर कर दुगा । 


धृतराघ्टृने कहा--मगवेन्‌ ! सग्राममें विजय याने 
वालोको जो शम शकरन्‌ दष्टिगोचर हते ह, उन सवको मँ 
मुनना चाहता हूं । 


व्यासनीने कटा--हवनौय अग्निकौ प्रभा निर्मल हो, 
उसको लपे ऊपर उक्ती हों भयवा परदक्षिणच्रमसे घूमती 
हो, उने धूमा न निकमे, आहति डालने उसमेतै' पवित 
गन्ध फंलने लगे, तो इसे भावी, विजयका चिह्ध यताया गया 
ह (, भारत.८ जिस पके योद्धा्करि मुखत टर्ेमरे वचन 
निकले, हो उनका धयं बना रहता हो, .पहनी हई मालि 
कुम्दुलाती न हो, वे ह, युद्धरपो.महाप्नागरुको पार करते ई 1 
सेना योड़ी हौ या वहत, योद्धाओक्छ उत्ताहपूणं हय्‌ ही विन्य 
का प्रधान्‌ लक्षुण माना गया है 1 _ एक्‌: इसत अर त 
जाननेवाले, उत्साही, स्त्री आदिमे अनासक्त, तया निषयी 
पचस दीर मौ बहुत वड़ो सेनाको रोद लत ह । यदि यदत 
पी षट न हटनेवाले. पाचटी-सात.योढा. होः त्तो 
विजय प्राप्त कर सकते हं 1; अतः सदा सेना अधिक हुनेमे ही 
विनय होत हो, फेसर वात नही. हे 1 ~. - नम 
१ , -इस प्रकार कटकर-भगवान्‌; वेदव्यास -चले.गये-अौर 
यह्‌ सव सुनकर राजा धृतराष्टः विचारमें पड़ गये-। धोद 








सञ्जयपते पृछा, सञ्जम ! ये 


देरतफ सोचकर उन्होने 
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युद्ध्ेमी राजालोग पृथ्दीके लोभसे जीवनका सोह्‌ छोडकर 
नाना प्रफारफे अस्त्े-शस्तोदारा जो एक दूसरेको हत्या 
फरते ह, पृथ्वोके एश्व्यको इच्छासे परस्पर प्रहारं फरते 
हए पमलोककौ जन-सेरा चदृति ह ओर णन्तं नही होते, 
एससे मे समभता हं कि प्वीमे वहुत-से गुण है । तमो तो 


संक्षिप्त महाभारत 





[ भीष्पपवें 
स 
इसके लिये यह्‌ नर-संहार होता है । अतः तुम मुमसे इ 
पुथ्वोका ही वर्णन करो \ । । 


सञ्जय बोला--भरतसेष्ठं } आपको नमस्कार है ! 
मै आपकौ आाज्ञाके अनुसार पृथ्वोके गुणका वर्णेन करता ह, 
ध्यान देर सुनिये \ इस पृथ्वौपर दो प्रकारके प्रणो है-- 
चर ओर अचर \ चरो तोन भेद है-- अण्डज, स्देदज ओर्‌ 
जरायुज । इन तीनोमे जरायुज श्रेष्ठ है सथा जरायुजोपे 
मनुष्य भौर परु प्रधान ह \ इनमेसे कु प्रमवासौ भौर 
कुछ वनवासी होते हैँ । ्मवासियोमे मनुष्य भेष्ठ है ओर 
वनदात्तियोभे सिह । अचरं या स्थावरोको उद्धिस्जि भो 
फहते है \ उनकी पच जातियां है--रक्ष, गुल्म, लता, 
वल्सौ ओर त्वक्सार (बंस आदि) \ पे तृण जाकिके 
अन्तर्गत है । 


यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ इस पृभ्दौपर हौ उत्पन्न होता ओरं 
इसमे तष्ट हो जाता है ! घूमि हौ सम्पण तोक प्रतिष्ठा 
है, भूमि हौ अधिक कालतक्‌ स्थिर रहुनेवाली है \ जिसका 
भूमिपर अधिकार है, उसोके वशम सम्पुणं चराचर जगत्‌ 
है 1 एसीलिये इस भूमिमे अत्यन्त लोधं रखकर सब राजा 
एक दूसरेफा प्राणघात करते हँ ¦ 





युद्धम भौष्मजीका पतन सुनकर धृतराष्ट्का विषाद तथा सञ्जयदारा 
कौरवसेना$ संगठनका वर्णनं 


कि 


वेशस्पायनजौ कहते ह--राजर्‌ ! एकं दिनको वात 
हे राजा घुतराष्ट्‌ चिन्तामि निमम्न होकर वैठे थे ! इसो समय 
सहसा सेग्रामभूमिसे लौटकर सञ्जय उनके पास भया जर 
वहत बुसो होकर बोला, "महाराज } सै सञ्जय हूं, आपको 
प्रणाम एरता हं! शान्तनुनन्दन भोप्मजो युदमे सारे गये ? 
जो समस्त योद्धाओंके कषिरोमणि ओर धनुर्घारियोरे सहारे 
थे, वे फौस्वोे पितामह भाज वाण-शय्यापर सो रहे है 1 
निन सहार्पोने फाशौपुरीमे अकेले हौ एकमात्र रथकी 
सहापतसे यहां जुदे हए समस्त राजाओंफो युद्धम परास्त 
कर दिया धा, जो निडर होकर युद्धे ले परशुरामजोरे 
साभ भौ धिर णे ये ओर साक्षात्‌ परुरामजो भौ जिन्हू 
मार नहं सफे पे, वे हौ भान सिसण्डोके हायसे सारे शये । 
जो शूरतम इन्द्रे समान, स्थिरतामे हिमालयफे सट्क, 
गम्नोरतामे समुद्रे समान ओर सहुनशौततामे पर्योदेः तुल्य 
ये, जिन्दोने हनासें वायोरो र्षा फरते हए दत्तं दिनेभे 


एक अरव सेनाफा संहार स्यि था, वे ही इस समय आंघोके 
उखाडे हुए दुक्षको भांति पुध्वोपर पडे है \ राजन्‌ । 
यह्‌ सद आपको ुमन्दणाका फल है; भोष्यजौ कदापि एसी 
दशके योग्य नहु पे ४ 

धृतराष्ट्‌ बोले--सल्जय ! कौरवो शष्ठ ओर इनके 
समान पराम पिदूवर भोष्मजी शिखण्डके हाथ केसे 
मारे गये ? उनको सूत्युका समाचार सुनकर मेरे हुश्यभे 
वड़ो पोडाहो रहौ है) लिख समय वे युद्धे सिपे अप्रषर 
हए ये, उस खमय उनके पौषे कोन सये ये तथा आगे दैन 
थे ? उनके घन्‌ष ओर चाण तो बडे ही उग्र थे, रथ भो बहुत 
उत्तम था, वे सपने दाणोसे प्रतिदिन शतूयोके मस्तक 
कार्ते ये तया कालाम्निके समान दुध भे \ उन्दं युके 
लिये उयत देखकर पाण्डवोको बहुत बो सेना कौप उषती 
धो) वे दस्त दिने तणातार पाण्डव-तेनाका संहार कर रहे 
ये \ हाय दसा दुष्कर फां करके वे आज स्के समान 


भीष्मपर्व) 





मजञ्जयक्रा धृत्तराप्टको भौप्मजीकर पतनका संवाद सुनाना, कौरव-सनके सद्धुठनका वर्णन ६०३ 





अस्त हो गये { छृपाचा्धं अर द्रोणाचार्ये भो उनके पास हौ 
ये, तो भी उनकी मृत्यु कंसे हो गयौ ? जिन्हं देवता भौ नहीं 
दवा सकते धे भौर जो अतिरथो वीर ये, उन्हु पञ्चालदेशीय 
शिखण्डीने कंसे मार मिराया ? मेरे पक्षके किन-क्नि वौरोने 
अन्ततक उनका साय नष्टौ छोड़ा ? दुर्योधनको आज्ञासे 
फनि-कनि वीर उन्हे चारो मौरस्तेघरे टये? 


सञ्जम 1 सचमुच हो मेरा हृदय पत्यरका चना है, 
व्ड़ाहौी कठोर है; तमी तो भौप्मजीकौ मृत्युका समाचार 
सुनकर भौ पहं नहीं फटता 1 भौप्मजीके सत्य, टद्धि तया 
नोति आदि सदृगुणोंकौ तो याह ही नहीं थो; वे युद कंसे 
मारे गये ? सञ्जय { बताओ, उस समय पाण्डवोकि साय 
भोप्मजोका कंसा युद्ध हुमा ? हाय ! उनके मरनेसे मेरे 
पत्रोकौ पेना पति ओर पुद्रसे हन स्तक समान असहाय हो 
गयौ ! हमारे पिता भीष्म संसारमें प्रसिद्धं घर्मा्मा ओर 
महापरात्रमी थे, उन्दूं मरवाकर अव हमारे जोनेके लिपे भो 
कौीन-सा सहारा रह गया? मै समस्ता नदीके पार 
जानेकौ दच्छावाले मनुप्य नावको पानौभें इूवो देषकर जसे 
स्याकुल हो जाते है, उसी प्रकार भौप्मजीको मृत्युस भेरे 
पत्र भो शोके डव गये होगे । जान पड़ता है धेयं अयवा 
स्यागके बलस किसीका मृपयुसे ुटकारा नहं हो सकता । 
अवश्य हौ काल बड़ा बलवान्‌ है, सम्पूणं जगत्में कोई भी 
इसका उत्लद्ुन महीं कर सफता । मुम तो भौष्मजीते ही 
अपनी रस्षाकी बड़ी आशा थौ । उनको रणमूमिमे गिरा देख 
दर्ोधिनने वया विचार किया ? तया कर्ण, शब्ुनि ौर 
बुशासनने कया कह ? भीप्मजोके अतिरिक्त भौर 
किल-किन राजाओंको हार-नौत हई ? तया कौन-कौन 
ाणोके निशानि बनाकर भार गिरये मये ? सञ्जय! मं 
दर्पोधनके रिषे हृषु दुःखदायो कर्मोको सुनना चाहता हं । 
उप्त धीर संग्राममे जो-जो घटनाएं हुई हो, वे सव सुनाभ । 
मन्दयुद्धि दुर्योघधनकी मूर्ताके कारण जो भौ अन्याय अयवा 
म्यायपुर्णं घटनाएं हई हें तया विजयको इच्छसे 
भोप्मजीने जो-जो तेजस्वितापूणं कायं कयि हो, वे सव मूके 
सुना । सायही यहु भो बतामो किः कौरव मौर पाण्डवो 
सेना किस तरह युद्ध हमा ? तयां किस कमते किस 
समय कोन-कौन-सा काये किस प्रकार धरित हुमा ? 


सञ्जयने कहा-महाराज ! आपका यह्‌ प्रशन आपके 
योग्य ही है; परेतु यह सारा दोष माप दुर्योधनके हौ मयि 
नहीं भद सकते 1 जो मनुष्य अपने ही दुष्कमेकि कारण 
अशुभ फल भोगं रहा है, उसे उस्र पापका बोका दसरेपरं 
नहँ लना चाहिये 1 बुद्धिमान्‌ पाण्डव अपने साय व्यि 


गये कपट एवं अपमपननको अच्छो तरे समम्तेये,तोभौ 
उन्होने केवल आपकी ओर देखकर अपने मन्तरियोसहिस 
चिरकालतक वनमे रहकर सव कटं सहन किय । अब 
जिनकी छूपासे मुम भूत-भविष्यत्‌-व्तेमानका ज्ञान तया 
आकाशमे विचरना ओर दिष्यद्ष्टि आदि प्राप्त हए है, उन 
यराशरनन्दन भगवान्‌ व्यासको प्रभाम फरक भरतवंशियोक्षि 
रोमाञ्चक्रारो ओर अद्भत संग्रामका विस्तारसे वर्णन करता 
ह; सुनिये 1 

जव दोनों ओरकी सेने तयार होकर व्क आकारमें 
खड हो गो, तव दुर्योधनने दुःशासनस कटा--दुः्शासन ! 
भोप्मजोकौ रक्षके लिथे जो रथ नियत हँ, उह तेपार 
कराओो । इस युद्धम मोष्मजीको रक्षसे वदृकर हमलोगोकि 
तिपि दूसरा कोई काम नहीं है । णुद हदयवासे पितामह्नै 
पहतेसे हौ कह रक्खा है कि ¶शखण्डोको नहं मारगा; 
क्योकि वह॒ पटले स्तरीरपमे उत्पन्न हुमा था 1, अतः मेरा 
विचार है कि शिखण्डके हायसते भोप्मजौको वघानेका विशेष 
प्रयत्न होना चाहिये \ मेरे सभो सनिक रिखण्डीफा वध 
फरनेके लिये तैयार रहं । पुव, पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिणके 
जो वोर सव प्रकारके अस्तरसंचालनमे गल हौ, ये 
पितामहको रक्षामे रहे 1 देखो, अर्जुनफे रथके घार्ये चरकी 
युधामन्यु रक्षा कर रह्‌। है ओर दाहिने चक्रको उत्तमौजा । 
अर्जुनको ये दो रक्षक प्राप्त हँ मौर अर्जुन स्वयं शिफण्डीकी _ 
रक्षा करता है । अतः दुम एसा प्रयत करो, जिससे अजुन 
दारा सुरक्षित ओर भौष्मसे उपेक्षित शिखण्डी पितामहूफा 
वधन कर सके \“ 


तदनन्तर, जच रात बीती मर सू्दिय हमा तो आपके 
पुत्रो मौर पाण्डवोकौ सेनाएं अस्व्र-शस्तोमे सुसन्नितं दिायौ 
देने लगीं । खड़े हए योद्धाभके हाथमे धनुष, ऋष्टि, 
तेलवार, गदा, शदित, तोमर तया मौर भौ यहुत-ते चमकीले 
शस्ते श्रोभा पा रहै ये। सैकड़ों ओर हनारोकौ संख्याने 
हाथो, पंदल, रथी ओर घोडे शवुओंको फेम फेसानेके लिये. 
व्य॒हबद होकर खड़े थे । शुनि, शत्य, जयद्रथ, अवन्तिराज 
विन्दं ओर अनुविन्द, केकयनरेश, कम्थोजराज सुदक्षिण, 
कलिद्धनरेश शरुतायुध, राजा जयत्सेन, बृहद्रल ओर 
छृतवर्मा--पे दस्र षीर एक-एक अक्षीहिणौ सेनाके मायक 
ये । इनके सिवा ओर भो बहृत-से महारथो राजा भौर 
राजकुमार दुर्योधनके अधीन हो युदधमे अपनो-भषनो सेमाभोकि 
साथ खड़े दिखायो देते थे । हनफे अतिरिष्त प्पारहवां 
महासेना दुरयोधनकपी यो । यह्‌ सप भेनाभोके धागे धो, 


इसके सधिनायक ये शान्तनुमन्दम भीष्मस ! _ "~ल ‡ 


स्वनाः; सुसज्जित, ` 
-कहा--'तात्‌ मर्ह वुहस्पतिके उचने यह्‌ःवात ज्ञत ह 

ह कि यदि शुकी अपेक्षा अपनी सेना योडी टो तो.उसे 
-समेटकर -थोडी ह दस्मे रखकर युद्ध करना चाहिये ओर 
यदि. मपनोः-सेता अधिक हो तो उसे इच्छानुखपर, फलाकर 
लड्ना चाह \ जव थोडी सेनाको अधिन सेनके स्य युद्ध 
करना ड़ तो उसे -सूचोमृख नामकं व्यूह -स्वना. करनी 
चाहिये 1: हमलोरोके यं सेना पावक मुक्ूप्वलेमे वहत 
यड है, इसलिये तुम व्यूहर्चनः, करो. 


` येह सुनकर अजुनने वुधिष्ठिरसे कहः--'महप्ज 


दं आपके लिये वच्नामक्‌ दुर्मेय व्यूहक ` स्वना करता 
क. अः 1 (जक 





सकर. गुट करगे 1 उन देते हो द्धन आदि 


शरयभीत्‌, दोक इस ल्ट आत, जते, पसह दष्क 


सुगः पाग , जपति ह 


दार्य-वाये रहकर उनके रथ 8 
नवद पतो पुल स्रं अभिमन्यु उनके पृष्ठ 


१: इन सवके पे ण्ड चलतां था, जो = 
सरं नोनी “विनो करके ठ 


` अरजुलके पौरे महावली सात्यकि या. तथा ` 


भीप्मपर्व] 


गुचिष्टिर टर अर जजुनक्रो वातचीत्त तया अर्जुनाय स्‌ दुगका स्तवन अर्‌ गीर ठ 











त्तमौना उनफे चर्कोकी रक्षा करते ये 1 कंकेय धृष्टकेतु 
#ैर बलवान्‌ चेक्तिान भौ अननको ही रसमेये। ` 





अर्जुनने जिसको रचना कौ यो, वह वच्व्पूह्‌ भयकीौ 
दु शून्य -या । उप्तके सरव ओर मुखं ये, देखनेमे वड़ा 


यानूक्‌ था; -वोरोके धनुष इसमें चिजलौके समान चमक ` 


ह थे ओर स्वयं मरनुन गाण्डीव धनुध हायमेे लेकर उसकी 
कषा कर्‌ रहै थे ।-उसोका आश्रय लेकर पाण्डवलोग तुम्हारी 
नाके मुकायसेमे दरे ए भे + पाण्डवोसे सुरक्षित वह्‌ व्यूह्‌ 
एनव-नगतूकै, लिये सर्वया अजेय या । 


'" . इतने सूर्योदय होते देख समस्त सेनिक संध्या-वन्दन 
रने लगे । उस समय यद्यपि.आकारमे बादल नहीं धे, तो 


मी मेधकौ-सौ गर्जन हई ओर हवाके साय वृदे पड़ने लगीं 4. 


फर चघार्गो-ओरते, प्रचण्ड आंधो, उटी ओर मीचेकी ओर 
किड्‌ वरसाने लगौ .। इतनी धूल उडी फि-सारे जगतूमें 
मेपेरा-सा छ गया । पूवं दिशाको ओर्‌ वड़ा भारौ उल्कापात 
{आ ।. वह्‌ उल्का उदय हते हए मूर्ते टकराक्रर गिरी 
भर्‌, बडे. जओरकतै आवाज. करती , ड .प्वोमे विलोन हो 
गयो} 


1 ; 
° संध्या-वन्दनके पश्चात्‌ जव सव संनिक तयार होने लगे 
गो सूर्यकी श्रभा फोकौ पट्‌ गयो तया पृथ्वी भयानकं शव्द 
करती हुई कंपने अर फटने लगी । सच दिशामोमिं वारंवार 
वच्रपात होने लगे ! इसं प्रकार युद्धका अभिनन्दन करनेवाले 
पाण्डव आपके व `दर्योधनकौ सेनाका सामना करनेके तिये 
यूहु-रचना करके भौमतेनको आभे फ्ि खड़ेये 1 उत 
तमय -गदाधारी भौमको सामने देकर हमारे योद्धारओकी 
भन्जा मूत र्ही यौ 1} ' ; - 





युधिष्ठिरं ओर अजुनको वातचीत तथा अनुनदरारा दर्गाक्र स्तवन मौर वरप्राप्तिः 


7 सख्जये कहते ह--न्तोनन्दन ` मुधिष्ठिरने जवं 
भोष्ममोके रचे हुए अमेय व्यह्कौ देखा तो उदास होकर अङुन- 
मे" कहने लने, ` धनञ्जय =]; जिनके सेनापति पिततानदे 
भोप्मजी हउन कौरवेकि सायं हमलोग कंसे युद्ध कर सक्ते 
ह? ; महातैजस्वी भीष्मने श्त्ोक्त विधिसे जिस व्युहका 
निर्माण किया है, सका भेदन करनो असम्भव है । इसने तो 
हमे मर ह्मोरौ सेनाको संशये डाल दिया है, इस महा्यृहसे 


हमारी रला क्वेटो सकेमो 2 ` 





धृतराष्टने पूछा-- सञ्जय 1 भूर्योदय होनेषर मीग्मदौ 
अधिनायक्ता्े रहुनेवग्ले मेरे पदे बीरों ओरं भोमसेनके 
सेनापतित्वमे उपस्यित हए पाण्डवपक्षकर ` संनिकोमे पहते 
किन्होने युदधकी इच्छामे हप प्रकट कथया? ` 7 


सजञ्जयने कटान 1 दोनी सेनाभोशौ समान 
अवस्यए यो । जव देोर्नो एक दसरेके पान आ गेयं तो दोनों 
हो प्रसन्न दिखायो पड़ । हायी, घोड़े मौर रोमि भरौ हुई" 
दोनो हौ सेनाओकी विचिव्र शोभाटो रही यो ! कौरवसेनाक! 
मुख पर्चिमक्तो ओर या ओर पाण्डव पूर्वाभिमख होकर. र 
खड़े ये । कौरर्वोकी सेना दंत्यराजको सेनाके समान जान 
पडतो यौ स्मर पण्डर्वोको सेना देवर इन्द्रको सेने 
समानः शोमा पा रही शो । पाण्डवोके पौषे ट्चा' चलने 
लगी भर कलौरवोके पृष्ठभागे मांसाहारी पशु कोलाहल ' 
करने लगे । 

भारतं { आपकी मेनके व्यूहे एक लाखतसे अधिक 
हयी ये, प्रत्येक ह्एयोके साय सौ-सौ रय खड़े थे, एक-एक; 
रयकर प्राय सौ-सौ धोड़ं ये, प्रत्येक धोडेके साय दस-दस; 
धनुर्धर संनिक थे ओर एक-एक धनृरधरके साय दस-दस 
ढालवाले ये । इस प्रकार भीप्मजीने आपको सेनाका ष्परूह, 
बनाया था । वे प्रतिदिन -्मरूह.बदलते रहते थे । विस.दिन. 
मानव-वयूह्‌ सचते थे तो किसौ दिन देव-बपरूह्‌ तया किसौ. 
दिनि गान्धव-व्यरूह बनाते थे तो किसौ दिन ममुर-च्पूद्‌-। 
अको सेनाके व्यूहे महारयी सेनिकोंकौ भरमार थो ॥. वह 
समुदरकै समाने गर्जना करता था । राजन्‌ ] .-कौरवु-सेना 
यद्यपि असंख्य खौर भयंकर है तय पाण्डवोकी सेनः एसी नहीं 
है'न्नो भौ मेरा यहु विश्वाप्न है कि वास्तवे .वहीःसेना 
दुर्धघं ओर वड़ो है जिसके नेता भगवान्‌ श्रीष्वष्ण- ओर); 
अजुनदहे। . =" = त > 











प ४ श्वा + 

ततव शतुदमन भर्जुनने ग युधिष्ठिरम कहा--“दानन्‌ {- 
जिस ुदिनसे योड़-से मनुष्य भौ वुद्धि, गुण . ओर - सव्ये ^ 
अपनेतते अधिक षौरोक्तो जोत लेते है वह्‌ -मुमसे सुनिये 1८ 
पर्देकालपे देवापुर-संप्रामङे -अवघ्ररणर दरह्ाजोने इन्द्रादि 
देवताते कहा या--देवतुामो ! विजयकी इच्छा 
रखनेदाते दीर वल ओर धरकरनते भौ दसी विजय नहीपा 
सकते जसो रि सत्य, दया; धमं ओर उदम्ङे रार्‌ 
करते हु ! इसलिये धमं, मधम जर लोमकोे अच्छी तरद 






गनकार्‌ भभिमान-शन्य हो उत्तराः साय युद फरो । 
ल धर्म हिता दै, उसी पक्की जोत होती ह + राजन्‌ 1 
परी प्रफार आप भी जानने कि इस युद्धम हमारी 


जय निरिवित द । नारदजीका कहना द-- जह एष्ण 
, वर्ह विजय द ॥ विजय श्रीकृप्णका एक सु है, च्‌ 


दा न पीषठ-यीषे चसता द । गोविन्दका तेज अनन्त दै, 
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। साक्षात्‌ सनातन पुय हु; श्रसतिये ये श्रीकृष्ण जरह ह 
पी पक्षकी व्रिजय ई ! रजन्‌ { ममे त्तौ जापकैः विपादका 
तिद फारण दिखायी नहु देता; परोपि ये विष्यम्भर श्रीकुष्ण 
भी सपकी विजयकी शुम फामना करते हु " 


† तदनन्तर, राजा पुधिच्टिरने मोष्मका मकान्रला फरमेके 
नये च्पृहाकारमं घटी दूरं भपनी सेनाफो आगे वदटृनेकी 
माज्ञा दी । उनफा रय दन्दके र्थके समान सन्दर था तथा 
दतपर युढफो सामम्री रक्यो हूरईं णी । जव वै उत्तपर्‌ सवार 
एए सो उन पुरोहित “शवृर्भोष नागर होता कहकर 
साणोयदि देने नगे तया ब्रदर्याप मौर श्नोचिय वरिट्रान जय, 
मन्त एं सोपधि दाया सव सोरे स्वस्तिवाचन फारने 
पगे । राजा युधिभ्यिरने भो वस्त्र, गौ, फल, फन सौर 
प्यणमुदराणु प्राद्मणोो दान फरफे फिर युद्धकेः लिये साचा 
फौ । भीमसेनम यापे पृत्रफा संहार फरनेके लिये वदा 
भयानफः एष धारण फिया था, उन देवफार्‌ भाप योया 
पवरा उदरे मीर भयफे मारे उना साहु जाता रहा 18 


इधर भगवान्‌ श्रीकृप्णने अर्जुनतने फटा--नरभेषट ! 
म ज मपनौ सनः मध्यमागमे घटे हो सिहूये समान हमारे 


निर्ययौ मोर देवरैः ये ही कुदमलफी ध्वजा 


संक्षिप्त महाभारत 


.__._._ .___--------------------~--------------- 


[नीप्मपवं 








फट्रानेवाले मीप्म्ज, द । जसे मेघ सूर्यको दकं देता ई, 
उरौ प्रकार ये सेनां इन महानुमावको पेरे सोहै) तुमः 
पहले न भ्रेनाकि मारव ~ किर मोध्मजोके साथ युदौ 
ट्च्छरा करना । 

सके चाद भगवान्‌ शरोकरुप्णने कौरव-तसेनाकी ओर 
दृष्टिपाते किया भौर वुद्रका समय उपस्थिते देख अर्जुने 
हितकरे लिये इस प्रकार कटा--मटा्राहो ! युके आरम्पे 
फ्ुमोको पराजित करनेके लिये पवित्र होकर तुम दुर्गा 
देचीकी स्तुति फरो । भगवान्‌ बासूदेवके एसी आहता देनेषर 
अर्जुन रथसे नीचे उतर पदे भीर दाथ जोड़कर दुर्गा 
स्तचन करने लमे--भन्दराचलपर्‌ निवास करनेवापौ 
सिद्धोकी सेनानेत्री आर्ये ! तुम्रं बारंबार नमस्कार है । 
वुम््ीं कुमारी, काली, कापाती, कपिला, कृष्णपिद्धता, 
भद्रकाली सौर महाकाली आदि नामोसे प्रसिद्ध टो; तुषं 
याख्यार प्रणाम टह! दृष्टोपर प्रचण्डं कोप करनेके कारण 
तुम चण्डो फटुतातौ हौ, भगतोकी संकरसे तारनेके कारण 
तारिणी हो, वुम्द्रष्टे शरीरका दिव्य वर्ण बहत हौ सन्दर है; 
मँ तुम्हे प्रणाम करतार । सहामागे ! तुम्हीं सौम्य ओर 
सुन्दर रूपवाली कात्यायनो हौ ओर तुष्टं विकराल 
रूपधारिणी काली. ! तुम्हीं विजया सौर जयाके नामसे 
विख्यात हो \ मोरपंखकी तुम्हारी ध्वजा है, नाना प्रकारके 


 आभूषण तुम्हारे जद्धोफौ शोभा यद़ाते हं । तिशूल, खड्ग 


ओर खेटक आदि आगुधोको धारण करती हो } नन्दगोप 
वंपरामें तुमने भवतार लिया था, दसलिये मोपेश्वर श्रकृच्णकौ 
हुम छोरी वहिन हो; गुण मौर प्रभावों सरवधेष्ट हो । 
महियासुरका रवतत यहाकर तुमं बड प्रसन्नता हू थौ । 
तुम फुशिक-गोत्रमे भवतार सेनेके कारण कौशिकी नामे भी 
प्रसिद्ध ही, पौताम्बर धारण फरत्ती हौ ! जब तुम शबरभोको 
देखकर अद्रहास करती टे, उस समय तुम्हारा मुख चक्के | 
समान उप्त हो उव्ता है । युद्ध वुम्हं बहत हौ भिय है 
मै तुमह वास्चारः प्रणाम करता हं ! उमा, शाकंभरो, श्वेता, 
एप्णा, फैटभनागिनी, हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी मोर बुधूम्राकषौ 
आदि नाम धारण करनेवाली देवि ! तुभं अनेको बार 
नमस्कार है । तुम वेदोकी श्रुति हो, तुम्हारा स्वप मल्यन्त 
पचित्न टै; चेद आर ब्राह्मण तुम्हं श्रिय हँ । वुम्हौ जति 
भग्निको शपित हो; जम्ब, कटक भौर मन्दिरोमिं तुम्हारा 
नित्य निवास ह । तुम समस्त विद्यामौमे ब्रह्मविद्या ओर 
देहपारियोंको महानिद्रा हो 1 भवति ! तुम कातिकेयकौ 
माता हो, वुरगम स्थानें वास करनेवालौ वर्गा हो । स्वाहाः 
स्वधा, कला, फाच्ठा, सरस्वती, भेदमाता सावित्री तया 
येयान्त--पे सव तुम्हरे ह्य नाम ह} महादेवि ! मेमि 
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भोर तेय गना दुषद, व 

- ओर तेया बतवान्‌ व 
1 क भौर दोषा पात्र ओर = न्य ५ अएजित्‌, कुत्तिमोज 

भह वचन कलाभासा १ मापे इदान प कयगिरान 

(1 ह लोको वे मोन न 

श भारो सेनाके देकिये { 


युम भलवान्‌ लवान्‌ 
२ एवं ्रोपरीके पचो 
ब-बडे प्रधान गहे । 
1 इस सेनामे उड > महयरयं 


परत 


ब्रह्मणमर्ठ ! मपने पक्षे 
समभ ली ` 







~~~ मदा ---------- 





प चे 
भरकारसे , यंदधषेवरमे टे हए 
तनमे. ली प्रकार देख ल्‌ 
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महस्य प्ाकण्ड-एवं 
दीपदो पचो-पुल् जष्ट 1 
अर्जनः वोले--5 
में 


अजेय ;सात्यक्रि, रला द्रूपद. एव्‌ 
"न .वअजावातेःसुभद्रापुतर अशिमन्यु--इन सभीने, राजन्‌ :. 
= ने आकाष्य ओर अ{सिलाषौ इस स्वजनसमुदप्यको देखकर 
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श्रीमद्धगवद्मौता-संस्ययोगं 


६०९. 








हए जा रहै ह जर मुख सुखा जा रहा है, तया मेरे शरीरमें 
कम्प एवं रोमाञ्च हो रहा है । हायते गाण्डोक धनुष गिर 
रहा है भौर त्वचा भौ ब्त जल रहौ है तथा मेरा मन 
श्रमित-सा हो रहा है, इसलिये मँ खड़ा रहनेको भो समर्ये 
नह हं । केशव ! रँ लक्षणोको भौ विपरीत हौ देव रहा 
हं तया युद्धम स्वजन-समुदायको मारकर कल्याण भो नहीं 
देता ! कृष्ण { मँ न तो विजय चाहता हूं ओर न राज्य 
तया सुखोकयो हो । गोविन्द ! हमे एसे राज्य्ते क्या 
प्रयोजन है अथवा एसे भोगोसे ओर जोवनसरे भो क्या लाभ 
है? हमे जिनके लिये राज्य, भोग भौर सुखादि अभोष्ट हु 
वही ये सव धन मौर जीवनकी आशाको त्यागकर युद्धम 
खड़े ह 1 गुरुजन, ताञ-चाचे, लड्के ओर उस प्रकार 
दादे, मामे, समुर, नाती, साले तथा ओौर भौ सम्बन्धोलोग 
है । मधुपमुदन । सुरे मारनेयर भौ अथवा तीनों लोकोकि 
राज्पके लिये भौ मे इन सबको मारना नहो चाहता; फिर 
पृश्वौके लिये तो कहना हौ क्या है ? जनार्दन ! धृतराष्ट्के 
पुव्रोको मारकर हमे वया प्रसन्नता होगी ? इन॒ आत- 
ताधियोको मारकर तो हमे पाप ही लगेगा । अतएव 
माधव { अपने हौ बान्धव धृततरष्टृके पुद्रोको मारनेके 
लिये हम योग्य नहं ह; वयोकि अपने हौ ुटुम्बको मारकर 
हम कंते सुखी होगे ? ॥२८-३७॥ 

यद्यपि तोम श्रष्टचित्त हुए ये लोग फलके नाशसे 
उत्पन्न दोधको आर मित्रोत विरोध करनेमे पापको नही 
देखते, तो भौ जनार्दनं 1 कुलके नशते उत्पन्न दोधको 
जाननेवात्ते हूमलोगोको इस पापते हृटनेके सिये षयो नही 
विचार करना चाहिये ? कुले नासे सनातन कुलधर्म 
नष्ट हो जाते है, धर्मेके नाश हो जानेपर सम्पूणं कुलक पाप 
भो चहूत दवा लेतां ह । कृष्ण { पापके अधिक बद्‌ जानते 
कुलो स्तिया अस्यन्त दूषित हो जातो है मौर वा्णेष | 
स्विमोके अत्यन्त द्रूपित हो जानेषर वर्णसंकर उत्पद्न होता है । 


वणंसंकर कुःलधातियोको आर कसको नरके ले जानक लिये 
ही होता है । लुप्त हई पिण्ड ओर जलको ्रियावाले अर्यात्‌ 
श्रध ओर तर्पणसे वल्चित इनकं पित्तरल्लोग भौ अधोमत्िको 
प्राप्त होते ह । इन वर्णसंकरकारकं दोपोत्ते कुलघातियोक्ष 
सनातन कुल-धमं भौर जाति-धर्म नष्ट हो जति है। 
जनार्दन ! जिनका कुल-ध्म नष्ट हो गया है, एसे मनु्योका 
अनिश््ित करलतक्र नरके वात होता है, एता हम सुनते 
अये हँ । हा शोक ! हमलोग युद्धिमान्‌ होकर भौ महान्‌ 
पाप करनेको तयार हो गे हु, जो राज्य ओर सखे लोमे 
अपने स्वजनोको मारनेके लिये उद्यत ह । इसे तो, यदि 
मूक शस्व्ररहित एवं सामना न करनेवालेको शस्त्र हायमे 
लिये हए धृतराष्टृके पुत्र रणम मार डाले तो बहु मारना भो 
मेरे लिये अधिक कल्याणकारक होगा ॥३८-४६॥ 

सञ्जय वोले-रणभूमिमे शोकसे उद्विग्न मनवाला 
अर्जुन इस भकार कहकर, वाणसहित धनूयको त्पागकर 
रथयके पिले भागमें बेठ गया ॥1४७॥ 


2) क गणु 
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श्रीमद्धूगवद्गौता-सास्ययोग 


सञ्जय वोल्ते--उस प्रकार कदणासे व्याप्त ओर 
आंसुओति पूरणं तया व्याकुल नेवोंवाले शोकयुवत उन अर्जुनके 
भर्ति भवान्‌ मधूसूदनने यह वचन कटा ॥१। 

श्रीभगवान्‌ बोते--अर्युन ! तुके इस असमयमें यह 
मोह किस हेतुत प्राप्त हृं ? वर्योक्रि न तो यह शष्ट 
पुश्षोद्ारा माचरित है, न स्वर्गेको देनेवाला है ओर न 
कोतिको करनेवाला ही है \ इसलिये अर्जुन ! नपुं्कताको 


अ न 


मत प्राप्त हो, तुमाम यह्‌ उचित नदौ जान पडती ॥ परतप! 
हृदयको तुच्छ दुर्दलताको त्यागकर भुद्धके लिये षडा हो 
जा ॥२-२।! 

अर्जन बोले-मधूूदन ! मे रणभरमिमे कित रकार 
बाणो ` मोष्मपितामह्‌ ओर द्रौणाचार्के विष्ट लदगा ? 


( 
महादुभाव गुजनोको न मारकर भं इस सोकमे भि ~ 


-वयोकि अरिमूदन ! वे दोनों ह परूजनौय ह । हमलिये 


६१० संलिप्त महामार्त [भीप्मपः 








अन्ने भौ खाना कल्याणकारक समता हुं; क्योकि गुरुजने 
मारकर मौ इस लोकमें रुधिरसे सने हए भयं मार कामस्य 
भोर्गोहीक्ले तो नोर्गुगा । हम वहु मी नहीं जानते करि हमारे 
लिये युद्ध करना सौर न करना--इन दोनोमिमे कौन-सा 
र्ठ है, जयवा यह्‌ भौ नही नानते कि उन्हं हुम जीत्तगे या 
टेमको बे जीतेगे मौर जिनको मारकर हम जीना मी नही 
चाहते, वे ही हमारे सात्मीय धृतरापटरके पुत्र हमारे मुकावलेमे 
खड ह । इसलिये कायर्तारूप दोपसे उपहृत हुए स्वमाच- 
वाला तया धर्मक विषयमे मोहितचित्त हुआ म मापते पुख्ता 
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हे किजो साधन निश्चय ही कल्याणकारक हो, वह मेरे लिये 
किये; वयोकि म आपका शिष्य हे, इसलिये मापके शरण 
दु मुनको भिल्ला दीज्यि; क्योकि भूमिम निष्कण्टक, 
धन-घान्यन्नम्पन्न राज्यो जीर देवत्तायकते स्वामीपनेको 
प्राप्ते होकर भौ मै उस उपायको नहीं देखता ह, जो मेरी 
इन्दियोके सुखानेवासे शोकको इर कर प्के 11४-८।! 
सञ्जय वोले--राजन्‌ ! निद्राक्ौ जीत्तनेवाले अर्जन 
मन्त्यमिी श्रीङप्ण महाराजके प्रति इस प्रकार कहकर फिर 
शरी गोविन्दभगवानसे 'ुद्ध नहीं करंगा" यह्‌ स्पष्ट कुकर 
चुपटो गये । भरतवंभी धतर्टर ! अन्तम श्रीप्म 
महाराज दोनों सेनाओकि वौचमे शोक करते टेर उन 
अननक हसते हु-से यह वचन बोस 11 ६--१०।। 
धरौभगवान्‌ वोले--अर्ुन ! तु न शोक करनेयोग्य 
गनप्वीकि भिये मोक कर्ता ह ओर पण्डितोके-ते बचनोको 
टुता ट । परंतु जिनके प्राण चले मये ह, उनके त्यि मीर 
भनक माण नटो गये, उनके लिये नो पण्डितिजन श्रोक 
हाक्स्ते । नतोरेसाहीहैकिम किलो, 
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----------~----नन~------------------------------- ~ 
पाया तु नहीं था मयवा ये राजालोग नहीं थ ओर 
एसाही है कि इससे आगे हम सव नहीं रहेमे 1 जं 
जीवात्माकौ इस देहु बालकषन, जवानी भर वुद्धावरः 
होती है, वैसे हौ मुन्य शरीरकी प्राप्ति होती'है; उस विषय 
घौर पुरुष मोहित नहीं होता । कुन्तीपुत्र ! सर्दी, मः 
मौर सुख-दुःखको देनेवाले इन्द्रिय मीर विषयोके संयोग 
उत्पत्ति-विनाशलौल मौर अनित्य ह; इसतिये भारत 
उनको तु सहन कर; वर्योकि पुष्पश्रष्ठ ! दुःख-सुखकं 
समान समनेवाले जिस धीर पृरुषको ये इन्दि भैः 
विषयोके संयोग व्याकुल नहीं करते, वह्‌ मोक्षके योग्य होत 
है ! जसत्‌ वस्तुको तो सत्ता नहीं है मौर सत्‌का अभाव नरह 
है! इस प्रकार इन दोनोका ही तत्व ज्ञानी पुरुषोद्रार 
देखा गया है 1 नाशरहित ततो तु उसको जान, जिसते यहू 
सम्य्णं जगत्‌--दृष्यवगं व्याप्त है ! इस जविनाशीका विनाश 
करनेमें कों मौ समर्थं नहीं है । इस नाशरहित, अप्रमेय, 
नित्यस्व्प जीवात्माके येः सव शरीर नाशवान्‌ कटे गये 
है ! इसलिये भरतदंशी अर्जुन ! तु युद्ध कर! जो दस 
भतत्माको मारनेवाला सममता है तथा जो इसको मरा 
मानता है, चे दोनों ही नही जानते; क्योकि यहु मात्मा 
वास्तवे न तो किसको मारता है मौर न किसीके दारा 
मारा जाता ह । यह्‌ मारमा किसी कालमें भौ न तो जन्मता 
दै मौरनमरताहीहैतयान यह उत्पन्न होकर फिर होने- 
चलादही टै; क्योकि यह्‌ अजन्मा, नित्य, सनातन भीर 
पुरातन है; शरीरके मारे जानेपर भी यह नही मारा जाता । 
पृयापुत्र अर्जुन ! जो पुरुष इस आत्माको नाशरहितत, नित्य, 
अजन्मा ओर अव्यय जानता ह, वह्‌ पुरुष कैसे किसको मरवाता 
है मौर कंते किसको मारता है ? जैसे मनुष्य पुराने चस्त्रोको 
स्यागकर्‌ दूसरे नये चरस्त्ोको प्रहूण करता है, चेते ही जीवात्मा 
यने शरीरोको त्यागकर दरे नये श्रीरोको प्राप्त होता 
३ ! इस आत्माको शस्व नहीं काट सकते, इसको माग नहीं 
जना सक्ती, इसको जल नहं गला सकता ओर वायु नहीं 
चला सकता; क्योकि यहु आत्मा अच्छे है; यहु मात्मा 
भदा, भवलेद्य आौर निःसंदेह अशोष्य ह तया यह्‌ मात्मा 
नित्य, सर्व्यायौ, अचल, स्थिर रहनेवाला ओर सनात्तन है । 
यह्‌ मात्मा अव्यक्त है" यहु मात्मा अचिन्त्य है मौर यह आत्मा 
विकाररहित कहा जाता ह । इसते अजुन ! इस आत्माको 
उपर्युक्त प्रकारमे जानकर तु शोक करनेके योग्य नही है भौर 
यदि त्र इस मात्माको सदा जन्मनेवाला तथा सद्य मरनेवाला 
मानता, तो मी महावाहो ! तू इस प्रकार शोक करनेके 
योग्य नहीं है; बयोकि इस म्यताके अनसार जन्म 
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स्ते भौ इसन चिना उपापवाते विवय तू शोक करमेके 
योग्य नहीं है ) अर्जुन ( सम्पुर्ण प्रष्णौ जस्मसे पहुचे 
अप्रकट ये मौर मनेक बाद भी अभ्रक्ड हो जनैगते 
है, केवल घोषम ही भकट ह; फिर देसी विततम भया शोक 
फरना है ? कौर एक महापु ही इस भात्माको अशश्ययको 
भाति देखत टै अर वैते ही ईस कोई भहु टी €सके 
तवका अश्चयेको भांति वर्णेन करता है तया दूसरा कोड 
अधिकारौ पुष्प ही इते आश्चर्यकौ माति सुनता है मीर 
कोई-कोई तो भुतफर भो इसको नही जानता } अनुन { 
यह्‌ मात्मा सवके शरीरो सदा टी अध्य है! इसलिये 
कम्पू्णं प्राणियोके लिये तु शोके करनेको पोग्य नही 
ह ११३० 

तेषा सपने धर्मफो देयकर भौ द भय करलेषोष्य 
सही है; षमोकि क्षन्नियके लिये धमयुषत युदमे व्दकर 
दूसरा फी कट्याणक्यसो कर्तव्य नरह है ! पार्थं { अपने 
साप प्तं हए मौर सुले हए स्वे द्वादर्प इतस श्रकारफे 
युद्धो भाग्यवान्‌ क्षनियलोय हौ पतते ह; भौर यदि तु हसं 
धर्मपुकत युद्धको नरह करेया तो स्वधे मोर कर्मत खोकर 
पापको प्रप्त होगा; तया सवे सोम तेरी वहत कालतक 
श्ह्गेवाले अपकीतिका भो कयन करेगे; सोर नाननीय 
पुख्पकफे लिये अपकीति मरणे भो धदुकर है, भौर जिनकी 
दृष्टम तरू हले बहुत सम्मानित होकर अय लपुताको प्राप्त 
होगा, वे महमरयीलोग तुभे भयके कारण युद्धे विरतं दुभा 
मनि; भौर तरे व॑रीलोम तेरे सामर्थ्यकौ निन्दा करते ए 





दुगे महुते न कटुनेयो्म वचन करेगे; उससे अधिक दुव 
भरष्याहोगाटे थातो तु युद्धे मासि जाकर स्वको 
भ्राप्त होमा यदा संग्राममे जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेवा 
स करण अनुक इ युके तिये निस्वद ररे खड हो 
जा । जय-पराजय, लामहानि भौर सुखदुः समान 


समकर, उसके काद युद्धे हवि तेथार ह सरः इस भकार 
युद्ध करने त एर नहु प्राप्त हीना ३१-३८११ 
यार्यं { ट्‌ युद्धि तरे तिमे सनयोगके विषमे 
कंहौ गयी ओौर्‌ अवर तरु रसो फमेयोगके दिवयमें सुन--जिस 
बुद्धिसे युक्त हआ तर कमेक वन्धनको भलीमाति त्याग देषा । 
ईस कर्मोगमे अगर्भक---चौजफा नप्ठ बरही है मौर 
उल्या फनरप दोय धी नहीं है 1 बल्कि इस केपमोगरप 
धर्म्य योडा-खा भो साधन्‌ जन्म-मृतयुरूप महान्‌ भयते 
उवारत्तेताहै) अर्जुन} इम कर्मयोगे निरघपात्मिका 
युद्धि एकं हौ होनौ है; क्तु अस्थिर दिवारवाते चिवेकहीन 
सकाम मनू्योकौ बृदियां निश्चय ही बहुत भेदोदाली ओर 
अनन्त हतौ ह । रजेन { नो भोयोर्चत्तनपहोरहैहु,जो 
कर्मरलके प्रशस्क भदवावयोपे हये भोति रट्नेवाने है, 
जिनको वुद्धिमे स्वं ही परम प्राप्य चल्मुहैभौरनी स्वर्मत 
बदुकर दखरी कोर वस्तु हौ नहीं है--एेषा कटनेवाले है, 
चे अविवैकीजत भोग तया एेश्वयेकौी प्रान्तिके लिपे नाना 
व्रकारकी चहुत-सौ श्रियामोकां वर्णन करनेग्यसी ओर 
भन्मखूप कर्मफल देनेवप्ली इस प्रकारो नित्त पुष्पित 
यानी दिखा सोमायुक्त चाणीको कटु करते हु, उम 
वाणोद्वारा हरे हृए वित्तवाले जो मोग भौर देण्वर्ेमे मत्यन्त 
यसव ह, उने पुदपोकौ परमास्पाके स्वरपि निर्चयात्मिका 
बृ न्हो होतो । अन्न ¡ सव वेद उपयुक्त प्रकारपै 
तीनो गुभोके कार्येरप समस्त भोगो एवं उनके साधर्नो्ा 
प्रतिपादनं करनेवाले ह; इतिथ तु उने भोगो एवं उनफं 
साधनीमि आसवितहीन, हरपशोकादि दन््रमे रष्टित, तित्यवे्व 
परमात्मनि स्थित, योगक्षेमको न चाहुमेवाला सीर जीति 
हए मनाली हो ) सव ओरसे पटिपृणं नलाशपके शरष्ठि 
हो जानिषर छोटे जलासयमे मनुष्य कद जितना प्रपोजन 
रहता है, ब्रह्मको तोत्वसे नाननेवाले ब्रह्मणक्रा समस्त 
वेदम उतना हौ प्रयोजन रह नाता है ! ठैरा कमं करनेमे 
ही अधिकार है, उत्ते एलोमिं कमी नही । इसत्पि तर 
कर्मोके फलक हदु भत हौ तथा तेरी कम न कसे भो 
आसिरितिन हौ ) धनञ्जय} तु आस्दििको स्यागकूर तप 
सिद्धि भोर मसिद्धिमें समान बुद्धिकाता होश्र योगे 
सत्यति हज कर्तेव्यकरमोको कर; समत्य हो सोप शहेताता 
हि ॥ त समत्वरूप बृदधियोगसे सरम कमं अत्नत हो निष्न 
श्रणोका है । इसनिये धनञ्जय ! सु सम्मदं हौ 
रल्लाका उपाय दूह; शरोर् फलके हेतु घनमेवातें अध्वन्य 
दीन ह । समत्वरुदिुरर पूर्य पुष्य र पाप दोनेग 
इसी सीकमे त्णाय देता दहै! दसम समत्वे 
सिये हो देध्टा कए; हं समल्वस्प पोगष्टो कर + 
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ह; यरयोधिः समत्ववुद्धिमे युक्तं ज्ञानोजन कमंम्रि उत्पन्न 
होनवाने फलके स्यागकर जन्मरप वन्धने मुक्त टो 
निकार परमपदको प्राप्त हो जाते ह 1 न्निस॒ कालम तेरी 
वद्धि मोहूप दलदलको भलौभाति पार कर्‌ जायगी, उस 
प्रमथ त्र मुनी हं भीर मुने आनेवाली इस लोक आर 
यर्लौकतस्वन्धी सभी वातेति वैराग्यकौ प्राप्त ही नायमा} 
मति-भातिके चचनोको भ्ुननेसे विचनितत हई तेरी बुद्धि 
जवर परमात्मायं स्यम्पमे अचल ओर सथर होकर टहुर 
जायगी, तच नु भगचत्प्राप्तिरृप योगको प्राप्त हो 
जायगा 112६-३) 


अजुन योले--फेणव ! समाधिमे रिथत स्थितपर् 
परप फा चक्षण ट ? चह स्थिगद्धि पुरप कमे योलता 
हैः कमे ठता सीर कंसे चनताषहै ? ॥१५४॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--अर्युन ! निस कालमें यह्‌ पुरुप 
मने स्थित सम्पूर्णं फामना्थोफो भली्माति त्याग दैता 
द भौर भाव्माते आत्मामे हौ संतुष्ट रहता है, उस काले 
वट प्ियतेप्रल कटा जाता है} दुःखोकौ प्राप्ति होनेपर जिसके 
मनमें उदेग नहीं होता, सूरखोफी प्राप्तम जो सर्वथा निःस्पृह 
है तथा जिनके राग, भय भौर प्रोध नष्ट हौ गये एला 
मुनि सिथिरनद्धि फटा जाता ह । जो धरय सर्वत्र स्नेह॒रहित 
हेमा उग्र-उम शुभ या यशुम वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्न 
दता भौर नदे फरता दै, उसकी वृद्धि स्थिर्‌ है ओर 
कर्भ सत्र भोरमे अपने अद्धोफो जम समेद लेता है, वसे 
~ ही जव यह पुय इद्धियोके विपयोसे द्र्योकौ सव प्रकारसे 
नेता ह, तव उसकी वुद्धि स्थिर हतौ है । इन्दियोके 

दारा विपयोको ग्रहण न फरनैवाले पुरपफे भौ केवल विय 
ता निवृत्ति हो जतत है, परंतु उनमें रहनेवाली आसग्ति 
निवृत्ति नह हतो । इस स्थितप्रन पृस्यकी तो आक्षक्ति भी 
परमात्मिका साक्षात्कार फर निवृत्ति हौ जाती हे । अर्जुन ! 
पयिः भासपितिका नाश न होनेफे कारण ये परमयनस्वभाव- 
याल एन्धियां यत्न फरते ह्‌ युदधिमान्‌ प्यके मनफो भो 
चलात्कारसे हर लेत्तौ ह, इसलिये साधको चाहिये कि बहू 
उन भरम्पूणं इच्छियोको वणमे फर समाहितचित्त हभा 
मेर परायण होकर ध्यानमेव; कयोफि जिस पुरपको इन्द्रियां 
होती है" उस्नोको युद्धि स्थिर होती है ! विधयोका 
चन्तन करनेवाते पुदधफो उन विपो आसपित हयौ जाती 
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है, आसक्तिसै उन विषयौकौ कामना उत्पन्न होती है भौर 
कामनामे विघ्न पडे क्रोध उत्पन्न होता है । तया क्रोधते 
अत्यन्त मूहमाव उत्पन्न हौ जाता है, भूदमावते स्मृतिमें 
श्रम हो जाता है, स्मृत्तिमें भ्रम हो जनेसे वृद्धिका नाशो 
जाता ह भौर वृद्धिका नाशे हौ जानेस यह्‌ पुरुष अपनी 
स्थिति भिर जाता दहै । परंतु अपने अधीन किये हए 
न्तःकरणवाला साधक वमे कौ हुई, रागरेषसे हित 
इृन्दरियोहाय विषयमे विचरण करता हभा अन्तःकरणकी 
प्रसन्रताको प्राप्त होता है) अन्तःकरणकौ प्रसन्नता होने 

पर दस्र सम्पूणं दुःर्योका अभावदहो जाता है जीर उस 

प्रसन्नचित्तवाते कर्मयोगैकौ वुद्धि शीघ्र ही सब मोरसे 

हटकर एक परमात्मानं ही भलीर्भातति स्थिर हो जतीहै) 

न जौते हुए सन भौर इद्धि्योयाते पुरुषमे निश्चयात्मिका 

चुद्धि नह होत्ती ओर उस अयुक्त मनुष्यके अन्तःकरणमें 

भावना भी नहु होती; तथा भावनाहीन मनृष्यको शान्ति 

नहं मिलती आीर शान्तिरहित मनुप्यको सुख कंसे मिल 

सकता है ? पयोकि वायु जलम चलनेवाली नावको जेसे हर 
लेती है, वैरे हौ विषयोमें चिचरतौ हुई इन्द्ियोमेमे मन नित 

इन्द्रियके साथ रहता है, वह्‌ एक ही इन्द्रिय इसत अयुक्त 

पुरुपकी युद्धिको हर लेती है । इसलिये महाबाहो ! जितं 

पुर्पको इन्दर्या दन्दियोफे चिपयोते सव प्रकार निग्रह की 

ह है, उसीकी वुद्धि स्थिर हि) सम्पुणं प्राणियोके लिये 

जो रातिके समान है, उस निध्य जानस्वरूप परमानन्दकी 

प्रात्तिमे स्थितप्रज्ञ योगि जागता है; भौर नित्त नशिवान्‌ 

सांसारिक सुखको प्राप्तिमें सव प्राणी जागते ह परमात्मके 

तस्वको जाननेवालें मृनिके लिये वहु रानि समान है । 

जसे नाना नदियोके जल सव भरसे परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठा- 

वाले समुद्रम उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते 

ह! वैसे टी सव भोग जिस स्थितप्रज पृरयमे किसी प्रकारका 

विक्रार उत्पत्त किये विना ही समा जाते हु बहौ पुरुप परम 

शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोको चाहनेवाला नही 1 जो 

पुरुप सम्पूर्णं कामनाको च्यागकर ममतारदहित, अहंकारः 

रदित भौर स्पहारहित हुभा विचरता है, वही शान्तिको प्राप्त 

होता है । अजुन } यह्‌ ब्रह्यको प्राप्त हुए पुरषकी स्थिति 

है; इसको प्राप्त हकर योगी कमी मोहित नहीं होता ओर 

अन्तकालमे भी इस प्राह्छी स्थितिमे स्थित हकर ब्रह्मनन्देको 

प्रप्त हो जाता है 11५५-५२॥ 
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श्रीमःटूगवदुमीता-कमपोग 


अर्जुन वोे---ननार्दन { यदि आपके क्मौकौ 
पेक्षा ज्ञानि शष्ठ मान्यदै तो द्र केशव } ममे भ्रयेकर 
कर्मे श्यो लगाते ह ? भाप भितं हुष-पे कचनोते मानो 
भेरी बुद्धिको मोहितं कर रहै हं । इेमलिपे उस एक 
वतको निरिचित करके क्य, जिषे पै कट्याणक्रो प्राप्त 
हो जञ 1१२ 


श्रौमगवान्‌ वोले--निप्पष ! इस सोके रो ्रकारको 
निष्टा मेरदरारा पहमे कटौ गयौ है 1 उनेते साष्ययोगियोकौ 
निष्टा नौ जानयोगते होत्री है मौर योवियोकी निष्टा 
कर्मयोगते होतो है ! मनुष्य न तो कर्कि जारम्म कयि 
धिना निष्कमताकतो--यीगनिष्ठको शप्त होता हैमोरन 
केवल कमोर्य स्वरपमे त्याग कटनेते प्िद्धिको--सांव्य- 
निष्ठको ही प्रप्त होता ह 1 निःसंदेह कोई नौ मनुष्य 
चस भौ काले क्षणमात्न भी विना कमे कयि नही रहता; 
कपौ साया भनुष्यसभुदाय परष्तिजनित गुणोहरा पर्यया 
हमा कमं करनेके त्थि बाध्य क्त्य जाता है ! जो मूढबुद्धि 
मनुष्म समस्त इ्द्िणोफो हटपुवक अपरे रोककर मनसे 
उम इद्ियोके विययोका चिन्तन कर्ता रहता है, चह 
मिय्याचारो कहा जाता है । सितु अर्जुन { जो पृष भनसे 
इच्िर्योको वशम करके अनासक्ता दसो इन्दियोद्ारं 
कर्मेपोगका आचरण करता है, वही प्रष्ठ है । पु शास्वविहित 
कर्तव्यकर्म शर; भयोरि कम न करनेको अरेश्च कर्म करना 
शष्ठ है तया कर्म न करनेते तेरा शरोर-निर्वाह्‌ भो नेहो 
सिद्धे होगा + यनके निमित्त किये जनैवाले कमो अतिरिक्त 
दुसरे कमोनिं लगा हमा हो यह मनृष्पपभुदाय क्मोति चेपता 
है \ इसलिये र्नुन 1 तू मासक्तिसे रहित होकर उप्त 
यज्ञे निमित्त ही भसीरमाति कतेव्यकमे कर १ २-६॥1 


श्रजाषति ब्रह्धानि कल्पक आदिमे यसित प्रजामोको 
रचकर उने कहा कि शतुमनोग इस यतक द्वारा वृदधिको 
राप्तं होमो ओर यहु यज नुभकलोमोको इच्छित भोर प्रदान 
करनेवाला हौ १ तुमलोगं इस यज्ञकर दारा देवताभक्तो 
उषषत करो भौर चे देवता चुमलोगोको उन्नते करे ! हम 
श्रफार्‌ निःस्थार्यभावतते एक-द्रूसरेकोे उद्व करते दृष 
पुमो परमं कत्याणको भप्त ह जासतेमे लङ द्वारा 





वदपर हए देदता वुमलो्मोणे विना मे हौ इच्छति भोग 
निर्वप हौ देते रहे ॥ ईस पकार उन देवताभेकि द्रारा 
दपि हए भोगोको जो पुष्प उनको विना दिप स्वयं 
भोगता है, वह्‌ चोर ही है । यज्ञसे चचे हुएु अघ्रकौ सानषामे 
धेष्ठ प्य सव पापोसे सुवते हो जति ह 1 मौर जो पापौनोष 








अपनः असैरपोयण करके त्ते हौ अप्र परति हैः चे सो 
पापको हो सति ह । सभ्यं पराणो अते उत्प्रे ई 
अश्क उत्पतति वृच्िते हनौ है, दृष्टं यतते 1 
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यन विहित कमेसि उत्पन्न हौनेवाता ह । कर्मसमुदायको तू 
वेदसे उत्पन्न सौर चेदको मविनाफी परमात्मासे उत्प 
हमा जान । इसमे सिदध दोत्ा ह कि सरवेव्यापी परम अक्षर 
परमात्मा सदा ही य्तय प्रतिष्ठित है । पाथ ! जो पुरुष 
दम लोकमे इस प्रकार परम्पराते प्रचलित सुष्टिचक्रके 
नुकृल नही बरतता--अपने कर्तव्यका पालन नही करता, 
वह्‌ इन्ियोके हारा भोगेमिं रमण करनेचाना पापायु पुरुष 
व्यथे ही जोताहै) पर्त जो मनुष्यं आत्मामं ही रमण 
करनेवाला मौर आत्मामें हु तृप्त तथा आत्मान हौ संतुष्ट 
हो, उसके लिपि कोट कर्तव्य नहीं है । उस महापुरुषका 
इस विष्वमें न तो कमं करनेसे को प्रयोजन रहता है मौर 
न कमि न करमेसे ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पूणं 
प्राणिमि मी इसका किञ्चिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध 
नहीं रहता । इसलिये तू आसकितसे रहिते हौकर सदा 
कर्तव्यकर्मको भलीरभाति करता रह; वर्योकि आ्तवित्तसे 
रहितं होकर कर्म करता हुभा मनुष्य परमात्माको प्राप्त 
ही जाता है ।\१०-१६॥ 


जनकादि ज्ञानीजन भौ आसवितिरहित कर्मारा ही 
परम सिद्धिको प्राप्त हुए ये } इसलिये तया लोकसंग्रहुको 
देखते हुए भी तू कर्म करमेको हौ योग्य है \ श्रेष्ठ पुरुप जोनजो 
सआचरण फरता है, अन्य पुरुप भौ वैसा-वसा हौ माचरण 
करते ह \ बह जो कु प्रमाण कर देत्रा है, समस्त मनुष्य- 
समुदाय उसीके अनुसार यरतते लग जाता है ) अजुन } 
मुभे इन तीर्नो सोकोमिं न तो कुष्ठ कर्तव्य है मौर न कोई 
~. मी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु कप्रप्तहैःतोभोमै कमेमेही 
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होकर कममिं न वरतूं तो वड़ी हानि हौ जाय; क्योकि 
मनुष्यमात्र सव प्रकारसे मेरे ही मामका अनुसरण करते ह \ 
इसलिये यदि मेँ कर्म न करू तो ये सव मनुष्य नष्ट-श्रष्टः हौ 
जार्ये ओर म संकरताके करमेवाला हौ तया इस समस्त 
प्रजाको नष्ट करनेवाला चनूं । भारत { कर्मभे भासक्त हूए 
यज्ञानीजन जिस प्रकार क्म करते हु, आसव्तिरहित दिष्ट 
पी लोकसंग्रह करना चाहता हुमा उसी प्रकार केम केरे । 
परमात्माके स्वरूपमे अटल स्थित हए ज्ञानी पुरुषको चाहिरे 
किं बहू शास्रविहित कमेमिं आसपितिवाले अज्नानि्योकी बृद्धि 
शरम--कमेनिं अश्रद्धा उत्पन्न न करे 1 कितु स्वयं शस्त्र 
विहित समस्त कर्म भलीर्मातिं करता हा उनसे भौ वैसे ह 
करवाते \ वास्तवे सम्पुर्ण कर्म सव प्रकारसे प्रकृतिबे 
गुणोदारा कयि जाते है \ तो भो जिसका अन्तःकरण 
अहंकारसे मोहित हो रहा है, एेसा अन्ञानौ भँ कर्ता हः एेस 
मानता है । परंतु महाबाहौ ! गुणविभाग मौर कर्मविभागः 
स्वको भलीभांति जाननेवाला ज्ञानयोगी सम्पुर्ण गुण हं 
गुणोमे वरत रहे है, ठेसा समसकर उनमें मास्त नहीं होता 
परकृतिके गुणि अत्यन्त मोहित हुए सनुष्य गुणोमें मौ 
कमेनिं भासक्त रहते हँ, उन पुर्णतया न समनेवाले मन्दु 
अक्ञानि्योको पूर्णतया जाननेवाला ज्ञानयोगो विचलित 
करे । मु अन्तर्यामी परमात्मामे लगे हृए वित्तदार सम्पू 
कर्मोको मुम अर्पण करके आशारटित, ममत्रारहित भौ 
संतापरटित्त हौकर युद्ध कर \! जो कोई मनुष्य दोषदुष्डि 
रहित अर श्रद्धायुक्त होकर मेरे दस मतका सदा अनुसर 
करते हु, वे भी सम्पूणं कमि टूट जाते हँ ! परंतु जो मनुष 
मुके दोषारोपण करते हुए मेरे इस मतके अनुसार न॑ 
चलते, उन मूखेको तू सम्पूरणं ज्ञानोमे मोहितं भौर च 
हुमा ही समस \ समौ प्राणौ अपने स्वभावके परवश ! 
कर्म करते हु ! जानवान्‌ भो अपनी भ्रकृतिके अनुसार वेः 
करता है ! फिर इसमे किसीका हठ कया करेगा । प्रत 
इन्दरियके भोगम राग भीर देष शपे हए स्थित ह । मनुष्य 
उन दोनोके वशमे नहीं होत्रा चाहिये; क्योक्रि वे दोनों 
इसके कल्याणमार्गमे विध्न करनेवाले महान्‌ शतु हँ ! अर 
प्रकार आचरणमे लये हए दूसरेके धर्मसे गुणरहितं भी अः 
धमं अति उत्तम ह । अपने धर्मभे तो मरना भौ कस्याणका 
है भौर दूसरेका धमं भयको देनेवाला ह \२०-३५।१ 
अजुन बौले--ृप्म ! यह्‌ मनुष्य स्वयं न चा, 
हमा भौ वलात्कारते लगे हृएकी माति किससे परेस्ति हो 
पापका आचरण करता है ? 11३६) 
॥ _-भीभगवान्‌ वोले---रजोगुणसे उर्यघ्न हुमा यह 3 
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ही तू इस विषयमे वैरो जान ! जिस प्रकार धूते अग्नि 
ओर मेले दर्पण ठका जाता ह तया जिस प्रकार जेरसे गभ॑ 
ठका रहता है, वंस हौ उ कामके द्वारा पह भान टका रहता 

द सौर अजुन ! इस अण्निके स्मान कौ न पूर्ण होनेवाते 
कामरप ज्ानिथोके नित्य वेरोके हारा मनुष्यका ज्ञान ठका 
हमा है 1 इन्दा, मन ओर वुद्धि--ये सव इसके वासत्थान 
कहे जति ह । यह्‌ कम इन मन, बुद्धि ओर इद्धियोके द्वारा 
ही ज्ञानको आच्छादित करके जौवात्माको मोहिते करता है! 
इसलिये अर्जुन ! तु पहले इन्दरियोको वशमे करके इस ज्ञान 
ओर विज्ञाना नाश करनेवाले महान्‌ पापौ कामको अवर्य 
ही बलपूर्वक मार डाल । इश्दियोको स्थूल शरीरते पर-- 
शमष्ठ, बलवान्‌ आर सूष्म कहते है; इन इन्दरिपोसे पर मन है, 
मनसे नो पर बृद्धिहै मौर जो वुद्धिते भो अत्यन्त पर है 
वह्‌ आत्मा है 1 इस प्रकार बुद्धिस पर-सुदम, वलवान्‌ 
ओर अत्यन्त प्रेष्ठ आत्माको जानकर भौर बद्धक दारा 
मनको वर्मे करके महावाहो ! तू इस काोमरप दुर्जय 
शवुको मार डाल ।३७-४१॥ 





श्नीमन्गवदृगोता--ज्ञान-कर्मसंन्यासयोग 


श्रीभगवान्‌ वोतल्े-मने इस अविनाशी योगको सूयते 





कटा था, सूर्यने अपने पुत्र वैवस्वत मनुते कहा ओर मनुने 


अपने पुत्र राजा इक्ष्वङगुसे कहा । परंतप अर्जुन ! इम 
प्रकार परम्पराते प्राप्त इस योगको राजपिर्योनि जाना, 
कितु उसके बाद बहु पोग वहत कालपे इस पृष्दीललोक् 
लृप्तप्रायहो ग्या । तु मेरा भक्त भौर प्रिय साद, 
इसलिये बहो यह पुरातन योग आज मेने वुमको कहा हैः 
वयोकि यह योग बड़ा हौ उत्तम रहस्य है ।1१-३1) 

मर्जन चोते--आपकग जन्म ततो अर्वाचीन--अस 
हालका ह ओर सूर्यका जन्म कल्पके आदिमे हो चुका था; 
तव स इस व्ातको कंसे समू कि आपहीने कल्पके आदिमे 
सेते यह योग कहा था ? ॥४॥। 

श्रीभगवान्‌ बोतल्ते-परंतप अर्जुन ! मेरे भौर तेरे 
बहुत-मे जन्म हो चुके हँ । उन सवको तु नहं जानता, 
क्तु चँ जानता हं 1 म अजन्मा ओर अविनाशीस्वरप 
होति हए भो तया समस्त प्राणियोका ईश्वर होते दए भी 
अपनी प्रकृतिको अधीन करके अनौ योगमाया भकट 
होता हं ! भारत ! जव-नव धर्मको हानि ओ `` 
वृद्धि होतो है, तवतव हौ सँ अपने सूयको 
साधु पुर््पोका उद्धर फरनेके लिये, पापकर्म क 


संलिप्तं महः 


| 
[+ 
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वनाम करनेके लिये ओर धर्मतो अच्छी तरहूते स्वापन 
मेके लिये में युग-युगमे प्रकट हुंजा करता हूं । अर्जुन 1 
रे जन्म अर कमं दिव्य हु--उस्र रकार जो मनुष्व तच्छे 
गन सता ह, बहू शीर त्यागकरर फिर जन्न ग्रहण नहीं 
त तु नुने ही प्रप्त होता है । पहले मी, जिनके राग, 
य जीर न्नेघ स्ववा नष्ट हौ गवे ये मौर जो मुन्पने अनन्य- 
मपु्वकं स्थित हृते ये, एतै मेरे आभित रहुनेवाले वहुत-ते 
जान्प तपते पित्र होकर मेरे स्वल्पको 
हो चुके हं! अर्जुन ! जो भक्त मुक लित प्रक्तार नजते 
मी उनन्ते उतती प्रकार भजता हुं; वर्योकि त्भौ मनुष्य 
व प्रकारे मेरे हौ मार्गका अनुचतरण करते ह 1 इतत 
नप्यलोक्मे कन्ति फतको चाहुनेवातते लोग देवतानोका 
तन क्या करते हु; क्योकि उनको कमेसि उत्पन्न 
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मित जातो ई 1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
रग्नि नमूह्‌, गुण ओर कर्मक 
स्वा गया है ¦ इन्त प्रकारं उत्त 


्टस्छनादि 
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जार जक्म क्या ह ?--त प्रकार 
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इसका निर्णय करनेमे वुद्धिमान्‌ पुरुष भो मोहित हो जाते 
ह । इसलिये वह कर्मत्व मे तुके नली-भाति समसाकर 
कंहुमा, जिते जानकर तू अश्युनसे--क्मवन्धनसे मुक्त 
ह्ये ज्यया ! कमंका स्वस्य भो जानना चाहिये जीर 
अकर्मका च्वरूप भौ जानना चाहिये तया विक्मंका स्वरूप 
भी जानना चाहिये; क्योकि कर्मकी गति गहन है । जो 
मनुष्य क्म अकम देता है मौर जो अकर्ममे कमं देखता 
है, वह्‌ मनुप्योमिं दुद्धिमान्‌ है जौर चह योगौ समस्त कर्भाको 
करनेवाला हं ! जि्तके सम्पुर्ण शास्त्रसम्मत कर्म चिना 
कामना मौर संकल्पके होते है तथा जिसके समस्त कमं 
ज्ञानल्प अन्निके दारा नस्मदहो गये ह, उस महापुरुषको 
ज्ञानोजन नौ पण्डित कहते हं ! जो पुरुष समस्त कममिं 
आर उनके फलमें आसक्तिका सर्वया त्याग करके भंपतारके 
सश्यतते रहित हौ नया हं सौर पःमात्मामें नित्यतृप्त है, बहू 
कमेमिं नदीति वर्तता हुमा भौ वास्तवमे कृ भी नहीं 
करता । निसका अन्तःकूरण अर इच्ियोके सहित शरीर 
जोता हुजा है अर जितने समस्त भोगोकौ सामग्रीका 
परिस्वाच कर दिया है, एता मा्षारटित्त पुरुष केवल भरीर 
सम्बन्धी कमं करता हा भी पापको नहीं प्राप्त होता । जो 
दिना इच्छाक्ते यपने-आप प्राप्त हृएु पदार्यमे सदा संतुष्ट 
रहता है, जित्तमे ईरप्याका सर्वा अभाव हौ गया है, जौ हष- 
शोक मादि न्ते सर्वया अतीत हो गया है--रेसा सिदि 
मौर अत्तिद्िमे सम रहनेबाला कर्मयोगी कमं करता हज भौ 
उनसे नहीं देधता ! लिकौ आस्तवित सर्वया नष्ट हो गयी है, 
जो देहाभिमान अर ममतासरे रहित हो गया है, जिस्सका 
चित्त निरन्तर परमात्माक्ते जञानमें स्थित रहता है, एसे 
केवल यन्तसम्पादनके लिये कर्मं करनेवाले मनुप्यके सम्पुणं 
कर्म भलौभांति दिलौन हौ जते ह \\१६-२३॥1 

जित्त यज्ञे अर्थण--दुवा आदि भो ब्रह्य है मीर हवन 
क्रि जनेयोग्य द्रव्य नौ ब्रह्य है तयः ज्नह्यरूप कत्तकि ट्रारा 
तरह्मर्प अन्निमें महति देनाल्प क्रिया भो ब्रह्य हैः उस 
अरह्मक्ममें स्यि रह्नेवाले पुरपटारः प्राप्त के जानेयोग्य 
प्ल भौ ब्रह्म ही है । इतरे योगजन देवताञके पुजनखूप 
यत्तका हो भलौनांति अनुष्ठान किया करते है ओर भल्य 
योनोीजनं परब्रह्म परमात्माल्प अग्निम अमेददर्शनरूप यज्ञके 
हारा ही आत्माय यत्तका हवन किया करते हं 1 अन्य 
यानीजन श्रोत्रे मादि समस्त इन्द्र्योको संयमरूप अग्नियोमे 
हवन क्या करते हं ओर दूसरे योगीलोग शब्दादि समस्त 
विपर्योको इन्द्ियरूप जम्नियोमे हवन क्रिया करते ह । 
इत्र योगीजन इन्दि्योकौ सम्पूणं कियाञोको अर पराणोकी 
त्तनस्त क्त्या ज्ञानते प्रकाथित आत्मक्॑यमयोगरूप 


मीप्मपव] 





शीमद्धम्वदुयीता-कर्मेसन्यायोग 
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अगिन हवन किया करते हं । कई पुष दरव्यसम्यन्धी यज्ञ 





करनेवासिं ६, कितने ही तपस्थासूप यन्तं करनेवाले है तथा 
सरे कितने ही योप यज करनेवाले हैँ यौर कितने ही 
अहिसादि तीण तीम यूदत यल्नशील पुय स्वाध्यायषटप 
ज्ञानयनने करनानि ह दूसरे किते ही योगोजने भषएनेवायुमे 
प्राणवायूको हुवन करते ह, वेच हौ मन्य पोगीजन प्राणवापयुमे 
अपानेवादुको हवन करते है तया अन्य दितेन ही नियमित 
आहार फरमेवाति श्राणायाभपरायण पुरुष प्राण आर अपानकौ 
गत्तिको रोककर प्रा्णीको प्राणोभे हौ हवन किपा करते है 1 
ये सभी साधकं सजञोदाया षाषेका नाश करे देनेवानें भौर 
योकोः जाननेवाले ह 1 दररुभरेष्ठ अर्जुन ! यकतसे व्चे हृए्‌ 
प्रसादरुप अभूेकोः खानेवत्तिं योमीजनं सनातन परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्ते होति है आर यज्ञ न फरनेवाले पुष्पके 
लिये तौ यह्‌ मनुष्यलोक भी पुखदावक नहीं है, फिर परलोक 
कंमे भुखदायक हो सक्ता ? इसी प्रकार मौर भौ ब्रत 
तरे यते वेदी वाणोमे विस्तारे कटे गमे ह \ उन 
सचकोः चू मन, इन्धिय ओर शरीक क्रियाद्वारा सम्पन्न 


छोनेवाते जान; इतन प्रकार तत्वत जानकर उने अनुष्छानः 
दवारा त्रु कर्मबन्धनषे सर्वया मुत हो जाप्रगा २४.३२ 
परत अजुन { द्रव्यमय पयेको मपेक्षा मानयने 
अत्यन्त श्रेष्ठ है; वयोकि यावन्माने सम्पूणं शम आनम 
समाप्तहौ जाते हु ! उस जानको तु सम; श्नोतिय ब्रह 
आचार्यक पाक्त जाकर उनको भलीर्माति दण्डवत्‌ प्रणाम 
करने, उनको सेया रनेते ओर कपट छोडकर सरलता- 
पूर्वक प्रन करमेसे परमातेमतरेवको भलीभांति जननेयास वे 
ज्ञानी महात्मा तने उस तत्त्वशानक् उपदेश करेगे, जिसको 
जानकर फिर तू इ प्रकार मोहको चहो प्राप्त हीय पतया 
अजुन ! जिस सनक द्रा तु सम्पुणे मूतोको मिःतेपपावे 
पह्ते अपनेमे सौर पोषठे मु सल्विदानन्दघन वरमात्मा 
देखेयाः । यदि द्र भव्य व पारिोमे भो अधिकः पाप 
करनेवानाटै,त्तो भीतर ज्ानष्प नौकाद्वारा निःसंदेह मभ्पूणं 
पापो भलीमांति सीध जायगा; वयोकि अर्जुन 1 अं 
परञ्यलितत अग्नि ईधनको भत्ममय कर देता है, वैते ही 
ज्ञानरूप अग्नि सम्पु्णं क्मोको मत्ममप फर देताः ह ! इस 
संसारमे जानरे समान पवित्र करनेवाला निःसंदेह कुछ भौ 
न्ह है ) उत्त जनको कितने ही कालम कर्मयोगे द्वारा 
शृढधन्त.करण हभ मनु्य अपने-आप हौ आत्मार्मे पा तेता 
है ! जििन्दिय, साधनपरायण ओर श्रद्धावान्‌ भनुष्प 
जाको प्राप्त होता है तमा ज्ञानको पराप्त होकर बह बिना 
विलम्वके--तत्काल ही भगद्राम्तिरूप परम शान्तिको 
प्रप्त हो जता है ! विवेको सथा धदधारहिते भीर 
सशययुक्त पुरुप परमार्ेसे भ्रष्ट हो जाता है ! उनमें भी 
संषययुक्तं धरपके लिये तो न यह सोक है, मे पत्लोक है 
भरन युव हौ है! धनञ्जय { जिसने कर्मयोपकी विधित 
समस्त कर्मो पररमात्मामे अपण कट दिया है भौर निमने 
विवेकेद्रारा समस्त सशयीका नास कर दिया है, एते स्याधीनं' 
अन्तःकरभदाले पुरुपको कमे नहीं बधते । इसततिये भरतवश्ी 
अर्जुन { ठु हदयमे स्थित इस ज्ञानजनित अपने सेशयका 
विवेक्ञानर्प तसवारद्ारा छेदन करके समत्वशप कर्मयोगे 
स्थित हो जा मर गुद्धे लिये खड़ा हौ जा ॥३३-४२1 





श्रीमद्भूमवद्मीता--कमसंन्यासयोम 


अर्जुन बोले--र्ण ! अग कमक संनयासकतौ मौर 
फिर कर्ममोपकी प्रभं कस्ते है \ इसतिये इन दोनोभेसे 
एक शो भिरिति किया हमा कल्याणकारक हौ, उसको मेरे 
वति क्रति 1) 41 


श्रीभभवान चोले--कमसंन्यास आर कर्मपीग~--य 
कनौ हौ परम कल्याणके करनेवाले है, परेतु उन दोनोर्भे भी 
कर्मंसन्यासते कर्मयोग साधने घुमम कोनेते ˆ 
अगन जो पयम्‌ हिमो टेव करतार सीरन्‌ 


६१० 


संक्षिप्तं महाभारत 


[भीष्मपर्व 





आकताङ्सा करता है, वह्‌ कर्मयोगी सदा संन्यासी हौ समनने 
योग्य है; कथोकि रागदेषादि दन्टोसे रहित पुरुष चुखपूलक 
संसारवन्धनस सुकत हौ जाता है । उपर्युक्त संन्यास भौर 
कर्मयोगको मूर्यलोन पृयक्-पृयक्‌ फल देनेवाते कहते है 
न करि पण्डितजनः; वयक दोनोभेसे एकमे भी सम्यक्‌ ्रकारसे 
स्वित पुरुष दोनोके फलद्प परमात्माको प्राप्त होता ह । 
ज्ञानयोनियोद्ारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्म 
योगि्ोदवारा मी बहु प्राप्त किया जाता है । इसलिये जो 
पुरुष ज्ञानयोग मौर क्र्मयोगको फलल्पमे एक देता हैः 
वहो यया देता ह । परंतु अुन ! कर्मयोगके विना 
सन्यात्त-मन, इन्दिय ओर शरीर्ारा होनेवाले सम्पूणं कर्मो- 
मे क्तपिनका त्याग प्राप्त होना कठिन है मौर भगवत्स्दल्प- 
को मनन करनेवाला कर्मयोगो परब्रह्म परमात्माको शोश्र 
ही प्राप्त हो जता है! जिसका मन सपने वक्में है, 
जो जितिन्दिय एवं विशुद्ध अन्तःकरणवाला ह ओर सम्पुर्ण 
प्राणियोक्ता आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, एसा 
कर्मयोगो कमं करता हुमा भी लिप्त नहीं होता । तत््वको 
जानेवाला साद्ययोगौ तो देवता हया, सुनता हमा, स्यश्च 
करता हभ, सूघता हुमा, भोजन करता हुमा, गमन करता 
हमा, सोता हुमा, ष्वा सेतत हुजा, बोलता हसा, त्यागता 
हना, ब्रहुण.करत्ता हुमा त्तया आलोको खोत्तता मौर मृंदता 
हेया मौ, सच इन्दियां मपने-मपने अरयेमिं वरत रही ह-- 
इस भरकर स्षमर्कर निःसंदेह एता माने कि मँ कुठ भौ 
नहं करता । जो पुरष सव कर्मोको परमात्मने अर्ण करके 
। मौर भआसक्तिको त्यागकर कम्‌ करता है" वह्‌ पुरुप जलसे 
, कमलके पत्तेको भांति पायते तिप्त नही होता । कर्मयोगी 
ममत्वदृद्धिरहित केवल इद्दिय, भन, वृद आर शरीरट्रारा 
भो माप्ततिको त्यायकर अन्तःकरणकीं शुद्धिके लिये कर्मं 
करते हं 1 कर्मयोगो कमकि फलको परमेश्वरके अर्पण करके 
भगवप्राप्तिर्प श्ान्तिक्ते प्राप्त होता है मौर सकाम पुरुष 
कामना प्ररणासे फलम आत्तदत होकर वेधता है 11 २-१२११ 
॥ि अन्तःकरण जिसके वकं ह, पेता सद्ययोगका आच- 
र करनेवाला धृर्प न करता हुभा मौर न करवाता हुआ 
हौ नवदारोवाते शरीरट्प धरम सव कमेक मनसे व्वाग- 
कर सानन्दुर्दकत सच्विदानन्दधन्‌ परमात्मत स्वरूपे स््वित 
रहता है 1 परमेश्वर नी न तो भूतप्राणियोके कर्तापनको, 
ने कमि यर न फमेकि फलके संयोगको ही वास्तवे 
स्वता है; छि परमात्मक सकाशे प्रकृति ही वरतती ह। 
सर्वव्यापी परमत्मा न किसके पापकर्मको सौर ने रिसतोके 
युनकर्मको हौ ग्रहण करता है; अनानके 


नानके हारा ज्ञान टका 
हमा है, उसौते सव जोव मोहित हो द्द है! परेतु जिनका 


वहू अन्नान परमात्माके ज्ञानद्वारा नष्ट कर दिया गथा है 
उनका वह्‌ ज्ञान सूर्यके सदृश उस सच्चिदानन्दघन परमात्म 
को प्रकाशित कर देता ह! जिनका मनतद्रूय हैः जिनकं 
वद्धि तद्रूप है भौर सच्चिदानन्दघन परमात्मामें हौ जिनकं 
निरन्तर एकीनादति ध्यति है, एमे तत्परायण पुरुष ज्ञान३ 
द्वारा पापरहित होकर मपुनरावृ्तिको प्राप्त होते है \ ठ 
ज्ञानीजन विदा जीर विनयधुश्त ब्राह्यगमें तया मौ, हाथो 
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कुत्ते ओर चाण्डाले भी समदर्शी ही होते ह । जिनका 
मन समत्वभावमें स्थित है उनके हारा इस जीवित अवस्था 
मे ही सम्पण संसार जोत लिया गया है; क्योकि सच्चिदा 
नन्दधन परमात्मा निर्दोष मौर सम ह, इससे दे सच्चिदा- 
नन्दधन परमात्मामें ही स्थित ह । जो पुरुष प्रियको प्राप्त 
होकर हषित नहीं हो अर अत्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न 
न हो, चहं स्थिरवुद्धि संशयरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदा- 
नन्दघन परब्रह्म परमात्मामें एकीभावे नित्यं स्थित 
है 11 १३-२० 11 


बाहुरके विषयोमे आसवितिरहित अन्तःकरणवालां 
साधक आत्मामे स्थित जो ष्यानजनित साल्वक सानन्द है, 
उसको प्राप्त होता है; तदनन्तर वहु सच्चिदानन्दधन पर- 
नर्य परमात्मक घ्यानरूप योगमे अनिश्नभावसे स्यत पुदष 
अलय मानन्दका सनुमव करता है! जोयै इन्धिय तथा 
विषयोके संयोगते उत्यन्न होनेवाते सब भोग ह, वे यद्यपि 
विषयौ पुर्पोको सुखरूप भासते ह तो भी दुःखके ही हेतु 
ह्‌ मधर मादि-अन्तवाते ह । इसलिये मर्जुन ! बुद्धिमान्‌ 
विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता । जो साधक इस मनुष्य- 
शरीरे, शरीरका ना होनेते पटते-यन्ते गी काम-क्रोधसे 
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छत्यन्न होभैवा्ते चेपको सहन करनेमे समयं हो नाता, 
बहौ पुर्प योपो है मौर वही युस है १ जो पुर्व निरचथ- 
पूर्वक अन्तर्मम हौ सुषवाता है, मात्मानं हौ रमण 
करनेवाला ह तथां जो आत्मामं ही त्तानवाला है, बह 
सच्चिदानन्दधेन परब्रह्म परमात्मा सराय एरीमावको 
प्राप्त साहययोमी शान्ते ्रह्को प्रप्त होता है । जिनके सच 
पापनष्ट हो शयेर, जिनके सच संशय शानके द्रात विवृत्त 





हौ भेर, जो सम्पूर्ण प्रायिोके हितमे रत हु सौर न्िनका 
भने निरचलपावते परमात्मामे स्वित है, वे ब्रहवेत्ता द्व 
शन्त ब्रह्मको प्राप्ते होवे है 1 कास-कोधसे रहित, नीते हए 
चित्तवाते, परग्रह्य परमात्माका साहत्कार कयि हए जानी 


पुद्षोके लिए चथ सोरसे शन्त परब्रह्म परमाम हो परि. 
पूणे ह 1 बाहुरके विपर्मोोको न चिन्तने करता हमा 
बाहर हौ निकालकर ओर नेको दृष्टिको पृकुरीके सीचमे 
सवित करके तया नासिकार्मे विचरनेवाते प्राण अर अधान 
वागरुको सम फरके, जिसको इद्दिया, मन ओर्‌ बुधि भतो 
हं ह--रेता जो भोषषरायय मूनि इच्छा, भव भीर धोध 
पे रहिते गयहैः बह सदा मुक्तौ है) मेय भवते 
मु्षफो सव यज भौर तरपीका भोगनेवाला, सम्पूणं लोकोके 
ईश्वरोका भी ईश्वर तया सम्पूणं भूत-प्रापियोका सुहृद 
मर्याति्‌ स्वाये-रहित दयालु भौर पमौ --ेसा तत्त्वत जन. 
कर शतिको प्राप्त होता है 1२१-२६ 








श्रीमद्टूयवद्गीता--आत्मसेयमयोग 


श्रीभगवान्‌ वोते--जो पर्व क्मैफलका गाश्रय च 
तेकर करमेयोप्यं छम करता है, वह संन्यासो तया योगो 
है; मीर केवल अन्निको त्या करनेवाला संन्यासी नहह 
तया केवले करिवाओंक्या त्याग करमीदाला योम न्ह है} 


अजुन { लित्को संन्यास एषा षह्ते ह उतीफो व्र पग 
जान; क्योकि संरुत्पोशा व्याग न करनेवाला कोई. 
पद्य योगी नह होता । चमल्वधुदिख्प कमयोग ` 
होनेकलौ इच्छादाले मननशील पुदयके लिये योगे # 
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प्काममावते कर्मं करना ही हैव कहा जाता है ओर योगा- 
ट हो जानेषर उस योगारूढ पुरुपके लिये सरवसेकल्पोका 
भाव ह कल्याणमे हेतु कहा जाता है 1 जिस कालम न 
 इन्दियोके भोगम मौर न कममि ही आत्तव्त होता हैः 
स॒ फाले सर्वसंकल्पोका त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जता 
। अपने द्वारा अपना संघार-घमुद्रसे उद्धार करे मौर 
पनेको अधोगति न उलि; ष्योकि यह्‌ मनुष्य आप ही 
¦ अपना भिव है! ओर आयहौ अपना शदुहै\ लिस 
चात्माद्राया मन ओर इन्दियोसहित शरीर जीता हुआ है, 
घ जोवार्माका तो वह्‌ आष ही मिच्च है; ओर जिसके 
रा भन तया ईइ द्रिथोसहित शरीर नहीं जीता गयारहै, 
पके तिये वहु आप ही शदुके सदृश शवूतामे वर्तता हं 1 
रदौ-गरमी भौर सुख-दुःखादिमे तया मान भीर अपमानमें 
सके अन्तःकरणकफौ वत्तियां भती-्मांति शन्त ह, एसे 
वाधीन आत्मावाते पुरपफे ज्ञानमे सच्चिदानन्दघन परमा- 
भा सम्यकप्रकारसे स्थित है--उसके ज्ञानमे परमात्माके 
पवा न्य कुछ है ही नहीं । जिसका अन्तःकरण ज्ञान- 
मज्ञानते तृप्त है" जिसको स्थिति विकाररहित है, जिसकी 
न्द्ियौ धौति जीती हई है ओर जिक्षके लिये 
भट्टी, पत्थर भौर सुवणं समान है वहु योगी युक्त-- 





पगवत्‌-पराप्त है, दा फटा जाता है । सुहृद्‌, मित्र, वैरो, 
दास्ौन, मष्यस्व, देष्य भौर वन्धुगणोमे, घ्मात्मामोमि 


आरं पापियोमे भी समानभाव रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ 
है १-९॥ 


मन भौर इन्द्ियोसहित शरीरको वशमें रखनेवाला, 
जआशारहित ओर संग्रहुरहित योगी अकेला हौ एकान्त स्थान- 
मे स्थित होकर आत्मको निरंतर परमेश्वरके ध्यानमें 
लगाव । शुद्ध भूमिमे, जिसके ऊपर क्रमशः कशा, मृग्टासा 
ओर वस्त दिष्ठे है--एेसे मपने आसनको, न बहुत चा 
ओर न बहुत नौचा, स्थिर स्थापन करके-उस आसनपर 
वेठकर, चित्त ओर इन्दियोकौ छ्ियामोको वशम करके तया 
मनको एकाग्र करके अन्तःकरणको शुदिके लिये योगका 
अध्यास करे । काया, पिर ओौर गलेको समान एवं अचल 
धारण करके ओर स्थिर होकर, अनौ नासिकाके अग्रभाग- 
पर दृष्टि जमाकर, अन्य दिाओको न देखता हुमा--ग्रह्य- 
चारौके व्रतमें स्थित, भयरहित तया भतीभांति शान्त 
अन्तःकरणवाला सावधान योगी मनको वशमे करके मुभे 
चित्तवाला ओर मेरे परायण होकर स्थित होरे । वें 
कयि हए मनवाला योगौ इस प्रकार आत्माको निरन्तर मृश्च 
परमेश्वरके स्वरूपमे लगाता हुआ मृक्षमे रहनेवालो परमा- 
नन्दको पराकाष्ठारूप शान्तिको प्राप्त होता है ! अर्जुन ! यह्‌ 
योग न तो बहुत खनिवालेका, न बिल्कुल न खनिवासे- 
काः न वहत शयन करमेके स्वमाववालेका सौर न बहुत 
जागनेवालेका हौ सिद्ध होता है । दुःखोका नाश करनेवाला 
योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेदालेका, कममिं 
यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका ओर यथायोग्य सोने तथा 
जागनेवालेका ही सिद होता है । अत्यन्त वशमें किया हुमा 
चित्त जिस फालमे परमात्मानं हौ भली भांति स्थित हो जाता 
है, उस कालमें सम्पूणं भोगोते स्मृहारहित पुरुष योगयुक्त है, 
एसा कहा जाता है ! जिस प्रकार वायुरहित स्थानमे स्थित 
दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी हौ उपमा परमात्माके 
ध्यानमें लगे हृए योगीके जीते हए चित्तकौ कहौ गयी है 1 
योगके अभ्याससे विरुद्ध चित्त जिस अवस्यामे उपराम हो 
जाता है, मौर जिस अवस्यामे परमात्माके ध्यानसे शुद्ध हदं 
सुम बुदधिद्वारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हुभा सच्विदा- 
नन्दघन परमात्मा ही सेतुष्ट रहता है; इद्धियोसे अतीत, ` 
केवल शुद्ध हुई सुक्ष्म वुद्धिद्टासय ग्रहण करनेयोग्य ओ अनन्त 





सीप्मपदं 


श्री्द्धमवद्मीता--आच्मसतयमयोग 
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भानन्द है, उसको जित्त अवस्यामे भतुमव करता है मरोर 
निस अवस्यते यह्‌ योधौ परमात्मक स्वपने विच 
लित होत्ता ही नही परमात्मक प्रास्तिहप जिस साक 
प्राप्त होकर उतत मधिक दुरा कु भो लाप नद लतः 
भोर परमात्यप्राम्तिषटप जिस अवस्वाे स्विनि योनौ वड़े भाद 
कःते भो चल्यमान नही होता; जो दःवरर संस्र 
संयोगसे रहित है तथा जिषका नाम योग है, उसको जानना 
घाहिपे ) षह मोग न उकतपि हृ्‌--धेये सौर उत्ताहयुषत 
{चति निरचयपूदेफ करना कर्तव्य है । संकपते उतपि 
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होमेवालो सम्पूणं शतमनाभोको निकेषर्पते च्यारकर ओर 
मनक हारा इद्धियोके समुदायको समी ओरते भोति 
रोककर---कम-मसे भस्यास करता हुमा उपरमताकौ प्राप्त 
छ तथा धेदेयुषतत युद्धि दारा मनको परमात्ममिं स्वत करके 
परमात्मक प्षिवा मौर कु मी चिन्न न करे । पहं स्थिर 
भ रह्नेदासा भौर चञ्वत भन जिस-जिस श्दादि विषयक 
निपित्तते संपनारमे विचरता है, उपष-उस विययते सककर 
ते यार-कार परम्तमि हो निष कदे; कमोक्रि न्तका 
भन भक्ती प्रकार शान्त है, जौ पापे रहिते है मौर जित्तरा 
रजौपुष भान्ते हौ मया है, एते इस सच्िदनन्दधेन ब्रह्मके 
सरथं एकोषाव हृष्‌ पोसीको उत्तम अवनन्द प्रणत होता है 
वहू पापरहिर पतेषी दद प्रकार निरन्तर आारमातो परमादमामे 


समाता हमः सुखपूरवक परद्रह्य यमात्मा भाप्तिटप मनन्त 
अनन्दको अनुभव करता है । सर्वन्यापौ भनन्त चेतनम 
एकीमावते स्थितिरय योगे युक्त मात्मादाला तया स्मे 
समघनावसे देखतेदाला योगो भत्माको सप्यूरण मूत्िं सीर 
सम्पूणं शूतीको आतमिं देतां ह ¢ ओो दुस्य सम्पूरणं भूतम 
सवके भात्मद्प पुश्च वाघुदेदको ही व्यापक देवता है ओर 





छभभरणं मूतोको भक्ष वपुदेवफे अन्तत देखना ह, उसके क्तिपे 
मै अदृश्य नहीं हीच भौर बहु भेरे तिथे भदृश्य नही होता प 
जो दुरय एकीध्रावते स्थित होकर सम्पण भूतोमिं जीत्महपति 
स्थित भन्न सच्चिदानन्दयने वासुदेवौ पत्त है, दहु मेषि 
सव प्रकारसै बरतनः हभ भ मृक्षमे हो दर्ता है + अनुन { 
ओ पोगी मनी पाति सम्पुर्ण सूतोमे घम देता है भोर 
सुख अयव दुःखकोे भो सकमे सम्‌ देखत दै, चह योगौ परम 
श्रेष्ठ माना मया है । १०.३२ + 


अरु बोचि--मुङञदन ! जो पह मोग मापने समत्व" 
म्व कटः दै, मने चन्यत होने भं इतकी नित्य 
स्यतिको नहु देता हे; वपो धौडष्ण ! पह मन चङ्ग 
चस्य, श्रमयन्‌ स्वभावयासर चदा ददृ मीर वलवान्‌ 
सिये उसका वश्मि करन सं वायुके रोक 
अर्यन्त दुष्कर मानतः हं ५ ३३-३४ ॥। 
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संक्षिप्त महाभारत 





श्रीभगवान्‌ बोते--महावाहो ! निःसंदेह मन चञ्चल 
सौर फटिनताते यशे होनेवाला है; परंतु कुन्तीपुत्र अर्जुन ! 
यह्‌ अभ्यास भौर वैराग्ये वश्मे होता है । जिसका मन 
वशे पिया हुमा नही है, एसे पुरूपट्रारा योग दुष्प्राप्य है मीर 
वशमें किये हए मनवा प्रयत्नशील पुरषद्वारा साधन करनेसे 
उत्नका प्राप्त होना सहन है--पह्‌ मेरा मत ह २५-३६१। 


अर्जन वोले--श्रीकृप्ण ! जो योगमें श्रद्धा रखनेवाला 
है, कित संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अन्तकालनें 
योगसे विचलित हो गया है--एतरा साधक योगकी सिद्धिको 
न प्राप्त होकर फिस गतिको प्राप्त होता है ? महावाहो 1 
यया वह्‌ भगवत््राप्तिके मार्गमे मोहित मौर भाश्नयरहित 
पुरुष छिघ्न-सिन्न वादलकौ मति दोनों मोरसे शरष्ट होकर 
नष्ट तो नहीं हौ जाता? श्रीकृष्ण | मेरे इस संशयको 
सम्पर्णरपसे ददन करनेके लिये आप ही योग्य ह; वयोकि 
भापके तिवा दूसरा इत संशथका चदन करनेवाला मिलना 
सम्भव नर्ही ह ।। ३७-३६ ॥ 


भ्रौभगवान्‌ वोले--पा्ं ! उस पुरषफा न तो इस 
लोकम नाण होता है मौर न परलोकोमिं ही; क्योकि 
प्यारे ! मात्मोद्धारफे लिये फर्म करनेवाला कोई भौ मनुष्य 
दम॑तिको प्राप्त नही होता । योमश्रष्ट पुरुष पुण्यवानेकि 
सोकोंको पराप्त होकर, उनमें बहुत वर्पोतक निवास करके फिर 
युद्ध माचरणयाते श्रौमान्‌ धुरपोफि घरमे जन्म तेता है। 
-मयवा वराग्यवान्‌ पुरुप उन लोकोमे न जाकर जानवान्‌ 
योगि हौ कुलमे जन्म तेता ह ! परंतु इत प्रकारका जो 
यह्‌ जन्म हु" सो संसारमे निःसंदेह अत्यन्त दुलभ है । वहां 
उत्त पटले शरीरम ग्रह किये हए ॒बुदि-संयोगको-- 





समत्ववुद्धियोगके संस्कारको अनायास ही प्राप्त हो जाताहै 
मौर कुरुनन्दन ! उसके प्रभावे वह्‌ फिर परमातमाकी 
प्राप्तिरूप सिद्धिके लिए पहलेसे मी यद़कर प्रयत्न करता है । 
वह्‌ श्रौमानोके धरमे जन्म सेनेवाला योगश्रष्ट पराधीनं हुमा 
भी उस पटलेके अभ्याससे हौ निस्सदेह भगवानृको मोर 
मकर्षित किया जाता है, तया समत्ववुद्धिरूप योगका जिनाय 
भी वेदे कटे हृए सकामकर्मोके फलको उल्लद्धन कर जाता 
है 1 परंतु प्रयत्नपूरवेक अभ्यास करनेवाला योगौ तो पिष्ठते 
अनेक जन्मोके संस्कारवलसे इस जन्मभे संसिद्ध होकर समपु 
पापोते रहित हौ तत्काल ही परमगत्तको प्राप्त हौ जाता है । 
योगी तपस्वियति श्रेष्ठ है, शास्ठन्नानियोति मौ श्रेष्ठ माना गया 
है सौर सकामक्म फरनेवालोसि भी योगौ श्रेष्ठ है; इसते 
मर्जुन! तू योगी हो । सम्पुणं योगियोमे मी जो श्रद्धावान्‌ 
योगी मृ्षमे लगे हुए अन्तरात्मापन मुकको निरन्तर भजता 
है, बह योगौ पुन्ञे परम श्रेष्ठ मान्य है 1} ४०-४७ ॥। 





शीमद्धगवद्गौता-ज्ञान-विज्ञानयोग 


श्रीभगवान्‌ वोले--परायं ! भनन्यप्रेमे म्मे 
मासक्तचित्त तया जनन्यमावसे मेरे परायण होकर योगे 
लगा हमा तु जिस प्रकारसे सम्पुर्ण विभूत्ति-वल-देश्वर्यादि 
गुणि युक्त, सयफे आत्मरूप मूस्फो संशयरहित जानेगा, 
उस्कोघुन। म तेरे त्यि इस वि्तानसहित तच्वज्ञानकौ 
सम्पूणतयः फटेगा, जिसफो जानकर संतारमे फिर भौर कुष 
भौ जानने योग्य शेष नहं रह जाता 1 हुजासें मनष्यो- 


भे कोई एक मेरी प्राप्तके लिये यत्न करता है मौर उन 
यतेन करनेवाले योगियोके भो कोई एक मेरे परायण होकर 
मुकषको तत्त्वसे जानता है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 
माकाश, मन, बुद्धि मीर अहंकार भी--इस प्रकार यह्‌ 
म प्रकारे पिमाजित मेरी प्रकृति है । यह आढ प्रकारके . 
मेदोवालौ तो अपरा--मेर जड प्रकृति है मौर महाबाहो ! 

सते दूसरीफो, जिसके कि यर सथ्य जय धारन {य 









डी इतर फल गेग्रावान्‌ हत्याय देवतामोश्षे 
मुनकोही भनतेहैः वे  देवतामोको 
 अन्तङ्घनेकर माते हँ । मावा दारा जिनको जते ही भने 
7 धुका है-षते भापुर-स्वमायको धारण 


केः 
भाष्तहोते ह भौर मेरे भक्त चाहे 
“ अन्तमे वे मुशे ही भ्त होतेह! बः >< 
मेरे अनुत्तम मदिनाह्कौ ` ` 


„44१ 
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मन-इन्दियनि परे मृ सच्छिदानन्दधन परमात्मक मनुष्य- 
म्ली नाति जन्नकर व्यवितिमादको प्राप्त हुमा मानते 
ह १३२ 

लपन योगमायात्ते छिपा हुभा म ्व्रकते प्रत्यन्न 
हं दता, उदस्य वह्‌ अज्ञानी जनसमुदाय मुके 
जन्मरहित अदिनप्ौ परमान नहं जानता! मर्जुन ! पूर्वमे 
व्यतीत हए सौर वर्तेमानमें स्वित्त तवा आगे होनेवाले सव 
मूतीष्ले म जानता ह, परंतु मुक्ते कोई भौ श्रद्धा 
भक्तिरिति पर्य नहीं जानता 1 भरतवंशी मर्जुन 1 
संन्नारमें इच्छा भौर द्वेषे उतन्न पुख-डुःखादि दन्टस्प 


संलिप्त महामारत 
न -~~--44---- 


[भीप्मवर्वं 


मोहे सम्पुर्ण प्राणी अत्यन्त अक्नताको प्राप्त हो रहै ह। 
परंतु निष्काममावसे शरेष्ठ कर्मोका आचारण करनेवाले जिन 
पुरपोका पाप नष्ट ही गया है वे राग-देषजनित दृन््र४ 
मोहुसे युक्त दृढनिश्चयौ भक्त मुश्चको सब प्रकारे भजते है । 
जो मेरे शरण होकर जरा ओर मरणसे टटनेके लिये यल 
करते हं दे पुरुष उस ब्रह्मको, सम्पूणं अध्यात्मको, सम्यूणं 
कर्मको ओर मधिभरूत-मधिदेवके सहित एवं मधियजञके सहितं 
मुक्ष समग्र को जानते है; मीर जो युक्तचित्तवाते पुरुष 
इस प्रकार अन्तकालमें भो जानते हवे भी मृद्कोही 
जनते ह ।\२५-३०1) 


शरौमद्धगवद्गीता--अक्रत्रह्ययोग 


अर्जुनने कहा--पुरषोत्तम ! बह ब्रह्म वया है ? 
सघ्यात्मक्याह? कर्मक्याहै ? जधिभूत नामतेक्याक्टा 
गवाह जौर जधिदेव क्रितको कहते हं ? मघुमुदन ! यहा 
अधियन्न कौन रह? गीर वहु इस शरोरमे कंसे है ? तया 
युक्तं चित्तवाले पृरषटए्या अन्तस्नमयमें आप किन्त प्रकार 
नाननेनं जति ह? ॥ १-२ ॥ 


श्रीमगवानने कहा--परम अक्षर श्रह्य' है, जोवात्मा 
मध्यात्म' नामस कटा जाता है तया भूतोकि मादक उत्पन्न 


(= 
रनेखाता 


गरनेचाला जो त्याग है, वह्‌ "कर्मः नामसे कहा गया है 1 
उत्यति-विनाणय्मेयते स्तव पदां अधिभूत ई, हिरण्यमय 
पृरप अधिदेव दै नौर देहघार्योमे श्रेष्ठ अर्जुन ! इतत 
शरसोरमं मं वानुदेव टौ अन्तर्यामीर्यत्ने यधियल हष जो 
पृरूप मन्तकरातमे मौ मुक्तो हौ स्मरण करता हेमा शरीरको 
त्यानकर्‌ जत्ता ह" वह्‌ मरे साक्षात्‌ स्वरूपम प्राप्त होता 
इनं कुट मो संशय नदह है 1 कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह 
मनुष्य अन्तकाल लित्त-जित्त भौ मावो स्मर 


स्मरण करता 
टम शसौरका त्याग करता 


टमा भर 1 है, उत्त-उत्को ही प्राप्त होता 
ह; योक्त वह्‌ सदा उसी मावते भावित च्हादहै। य्ह 
निनद कि सुप्य अपने जोवनमे चदा 
नधि चिन्तन करता है, अन्तकालमे उपे प्रायः उसका 
स्मरण हुता है सीर नन्तक्ासके त्मरण के अदरुत्रार ही 


उसी गति दोतते हु 1 इस्रलिये भरलुन ! त्रु सचे समयमे 


1 जिस नावका- 


निरन्तर मेरा स्मरण कर ओर युद्धे भोकर) इस प्रकार 
मृन्नमें अर्पण किये हए मन-वृद्धिसे युक्त होकर तू निस्संदेह 
मूको ही प्राप्त होगा 113३-७ 


पाथं ! यह्‌ नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यास 
रूप योगसे युक्त, इसरी ओर न जानेवाले चित्तम निरन्तर 
चिन्तन करता हुआ पुरुप परम प्रकाशस्वरूप परमेश्वरकी 
ही भ्राप्त होता है ! जो पुरुष सर्वे, नादि, सबके नियन्ता, 
भु्मते भी मति सूषम, सवके धारण-पोण करनेवाले, 
अचिन्त्यस्वद्प, सूर्यके सदश नित्य चेतन प्रकाशरूपं मौर 
मविद्यात्ते सति परे, शुद्ध सच्चिदानन्दघन परमेश्वरका स्मरण 
करता है, वह्‌ भक्तियुक्तं पुरुष अन्तकालमें भौ योगबलमे 
भूकरटौके मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार स्यापित करके, फिर 
निश्चल मनसे स्मरण करता हज उस दिव्यस्वरूप परम 
पुरुष परमात्माको हौ प्राप्त होता है ! वेदके जाननेवाले 
विद्धान्‌ जिश् सच्चिदानन्दघनरूप परमपदको अविनाशो 
कहते है, सासक्तिरहित यत्नप्तील संन्यासी महात्माजन 
जिसमें प्रवेश्च करते ह मौर लिसन परमपदको चाहनेवाते 
ब्र्मचारौलोग ब्रह्यचर्यका आचरण करते ह, उस परमपदको 
म तेरे तिये संपन कटगा 1 सव इन्दियोके हाररोको रोक 
कर तया मनको हृटेशमें स्विर करके, फिर उस जोत ए 
भनके ठार प्राणको मस्तकमें स्थापित करके, परमात्मा- 
सम्बन्धौ योगधारणां स्वत होकर जो पुरु ॐ इस एक 





भीष्मपवं | 








अक्षररूप ब्रह्यफो उच्चारण करता हुआ ओर उसके भर्थ- 
स्वल्प मुक निर्ण बह्यका चिन्तन करता हभ शरौरको त्याग 
कर जाता है, वह्‌ पुरुप परम गतिको प्राप्त होता है ।८-१३॥ 


अर्जुन { जो परप मून्षमे अनन्यचित्त होकर सदा 
ही निरन्तर मून्ञ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उत्त नित्य- 
निरन्तर भृक्गमें युवत हृएु योगोके लिये म सुलम हं ! परम 





सिद्धिको प्रप्त महात्माजन मुद्चको प्राप्त होकर दुःखेकि घर 
एवं क्षणभन्ुर पुनर्जन्म नहु प्राप्त होते 1 अर्युन ! ब्रह्य. 
लोकपपन्त सब लोक पुनरावर्तौ ह, परत कुन्तीपुत्र ! मुञ्ञको 
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प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहं हेता; क्योकि चं कालातौतह 
ओर ये सव ब्रह्यादिके लोक कालके दारा सीमित होनेसे 
अनित्य ह! ब्रह्माका जो एक दिन है, उसको एक हजार 
चतुर्युमोतककी अवधिवाला ओौर राप्रिको भी एक हजार 
चतुर्युगोतककी अवधिवालो जो पुरुप तत्वत्ते जानते हु, वे 
योगोजन कालके तर्वको जाननेवाले है । सम्पु्णं चराचर 
भूतगण ह्या दिनके प्रवेशकातमें प्रह्माके सूक््मशरीरते 
उत्पन्न होते ह मौर ब्रह्मकौ रात्रिक प्रवेशकाल्े उस 
अव्यक्तनामक ब्रह्मके सूम शरौरमे हौ लीन हो जाते है। 
पार्थं ! वही यह मूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर श्रकृतिके वरम 
हुमा रात्निके प्रवेशकालमें लोन होता है ओर दिनके प्रवेश- 
फालमें फिर उत्पत होता है 1 उस भष्यक्तसे भी अति परे 
दूसरा--विलक्षण जो सनातन भव्यक्तमाव है, वह परम दिष्य 
पुरुप सव भूतोकि नष्ट होनेपर भौ नष्ट नही होता! जो 
अव्यक्त *अक्षर' इतत नामसे कहा गया है, उसी अक्षरनामकं 
अव्यक्तभावको परम गति कहते हँ तया जिम सनातन 
अब्यक्तमावको प्राप्त होकर परय वापस नहं आते, वह्‌ मेरा 
परम धाम ह 1 पार्थं { जितत परमात्माके अन्तगं सर्वमूत 
है मौर जिस सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यहं सव्र जगत्‌ 
परिपू है, वह्‌ सनातन अन्यक्त परम पर्य तो अनन्यभक्तिसे 
ही प्राप्त होने योग्य है ।॥ १४२२ ॥ 

मौर अर्जुन { जिस कालमें शरीर त्माभकर गये हृए 
योगीजन वापस न लौटनेवाली गतिको ओर जिस कालमे 
गये "हुए वपपस लौटनेवालौ गतिको ही प्राप्त होते है, उत्त 
कालको--उन दोनो मार्गोको कटुंगा । उन दो प्रकारके 
मार्गोमिसि जिस मर्भे ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैः 
दिनका अभिमानी देवता है, शुक्लपक्षका अभिम(नो देवता 
है मीर उत्तरायणके छः महीनोका अभिमानो देवता है, उस 
मागमे मरकर गये हूए ब्रह्यवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताओं- 
द्वारा क्रमते ले जाये जाकर ब्रह्यको प्राप्त होति हु निस 
मागमे धूमाभिमानौ देवता है, रात्नि-भभिमानी देवता है तथा 
कृष्णपक्षका अभिमानो देवता है ओर दक्षिणापनके छः 
महीनोंका अभिमानो देवता है, उस मार्गन मरकर गया हृभा 
सकामकर्म करनेवाला योगौ उपर्युक्त देवताओंदारा क्रमसे 
ले गया हमा चन्द्रमाकौ ज्योतिक्तो प्राप्त होकर स्वरगभे अपने 
शुमकर्मोका फल भोगकर वापस जाता है; वयोकि जगत्के 
ये दो प्रकारके--शूवल ओर कृष्ण मागे सनातन माने गये 
हु इनमे एकके द्वारा गया हुमा--जिससे वापस नहीं 
लौटना पड़ता, उस परम मत्क भ्राप्त होता है जौर दूसरेके 
द्वारा गया हमा किर वावक्त आता है। पां! इसप्रकार 
इन दोनों मार्गोको ततत्वसे जानकर कोई भौ योगी मोहित 
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हीं होता 1 इस कारण अर्जुन ! तु सव काले समत्वुद्धि- 


प॒ योगसे युक्त हो! योगी प्प इस रहृस्यको ततत्वसे 
दार वेदोके पद्नेमे तथा यज्ञ, तेप भौर दानादिके करनेमें 


संक्षिप्त महाभारत 


| भीष्मपर्व 


जो पुण्यफल कहा है, उस -------------------- का ह, उत सवको निह उत्स्न कर निःसंदेह उत्लङ्कन कर 
जाता है मौर सनातन परम पद को प्राप्ते होताहै। 
11 २३-२८ \1 
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श्रौभगवान्‌ योले--वुस दोपदृष्टिरहित भक्तके लिये 
स परम गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञानको भलीभाति करणा, 
लिसको जानकर त्र दुःखरूप संसारसे मुक्त हौ जायगा । 
यह्‌ वि्ानसहित ज्ञानं सव वि्याभका राजा, सव गोप- 
नीयोका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलरूप, 
धर्मयुक्त, साधन करनेमे वड़ा सुगम आर अविनाशो है \ 
परंतप } इस उपर्युक्त धर्मम श्द्धारहित पुरुप मुसको न 
प्राप्त होकर मृत्ुरूप संसारचक्रे श्रमण करते रहते ई । 
मु निराकार परमात्मात्र यह्‌ सव जगत्‌ जलसे वरफके 
सदश परिपू्णं है भौर सव भूत मेरे भन्तगेत संकल्पके 
आधार स्थित ह, इसलिये वास्तवमें मँ उनमें स्थित नहीं हं 
ओर वे सव भूत मुलमें स्थित नहँ ई; कितु मेरी ईश्वरीय 
योगणपितको देख फि भूतोका धारण-पोषण करनेवाला मौर 
मूतोको उत्पन्न करनेवाला भौ मेरा आत्मा वास्तवमें भूतोभिं 
स्थित नहीं है । जसे आकाशसे उत्पत सर्वत्र विचरनेवाला 
महान्‌ वाथु सदा आकाशम हौ स्थित है चैपे ही मेरे संकल्प- 
: हारा उत्पन्न होनेते सम्पुणं मूत म्मे स्थित है--एेसा जान । 
अर्जुन {† फत्पोके भन्तमे सघ भ्रुत मेरी प्रकृतिको प्राप्त 
सते है ओर कल्पोके भादिमे उनको मँ फिर रचता हूं 1 
अपनी प्रकृतिको अद्धीकार फरफे स्वभायफे वलसे परतन्त्र 
हए इस सम्पूणं भूतसमुदायको वार-वार उनके कमक 
अनुसार चत्ता हं । भर्जुन | उन कमम आतस्दितरहित 
ओर उवासौनके सदृश स्थित हए भश्च परमात्माको वे फर्म 
नही वाघते । अर्जुन ! मुक्ष अधिष्ठाताके सकाशसे प्रकृति 
खराचरसहित सर्वजमत्‌को रचती है मौर इस टैतुसे ही यह्‌ 
संसारचक्र धूम रहा है \१-१०\ 


मेरे परम भावको न जाननेदले मूढ़ लोग मनुष्यका 
शरीर धारण करनेवाले भश्च सम्पूणं भूतोके महान्‌ ईष्वरकफो 
तुच्छ समस्ते ह! वे व्यर्थं आशा, व्यथं कर्मं ओर ्यर्य 
ज्ञानवाते विक्षिप्तचित अनानीलन राक्षसो, आसुर मौर 


मोहिनी प्रकृतिको ही धारण विपे हए है \ परु कुन्तीपुत्र ! 
दैवी प्रहतिके आभित महात्माजन मुक्षको सर भूरतोका 
सनातन कारण मौर नाशरहित अक्षस्स्वरूप जानकर अनन्य 
मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हं \ वे वृढ निर्चयवति 





भक्तजन निरन्तर मेरे नाम ओर गुणका क्तेन करते ए 
तया मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करते हुए भौर मृश्तको बार 
यार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यानम युक्त होकर अनन्य 
भ्रमते मेरौ उपासना करते ह । दूसरे जानयोगी मुर्न निर्गुण 
निराकार ब्रह्मका लानयत्तके दारा अभिस्नभावसे पूजन करते 
हए मेरौ उपासना करते ह मौर दूसरे मनुष्य भौ देवतामेकि 


भीप्मपवे] 
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रूपम स्थित मुश्को भिन्त-भिन्न समलफर नाना प्रकारते 
सुश्च विरादृस्वरूप परमेश्वर कौ उपासना करते हँ । चतु 
परह, य्षर्महः स्वधाहं, ओपधिर्ने हु, मन््रमेहू 
धूतर्मेहु, मन्निरमे हूं मौर हवनहपक्रियाभौर्महीहं। 
इस सम्दू्णं जगत्‌का धारण करनेवाला एवं क्मेकि फलको 
दैनेवाला, पिता, भाता, पितामह, जाननेयोभ्य, पवित्र, 
मोद्धारः तया ऋग्वेद, सामवेद भौर यजुर्वेद भी मेही 
ह । ्राप्त होने थोभ्य परमधाम, भरण-पोपण करनेवाला, 
सवका स्वामी, शुभागुभक। देखनेवाला, सवका वासस्थान, 
शरण तेने योग्ये, प्र्युपकार न चाहर हित करनेवाला, 
उत्पत्ति-प्रलयरूप, सबकी स्थिसिका कारण, निधान ओर 
अविनाशी कारण भी्ेहीहूं। मेही सूरवरूपसे तपता हूः 
वर्षको आकर्ण करता हं भोर उसे बरसाता हँ \ अर्जुन ! 
मही मपृत मोर मृत्यु हं ओर सत्‌-मसत्‌ भी मही हं। 
तीनो वेदम विधान कयि हए सकामकर्मोको फरनेवाते, 
सोमरसको पीनेवने, पापोके नाशसे पवित्र हए पुरुष 
भुकषको यज्ञोकि दारा परूजकर स्वर्गकौ प्राप्ति चाहतेर्हु; वे 
पुरुप अपने गुणोकि फलरप स्वर्गनोकको प्राप्त होकर स्वर्गे 
दिञ्य देवताओके भोगोको भोगते ह। वे उस विश्चाल स्वर्ौ- 
लोकंको भोगकर पुष्य क्षीणं होनेपर मृत्युलोकको प्राप्त होते 
1 इस प्रकार स्वरगके साघनरूप तीनो वेदोमिं के हए 
सकामि-कर्मका आश्रय लेनेवाले मौर भोगोकी कामनावाने 
पुश्प बार-बार आवागमन को प्राप्त होते हँ \११-२१॥ 
जो अनन्य ब्ेमौ भक्तजन भुञ्च परमेश्वरको निरन्तर 
चिन्तन करते हृएु॒लिष्काममावसे भजते है उन नित्य- 
निरन्तरे मेरा चिन्तन करनेवाले परषोका योगक्षेम मे स्वयं 


प्राप्त कर्‌ देता हं । अर्ुन ! यद्यपि श्रदधासे युक्त जो 
सकाम भक्त दूसरे देवतार्ओंको परजते है, वे भी मुक्को दही 
भुजते है; कितु उनका वह्‌ भजन अजञानपूर्वक है; क्योकि 









































मुज अधियनञस्वूप परमेश्वरको तत्वसे नहु जानते, इससे 
गिरते ह । देवताओंको पूजनेवाले देवताओको प्राप्त होते 
ह पित्ेको पुमनेवाले पितरोको प्राप्तं होते ह, भरतोंको 
पूजनेवलि भूर्तोको प्राप्त होते ह मौर मेरे भवत मुकोही 
भ्रप्त होते ई! इसलिये मेरे भक्तोका पुनर्जन्म नहीं. 
होता । जो कोई भवत मेरे लिये प्रेमे पत्र, पुप्प, फल, 
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जल आदि अर्ण करता है, उस शुदधवुद्धि निष्काम प्रमी 
भक्तकता प्रेमपरवेक अर्पण किया हमा वह पत्र-पष्पादि 
सनुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतितहित खाता हूं } अर्जुन ! 
तर जोक्मकरताहै,जो खाताषहै, जो हवन करता है, जो 
दान देताहै मौर जो तप करता है, वह स्तव मेरे अर्पण 
कर । इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मृश्च भगवानृके अर्पेण 
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होते ई--एेसे सन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला तु गुभागुभ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ भीष्मपवं 


फलस्य कर्मवन्धन से मुक्त हो जायगा अौर उनसे मृक्त 
होकर मुञ्चको ही प्राप्त होगा ! अं सब भूतोभे समभावसे 
व्यापक हं, न कोई मेरा अप्रिय है ओर नश्रिय है; परंतु 
जो सवत मुञ्चको प्रेम से भजते है वे मुदमे है जओरमेभी 
उनमें भ्रत्य्न प्रकट हं ! यदि कोई अतिशय दुराचारौ भी 
अनन्यभावे मेरा सक्त होकर मुद्को भजतारहै तो बहू 
साधु ही माननेयोग्य है; क्योंकि वह यथार्थे निश्वयवाला 
है\ वह शीध्र ही धर्मात्मा हो जाता है जौर सदा रहुने- 
वाली परम शान्तिको प्राप्त होता है! अजुन! तू 
निश्यपुर्वक सत्य जान कि मेरा भक्तं नष्ट नहीं होता । 
अर्जुन ! स्त्री, वेश्य, शूत्र तथा पापयोनि--चाण्डालादि 
जोकोईभोहो, वे भी मेरे शरण होकर परम गतिकोही 
प्रप्त होते है! फिर इसमे तो कहना ही क्याहै, जो 
पुण्यशील ब्राह्मण तया राजपि भक्तजन परम गतिक प्राप्त 
होते है! इसतिये तू सुखरहित ओर क्षणभद्धर इस 
मनुष्यशररीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा हौ भजन कर । 
सुद्षमे मनवाला हो, मेरा भक्तं बन, मेरा पुजन करने- 
वाला हो, मुञ्चको प्रणाम कर ! इस प्रकार आत्माको 
मुञ्षमे नियुक्त करके मेरे परायण होकर तु मुक्चको ही 
प्राप्त होमा ।\२२-३४।। श 


श्रीमटूगवद्गीता-विभुतियोग 


श्रीभगवान्‌ वोले-महावाहो ! फिर भो मेरे परम 
रहस्य भौर प्रभावयुवत चचनको सुन, जिते में तुज्ञ अतिश्चय 
प्रेम रखनेवातेके लिये हितको इच्छासे क्हेगा । मेरी उत्पत्ति- 
को न देवतालोग जानते हं मौर न मरहरपिजन ही जानते है; 
क्योकि म सव प्रकारसे देवतामोंका ओर महुपिपोका भी 
भादिकारण हं ! जो मुञ्चको अजन्मा, अनादि मौर लोकोका 
महान्‌ ईश्वर तत्वसे जानता है, वह मनुप्योमे नवान्‌ पुरुष 
सम्परण पापि मुक्त हौ जाता है । निश्चय करनेकौ शमित, 
ययाच ज्ञान, अत्नम्मुदता, क्षमा, सत्य, इन्दियोका वशे 
करना, मनका निप्रहु तया सुख-दुःख, उत्यत्ि-प्रलय आर 
भप-मनय तया अहिसा, समता, संतोष, तप, दान, कीति 
भौर अपकोति--दते ये प्राणियोकते नाना प्रकारके भाव 
मुक्ते हो होते है। सात महविजन, चार उनसे मो पूर्वमे 


होनेवाले सनकादि तथा स्वायम्भुव आदि चौदह मनु-ये 
मुञ्लमे भाववाले सव-के-तव मेरे संकल्पसे उत्पन्न हए रै 
जिनको संसारमें यह सम्पुर्ण प्रजा है ! जो पुरुष मेरी इस 
परमेश्व्यरूप विभुतिको ओर योगशदितिको तवसे जानता 
ठै वह्‌ निश्चल भवितियोगके द्वारा मुदम ही स्थित होता 
है--इसमे कुछ भौ संय नहीं है । से वासुदेव ही सम्पण 
जगत्की उत्पत्तिका कारण हुं आर मृक्षसे ही सब जगत्‌ 
चेष्टा करता है--इस्‌ प्रकार समश्चकर शद्धा ओर भक्तिसे 
युक्त बुद्धिमान्‌ भक्तजने मुञ्च परमेश्वरको हौ निरन्तर भजते 
ह ॥ निरन्तर मुममे मन लगानेवाने ओर मुम ही प्रणो 
अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरौ भदितकी चचकि द्वारा 
आपसमे मेरे प्रभावको जनते हुए तया गुण जौर प्रभाव- 
सहित मेरा कयन्‌ करते हए ही निरन्तर संवष्ट होते है 


भीप्मपदे | 


श्रीमद्धमवद्गीता-- विभूतियोग 
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ओर मुञ्च वादेन हौ निरन्तर रमण करते ह । उने 





निरन्तर भेरे ध्यान आदिमे लगे हृएु आर प्रमपूर्वंक भजने- 
वाते भवर्तोको मे बहु तत््वक्लानरूप योग देता है, जिते वे 
मुञ्रको हौ प्राप्त होति है ओर अर्जुन { उनके ऊपर अनुग्रह 
करनेके लिये उनके अन्तःकरणर्म स्थित हुमा मै स्वयं ही 
अल्नते उत्यप्न हुए अन्धकारकौ प्रकाशमय तस्वत्तानप 
दौपकके द्वारा नष्ट कर देता हं \। १-११ ॥1 

अर्जुन बोले--माप परम ब्रह्च, परम धाम ओर्‌ परम 
पषित्र है; वर्पोकि म्रापको सव ऋषिण सनातन दिष्य 

















पुष एषं दैवो भौ आदिदेव, अजन्मा भीर सर्वव्यापो 
कते है । वैते हो देर्याव नारद तषा शपि असित भौर 


देवल तया महव व्यास भो कहते हं मौर स्वयं आपभौ 
मेरे भ्रति कहते ह \ केशव ! जो कुट भी मेरे प्रति आप 
कहते ह, इस सवको सँ सेय मानता हूं । भगवन्‌ { आपके 
लीलामय स्वरूपको न तो दानव जानते हु भौर न देवता 
ही) है दू्तोको उत्पन्न करनेवति ! हे भूतेकि ईश्य्द ! 
हि देवोकि देव } हे जगततुफे स्वामौ ! हे पुरषोत्तम { आप 
स्वयं हौ अनेते अपनेको जानते ह । इसलिये आप ही उन 
अपनो दिव्य विभूति्ोको मभ्पूण्तसे कलमेन समय है 
जिन विशूियेकि द्वात आप इन सव लोर्कोको -व्याप्त करके 
स्थित है ! योगेश्वर ! मै वित प्रकार निरन्तरे चिन्तन 
कता हुमा जापको जानूं ओर भगवन्‌ { माप किन-किनि 
भावोभिं मेरे द्वारा चिन्तने करने योण्प ह । जनार्दन ! 
अपनो योगशवितक्ो ओर विसूतिको फिर भौ धिस्तारपूर्वक 
किये; वयोकि आपे अमृतमय वचनोफो सुनते हुए मेरी 
चरत्ति नहं हतत ॥ १२-१८॥ 


श्रीभगवान्‌ सोले--करर्परेष्ठ ! अव ्मेजो मेरौ 
दिव्य विभूतियां है, उनको तेरे लिये प्रधानता कहगाः; 
बर्योकि भेरे विस्तारकफा अन्त नही है। अर्जुन! मे सव 
भू्तोके हृदयम स्यित सका मात्मा हू तया सम्पूणं भूरतोका 
आदि, मघ्य ओर अन्तभीर्मे हीह म मदितिके बारह 
पुवरोमे धिष्णु सौर ज्योतिपोमिं किरर्णोवाला सूरं हूं तयाम 
उनूचास वायुदेवताओंका तेज मौर भक्षवरोका अधिपति 





चन्रमा हू! सं वेदोमि सामवेद, देवोमे इन्द हि, इन्धियोमिं 
मन हू ओर्‌ भूतप्राणिरयोकी चेतना हं } मे एकादश द्रम 
शंकर हं मर यक्ष तया राक्षसोमे घनक् स्वामी कुवेर हूं । 
चं आढ चसुमिं अग्नि हू वैर शिखरयाते प्व॑तोमिं सुमेर 
पर्वत ह । पुरोहितेमिं उनके मुखिया गृहपति ममर जेन । 
पाये ! दं सेनापतियेभिं स्कन्द ओर ललाशयेमिं समुद्र है । 
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स्लिप्त महामार्त 


{ भ्नप्व्‌ 





ल आदि अर्पण करता है, उस शुदधुद्धि निष्काम प्रेमी 
तकता प्रेमपरवेक अर्पण किया हृभा वह पतयुष्पादि मे 
गणल्यसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हं । अर्जुन ! 
। जो कम करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो 
न देताहै भौर जो तप करता है, बह्‌ सव मेरे अर्पण 
र । इस प्रकार, जिसमे समस्त कमं मुद्ध भमवान्‌के अर्पण 





होते ६--एसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला ठू शुभाशुभ 


फलरूप कर्मबन्धन से मुक्त हौ जायगा आओौर उनसे मुक्त 
होकर मुञ्को ही प्राप्त होगा । मे सब भूतोमें सममावसे , 
व्यापक हं न कोई मेरा उप्रियह मौरनश्रियहै; परतु 
जो भवत मुशको प्रेम से भजते हु, वे मुक्षमे है ओरमेभी 
उने प्रत्यक्ष प्रकट हं ! यदि कोई अतिशय बुराचारी भौ 
अनन्यभावसे मेरा भक्त होकर मुञ्चको भजता तो बहू 
साधु ही माननेयोस्य है; क्योकि बहू यथायं लिश्चयबाला 
है। वह शीघ्र ही ध्मत्मा हौ जाता है भर्‌ सदा रहने 
वाली परम शान्तिको प्राप्त होता है! अजुन! तु 
निल्वयपुर्वक सत्य जान कि मेरा शकत नष्ट नहीं होता \ 
अर्जुन ! स्त्री, वश्य, शुद्र तथा पापयोनि--चाण्डालादि 
जोकोईमीहो, वे भी मेरे शरण होकर परम गतिकोही 
प्रप्त होते है! फिर इसमे तो कहना ही क्यादहै, जो 
पुण्यशील ब्राह्मण तथा राज षि भक्तजन परम गतिक प्राप्त 
होते है! इसलिये त्‌ सुखरहित ओर क्षणभङ्कर इस 
मनुप्यशरीरको प्राप्त होकर निरन्तर भेरा ही भजन कर । 
सङमे मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पुजन करने- .. 
वाला हो, मृञ्चको प्रणाम कर! इस प्रकार आत्मक 
मुञजमे नियुक्त करके मेरे परायण होकर तु सृक्चको हौ 
प्राप्त होगा ॥२२-३४1 ` । 





श्रीमधूगवद्गीता-विभुतियोग 


श्रीभगवान्‌ वोल्े-महावाहो ! फिर भौ मेरे परम 
रहस्य भीर प्रमावयुदत वचनको सुन, जिसे चँ तुस अतिशय 
रम रनेवालिके लिये हितकौ इच्छसे कहंगा । मेरौ उत्पत्ति 
को न देवतालोग जानते ह मौर न महपिजन हौ जानते है; 
यर्योकि म सव प्रकारसे देवताभोका ओर महूषियोका भी 
मादिकारण हूं । जो मुस्रको अजन्मा, अनादि ओर लोको 
महान्‌ ईश्वर तत्त्वसे जानता है, वह्‌ मनुष्योमे ्ञानवान्‌ पुरुष 
सम्पर्ण पापोसे मुत हो जाता ह ! निश्चय करनेकौ शमित, 
ययाथ ज्ञान, सस्म्मुढता, क्षेमा, सत्य, इद्धिर्योका वमे 
करना, मनका निग्रह्‌ तया सुख-दुःख, उत्पत्ति-परलय आर 
मयभमय तया महिसा, समतता, संतोष, तप, दान, कोति 
मौर अपकोति--देते ये प्राणियोके नाना प्रकारके भाव 
मुके ही होते ह। सात महपिजन, चार उनसे भी पूवम 


होनेवाले सनकादि तथा स्वायम्भुव आदि चौदह मनु--ये 
सस्मे भाववाले सव-के-सव मेरे संकल्पसे उत्पन्न हए है, 
जिनकौ संसारमे यह सम्पु्णं प्रजा है । जो पुरुष मेरो इस 
परमेश्व्यरूप विभूतिको आर योगशवितिको तरवे जानता 
है वह निश्चल भवितयोगके द्वारा मुल्षमे ही स्थित होता 
है--इसमे कुछ भी संशय नहीं है । म वासुदेव ही सम्पुणं 
जगत्कौ उत्पत्तिका कारण हूं जौर मुपे ही सब जगत्‌ 
चेष्टा करता है--इस्‌ प्रकार समश्चकर श्रद्धा ओर भक्तिसे 
युक्त वुद्धिमान्‌ भक्तजन मुद्ध परमेश्वरको ही निरन्तर भजते 
है । निरन्तर मुममे मन लानेवासे ओर मुममे ही प्राणोको 
अपण करनेवाले भक्तजन मेरी भरितको चचकि द्वारा 
आपसमे मेरे प्रमावको जनते हुए तया गुणः ओर प्रभाव- 
सहित भेरा कथन करते हुए हौ निरन्तर संतुष्ट होति है. 


भरीप्मपवं | 


श्रीमद्भगवद्गीता विश्वख्पदर्शनयोग 
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आदि ओर अन्त तयामधघ्यमभीर्मेदहीहं। मँ विद्याओमें 
अभ्यात्मविच्ा मौर परस्पर विवाद करनेवालोका तत्वनिर्णयके 
लिये किमा जानेवाला वाद हूं । मै मलरोमिं मकार हूं मौर 
समासमं हन नामक समास हं ! अक्षय काल- कालका भो 
महाकालं तया सव ओर मुखवाला--विराद्‌स्वर्प सबका 
धारण-पोपण करनेवाला मो हौ हूं 1 सँ सवका नाश 
करनेवाला भृष्यु ओर भविष्ये होनेवालोंका उत्पत्तिस्यान 
ह तया स्त्रियों कीति, श्रौ, वाद्‌, स्मृति, मेधा, पृत्ति गौर 
क्षमा ट एवं गायन करनेयोग्य शुतियोमिं मै बृहत्साम मौर 
छन्दो गएयन्न छन्द ह तया महोनोमे मार्गशो्ं मोर ऋतुमोमिं 
वसन्त महे 1 मे छल करनेवालोमिं जूमा ओर भ्रभावशालो 
पुरुपोका भ्रमाव हं ! मँ जोतनेवा्लोका विजय हः निश्वय 
करनवालोका निश्च भौर सात्विक पुरर्योका सात्विक भाव 
हि \ धृष्णिवंश्षियोमिं सै स्वयं तेरा सखा, पाण्डवोमिं तु, 





मुनियेमिं वेदव्यास ओर फवियोमे शुक्राचायं कवि भीर्भेहौ 
ह 1 म दमन करनेवार्तोका दण्ड ह, जीतनेकौ इच्छावा्लोकी 
नीति हू, गुप्त रवनेयोग्य भार्वोका रक्षक मौन हुं ओर जञान- 
वार्नोका ततत्वनान मेही हूं ! र्मुन 1 जो सव तूरतोकी 
उत्वत्तिफा कारणदहै, वहु भी्मेही हूं; क्योकि एेसा चर 
मौर अचर कोई भौ भरत नहीं है, जो मुद्रे रहित हो । 
परंतप ! मेरौ दिव्य वि्ूतियोका अन्त नहीं है, मेने सपनो 
विूतिर्योका यह, विस्तार तो तेरे लिये संक्षेपते कटा है । 
जो-नो भी विमूततियुदत, कान्तियुत मौर शदितयुवते यस्तु 
है, उस-उस्को त मेरे तेजके मंयको ही अभिव्यवित जान 1 
अयवा अर्जुन ¡ इस बहुत जाननेते तेरा क्या भरयोजन है । 
मै इस सम्पूणं जगतुको अपनी योगशक्त्तिके एक संशमाध्रसे 
धारण करके स्थित हूं ॥। १६४२९ ॥ 


श्रीम द्धगवेद्गीता-विश्वरूपदर्शनयोग 


अर्जुन वोले-रु्पर अनुग्रह करनेके लिये आपने 
जो परम भोयनीय अध्यात्मविययक वचन कठ, उसे 
मेरा यह अजान नष्ट हो गया है; वर्योकि कमलनेत्र ! मेने 
मापते मूतोकौ उत्पत्ति ओरं प्रलय विस्तारपूर्वक सूने हँ तया 
आपकी अधिनाशी महिमा भो सुनी है 1 परमेश्वर ! आप 
खपनेको जसा कहते है, यह ठोकषेसा ही है; परंतु 
पुरुषोत्तम }! आपके ज्ञान, एश्चये, शवित्‌, बल, वीर्यं मौर 
तेजते युक्त एेश्वर-खूपक्ो मँ प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं 1 
भ्रभू ] यदिमेरे द्वारा पका वह्‌ रूप देवा जाना शय है-- 
एसा माप मानते ह, तो योगेश्वर ! उस अविनाशी स्वकूपका 
मुभे दर्शेन करादये ॥1 १-४॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--पार्थं ! मव तू भेरे सेक-हुनारों 
मानां प्रकारके ओर नानाः वर्णं तया नाना आछृतिवात्ते 
अलोकिक स्योको देख 1 भरतवंशो अर्जुन ! मुनमें मदितिके 
दवादश युको, माठ ' वसुको, एकादश स्ट्रौको, दोनों 
अश्विनीकुमारेको भौर उनूचास मर्द्गणोको देव तया मौर 
मी बहूत-से पहुते न देले हृषु आध्र्यमय रूपे देव । 
अजुन | मब इस मेरे शरीरमे एक जगह धयत चराचर- 
सहित सम्पूणं जगतृको देव तया सौर भी जौ कुछ देखना 
चाहता हो, सो देख ! परंतु मूरको तू इन अपने प्राकृत 
नेगरोदरए देडनेमे निःसंदेह समर्यं नर है; इसी मे तुमे 
दिष्य चदु देता हूं; उसते तु मेरौ ईश्वरोय योगरशदितक्तो 
देख 1 ५-८1 


सञ्जय वोले--राजन्‌ ! महायोेश्वर मौर सव पापोके 
नाश करनेवाले मगवानूते इत प्रकार कहेफर उसके पस्चात्‌. 
अजुनको परम श्वर्पयुक्त दिव्य स्वरूप ॒दिवताया ॥ 
अनेक मुख ओर नेत्रे युक्त, अनेकं अदभुत दर्शनोवाते, 
बहूत-ते दिव्य भूपणोति युवत भौर बहुत-ते दिव्य शोको 
हामि उढाये हए, दिव्य माला ओर वस््रोको धारण कयि 
हए भौर दिव्य गम्धका सारे शरीरम लेप कथि हुए, सब 
प्रकारके आश्च्यसि भुक्त, सीमारहित ओर सव ओर मुख 
कि हृए विराटुस्वरूप परमदेव परभेश्वरको अर्जुने देवा 1 
माकाशमे हजार सू्यंकि एक साय उदय होनेसे उत्पन्न जो 
श्रकाश हो, वह्‌ भो उस विश्वरूप परमात्माके प्रकारके सदृश 
कदाचित्‌ ही हो 1 पाण्डुपुत्र अजुनने उस समयं मनेक 
प्रकारसे विभक्त सम्पुणं जगत्‌को देवकि देव शरीङृष्ण्रगवानुके 
उस शरोरमे एक जगह स्थित देला । उसके अनन्तर वह्‌ 
आश्चर्ये चकित ओर पुलित्तशरीर अर्जुन प्रकाशमय 
विश्वरूप परमात्माको श्वद्धा-भवितसहित सिरसे प्रणाम करके 
हय जोड़कर बोला--1\ ९-१४ 11 

अजन बोते--दे देव ! भै आपके शरीरम सम्भुं 
देर्वोको तया अनेक मूतेकि समुदार्योको, कमलके भासनपर 
विराजित श्रह्माको, महादेवको गोर सम्पणं ऋषिर्योफो तया 
दिव्य स्पोको देवता हं 1 सम्युणं बरिश्वके स्वामिन्‌ ! आपको 
अनेक भुजा, पेट, मुल भौर नेतत युक्त तथा सब यरते 
अनन्त रर्पोवाला देखत हूं । विश्वलप ! भँ मापे म मन्तको 


ब. १ >» 3 >¬ 
दष क १०९१ 





अर्यमा नामक पितरोका ईश्वर तथा शासन करतेवालेमिं 
यमराज मे हूं \ मे देत्योमे प्रह्लाद भौर गणना करनेवाले 
ज्योतिषियोक। समप हं तथा पञ्युमोमे मृगराज सिह भौर, 





1 


पक्षियों मेँ गरुड ह मेँ पविते करनेवालोमि वायु भौर 
शस्त्रधारियोमिं श्रीराम हुं तथा मछलियोमे मगर ह मौर 
नदियों भरीमागीरथी गद्खाजी हू । अजुन ! सृष्ट्योका 
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यज्ञम जपयन्ञ भीर स्थिर रहनेवालोमे हिमालय पहाड़ हं ! 














५ ७ देवपियोमे ८ गन्धवेभिं ५ ई~र, 0 ५६. ०१०, 
५ सव वृक्षम पौपलका वृक्,देवपियोमं नारद मूनि, मन ¢ 1 1 ५ 
सिद्धे सम ४ ममं ५ |) ४, + परय 
चिविरय मौर धिद्धोमे कपिल मुनि हं \ घोड़मिं मृतके 1 न 
1 व्‌ ‡ ५ ११ ॥ ~~ 
साय उत्पन्न होनेवाला उच्चैःश्वा नामक घोडा, श्वेष्ठ 9. 





हाथियों एेरावत नामक हायौ मौर मनुष्योमे राजा मूको 
जान । म शस्मोमे वज्र मौर गौमं कामधेनु हूं \ शास्त्रोक्त 
रीति संतानकी उत्पततिका हतु कामदेव हूं मौर सपेमिं 
सर्पराज वायुकि ह । मै नामनि शेषनाग, जलचरो ओर 
जलदेवताओमि उनका अधिपति दरण देवता हूं मौर पितरोमं 


भीत्मपवं | 





्रीमद्मवद्मीता-मच्छ्िग ९३३ 





लिये फिर भौ वार-वार नमस्कार ! नमस्कार { हि उनन्त 
सामर्थ्यवाले { आपके लिये आमेतते मौर पीते भी नमस्सार 1 
सर्वात्मन्‌ ! आपके त्थि सव ओरसे ही नमस्कार होः 
कयोदिः अनन्त पराक्मशाली आप सव संसारके व्याप्त 
क्रि हू है, इससे आप हौ सदंरूप हु । आपे इस भ्रभाव- 
को न जानते हुए, मप मेरे सला ई-एेता मानद्र ग्रेम्से 
अयवा प्रमादसे भौ मेने प्ण 1* "दादव ! * "सखे ! ` इस 
प्रकार जो ङ हवपूरवक कहा है आर सच्युत ! आप जो 
भरे दारा विनोदके लिये विहार, शय्या, मासन जीर 
भोजनादि ङतं जयवा उन सखाओङे सामने भो अप- 
मानित कयि गये हु--वह सब अपराय अचिन्त्य प्रभादवासे 
आपत मँ कमा करवाता हं । याप इस चराचर जगत्के 
पिता सौर सनते बड़ गुरु एवं अति पुजनोय ह ॥ हे अनुपम 
श्रमाववाले ! तीनों लोकमि अपके समान भौ दूसरा कोई 
नहीं है, फिर मधिक तो कंसे हो सकता है 1 अतएव श्रभो ! 
मै शरोरको भलोमाति चरणोभें निदेदित कर, प्रणाम करके, 
स्तुति करने योग्य माप ईश्वरको प्रसन्न होनेके तपि प्राना 
करता हं । देव ! पिता जसे पुत्रके, सखा जते सखाके मौर 
पति जते प्रियतमा पत्नीके अपराघ सहन करते है, वसेष्ी 
आप भो मेरे मपराघको सहुन करने योग्य हे । मै पहले न 
देखे हृए आपके इस जाशचर्यमय ख्पको देखकर हर्धित हो 
रहा ह मौर मेरा मन भयते सति व्यादल भी हो रहा है; 
इतत्तिये आप उस अपने चतुर्भुज विष्णुरूपको ही मुने 
दिखलाइ्ये 1 हे देवेश ! हे जगद्निवास ! प्रसन्न होदये । म 
चैते ही माषको मुकुट धारण क्षि हुए तया गदा लोर 
चक्र हायमे लिये हए देखना चाहता हं 1 इसत्पि है 
विश्वस्वष्प ! हे सहस्रबाहो ! माप उसौ चतुभज रूपते 
_श्रकट होडये \\ ३६-४६ 11 


श्रीभगवान्‌ वोत्ते--अरुन ! अनुग्रहप्वक मेने अपनो 
योगशवितके भ्रमादसे यह्‌ मेरा परम तेजोमय, सदका मादि 
ओर सौमारहित विराट्‌ रूप वुद्चको दिलाया है, गिते 
तेरे अतिरिक्त दूसरे किसीने पहले नहो देखा था 1 अर्जुन ! 
मनुष्यलोके इस प्रकार विरश्वूपवातय मँ न वेद मौर यज्ञेङि 
अष्ययनते, न दानते, न क्रियाति जौर न उप्र त्पोसेही 
तेरे मतिरिकत द्रूषरेके द्वारा देखा जा सक्ता हं । मेरे इस 
श्रकारके इस विकराल रूपके देखकर तुन्दको व्याक्‌लता 
नहीं होनी चाहिये जौर मूढमाव भी महीं होना चाहिये 1 तू 


ऋ क _ ~ 


भयरहित जौर परोतियुक्त मनवाला उतो मेरे-इस शद्कु-चक्- 
गदा-प्ययुक्त चतुभज रुपको फिर देख 1 ४७-४९ ॥1 


सञ्जय बोले-चासुदेव भगवानूने अजुनके प्रति 
इस प्रकार कहकर फिर वपे हौ अपने चतुरभुन स्पते 
दिखाया ओर फिर महात्मा शोृप्णने सोम्यमूति होकर 





इस भयभोतं र्जुनक्ये घोरज दिया ॥१५०॥। 


अजुन बोते-जनार्दन 1 भपके इस मति शान्त 
मतुप्यरूपको देकर भव मँ प्थिरचित्त हो गया हँ मौर , 
ऊपनी स्वाभाविक स्यितिको प्राप्त हो गया हं (५१ 


श्रीभगवान्‌ वोते-मेरा जो चतुरनुन रुप तुमने 
देखा है, इसके दशन बड़ ही दुलभ हँ । देदता भौ सदा इस 
रूपके दर्शको आाकादला करते रहते है । जित प्रकार 
तुमने मुभ्छको देखा है, इस प्रकार चतुभज रुपवाला मेँ न' 
वेदसे, न तपसे, न दानमे मौर न यज्ञम हौ देखा जा सकता 
हं । परंतु परेतप जुन ! अनन्य भर्तिङे द्वारा इस प्रकार 
चतुभज रूपवाला मे प्रत्यसनं देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके 
लिपे तसा प्रवेश करनेके स्पि--एकोभावते प्राप्त होनेके 
तिये भो शक्य हूं । अर्जुन 1 जो धृषु केवनमेरे हौ त्ति 
सम्पूणं क्तव्यकर्मोको करनेवाला हं, मेरे परायण हे, भेरा 
भक्त है, अगसक्तिरहित है मौर सम्भरणं भूतप्राणियोनिं 
चंरभावते रदित दै--वह्‌ सनन्य-भवितयुर्त पुरू मूमकये 
ही प्राप्त होता है ॥६२-५५१ 


६२ 
=== 
ता हं न मध्यको मीर न आदिको ही 1 आपको र्य 
ृश्टयुवत, गदायुक्त सीर चक्युव्त तथा सव जोरसे प्रकाश- 
मान तेजके पुञ्ज, प्रज्वलित अग्नि सौर भूर्यके सदृशा 
स्योतियुवत, कठिनतासे देखे जानेयोग्य मीर सव रमे 
मप्रमेयस्वख्प देखता हँ । आप ही जाननेयोग्य परब्रह्म 
परमात्मा ई, माप ही इस जगतूके परम याश्रय ई, आवह 
मनादि धमके रक्षक ह मौर माप ही अविनाशी सनातन 
परप ई । एसा मेरा मत दै 1 आपको आदि, जन्त जीर 
मध्यमे ररित, जनन्त सतामर््यसे युक्त, अनन्त भुजावाले, 
चन््र-मरयरष नेव्रोवाले, प्रज्वलित अग्निरूप मुखदलि मीर 
अपने तेजमरे इस जगत्‌को संतप्त करते हुए देखता हं । 
महात्मन्‌ ! यह स्वर्गे सीर पृष्ठीकरे वीचका सम्पण आकाल 
तया मव दिशां एक सापे ही पर्पूर्ण हु; तया आपके 
इम असौकिकं अर मयंकर पक्र देखकर तीनों लोक अति 
व्यथाको प्राप्तो रहै) वे ही सव देवतामोकि समूह्‌ 
भापमे प्रवेश करते ह मौर क्ट भयभीत होकर हाय जोड़े 
सपक नाम वीर गुणका उच्चारण करते ह तथा महि 
मीर सिद्धकि समुदाय कल्याण हो एसा कहकर उत्तम-उत्तम 
स्तोत्रोारय भापकौ स्तुति करतेर्ह। जो ग्यारह ख मौर 
चारह्‌ मादित्य तया माठ वसु, साध्यगण, विद्वेदेव, अपिवनो- 
कुमार तया मरदगण यौर पित्तरोका समुदाय तया गन्धर्व, 
यक, राक्षस लौर सिद्धोके समुदाय हु-वे सव ही विस्मित 
होकर मापको देते ह । महावाहो ! मापके वहत मूख भीर 
नन्वा, वदत हाय, जद्धा मीर प॑वसे, बहुत उदरोवाले 
मोर वहूत-सो देवाने, मतएव विकराल महान्‌ रूपको 
देखकर सब लोक व्याकुल हौ रहे हँ तया मै मी व्याक्रुल 
दो र्हा ट; क्योकि विष्णो ! माकाशको स्पशं करनेवाले, 
देदीप्यमान, यनेक वणेति युक्त तया फलय हूए मुख सौर 
प्रकाशमान विफल नेते युवत आपको देवकर भयभीत 
अन्तःकरणवाला म धीरज मौर शाम्ति नहँ पाता हिं । मापके 
दष्क कारण विकराले ओर प्रलयक्रालफी मग्निके समान 
्रज्यलित मुखोको देखकर मे दिगामोको नह जानता हूं जीर 
मुख मौ नह पातत हे । इसलिये हे देवेष ! हे जगन्निवास ! 
आप प्रत्र ह । वे समौ धृतराप्टृफे पुव राजा्कि सम॒दाय- 
सहित मापे प्रेत कर रहे हं मीर मीष्मपितामह्‌,्रोणाचायं 
तया वह्‌ कर्णं मीर हमारे पक्के मी प्रधान योद्धा 
सहित सव-के-सव वटे वेगमरे दहते हए आपके विकराल 
वादवाते मयानक मूखोपिं प्रवेश कर रहै हमीर कर एक 
धणं हए तिरोहित मापके दाति वीच लगे हृए दीव 
ग्ट ह! जसे नदियेकि वहूत-से जलके प्रवाह स्वानाचिकही 
प्रगद्रके टौ सम्मृष ददते ह, चैते ही. वे नरलोकके वीर भौ 
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आपके प्रज्वलित मुखोमिं प्रवेश कर रहे ह जसे पतग 
मोहय नष्ट होनेके लिये भ्रज्वलिते भग्निमे अति वेगसे 
दौट्ते हृए प्रवेष करते ह वसे ही ये सव लोग भौ अपने 
नाके लिये मरापके मुखोमे अति वेगसे दौडते हए प्रवेश 
कर रहै हँ । आप उन सम्पूर्णं लोकोंको प्रज्वलित मृखो- 
हाय ग्रास्त करते हुए सव भोरसे चाट रहै हु विष्णो] 
लापका उग्र प्रकाश सम्पूर्णं जगत्‌को तेजके द्वारा परिपूर्ण 
करकेत्पा रहा है) मुके वतलादये कि आप उग्रह्पवाते 
कौन ह? देवोमें श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार हो । 
मप प्रसन्न होये । आदिपुरुष भापको म विशेषरूपमे 
जानना चाहता ह; क्योकि मे मापकी प्रवृत्तिको नही 
जानता ।। १५-३१ ॥1 रि 

श्रीभगवान्‌ वोले--मे लोकोका नाश करनेवाला बदा 
हमा महाकाल हं । इस समय इन लोगोको नष्ट करनेके तिये 
प्रवृत्त हुभा हूं । इसलिये जो प्रतिपक्षर्योकी सेनामे स्थित 
योद्धालोग ह, वे सव तेरे विना मी नहीं रहुगे । अतएव तू 
उठ । यश प्राप्त कर मौर शतुभोको जीतकर धन-घान्यसे 
सम्पन्न राज्यको मोग । ये सव शूरवीर पटलेहीसे मेरेहीारा 
मारे हुए ह \ सन्यसाचिन्‌ ! त्रु तो केवल निमित्तमात्र बन जा । 
द्रोणाचार्यं मौर मीष्मपितामह तथा जयद्रथ ओर कणं तया 
मीर भी वहूत-से मेरेदारा भारे हए शूरवीर योद्धा्ोको तरू 
मार । भय भत कर । निःसंदेह तु युद्धे वेरियोरो जीतेगा । 
इसलिये युद्ध कर 11 ३२-३४ ॥ 

सञ्जय वोले--केशवमगवानूके इस वचनको सुनकर 
मुकुटधारी भर्जन हाय जोड़कर कपता हुमा नमस्कार करके, 
फिर भी अत्यन्त भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान्‌ 
श्रीृष्णके भ्रति .गद्गद वाणीसे बोला--1। ३५ ॥ 

अर्जुन वोले--अन्तर्यामभिन्‌ !- यह योग्य ही है कि 
आपके नाम, गुण भौर प्रभावके कौर्तनसे जगत्‌ अति 
हिति हो र्हा है मौर अनुरागको भी प्राप्त हो स्ह । तया 
भयमीत राक्षसलोग दिगा भाग रहे ह मौर सब. 
सिद्धगणोके समुदाय नमस्कार कर रहै हँ । महात्मन्‌ 1 , 
ब्रह्मके भी मादिकर्ता मीर सवते वड़े भापके तिथे वे कंसे 
नमस्कार न करर; क्योकि है अनन्त ! है देवेश ! ह जगन्निवास! 
जो सत्‌, असत्‌ मौर उनते परे सच्चिदानन्दघन ब्रह्म हैः 
वह्‌ माप ही ह । भाष मादिदेव भौर सनातन पुरुष है" माप 
इस जगते परम माश्रय ओर जाननेवाले तया जानने ` 
योग्य मौर परम धाम हं । अनन्तरूप ! आपसे यह्‌ सब 
जगत्‌ व्याप्त है \ माप वाव, यमराज्‌, अग्नि, वरुण, 
चन्रमा, प्रजके स्वामी ब्रह्मा मौर ब्रह्माके भौ पिताहं 
मापके लिये हजारों यार नमस्कार ! नमस्कार हौ { मापके 
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लिये फिर भी बार-बार नमस्कार ! नमस्कार !{ है अनन्त 
सामर््यवाले { आपके लिये आगेसे भौर पीस भो नमस्कार । 
सर्वात्मन्‌ ! आपके ल्ि सद॒ ओरसे हौ नमस्कार हो; 

क्योकि अनन्त पराक्रमशाली आप सव संसारको व्याप्त 
कि हपु है, इससे आप ही सवरप हु । आपके इस प्रभाव 
को न जानते हए, आप मेरे सखा ह--एसा मानकर परेम्ते 
अथां प्रमादसे भौ मेने कृष्ण 1 * "दादव ! ` श्खे !? इस 
भ्रकार्‌ जो कुष्ठ हवपूर्वक कहा है जर बच्युत ! माप जो 
मेरे रा विनोदके लिये विहार, शय्या, मासन मौर 
भोजनादिभें अकेले अथवा उन सखाओके सामने भो अप- 
मानित किये मये ह--वह्‌ सब मपराध अचिन्त्य प्रभाववाले 
आपत मेँ क्षमा करवाता हं ! माप इस चराचर जगतूके 
पिता भौर सवे बे गुर एवं अति पूजनीय ह \ हे अनुपम 
प्रभाववाले ! तीनो लोकमि आपके समान भौ दूसरा कोई 
नहीं है, फिर धिक तो कंसे हो सकता है 1 मतएव धभो ! 

मे शरीरको भलीभोँति चरणोमिं मिवेदित कर, प्रणाम करके, 
स्तुति करने योग्य माप ईश्वरको प्रसन्न होनेके तिपि प्रार्थना 
करता हं । देव ! पिता अंते पुत्रके, सखा जसे सलाके ओर 
पति जे प्रियतमा पत्नीके अपराध सहन करते हँ, वसे हौ 
आप भौ मेरे सपराधको सहन कणे योग्य है । मँ षहुलेन 
देते हए आपके इस मारचर्वमय कूपको देखकर हपित हो 
रहा हं मौर मेरा मन भयते जति व्याल भो हो रहा हैः; 
ईम्रलिमे आप उस अपने चतुरुंज विष्णुरूपको हौ मूके 
दिखलाद्ये 1 हे देवेश ! हे जगभिवास ! प्रसन्न होदये ! मँ 
चैते ही आपको मुकुटं धारण कयि हृए्‌ तया गदा मौर 
च्रा हाथ लिये हए देषना चाहता हं 1 इसलिये हे 
विश्षस्वरप { हे सहस्रबाहो ! आप उसी चतुरमुज रूपे 
. प्रकट हदे ।\ ३६-४६ 1 


श्रीभगवान्‌ बोत्ते--अजुन ! अनुग्रहपूवक मेने मनी 
धोगशवितके प्रभावसे यह्‌ मेरा परम तेजोमय, सवका भादि 
ओर सौमारहित विराद्‌ रूप वुन्लको दिखलाया है, जिसे 
तैरे अतिरिवत दूसरे किसौने पहले नहीं देखा या । मुन ! 
मनुष्यलोकमें इस प्रकार विश्वरूपवाला सँ न वेद जीर यत्तोके 
अध्पयनते, न दानत, न क्रिपाओंसे मौर न उग्रतपोसेही 
तेरे अतिरिवत दसरेके द्वारा देखा जा सक्ता हं । मेरे इत 
प्रकारके इस विकराल रूपको देखकर तुम्धको व्याकुलता 
नहीं हनौ चाहिपे ओर मूढभाव भौ नहीं होना चाहिये ! तू 


[क 


भयरहित मौर प्रोतियुक्त मनवाला उसो मेरे-इसं शङ्क-चफ- 
गदा-पदययुवत चतुर्भुज रूपको फिर देख 11 ४७-४६ ॥॥ 


सञ्जय बोले-वानुदेव सगवानूने अजुनके प्रति 
इस प्रकार कहकर फिर वसे हौ अपने चतुर्भुन रुपको 
दिखलाया मौर फिर महातमा श्रीकृप्णने सौम्यमूति होकर 





इस भयभीत भ्जुनको धोरज दिया ॥५०॥ 


अर्जुन वोले--जनार्दन ! मपके इस अति शान्त 
भनुष्यरपको देखकर अव भँ स्विरचित्ते हो गया हु मोर 
अपनो स्वाभाविक स्यितिको प्राप्त हो गया हं ।॥५१॥ 


श्रीभगवान्‌ चोले--मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने 
देखा है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्तभ ह । देवता भी सदा इस 
रूपके दर्शेनकयो आकारक्षा करते रहते है 1 निस प्रकार 
कुमने मरको देखा है, इस रकार चतुर्भुज स्यवालार्मन 
वेदसि, न तपसे, न दानसे ओर न यजसे ही देवा जा सकता 
हं । परंतु परंतप भर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस रकार 
चतुर्भुज रूपवाता म प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तस्वेसे जाननेके 
लिये तथा प्रवेश करनेके लिये--एकौभावते प्राप्त हौनेके 
लवि भी शक्य हं । अ्ुन { जो पुय केवल मेरे हौ लिये 
सम्धूणं कर्तव्यकर्मोको करनेवाला है, मेरे परायण है, भेरा 
भवत है, मासवितिरहित है मौर सम्पूणं भूतप्राणियोमि 
वरभावत्ते रहितं टै--वह अनन्य-भक्तियुक्त पुरुप मुमको 
हयै प्राप्त होता ह ॥५२-५५॥1 





अर्जन बोले--नो अनन्य प्रेमी भक्तजन पर्वोत प्रकारे 
निरन्तर ` आपके भजन-ध्यानमे लगे रहकर आप समुणल्प 
परमेश्वरको आर दर्रे जो केवल अविनाशो सच्चिदानन्दघन 
निराकार ब्रह्यको हौ अति श्रेष्ठ मवसे भजते है" उन दोनों 
प्रकारके उपासकमिं अति उत्तम योगवेत्ता कौन है ? 11१।। 

श्रीभगवान्‌ वोते--मूमे मनको एकाग्र करके निरन्तर 
मेरे भजन-ध्यानसे लगे हए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे 
युवत होकर मुम; सगुणरूप परमेश्वरको भजते ह, वे मूको 
योगियोमे अति उत्तम योगौ मान्य ह । परंतु जो पुरुष 
इन्दियोके समुदायको भली प्रकार वशमे करके मनुद्धिसे 
परे, सर्वव्पापौ, अकथनोयस्वरूप ओर सदा एकरस रहने- 
वाले, नित्य, अखल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्यको निरन्तर एकौभावसे ध्यान करते हुए भजते है, 
वे सम्पूर्णं भूतोके हितम रत ओर सवमें समानभाववाले 
योगी मूको ही प्राप्त होते हे! उन सच्चिदानन्दघन 
निराकार ब्रह्मे आसक्त चित्तवाले पुरुषोकि साधने दलेल 
विशेष है; क्योकि देहासिमानियोके दारा अन्यक्तविषयक 
गति दुः्खपूरवेक प्राप्त कौ जातौ है 1 परंतु जो मेरे परायण 
रहुनेवाले भवतजन सम्पूर्णं कर्मोको ममम अर्पण करके सुखः 
सगुणरूप परमेश्वरको ही अनन्य भवितियोगसे निरन्तर 
चिन्तन करते हुए भजते ह; अजुन ! उन म॒ममे चित्त 
लगानेवाले प्रेमौ भवर्तोका म शीघ्र हौ मृत्युरूप संसार- 
समुद्रसे उदार करनेवाला होता हं । मूभ्प्मे मनको लगा 
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ओर मभ्प्मे ही बुद्धिको लगा; इसके उपरान्त तू मनम हौ 
निवास करेगा, इसमे कुछ भौ संशय नहीं ह ! यदि त्‌ मनको 
मूनमे अचल स्थापन करनेके लिये समथ नहीं ह तो अजुन ! 


 अन्यासरूप योगके हारा मूको प्राप्त होनेके लिये इच्छा 


कर ! यदि तू उपयुक्त अभ्यासमे भौ असमय है तो केवल 
मेरे विये क्म करनेके ही प्रायणदहोजा ! इस प्रकार मेरे 
निमित्त कर्मोको करता हुमा भौ मेरौ प्राप्तिरूप सिदिोही 
प्रप्त होगा ! यदि मेरौ प्राप्तिरूप योगके अभित होकर 
उपर्युक्त साधनको करनेमे भौ तू असमं है तो मन-बुद्धि 
आदिपिर विजय प्रप्त करनेवाला होकर सब कमेकि फलका 


-त्याग केर ! सर्मको न जानकंर कयि हए अभ्यासे ज्ञान 


श्रेष्ठ है, ज्ञानसे सुरू परमेश्बरके स्वरूपका ष्यान श्रेष्ठ हे ओर 
ध्यानसे भौ सद कमेकि फलका त्याग श्रेष्ठ ह; करथो त्यागसे 
तत्काल हौ परम शान्ति होती ह \\२-१२\ 

जो पुरुष सव भूतोमें दवेषभावसे रहित, स्वारित 
सवका प्रेमी ओर हैतुरहित दयालु है तथा ममतासे रहितः 
अहंकारसे रहित, घुख-दुःखोको प्राप्तिमे सम ओर क्षमावान्‌- 
अपराध करनेवातेको भौ अभय देनेवाला है; तथा जो योगौ 
निरन्तर संतुष्ट है, मन-इन्दियोसहित शरीरको वशमें किये 
हए है मौर ममे दृढ़ निश्चयवाला है" बह मुभे अर्पण 
कपि हुए मन-वुद्धिवाला मेरा भक्त मूको प्रिय है । जिससे 
कोई भौ जौव उद्वेगको नहीं प्राप्त होता ओरजेस्वयंभौ 
किसौ जोचसे उदवेमको चौ प्राप्त होता; तया जो दूष, अम, 
भय भौर उद्वेगादिसे रहित है, वह्‌ भक्त मूको प्रिय है । 
जो पुरुष आकाइक्षासे रहित, वाहूर-मौतरसे शुद्ध, चतुर, 
पक्षपातसे रहित सौर दुःखोसे टा हृभा है, वह सब 
आरम्भोका त्यागी मेरा भक्त मूको प्रिय है! जोन कभौ 
हषित होता है न देष करता है" न शोक करता है न कामना 
करता है तया जो शुम जौर अशुभ सम्पुणं कर्मोका त्यागो 
है वह्‌ भव्तियुक्त पुरुष मूको भिय है 1 जो शतू-मितरमे 
ओर भान-जपमानमें सम है तथा सरदी, गरम ओौर सुख- 
दुःखादि दन्धोमे सम है ओर आसद्तिसे रहित है, जो 
निन्दा-स्तुतिको समान समस्नेवाला, मननशोल ओर जिस 
किसो प्रकारे मी शरीरका निर्वाह होनेमे सदा ही संतुष्ट 
है मौर रहनेके स्थानमे समता ओर आसष्तिसे रहित दै, 
वह्‌ स्यिरवुद्धि नक्तिमान्‌ पुरुष मूको प्रिय है ! परंतु जो 
शरद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस उपर कटे हए धर्ममय 


मृतको निष्काम प्रेमभावसे सेवन करते है, वे भक्त मुमको 
अकि श्त ऊ +, ~ ४ 


भीप्मपर्व | 


श्रीमद्धमवदुमीता--भैव-सेत्र्ञविमामयोग 








श्नोमद्भूगवद्गीता-क्षेत्र-कषेवक्नविभागयोग 


शरौभगवान्‌ बोले--अर्जुन ! यह शरीर श्षे्' इख 
नामते कहा जाता है; भौर इसको जो जानता है, उसको 
श्षवेकञ' इष नामसे उनको तत््वसे जाननेवाले ज्नानीजन कहते 
है । भुन ! तू सव क्षमे ेत्रन-जीवात्मा भौ मुने 
ही जान अर क्षे्-केत्रजञका--विकारसहित प्रङृतिका मौर 
पुरधका जो त्वे जानना है, बहु ज्ञान है--एेसा मेरा 
मतह। वह्‌क्षे्र जो ओर जंता है तेया जिन विकार्ोवाला 
है भौर जिस कारणते जो हमा है तया वह क्षेवज्ञ मो जो 
मौर भिस प्रमाववाला है--वह सव संक्षेपे ममे सुन 1 
यह क्षेत्र ओर क्षेदर्का तत्व ऋषिर्योद्रारा बहत प्रकारसे 
कहा गया ह ओर विविध वेद मन्द्रदारा भो विमागपुरवक 
कहा गया है तया भलीरमाति निश्चय किये हए युक्तियुक्त 
ब्यसूतके परोद्धारा मौ कहा गया है । पाच महाभूत, अहंकार, 
बुदि भौर मूल प्रति भी; तया दस इन्द्रिया, एक मन 
ओर पाँच दन्दरियोकि विपय--शब्द, स्पा, रूप, रस ओर गन्ध 
तया च्छा, द्वेष, सुख, दुःल, स्थूले देहका पिण्ड, चेतना 
भौर धृत्ति-इस भकार विकारोके सहित यह क्षेत्र संेपमे 
` कहा गया । श्रेष्ठताके अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका 
अमाव, फिसी भौ प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना, 
क्षमाभाव, मन-वाणो आदिकी सरलता, श्द्धा-मवितसहित 
गुरो सेवा, बाहूर-मीतरकौ शुदि, अन्तःकरणकौ स्थिरता 
मौर मनदन्दियोसहिति शरीरका निग्रह, इसं लोक भौर 
परलोकके सम्पूणं भोगोमे मासवितका मभाव ओर अर्हंकारका 
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भौ जभावः; जन्म, मृत्यु, जरा ओर रोग आदिमे दुःख-दोर्षोका 
बार-वार विचार करन; पुत्र, स्त्री, धर मौर धन आदिमे 
आस्तिका अभाव, भमताका न होना तया प्रिय मौर 
अप्रियौ प्राप्तिमें सदा ही चित्तका सम रहना, मूः 
परमेश्वरम अनन्य योगके हारा अन्यभिचारिणौ भपित तया 
एकान्त भीर शुद्ध देशमें रहनेषा स्वमाव ओर विषयासवत 
मनष्योके समुदायमें प्रेमका न होना, अध्यात्मज्ञानमें नित्य 
स्यिति ओर तत्त्वज्ञाने अ्य॑र्प परमात्माको ह देखना-- 
यह सव ज्ञान है मौर जो इसते विपरोत है, वह॒ अज्नान है-- 
एसा कहा है । जो जाननेयोग्य है तथा जितको जानकर 
मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको भलीभांति कटुगा 1 
वह आदिरहिन परम ब्रह्म न सत्‌ ही कहा जातः है, न असत्‌ 
ही ! वह्‌ सब ओर हाथ-पैरवाला, सव ओर नेव्र, सिर भर 
मुखवाला मीर सव मओर कानवाला है; क्योकि वह्‌ संसारमे 
सवको व्याप्त करके स्थित है । वह्‌ सम्भे इन्दियोकि वियोको 
जाननेवाला है, परंतु वास्तवभें सव इन्दियोति रहित है तया 
आसवितिरहित ओर निरमुण होनेपर भी अपनी योगमायाते 
सवका धारण-पोपण करनेवाला ओर गुणोको भोगनेवाला 
है 1 बह चराचर सव भूतोके बाहुर-भोतर परिपूर्णं है भौर 
चर-अचरखूप भौ वहु है । ओर वह्‌ सष्म होनेसे अविज्ञेय 
है तया अति समीपम मौर दूरे भौ स्थित वही है ! गौर वह 
विभागरटित एकरूपते आकाशके सदृश परिपूर्ण होनेपर्‌ भौ 
चराचर सम्पूणं भूरतोमिं विमवत-स्ा स्थित प्रतीत होता है 1 
वह जाननेयोग्य परमारमा विप्णुरूपसे भूर्तोको धारण-पोपणः 
करनेवाला ओर खद्ररूपते संहार करनेवाला सया ब्रह्मार्पते 
सबको उत्पन्न करनेवाला है । वह्‌ ब्रह्य ज्योतिपोका भी 
ज्योति एवं मायापे अत्यन्त परे फहा जाता है ! चह परमात्मा 
बोधस्वरूप, जाननेके योग्य एवं तत्वत्तानपे प्राप्त करनेपोग्य 
है मौर सवके हूदयमें विरोपषपसे स्थित है । इस प्रकार षेव 
तथा ज्ञान भर जाननेयोग्य परमात्माका स्वरूप संक्षेपे कहा 
गया ! मेरा भक्त इसको तत्त्वसे जानकर मेरे स्वरूपको 
प्राप्त होता है ॥१-१८॥॥ 

प्रकृति गौर्‌ पुरुष, इन दोनोको ही त्रु अनादि जान 
जओौर राग-देषष्दि विकारसंको तय न्रिगुष्पत्मक सम्पूर्णः 
पदार्योको भो प्रकृतित ही उत्पन्न जान । कारय मोर फरणकौ 
उत्पत्तिमे हेतु प्रकृति कहौ जाती है मौर जीवात्मा शुल- 
दुःलोकि भोगनेमे हेतु कहा जाता है । प्रकृतित स्थित हौ 
गुरुव श्रङृतिसे उत्यस विगुणत्मक षदार्योको भोगता है मर 
इन गर्णोका सद हौ इस जोवात्माके अच्छो-युरौ मोनियोभें 


4 

4 
गन्त उनद्ला 
र 


करनय 





नी स्वामी चनेन सदटप्वर्‌ खार्‌ गद सच्तिवानन्दवन हनम 
परमात्ना-ठेत्रा चानया । उन्‌ प्रकार पुच्यक्ये अषद्‌ 
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मृत्युल्य संसारस्नागरक्तो निचे तरर सत्रे 1 उन 
सितने मी स्यादग-नद्ुम प्राणी च्लयच्रदरीति ह, उन 
शत्र रीर श्चरनच्च संयो 


पुरुष नष्टे हतर द्रए्‌ सद खमु 
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नाणरद्िन आर्‌ तममावमे त्यत्र ठेन्वता द, तरद ययार्यं 
देवता द; वरपोव्ि चद पृर्प मवमे तमनादते त्त्यतत परमे- 


करता, इमे वहू परन गतिच्ते प्रप्त दोरा मीर 
म्प कर्मो्ति सच प्र्यरमे प्रतिक द्रायाद्री च्छ्य जाते 
ठ्रतराहि। जिप्न क्षण यह्‌ पुद्य भूतेदिः पृथदध-युयह्‌ नावको 
णका परमात्मानं टी स्विति तया उस्र परमात्म ही स्व्यूर्म 
मूर्तो चिल्त्रार्‌ देखता द, उमी शप्र वह्‌ सच्चिदानन्दघन 


वर्को प्राप्त नात्रा । अर्जुन { धअनादि दहनेन मौर 
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[न्यव 


न चास्तत्यं नतो दुष्ट करताहै वरन चिती टोताह। 
चिन ग्रक्यर सवत्र व्याप्त याकार सुक्ष्म नेक कारन किष्त्‌ 
नहीं ट्र, चते टी उट सवत्र त्यि वणमा निमृण हुने 
क्यरप देके नूत्न लिप्त न्ट दतत । अनून { जिस 
क्र एक ही र्यं उव मन्युर्यं रह्याण्डको प्रकाशित रुगता 
्, च्सी प्रकार एक ही मात्मा सम्पूणं भेत्रे प्रकाशित्र 





श्रामद्धूगवदूगीत्ता~-गरुणद्रयविश्नागयोन 


श्रोनगवान्‌ वोने-नानेमे ना यति उनम न 
परम नानच्ते म द्‌ कुया, दिस्रको जानकर सव यमिन 
दस ममारम यदत कट्‌ परम सिद्धिक्ो प्राप्त टी गवे) 


ट्त नानक वराय करके मरे च्वन्यनो प्राप्त दर ुद्प 


नृष्टिकिः नावि धनः उत्यत्र नदीं दोतते यर्‌ प्रयनव्लसये नी 
व्यान नदीं ते । जर्जुन ! नेनी मदृतव्च्य शदृति-- 
परव्याष्त माव सम्य मूर्तोष्तो योनि द मोर्‌ म उस योनिं 
येत्रनसमुदायनःप गर्मकटो स्यायन कन्त टं । उस्र जड-चतनके 
संयोगे नव भूषतो उत्ति होती द । उर्डुन ! नाना 
दरकयरफौ यव योनियं लिते अनीर्यानी त्राणौ उ्चयत्र 


= (व [4 (य 
त्रादन्ा 


चन्नेवानी याता ह मीर मे नीलक्तौ न्यायन करनेवातरा 
रनोगुण नद तमोगरुण--य 
प्रह्तिमे उत्वत्र नोनं ग्य विनी जीवाल्यको शरीरम 

रू उन तने गमेम सत्वगुण तो 
निम्न दन्त कारण प्रकार करनेवा योर विकाररद््ि दैः 
वट्‌ गुखके सम्ञन्धने आग जनकः चभिमानमे कधिता द 1 
अजुन !{ -नन्प न्जोगुघ्को कामना अर्‌ मासतरितस 


फलत सन्यन्छने दच्रित्ा हं सौर ठन्न 1 सव उहाभिमानि्यो- 


च्म नाष्टून कननेवान्रे तमोगुण उनानमे उयप्र जान 1 


शम द्धगरवद्‌ मीना --गुणत्रयविभागयोग 
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वहु इस जीवार्माको प्रमाद, आत्तस्य भीर निद्राके दारा 
वोघता है । अर्जुन 1 सत्वगुण सुखम लगाता है आओौर 
रमोगुणय "वर्मे तया तमोगुण नो ज्ञानको टककर प्रमादभें 
भौ लगात्ता है । अर्जुन ! स्जोगुण ओर तमोगुणको 
दाकर सत्वगुण, सत्वगुण भौर तमोगुणरो दवाकर 
रजोगुण, व॑मे हौ सस्वगुण ओर रजोगुणको दवाकर तमोगुण 
स्थित होता ह । जिस समय इस देहे तया अन्तःकरण 
ओर इद्दरिपोमि चेतनता भौर विवेकशवित उत्पन्न होती है, 
उत समप एसा जानना चाहिये कि सत्वगुण वड़ा है 1 
अर्जुन { रजोगुणके बदृनेपर लोभ, प्रवत्ति, सव प्रकारके 
कर्मोका सकाममावत्े आरम्भ, मृशान्ति ओर विपयभोगोकौ 
लग्लसरा--ये सव उत्पत्त होते ह + अर्जुन ! तमोगुणके 
वदृनेपर अन्तःकरण ओर इन्दिपोमें यप्रकाश, कर्तन्य-कर्मो- 
मे अप्रवृत्ति आओौर प्रमाद तया निद्रादि अन्त.करणको मोहिनी 
वृत्तियो--ये सव हौ उत्पन्न होते हँ । जव यह्‌ जोवात्मा 
सत्त्वगुणकी वृद्धिमे भृत्युको प्राप्त होता है, तेव तो उत्तम 
कमं करनेवाले निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त 
होता है । रजोगुणफे वद्नेपर मृत्युको श्राप्त होकर मनुष्य 
कमेकि आसवितवाले मनुप्योमिं उत्पन्न होता है तया तमोगुणके 
वदृनेपर मरा हमा पुष्प कीट, पशु आदि मूढयोनियमिं 
उत्पन्न होता है । सात्विक कर्मका तो सात्विक--सुख, 
ज्ञान ओर वराम्यादि निर्मल फल कहा है; राजस कर्मका 
फल दुःख एवं तामस कर्मका फल अन्तान कहा है । सत्त्वगुणसे 
ज्ञान उत्पन्न होता है ओर रजोगुणसे निस्संदेह लोभ तया 
तमोगुण प्रमाद भौर मोह उत्पन्न होते ह ओर अन्तान भो 
हता है । सत््वगुणमें स्थित पुरे स्वर्गादि उच्च लोकोको 
जाते है, रजोगुणमे स्यित राजस पुरुप मध्यमें--मनुप्यलोकमें 
हो रहते है भौर तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद ओर 
आलस्यादिभें स्थित तामस पुरुष अधोगतिको--कोट, पशु 
आदि नीच भोनिर्योको तया नरकादिको प्राप्त होते हु} 
जिस समय द्रष्टा तीनो मु्णोके अतिरिक्त अन्य किसको 
कर्ता नहीं देखता मौर तीनों गुणोसे अत्यन्त परे सच्चिदानन्द- 
घनस्वरूप मुक परभात्माको तत्त्वे जानता है, उस समय 
वह्‌ मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है 1 यह पुदष स्यूलशरोरको 
उत्पत्तिके कारणश्य इन तीनों गृर्णोको उल्लद्न करके 
जन्म, मृत्यु, वद्धवस्था मौर स प्रकारके वुःखोसि मुक्त होकर 
परमानिन्दको प्राप्त होता है ॥५-२०11 

अर्जुन योत्न-इन तनां मुणोसे भतीत पुखप किम-किन 
लक्षणेति युक्त ष्टौता है मौर किस प्रकारके जाचर्णोवाला 
हेता है तया प्रसरो { मनुष्य किस उपायसे इन तीनों गुणो 
अतीत होता है ? 11२१1 


1 
श्रीभगवान्‌ वोत्े--भर्जुन ! जो पुरुप सत््वगुणके 
कायेरूप प्रकाशको जीर रजोमुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको तया 





तमोगुणके कार्यरूप मोहको भौ न तो प्रवृत्त होनेपर वुरा 
सममता है ओर न निवृत्त होनेपर उनको आकाडका करता 
है; जो साक्षीके सदृश स्थित हभ गुणोके हारा विचलित 
नहं किया जा सक्ता ओरं गुण हौ गुणोमि वरतते ह--एेसा 
सममता हुआ जो सच्चिदानन्दघन परमात्मा एकौभावसे 
स्थित रहता है एवं उस स्पित्िते कमी विचलित नहीं होता; 
ओर जो निरन्तर भआत्मभावमें स्यत, दुःख-चुत्रको समने 
सममनेवाला, मिट, पत्यरे भौर स्वर्णे समान भाववाला, 
ज्ञानी, प्रिय तया अप्रियको एक-सा माननेवाला भौर अपनौ 
निन्दा-स्तुतिमे भौ समान भावयाला है; जो मान ओर 
अपमान सम है एवं मन्न ओर वरोके पक्षे भौ सम है, 
सम्पु्णं आरम्भोमिं क्तपिनके अभिमानते रहित बह पद्य 
गुणातीत कहा जाता है मौर जो पुरुप अव्यभिचारी 
भवितयोगके वारा मूमःको निरन्तर भजता है, वह्‌ इन तीनों 
गुणोको भलौभांति लांघकंर सच्चिदानन्दधन ब्रह्मकौ प्राप्त 
होनेके लिये योग्य यन जाता है; वयोकि उस अविनी 
परगरह्यका ओर अमृतका तया नित्यघरमका ओौर अण्डे 
एकरस आनन्दका आश्रय हूं ।\२२-२७1 


संक्षिप्त महिारत 


{भीप्मपवं 


श्रीमद्धूगवद्गीता-पुरषोत्तमयोग 


श्रीभगवान्‌ बोतै-आदपुरुष परमेश्वरर्प मूलवाले 

ओर ब्रह्मरूप मल्य शालादाले जिस संसाररूप पौपलके 
दृक्षको अविनाशी कहते ह तया वेदं जिस्तके पत्ते कहै ये 
हु--उस संसाररूप वृक्षको जो पुरुष मूलसहितं तत्वसे 
जानता रै, वहु वेदके ता्पर्यको जानतेवाला हँ \ उस 
संसारयक्षफी तीनों गुणोरूप जलके हारा वदु हुई एवं 
विपयभोगरूप कोपलोवाली देव, मनुष्य ओर तिर्यक्‌ आदि 
योनिरूप शावाएं नीचे ओर ऊपर सर्वत्र फली हुई है तया 
मनुष्ययोनिमें कमेक अनुसार वाँधनेवाली अहंता, ममता भौर 
वास्तनारूप जरं भो नीचे आर ऊपर समी लोकोमिं व्याप्त 
हो रही ह । इस संसारवृक्षका स्वरूप जैसा कहा हैः वेसा 
यहां विचारकालपे सही पाया जता; क्योकि न तो इस्तका 
आदि है, न अन्त है तया न इसको अच्छी प्रकारसे स्थिति ह 
है । इसतिये इस अर्हता, ममता ओर वासनारूप अति द्द्‌ 
मू्लोवाले संसाररूप पोपलके वृक्षो द्द्‌ वेराग्यरूपं शस्त- 
द्वारा काटकर, उसके पश्चात्‌ उस परम्‌ पदरूप परमेश्वरको 
मलोभाति खोजना चाहिये, जिसमे गये हुए पुरुष फिर लौटकर 
संसारम नहं अति; ओर निस परमेश्वरे इस पुरातन 


संसारवृक्षकौ भरवृत्ति विस्तारको प्राप्त हुई है, उसी आदिपुरुष ` 


नारायणके मे शरण हूं--इस प्रकार दृढ निश्चय करके उस 

परमेश्वरका मनन ओर निदिष्यातन करना चाहिये ! जिनका 

मान भौर मोह नष्ट हो गया है, जिन्होने आत्तक्तिरूप दोषको 

जीत लिया है, जिनकी परमात्माके स्वरूपमें नित्य स्विति है 

. ओर निनको कामनाएुं पूर्णरूप नण्ट हो गयौ हुवे 

` ` ुषदुःखनामक दन्ते विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी 

पदको प्राप्त होते ह । नित्त परम पदको पराप्त होकर 

मनुष्य लौटकर संत्तारमे नहीं आते--उत्त स्वयंपकाश्च परम 

पदको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा सौर न स्न 
ही; वही मेरा परम धाम हई \\१-६॥) 


इस देहम यह्‌ जौवात्मा मेरा हौ सनातनं अंश ह 
ओर बहो इन चिमुणमयो मायामे त्वित मन आर पचो 
इन्दियोको साक््पण करता है 1 वायु गन्धके स्यानसे 
गन्धको जसे ्रहूण करके ले नाता है, वसे हो देहादिका 
स्वामी लोवात्मा नौ लित श्ररीरको त्याय करता है उससे 
इन भनसहिति इन्दरियोकते ग्रहृण फरके फिर जिस श्षरीरको 


प्राप्त होता है उत्तमे जाता है । यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु 

ओर त्वचाको तथा रसना, प्राण सौर मनको आश्रय करके 
विषयोको सेवन करता है 1 शरीरको छोडकर जाते हुएको 
अथवा शरीरमें स्थित हृएको ओर विषयोको भोगते हृएको 
अथवा तोन सुणोतति युवत हुएके भी अज्ञानीलन नहं जानते, 
केवल ज्ानरूप नेतोवाले ज्ञानीजन हौ तत्त्वे जानते हँ । 
यत्न करनेवाले योगीजन भौ अपने हूदयमें स्थित इस आत्मको 
तत्त्वसे जानते ह । क्तु जिन्होने अपने अन्तःकरण्को शुद्ध 
नहीं किया है, एसे अज्ञानीजन तो यत्न करते रहनेपर भी इस 
आत्माको नहं जानते ।1७-११।। 


सुयमे स्थित जो तेज सम्पूणं जगत्‌को प्रकाशित करता है 
तया जो तेज चन््रमामे है मौर जो अग्ने है, उसको तू मेरा 
ही तेन जान 1 भे ही पुय्वौमे प्रवेश करके अपनी शक्तिम 
सव भूतोको धारण करता हं भौर रस्स्वरूय--अमृतमय 
चन्रमा होकर सम्पूणं ओषधियोको--वनस्पतियोको पुष्ट 
करता हुं । भै ही सब प्राणियोके शरीरम स्थित रहुनेवाला 
प्राण र अपानते संयुक्त वश्वानर अग्निरूप होकर चार 
प्रकारके अन्नको पचाता हं मौर मैं ही सव प्राणियकि 
हृदयमें अन्तर्यामीरूपते स्थित हं तथा मरूते ही स्मृति, ज्ञान 
ओर अपोहन होता है ओर सव वेदोारा मे हौ जाननेके 
योग्य हूं तया वेदान्तका कर्ता सौर वेदोको जाननेवाला भी 
मेही हं! इस संसारम नाशवान्‌ आर अदिनाशौ भीःयेदो 
प्रकारके पुरुष ह \ इनमें सम्पूर्णं भूतप्राणियोके शरीर तो 
नाशवान्‌ ओर जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है ! ईन 
दोनोसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो त्तोनों सोकोमें वेश 
करके त्षवक्ता धारण-पोषण करता है एवं अविनाली परमेश्वर 
सौर परमात्मा--इत प्रकार कहा गया है; क्योकि 
नाशषवान्‌ जउवगं कषे्रसे तो वेधा अतीतं हं जौर मायाम 
स्थित अविनाशी जोवात्माते भो उत्तम हूं, इसलिये लोक्षमे 
सौर वेदमे मौ पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हं \ भारत ! इस 
प्रकार तत्त्वसे जे न्तानो पुरुष मुरूको पररुषोत्तम जानता हैः 
वह सवज पुरुष सव प्रकारसे निरन्तर सू वासुदेव परमेश्वर- 
को हौ भजता है ! निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह्‌ अति 
रहस्यमुर्त गोपनीय शास्त्र मेरेढरया कहा गया, इसको तत्वते 
जानकर भनुष्य तषनवान्‌ जरं कृतार्थ ह जाता है 1 ९२-२०)) 


भीप्मपवं | 
~= 





` श्रीमद्धगवद्गीता--देवायुर सम्पद्धिभागयोग 





श्रीमःदूगवद्गीता--दैवासुरसम्पटि भामयोग 


श्रीभगवान्‌ वोले--भपका सर्व॑या अभाव, अन्तः- 
कृरणको पूर्णं॑निर्मेलता, तत्त्वल्ानके लिये ध्यानयोगमें 
निरन्तर दृढ़ स्विति मीर सात्विक दान, इद्द्रियोंका दमन, 
भगवान, देवता ओर गुषननोंको पूजा तया अग्निहोत्र आदि 
उत्तेम कर्मोका माचरण एवं वेद-शास्वका पठन-पाठन तया 
भगवानुदेः नाम भौर गृर्णोका कोर्तन, स्वधर्मपातनके सिये 
कष्टसहुन भौर शरीर तथा इन्दियोके सहित अन्तःकरणकी 
सरलत्ता, मन, वाणी भौर शरीरसे किसो भ्रकार भी किंसोको 
कष्ट म देना, यथार्थं ओर प्रिय भाषण, अपना अपकार 
करनेवासेपर भी फरोधका न होना, कमि कर्तापनके 
अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकौ उपरति, किसीकी भो 
निन्दादि न करना, सदे भूतप्राणियमिं हेतुरिति दषा, 
दश्िर्मोफा विपयोके साय संयोग होनेषर उनम आसवितका 
नु होना, कोमलता, लोकः भौर शास््से विण्डध आचरणमे 
सज्जा भौर व्यर्थ चेष्टाओका अभव, तेज, क्षमा, धे, बाहरकी 
शुदि एवं किसीमें भौ शवरुभायकोा न होना मौर अपनेमे 
पूज्यताके अभिभानका भावये सव तो अन ! दैवो 
सम्पदाको प्राप्तं पुष्पके लक्षण हु । पायं ! दम्भे, घमंड 
आर अभिमान सया क्रोध, कठोरता आर अक्तान भो--ये सब 
आमुरौ सम्पदाको लेकर उतर हए पुश्पके सक्षण है 1 
दवी सम्पदा मूकितिके तिमे ओर आसुरी सम्पदा वधनेके 
लिपे मानौ गयो है ! इसलिये अजुन } पु शोक मत करः; 
्योफि तू देघी-सम्पदाको प्राप्त है ॥१-५) 


अर्जुन ! इम सोमे मनुष्यसमुदाय दो हौ प्रकारका है, 
एक तो ईव भ्रकृतिवाला अर दू्तरा आसुरी प्रकृतिवाला 1 
उनम दवौ प्रकृतिवाला तो विस्तारपूर्वक कहा गया, अव तू 
आसुरी प्रहृतिवाले भनृष्यसमुदायको भो विस्तारपूर्वक 
मूमसे सुन 1 आयुर-स्यमावयाते मनुष्य शवुत्ति ओौर 
निवृत्ति--इन दोर्नोको ही नहं जानते 1 इसलिये उनमे न 
तो बाहर-मौतरकौ शुद्धि है, नच्रेष्ठ माचरणहै मीरन 
सत्यभापण ही है 1 बे मातुरौ भ्रकृतिचाते मनुष्य कटा करते 
ह कि जगत अध्यर्यहित, सर्दथा अत्य भौर धिना ईश्वरके 


अपने-भाप केवल स्ौ-युरुषके संयोगमे उत्पन्न है, अतएव 
केवल भोगों लिपि हौ है 1 ईसके-मिवा ओर षया है ? 
इस मिस्यां भानको अवलम्बन करके--जिनका स्वभाव 
नष्ट हो गया है त्या जिनकी बुदि मन्द है, वे सयका अपकार 
करनेवाले शूरकर्मो मनुप्य केवत जगतुके नारके त्थि ही 
उत्पतन होत ह ॥ वे दम्भ, मान ओर मदते युक्त मनुष्य किसी 
प्रकार भो पूर्णं न होनेवालो फामनाओंका आश्रय तेकर, 
अन्ञानते मिप्या सिदान्तोंको प्रहण कद मौर ्रष्ट माचरर्णोको 
धारण करके संसारं विचरते हँ तया वे मृत्युपर्यन्त रहने 
वालो यसंष्य चिन्तार्ओका आश्रप्र तेनैवे, विपयभोगोके 
मोगनेभे तत्पर रहुनेवाले ओर “इतना हौ आनन्द है" इस 
प्रकार भाननेवाले होते ह! वे आशाकौ संका फासिपीमे 
वेधे हए मनुष्य काम-करोघके परायण होकर विधयमोगोके 
लिये अन्यायपूरवेक धनादि पदार्योो संप्र करनेकी चेष्टा 
करते रहते ह ! वे सोचा करते ह कि येने माज यह प्राप्त 


र 
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र लिवा है मौर मव इस मनोर्यको प्राप्त कर संपा 1 
रे पास यह इतना धन है मौर फिर भी यह्‌ हो जायगा 1 
ह॒ थत्र मेरेदारा मारा गया भौर उन दूसरे शतुओंको भो 
प मार उतम 1 मे ईश्वर हू! एेश्वर्यको भोगनेवाला हं 1 
पं लव सिदियोमे युक्त हं ओर वलवान्‌ तया सुखौ हूं 
म बडा धनी ओर वड कुदुम्बवाला हूं ! मेरे समान दूसरा 
रीन है ? सं यन्न केण, दान दूंगा मौर जामोदप्रमोद 
तरेणा ! इतत प्रकार अन्ञानसे मोहित रहनेवाले तथा अनेक 
कारसे श्रमित चित्तदाले, मोहुरूप जालसे समावृत्त ओर 
चरेपयमोगोमे अत्यन्त आसक्त आसुरलोग महान्‌ अपविव 
मरकमे गिरते ह 1 बे अपने-मापको ही श्रेष्ठ माननेवाले 
घमंड पुरुष धन ओर मानके मदसे युक्त होकर केवल 
नाममातरके यज्ञास पाण्डसे शास्तरविधिसे रहित यजन 
करते ह ! वे अहंकार, वलः धमंड, कामना जीर कोघादिके 
परायण ओर दूसरोको निन्दा करनेवाले पुरुष अपने ओर 








` तथा लोन्न-ये ञात्माका नाश करनेवाले--उसको 

अघोगतिमे ले जारैवाले तीन प्रकारके नरक्के टार है! 

अतएव इन तीनोको त्याग देना चाहिये । अर्जुन ! इन्‌ 

तीनों नरकके द्वारे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका भाचरण 
रोक शरोर व करता है, इसते वह परमगतिको जाता है--मुनको प्राप्त 
५. ५ 4 दप करनेवाले हो ति हे + जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी 
४ ४ पापाचारो अर करको इच्छते मनमाना जए्चरण करता हे, वहु न सिद्धिको प्राप्त 
नराघर्मोको म संतारे बार-बार मसुरो योनियोमिं ही होता है, न परमगतिको ओर न सुखको ही ! इससे तेर 
डालता द 1 अरतुन † जन्म-जन्ममे आसुरी योनिको प्राप्त तिये इस कर्तव्य ओर सकरतन्यकौ व्यवस्याने शास्र हौ 
वे मू मूको न प्राप्त होकर, उससे नौ अति नोच गतिको प्रमाण है \ एता जानकर सू शास्त्रविधिसे नियत क्म ही 
हौ प्राप्त होते ई-धोर नरकोमिं पडते ह ! काम, क्रोध करंनेयोग्य ह ।1६-२४। , 


श्रीमडूगवद्गीता--श्रद्धाद्यविभागयोग 


अनुन वोले--हृप्ण ! जो श्रद्धायुक्त पुरुप शास्त्र- 


विधिको त्यागकर देवादिका पूजन करते हु, उनकौ त्यिति | ५ य 
फिर कौन-सौ है ? सात्विको ह अयवा राजसी क्रिवा [ र क ( 6 
तामस्मे ? 1१४ १९ ८ | || ९ प 

(08 (1. 


श्रोभगवान्‌ वोले-मनुष्योकौ वह्‌ शास्त्रोय संस्कारे {६ 6 ५ | । ॥ ८ 
रहित केवल स्वभावसे उत्पन्न श्रद्धा साच्तविकौ मौर राजसो (६४ 1) र 





[7 1 प १ 
तया त्तामततौ--एते तौनो प्रकारक ही होती है ! उत्को त [- ८ 
मुने मुन । मारत ! सभो मन्‌ष्योकौी श्रद्धा ल २14: 
५ नु ढा उनके [ख| = ८ # क 
; 1 के अनुरूप होती है 1 यह पुख्य श्रढामय है; नः 
इसलिये जो पुरुष जसौ श्द्धावाला है, वह स्वयं भो बही ५ ४ 


स्ास्विट पुरुप देवरे युजते ई 
$ख्प रेवाक्ते पूनते ह राजस पुरुष यज्ञ भौर राससोको तया अन्य जो तामस मनष्य इ, वे प्रेत ओर 
५. र 


श्रीप्मपर्व| 
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भूतगणोको पूजत ह 1 जौ मनुष्य शास््रविधिते रहिते केवल 
मनःकल्पितं घोर तपको तपते हं तया दम्म ओर अहंकारसे 
मुत एवं कामना, जाविते ओर वलके अभिमानसे भो 


ध नेन 4 


युक्त ह, जो शरोरपमरे स्थित भूतस्षमुदायको ओर अन्तः- 
करणे स्विते भुम; अन्तर्यामीको भी कृश करनेवते ह, 
छने भन्ानिर्पोकौ स्रु ओपुर-स्वभाववात्तं जान । भोजन भौ 
सथो अपनी-अपनी भ्रकृतिके अनुसार तीन श्रकारका श्रिय 
होतार भौरर्थते हौ यज्ञ, तप सौर दान भौ तोनतीन 
श्रकारके होते ह) उनके इस पृयक्‌-पूथर्‌ मेदको तु मुमसे 
सुन २-४५॥ 


माय, चुद्धि, वल, आसेष्य, सुख ओरं प्रीतिको 
वदानिवाले, रसपुर्त, चिकने ओर स्थिरं रहनेवाे त्तया 
स्वभावद्षे ही मनको प्रिप--रवै जहार साच्िक पुर्पको 
प्रिय हतै ह \ कड्वे, खट लवणयुक्त, बहुत गरम, तोल, 
श्ये, दाहुकारक मर दुःख, चिन्ताः तयो रोरगोको उत्यन्न 
करनेवाले बाहार राजस पुर्पको प्रिय होते ह ! जो भोजन 
भघपका, रसरहिते, पुर्गन्धयुक्त, चासी ओर उच्छिष्टं है 
त्या जो अपवित्र भी है, वह्‌ मोजन तामस युख्यको प्रिय 
होता है । जो शास्त्रदिधिसे नियत यन, करन हौ कतव्य 
>. श्या चकर चदथ अयान च> दव = =+ 






पुद्घोहारा किया जाता है, बह सात्तिक है ! परंमु अर्जुन ! 
जो यत्त केवेल दम्माचरणके लिये अथवा फन्नको भो दृष्टिं 
रखकर किया जाता है, उस पजञेको तू राजस जान 1 भस्त्र 
विधिसे हीन, अश्नरानसे रहित, विना भन्दोके, विना दक्षिणाके 
भौर चिना श्रद्धा कपे जानेवाले येको तामस यज कते 
है \ देवत, ब्राह्यण, गुद उतैर जानीजनोंका पूजन, पदिव्रता, 
सरलता, ब्रह्यचयं आर अिसा--पहु शरोरसम्बन्पौ तप 
कहा जता है । जो उद्रेको न करनेवाला, क्षिय सौर 
हितकारक एवं यय्यं भावणं है तया जो वेद-रास्मेकि पठन 
~> >> ~. अश्वा 3 = वाप्ययथ्यन्त 
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तप कहा जाता ह । मनकी परघ्नता, शान्तमाव, मगवच्चिन्तन 
फरनेका स्यमाय, मनका निग्रह मौर अन्तःकरणकी 
पविव्रता--दतर प्रकार यह मनतम्बन्धी तय फटा जाता है । 
फलफो न चाहुनेवासे योगी पुरषोद्रारा परम श्रदसि फे 
षु उस पूरवोषित तीन प्रकारके तपको सात्विक फते ह । जो 
तप सत्कार, मान भौर पुजाफे लिये अथवा फेयल पाखण्डपे 
हौ फिया जाता है, वहु अनिर्चित एवं क्षणिक फलवाला 
तप यह राजस फटा गया है । जो तप मूढतापूर्वक हस्ते, 
मन, याणी मीर एरीरकौ पौड़के सहित अथवा दूसरेका 
अनिष्ट फरनैके लिये फिया जाता है, वहू तप तामस फहा 
गया दै! दान देना ही फत्तव्य है--पेषे भावसे जो दान 
दे, फालं भौर पात्रके प्राप्त होनेपर उपकार न फरनेवासेके 
प्रति दिया जाता है, वह्‌ दान सात्विक कफहा गया है । कितु 
जो दान यलेशएयुयक तथा प्रत्युपकारके प्रथोजनसे अथवा 
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फलको दृष्टिमें रखकर फिर दिया जताहै) बहु रानरा 
फठा गथा ह \ जो दान विना सत्कारे अथवा तिरस्कारपु 
अयोग्य देश-~कालमें भीर कुपात्फे प्रति दिया जताहै, 
वान तामस फटा मया ह \\८-२२॥ 


२४, तत्‌, सत्‌--एेते यह्‌ तनं भ्रकारका सश्िदानन्द 
बरह्मका नाम कहा है; उसौते सृष्टिके आदिकालमें राह 
भीर येद तथा यज्ञादि रचे गये ! इसलिये वेदमन्त्र 
उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरपोकी शास्वविधिसे नि 
यज्ञे, दान भौर तपरूथ क्रिपां सदा "ट इस परमात्म 
नामको उच्चारण फरफे ही आरम्भ होती हँ} € 
नामे फटे जनेवाले परमात्माका ही यह्‌ सब है- 
भावफो फलको न चाहुकर नानां प्रकारकौी यज्ञ-तप 
क्रिपाएं तथा दानरूप क्रिपाएं कल्याणक इच्छा? 
पुर्षोद्वारा फो जाती ह । सित्‌" यह्‌ परमात्माका > 
सत्यभावमें ओर श्रेष्ठभावमें प्रयोग फिया जाताहै? 
पार्थं | उत्तम फ्ममे भौ "सत्‌" शब्दा प्रयोग क्रिया ज 
ह । तथा यज्ञ, तप ओर दानमे जो स्थिति है, वह्‌ भौ ^ 
इस प्रकार फटी जाती है ओर उस परमात्मक तिये बि 
हेमा कफम निएचयपूर्वक सत्‌--एसे कहा जाता है 
अर्जुन ! चिना श्रद्धाके पिया हभ हुवन, दिया हूभा 2 
एवं तपा हजा तप भीर जो कुट भी किया हमा कमं 
वह समस्त 'भसत्‌'--दस प्रकार कहा जाता है; इत? 
वह्‌नतो दरस लोके लाभदायक है मौर न मरनेके 3 
ही \\२३-२८॥ 


शरीमद्भगवद्गीता-मोक्षसंन्यासयोग 


अर्जुन योलते--हे महावाहौ | है अन्तर्यामिन्‌ ¡ है 
यादेव † मँ संन्यात्त मौर त्याग ततत्यपते पयय्‌-वृयक्‌ 
जानना चाहता ह ।\१॥ ४ 
श्री भगवान्‌ योले--फितने ही पण्टितजन ततो फाम्य- 
पमफि त्यागो संन्यास सममे ह तया द्रसरे विचारकुशल 
पुद्प सव फमकि फतफे त्यागफो त्याग फते हु ! फट एक 


विद्वान्‌ एसा पह्ते ह फि कर्ममा 
ए ्ूतेहुफिफ दोषयुपत ह, सरि 
त्पागनेफे योग्य ह युयत्‌ ए, इसत्तिये 


भर द्ूषरे विद्रान्‌ यह्‌ फहुते ह कि यक्त, 
दान भौर तपरप यम त्यागनेयो्य नहा है । पुरपग्रेष्ठ 
मजुन { प्षन्यास ओर त्याग, एन टोनोेे चा 


विषयमे तू भेरा निश्चय सुन; क्योकि त्याग सात्विक, राः 
भोर तामसमभेदसे तीन प्रकारका कहा गया है । यज्ञ, › 
ओर तपरूप कर्म त्याग करनेकफे योग्य नही है, बल्कि ` 
तो भवग्रपकर्तव्य है; वर्थोफि बुद्धिमान्‌ पुरषोके यज्ञ, 3 
मौर तष~-ये तीनों हौ कमं अन्तःकरणको पवित्र करनेव 
ई 1 इसलिये पार्थं ! इन यज्ञ, दान भौर तपस्य कमो 
तथा ओर सौ सम्पूणं फर्तव्यकर्मोको आसम जौर फलो 
तेषाग फरफे अवश्य करना चाहिये--यह्‌ मेरा निष 
,किया हमा उत्तम मत है । निषिद्ध मौर काम्यकरमोका 


क ~ ~. 
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स्वरूपसते व्याम उचित नरह है । इसल्यि मोहक कारण 
उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है । जो कुछ 
कर्मं है, वह्‌ सब दुःलरप ही है--एेता सममकर यदि कोई 
शारीरिक पलेशके भयते कतेग्यकमोका त्याग कर दे, तो वह्‌ 
एसा राजस स्याग करके त्यागके फलफो किसी प्रकार भो 
महीं पाता । अर्जुन | जो शास््रविहित कर्मं कटना कर्तव्य 
है--दसी भावसे आतवित भौर फलका त्याग करके किया 
जाता है, वहौ सात्विक त्याग मानागयाह। जौ मनुष्य 
अकुशम कर्मसे तो देष नहीं करतः श्नौर दुःशल कसम रसवत्‌ 
नहीं होता, वह शुद्ध सच्वगुणसे युवत पुरुष संशयरहित, 
ज्ञानवान्‌ मौर सच्चा स्यागौ है; क्योकि शरीरधारो क्सीभो 
भनुष्यके द्वारा सम्पूणताते सव कर्मोको त्याग देना शक्य 
नही है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्थागी है-- 
यहु कहा जाता है ! कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योके 
कर्मोका तो मच्छा, बुरा ओर भिला हुमा--एसे तोन 
प्रकारका फलं मरनेके पश्चात्‌ अवश्य होता है; किवु कमे- 
फलका त्याग कर देनेवाले मनुप्यकि कर्मोका फल किसो 
कालभे भी नहीं होता 11२-१२१1 


^ भहागाहौ ! सम्भ कमेक तिदिके ये पांच हेतु 
कर्मोका अन्त करलेके लिये उपाय वतलागेवाले सांस्यशास्त्मे 
कटे गये ह, उनको तरु ममते भलोमांति जान । कर्मोको 
सिद्धि मधिष्ठान सौर कर्ता तया भिन्न-भिन्न प्रकारके 
कारण एवं माना प्रकारको अलग-अलग चेष्टाएं ओर वैसे 
ही पचवां हैतु देव है । मनुष्य मन, वाणी भर शरोरसे 
शात्त्ानुकूल अयवा विपरीत जो कुछ भी क्म करता हैः 
उसके ये पाचों कारण ह । परंतु ठता होनेपर भो जो मनुष्य 
अगुद्धवुद्धि होनेके कारण कमेक होनेमे केवल--शुद्धस्वरूप 
„ भासमाको कर्ती समता है, वह॒ मलिने वुद्धिवाला भज्ञानी 
, यथायं नहु समता । निस पुरुषके मन्तःकरणमे “मँ कर्ता 
है" एसा भाव नहीं है तया जिसको बद सांसारिक परायमिं 
ओर कममिं लिपायमान नही होती, वहं पुदष इन सव लोकोको 
मारकर भौ वास्तवमें न तो मारता ह मौर न पासे वेधता 
है \ ज्ञाता, ज्ञान मौर ेय--यह्‌ तीन प्रकारको कर्मपरेरणा 
है मौर कर्ता, करण त्तथा क्रिपा--यह तीन प्रकारका 
कमसग्र है ।\१३-१०१) 
गुर्णोकौ संख्या करनेवाले शास्त्रम ज्ञान सर कं 
तया कर्ता भौ गुणकि भेदसे तोन-तीन प्रकारके कटे गये है, 
उनक्षो भौ तु मूसे मलीर्भाति सुन । जिस ज्ञानसे मनुष्य 
पृयक््‌-पूयक्‌ सव भूतोमिं एक अदिनाशौ परमात्मधावको 
विपरागरहित समभावसे स्यित देखत है, उस जानकये 


तो तरू सात्विक जान भर जिस जनके हारा मनुष्य सम्भुं 
भूतोमे भिन्न-मिन्न भरकारके नाना भार्वोको मततम-अतग 
जानता है, उस ज्ञानको ठू राजस जान गौर भो क्षन एक 
कायर शरोरमें हौ सम्पू्णके सदृश मासक्त है तया जो 
विना युवितवाला, तात्त्विक मर्थसे रहित भर तुच्छ है-- 
वह्‌ तामस कहा गया है । जो कं शास्त्रदिधिसे नियत 
क्या हुमा ओर कर्तापनके अभिमाने रहित हौ तथा पल 
न चाहुनेवाले पुरुपद्रारा विना रागदेषके किया गया हो, 
वह्‌ सात्त्विक कहा जाता है सौर जो कसं बहुत परिमसे 
युक्त होता है तथा भोर्गोको चाहुनेवाले पुरषद्वारा या 
अहुंकारयुक्त पुख्यदवारा किया जात्ता है, वह कमं रजस कहां 
गया है 1 जो कर्म परिणाम, हानि, ¶हिसा जर सामभ्येको न 
विचारकर केवल अज्ञानसे आरम्भ किया जाता है, बह 
तामस फहा जाता है । जो कर्ता आसवितते रहित, अहंकारके 
वचन न बोलनेवाला, धैयं मौर उरसाहते युवत तया कारयेके 
तिद्ध होने ओर न होनेमे हर-शोकादि विकारोते रहित है, 
वह्‌ सात्विक कहा जाता है \ जो कर्ता आसवितते युवत, 
कर्मोकि एलको चाहुनेवाला मौर लोभी है तया दूसरोको कष्ट 
देनेके स्वमाववाला, अशुद्धाचारी ओर हूर्घ-शोकपे लिपायभान 
है, वह राजस कहु गया है ! ज्ञे कर्ता अयुक्त, शिक्षासे 
रहित, घमंड. धूतं मौर दूसरोंको जौविकाका नाश करनेवाला 
तया शोक करनेवाला, आलस भोर दीघंमूत्रौ है, वह 
तामस कटा जाता है ! धनञ्जय | जव तु वुदिका ओर 
धृतिका भी गुणोके अनुसार तीन प्रकारका भेद मेषदारा 
सम्प्णतासे विभागपु्वेक कहा जानेवाला सुन । पार्य ! 
जो वुद्धि ्रवृत्तिमागे आर निवत्तिमार्गेको, कर्तव्य 
जौर अकर्तव्यको, सय ओौर मन्यको तया बन्धन ओर 
मोलको यथायं जानतो है वहं बुद्धि सात्विको है 1 पार्यं 1 
मनुष्य जिस युद्धिके दारा धमे मौर अघर्मेको तया कर्तव्य 
ओर भकर्तव्यफो भौ यार्यं नहं जानता, वह्‌ वुद्धि राजस 
है 1 अर्जुन ] जो तमोगणते धिरौ हई बुद्धि मघर्मको भी 
वहु घमं है" एेला मान लेती है तथा दसी प्रकार अन्य सम्पण 
पदार्योको भौ दिपरोत भान लेती है, वहं बुद्धि तामन्तौ है 1 
पाये ! निस अव्यभिचारिणी धारणशकितसे मनुष्य ध्यान 
योक्त दरपरा मन, प्राण र इद्दियोकौ क्रिपार्ओंको धारण 
करता है, बह घृति साच्विको है ओर पृयापुत्र अजुन । फलकी 
इच्छायालाः सनुष्य निस घारणशदितके द्वयस अरयन्त 
अादिततते धर्म, अर्ये भौर कामोको धारण कपि रहता है, 
वह्‌ धारणशदित राजमौ है 1 पायं । दुष गृहिाला 
मनुष्य जिस ध्ारणशवितके द्राण नि, भय्‌^. चिन्ता भर 
इःखको तया उन्मत्तताको भौ नहीं णेस कि | / 
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तामसौ है । भरतेष्ट ! अव तीन प्रकारके सुखको 
मी त्रु मूनसे सून \ जिस सुखम साधक मनुष्य भजन, 
ध्यान सीर सेवादिके अभ्याससे रमण फरता है आर लिससे 
दुःखोके अन्तको प्राप्त हौ जाता है--जो एेसा सुल है 
वह प्रयम यद्यपि विपे तुल्य प्रतीत होता है, परतरं परिणाममें 
समृत्के वुल्य है; इसलिये वह परमात्मविषयक वुद्धके 
परसादम उत्पन्न होनेवाला सू सात्विक कहा गया \ जो 
सुख धिषय मौर इन्दियोके संयोगसे होता है, बह पहले-- 
भोगकालमे अमृतफे वल्य प्रतीत होनैपर भी परिणामे 
विपे तुल्य है; इसलिये वह्‌ सुख राजस कहा गया है ! जो 
भोगकालमें तथा परिणामे भी आत्माको मोहित करनेवाला 
है, चहु निद्रा, जातस्य भौर प्रमादसे उत्पन्न हुमा सुख तामस 
फहा गया है 1 पृथ्वीम या आकाशम अथवा देवताभोमिं तथा 
इनके सिवा मीर कहीं भौ एसा कोई भौ सत्त्व नहीं 
है जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणौसे रहित हो 
11१६-४८०॥ 


परंतप | ब्राह्मण, क्षत्रिय भीर वैश्योकि तथा शद्रोके 
कर्म स्वभायसने उत्पन्न गुणास विक्त कि गये हं । 
अन्तःकरणका निग्रह्‌ करना; इन्दियोका दमन करना; 
धमेपालनके लिये फष्ट सहना; वाहर-भौतससे शुद्ध रहना; 
दूसरोके अपराधोफो क्षमा करना; मन, इन्िय ओर 
परौरो सरल रखना; वेद, शास्त्र, ईश्वर ओर परलोक 
भादिमे श्रद्धा रखना; वेद-शास्त्रोका अध्ययन-अध्यापन 
फरना भौर परमात्माके तत्त्वका अनुभव फरना--ये 
सव-के-सव ही ब्राह्मणे स्वाभाविक फर्म हु! शूरचीरता, 
तेज, धरय, चतुरता आर युद्धम न भागना, दान देना ओर 
स्वामिमाव--ये सव-के-सव ही क्षत्रिये स्वामाविफ करम 
ह। सती, गोपालन ओौर क्रप-विक्रयरूप सत्य व्यवहारे 
वश्यक स्वानाचिक फमं ह तया सव व्णोकौ तेवा करना 
शूद्फा भौ स्वामाविक कमे ह ! अपने-मपते स्वामायिक 
कममिं तत्परतासे लगा हुमा मनुष्य मगवतपराप्तिरूप परम 
सिद्धिको प्राप्त हो जाता है \ मपने स्वाभाविक कर्ममें लगा 
हेमा मनूप्य जिस प्रकारसे फर्म करफे परम सिद्धिषो प्राप्त 
होता है, उत विधिको तु मुन ! जिस परमेदवरसे सम्पुर्ण 
पराणि्योफौ उत्पत्ति हुई है भौर जिसमे यह्‌ समस्त जगत्‌ 
व्याप्त है, उस परमेष्वरकी अपने स्वाभाविक पर्मोदारा 
पूजा फरफे मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है । अच्छी 
भकार्‌ आचरण पयि हए दूरेके धर्मस गुणरहित मौ अपना 
धमं शष्ठ है; षयोकि स्वभावसे नियत क्वि हुए स्वधरमंस्प 
फर्मो करता हमा मनुष्य पापफो नहीं प्राप्त होता 1 अतएव 


कुन्तीपुत्र ! दोषयुवत होनेपर भौ सहज क्मेको नहो स्यागना' 
चाहिये; व्योकि धू्णेसे अग्निकी भांति समी कमं किसी- 
न-किसी दोपे ठके हए ह ।*४१-४८॥। 


सर्वत्र आसक्तिरहित वुद्धिवाला, स्पुहारहित ओर जीते 
हए अन्तःकरणवाला पुरुष सांद्ययोगके दारा भी परम 
नष्कम्यसिदिको प्राप्त हता है । कुन्तीपुत्र ! अन्तःकरणकौ 
शद्धिरूप सिद्धिको भ्राप्त हुमा मनुष्य जिस प्रकारते 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्यको प्राप्त होता है, जो ज्ञानयोगको 
परा निष्ठा है, उसको तु मुरूसे संक्षेपमें ही जान ! विशद 
वुद्धिसे युक्ते तथा हत्का, सात्विकं ओर नियमित भोजन 
करनेवाला, शब्दादि विष्योका त्याग कछरके एकान्त भौर 
शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, सात्त्विक धारणशक्तिके दारा 
अन्तःकरण ओर इन्द्रियोका संयम करके मन, वाणी ओर 
शरीरको वशम कर लेनेबाला, राग-देषको स्वेथा नष्ट करके 
भलीर्भाति दृट्‌ वैराग्यका आधरय लेनेवाला तथा अहंकार, 
वल, घमंड, काम, क्रोध भौर परिग्रहका त्याग करके निरन्तर 
ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारहित ओर शान्तियुक्त 
पुरुष सच्चिदानन्द ब्रह्मे अभिन्नभावसे स्थित होनेका पात्र 
होता है । फिर बह सच्चिदानन्दघन ब्रह्मे एकीभावसे 
स्थित, प्रसन्न मनवाला योगी न तो किंसीके लिये शोक 
फरता है भौर न किसीकी आकाङ्क्षा ही करता दै । 
एेसा समस्त प्राणियोमे समभाववाला योगौ मेरौ परा 
भवित्को प्राप्त हौ जाता है । उस परा भक्तिके दारा बह मूक 
परमात्माको, मेँ जो हँ भौर जितना ह ठीक वैसा-कासा 
तत्वसे जान लेता है तथा उस भवितसे मको तत्त्वसे जानकर 
तत्काल ही मुके प्रविष्ट हो जाता है 1\४६-५५)1 


मेरे परायण हमा कर्मयोगी तो सम्पूणं कर्मोको सदा 
करता हभ भी मेरी फपासे सनातन अविनाशी परमपदको 
प्राप्त हौ जाता है । सव कर्मोको मनसे भुम अपण करके 
तथा समत्ववुद्धिरूप योगको अवलम्बन करके मेरे परायण 
भौर निरन्तर मुम चित्ताला हो । उपर्युक्त प्रकारमे 
मुम चित्तवाला होकर तु मेरी कृपासे समस्त संकटोको 
अनायास्त ही पार कर जायगा भौर यदि अहङ्कारके कारण 
मेरे वचनोफो न सुनेगा तो नष्ट हौ जायगा । जोत 
अहुद्धारका आश्चय लेकर यह्‌ सान रहा है कि भ्नै युद 
नहो करूगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है; क्योकि तेरा 
स्वभाव तु जचरदस्तौ युदधमे लगा देगा ! कुन्तीपुत्र ! जिस 
फमको तु मोहके कारण करना नहीं चाहता, - उसको भी 
अपने पूर्वकृत स्वामाविक कर्मसे बेधा हुमा परवश होकर 


भीष्मपर्व | 


श्रीमद्धगवद्मीता--मोकषपन्पासयोम्‌ 
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करेमा । अर्जुन { शरोरषप यन्त्रे गरड दए सम्भरण 
परणियोश्नि जन्तर्पामरे पस्मेदर अपनी मायाते उनके कमेकि 
अनुसार धमण कराता मा सद प्राणिपोके हृदयपे स्यतत 
है1 भारत { सु सव प्रकारे उस यरमेश्वरकर हौ शरणमे 
णा! उस परमात्माकी एषासि हौ तु परम शान्तिको तया 
सनातन परम धामको प्राप्त होमा ! दस प्रकार यहु गोपनीयसे 
पौ मति गोपनीय ज्ञान सेने वुमनने कट्‌ दिया \ थवद्ूश्म 
रहस्ययुषत कनको पूर्णतया सलीाति दिचारकर जसे दहता 
है वेते हौ कर ! सम्पुण्‌ गोपनो्योमे अति गोषन्तेय मेरे परम 
रहस्यपुक्त वचनो ब सिर भो सुन! च मेरा अतिशयभ्निपहै, 
ईषते महं परम हितकारक दचन म तुर्पसे कटुमा । अर्जुन { 
च भूमने मनवाला हो, मेरा पवत्‌ यन, मेरा पुजन कसेवाला 
हो भौर मुभे प्रणाम कर । ठेसा कटनेसे द मुम हो प्राप्त 
होगा, ब्‌ मै तुमसे सत्य प्रतिजा करता हू; क्योकि तू मेर 
अत्यन्त प्रिय है ! सम्पूणं कर्तव्यकमोको मूममे त्यागकर तरू 
केवल एक सु सर्वरारितिमान्‌, सर्वाधार परमेश्वरको ही 
शरणे भाजा १ मै तुके सम्पूणं पापेपि मुत फर दगा, 
द्र णोक मत कर ॥५६.-६६१ 


वु पह मोतारप रह्यमप उपदेश छसो मी कामे 
न तो परहित मनुष्ये कटुना चाहिये, न भवितरदितमे 
भट न चिन सुननेकी इच्छावातेसे ही कहना चाहिये तया 
जो भूमे दोधदृष्टि रता है, उसमे मो कमो नहँ कहना 
चाहिये । जो पुय ममते परम प्रेष करके इस परम 
रहस्यगुष्ल मौताशास्वको मेरे सक्तोमे कटेगा, वह्‌ मुमको 
ही प्राप्तं होगा--दसमे कोई सदेह नहीं है । मेरा उससे 
सदृक्‌ प्रिय कार्म करनेवाता मनुष्योमे कोई भौ नही है 
तया मेदा पृस्यीभरमें उसमे बदृकरं प्रिय दूसरा कोई सविध्यमे 
होमा भी नरह । तया जो पयय इस धर्ममय हेम दोनेकि 
पंवारक्षथ गीतारास्तको पटा, उसके दवाय म ज्ञानपक्तते 
पूनित हौञेगा--ेसा मेरा मत है । जो पुदव श्रद्धायु्त 
सौर दोपदृष्टिषे रहित होकर इस मीतासतस्दकां रवण भी 
करेगा, वह्‌ भी पापोते मुत होकर उत्तम फं करेवातोके 
भेष्ठ लोको प्राप्त होमा । पार्यं { क्या मेरेारा कहे 
हए षसं उपदेशको सूम एकाग्र चित्तते- श्रवण दिया? 
खीर धनन्यय | षयो तेरा मन्लानजनित मोह नष्ट हौ 
मथा ? ११६७~-७२।। 





/ प 
त ४. 0 ॥ द्व 
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अजुन योले--अच्युव } भापको एषते मेग मौह 
नष्ट हो गया मोर्‌ प्रे स्मृति प्राप्त कफरक्ती है; मवे 
संशयरहिद होकर स्थित ह! अतः आपको आका पालन 
कर्पा 1१ ७३।। 


मचञ्जयं वोतते--दस प्रकार मेने श्रीवासुदेव सीर 
महात्मा अभुनक्े इस सदूमुत रहस्पयुषत्‌, रोमाख्चकारक 
सेदादको भुना । श्रौव्यामजोकौ कषापे दिष्य दृष्टि पाकर 
मैने इस परम गोपन योगको अजुनके प्रति कहते हुए स्वयं 
सोमेश्वर भगवान्‌ शोकृष्णते रत्य भुना है । राजन्‌ 1 
भगवान्‌ धरोृप्ण मौर अर्जुनक इस रस्पयुवत, कल्याणकारक 
ओर अदुसूत संचादको पुनःपुनः स्मरण करके मे मारेवार्‌ 
हत ह रहा हं ! राजन्‌ ! सोहर्कि उष जत्यन्त विलक्षण 
रूपो भी पुनः-युनः स्मरण करके मेरे चित्तम महान्‌ 
आचर्य होता है व्तैर से वारेवार हाते हो रहा हं ¶ राजन्‌ 1 
जहां योगेश्वर श्रटृष् भगवान्‌ हु मौर जहां गण्डो 
धनुपधारौ मर्मन ह, वपर थौ, विजय, विभूति भौर भवतत 
नीति है--रेसा मेरा मत है 11७४-७ 
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तामसी है 1 भरतश्रेष्ठ ! अव तीन प्रकारके सुखको 


मी त्रु मनसे सुन । जिस सुखम साधक मनुष्य भजन, 


ध्यान मौर सेवादिके अभ्यासे रमण करता है ओर जिससे 
दुःखोके अन्तको प्राप्त हौ जाता है--जो एसा सुख है 
वह्‌ प्रथम यद्यपि विषके तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाममें 
ममृतके तुल्य है; इसलिये वह परमात्मविषयकं वु्धिके 
प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला सुख सात्विक कहा गयाहै ! जो 
सुख विषय ओर इनच्धियोके संयोगसे होता है, वह्‌ पहले-- 
भोगकालमे अमृतके तुल्य प्रतीत होनैपर भी परिणाममें 
विपके तुल्य है; इसलिये वहं सुख राजस कहा गया है ! जो 
भोगकालमें तथा परिणाममें भी आत्माको मोहित करनेवाला 
है, वह्‌ निद्रा, आलस्य भौर प्रमादते उत्पन्न हुभा सुख तामस 
फहा गया है । पृथ्वीम था आकाशमें अथवा देवताओमिं तथा 
इनके सिवा भौर कहीं भी एसा कोई भी सत्त्व नहीं 
है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित . हो 
11१६४०1 


परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्योके तथा शूद्रके 
फर्म स्वभावे उत्पन्न गुणद्वारा विभक्त कथि गये है । 
अन्तःकरणका निग्रह करना; इद्र्योका दमन करना; 
धमेपालनके लिये कष्ट सहना; बाहर-मीतरसे शुद्ध रहना; 
इसरोफे अपराधोको क्षमा करना; मन, इद्िय भौर 
` शरीरको सरल रखना; वेद, शास्त्र, ईश्वर भौर परलोक 
आदिमे श्रद्धा रखना; वेद-शास्त्ोका अध्ययन-अध्यापन 
फरना भौर परमात्माके तत्वका अनुभव करना--ये 
सव-के-सव ही ब्राह्मणके स्वामाविक कम ह । शूरवीरता, 
तेज, धेय, चतुरता मौर युद्धम न भागना, दान देना भौर 
स्वामिमाव--ये सव-के-सव ही क्षत्नियके स्वाभाविक कर्मं 
ह । सेती, गोपालन भौर क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार--ये 
वश्यके स्वानाविक कमं है तया सव वर्णोकौ सेवा करना 
शूका भौ स्वामाविक कर्मं ह । भपने-मपने स्वामानिक 
कमेमिं तत्परता लगा हुमा मनुष्य भगवत्प्राप्तिरूप परम 
सिद्धिको प्राप्त हो जाता है । भपने स्वाभाविक कर्मने लगा 
हआ न्य जिस अरकारसे करम करके परम सिद्धिको भात 
होता है उस विधिको तु सुन । जिस प्रमेश्वरसे सम्पुर्ण 
भाणिर्मोको उत्पत्ति हुई है ओर जिससे यह्‌ समस्त जगत्‌ 
व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक कर्मारा 
पूना करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है ! भच्छी 
भकार भाचरण विपे हए दरसरेके धर्मे गुणरहित भी अपना 
धमं ्ेष्ठ है; क्योकि स्वभावत नियत रि हए स्वधर्मरूप 
कर्मको करता हुमा मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता । अतण्व 





कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त होनेपर भी सहज कमंको नहीं स्थागन 
चाहिये; क्योकि धूरणेसे अग्निकी भांति समी कर्म किसौ 
न-किसी दोषसे ढके हुए हैँ ।\४१-४८)) 


सर्वैर आसक्तिरहित बुद्धिवाला, स्पहारहित भौर जौः 
हुए अन्तःकरणवाला पुरुष सांख्ययोगके द्वारा भौ पर 
नेष्कर्म्यसिद्धिको प्राप्त होता है 1 कुन्तीपुत्र ! अन्तःकरणं 
शुद्धरूपं सिद्धिको प्राप्त हुभा मनुष्य जिस प्रकारे 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त होता है, जो ज्ञानयोगकौ 
परा निष्ठा है, उसको तु मुफसे संक्षेपं ही जान । विश 
वद्धिसे युक्त तथा हल्का, सात्विक ओर नियमित भोजन 
करनेवाला, शब्दादि विषययोका त्याग करके एकान्त ओर 
शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, सात्विक धारणशक्तिके दवारा 
अन्तःकरण भौर इन्दरियोका संयम करके मन, वाणी ओर 
शरीरको वशम कर लेनेवाला, राग-देषको सर्वथा नष्ट करके 
भलीभाति दृद्‌ वैराग्यका आश्य लेनेवाला तथा अहंकार 
वल, घमंड, काम, कोध ओर परिग्रहका त्याग करके निरन्तर 
ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारहित ओर शान्तिुक्त 
पुरुष सच्चिदानन्द ब्रह्मे अभिन्नभावसे स्थित होनेका पात्र 
होता है । फिर वह्‌ सच्चिदानन्दघन ब्रह्मम एकोभावसे 
स्थित, प्रसन्न मनवाला योगी न तो किसके लिये शोक 
करता है भौर न किसीकी आकाङ्क्षा ही करता है । 
एसा समस्त प्राणियोमे समभाववाला योगी भेरी परा 
भक्तिको प्राप्त हो जाता है । उस परा भकितके द्वारा वह मुम 
परमात्माको, मेँ जो हं ओर जितना ह, ठीक वेसा-का-वेसा 
तत्वसे जान लेता है तथा उस भवितसे मुमको ततत्वसे जानकर 
तत्काल हौ मुने प्रविष्ट हो जाता है ।1४6&-धधा 


मेरे परायण हुमा कर्मयोगी तो सम्युणं कर्मोको सदा 
करता हेज भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपवकी 
प्राप्त हौ जाता ह ! सव कर्मोको मनसे मुभ भ्ण करके 
तथा समत्ववुद्धिरूप योगको अवलस्बन करके मेरे परायण 
ओर निरन्तर मुभे चित्तवाला हो.1 उप्ुक्त परकारसे 
मुभे चित्तवाला होकर तू मेरी कृषासे समस्त संकर्टोको 
भनायात्त ही पार कर जायगा भौर यदि अहङ्कारके कारण 
भेर वचनोको न सुनेगा तो नष्ट हो जायगा ! जो तू 
भहङ्कारका ` आश्रय लेकर यह मान रहा है किं भँ युद 
नहा करूगा", तेरा यह निश्चय मिथ्या है; क्योकि तेरा 
स्वभाव तुके जवरदस्ती युद्धम लगा देगा । करन्तीपुत्र ! जिस 
कर्मको तु मोहके कारण करना नहीं चाहता, उसको भौ 


भय न ध 


कछ च 
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दीपे भीर साथही आशौर्यादि देतेको कृषा भो फौजिपे 1” 

भीष्मे कहा--युधिच्छिर { यदि इस समय चुम मेरे 
पाप्म मतितोर्ये दुम्हारौ पराजये सिषे सु्हे शाप दे 
देता कितु मयपर ुमपर्‌ बहत श्रसनन हं । वुम युद कणे, 
बुम्हसै जय होगी मीर दस युद्धमे बुम्हारी ओर सय च्छर्‌ 
सो परो होमो 1 सके सिषा तुमं की वर मौगनेको इच्छा 
हौतोर्माग लो; बयो एेसा होनिषर फिर बुर्हातौ पराजय 
नह हो सकेगी ॥ राजन्‌ } यह्‌ पुरुप मका दास है, मथ 
रिसीका भो दात्त नहो है--यहौ सत्य है मौर इस अपे ही 
कौरवेनि मूभे बध रला है । इसी म तुम्हारे साप 
मपु्कोको-तो वते कर दहा हं 1 चेदा! गुदं तो मुम 
कनैरवोकौ मोरे हौ करना पड़ ! हा, इसके सिवा तुम 
भौर्जो कुठ कहना चाहो, यह्‌ कहो ! 

युधिष्ठिरे फहा---दादाजो { आपको तो कोड जीत 
महु सकता । दसत्तिये पदि यप हमारा हिते चाहते है तो 
उतताषटये, हम मापको युद्धम कंसे जोत सकेमे ? 

भीष्म चोते--कुन्तीनन्दन ! संप्राममूमिमे युद्ध करते 
समय मुके गौत स्के--देग्रा तो मुरेरे कोई दिखयौ नहीं 
देता} अन्य पुष्प तो षया, स्वयं न्द्रो भी एसो शर्त नह 
है \ सके {तिवा मेरो भूत्युका भो कोर निश्चित घम नहो 
ओ} इरद्रदिपे वम {कमो द्रे सपय मये (मलना 


तयं महाबाहू पुरधिच्टिरने सोध्मजीकौ यह बात सिरपर 
धारण को सौर उन्हं फिर प्रणाम कर वै आचार्यं णके 


यकौ मोर चले \ उन्हौति माचार्को प्रणामं करके उनकौ 


परिमा कौ मरौर फिर मपे कत्पाणके तिये कहा, "भगवन्‌ } 





मभ आप्ते युद्ध करना होगा; रमै इसके लिये सापो आना 
चाहता ह, निस मुके कोई पापन क्तो २ आप पहुमी 
वतानेकोे कृपा करे कि म शनूरसको किर प्रकोर जीत सका + 

द्रोणाचार्ये कटुए--रजन्‌ } यदि तुष युद्धका निश्च 
करक फिर मेरे पास न जति तो सं तुम्हारो पराजयक्े लिये 
शाप देदेता। कितु तुम्हारे इस सम्मानते मे प्रसप्रहं। तुम 
गृद्ध करो, तुम्हारो जप होमो ) च तुम्हासे इच्छा पूरणं करेगा ॥ 
ताभ, तुम वया चाहते हौ ? इस स्थिति अपनौ मोरते 
युद्ध करनेके सिवा तुम्हार मौर जो भौ दष्टा हो, वह्‌ कटो; 
श्योकि युषय मर्यका दत है, समं किसोका दास नह है-~ 
यही सत्य है मौर दस अर्यते हौ रवति मूमे याध सिपाह 1 
इसमे से नपुंसककौ तरह चुमसे कट्‌ रह हं कि तुम मपी 
गोरे युद्ध करनेके सिवा मौर क्या चाहतेठो! संयुतो 
कोरवोक्तै मरसे कस्या, ते भौ विनय वुम्हासे ही चाहताह 1 

यु्िष्ठिरने छहा---्ग्‌ { माष कौरवको मरते 
ही युद्ध शरद ह्व॒ मै हौ वर मागता हु कि मेते विजय 
न्दा व्यर्‌ मन्दे उवयोगी चराम द \ 


६य 


संक्षिप्त महाभारत 


| मीष्मपवं 


------------------------------------------------ ~ 





दरोणाचायं वोले-राजन्‌ ! तुम्हारे सलाहकार स्वयं 
भ्ीङ्ृप्ण ह, इसलिये तुम्हारी विजय तो निश्चित है 1 में वुम्हं 
युदधके लिये आज्ञा देता हूं । तुम रगाङ्कणमे शुका 
संहार करोगे 1 जहां धर्म रहता है, वहीं श्रीकृष्ण रहते हैँ 
मौर जहां श्रीकृष्ण रहते है, वहीं जय रहत है । कुन्तोनन्दन ! 
भव तुम जाओ, युद्ध करो ओर वुम्हं जो पुना हो, पृषो; 
मे तुम्हं क्या सलाह दुं ? 

युधिष्ठिरने पएृषछा--आचायं { आपको प्रणाम करके 
मे पटी पुषता हं कि आपके वधका क्या उपाय है । 

दरोणाधायं वोले--राजन्‌ ! सग्रामभूमिमे रयपर 
आर्ट हो जव मेँ कोधमें भरकर वाणोको वर्षा कर्गा, उस 
समय मुके मार सके-एेसा तो कोई शदु दिवायौ नहीं 
देता । हां, जव भें शस्त्र छोडकर भचेत-ता खड़ा रहं उस 
समय कोई योद्धा मुके मार सकता है--यह्‌ मे तुमसे सच-सच 
कहता हू । एक सच्चौ वात तुम्हुं बताता हू--जनव किसी 
विश्वासपाद्र व्यवितके मुखसे मुम कोई अत्यन्त अग्रिय बात 
सुनायौ देतो है तो मेँ संग्रामभूमिमें अस्त्र त्याग देता हं 1 

द्ोणाचार्यजोकौ यह्‌ वात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी 
ज्ञा ले भचा कृषके पास आये भौर उह प्रणाम एवं 


< स 
= 


८. 


म 





प्रदक्षिणा करफे कट 1 
होगा; इत्फे त्ि 


( है जित्तसे मून्ते र । 





कोई पाप न ले 1 इसके सिवा आपको आज्ञा होनेपर अँ 
शदुओंको भौ जीत सकूमा 1' 

कृपाचार्यने कहा-- राजन्‌ ! युद्धका निश्चय होनेषर 
यदि तुम मेरे पसन अतेतोमें तुम्हे शाप दे देता} पुरुष 
अर्थका दास है" अथं किसौका दास नहीं है--प्हौ सत्य हे 
ओर इस अर्थे हौ कोरवोने मु बांध रक्खा है; सो युद 
तो मुके उन्टीको ओरसे करना पड़्गा-एेसा मेरा निश्चय 
है ! इसीसे नपुंसकको तरह सुरे यह कहना पडता है कि 
अपनी ओरसे युद्ध करलेके लिये कहनेके सिवा ओर तुम्हारी 
जो इच्छा हो, वह्‌ मोग लो । 

युधिष्ठिरने कहा--भाचायं ! सुनिये, इससे भे आपसे 
पुता हू... 1 

इतना कहकर धर्मराज व्ययित होकर अचेत-से हो गये 
ओर कोई शब्द न बोल सके । तव उनका अभिप्राय सनसकर 
कृपाचार्यजोने कहा, "राजन्‌ !{ मूके कोई भौ मार नही 
सक्ता । कितु कोई चिता नही; तुम युद्ध करो, जीत 
तुम्हारो हौ होगो 1 तुम्हारे इस समय यहा अनेसे मूके बड़ी 
प्रसत्तता हुई हे । मे नित्यप्रति उठकर तुम्हारी विजयकामनां 
करूगा--यह मे तुमसे ठौक-ठोक कहता हूं 

कृपाचा्यजोकौ वातं सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी 
आज्ञा लेकर मद्रराज शल्यके पास गये तथा उन्हुं प्रणाम 
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युद्धा आर्मो परलोके वोरो परस्पर भिडना 


€ 
॥ ४ १ 








मौर प्रदक्षिणा करके अपने हिक तिये उनसे कहा, "राजन्‌ ? 
मुने मापे साय युद्ध कटा ह ८ इसके लिये नं मपमे 
अन्ना मागता ह्‌, भिपते मुने कोई पाप न ते तया सापो 
अनना होनेपर्‌ म शनुमोको भो जोत सकय 1" 

शल्ये कहाः--णयन्‌ ! युदक निरचय कर सेनेपर 
यदि तुम मेरे पास न अते ततो म वुम्टारी पराजयके त्वि 
तुम्हु शापं दे देता 1 इस समय साकर तुमने मेरा सम्मान 
किपः है, इसलिये मे तुमपर प्रसद्च हूं ! तुम्हारो इच्छ पूं 
हो 1 म वुहे आना देता हू; तुम युद्ध करो, जय वुम्हासै 
ही होगी \ दुम्हारे कोई ओर अभिलाणा हो तो मुम्घमे कटे । 
पुय भर्यका दास है, अयं रिसोका दास नहीं है-पही बात 
स्त्यै ओर इस अर्यसे हौ कोरवेनि मुके वाध लियाहै! 
इससे मूके नपुसककी तरह शूना पडता है करि सपनी मरे 
युद्धे करानेके सिवा तुम ओर क्या चाहते हो । तुम मेरे 
भानजे हो । तुम्हारो जो इच्छा होगो, दहः मं पूर्णं करगा 1 

युधिप्ठिरने कहूः--मामाजो ! मेने संन्यसप्रहका 
उद्योग करते समप आप्ते जो ध्रायंना कौ यो, वहो मेरा 
वर है । कणे हेमाय युद्ध होते समय आपः उसके तजक 
नाश करते रह्‌ 1 

शल्य बोले-ुन्तीनन्दन ! तुम्हारो यह्‌ इच्छा पूणं 
होमौ 1 जाओ, निश्चिन्त होकर युद्ध करो 1 मै वुग्हासो 
बात पूरी केके प्रतिजा करतः हूं ! 

सञ्जय कहते हु--राजन्‌ † मद्रराज शत्यसे आज्ञा 
लेकर रामा युधिष्ठिर अपने मादोसदितं उस दशान 
वाहिनीसे चाहूर मा गये । इस बीचमे ीङष्ण कर्णङे पास 
गये मोर उप्ते कटुः कि शने सुना है, भोप्मजोते द्वेष होनेके 
कारण तुम युद्ध नह करोगे । यदि एसा है तो जदतक भोष्म 
नहं मारे जाते, वतन तुम हमारी भओर मा जाओ ॥ उनके 


अरे जानिपर ष्टिः नहे दुर्योधनो त्टाप्ला करन ट उरित 
जान पड तौ छिर हमारे मुकाग्चेने अकर युद्धक्रा 1 
कर्मने कटाक ! स दुयोधन मिय कमो नट 

क्या 1 जाप मुने प्रप्यपज्चे दुर्योधन हिर्वपो मन्दे ) 

कर्णक यह चात गुनकर शोकस्य वहुनि स्मै अर स्तं 
साण्डदोने आ मिले इमङे वाद महत दु्ििरने मेनके 
दोचमें खड़े टोकर उच्च स्वरते रटा--जो वोर हमारा सय 
देना चाहे, अपनो सहादे स्वि मै उक स्वामि ररेकये 
तेपार हं ४ यह्‌ सुनकर युयु बदा प्रमप् हृमा ! उम्ने 
पाण्डौ ओर देखरूर धर्मात टुधिष्ठिसये र्हा, 
(टासन ! यदि अप मेस सेवा स्वोद्यार कनो डन 
महायडनें अपके सोरे कौरवेङ्गे सय दुद क ए 

युधिष्ठिर ने कहु{--युपुस्लो ! सामो, अगे, हुन सद 
मिलकर तुम्हरे मूखं मादयन गुद क्ते ! मर्सये! 
वुम्हयरा स्वागत करता टं 1 तुम हमारी मोरे संराम क्ये ! 
मासूम होता है महाराजे धृत्राष्ट्य चेश भौ तुमे हौ चरेय 
आरि तुमसे हौ उदे पिण्ड भितेषा1 

खनन्‌ 1 फिर युदत्यु इन्दुभिधोयके साय वुन्हरे 
पूर्बोको छोडकर पाण्डवो सेनाने चसा ग्या । तव धर्मन 
युधिष्ठिरम अपने भादयके सहित प्रसन्नता धनः क्दच 
धारण दिया । सव लोग अपने-सपने रपोदर चट्‌ म्दे स्तेर्‌ 
शिर सेको दृन्दभिरयेश् पोच होने तया ओर योडानोन 
तर्टु-तरहमे सिहनाद क्रे ते ॥ पोग्डवोशो रने बेड 
देकर धूष्टद्युम्नादि सव राजामि बद्र हये हेज १ 
पाण्डवोनि माननौयोक्ता मान करनेका सौरव प्रप्त स्पिाहै-- 
यह्‌ देर राजानि उनका बड़ा सत्कार स्थि तपा अपने 
चन्ु-दान्धवेङि भरति उनको सुहुदता, कृषा सोर दपाश्े 
यहो च्चाक्लेसतये। 





युद्धका आरम्भ--दोनों पक्षोकषे वौरोका परस्पर भिडना 


राज धृतराष्ट्ने कहा--सञ्जय ए इस प्क्तार जब 
मेरे पु मौर पाण्डर्वोक सेना व्यु्रचना हो गयौ तौ 
उन दोनेमिंतने पहसे किसने प्रहार क्या ? 

सञ्जयने कहा--रानन्‌ ! तब भादयके सहित 
मापकता पुत्र दर्ोधन भोप्मजोको भागे रखकर सेनासहित 
बद्वा 1 इसी पकार भौमसेनकै नेतृत्वे सव पाण्डवतोग भौ 
भोष्मे युद्ध करमैके सिये प्रसप्नताघे मागे जपे 1 इत प्रकार 
दर्मो सेनामेमिं घोर यदध दने चथा 1 पाण्डवेन हमत 
सेनापर आशम क्त्या भौर हमने उनघर घवा बोल दिया 
दोन नोरे रसा भोदग शब्द हो रहा या र सुनकरूर रोड 


शड़ेहो जाते ये \ उसं समद महाबाहु ोमतेन तो सामे 
तरह गर्न र्दे ये । उनश्ने टट मपरे सेनक हदय 
हित उखा तदा सिहतो दहाङ्‌ सुनरूर अमे दूसरे जंमलौ 
जानवर्योा मलमूत्र निस्त जाता हे, उसो पार उरश 
सेनाङ्गे हायो-ोडे आदि दाहुन मो मनम्‌ स्वरत समे १ 
ज्ौमतेन विकट हप धारय करर अपे ददने लने! ददुरेषशर 
आपद पूनि उन्हे बाति इस परस्पर दकू दपा, अते चेधं 
भयको चषा स्ते हु 1 इम समद दुर्योधन, दुनु दुः, - 
शल, इुन्शासन, बुमेयेय, पविदिति, चके“ ~ 
पुमिद्ध, यय, भो आर पोनश्तकय पुज { ` 


दय 


संक्षिप्त महाभारत 
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द्रोणाचायं वोले--राजन्‌ ! तुम्हारे ्लाहकार स्वयं 
श्रीकृप्ण ह, इसलिये तुम्हारी विजय तो निर्वित है ! मे तुम्हें 
युके लिये आन्ना देता हं । तुम रणाद्धणमें शवुओंका 
संहार करोगे । जहां धं रहता है, वहीं श्रीकृष्ण रहते हँ 
ओर जहां भीक्ृपष्ण रहूते हँ वहीं जय रहुतौ है 1 कुन्तौनन्दन ! 
अव तुम जाभो, युद्ध करो ओर तुरु जो पुना हो, पृष्टो; 
में तुम्हें क्या सलाह दू? 

धुधिष्ठिरने पृषछा--आचायं ! आपको प्रणाम करके 
में यही पुछ्ता हँ कि आपके वधका क्या उपाय है 1 

दरोणाचायं बोले--राजन्‌ ! संग्रामभूमिमे रयपर 
आर्ट हो जव मे क्रोघमें भरकर वाणोको वर्षा कङ्गा, उतत 
समय मुक्ते मार सके--एेसा तो कोई शदु दिखायौ नहीं 
देता 1 हां, जव मे शस्त्र छोड़कर अचेत-ता खडा रहं उस 
समय कोई योद्धा मुक मार सकता है--यह म तुमसे सच-सच 
कहता हं । एक सच्चो वात तुम्हुं बताता है--जव कितौ 
विश्वासपात्र व्यक्तिके मुखसे मरे कोई अत्यन्त अप्रिय बात 
सुनायौ देतो है तो में संग्रामभूमि अस्त्र स्थाग देता हूं 1 

द्ोणा्चा्यजोकौ यहु वात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी 
आज्ञा ले आचायं कृषके पास्त आये ओर उन्हुं प्रणाम एवं 






ग नि / 


० नहह र 
ध्म १ ध 
1 3 









प # 
-----). ई 
घ 


| 





12 
>.1 


स्‌ गर 





भरदक्षिणा करके कहने लगे, "गुरुजी ! मुने आपतत युद्ध करना 
होगा; इसके लिये मे आपतते आत्ता मागता ह, निसतते मूके 


कोई पाप न लगे 1 इसके सिवा आपको ज्ञा होनेपर 
शदुओंको भौ जीत सरककमा ॥" 
छृपाचार्यने कहा-- रजन्‌ 1 युका निश्चय होने 
यदि तुम मेरे पासन आते तो में तुम्हे शाप दे देता ! पुः 
अर्यका दास है, अर्थं कितीका दात नहीं है--ष्हौ सत्य 
ओर इत्त अर्थते हौ कौरवोनि मुके वघ रस्ला रहै; सोर 
तो मुके उन्टीको ओरसे करना पड़गा--एसा मेरा निश 
है । इसीसे नपुंसककौ तरह मुके यह कहना पडता है ` 
अपनो ओरसे युद्ध करनेके लिये कहनेके सिवा ओर तुम्हा 
जो इच्छाहो, वह्‌ माँगलो) 
युधिष्ठिरने कहा--अचायं ! ुनिये, इससे भे आः 


इतना कहकर धमराज व्ययित होकर अचेत-से हो ग 
ओर कोई शब्द न बोल सके । तब उनका अभिप्राय समप 
कृपाचार्यजौने कहा, “रानन्‌ ! मूर कोई भी मारन 
सकता । क्तु कोई चिता नही; तुम युद्ध करो, जं 
तुम्हारी ही होगी 1 दुम्हारे इस समय यहां आनेसे मुके ब 
प्रसन्नता हुई है 1 में नित्यप्रति उठकर तुम्हारी विजयकाम 
करूगा--यह्‌ में तुमसे ठोक-टोक कहता हुं \' 

कृपाचायनौकी वात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनः 
आत्ता लेकर मद्रराज शल्यके पास गये तथा उन्हुं प्रणा 
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रर प्रदक्षिणा करके पने हितङे लिये उनसे कहा "राजन्‌ ! 
के आपके साय युद्ध करना है ! इतके लिमे मे आपते 
ना मागता हः जिसमे ममे कोई पाप न सगे तथा आपकी 
ज्ञा होनेपर मै शवुभोको भौ जोत सकुगा \" 

शल्ये कहा--राजन्‌ } युद्धका निश्वय कर लेनेषर्‌ 
दि तुम मेरे पास न अतितो मँ तुम्हारो पराजयके लिपे 
म्हुं शाप दे देता 1 इस समय आकर तुमने मेरा सम्मान 
कया है, इसलिये रे तुमपर प्रसन्न हूं 1 वुम्हारो इच्छा पूर्ण 
1 भ वुम्हुं आजः देता ह; तुम युद्ध करो, जय तुम्हारी 
र होगे \ तुम्हारी कोई आर अमिलाषः ह तो सुमते कहो \ 
रुष अर्यका दास है, अर्थं किसोका दास नहं है--पहौ वात 
प्य है भौर इष असे हो कौरवोनि मुम बाघ लिया है! 
सौते मुम नपुसककौ त्तरह्‌ ना पड़ता है छि अपनो ओर 
दध फरानेके सिवा मुम ओर षय चाहते हो \ तुम मेरे 
मानजे हो । पुम्हारौ जो इच्छा होगी, वह मै धणं कर्णा । 

युधिष्ठिरे कहा-मामाजी ! मने सन्यसंग्रहका 
शच्चौगे करते समय भाषते जौ प्रार्थना को थो, वही मेरा 
पर है \ कर्णते हमारा युद्ध होते समय आप उसके तेजका 
१ाश करते रह । 

शर्य योते--फुन्तौनम्दन ! वुम्हारौ यह इच्छा पूर्ण 
पो \ जा, निश्चिन्त होकर युद करे \ सै तुम्ट्रौ 
बते पूरो करनेकी प्रतिना करता हं । 

सञ्जय कहते है--राजन्‌ ! मद्रराज शब्यसे आज्ञा 
मेकर राजा युधिष्ठिर अपने भराद्योहित उस्न विगाल 
पाहिनोभे बाहर आ सये । इस बौचमें श्रीकृष्ण कर्णके पास 
पि मौर उससे कहा कि शने सुनः है, मोप्मजीसे देप होनेके 
फरण तुम युद्ध नहीं करोगे \ यदि एसा है तो जवतकं भोप्म 


हौ मारे जाते, तवततम तुम हमारी भोर आ जामो । उनके 


मारे जानेपर फिर तुदं दर्योधनकौ सहायता करन ही उचित 
जान पड़ तो पिर हमारे मुक्यबतेमे आकर युद्ध करना 1" 
कर्णने कहा-केशव { ओँ दर्योधनका अप्रिय कमो नहं 
कटेगा ॥ भाप मुम प्राणपणते पूरयोधनका हितैषी समरो । 
कर्णकौ यह्‌ वात सुनकर शोकृप्ण वहसे लीद आचि अौर 
पाण्डवोमें आ मिले 1 इसके वाद महारा युधिष्ठिरे सेना 
वौचमें खंडे होकर उच्च स्वरसे कहा--“जो बीर हमारा साय 
देना चाहे, सपनौ सहायताके लिये मै उसका स्वागत करमेको 
तेयार हं ॥ यह सुनकर युयुत्सु बड़ा प्रसन्न हृभा । उसने 
पाष्डवोकतौ मोर देएकर्‌ धर्मराज युधिष्ठिरे फटा, 
(महाराज } यदि अप मेरौ सेवा स्वौकार कर तो म डइत 
महायुद्धमं आपकी रते कौरवोके साय युद्ध करा \* 
युधिष्ठिर मे कहा--युयुत्सो ! आभो, आओ, हम सय 
मिलकर तुम्हरे मूं मादो युट करेगे \ महावाहो ( चे 
तुम्हारा स्वागत करता हूं । तुम हमारौ ओरसे संग्राम करो 1 
मालूम होता ह महारान धृतराष्ट्का वंश भौ तुमसे हौ चलेगा 
भौर तुमसे हौ उन्हुं पिण्ड मिलेग 1 
राजन्‌ { फिर युयुत्सु दनदुभिघोधके साय तुम्हारे 
पुत्रोको छोड़कर पाण्ड्वोकी सेनाम चला गया । तव धर्मराज 
युधिष्ठिरम अपने भादयकि सहित प्रसन्नतापूर्वक पुनः षवच 
धरण विया \ सद स्तेग अपने-अपने र्थोपर चद्‌ गये शौर 
फिर सेकडो दुन्दुभिरयोका धोप होने लगा ओर पोटढा्तोग 
तरहु-तरहसे सहनाद करने लगे 1 पाण्डवोँको रयम चैष 
देखकर धृष्टयुम्नादि सब रानारओंको वड़ा हर्षं हुभा । 
पाण्डवेनि मानेनीपोका मान करटनेका गौरव प्राप्त किया है-- 
यह देखकर राजाओनि उनका बदा सत्कार किया तया मपने 
वन्धु-वान्धवेकि भ्रति उनकौ सुहुदता, षटुपा ओर दयाकी 
बड़ी चर्चा करने तमे \ 


युद्धका आरम्भ दोनों पक्षोके वौरोका परस्पर भिड्ना 


रजा धुतराष्टेने कहू--र्मय ! दसं भकार जव 
रर पुत्र भौर पाण्डरवोकौ सेनाओंको व्यूह॒स्वना हो गयौ ते 
इन दोनमिसे पहले किसने प्रहार किया ? 

सञ्जयने कटहा--राजन्‌ 1 तव भादयोकि सहित 
भापका पुद्र दुर्योधन भोष्मजीको आगे रखकर सेनासहित 
धवा ! इसी प्रकार भोमसेनके नेतृत्वे सब पाण्डवलोग भी 
भीष्मे युद्ध करनेके लिप प्रसत्ततासे मागे अयि । दस प्रकार 
देने ्ेनाओमें घोर युद्ध होने सगा 1 पाण्डवोनि हमारी 
पेनापर आकभण किया सर हुमने उनपर धावा बोल दिया ॥ 
तेनं मोरे रेता भीषण शब्द हो रहा था कि सुनकर रयोगठे 

भ०भा०्- ष्र्‌ 


खड हो जाते ये \ उस समय महाबाहू भोमसेन तो सांइकं 
तरह गरज रदे ये । उनको दहाडसे आपकौ तेनाफा हद 
हिल उठा तया हक दहाड्‌ सुनकर जसे दूसरे जंगलं 
जानदरोका मल-मूव्र निकल जाता है, उसी प्रकार भापकं 
सेनक हायौ-धोडे आदि वाहन भी मल-भूत्र त्यागने सगे । 
्रौमतेन विकट दप धारण करके भागे चदृने मे । यह देखकर 
आपदे पु्रोनि उन्हे वाणो इस प्रकर दक दिया, जं मेध 
भूयो छपा लेते है 1 इस्त समय दुयोधन, दुर्मुख, दुःसह, 
शल, दुःशासन, दुर्मेयंण, विविशति, चिवतेन, विभ, 
धुरूमिद्र, जय, भोज आौर सोमदत्त पुय भूरिष्रवा--ये 
, 


५ 


६५० 


संक्षिप्त महाभारत 


[भीष्म 


~ 





समीं बड़-वह धनु चद्ाकर विषघर सकि स्मान वाण 
छोड रहै ये 1 दूसरी मोर से द्रीपदोकते पु, जभिमन्यु, नकुल, 
सहदेव मीर धुष्टयुम्न अपने वाणम जपके पूर्रोको पोडित 
करते हए वद रह ये 1 इस भ्रकार प्रत्यञ्चार्जोकौ भीषण 
टंकारके साय यह्‌ पहला संग्राम हुमा 1 इसमे दोनों पक्षोके 
वीरोमेमे किसीने पीठे पैर नही रक्खा 

इतके वाद शान्तनुनन्दन भीष्म अपना कालदण्डके 
समान भौपण धनुष लेकर भर्जुनके ऊपर कपटे सीर परम 
तेजस्वी अर्जुन भी अपना जगहिख्यात गणण्डोब घनुष 
चढाकर भीप्मपर टूट पड़ । वे दोनों कुरुवीर एक-दूसरेको 





भारनेको इच्छति युद्ध फरने लगे । भौष्मने अर्जुनको 
चीध डाला, फिर भी वे टससे-मस न हुए । इसी प्रकार 
भुन मौ मीष्मजीको संग्रामसे विचलित नटीं कर सके 1 
इसी समय सात्यकिने कृतवर्मापर आक्रमण पिया 1 उनका 
मी वदा भषण भौर रोमाञ्वकारी युद्ध होने लगा । महान्‌ 
धनुर्ेर फोसलराज वृहुद्रलसे मभिमन्यु भिड़ हमा ता 1 
उसने मभिमन्युके रयकी घ्वजाको फाट दिया मौर ` . स्मे 
भो मार टाला । इससे मभिमन्युको वड़ा फरो हुः .. :" 
नौ चाण छोडकर वृहद्लको वीध दिया तथा दो ६. ~ 

छोडकर एकसे उसको ध्वजा काट दी मौर दूसरे रः, - * 


चक्ररक्षकको मार {` पा ! भीमसेनका आपके पुट 

संग्राम हो रहा ' `. महाबली योद्धा : : 
"एक-दूसरेपर च = ~, ष्टेये! उन . . 
वौरोको देवकर: `." था। ६; 
दुःशासन महावलः = ूर्मुख =` 
चेद्‌ आयार ` | 

तव सहदेवने एकच्‌; , ~... 


मार डला} फिर +. ` 
विचारसे-एक „` 


1 


स्वयं महाराज युधिष्ठिर शल्यके सामने आये ! भः 
शत्यने उनके धनुषके दो टुकड़े कर दिये '। धर्मराजने 
हो दूसरा धनुष लेकर मद्रराजको वाणो माच्छादित 
दिया । धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्यके सामने मया । द्रोणा 
कुपित होकर उसके धनुषके तीन दुकंड़ कर व्यि ओर 
एक कालदण्डके समान वडा भीषण बाण मारा, जो ¦ 
शरीरमें घुस गया । तव धृष्टयुम्नने दुसरा धनुष लेकर = 
वाण छोड ओर द्रोणाचार्यजीको बौध दिया \- इस प्रका 
दोनों वीर कोधे भरकर वडा तुमुल युद्ध करने त 
शंखने वड़े वेगसे सोमदततके पूत भूरिश्वापर धावा किया 
खड़ा रह्‌, खड़ा रह" एसा कहकर उसे ललकारा । 
उसने उसकी दाहिनी भुजा काट डालौ । तब भूरिश 
शंखको गले सीर फघेके वीचकी हृ्ीपर प्रहार किः 
इस प्रकारे उन रणोन्मत्त वीरोका वडा भीषण युद्ध 
लगा । राजा बाह्धीकको संग्राममे देखकर चेदि 
धृष्टकेतु सामने आया मौर सिहुके समान गरजकर उः 
वाण वरसाने लगा । उसने नौ बाण छोडकर राजा बाहू 
को वघ दिया)! फिर वे दोनों वीर क्रोधे भरकर ग 
करते हुए एक-इसरेसे लडने लगे । राक्षसराज अलम्ब 
साथ क्रूरकर्मा घटोत्कच भिड़ गया 1 घटोत्कचने नन्वे ` 
मारकर अलम्बुपको छद डाला तथा मलम्बुधने भौ भीमः 
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घटोत्तचको मकौ नोक्वासे वाणि छलनौ-छलनी कर दिया । 
महाबलो शिखण्डनि दरोणयुत्र अश्वत्यएमापर आ्मण सिया ॥ 
तषे अश्वत्यामाने तवे तोयेते बोधकर शिखण्डके अधीर 
करे दिया । फिर शिखण्डीने भो एक अत्यन्तं तदे चाणते 
द्ौणपुव्रपर चोट कौ । इस प्रकार वे संग्रामभूमि एक- 
दसरेपर तर्ह्‌-तरहके वाणेति प्रहार करने सगे । 
सेनानायक विराट महावीर मदत्तसे भिड़ गये मौर 
उनका घोर युद्ध होने लगा । मेध निष प्रदार पर्वतपर 
जल धरसाता है, उसी प्रकार विराटे भगदत्तपर वार्णोको 
वर्धा को भीर मेघ जसे सूर्यको ढक सेता है, वैसे हौ भगदत्ते 
राजा विराटको मपने वाणोति भान्छादित कर दिया } 
आचार्यं कृपने केकयराज वबृहरक्षत्रपर धावा कथा ओर 
सपने याणोति उमे च्त्कुल ठक दिया1 इसौ प्रकार 
केकयराजने ृपाचायेकी वाणोभे विलीन कर दिया । उन 
-दोनोनि एक-दसरेके पीडको मारफर धनुष काट डाते 1 
इत प्रकार रयहीन होकर वे खड्गयुद्ध करनेके लिये मामने- 
साम्ने आ ण्ये । उस समय उनका वड़ा ही भौपण मौर 
कटीर युद्ध हुमा । राजा दरुपदने जयद्रयपरे आक्रमण किया ! 
जेयदयने तौन बाण टोडकर दुषदफो घायल कर दिया ओर 
दपदने नयदरमको बाणेति ब दिया । अपे पव विकणंने 
सतसोभपर धावा किया । दोनोभे युद्ध ठन गया ! उने दोनोनि 
एक-दूसरेको बाणोत्ि घीध दिया, परंतु उनमेसे क्सीने भो 
पोषे धेर नहीं स्सा । महारथो चेकितान सूशर्मापर चद्‌ 
आया, कितु सुशमनि भोयण वाणवर्पा करफे उसे अगे बदृनेते 
शोक दिया! तव चेकितानने मौ गुस्सेमे भरकर अयने वाणोते 
सुशर्माफो आच्छादित कर दिपा । शकुनिने परमपराप्रमौ 
प्रतिविर्यपर आक्रमण किमा 1 कितु युधिष्टिरकुमार 
प्रिविर्ण्पने शपे पमे बाणोसि उते चिक्न-भिन्न फर दिया । 
सह्देवके पुत्र शुतकर्मनि काम्बोज भहस्यी सुदक्षिषपर धावा 
किया । सुदक्षिणने उतने अपने वाणोते बौध दिया, फिर भो 
अह्‌ गुदस दिग नहु । फिर वह्‌ प्रोधमें भरकर अनिको बाणेति 
युदक्षिणक विदीर्ण सा करता हमा चोर युद्ध कएने लगा । 
अनका पुर इरावाम्‌ शूतायुके साभने अपा ओर उस्के 
धोदंफो मार डाला । इसपर सुताय फूपित होकर अपनो 


मदाते इरावानूके घोड़ो नष्ट कर दिया । फिर उन दोनोका 
घोर युद होने सगा 1 

महारवो कुन्तिमोजसे अवन्तिरान विन्द मौर अनुतिन्द- 
फा संघपं हुमा । वे अपनी-जपनी विशाल वाहिनि्यकि सहिते 
सप्राम करने लगे \ अनुविन्दने करुन्तिभोजपर भदा घतायो 
मौर एम्विभोजने पुरत हौ उत अपने बाणोपि दक दिया 1 
कन्तिमोजके पुने वाण वरसाकर विन्दको प्ययित कर 
दिया ओर विन्दने उसे अपने बाणोपि विदीर्ण कर दिया } 
हस प्रकार उनमें बड़ अद्भुत युद्ध होने लगा । रेकयदेरके 
पोच सहोदर राजपुत्र गन्धारदेशक्रे पाच राजकुमार युद 
करते लगे । साथ ही उन दोनो देशोकौ सेनाए मौ निङ्‌ 
गर्यो । मापका पुत्र वौरवाह राजा विराटे पुत्र उत्तरसे 
लङने लगा मौर उसे अपने प॑ने बाणंसि योध दिपा 1 इतो 
प्रकार उत्तरने भो तोपे-तीषे तौर छोडकर उस वीरको 
व्यथिते कर दिया । चेदिरागने उलूकएर धावा किया भौर 
बा्णोको वर्था करके उत्ते पीडित करने लगा तया उतूकने 
मो उते तीवे-तोषे वाणोति बीना आरम्प किया) हत 
श्रकार एक~दसरेको विदीणं करते हुए उनका बड़ा भीषण 
युद्ध होने लगा। 

उत समय सव वौर एते उन्मत्त हो रहे ये कि कोई फिसी- 
को पट्चान नहं पाता या 1 हाय हाधीके साय, र्यी रोके 
साय, घुडसवार पुडतदारफे साय ओर पैदल पेदलफे साथ 
भिड़ हए थे। इत प्रकार एक दूसरेते भिडकर उन योदधामोका 
बड़ा दुधपं भौर घमासान युद्ध होने लगा । उस्र समय 
देवता, ऋषि, सिद्ध ओर चारथ भी वहां आकर उप्त देवार 
संप्रामके समान धोर गुद्धको देखने लगे । राजन्‌ { उत 
संप्रामभूमिमे लाखो पदाति भर्पादा छोडकर युद्ध कर रहै थे । 
वहां पिता पुत्रको भोर नहों देलता था ओर धृत पित्ताको नही 
गिनता था । इसो प्रकार भह भारईटको, भानजा मामारी, 
मामा भाने मौर मित्र मिदकी परवः नहीं करता पा } 
एता जान पड़ता धा मानो वे भूतेति आविष्ट होकर युद 
कर रहे ह । इस प्रकार जये वहु संप्राम मर्यादाहीनि मौर 
अत्यन्त भयानक हो यया तो भोष्मफे सामने पते ष्टी 
पाण्डवोशषे सेना यरय उठी) 
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सञ्जयने कहा--राजन्‌ १ इस सारण दिवसका पटला 
भाग वीतते-वीतते जव अनेको योङ दरयो भीपण संहर 
हेया, तव पके त दुर्योधनौ प्रसि दुम, इतदरम, 


कृप, श्य ओर विशति पितामह भौष्मके पात घने न, 
इन भाच मतिरयियोहि युरक्िर क्र ये पाण्डवो ८, „ल 
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जज 
टा दश्वा भीष्यनी श्रीर्‌ उन पर्चिं मदारधियेक्रि सामने 
रार्‌ ट सा 1 यने पुः यने यापने नीष्मजीकी तादे 
चद्भुवातली श्यना प्राट्‌ दी पौर शिरि ठन सवके साय मंद्ाम 
ट दिया । टम दनयमक्नि एकः, गल्यको पचि भौर 
पनाया नौ वानि घथि दिया । फिर एक चरकी हट 
गीयत द्मे र्मु मारिका सिर धटे चन्त कर दिया 
रर णयः दाप्मः पुयाद्रायक्य धनु काट टाना | दम 
कतर र्भूिर्मे नृत्य-सा फरने दृ उसने वट तोषे वाणसि 
पमी वीरयोपर यार्‌ फिया | दसा एमा दृस्तनायव देकर 
नालोग भी प्रत्र दा मघः तथा भीप्मादि महारयि्योनि 
भ उत साश्नात्‌ र्जुनः प्रमान द्री सममा । फिर एतवर्मा, 
प सौर एस्यन भी धमिमन्युको त्राणि वीध दिया 1 परतु 
हु सनाफा प्येते ममान रणभृमिमे तनिक मी व्रिचतित 
न द्धा तथा फरवर यौमि धिरे होनेषर्‌ भी उतर वीर 
महारपीमे उन परसि धत्तिरथि्योपिर्‌ याप्रोफी भटी तादी 
धौर उनः दुजार्यो चार्णेको शकर मीप्मजीपर्‌ वाण 
रटत दए यहु भीपण विहनाद फरने लगा । 
गरजन्‌ ¡ फिर महावलौ भीप्मजीने वटं ही मदुभुत 
भोर भयानफ द्विव्यार्र प्रकट पिये सौर अभिमन्युपर हजारों 
याण छोडकर उसे वरित्युल दक दिया । यह्‌ उनका घटा 
ही धटुमुत व्यापार दुखा । तव चिराट, धुष्टदम्न, द्रुपद, भीम, 
भातयकि धीर पाचि पेकयदेशीय साजकुमार--ये पाण्टग्रपक्षके 
दए महरी यष्टी तेजोते यसिमन्पुकी रक्षके सिये ददे । 
वनहेनि णमे दही धावा फिया पिः शरान्तनूनन्दन भीव्मने 
पाट्चानयान द्रुपदे तीन मीर मात्यकिकै नौ चाण मारे तया 
५... व्राणमे भीमसेनफी ध्वजा फाट टाली ! तय मौमसेनने 
. भीष्मफो, एकमे एृपाचार्यफो भौर आट वाणि 
‡ भे बौध दिपा । राजा चिरायके पुव उत्तरनै 
< घौपर्‌ घदृकर वर्‌ येगे पाल्यपर धावा फिया । ह्ायीफो 
भपने रथफी मोर यष्टी तैजसे भाता देखकर मद्रराज शल्ये 
याणेष्टारा उरका येग रोकः पिया ! प्रससे वह्‌ हायी चिद्‌ 
गया ओर्‌ उरने स्यफे जुगृषर पैर रणफर उसके चासो 
पौषो मार यता ! घौ मारे जानेषपर साली रयम 
टौ चठे ए शत्यने उत्तरफै ऊपर एफ भीषण शपिति छोडी । 
उपरे उत्तरफा फवच फट गया, उसये हूयत युश मोर 
तोमर भआदि पिर गये मौर वहु अचेत होर हाये नीचे 
भिर गया} फिर शत्य तमार लिये रयसे कूद षट्‌ मौर 
उर टायोफी संख फार दी 1 दरे यह्‌ भयंकर चीत्कार फस्ता 
मर गया । यह्‌ पराप्रम फरपे राजा शल्य एतवमकि रथपर 
पवद गये } 
जव यिरायपुच प्येते पने भाई उत्तरफो मरा हुमा 





मीर शरत्यको छत्वमक्रि पास वा देखा तो बह कोधे जल 
य जोर घपना विशाल धनुष चटाकर शत्यको मारनेके 
नि दौद्ा। बहू याण्रोकी वर्या करता हुमा शत्यकषै रथक्तौ 
बोर चस्ना। इस समय मद्ररजको मृत्युके मुह्‌ मे पड़ा देवकर 
यापकः यक्षके स्नात सहारयियोनि उन्हुं चायो मोस्से धेर 
लिया । फोस्रलराज, वुल, मगधराज जयत्तेन, शल्यपुत्र 
सयमय, काम्बोजनरेश युदकिण, चिन्द, मनुचिन्द भौर 
जगद्रथ--ये सातौ वीर्‌ वेत्के सिरपर वार्णोकौ वर्था करने 
स्मे । सेनापति श्वेत्तने सात वाणसि उन सातोके धनुष 
काट डासे । उन्हनि भाघ निमिपमें ही दूसरे धनुषं लेकर 
प्चेतपर स्नात वाण छोड़ । स्त्रु महामना श्वेते सात गाण 
छट फिर उनके धनुष काट दिये । तव उन महाररयियोने 
शक्ितियां लेकर मीपण गर्जना करते हए उन्हें श्ेतपर छोड़ा 1 
परंतु भस्द्रविद्राफे पारगामी श्वेतने सात ही वाणोसे उन 
भी फार दिया । फिर उसने एक भीषण वाण लेकर उसे 
सवमरयपर छोड़ा ! उसकी गहरी चोट लगनेसे सुक्मरय 
अचेत होकर रथे पिष्टले भागमें चैठ गया । उसे ' अचेत 
देकर उसफा सारथि तुरंत ही सव लोगोके देखते-देखते 
रणमूमिप्रे मलग से गया । फिर श्वेतक्रुमारने टः बाण 
चढ़कर उन हो महारथियोकी' घ्वजामोके मग्रमाग कार 
दिये मौर उनके घौटे तया सारयियोको मौ बीध डाला 1 
इसफे परात्‌ उन्हुं वाणोते आच्छादित कर स्वयं शत्यके 
र्यकी ओर चला । दसस मापकी सेनामे बड़ा कोलाहल होने 
लगा । तव सेनापति ए्वेतको शल्यकी मोर जादे देख मापका 
पत्र दुर्योधन मीप्मको आगे कर सारी सेनाके सहित श्वेतके 
र्यके सामने आया भौर मृत्यु मृखमें पड़ हए राजा शल्यको 
उससे मुत किया ! यस, यडा ही घोर मीर रोमाञ्चकारी 
युद्ध होने लगा तया पितामह भीष्म ममिमन्यु, भीमसेन, 
सात्यकि, फेकयराजकुमार, धृष्टद्युम्न, द्रुपद भौर चेदि तया 
मत्स्यदेशके राजाओंपर वार्णोकौ वर्षा करने लगे 1 

राजा धृतरषष्टूने पुछा--स्ञ्जय ! जब राजकुमार 
पवेत एत्यके रथके सामने पहृवा तो कौरव, पाण्डव गौर 
शान्तनुनन्दन भौष्मजीने षया किया--यह्‌ मे गताम । 

सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! इस समय लालों क्षिय 
वीर राजकुमार श्वे्तफी रक्षा कर रहे ये । उन्होने पितामह 
भीष्मके रयको घेर लिया ! वडा ही घनघोर युद्ध होने लगा । 
मीप्मजोने मारकार मचाकर अनेकों रर्योको सुना कर दिया 1 
उस समय उनका पराक्रम वड़ा ही अदुमुत या 1 इधर 
रानकुमार श्वेतने भौ हाये रथिययोका सफाया कर दिया 
मौर मपने प॑ने वाणोसे उनके सिर उडा दिये ! यै भी श्वेतके 
भयते अपना रथ छोड़कर भाग माया, ससे महाराजके 





पीछेहद देता 
र उतने भपते यामो ५ 


धनुष 
परा धनुष लेकर ते बड़ तोके 
ला । तसे मेनापि न 
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संकिप्त महाभारत 


[ भीष्मपरव 





.___ ___ _~--~~-~--------~---~------------------------------<--------- (= 
प्राणान्तं करनेके लिये गद उठायौ मौर वड़े वेगसे उनको 

मर दौड़ा 1 भीष्मजीने देखा कि उसके वेगको रोका नही 
जा सकता, सतः वे उसका वार वचानेके लिये पृथ्वीपर कूद 
पड़ \ श्वेतने उसे घुमाकर सोष्मजीके रयपर छोड़ा ओर 
उसके लगते ही उनका रथ सारथि, ध्वजा जौर घोडे सहित 
चूर-चूर हो गया । भोष्मजोको रयहीन देखकर शल्य आदि 
दूसरे रयौ अपने-अपने रय लेकर दौड । तव त्रै दूसरे रथपर 
चटृकर हसते हुए श्वेततकी ओर वट ! इती समय सोष्मको 
आकाशवाणी हुरई---महाबाहु नीप्म { शीघ्र ही इसे 
मारनेका उपाय करो 1 विश्वकर्ता विधाताने यही इसके 
वघधका समय निश्चित किया है !' यह्‌ ाकाशवाणी सुनकर 
भौप्म व॒ प्रसत हृए ओर उसे मार डालनेका निख्वय क्त्या 1 
इस समय श्वेतको रयहीन देखकर सात्यकि, भीमसेनः 
धृष्टद्युम्न, द्रुपद, केक्यराजकुमार, धृष्टकेतु ओर अभिमन्यु 
एक साय ही अपने रय लेकर चले । कितु द्रोणाचार्य, 








कृपाचार्य ओर शल्यके सहित भौष्मजीने उन्दं रोक दिया 
इसी समय शवेतने तलवार खींचकर भौीष्मजीका धनुष का 
डाला । भौष्मजीने तुरंत ही इसरा धनुष उठा लिया ओर बड 
तेजीसे श्वेतकी ओर चले ! वीचमे सामने आनेपर उन्हीं 
भोमसेनको साठ, अभिमन्युको तीन, सात्यकरिको सं 
धृष्टदुम्नको दीस ओर केकयराजको पाच बाण मारकं 
रोक दिया । फिर वे सीघे श्वेतके सामने पहुंचे ओर अप 
घनुषपर एक मृत्युके समान वाण चढाकर उसे -व्रह्मास्त् 
अभिमन्वित्त करके छोडा । वह्‌ वाण शवेत्तके कवच 
फोड़कर उसकी छातीमें घुस गया ओर फिर विजलीके समा 
चमककर पृथ्वीम प्रवेश कर गया । इस प्रकार उस 


, श्वेतका प्राणान्त कर दिया । उसे पुथ्वीपर गिरते दे 


पाण्डव ओर उनके ` पक्षके क्षत्रियलोग वडा शोक करने ल 
तया आपके पुत्र ओर अन्य कौरवलोग बडे प्रसन्न हुए 
दुःशासन तो दाजा वजाता हु इधर-उधर नाचने लगा । 





युधिण्ठिरको चिन्ता, कृष्णका अश्वासन ओर क्रोच्व्यहुकी रचना 


धृतराष्ट्ने पुछा--सन्जय ! सेनापति प्वेत जव युदटमे 
शबरुमके हायसे मारा गया तो उसक्ते पश्चात्‌ महान्‌ घनुर्धर 
पाञ्चालवीरोने पाण्डवोके साय मिलकर क्या फिया ? 
. सज्जयने कहा-- महाराज ! स्थिर होकर सुन्यि-- 
उस भयंकर दिनके पूर्वाह्नका अधिकांश भाग वत जानेपर 
. लगभग ॒दोपहरके समय जापकी तया शतको सेनाममि 
^ युद्ध होने लगा 1 विराटके सेनापति श्वेतको मरा हुमा 
९ कृतवमकि साय शल्यको युद्धके लिये तैयार देखन्तर 
माति पडुनेते भरज्यलित हई अग्तिके समान राजकुमार 
शंख फोधसे जल उठा ! उस वलवान्‌ चरने अपना महान्‌ 
धनुषं चदाकर मद्रराज शल्यको भार शलनेकी इन्छसे 
उनपर आक्रमण किया । उस समय वहुत-ते रय चारों ओरसे 
शंखकौ रसा फर रहे थे \ वह्‌ वा्णोकी वर्षी फरता हां 
सल्यके रयके पा पटच गया ! तव मतके मुखम पडे हए 
मद्रराज शल्यको वचानेके लिये मापकी सेनाके सात महारथो- 
वृहद्रल, जयत्तेन, स्क्मरय, विन्द, अनुविन्द, सुदक्षिण भौर 
जयद्रय उन्हुं चारों जोरसे पेरकर खड़े हो गये ओौर शंखके 
सस्तकपर चाणोको वर्षा करने लगे } उन सरातोको एक साय 
प्रहार करते देख सेनापति शंख करोधमे भर गया ओर भल्ल 
नामके सात तौखे वाणोतति उन सातोके धनुष काटकर सिंहनाद 
फरने लगा 1 तव महाबाहू मोप्म मेधके समान गर्जना करते 
हए विलाल घनुष हाथमे लेकर भंखपर चट आये 1 खन्द 


आत्ते देख पाण्डवी सेना भयसे ररा उठी ! इत्तनेही 
भीष्मते शंखकौ रक्षा करनेके लिये अजुन उसके अगे आव 
खड़े हो गये; फिर तो भीष्मजौके साथ इन्हीका युद्ध चि 
गया ! 

इधर, शल्यने हाथमे गदा ले अपने रथसे उतर 
शंखके चारो घोड़ोको मार डाला 1 जव घोडे मर गये : 
शंख भो तलवार हाथमे लेकर तुरंत रथसे कूद पडा ओं 
अजुनके रयपर जा वैठा ! वहं जानेपर ही उसे कु श 
मितौ 1 अब भीष्मजो पञ्चाल, मत्स्य, फेकय जीर प्रभद्र 
देशीय योद्धाजोको वाणोसे मार-मारकर गिराने सभे! छि 
उन्होने अर्जुनका सामना छोडकर पञ्चालराज द्रुपदपर धा 
कयि भौर उनकौ सेना भीष्मजीके बार्णोसे दग्ध होः 
दिखायो देने लगी 1 वे पाण्डव-पक्षके महारयियोको ललका 
ललकारकर मारने लगे । सारी सेना उन्मयित हौ उट 
उसका व्यूह्‌ भद्ध हो गया । इसी बीचमे सूर्यं भी जस्त 
गया; अतः अधेरेने कुछ सूर नहीं पड़ता था मौर भीष्मः 
बड़ वेगसे वढ़ रहे ये--यह्‌ देखकर पाण्डवोने अपनी सेना 
योछे हटा लिया ! ` 

प्रयम दिनके युद्धमे जब पाण्डव-सेना पोषे हटा लौ ग 
-मौर कूपित हुए भीप्मका पराक्रम देखकर दुर्योधन खु 
मनाने लगा, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभौ भाद 
मौर सम्पुणं राजामोको साय लेकर तुरंत भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


भीव्मप्वे] 


युधिष्ठिरौ चिन्ता, इषप्यक्ा अगवान मौर दनस्य्युटुकी स्वयां 
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पा गये जौर सपनो पराजयको चिन्ता चहूत इसी होकर 
कटने समे--"धोहव्ण } देखते हौ न ? गर्मोकी भौसममे 
सते हए तिनफेको ठेरीको जसे मागं क्षणमरमे जला दितो 
हैः उसी प्रकार भयानक शक्रम दिषनिवासे सीप्मयौ 
अपने चाणि मेरो सेनाफो भर्मसात्‌ कर दहे हु । प्रोष 
भरे हृए पमराम, बख्घर इन्द, पणधप्दी वरण भौर 
दिष्धासै कुवेस्को सो कदाचित्‌ युद्धम जीता जा सक्ता 
है; कितु इन भहान्‌ तेनस्वो भौप्मको जौतना असम्भव 
है) पेषी दशमे र तो अपनी युद्धिको दर्वलताके कारण 
ीप्मर्पो अभाध जते नायके विना डूब रह हं \ सये 
~ इन रजार्ओको म भौप्मरपी कालके भूखमे नहीं डालना 
चाहता } भीष्मो वड़े भारी सस्ववत्ता है; उनके पात 
जाकर मेरे संनिक उसो प्रकार नष्द हो जाये, जते प्रज्वततिते 
अन्निमे मरकर परमे 1 केशव † अन मेरे ीचनकरे जितम 
दिन्‌ शेष है, उमम वनमें रहकर कठोर तपस्या कर्मा; कितु 
नं मितनोको युद्धम भरने ने दंगा । भीप्मसी प्रतिदिन मेरे 
हना महारवियों ओर भेष्ठ योदा्मोका संहार रूर रहै 
है। माधव} दह यताओ, मव कथा करनेमे हमारा हिति 
होगा ?" 
यह्‌ कहकर धुधिच्ठिर शोकम वेयु हो यदत देरतक 
मसे वंद रिय भन-ही-मन फुट सोचते रहै । तवे भगवान्‌ 
सीृप्ण उन शोके पीडित जान समस्त पाण्डवोको भानन्दिसे 
करते हए योै--शभारत } वुहं स प्रकार शोक नर्हौ 
करना घाहिये । देषो ते, दुम्हारे भाई कंसे शूरवीर मौर 
दिश्यविर्यात्त धनूर्षर ह { ओ आर महान्‌ यशस्वी सात्यकि 
कुम्हारा प्रिय कामे फरनेमे समे ह । ये विराट, दुद, 
पृष्टधुम् तया मन्यान्य महाततो रानालोग तुम्हारे कृपाकाको 
. मौर ममत हं १ प्रहाबलौ धुष्टथुम्न तो षदा हौ वु्ट्य 
हित्चिन्यफ मौर प्रियं शार्ं करमेवातता है, इसने सेनापतित्वक्षा 
भार ्तिया है मौर यह शिखण्डी तो निश्चय ही भीष्मक 
कतरह 
शीषृष्णकौ ये वातं घ्ुनकर युधिष्ठिरे महारथौ 
धृष्टधूम्नते कहु? शु्टयुम्न } म जो दुष्ट कता ट, व्याने 
देकर सुनो । आष है, तुम नेसे बत टलोमे नह बुम 
हमारे मेनायति हो । भगवान्‌ वघदेवने वुं यह सम्मान 
दिया ई } पदकाले मैते कारिकेय दैकतामंकि मेनापि 
हए ये, उसी प्रकार तुम भी पाण्डवो सेनानयक हौ । 
पदयिह्‌ ! अम अपना पराक्रम दिषामो मौर कौरवको 


संहार करो! र, मीमसेन, अनुगे, षडुल-सहदेव मर दौपदीके 
सभौ पुत्र तया भौर भी जो अरथाननश्रधान राजाह, हव तुह 
शौ चलेगे +“ 

यह सुनकर धृष्टद्युम्ने वहा उपरियत समो सोगोकौ 
असन्न करते ठृएु रुहा, शुन्तोनन्दन 1 भगवान्‌ भक्पने 
भूभ्े पहले हौ दोणाचायेका कात दनाय है १ सजे 
भीप्न, पावा, परौणाचामे, शल्य मौर जयद्रप--हन 
सभौ ममिमानो वीक्तेका मुकावला कलमा ।' शवूहन्ता 
धृष्टथुम्न जव इतत प्रकार युदक त्पि तैयार हमा तो रणीन्मतत - 
पाण्डवे वोर जय-जयकार करे लपे । तत्यभ्चात्‌ गृधिष्ठिने 
सेनापति धुष्टयुम्नरे कहा, धेयासुर-संपराममे बृहस्पतिनेने 
इनके लिये जिस करीट्याप्ण नामक व्यूहुका उपदे रिया 
था, उप्तीफो रचना ्मलोप कर 


सरे दिनं युधिष्ठिरको सज्ञे अनुसार धृष्टयुम्नने 
मनुरको सम्पुणं सेनाके आगे रव्या । रयपर टे हृष्‌ अर्मून 
अपनी रतलनटित ध्वजा भौर चण्डीव धतुपरे एसो शोमा दा 
रहे ये, जते सूर्यको किरणोति सुमेदपर्वत । राजी दूपद बतं 
जडो सेनाको साय तिपि उस धतैज्वध्पू्हफे शिरोभाग 
स्थित हुए ? कुन्तिमोज ओर चेदिराज--ये दोनों नकि 
व्यानपर रक्छं णै । दाशार्णकः, प्रभद्रक, भनूपक भौर 
िरातोका समूह्‌ प्रौवाके स्थानपर चा १ परस्चर, पौष, 
पौरव मौर निव्यदेके सराय यजा युधिष्ठिर उतफे पृष्ठभाग" 
मेखष्टे हए । उत्क दोनों पीके स्याममे भीमेन भोर 
धृष्टद्ूप्न मे 1 द्रौपदोके पुत्र, अभिमन्यु, महारभी सात्यकि 
तथ पिशाच, वरर, पुष्ट, ्ष्डीविप, मास्ते, धेनुक, तश्चण, 
परतद्धण, गालिकः, तित्तिर, चो्त भोर पाण्ड्य देरोके योर 
दक्षिण पलपन स्थित हृष्‌ भौर सग्निवेश्य, हण्ड, माति, दान्‌ 
स्रि, शवर, उद्धस, वत्स तया ना$सदेशीय शरक सथ 
नकुल भौर सहेव वाम पसम प्थत्त हए + इस प्पूहके 
दोनो क्षेमं द हमार, शिरोभायमे एकं सास) पृष्ठभागे 
एक भरन बो हजार भौर प्रों दुक सा सतर हेनार 
रथ ड़ किये पये ये । दोनो भस्पोके समे, पोरे सौर सव 
किनारतेषर पर्वेतके समान अवे गनरानोंकौ कतारं षो 1 
धिराट, केकय कमाशिराज मोर शेन्य--ये उसकी जंघस्यानकौ 
रक्ताः करते ये! इस प्रकार उस महाम्यहुते रचना करके 
पाण्डद सस्तत मौर कवय भादिरे मुसर्निर षो शदे 
तते पूर्पोदयको अतोकषा करने लगे 1 


संक्षिप्त महाभारत 


[ भीष्मपवं 








दूसरा दिन--कौरवोकौ व्यूहरचना भौर अर्जुन तथा भीष्मका युद्ध 


सञ्जयने कहा-- राजन्‌ 1 दर्योधनने जब उस दुभद्य 
ञ्चव्युहकी रचना देखी मौर अत्यन्त तेजस्वी अर्जुनको 
पकी रक्ना करते पाया तो द्रोणाचायेके पास जाकर वहा 
स्थित सभी शुरवीरोते कहा--“वीरो ! आप सव लोग 





ना प्रकारके मस्व्रसंचालनकी चिद्या जानते है मौर युद्धकी 
तामे प्रवीण ह । भापमेते एक-एक वीर भी युद्धम पाण्डवो- 
मो मारनेकी शपित रखता है; फिर यदि सभौ महारथी एक 
साय मिलकर उद्योग करे, तव तो कहना ही क्या है ?' 
उसके इस प्रकार कह्नेसे भीष्म, द्रोण ओर आपके सभी 
त्र मिलकर पाण्डवोके मुकावलेमें एक महान्‌ ्य्‌हकौ रचना 
फरने लगे । भीष्मजौ वहुत वड़ी सेना साय लेकर सबसे 
भागे चले ! उनके पीठे कुन्तल, दशाण, मगध, विदर्भ, मेकल 
तया फणेप्रावरण आदि देशोके वौरोको साथ लेकर महा- 
प्रतापो द्रोणाचार्यं चले । गान्धार, सिन्धुसौवौर, िवि भौर 
स्तात वीरोके साय शकुनि द्रोणाचारयंकी रक्षामें निगुक्त 
हा । इनके पौषे जपने सभौ भाइयोके साय दुर्योधन था । 
उत्तके साय अश्वातक, विकर्ण, अम्बष्ठ, कोसल, दरद, शक, 
ष्क भीर मालव देशके योद्धा थे । इन सवके साय वह्‌ 
सकुनिकौ सेनाकौ रक्षा कर रहा या । भूरिभवा, शल, शल्य, 
भगदत्त भौर विन्द-अनुविन्द--ये व्यूहुफे वाम भागको रक्षा 
करने लगे सोमदत्तका पुव, सुशर्मा, फम्बोजराज सुदक्षिण, 
भूताय भौर अच्युतायु--ये दक्षिण भागके रक्षक हूए 1 
अश्वत्यामा, कृपाचायं भौर कृतवर्मा-ये बहुत बड़ी सेनाफे 
साय व्यूहे पृष्ठभागमें खड़े हुए । इनके पृष्ठपोपक ये केतु- 


मान्‌, वसुदान, काशिराजके पुत्र तया ओर इसरे-दरसरे देशो- 
कै राजालोग । 


राजन्‌ ! तदनन्तर, आपके पक्षके सब ` योद्धा युद्धके 
लिये तैयार हो.गये ओर बड़े आनन्दके साथ शद्धः बजाने 
एवं सिंहनाद करने सगे । हषमे भरे हृए सेनिकोके सिंहनाद 
सुनकर फौरवोके पितामह भीष्मने भो सिहुके समान दहाड- 
कर उच्च स्वरसे शद्धः बजाया । तदूपरान्त शत्रुओने भी 
अनेकों प्रकारके शङ्क, भेरी, पेशी ओर आनक आदि बाजे 
बनाये; उनकी तुमुल ध्वनि सब ओर गूजने लगी । श्रोहृष्ण, 
अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल भौर सहदेवने भौ अपने- 
अपने शद्धः बजाये ।! तथा का्तिराज, शेन्य,. शिखण्डी, धृष्ट- 
दयुम्न, चिराट, सात्यकि, पञ्चालदेशीय वीर भीरं द्रौपदीके पत्र 
भौ बड़े-बड़े शद्धः बजाकर सिहोके समान दहाडने लगे । 
उनके शङ्कनादको ॐचौ आवाज पृथ्वीसे लेकर आकाशतक 
गुज उटठी । इस प्रकार कौरव भौर पाण्डव एक दूसरेको 
पीडा पहुचाते हुए युद्धके लिये आमने-सामने खड़े हो गये । 

धतराष्ट्ने पुल्ा--जब दोनो ओरकी सेना ब्पहरचना- 
पूर्वक खड़ी हो गयी तो योद्धाओंने किस प्रकार एक-दरुसरेपर 
प्रहार करना शुरू किया ? 

सञ्जयने कहा--जब दोनों ओर समानरूपसे तेना 
की व्पुहु-रचना हो गयी भौर सब ओरं सुन्दर ध्वजाएं फहु 
राने लगी, तच दर्योधनने अपने योद्धाभोको युद्ध आरम्भ 
करनेको आज्ञा दी । कौरव वीरोने जोवनका मोह छोड्‌- 
कर पाण्डवोपर आक्रमण किया। फिर तो दोनों भोरकी 
सेनाओमिं रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा । रथसे रय ओौर 
हायीसे हायी भिड़ गये । हाथी जीर घोड़के शरीरोमें असंख्य 
वाण घुसने लगे ! इस ध्रकार घमासान्‌ युद्ध आरम्भ हो जाने- 
पर पितामह भौप्म ठपना धनुष उठाकर अभिमन्यु, भीमसेन, 
सात्यकिं, कंकेय, विराट मौर धृष्टद्युम्न आदि वौरोपर तथा 
चेदि ओर मत्स्य देशके राजाओंपर बाणोक वर्षा करने लगे । 
उनकी मारसे पाण्डवोका श्घह्‌ टूट गया, सारी सेना तितरः- 
वितर हो गयी । कितने ही सवार भीर घोड़े मारे गये, 
रथियोके जुड-के-सुंड भाग चले । 

अर्जुन महारथी भीष्मके एसे पराक्रमको देखकर करोधमें 
भर गये ौर भगवान्‌ श्रीकष्णसे नोते, “जनादन 1 भव 
पितामह सौष्मकै पास रय ले चलिये, नहीं तो ये हमारी 
सेनाका अवश्य ही संहार फर डालेगे ! सेनाको बचानेके लिये 
आज में भोष्मका वघ करूगा 1" श्नीकृष्णने कहा--'भच्छा, 
धनञ्जय ! मब सावधान हो जाओ । यह देखो, मे अभी 
तुम्हँ पितामहके र्यके पास पहुचाये देता हूं ।' एसा कहकर 


भीप्मपवे | 
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भोक्ृप्ण मर्जुनके रय॑करो भीपमके पासं ले चले 1 मौध्मने जव 
देखा अर्जुन अपने बाणेति शुरवौरतोबन मर्दन करते हुए बड़े 
वेगै भा रहै, तो आगे बदृकर उनका सामना किया! 
उल समय भरनुनके ऊपर भौव्मने सतहत्तर, दोणने पच्चौस, 
फपाचरपने पचात, इर्योधनने चौसठ, शत्य जीर जयद्रथने 
नौ-नी, शडुनिने पचि ओर विकर्णे दसन वाण भारे! इस 
प्रकार चारों ओरते तीचे णेस प्रिध जाने पर भो महाबाहु 
अशन तनिक भी व्यमित या विचलिते नहं हुए 1 उन्होने 
भीष्मको पच्चौस, कृषाचार्येको नौ, द्रौणाचार्यको साट, 
धिकरणंको तीन, शल्यको तीन ओर दुोधनकरो पोच बाणोसे 
बोधकर तुरत वदला चुकाया । इतनेहीमें सात्यकि, बिरार, 
धृष्टध्युम्न, शौपदोकं पचि पुत्र ओर यभिमन्धु अर्जुनकी सहा- 
थति लिये भ पहुचे ओर उन्हं चते ओरसे धेरकर खे 


हो गपे। 


तिव भीष्मने अस्सो वाण मारकर अर्जुनको बौध दिया + 
यह्‌ देव कौरवपक्षके सीद हषेकं मारे कोलाहल म॑चाने लगे । 
जन महार्थी बरोका हुषपनाद सुनकर प्रतापी अर्जुन उनके 
यौचमें घुर गथा आर महारयियोंको निशाना यनाकर अपने 
धनुषे सेल दिखाने लया 1 भपनौ सेनाको जर्नुनसे पीडित 
३व दुर्योधन भीष्मके पास जाकर बोला, ^तात ! श्रोकृप्णकै 
साय यह बलवान्‌ अजुन हमारी सेनाको जड़ काट रहा है 1 
भाष भौर माचायं दोणके जीते-नौ यह्‌ दशा हो रही है! 
कर्णं हमारा सदा हित चाहनैवाला है, मगर वह भी 
आपहीके कारण अपने हथियार छोड़ चुका है; इसौलिये बह 


अर्जुनसे लेड्ने नहीं आता 1 पितामह ! षया एना उयोम 
कौजिये, जिससे अजुन मारा जाय ।" 

युपोधिनके एसा कटहुनेपरः भीप्मजी शशत्रियघ्मको 
धिक्कार है" प्‌ कहकर अर्जुने रयक्ो ओर वदृ ! अश्व- 
स्याम, दूर्योधन ओर विकर्णे भीमा साथ दिया । उधर, 
पाण्डव भौ अर्गुनको धेरकर खड़े ये । फिर सप्राम छ्िड् । 
अनेने अणो जाल फलाकर भीप्मकौ सव मोरते दक 
दिया । भोष्मने भौ चाण मारकर उस्रं जालको तोड़ शला ! 
इस प्रकार दोनो एक द्रुसरेके प्रहरक विफल करते हए वड 
उल्साहते लड़ने लगे 1 भोष्मके धुप टे हए वाणेकि समह 
अजुनके याणेसि छिन्न-भिन्न होति दिखापेो देते थे 1 इतौ प्रकार 
अजने छोडे हए वाण भौ भीध्मके मायकोतते कंटकर पृष्वौ- 
पर भिर जति ये \ दोनो हौ वलवान्‌ ये, सोनो हौ अजेष । 
दोनोः एक दरसरेके योग्य भतिदन थे । उस समय कौरव 
भीप्मको भीर पाण्डव अजुंनको उनके ध्वजा भादि चिह्धोमि 
हौ पहात पाते ये। उन दोनों येके पराक्रमको देखकर 
सभी प्राणो मगण्चयं करते थे । न॑मे धर्मम स्थित रहकर 
वति करनेवाले पुरयमे कोई दोप नहीं निफाला जा सकता, 
उसौ प्रकार उनको रणक्ुशततामे कोई भूल नहु दोनो 
यो । उसे समय कौरव ओर पाण्डवपन्नेकि योद्धा तीखी 
धारवालौ तलवारो, फरसों, बाणो तथा नाना प्रकारके द्ुषरे 
अस्व-शस्वोति आपस मारकाट मचा रहै थे । इत प्रकार 
जव वह्‌ दारण संग्राम चल रहा था, उग्री समय दसरो ओर 
पाञ्चालराजकुमार धृष्टद्युम्न मौर द्रोणाचार्ये गहरी मृट- 
मेडहोरहोयो, 





धृष्टद्युम्न मौर द्रोणका तथा भौमसेन ओर कलिङ्कोका युद्ध 


धृतराष्टूने पू्ा- सञ्जय । महान्‌ धनुर्धर द्रोणाचार्य 
मौर दूषदकमार धृष्टम किस प्रकार युद हुमा, सो मुज 
पेतामो । 

सनज्जयने कहा--राजन्‌ { दस भयानक संप्रामका वर्णन 
मुर होकर सुनिये । पहले द्रोणाचारयन धृष्टचयुम्नको तीष 
याणं वध दिया ! तब धुष्टदयम्नने भौ हंसकरं द्रोणको नम्वे 
राणो बौध डासा । यहं देख दरोणने पुनः यारणोक वर्था करके 
दषदकुमारको ढक दिया मौर उसका प्राणान्तं करनेके लिये 
द्वितीय कात्तदण्डके समान एक भयंकर बाण हायमे लिया 1 
छते धतुपपर चट़ते देख सै सेना हाहाकार सच गमा 1 
ह्यन † उस समय वहोषर घृष्टयुम्नका बदृभुत पुराय 
मैने अपनी मांो देखा । उसने मृत्युके समान भ्रुर उस 


वाणको भाते हौ काट दिया 1 फिर दोणके प्राण तेनेको इण्छा- 
से उक्षे बड़े वेगसे शक्ति प्रहार किया 1 उस शितको 
द्तोणाचा्यनि हंसते-टेसते काट दिया आर उसके तीन टुकडे 
कर डते । यह देख उसने नः पांच याणि द्रोणकी धापल 
किया । तव द्रोणने द्ुषदकुमारका धनुप कोटः दिपा, फिर 
स्रारथिको रथे मार भिरापा मौर उप्कै चारो धोर्डोको 
श्लौ मार डात्ता। सारि ओर धोोके मर जानते जव वह्‌ 
रयहीन हो गया तो हायमे गदा लेकर र्मे कूद पड़ा भीर 
पना पौर्व दिखने ला । इसो समय द्रौणने एक मदुमूत 
काम स्तया; चृष्टयुम्न अभो रयते उत्तरा भो नही वा 

उन्होने अमेकणो याण मारकर उसके हायते घडा गिरा दौ 

तव वह्‌ दग्त मर ततर लेकर वड़े वेगे द्रोणफै अ 
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पदा, कितु साचार्यने बाणोकौ कड़ी लगाकर उसे जगि 
ठनेमे सेक दिया 1 यद्यपि उसको गति रुक गयी, तनी 
हु बड़ी फुतंकि साय द्रौणके छोड़ हए वार्णोको टालसे 
छे हटाने लगा ! इतनेमे महावली भीमसेन सहसा उसको 
हायताक्े सिये आ षहूचे । भौमने अते ही चात तौले वाण 
रकरः प्रौणावार्यको ची उता यर धृष्टयुम्नको तुरंत 
पने स्यपर विडा लिया । तव दुरयोधनने नौ द्रोणाचायकौ 
लाके लिये कलिद्करान भानुमानूको बहुत वड़ी सेनाके साय 
जा 1 महाराज 1 माप पुत्रकौ माज्ञाके अनु्ार कलिद्धोको 
ह्‌ महती सेना मीमसेनके ऊपर चढ़ आयौ । द्रौणाच्यं तो 
राट मीर द्रुपदके सामने जा उटे ओर धृष्टद्युम्न राजा 
धिष्टिरको सहायताके लिये चला गया 1 तदनन्तर, भौमसेन 
रीर कलिद्धोमिं महाभयानक सोमाञ्चकारसै युद्ध छिड़ गया 1 

भीमसेन अपने हौ बाहुवलके भरोसे घनुप ठटंकारते हुए 
लिद्धसजकरे साय युद्ध करने लगे । कलिद्भराजका एक युते 
प, उत्तका नाम था शक्रदेव ! उसने अनेको वाणोका प्रहार 
7 भोमेनके घोड़ोको मार डाला 1 मीमसेन दिना स्थके हो 
वे--यट देखकर उसने जोरदार हमला किया अर उनपर 


रपाकालकेः मेघकी मति वा्णोकी कड़ी लगा दौ । तव भीमने ` 


उसके ऊपर एक लेहो सदा फेंकी ! उस गदाकौ चोट 
प्राकर वहू सारयिके साय ही जमौनपर लुदृक गया 1 अपने 
त्रो मरते देख कलिद्भसाजने हजारो रयियोको सेना लेकर 
भीमको चारों सोरसे घेर लिया । नीमतसेनने दह्‌ गदा फंककर 
हायेमि ठाल मीर तलवार से लौ । यह देख कलिद्धःरखज 
कोधमे भर गया भौर उसने भीमसेनके प्राण तेनेकी इच्छासे 
उनपर एक सपके समान विषला वाण छोड़ा । नीमसेनने 
सपनी तलवारसे उस तौले वाणके दो टुकड़े कर दिये मीर 
उ्नकौ सेनाको मयमीत करते हुए बड़ जोरसे हूर्पनाद किया 1 
अव तो कलिद्धराजके क्रोधको सीमा न रही । उसने पत्थरपर 
रगड़कर्‌ तीखे किये हए चौदह तोमर भौमसेनके ऊपर फेकं । 
मोममेनने वुरंत्‌ तलवारसे उनके दुकडेनट्कडे कर द्यि जीर 
फिर नानुमानूपर धावा किया ! भानुमानने वाणोको वसि 
भोमसेनको ढकं दिया ओर उच्चस्वरसे सिहूनाद किया । 
मोममनेन भो चड़ जोरसे सिहकते समान दहाडे लगे ! उनका 
विकट नाद चुनकर कलिद्धसेना वहत उर गयौ 1 उसने 
भ्रमन लिया कि भीमसेन कोई साधारण मनुप्य नहँ ह, 
देवता ह 1 इतनेमें नौमतेन पुनः नयकर सिंहनाद करके हुए्यमें 
त्वार ले सपने रयसे कूद पड़ ओर भानुमानके हायौके 
दोनो दाति पकड़कर उसके मस्तकपर चद्‌ गये ! उन चद्ते 
देख मानुमानुने शप्तिका प्रहार किषा; पर भौमसेनने अपनी 
तलवारमे उसके दौ दुकडे कर दिये ओर मानूमानूको कमरे 


सक्लिप्त महाभारत { भीप्मपव 


तलवारका एक एसा हाय मारा कि उसके दो टुकड़े होग्ये। 





फिर भीमसेनने उसी तलवारते उस हाथोके भौ केषर प्रहार 
किया 1 कंधा कट जानेस हाथी चिग्धाडता हमा जमीनपर 
भिर पड़ा । साथ ही भीमसेन भी कूदकर तलवार लिये 
पृथ्वीपर खड हो गये । अव वे वड़-बड़ हाथियों को मारते- 
मिराते चारौ जोर घूमने लगे । वे हाथीसवाररौकी सेनमें पुस 
जाते जीर तीखी धारवाली तलवारसे उनके शरीर तया 
मस्तक काट डालते ये ! भीमसेन उस समय पैदल ओर 
अकेले ये, तो भी कोधे भरे हुए प्रलयकालीन यमराजके 
समान वे शतुओंका मय बढा रहे थे । युदधभमिमे विचरते 
समय वे नाना प्रकारके पेतरे दिखाते ये--कभो मण्डलाकार 
चक्कर लगाते, कमी धक्के सहते हुए सद जोर धमते, कमी 
ऊचाईसे चलते, कभी कूदकर अगे वदते, कमी सव दिशामि 
समान गतितने अग्रसर होते, कभी एक ही दिश्ामें बटृते जति, 
कभी किसौपर वड़ं वेगसे धावा करते भौर कभो सवके ऊपर 
एक साय ही चढ़ाई कर देते थे । वे कूदकर रथोपर पहुंच - 
जाते ओर कितने ही रथियोके मस्तक तलवारसे काटकर 
रथकौ ध्वजाके साथ ही जमीनपर गिरा देते थे! उन्हने 
कितने हौ योद्धामोको वैसोतले कुचलकर मार डला, कितनो- 
को ऊपर उछलकर पटक दिया, कितनोको तलवारके घाट 
उतारा, किनको अपनो गर्जनासे उराकर भगाया ओर 
कितने हौ वौरोको अपने असह्य वेगसे धराशायी कर दिया ! 
कितनोहीने तो इन्हं देखते ही भयके मारे प्राण त्यास दिये \ 
यहु सव होनेदर भी कलिद्धेकौ बहूत बड़ सेना 
भीमसेनकये चारों मोरसे घेरकर चद्‌ मायी । उसके मुहानेपर 
शरुतायुको खड़े देख मौमसेन उसका सामनः करनेको वदे 1 
उन्हे भते देख श्रुतायुने भीमकौ छातीमे नौ बाण नरे } . 
भीमसेन क्रोधसे जल उठे । इतनेहीमे अशोक भीमसेने 
लिये एक सुन्दर रथं ले आया } उपर आष्ड होकर 
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उस मय यापक सेनाम एक मौ योद्धा एसा नहँ दिखायी 
दता चा, च्ते गुरीर मजुनका सामना कर सकते ! जो-नो 
नामने जाता, वही-बही उनके तीते वार्णोका निशाना 
होकर परलोक्तका मतिथि वन जाता वा । 

जव मापकी मेनके चौर चारों मोर्‌ भागने लगे, तो 
श्ीङृष्ण सौर अर्जुने अपने-अपने उत्तम शद्धः बनाये 1 उस 
समय मोप्मजीने द्रोणाचार्ये मुसक्रते हए कट, "भगवान्‌ 
श्रृप्णके साय यहु महावली अर्जुन अकत ही तारी सेना- 
का संह कर रहा ह ! युद्धे किसौ तरह भी इसे जीतना 
असम्भव द । इस समय तो इसका रूप प्रलयकालोन यमराज 


संक्षिप्त महामार 


[भीप्मपः 


के समान भयंकर दिखायी दे रहा है । देखते ह न, हम 
यह्‌ वहुत वड़ी सेना किस तरह एक-दरसरेकी देखादेखी तेजं 
साय भागीना रही; अव इमे लीटा लाना वड़ा मुव 
ह 1 इधर, सूर्यं भी अस्ताचलको जा रहा है; अत्तः 
समय तो सेनाको समेटकर युद्ध बंद करना ही भुकेटं 
जान पड़ता है ! हमारे योद्धा यके ओर उरेहृएर्हैः अ 
अव्र उत्साहके साय युद नह कर्‌ सकेगे + महाराज 
आचाय द्रोणसे यह्‌ कटुकर मीष्मजीने सापकौ सेनाको यु 
भूमिस लौटा लिया ! इस प्रकार भ्रु्यस्तिके समय जाप 
मौर पाण्ड्वोको मी सेनाएं लीटर आयीं । 





तीसरा दिन-दोनों सेनाओंक व्थरूह्‌-स्चना ओर घमासान युद्ध 


सञ्जयमे कहा--जव रात वीती भौर सवेरा हमा 
तो भीष्मने अपनौ सेनाको रणभूमिमे चलनेको अक्ता दी । 
वहा जाकर उन्हने मेनाका गर्ड-बयूह्‌ र्चा गीर उस व्युहुके 
नग्रमायमे चचक स्यानपर वे स्वयं ही खड़े हृए । दोनों 
नैत्रोकी जमह्‌ द्रौणाचाये मौर कृतवा ये । शिनोनागमें 
अश्वस्यामा स्तर्‌ कृपाचायं खड हुए ! इने साय गर्त, 
कंकेय सीर वाच्घान भौये। मद्रक, सिन्धुस्तीवीर भीर 
पल्यनददेशौय चोरकं तताय नूर्प्रिवा, शल, शत्य, भगदत्त 
अर जयद्रव--ये कण्ठकी जगह खड़े कयि गये ये! भपनै 
भादर्यौ मीर अनुचरोके साय दुर्योधन पृष्टमाग्मे स्थित 
हमा । कम्बोज, शक भीर शूरमेनदेशीय योद्धाओको साथ 
“~, तष्छर विन्द तथा अनुविन्द उर व्यूहके पुच्छमागमें स्थित 
हृषु 1 मगध जीर कलिद्धदेणकी सेना त्तया दासेरकगण 
उसके दायें पदो जगह खड़े हृएु तथा कारूप, विकुञ्ज, 
मृष्ड, पु्डीवष जादि योद्धा वृहत साय वाये पंके 
स्थानपर स्थिते हुभा 1 

अर्जुने फोरवमेनाकौ वह व्युह-रचना देखी तो धृष्ट- 
यम्नको सराय लेकर उन्होने मपनी सेनाका अर्धचद््राकार 
व्यूह्‌ वनाया 1 उत्क दक्षिण भशिखरपर भीमसेन सुशोभित 
हए, उनके प्रायं सनेको मस्द्-शस्त्रोति सम्पन्न सित्त-निन्न 
देके राजा ये \ मीमसेनफे पीये महारयौ विराट मौर 
दरुपदं खट्‌ हए । उनके बाद नील जार नीलङे वाद धृष्टकेतु 
। धष्ठकेनुके साय चेदि, काशि गीर करूप मादि दे्गो- 

सनिक ये 1 धृष्टयुम्न मौर शिखण्डी पञ्चाल एवं प्रभद्रक 

देगौय योद्धार साय सेनाके मध्यभागमे स्थित हूए 1 
दाचि सेने तताय धर्मराज युधिच्छिर मी वरहा हौ ये । 


र । " „4 ५१ ॥;। 


(प 


अभिमन्यु मीर इरावान्‌ ये ! इनके पश्चात्‌ कंकेयवीर 
साथ घटोत्कच या । अन्तम व्यरहुके वाम शरिखरपर असं 
स्थित दए, जिनके रक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ये ! इस प्रक 
पाण्डवोनि इस महाव्यूटुफौ रचना कौ । 


तदनन्तर युद्ध आरम्भम्‌ हौ यया ! रयत रथ सौर हाय 
से हाथी निट गये । रयोकौ घरघराहूट के साय मिला हुः 
दन्दुभियोका स्वर आकाग्रमे गून रहा या 1 उभयपक्षके न 
वीरोमे घमात्तान युद्ध छिज्ञ हुमा था । इस्ती समय अलं 
कोरव-पक्षकं रथिर्योको सेनाका संहार करने लगे 1. कौर 
दीर भी प्राणोको परवा न करके पाण्डवो मुकावतेभे उ 
रहे । उन्होने एकाग्र चित्तसरे इतना धरोर युद्ध किया 1 
पाण्डवसेनाके पर उखड्‌ मये, उसमे भगदड्‌ मच मयी \ त 
भीमसेन, घटोत्कच, सारयकि, चेकितान मीर प्रौपदीकर पा 
प्र मो आपके पुर्रोको सेनाको इस प्रकार प्राने लगे, जें 
देवता दानर्बोको । इस प्रकार मापसमें मार-काट करते ह 
वे खूनसे ल्यपय क्षत्रिय वीर चड़ भयंकर दिखायी देते थे ` 


महाराज !{ इतरौ स्मय दुर्योधन एक हजार रयियो 
सेना लेकर धटोत्कचके सामने माया । इसी रकार पाण्ड 
भी बहुत वड़ी सेनाके साय भौप्म भीर द्रौणाचार्थके मुक 
व्लेमे जा उटे 1! अर्जुन भौ क्रोधे भरकर समस्त राजाञ 
पर चढ़ आये । उन ते देख राजानि हजारो ` रथो 
ट्रारा चारों गरस घेर लिया खीर वे उनके रय पर्‌ शरि 
गदा, परिघ, प्रास, फरसा एवं पूसलं आदि जस्त-शस्तरौः 
वर्षा करने लगे 1 कितु अरजुनने टिड्ियोकी कतारके समा 
यतौ हई शस्वोकी उस वष्टिको अपने वा्मोसि यीयमे ; 


भीप्मपवं | 


भीप्मद्ना परक्रम, श्रीहप्णका भीष्मको मारके निय उयन दोना आर अर्जुन पुर्पार्ये 
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देव, दानव, गन्वर्य, पिशाच, सर्पं आर राक्षस--सभो धन्य 
धन्य कटने ले 1 

अर्जुनक वाणोत्ते पीडित होकर करव-सेना विपाद मौर 
भयत्ते काँपतौ हुई भागने लगी 1 उत मागतौ देख रोधे 
भरे हृषु मौप्म भौर प्रीणाचार्वमै रोका 1 दुर्योधनो देष- 





कर कु योद्धा लौटने लो \ उन्हें लौरते देख दरुसरे भौ 
सेकोचवश लोट आपे । सबके लट आनेपर दुर्योधनने 
भोष्पजीके पास्र जाकर फहा, “पितामह ! सै जो निषदनं 
करता हु, उसपर ध्यान दोजिये । जयत्तकृ भष भौर आचाय 
द्रोण जीवित है, अश्वस्यामा, सुहद्रगं तया छृपाचरायं जव- 
तक मौमू है, तयतेक हमारौ सेनाका इस तरह्‌ भागना 


आपलोमोके लिये सौरवक्ने वात नहीं है 1 मै णं कभी नहीं 
मान सकता कि पाण्डवे आपल्नोगोके पमान्‌ योद्धार । मनस्य 
हयी आय उनपर पादृष्टि रते हं, तभौ तो हमारे सेना 
मगरी जा रहोहै ओर अपि क्षमा क्षिपे चैठे है 1 यदि यहु 
वत यो, तो पे पहने हौ पता देना उचित याकि 
पाण्ड्ोसे, धुष्टचुम्नसे ओर सात्यक्िति यढ महो करेगा 1" 
उस समय आपको, आचार्षफो तथा षप मरहुराजकौ यात 
मुनकर मे कर्णके साय अपने फर्तच्यपर विचार कर्‌ तेता 
ओर यदि बास्तवमें माप इस युदधषटप संकटे समय मुने 
त्यागनेयोग्य न समक्षते हो त्तो आषलोगोकिो अपने पराक्रमे 
के अनुप युद्ध करना चाहे 1“ 

दर्पाधनकौ यहु बात्त सुनकर भौधम बारंबार हेसते हए 
क्रोधभे अिं फिराकर वोले--"राजन्‌ { एकमदो चार नही, 
अनेको बार ने तुमसे पहं सत्प ओर हितकर वात बतायो 
है कि इन्दरफे सहितं सम्पूर्णं देवता भो पाण्डवोको युद्रमे महां 
जीत राकते \ अब पबा हो गया; इस अवसाम जो कुट 
केर सकता ह, उसके तिये अपनो शवितमरे उठा न रवंगा । 
तुम अपने भाइयोके साय देखो, आज मेँ अकेला ही सवके 
सामने पाण्डवोको सेनासहित पीठे हटा दंगा ॥ 

जय भोप्मने इस प्रकार फटा तो भापके पुत्र प्रसन्न होकर 
भेरी ओर शद्ध आदि वाजे चजाने लगे । उभकौ आवाज 
सुनकर पाण्डव भो शभ, भेरो भर दोसका चुल नादृ 
फरने तगे\ 





भोप्मका पराक्रम, श्रीकृष्णका भीष्मको मारनेके लिये उत्त होना ओर अर्जुनका पुषार्थ 


धतराष्टून पुा--सञ्जय ! जय भेरे दरखी पत्रे 
उकमाकर भौप्मकरो छोध दिलाणा भौर उन्नति भयंकर युद्ध- 
फी प्रतिक्ञा फर लो, तव भोप्मनोने पाण्डवोके साय मौर 
पाञ्चाततवोरोमे भोच्मजोके साथ कित प्रकार युद्ध किया? 

सञ्जय कहने लमे--उसं दिन जव दिनक रयम भाग 
चत मपा सौर सूरवनारायण परिम दिशाकौ ओर जाने लगे 
तया विजयो पाण्डव अपनौ विजयकी शरी मना रहै थ, उसी 
समय पितामह भीष्मजो तेज चस्नेवाते घोटते चते हए 
रपर बेठकर धाण्डद-तेनाकी भर गदे! उनके साये बहुत 
भरौ सेना थौ ओर्‌ अगे पुत्र सब मोरते पेरकर उनकौ 
रक्षाकर्‌ रै भे १ उस समय हम लोगे मौर पाण्डवो 
सेमाध्चकारी संग्राम चड़ मया { योधै ही देसे मोदधाभोके 
हना मस्तक खर हय कट-कटकर जमीनपर गिरने मोद 
तपने से 1 कितनोहीके षर तो कटकर पिर गये, मगर 


धड़ धनुप-ाण सिये एड हौ रहं गये \ छूनको नदो चहु चली । 
उस्न समय फौरव भौर पाण्डवे जप्ता भयानक युद हभ, वैसा 
मकभोदेवागया मौरन सुना हौ गाहे 1 उस स्मय भीष्मौ 
अपने घनुयको मण्डलाक्यर करके विषधर सापोकि समान चाग 
वरस रहे ये \ रणभ्रभिमे वे इतनो शो्रतापे सम मोर विचर 
रहे थे फि पाण्डव उन्हु हमारे रूपोमे देने सगे । मानो 
भोष्मने मायात अपने अनेको रूपं दना सिपि हो । जिन लोगेनि 
उन्हे पूर्वमे देवा, उन्हेनि हो उक्तो समम भल फेरत ही 
परियिममे भो देखा \ एक हौ क्षणम वे उत्तर भौर दक्षिणम 
भो दिखायो पड़ 1 इस प्रकारं उस युदभे सर्वत्र षेन्दीनये 
दिखायो देने लगे \ पाण्डवेमिते कोई भीप्मजोको नह देथ 
पाता या, उतके धनुस टट दए मसंद वाण दी विषा 
पडते ये। सोगोमिं हाहाक्गर मच गमा) श्रोच्मनौ "` 
अमानवद्पत्त {विचर रहेय; उनके पास हुनासे -म। 


न 


,५) 


ज्निय्े हतये उतरी प्रकार वति ये, जेते अके पास 
यासं । उनका एक नी चार खलो नहीं जात्ता चा । 

उस्र प्रष्लर्‌ सुल पराक्रमी नोप्मनीको मार खाकर 
युधचिष्ठिरको मेना हजार दकम के गयौ । उनको बाण- 
ययि पोटिद टक वह्‌ कपि उठी गौर्‌ इस तच उसमे 
गदड मची कि दौ वादनी नो एक साय नही नाग सके । इस 


युद्धे चवय पित्तने पृदक नौर्‌ पुने पित्ताकनो भार डाला 


तया भिन्न मित्रके हूय मारा गवा । पाण्डवेकि सनिक्त अपने 
कवच उतारकर वलं खोले हृएु रणशरुभिसे नागते दिलायौ 
देने चमे । पाण्डवेन इसे प्रकार चिखरो देख भगवान्‌ 
रौ कप्यने रयक्तो रोककर्‌ जजुनदे कहू, "पार्यं ! जित्तक सिये 
सुम्दारी वहत दिनम समिलापा यौ, वह्‌ समय सवमा 
गया ह \ वद जोरदार प्रहृष्ट कतै, नही तये महव प्राणोसे 
हार धौ चैठेनि । पटले तुमने जो राजामेकि समाजमे कहा 
या द्रि धुर्योघनक्ी सेनक मोप्मद्रोण मादिनो कोडईंभी 
चीर मने युद्ध करने अयने, उन स्वको मार उर्लुंयाः 
यद्व उम प्रतिनाकतो सच्चो करके दिखामो ! मर्जुन ! देखो 
तो छपनो सेना किम तरट्‌ तित्र-चितर हो गयोहै मौरये 
साज्ालोग कालके समान मोप्मजीको देवकर एते भाग रहे 
2" जने सिहकत उरते छोटे-छोटे जंगलो जीव भागते हो 1" 
शरोहृप्णके एसा कुनैपर ज्जन योते, “सच्छा, सव 
साप ध्रो्धोको दविये मीर इस तरैन्यसागरके वचसे 
होकर नीप्मनीकरे पान्न स्य ले चच, म यमी उन युधं 
मारे पिरत ह \' तव माधवने योद्ेको हार दिया 
मोर्‌ जहा मौप्मजीका रय खड़ा या, उधर ही क्न सगे । 
सजुनको भोप्मजोके प्राय युद्ध करनेके निये तयार देख 
`, पुधिष्िरक्तो ममौ हृद सेना लौट मायी अर्जुनको 
जते देश भोप्मजीने सिहूनाद किया मौर उनके रयपर्‌ 
यापे खड़ी लमादी 1 एक ह क्षणम मरजुनका स्य घोड़ों 
मौर सारयिक्े सराय वाणि छिप गया, दिखायी नहीं देता 
या! परत मगवान्‌ श्रीप्म तो बडे धैयेवान्‌ भे; वै जरा 
मौ विचलित नी हए, घो वरावर ममे बदृाये ही चले 
गये ! इसौ समय यजुनने अपना दिष्य धनप उटाया गीर 
तीन याणोति मोप्मजौका धनुष काटकर निरा दिया मीष्म- 
जीने पच मारते हौ दूसरा महान्‌ धनुष लेकर उसकी प्रत्य. 
ज्खाचद़ालौ। कितु उसे नी उर्टृनि ज्यों ही खीचा मर्जनने 
काट दिया ! घर्जुनकोौ यह सूरत देकर भोध्मने उनकी 
मरमसा कर्ते टृ कटा, महावाहो ! तुमने घूव क्रिया, यह्‌ 
महान्‌ पदातरम वृम्हषेही योग्य) चेदा! ठुमपर वहत 
प्र्रन् हि; करो मेदे स्नाय युद्ध !' इ प्रकर पार्य चड्ाई 
करकं द्मे महन्‌ श्रनुप हाये तते चे उनके रयपर्‌ बाकी 
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संक्षिप्त माभास्तत 
~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ --- ् 


{ भोप्मपर्वं 


चर्पा करने लगे 1 भगवान्‌ श्रौकृप्णने मी अपने अश्व-संच 
सनकी पूरी प्रवौणता टि्रायौ) वे स्थको शीत्रतापूरवः 
मण्डलाकार चलाते हुए भीष्मके बार्णोको प्रायः विफल कं 
देते ये \ यह्‌ देख मीप्मने तीखं बा्णोसे श्रीकृष्ण अर सर्जुनवे 
खूव घायल फिया । फिर उनकी माज्ञासे द्रोण, विकर्ण, जयद्रः 
भूरिश्रवा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, श्रुताय, अम्बप्ठपति, विनः 
अनुविन्द सीर सुदक्षिण लादि वीर त्या प्राच्य, सौचीः 
वसाति, सुद्रक भौर मालवदेशोय योद्धा तुरत हौ अर्जुनप 
चट्‌ आपि ! वे हजारों घोडे, प॑दल, रयं मौर हाथियोकि श्रः 
धिर गये । उर उस अवस्थानं देख वीर सात्यकि सहस्रा उः 
स्यानपर्‌ मा पर्चा ओर मर्जुनकी सहायततामे जुट गया 
उस्ने युधिष्ठिरको सेनाको पुनः भागतौ देखकर कट 
श्षलियो ! तुम कहा चले ? यह्‌ सत्पुरुषोका धम नहीं है 
वसे ! अपनी प्रतिज्ञा न छोडो, यीरदर्मका पालन करो ।' 

भगवान्‌ श्रीकृप्णने देखा कि पाण्डवसेनाके प्रधान 
प्रधान राजा भाग रहै ह, अनुन युद्धमें ठंडे पद ररम 
भीष्मजी प्रचण्ड होते जाते हु । यह चात उनसे सही नही गयी 
उन्होने सात्यकिकी प्रशंसा करते हए कहा--'शिनिवंशः 
वीर! जो भाग रहे ह, उनको नागनेदो; जोष्डेटै: 
मौ चते जायें! म इन लोगोका भरोसा नहीं करता) तुः 
देखो, सें दनी भीष्म सौरः दरोण्तचार्यको स्यसे मार गिरात 
हं । कौरवसेनाका एक भी रयौ मेरे ह्‌ाप्यसे जचने नहं 
पायेगा ! मव रमै स्वयं मयना उग्र चक्र उठाकर महाद्रतं 
भीप्म भौर द्रोणक्ते प्राण संगा तया धुतरप्टूे सभी पुरक 
मारकर पाण्डवोको भ्रसन्न करूगा । कौरवपक्षेके समं 
राजा्मोक्ता वध करके माज म अजातणव्र युधिप्ठिरको राज 
चनागा।! 

इतना कहकर श्रीकृष्णने घो्धोकौ लगाम छोड दी अः 
हायर्मे सुदशन चक्र लेकर रयते कूद पड़ \ उस चक्रकं 


न 


1 धी ह| ~ 
६ 


प्‌ ५, 5 ¢ 
----<- {क 
0 15 
प: 
त 
," ४ 





मीप्मपवं] भीप्मफा पराक्रम, शट 











तर भोप्मको मारने लिप उन दोना जीर नर्जुनक् पुरपायं ३३६ 








भ्रकयश सूयक समान भौर भ्रमाव चके सदृ अमोघ था 1 
उमरे किनारे भाग देके समान तौकहण या 1 भगवान्‌ 
प्ण ड़ बरेयसे भीप्मकौ ओर कपटे, उनके पोको धमक्ये 
पृथ्वी कमन लमो । जसे न्निह भदान्ध गजराजकी ओर दौड, 
उमौ प्रकार वे भीप्मकौ ओर वद 1 उनके याम विग्रहपर 
हुवे वेगपते षहुराता हभ पोत्राम्बरका छोर एसा शोभित 
होना था, मानो मेधको काली घटामे विजलौ चमरः नही 
हो । हाये चक उठे वे वड़े जोरसे गरज रहे ये 1 -उन् 
प्रोधमे भरा देख कौरवक संहारका विचार कर ममी प्राणो 
हाहाकार करने लगे । चक्क साय उन्हे देखकर एसा जान 
पड़ता या, मानौ प्रलयक्रासोन रांपर्तकः नामकः अग्नि सम्पूणं 
जगनुका सहार करनेको उद्यन हो 1 


उन्हे चक्र लिये अपनी ओर मते देख भोप्मनीको 
तनिक भी भव नहीं हुमा । चे दोनो हायोसे अपने महान्‌ 
धनुपका देकार फरते हए भगवानृतते बोले, "आद्ये, आपे, 
देवेश्वर ! आइये जगदाधार ! मँ मापको नमस्कार करता हँ 1 
चक्धारौ माघव ! आन्‌ वलपूर्वेक मुम इस रथमे मार 
निराक्ये 1 आप सम्पूणं जगत्‌ स्वामी हु, सवते पारण 
देनेवति है; आपके हायसे भाय गदि मे मारा जाग, तो 
इहलोक भीर परलोकमे मी मेरा कत्याण होगा । भगवन्‌ 1 
स्वये भुके मारने आकर आपने तोनों लोकमि मेरा गौरेव 
वदा दिपा! 


भगवानूको भागे बदरने देख अर्जुन भौ रयसे उतरकर 
उनके पौषे दौड़े ौर पास जाकर उन्होने उनको दोनो 
याहं पकड लीं ! भगवान्‌ रोपे भरे हृएु २, अर्जुतके 
पकट़गेपर भोवे सुकन रके! जेमे आंधो कितौ वृक्षक 
संचि लिये चलौ जाय, उसी प्रकार वे यजुंनरो धंसोडते 
हए आगे वदने लगे 1 तथ अर्जुन उनको वां छोडकर पैरों 
पड़ १थे 1 उन्दने सूय वलं लगाकर उनके चरण पकड 
लिये मौर दसवे कदमपर पहुंचते-पहंचते किसी प्रकार उन्हे 
रोका 1 भव वे खड़े हो गये तो अनुनने प्रसन्न होकर उन 
भरणम्‌ किया गौर कहा, “केशव ! अपना प्रो धान्त कौजिये, 
साप हौ पाण्डयेकि सहारे हं । अय मे नाइयो मर प्वोको 
शप खाकर कहता द, मने कामपे दिलाई नहो करंगा, 
भतिक्ञके अनुर्‌ युद्ध कलटेगा ॥ अ्जुनकौ यह प्रतिना 
सुनकर श्रीकृष्ण प्रसन्न हेरे गये जीर उनका प्रिय करमेङे 
त्ये पुनः चप्रसहित -रयपर जा कैठे ! उन्दोनि अपने 


पाञ्चजन्य शद्ुकौ ध्वनिम दिगाभोंको निनादित कर दिया } 
उख ममय कौरवो सेनाम कोलाहल मच गया आर अर्जुनक 
गण्डीव घनुधमे सय दिगाभोमें नौक्षण वापनोषो वर्प ने 
लगौ । 

त भूरिथवाने अजुनेपर साते बाण, दुर्योधनने तोमर, 
शल्ये गदा ओर भ्रोष्मने शस्तिकन प्रहार किया } अर्जुने 
भौ सात वाण मारकर भूरि्रवाके चापोको काट द्विष, 
क्षरने दुरफोधनका तोमर काट डाना तया पुक-एकः चाण 
छोडकर शत्यको गदा ओर भौप्मकी णरितिको नो टुरटूक 
कर दिया । इसके वाद उन्होनि दोनो हापि गाण्डीव 
धनुधरो सोचकर आकाशम मादेन्द नापया स्त्र प्रर्ट 
किया, देखने वह्‌ वडा ही अदृमुत ओग भयानक था 1 
उस दिव्य अस्तके प्रमावते अजुनने प्म्पणं कीरव-सनाशो 
गति रोक दौ! उस अस्त्रसे अग्निक ममान प्रज्वलित 
वार्णोकौ वृष्टि हो रही थौ ओर शतु रय, ध्वजा, धुप 
तया बाहूओंको काटकर वे वाण राजायो, हाद्य भौर 
धोदधोके शरीरोमे घुस जाने थे । इम प्रक्र तेन धारवाल 
बा्णोका जाल िष्ठाकर अर्जुने सम्पूर्णं दिशाभो ओर 
उपदिशार्भोको भाच्छ्न कर दिया ओर माण्डोव धनुपको 
रेकारमे गमक सनमें अत्यन्त पौडा भर दी 1 रक्तौ 
नदी बहन नगौ 1 कौरव-सेनाकं प्रमु वोरोका नाश हुमा 
देखकर चेदि, पञ्चाल, करूप सीर मत्स्यदेशोय योढा तया 
समस्त पाण्डव हषेनाद करने लगे। अर्जुन ओर शरीडृप्णने 
भौ हषं प्रकट किया 1 

तदनन्तर मेदेव अपनी किरणोको समेटने लगे ! इधर 
कीरव-वीरोकि शरोर अस्त्र-शस्तरोसे क्त-विक्षत हो रहै ये, 
युगान्तकालके समान सव ओर फला हमा अर्जुनका रग 
अस्व भौ अब सवके लपे असह हौ चुरा भा--दन सव 
यातोका विचार करक संध्याकाल उपस्थित देख भाप्म, 
द्रोण, दुर्योधन ओर वाछ्लौक आदि. कौरव वीर सेनासहित 
शिबिरको लौट आवे । अर्जुन भो ावुरओपर विनय ओर य 
पाकर मायो भौर राजामोके साय छावनी चते गये । 
कौरवोके संनिक रिविरमे स्तरते समय एक-दसरे-से कुमे 
लगे-*अहो { आन अर्जुने बहूत वहा परात्रम दिया टै, 
दूषरा कोई एसा नहं कर सकता 1 अपने ही चाहुवलकने 
उन्दने अम्बप्ठपत्ति, धूतायु, दु्मपंण, चित्रसेन, द्रोण, दृष, 
जयद्रय, बाह्लीर, भूरि्वा, शल, शत्य ओर मीप्ममहित 
अनिको योद्धामोपर विजय पायौ है ।* 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ भीप्मपर्यु 


-------------------=---------------=--------------------------~--------- 


सांयमनिपुत्र सौर कु धृतराष्टरपुत्रोका वध तथा घटोत्कच ओर भगदत्तका युद्ध 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! रात बौतनेषर चौथे दिन 
तःकाल ही भीष्मजी वड़े क्रोधमे भरकर सारी सेनाके 
हित शव॒भोके सामने आये । उस समय द्रोणाचार्य, दुर्योधन, 
ह्लीक, दुमरपण, चित्रसेन, जयद्रय तथा अनेकों दुसरे 
जालोग उनके साथ-साय चल रहे ये । भीष्मजीने सीधे 
नपर हौ धावा किया तथा उनके साय द्रोणाचार्यादि 
भी वीर एवं कृपाचार्य, शल्य, विविशति, दुर्योधन ओर 
स्रवा भी उन्हौपर टूट पड़े । यह्‌ देखते हौ सर्वशस्तन्न 
भिमन्यु उनके सामने आया । उसने उन महारथिर्योके 
च अस्त्र-शस्त्र काट डाले भौर रणाद्धणमे शतुओंके खूनकी 
दो वहा दी । भीप्मजीने अभिमन्युको छोडकर अर्जुन- 
र आक्रमण किया । कितु किरीटीने भुसकराकर अपने 
ण्डीव धनुपट्वारा छोडे हए बाणे उनके शस्तरसमूहको 
ष्ट कर दिया ओर उनपर वड फतंसि वाण वरसाना 
रम्भ किया । तव भीष्मजीने अपने वाणोसे अजुनके शस्त्- 
मूहको नष्ट कर दिया । इस प्रकार कुरु ओर सजञ्जय- 
रोने भीष्म ओर अर्जुनका वह्‌ अद्भूत दन्द्रयुद्ध देखा । 

इधर अभिमन्युको द्रोणपुतर अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, 
एत्य, चित्रसेन ओर सांयमनिके पुत्रे घेर लिया ! उन पाँच 
रपसिहोके साथ अकेला युद्ध करता हुमा अभिमन्यु एसा 
तान पड़ता था मानो कोई शेरका वेच्चा पाच हायिोसि 
गड रहा हो । निशाना लगानेकौ सफाई, शूरवीरता, परा- 
प्म ओर फुर्तीमिं कोई भौ चीर अनिमन्युकी वरावरी नहीं 
एर सफता था 1 राजन्‌ { जव आपके पुतन देवा कि सेना 
बडी तग आ गयी है तो उन्होनि अभिमन्युको चारों ओरसे 
पेर लिया 1 परंतु अपने तेज मौर वलके कारण अभिमन्यने 
तनिक भी हिम्मत नही हारौ 1 वहु निर्भय होकर कौरवोकी 
मैनाके सामने आकर उट गया । उसने एक ब्राणसे 
भर्वत्यामाको भौर पांचसे शत्यको घायल फर आठ वाणो 
राया सांयमनिके पुत्रकौ ध्वजा काट दौ ! फिर भूरिश्रवाकी 
ओोडुौ हई एक सपके समान प्रचण्ड शदितको अपनी जर 
भाती देख उत्ते भौ एक पेने वाणसे काट डाला । इस समय 
तत्य चड़ चेगसे वाण-वर्षां फर रहे थे! अभिमन्युने उसे 
पेककर्‌ उनके चारों घोडे मार डते । इत प्रकार भूरिवः, 
7ल्पि, भश्वत्यामा, सांयमनि ओर शल--इनमेसे कोई भौ 
भभिमन्युके वाहुवलके आगे नहीं दिक सका 1 

भव इूर्योधनकौ आज्ञासे त्रिगर्त, मद्र ओर केकय देश- 
$ पच्चोस् हजार वीरोने अर्जुन ओर अभिमन्य दोनोको 
र लिया ! यहु देखकर पाञ्चालराजकुमार पूष्टयुम्न 


अपनी सेना लेकर वड़े क्रोधसे मद्रे ओर केकय देशके वीरो पर 
ट्ट पड़ा । उसने दस वाणोसे दस मद्रदेशीय वौरोको, एकमे 
कृतवमकि पृष्ठरक्षकको ओर एकसे पौरवके पुत्रे दमनको 
मार डाला । इतनेहीमें सांयमनिके पुत्रने तोत बाणोसे 
धृष्टदयुम्नको ओर दससे उसके सारथिको बंध दिया ! तब 
धृष्टद्युम्ने अत्यन्त पौडित होकर एक पने वाणसे सांयमनि- 
पुत्रका धनुष कार डाला तथा पच्चौस बाण छोडकर उसके 
घोड़ोको ओर रथके इधर-उधर रहनेवाते सारथियोको मार 
गिराया 1 सांयमनिपुत्र तलवार लेकर रथसे कूद पड़ा ओर 
वड़ी तेजीसे पैदल ही रथमे वंठे हए यपने शतके पास 
पहुंचा । यह्‌ देखकर धृष्टदयुम्नने क्रोधे भरकर गदाके 
प्रहारसे उसका सिर फोड़ दिया । गदाकी चरसे ज्योंही 
वह्‌ पृथ्वीमें गिरा किं उसके हाथसे वहं तलवार ओर ढाल 
भोष्टूटकर दूरजाप्डी)! 

इस प्रकार उस महारथी राजकुमारके भारे जानेसे 
आपकी सेनामें वड़ा हाहाकार होने लगा । जब सांयमनिने 
अपने पुद्रको मरा हुआ देखा तो वहु अत्यन्त कोधे भर- 
कर धृष्टद्युम्नकी ओर चला! वे दोनों बीर आमने-सामने 
आकर रणाद्धभमे भिड गये तथा कौरव, पाण्डव भौर 
समस्त राजालोग उनका युद्ध देखने ' लगे ! सांयमनिने क्रोधमे 
भरकर धृष्टदयुम्नके तीन बाण मारे तथा दुसरी भरसे 
शल्यने भी उसपर प्रहार किया । ग्रल्यफे नौ बाण लगनेते 
धृष्टदयुम्नको वड व्यया हूर, तब उसने करोधमें भरकर 
फोलादके वाणेसि मद्ररजका नाकमें दम कर दिया ! कुष्ट 
देरत्तकं उन दोनों महारथियोका युद्ध समानरूपमें चलता 
रहा; उनमें किसौकी मी न्यूनाधिकता मालूम नहीं हई 1 
इतनेहीमे महाराज शल्यने एक पेने बाणसे धुष्टद्युम्नका 
धनुप कार डाला तथा उसे वाणोसे आच्छादित कर दिया 1 

यह्‌ देखकर अभिमन्यु बड़े क्रोधे भरकर मद्रराजके 
रथको ओर दौड़ा ओर बङ्‌ तौखे वाणोसे उन्हे बीधने लगा । 
तरव दुर्योधन, विकर्ण, दुःशासन, विविशति, दुर्मषण, दुःसह, 
चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यत्रत ओर पुरुमित्र--ये सच योद्धा भद्र- 
राजकौ रक्षा करने लगे । कितु भीमसेन, धृष्टयुम्न, द्रौपदौ- 
के वांच पुत्र, अभिमन्यु ओर नक्रुल-सहदेवने इन्दं रोक 
दिया । ये सव वीर वड़े उत्सहसे भापसमे युद्ध करने लगे । 
इन दोनों प्चोके दस-दस रयियोका भयंकर युद्ध आरम्प 
होनेपर उसे आपके ओर पाण्डवोके पक्षके दूसरे रथी दर्शको 
फो तरह्‌ देखने लगे 1 दुर्योधिनने अत्यन्त क्रोधमे भरकर चार 
तोये वाणोसे धृष्टयुम्नको वीध दिया तथा दुर्मर्पणने बोस, 


भौप्मपवं] 


सायमनिपूवर ओर कु प्रनरुषटरयुरधो का व तया षदोतवच मौर भगदतकाः युद 
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चिवतेनने याच, दुर्मुखे नौ, इुःसह्ने सात, विरात पोच 
मर दुःशासने तीन बाण छोदकर पे घाप किया) तय 
पृष्टद्युम्नमे भौ सपने हयक सफ दविठति हूए उनमेये 
पतयेकंको पर्वीस-पज्चीस वाण मारे तया मभिमन्यने दस 
द षाणोति सत्ययत कौर पुमिद कते योध दिय \ नुस 
आरं सहदेवे अचरम-सः दिति हए सपने मामा शल्पपर 
तोये-्ीवे बण च्तपि 1 सेय शत्पने भौ अपने भानजोयर 
भगिको धा षडे, कितु मद्रीकरुमार नकुल सौर सहदेव 
याणोपे विल्कुल दक जानेर भे अपने स्यानसे तिल भर 
नही हिगे । 

भीमसेनने जय दुर्योधनो अपने सामने देखा तो सारे 
सषगदेका यन्त कर देनैक लिये एक सदा उठायी । भौमसेनको 
भदो धारण कपे देख सापे सव पुत्र डरकर भग गये । 
तव दर्यो्रनने श्रोधभे भरकर मगधराजको उसको दस हजार 
गभासोहौ सेने सहित अणे रूर भौमसेनपर धावा (कथ 1 
वस, भोमसेन रयसे कूदकर अपनी गदति टाविपोको 
रुचलते हपु रणते विचरन गे \ उस समय भौमततेवकी 
दिलफो रहुसनेवासो दहाड्‌ चुनकर सब हायो भुप्र-ते हो 
पे 1 स्व द्रोपदीके पच, अभिन्पु, नदरुल, सहदेव वीर 
धृष्टयुम्न--ये पाण्डवपक्लके वीर मोमसेनकौ पोते रक्षा 
करते हए अपने वने चागो मागधोपेनाके परनारोहौ वीरोके 
सिर काटने लगे ) यह्‌ देकर मगधराजने धपते एवते 
समान विशालकाय हायोको मरभिमन्पके रथको ओर वेल 
दिषा \ कदु चोर अभिमन्यूने एक ही वण्ये उत हाचौका 
काम तमात कर्‌ दिवः मौर एकः ही बाणसे दाहुनहीन मगध 
राशका सिर उड दिया ! भीमतेन भो उस गज्दरोही सेनं 
धूम-धूमकर हाभिपोकौ मारे सगे \ उत समय हमने 
परमेन एक-एक प्रहस्ते ही हावि्पोको सोट-पोट होते 
देखा या! क्रोधातुर भोमतेनकषो चोर खाकर वे हयौ भयते 





धरधर भागकर अपक हो सेनाको सदि शलदेभे; 
उस्र समय अपनी गदो मव ओर धमति दए भोम दमे 
जान पड़ते थे, मानों साष्त्‌ कर ह रषाद्भणमे नृध्य 
करर) 

, इरी समय हस्ये रथियेकि सहित सापे युन सग्दक्षमे 
उत्यन्त गुःित होर भोमसेनपर आक्रमण विपा} उने 
भोममेनपर छः याण षोड तथा दूते जरते दू्योधनने नौ 
दाणेतति उनके ये्तःस्यलपद्‌ वार क्रिया तव महदा भम 
पते रथयर चट्‌ गये ओर अधने सारमि विशोकते पोते, 
ष्देषो, ये महार्थ धृतराष्टरपत्र मरै प्राणोके ग्राहुकः होकर 
अयेरहैसोर्तवुन्हारे सामभेदौ इनका स्फार कर दृषा { 
इसतिपि तुम सावनो मेरे शोको दमक साभनेते चलो + 
सार्यते ठेसा कुफर उन्हनि तीते काण मन्दकक) छाती 
मारे \ इधर दुर्योधने भी साद याणि भोमतेनको भीर 
तने उनके सारयिको घायल करे हिपा\ फिर पौन चैने 
याण छोडकर उसने हंसते-हे्ते उनका धनुष प्रौ काट 
डाला ! तय भोमसेनने एक द्र्य दिष्य धनुषं लिया मौर 
उक्षपर एवः तोला बाण चदृाकर उषसे दुरयोधनका धनुष 
फाद डाला + दुर्पोपनने भो वुरंत हो एकं दर्रा धनुष लिया 
ओर उसे एकं प्रपकर दाण टो्कर सौमसेनरौ एातोपर्‌ 
चोट कौ ! उस बाणे व्यथित होकर भीमसेन रथके पिते 
भागम वेट भये मौर उन मर्था हो प्रपौ + 

मोमसेनको मूच्छित देषकर अभिमन्यु आदि पाण्डवपक्ष- 

के महारथी मसहिष्यु हो उठ़े ओर दुरयोधिनक प्रपर वने-ने 
शस्वोकौ भीयण वर्या रने को । दृतनेहोमे भोमसेनको चेते 
हौ यया । उन्हे दुर्पोधनपर पहले तौन मौर स्वर पचि 
वाण शो! इसके वाद पच्चीक्त याण राज शत्यके मरे! 
उने घायत्त होकर मद्रराज मंदान एोदकर चमे पये! तैव 
आपके चोदह्‌ पुत्र तेनापति, सुधेण, जलसन्ध, मूलेन, 
उष, भीमरय, भीम, दौवा, अलोडुप, दुम, दुष्पच, 
विचित्सु, दिकट सौर क्षम भौमे ऊपर चद भये । 
उनके नेद शोधपे सास हो रै ये 1 उम्दंति एकं साप 
वहुत-ते याण छोड़कर सीमतेनकषो घायल कट दिया 1 आपः 
पृयोको मथने सामने देखकर महुगवत्यी भोमतिने उनपद्‌ व 
प्रकार टूट षड, जेते भेदय पसो दूरता हैषकि 
उन्होने डके समान सयककर एक दरे दाष सेमापतिफ 
{सिर काट दाला, तोन वागति जलसन्धशमे घाप क 
यमपुरं मेज दिया, सुपेणकी मारकर मृतके हवाले कर दिया 
उग्रकर मुकुटं अद कुण्डलोते विनत सिर कटर पूष्यीपः 
मिदर दिप तवा सतर बाथेपि वोरयाहु्धी उत्कं चीरे, ध्वज 
श्तोद सारथे सहितिधदागायोकर ~ सरह नैर 
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सांयमनिपुव्र ओर कुछ धृतरष्ट्यु्रोका वध तथा घटोत्कच ओर भगदत्तका युद्ध 


तञ्जयने कहा--यजन्‌ ! रात वीतनेपर चौये दिनि 
प्रतःक्ाल हौ भीप्मजी वड़े कोधमें मरकर सारौ सेनाके 
सहित शरद्कि सामने अपे । उस समय द्रोणाचायं, दुर्योधन, 
चाद्नीक, दमपण, चित्रसेन, जयद्रथ तया अनका दूसर 
न्ायालोग उनके साय-त्ताय चल रहे ये । भीष्मनीने सीधे 
अर्जुनपर टी धावा किया तया उनके सराय द्रोगाचार्यादि 
सनी वीर एवं कृपाचार्य, शल्य, विविगति, दुर्योधन जीर 
भूदथिवा भी उन्हपर टट पड़े 1 यह्‌ देखते ही सर्वशस्वन 
अनिमन्य्‌ उनके सामने आया 1 उसने उन महारयियोके 
सव यस््-गस््र काट उते सौर रणाद्धणमें शतुमोके सूनको 
नदी व्हा दी 1 भीष्मजोने अनिमन्युको छोडकर अ्जुन- 
पर्‌ बाक्तमण किया । क्रतु किरीटीने मुस्तकराकर अपने 
गाण्डीव धनृपट्रारा छोडे हए बाणो उनके शस्वसमूहको 
नष्ट कर दिवा भीर उनपर वड़ी फु्तंसि वाण चरसाना 
आरम्म क्रिया । तव भीष्मजोने सपने बाणतति अर्नुनके शस्त्र- 
समुहको नष्ट कर दिया ! इस प्रक्रार कुर मौर सञ्जय 
वोरोनि भीष्म जर मजुनका वह मदुमुत हन्टयुद्धं देखा 1 
इधर अभिमन्युको द्रोणपुते मश्वत्यामा, रूरिश्रवा, 
शल्य, चिद्रतेन सीर सयमनिकते पुत्रे घेर लिया ! उन पाच 
पुरपाततहोके नताय अकेला युद्ध करता हुमा मनिमन्यु एता 
लान पड़ता या मानो कोई शओेरका वच्चा पचि हायियोसि 
लड़ र्हा हो । निशाना लगानेकै सफाई, शूरवीरता, परा- 
क्रम आर फुतामे कोड भो चौर अभिमन्युकी बरादरी 
कर सक्ता था । राजन्‌ ! जव आपके पुनि देखा कि सेना 
ब्टोतेगजा गयो है तो उन्टोनि भनिमन्यको चार्यो मोरसे 
` धेर लिया ! परंतु पने तेज जीर वलके कारण सभिमन्यने 
तनिक मो हिम्मत नही हारो ! वहु निर्भय होकर कौरवको 
सेनाके सामने माकर उट गया 1 उसने एक बाणसे 
सण्वत्यानाको मीर पचते शल्यको घायल कर माड वाणो 
द्रात्त सांयमनिके पुलको घ्वना काट दी ! फिर भ्रिश्रवाको 
चछ हह एक सपक समन प्रचण्ड शवितिक्तो अपी मोर 
नत्त दख उन्न ना एक पने वाणम काट डाला! इतं समय 
गत्य चड़ वेगन्ने वाण-वर्यां कर रहे ये । अभिमन्यते उते 
ग्ककर्‌ ठनकं चारो चोड मार उति) इस प्रकार सस्थिवः 
क मस्वत्यामा, स्ांवमनि आर श्रल--इनमेमे कोई भौ 
प्नमन्युवं वाहुवलक्े जागे नहीं दिकू सक्ता । 
_ भव दुयाधनकी जान्नाते त्रिगर्त, मद्र मौर केकय देया- 
क पच्चोत्त हनार चरन अर्जुन जीर यभिसन्य दोनोको 
घेर किया 1 यहु देखक्तर पाञ्चालराजकुमार धष्टद्यम्न 








सपनी सेना तेकर चड़ क्रोधे मद्रे जीर केकय देशके वीरो प 
ट्ट पड़ा । उसने दस वा्णोसे दस म॒द्रदेश्रौय वौरोको, एकः 
क्ृतवमकिं पृष्ठरस्षकको ओर एकते पौरवके पुत्र दमनवें 
मार डाला । इतनेहीनें सांयमनिके पतरने तौसर वा्णोः 
धष्ट्युन्नको ओर दससे उस्तके सारयिको बोध दिया । तः 
धृष्टदयुम्नने अत्यन्त पौडित होकर एक प॑ने बाणतते सायमनि 
पुत्रका धनुष काट डाला तथा पच्चौस वाण छोडकर उक 
घोडोको ओर रथक्ते इधर-उधर रहनेवाले सारथि्योको मा 
गिराया । सयमनिपुच्र तलवार लेकर रयसे कूद पड़ा ओः 
वड़ी तेजीसे पैदल दही रथमें ठेठ हए यपने श्तूके पा? 
पहुंचा । यह्‌ देखकर धृष्टद्युम्ने कोधे भरकर गदा 
प्रहासे उस्तका सिर फोड़ दिया । गदाकी चोरसे ज्यो हं 
वह्‌ प्रय्वीमे गिरा कि उसके हाये वह तलवार मौर टार 
मी ष्टूटक्र दूरजा पड़ी । 

इस प्रकार उस महारथौ राजकुमारके मारे जानः 
आपकी सेनाम वड़ा हाहाकार होने लगा । जब सांयमनिः 
अपने पुत्रको मरा हभ देखा तो वह्‌ अत्यन्त क्रोधे भर 
कर धुष्टदयुन्नकी गोर चला 1 वे दोनों वीर आमने-सामः 
आकर रणाङ्कणमे निङ्‌ गये तथा कौरव, पाण्डव ज 
समस्त राजप्लोग उनका युद्ध देखने लगे । सांयमनिने क्रोधः 
भ्ररकर धृष्टद्युम्नके तीन वाण मारे तथा दूसरी ओर 
शल्यने भो उसपर प्रहार किया । शल्यके नौ वाण लगनेर 
धृप्टदयुम्नको वड़ी व्यया हुई तव उसने ऋोधमें भरकः 
फौलादके दाणंसि मद्रराजका नाकमें दम कर दिया! कु 
देरततक उन दोनों महारयियोका युद्ध समानरूपमें चतत 
रहा; उनमें कित्तीकौ भी न्यूनाधिकता मालूम नहीं हई 
इतनेहीमे महाराज शल्यने एक पने वागसे धुष्टदयुम्नके 
धनुष कार डाला तया उदे वार्णेसि आच्छादित कर दिया 

यह्‌ देखक्तर अभिमन्यु वड़े कोधे भरकेर मद्रराजः 
रयको गोर दौड़ा ओर वड्‌ तीचे वा्णोसे उन्हें बीचने लगा 
तव दुर्योधन, विकर्ण, दुःशासन, विविशति, दुर्म्पण, दुःसह 
चिद्रसेन, दुर्मुख, सत्यव्रत भौर पुरमित्र--ये सब योदा मदर 
राजको रना करने लगे । कितु भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रौपद) 
के पाचि पुत्र, अभिमन्यु आर नकुल-सह्देवने इन्हें रो 
दिया । ये सव वीर वड उत्साहुसे मापसमे युद्ध करने लगे 
इन दोनों पलोके दस-दसर रयि्योका भयंकर युद्ध आरम 
होनेपर उसे आपके अर पाण्डवोकि पक्षक इूसरे रयो दर्शको 
क तरह्‌ देखने लगे 1 दुर्योधनने मत्यन्त क्रोधे भरकर चा 
तीचे वाणेति घष्टद्यस्नक्ते सीध दिया तथा रर्यर्दणने बीर 


भोप्मर्पवे | 
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चिवसेनमि पाच, इु्मुखने नौ, डुःसहने सात, विदिशत्तिने पाच 
मौर दुःशासने तीन याण छोडकर उते घायल किय } तव 
धृष्टद्युम्ने भो अयने हायकौ सफाई दिखते ए उने 
परसयेकको परचौप्र-पर्तोत काण मारे तया अनिमन्ुने दस 
दस्र वाणति सत्यव्रत जौर परमि को योध दिप 1 नक्त 
अर सहुदेवने सचरज-सा दिखते हूए मपे मामा अत्यपर 
~ तती वाण चनापे । तय शस्यने भो अयने भानजोयर्‌ 
अनिको बाण छोडे, क्रित माद्रीकरुमार नकुल सौर तरहुदेव 
माणोतति वरिलछुल ठक जानैषर भी भपने स्यानसे तिल भर 
नहु स्मि! 
भोमसेनने जव दूर्योधनको भयने सामने देखा तो सारे 
भगहेका मन्त फर देनेफे लिप एक णदा उठायो । भोमसेनफो 
गदा धारण किये देख भापके सव पुतर डरकर भष गमे । 
तद दुर्यधिनमे पौधे भरकर मगधराजको उसकी दस हजार 
रजातेहौ सेने सहिते आगे करके भौमसेनपर धावा क्या १ 
यस, भोमतेत रथते कूदकर अपनो गदात्ते हायि्योको 
फचतते दषु रणकषेतरमे विचरने लगे । उस समय भौमततेनफौ 
दिलफो दहूलानेवाली दहाड्‌ सुनकर सव हायी सूप्रते हो 
गये । तय द्वौपरीके पुत्र, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव ओर 
ष्टचयुम्न--पे राण्डवपक्षके वोर भरोमपेनकी पेते रकष 
करते देए अपने वैते बाणे मागघौसेनाके गजारोही वौरेके 
सिरकाटने लो । यहु देखकर मगधराजने अपने एेरावतके 
समान विभ्रा्तकाय हायोको अनिमन्पूके रथकौ जोर पेल 
दिपो \ कितु वीर मसिमन्युने एक ही वाणम उष हायोका 
काम तमाम कर दिया भौर एक ही पाणे वाहनहीन मगध 
राजका किर वषा दिणा } भीमतेन भौ उत पनारोह सेनि 
धूम-पभकर हायिपोको मरने चे ) उप्त मय हमने 
भौममेव एक-एक प्रहरत ही हाधियोको न्ोर-पोट होते 
देधा यो 1 क्रोधातुर भीमभेनको चोर घाकर वे हावो भयते 





दधर-उधर भायकर आपकी हो सेनाको संडे शलते मै । 
उस समय अपनो भदा सव ओर पूयति हुए्‌ भीमसेन रेषे 
जान प्ते थे, माना साक्षात्‌ शकर ही रणाद्वणमे नृत्य 
कररहैर्हो। 

इस समय हृनारो रथियोकि सहित आपदः पूत नन्दकने 
अत्यन्त कुथित होकर भीममेनयर आतम स्यि । उमे 
भौममेनपर छः बाण छोड तया दूससे मरते दुर्योधने नौ 
बाणंसि उनके वक्षःस्यलपर वार किया । तम्र महाव पम 
अपने रथपर चदु गे अर अपने क्षारयि विसोकतप योते, 
देखो, ये महारयौ धृतराष्ट्र मेरे प्राणे प्राहुष होकर 
अपिरहुःसोरमवुम्हूषरे सामने ही इनका रफाया कट दुगा । 
इसलिये तुम सावधानो मेरे घो्रंको दने सामनेते उतो 
सार्यते तप कटर यन्धि तोन सण नन्दककौ तोम 
भारे) इधर दर्योधनने भी साठ बापोते भोमतेनको भीर 
तीनमे उनके सारयिको धायल कर दिया { फिर तीन दने 
याण छोडकर उसने हसते-हुसते उनफा धनुष धी फट 
डाला १ तय भौमसेननै एक दुसरा दिव्य नुप लिप्रा मौर 
उक्तपर एवः तोला वाण चाकर उसे दुर्पोधनफा धनप 
काट डाला) दुर्योधने भौ पुरत ही एकं दूसरा छनुय तिया 
स्मर उमरे एक भर्त कण छोडकर भौमेनफी छातीपर्‌ 
चोटको । उस याणसे व्ययित होकर भोमततेन रथके पिले 
भागे वंठ गे मौर उह भूर्ण हो पपौ । 

मोमसेनको भुच्छित देखकर असिमन्यु भादि पाण्डवपक्ष- 
कै महारयी असहिष्णु हौ उठे आर दु्फोधनके प्तिरपर पैने-वे 
शस्त्रोकी भोयण वर्था करने सगे ! इतमेहोमे भोमतेनको चेत 
ही श्या । उन्होने दूर्योधनपर पहले तने मौर फिर पच 
याण छोड } इसके वाद पर्चो घाप राजा शत्पङे भारे! 
उनपै धायल होकर मद्रराज म॑रन छोषकद चते गये! तय 
आपवेः चौदह पुत्र सेनापति, भुपेण, नलसतध, प्ुलोचन, 
उपर, श्रीमस्व, भोम, बरयाहु, अलोवुप, दुर्मुण, दुष्प, 
विरित्मु, विकट भौर सम मौमसेनके पर चद अग्ये १ 
उनके नेन प्रोथते ताल हे रहै भे! उनहुति एक साधष 
यहुत-से बा ठोडकेर भीमततेनको पायल कट्‌ दिया ! आपके 
पोको अयने सामने देपकर महाचत्तौ ममेम उनपर दस 
भरकर ठट पडे, जते मेष्या पशुभोषर टूटा ह । किर 
उन्होने सद समान सपककर एक वने याणसे सेनापति 
तिर काट दासा, तोन वायोसि जलसन्धको धवल कः 
यमपुरे दि, पुपेणक्ो माग्कर्‌ मृतय हवाले कटदि 
उप्रका मुकुट सौद ्ण्डलोते विमूरिते सिर फार्कर ष्णी 
निदा दिया तथः सत्तर वाणि य उ्षफेधोषष्य 
+ > रिति धरलायी क | 
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मेम, भीमरय ओर सुतोचनको भी सच सेनानियेकते देखते- मीप्मजौकौ बात सुनकर समौ वौर नगदत्तको रक्षाके 
रभे यमराजके घर मेज दिया । भीमसेनका एसा प्रवल परा- 


विये भीष्म मीरे द्वोणकरे मैत्रत्वमे चले । उस सेनाको 
हम देखकर भापदै शेष पुत्रे उरक मारे इधर-उधर माग मये 1 देखकर प्रताप घरोत्कच विजलौकौ कडकके समान बड 
तठ भीप्मजीने सव महारयियोे कहा, देखो, यह्‌ 


जोरसे गरजा 1 उसकी वह्‌ गर्जना सुनकर भोध्मजौने 
गीमसेन धृतराष्टके महारथौ पु्ोको मारे गलता है) अरे! द्रोणाचार्ये कहा, "मुने इत्त समय दुरात्मा घटोत्कचे साम्‌ 
से षटरन पकड़ लो, देरी मत करो ।' भीष्मजौका एता आदेश 


संग्राम करना अच्छा नहीं जान पडता; क्योकि ग्रहुवडा 
पाकर कौरव पक्षे समौ सैनिक करोधमे भरकर महावलौ वल-वी्सम्पन्न है मौर इत्ते अन्य वीरो सहायता भौ मिल 
„मसेन ऊपर टूट पड़ । उनमेमे भगदसत अपने मदोन्मत्त रहौ है 1! इस समय तो वव््रधर इन्र भी इसे नह जीत्‌ 
हाथीपर चदे हए सहसा भीमसेनके पास प्ये । वहां सकेगा ! अत्तः भद पाण्डयोके साय युद्ध करना टीकर नहीं 
पहुचे ही उन्हेनि वाणोकौ वर्प करके भीमसेनको चिल्छुल होया वस, आज यहं युद्ध चंद करनेकौ घोषणा कर दौ 
टक दिया \ धन्मिमन्यु आदि दीर यहु सव नही देख सके \ जाय । अव शब्ुमोके साथ हमारा कल संग्राम होगा 
उन्हीनि भी बाण बरसाकर भगदत्तको चारो भोरमे आच्छादित 
कर दिया ओर उनके ्ीयौको घायल कर डाला ! कितु 
भगदततक्े हकनेपर वह हाथी उन सहारथियोक्रि ऊपर एसे 
चेगसे दौड़ा, मानो नारके प्रेरित ग्रमराजही हे! उस्केउस 
भौपण स्पको देकर पाव महारथिोका साहस ठंडा पड़ 
गया ओर उन्हुं कहु असद्य-सा जान पड़ा । ईती समय 
भगदत्ते क्रोधे शर्कर एक चाण भोमसेनको छतीमे मारा 
उससे घायल होकर भीमेन अयेत-मे हो गये मौर अपने 
रयकी ध्वजाके संडेका सहारा लेकर ठ गये । यह्‌ देखकर 
महाप्रतापौ ष्गदत्त वड़े जोरसे त्िहुनादे करने लभे । 
भोमसेनको एसी सिथितिमे देखकर घरोत्कचको वडा 
क्रोध हुभा अर वहु वहु अन्तर्धान हो गया ! फिर उसने एसी 
पोपण माया फलार, जिसे देखकर कच्चे-पक्के लोगेकः तो 
हृदय ये गया । साधे ही क्षणभें वह्‌ वड़ा भयंकर रूप धारण 
किये अपनी हौ मापासे रचे हूए एराचत हाभोपर चटृकूर [४ 
प्रकट भा ! उसने भगदत्तको उनके हायीसहित मार | 
अलनेके विचारसे उनपर अपना ह्य छोड़ दिया । वह्‌ 
५९०५ गजराज भगदत्तके हायोको बहुत पोडित करने लगा, 
"जसे फि वह्‌ अत्यन्त मादुर होकर वजरपातके समान दडे 
जोरसे चिरघाडने लगा \ उसका वह्‌ भौषण नाद सुनकर 
भोप्मजीने भाचायं द्रोण अर राजा दुर्योधिनसे कहा, “इस 
समय महान्‌ धनुर्धर राजा मगदत्त हिडिम्बाके पुत्र घरौत्कचसे प + | 2 च, 0... 
युद फरते-करते वी आपत्तिमे फस गये ह । इसीसे पाण्डवो. ह |] | 0 ४ (न प ई ८ 
फो हरपध्वनि सौर अत्यन्त डरे हुए हाथीका सेदनशब् (1५८ 5 ` ५ # 
मुनायौ दे ग्हा है । इसत्तिये चलो, हम सव राजा भगदत्तकौ । ४ . 
रा करनेके सिये चले 1 यदि उनकी रक्षाम की गीतो ~ 
ये बहुत जल्द प्राण त्याग देये । देखो, वह वडा ही भीषण 








कौरवलोग घटोत्कचके भतद्ुते घवरये हृएये ही । 
इसलिये भीष्मजीको वात सुनकर उन्हनि युकतिपूर्वक युद्ध 
वंद करने कौ घौषणा कर दौ 1 सा्रकाल हो रहा चा। आज 
कौरवलोग पाण्डवोसे पराजित होनेके कारण तज्जित टीकर 
अपने डेरेषर लो ¦ पाण्डवलोग तो भीमसेन अर घटोत्कचको 
अगे करके प्रसन्ततारे राद्ुध्वनिके साथ {सहनाद कलते 


| ध ~ ष 
= ॥] 
[व 


| 8 


२ 
(य 


„ : । 1 र ५१, 
द वीः ५ क) श 
ः 14 4 # ~" ५ 9 
^ ५ ॥ ~ क 
1} ८६ 0 


न } ५ धि ^ 





भौर रोमान्वकारी संग्राम हो रहा है । अतः वौरो ! शीघ्रता 
फरो, देरी मत फरो } आभो, अनी वहां चलें +" 


हुए अयने रिविरपर जये; कितु भाद्रयोका वध होनेके 


कारण राजा दुर्योधन बहुत ही चिन्तित मौर शोकाकुल हौ 
रहा था। । 


भीष्मपर्व] 


सल्जयका राजा वृतराषटरको भीप्मजीके मुत कही हुई श्रीकृष्णको महिमा मूनाना 











=-= ~~~ =-= ---------~--- ~ ~ द्द बुः 
सन्जयक्ता राजा धृतराष्ट्को भीप्मजोके मुखसे कहौ हई शरीक्ृप्णकी महिमा सुनाना 


राजा धृतराष्ट्ने पूछा--सर्जय ! पाण्डवोका देता 
पराक्रम सुनकर मुमे वडा हौ भय ओर विस्मय हो रहा है! 
सव ओरते मेरे पू्रोका हौ पराभव हो रहा है--यह्‌ सुनकर 
मुम वड़ी चिन्ता होतो ह कि अब मेरे पक्षकी जीन कते होगी । 
निश्चय ही, विदूरके वाक्य मेरे हृदयको भस्म कर डालेगे ! 
भीम अवश्य हौ मेरे सग पु्रोको मार डालेगा । पुमे ए 
कोद वीर दिखायी नहु देता, नो संप्रामक्ूमिमें उनकी रक्षा 
कर सके 1 सूते ! मै एक वात पुष्टता हं; ठोक-ठीके बताओ, 
पाण्डवो एेती शवित कति भा मयी ? 
सज्जथने कहा--राजन्‌ ! भष सावधानी सुनिये 
ओर सुनकर चसा ही निश्चय कौज्यि 1 इल समयजो कु 
हयो रहा है, बह किसी भी मन्त्र था मायाके कारण न्हीहै। 
बात पहु है कि महादली पाण्डवलोग सर्वदा धर्मेन तत्पर 
रहते ह भौर जहाँ धर्म होता है, वह जय हज करती ह 1 
इसीमे युद्धम वे अवध्य हो रहै हु ओर उन्टीको जोतभीहो 
री है । आपके पुत्र दुष्टचित्त, पापपरायण, निष्ठुर जोर 
कर्मी ह; इसलिये वे युदमे नष्ट हो रै हु! इन्टनि नोच 
पृदोकि समान पाण्डवोकि प्रति अनेको क्रूरतां कौ ह । मव 
उन्हें उन निरन्तर कयि हए पापकर्मोकर भयंकर फल प्राप्त 
होनेका समय आया है 1 इसलिये पुरक साय गय यापभो 
उमे भोगिये । आपके सुहृद्‌ विदुर, भीषम, द्रोण ओर भनि 
भी आपको वार-वार सेका; कितु वापने हमारी बातपर कृष्ट 
ध्यान हौ नह दिवा 1 जिम प्रकार मरणासन्न पुरपको बोपध 
भरर प्य भब्छे नहं लगते, देसे ही मापको मपे हितको 
वातत मचौ नहीं मालूम हई 1 मद आप जो मुनमे पाण्डवो 
कौ विजयकोा कारण पूष्ते ह, सो इस विषयमे चने नैषा 
सुना है वहु बताता हूं । उस दिन अपने भादयोको युर 
परानित हमा देखकर राजा दुर्योधने गात्रि समय पितामह 
भोध्मनोमे पृष्टा, "दादाजो ! मं ममक्षता हं कि साप, 
द्रोणाचार्यं, शल्य, पाचा्यं, लश्वत्यामा, एतवर्मा, सूदक्षिण, 
भूरिथवा, विक कौर भगदत्त आदि महारयो तोन लोककि 
साय संग्राम करभे समर्यं हु1 कितु माप सद भिलकर मी 
पाण्य परमके सामने नहीं टिक पाते ४ यट देचकर मुन 
दषा सदेह ह ट्टा है । कया वनादये, वाव्वमिं ठम क्य 
यात है निम्करे कारण वे ह्ये सण-सष्ये जोन रदे हं ?' 
मीस्मजीने कटा--राजन्‌ ! इन उदारकर्मा पाण्डवी 
छवघ्यनाच्य एक काग है; वह्‌ क वं वततत ट, मुने 
त्ने नकिं पेमाश्नेदं मोपुष्वननोटैःनटूमाहनोरन 
दयैमा ही जने शरीस्य सुरित इन भन्डवेन्नि रस्त षट्‌ 





सेः 1 इस विपथमे पयिवात्मा मूमिधोने भुमे एवः इतिहास 
सुनाया है, वह्‌ मे वुम्दँ सुनाता ह । शूव॑काल्में गन्धमादन 
पर्वतपरे समस्त देवता भौर मुनिगण पितामह श््याभीकौ 
सवाम उपस्यित ये 1 उस समप उन सवैः मोचं यट एष्‌ 
म्रह्याजीने आक्यशमे एक तेजोमय विमान देथा । तद उन्होनि 
ध्यानद्वारा सव रहस्य जानकर प्रसन्न चित्त परमपुदप परमे. 
श्वरको प्राम किया । ब्रह्माजोको तर होते देष पय देषता 
आओरश्छ्विभौहायजेदेखेहो गये मीर यह्‌ मद्वत प्रगह्भु 
देखने सगे । जगतखष्टः ब्रह्मानि वदे धिधि-विधानते भगवान 
पुजन किया ओर इस प्रकार स्वति करने पो-प्रमो {भष 
सम्पण विश्वको भआच्छादित करनेवामे, विगवस्यर्ष भौर 
विग्वके स्वामी हँ । विरवत सव मरोर आपकी रैना है। पट्‌ 
विश्व आपका णाय ह ) आप सयो अपने वमे रधनेवाति 
है । इसरौलिये भापको चिरयेरयर्‌ ओर वामृदेय पनि है । भाप 
योगस्वरप देवता ह, म मापक्तौ शरणमे भाया टे । विग्व्प 
महादेव ! आपकी जय हो; सोकरितर्मे सने शहूनेधाने 
परमेण्वर [ मरापकौ जय हो । शर्वे ्वाप्न ग्ट्तैणते 
योगोरवर ! आपकी जय हो । योगे भादि मीर थन्त 
सापक्रो जय हो 1 मापफो नाभिपने सोककमगकी उत्पत्ति ट 
टै, सापकरे नेत्र विशस है, माप सेद्ेर्यरोकै भी दरयर 
है; आपकी जय हो । भून, मविव्य धीर यर्मानश्रे स्वामी 
मापकौ जयौ । अपकर स्वद्प सौम्य है, म म्ययम्म्‌ ब्रा 
पक्ता धृत्रहं। बाप ममेष्य गुणकरः साधार मीर मयक्नो 
शरण देनेव्ति है, यापक जय हौ । भार्धनुष धारप्र 
करनेवाते नारायण [ थआपक्ी मह्िमाश्य पार पाना बहून्‌ 
क्टिन है, वापकौ जय हो । थाप ममत कल्प्ाणमय गृणे 
सम्पन्न, विस्वमूति वीर निरामय; यापकं नपहीं 1 जगनु- 
क्रा अमौष्टमाधने करनेवाले महग विण्येग्वर | व्ययी 
जय्ट्ो। काप महान्‌ जघना मीर महातराहश्प धारण 
करवाने ह, मवङे भादि दार टै, रणे हो माग 
केह प्रमो! वापक्नी गयो, जयदो ॥ लाप रिरो चाम, 
दिभा्ंरि स्वामी, विश्वके माधरार, ये्रमेय ओद्‌ अविना 
4 व्यक्त योर मसकत--मव ्रापटोका न्व, माय 
स्टनेङा स्वान यमोम~--मनन्त टै यन्य दद्धि तिला 
३, यापक ममो कमं गूमटीयुम 3 मागकी 1444 ना 
नही, वर स्दम्मवनः गन्मोट्‌ स्तर भवनो शामनानर पूणे 
कर्मेदाने द; वत रो 4 दन्न्‌ { का मनन्त गाय 
स्वल्प, नियर वीर गनरं धतो ठप शनन 
1 यको दु च्या गवी नट दै, नप कदि प, 
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६९८ उखंलिप्त महममारत [ भीष्मप 
(र कप क च गधी ५.१ र छ कः होगी 1 कष्णे कट्‌ 

हैः आष धर्मक्रा तत्व जाननेवाले गौर विलयग्रदाता हुं { योगदतर मालूम हौ गयी हैः वह एण होगौ ।' एसा कट 
पूयोगल्वनप परमात्मन्‌ १ अपक स्वल्प गृढ होता हमा चे बहौ अन्तधनि हौ गये 1 यह्‌ देखकर देवता, गन 
नीट ह! लच्त्लनोहो चुक्रा मीर नो हौ च्छा है, अर ऋषियोको वड़ा माश्च हुमा जीर उन्होने बड़ कौतह 
व जपन्न ही ख्य 1 वाप स्र रुतेके आदि क्रारण से ब्रह्यालततते पुद्धा, “भगवन्‌ ! मापने जिनकी एते भे 


५१ 


मौर लोकतत्करे स्वामी ह 1 भूतनावन { वापद्धी लय हौ 1 
नप स्वभू ह, लयपक्मा सौमान्य महान्‌ हं! मप 


इसत कल्पक संहार करनेवत्ते एवं विशुद्ध परब्रह्छ ह 1 


जीदनाद्रकत प्रियतम पत्ब्रह्य ह; सपक्ी ज्यो! नाप 
स्वनाव्रतः संस्रारको सृष्टे पवृत्त रहते ह, नापः सम्युर्ण 
बगमनाबोि स्वामी परमेश्वर ह । बत्ती उत्यत्तिके स्यान, 
सत्स्वप, मुक्तात्मा मौर विलव देनेवाले आप ही ह 1 देव ! 

लाप ही प्रनापत्तियोक्रे भौ पत्ति, पद्यनाभं अर महश्वली 
1 जात्ना मौर महासरुत भौ आप हौ ह । स्वस्वरूप 
नापकी जय हौ ! पृब्दोदेवी यापक चरण 





परयर्यर 1 


ट दिगा वाह ह ओर चयुत्तौक् मस्तक ह । महङ्कार भापकी 
सूति, देवता शरीरं सीर चन्द्रमा तया सूवनेच्रहु\ त्प 


5] 


र सत्य मापकता वल ह तया घ्म ओर कर्म मापका स्वस्य 
मम्नि जावन्ल तेन, वायु सस्नि मौर्‌ जल पसीना ह । 
अन्िनीक्रनार आपके कान अर चरस्वतीदेतौ माकी जिल्ला 
ह । कद नापकौ चसकारनिष्ठा ह 1 यह्‌ जगत्‌ आपहीके 
आवारपर्‌ दिका हुमा ह 1 योग-योगौन्बर ! हम न तो जापक्त 
संख्या जानते है, न परिमाण ¦ आपके तैल, पराम नौर्‌ 
दलका भी हमं पतता नह है । दैव ! हन तो आपके भजनमें 
लगे रहते ह 1 जापक नियमोका पालन करते हए बापको 
ही गरणे पड़ दहते ह । चिप्मो ! सदा मोप परमेश्वर एवं 
चबक पूजन टौ हना क्राम ह 1 नापहाक्तौ छपा 
` हमने पृव्दीपद्‌ पि, देवता, नन्व्‌, यक्त, राङत्त, सप, 
पिगाच, मनृष्य, मृग, पल्ली तवा कोड़-मकोड़े आदिक सष्टि 
कटी दै 1 पच्चनान ! वरिनालललोचनः ! दुःह्वसी श्चौङृष्ण ! 
जाप जन्दूणं प्राधिधेकि आश्रय ओर नेता हैः माही 
संननारके गुद ह । सायक छपादष्टि हेनेते हौ सव देवता 
सदा शली रहते ह 1 देव ! आपके ही प्रसादे प्रच्वी सदा 
निर्य य्ह ६, इत्तलिये विश्रालदोचन ! अप पनः पृच्वीपर 
दवम अवतारे लेकर उसको कोति वड़ाब्ये । प्रमो ! 
त्यापना वव भोर जगत्न रलङे लि 
भावना जवग्य स्वीकार कोन्यि ! मगवन्‌ वामुद्व ! 
नग्पक्ा जा परम गृह्य स्वस्य हु, उसका उक्त तमय सापक्नी 
ह्य दुषासे हमने क्लर्तन क्या हं + 
तव दिव्यन्प श्रौनगवानुने यत्वन्त मधुर मौर भेम्मीर 
चापीनें कहा, तत ! तन्ारी लौ => 
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शन्दोमें स्वृति कौ, वे कौन ये ? उनके विययमें हम कुं 
सुनना चाहते ह 1' तव नगवान्‌ ब्रह्याने मुर वाणौमें कहा 
“ये स्ववं परत्रह्म यै, जो समस्त भूतोके आत्मा, प्रभु भौः 
परमपदत्वल्प हु! मेन संसारके कल्याणकरे तिये उने 
भ्रायनाको ह कि “मापने लिन दैत्य, दानव जौर राक्षसोका 
संग्राममे चध क्रिया या, दे इस स्मय मनृष्ययोनिमें उत्यश् 
हृए है; मतः नाप उनके वघके लिये नरके सहित भनुष्य- 
रूपमे उत्पन्न होदये 1" सो मवे वे नरनारायण दोनो ही 
मनुप्यलोकमें जन्म संगे, कितु मूढ पुरुष इन्दं पहचान नही 
सकेगे 1 ये श्ह्-चक्र-गदयाधारी वासुदेव सम्पूणं लोकोके 
महेश्वर्‌ हँ 1 ये मनुष्य ह--एेता समन्चकर इनका तिरस्कार 
नही करना चाहिये । ये हौ परम गुह्य हू ये ही परमपद हः 
ये ही परत्य हु-येहौी परम यश हं जौरये हौ मक्षरः 
ऊन्वक्त एवं सनातन तेज ह । ये ही पुरुष नामे प्रसिद्ध है 
तयाये ही पर्म सुख मौर परम सत्य हं । मत्तः अपने 
चुददीको जमय करनेवाले इन किरीर-कौस्तुभधारी श्रीहरि. 


भीप्मपवं] 


सञ्जयका राजा धृतरष्टरको मीप्मजीके मुखसे कटी हुई श्रीडृष्यकी महिमा सुनाना 
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भप्मजौ कहते ह-देवता मौर ऋषि एसा कट्‌- 
कर श्रौब्रह्याजौ उन विदा करके अपने लोको चते गये 
ओर ये सव स्वर्गभे चले मापि । एक वार पुट पवित्रात्मा 
मुनिगण श्रीङृप्णके विषयमे चर्चा कर रहे ये; उन्हकि 
मुषे मेने यह्‌ प्राचौन प्रसद्ध सुना या । यही वात मन 
जमदग्निनन्दन परशुराम, मतिमान्‌ माकंण्देय मौर व्यास 
तया नारदजीसे भौ सनौ है ! यह्‌ सव जानकर भी हमारे 
लिधे श्रीङृप्ण वन्दनीय ओर पूजनीय व्यो नही है । हमे तो 
अवश्य हुये इनका पूजन करना चाहिये ! मने भौर अनेकों 
वेदवेत्ता मुनिषोने तो तुह बार-वार भौडच्ण भौर पाण्डवोकि 
साय मुद्ध ठाननेते रोका या; कितु मोहवश तुमने इसरा 
फोई तत्तत ही नहो समन्ञा । म तुम्हें फो श्रूरकर्मा राक्षस 
ही समन्नता हि; षयोकि तुम श्रीहृष्ण मौर मर्जुनसे द्रे करते 
हो 1 भला, इन साक्षात्‌ नर भौर नारायणते कोई दूसरा 
मनुष्य कंसे देप कर सकता है ? मं तुमसे ठौक-ोक कहता 
है--ये सनातन, अविनाशी, सर्वलोकमय, नित्य, जगदीश्वर, 
जगद्धर्ता ओर मविकारोर्हु। येही युद्ध करेवति हुयेही 
जय है मौरये हौ जोतनेवाले है! जहां ध्रकृप्ण ह, वहु 
धमं है मोर जहां घमं है, वहीं जय है ! श्रीङृप्ण पाण्डवोको 
रक्षा करते ह, इपरलिये उनकी जय भो होमौ । 


दुरयोधनने प्छा--दादामौ ! इन युदेवपुवको 





सम्पूणं सोकोमे महान्‌ बताया जाता है 1 अतः मे इनकी 
उत्पत्ति भौर स्थिति विषयमे जानना चाहता टँ । 

भ्रीप्मजी बोत्ते--भरतेपष्ठ | वमुदेवनन्दन निःतरेह 
महान्‌ ह! पे सब देवताओके भो देवता ह| कमतनयन 
श्रीहृष्णते बड़ा मौर कोद भो नहीं है 1 मारकंण्डेयजो हनके 
विषयमे वड़ो मदुमुत वाते कहते ह 1 ये सर्वमूतमय मौर 
पुखयोत्तम हु 1 सर्गके आरम्ममें इन्हनि सम्पूणं देवता भौर 
श्रयि्योंको रचा था तया ये ही सबको उत्पत्ति ओर प्रलपकैः 
स्यान है! ये स्वयं घ्मस्वर्प तया धर्मेल, वरदायक भौर 
सम्पूर्णं कामनाओकौ पति करनेवते है । पे हौ कर्ता, कारय 
आदिदेव मोर स्वयंप्रमु हँ } भूत, भविष्यत्‌ मौर वर्तमानकी 
भो इन्टीने कल्पना कौ है तथा इन्हनि दोनों संघ्याभो, 
दिशाओं, आकाश भौर निपर्मोको रचा है । सधिक वषा, 
ये सविनाशी प्रभु हौ सम्पूणं जगत्‌को रचना फरनेवाते ह । 
इन परम तेजस्वी प्रमुको केवल ध्यानपोगते हौ जाना जा 
सक्ता है। ये भ्रोहरि हौ बराह, नूह भौर भगवान्‌ 
वरिविक्षमर्हु। वे ही समस्त प्राणियेकि माता-पितार्हु। हन 
श्ीकमलनयन भगवानृतते वदृकर फो दूसरा तत्त्व न कभी 
या, न होगा ही । इन्टीने अपने मृखते प्रादयर्णोको, भूनाभ- 
से कषत्रि्योको, जद्धाभोत्ते वैश्योको भौर पैरोसि प्ू्रोको 
उत्पन्न पिया है। ये ही सम्पूणं भूतोकि आध्रयहं। नो 
पुरय पूथिमा मौर ममावास्याङे दिन इनका पुजन करता 
है, वहु परमपद प्राप्त करता है 1 ये परम तेनःस्वरप भीर्‌ 
समस्त लोकोके पितामह हँ । मुनिजन इन्हुं हुषीङेश कटते 
ह। येही सवके सच्चे भाचारय, पिता भौर गुद ह । जिमपर 
ये प्रसन्न है, उसने मानो सभी भक्षयलोक जीत लिपे ह । 
जो पुर्य भयके समय श्रीटटृष्णको शरण लेत्ता है भौर घरवंदा 
इस स्तुतिका पाठ करता है, वह्‌ धशलमे रहता है मौर 
सुख पाता ह । उसे कमी मोह नहो होता । इन्दं पयावत्‌- 
रूपसे सम्पूणं जगत्‌के स्वामौ मौर समस्त योगोके प्रभू नान- 
कर हौ राजा युधिष्ठिरने इनको शरण लो है । 

राजन्‌ 1 पूर्वकालमें ब्रह्ययि भर देवताओनि इनका जो 
द्रह्ममय स्तोत्र कहा है, वह्‌ मँ वुम्हुं सुनाता हु; सुनो-- 
शनारदजौने कह है--आप सघ्ययण भौर देवताभोके भो 
देवाधिदेव ह तया सम्यणं लोकोका पालन करनेवाले भौर 
उनके यन्तःकरणके साक्ष हु । माकंण्डेयनौने कहा है--भगप 
हौ भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान हँ तथा भप यज्नोके यज्ञ 
ओर तपेक्षि तपर । भृगुजो कहते ह--भाप देवोके देव ह 
तया भगवान्‌ दि्णुका जो पुरातन प्ररमरूप है, बह भी आप 
हर 1 महष दर॑पायनका फा फयन है-माप वसुम 
वासुदेव, इन्दरको भी स्यापित करनेवाने ओर देवताभोके 
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ह ई--जाप पटे प्रजापति स्नगमं 
छ ये तया आप हौ स्नमत्त चोक्तेन रचना करनेवाच दं । 
वरल मनि कह्तं ह--जव्यक्त नापद्धे गरीरसे हुजा टै" व्यत्त 
यद्ध मने लयित द तवा चद देवता नी आपसे हौ उत्वत्न 
मुनिता चयन है--जापकेः ्िरसे स्वर्गलोक 
व्याप्त ह जार भुजान पृण्वी तया नापतं उदम तनो 
नोक ह ! साप सनातन पुष ह । तपः महात्मालोग 
म्पक्ने एने ही ्ननलनते ह ततया वास्नतृप्त च्छपिरयोकौ दुष्टि- 
मरे मौ जाप सर्बेह्छष्ट स्त्य हु 1 मयुमूदन ! जो सम्पुर्ण 
नेमिं मग्रग्प्य जीर स्ग्रामते पौष्टे हुटनेवाते नहीं हः उन 
उदारह्दय राज पयेकरे परमाघ्रय नो जपदौ हं +" योन- 
देत्तानिं श्रेष्ठ सनत्करुमग्यदि इसी भ्रकार्‌ श्रीपुरपोत्तम 
नगवानृक्रा सर्वदा पनन यौद स्तवन करते टं । राजन्‌ ! 
इन तरह विस्तार मौर स्पते मने वुम्हं रोक्ृप्णका स्वप 
सुना द्विया । व तरुम प्रत्न चित्तम उनका नजन करो 1 
सञ्जय कहते ह--महारल ! नीप्मजोके गुखसे 
यह्‌ पठिव्र आश्यान सुनकर तुम्हारे पुद्रके हृदयमें श्रीकृष्ण 
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त  [मीप्मपवं 








लर पाण्डवोकि प्रति बड़ा मादरमाव हो गया । फिर उसे 
पितामह कटने लगे, “राजन्‌ ! तुमने महात्मा श्रौह्ष्णकौ 
महिमा चुनी तवा नरखूप अर्जुनका वास्तविकं स्वूप भी 
जान लिवा 1 वुम्हुं यह भी मालूमहोही ग्या कि इन नर 
नारायण छषियोनि किसर उद्यसे अवतार लियादहै।ये 
युधे भजेय भीर मवघ्य ह तवा पाण्डवलोग भी युद्धं 
क्ित्तोके वारा मारे नहीं जा सकते; क्योकि श्रौहकष्णक्रा 
इनपर दा युदृढ मनुराग ह 1 इसलिए मेरा तो यहौ कटूना 
हई कि वुम्हं पाण्डवो साय संधि कर्‌ लेनी चाहिये । एसा 
करके तुम आनन्दे मपने भाइयोके सहित राज्य भोगो 1 
नहं तौ इन नरनारायण भगवानूकी अवज्ञा करके तुम 
जीवित नहीं ही द्द रट्‌ सक्रागय | 


राजन्‌ ! एता कहूकर वापके पिततव्य भीप्मजी मौन 

हो गये मौर दुर्योधनको चिदा करके शएय्यापर लेट गये । 

दुर्योधन नौ उन्हं प्रणाम करके अयने श्रिविरमें चलता जाया 
सीर जपनो चुर शबव्यापर सो गवा 1 








नीमत्ेन, जनिमन्यु खर सात्यकिको वीरता तथा नूरिश्रवाद्रारा सात्यकिके दस पुत्रोका वध 


सञ्जयने कहा--महारान ! चह खत वौतनेपर जच 
सयद्य जा नो चौना मोरको सेनाएं युदक लिये नामने. 
तानन लाकर उट ग्य । पष्डव मौर कौरव दोनों ही 


= 4 ~ 


लपना-जयनौ चेनाओंतो -गरुहृर्चना कर परस्पर प्रहार करने 
मकर्व्यू 





व्यहक्यम रचनाक लार्‌ उस्त्रं स्रव 
उर देन््रयंहीरक्ना तने 1 छ्ठिर वे बहुत चदु तेना 
सकर बनि उट 1 उनकी तेनाक्ते र्यी, दल, गलातेही 





त्वान्‌ देश अपनो मेनाच्तो भ्नव्युटुजे कमते खडा 


उनका चाचक्त स्यानपर मनौमनन, नत्रोको नगह घष्ट्यम्न 
लार्‌ रनवण्डो, भ्निमागें स्ताच्यक्ति, गरदनक्ची नमह अर्जुन, 


गामपङनं अदगोटिणो मेनके सदिति दषद, दक्षिणपलमें 


भक्नौदिणोनायर केकयान तयः पृष्टनागनें द्रीपदःक ्पाचि 


„ जनिमन्यु, सजा युधिष्ठिर सर्‌ नङ=.= >ंद डे 
मीमतनने गन्धः उ-न्यानयन नकर्च्यहमं धसक 
ञ्पर्‌ वाणा वर्षं जारम्म कर्‌ दी ! नीप्मजो 
चाप्तणा करक पाण्डवो व्यृद्रवद्टं चेनाकों 
चजररमं त्ने लने । अपनो सेनाक्टो घवराटूव्ये पड दे 


नुन श्रवटपट जने आ ग्वे ॐर्‌ हनार 
मनं ट भान आनय जीर हृनद तण वरस्राकर्‌ 


भीप्मजीको वौवने लगे । उन्होनि मीष्मजोके वाणोको रोक 
दिवा जीर इसमे प्रसन्न हुई सपनी सेनाके सहित युद्ध करनेके 
लियिञाने मा ग्ये। 

तत्र राज दुर्योधनने अपने भादइयोके भयंकर संहारक 
वात याद करके माचा द्रोणसे कहा, "जाचार्यं ! माप सदा 
ही मेय हित चाहते ह गौर इसमें संदेह नही, हम नी 
जापका ओर पितामह्‌ भौप्मका माश्रय लेकर संग्राममे परास्त 
करनेक्ते लिए देवताओंतकको ललकारमेका साहस रखते 
फिर इन हीनपरष्कम पण्ड्वोकौ तो बात हीक्या ह? 
अतः माप एेप्ना कौजिये, निस्ते ये पाण्डवलोग शी श्रही मारे 
जायं ।* दुर्योघनके एेसा कटने पर माचार्व द्रोण सातक्कि 
देखते-देखते पाण्डवोका व्यूह तोडने लगे ! तव सात्यकरिने 
उन्हं रोका मौर फिर उन दोनोका बड़ ही मौपण घौर युद्ध 
टोने लगा । माचार्यने धमे भरकर पंने-ने वाणोमे 
सात्यकरिको हेंलीकी हुड्डीपर प्रहार किया 1 इस्तसे नीम- 
नेनको वड़ा को हुमा मीर वे सात्यक्रिको रा करते हुए 
माचार्यको वोघने क्षये । तव द्रोण, भीष्म ओर्‌ शल्ये 
मोदण वाणवर्षां करके नीमतेनको ठक दिया । यह देखकर 
जनिमन्यु नौर द्रौपदीके पुत्रोनि उन सव पर्‌ वार करना 
आर्म्न क्या 1 


भीप्मपव | भीममन, अभिमन्पु अर सात्यक्रिकौ वौरता तवा भूरिश्रवाद्वाग सात्यक्रिके दस पू्मोकर वध 
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दिन चदृते-चदृते युद्धने वड़ा भयंकर रप धारण क्रिया 1 
उसमे कौरव ओर पाण्डव दोनों हौ पक्लोके अनेको प्रधान- 
प्रधान वौर काम भावे । इस धमासान भोपण युम बडा 
ही घोर गगनमेदी शब्द होने लगा । इस समप अपने नादो. 
को तया दूसरे राजा्ओंकी भो भीष्मनीते हौ उलस्ला हुआ 
देखकर अभून वाण चद्राकर उनको ओर दौड़े \ उनके 
पाञ्चजन्य शह ओर मराण्डोव धनुपका शब्द सुकर तया 
वानरी ध्वजाको देवकर हमार ओरके सब सेनिकोके के 
टूट मये । जिस समय अजने मपना भयानक अस्वर तेकर 
भीप्मभीपर आक्रमण क्रिया, उस समय हमारे संनिकोको 
पूर्व-परिचमका भो होश नहीं रहा । भापके पुत्रोकि सहित वे 
सव धवराकर भोष्मजौको ही शरण जाने लगे 1 उत 
समय एकमात्र वे ही उनके भाश्रयये 1 सभी लोगरेते 
भयमीत हौ मपे कि रयौ रथमेसे ओर धुटृसवार धोड़ोको 
पोते भिरने लगे तया पैदल भौ पुय्वोपर लोट-पोट हो गये । 

भोध्मजौने तोमर, प्रास्त गौर नाराच आदि धारण करने- 
चाले योद्धाओकी विज्ञात वाहिनोके सहित अर्जुनका सामना 
किया! दसी प्रकार अवन्तिनरेत काशिराजके साय, भोमसेन 
जधद्रयङे साय, युधिष्ठिर शत्यके साय, विकणं सहदेवके साय, 
चित्रसेन रिखण्डीके साय, मत्श्यराज विराट मौर उनके 
सायौ दुरपोधन भौर शकुनिके प्ताय, दुषद, चेकितान ओर 
सात्यकि आचायं द्रोण एवं अश्वर्यामाके साय तया कृपाचार्य 
ओर कृतवर्मा धष्टदुम्नके साय युद्ध करने लगे 1 इस 
प्रकार घोडोको आगे बाकर तया हायो ओर रथोको 
धुमाकर सव योद्धा आपसमें भिड़ गये 1 युद्ध होते-होते 
मध्याह्न हो णपा \ पूरपके तापसे काश जलने सगा ॥ 
उत्त समय फोरव ओर पाण्डवोमे आपसे वड़ो भोपण 
मार-काट होने लगो 1 भौष्मनीने सव सेनाके देखते-देखते 
भीमसेनका आने यदना तोक दिया \ उनके धनुपते दे हृए 
तीखे वाणोनि भोमनेनको घायल कर दिया । तव महाबली 
भौमपेनने उनके ऊपर एकं अत्यन्त वेगवतो शवित टोड़ी । 
उपे आती देखकर भीष्मजौने अपने बाणोसि काट डाला तया 
एक मौर भाण छोट्कर भौमसेनके धनुपके दो टुकड़े कर 
दि । इतनेहमे सात्पकिने चद पुर्तति सामने आकर 
मौप्मजोके ऊपर बाण बरताना आरम्भ क्वा 1 तय 
भोप्मजोने एक भोयण बाण चद्राकर सात्यकिके सारयिको 
रथते भिरा दिया । उसके भारे जगनेसे सात्यकिके धोड़े 
इधर-उधर भागने ले । इससे सारो सेनामे वडा कोलाहल 
होने सगा 1 

भव भीष्मनीने पाष्डवसेनाका विष्वं आरम्म स्पा । 
यह्‌ देखकर धृष्टधुम्नादि पाण्डवगक्षङ वोर आपत पु्ोको 


सेनापर टूट द्धे । इस प्रकार दोनों ओरमे वडा चोर युद 
होने लगा । महरी विराटने भौष्यजोपर तीन बाण ्टोड 
आर तोन बाणोत्ते उनके घोडंङो घायल करं दिया 1 तद 
भीप्मजोने दस बाणोमि विराटको बोघ दिया । इसी समय 
अश्दत्यामाने छः वाणोसे अर्जुनौ ्टातोपर वार किया 
ओर अजुन अश्वरयामाके धनुपको काट शता । तद 
अश्वत्यामाने दसय धनुष स्फर न्वे वाणोमे अजुनको 
मौर सत्तर वाणो श्रोडृप्णको घायल कर दविा । भर्जने 
बड़े भयंकर वाणः चटृये ओर यड पु्नोमसि अरवत्यामाफो 
बौध दिवा 1 वे वाण अस्वत्यामाका फयच भेदकर उना 
रक्त पोने लगे 1 कितु इस प्रकार घायल होनेपर भी उनमें 
व्ययाका कोई चिह् दिखायी नहु दिया 1 वे पूर्ववत्‌ भप्म- 
जोकौ रक्षके लिये उटे रहे 1 

इसी बीच्मे दुर्योधने दसत वाणि भोमसेनको योधि 
दिया } तव भीमतेनने वड़े तौखे बाण छोडकर कुषराजको 
छातोको वोध दिया । मभिमन्युने दसं बाणे चिवेतेनपर 
ओर सातते पुदमिव्रपर घोट फौ तथा सत्यद्रत मीरमजोको 
सत्तर वाणेमि घायल करके वह्‌ रणाद्धणमें नृत्प-सा करने 
लगा 1 यहु देखकर उसपर॒चित्रतेनने दस यणो, 
पुरुमिव्रने सास्रे ओर भोप्मजोने नो बाणसि वार फा ॥ 
वीर अभिमन्युने इस प्रकार घायल होकर चित्रसेनके धनुपको 
काट डाला तया उसके कवचको काटकर छटातोपर बाण 
छोड़ा । अमिमन्युका एसा पराक्रम देकर आपका पौवर 
लकमण उसङ्ञे सामने आया मौर बड़ तोपे-तीख बाण छोड़कर 
उसे धायल करने तगा । तव सुभद्रानन्दनने उसके चार्यो 
घोड़ो ओग सार्रथिको मारकर अपने धने अ्राणोमे उसपर्‌ 
आ्रमण किया । इससे लंक्ष्मणने भत्यन्त श्रोघपे भरकर 
अभिमन्युके रथपर एक शिति छोडो 1 उत्ते आती देखकर 
अभिमन्युने अपने पने वाणोसे उसके दूफ-टक कर दि ॥ 
त्र कृपाचार्य लकष्मणको अपने रथमे वैटाकर रणदोरते याहर 
लेगये। 

इत प्रकार जव संप्राम बहुत भयंकर हौ गया तो आपके 
पुत्र ओर पाण्डवलोग अपने प्राणोको संकटमे डालकर एक- 
दूसरेपर प्रहर करने लगे । महावली मोप्मजोने भत्यन्त 
श्रोधमे भरकर अपने दिव्य अस्द्रोतते पाण्डवोंकौ सेनाका 
सफाया करना आरम्भ कर दिणा ! दूरौ मोर रणोन्मत्त 
सात्यकि अपना टृस्तलाघव दिखलते ए शत्रुभोपर याणवर्धा 
करने लगा ! उसे बदृते देखकर दुर्योधनने उसके भुवावतेनें 
दसं हजार रयोको भेजा 1 परंतु सत्यपराक्रमौ स्ात्यस्नि 
उन सभौ धनुर्धर सौरोको दिव्य भस्व्रसे मार डाला 1 इस 
प्रक्र दारण पराक्रम करदे बट्‌ वीर हाये धनु लिपे 











स्िवाके स्षामने साया ! भूर्थिदाने देवा कि सात्यकि 
नारी सेनाको सार निरया, तो वह्‌ क्लमे भरकर दौड्ञ 
†र अयने महान्‌ धनुखते वद्धे समान बाणोक्तो वृष्टि 
रने लगा! वे बाण क्वा ये, साक्ात्‌ मूत्यु ये 1 सात्यक्तकि 
छ चलनेवालं योद उन वाकी मार न सहं सक्तः 
तएव उत्ता साथ छोडकर इधर-उधर भाग गये । 
त्वक्तिके दत्त महारयी पुद्रोने भूर्थिवाक् य्ह पराक्तस 
खातो वे कोधे भरे हुए उतके सामने ज्ये सौर उसके 
पर वाकी वर्षा कूरे लये । उनके छोड हृए बाण 
दण्ड ओर वद्धके समान भयंकर ये ! {तितु महारयो 
स्पिवाको उनतते तनिक भौ भव नहीं हा । उतने अपने 
[त पटंचनेते पहले हौ उन्हूं कराटकर निरा दिया ! उच तमय 
मने उस्तका णह अदधत पराक्रम देखा कति वह्‌ सक्तेल्त ही 
न्मेय होक्तर दत्त महारधियोके ताय युद्ध कर रहा या 1 
नं दत्तो महारयियोने वाणदृष्टि करते हए भूरिवाक्ते 
तें ओरते घेर लिया भौर दे उत्ते मार ञातनेका उपन्नम 
भरे लने । यह्‌ देख भूरिथवा भौ कोधमे भर गया सर 
नके साय युद्धं करते-कूरते ही उसने उन सदके धनुष काट 
देये 1 इस प्रकार धनुष कूट जानेपर उसने अपने तौदे 
रणोतते उनक्ते मस्तक भौ काट डादे 1 

अपने महावलौ पूर्नोकतो मरा देख स्तात्यत्ति गरलता हुमा 


महानारत { सोष्मपरवं | 





भूरि्रवातते ाक्तर भिड़ गया 1 दोनों महाबलो एरु दरसरेके 
स्यपरं प्रह्मर करने लगे ! दोनेनि दोनोके रयके घोडोको मार 
डाला ओर रपहीन होकर हायन तलवार एवं इत सें 
उचतते-क्दते ासने-सामने अः यृङके लिये खड़े हो गये ! 
इतनेमे लीमत्तेनने आकर सात्यकिको अपने रथपर चटा 
लिया \ तद दुर्योद्नने नी स्तवक देखते-देखते भूरिश्ववाको 
रयपर चिठा लिया} 


इतं प्रकार इधर यह्‌ युद्ध चल रहा या मौर इरी जोर 
पाण्डवलोय कद्ध होकर मह्य नीप्नजीते निडे हए ये । 
सेघ्याकाल अते-जाते सर्युनने चडी तेजीके साथ पच्वीस 
हनार महारधियोक्ते मार डाला 1 वे महारथौ इयोधनकी 
सक्ञात्ते पाके प्राण लेनेको चये धे; परंतु जेसे अग्न्कि पास 
जाकर पतने नल जाति है, उसी भक्तार्‌ वे सरजुनके पास जाकर 
नष्ट हो गये} । 


इती समय स्वं सस्त होते लया, सारी सेना व्याङ्कुल हौ 
रही घौ, भीप्मजीके रपे घोडे भी थक गये ये; इसत्यि 
उन्होने सेनाको युद्ध दद करलेक्ती सत्ता दौ 1 त्यन्त 
घवरायी हुई दोय सेनाएं अयनी-पनी छगबनीमे चली परयो 1 
सृजञ्ज्योके साय पाण्डव सर कौरद भौ जपने-उपने शिबिरे 


{६ (= १ 


जाततर दिश्राम कस्ते लगे) 








सन्तर ओर क्रोच-व्यूह्का निर्माण, भीम आर ष्ट्य चका पराक्रस 


सञ्जयने कहा--पजन्‌ ! जव कौरव-पाण्डद विरा 
कर चुके ओर्‌ रात्रि व्यतोत हो गयौ तो पुनः सव-के-सदं 
७ लिपि निकूले 1 तव राजा युधिष्ठिरे धृष्टदुम्नत्े 
कहा--मद्‌दाहो ! माज तुन श्ु्भका नाय कूरनेके लि 
मकरतयुहको सवना करो 1 उनको आन्ना पाकर मह्रयौ 
धृपठदुम्नने तमत्त रपिरयोको व्युहाकार खड़े होनेकौ लाना 
दी1 साजा पद जीर अजुन व्टरहके शिरोभागमें त्यत हृएु 1 
नद्धल मौर सहदेव दोनों नेते स्मानपर खड़े हृए्‌ 1 महयव्लै 
समसेन नुखत्यानने भे 1 अभिमन्यु, दौपदीके पांच पुद्त, 
घटोत्कच, सात्यक्ति सौर धर्मराल युधिष्ठिर ये व्यूहे 
कप्ठमागभें त्वित हुए ! वहत बड़ी तेनाके चाय सेनापति 
वित मौर धृप्ट्युन्न उसके दष्टमागरें खे हुट्‌ । केक्यदेशौय 
पाच रालङुमार स्यूह्के दालनागमे तया धृष्टस्तु स्मर 
चेकितानं दक्षिणायनं स्मित होकर ब्दी रला कतर दे 
ये ! कुन्तिभोज र शतानोक व॑रोके त्वानमे ये ! सोमक 


ताप विखस्सी <> जकः 
न मौर इरावान्‌ उत करत पुच्छमाें म ~= 
०८. "<=" ना इसवान्‌ उत रकरकते पर्छमागमे ङ 


< श्छ 


हृए 1 इत्न रकार ब्दूहु-रचना करके पाण्डदलोग सूर्योदयके 
समय कवच आदिते ुसल्जित हो युड्के ल्वि तगर हो ण्ये 
सौर हा्पौ, घोड़े, रय तया पेदल योद्धाोकि स्य कौरवोके 
समने सा ङ्टे! 


राजन्‌ ! पाष्डव-तेनाको उदुहु-ख्दना देखकर भीष्मने 
उल्क सुक्ादलेम बहुत वड़े ऋौञ्चव्यूहंका निर्माण किया \ 


उस्तकी चोचक्ते स्यानपर सहस्‌ धनुर्धर ज्येणाचारयं सुसोभित 
हए 1 जद्वत्यामाः ओर ज्पाचावं उसके नेद्रत्यानने ये} 
कम्बोज सौर बाह्धिकोके साद कृतवर्मा व्यहके धिे्नागमे 
त्ते हला 1 शूरतेन ओर अनन्तं तनास्येके क्ता दुर्योधन 
कष्ठ्यनमे ये 1 मद्रः सौवीर तया केक्वोके साप भ्रा्ज्यो- 
तिष्युरल रला छग्तोकते च्यानपर खडा हुखा ! अपनो 
सेनात्तहित वुर्मा ब्रहते चान (ननद जीर वुष्षार, यवन 
तया शक्डेशीय योद्धा चदुप साय देकर दक्षिण भागमें 
डे हृए । श्ुतायु, तावु सौर भूिथ्वा--ये उक व्टूटुकौ 


जडगरयस्े ५ च्यष्ददं त 
ज्ञे स्य्प्त्दे दे 1 


७1 
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मकरे ओरं व्रञ्च-व्युटका निर्माण, भीम यर्‌ यृष्टयुम्नयो परम्म 
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इत भ्रकार व्यूहु-निर्माष हो नाने सूर्योदयके यर्चात्‌ 
दोनों सेनाओमिं युद्धं आरम्भ हौ गया। कुन्तोनन्दन 
भौमसेनने द्रोणाचार्येको सेनापर धावा किया ) द्रोणाचार्यं 
उन्हं देवते हौ श्रोधमे भरं गये ओर लोहके उने हुए नौ वाणसि 
उन्होने भीमघेनकै ममेस्यलमे आधात किया । उनकी 
करारो चोट लाकर भोमतेनने माचा्यके सारयिको यमलौक 
भेन दिया ! सारयिके मरनेपरद्रोगाचायने स्वयं ही घोोकी 
बागडोर समालो मीर जंसे माग रक ठेरोको जलातौ है, 
उसी प्रकार वे पाण्डवसेनाका विध्वंस करने समे । एक ओरसे 
पीप्मने भो मारना शुरू फिया ! उन दो्नोकौ भार पडुनेते 
सृच्जय ओौर फंकयवोर भाग चले । इतौ प्रकार भोमतेन 
तया अर्जुनने भी आपकी सेनाका संहार आरम्भ किया, 
उनकै प्रहारसे क्षत-वि्त हो कोरवपक्षोय योद्धा मूच्छत्‌ 
होने लगे ! दोनों दलोके व्यूह टूट श्ये मीर उभय-यक्षके 
योद्धाभोका परस्पर धोलमेल-सा हौ गपा ॥ 


धतराष्टूने कहा-सञ्जय ] हमार सेनामे मनेकों गुण 
है" भनेको प्रकारके ,योद्धा. है भौर शासनीय रोतिते उसके 
व्यूहका निर्माण भो हुआ हं 1 हमारे सेनिक अत्यन्त प्रसन्न 
ओर हमारे इच्छानुसार चलनेवाले है; वे नम्र हु, उने 
कितौ मौ प्रकारका इरव्ये्न नहीं है १ साय हौ हमत 
सेनाम न अत्यन्ते वृदे लोग है मौर न बालक ही । बहुत 
मोटं भौर बहत दुर्वल लोग मी नही ह 1 समौ काम करने 
पतल मौर नौरोग ह} वे कदच अौर अस्त्-शत्व्ोसे 
भुखभ्नित ह, शस्त्रोका संग्रह भी उनके पास पर्याप्त टै । 
परायः समौ तलवार चलाने, पुर्तो लड़ने भौर गदायुद्ध करनेमे 
प्रवण ह । परास, ऋष्टि, तोमर, परिघ, भिन्दिपाल, शक्ति 
मौर मूसल आदि शस््रोका संचालन भो भच्छो तरह 
जानते ह । इनको रक्षाका भार उन क्षद्रियोके हायमें है, 
जो ्ारभरभें सम्मानकी दृष्टे देखे जाते ह । ये स्वेच्छासे 
हौ अपने सेवकोसहित हमरो सहायता करने मपि है 1 
्ोणाचाये, भोप्म, कृतवर्मा, कृपाचाय, दुःशासन, जवद्य, 
भगदत्त, धिके, मश्वत्यामा, शकुनि ओर बाह्लीक आदि 
महान्‌ वौरोपे हुमारो सेना सुरक्षित है; तो भौ यदि बह मारौ 
ज्रद्टौ है, तो इसमें ह्मलोगोका पुरातन श्रारम्ध हौ कारण 
दै । पहले मनुष्यों अथवा प्राचीन ऋषियोनि भो गुटका 
इतना वड़ा उद्योग कमी नहीं देखा हौगा 1 विदुरनो मुके 
नित्य ही हतक भर सामक याते कहा करते ये, कवु 
मूर्खं दर्योधनने उन्द्‌ नहीं माना । चे सर्वज्ञ ई, उने ददिम 
भजका पृह्‌ परिणाम अवश्य माया होगा; तभो तो उन्होने 
मना क्षिया या 1 यवा रिसीका दोय नही, देसी टी 


न= -----------  ----------~-----__ ~ 


होनहार थौ ॥ विधाताने प्टूलेते जता निप दिप ह, षता 
ही होगा; उसे कोई टात नही सक्ता । 


सञ्जय दोले--राजन्‌ { अपने ही अपापे आपको 
यह्‌ संकटका सामना करना पडता ह । पहने जो जूएका 
खेल टज था ओर आन जो पाण्टवेकि साय गुदर टड़ागया 
है-- इन दोनोमिं आपका हौ दोय है । इत लोकम या प्रलोकमे 
मनुप्यको मपय स्यि हुजा क्म स्वयं ही भोगना 
पडता है । आपको भौ यह्‌ कर्मानुसार उचित ही फल 
मिला है 1 इस महान्‌ संकटफो धर्वक सहन कौज्पि 
ओर युद्धका शेष वृत्तान्त सादधान होरुर मुनिपे । 

भीमसेन तीखे वाणो मापको महासेना व्यूह्‌ तोषटकर 
दरयोधिनके भाइयोढे पास जा पटे । यद्यपि भोप्मजो उस 
सेनाकौ सव ओरसे रक्षा कर रहैये, तो भौ दु.्ासन, 
दूविह्‌, इुःषह्‌, दुर्मद, भय, जेयत्सेन, विकर्णं, चित्रसेन, 
सुदशंन, चारचित्र, सुवर्मा, दप्कणं भीर फणं आदि आपकर 
महारथो पु्ीको वहां पास ही देखकर वे उस महासेनाके 
भीतर घूस गये तया हायो, घोडे ओर र्योपर चदे हए 
कौरव-सेनाके प्रधान-प्रधान वौरोको मार दाला । कौरव 
उन्हे पकड़ना चाहते ये । उनका थट्‌ निश्चय भोम्तेनको 
मातम हो रया } तव उन्होने वहं उषस्यित हए आपके 
पुत्रोको मार डालनेका विचार किया 1 वस, उन्न गदां 
उठायौ भौर अपना रय ्टोड़ उस महासागरके समान सेने 
कूदकर उसका संहार फरने लगे । 

उसी समय धुष्टयुम्न भोमसेनके रथफे पास्न भ पंचा । 
उस्ने देषा रथ खातो है ओर केवल भीमफा सारयि विशोक 
वहां मौजूद है । धृष्टदुम्न मन-ही-मन बहुत इलो हभ, 
उसकी चेतना लृप्त होने लगौ. भो भाम छलक पटे भौर 
उच्छवास लेते हए उसने गद्गद फष्ठसे प्ठा--“धिरोकः ! 
मेरे प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय भोमतेन कहां हँ ?" 

विशोक्ने हाय जोडकर कटा--'ु पटा ही खडा करद 
वे इस संन्य-सागरमे धुते ह । जाते समय इतना ही कटा या, 
श्ूत { तुम योडो देरतक धोडोको रोककर यहां ही मेरो 
परतकष कये १ ये लोगं जो मेरा वध करको तयार ह, इमं 
म अमी मारे डलताहू।' 

तदनन्तर, भीमसेनको सम्पू सेनक भोतर गदा त्ति 
दौडते देव घृष्टदयुम्नको चौ परस्ता हुई । उसने विशोकमे 
कटा--महावलो भोमकनेन मेरे सखा मौर सम्बन्धौ ह + 
मेरा उनषर प्रेम है ओर उनका मुमपर ! इसत जह चे 
गये ह, वहाँ ही मं मौ जाता हं ।" यह कहकर धृष्टचुम्न चल 
दिषा सौर भौमसेनने गदासे हाधियोको कुचलकर जो मारण 
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संक्षिप्त महाभारत 
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ना दिया था, उस्तौते वहु मी सेनाके भीतर जा धसा \ 
ष्टदुम्नने देखा--जेते आधी वृक्षोको तोड़ डालतौ है, उती 
पकार सीम मी शतु-सेनाका संहार कर रहै ह तया उनकी 
दाक चोटसे आहत होकर रयी, घुडसवार, पेदलं ओौर 
पयीसवार आर्तेनाद कर रहै हँ ! तत्पश्चात्‌ उनके पास 
हहुचकर धृष्टयुम्नने उन्हुँं भपने रपर चिठा लिया ओर 
गरतौते लगाकर आर्वासन दिया 1 

तवे आपके युद धुष्टयुम्नपर बा्णोकी वर्षा करते लगे । 
ष्टययम्न अद्भूत प्रकारसे युद्ध करनेवाला था, शवूर्मोकौ 
वाणवषसि उसे तनिक भौ व्यया नही हई; उसने सव योद्धाभो- 
कतो अपने बाणो घ डाला । इसके वाद भौ आपके पुर्रोको 
दटृते देख महारयौ दरुषदकुमारने श्रमोहनास्व्रका प्रयोग 
द्या ! उसके प्रनावसे वे सभौ नरवोर मूत हौ गये ! 
दरोणाचार्यने जव यह्‌ समाद्यार सुना तो शीघ्र हौ उस स्यानपर 
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जाये ! देखा तो मोमसेन ओौर धृष्टद्युम्न रणमे विचर रह 
¦ ई ओर आपके समी पुत्र अचेत पड़े हए ई । तब आचारयेने 
पातका प्रयोग करके मोहुनास्तरका निवारण क्या ! इससे 


उनमें पुनः प्राण-सविति आ गयौ अर वे महारथो उठकर 
सीम भौर धृष्टयुम्नके सामने पुनः युद्धके लिये जा डरे } 

इधर राजा युधिष्ठिरने अपने सनिकोको बुलाकर कहा, 
अभिमन्यु आदि चारहं महारयी वीर कवच आदित्ते 
युसज्जित होकर अपनी शक्तिभर प्रयत्न करके भीम ओर 
धृष्टदयुभ्नके पास जायें ौर उनका समाचार जाने, मेरा मन 
उनके लिये संदेहमे षडा हुजा है ४ 

युधिष्ठिरको आज्ञा सुनकर सभी पराक्रमौ योद्धा "बूत 
अच्छा कहकर चल दिये ! उस्न समय दोपहर हौ चुका था 1 
धृष्टकेतु, द्रौपदीके पुत्र तथा केकयदेशोय वीर अर्भिमन्युको 
आगे करके वड़ौ भारी सेनाके साय चले ! उन्होने सुचीमुख 
नामक व्यूह्‌ वनाकर कौरव सेनाका भेदन किया भौर 
भीतर चले गये ! कौरव-योद्धाभको भीमसेन ओर ` धृष्ट- 
चयुम्नने पहले ही भयभीत तथा मूर्ति कर रक्खा या, इसी- 
लिये वे इन लोगोको रोकनेमे समर्थं न हुए \ 

भीमसेन ओर धृष्टयुम्नने जव असिमन्यु भादि वीरको 
अपने पास आया देखा तो बे बहुत प्रसन्न हए ओर बड़े 
उस्स्ाहसे आपकी सेनाका संहार करने लगे ! इतनेमे 
द्रुषद्कुमारने अपने गुरं द्रोणाचार्यको सहसा वहां अति 
देखा \ तव उसने आपके पुरक मारनेका विचार त्याग 
दिया ओर भीमसेनको फेकयके रथमें विठाकर भस्मोके 
पारगामी प्नोणाचार्यपर धावा किया ! उसे अपनो ओर अतति 
देख आचार्यने एक वाण मारकर उसका धनुष काट दिया 
आर चार वाणोसे उसके चारो घोडोको मारकर सारयिको 
भो यमराजके धर भेज दिया । तव महाबाहु धृष्टद्युम्न उस 
स्यसे कूदकर अभिमल्युके रथपर जा वैठा । उस समय 
पाण्डवसेना कांप उटी, आचार्यं द्रोणने अपने तीखे नाणसि 
मारकर उसे क्षुब्ध कर दिया ¦ दूसरी रसे महाबलौ 
भीप्मजौ भौ पाण्डवसेनाका संहार करने लगे । 





भोम ओर दुर्योधनका युद्ध, अभिमन्यु तथा द्रौपदीके पुत्रका पराक्रम 


सञ्जयने कहा--तदनन्तर जव सूयदेवपर संष्याकी 
तालो छने लगी, तो दुर्योधनने भौमत्तेनका वध फरनेकी 
इच्छात उनेपरं घावा किया } मपने पक्के वैरीको आति देख 
पभीमसेनके परोधकौ सौमान रहौ 1 वे दर्योधनसे फटने लगे, 
भजि मून बहु अवस्तर मिता है, जिसकी वहतत वपोसे 
प्रतीक्ला करे रहाया) यदित युध छोडकर भाग नहं गया, 
तो जवश्य ही इस समय तेरा यण श ` 


इन्तोको जो कष्ट उठने पड ह, हमलोगोनि जो वनवास 
भोगा ह तथा द्रौपदीको जो मपमानका दुःख सहना पड़ 
है उन सवका दला आए तु मारकर चुका लूंगा 1 यह 
कहकर भीमसेने धनुष चट्ए्या ओरं दुरयोघनपर जलती हु 
अग्निकौ शिखाके समान छन्नीस बाण ष्टोडे ! फिर दं 
चाणोसे उसका धनुष काट दिया, दोसे उसके सारथिकं 


मीप्मपवं | 





मीम ओर दर्योथनका युद, अभिमन्यु तया द्रौपदीके पुकि पराक्रम 
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हसेः वाद उसके सामने ही उच्च स्वरसे सिहनादं करने 
ते \ 


इत्नेमे कृपाचार्थने आकर दुरपोधनको अधने रथपर 
चढ़ा लिया । भोमसेनने उसे वटूत हो घायल ओर य्ययित 
कैर दिया था, इसलिये वहु रथे पष्टते भागम बैठकर 
विभाग फेरने सगा ! तत्पश्चात्‌ भोमको जोतनेके लिये करई 
हैनार रयो साथ जयद्रयने अः घेरा । धृष्टकेतु, अभिमन्यु, 
्रौपदीके प्रुत ओर केकयदेशोय राजकुमार आपके प्रोत 
युद फरमे लगे । इसी समय चित्रसेन, सुचित्र, षित्राद्धव, 
चिव्रदशंने, चारचितर, सुचताद, नन्दक ओौर उपनन्दक--इन 
आढ यस्चस्वौ चीरोनि भभिमन्युके रयको चारो मोरसे धेर 
लिया । यह्‌ देख मसिमन्युन प्रत्येको पाच.्पाच बाण भारे 1 
मपिमन्युके इतत पराफ्रमकी वे नहीं सह सके, सतः उस्पर 
तीक्ष्ण बोप्योकौ वर्या करने लगे । किर तो अभिमन्ुने बह 
` पराक्रम दिलाया, भिससे आपके संनिक कोप उट । मानो 
देवामुर-संप्राममे वथ््रपाणिं इन्दर असुर्तोको भयभोत्र कर रहै 
हौ । इसके बाद उसने विक्णयपर चौदह माणीका प्रहार करके 
उनके रयते ध्वजा काट निरायौ अौर सारयि तथा धो्डोको 
मार शता । फिर सानपर चदृये हए कई तौषे बाण 
विकर्णको सक्षय करके छोड भौर ये उसके शरोरको छेदकर 
पृथ्वीपर जा पिरे । विकर्णको घायल देवकर उसके दूसरे. 
दरे भाद मभिमन्पु मादि महारयि्योपर टूट पड़ 1 


द्मृखने सात बाण भारणूर धुतक्मक्रो योध डाला, 


एकः वाणसे उस्न ध्वजा काट दौ, फिर साते सारथि 
ओर छम्ते घोडोको मार गिराया । इससे श्रतवर्माक; यडा 
फरोध हमा ओौर निना धोषके रयपर हौ खड होकर उसने 
मलक अपर प्रज्वलित उत्काके समान रावित ्टोषयो । वहु 
दुमुखका कवच भेदकंर शरीरे छेदती ई पृण्ोमे घमा 
गयो ! इयर शूतकमकि रयहीन देखकर महारथौ सुतसोमे 
उत्ते अपने रथपर व्रिठा लिया । राजन्‌ 1 इसके याद धापक्षे 
यशस्वी पृ जयत्सेनको मार डालमेको दृच्टासे धूतक्ोति 
उसके सामने माया । जयतमैनने तनिक मूसकराकर 
शुतकौतिके धनुषको काट दिया 1 मपने भारईका धनृप कटा 
देखकर शतानोक बरवार सिंहनाद करता हुमा यहं 
पटच । उसने अपने सुदृढ धनृषको तानेकर दस याणेसि 
जयत्तेनको धायल किया । जपत्तेनके पास उस्रका भादू 
दृष्करणं भौ मौजूद था, उसने नकुलपुतर शतानीक धनुपकषे 
कट दिपा \ शतानौकने दूसरा धनूप सेर उसपर पाणो 
संधान कफिया भौर उन द्कर्णको लक्ष्य करके छोड़ दिया 1 
इसके वाद एक वाणसे उसके धनृपको काटकर, दोसे सारयि , 
ओर बारहसे घोड़ोकौ भार डाला। साथष्टी उतेभी सात 
बाणोतते धाय किया । इसके पश्चात्‌ एक भल्ल नामक वाणसे 
दुष्क्णको छते प्रहार फिया, उसकी घौर खाकर वह 
विज्तीके आघाते टे हुए वृक्षफो भांति पुम्योपर गिर पड़ा । 
दष्करणेको व्ययित देखकर पयि महारथियोनि रतानोककफौ 
चारो भरसे धेर तिया ओर उसे वाणोके समूहे मच्छादित 
करने लगे । यह देख पांच केकपराजक्रमार कोधे भरे 
हए शतानीकको रहायतके लिये दौड़ । उम्हे माप्रमण करते 
देख दुमुख, दुर्जय, दुमं्ण, शदृख्जय भीर शतसह भादि 
आपके महारथो पुत्र उनके भुकावलेभे आ बटे । एक-दसरेको 
अपना दुरमन माननेवाले इन राजानि प्यस्तिके वादं दो 
धड़ीतकं अपना भर्यकर संग्राम जारौ रद्खा । हजारो 
रयियो भौर धुडसवारोकी साशे विष्ट गर्यो । तब शान्तनु. 
नन्दन भोष्मजी भौ महात्म पाण्डवं ओर पाञ्चालौकी 
सेनाको यमलोक पटाने सगे । इस प्रकार पाण्टवतेनाफा 
संहार करके मीष्मजौने अपने योदधाओंको पोषठे लौटाया 
मर स्वयं अपने श्षिविस्मे चसे गये \ इधर धर्मराल युधिष्टिर 
भो मोभसेन ओर धुष्टुम्नको देखकर बड़ प्रसर हए मौर 
उन दोनोका मस्तक सूधने सगे । फिर यड हते भषनी 
छावनोमे गये 1 
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छठे दिनका दोपहूरतकका युद्ध 


सञ्जयने कहा--महाराज { तव सव योद्धा अपने- 
पने शिविरं चले आये । रात्रिम सवने विश्राम क्रिया भौर 
कटूसरेका यथायोग्य सत्कार क्रिया तया दुसरे दिन फिर 
दढ करनेके लिये तंयार हो गये । इस समय मापके पुत्र 
योधिने अत्यन्त चिन्ताग्रस्त होकर पितामह मीप्मसे पुष्टा, 
दाजी ! आपकी सेना वड़ी भयानक है । इसकी व्यह्‌- 
चना भी बड़ी सावधानीसे कौ जाती है) फिर भी 
एण्डवपक्षके महारथौ उसे तोड़कर हमारे बीरोको मार 
लते ह६। वे हमारे वीरोको चव्करमें डालकर वड 
त्ति पा रहै ह । उन्ोनि वच््रके समान सुदृढ मकरव्युट्को 
¶ तोड़ डाला मौर उसके भीतर धुसकर भीमसेनने अपने 
त्युदण्डके समान प्रचण्ड वाणोति मू घायल कर दिया । 
मकौ रोपपुणं मूतिको देखकर तो मेरे सारे टोश-हवास 
ड गये ये अमीतक मेरा चित्त शान्त नहींहो पायाहै। 
हात्मन्‌ † पकौ सहायता म तो युद्धम जय प्राप्त करके 
एण्डर्वोका फाम तमाम कर देना चाहता हूं ॥ 


दर्योधनकौ यह्‌ बात सुनकर महात्मा भौष्म मुसकराये 
र उससे इस प्रकार फटने लगे, "राजकुमार ! मै तो 
पधिक-े-अधिक प्रयत्न करके पाण्डवोकी सेनामें धुसता हुं । 
पगे भी म मपे प्राणोकौ वाजी लगाकर सारी शवितते 
पण्डवसेनाके साय संग्राम फर्गा ! तुम्हारे लिव म, यह्‌ 
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देना तो षया, सारे देवता मौर रैत्पोफो मारनेमे मौ नहीं 
दगा । म पुरो शक्तिसे पाण्डवोकि साय युद्ध कर्मा मौर 
मम्हारा सव प्रकार प्रिय कस्मा !' 


पित्तामहूकी यह्‌ यात सुनकर दुर्योधन यडा प्रसन्न हुमा 1 
तिःफात होते ही भीष्मजीने स्वयं ही व्युहस्ना कौ । 


उन्होने तरह-तरहके शस्त्रौसे सुंसज्जित कौरव-सेनाको 
मण्डलव्युहकी विधिसे खड़ा किया 1 उसमें प्रधान-प्रघान 
वीर, गजारोही, पदाति मौर रथियोको ययास्यान नियुक्त 
किया । इस प्रकार भीष्मजोकी जध्यक्षतामें मो्चबदोसे 
खड़ी होकर आपकी सेना युके लिये तयार हो गयौ ! वे 
युदधोत्सुक राजालोग एसे जान पड़ते थे, मानो सब-के-संब 
भीष्मजीकी ही रक्षा कर रहै ह भौर भीप्मजी उनको रक्षामें 
तत्पर ई । यह्‌ मण्डलव्यह बड़ा ही दुमे था भौर इसका मुख 
पर्चिमको ओर रक्खा गया था । 

इस परम दुर्जय मण्डलच्यूहको देखकर राजा युधिष्ठिरे 
अपनी सेनाका वच्त्रव्युहु वनाया । इस प्रकार जवं व्रूहृबद़ 
हकर दोनों सेनां अपने-अपने स्यानोपर खडी हो गर्यो तो 
समस्त रथी भौर अश्वारोही सिंहनाद करने लगे मौर युदधके 
लिये उतावले होकर व्यूह्‌ तोडुनेके लिये आगे बढ़ ! द्रोभा- 
चार्यजी चिराटके सामने, अश्वत्थामा गिखण्डीके आगे ओर 
स्वयं राजा दुर्योधन धृष्टदयुम्नके सामने मपे । नकुल भौर 
सहदेवनेः मद्रराज शल्यपर ओर अवन्तिनरेश विन्द भौर 
अनुविन्दने इरावानूपर धावा किया } मौर सब राजा 
अर्जुने मुद्ध करने लगे 1 भोमसेनमे युद्धके लिये बढते हुए 
छृतवमकि तया चित्रसेन, विकर्णं भौर दुमेषणको रोका । 
अजुनका पुत्र अभिमन्यु भापके पुत्रोसे मिड गया, प्राग्ज्योतिष- 
नरेश भगदत्तने घटोत्कचपर आक्रमण किया, राक्षस अलम्बष 
रणोन्मत्त सात्यकि ौर उसकी सेनापर टूट पड़ा तथा 
भूरिश्रवा धुष्टकेतुके साय युद्ध करने लगा । धर्मपुत्र युधिष्ठिर 
राजा भरुतायुसे, चेकितान ृपाचार्यसे तया अन्य सब वीर 
भीणष्मजीसे ही लड्ने लें । 

आपके पक्षके कर्द राजामोनि तरह-तरहके शस्त्र लेकर 
चारों मोरसे मजुंनको धेर लिया । त्तव अजुन उनपर बाण 
बरसाना जरम्भ. करिया ! दूसरी गोरसे राजालोग भी 
मर्जुनपर वाणोकी वर्षा करने लगे ! इस समय श्रोष्ृष्ण मौर 
मर्जुनको एसी स्थिति देखकर देवता, देवि, गन्धव मौर 
नागोके वडा विस्मय हुमा । तन अर्जुने कोधे भरकर 
एास्त् छोड़ा गौर गपने बाणो र्रुमोकी सारी बाण- 
व्पको रोक दिया । अजुनके इस पराक्रमने सभीको चकित 
करं दिया । उनके सामने जितने राजा, धुड्सवार भौर 
गजारोहौ माये उनमेसे कोई भी घायल हुए विना न रहा । 
तव उन सवने भीष्मजोको शरण ली । उस समय मर्जुनक्े 
बलल्पौ अगाध जलमें इवते हुए उन वीरोके भीष्मजी ही 
जहष्न हए । उनके इस प्रकार भागः आनेसे आपकी सेना 
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छि्न-भिन्न हो मयौ मौर आंघो चलमेते जं समुद्रम क्षोम 
होने लगता है, उस प्रकार उसमे खलल पड़ गयो 1 

मव भोष्मनी वड़ो पुरतंति अर्जुनके सामने आपे मौर 
उनसे युद्ध करने लनं 1 इधर द्रोणाचार्यने बाण मारकर 
भत्स्पराज चिराटको धायल फर दिया तया एक वाणे उनक्रौ 
ध्वजाको ओर दूसरेते धनूपको कार डाला । सेनानायक 
विराटने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया मौर कर्द चमचभाते 
हए बाण लिये १ फिर उन्होनि तीन वाणोते आचार्यक बीष्‌ 


विया, चारसे उनके घोड्धंको मार डला, एकमे ध्वजा काट . 


डाली, पचसे सारयिको मार गिराया ओौर एके धनुच काट 
डाला । इससे द्रोणाचार्यजो वड़े कुपित हुए 1 उन्होने आट 
बाणोसे विराटके घोड्को नेष्ट कर दिपा मौर एकसे उनके 
सारयिकी मार शला 1 धिराट र्यते कूद पदे ओर अपने 
पुरक रथपर चदृ गये ! तब ये पिता-पुत्र दोनों हौ भौधण 
बाभवर्पा करके घलात्फारसे आचा्यको रोकनेका प्रयत्न करने 
लगे । इससे चिद़कर आचार्थने राजकुमार शंखपर एक सर्पेके 
समरान विचेला षाण छोड़ा ! वहु बाण शंखके हृदयको 
वेधकफर उपे खूनमे लयपय होकर पृष्वोपर जा षडा । 
शंघके हायका धनप उसके पिताके ही पास गिर गया ओर वह्‌ 
स्वयं रणभूमिमे लोट गया । पुत्रको मरा हभ देखकर राजा 
विराट इर गये भौर द्रोणाचार्मको छोडकर युद्क्षेत्रसे चले 
गये । तव द्रोगाचार्यनीने पाण्डवोको दिशाल वाहिनीको 
सकडो-हुनारों भागो विभक्त कर्‌ दिपा । 

शिखण्डीने अश्वत्यामाके सामने आकर तीन वाणोते 
उनकी भकुटिके बीचमें चोट को । इसते कोधमे भरकर 
अम्वत्यामाने वहतत बाण बरसाफर माधे निगेषमे हौ 
शिसत्डीकी ध्वजा, सारथि, घोड़ो भौर हथिपारोको काट कर 
भिरा दिया। चोदके मारे जानेषर वह्‌ रथसे कूद पडा मौर 
हायमें दाल-तलवार लेकर वाजफे समान बड़ रोधसे भ्पटा \ 
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रणाद्धणमं तलनार लेकर धूमते दुर्‌ रिखण्डोपर धार करनेका 
अश्वयामाको अवसरतक नहु मिला । शिर उन्हनि उपपर्‌ 
सहस्रो वाण छोड । शिखण्डोने उस सारौ वाणवर्पको 
अपनी तलवारसे हौ काट दिया ! तव तो मश्वत्पामाने उसो 
ढाल मौर ्तलवारको हौ टुकड-ट्फडे कट दिपा मोर भनेको 
फौलादी बाणपि जिखण्डको भो योध दिा । अव शिलण्डो 
जल्दीसे सात्यकिके रथपर चद्‌ गया ॥ 


इधर वीरवर सात्यकिम दपने पने बाणो राक्षस 
अन्म्बुयको धायल कर दिया । इसपर अलम्दृषने भौ 
अर्धचन्दराफार बाण छोडकर सात्यकिका धनुष काट दिया 
मौर उते भी अनेकों वाणोते पायल फर दिया । फिर उसने 
दाक्षस्रौ भाया करके उसपर यार्णोको मड सरणा दौ । इस 
समय सात्यकिका बड़ा हौ अद्भूत पराक्रम देखने आयय; 
वयोकि एसे तीदे-तीखे बाणोकौ चोट खानेपर पी उते 
रणभूमिमे तनिक भौ धवराहट नहीं हुई । उसने अर्जुने 
मिला हमा एन्रास् चदाया, सते वह्‌ राक्षसी माया तत्काल 
भस्म हो गयौ । फिर उसने अनेको वाण बरसाकर अतम्बुप- 
कफो ठक रिया! इस प्रकार सात्पक्िके द्वारा पौडटिति होनेपर 
वह्‌ राक्षस उसका सामना छोडकर रणमूमिते भाग गया । 
सत्यपराक्रमौ सात्यकिने अपने तीखे वाणे आपके पूर्रोपर 
भी प्रहार किया मौर वे भी भयभीत होकर भाग गये । 


इसी समय रपद धुत महावलौ धृष्टचुम्नने भपने तीसे 
कीरति पफ पूवर राजा दुर्ोधनको ढक दिया । कितु 
इतते इर्योधनको कोई घबराहट नहीं हई ओर य़ो एतीति 
उसने नस्पे बाण छोडकर धष्टद्युम्नको बौध दिया \ तब 
धुष्टदयुम्नने कुपित होकर उसका धनुष काट डला, चारो 
घो्ोको मार गिराया ओर सात तीषे चाणोते स्वयं उसे भी 
घायल कर दिया । धोक मारे जानेपर दुर्योधन रवते षूद 
पड़ा ओर तलवार लेकर वैदन ह धृष्टुम्नफो ओर दौड्ा। 
इतनेहौमे शकुनिने आकर उसे अपने रयमे देठा लिया। 

इस प्रकार दुर्योधनको परास्त कर्‌ धृष्टयुम्नने मापकौ 
सेनाका संहार करना आरम्भ किया । इसी समय महारथी 
एतवरमानि भीमसेनको याणोमि भाच्छादित कर दिषा। तबे 
सोमसेनने भौ हंसकर एतवरमापर बाणोकी महौ लमा दौ । 
उन्होनि उसके चारो धोडोको मारकर ध्वा ओर सारयिको 
भी गिरा दिया तया कृतवर्माको भौ बहुत-ते याणोमि पायते 
कर दिया । घोडोके मारे जानेपर कृतवर्मा डी षति 
आपके साले दुषकके रयपर चद्‌ मया \ फिर सोमतेन अत्यन्त 
करोधमें भरकर दण्ड्पणि यमराजके समान सपक + ध 
संहार करने सवे । ४ ( ॥ 
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महाराज ! अमी दोपहर नही हभ या कि अवन्तिनरे 
विन्द ओर अनुबिन्द इरावानृको आते देखकर उसके सामने 
जा गये । वस, उनका वड़ा रोमाज्चकारो युद्ध छिड़ गया । 
इरावानने क्रोधे मरकर उन दोनो भाइ्योको अपने तौखे 
बाणोपि वीध दिया ! वदेमें उन्होने भौ इरावान्‌को अपने 


चासि घायल कर दिया ! फिर इरावानूने चार वाणेति .. 


अनुधिन्दके चारो घोडधको धराशायौ कर दिया तथा दो तीक्ष्ण 
वणमि उसके धनुप भौर ध्वजाको काट गिराया 1 तव 


अनुविन्द अपने रयसे उतरकर विन्दके रयपर चढ़ गया । ` 


फिर उन दोनो बीरोनि एक ही रयपर वैठकर इरावानृपर बड़ी 
फुत्तसि बाण वरस्राना आरम्भ किया । इसी प्रकार इरावान्‌ने 
भो क्रोधे भरकर उन दौनों भादयोपर वार्णोकी कड़ी लगा 
दी तथा उनके सारथिको मारकर गिरा दिया । तव उनके 
घोड़े भयसे चौ ककर उनके रथको सेकर इधर-उधर भागने लगे । 
इस प्रकार उन दोनों वौरोको जीतकर इरावान्‌ अपना पुरुषार्थं 
दिखाते हए बड़ी तेजीमे आपकी सेनाको ध्वंस करने लगा । 
दरस समय राक्षसरराज घटोत्कच रथपर चटृकर भगदत्तके 
साय युद्ध कर रहा या । उसने वाणोको कड़ी लगाकर भगदत्त- 
फो चिल्करुल ढक दिया । तव उन्होनि उन सच वाणोको काटकर 
यड प्ति धटोत्कचके मर्मस्यानोपर वार किया । कितु 
भनेको वाणोसे घायल होनेपर भी वह्‌ घवराया नहीं । इससे 
कुःपित होकर प्राप्ज्योतिपनरेने चौदह तोमर छोडे, कितु 
घटोत्कचने उन्हं तत्काल काट डाला ओीर सत्तर वाणोसि 
भगदत्तपर वार किया । तव भगदत्ते उसके चारों घोड़ोको 
मार्‌ डाला । धटोत्कचने भग्वहौन रयमेसे ही उनपर वड़े 
वेगसे शवित छोड़ी । कितु भगदत्तने उसके तीन टकडे कर 
दिप भौर वह्‌ वौचहीमें पृथ्वौपर गिर गयो । शक्तिफो व्यर्थ 
` € देखकर घटोत्कच भयभीत होकर रणाङ्कणसे माग गया । 
घटोत्कचका वल-पराकरम सर्वत्र विद्यात या, उसे संग्राम- 
भूमिमे सहसा यमराज ओर वरुण भी नहीं जीत सकते ये । 
उसोको इ प्रकार परास्त करफे राजा मगदत्त अपने हाथीपर 
चट्‌ पाण्डवोको सेनाका संहार करने लगे । 


इधर मद्रराज शल्य अपनी बहिनिके युगल पुत्र नक 
ओर सहदेवसे युद्ध कर रहे थे ! उन्टने उन दोनोको अप 
दा्णोसे एकदम ढक दिया । तवे सह्देवने भौ बाण बरसाक 
उनकी प्रगतिको रोक दिया ! सहदेवे बाणोसे आच्छादि 
होनेपर शल्य उसके पराक्रमसे बडे प्रसन्न हुए तथा अपने 
माताके सम्बन्धसे उन दोनों भाइयोको भी अपने मामाक 
जौहर देखकर बड़ी प्रसघ्नता हुई । इतनेहीमे महारथौ शल्य 
चार बाण छोडकर नकुलके चारो घोड़ोको यभराजके-ध 
भेज दिया । नकुल तुरंत ही रयसे कूदकर अपने भाईके रथप 
चढ़ गया 1 इस प्रकार उन दोनों भाहयोने एक हौ रथः 
वैठकर वड़ी फुर्तसि वाण वरसाकर मद्रराजको ठकं दिया 
इसी समय सहदेवने कुपित होकर मद्रराजपर एक बाण ड 
वहु उनके शरीरको छेदकर पुथ्वौपर जा पड़ा । उसको चोटः 
मद्रराज व्याकुल होकर रथके पिले मागमे बेठ ग्ये ओ 
उसकी वेदनासे अचेत हो गये । उन्हे संज्ञाशून्य देखक 
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सारय र्यको रणक्षेत्रसे बाहर ले गया 1 यह्‌ देखकर आपव 
सेनाके सव वीर उदास हो गये तया महारथी नकल ओं 


सहदेव अपने मामाको परास्त करके ह्षध्वनि मौर शङ्खन 
करने लगे! 





छठे दिनका दोपहरसे पौरका युद्ध 


सञ्जयने कहा-- महाराज ! जव सूर्यदेव आकारे 
घीचोचौच आ गये तो राजा युधिष्ठिरने श्रतायको देखकर 
उसको मोर अपने घोडे बदा दिये तया नौ बाग छोडकर 
उमे घायल फर दिया । श्रुतायुने उन वाणोको हटाकर 
युधिष्ठिरपर सात चाण छोडे 1 वे उनके कवसो यत 


उनका रक्त पीने लगे । इससे राजा युधिष्ठिर बहुत बिगड़ 
उस समय उनका क्रोध देखकर सब जीवको एेसा ज 
पड्ने लगा मानो ये तनो ल्लेकोको भस्म कर देगे \ 2 
देखकर देवता ओर ऋषिलोग सब लोकोंकी शान्तिके हि 


मीष्मपवं] 
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अपने करोधकरौ दवा दिया भौर भूुतायुके धनुपको काटकर 
उसकी छातीको वध दिया ! फिर शोध्र हौ उसके सारयि 
मौर घोडोको भौ मार खला 1 राना युधिष्ठिरका एता 
पुदपाथं देखकर शतायु अपना अर्वहोनं रथ छोडकर भाग 
ण्या । इस प्रकार जव ध्मपुद युधिष्ठिरने ूुतायुको परास्त 
कर दिया तो राजः दर्योघनकी सारी सेना पीठ विषाकर 
भागने तगो । ति 

दूसरी मोर चेकितान महारथी कृषचार्पको वाणेति 
आच्छादित फेरने लया । तव एरृपाचायेने उन सव वार्णोको 
रोककर स्वयं अपने वाणंति चेकितानको धात कर दिया } 
सिर उन्होने उसके धनुपको शाट दाला, सारयिको मार 
गिशपा तया घोड़ो ओर दोनों पाश्वरक्षकोफो भो धराशायी 
कर दिया ! त्य वेकितानने रथते कूकर हाये गदा से ले ¢ 
उत्त गदे उतने हपाचायफे घोड़ो मौर सारयिको भार 
कालः! एषाचा्ेने पुर्बीपर खद-खदधे ही उपर सोलह याण 
छदे । भे वाण चेकितानको घायल करफे धरते घुसं गये । 
समे उसका श्रोध वदृ गया सौर उसने अपनौ गदा 
कूपाचा्यनोपर छोडो ! माचायने उसे असि देखकर सपने 
सहसो बाणोतति रोकं दिया । तय चेकितान हाथमे तलवार 
सकर उनके सामने माया । इधर आचार्पने भो तलवार 
लेकर उसपर चदे मसे धावा किया । अवं वे दोन वीर एक 
द्तरेषर तीखी तलवारोक्रै वार करते हए प्वोपर लोट-पोट 
छे गे + युद भस्यन्त परिथम पनेके कारण उन दीनो 
को मूर्छा मा गयौ । इतनेहमे सोहादंवश वहां करकषं 
दौड भाषः मौर चेकिंतानकी एसो दभर देखकर उसे अपने 
धमे चदा लिया । एसी, प्रकार शकरुनिनै बड़ो पूर्त से 
कपाचापंफो भपने सथमे वंठा तिपा} 

धृष्टकेतुम नम्ये फाणोये परूरिथिवाको घायल कर दपा । 
दृस्पर भूरिथवाने भपने चोखे-चोसखे वाणोसे महारथौ 
धृष्टकेतु सारथि ओर धोक मार शाला ! तव महामना 
पुच्टकरतु उस रयको छोडकर शतानौफके रथपर चद मपा 1 
इसी मय चित्रसेन, दिकरणं भौर दुमयंणने मभिमन्युपरं धावा 
क्रिया । अमिमन्युने आषकफे इन सव पूरवोको रयहीन तो 
कृर दिया, कितु सीमसेनकते प्रतिज्ञा याव करके उनका वध 
मह किया । फिर सेति सहित पितामह भीष्मफो जेल 
यालक अकभिमन्युकौ ओर नाते दें अर्जुने भीषप्णते कटा, 
शषोकेर । जिधर ये सहुत.से रय दिलायीदे रेह" उधघरहो 
अप गपने पौयोफो भो सद़ाद्ये ॥ 

अर्जुने पा कहनेपर श्वीकष्यने, जहा संग्राम होर्हा 
था, खघ ओर रथ हका । अजुनको आपके यौरोकौ भोर 


यद़ते देखकर आपको सेना बहत धवरा गयौ । अर्कुे 
भौष्मजोको रसला करनेवाले राजाभकि पास पचर उने 
भुशमचि कट्‌? वे लानतेर हं कि तुम य़ उत्तम योदा से भौर 
हमारे पुराने श्व हो । क्तु देखो, आन तुम तुम्हार 
अनोतिकाः कठोर फलत मितमैवाना है ! आमरमे बुम्हूरे 
परलोकधासो परितामहोकय दर्शन कता दुगा ॥ भुगमतरि 
अर्जुने एते कठोर वचन सुनकर मौ पनानयुरा कख मही षहः ॥ 
बल्कि बहते रानि सहित अर्जुने आगे आकरं उन्ह 
सव भरसे धेरकर बाण वरसाना आरेभ्मे कर दिपा 1 
सरजुनमे एकं क्षणमें हौ उनं सवके धनुष काट शते भौर उन्ह 
निमशेय करये तिये एक सायहौ सको अपने माणमि बौध 
श्या । अर्जुनको मारते वे सूनमे सयपय हो गे, उनके भश्च 
छिन्न-निन्न हौ गये, पिर धरतीपर लुदकने सगे, कवयोके 
धुर उड्‌ ययै मौर उनके प्राण शसेरोते दव कर गे । 
इत्र प्रकार पार्ये पराफ़मसे पराभूत होकर वे एक क्ताथः 
ही धराशनायो हो गये । 

अपने सायौ दाजाओकि इसं प्रकार मारा गथा देखकर 
विगत्तेराज सुशर्मा बड़ी फतंपि ये हए रानामौको साय 
सेर मागे माया } जवे िवण्डो भादि करेन देषा रि 
अजुनपर शबुओने धावा किया है तो षे उनके रथको रसा 
लिये तरह-तरहके अस्त्-शस्न लेकर उनकी भोर घले 1 
अननने भी तिगत्तराजके साय अनेको राजारभीको आति ` 
देख अपने गण्डीव धनुपपे अनेको तीषे वाण छोडकर उते 
समोका साया कर विया । फिर दोधि भोर जपद्रय भावि 
राजाभोको भौ खदेडकर वे भोध्मजीके पातत पटच भये । 
महाराज युधिच्ठिर भो मद्राजको छोडकर भौमेन तवा 
नकुल-सहदेषके सर्हित मीध्मनोसे हौ युद्ध कटेफे लपे मा 
मये । {कतु भोप्मनी समस्त पाण्डुुकि सामने मा जनिषर “ 
भौ घवराये नहीं 1 इस समय शिषण्डो तो पिताहुमहका च 
करनेपर हो उतारू हौ गया । ते इस प्रकार ट़ं वेमि 
धावा करते देख राजा रत्य भने भोपर शरस्वति सेशमे 
स्षगे ८ कितु सते शिखण्डोको यतिमें कोर अनर न्य 
पड़ा 1 उसने वाष्णास्व लेकर शल्ये सर अस्वे श 
पन्न कर दिपा ! 4 

भोमसेने गदा लेक पेशल ट वसरस्ले ग स 
उन्हं अपनो मोर बेरे ररे देष म्न यान 
तसे बाय ोडकूद ड अपे र क रित । नः = 
श्रमसेनने उनश्ते कुड भ्ये ररः मत ष दस्र 
भरोधमे पर दे स्तर उन्टेते सिन्दु ० 

या रेखररं भारस्य भुज शिदरनन व) 

र त्से मपर अतेर षरे भीणसेन पी १९५०१ १९ 





५८० 





------------------------------------------------------------------------- ~ = ~ 
मोमकी वहू यमदण्डके समान प्रचण्ड 
दा देखकर सव कयीरव उत्ते प्रहारसे चचनेक्ते तिये वापकते 
चव्न पनाय गयं} यदाक्रं यपना मार्‌ अति च्खकर 
गी चिद्रसेन घच्र्या चहुं । वह ठाल-तलचार लंकर लपन 
द पडा जीर एक इसे स्यानपर चला गया 1 उन्न गदाने 
यपर गिरकर उसे सारय नार घीडाक सष्ट्त 
र-चरूर कर दिया । इतनेहीमें चिद्रसेनको रयहीन देखकर 
्रकर्णने उमे अपने रयपर चहा लिया 1 
इन्त प्रकार जव संग्राम ठटूत घोर होने लगा तो भोष्मजी 
जा युधिष्ठिरे नामने सावे । उन्न समय पाण्डवपककते 
तव चीर कंपने लने मौर उन्हूं एता मालूम हमा मानो जव 
चिच्छिर मृत्युकरं हमे पड्ना ही चाहते ह 1 इधर महाराज 
ृधिष्ठिर भी नदुल-सह्देवके सहित भौष्मजोपर टूट पड़ 1 
न्ने भीप्मनोपर सरह वाण छोडकर उन्हं विल्दरुल ठकं 
दया । कितु भीप्मजीने उन वको सह्कर आधे निमेषमें 
टी जपने बाणत्नमुदायतते युधिष्ठिरको वदुश्य कर दिया 1! 
रजा युधिष्ठिरे कोधे भरकर भीप्मजीपर नाराच चाण 
छोड़ा, पर पितामह्ने दोचहीमें उसे काटकर युधिष्ठिरे 
घोडे भो मार्‌ उाते 1 धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही नकुलकरे 
रयपर चट गये । भीप्मनोने सामने मानेपर नकुल भौर 
सरह्देवको नौ वाति नाच्छादित कर्‌ दिया । तव राना 
पधिप्ठिर नौप्नजौका वध करनेके लिये चहूत विचार करने 
तने । उन्टनि अपने पक्षक प्तव राजां मीर चुदूदोसि कहा 
च्छि व लोम मिलकर भोप्मजौको मारो ! यह्‌ सुनकर सव 
राजाञेनि नीप्मजोकतो घेर तिया । क्तु भोप्मनो सव मओरसे 
पिर जानेपर मो अपने धनुषनने अनेन्ले महारयि्योको धराशायी 
फरते हए कोडा करने लगे 1 
जव यह्‌ घनघोर युद चहूत ही भयानक हौ गवा तो 
दना हा नारका सेनानामिं बड़ खलदली मची ! दोनों 
मरक जदूहूर्चना टूट गय । इतस्त समय शिखण्डो वदे देगसे 
पितामह्के स्रामने याया 1 तु नोप्मलौ उसके प्च स्त्ोत्वका 
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विचार करके उस्तको गोर कुछ मो ध्यान न दे सुञ्जय वौरोकौ 
मोर चसे गये 1 भोष्मको अपने सामने देखकर वै सब 
चड़ हते स्िहनाद मौर श्कुध्वनि केरने लगे । अव भगवान्‌ 
नाक्कर पचिमकौ मोर दुलक चुके ये } इस समय युदढने 
एसा घमासान क्प धारण किया कि दोनो भरके रथौ ओर 
गजारोही एक-दूसरे मिल गये ¦ पाञ्चालराजकूमार 
धृष्टद्युम्न मीर महारथौ सात्यकि शविति गौर तोमरादिकी 
वर्प करके कीरर्वोको सेनाको पीडित करने लगे । इससे आपके 
योद्धामेमिं वड़ा हाहाकार होने लगा । उनका आ््तनाद 
सुनकर मव्न्तिदे शीय विन्द मौर अनूविन्द धुष्टदयुम्नके सामने 
अये । उन दोनोने उसके घौडोको मारकर उसे बार्णोकी 
वपसि विलत्करुल ठक दिया । पाञ्चालकुमार तुरंत ही मपने 
रये कूदकर सात्यकरिके रयपर चढ़ गया । तब -महारान 
युधिष्ठिर वड़ी भारी मेना लेकर उन दोनों राजकुमार्रोपर 
टूट पड़े ! इसी प्रकार भापका पुद्र दुर्योधन भी पुरी तेयारीके 
साय विन्द मौर अनुविन्दको घेरकर खड़ा हो गया ! 
अव स्ुयेदेव अस्ताचलके शिखरपर पहुंचकर प्रमाहीन 
हो रहे ये ! इधर युदढधमूमिमें रक्तको सौषण नदी बहूने लगौ 
थी -त्था सव मोर राक्षस, पिशाच एवं अन्य मांसाहारी जोव 
दीखने लगे ये । इसी समय भरजुनने सुशर्मा मादि राजाओंको 
परस्तं कर अपने शिविरको कूच किया 1 धीरे-धौरे रात्रि 
होने लगी 1 महारज युधिष्ठिर ओर भीमसेन भी सेनाके 
सित जपने शिविरको लौटे । इधर दुर्योधन, भीष्म, 
दरोणाचायं, अश्वत्यामा, कृपाचार्य, शल्य ओर कृतवर्मा आदि 
कौरव वौर भौ अपनी-अपनी सेनाके सहित अपने-अपने 
डरोपर चले गये ! इस प्रकार रात होनेपर कौरव ओर 
पाण्डव दोनों ही अपनी-अपनी छावनियोमे चसे मापि । वहाँ 
दोनों पर्षोके वीर एक-दरूसरेकी वीरताकी वडा करने लम 1 
उन्ह्ष्ने अपने शरीरोमेसे वाण निकालकर तरह्‌-तरहके 
जलोसे स्नान किया तया पहरा देनेके लिये विधिवत्‌ 
चौकदायोको नियुक्त किया 





सातवे दिनक युद्ध ओर धृतराष्टके आठ पुत्रोका वध 


सज्जयन कहा---रात्िं चरुखसूरवक विग्राम कर 
हूनषर कर्द मौर पाण्ड्यपत्लदे सजालाग पुनः 
क (लिय छावनान्न चाहर निकले 1 जव दोनों सेना 


यद्धममिस्यी 


न्म जार चला, उत्त समय महास्रायरकी गम्मीर 
गर्यनाक्े शमान 


स मान महन्‌ काहल होने सया 1 तदनन्तर 
डपाश्चन, चित्रसेन, दिविति, भौष्म लोर द्रोणाचार्यने 
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एकद्र होकर चड़ यत्नसे कौरवसेनाका व्यूह निर्माण किया 1 
वह्‌ महाव्यूह्‌ स्ासरके समान या, हायी-घोडे आदि वाहन हौ 
उसन्तो तरद्धमालाएं थे । समस्त सेनाके आगे-जागे भीष्मजी 
चले ; उनके साव मालवा, दक्षिणमारत तथा उन्जैनके योदा 
य ! इनके पीं कुलिन्द, पारद,  क्षु्रक तथा मालवदेशौय 
साव आचाय दोण ये 1 सण पः अश मीरः 


| 


भप्पपर्व | 





केलिद्ध आदि देषोके योद्धर्थोको साय सेकर्‌ राजा भगदत्त 
चसे उनके याद राता वृहुदल था, उसके साय मेकल 
तथा करचिन्द आदि देके योदा घे 1 वृहु्रलके पटे 
द्विगतेराज चत्त रहा था । उसि णैषठे अश्वत्यामा या ओर्‌ 
उसके गाद शेय सेनाभोके सराय भाइयर्िहिन दुर्योधन था 
अर सदके पौषे कृपाचार्यस्ते चल रहे भे 1 
महाराज ! मापे योद्धाओंका वह्‌ महाव्यूदू देखकर 
धुष्टुम्यने द्धाटकः नामकं व्युहुको रचना कौ \ बहू 
देखनेमे अत्यन्त भधानक नौर शचृके व्यूहो न्ट करनैवला 
या! उसके दोनों षयद्धोकि स्यानपर भीमतेन तया सात्यकि 
स्तत हुए } उनके साय कई हजार रथ, धोटे अर दलकः 
सेना थौ । उने दोनोके मध्यमे अरुन, युधिष्ठिर, नुच भौर 
पहुदेव ये } इनके बाद दुसरे-दूसरे महान्‌ धनुर्धर राजामोने 
अपनो सेनाभोकि घाय उस व्यूटेफो पूर्णं किया । उनके पोषे 
मभिमन्पु, महारयी विराट, द्रौपदीके पुत्र ओर घटोत्कचे 
भादिये 1 इस प्रकार ब्पुह-निर्माण कर पाण्डव भौ पिजयपकी 
अभ्रितापतत युद्ध कसनके लिये इट गये । रणमेरौ दज उठ, 
शुमा हने लमा 1 ललकार, ताल ठोकने भौर जोर 
जोरसे धुकारनेकौ आवाज साने नगी । इस वुमूल नादसे 
सारी दिभाष गन उं 1 कौरव ओर पाण्डव दोनों दलोके 
योद्धा धस्स्पर नाना प्रकारके अस्व-शम्त्रोको प्रहार कर एक 
्षरेको यमलोक भेगते लपे } इतनिहोमे अपने रथकी 
घरघराहटसे दिशाभोफो भुजति ओर धनुपको टकारे 
सोगोकी मूर्छति करते हए भीष्मजौ मा पटे । यह्‌ देव 
धष्टदुम्न आदि भहास्यौ भो भैरवनाद करते दए उनका 
सामना करनेफो रौडे \ फिर नो दोनों सेनासोमे भयंकर 
सप्ाम चिड गया । वेदश प्ल, घोडेसे धोद, रथसे रय मौर 
हियोरे हृष्य मड भये) 
जनने तपते हृष्‌ सूर्यौ भोर देखना मूरिकल हतो दैः 
दसौ प्रकार जय उस सरमे भोप्मजो शुध होकर अपना 
भता प्रकट कने कमे तो पाण्डवोका उनकी भोर देखना 
केस हौ यथा । भीप्जो सोमक, सृञ्जय आर पाश्या 
रामामोको वाणो रणभूभिते मिरे ले 4 वे भी मृरयृकय 
पय छोडकर भीप्मपर्‌ ह टूट पड़ । भोष्मने बो बीभतग्त 
उन परहारमौ बोस भूगाए्‌ काट डती, पिर उद्य दिये 
मौर सययोकौ स्यत भिरा दिया । ोदोपरते पुहसदा्ुके 
„ मस्तक कटकर भिरने समे 1 पर्वते समान अयेचे 
यसन रणधूमिमे मर्कट. पदे दिकयी देवे नगे } उत 
समय महूवनो भीमसेने सिवा पाष्डवपद्यकां कोर्मोदीर 
सोष्म सामने नहर दहुर सका \ कदल भीमेन हौ उनपरं 
सपातोर प्रहर कर रहै ये । भ्योर्म भीर आीमसेनमे युद हेते 


मातवे दिनत्च युदध बौर घृतयष्टके आट पुभोका कध 
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समय सम्पूर्णं सेनाओोमे भ्ंकर कोलाहल मव प्रथा । 
पाण्डव भी प्रसकनतपूर्वक सिंहनाद करने लगे । 

जितत समय षह नरनसंहार मवा दम सा, दुपोधन 
अयने मायके साय भोष्मजरे रक्षके सिपे पा पचा ! 
इतनेभे महारथी भोमने मोप्मनौके सारधिकौ भाद्‌ इता १ 
सा्थके गिरते हौ घोट रय तेकर भाप यथे । भीमेन 
रणभूमिं सब मोर दिचरने लमे 1 उन्हूनि एक तोकष्ण याते 
अपके युर भुनाभको सिर कद दिवा \ इसपर उसे 
भाईमोभेपे सात, जो वहां उपस्थित ये, अमधैमे भरे गे 
सौर भोमसेनरे उपर टूट १३ ! महोदरमे नी, आदित्यकेतुने 
सत्तर, दद्भाणीनि पांच, कुष्टधारने नन्वे, विभालादतने पाच, 
पष्डितकने तोन शतैर अषरानितने अनिक्त याण मारकर 
मह्वम मोमको घायल कद्‌ दिया 1 गवुभोको यह्‌ चोद 
भोमेन नहं सह्‌ से । उन्होने याये हायते घनुपरो दबाकर 
एक तोते बाणसे मपराजितका सुनहर मस्तक काट शला + 
इसरे बाणसे कण्डधारषतो पमनोकर भेन दिया । एक चाण 
पण्डितरके उपर छोड़ा, भो उसका प्राण तेकर पृथ्व समा 
गया } फिर तौने वाणेसि विशालाक्षका मस्तकः काट 
गिरय । एक वाण महोदरक छती भारा । एतौ कट 
गयौ भौर वह्‌ प्राणशून्य होकर भमौनपर गिर पडा) ई 
याद एकं याणसे आदित्यकेवुको ध्वजा काटकर दरूमरेते 
उसका तिर भौ उदा दिषा) फिर प्रो भरे हए मीमने 
बह्शीको भो यमलोकको अनिदि यनाया 1 

तदनन्तर आपके अन्य धुते रणमूमिसने माग चतं + 
उनके मने यह भय समा सया कि भीममिगने जो समामे 
करमो मालेकी प्रति फी यौ, उसे भने ही र्णं क 
डालेया ! भादयोके भरनेते दुरपोधनको चद क्लेश हमा 
उने अपने सैनिको माला दी क्रि 'सवय सोभ मित्केर हस 
भौमको मार डालो 1 इस प्रङ्मर अपते वन्धुक भृतयु 
देखकर आके पूर्बोको विदुरजीको कह मात पाद मा गपो । 
ये भन-टौ-भन सोचने लमे--'विडुरजो वड भद्धिमान्‌ आर 
दिव्यदेह; उन्होने हमारे हितकी दृष्टिसे भो कुट शटा थः, 
वह॒ इस समय सत्य हे दहा टै + 

इसके वाद दुर्योधन मोध्मपितामहर परासि सोषा ध; 
वहे दःतके साय पृटदुटकर रोने सगा । वमा -0 
भाई शटी तत्परता साय तड रहेये, उन 0 1 
मर डाला तया दूसरे पोदामोक्य मो षट स (1 
है ६ मपलतो मध्यस्य ने वटे सीर क 
उप्षाकरते नारे देतव, मन (0 + दुम्बो 
है} संचमूचमेवडेयुरेगाम्नेषर ५ ना मो ॥ 
शते कूढोर यो, नो भो उन ५" 
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म भर आपे । वे कह्ने लगे--“वेटा ! मेने, आचार्यं 
ने, विदुरे तथा तुम्हारी माता यश्नस्विनौ गान्धारीने 
यह्‌ परिणाम सुराया था; कितु उस समय तुम नहीं 
मे! मने यहूभी कहायाकि भूमे ओर आचारय 
को युद्धमे न लगाना, पर तुमने ध्यान नहीं दिया 1 अव मेँ 
मे यहु सच्ची वात बता रहा हं । धृतराष्टृके पुत्रोमेसे 
-जिसको भौमेन अपने सम्मुख देखेगा, अवश्य मार 
गा । इस संग्रामका चरम फल स्वर्गकी प्राप्ति ही मानकर 
र मावसे युद्ध कसे । पाण्डवोको तो इन्दर मादि देवता ओर 
र भी नहीं जोत सकते 1" | 

धतरष्ट्ने पुछा-सञ्जय ! अकेले भोमसेनने मेरे 
तसै पुतरोको मार डाला--यह देवकर भीष्म, द्रोणाचायं 
 कृपाचार्येने क्या किया ? तात ! मेने, भीष्मने तथा 
रने भी दुर्योधनको बहुत मना किया; गान्धारीने भौ वहत 
माया; मगर उस मूर्खने मोहवश एक न मानौ 1 उसीका 
¡ माज भोगना पड़ रहा है 1 

सञ्जयने कहा-- महाराज ! आपने भी उस समय 
परजौकी वात नहीं मानी थी । हितैपियोने वारंवार 
7--भपने पुत्रोको जूम खेलनेसे रोकियि, पाण्डवोसे. द्रोह 
कीजियि 1' कितु जाप कु भी सुनना नहीं चाहते थे 1 
प मरनेवाले मनुप्यको दवा लेना बुरा लगताहै' वसे ही 
पको वे वातें अच्छो नहीं लगीं । यही कारण है कि आज 
रवोका विनाश हो रहा है \ अच्छा, अव सावधान होकर 
रका समाचार सुनिये । उस दिन दोपहरके समय भयंकर 
गरम छिड़ । बड़ा भारो जन-संहार हुभा । धर्मराज 
घष्ठिरकी माज्ञासे उनकौ सारी सेना क्रोधे भरकर 


भीष्मके ऊपर चद्‌ आयी । धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, सात्यकि, 


` समस्त सोमक योद्धामोके साय राजा दुषद ओर विराट, 


केकयराजकुमार, धृष्टकेतु ओर कुन्तिभोजने एक साथ भीष्म- 
पर ही चढ़ाई कर दी ! अजुन, द्रौपदौके पंच पुत्र तथा 
चेकितान--ये दर्योधनके भेजे हए राजाओंका सामना करने 
लगे तथा अभिमन्यु, घटोत्कच ओर भमौमतेनने कौरवोपर 
धावा किया । इस प्रकार तीन भागोमे विभक्त होकर 
पाण्डवलोग कोौरव-तेनाका संहार करने लगे 1 इसी प्रकार 
कौरवोने भी भपने शतरुओंका विनाश आरम्भ कर 
दिया । । 
द्रोणाचार्ये क्र होकर सोमक ओर सुञ्जयोपर आक्रमण 
किया ओर उन्दं यमलोक भेजने लगे । उस समय सुञ्जयोमें 
हाहाकार मच गया । इसरी ओर महाबली भीमसेने कोरवो- 
का संहार आरम्भ किया 1 दोनो ओरके सैनिक एक दूसरेको 
मारने ओर मरने लगे । खूनकी नदी बहु चलौ ! वह धोर 
संग्राम यमलोकको वृद्धि 'कर रहा था । भीमसेन हायी- 
सवारोकी सेनाम परहंचकर उन्हे मृत्युको भेट कर रहे ये 1 - 
नकुल ओर सहदेव आपके घुडसवारोपर टूट पड़े ये । उनके मारे, 
हृए सैकड्े-हजारों धोड़ोको लाशोसे रणभूमिं पट गयी ! 
अजने भी वहुत-से राजामोको मार गिराया था, उनके 
कारण वरहाँको भूमि वड भयंकर दीख पडती थौ । निस 
समय भौष्स, द्रोण, कृप, अर्वत्यामा ओौर कृतवर्मा आदि 
क्रोधमें भरकर युद्ध करने लगते थे तो पाण्डवी सेनाका संहार 


-होने लगता था मौर, पाण्डवोके कुपित होनेपर आपके 


पक्षवाले बीरोका विनाश आरम्भ हो जाता था । इस प्रकार 
दोनों सेनाओका संहार जारी था । 





सजञ्जयने कहा--जिस समय वडे-वडे बीरोका विनाश 
रेवा वहु भयंकर संग्राम चल रहा या, शवुनिने 
ण्ड्वोपर धावा किया 1 उसके ताय ही वहूत वड सेनाके 
1य एृतवर्मा मौ या । इनका मुकाबला करनेके लिये अर्जन- 
1. पुत् इरावान्‌ भाया 1 इरावानृका जन्म नागकन्याके 
मत हमा था । वह्‌ बहत हौ वलवान्‌ था ! जव शकुनि 
पा गन्धार देशकं अन्यान्य वीर पाण्डवसेनाका व्यूह्‌ तोड़कर 
तके मोतर घुस गये तो इरावानने अपने योद्धामोते कहा-- 
रो ! एसो युदितसे काम लो, जिससे ये कौरव योद्धा भज 
पने सहायक ओर वाहनोंसहितत मार डले जायं 1" इरावानृके 
निक 'वहूत अच्छा कहकर कौरवको दुर्जय सेनापर टट 


शङ्धुनिके भाइयोका तथा .इरावान्‌का वध 


पड़ मौर उसके योद्धामंको मार-मारकर गिराने लगे । अपनी 
सेनाका यह्‌ विध्वंस सुवलके पुत्रोसि नही सहा गया ! उन्होने 
दौडकर इरावान्‌को चारों ओरसे धेर लिया ओर उसपर 
तीखे बाणोका प्रहार करने लगे 1 इरावान्‌के शरीरपर 
आगे-यौष् अनेकों घाव हो गये, सारा वदन लोहसे मौग गया । 
चह मकेला था ओर उसके ऊपर चारों ओरसे बहुतौकी मार 
पड़ रही यौ, तो मीन तो वह अधीर हभा ओर न व्यथासे 
व्याकुल ही । उसने अपने तीखे बाणोसे सबको. बोधकर 


- मूच्छित कर दिया । फिर अपने शरीरमें धते हुएु भासोको 


खौचकर निकाला ओर उन्हीसे सुबल-युत्रोपर बड़े वेगसे 
परहार किया । इसके वाद उसने अपने हाथमे चमकती हुई 





+, 
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भयंकर नादको सुनफर आपके संनिकोफे पेरोमें फाठ मार 
गया, वे थर-यर फरपने तमे ओर उने अधस पसीना 
टूटने लगा । सभीकौ दथा अत्यन्त दयनीय हौ गयो थौ । 
धटोत्यच प्रोधके मारे प्रतयकालीन यमराजके समान हौ 
उठा । उसफौ आकृति वड भयंकर हो गयी । उसके हाथमे 
जलता हुभा विशरूल या तथा सायमें तरह-तरह हयियारोसे 
स राक्षप्रोफी सेना चल रही थौ । दुर्यधिनने देखा भयंकर 
राक्षस आ रहा है भौर मेरी सेना उसफे उरते पीट दिखाकर 
भागर्ीषहै, तो उसे वड़ा क्रोध हुजा । वस्त, हाथमे एक 
विशाल धनुप से वारंवार सिहुनाद करते हए उसने 
ध्रटोत्वचपर धावा पिया । उसके पीठे दस हजार हाथियोकी 
मेना लेकर वंगालफा राजा सहायताफे लिये चला । आपके 
पुत्रयो हाथियोकौ सेनाके साथ आते देख घटोत्कच मौ बहुत 
फपित हभ । फिर तौ राक्षसोफी भौर दुर्योधनकी सेनाओमें 
रोमाञ्यकारी युद्ध होने लगा । रक्षस याण, शपित ओर 
्रहप्टि आआदिसे योद्धाओंका संहार फरने लगे । 
तच दुर्योधन भी अपने प्राणका भय छोड़कर राक्षसो- 
पर टुट पड़ा भौर उनके उपर तीक्ष्ण वाणोकौ वर्षा फरने 
लगा । उरे हायते प्रधान-प्रधान राक्षस मारे जाने लगे । 
उसने घार वाणोते महावेग, महारोद्र, वियुज्जिह्व ओर 
प्रमाथी--घन चार राक्षसोफो भार डाला । तत्पश्चात्‌ वह॒ 
पुनः राक्षसतेनापर वाण वरसाने लगा । आपके पुत्रका 
यह्‌ परा्रम देखकर घटोत्कच क्रोधे जल उठा ओर यङे 
येते पूर्मोघनके पासं पहुंचफर रोधसे लान-लाल आसं 
करये फटने लगा--भरे नृशंस { जिनं तुमने दीर्घकालतक 
नाम भटकाया है, उन माता-पिताके प्रणस आज तुभे 
मारकर उप्रह्ण होरेगा ।' एसा फहुकर घटोत्फचने दातोसे 














भोट दयाकर अपने विशाल धनुपते वाणोफो वर्षा करके 
र्योधमको इक दिया । तव दुर्योधनने भी पन्चीस वाण 


संक्जिप्त महाभारत 
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मारकर उस राक्षसको धायल किया । राक्षसने पर्वतो 
मी विदीर्ण फरनेवाली एक महारपिति हाथमे लेकर आः 
पुव्रफो मार उालनेफा विचार किया । यह देख अंगार 
राजाने यड़ी उतायलीके साय अपना हाथौ उसके आगे ब 
दिया 1 दुर्योधनका रथ हाथीके ओटने हो गया भौर प्रहार 
मार्ग रुफ गया 1 इससे अत्यन्त कुपित होकर धरोत्कर 
हाथीपर ही शदितका प्रहार क्रिया } उसके लगतेहौ हाः 
भूमिपर शिरा मौर मर गया तथा बंगालका राजा उसपर 
क्दकर पृथ्वीपर आ शया । 
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हाौ मरा ओर सेना भाग चती--यह्‌ देखे वुर्योधिनकं 
वड़ा कष्ट हुआ; कितु क्षत्रियधर्मं फा खयाल फरके वह्‌ पौ 
नहीं हटा, अपनी जगहूपर पर्वतके समान स्थिरभावते सड 
रहा ` । फिर उसने राक्षसपर कालाग्निके समान तीक्ष्ण 
याणफा प्रहार फिया ! कितु बहू उसे वचा गया ओर पुनः 
वड्ी भयंकर गर्जना फरफे सम्पूणं सेनाको राने लगा.। उसका 


भरवनाद सुनकर भीष्मपितामहने अन्य महारथिर्योको 
दयोधिनकी सहायताके लिये भेजा । द्रोण, सोमदत्त, बाह्लीक, 
जयद्रथ, एूपाचार्थ, सूरिश्रवा, शल्य, उज्जैनके राजकुमारः 
यृहद्रल, अश्वत्थामा, विकर्ण, चिद्रसेन, विविशतति ओर इनके 
पोछे चलनेवाले फई ठजार रथी--ये सब दुर्योधनकी रक्षे 
लिये आ पहुचे ! घटोत्कच भी मैनाक पर्वतकी भांति निर्भीक 


` खड़ा रहा, उसके भारई-बन्धु उसकी रक्षा कर रहै थे । फिर 


दोनों लोम रोमाञ्चकारी संग्राम शुरू हुभा । घटोत्कचे 
अधचन्द्राकार बाण छोरकर द्रोणाचार्यका धनष काटः दिया; 
एक याणसे सोमंदत्तकी ध्वजा खण्डित फर दौ ओर तीन 
चाणोसे वाद्ीककी छाती छेद डालनी । फिर कुपाचार्यको एक 
भर चिन्रसेनको तीन वाणो घायल फिया । एकै बाण 
विक्णके कधेको हंसलीपर सारा, विकर्णं खनसे लथपथ 
हकर रथफे पिले भागने जा बैठा } फिर भरिश्वदाको 


भीष्मपर्व] 


वटोत्कचफा युद 
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दहु वाण मारे; वे वाण उसका कवच नेदम्‌ कर जमोनमे 
धुत्त यये । इशतङे वाद उक्ते अश्वत्याभा मौर विविशतिङ् 
सयरयि्ोधर प्रहर कि । वे दोनों अपने-भपने पोटी 
व्पड्येर छोषकर रथको वैऽकमे जा पिरे। फिर जयद्रयकी 
ध्वना ओर धनुव काट डते । अवन्तिराजङ्गे चास धोडेमार 
दिये । एक तोये बाग्ते राजकुमार वृहद्रलतको धाथल क्रिया 
ओर कड वाण मारकर राना शस्यको मो योय डता 1 
दष प्रकार कौरवपक्षे सभी वौरोको विमु करके 
बह दुरयोधनकी मोर बदरा! यह्‌ देख कौरव बौर भौ उप्तको 
पारनेको इच्छा आमे बहे, धरटोत्क्च पर चासं अआौरते 
वाणोकौ वर्वा हीनि समी । जव वह्‌ वहुत हौ घाथल मोर 
पौडित हौ मयातो गण्डकी भाति आकाशम उड़ भया तया 
अपनी घैरवगजेनाते अन्तदि ओर दिशा्ंको सजाने लमा 
उसकी आवाज सुनकर युधिष्ठिरे भौमतेनति कहा, घटोत्कच 
कै प्राण संकटनें ६, जाकर उसकी रक्षा करौ ।' भारईकौ आत्ता 
मानकर भौमेन अपने सिहुनादते राजामको मयभोत 
कते हए बड़ वेगसे चले । उनके पटे सत्यपृति, सौचित्ति, 
भेणिमान्‌, वसुदान, फाभिखजरा पुत्र भभिमू्‌, सभिमन्यु, 
्रौपदोके पाच पुर, ्षत्रदेव, क्षवघर्मा तथा अपनी तेनाओं 
सहित मनूयदेशषा रजा नील आदि महारयो भी चत दिये 1 
ये समौ वीर वहां पट्ंचकर धटौत्कचकौ रसा करने लगे ! 
इनके भानेका कोलाहूल सुनकर भौमसेनके भयते कौरव 
संनिकोंका मुख उदासं हो गया । वै धटोत्कचको छोडकर 
पीठे सौर पड़े 1 फिर दोनों मोरको सेनाओमिं धोर गुद होने 
लगा ओर कु ही देर्मे कौरवोकी बहुत बड़ी सेना प्रायः 
भाग सड़ी हई । यहु देख दुर्योधन बहत कुपित हमा मौर 
भीमपेनके सम्मृख जाकर उसने एक अर्धचन््राकार वाणसे 
उनका धनुप काट दिया । फिर बडी पुर्तीकि साय उनको 
तीरम वाण मारा । उससे भौमसेनको यड पौडा हई ओर 
मचेते होनेके फारण उन्हुं अपनी ध्व्ाका सहारा लेना पडा 1 
उनकी यह्‌ दशा देख घटोत्कच करोधते जत उठा मौर 
अभिमन्यु आदि महुएरयिर्योके साय वह्‌ दुर्योधनपर टूट 
पड़ा ।' तव दोगाचायम फौरव-पक्षके महारयियोते कटा-- 
शवो ¡ राजा दर्योधिन संकटके समुद्रम डव रहा है शोर 
जकर उसकी दक्षा करो 1" 
आचायंकों वात सुनकर फषाचार्यं, भूरिधवा, शल्य, 
अश्वत्यामा, विधिशति, चिद्रतेन, विकणं, जयद्रय, बृहद्र 
तेया अवम्तिके राजकूुमार्--ये समी दुरयोधनको धेरकर खड़े 
है गये । दरोषाचायंने अपना महान्‌ धनुप घटाकर भीमसेन- 
को छदी वाण मारे, किर वाणोकी मड़ी लगाकर उन्हं 


आच्छादित कर दिया 1 तब भीमसेने मी आचार्पकी बर्पी 
पस्तीपर दस्त बाण मारे । दनक करारी घोट पडे 
वयोवृद्ध आचायं सहमा बेहोश होकर रये पिष्टे भागम 
सुक शये । यह देख दुर्योधन मौर वरस्वरथामा दोनों श्रध 
भरकर भोमको मोर दी! उन्हँ भाते देव भौमसेन भो हाये 
कालदण्डके समान गदा सेकर रयते श्र पटे भौर उन 
वोर्नोका सामना करनेरो घटे हौ णये । तदनन्तर, कौरव 
महारथो भीमको मार डातनेकी शच्छासे उनकी छातोपर 
नाना प्रकारके मस्त्-शस्त्रोकौ वर्षा करते लगे । तव अभिमन्यु 
दि पाण्डव महारयौ मी भोपको रस्कः लिये जोयनका 
मोह छोड़कर दौड़ । अनूपदेशक्रा राजा नौल भौमपेनका 
प्रिय मित्र था, उसने अस्वत्यामापर एक वाण छोड़ा । यह्‌ 
चाण उसके शरोरमें धल गया, उसे सून वहने तणा मौर 
उसे बदरी पौडा हुई । तय भश्वत्यामाने भ पद्ध होकर 
नीलफे चारो घोद्धेको मार डाला, ध्वजा काटकर गिरा दी 
भौर एक भल्ल नामक वाणसे उसकी छटातौ छेद डाली । 
उसरी वेदनासे मूष्ति होकर नील अपने रयके पित 
भागमे जा वैठा । उसकी यह्‌ दशा देकर धटोत्कचने 
अपने भार्ईद-बन्धुमके साय अश्वत्यामापर धावा फिया } 
उत्ते भाते देख मश्वत्यामा भौ शीघ्रताते मागे पठा 1 बटूतते 
राक्षस धटोत्कचके आगगे-आमे मा रै ये, अर्वत्यामाने 
उन सबको मार डाला । द्वोणकरुमारकफे माणोसे रा्रसोको 
मरते देख धटोत्कचने भयंकर भाथा प्रकट छौ । उसते 
अश्वत्यामा भी मोहिते हो यया । कौरवपक्षफे समौ योदा 
मायाके प्रपावसे युद्ध छोड़कर भागने लगे । उं एसा 
दीखता था कि भ्नरे सिवा समो सेनिक शस्तोते चिप्र-मिप्न 
हो खून दूवे हृएु पृण्वीपर टपा रहे ह । द्रोणाचाय, 
दुर्योधन, शल्य, अग्वत्थामा आदि महान्‌ धनुर, प्रधान 
प्रधान कौरव तया अन्य राजातोग भौ मारेजा चु ह तया 
हजायो धोड़े ओर धृदटृसवार धराशायो हो ररै ह ॥' यह सव 
देखक्रर आपकी तेन छावनोकी ओर भागने लगी । यद्यपि 
उस्र समय हेम भौर भीप्मजो भौ पुकारशुकारकर कह 
रहे थे "वीरो ! युद्ध फरो, भागो मत; यह तो राक्षसी माया 
है, ्रस्पर विश्वास न करोः तो भी वे हेमलोगोको धातपर 
विश्वास न कर सके । शतृकी सेनाको भागती देख चिजयौ 
पाण्डव धटोत्कचके साय सहनाद करने तगं । चारो भर 
शद्धष्वनि होने सगो । दुन्दुभि यजौ । इन सवकी तुमूल 
श्वतिते रणमूमि गूंन उटी । इस प्रकार सूर्यास्त हेते-होते 
दुसात्मा धटोत्कचने आपको सेनाको चारों मोर भगः 
दिया। 
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दर्योधन अर भीप्मकी बातचीत तथा सगदत्तका पण्डवोसे युद्ध 


सञ्जयनं कहा--य्त मह्संग्रानमें राना दुर्योधन 
7प्मनोके पान्न. गवा सीर दड़ी विनयते ताय उन्हं ्रणतम 
दिजव जीर सपनी पनाजयन्त 


माचार्‌ सुनाया 1 फिर कह 'पित्तानह्‌ 1 पाण्डवोने जसे 


द्रोत््च्न्लन 


मके उसमे धटोल्छ्चकं 
सहान्र लिया ह, उस्तै प्रकार हनल्येगोने जापका 
द्रय चेतर रदु सप्य घोर्‌ वृद्धं ठना ह \ मेरे साव 
सेनां सदा लापक्तौ आन्त्रा पालन 
नैके चिच वार्‌ रहत हँ । ते नी जान घटोत्कयक्टो 
हायता पाकर पाण्डयोनि मुने युद्धम हत द्रा 1 इन्त 
पमानव्ौ मागन मं जल स्ह हं जीर चाहता हं सापक्तो 
हायता लेकर उत्त मधम राक्षत्तत्ना च्चवं हौ वध कं । बतः 


पा करक मरे उन मनेरयन्ते परम कीसिवे 1" 
प्प दपा कर्क मर्‌ इन्र मनल्च्चछा पुण च्छ्व । 


~ ¶(द्ष्ट्स् --*=---- 
द्प्०व्द 


पारट्‌ 


[क 


तव मीप्ननोने कटा--'राजन्‌ 1 तुम्हं रालधर्मका 
्रयात्त कर्क सदा युधिष्टिरके जयत्रा मोन, अजुन या न्कुल- 
रह्देवके साय ही युद्ध चरा चाटिधि; क्योकि राजानो राला 


साय टी युद्ध कन्ना उचित ह ! उतर लोगेति लड्नेके त्यितो 
हुम्तेन ह हौ 1 ओ, द्रोणाप्वायं, कृपाचार्य, जष्वत्यामा, 
हृतवर्मा, रस्य, भूर्थिवा तया विकत्ण-दुःशात्तन जादि चुन्हपरे 
भाईं--ये सव तुम्हारे लवि उत्त महावलौ कत्ते युद्ध 
करेगे । जयवा उन्न दुष्टकै नाय लढ्नेकरे लिये ये इन्रके 
नान पन्क्त्मौ राना नगदत्त चले लाये 1" यह्‌ कहकर 
राजा भगदत्तत्ते चोले--नहारान ! जप ही 
जाक्र्‌ घटोत्कच मुकरादेला दील्यि ४ 

ननापतिक नाना पाक्‌ राना भगदत्त ्िट्नाद चरते 
५ वड बगन्न दुर्गो मोर चले ! उन्दं माते देख 
भानेन, भगिमन्य, घटोत््च, द्रीपदीके 
एत्र, सत्यषृ्ि" त्ह्देव, चेदिराज, वनरुदान जीर दगार्णरान 


(१ 


श्र 
त्म नरक उनत् 





सानने ठा पये । भनदत्तने भौ 
चुप्रतष्ट ावापर्‌ आर्ट ट उन सद नहारविर्योपर्‌ धावं 
क्या । तदनन्तर, पष्ड्वोद्ा भगदत्तकते चराय भयंकर युद्ध 
छ्ड गया 1 महान्‌ धनुर भगदत्ते मोगतेनपर धावा 





{क्वा लम ~ ~~ दामं क ~ 
"वा लग्र उनक ञ्पर्‌ दापनं दर्पा जनारसम्म रूर दी, 
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ऋधम भरकर भगदत्तके हायोके परोकी रसा 
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करनेवाले सीसे मी बधक वीरको मार्‌ जला ! तब मगदन्तने 
उपने उत्त गजराजको भौमततेनके रयकौ मोर चटाया । ` य्‌ 
देव पाण्डवेकरिं कटं महारयियोने गार्णोकी वर्षा करते हूए 
उस्र हयोच्ते चारों नोते घेर लिया । किंतु भगदत्तकौ 
इससे तनिक भो नय नहीं हुआ 1 उसने ममरथपूवंकं अपने 
हायीक्तो पुनः अग्नी गोर्‌ चलाया ! अंकुश ओर अंगूटेका 
इखारा पाकर वहु मत्त गजराज उस समय प्रलयकालीन 
लग्निके समान भयानक हो उठा । उसने करोधरमे भरकर्‌ 
अनेकों रयो, हायियों भीर घोज्ञोको उनके सवाररोसहित 
तीदं डाला । सैक्ड-हनारें पदलोको कुचल दिया । यह्‌ 
देख रास धटोत्त्चने कुपित होकर उत्त हायीको मार 
उालनेके त्थि एक चमचमात्ता हुमा व्रिश्रूल चलाया; क्रतु 

मगदत्तने अपने अर्घचन्द्राकार वाणते उसे काट दिया ओर 
जग्निशिखाके समान प्रज्वलित एक महाशरिति घटोत्कचके 
उपर फेंको ! सभी वह्‌ शिति भाकाशमें ही यो कि धटोत्कचने 
उषटलक्तर उसे हायमे पकड़ लिया मीर दोनों धुटनेकिं बीचमे 
क्वाक्तर तोड़ डाला 1 यट एक अदूमुत वात हई ! गाकाशमे 
खड़े हुए देवता, गन्धर्वं मीर मुनियोको भी यह देखकर बडा 
लाच हला । पण्डवत्तोग उने शावाणी देते हए रणमूमिमे 
उपनी हृपंश्वनि फलान लगे ¦ नगदत्तसे यह्‌ नहीं सहा गया । 
उस्ने अपना धनुष खींचकर पाण्डव महारयि्योपर्‌ बाण 
वरसाना यारस्म क्या तया भीमतेनको एक, घटोत्कचको 
नौ, वभिमन्युको तीन जीर केकयराजक्रुमाररोको पांच बाणोपि 
बोध उाला ! फिर इरे वाणत्ने लददेवकौ दाहिनी हि काट 
डाली, पचि वागति द्रौपदीके पचो पुत्रको घायल क्य 
तया नीमतेनके घ्योडेच््ये मार शिखया, ध्वजा काट दी भौर 
सारयिक्तो सौ यमलोक मेज दिया । इनके वाद भीमसेनको भौ 
दोघ डाला । इत्स पीडित होकर वे कुछ देरतक रके पिष्ठते 
मागमे वेठे चह गये 1 फिर हाथमे गदा सेकर वेगपुर्वक रयते 
कूद पड़े । उन्हं गद्या ल्यि जाते देख करव संनिरकोको जड] 
भय हमा । इत्तनेहीनें मर्जुन भी शव्रु्मोका संहार करते हूए 
वरह जा पहुचे मौर कौरनोपर वा्णोकी वर्ध करने सगे 1 
इतौ समय मौममेनने मगवान्‌ श्रीकृष्ण मीर मर्जुनको 
इरावानूके वका समाचार सुनाया । 


भीष्मपर्व] 





दरवानृकौ मृदयुपर्‌ अजुन थोक ठया मीम्ेनदाय कृष्ट धृतरादुतोघ्र थ 


दद 











इरावानूको पत्युपर अर्जुनका शोक तथा भीमसेनद्वारा कु धृतरणण्टृय्रोका वध 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ { मपनै पुत्र इरावानुके 
मरे जनेका समाचार पाकर अरन्ये वड़ा खेद हुमा ओरये 
ठंडी-छंडो सातं भरने लगे । तव उन्टनि श्रीडष्णदे शहा, 
भहामति विद्ुरजीको ती यहु कौरव ओर पाण्डनोके भौयण 
संहारक दत पहले ही मालूम हो प्यी थो ¦ इसी उन्होने 
राजा धृतराष्टुको रोका भौ था! मधुपरुदन ! इस युद्धम 
कौरवेकि हायते हमारे मीर भौ बहूत-े बीर मारे जाचुकेर्ह 
तया हूमने भी कौरवोकि कई वीरको नष्ट कर दिया! यह 
समर वुकमं हम धनके त्ते ही तो कररहेरहै) धिक्कारहै 
एसे धनको, निके लिये इसत प्रकार बन्धु-चान्धदोका विनाश 
कियाजारहा टै! भला, यह एकत्रित हए अपने भादयोको 
मारकर हमे मिलेगा भी यया ? हाय ! भान दूरयोधनके 
मअपराध मौर शङ्रुनि तमा फणके फुमन्व्रते हौ यह क्षद्रियोका 
विध्वंस हो रहा है ! मधुघरदन ! मूर तो अपने सम्यन्धियोके 
साय युद्धे करना अच्छा नहीं लगता, परंतु ये क्षत्रियलोग 
भुम युद्धम मसमय सम्मेगे । इसलिये शीघ्र हौ अपने धोड़े 
कीररषोकी सेनाकी मोर वदृादये, भव विलम्ब करनेका अवक्र 
नहह 


अर्ुनङे एता कहते हौ श्रीङृप्णने वे हवति कात फरनेवात 
धोड़े आमे वदे । यह्‌ देखकर आपकी सेनामे ड़ कोलाहल 
हीने लगा । पुरत ही भीष्म, शप, मगदत्त ओर सुशर्मा 
अगुनके सामने मा गये । $तवर्मा सौर बाद्धीकने सात्यकिका 
सामना क्या तया राजा अम्बष्ठ अभिमन्यु आगे माकर 
उट. शया । इनके सिवा अन्य महारयौ दूसरे पोढामति भिड़ 
भये । वस, मव त्यन्त भौषण युद्ध चड़ गया । भौमतेनने 
भुदकषेतेमे आपके पुत्रोको देखा तो छोधतते उनका अद्ध 
भ्रत्द्ध जलने लगा 1 इधर मगपकं पुतन भौ वार्णोकरौ वर्या 
कैरफे उन बिल्कुल ढक दिया । इससे उनका रोप भीर 
भीः भडूक उठा ओर वे सिहके समान अपने ओठ चवनि 
सगे । तुरंत हर एक तीष बाणमे ऽहनि व्यूढोरस्कपर वार 
क्वा ओर वह्‌ तत्काल निष्पराण होकर गिर गया ॥ एक 
दूसरे तीष तौरसे उन्होने कुष्डलोकौ धराशायी कर दिया ॥ 
किर उन्होने अनेकों प॑ने माण लिये अर उन्हे बड़ी तेजसे 
आपके धूरपर धयोडने लणे । भोमसेनके दुर्ण्ड धनृपते ट्टे 
हृदे याण भाषे महारमी पूर्वको रथते नोचे निराने समे । 
अनाधृष्टि, कुण्डभेदी, व॑राट, दीर्धलोचन, दीधबाहु, सुवा 
भौर कनकष्वन--ये यपे दोर पुर पृय्वीपर गिरकर एते 


जान पडते ये माने वसन्तु अनेकं पुष्पित भग्नया 





कटकर णिर गये हो । भपके शेव पूत भौमततेनको कालके 
समान समम्ध्कर रणोव्ते भाग भये । 


जित समय भोमसेन आपके पुरक न फरनेमे सगे 
हए थे, उसी समय द्रोणाचायं उनपर सव मोरे बाण वरसा 
रहे ये ! इस अव्तरपर भीमततेनने यहु बहा हौ अदुभूत फां 
किया कि एक ओर द्रोणाचार्यनौके बाणोको रोक्तेहृए भी 
उन्हनि आपके उवत पुर्नोको मार डला 1 इसौ समय भोम, 
भगदत्त जर एषाचार्मने अर्जुनको रोका । रितु मत्तिरयी 
अरनुनने भपने म्द उन सवके अस्तयोको व्यय करके आपके 
सेनके कई प्रधाने वीरको मृत्यके हवाले फर दषा 1 
अभमिमन्यने राजा अम्बष्ठको रयहौन कर दिया । तव उने 
रयत दूदकर अभिमन्युषर तलवारका वार किमा मीर पुतन 
छहतवमकरि रथपर चद मया } र्धकुरात्त भाममन्धुने 
तलवारक्तो आतो देख वदी दुरति उसा दार यचा दिया । 
यह देखकर सारी सेनाम "वाह { चाहं !* का शम्द होने € - ~ 
इस भकार धुष्टदयुम्नादि द्मे महारथी मौ २ 
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संक्षिप्त महाभारत - [मीप्यपवं 








नासे संग्राम कर रहे थे तथा आपके सेनानी पाण्डवोक सेनासे 
मड हुए ये । उस समय आपसमे मार-काट करते हए दोनों 
ो पक्षोके वीरोका वड़ा कोलाहल हो रहा था । दोनों मरके 
वलि वीर आपसमे कैश पकड़कर, नख ओर दातोसे काटकर 
या लात ओर धूसोसे प्रहार करके युद्ध कर रहै थे ! अवसर 
मलनेपर वे थप्पड़, तलवार मौर कोहनियोकौ चोरसे भौ 
पने प्रतिपदियोकोः यमराजके घर भेज देते थे । पिता 
त्रपर ओर पुत्र पितापर वार कर रहा था, वीरोके अद्धू- 
द्धे उत्तेजना भरी हुई थौ । इस प्रकार वड़ा ही घमासान 
दध दहो रहा था! आपके घोर संघषंके कारण दोनों मरके 
र थक गये । उनमेसे अनेकों भाग गये ओर अनेकों 
रा्ायी हो गमे । इतनेहीमे रात्नि होने लगी । तव 
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कौ रव-पाण्डव दोर्नोहीने अपनी-अपनी. सेनाओंको लौराय 
ओर यथासमय अपने-अपने उरोमे जाकर विश्राम किया! 





दु्योधनकी प्रा्थनासे भीष्मजीका पाण्डवोकी सेनाके संहारके लिये प्रतिज्ञा करन 


सञ्जयने कहा-- महाराज ! शिविरमे पहुंचकर राजा 
योधन, शकुनि, दुःशासन ओौर कर्णं आपसे मिलकर 
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वचार करने लगे करि पाण्डवोको उनके साथियोके सहित 
केस प्रकार जता जाय ! राजा दर्योधनने कहा, श्रोणाचाये, 
ष्म, कृपाचार्य, शत्य ओर भूरिश्रवा पाण्डवोंको प्रगतिको 
क नह रहै है । इसका क्या कारण है, कुछ समर्मे नही, 
ता-। इस भकार पाण्डवोका तो वघ हो नहीं पादा, क्तु 
मेरी सेनाको तहस-नहस किये देते ह । कणं ! इसीसे भेरी 
ना भौर शबस्वोमे बहुत कमी हो गयो है ! इस समय 
ण्डववीर तो देवताभके लिये मौ अवध्य हो गये! इनसे 


तंग आकर मुभे तो वड़ा संदेहं होने लगा है कि भे किस प्रकार 
इनसे युद्ध करं ।* 

कर्णने कहा--भरतधेष्ठ ! चिन्ता न कौन्यि, म 
आपका कास करूगा; अव भीष्मजीको जल्दी ही इस 
संग्रामसे हट जाना चाहिये 1 यदि ये युदधसे हट जाये ओर 
अपने शस्त्र रख दे तो मेँ भीष्मजीके सामने ही पाण्डवोको 
समस्त सोमक वौरोके सहित नष्ट कर दृंगा--यह्‌ सत्यको 
शपथ करके कहता हूं । भीप्मजी तो पाण्डवोपर सदाते ही 
दया करते हैँ मौर उनमें इन महारथियोको संग्राममे 
जीतनेकी शक्ति भौ नहीं है । अतः अब आप शीध्र ही 
भीऽमजीके उरेपर जाइये ओर उनसे अस्तर-शस्तर रखवा 
दौज्ियि 1 

दुर्योधन बोला--शतुदमन ! मे अभी भोष्मजीे 
प्रार्थना करके तुम्हारे पास आता हूं ! भीष्मजीके हट जानैपर 
फिर तुम ही युद्ध करना ! 

` इसके वाद दुर्योधन अपने भाइयोके सहित भीष्मजीके 
पास चला । इःशासनने उसे एकं धघौोड़ेपर चढ़ाया 1 
भौप्मजीके उरेपर पर्हुदकर वह॒ धोड़ेसे उतर पड़ा अर उनके 
चरणोमे प्रणाम कर सव प्रकारसे सुन्दर एक सोनेके सिहास्नपर 
वठ गया । फिर उसने नेत्रम आंस मर हाथ जोड़कर गदगद 
कण्ठसे कहा, "दादाजी 1. आयका आश्रय पाकर तो हम 
इनद्रके सहित समस्त देवताञओंको जोतनेका भौ साहस रखते 


भीप्मपवं| भीप्मजीका पाण्डव बीरोकरे साय घोर शुद्ध ठया शीस्यका चावुरु लेकर्‌ भीष्य प्रर ९ 





हः फिर अयने भित्र भौर वन्धु-वान्धवोके सहित इन षाण्डवोको 
तो बातत हु क्या है ? इसलिये अब आपको मेरे ॐपर कृपा 
करनी चाहे ›} साप पाण्डवोको आरे सोमक चोरो 
मारकर अपने वचर्नोको सत्य कौज्यि मर यदि पाण्डवोप्र 
दया एवं मेरे प्रति द्वेष होनेपे भयवा मेरे मन्दभाग्यसे आप 
भाण्डवोकी रका कर रहै हो तो अपने स्यानपर कर्णक युद 
फरनेफौ भना दीजिये । बह अवश्य ही पाण्डरवोको उनके 
युद भौर चन्धु-बान्धवोके सहिते परास्त कर देगा ।' 
भीदमजीते इतना कहकर दुर्योधन मीने हो गया 1 
महामना भौप्मजो आपके पुत्रके वाग्बणेति विद होकर 
वहत ही व्ययित दए, कितु उन्होने उससे कोई केड्वी वातं 
नहीं कहौ 1 वे बड़ देरतक लर -लंबे एवास लेत रहे ¶ उसके 
अद उन्हूनि क्रोध व्यीरो बदलकर दुर्पोधचनको समग्पते हए 
कहा, चटा दुर्योधन ¡ एतै वाग्वाण्योति तुम मेरे हृदयको कों 
छेदतेहोे ? मतो मपनो सारी शपित लगाकर युद्ध कर दहह 
भौर पुम्हारा हित रनर चाहता ह । बुम्हारा भ्रिय करनेके 
ति मं भने प्राणत्तक होमनेको तयार हू । देखो, इत वीर 
सूने इनद्रकौ भी परास्त करके लाण्यवयनमे मग्निको तृप्त 
शिया था--यहौ इसको अजेपताका पूरा प्रमरण है । जिस 
समय गर्वेलोग तुम्टं बलात्कारसे पकड़कर ले गयै ये, उस 
ममरय भौ तो दसन तुम्हे चाया था ! तव वुम्हारे ये शूरवीर 
भाई भीर क्ण सो मेदान छोडकर भाग गये ये \ यह बया 
उसको अद्भूत शदितिका परिचायक नहं है । विराटनगरे 
इम भङेतेने हो हम समके छवके धड़ा दिम थे तया मूमे मौर 
दगाचार्यके भौ परास्त करके योदधाओके वस्व छीन 
तिपि मे ¡ इसी प्रकार अश्वत्थामा, कृषाचायं भौर जपने 
ुख्यार्थकौ दग हौकनेवासे कर्णको भौ नीचा दिखाकर 
उत्तराको उनके वस्त्र दिये थे 1 यह भी उसकी वौरताका 
पूरा भमाण है ! भला, जिसके रक्षक जयतृको रक्षा करनेचासे 
गह्-चक-पदाधारी श्रीकृष्णचन्द्र ह उस अर्गुनको संग्राममे 
कौन जीत सफता ह । ये नौवमुदेवनन्दन अनन्तशवित ह; 





संसारकी उत्पतति, स्विति भौर अन्त कनेवाते है; पर्प 
ईश्वर हु, देवताजोके भरौ पूज्य हँ भौर स्वयं सनातन परमात्मा 
ह यहं बात नारदादि मर्ह कई वार तुमसे षट पके ह ॥ 
क्तु दुमे भोहवश कुछ सममति हौ नहो हौ १ देषो, एक 
श्विसण्डोको छोडकर मे ओर सव सोमकः तया पाञ्चानि 
वीरो मासा । अवया तो येह उनके हाप्से पास 
जागा या उन्ही संग्राममे मारकर वुम्हं प्रसप्रे फल्या । 
महु धिसण्डी राजः दुषदके धरमे पटे स्त्रौ-रपते हौ उत्यप्र 


` हमा या, पौषे वरके ्रभावसे यह्‌ पुस टो मया ह । इमतिये 


मेरौ दृष्टम त यह्‌ शिखण्डिनी स्तर ह है ॥ अतः इसपर ति 
मेरे प्रागोपर आ बनेभो तो भौ मै हाय नहो उशङेगा । मघ 
तुम अनिन्दत जाकर शयन करो । कल मेरा वद्र भोपण 
संग्राम होमा । उस युदढधकी लोग तवतक चर्चां करेगे, जवतक क्रि 
यह्‌ पृस्वौ रहैगो 

राजन्‌ ! भरौप्मजीके इस प्रकार कटनिपर दरपोधनमे 
उन्हे सिर सुकाकर्‌ प्रणाम किया । फिर वहु अपने डेरेपर चता 
आपा ओर सो गया । दरसरे दिनं सवेरे उठते ह उसने एय 
राजाओंफो आज्ञा दी कि भपितोग अपनी-मपनो सेना तैर 
करे, आज भौष्मजो कुषित होकर सोमक मौका संहार 
करेगे # फिर दुःशासने कहा, शुम शेर हो मोप्मनोकौ 
रकि लि कटं र तैयार करो । आन अपनो वाईस 
सेनाको इनौ रकषाके तिये भदेश दे दो । मिस प्रशा 
अरक्षित सिहृको को मेवा मार जाय, उत तदहे भेद्ियेशे 
समान इस शिखण्डी हायमे हम भौप्मजोका यध नहो हने 
देगे । भाज शङ्कनि, शल्य, कृपाचाये, दोषायां जीर 
विविशति सूद साधनी भीप्मको रसा क; भयो उनके 
सुरक्षित रहनेषर हमारो भवभय जप होमीः + दुर्योधनकी 
यहं बात सुनकर सरव योदमोने अनेक योते भोप्मनीकौ सयं 
ओर चेर {लिया १ भौप्मजीको भनेको रोति धरा देएरूर 
अर्जनने धुष्टयुम्नसे कटा, भाज दुम भीप्मजके सामने 


पुपसह {ि्डीरो रदो \ उसको रक्षः चे शरेय ।' 





भीष्मजीका पाण्डव वीरोके साय घोर 


सन्ञयने कहा--राजन्‌ 1 अव भौप्मजी (१ अयनो 
विर्मत वाहिनी लेकर चलं भौर उन्दोनि उसका सर्वतीमदर 
नामक ब्यह मनाया 1 फुपाचायं, कृतवरमौ, शैव्य, शनि, 
नदय, सुदक्षिण ओद आपके सभी पुव भोप्मजौके साय 
सारी सेनाके भगे खड़े हु + द्रोणाचायं, भूरिभवः, शस्य जर 


र यदध तथा शनीङृष्णका चावरुक सकर भीप्मजीपर दौड़ना 


दोन अवन्तिराजङुनार अपनी विचा सेनक सहित 
ध जर चड़ हृए ! तिगलंवीरोते विराहूभ राजा व 
व्युहके मध्यमागमे सहा त्तया महारथौ अतम्बप भौर ४: 
सारी व्पु्हबदध सनदे पोछे षडे हए । इस क ,~ 
मेने सभी घोर व्यूहर्वनपौ रीतिते एद़ेहोकर पदकं ( 


हण 
दारदो भये! ¶ 


\९० 
__ _ ____ ~~ 
दूसरी भोर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल भौर 
देव--ये सारी सेनाके व्युहके मुहानेपर खड़े हुए तथा 
टद्यम्न, विराट, सात्यकि, शिखण्डी, अर्जुन, घटोत्कच, 
कतानः; कुन्तिभोज, अभिमन्यु, द्रुपद, युधामन्यु ओर 
भ्यराजकुमार--ये सव वीर भी कौरवोके मुकावलेपर 
नी सेनाका व्यूह बनाकर खड़े हौ गये । अव आपके 
के वीर भीष्मजीको भगे करके पाण्डनोंकी ओर वटे 1 
† प्रकार भीमसेन आदि पाण्डव योद्धा भी संग्राममे विजयं 
मकौ लालससे भीष्मजीके साय युद्ध करनेके लिये आगे 
प1 बस, दोनों ओरसे घोर युद्ध होने लगा ! दोनों जओरके 
र एक-टसरेकी ओर दौडकर प्रहार करने तमे 1 उस 
घण एन्दसे पृथ्वी उगमगाने लगी 1 भूलके कारण देदीप्यमान 
¡ भी प्रमाहीन मालूम पड़ने लगा । उस समय भारी 
की सुचना देता हुभा वडा प्रचण्ड पवन चलने लगा । 
रडियें बड़ा भयंकर चीत्कार करमे लगीं ! इससे एेसा जान 
ताथा मानो वड़ा भारी संहारकाल समीप आ गया 
1 कत्ते तरह-तरहके शब्द करके रोने लगे । आकाशसे 
गती हुई उल्का पुथ्वीकौ गर गिरने लगो । इस अशुभ 
तभे भाकर खड़ी हुई हायौ, घोड़ों. मौर राजाभोसे युक्त 
१ दोनों सेनामोका शब्द वडा ही भयंकर हो उठा । 
सवते पहले मरारयी भभिमन्युने दुर्योधनकी सेनापर 
क्रमण किया । निस समय वह्‌ उस अनन्त सैन्यसमूद्रमे 
पने लगा, आपके बड़े-बड़े वीर भौ उसे रोक न सके । 
छोडे हुए वा्णोनि अनेकों क्षिय वौरोको यमलोक 
ज दिया । वह्‌ करोधपुरवेक यमदण्डके समान भयंकर बाण 
ए्साकर अनेकों रय, रथी, घोडे, घुडसवार तया हायौ मौर 
नारोहियोंको विदीणं करने लगा । अभिमन्युका एता 
द्भूुत पराक्रम देखकर राजालोग प्रसन्न होकर उसकी 
सा करने लगे । इस समय वह्‌ एपाचार्य, द्रोणाचार्य, 
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अश्वत्थामा, वृहट्टल ओर जयद्रथ आदि वौरोको भौ चक्करमें 
डालता हुजा वड़ो सफाई ओर शीघ्रताके साय रणभूमिमे विचर 
रहा था । उसे अपने प्रतापसे शत्रुमोको संतप्त करते 
देखकर क्षिय वीरोको एेसा जान पडता था मानो इस लोकमें 
दो अर्जुन प्रकट हौ गये हैँ । इस प्रकार अभिमन्युने आपकी 
विशाल वाहिनीके पैर उखाड़ दिये ओर बड़-बड़ महारथियो- 
को कम्पित कर दिया । इससे उसके सुहदोको बडी प्रसन्नता 
हई । अभिमन्युके द्वारा भगायौ हुई आपकी सेना अत्यन्त 
आतुर होकर कराने लगी । 

अपनी सेनाका वह्‌ घोर आर्तनाद सुनकर राजा 
दर्योधनने राक्षस अलम्बुषसे कहा, महावाहो ! वृत्रासुरने 
जैसे देवताओकी सेनाको तितर-वितर कर दिया था, उसी 
प्रकार यहु अर्जुनका पुत्र हमारी सेनाको भगा रहा है 1 संग्राममे 
इसे रोकनेवाला मे तुम्हारे सिवा ओौर कोई दिखायी नहीं 
देता; क्योकि तुम सव विद्याओमें पारंगत हो ! इसलिये 
अव तुम शीघ्र ही जाकर इसका काम तमाम करदो 1 इस 
समय हम भौष्म-ढोणादि योद्धा अजुनका वघ करेगे ।' 

दुर्योधनके एेसा कहनेपर वह महाबलो राक्षसराज वर्षा- 
कालौन मेधके समान महान्‌ गजना करता हुआ अभिमन्युको 
ओर चला ! उसका भीषण शब्द सुनकर पाण्डवोकी सारो 
सेनामे खलवली पड़ गयी । उस समय कई योद्धा तो रके 
मारे अपने प्यारे प्राणोसे ह्य धो बैठे । अभिमन्यु तुरंत ही 
धनुष-वाण लेकर उसके सामने आ गया । उस राक्षसने 
अभिमन्युके पास पहुंचकर उससे थोड़ी ही दरीपर खड़ी हुई 
उसकी सेनाको भगा दिया । वह्‌ एक साथ पाण्डरवोको 
विशाल वाहिनीपर टूट पड़ा ओर उस राक्षसके प्रहारसे उस 
सेनामे बड़ा भीषण संहार होने सगा । फिर वह राक्षस 
पचो द्ौपदीपुत्रोके सामने भाया । उन पाँचोने भी क्रोधमें 
भरकर उसपर बड़ वेगसे धावा किया । प्रतिविन्ध्यने तीखे- 
तीखे तीर छोड़कर उसे घायल कर दिया । बाणोको बौछारसे 
उसके कवचके भी टुकड़े उड़ रये । अब उन पाचों भादयोनि 
उसे नीधना आरम्भ किया । इस प्रकार अत्यन्त बाणविद्ध 
होनेसे उसे मूर्छा होगयी 1 कितु थोड़ी ही देरमे चेत होनेषर 


` क्ोधके कारण उसमें दूना बल आ गया 1 उसने तुरंत हौ उनके 


धनुष, बाण भौर ध्वजाओको काट डाला ! फिर उसने 
मुसकराते हुए एक-एकके पांच-पांच बाण मारे तथा उनके 
सारयि मौर घोडोको भो भार डाला । इस प्रकार रथहीनं 
करके उस राक्षसने मार डालनेक इच्छासे उनपर बड़े वेगसे 
माक्रमण किया । उन्हं कष्टम पड़ां देखकर तुरंत ही अभिमन्यु 
उसको मोर दौड ! उन वोनोका इन्द्र ओर व॒त्रासुरके समान 
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आषपमे भिड़ गये मौर एक-दुसरेको गोर प्रलयागिनके समान 
धूरने लये ॥ 

अभिमन्यु पटले तीन ओर फिर पांच वाण्ति अतम्बुष- 
को योध दिया । इससे शठोधमें भरकर मलम्बुपने अभिमन्युको 
छाती मौ बाण मारे 1 इसके बाद उतने हजारों बाण 
छोडकर अभिमन्युको तेभ कर दिया । तव अभिमन्युने 
कुपित होकर नौ चाणोत उसको छातीकौ छेद दिया । वे उसके 
शरौरको भेदकर मर्भ्यानोमे पस गये} इस प्रकार अपने 
शदुसे मादर खकिर उस राक्षपतयै रणक्षेत्रमे गड तामसी माया 
एंतायी 1 उसते सव योद्धामोके आने अन्धकार छा गया} 
म्ह न तो मभिमन्यु ही दिखायो देता या ओर न पते यां 
तङ्क पक्के वीर हौ दौलत ये । उस भौषण अन्धककारको 
देवकर अभिमन्युम भास्कर नामका प्रचण्ड अस्त छोड़ा 1 
उसमे सव भर उजाला हो गया । इतो प्रकार उतने मौर 
भरो कटे प्रकारकौ मायारओक्ा प्रयोग किया, कितु मभिमन्युने 
उन समीको नष्ट फर दिया । मायाका नाश होनेषर जब वह्‌ 
समिमनयके वाणो बहत व्ययित हने लगा तो भये मारे 
अपने रथको रणकषवरमे ही छोडकर भाग गया । उस माया- 
युद करवाने रास्षसको इस प्रकार परास्त करके अभिमन्यु 
भापकी सेनाको करुचलने लगा ॥ 

तब मपनी सेनाको भागते देखकर भोरमजी भीर अनेको 
कैरव महारथी उस अकेले वालकको चारो मोरे धेरकर 
बाति वोधने लने । कितु बौर मभिमन्यु बल भौर पराप्रममे 
भपने पिता भजुने मौर मामा श्रोकृष्णके समानं घा जोर 
उतने रणपूमिते छन दोनोके ही समान पाकम दिखाया । 
तोहि वीरवर रयु मपे पवको रक्षके पे मपके 
सैनिकोका संहार रते भीप्मजोके पास पेच गये } इसी 
तरह भाक पिता भीष्मजी भी रणभूमिमे अरनुनके सामने 
आकर शट गवे । तव मापके पुत्र रय, हाथो मोर घोड़ोके 
वाया सव मोरसे घेरकर भीष्मजोकी रला करने लगे । इस 
पकार पाण्डवलोग मी अ्ुनके भत-पास हकर भीषणं 
संम सिषे द॑पार हो गये । भव सवते पहले पाचा्यभीनि 
अरमुनपर धच्चौ् वाण छोड । इसके उत्तरम सात्पकिने 
मागे वदृकर अधने प॑ने वाणो छपाघा्यको धाय कर दिपा। 
किर उसने उन्हे छीड़कर भअरवत्यामापर आक्रमण कि) 
टपर मरधत्यामाने सादपकिके घनुपके दो दुकडे कर विये 
मोर फिर उप्ते भौ वाति बोय दिगा । सारानि तुरंत हौ 
दत धनूं लेकर मश्वत्यामाौ छती भौर भूजाओमि साठ 
वाण मारे । खमते अत्यन्त धायल दौर व्ययित होनेते यन 
मूरा आ भयौ ओरं वे मपनी ध्वजा छटेका स्रा लेकर 
रे पिष्टते भागम बैठ गये ! करु दरमे चेत होनेषर प्रतापो 


अश्वत्यामाने कूपित होकर सात्यक्पिर एक नाराच छोड 1 
वह उत्ते घायल करे प्व धुस गया 1 फिर एक दूसरे 
बाणसे उन्होनि उत्क ध्वजा काट खली भौर बह गर्जना 
करने समे । इतके बाद वे उसपर बहे प्रचण्ड वाको पर्षा 
कटने सगे 1 चात्यक्नि पौ उत सारे परसमूहृकौ शाट 
डाला आर तुरत टौ अने प्रकारके वाथ वरसाकर अर्वत्थामा- 
को आच्छादिनकर रिया! 

तव महाप्रतापो द्रौ णाचायं पुत्रौ राके तिथे सात्यरिके 
सामने माये ओर अपने तीपे बाणोपि उसे धतम कट दिया । 
साद्यक्ि भौ अश्वत्यामाफो छोडकर बौस बाणोपि भावार्दको 
बोध दिया } इसी समय परमं साहसी अर्नुनने ध्रोधमे भरकर 
द्रोणाचार्यनोपर धावा किया । उम्हेनि तीन वाण शटोटरर 
द्रोणाचारमेजोको धायल किया सौर फिर वार्णको वरां करके 
उन ठक दिया । इससे आचार्यक प्रोधाग्ति एषम भटः 
ढो ओर उन्होने वात-की-वातमे अजुनको वापसि टा दिया । 
तव दु्योधनने सुशमि संप्राममे दरोणाचार्यजोकौ पापना 
करनेफो आतता दो 1 तिये त्रिगर्तराजने भो सपना धनूष 
चदाकर सर्जुनको लोहेको नोस्वाते बाणे माच्टादित कर 
दिया । तव अनने भौ मौयण सिंहनाद करके सुशर्मा सौर 
उसे पुव्को अपने बाणोपि वीध दिया तया दे दोनेभो 
मरनेका निश्चय करके उमपर दूर पड़े भौर उनके रपपर्‌ 
वाणो दयां करने लगे । अनने उस यपवर्पक पने 
बाणो रोक दिया ! उनका एषा ह्तसा्घव देखकर 
देवता मौर दानव मो प्रसघ्र हो मये । सिर अर्जुने शपित 
हकर कौरवतेनाके मग्रमायभे खरे हए व्रियत्त-वीरोषर 
चापन्यास्च छोड ! उषसे आकाशम खलदतो ददा करता 
हूए दह प्रचण्ड पवन भरकट हुमा, जिसके कारण मने 
वृक्षं उड़कर पिर गये तया बहूुत-ते योर धराायो टौ यये ॥ 
तद द्रोणाचयंनीनि शेलास्व छो \ उससे द्यु दक पो 
ौर सद दिशे स्वच्छो गयो । इत प्रकार प्व 
अर्जनमे चिर्त-एययोकग उत्साह ठंडा कर दिषा मौर उन्द 
पराप्रमहीन करके युदक मंदानसे भगा दिपा॥ 

राजन्‌ ! सं प्रकार युद होते-होते जब मध्याह्न ह 
गया तो गद्भानन्दन पभोप्मजौ अपने वने शापेसि पाण्डवपक्षके 
सैकरट-हनःरो संनिकोका संहार करने समे । तद पृष्टधुन्न, 
शिखण्ड, विराट खौर द्रुपद प्ोध्मजोके सामने आकर उनपर 
बाणो वर्प करने सगे 1 भोप्मजीने धुष्टयुम्नको धौधकर 
तोन अपसि विराटको धाय किया सौर एक बाण रजा 
द्रपदपर छोडा । इस प्रकर भोप्मजीके हाषसे धापस होकर 
चे घनैर योर खड श्लेधमे षर गये ॥ इतनेहौमे 


ितामहृको स द्िषा \ कितु उतत स्मरो सममकर उन्हेनि 
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उत्तपर दार नहीं च्या 1 फिर धृष्टचुम्नने उनको छाता 
जीर भुलामेनिं तीन चाण मारे त्तया दुपदने पच्चीस, विराट्ने 
दत्त सौर शिखण्डीने पच्चौत्त वाणोसरे उन्हँं घायल कर दिया ! 
भीष्मजीने तीन वापेषि तीनो वी्तेको वौघ दिया षर एक 
बागे द्रुपदकरा धनुष काट जाला 1 उन्होने तत्काल दृत्तरा 
नुप लेकर पांच बाणो मीप्मनीको मौर तौनसे उनके 
स्ारयिको बंध दियः 1 अव द्रुपदौ रदा करनेके लिये 
सोमतेन, द्रौपदीक पाँच पुत्र, केकयदेशीय पांच माई, त्त्यक्िः 
राना युधिष्ठिर ओर धृष्टद्युम्न भोप्मजीकतौ जोर दौड । इस 
रकार मापक्लौ योरके सच बौर सी सीष्मलीकी रक्षके ल्यि 
पाण्डवोकी त्ेनापर टूट पड़े । भव आपके मौर पाण्डवोक्त 
सेन्मनिर्योक्ा वड़ा घमास्रान युद्ध होने लगा ! स्यौ रवियोति 
भिड़ गये तया पैदल, गजासेही मीर अश्वारोहौ भौ मापत्तमे 
मिलक्तर एक-दु्रेको यमराजके घर भेजने लगे 1 


दूसरी गर मरजुनने जपने तौखे वाणि सुशमकि साय 
रानार्मोको यमराजकेै धर भेज दिया ! तद चर्मा नौ अपने 


वापोते अनुनको घायल करने लगा 1 उसने स्तत्तर वाणो - 


शनोट्प्यपर मीर नौन्ते असुनपर वार कतिया 1 क्तु मर्जुनने 
उन्हं सपने वाणोते रोककर सुशमकि कई वोरोको मार 
डाला । इन्त प्रकार कत्पान्तक्रारो कालके स्मान सर्यनक्ती 
मारते मयमौत होकर दे महारयी भदान छोडकर भागने 
लने । उनमेते कोई घोोको, कोई र्योको मौर कोई हायियो- 
का छीट्कर्‌ जहा-तहूां नाग यये ! च्रिगर्तराज स॒खार्मा तवा 

, इतर रानाजानि उन्हं सोकनेका वहत प्रयत्न किया, परंतु 
` फिर वुद्ेत्रमे उनके पर नहं जमे । सेनाको इत प्रकार 
भागता देखकर सापका पुत्र दर्योधन च्रिगर्तराजक्ौ रल्पकते 
त्यि नारौ सेनक टित भीप्मनीको आमे करके अर्जनकी 
जार चलता । इत्नो प्रकार पाण्डवलोग भो अर्जनकौ रत्ताकते 
तिये पूरो तेयारीके साय मीप्मजौकी मोर चते 1 


सव ॒नाप्मजोने सपने वाणे पाण्डवोकौ सेनाको 
नाच्छादित करना जारम्म क्या ! दतै मोरतत सात्यकिने 
पाच वागोसे छत्त्र्मको वोधा भौर फिर सहनो बाणोको 
त्वा करत हप युद्धम उटकर खडा हू चया 1 इती प्रकार 
राजा द्ुपदने वपने पने तरो द्रोणाचा्यंको यौधकर फ्रि 
सत्तर दाप उनपर गौर पांच उनके सारयिपर छोड 1 
मान्न जपन परदादा रजा बाह्वीकको घायल करके वड़ा 
मौपण स्रिह्नाद करने लगे 1 जमिमन्युको यद्यपि चित्रसेने 
चटूतत-स बापोसे धात कर दयाया, तो भी वह सहन 
याणाक्तो वर्षा कत्ता हुमा युद्धे मैदानमे उरा र्हा! उत्तमे 
तान राणो चित्रसेनो दहतं हो धात कर दिया स्र 


फिर नौ बाणेसि उसके चारों घोडोको मारकर वडेजो 
प्वहुन्यद क्या । 


उधर आचार्यं द्रोणने राजा ह्ुपदको बोधकर ऊः 
सारयिको भी घायल कर दिया । इसन प्रकार अत्यन्त व्य 
होनेते वे संग्रामभूमिसे अलग चले गये । भीमसेनने बा 
कौ-बातमे सारी सेनाके सामने ही राजा बाह्लीकके घो 
स्रारयि नौर रथको नष्ट कर दिया । इसलिये वे तुरंत 
लकष्मणके रयपर चढ़ गये 1 फिर सात्यकिं अनेकों बाणं 
कृतवर्म्मको रोककर पितामह भीष्मके सामने आया ओर उ, 
अपने विशाल धनुपते साठ तौखे वाण छोडकर उन्हुं घा 
कर दिया ! तव पिततामहूने उसके ऊपर एक लोहक शा 
फेंकी 1 उस कालके समान कराल शक्तिको आती देख उ! 
वड़ी फु्तंसि उसका वार वचा दिया, इसत्यि वह श 
सात्यक्रितक न पहुंचकर पु्वीपर गिर गयी 1 मब सात्यवि 
अपनी शकिति भीप्मजीपर छोड़ी ! भीप्मजीने भौ दो, 
वाणोतते उसके दो टुकड़े कर दिये मीर वह भी पु्वीपर : 
पड़ी 1 इस प्रकारे शवितको काटकरः भीष्मजोने नौ बाणं 
सात्यकिर छातीपर प्रहार किया ! तव रय, हायौ 
घोडको सेनाके सहित सद पाण्डवोनि सात्य्किकी रक्षा कर 
लिये भीष्मजीको चारों भरसे घेर लिया । बस, अज कौ 
ओर पाण्डवोमिं वडा हौ घमासान गौर रोमाञ्चकारी 


दने लगा 1 


यह्‌ देखकर राजा दुर्योधनने दुःशासने कहा, वीरवर 
इस सभय पाण्डवोने पितामहको चारों मोरसे घेर लिया 
इसलिये तुम्हें उनकौ रक्षा करनी चाहिये ।' दुरयोधनका ए 
आदेश पाकर आपका पुद्र दुःशासन अपनो विशाल रहन 
भीप्मजौको घेरकर खज्ञा हो गया । शकुनि एक लः 
सुशिक्षित घुडत्तवा्योको लेकर नकुल, सहदेव मौर रा 
युधिप्ठिरको रोकने लगा तया दुर्योधनने भौ पाण्डवां 
रोकनेके तिये दस हजार धुडस्यारोकी एक कुमुकं भेजौ ! : 
राजा युधिष्ठिर ओर नकरुल-सहदेव वड़ फुतंसि धुडसवारों 
वेग सेकने लगे तया अपने तीखे वाणोसे उनके सिर उड 
लगे 1 उनके घडाधड़ निरते हए सिर एसे जान पडते 
मानो वृक्षोसे फल गिर रहे हो ! इस प्रकार उस महासमः 
मपने शतुमको परास्त कर पाण्डवलोग शकः मौर भेरियं 

शब्द करने तमे । 


जपनौ सेन्तको पराजित देखकर दुर्योधन बहुत उद 
हेजा । तव उसने मद्ररानसे कहा, राजन्‌ ! देखि 
नकरुल-सहदेवके सहित ये ज्येष्ठ पाण्डुपुत्र मापकी सेना 
सगाये देते है; माप इन्दे तेकनेको कपा करर 1 मापके > 
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स्लिप्त महाभारत 


1 मरस्मरपव्‌ 


~~न 


पाज आप्त युद्क्षेवरमे उतरनेते मे तीनों लोको सम्मानित 
7 गया हूं । आप इच्छानुसार मेरे ऊपर प्रहार कीजिये 
३ तो आपका दास हं! इसौ समय अर्जुने पोछे जाकर 
वान्‌ अपनी भुजाओमिं भर लिया \ फितु इसयर सो 
अर्जुनको घसीरते हए वड तेजोसे आग ही बडे चले गये । 
व अर्जुने जँसे-तेसे उन दसद कदमपर रोककर दोनों 
रण पकड विये जीर बडे प्रेमतते दीनतापूर्वक कहा 
महावाहे ! लौव्यि; आप जो पहले कह चुके ह किमे 
द्ध नहीं कर्गा,' उसे मिथ्या न कौज्यि ! यदि जाप एसा 
ररेगे तो लोग आपको मिथ्यावादी कहुगे ! यह सारा भार 
रे ही अपर रहने दीज्यि, मे पित्तासहुका दध कर्गा । 
ह॒ वात मे शस्तकौ, सत्यको भौर पुण्यको शपय करके 
हता हू ।" । 

अ्नुनकौ वात सुनकर श्रीकृष्ण कुछ भौ न कहकर 
लेधमे भरे हए हौ फिर रयपर बैठ गये । शान्तनुनन्दन 


सौष्मजी फिर इन दोनो पुरुषशरेष्ठोपर जाणवर्षा करे लगे । 
उन्होने फिर अन्यलन्य योद्धाजोके प्राण सेने आरम्भ कर 
दिये 1 पहले जित धकार क्मैरवोकौ सेना भाग रहौ थो, उस 
प्रकार अब्र आपके पितृव्य भोष्सज्मेने पाण्डवोके दलमे 
गदड डाल दी 1 उत्त समय पाण्डवपक्षके वीर सेकंडों ओर 
हजारोको संख्याम मारे जा रहे ये 1 वे एते निरुत्साहौ 
गये थे कि सध्याह्वकालीन सू्यके समान तेजस्वी भोष्मजौको 
आरं ताक भौ नहीं चकते थे 1 पाण्डवलोग भोचक्के-से होकर 
भीष्मजोका चहु अमानवीय पराक्रम देखने लगे ! उस समय 
दलदलमे फस हुई गायके समान भागती हुई पाण्डवसेनाको 
अपना कोई भो रक्षक दिखायी नहं देता या } इस प्रकार 
लवान्‌ सौप्मजो पाण्डवोके दलहीन वौरोको चीटीके तरह 
म्ल रहे थे ! इसी समय भगवान्‌ सूर्यं अस्त होने लगे, 
इसलिये दिनभरके युद्धते थको हुई सेनाओका युद्ध बेद 
करनेका सन हो यया 1 





पाण्डवोका भोष्मजीसे मिलकर उनके वधका उपाय जानना 


सञ्जयने कटहा--दोनों सेनाओमिे जमो युद हो ही 
पहा था कि भूरयदेव अस्ताचलपर जा पहुचे ! सष्यके समय 
लाई चंद हो गयौ 1 भीष्मके दाणोक्तो मार खाकर पाण्डब- 
सेना भयते व्याद्घल हो हसियार फककर घाग चली ! इधर 
भीप्मजो क्रोधमे भरकर महारयियोका सहार करतेहीजा 
रहै ये तया सोमकं क्षत्रिय हारकर अपनः उत्सह्‌ खो वेड 
पे--पह्‌ वे देख जीर सोचकर राजा युधिष्ठिरे सेनाको 
मे सौदा लेनेका विचार किया मौर युद्ध वेद करनेकौ मज्ञा 
दे दी । इसे वाद आपको सेना भी लोटा लौ मयौ । सीष्मके 
णोति पौडित हए पाण्डव जव उनके पराक्रमकी प्ण करते 
म, तो उन्हँ तनिक भी शान्ति नहो मिलती थौ । भीप्मजौ 
मौ सृञ्जय ओर पाण्डवोको जोतकर कौरवोके सुखसे अपनी 
पशसा सुनते हए चिरम चले गये 1 


सान्न भ्रयम प्रहरमे पाण्डव, वृष्णि सौर सञ्जयो 
क चठक हुई । उसमे सच सोग शान्त भावस इस दातका 
दच्चार करने सगे फि अव कया करनेते मपना लला होगा । 
हत देरतकं सोचने-विचारमेके वाद राजा युधिष्ठिरे 


यवान्‌ भहृप्मरू भोर देवकर कहा---्धोकृप्ण ¡ जाप 


र 
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महात्मा भोष्मजोका भयकर पराक्रम देखते है न ? जसे हाथो 
नरकुलके नको रौद डालता है, उसी प्रकार ये हमारो सेनाको 
चल रहे हँ 1 घधकती हुईं आगके समान इन भीष्मजको 
मोर हमे आंख उठाकर देखनेतकका साहस नहीं होता ! 
क्रोधे सरे हए यमराज, चच्धारी इन्ध, दाशधासे चद्भ 

मौर गदाघासे कुबेरको भो युदटमे जीता जा सक्ता हैः 
परंतु कुपित हुए नोष्मपर विजय पाना मसम्भव जान पडता 


माप्मपन | 


चान्डनाकरा भाप्मजासतं मिलकर उनके वधक्रा उपाय जानना 


६९१ 





है । एेसौ स्थितिमें अपनौ वुद्धिकौ दुर्बलताके कारण भौप्म- 
जके साय युद्ध उानकर म शोकके समुदरमे दूय रहा हू 1 
कृष्ण { ब मेरा विचार है, वनम चला जाडं 1 वहु जनेमे 
ही अपना कल्याण दिखायो देता है । युद्धक्तो तो बिल्कुल 
इच्छा नहीं है; क्योकि भोप्म निरन्तर हमारौ पेनाका हार 
क्र रहे हु ! जं जलतो हुई आगकौ ओर दौड्नेवाला पतंग 
मृत्य ही मुखम जाता है, उसी प्रकार भीष्मके पास जानेपर 
हभतोगोकी दशा होती है 1 वासुदेव { हमाय पक्लक्षौणटो 
चला है, हमारे भाई वाणोकौ चोरसे बेहद कष्ट पा रहै हैः 
श्रातृ्नेहुके ही कारण हमारे साय ये भी राज्ये श्रष्ट हुए, 
न्ह भौ वन-वनं भटकना पड़ा तथा हमारे ही कारण 
द्रौपदीने भौ कष्ट भोगा । मधुसुदन 1 रमँ जीवनको बहुत 
मल्यवान्‌ भानत ह ओर वही इस समय दुर्तभ हौ रहा है । 
इसलिये चाहता ह, अव जिदगोके नितने दिन बाकी रह 
उनमें उत्तम धर्मका आचरण फर । केशव ! यदि आप 
हमलोरगोको अपना कृषापात्र सममते हों तो एसा कोई उपाय 
दताद्ये, निरस अपना {हत हो भर धर्मम सौ याधान 
मवि ।' 

युधिष्ठिरको यहु कष्णाभरौ बात सुनकर भगवान्‌ 
शरहृप्णने उन्हं सान्त्वना देते हए कहा, “धर्मराज 1 आप 
विपाद न कर ! आपके भाई वड़े ही शूरवौर, रजय मोर 
शदुभोका नाश करनेवाले ह । भर्जन ओर भौमतो वायु 
तेया अग्निक सभान तेजस्वौ हँ 1 नकुल-सहदेव भो बड़ 
पराक्रमी हु । भाप चाह तो मुके म युद्धम लगा दे, माप्के 
स्नेहे भं भो भीप्मते युद्ध कर सकता हूं । भता, मापके 
कहने भै यद्धे षया नही फर सकता ? यदि अर्जुनको 
इच्छा नहो है, तो रै स्वयं भीप्मको ललकारकर कोरवेकि 
देते-देखते भार दासूगा । भीष्मफे मारे जानेपर ही यदि 
भापफो अपनी विजय दिखायी देती है, तो च यकेते ही 
उन मार सकता दं । इसमे तनिक भी संदेह नही कि जो 
पाण्डवो शब रै, बह भेरा भो शद्‌ हौ है । जो मापके 
ईषेभेरेहुभौरजोमेरे ह, वे आपके भो ह । आपके माई 
अजुन मेरे सखा, सम्बन्धौ सथां शिष्य है; मावश्यकता हो तो 
म शके सिये अपने शरौरका मांस भी काटकर दे सक्ता ह 
मोरये भो भेरे तिये प्राण त्याग सकते ह । हमलोगोनि प्रतिज्ञा 
कौ है कि "दुक-दूसरेफो संकटसे बचा्येगे 1' अतः माप माजा 
रीनिये, भजसे सं भी युद्ध करा .1 अजुनने उपप्व्यमे 
जो सब सोगोफि सामने यह प्रतिना को थो कि रने भीष्मका 
षध कराः, उसका मुम हर तदहे पालन करना है । जित 
कामके सिपे अर्मुनको आग्ञा हो, वह मुम भवर पूर्णं करना 
चाह । यवा भीष्मको मारना कोन बो बत है ? 


अजने लिये तो यह बहुत हल्का काम है । राजन्‌ { यदि 
अर्जुन तेयार हो जाये तो मसम्भव कायं भी कर सक्ते 1 
दैत्य आर दानदोके सष सयुं देवता भौ य॒दक्ेभा 
जाये तो अजुंन उन्हे भो मार सकते ह; फिर भोच्मको तो 
विक्ततदहौष्याहै ? 


युधिच्ठिरने कहा~-माधव आप जो कहते ह, बह 
सब ठक है 1 कोरवपक्षके समो योदा भिसङर भौ दाषका 
वेग हुं सह॒ सकते । जिसके पक्षमे माप-जसे सहायक भौनुद 
है उसके मनोरथ पणं होनेमे क्या सेह है ? गोषिन्द ! 
जब भाप रक्षफे त्ि तयार है तो मं न्द्र आदि देवताभोंको 
भो जोत सकता ह; भोध्मकोतोवातहौष्याटै? कतु 
अपने गौरवकौ रक्नाङे स्पे सै मापको अपना घचन भिष्धां 
करनेके सिये नहीं कट्‌ सकता ! आपं भपनी पूर्व प्रतिज्ञे 
अनुसार बिना युद्ध करे हो मेरौ सहायता कर ! भोप्मजौ 
भीमेरेसायरतंकरक्केरहैकिर््े तुम्हारे त्थि युटतो 
हौ क्गा, पर वुर्टूं हितको सलाह दिया र्गा ॥' वे 
मुम राज्य भो देनेवाले हँ मौर मच्छो सम्मति भो । एसलिये 
हम सब लोग भापके साय भोप्मजोके पास चतं भोर उन्टति 
उनके वधका उपाय पूछे । घे अवश्य हौ हमारे हितौ 
बात यता्येगे । जसा करहुमे, उसोके अनुसार कां क्षा 
जाया; षयोकि जव हमारे पिता मर गये मौर हम सोग 
निरे बालक ये, उस समय उन्दोनि. हौ हरमे पाल-पोपकर 
बहा किपाया। माघव | वे हमारे पिते पिता, षद्‌ 
है; तो मो हम उन्हे मारना चाहते ह । धिषकार टै सत्रिपोकौ 
एसे वृत्तिको । । 

तदनन्तर, भगवान्‌ धोषृष्णने युधिष्ठिस्ते कटा- 
महाराज { आपको राव भूमे पसंद है \ भापके पितामह 
देवव्रतं बड़ ही पुष्यात्मा ह । वे केवल दृष्टिमाव्रते सयक 
भस्म कर सक्ते है । अतः उनके पास वधका उपाय पू्नेके 
लिये मवश्य चलना चाहिये । विशेषतः आपके पृषठनेषर धे 
सच्ची हौ वात बतायेगे । उनको जसो सम्मति होगो, उसोके 
अनुलार हमलोग युद्ध कगे ॥ 

स प्रकार सलाह करके पाण्डव भौर भगवान्‌ शनीषष्ण 
भोष्मके शिविरमे गये 1 उस समय उन सोगोनि अपने 
अस्तर-शस्य भौर कवच उतार दिये धे । षहा पटुचकर 
पाण्डवेनि भोष्मजीके चर्णोपर मस्तक रखकर प्रणाम किया 
ओर कहः कि “हम आपको शरण ह ।' तव भीष्मजौने उन 
सवको देखकर कहा “वासुदेव 1 मँ मापका स्वागत करता 
हं ! धर्मराज, धनञ्जय, भीम, मङुल मौर सहदेवका भी 
स्वागत हे! म सुमलोगोका फौन-सा कां करट, निस 
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मट्‌ प्रसद्य ह्ये ८३ कान ह्ये 
तेभी वताः मे उसे स्वया पुण करनेक्ा यत्न कूख्मा । 
-नोप्नजय प्रत्ते साय लव बारेदार इतत प्रक्र कहते 
ने, तो राजा युधिष्ठिरने दौनतपु्दक कहा--श्रनो ! लित्त 
उपर्य्‌ यहु भ्रव सहर चद ह्य ज्यः चहू दताद्ये ! अम 


न्दप हू हू ङपन चधा उपाय दता दोल्यि। वीरदर 1 डस 
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=सलोग ददे चह यः ~ 
डम आपका तन हृनलय कत्त त्त्‌ त्क्त् ट्‌ ट स त्ते 
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वानो नही दिखायो देतो \ जब 
तनिक भी अत्तादधानः नह प्दखायां स्त १ सद 
वि गदा विनाल चरने लग्ते 
भपप र्द, घष्ड्) हाथी जार मनुष्य्ति ¶वनाड त्तरत लरत 


ध) 
ड! उत त्षमप स्न मनप्य आपपर विजय परेका साहू 














हमार दहत ची चेना चष्ट 
ह्म आपन्ने जीत सक्ते ह्‌ 


नर्‌ छिन्न रकार अपना राज्य पासक्तेहं? 














तच भीप्नजोने कहा-ङुन्तोनल्न ! नैं सच्चो दात 

मे जघ्वत ह" चन्ह्यरः दिय क्तो तरह 
पर्तत हनेपर ह तुग्लन विजयी 
यदि वास्तवे जोततनेको इच्छा हः तो लित्तनी 
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हिः पर जत मे हयिवपर रद दं, उस तनय तुन्ह्रे महारथौ 
म्न त सस्ते है 1 जो हयिपयर उातदे, निर जाव, चद 
उतार दे, ध्वजा नोदौ कर दे, भाग जाय, उदा हे, नै 
साच ह पद्‌ कहकर गर्गने जा जाय, स्वौ हो या स्के 
तमान लिसतं चाम हो ज्त व्याल हते शलितचक्े एकत ही 
पु त्ते सैर जो लोकम निन्दित हरते लेगेकति ताय 


चद्ह्ताः 1 तन्हा चनम जो खण्डी हः 








ह्‌ ङ पन उत्यत्र हा वा, पोषे पतट्पटहया ह- 
2 ने ठमलोन ~ = 
भस टतङ्ा ठुनलाय ना तानते स} चर्‌ जसन शिखण्डी 
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ध्वनुष् ल्य हून्पर भः पहर महु कल्म 





¶्न भप्त 


(५२९ र्ट दाघो चाध्वे 


६ । संक्षिप्त 
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महाभारत { भोष्मपवं 





संसारम भगवान्‌ श्वीङृष्ण ओर अजजुरके सिवा दूसरा कोर 
एता नही दिखायो देता, जो मूर सावधान रहते मार सके › 
इत्तलिये श्ग्डण्डो-लंते किसी पुरुषको जागे करके अर्जुन ममे 
मतर निरे; एे्ा करने निर्चय हौ तुम्हारो विजय हग } 
जता मैने दताया हैँ वेत्ता ह कत्ते, तभी धृतराष्ट्के समस्ते 
पुद्रोको सार सकोने 1 

इस्त पकार शीष्यलोके सुकते उनके मरणका उपाय 
जानकर पाण्डदोने उन्हं पपाम किया जर अपने शिविरको 
लट वे 1 भौप्नजौरो दातं याद करके अर्जुन बहुत दुखौ 
हए ओर संकतेके साय भगदार्‌ क्नोङृष्यसे बोते--“माधव ! 
भनोप्मजी कुर्देश्के वृद्ध पुरुप है, गुर ह ओर हमारे दादारहैः 
इनके साय रे कते युध कूर स्कूगा 1 वचपनमे से इनको गोदमें 
खेला या \ अपने धूलघरूतरित सरीरते न जते कितनो 
बार इनके शरौरक्ते मेला कर इका हूं । यद्यपि ये हमारे 
पिते पिताः तो भो इनके अङ देठ्कर मं इन्हीशो 
पिता' कहकर पुक्तारता पए 1 उस स्मय ये समम्पति चेटा ! 
में तुम्हा नही, तुम्हारे पिताक पिता हं \* जिन्हनि इतने 
मनत्वसे पाला, उन्हीका दध मे रेते कूर सकता हु ? ये भले 
हौ नेरी चेन्क्ा नासा कर डाले, मेरो विजय हौ या विनाशः 
ततु मै तो इनके साय युद नहीं कुर्गा 1 अच्छा, ष्ण ए 
इसमे जापक्ता क्या विचार ह २» 

शरङ्ृप्णने कहा--अर्युन ? पहले तुम भीष्मके वधको 
प्रतिना क्र छुक्ते हो, फिर श्त्ियघर्नमे स्थित रहते हए जब 
उन्हे नहो नप्लेन्ो दातत कते रुह्‌ रहे ह ? मेरे ते यट 
सम्नति है, उन रपे मार रिस; देसा कयि डिना 
उुम्हरी विजय अत्तन्भद है । देदताञयेको दष्टिमे पहु बात 
दरू हैः भोस्म्लोकं परलोकू-मनका समय 
निकूट है । नियतिक्ा विधान पुरा होकर ही स्हेग, इसमे 
रं हये स्कूता `} मेरो एक नात सुनो--कोई 
ङ्ह ह्ये सौर देको युणोते सम्पन्न हो 
तताय उनकर मासेकेलियेञा रहा हो तो 
मार डालना चाहे 1 युद, भरजाका पालन 
जार यज्ञका लनृष्ठान--यह्‌ क्षद्वियोका सनातन घमं है \ ` 

अलुनने कटहा--श्कृप्म ! यह निस्चय जान पड़ता 
है कि रिखिण्डो भौष्नरू सूत्युका कारण हग; क्योकि उसे 
देखते हौ भोष्नल्ते दूरौ सोर लौट जाते हँ \ अतः शिखण्ड 
क्तो उनके सामने कर्ते ही हनदष्य उन्‌ रणमिमं भिरा 
स्कन्‌ 1 न दूरे घन्‌र्धरियोको बाय मारकर रोकू रक्खगा । 
मोप्मकतो त्हत्यतक्के लिये कि्तौको आने न दुगा जौर शिखष्डौ 
उनसे युड करेगा ! दत्ता निर्चय करके पाष्डवलोग भगवान्‌ 
्ोकृर्के सत्य भरसस्सतः्टुवक अपने शिबिरमे गये \ 
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दसवें दिनके युद्धा प्रारम्भ 





दत्वे दिनके युद्धका प्रारम्भ 


धृतराष्टने पुषटा-सन्जय ! धिखण्डोने किंस भ्रकार 
भीप्मजीका सामना किया तया भोप्मजौने कित प्रकार 
पाण्डवकिं साय युद्धं किया? 

सन्जयने कहा--जव सूर्योदय हमा भेर, मृदङ्ग 
मौर नगरे वनने लगे, चारों मोर शद्भुष्वनि होने लगौ, 
उस्र समय समस्तं पाण्डव रिखण्डोको आने करके युद्धके 
लिये निकले । सेनाको व्यूह्‌ निर्माण करके शिखण्डौ सवके 
आगे स्थित हुमा । भीमसेन ओर अर्जुन उसके रयके 
पहियोकी रक्षा करने लगे । उत्क पिले भागको रक्षाके लिये 
्रौपदीके परव मौर अभिमन्यु खड़े हए । इनके पौषे सात्यकि 
मौर चेकितान ये 1 इन दोनोकरे पोषे पञ्चालदेशोय योदामो- 
कै साय धष्टयुम्न था । उसके पोषे नकुल-सहुदेवसहित 
राजा युधिष्ठिर खड़े हए । इनके पे अपनी सेनाके साय 
राजा धिराट थे । इनके वादं द्रुपद, केकय-राजकरमार जोर 
धृष्टकेतु ये । ये लोग पाण्डवसेनाके मध्यमागको रक्षा करते 
ये। इत प्रकार सेनाकौ व्यूह रचना करके पाण्डवनि भपने 
जोवनका मोहे छोडकर आपकी सेनापर आक्रमण किया 1 


इती प्रकार कौरव भो महारयौ भौप्मको अगे फरके 
पाण्डवोको मोर बढ़ 1 पोते मापके पुव्र उनको रक्षा करते 
ये! इने पौषे द्रौण मौर अश्वत्थामा ये । इन दोनोकि पीठे 
हायिर्योकी सेनाके भाय राजा भगदत्त चलता या ! कृपाचार्य 
मौर कृतवर्मा भगदत्तके पोषे चल रहे ये ! इनके अनन्तर 
कम्बोजराज सुदक्षिण, मगघराज जयत्सेन, वुहद्रल त्या 
भुशर्मा मादि धनुर्धर थे । ये आपकी सेनाके मघ्यमागको 
रसा फरते थे । भौप्मजौ भ्रत्येक दिन अपना व्यूह बदलते 
रहते ये; वे कमौ असुर्योकी भौर कमो पिशार्चोफो रोत्िते 
व्यृहूका निर्माण करते थे । 


राजन्‌ ! तदनन्तर मापकौ ओर पाण्डर्वोको सेनामेमिं 

पद ड़ गया ! दोनों पञ्षके योदा एक-दूसरेषर प्रहार करने 

, क्षमे मरून मादि पाण्डव शिलण्डीको मागे करके वार्णोकौ 
वर्पो करते हृषु भोप्मफे सामने मा इटे । महाराज । उस्र 
समय मापके सैनिक भीमसेनके वाणेसि माहत हो रक्तको 
धारे नहाकर परलोककौ याला करने लगे 1 नकु, सहदेव 
मौर महसी सात्यकि भौ सपने पराफमते मापने सेनाको 
कष्ट पटाने लभे 1 भापके योद्धा बरावर मार षड्नेके कारण 
पाण्डवे विशाल सेनाको रोक न सफ । इत प्रकार जव 
पाण्डव भहारयौ आपकी सेनाकौ कालका ग्रास वनाने लगे, तो 


वह सब दिशा्मोको भोर माग चली । उते कौर रघा ब्ले- 
वाला नहीं मिला । 

शतुमेकि यरा अपनो सेनाका यह्‌ संहार भोप्मनोे 
नहं सहा गया । वे प्राणोरा सोम छोडकर पाण्डव, पार्या 
मौर सृञ्जयोपर याण वर्पा कले गे । उम्टूनि पाण्डवे 
पच प्रधान महारयिरयोको मागे वद़नेमे शोक दिया भौर 
हासे हायो तया धोष्को मार दाला 1 युका द्रवा दिन 
चत रहाया। जेते दावानल सम्पूणं वको जला डालता है, 
उसो प्रकार मोप्मजौ िखण्डौको सेनाको भस्मसात्‌ करने लगे । 
तव शिखण्डोने भौप्मकौ छातीमे तीन बाण मारे ! भीप्मनीषे 
उने वाणि अधिक चोट पटच, तो भो पिफण्डके साय 
युद्ध करनैको इच्छा न होनिके कारण ये उससे हेसते टु 





वोले--तिरौ जसो इच्छा हो, मृन्प्पर वार्णोक्र प्रहार करया 
नकरः; परंतु मे तुमसे किसी तरह युद्ध नटं करंगा । 
विधाता तुमे जिस स्त्ो-शरीरर्मे पेदा किया है, आन भौ वही 
तेरा शरीर है; इसलिये गँ सुने शिखण्डिनी ही मानता हूं ॥ 

उनकी यहु वात सुनकर शिखण्ड ध्रोधते मूत होकर 
बोला--भहावाहो ! तुम्हारा प्रमाव जानता ह, तौ भौ 
पाण्डरवोकां प्रिय करनेके लिये आज वुमसे युद्ध कर्गा 1 
मै सत्यकौ शपय खाकर कहता हँ, निश्चय ही नुम्टारा वघ 
कर्मा ! मेरो यह्‌ चात सुनकर तुम जो उचित समम्मे, करो । 
वम्रो जसो इच्छ हो, वारणोका प्रहार करो या न करो; 
यर सं वुम्हं नौदित नहीं छोड़ सकता । नोवनको अन्तिम 
घड़ीमें एक वार इस संसारको मच्छौ तरद्‌ देव सो ॥ 

एसा कहकर शिखण्डीने भौप्मजीको पाच वांसि बोध 
डाला । अर्ुनने मौ शिषष्डोकौ वते सुन भोर यौ 
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अवतर है, एसा सोचकर उर्होने उसे उत्तेजित किया । 
वे वोले, "वीरवर ! तुम भीष्मजीके साय युद्ध करो } मभौ 
शतरुमोको दवाता हुमा वरावर तुम्हारे साथ रहकर लङ्गा । 
यदि भौप्मका वध कयि विना ही लौटोगे, तो लोग तुम्हारी 
आओरमेरी भौ हंसी करेगे । अतः पुरा प्रयत्न करके पितामहको 
मार डालो, जिससे हमलोगोकी हंसौ न होने पावे ।' 


धतरष्टने पुछा--शिखण्डीनि ्ीष्मजोपर कंसे धावा 
फिया ? पाण्डवसेनकि कौन-कौन महारथी उसकी रक्षा 
करते थे ? तथा दसवें दिनके युद्धम मीष्मजौने पाण्डवो मोर 
सुञ्जयोकि साथ किस प्रकार युद्ध कियाथा? 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! भीष्मजौ प्रतिदिनकौ सति 
उस दिन भी युद्धम शतुमोका संहार कर रहे थे \ अपनो 
प्रतिक्ञाके अनूतार उन्होने पाण्डवोकी सेनाका विष्दंस आरम्म 
फिया \ उस समय पाण्डव ओर पाञ्चाल मिलकर भो उनका 
वेग नह रोक सके । सैकड़ों ओर हजारों वाणोकी वर्षा करके 
उन्होनि शत्ु-सेनाको तहुस-नहस कर डाला । इतनेमे वरहा 
अर्जुन आ पहुचे, उन्हुं देखते ही कौरवसेनकि रथी भयसे 
य्या उठे 1 अर्जुन जोर-जोरसे धनुष ठंकारते हुए. वारेवार 
सिंहनाद कर रहै थे जौर वाणोको वर्षा करते हुए रणभूभिमें 
कालके सुमान विचरते थे \ जैसे {सिहकी आवाज सुनकर 
हिरन भागते है" उसी प्रकार अजुनको सिहुगर्जनासे भयभीत 
हो आपको सेनाके योद्धा माग चले । यहु देख दर्योधनने 
भयते व्याकुल होकर भीष्मजोमे कहू--'दादाजी ! यह्‌ 
पाण्डुनन्दन अर्जुन मेरी सेनाको भस्म कर रहा है ! देखिये न, 
सभो योद्धा इधर-उधर भाग रहे हँ । भोमके कारण भौ 
सेनाम मगदड्‌ मचौ हई है । सात्यकि, चेकितान, नकुल, 
› अभिमन्यु, धुष्टयुम्न ओर घटोत्कच-ये सभो मेरे 

` खदेड़ रहै ह । अव आपके सिवा कोर इन्दं सहारा 


देनेवाला नहीं है \ माप हौ इन पौडितोको प्राणरक्षा 
कोज्पि ।' । 


मापके पुद्के एसा कहनेपर भीष्मजीने थोड़ी देरतक 
सोचकर्‌ मन-हौ-मन कुछ निश्चय किया ! इसके वाद उसे 
आर्वासन देते हुए कहा--दर्योघन ! सने तुमसे प्रतिज्ञा को 
है कि "दस हनार महावलौ क्षतियोका संहार कफे ही रणसे 
लौटूगा ! यह मेरा प्रतिदिनका काम होगा \ इसको अवतक 
निमाता भाया हं ओर जज भो चहु महान्‌ कारय पुणं 
कर्णा । जाजयातो सें हौ मरकर रणभूमिमे शयन करां 
या पाण्डरचोको हौ मार डातूगा \"* 


यह्‌ कहकर भीष्मजो पाण्डव-सेनाके पास पहुचे भौर 
अपने वाणो प्षत्तिर्योश्ो निरते ल्मे य 


संक्षिप्त महाभारत 


[भीप्मपवं 


लोभ रोकते ही रह गये, परंतु भीष्मजीने अपनी अदुभुर 
शवितका परिचय देते हृए एक लाख योद्धाोका संहार कः 
डाला 1 पाञ्चालोमे जो श्रेष्ठ महारथी ये, उन. सबक 
तेज हर लिया । कुल दस हजार हाथी जौर सवारोसहित दर 
हजार धोडँ तथा पुरे दो लाख पेदल संनिकोका विना 
करके वे धूमरहित अग्निके समान देदीप्यमान हो रहै ये 
उस दिन भीव्मजी उत्तरायणके सूर्यको भांति तप रहेये 
पाण्डव उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सके 1 

तदनन्तर पितामहुके उस पराक्रमको देखकर अर्जुने 
शिखण्डीसे कहा--अव तुम भीष्मजोका सामना करो, उनरे 
तनिक मी उरनेकी जरुरत नहीं है; मे साय हः बाणोरे 
मारकर उन्हुं रथसे नीचे गिरा दंगा !' अर्जुनको बात सुनकर 
शिखण्डने मौष्मजीपर धावा किया । साथ ही धृष्टचुम्न ओर 
अभिमन्युने भौ उनपर चढ़ाई की \ फिर विराटः द्रुपदः 
कुन्तिभोज, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर तथा उनकौ सेनावै 
समस्त योद्धाओनि. भीष्मजोपर आक्रमण किया ! तव आपवे 
संनिक भौ इन महारथियोका मुकाबला करनेको आगे बे 
जिनकौ जेसी शविति ओर उत्साह था, उसके अनुसार उन्हि 
अपना प्रतिद्रन््रौ चुन लिया ¦! चित्रसेन चेकितानसे जा 
भिड़ \ धृष्टदयुम्नको कृतवमनि रोक लिया } भीमसेनकं 
भूरिभवाने मटकाया । विकर्णे नकुलका मुकाबला किया । 
सहदेवको कृपाचायेने रोका ! इसौ प्रकार घटोत्कचकं 
दुर्मुखने, सात्यकिको दुर्योधनने, अभिमन्युको सुदक्षिणने 
हरपदको अश्वत्थामाने, युधिष्ठिरको द्रोणाचा्ने तथा शिखण्डं 
ओर अर्जुनको दुःशासनने रोक लिया ! इनके अतिरिक्त अपव 
अन्य योद्धाजेने भौ भोपष्मको ओर बदुनेवाले पाण्डवमहाः 
रथि्ोको रोका । 

इनमेसे केवल महारथो धृष्टयुम्न ही अपने विपक्षौको 
दवाकर आमे चटा भौर संनिकोसे पुकार-पुकार कर कहने 
लगा--वौरो !. क्या देखते हो; ये पाण्डुनन्दन अन 
भौष्मपर धावा कर रहे है, तुमलोग भो इनके साय ढो । 
डरो मत, सीष्म तुम्हारा कुट भी नहीं विगाड़ सकते । इत 
भी अरजुनका मुकावला नही कर सकते, फिर भीष्मकी तो बात 
हौ क्या है ?' सेनापतिके ये बचन सुनकर पाण्डवोके महारथं 
वड़े. उल्लासके साय भीष्मके रयकी आर वदरं । यह टे 
पितामहुके जीवनक रक्षाके लिये दुःशासनने अपने प्रा्णोका 
मय छोडकर अुनपर धावा किया ओौर उन्हुं तीन वाणो 
घायत्‌ करके धीकृष्णके ऊपर बोस बाणोका प्रहार किया \ तज 
अजुनने दुःलासनपर समै वाण छोड, वे उसका कवच 
व शरौरका रक्त पने लगे \ इससे दुःशासनको बड़] 
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अजुनने उसका धनुप काटकर तीन वाणे रय तोड़ दिया ओर 
फिर तौले बाणेते उत मौ बौध डाला । दुःशातनने दुसरा 
धनू लेकर पच्चौस वाणोसे अर्जुनक भुजामों ओर छातीपर 
शहर किया । तन अर्जुन प्रोधमे भर गमे भौर दुशाप्रतके 
ऊपर यमदण्डके समान भयंकर बाणोका प्रहार करने लगे 1 
उत्त प्म दुःशासने भद्भुत पराक्रम दिखाया 1 अर्जुने 
वाण उसके पात पडुचने भो नह पाते फि वह उन्हं काटकर 


भिरा देत था ! इतना हौ नहो, उसने तोष्य याण टकर 
मजुनको भौ धायस कर दिया । तब असुनने सानपर 
रगड़्कर तीले फियि हए अनेके बाण दमप्य, बे दुःससनके 
रोम यस गये । इत्ते उत्को चद पड हुईं मौर ह्‌ 
अनुनका सामना छोड़कर भोप्मके रयके पौषे छप गथा 1 
दुःचासतन अर्जुनयो अगाध महात्रागरमे दव रहा या, 
भोष्मजो उसके लिये दरोपके समान आधयदाता हए ! 





दसवें दिनके युद्धका वृत्तान्त 


सञ्जय कहते है--ततदनन्तर, सात्यफिको भोध्मनीको 
ओर जति देख अलम्बष राक्षसने रोका । यह्‌ देख सात्यकिने 
शरुदध होकर उपे नौ वाणं मारे 1 तव राक्षत भो फ्ोधमे भर 
गया ओर नौ बाण मारकर उसने उन्हं बड़ी पीड़ा पटुचायी । 
फिर तो सत्यक्तिकि क्रोधको भौ सीमा न रही, उसने उस' 
राक्षसपर याणसमू्ोकी वर्पा आरम्भ कर दी 1 तव राक्षस 
भौ त्निहुनाद फरता हमा तोक्ष्ण वाणो सात्यकिको योधने 
सगा । साय ही राजा भगदेप्तने भौ उस्रपर तषे भाण वरसानि 
आरम्भ कर दिये । इरपर सात्यकिम मलम्बुपको छोडकर 
भ्रगदततकी ही अपने या्णोका निशाना बनाया । भगदत्ते 
सत्यक्रिका धनुष काट दिया, कितु वहु पनः दूसरा धनुष 
सकर उट तीते गाणोति बोधने लगा । यह्‌ देवकर भगदत्तने 
सात्यक्रिपर एक भयंकर शवितका प्रहार किया, कितु सात्यर्िने 
काण मारकर उप्त शकितके दो टुकड़े कर दिये 1 
इतनेमें महारयो राजा विराट ओर दरुपदं कोरव-संनिको- 
को पौष्ठे हरते हृष भोप्मजोके ऊपर चद्‌ माये । इरत 
अरवत्थामा आगे वदृकर उन दोनोते युद्ध कटने लया । 
विराटे दस अर दुषदने तीन बाण मारकर द्रोणकुमारणफो 
धायल कर दिया ¦ अश्वत्थामाने भी द्वन दोनोपर बहुतते 
बाण वरसाये, परंतु वहां इन दोनों बृषोनि मद्भुत पराम 
दिखाया । अश्वत्यामाके भर्यकर बाणोको इ्होनि भ्त्येक 
बार पीठे लौटा दिया । एक ओर सहदेवके साय कृपाचार्य 
भिड़े हृएये। उन्होने सहदेवको सत्तर बाण मारे। ततव 
सहदेवने उनका धनुष काट दिया भौर नौ बाणोते उन बोध 
डाला 1 पाचारयने दूसरा धुय लेकर सहदेवो छातीमे दस 
बाण मारे । सहदेवे भर कृपाचार्वकरे छीमे वायो हय पर्णर 
किया । इस्‌ प्रकार इन दोनो मयंकर संग्राम हो रहा था । 
इसके शनन्तर, दौणाचायं महात्‌ घनुप सिये पाण्डर्वकौ 
सेनामे धूसकर उसे चारों ओर भगाने सगे । उन्हनि ङु 
` मगशभमचक {निशित रेवकर अपने पतते कटा, चेटा ! 


माज हौ बह दिन है, जव क्रि असून भोष्मको मार डतनेके 
तिये अपनी पूरी शदिति लमा देया; क्योकि मेरे याण उल 
रहै है धनुष कफड्कः घटता है, अस्त्र भधनेभाप धनुषे 
संयुक्त हो जाते ह ओर मेरे मने छूर क्म करेकय सस्य 
हो रहा है । चनमा मौर पूरके चारों मोर धेरा पड़ने लगा 
है । यह क्षत्रियो भयेकर विनाशक सूचना देनेवाता ह । 
इते सिवा दोनो हौ सेनाोगें पाञ्चजन्य शङ्करी ध्वनि मौर 
गाण्डीव धनुधकी टंकार सुनायो पटटतौ है । इससे यह्‌ निश्चय 
जान पड़ता है कि आज भनुन समस्त योदढधार्मोको पौरे 
हटकर सौष्मतके पटच जायगा । भोघ्म मौर भर्जने 
संग्रामका विचार अति हो मेरे रोएुं षड हौ जति ह मौर 
हृदथका उत्साह भाता रहता है । दैवता टै, शिकण्डोको 
आमे करके मर्मन भोप्मके साय युध करनेको बदृता चला जा 
रहा है । युधिष्टिरका क्रोध, भोष्म ओर अरुनका मंप 
तया मेरा शस्त्र छटोड्नेका उद्योग--ये तीनों यर्ते प्रनके 
लिये अमद्खलकौ सूचना देनेवालौ ह । असून मन्व) बलवान्‌, 
शूर, अस्विद्यामे प्रवो, शो प्रतातते पराकम दिपफ्रीवाला, 
दूरतका निशाना येधनेवाला त्तयः शुमारुम निमिर्तोको 
जाननेवालः है । इन्द्रहित सम्भुं देदता भी इते युद्धे 
नटो जोत सक्ते ! बेटा ¡ चुम अर्नुनका रास्ता टोड्कर शोध्र 
ह भौप्मजीको रक्षाङे सिये जा । देखते हौ न, दस भयानक 
संप्राममे कंसा महान्‌ संहार मचा हुमा है 1 अर्ुनश् तषे 
बाणेसि राजामकि कवव च्िप्त-भिघ्न हो रहे ह । ध्वना, 
पताका, तोमर, धनुष मौर शवितयोकि टुकड्-टुकडे किये जा 
शे ह । हमलोग भोध्मनोके आश्रयमे रहकर भीविका 
चलाति ह; उनपर संकट आया है, अतः तुम विनय मौर 
यशकी श्रप्तिके लिये जामी ! ब्राद्यणोक प्रति भवित, 
इद्धियसंयम, तप ओर सदाचार आदि सद्गुण केवल 
गुधिष्ठिरमे हौ दिखायो देते ह; तमो तो इन्दं मनुन, मोम, 
नकुल आः सहदेव-नैसे भाई मिन है । भगवान्‌ वा्रुदेवने 
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भीष्मपर्व 


~= 


अपनी सहाचतनि नहु सनाथ किया दै ! दुर्ुदध दूर्मोधनपर 
जो गुधिष्टिरका फोष हुमा है, बहौ समस्त भारतक प्रजाको 
द्ध कर रहा है । देखो, भगवान्‌ श्रोकृष्णको एारणमें 
रहुनेबाला नर्जुन कीर्वोकी सेनाको चौरता हुमा इधर हीञा 
गहा है \ नैं युधिष्ठिरके सामने जा रहा ह यद्यपि उनके 
वयहुके मीतर धुसना समुद्रे अंदर प्रवेश करनेके समान कठिन 
है; क्योकि युचिष्ठिरके चारो ओर तिरयी योदा खड हँ } 
सात्यकि, सभिमन्यु, धृष्टयुम्न, भौमसेन भौर नकुल-सहदेव 


उनको रक्षा कर रहै ह । यह्‌ देखो, अभिमन्यु दर्रे अर्जुनके . 


समान सेनाके भागे-अणि चल रहए है \ तुम अपने उत्तम 
अस्त्रोको धारण करो ओर धृष्टद्युम्न तया भीमसेनसे युद्ध 
करनेःजामो 1 अपने प्यारे पुत्रका सदा हौ जीवित रहना कौन 
नहीं चाहता, तो भौ इस समय क्षतरिय्मेको खयाल करके 
तुम्दे अपनेसे अलग करता हं ॥ 


सञ्जयने कटा---इस समय भगदत्त, कृपाचार्य, शस्य, 
फतवर्मा, विन्द, यनुचिन्द, जयद्रथ, , चितेन, दुर्मघण 
ओर विकर्ण--ये दस योद्धा मीमसेनके साय युद्ध कर रहे 
ये \ मीमततेनपर यात्यने नौ, कृतवर्मानि त्तौन, कृपाचायेने 
नी तथा चित्रसेन, विकर्णं सौर भगदत्ते दस-दसं वाणोंका 
प्रहार किया । सराय हौ जयद्रयने तीन, चिन्द-अनुविन्दने 
- पचि-पांच तयः दुमेर्पणने वीत याण्णसे उन्हं घायल कर 
दिया । मौमसेनने मौ इन सव महारयियोको सलग-अलग 
अपने वाण्णेसे बोध डला ।! उन्होने शल्यको सात सौर 
कृत्तवर्माको आठ साणोसे चींधकर कृपाचा्येके धनुपको 
. चीचसे काट दिया; इसके वाद उन्दूं सात्त वाणोमे घायत्त 
‡ फिपा । फिर चिन्द ओर अनुविन्दको तीन-तीन, दुमंर्पणको 
, चित्रसेनको पाच, विकर्णको दस तया जयद्रयको पाच 
~ मारे । छृषाचायने दूसरा धनुय लेकर मीमसेनपर 
रत्र काणे चोट क्ये ! तव मीमसेनने कोधे भरकर उन- 
पर बहुत-से वार्णोकौ वर्या कर डाली 1! फिर जयद्रयके 
मारयि भौर घो्डोको तीन वा्णोसे यमलोक भेन दिया ! 
सके चाद दो चात उत्तका धनुष काट दिया । तव वह्‌ 
अपने श्यते फूदकर चिद्र्ेनके रयपर जा टा 1 


तदनन्तर, महारथौ भगदत्तने भोमसेनपर एक ग्रादितकां 
प्रहार फिया, जयद्रयने पट्टिश अर तोमर चलाये, कृषाचार्वने 


शतघ्नीकाः प्रयोग किच! तया शल्ये एक बाण मारा ! इनः 
तिव दूसरे धूर्धर वीरोने मौ मीमसेनको पचि-्पच गा 
मारे \ तव भीमने एक तेज बाणसे तोमरकं टुकंडु-टुकडे क 
दिये, तीन वाणोसे पदटिशको तिलके उंठलके समान. का 
डाला, नौ गण मारकर शतघ्नी तोड़ डाली तथा शत्य 
चाण मौर भगटत्तकी शदितको भी काट दिया । साय 
दूसरे योद्धामेकि वाणोके भो. टुकटे-टुकडे कर उसे ओ 
उन स्वको तोन-तीन वाणोसे घायल कर दिया ¦ इतनेही 
वह अर्जुन मौ जा पहुचे \ भोम सीर अर्जुन दोनोको व 
एकचित्त देख आपके योद्धामोको विजयकौ भाशा नहं रही 
तवच दुर्योघनने सुशर्मासि कहा, (तुम अपनौ सेनाके साय शी! 
जाकर भीमसेन भौर यर्जुनका वधं करो }' यह सुनक 
सुशमनि हजारो रथिर्योको साय ले उन दोनों पाण्डवोवं 
चारों भोरमे घेर लिया 1 यह्‌ देख अर्जुने पहले राज 
शल्यको सपने वाणोति ठक दिया ! इसके वाद सुशर्मा 
कृपाचार्यक्तो तीन-तीन बाणे वीध दिया 1 फिर भगदत्त 
जयद्रथ, चिन्रसेन, विकर्ण, कृतवर्मा, दुमधण, विन्द भौ 
अनुविन्द--इन महारयियोमेसे प्रव्येकको तीन-तीन ब्रा 
मारे 1 जयद्रेय चित्रसेनके स्यपर स्थित या, उसने अध 
वाणोसे अर्जुन अर भीम दोर्नोको धयल किया ! शत 


` ओर छृपाचायने भ्त अरज्ुनपर मर्मवेधो वाणोका प्रहा 


किया तथा चिदसेन आदि कौरवोने भी दोनों पाण्डवो 
पचि-पां् वाण भारे ! इस्त प्रकार आहत हौनेपर भी ` 
दोनों पाण्डव त्रिगर्तोकी सेनाका संहार करने लगे । त 
सुशमनि न वाणो अज्ुनको पौडित्र कर बड़ जोरसे {सिह्ना 
किया । उसकी सेनाके दुसरे स्यौ मी इन दोनों. मारयो 
वीधने लगे ! उस समय मौम ओौर अर्जुन दोरनोनि सेक 
वीरोके धनुष मौर मस्तक काटकर उन्हूः रणभूमिमें सु 
दिया । अर्जुन सपने वाणो योद्धासोकी गति रोककर मा 
डालते ये { उनका! यह्‌ पराक्रम अद्भुत्त था.1 य 
ङपाचाय, कृतवर्मा, जयद्रय तथा विन्द-अनुचिन्द आदि वी 
भीम ओरं अर्जुनका उटकर मुकावला कर रहैये, तो मौ इ 
दोनोने कौरर्योकी महासेनामे भगदड्‌ मचा दी 1 तव कौरः 
सेनके राजामोनि अजुनपर असंख्य बाणोकी वर्षा मारम्भ कं 
कितु सरजुनने उन सको अपने वार्णोसे रोककर मृत्युके मुख 
पटच दिया 


॥ 1१ 





=-= =-= नन 


भीप्मजीका वघ 


न्ोव्सजीका वध 


राजा धुतरष्टने पुा--सञ्जय ! श्तनृङुमार 
भीष्म मौर कोरवौने दसर्वे दिन षाण्डवोकि साय किस प्रकार 
युद्ध किया ? उस भहायुद्धका सवे विवरण मुम मुनाम । 

सञ्जयनें कष्ा--राजन्‌ ! जब कौरवोके सहित 
भीष्म शौर पाञ्चातमवोरोकि सहित मर्जुन मापसमे युद्ध करने 
सगे तौ फोर भौ यह्‌ निश्चय नहीं कर सकता या कि उनमे 
कोन जीततेपा । उस दशवे दिन तो न दोनोका समागम 
होतेपर महूत हौ सैन्य-संहार हभ \ मोव्मजोने उस संग्राममे 
हृन्फसें वोखेको धराशायो कर दिया । धममत्मा भीप्म दस 
दिनतकं पाण्डवोकी सेनाको संतप्त कर अव अपते जोवनते 
उदासीन हौ गये । उन्होनि युद्ध करते दए प्राणत्याग 
करकौ इच्छे यह्‌ विचचार किया कि बवे बहुत वीरको 
नही मारा मौर पास ही खद हए राजा यूधिच्ठिखे रुहा, 
धेटः युधिष्ठिर ! य दुमसे एक धर्मानुदूलं यात कहता ह 
मुनो भया ! इस शरीरे म बहुत उदासीन हो गया हू । इस 
कग्राममे बहुत-से प्राणिर्योका संहार करते-करते मेरा समय 
यता ई \ इसलिये यदि तुम मेरा प्रिय फरना चाहते हो तो 
मर्जुन भौर पाञ्चाल तया सृज्जयवोररोको मागे करके भेरे 
वधका प्रयत्न करो 1 " 

भीध्मभोका देसा माराय सममकर सत्यदो गुधिष्ठिरने 
सृश्नयदीयको साय लेकर उनषर मीक्रमण किया मौर अपनो 
सेनाको आश्ञा दौ “लाने वदो, युद्धम इद जाओ; आज 
बरभोपिर विजय भ्ाप्त करनेवाले वीर भर्जुनते सुरक्षित 
होकर भौष्मजोको परास्त कर दो ! महान्‌ धनुर्धर सेनापति 
ध्टधुभ्न मौर भीमसेन भी अवश्य वु्हारौ रः फे ! 
सुभ्जयवोरो ! माज तुम मीप्मजसत तनिक सो मत घवरान, 
हम भिखण्डीको आभे करके उन्हुं मवश्य परास्त कर देगे + 

बस, अब सव धोद्धा करोषातुर होकर रणक्षेत्रे कदम 
वट़ातर नमे सोर शिखण्डी तया अर्जुनको भागे रखकर 
भोप्मनीको धराशायो करनेका परा प्रयत्न करने सगे ! 
इधर भाषके पूरको आज्ञासे देश-देशके राजा, दरौगाचा्य, 
मव्वत्यामा तया अपने सद भादयकि सहित दुःशासन बहुत 
सो सेनां लेकर भीय्मजीकी रक्षा करम लगे ॥ इस भकार 
भौप्मगौके भागे रलकर मापे अनेको वीर शिखण्ड भादि 
पाण्दवोके योदा सड्ने समे । चेदि मौर पाञ्चगल- 
यौरोकरे सहित मर्युन रिखण्डोको भगे रखकर भोप्मनीके 
सामने भये १ इस प्रकार सात्यकि अ्वत्यामासे, घृष्टकु 
पौरवे, अभिमन्यु दुयोधन भौर उसके मन्विपोति, सेनाके 


सहितं विराट जयदरपतते, रामा युधिष्ठिर राना सत्यमे भौर 
भीमसेन अपस गजारोही सेना संग्राम करने तमे । आः 
पत्र मोर मनो राना मर्जुन मोर क्िपण्डगे मारके ति 
शट पड़ । इस भयानक मृठभेडमे येनो सेना हयर-उ्यट 
दौडनेमे पुथ्बी उगममाने लगौ मौर उनका भौयण शष्ट 
सब सोर गूनने लगा र्थी रथिपोतति लख्ने सभे, चुष्सदाद 
युद्सवा्ोपर दूट षदे, गजारोहौ गजारोहिषोति भिर्‌ गये 
ओर पंदल पेदलंसि सोहा लेने लगे । दोर्नो हौ प्म विनये 
त्थि उतावते हो रहै ये, अतः एव्सरेको तहस.नहुम 
केरनेके तिये उनकी षठो कारो मृढमेट्‌ हई 1 

राजन्‌ { अव महापरा्रमी अिमन्पु सेनक सहति 
आपके पुत्र दूर्योधनरे साय युद्ध कटे सगा । दर्मो 
छोधमे भरकर नौ बाणोपि मभिमन्युको छातोषर वार ङा 
आर फिर उसपर तौन वाण छो । तय ममिमन्युने बडे 
रोधसे उसपर एक भयंकर शक्तिका वार किपा । उप्ते भातो 
देखकर मापके पुत्रे एक तेन बाणते उस्वेः दो दुक कर 
दिपे \ थट्‌ देखकर अभिमन्पूने उसकी छतो सौर भूना 
तीन बाण मे । इसके वाद उसने दक्र बभेति रि 
उसको छातोषर वार क्गिा । यह्‌ दुर्योधने भौर्‌ सरपिमन्पुङा 
युद्ध ब्दी भयंकर ओर विचित्रे हमा 1 उत देश्मरर 
सव राजा उनकी बड़ाहफरने लगे + 

अश्वत्यामाने सात्यकरिपरे नौ बाण छोड़कर फिर तोत 
बाणोते उसकी छातो भौर भूजाको धायत कर दिपा 1 
इस तरट्‌ अत्यन्त बाणविद्ध होकर यशस्वी सात्यमनि 
अश्वत्यामाषर तीन तर छे! महारणे परकने धनुर 
धृष्त वाणो आच्छादित कर बहूत हौ धायत कर 
दिप तया धृष्टेुने तोत तोते तरि पौपव्षे योध 
हिप । स्सिर दोनेनि दोन धनुष काट दाते सौर एक~ 
इूसरेके धोर्डोको मारकर दना है स्यहीन होकर तलवारि 
यध कएठे सते \ दोनेन गेटेके चमडी दाल जौर चमवेमातौ 
हई तलवारं से सौ तयः एकदूषरेके सामने माकर तरह 
ततस्स पेते बदलते हृष्‌ युद्के तिपि ल्क्ारमै समे ५ 
पौरवने बटे रोषे धृप्टषेदुके लाट पर प्रहार या तया 
धृष्टक्तुने मपनो तौलौ तेलवारसे पौरवो हेसलीषर 
चट कौ । इस प्रक्दर एकुदूसरके वेगे मधिहत होकर वे 
पुष्दीपर लोमे लगे । इसो समय सापदः पुत्र अपत्सेन 
यौरदक्ये ओर सादीनन्दन सहदेव धूप्यो रयम 
डालर युद्धे बाहर ते गये । 


मु्लिप्त महामान्तं 


[जीप्मपवं 


=" ______ __----------------------~------------~ 


छतरी भोर दोणाच्रार्वलीने वुष्टययुम्नका धनुष काट्कर 
से पचास चाणेति व्यध द्वि 1 शचरुदमनं धृष्ठ्युम्नन 
न्रा श्रनप लेकर आचार्यक देखते-देखते वार्णोक्ले च्छट 
नगा सी 1 क्रित महास्यी द्रोपने अपने वाणाकों वास्त 
न काटकर धष्टयम्नपर पाच तीर छोट । तच धृष्टद्युम्ने 
नधे मरच्छर आचार्यपर्‌ एकं गदर छोड़ा ! उत्ते मत्राद्त 
चात्र चाण छटोटकर वोचहीमे गिरा दिया ! यह्‌ देखकर 
प्टयम्नने एक गचत फ ! उचै द्रौणाचार्यने नी बोस 
साट डाला मीर फिर सग्राममूमिमं धृष्टदयुम्नकं दात खद कर 
देये 1 इतत प्रक्र यह्‌ द्रौण योर धृष्ठचुम्नका वड़ा ही नीषण 
मीर घमासान युद्ध हना 1 
छधर्‌ र्जून भीप्मजीकरे चामने माकर उन्हुं मपने तले 
वपामि व्ययित करने तमे । यह्‌ देखकर राजा भगदत्त 
पने मतवाले हप्यीपर चटक उनके सामने मा चये । 
उन्टनि अपनी वाणवपपसि नर्जुनकी गत्ति रोक दी तव 
यनुनने अपने तौखे तोरेतति नगदत्तकरे हायीको घायल कर 
दिया आर्‌ पि्ण्डीको आदेश दिया क्ति "नागे चदो, जागें 
दटो; मोप्मजैक्रे पास परटुचकर उनका मन्त कर दो 1 
एना कुकर नर्युन शरखण्डीको आगे रखकर वड़े वेगे 
मीप्मजीकी योर चले । वस, दोर्नो मोरसे वडा घोर युद्धे 
होने लेया । अपके शूरवीर कोल्ल करते दए ब्द तेनोसे 
सर्जुनक्तौ मोर दौदे 1 क्तु अर्जुनने भापक्तो उ विचित्र 
चाह्नोको वात-कौ-्ातमें दुचत उत्ता । शिखण्डी चऋटपट 
भोप्मपितामह्के सामने नाया नौर्‌ चड़ उत्सहसे उनपर बाण 
चरमा लगा । भोप्मजोने भी मनेकों दिव्य मस्र छोडकर 
णद्रुमोच्ले नत्म करना मारम्म कर दिया । उन्होनि अर्जनके 
सनुपायो सनेको स्नोमक् वोरोषो मार डाला बीर पाण्ठर्वोक्तौ 
~» सेनाको मामे चदट्नेये रोक दिय । वात-को-बातमें 
भनेको रब, हायौ भौर घोड़े विना सवारोके हो गये । इस 
समय नीप्नजोका एक भी चाण खाली नहीं जाताया! चे 
विग्वमन्नी कालके समानो च्रे वे 1 सतः उनकी चयेटमें 
माकर चेदि, काशी स्तीर कटप देके चौदह ह॒नार चौर 
अपने हावी, घोड़े मीर रयत सहित रणक्ष्रमे धराणापयी हो 
गय । सोमङ्निसे एता एक भौ महारयौ नही चा, जो उस 
समय संश्राममूमिमं मोप्मजीके सामने माकर मपने जीवनी 
दाग्य रखता हा । इसत्यि उनके मुक्रदतेपर जानकी 
किसोक्तो भौ हिम्मत नहीं होती चौ 1 वत्त, केवत वीराग्रणो 
मुन योर अतुलित तेजस्वी भिखण्डी हौ उनके यागे टिकनेका 
साहस रखते वे 1 
भिखण्डीने मीप्मनोके सामने जाकर उनकी छाती 
दसं बाण मारे 1 कित मीष्मजीने उसके स्वौत्वका विचार 


करके उपर वार नहीं किया 1 पर शिखण्डी इस चातको 
नहीं स्म सका 1 तव उससे अजुनने कटा, बौर 1 कटपटः 
आने सीप्मजोका वध करो ! वार-चर ममम 
कह्लानेकी क्या जाव्यकता टह ? वम महारथौ भीष्मको 
प्टौरन मार डालो । सं सच कटूता टह युधिष्ठिरकी सेनाम 
मृन्रे तुम्टारे सिवा मीर एता कोई वौर दिखायो नहीं देता जो 
संग्राममे मौप्मजोके आगे ठहर सके ।' भजुनके एसा कहूनेपर 
शिखण्डीने तुरंत ही तरह-तरटके तीरसि पितामहको बौध 
दिया । परु उन्होने उन वा्णोको कु भी परवा न कर 
अपने बाणेत्ि मर्जुनको रोक दिया । इसी प्रकार उन्टोनि 
वाोकी चौषटारसे वहृत-ती पाण्डवसेनाको भौ परलोक मेन 
दिया । दूसरी मोरसे पाण्डवोने भी अपने तीरोसे पितामहुको 
विल्कुल क दिया ! 

इर समय हमने मापके पुत्र दुःशासनका बडा अद्भूत 

पराक्रम देखा ! वह्‌ एक ओर तो म्जुनके साय युद्ध कर रहा 

या सौर इरी मोर पितामहकी रसा करनेमे भौ तत्पर 
या 1 इस संग्राममे उसने मनेक रथि्योको रयहीन कर दिया 
तया सनेकों मश्वारोही मौर गजारोही उसकै प॑ने बाणोपि 
कटक्तर पृथ्वीपर लोटने लगे । यही नही, वहते हाथी भौ 
उसके वाणोते व्ययित होकर इधर-उधर भाग निकलें ! 
दरस समय दुःशासनको जीतने या उसके सामने जानेका किसी 
भौ महास्यीको साहस नहीं हुभा । केवल अर्जुन हौ उसके 
सामने मा सकं ! उन्होने उसे परास्त करके र मीप्मजीप्र 
ही ध्रावा क्रिया ! इघर शिखण्डी तो जपने वच्रतुत्य बाणे 
पित्तामहपर प्रहार कर ही रहा या 1 कितु उनसे मापके 
पित्ताजीकतो कर मी कष्ट नहीं जान पडता था 1 वे उन्ह 
हेते हए न्पेल रहै ये ! तव आपके युत्रने अपने समस्त योदामो- 
से कहा--वीरो { वुमलोग मर्जुनपर चारो मोरसे धावा 
करो ! उरो मत्त, धर्मात्मा भीप्मजो तुम सवर लोगोकी रका 
करेगे 1 यदि सम्पुणं देवता भो एकत्र होकर अदे तो वे 
मीप्मके सामने नहीं टिक सकते, फिर पाण्डवोको तो विसत 
ही क्या ह ? इत्तलिये भजनको सामने अते देख पीठे न भागो, 
म स्वयं प्रयत्नपुरवक इसका सामना करेगा 1 आपसोग भी 
सावघानतापूर्वक मेरी सहायता करं \ 

जापक पुलको जोशभरौ वाते सुनकर सभो योदा 
मगदेशमे भर गये । इने विदेह, कलिद्ध, दासेरक, निषाद, 
सौवीर, बाद्धिक, दरद, प्रतीच्य, मालव, अमीाह्‌, शूरसेन, 
शिवि, वसाति, शाल्व, शक, विगर्त, अम्बष्ठ मर केकय 
आदि देशोकि राना ये । ये सव-के-सव एक साय हौ अजुन 
पर्‌ दूटं पड़े । तव अर्जुनने दिव्य बाणोका स्मरण करके 
धनपयपर उनका सधान सिया अरः दमे अन पतगको 


ददटकूर 


वदट्कच्तर्‌ 


भरीप्मपर्व | 
जता तती है, उदी रकार वे इग राना मस्म करने 
लगे । महादान { उस समय अनक गणोते धाषल होकर 
यथक ध्वजीके साय रथौ, धुदृसवारकि पाय धोड़े भौर 
ह्यायीतवारोके साय हाथी गिरने सगे । सारी पृस्वी वाति 
इक भयो । आपकौ सेना चार्यो ओर भागने ल्फ } इस प्रकार 
सेनाकौ भगकेरं अर्जुनि दुःशासनके ऊपर प्रहार करना 
शुष्ट किमा, उनके चाण दुःशासने शरीरके ेदकर 
पुम्वौमे समा जति भे । योह दैरमे उगत उसके घोड़ो 
ओर सारयिको भार भिरापा 1 फिर वौ बाण मारकर 
विविशतिके रयको तोट डाला ओर पचि वाणोमेः उमे भी 
धापन शिया । तत्पश्चात्‌ कृपाचार्य, विकरणे भौर भत्यको 
भी वींधकर उन्टरं रथहोने कर दिया) तेवतोवेसमी 
महारथी परान्नितं होकर भाग चते । दोप्हररे पहते-पहते 
छत पय पोदढामोके हुरक्र जुन धूमरहिद अगिके समान 
देदीप्यमान हुने लगे १ श्द्धर क्ररयते जगतश्च तपानेवासे 
र्यकी मति वे अपने वाणोसे अन्यान्य राजाभकि मौ ताप 
हैन मे । सापकोकी वयसि समस्त महारयिर्पोको भगाकेर 
अन्हे संप्राममें कौरव-पाण्डवोङे ववे रक्तक एक वहते 
बद्री नदौ बहा दौ । इतनेहीमें अपते दिष्य यस्मा प्रपोग 
कदे हए भीव्मनौ अर्के अपर चद माये { यह्‌ देखकर 
िषष्डने उनपर धावा क्या ) उसे देधते ह भीष्मे 
अप मग्ने समान तेजस्वौ अम्तोि स्मेर लिया) 
तब भ्न पितामहुको मटन करके मापी सेनक संहार 
कले के 
तदनन्तरं शव्य, दपाचाये, चित्तेन, दुःशानं सौर 
विरम देदोष्यमान दर्योपर यैठकर पाण्डरयोपद चदे मापे 
ओर्‌ उनकी समको कमाने चमे ॥ इन भूरवोरोक हापसे 
मौ जती हई वहं सेना सव ओर भागने तगो । इधर, 
पितेमह्‌ भीप्म भो सेय होकर पाण्डवेके मर्मप माघा 
कते तवे । इस शरक अर्जुने आपकी तेनाके ग्ने 
हषिषौकी मार गदाया १ उनके काकि माते हनत 
परन्ति लं शरत दिष्षयौ देती मो, पोदाभनि 
कुम्ेदहिति भस्तकसे रणभूमि आच्छादित | गणौ भो) 
सप वोरविनाशक संग्राममे मीप्म मोर अरवुन देते हु ष 
यर्म रिघा खै भे ! इसौ मचे पाष्ड्ोका मेनरपति 
महाएयो पुषट्न वह भाकर मयत सनिकतमिः कोला, 
(मको  वुमलोय सूृच्यरयोके साय सेकस भोव्मपर दावा 
कतो 1 सैनापतिकी माना सुनकर सोमक सोर भूल्जयव 
पशि बायवयि पोटित होनिपर स्ते मोष्मनपर चड़ मवि + 
यानम्‌ १ जद भाप पिता उनके वाणंदि ब्त घनो 
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मीप्मयीकनं वध 


पुवकालरे परभूरामनीने जो उन शतूरंहदिषौ सधण 
स्िपायो धो, त्तका उपयोग करे पीपममीने वरोनाचा 
संहार अ कियो 1 ये प्रतिदिन पाण्ड्य दम हमार 
क संहार करते ये ! उद दये दिन भो भोप्मभीनि 
अते हो मत्स्य ओर स्वात्र देके जपस्य हायीनधोडे 
मार डाले तथा उन साय महारयि्ोनो यमलोक भेन 
दिपा । इरे बाद यन्नि पाचि हेनयर रपियोका संहार 
दिया; फिर चौदह हजार पेद, एक हकार हावो भौर दत 
हयार धोड़े मार दामे । इ अरक्र समस्त रनाकौ 
सेनाका सहार एरक भरोप्मनने पिराठरेः माई शतानोकको 
मर गरिराग्य । इङ वाद शह टनाद ओर राना 
मृत्युः गरन दनाय १ पाण्डवसेनाके जनो चीर भर्मुनक 
पोछे गये थे, वै समौ भीष्मके सामने जति हौ पमतोशमे 
अतियि यन यये । भौव्मजौ यह्‌ महन्‌ पराम करक यमे 
धनु लिये दोनी तेनाओके भोचमे घटे ही यये । उस परमप 
कोद राना उनी ओर भंत उटाकर देणनेशा मौ पाह न 
कर सक 

भीव्ममीके उत पराक्मशो देवकर भवान्‌ शीहप्णने 
घन्नयते कटा--अर्मुन ! देषो, ये शान्तनुनन्दन्‌ मीप्मजी 
दोनी सेनांकि बीचमे वट्‌ है; सव तुम जोर सगाशर एमा 
वधर के, तभो तुम्हारी विजय हौ । जहा चि सेनाका सहार 
कर रहै है, व्हा पटुवकर जवर्दस्त इनी गति रोक दौ } 
तुम्हारे सिवा दूरा कोई वद एता नही है, मौ नौप्मकै 
बा्गोका मष्टित सह सक ।' भगवान प्रेरणा मर्नुनमै 
उस समध इतनी बाण्वर्या को हि मीष्मनो रय, ध्वना मौर 
धोक साय उत्ते भाच्छादिते टो पठे । परु पिनामह 
अषते दाथ छोडकर अर्मके वापिः दुक्टे-दुडे कदि 1 
कद विद्य अपने उतम त्वरस्व संकर वे वेगि 
भीप्म मोर रोड़ा, उष समय मनु उस्नं रला करर 
दे \ भौच्मङे पोट वस्मैवाते जितने योद्धा मे, उने सेको 
मुने भर नियमा भोर स्वपे भौ भष्नपर धावा शिया ॥ 
इने सय क्ात्यकि, वेश्तान, भूष्टषुष्न, विरा, परपद, 
गहु, सद्देद, अभिमन्यु मौर पदी पौ पुत्र भौ ्े ॥ 
सव लोग साय भो्मनीपरं वारगोकौ चरणा बणे धर ॥ 
हनु इममे उनहं तनिक भौ वराह न ह 1 भ 
योपि बाणो पोषे सोटयकर यै पान्ड-मनान पए 

इष्ठ प्रशा उतरे मन्वन्तर 


ओमान सेक्टर अलि नं 
उच्छेद शये नमे 1 पिष स्मो शमर शरे वे 


उररंदरर भूतङराकूरर्ट जति, उपदान नहो मापये) 
जद खट वरत देना सान मह्यरविभेषे माद्‌ ना 
व यमिमं पटन्‌ शनन होने ता = ५ 
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यनन 
ग्ध । . 
स प्रार्‌ ग्द्धण्डीच्ले आगे रखकर समो पाण्टवनि 
मीप्नक्तो चारीं भोरमे देर तिया मौर उन्टं चाोमे चीधना 
लारस्म कर्‌ दिवा 1 जतच्नी, परिव, फएरता, युगदर, मूत्त, 
ग्रास, चाय, भदित, तोमर, च्म्यन, नाराच, चत्सदन्त सौर 
मण्डी यादि यस्च-गस्वोका प्रहार होने लगा! उत्त सरमय 
मोप्म तो चक्रे मौर उन्हं मारनेवार्लेकी सस्या चहुं 
नव्या च्व चिद्चि-निन्न हौ गया । उन्ह वित्ैष 
कण्ट प्टरुचा त्या उने ममत्यानोनें हसै चोद लगी; तो 
दिचनित नी ए 1 चै एक दही क्षमे रेयकी पंक्ति 
निकल याते खर्‌ पुनः सेनाके मध्यमे प्रवेश 
क्ट लते य । दरपद घौर धष्टकनुकौ कठ मी परवा न करे 
र परण्टव्यनामे धसर साये यर्‌ मपने पने चाति नोमसेन, 
सात्यकि, घर्लुन, द्रुपद, विराट जर्‌ धष्ट्युम्न--इन छः 
महारयि्योष्तो चीने लगे । इन मह्यरयियोनि भी उनके 
चार्मष्छि निवारण कर्के पुथक्-पयक् दस्र-दस्र वाणम 
मोप्नलीके चौध दिया । महाग्यो शिखण्डीने वार्णोका प्रबल 
शरू च्चा, चिनु उन्नते न्ह तनिच्त मी कष्ट नही हुमा 1 
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चच सर्चनने दूषित ड्म मीप्मनोक्रः घनष्य्ले काट दिया 1 
नुष्छा ऋाटना कौरव महारयियेति नहीं सहा यया । 
त मरमय व्राचायं द्राणः दत्तस्य, नयद्रय, भारता, गलः, 
शल्य तमा मगदत्त-- य सत्त चीर च्छेधमें भरकर्‌ धनयञ्नयथर 
ट्ट पट्‌ योर्‌ ठपने दिव्य यन्त्रो रौगरल दिखाते दए खन्द 
उपयासि मर्दित कनन चमे 1 अरसुनपर्‌ धावा कनरमेचाते 
इन श्लौर नीरोने महृत्‌ कोनाद्ल मचाया । उस्‌ समय 
नेकः रयद्ते पर, मायो, यटा लायो, पको, छेद डालो, 
=भदुषट ख्र्‌ दो" मादिको जवान यनाय देने समो । 
जावरा नुनकर्‌ पाण्डद्रोकं महारयो भौ मर्जनकी 
गः लिये ईट 1 सात्यकि, भीमत्तन, धृष्टयम्न, विराटः 
दरुषठ चटात्च योर यमिमन्यु-ये सनात वीर्‌ सपने-यपने 
दिचद्रे ध्रनुप त्यि रोमं मरे दए रौरवः सामने सा 
टट । फिन्‌ तो दोनों दसेमिं रोमाच्चकारी तुमृल यदध छिदि 
गया 1 मानो देव्ता यर्‌ दानव त्रट्‌ रहे हो १ भौोप्मजीका 
धनु कट गया वा, उतो सवस्यानें एिखण्टने उन्हे दस्र बा्मोसि 
स्त दिया । त्त्र देन दापये उनके ्ारयिक्नो मार्फर्‌ 
एकन ग्यक ध्वन्या काट टान्नो । तद मोप्मजोने इत्र धनप 
दामं छवा, च्व मुने उते भी च्तट दिया ! इस प्रकार 
भाप्नन सनका धनु तिये, षर वर्जन सवच्ते कार्ते गये । 
भाप्ननाका वडा क्रोध हया सौर 


करनेतरान्नी एक चटृत चटी 


शित्वष्टात्न आयं कर्द नाप्मक्र निक पटे 


य्‌, 
श" ' 
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रदित मजने रयपर फंकी 1 यह्‌ देख अ्जुनने पचि ब 
मारकर उ शक्तिके टदकडे-टकटड कर दियं } 
शक्तिको कटी हई देख मौष्मजौ मन-ही-मन विचार 
लगे--“यदि भगवान्‌ श्रीङृष्ण रल्ला न करते होते, तौ : 
एक ही धनुषसे सम्यू्णं पाण्डर्चोका वघ कर सक्ता था 1 इः 
समय मेरे सामने पाण्टवंकि साय युद्ध न करनेके दो कार 
उपत्यित ई--एक तौ ये पाण्डुकी संतान होनेके कारणमे 
लिये अचध्य हु; दूरे मेरे समसन शिखण्डी मा गया, ज 
पटले स्त्री या! जिन्न भ्रमय मेरे पितानै माता सत्यवती 
चिच्‌ क्रिया, उस्र सरमय उन्टनि संतुष्ट होकर मुकेदोवः 
दिये ये--"जच तुम्हारी इच्छा दौगी, तमी मरोगे तया युद्धः 
कोई भी वु्टं मार न श्रकेगा ।' जवर एसी नतटैष्तो्मै इर 
समय यनी स्वच्छन्द मृत्यु ही क्यो न स्वीकार कर तू; 
क्योकि मव उसका मौ यवत्नर मा गया 1" 
मीप्मजोके इस्र निश्वयको अकामे स्थित ऋविगण 
मार वसु देवता जान गये । उन्दने मीष्मजीको सम्बोध्िः 
करके कटा--तात ! तुमने जो विचार किया है, ` वहं 
हमलोगोको मी वहत प्रिय ह । वस, अव वही करो; युद्धक 
योरते चित्तवृत्ति हटा लो 1" उनको चात परी होते टी शीतं 
-चुगन्ध वायु चलने लगी, जलकी फुहार पड़ने लगौ 
देवत्ायोन्लौ इन्डुनिर्यां ब उं मौर मीप्मजोपर एलको 
चरां होने लगी 1 ऋपिर्योकौ चहु बात दूसरे किसीको नही 
सुनायो पद, केवल भीष्मनी सुन सकै गौर य्यासमुनिर 
प्रमाचत्ते मने भी सून तिया । वसु्मोको उपयुक्त चात सुनकर 
पित्तामहूने जपने उपर तीक्ण वा्णोकौ वर्या होती रहनेषर 
मो मुन पर टाय नटीं उठाया । उस्र समय रिखण्डीने कुपित 
देकर मीप्मकी छातीमें नौ बाण मारे, चिति वे तनिक भी 
विचलित नहं हुए । तच सुनने मुस्कराकर पितामहे ऊपर 
पटल पच्चोस दाण मारे, फिर शी ्रत्तापुर्वक सौ बाणोसे उनके 
सारे भद्ध तया मर्मस्यार्नोको वीध डाला । इसी प्रकार 
त्तरे तजा भी भोप्मपर सहस्रो वार्णोकरा प्रहार करने लगे । 
मोप्मनो भौ जपने वाणोसि उन राजासोकि मस्वरोका निवारण 
खर्‌ छन्द चौघने लगे 1 तत्पश्चात्‌ मर्जुनने पुनः मीच्मजौके 
धनुपक्ो काट दियए आर नौ वाणो उन बीधकर एके 
उनके च्यकौ ध्वजा काट दौ, फिर दस्र बाण मारकर उनके 
सारयिको पौटित किया । जव भीप्मनीने दूसरा धनृष लिया 
तो युन उसे मी काट दिया 1. एक-एक क्षणम वे धनुष 
उरते मार सुन च्से काटदेततेये । इस प्रकार जब 
वहतत धनुष कटं गये तो मोष्मजीने मनक साय युद्ध गदे 
छर्‌ दिया ! तव अर्जुने शिखण्डीको जागे करे पितामहको 
इनः पच्चीमर वाण मारे । उनसे अत्यन्त आहूत होकर 


मीप्मपवं ] 





भीप्मजीके पाच जाकर सव राजायोका तया कथका भिवना 


७०१५ 





पिताभहने दुःशासनस कहा--दिखो, यह महारथी अर्जुन 
माज शछरोधमे भरकर भूमे हजारो यापयत वौध चुका है । 
इतके बाणं मेरे केवचको छंदकर शरोरमे ध्र जाते ह मौर 
भूल समान चोट करते हु । ये शिखण्डीके वाय नहु हु । 
वद्धके समान इन बार्णोका स्पशं होते ही शरीरम विजली-सो 
दौड़ जाती है । पे ब्रह्यदण्डके समान भयकरर जौर वन्वे 
समान दुर्दम्य हू तया मेरे म्ेस्यानौंको विदीणं किये दाते 
ह । मजुनके सिवा मौर किसोक्रे वाण भूरे इतनी पोडा नह 
दे सकते ।' 


एषा कहकर भौष्मनी, मानो पाण्डर्वोको भस्म कर 
डतेगे, इस प्रकार क्रमे भर पये भौर अनुनके ऊपर 
उन्होने पुनः एक शिते ्टोड़ी; किंतु अर्जुने उस्करे तोन 
दुक फर दयि ! तम भीप्मनौ ढाल भीर तलवार हायमें 
सकर रयते उतरने लगे, ममी ऊपर हौ थे कि अरुनने बाण 
मारकर उनकी दालके सकं टुकड़े कर डाले । यह्‌ देवकर 
सबको बड़ा वित्मय हुमा । सर्ुनने पने बाणेति भोप्मजोका 
रोम-रोम वधि डता धा । उनके शरीरमे दो अङ्गुल भौ 
ए स्यान नहीं बचा घा, जहां बाण न लगा हौ । इस प्रकार 
कौरवोके देएते-देते वाणि छलनी होकर आपके पितानौ 
पूरयस्तके समय रएयसे गिर पडे । उसं समय उनका मस्तक 
पूवं दिशाकी भोर धा । उनके पिरते हौ देवताओं मौर 
रानां हाहाकार मच गया ! महारान ! महात्मा 
भोप्मको उस अबस्यें देख हमलो्मोका दिल वेढ गया । 
पृम्वीपर वच्रपातके समान शन्दं हुभा । उनके शरीरमें 
प्व मोर याप्र विधे हुए ये; इसल्यि वे उनपर ही रगे रह 
गये, धरतो उनका स्यकषं नहीं हुमा । बाण-शथ्यापर सोये 
हए भौप्मके शरौरमे दिव्यभावका मयेश हुम । गिरते 
गिते उनहेनि देखा कि सयं तो अभो दक्षिणायनमें है, यह 
भरणका उत्तम काल नही है; इसतिये मपने परर्णोका त्याय 
नह किया, हौशहवास ठीक रसा । उसी समय उर 
मकारर्मे यह्‌ दिव्य वाणो सुनायी दी, हात्मा भौष्मजी तो 
पमं शास्तवत्ताओम भेष्ठ है, उन्होने इस दक्षिणायने 


==---------------------------------- --- -- 
सपनी मृत्यु ष्या स्वोकार को ?' यह्‌ भुनकर प्तिम्ने 
उत्तर दिया जमो जोवित हं 

हिमालयको पुन शीगद्धगकरे भन यह्‌ मालूम टमा 
कि कौरवोके पितामह भीप्म पृथ्वोपर भिरर्र भौ अमे 
श्राणेकरो वचये हए उत्तरायणकौ धार जोहूते ह, तो उन्हे 
महुधि्योरो हके ख्ये उनके पात्र भेजा 1 उन्होने साकर 
शरशय्यापर पडे हुए भीप्मनौका दर्शन करके उनकी श्रदभ्िषा 
कौ! फिर परस्पर कटने लगे ^भौप्मनो तो बड़े मदात्मा ह ! 
ये दक्षिणायनमें भला, सपना शरीर क्यों टोष्गे ?° यों 
कंट्कुर जव वे जाने लग तो भोप्मजोने उनसे फटा, सगणं 1 
आपसे सत्य कहता हु, मै दक्षिणायनं देहु-त्वाग नहीं कर्गा 1 
उत्तरायण होनेपर ही अपने धामको यात्रा क्गा--यह मेरे 
मनम पहतेते हौ निरिचत है । पिताके वरदानके मृत्य मेरे 
अघोन है; इसलिये नियत समयतङ प्राण धारण केनेमे मुम 
विशेष कठिनाई नहीं होगो 1" 

यह्‌ कुकर वे पूर्ववत्‌ शर-शम्यापर सोये रहे भौर 
हंमगण चले गये । उस समय कौरव शोकते मृच्छति हो 
रहे थे 1 कृषाचायं मौर दुर्योधन आदि मह्‌ भरर-भरकर रो 
रहे ये । कितर्नोको विवादके मारे वेहोशी छा गयौ थी, उनकी 
इद्ियां जडवत्‌ हो गयो धो । कुट सोग गहरौ चिन्ताभे दवे हुए 
ये । युद किसीका पी मन नहो लगता था। कोई भी 
पाण्डर्वोपर धावा न कर सका, मानो कितौ महान्‌ प्राहने 
उनके प॑र पकड लिपे हों † उस्र समय सव तोग यही अनुमान 
लगाते पे, मव कौरयोके विनाश होने सधिक देर नहीं है} 

पाण्डव विजयो हए थे, अतः उनके दलमें शद्भुनाद 
होने ला । सुर्जय मौर सोमक सुशो मारे एूल उठे । 
भीमसेन ताल ठोकते हुए तिहु समान दहाड्ने लगे । 
कौरव-सेनामे करट लोग बेहोश ये भौर कु षूट-एू्टकर रो 
रहैये। क्तिनि ही पठा छा-साकर पिररहे ये । कृष 
लोग क्षत्रियधमकी निन्दा करते थे मौर कुष्ट भीय्मभोकी 
प्रघसा । भौष्मजो उपनिधदेमिं बतायी हई पोगधारणाका 
आभय स प्रणवका जप करते हए उत्तरायणकातरी प्रतीक्षा 
करे लगे। 





मीप्मजोके पास जाकर सव राजाओंका तया कर्णेका मिलना 


धृतराष्टुमे कंहा--सञ्जय 1 भीप्मजी महाबलो मौर 
देवता समान थे, उन्होने मपने पिताक लिये आजीवन 
्रह्मचयका पालन क्रिया यः । उस समय रणभूमिं उनके 
। 1 = - न नव अ ना 


जीने अपनो दयासुतताके कारण जब शिखण्डोपर वार्णोका 
रहार नहीं करनेका निश्चय किया, तभो मँ समम ग्या चा कि 
अब पाण्डवोके हाथतते कौरव अवश्य मारे जापेगे । हाय 1 
~~ > ~~ ~~ -ववयी रात क्या रोगो, जो भान 








म्य पिव नर्यन्या सनाद सुन स्ह ह { वा्त्ठयें नेर स्यदार्दस्यततं स्त्म 3 न उपप्लोेशन १ 
र र स 

नव्य उङ्लाः व्याह टः तन्ते $ भोष्जीक ५ चरता हू (गाः १ ३ इस्तं समयं उपरे देशेनर ६७ 

त्नं रामर =नन्र शः इल सर ञं रइ चहं हये जप्त } दड् सत्ते हल्य ह्‌ 1 इच चर्‌ सदक् जभिनन्तत कक 

लन्य्य! सस्पे्ड मोस्नजी लिलि तमय मरे गये, च्ञ दाद भतेपमस्तेने पुन्य कूड सत्तर नदे लटक रहा हैः 

६ उन्म शऽ ल्प पै रो वह्‌ मो मे व्तासो 1 सरलो इरे त्वि क्रोड तक्िः दर ईड्दि \ रट्‌ 
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६ भ ष्टेप्नयै क प [त ->~~ ------------ दे 
रञ्जय दोला जद भोप्नलौ रणभूनिन इतकर सलाेय स्त चेनत अर उत्तम उत्तम त्वि स 


1. ५ धत = लपि. द विहन्लव्ते द पद नह लि रन्ते = 
निरे, उत इयय च्वर्दोज्ने दहा इम्ड हया लार पन्दष्द- जापः परु पपतप्नहुला द पतद्‌ रहः लाप 1 उन्न हुक्‌ 
<^. 
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दाय पद्ध छान्द स्नानं समे 1 भ्न दाप इस्पल इदटू- रला 4 य दष्व चरस्य सदत नहु द | 
प्ये ह्च! उत्त हनरं ापक्ा युद दु्दयद्नन द्ड देगते इसे दार उन्हे उङन्लै सौर देखन कदः--- च्या 
दतस्य तनन यया 1 ञे अति वेद लौरद-तनिकत ध्नञ्यंर ! चेदा त्तर तडरु सहर है, इरङे हवि शध 
ननन पहं नच्र ङि इ, यहुल्याज्ह्ताहै 7 ही इतं दिस्यैनेके दुर्य दक तङ्िपाःखा दो} हुल हब 
ठ्न उं सरवै घेरनर उड हयो भ्ये \ दुःस्तनते जोग धनुधतेने ओऽ सैर शन्ति हे ¦ इन्दं क्दिय्स्मस 
उरे प्रदस्य मतक नदर हुख्ष्पय 1 ष्ट सद्भिर ज्ञात है सैर उन्ड्ते ठ्द्धि श्िर्गद ह दतः दुन्द्ौ य्ह कर 
क ८ 
~ थ, थ, अ „_ ~~. स 
<: 1 = लौसते देख पार्डदोने भो धुडलदार इतके क्र सौर भोष्नलकी खनुमति दे अयना साण्ड तुष 
स = स्र सत टह सपनो हिनव्े यड रोक हि 1 उङप्या । उपर तोन मिमन्ति दायके स्लकर उन्हे 
3 न 1 
म नवं भनार कट सतिप साजा सपनन कवच उन नारकर भोप्नयोकय मत्त उचः कर हिरा ! 
= रन्त उतरकर भोप्नजेे पास पहुचे । क्मैरद भेरा अनिप्राय ससन्त समद सा पयय सोकर 
स्वर उम्बड दोन तै पे त्तेन भोप्नलको पमान क्रते शौप्म च च, ~ = - दोसे 
दं टे पदे 1 उत सनय धनल मोलि 1 8 वो 
ख्ट्ह वत जक पानते तक्के पाकर भनोप्यस्तेने उर्दुनते अस्तः कूरे इर 
नह-- पाप्डुनन्दन { चुने इख सम्यक योन्द दर्प 
चप दिप 1 पदि एत्न क्रते तो सै कोने स्दारूर उम्ट शर 
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न त स्तेष्न सने --- जश्न 
भ्व पा हरहर भ्यस्नलान खन्द डा सोर राज्ुमारत 
सटरा--रम्डदे = ~> चता स्श्पय उरि 
<~ द्प्छय जादतन्यः अङनने कदा रंह्प्य दकया 





तया ह्रदा 1 आ ॐ > ~~ = न्ट 
९१५९ (दन्य 1 रठड न=, सददन्त ईप उद्धरप्स्प्यन = जतिः 


सस्त इ शास्यादर पडा रद } तट द्द स्य डरे 
रप इ इवस्नातर्‌ पड स्स्‌ग्ध ¶ उद्धव पनस ऊ ल 
दः = 
पासं सर्त 2 शेरी हः परस्मै अ ज्र, रर 
स भरव्पसः द भरा दरलत्पेङू-दा देड सस्ये) 
पास्ते श्यामि खाई श [अः च ~ स्त सेर ष 
^. न्य स्याह सद्दा देने दूध । इन ससध 
= 


दाग < प 
५ भ्ठ छस्य च> अ द्टेदस्म म 
षष्ठ षन सस्या ह स हुप्देदस्मे उप्यरवा कर्णः } 


९. 
राजास } अन्तरे देसे सास्ना यरं ॐ ॐ डत्पलेग | 
नो" सन्तन मेरो परा्पन्ा य्ट्‌ है छि सत्पदोग अब 
अप्ददस्म श 
भव्यन्ल्य दर स्मडडर इकर पङ्‌ दद सर रीश्दि 

: ह 
तदनन्तर लस निसान 
स्प्८२९१) 4 रत स्ल्यन्द्‌ (रेभे 
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देच सदने साद -तानानङ प्ते नैक्त ङ त्यि 

^ न स्ाल-्ानानङे सतय स्तोष्मज्योरूो िङ्स्तःरे { 

ए भ 

ष्र्‌ रङ्कखस [लि देकर भथ ष्टष्यजीरे सदे एसे 
€. *प्त्सतत इद्‌ १ उन्‌ देदरूर भ्टश्रजने सरके एुजर 


कहा- प्सो ए स्न दिरित्तस्तेसे 

हय इमेन 1 हन दिङित्दरोरे नः देर सम्मानके 
इतत दस्र पटं सदेपर ग मुक 
१ षवद्विपदर्ममे द्दर्यमे श्रे सशरम मसि ठैः 


स्ह्यने पड भूस षस हर >. दाम रम्दारर 
«^ ९ र्ट अप्स हरू हैः सायसम्पारर सयम सरले पर्बात्‌ 
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ब चिदित्सा कराना मेरा धमं नह है । इन वाणोके साय 
री मेरा दाह-संस्कार होना चाहिपि # 

पितामहकी वात सुनकर दूर्योधनने वेद्योको धन आदिते 
सम्मानित कर्के विदा फर दिया 1 नाना देशोके राजा वहाँ 
टे हए थे, वे भौप्मजौकी यह्‌ धरमम-निप्ठा नौर साहस देखकर 
बूत यिस्मित हुए । इसके धाद कौरव ओर षाण्डवोने 
बणराय्यापर सोये हए भीष्मजीकौ तीन वार प्रदक्षिणा 
करके उन्हे प्रणाम किया जौर उनकी रक्षाका प्रबन्ध करके वे 
सब्र सोग अपने-अपने शिविरमे लौट अपि 1 

महारयौ पाण्डव अपनो छावनीमें प्रसन्न होकर वेठे ये, 
सो समय भगवान्‌ धीकृप्णने आकर युधिष्ठिरे कटा-- 
(्दजन्‌ ¡ बड़े सौभाग्यकी यात है, जो माषको जोत हो रही 
है 1 धन्य भाग, जो भीप्मजो मारे णये । ये महारयौ सम्पूणं 
शास्त्रे पारगामी ये । मनुप्योति तो ये अव्य ये ही, देवता 
भौ नं नहीं जौत सकते ये ! तु आपके तेजते ये दण् 
हो गये \' 

युधिष्ठिरे कहा--्प्ण ! विजय तो भापकौ शपा 
काफल ह । माप भव्तोका भय दूर करनेवाले ह भौर 
हलोग आपकी ही शरणमे पडे ह । जिनकौ रसा माप करते 
¦ उनकी पदि विजय हो तो इसमे कोई आश्चर्यकौ बात 
मह है \ मेरा तो एसा विश्वास है, जिसने सर्वया भापका 
आभ्रय लिया है उसके लिये फोई मो वातत मार्व्मननक 
महू है \" उनके एसा फहुनेषर भगवान्‌ सूसकराते हए 
ोते--महारान ! यह कथन आपके हौ मनुख्य है ॥ 

सञ्जयने कहा--राजन्‌ जब रात बौतौ मौर सवेरा 
हमा, तो कौरव ओर पाण्डव पितामह पीपमङे निकट 
उपस्थित हए 1 उन्होने बौर-शग्यापर सपे हए पितामहको 
प्रणाम क्रिया मौर सभी उनके पास लड़ हो गये । हनारो 
कन्यामोनि वहां आकर भीष्मके शरोरमर चन्दन, रोली, 
सील भौर एूलकी माला चद्राकर उनको पुजा फौ॥ 
दर्शकों सती, द, वालक, टोल पौटनेवाले, नद, नर्तक मौर 
शिल्पो मादि समो धेणीके लोग ये । समौ बड़ी दधति 
उनका दर्शेन करने आये ये 1 कौरव मौर पाण्डव क 
भेद करके कवन्र तया हथियार जलग रखकर परत्पर भेमके 
साय सपनो-अपनी अवस्याके श्रमे पितामहके भाल 
बेठेये। 

बाणेके घावते भीप्मजीका शरीर जल रहा चा, पौर 
चन ृच्छा मा जाती च; उन्हनि वड़ो कटिनर्ईसे राजार्थोको 
मोर देखकर कहा “यानी चाहिये ॥ सुनते ही कषवियलोग 
उे मौर चा मोरे उत्तमोत्तम भोजनकी सामप्री तया 
ठंडे जसपते भरे हृएु घडे लाकर उन्दने आव्मजोरो मपण 


क्यि 1 यह्‌ देष नौप्मजनी वोसे--'भव म पहने भोगे ह्‌ 
क्सि मानवीय भोगदो स्वौकार नही कटेगय; षयोरि अथ 
मे मानवलोकते अलग टोरूर याणराव्यापर शयन कर रहा 
हं ॥ यह कहकर ये खजासोको वुद्धिको निन्दा फरते हृष्‌ 
बोले--"दस समय अर्जुनको देना चाहता हं ॥ 

यह्‌ सुनकर गजुंन तुरंत उनके निष्ट षषे सौर 
प्रणाम करे दोनो हाथ जोड़ हए विनीत भावे टे होकर 
बोले--दादाजो ! मेरे लिये षया यक्ता है ?' अर्मुकषो 
सामने खड़े देख धर्मात्मा भोप्मने प्रसप्र होकर शहा--चेरा ! 
तुम्हारे बाणोति मेरा शरोर जलत रहा है । मरमस्यानोमे बौ 
पोडाहरहौहै1 मुंह सुला जाता है । मुने पानौ दो 1 तुम 
समर्थं हो, तुह मूर विधिवत्‌ जल पिता सक्ते हो ए 

अरजुनने "वहत अच्छा फटकर पितामहकौ माजा स्वौकार 
की मौर पने रयपर वैटकर उन्होनि गाण्डोव धनुप चदरापा 1 
उत्त धनुयको टंकार सुनकर सभौ प्राणो यरा उठे मौर 
राजाओको भौ वड़ा भय हुमा 1 अरुनने रथके दारा हौ 
पितामहूकौ परिक्रमा कौ भौर एक दमकता भा बाण 
निकाला, फिर मन्व पदृकूर उपे पाजन्य-अस्वतते गंयोरित 
दिया । इसके बाद सये देते-देवते उन्होनि भोप्मके 
दगलवालौ जमीनपर वह्‌ वाग भारा 1 उसे लगते ष्टौ 
प्व अमृतके समान मधुर तपा दिष्य गन्धं मौर दिष्य 





युदत जल्तकौ निर्मल धारा निकलने समी ॥ 
५५ ध कर्मं करनेवते पितामहं भीच्मफो तृप्त 
श्त्या अरजनका यह सलौदिक कमं देखकर षहा (व हए 
राजाओंको वडा विस्मय टृ । चे सव-के-सव ॥ 
क्लमे 1 उत समय द्रात मोर शद्ध भीर 2 4 
ध्वनि गन उठो 1 परोप्मनोने तृप्त होकर व त 
अरसुनकौ परशंवा कते हए कहा-भटावहो ! दु 


एसा पराक्रम होना अशचंको यत नहो है 1 मुने नारदजीनि 


संधिप्त मड़ाभारत 
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[क 
अयने पिताक मरणका समाचार सुन रहा हं! वास्तवमे मेरा 
हृदय वका वना हुमा है, तभी ते आज भौष्मजीकी मृत्यु 


कौ वातत सुनकर भी इसके सैकड़ों दुकडे नहीं हो जते । 
सञ्जय ! कररषरेष्ठ भीप्मजो जिस स्मय मारे गये, उसके बाद 
यदि उन्होने कषठ किया हौ तो वहु भीमू ताभी । 
सञ्जय वोला--सायेकालमे जव भौप्मजौ रणभूमिमें 
भिरे, उस समय कौरवको वडा दुःख हुमा जर पाञ्चाल 
देलीय योद्धा आनन्द मनाते लगे । भीष्मजी वाणोको श्या- 
पर सोपे हुए ये \ उस समय आपका पुत्र दुःशासन वड वैगसे 
द्ोणादार्यकी सेनामे गया । उपे भते देख कौरन-सेनिक 
मन-ही-मन यह्‌ सोचकर कि देखे, यह क्या कहता है १ 
उसे वारौ भरसे घेरकर खड़े हौ गये । दुःशासनने द्रोणा- 
चार्थको भीष्मकी मृत्युका समाचार सुनाया. । यह्‌ अप्रिय 
संवार सुनते ही आचार्यं मूच्छित हो गये ! थोड़ी देरमे जव 
सचेत हुए तो उन्होने अपनी सेनाको युद्ध वंद करनेकौ आज्ञा 
दी । कौरवको लौटते देव पाण्डवोने भी धुडसवार दरतोके 
हार सव मोर फंस हृद अपनो सेनाको युद्धसे रोक दिया 1 
क्रमशः सव सेनाके लौट जानेपर राजा अपने-मपने कवच 
मौर अस्तर-शस्त्र उतारकर भीष्मजोके पास पचे । कौरव 
ओर पाण्डव दोनों ही पक्षके लोग भोष्मजीको प्रणाम करके 
वहां खड़े हो गये 1 उस समय धर्मात्मा भोष्मजीने अपने सामने 


` 





खट्‌ हए रनामोरो सम्योधित 











सोभाग्यशाली महारथियो ! म मापलोरगोका स्वा 
करता हूं । देवोपम वीरो ! इस्‌ समय भापके देने 
वड़ा संतोष हुभा है !“ इस तरह सबका अभिनन्दन ॥ 
भीष्मजीने पुनः कहा--भिरा मस्तक नीचे लटक रह 
आपलोग इसके लिये कोई तकिधा सा दिये ! 
भूनकर राजालोग बहुत कोमल भौर उत्तमउत्म्‌ तरि 
आये, परंतु पित्तामहको बे पसंद नहीं आये ! उन्हेनि ह 
कहा--“राजाभौ ! ये तक्यि तीरशय्याके योग्य नही 
इसके वाद उन्होने अर्जुनक जोर देखकर का~ 
दनञ्जय ] सेरा मस्तक लटक रहा है" इसके तिपि 
-ही इस विष्ठौनेके अनुरूप एक तकिया ला दो) तु 
धन्‌र्धरोमि शरेष्ठं सौर शक्तिशाली हो ! तुमह क्षत्रिय 
ज्ञान है भौर तुम्हारी बुद्धि निर्मल दै, अतः तुरम 
करः सकते हो +" 4 
अजुनने भी 'वहुत अच्छा ककर इस आज्नाको 
किया ओर भीष्मजीकी अनुमति ले अपना गाड 
उखाया 1 उसपर तीन अभिमन्त्रित बा्णोको रखकर 
उन्हं मारकर भीप्मजीका मस्तक चा कर 
पनेर अभिप्राय अर्जुनकी समभे मा गया--यह्‌ ` 
मीप्मजी वड़े प्रसन्न हुए । उनके दिये हए इस व 
तक्रयिको पाकर भीष्मजीने अर्जुनक परशंसा क 
कहा--पाण्डुनन्दन ! तुमने इस शय्याके योग्य 
लमा दिा । यदि एसा न करते तो में करोधमें भाक९{ 
दे देता \ महाबाहौ { अपने धर्मम स्थित रहुनेवातं 
सं्रासभूमिमे इसी प्रकार शर-शब्यापर शयन्‌ करना 
अर्जुनसे यों कहकर भीष्मजौने अन्य राजा ओर राज 
कहा--देखिये आएपलोग, अजने कंसा बरमा 
लगा दिया 1 भव मँ, जबतक सूर्यं उत्तरायणमे = 
तवतक इस शब्यापर ड़ रहा । उस समय नो 
पास भते, ३ मेरी परलोक-यातरा देख सकंगे। ` 
पासकी भूमिम लाई सुदवा देनी चाहिये । ई 
वासे विधा हआ ही मँ. सूयेदेवकौ उपगसना 
राजाभो ! अन्तम भेरी प्रा्यना यह है कि अप 
मापसका वैर छोड़कर युद्ध वंद कर दीजिये } 
तदनन्तर, शस्ते वाण निकालने कशत 
वै अपने साज-सामानके साय भीष्मजोकौ चिः 
वहा उपस्थित हए 1 उह देखकर ४ 
फटा--ुयोधन ! इन चिकित्सकोको धन देक 
साथ विदा कर दौ । इस अवस्थाको बहू जाने 
वैयेसि ष्या काम है ? क्षतियधर्ममे जो 


सर्ब 
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भीप्मजीके भा जाकर सव सजाओकि तथा कर्णवा मिलना 





8 चिकित्सा कराना मेद्य धमं नहीं है । इन वापे सायः 
ष्टौ मेया दाहु-संस्कार होगा चाहे + 
पिततामहकौ कत्त सुनकर दुयोधिनमे दको धन आदिते 
पम्मानित फते पिदा कर दिया । नानः देशे राजा वरहा 
भटे हए चै, वे भीष्मजौकौ यह्‌ धम-निष्ठा मोर साहस देकर 
यूत विस्मित ए 1 इसके वाद कौरव गौर पाण्डवोनि 
याणकय्यापररं सोपे हए भीव्मजीकी तोन यार प्रदक्षिणा 
करे उन्हँ प्रणाम फिया ओर उनकी रक्षाका प्रदन्ध करके ये 
द्रव लीग मपगी-अपने शिविरमे लौद आपे । 
महारपी पाण्डव भपनौ छावनोमे प्रसद्र होकर बैठे थे, 
तौ मय भगवान्‌ श्रषर्पने आकर युधिष्ठिरे कहा-- 
(रजन्‌ ! टे सौम्यो पात है, जो मापकी जोत हो सहो 
दै1 धन्य भाग, जौ भीप्मजो मारे गमे । ये महारथी सम्प 
शाष्वेफ पारगामौ ये । मनुप्पोतते तो ये अवध्य ये हु, देवता 
भौ इ नहीं मौत सक्ते मे } कतु आपके तेजते ये रग्ध 
ष्म 
४ पृधिष्ठिरने कहा--शप्म । विजय तो मापकी एषा- 
कफम} साप भरव्तोका भय दर करमेवाते ह भीर 
हमनग मापकी ही शरणमे पड़े हँ । जिनकौ रसा भाप कति 
 खकौ पदि विजये हो तो इतमे कोई मा्वयेकौ यात 
नल है! मेप तो दसा विश्वास है, जिने सवेपा मापा 
राप तिमा है उसे लिये फो भी वाति माएचर्यननकं 
कहै । उनके एसा कटनैपर भगवान्‌ मुसकरते हए 
बोते-भहारान 1 यह कयन वापके हो यतुष्पहै ॥ 
सञ्जयने कटा--राजन्‌ भव राति योती मोर सवेरा 
टमा, तो कौएव सीर पाण्डव पितामहं भौप्मङे निट 
सतत हए । उन्टेनि वोर-सग्यणर सपे हए पितामह 
अरा शा भीर्‌ सपनो उनके पार सदे हो मये । हन 
कपानि धौ माकर परोध्मके सरीरपर चन्दन, रोनी, 
परति बरद शूने माला चद्राकर उने पूया शने 1 
रसय, बदर, वालक, दोल पौटनेवाते, नर नर कौर 
पिल स्रि परमौ पेषे सोए ये । घनौ वदरो दाने 
उन्न दनि करये सापि ये । कौरव गोर पाल्दद भो दुद 
पक स्वव तया हृषियार सलग रखकर परत नट 
म मस्ये कममे पवग ५ 
॥ 
, गग पावे भौप्मजीकय शरीर भस शहा णम 
स्मू््ाजती यो; उन्होने यसे कथनानि सज 
भेर स्प श्ट धानो च्रे ¢ सुनते ही कवि 
२ गर्‌ धाय भोरे अन्तमं भोनन्नी श्रं 











७१५ 
करये १ यह्‌ देख भोग्यजी बोने--जय पटे भोमे एद्‌ 
किसी मानवौय भोगदो स्वीकार नहो करगा; योक अमर 
॥ मावर अल होकर वाधगव्यापर्‌ यन एद्‌ र्हा 
ह यह्‌ कहकर वे रानाभक 


द वृद्वौ निन्दा षले ष 
“इस समय अरुनते देता चाहूना ५ 


यहु सूनरुर नुने पुरत उनके निर्दट पेदे स्तर्‌ 
शरणमे करके दोनों हाव गोटे दुष्‌ वितीन भायमे ष्टे हीर 
योले--दादाजो { मेरे तिथि ष्या घाना है?" भर्नुनयै 
सामने लड देस धर्मात्मा भौच्मने प्रस्न हरर श्हा--चेश) 
बु्हारे बाति मेरा शरोर जतः हा ह । मरमसयानेिं यरु 
पोगहोर्हैहै । सुह प्रपा जाता ह । मून पानौ दो) तुम 
समर्य हो, व्हा मृमे विधिवत्‌ जन पित्ता सक्ते [41 
भर्ने हुत बच्छ कटुकः प्रितामट्की मादा स्यौशार्‌ 
फो भोर भपने रययर वटक उन्होने गाष्टौव धनुप दाया । 
उत्त धनुयकी टकार गनकर समी प्राणौ थरा उठे भौर 
राजाओको भौ षङ मय टमा + मरने रके द्वारो 
पित्तामहषी परिमा को स्तीर एक दमकता दुभा वाणं 
तिकातो, छिद मन्त्र पदक उते पार्नन्य-भस्नमे कयोगित 
क्या । मके वाद सवके देसति.देपते उन्होने भीष्मके 
वगलकवानी जमीनपर वह्‌ बाण मारा । उरे सते षे 
पूवत भृतक समान मधुर तवा दिव्य गन्ध मरौर दिप 








पि निर्मल मक्तमे सयौ ¶ 
ने श्त लकी निर्मल छारा न 
भि कम करमेवाते पितामह भीष्मो तृप्त 
क } उका यह भीरि शसं परर गाठ हए + 
| श्यते बदा दित्मय टू ) वे समके भे शपे. ८. 
~~ नय चातो मोर शद् भौर एभिर वुमन 
शौध्वजेनि तृप्त होर पदकः सामने 
शते शटा , ॥ 
रनर . ,, ~ 


न्ने नर्या 
श्यस्य! 
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संक्षिप्त महामारत 
न नः 


[भीप्मपवे 











हलेसे ही बता दिया है कि तुम पुरातन ऋषि नर हौ भौर 
न भगवान्‌ नारायणको सहायतासे वड़े-बडे कार्यं करोगे, 
न्ह इन्द्र आदि देवता सी करनेका साहस नहीं कर सकते \ 
म इस भूमण्डलमे एकमात्र स्वेशरेष्ठ धनुधेर हौ ! इस 
दको रोकनेके सिये मेने तथा विदुर, द्रोणाचाये, परशुराम, 
मवान्‌ धरीकृष्ण भौर सञ्जयने भौ वार-बार कहा; कितु 
योधिने किसीकी नहीं सुनी । उसकी वुद्धि विपरीत हो 
यी है; वह्‌ बेहोश-सा रहता है, किसीकौ वातपर विश्वास 
ग नहीं करता ! सदा शास्तके प्रतिकूल आचरण कररता 
` \ सैर, इसका फल इसे मिलेगा; भीमसेनके वलसे 
पमानित होकर यह सारा जायगा भौर ्षदाके त्यि 
णभूमिमि सो रहेगा 1" 

सीष्मजीकी यहु वात सुनकर दुर्योधनका मन वहत 
खी हो गया 1 उसे देखकर पितामहे कहा--राजन्‌ ! 
णेध छोड दो ओर मेरी वातपर ध्यान दो ! यह तो तुमने 
खा न, अर्जुनने किस तरह शीतल, मधुर एवं सुगन्धित 
लकौ धारा प्रकट की है ? एसा. पराक्रम करनेवाला इस 
गते दूसरा कोई नहीं है ! आग्नेय, चारण, सौमस्य, वायव्य, 
ष्णव, एन्द्र, पाशुपत, ब्राह्म, पारमेष्ठय, प्राजापत्य, धातर, 
वष्ट, सावित्र भौर वैवस्वत इत्यादि अस्तोक इस संसारे 
धुन या भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जानते हँ । तीसरा कोई भी 
नका ज्ञाता नहीं है । अतः अर्जुनको किसी प्रकार भी युद्धमें 
तना असम्भव है, इनके ससी कमं अलौकिक हे । इसलिये 
मेरी राय यही है कि तुम इनके साय शीघ्र ही संधि कर 
गो 1 जबतक भगवान्‌ श्रौकष्ण' कोप नहीं करते, जवतक 
गीम, मुन, नक्रुल भौर सहदेव तुम्हारी सेनाका सर्वेनाश 
हीं कर डालते, उसके पहले हौ तुम्हारा पाण्डवोके साय 
भत्नभाव हौ जाना मै अच्छा समक्ता हूं । तात ! मेरे 
परनेके साथ हौ इस युद्धको समाप्ति कर दो, शान्त हो 
7ओ । मेरा कहा मानो, इसीमे तुम्हारा ओर तुम्हारे 
लका कल्याण है । अनने जो पराक्रम दिखाया है, यह्‌ तुमं 
पचेत करनेके लिये काफो है ! अव तुमलोगोमे परस्पर प्ेम- 
भाव यदे सौर चचे-वुचे राजामके जीवनकौ रसा हो! 
ण्डवोको आधा राज्य दे दो भौर युधिष्ठिर इन्द्रस्य 
(दिल्ली) फो चले जायें । सभो राजा प्रमपुेक एक-टूसरेसे 
भले । पिता पुत्रसे, मामा मानजेसे भौर भाई भाङ्के साय 
मलकर रहं । यदि मोह्वश या मू्खंताके कारण तुम भेरी 
स समयोचित वातपर ध्यान न दोगे तो अन्तमं पषताना 
डमा, सवका नाश हो जायगा--यह्‌ तुमसे सच्ची वात फह 
हाहं \ 


द 1 9 6. 


फिर उन्होने अपना सन परमात्मामे लगाया । दुर्योधनः 
चह वात ठीक उसी तरह पसंद नहीं मायौ, जैसे भरनेवा 
मनुष्यको दवा पीना सच्छा नहीं लगता ! 

तदनन्तर, भीष्मजीके सीन दहो जानेपर सभौ राः 
अपने-अपने शिविरमे चते आये ! इसी समय कणं भीष्मजो 
मारे जानेका समाचार सुनकर कुछ भयभोत हो जल्दीसे उन 
पास याया । इन्हूं शर-शय्यापर पड़े देख उसको आंखों 
ओंसु भर अगे । उस्तने गद्गद कण्ठे कटा, 'महाबा 
भोष्मजी 1 जिसे आप सदा हेषमरी दृष्टिसे देखते धे, वहः 
राधाका पुत्र कर्णं आपकी सेवामे उपस्थितं हं! य 
सुनकर भीष्मजीने पलक उघाडकर धीरेसे करणकी मोर देला 
इसके वाद उस स्थानक सूना देख .पहरेदरोको भी वहां 
हटा व्या 1 फिर जसे पिता पुत्रको गले लगाता है, उस 
भ्रकार एक हायसे कर्णको खींचकर हदयसे लगति हृ 
स्नेहुपूर्वक कहा--मो, मेरे परतित्पर्धौ ! तुम सद 





मूसे लाग-डांट रखते आये हो 1 यदि मेरे पास नही अते रं 
निश्चय ही वुम्हारा कल्याण नहं होता ! महाबाहो ! तुः 
राधाके नह, इन्तीके पुल हो .\ तुम्हारे पिता अधिर 
नही, सूर्यं है--यहं वाद मके व्याजी आर नारदजीते जा 
हई है । यह्‌ बिल्कुल सच्ची वात है, इततमें तनिक भी संदे 
नहीं है ! तात ! मेँ सच कहता ह, तुमसे भेरा तनिक भी द 
नहीं है; तुम अकारण ही पाण्डवोपर आलेप करते थे, अत 
तुम्हारा दुःसाहस इर करनेके तिये ही मै कठोर वचन फटूत 
या ! नौच पुरुषोका सद्धः फरनेसे तुम्हारो बुद्धि गुणवान? 
भौ देष करने सगी है । इस कारणसे ही कौरवोको समाः 
सेने बुरह अनेकों वार फटुवचन सुनाये ह ! र जानता 
युद्धमे पुम्हारा पराक्रम शतुभोके लिये असह्य है ! तु 
बरह्मणो भक्त हो, शूरवीर हो भौर दाने तुम्हारी बु 


भीष्मं | 
[भीरि 


मीप्मजके पास जाकर उवे गजाोक्य तया कर्णक {नना 








¶ बाय मारने, भस्तरोक्ण संधान कलेर, हवको 

यतिं शौर मस्नयले घुम खर्ज सौर घीषष्णकि समान हो 1 
तुम धेयरे साय युद्ध करते हो, तेज मौर वसमें देवते तुल्य 
तै शमे वम्हारा परापरमं भनुध्येि यधिक है १ यु्दफालमे 

षार प्रति जौमेरा्रोपया, सतेमनिद्रुरकरदियाहे) 
पव मुम निश्चय ह गया है कि प्यायते देवक विधानको 
नहीं एलटा जा सकता ॥ पाण्डव तुम्हारे सहोदर भाई ई; 
यदि तुम भेरा प्रिय करना चाहो, तो उनके साय मैत कर्‌ 
ततो मेरेहौ साय स वेरकीा भन्त हो जाय मौर भूप्ण्डलकषे 
क्षमी राजा साजे घुषी [२8) 


कणने कहा--महायाहौ | मापने नो कहा फि मे 
तत्र नही, पुरतीका पुत्र द-प शूरे मो मालूम है । 
कतु कनीने तो मु त्याग दिया भौर पुतन मेरा पनन 
पेयम किया है 1 सानतक दुर्योधनका रव्यं भोगता रहा 
है. मघ ञे हयम फरनेका साहस भूमे नही है } जसे 
यमुरेदनन्दन श्रीकृष्ण पाण्डवो सहायतामे दढ है, उसो 
रार मैने भी दु्पोधिनके सिये जपने शरोर, धन, स्त्री, धुत 
गभ यशो नि्ावर कर दिया है । जो बाति मव्य होने 
है, उसको पलटा नह जा सकता 1 र्षा्थसे द्वके 
पो कौन सेह सकता है ? भषको भो तो पृम्वोके 
क सूचना देनैचाले अपशाङुन काते हृषु थे, जिन्हे सपने 

[मि पताया धा } तै भो पाण्डवं भोर भगवान्‌ भोकृप्णका 

पद जानत हू, ये भनुष्यकि लिये अनेय! तोभीमेरे 


इसलिये थं अपने धर्ममे सयित रहर परपपतापूर्दक अरमुगगे 
युद्ध फरण 1 युद करके त्पि मेने निस्पप हट तिपा, 
अव आप अन्तादे! आपको मता सेक षट युद श्णनेदा 
मेरा विचार है । माजतरु अपनो घपतताहि कारण मेने 
ज्तौ कुछ कंटूवचन कहा हो पा प्रतिरूस भाषरण रिप हो, 
जते भाष क्षमा कर, 


भौप्ममो योतते--श्णं ¡ मदि मह शर्ण वेर मिट 
नरह सक्ता तो मं पुम पुटके तिये मज्ञा देता ह । घुम 
स्वको फामनसे हौ मुद करो । धो भोर शह धेर 
अपनी शित भौर उत्साहे अनुसार रणे पराथम दिपाभो। 
सदा स्युषपोके आचरणका पसन करो ! भर्ने युद 
करके तुम कषत्रधर्मे प्राप्त होनेवाते सोकोमे जाभोे + 
अहंकार त्यागकर पने बल भौर पराभमका भरोरा श्प 
यु करो । क्षत्रिये तिमे यमेयुकत ु ष्षर दशा को 
कत्याणका साधनं नहो है! कर्णं । रैनि सान्ति पपि प्रहानु 
श्रत किण है, वितु रमि सफल मष्ट एश 1 यह्‌ रमणे 
प्च कह रहाहूं। 

राजन्‌ { भौप्ममीने भव एेषा कहा तौ पर्णे 


अगम किया भौर उतकी भा पे रवय य॑य आपे धूत 
दरयोधनरे पास चला या 1 





भीष्मपर्व समाप्त 


। श्रीगणखाय नमः ॥1 


घंक्चिप्त महभारत 


द्रोणपवं 


कर्णका युद्धके लिये तेयार होना तथा द्रोणाचार्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ 1 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
उनके नित्य सखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुनः 
उनकी लीला प्रकट करनेवालो भगवती सर- 
त्वती ओौर उसके यवता मर्धि वेदव्यासको 
नमस्कार फरके सुरौ सम्पत्तियोपर विजय- 
प्रप्तिपूर्वक रन्तःकरणको शुद्धे फरनेवाते 


4 ५1*. ग्रन्थकां पाठ करना चाहिये । 


राजा जनमेजयने पुखा--्रह्यन्‌ । 
पितामह भीष्मको पाञ्चालराजकुमार 
शिखण्डीके हायत्ते मारा गया सुनकर राजा \ 
धृतराषटर तया उनके पुत्र वुर्योधनने वया किया ? 1 ही 
परसग साप मुने सुनाद्रये 1 


यशस्पायनजी योत्े-राजन्‌ 1 भीप्मजीकी मत्युका 
समाचार सुनकर राजा धृतराष्डर एकदम चिन्ता मौर शोकमें 
दूय गये । उनको सारौ गान्ति नष्ट हो मयौ ! रात-दिन उन्हं 
हीषा चिचार रहने लगा 1 इतनेहीमे उनके पास 
विग्रहृ सल्नय माया 1 यह्‌ कौर्वोफी छावनीसे 
रातहीभे स्तिनापुर्‌ पटना या 1 उससे भीप्मजीकी मृत्युका 
विवरण गुनकर गाना धृतराष्टृरफो वड़ा हौ सेद हुमा । वे 
्रानुर एकर रोने लगे मौर फिर पृष्ठा, तात ! महात्मा 
भोप्मर्मकिः सिये अत्यन्त फोकातुर होकर फिर फौरयोनि 





द ॥ 1॥॥ य 2 


क्या किया? वीर पाण्डवोंकी विशाल ओौर विजयिनं 
वाहिनी तो तीनो लोकम अत्यन्त भय उत्पन्न. कर सकत 
है.\ अव भला, दुर्योधनकी सेनमिं एेसा कौन महारथी है 
जिसकौ उपस्थितिमे एेसा महान्‌ भय सामने आनेपर भी 
वीरोका धेयं यना रहे 1" 


सञ्जयने कहा-राजन्‌ ! भीष्मजौके मारे जानेपर 
आपके पु्रोने क्या-क्या किया, यह आप ध्यान देकर सुनिये । 
उनका निधन होनेपर कौरव अर पाण्डव दोनों हौ अलग 
विचार करने लगे \ उन्होने क्षात्रध्मकौ निन्दा करते हुए 
महात्मा भोष्मजौको प्रणाम किया, फिर उनकी रक्षका 
भ्रवन्ध कर आपसमे उन्हको चर्चा करते रहै ! तदनन्तर 


दवेम | 


कृर्णका गु्के लि तैयार होना चया द्रोणाचायंशय सेनापनिङे पदपद्‌ 





पितामहकौ आना होनेपर उनको प्रदक्षिणा करके वे फिर 
आपिम युद्ध फरक तिथे छमर कसक चत दिये । थोही 
ही देर तुरही मौर भेरियोकी ध्वनिक साय आपके पु्येकौै 
आर्‌ पाण्डयोकौ सेनाए्‌ युद्ध करनेके लिये निकल व ! 


राजन्‌ } माके पुत्र ओर सापरको नासमन्सेके फरण 
तथा भीप्मजीका वध हो जातम भवं कौरव भोर उनके 
पकषके सव राजा मृत्युं समीप मा पटे हु } भौप्मजोकफो 
एकर उन समीको बड़ा शोक हा है । नके न रह्नेते 
कौरवको तेना भौ भनाय-सी हो गोह । निसश्रकारकोईं 
मापत्ति भो पडनेपर अपने वम्धुकौ याद माने लगती है, 
उसी श्रकारं अव फौरव वौरयोका ध्यान फणेकी ओर गया; 
दयोकि बहु भोग्मजीके समान हौ गुणवान्‌ तथा समस्त 
शर्नधारियोमि श्रेष्ट भोर अण्निफे समान तेजस्वी धा 1 
कर्णं दो रथिर्पकि बरावर था, कितु भप्मजोते वतवात्‌ 
भौर पराफछमी रथि्योकी गणना करते समय उते मरधेरयी 
षटूराया था । इसलिये दस दिन तक, जवतकः फि पितामहने 
युं किया, महायशस्वो करणने संप्रामभूमिमें वर नही रक्वा 
या} मब सत्यप्रतिज भीप्यजीके धरासायी होनेपर अपके 
यदरेषि कर्णो धाद क्वि भौर वे भव बुहार लेको समय 
मा गया हैः एसा कटुकर (कणं { कर्णं !* पकारे समे 4 


उव महारयी कर्णं समुद्रम इयतो हरे नोकके समान 
पिके धूतरकी सेनाफो इस आपतिते पार करके लिपि कुरत 
क्षै कौरवक शरत मादः जर क्रे क्रे ह, शोप्यकोमे 
धैय, यदि, पराक्रम, भज, सत्य, स्मृति भादि सपौ वौरोचित 
पृण ये } उनके पात अनेकों दिष्य अस्व भौ ये 1 साय हो 
सपरत, सम्मा, मधुर भापण मौर सरलताकौ भो उनमें कमी 
गष यो 1 वे दररोकि उपकारोफो याद रछनेवाते मोरे 
विपरवि्रेधिोके विरोधी ये ? उनके शान्त हो जानते तो मूर 
सष योरोका अन्त हमान्सा हौ दितायी देता है # एसा 
रहर तया महापरतापो पौष्ये निघन भीर कौरवो 
परागयका विचार करे कर्णको यड हौ वेद दमा मौर वहं 
मालये मौह भरकर संे-तंदे सोत सेने सषा ॥ कर्मके यै 
वदन नकर आपके पुत्र बौद सैनिकलोष भो भापस 
गोह प्रकट करने ते ओद त्यन्त मातुर होकर षेति 


रे अभिवद 






1 
हि ष 4५५ 





आ बहति हृए्‌ ददर मारफट रोने लगे ! तव रपिकौमे #ष्ट 
कर्ने मन्य महारथो उतसाह बदृते हए कटा, (भीपनौ. 
के निर जानेदे कोहं सेनापति म रह्ेके श्वरण कीरयो 
सेन षटू पबरोयी हूर है, एदुमोनि एषे निरत्माट्‌ भौर 
अनाय करदियाटै। स्तु अव मे भौप्यनौको तरट्‌ ही 
दकौ रसा कटगा ! म अनुभव करना हे कि अव पट्‌ सारा 
भारमेरे ऊपरी है! रै रणमूमिे पूम-पूमरूर अपने पाणेन 
पाण्डवोको पमाने धर धेल दूषा भोर सा संसारं अपना 
सहान्‌ यस प्रकट करके सहया मयत शदुभौकं हुष्यमे परर 
पसप शयन करा ॥' फिर मपने तारयित दहा, श्रत 1 
सु मूके श्वर आर शीय पहना तया शीध्नहो मेरे रपवो 
श्येवह्‌ तरक दिव्य धप, ततवर, कश्चि, ष्ठा मीर गद 
आदि समौ सामप्रियोते सनाकर घोडे भोतकर से आ)” 


सञ्जय फटता है-सनन्‌ 1 एषा शटरर कणं 
यद्धको सामप्रत्रे भरे हए, ध्वमाभवताङामोत्न धुगोपिते एर 
युर रथयर चदु विजय ग्राप्त कके लिये घता भोर 
सते पहले शदश्यापर रे हए भवृति तैनस्मी महात्मा 
्ोध्मनीके पाठ षटवा । उनहु देतरुट शणं प्यम्‌, ॥। 
सया 1 दहने रपत उतरस्रष्ाय भोर =” ` २ 








किया मौर फिर नेत्रो जल भरकर सडखडप्ती जवानसे 
कहा, "भरतश्रेष्ठ { भ फर्णं हूं 1 भापका कल्याण हो, माप 
मपनी पवित्र दृष्टिसे मेरौ भोर निहासिये मौर अपने मद्धलमय 
शब्दे मुक्ते अनुगृहीत कौज्ि 1 मूर धनसंग्रह मन्त्रणा, 
व्यूहरचनया सौर शस्वरसंचालनमे भापके समान कौरवोभि जौर 
कोर दिखायी नही देता \ यापक सिवा एेसा मौर कौन हैः 
जो मजुनके साथ लोहा ले सके 1 वड़े-वडे वुद्धिमानोका यही 
कयन है कि भर्जुनके पास अनेकों दिव्यः अस्त्र हँ ओर वहं 
> निवाततकवचादि अमानवोसि तया स्वयं महदेवजीमे भी युद्ध 
 रचुकाहै\ साथ ही उसने भगवान्‌ शंकरसे अजितेन्द्रिय 

पोके लिये दलम वर भी प्राप्त कियाहै! तो भी जापकी 





संक्लिप्त महानास्त 


[द्येणप 








आज्ञा होनेपर वोर जजहीञअपनेष 
मसे उसे नष्ट कर सकता हुं ४ 


राजन्‌ ! कर्णके इस प्रकारः कटने 
कुरुवृद्धं पितामहने प्रसन्न होकर देश उ 
कालके अनुसार कहा, कणं ! तुम शतुभो 
सान मर्दन करनेवाले मौर सितोका आ 
. बद़ानिवाले होभो 1 भगवान्‌ विष्ण : 
देवताओकि आय ह, उसी प्रकार ; 
कौरबोके आधार बनो ! दुर्योधनकौ जय 
इस्छाते ही तुमने अपने बाहुबलसे उत्कं 
मेकल, पौण्ड्‌, कलिदक, अन्ध्र, निष 
तिगत्तं ओर वाह्धौक आदि देशोकि.राजाः 
को परास्त किया या \ इनके सिवा ज 
> जगह ओर भौ अनेको वीरको तुमने नी 
दिखाया था! भैया ! देखो, जैसे दुर्योधन सब कौरवे 
कर्णधार है, उसी प्रकार तुम भी उन्टुं पुरा अश्ििय देन 
जाभो, मै तु्हुं आशीर्वाद देता हु; तुम शतुओके २ 
संग्राम करो, युद्धम कौरवोके पथप्रद्शक वनो ३ 
दर्योघनको जय प्राप्त करा \ . दुर्योधनकी तरह तुम 
मेरे पौद्रके समान ही हौ \ धर्मतः जैसे मेँ उसका हितैषी 
वसे ही तुम्हारा भी हुं ।' 
सोष्मजौकी यहु वाते सुनकर कर्णने उनके चरण 
प्रणाम क्या जर फिर वहु सेनाफौ भोर चला गया ३ 
उसे उत्साहित किया \ कर्णको सव सेनाके आभे आत्ता ३ 
कर दुर्योधनादि समस्त कौरवोको भौ बड़ा. हषे. हुमा । 
ताल ठोककर, उछल-उछलकर, {सिंहनाद फ 
ओर तरह्‌-तरहसे धनुषोकी स्कार फरफे कणं 
स्वागत करने लगे ! फिर उससे दुर्योधनने फ 
कणे ! अव तुम हमारी सेने रक्षक ` 
इस्तलिये से इसे सनाथ समता हूं । तुम ` 
चातका निर्णय करो कि क्या करतेसे हम 
हित हो सकता है ।' 
कणने कहा--रजन्‌ ! मप तो ` 
दुदिमान्‌ हैः भाप मपना विचार कटि 
वरयोकि स्वयं राजा कर्तव्यका जैसा ठीक 
निर्णय कर सकते ह वैसा कोई दूसरा पु 
नहीं कर सकता । इसलिये हम आपकी 
वात सुनना चाहते ह । 
दर्योघनने कहा--पहले मायु, : 


द्रोणपर्व ] 


कर्णेका युके लिये तैयार होना तथा द्रोणाचार्यका सेनापतिकेः पदपर अभिपेक 





सेनापति ये ! उन्होने सव योद्धा्जोको साय रखते हए शदरुम- 
का संहार किया मौर मोयण युद्ध करते हए दस्न दिनतक 
हमारी र्ना कौ 1 मब वे तो स्वर्गवासको तेयारोभे ह 
अतः उनके स्थानपर तुम्हारे विचारे किमे सेनापति बनाना 
उचित होगा ? नायकके विना तो सेना एक मृहृ्तं मो नरह 
ठहर पकती । जिस प्रकार चिना मल्लाहको नौका मौर 
विना सारयथिका रय चाहे जिधर चलने लगते है, उसी 
प्रकार विना सेनापतिकी सेना वेकाव्‌ हो जाती है । इसलिये 
मेरे पक्के सब वौररोपर दृष्टि डालकर तुम यह्‌ निश्चय 
करो कि भोपमजीके वाद कौन उपगुवत सेनापति होगा ! इस 
पदक लिये तुम जिसे होमे, उसको हम सहयं अपना सेनापति 
बनयेगे । 


कर्णं बोला--पहां जितने राजालोग उपस्यित है, वे 
समी बडे महानुभाव ह मौर निःसंदेह इष पदके योग्य हँ । ये 
समर कुलीन, गोले शरीरवाले, युदकलपमे कुशल तया बस, 
पराक्रम ओर बुद्धिस सम्पन्न है; समौ शास्त, यद्धिमान्‌ 
मौर युदमे पीठ म दिखानिवाले ह ॥ कितु एक साय समीको तो 
सेनानायक चनाया नहीं जा सकता । इसलिये जिस एकमे 
सते अधिफ गुण हो, उसोको इस पदपर नियुक्त करना 
चाहिये । मेरे विचारसे तो समस्त शस्द्रधारियोमिं भेप्ठ 
माचा द्रोणको हौ सेनापति बनाना उचित है; क्योकि ये 
स्री योदधाभफि माचायं सौर गुर ह तया वयोवृद्ध मौ ह ये 
साक्षात्‌ शुफराचायं मौर बृहृस्पतिजीके समान ह तया इ कोई 
परास्त भी नहं फर सकता । अतः इनके रहते भौर कौन 
हमारा सेनापति हो सकता है ? आपके ये गुरदेव सभी 
सेनानायकोप, सभ शस्वधारि्यमि भौर सी बुदधिमानोमिं 
चेष्ठह। इसलिये जिस प्रकार देवतामेनि स्वामिकातिकजीको 
उपना सेनाघ्यक्ष वनाया था, उसी प्रकार मपि इनं अपना 
सेनापति बनाडये । । 


कर्णक यह्‌ वात सुनकर दुर्योधने सेनाके वोचे खड़े 


अ 4 - नतत {वकत 





उत्पत्ति, विद्या, आयु, बुद्धि, पराक्रम, यु्कौपल, भजेयता, 
अर्थान, नौति, विजय, तपस्या भौर एतनता आदि सप्ी 
गुोमिं माप सबसे वदर-चदे ह । मापके समान राजाओमिं भो 
हमारा कोई रक्षक नह है । मतः इन जिस प्रकार देवताओं 
कौ रसा करते ह, उसो प्रकार आप हमत रक्षा कीजिये 1 
हम आपके नेतृत्वमे हौ शतूर्मोपर विजय प्राप्त करना चाहते 
ह । अतः माप हमारे सेनापति अनेको कृषा करे 1 यदि 
आप हमारे सेनापति हो जापेगे, तो हम बवस्य हौ राजा 
युधिष्ठिरको उनके अनुयामी भौर यनधु-बन्धर्वोहिति जोत 
लगे 

दु्ोधिनके इस प्रकार कहनेपर उत हात करते हृष 
सब राजामेनि द्रोाचयका जय-जयकार क्या।वेसद 
द्षग्ार्यका उत्साहं वदने सगे 1 तव आचायने दुर्योधनते 
कहा, श्ाजम्‌ ! रँ हों मद्खसुवत वेद, मनुजौका शहा हमा 
अर्यशास्न, भगवान्‌ शंकरको दौ हई बाणविधा मौर कट, 
प्रकारके अस्व-शस्व जानतां तुमने विजयकी मित्‌" ` 


- 
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संक्षिप्त महाभारत 


[द्रोणे 
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मे जो-नो गुण बताये है उन सभीको निभाता हुमा में 
ण्डवोकरे साय संग्राम कर्गा 1 कु मै दरुपदयुव धृष्टचुम्न- 
ग वघ क्तिसी प्रकार नहीं कर सकुगा; क्योकि उसकी 
त्पत्ति तो मेरे ही वधके लिये हुई है 1" 


राजन्‌ ! इस प्रकार आचार्यौ अनुमति भिलनेपर 
पके पुत्र दूर्योधनने उन्हुं विधिपूर्वक सेनापतिके पदपर 
भ्रभिपिवत किया । उस्‌ समय वाजोके घोष ओर शङ्खको 
वनिते सव लोगोने हप प्रकट किया तया पुण्याहवाचन 
चस्तिवाचन, सूत ओर मागधोकि स्तुतिगान ओर ब्राह्यणोके 
य-जयकारसे आचार्येका सम्मान किया गया । द्रोणके 
मेनापति होनेसे सद लोग यही समने लगे किं अव हमने 
7ण्डवोको जीत लिया । 





1. 
१; 
५ 
८ 
(+; 
॥ 
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दरोणाचाययेक प्रतिना तथा उनका पहले दिनका युद्ध 


सज्जयने कहा--राजन्‌ ! सेनापतिका अधिकार प्राप्त 

<न महारथौ द्रोण अपनी सेनाको व्युहुरचना कर आपके 
पुत्रोके सहित युद्धक्षे्रको चले ।! उनकौ दाहिनी ओर 
सिन्धुराज जयद्रय, कलिगनरेश ओर आपका पुत्र विकर्णं 
चल रहे ये 1 उनकी रक्षके तिये गन्धारदेशकी घुडसवार 
पेनाके सहित शकुनि उनके पौषे था \ वायीं ओर कृपाचार्य, 
कृतवर्मा, चिद्रसेन, विविशति मर दुःासन आदि वीर थे 1 
उनको रस्ताका भारं सुदल्लिण आदि काम्बोज वीरोपर था 1 
उन्टीके साय शक ओर यवन-सेना भी चल रही थी ! भद्र, 
वरगत्त, अम्बष्ठ, मालव, शिवि, शूरसेन, शूद्र मलद, सौवीर, 
कतव तया पूर्वो, पर्चिमी, उत्तरी ओर दक्षिणी देशोके समी 
गोद्धा आपके पु्रोके सहित दुर्योधन भौर क्णके पीे-पीछे चल 
है थे । वे सव अपनी-अपनौ सेनाओंके दल ओर उत्साहुको 
ठाति जाते ये ! समस्त योद्धामोम श्रेष्ठ कर्णं सेनाम शक्तिका 
चार करता हुमा स्वके आगे चल रहा था 1 आज रर्णेको 


देखकर किसीको भीष्मजीका अभाव भी नहं खलतए था । 
सवक्ते मुंहपर यही वात थी कि आज कर्णको सामने देखकर 
पाण्डवलोग रण॑क्षेवरमे नहीं ठहर सकेंगे । अजी ! कर्णं तो 
देवताओंके सहित स्वयं इन्द्रको भी जौत सकते ह, फिर इन 
वल-पराक्रमहीन पाण्डवोकी तो बात ही क्या है ? भीष्मजी 
भो ये तो बहुत पराक्रमौ, परंतु वे पाण्डरवोको वचाते रहते 
थे । सो अव कणं उन्हुं अपने तीखे बाणोसि तहस-नहस कर 
देगे । 

राजन्‌ ! इस प्रकार वे सव सेनिक कर्णकी प्रशंसा करते 
ओर मन-ही-मन उसे आदर देते चल रहे ये \ रणक्षेत्रमे 
पहुंचकर आचा्यने अपनी सेनाका शकरब्धह्‌ बनाय ! इधर 
ध्मराजने पाण्डवसेनाका क्रौञ्चव्युह्‌ बना रवखा था ! उस 
व्महके मुखस्थानपर पुरुषरष्ठ श्रीकृष्ण भौर अर्जुन खड़े हए 
अपनी वानरके चिह्लवाली ध्वजा फहरा रहे ये । इधर 
आपकी सेनाके मुहानेपर कर्णं था । कणं सौर अर्जन दोनों ही 


द्रीमपरवं | 


द्रोणाचार्यकी प्रतिजां तया उनका पडते दिनकर युद्ध 
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एकरेपर विजय पानेके लिये उत्ताव्ले हो रहै ये जौर 
दोनों ही एक-इपरेके प्राणोके ग्राहक ये 1 इसलिये दोहक 
एकमदरूतरेपर दकटकी लगी हुई यौ 1 इसी समय यक्तायक 
महारयौ द्रोण आगे बदरे ओर सारौ सेने बोचमें आपके 
पवते कहने लगे, शानन्‌ ‡ वुधने भोष्मजीके' वाद मुम 
मेनापत्िके पदपर प्रतिष्ठित कथाह, सो सै तुम्हं उसके 
अनुरूप फले देना चाहता हं । बताओ, भे तुम्हारा क्या टाम 
करू ? वु्हारी जो इच्छा हो, भूमे वही वर मागर लो} 
इस्रपर राजा दूर्योधनने कर्णं ओर इुःशासनादिते सलाह 
करके भचा्ंत्े कह, दि भाप मुके वर देना चाहते है, 
तो महारथी भूधिष्ठिरको जीतता हुमए पकड़कर मेरे पास्ते 
अये 1" यह्‌ सुनकर आचार्यने कहा, (तुम कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिरो कंद करना ही चाहते हौ, उनका वध करने 
लिये तुमने बर नहीं मांग; इसलिये वे धन्य हू! क्तु 
ूरयोधन { तुम्हे उनको मरवा डातनेकी इच्छा षयो नहीं है ? 
पाण्डर्वोकौ भोतनेके पश्चात्‌ फिर युधिष्ठिरको ही राज्य 
सौपकर तुम अपना सौहार्दं तौ दिपाना नही चाहते ? 
धर्मराजपर तुम्हारा स्नेह है, इसलिवे वे मवश्य बड़ भाग्यवान्‌ 
है; उनका जनमे सफल है तया उनकी भजात्तशदुतां भो 
सच्ची है ।' 
राजन्‌ ] आवचार्थके एसा कहते ही भाषत पुत्रके हेदयभें 
जो भाव सदा बना रहता या, वह सहस्रा बाहर प्रक्ट हौ 
गया 1 वह प्रसन्न शकर कहू उठा, “माचार्यपाद ! युचिच्ठिर- 
के भारे जानिते मेरौ विजय नहीं हौ सक्तो; वथोकि यदि हमने 
उन मार भे शला तो शेष पाण्डव अवश्य ही हम नष्ट कर 
देणे । सव्र पाण्डवोको तो देवता भौ नहीं मार सकते; इस- 
सिये उननेसे जो भौ बच रहेगा, वहौ हमारा अन्त कर देगा । 
यदि सत्यपरतिनें युधिष्ठिर भेरे कवु भा ग्ये तो म उन्हं 
फिर जूए जीत लूंगा मौर तच उनके अनुयाय पाण्डवलोग 
भौ फिर बनमें चले जयेगे । इत तरह स्पष्ट ही वहत दिनेकि 
लिये मेसो जते हो जायय । इससे मे धर्मराजका वघ किंसौ 
भौ अवस्यामें नहं करना चाहता +" 
द्रोणाचां षड व्यवहारकुशल ये १ वे दुर्ोघनक्त कूट 
अभिप्राय ताद्‌ गये, इसलिये उण्टोनि उत्ते एक शतके साय 
घर देते ए कहा---दि वीर बकतुकने युधिष्छिदको दक्ान 
कौ, तौ तुम मुध्िष्ठिरको अपने कामि माया हुमा हौ समग्ने ॥ 
मर्युनके ऊषर आक्रमण करनेका साहस तो इन््रके सहित देवता 
सौर अमुर भो महु कर सकते \ इसलिये यहु काम मेरे दशका 
भौ नहं है! इमे सदेह नह कि वह नेय शिच्य है जोर 
उसने मूमहौते अस्वरपिदया सोखी है, तयापि वह युवा है 
बौर पुण्यरोल भौ है ए मेरे वाद वहं इनदर मौरखमे भो 





अस्वर प्राप्त कर चुका है ओर वुम्हारे ऊपर उसका कोप मो 
है ही । इसलिये उत्त उपस्यितिमे शं षह काम नह एर 
सका । अतः जंसे यने, वैसे हौ तुम उते युदकषेकते रपे 
जाना । वस, अरजुनके जानेपर तो धर्मराज वु्हारे हृ्यहमि 
ह अजुनके बूर चले जनिपर यदि धर्मराज एक मुहूतं भी 
मेरे पामन डे रहे नो म निःदेह उन्ह मपने वशे कर 
लगा 

राजन्‌ ! द्रोणाचा्येफे इस शररर स्तरे श्य अतिना 
करनेपर भौ आपके मूखं पुदरोनि युधिष्ठिरफो कंद किया हमा 
हो समा 1 दुर्योधन यह्‌ जानता या कि द्वोणाचाये पाण्दर्ो- 
पर प्रेम रखते है, इसलिये उनकी प्रतिज्ञाको स्यायो बनानिके 
ल्पे उसने वह्‌ यात सेनाके समो पाण्डवेमिं धोपित फण दौ ¦ 
सेनिकोने जव सुना कि आचार्यने राजा गूधिच्ठिरको कंद 
कटको प्रतिज्ञा फी है तो वे सहनाद करे हुए ता खोकने 
समे । अपने विश्वातपाव् गुप्तचरोति द्रोणकी इस प्रतिक 
समाचार पाकर धमराज युधिच्ठिरने सव भाइयोकौ आर 
दूसरे राजाओंकौ भौ चुलाया 1 फिर अर्जुने कहा, शर्यसिह्‌) 
आचार्ये जो कुठ करना वाहते ह, षह तुमने सुना ? अचं 
किसौ एसो नीतिसे काम लो, जिसमे उनका विचार सफल न 
हो । उन्होने एक शतके साय प्रतितता को है ओर छत शर्तका 
सम्बन्ध तुम्टमि है 1 अतः भुम मेरे पास रहकर हौ युढ करो, 
जिसतते कर द्रोणके द्वारा दुर्मोधनकौ इच्छा पुरौ न हो सके ।" 

अर्जुने कहा-- राजन्‌ ! जिस श्रकार भे आचार्यका 
वध महीं करना चाहता, उसी प्रकार आपसे दर हौनेकौ भौ 
मेरी इच्ध्य नहीं है 1 एसा करनेमे भते हो मुने यूद्स्यतमे 
अपने भ्राणेति हय घोना पड़ । भले हं नक्षव्रसर्हित साकार 
गिर पड़े ओर पष्वके टुकड़े-टुकडे हौ जाये, तयापि मेरे 
जीदित रहते स्वयं इन्दी सहायता पाकर भौ भाचायं 
आपको कंद नहीं कर सक्ते । इसलिये जव तक मेरे शरौरमे 
प्राण ह, तबत्तक आप द्रोणसे तनिक भौ न डर! म दविक 
साय कहता हू, मेरो यहं प्रतिज्ञा टस नह मकतो । जहौतकं 
मु स्मरथ है मने कमो मूढ नहीं बोला, कर पराजय प्राप्त 
नह शते भौर न कमी कोई प्रति करके उतेलोड़ाहीटै। 

महाराज ! फिर पाण्डवेकि श्षिविरने श्व, मेरी, मुद्ग 
ओर नगासेक शब्द होने लया; पाण्डबलोग पिहनाद करने 
लने तथा उनकी परत्वञ्चाओंका टकार मौर ताक्तियोक शब्द 
आकाशे मजने लगा ! यह देखकर आपको सना मी चनि 
जने लमें १ किर वयुहरनासे खडी हई दोनी सेनं घरे- 
घोरे बागे बदृकर भापस्मे गुड रसने लगीं २ सृ्जय शीरोनि 
आचार्यक सेनाकते नच्ट-छष्ट करमर बहुत प्रयत्न किया, कितु 
उने रसित होनके कारण चै वैसा कर न सङ ॥ दसौ भकार 


१४ 


नं जो-जो गण यताये ह उन समको निमाता हुमा मे 


रवि साय संग्राम कर्गा । कितु म दुपदपुन धृष्टद्युम्न 
बध धिसी प्रकार नही कर सका; दयोकि उसको 
त्तितेमेरे ही वधके लिये हुई है" 


राजन्‌ } इस प्रकार आचायेकौ अनुमति भिलनेपर 
पके पुव दुर्योधनने उन्दुं विधिपूर्वकं सेनापतिके पदपर 
भ्रपिवत किया । उस समय वाजेकि घोष भौर शद्भेको 
निसे सय लगने हं प्रकट किया तथा पुण्याहवाचन, 
स्तिवाचन, सूत भौर मागधोकि स्तुतिगान भौर ब्राह्मणोके 
प-जयकारसे आचार्यका सम्मान किया गया } द्रोणके 
नापति होने सव लोग यही सममने लगे फि अव हमने 
ण्डवोको जीत लिया 1 


संक्षिप्त महाभारत 





दरोणाचा्थेकी प्रतिय तथा उनका पहुल दिनक युद्ध 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! सेनापतिकोा अधिकार प्राप्त 
५९५ महारथी द्रोण अपनी सेनाकी व्युहरचना कर आपके 
पत्रोषेः सहित युद्कषेत्रको चले ! उनको दाहिनी ओर 
सिरधुराज जयद्रथ, फलिगनरेश ओर आपका पुत्र विकर्णे 
सत रहै ये 1 उनफौ रक्षके लिये गन्धारदेशको धुडसवार 
सेनाके सहित शक्रूनि उनफे पीठे था । वायीं ओर एपाचार्य, 
ए़तवर्मा, चित्रसेन, विविंशति आर दुःशासन आदि वीर ये । 
उनकी रक्षाका भार सुदक्षिण आदि काम्बोज वीरोपर था । 
उन्ही साय शफ भौर यवन-तेना मी चल रही यी । भद्र, 
तरगते, अम्बष्ठ, मालव, शिवि, शूरसेन, शूद्र, मलद, सौवीर, 
पितेव तया पूर्वौ, पर्चिमो, उत्तरौ ओर दक्षिणी देशोकि समी 
योद्धा आपके पु्रोके सहित दुर्योधन भौर फर्णफे पौे-पौषे चल 
रहे ये । वे सव अपनो-अपनी सेनामकि वल ओर ऽत्साहुको 
पाते जति ये \ समस्त योद्धामोमें शरेष्ठ कर्ण सेनामे शादितिका 
पचार फरता दुभ सवके आने चल रहा वा 1 आन प्र्णको 


दैखकर फिसीफो भीष्मजीका अभाव भौ नहीं खलता या । 
सवके मूहपर यही वात थौ कि आज कर्णेको सामने देखकर 
पाण्डवलोग रणक्षेतरमे नही उहर सकेगे । अजी ! कर्ण तो 
देवताभोके सहित्त स्वयं इन्द्रको भौ जीत सकते है, फिर इन 
वल-~पराकरमहौीन पाण्डवोकौ तो वात ही क्या है ? भीष्मजौ 
भी ये तो वहत पराक्रमी, परंतु वे पाण्डवोको यचाते रहते 
ये । सो अव कणं उन्हुं अपने तौखे वाणोसे तहस-नहस कर 
देगे\' 

राजन्‌ ! इस प्रकार वे सव सैनिक कणंकी प्रशंसा करते 
ओर मन-ही-मन उसे आदर देते चस रहे थे ! रणक्षेत्रे 
प्ुचफर आचार्ये अपनी सेनाका शकटव्यूह्‌ बनाया । इधर 
घर्मराजने पाण्डवक्ेनाका क्रौञ्चब्यरूह्‌ बना रव्खा था । उस 
वमहके मुखस्थानपर पुरुषधरेष्ठ श्रीकृष्ण भौर अर्जुन खड़े हए 
अपनो वानरफे चिह्भवाली ध्वना फषह्रा रहै ये । इधर 
अपकरो सेनके मुहानेपर कर्णं था \ कर्ण खीर अर्जुन दोन ही 


द्रोगपवं | 


--=--=-------~==-----------------------------~--~----~-~--_-_ ~ __ _ ___ 


दोणाचायंको प्रतिज्ञा तया उन्न दहते दिनका युद 
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न. 


एक-दुसरेषर विजय पनेके तिये उतावले हो रहे घे मौर 
दोनों ही एक-दूसरेके भ्राणोके प्राह भे । इसलिये दोनोहोकौ 
एक-हसरेषर टकटको समी हुई थी 1 इसो समय यकायक 
महारयो दोण आगे वटर मोर सारो सेनाके वोचम आप्ते 
व्रते कहे लये, “राजन्‌ { तुभने भौप्मजीके वाद ममे 
तैनापततिके प्रदपर प्रतिष्ठित क्ियाहै, सो में तुम्हुं उसके 
अनुप फल देना चाहतः हं । वताम, म तुम्ह्एय श्या कयम 
क ? तुम्हारो नो इच्छा हो, भूमसे बहौ चर मंगलो \ 

इसपर राजा दुर्योधनने कर्णं मौर दुःशासनादिसे सलाह 
करके आचार्ये फटा, “यदि माप मुर वर देना चाहते ह, 
तो महारो युधिष्ठिरको जौता हुआ पकड़कर मेरे पासं से 
आपै +" पह सुनकर भवचायेने कहा, (तुम कुन्तोनन्दन 
पुधिष्ठिरको कंद करना ही चाहत हो, उनका वथ करानेके 
त्ये तुमने वर नहो मांगा; इसलिये वे धन्य ह । क्तु 
दुर्योधन ! तुह उनको मरवा डातनेको इच्छा षयो नही है ? 
पाण्डर्बोफो जीतनेके पश्चात्‌ फिर युधिष्ठिरको ही राज्य 
सोपिकर तुम अपना सीहादं तो दिसाना नहीं चाहते ? 
धर्मराजपर तुम्हारा स्नेहं है, इसलिये वे मवश्य बड़े भाग्यवान्‌ 
हि; उनका जन्म सफत है तया उनकी जजातशवुता भो 
सच्ची है ।" 

यजन्‌ ! आचार्ये एसा कहते हौ मापके पुत्रके हृदयमे 
जो भाव सदा बना रहता था, बहू सहसा बाहर प्रकट हो 
पया । वह्‌ प्रसन्न होकर कटं उठा, 'भचार्यपाद ! युधिष्ठिर 
फे मारे जानेसे मेरौ विजय नहं हो सकत; क्योकि यदि हमने 
न्ह मार भी डाला तो शेष पाण्डव अवश्य हौ हमें नष्ट कर 
देगे। सव पाण्डरवोको तो देवता भो नहो मार सकते; इस 
लिये उनपेे जो भौ वच रहेगा, बहौ हमारा अन्त कर देगा 
यदि सत्यप्रतिज् युधिष्ठिर मेरे कायूमे आ गये तो मे उन 
फिर जूए जौत संगा भौर तव उनके अनुायी पाण्डयलोग 
भौ फिर वनम चले जायेगे । इस तरह स्पष्ट ही बहत दिनके 
सिषे मेरौ जोत ह जायगौ ! इसीते म धर्मराजनका वध क्रिस 
भी मवस्यामें महीं करना चाहता ।* 

द्रोणाचायं बड़ व्यवह्षरकुशल थे ¦ वे दुर्योधनक् कूट 
अभिप्राय ताड गये, इसलिये अन्हौनेः उने एक शतके साय 
यर देते हृएु कटा--'्यदि घोर अर्जुने युधिष्ठिरकौ रकष न 
कौ, तो पुम यृधिष्ठिरको अपने कामे भया हज ह समम्पे । 
भुन ऊपर भाकमण करमेका साहस तो दनदरके सहित देवता 
मौर घुर भरौ नहो कट सकते \ इसलिये यह्‌ काम मेरे वशका 
भी नहीं है। इसमें संदेह नही कि वह्‌ मे शिष्य है भौर 
उसने मुमहीसे अस्तरविद्या सौली है, तयापि वह्‌ युवा है 
मौर पष्यशील नी रै, मेरे वाद बह टन भर्श््रतेभी 


अस्त्र प्राप्त कर सुषा है मोर वुष्दारे ऊपर उसका कोप भौ 
हही । इसलिये उसको उपस्ति सँ यह षाम नही कर 
सकूगा अतः जंमे वनै, व॑पे हौ तुम उदे युदकषेरमे दूर से 
जाना । यस, अर्जुनक जानेपर तो धर्मराज तुम्हारे हायहोमे 
ह। अनरे दर चले जानेपर यदि धमराज एफ मूहूरते भौ 
मेरे प्ामने उटे रहे तो मं निःसंदेह उन्हं अपने वमे कर 


संप) 


राजन्‌ १ दोणाचार्थके इस प्रकार शर्तफे साय प्रतिज्ञा 
करनेपर भी आपके मूं पुवोने युधिष्ठिरको कंद किया भा 
ही समा । दुर्योधन यह्‌ जानता था रि द्रोप्यचायं पाण्डवो 
पर प्रम रसते ह, इसलिये उनकी प्रतिजाको स्यायो मनानिके 
तिय उसने वह्‌ यात सेनरके सभौ पाण्डवम घोपित करा दौ 
सैनिकोने जव सुना क्रि आचार्ये राजा युधिप्ठिरको कंद 
करनेको प्रतिज्ञा कौ है तो वे सिहनाद कसते हृए्‌ ताल गेकने 
लगे । अपने विश्वासपात्र गुप्तचरोसे द्रोणकी इस प्रतिनाका 
समाचार पाकर धर्मराज युधिष्ठिरमे सव भादोको भौर 
दूरे राजाओंको भौ बुलाया । फिर अर्जुने फटा, श्ुर्यतिह! 
अचारयं जो कु फरना चाहते है, बह पुमने सुना ? भव 
किसी एसी नीतिसे फाम लो, जिसमें उनका विचार सफल म 
हो 1 उन्होने एक शतके साय प्रतिज्ञा की है ओर उस शर्तेका 
सम्बन्ध तुष्टि है । अतः तुम भरे पास रहफर हो युद्ध फरो, 
जिसे कि द्रोणके दारा दुर्योधनकी इच्छा पूरी ग हो सके ॥' 

अजुंने फहा--राजन्‌ } जिस प्रकार मे आवार्यका 
वध नहं करना चाहता, उसौ प्रकार आपै द्र होनेकी भौ 
मेरी इच्छा नहीं है । एेसा करनेमें भले हौ भूमे युदधस्यलमे 
अपने भ्राणोति हाय धोना पड़ । भले हौ नकषत्रसहित आदश 
गिर पड़ ओर पूर्वके दुकड-टुकटे हो जारे, तथापि मेरे 
जीवित रहते स्वयं इन्द्रकौ सष््ायता पाकर भी आचनर्म 
आपको कंद नहीं फर सकते । इसतिये जव तक मेरे शरोरमे 
प्राण ह, तवतक आप द्रोणसे तनिक भी न उरे । मे दावेके 
सराय कहता हू, मेरौ यह्‌ प्रतिज्ञा रल नहं मकती । जहौतक 
मु स्मरण है मेने कमी भढ नहौं मोला, कहं पराजय प्रप्त 
नही की ओर न फभो कोई परतिज्ञा करके उते तोडा ही है! 

महाराज ! फिर पगण्डवोके शिविरमें शद्ध, भरी, मृदञ्च 
ओर नगारोका शब्द होने लगा; पाण्डवलोग तिहुनाद कएने 
समे तथा उनकी परत्यञ्चाओंका टकार भौर तालिमोकः शब्द 
आकारमे गूंजने लगा । यह्‌ देलकर आपकी सेनाभे भौ वाजे 
बजने लगे । फिर ष्पूहरचनाते खड़े हृं दोनों सेनाए धोरे- 
धोरे आगे वदृकर आपसमे युद करने लग 1 सृल्जय वीरोनि 
आचार्यकी सेनाको नष्ट-घ्ष्ट फरनेका बहत प्रयत्न किया, कितु 
उने रक्षित होनेके कारण ये वेसा कर न सके 1 इसी प्रकार 


७९ 


संह्धिप्त महाभारत 








__-__ __--------------------------------------------- 
ममे जो-नो गुण ताये हः उन स्ीको निभाता हमा भँ 


पाण्डवे साय संग्राम करणा } कितु में दरुपदपुत् धृष्टचुम्न- 
का वध किसी प्रकार नहीं कर सरकुमा; व्योकि उसकी 


उत्पत्ति तो मेरे हौ वधके तिये हई है ४ 


साजन्‌ ! इस प्रकार आचार्यको अनुमति भिलनेपर 
आपके पूर दुर्योघनने उन्ँ विधिपूर्वकं सेनापतिके पदपर 
सभिपिवत किया । उस समय वाजोके घोष अर शल्क 
ध्वनिते सव लोगोनि हष प्रकट किया तथा पुण्याहवाचन, 
स्वस्तिवाचन, सूत जौर मागघोके स्तुतिगान मौर ब्राह्मणोके 
जय-जयकारसे आचार्यका सम्मान किया गया । द्रोणके 
सेनापति हेनेमे सव लोग यही समने लगे कि अव हमने 
पाण्डवोको जीत लिया । 
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द्रोणाचारयेकी प्रतिज्ञा तथा उनका पहले दिनका युद्ध 


सज्जयने कहा--राजन्‌ ! सेनापतिका अधिकार प्राप्त 
` महारथी द्रोण अपनी सेनाकी व्युहुरचना कर आके 
पु्ोे सहित युद्क्षे्रको चले । उनको दाहिनी ओर 
सिन्धुराज जयद्रय, फलिगनरेश भीर आपका पुद्र विकणं 
चत रहे थे 1 उनको रक्षाके लिये गन्धारदेशकी धुडसवार 
सेनाके सहित शकुनि उनके पौषे या! वायीं ओर कृपाचार्य, 
एतवर्मा, चित्रसेन, विविंशति ओर दुःशासन आदि वौर ये 1 
उनफो रक्षाका भार सुदक्षिण आदि काम्बोज वीरोपर था । 
उन्हीके साय शक भीर यवन-सेना भौ चल रही थौ 1 मदर, 
वरिगत्त, भम्बष्ट, मालव, शिवि, शूरसेन, शूद्र, मलद, सौवीर, 
फितव तया पुर्वौ, पस्विमो, उत्तरौ अर दक्षिणौ देशोके सभौ 
योद्धा मापके धु्रोके सहित दुर्योधन ओर फणेके पीेपीछे चल 
रह थे । ये सव अपनौ-अपनी सेनाओके चल आौर उत्साहक 
चद्मते जति ये ! समस्त योद्धामेमिं शरेष्ठ क्ण सेनाम शपितिका 
संचार फरता हा तयके आमे चल रहा था ! आज स्र्णको 


देखकर किसीको भीष्मजीका अभाव भौ नही खलता य 
सवके मुहपर यही बात थी फि “आज कणेको सामने देख 
पाण्डवलोग रणकषत्रमे नही ठहर सकेगे ! अजौ { कणं 
देवतामके सहित, स्वयं इन्द्रको भी जीत सकते है, फिर 
वल-पराकरमहीन पाण्ड्वोकी तो वात ही क्या है ? भीष 
भये त्तो बहुत पराक्रमी, परंतु वे पाण्डवोंको बचत ` 
ये । सो अब कणं उन्हुं अपने तीखे बाणोते तहस-नहस 
देगे + । 

राजन्‌ ! इस प्रकार ये स सैनिकं क्णेकौ प्रशंसा : 
अर मन-ही-मन उसे आदर देते चल रहै थे † रणः 
पहुंचकर आचार्येन अपनी सेनाका शकरन्यूह्‌ बनाया } ` 
ध्मेराजने पाण्डवसेनाका क्रौञ्चब्यूह वना रक्खा था ! 
वयुहुके मुखस्थानपर पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण भौर अर्जुन खड 
अपन वानरके चिह्लवाली ध्वजा फहरा रहै ये ! 
आपकी सेनाके मृहानेषर कर्णं था \ करणं मौर अजुन दोर 


द्रौगपवं ] 


्रो्ात्रयकी प्रतिज्ञा तया उनका पदे दविनका युद 
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एकनषरेपर विजय पिके लिये उत्तावले ह रहै थे मोर 
देनो हौ एक-दुसरेकं प्राणोके ग्राहक थे । इसलिये दोनोहोकी 
एकद्तरेषर टकंटको लमो हई यो ॥ इसरो समप यकायक 
घहारयी दोण भगे वदृ मोर सारी सेनाके बीचमे मापके 
प्ते कटने लगे, "राजन्‌ 1 तुनने भीच्मजोके वाद मून 
घेनापतिके पपर प्रतिष्ठित स्पा है, सो म तुम्हे उसके 
अनुप एन देना चाहता हूं 1 वततामो, तुम्हरो क्या काम 
कुं ? बुम्हारी जो इच्छा हो, भूमे वही वटमांगलो॥' 

इसपर राजा इर्योधनने कणं मौर दुःशासनादिपे घलाह्‌ 
करके आचार्ये कहा, “यदि आप मुके वर देना चाहते ह, 
ती महगरयी युधिष्ठिरफो जोत हमा पकटकर मेरे पाने 
बादये ॥' यह सुनकर माचार्यने कहा, (तुम कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिरको कैद करना ही चाहते षौ, उनम वध करानेके 
तिमे तुमने वर नष्ट मागा; एसत्ि वे घन्य हु) क्तु 
र्णेधन । वु्दें उनको मरघा दतनेको इच्छा भयो नहीं है ? 
पाण्डवोंक्ो जीतनेके पश्चात्‌ फिर युधिष्ठिरको हौ राज्य 
सौपकर युम यपा सीहादं तो दिषाना नहीं चाहते ? 
धर्मराजपर तुम्हारा स्नेह है, इसलिये वे मव्य बड़ भाग्यवान्‌ 
ह उनको जन्म स्रफन है तया उनकी सनातशवुता मरी 
सन्चीह।' 

राज्‌ ! भाचार्येके शेसा कहते टी सपे पूवक हुदयमे 
जौ भाव सदा बना रहता या, वह्‌ सहसरा बाहर प्रक्ट हो 
ग्रा १ वह्‌ प्रस्र होकर कट्‌ उटा, वाचार्यपाद ! युधिष्ठिर 
के मारे जानेषे मेरौ विजय नहीं हो सकती; क्योकि यदि हमने 
हे मार भौ दाला तो शेष पाण्डवे भवर्यटी हमे नष्टकर 
ङी । सव पाण्डवोफो तो देवता मी नहीं मार सक्ते; इस- 
तिये उनमेमे जी भी वच रहेगा, वही हमारा मन्त कर देगा 
पदि प्तयप्रतिन युधिष्ठिर मेरे काव आ गये तो म उने 
षि मू जैत लूँया मौर तव उनके मतुयायी पाण्डवो 
भौ फिर वनमें घते जायेमे ! इस तरह स्यच्ट ही बहुत दिनके 
तिपि भरर मौतह्ये नायगो ? इस्तषे मे धर्मराजरो वध किमो 
भौ भवस्यामें नदौ करना चाहता 1" 

द्रोणाचार्ये वदे व्यवहूारकूश्चत ये ‡ वे दर्योधनका कूट 
ममिग्राय ताड गये, इसत्तिये उन्होने उत्ते एक रातेके साय 
वर देते हए कष्ा--धदि वीर यजुनने युधिष्ठिरकी रका न 
कौ, तो तुम युधिष्ठिरको भपने कूर्मे माया हमा ही समन्पे । 
मुनक ऊपर माफमण करमैका साहू तो इन्रके सहित देवतां 
नौर ममुर मी नहीं कर सकते 1 इसलिये यह्‌ काम मेरे वशङ्ा 
भौ नहीं है। इसमे सदेह नहँ ह वह मेरा भिप्य है यौर 
उसने भुब्धोते जत्तरविद्या सखी है, तयापि वह युवा है 


४. व अ क (शा ग अक १९. 


अस्त प्रप्त कर चद है गोर ुम्हारे यर्‌ उसका भेव मौ 
दै हो 1 इसतिये उस्र उपस्थिनियें मं यह्‌ काम नीर 
सद्मा ॥ अतः जेमे वने, वमे हौ तुम उने युदरसोव्मे दूरम 
जाना । वसन, र्जुनके जनिषर तौ धर्मरान तुम्हारे हाये 
ह जदुनकं हूर चते जानेषर पदि ध्मेरान एक भूर्न भी 
मेरे सामने उरे रहे तो मं निःमदेह्‌ उन्हे जपने वभे शर्‌ 
वं! 

राजन्‌ ! द्रोणाचार्ये दमं ध्रकार शनि साय प्रनिना 
करनेपर मौ मायके मूर्ख धत्रोनि युधिच्टिरको रुद क्रि दतरा 
ही समच्छ 1} दुर्योधन यह्‌ जानना या दि द्रौलाचावं पाण्टव 
पर प्रेम रखते ह इमतिये उनकी प्रतिना स्याथ यनानेके 
लिये उसने वहु वात सेनारे सभी पण्थ्वोमिं धापितक्यादी। 
संनि जव बुना हि भाचा्यने राना यृधिथ्िरसे कंद 
करनेकी प्रत्ज्िकोरहैतो वे सिह्नाद कते हए तान टोक्नि 
लगे ॥ सपने विश्वा्षपातर गृष्तचरोमि दोक हमं एतिभ 
समाचार पार धर्मराज पृधिष्ठिरने सव भादर्थोगे छौ 
द्रे राजां भौ वृतायय । फिर यूने कट; शरदि 
दाचार्यं जो कुट करना चाहते ह, बह नमने मुना? सव 
किसो दसो नोतिते काम लो, जिसमे उनका विचार स्तन 
हयो 1 उन्होनि एक शतके साय प्रतिज्ञा कौ है घौर ठम गर्ता 
सम्बन्ध वुम्हीते है । वतः तुम मेरे पास र्ह्कर ही यढ श्रो, 
जिससे दिः द्ोणकै हारा दुपोधनणो इच्छा पूरो न टौ मध 

अर्जुनने कहाम--राजन्‌ ! निम प्रकार मे घ्ाषार्यका 
वध महीं करना चाहता, उपनी प्रकार आपमे दूर हनश्ने भो 
मेरी इच्छा नहीं है । एमा करनेमे भते ही मन्दे युद्धम्यनमें 
लपने प्राणति हूग्य धोना पटे ¡ भने ह नक्षत्रमिति मादगग 
गिर पटे ओर पृथ्वोके दुक्ड-टुकट्रे हौ जाये, तयापि मेरे 
जीवित रहते स्वयं इन्दरको सहायता पाकर भो माचयारं 
आपको कंद नहीं कर सक्ते ! इसलिये जच तक मेर शरीरम 
प्राण ह, तवतक बाप द्रोणमे तनिक भो न दरे) मं दविक 
साय कहता हृ, मेरो यह प्रतिज्ञा टल नहं मस्ती ५ नहनक 
मुने स्मरण है मेने कमो नू नही बोला, कटी पयनय प्राप्त 
नह कतौ मोर न कमी को पतिना करकं च्ते तोडा है । 

महाराज ! पिर पाण्डवे िधिरमं श्कः भेरी, मुद्द् 
सौर नगारोका शन्द होने सगा; पाप्डक्लोग त्िटनगदे करने 
लये तथा उनक्नै प्रत्यञ्चार्मोका टकार गौर ताति श्द 
आकारामें संजने लगा । यह देढकर पकौ मेनर्भि मो दाने 
वेने लगे ! फिर श्यूहरचनाते खटो हई दोन सनदे छर 
धरे मामे बट्ृकर मापसमे गुद रने लों 1 सृञ्जय वौरोनि 
माचार्यतौ सेनानी नप्ट-शछष्टं करने वदत प्रयत्न दिवि, स्तु 
> विन ननिके कारणव वताकरनतत्के! दसो प्रक्र 
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संक्षिप्त महाभारत 


[द्रोण 


~ ---- 


दुरयोघनके महारथी योद्धा भी मर्जुने सुरक्षित पाण्डवौ सेना- 
पर काव्‌ नपा सके! द्रोमाचा्यके छोड़ हए भयंकर वाण 
पाण्डवोंकी सेनाको संतप्त करते हए सव ओर सनसना रह 
ये! इस समय उनमेते किसी भौ वीरकौ दुष्टि भाचा्यपर 
ठहूर नहीं पातो थौ 1 इस प्रकार पाण्डवोकौ सेनाको मूषत- 
सी करके चे जपने पने वाणो धुष्टदयुम्नको सेनाको दुचलने 
लगे ! उनके छोड़ हए बाण अनेको रथियो, धुडसवारो, 
गजारोहियों मौर पेदलोका सफाया कर रहे ये । इससे शदुमो- 
को हूत भय होने लगा } भाचा्येने धूम-घूमकर सेनाको 
घवराहूर्में उन दिया अर उनके भयको चौगुना कर दिया 1 
दस समय युद्धभमिमे रक्तको नीएण नदी वह्ने लगी, जो 


(द 
) ८५ ~ 





(वद) ~ 
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५४ वौ्योको यमराजके धर ले जा रही थी ओर जिसे देखकर 
फायशेके दिल दहल जते ये । 


भवं आचाय द्रोणपर हव भरसे युधिष्ठिरादि महारथी 
टूट पड़ 1 परंतु आपके पराक्रमो वीरोने न्ह चारो भरसे 
घेर लिया । वप्त, वड़ा ही रोमाञ्वफारी यद्धं छिद गया । 
महामायावी रकरुनिने सहुदेवपर धावा किया मौर अपने चैने 
वाणि उसके सारयि, ध्वजा ओर रयको ध दिया ! इसपर 
सट्देवने अत्यन्त कुपित होकर शकुनिके रथकौ ध्वना ओर 
धनुपको काट डाता तया उस्र सारयि ओर घोड्ेको नष्ट 
करे साठ वाणोति उसे वध दिया} तव शदुनि गदा लेकर 
भपन रयत्ते कूद पड़ा मौर उसीसे सहदेवे सारयिको रथस 
नीचे भिरा दिया ! इत प्रकार रयहीन हो जनेपर वे दोनों 


वोर हायमें गदाए लेकर युद्धफे मैदानमे कौडा-सी फरने 
सग] 







 द्रोणने राजा द्रूषदको दस चाण मारे ¦! उनका ज 
उन्होने अनेकों वाणोसे दिया । इसपर माचायंने उन 
उससे भी अधिक वाण छोड। भीमसेनने वििशति 
बीस वाणोका वार किया, कितु इससे वहु वौर टसते मस 
न्‌ भा ! यह्‌ देखकर सभोको वड़ा अश्चर्यं हुमा । ¶ 
उसने यकायक सौमसेनके घोडे सार डाले तथा उनके रथ 
ध्वजा गौर घनुषको भी काट दिया । इससे सभी सेना चव 
वाहः करने लगी । भीमसेन शतुका एेसा पराक्रम सहन 
कर सके ¦! इसलिये उन्होने अपनी गदासे उसके सब 
मार डाले ! दुसरी ओर शत्यने हसते हुए अपने प्यारे भा 


नकरुलको वौधना आरम्भ करिया } प्रतापी चकुलने बात 


वातमें शरल्यके घोडे, छत्र, ध्वजा, सूत्‌ ३ 
धनुषको नष्ट केर ला ओर फिर अ 
शद्धः वजाया ! धृष्टकेतुने कृपाचायके 
हए तरहु-तरहके बा्णोको काटकर स 
वाणे 'उन्हुं वीध दिया मौर तौन तीः 
उनकी ध्वजा काट उती । तत्र कुपाचा 
वड़ी वाणवर्ष करके धृष्टकेतुको. रोका 3 
उसे अत्यन्त घायल कर दिया! सार्य 
~{ अपने तौले तौरोसे कृतवर्माकौ छातीपर : 
\ . 09 क्रिया मौर फिर हेसते-हसते सत्तर बाण 
उसे घायल कर दिया! इसपर कतवः 
वड पुर्त॑सि सतहत्तर वाण ` छोड़ \ 
उनसे घायल हौकर भी सात्यकि पर्व 
समान अचल अना रहा! 


राजा द्रुपद भगदत्ते भिड़ गये । उन 
चड़ हौ अद्भुत युद्ध हुमा । भगदत्तने राजा द्रुपदको उ 
सारयिके सहित वीध डाला तथा उनके रथ ओौर उस 
ध्वजामें मौ वाण मारे । इसपर श्रुपदने कुपित होकर भगदं 
कौ छातीमे वाण मारा! दुसरी ओर भूरिभवा र शिख 
वड़ा भीषण युद्ध कर रहे थे ¦! महावली भूरिभवाने वाणे 
भारी बौछठारोसे महारथौ शिखण्डीको आच्छादित.कर दिय 
इसपर शिखण्डौने कुपित होकर न्वे वाणोसे भूरिश्रव। 
अपने स्थानसे डिगा दिया । क्रूरकर्मा राक्षसं धरोत्कच 3 
मलम्दुप दोनों ही सैकड़ों प्रकारकी मायां जानतनेवासे 
मौर अनिमानो होनेके.कारण एक-दुसरेको नीत्वा दिखाने 
ठुले हुए ये \ वे सवको आश्चर्येचकित करते अन्तर्धान हौ 
युद्ध करने लगे ! इसी प्रकार चेकितान आर अनुचिन्व 
तया क्षत्रदेव ओर लक्ष्मणका भौ संभ्राम होने लगा । 


ट्प यमय पौरव गरदन करता = मथिन 2 


प्रणमय 


^" यक्ा रतज्ञा चवा उनका पत्त दिनक युद्ध 
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[ड । दो्नोका बड़ा घोर युद्ध छिड़ गया । पौरवनै 
रणको वपति अभिमन्पुको बिल्कुल दफ दिया । तव 
भिमन्युने उसके ध्वजा, छते भौर धनुष फाटकर पृथ्वीपर 
य दिपै 1 फिर सात वाणोते उसने पौरवको मोर पांच 
ते सारथि तया धोडधोको धायत कर्‌ दिया । इततके 
एद वहु ढाल-तलवार लेकर पौरवके रथके जृएपर कूद 
ड ओर वहीते उसके बाल पकड़ लिये; फिर एक तातसे 
रथिक स्यते भिरा दिया ओर तलवार ध्वजा उड्र दौ 
यां पौरवको याल पकड़कर मकोरने मगा । जयद्रयते 
॥रवफो पट ददशा नहँ देवो गयौ । इत्ततिये वह्‌ ठाल- 
तवार लेकर अपने रयतै कूद पड़ा । जयद्रथको आते 
सकर अमिमन्युने पौरवकौ छोड दिया ओर बाजक तरह 
रत ही रथसे उछलकर उसके सामने आ गया } जयद्रेयने 
सपर प्रास, पट्टिश जर तलवार आदि करई. प्रकारके 
त्त्रौको वर्था को; कितु अभिमन्युने उन सवको तलवारते 
शट डाला मौर दाते रोक दिया ! उन दोनो वीरोको 
तों देवने लापक थौ । उनको पलवारोकि चलाने, टकराने, 
कने तथा बाहर या भौतरकौ जर धुमानेने कोई न्तर 
) नहु जान धडत्ता था । दोनों ही वोर भौत्तर ओर वाह्रको 
र घूमे हए यद्धके अद्भत पंतरे दिस रे मे । इतनेहीमे 
मिमन्युक ढतिसे लगकर जयद्रथकौ तलवार टूट गयौ । 
सिये बह तुरंत हौ भपने रथपर चढ़ गया । इसी समय 
वकाश पाकर अभिमन्यु भौ अयने रयपर जा बंठा । 

अभिमन्युको रथपर चदा देखकर कौरवपकाके सब 
पजाभोनि मिलकर उसे धेर लिया । भतः उसने जयद्रथको 
प्रदर अव समौ सेनाको संतप्त करना आरम्भ क्रिया । 
परी समय शत्यने उसपर एफ अग्निशिलफे समान देदीप्यमान 
पकर भवित छोडी ! अभ्िमन्युने उटलकर उसे वीचहीमे 
किड्‌ लिया भोर उसी शकितिको अपने पुरे बाहुबले शल्यको 
गोर छा । उसने राजा शत्यके सारयिको भारकर रथसे 
चे भिरा दिया ! यह्‌ देवकर राजा विराटः दप, धृष्टकेतु, 
ृधिष्ठिर, सात्यकि, फेकथराजङुमार, भीमसेन, धृष्टयुम्न, 
पिण्डी, नकुल-सह्देव मौर द्रौपदो पु्नोनि बाह-वाहको 
वनिते आाकाशको गुना दिया तथा वे अभिमन्युका हं 
बति हु ए जोर-नोरमे सिह्नाद करै लगे । 

सारयको मरा दुम देखकर राजा सस्यने लोहिको ठोस 
दा उढायी ओरं रोधसे गर्जना करते हुए वे रये कूद षडे 1 
उह दण्डधर पपराजकैः समाने अरिमन्युकी ओर ऋपटते 

रंत हौ भीमसेन अपनी मार यदा लिये उनके सामने 
मा गये ! संग्राममे भौमसेनकौ गदाका प्रहार मद्रराजको 
टोषृकर भौर कोई सहन नही फर सकता या तथा मद्रराजको 


-=----------------------------- - - 
गदाके वेगको सहुनेवाला भो भोमतेनकै सिवा मौर कोई नहीं 
था। वे दोनों ही वीर्‌ गदा धूमाते हए मण्डलाकार चक्कर 
काटने लगे । दोनोका समान्ते युद्ध हौ रहा धा, कोई 
मौ धट-बदृकर नौं जान पड़ता था । भिर, भौमसेनरौौ 
चोट शल्यको भारौ गदे दुकडे-दुकडे ह गये तया शत्य 
परह्रोसे आगको चिनगारियां उगतती हुई भोमसेनफो गदा 
यपकालमें पटवीननोतते धिरे हृष वृकषके समाने दिसापी देने 
लगौ । इस प्रकार चे दोनों हौ गदा आपसमें टकराकर वार- 
वार माग प्रकट कर देती थो । दोनो बौरोपर गदा मनेकों 
प्रहार हए, र्वु दोनो ही रसते मत न हृद्‌ ! अन्तमं बहते 
धायते हो जानेके कारण वे दोनो हौ युदधमूमिमे पिर गये 1 
शल्य अत्यन्त व्याकुल होकर लंवौ-लंब सासे से रहे थे । जन्ह 
तुरत हौ महारथी कृतवर्मा अपने रयमे डालकर से गया । 
महाबाहू भौमतेनको भो थोडी देरमे चेत हो गया मौर वे षद 
होकर फिर हायमे यदा त्प यद्धे मेदानमें दिखायो देने लमे । 
मद्रराजको यु्धके म॑दानसे बाहर गया देखकर भापके 
पत्र अपनो चतुरद्धिणी सेनक सहित धरा उटे तया विजयो 
पाण्डवेति पीडित होकर भयते इधर-उधर भाग गये 1 श्रम 
प्रकार कौर्योको जोतकर पाण्डवलोग हर्षम भरकर यार यार 
त्िहनाद ओर हूर्षथ्वनि फटने लगे तया नरतमे, मुदञ्च मौर 
नगारे आदि जाने लगे 1 जव ब्रोणाचा्येने देखा कफि 
शतुभके हायते अत्यन्त षोडित्त होनेके कारण कौरवोको 
विशाल वाहिनीके पर उखड़ भये हु, तो उग्हनि पृष्ारकर 
कहा--शूरवोरो } मेदानते भागो मत ॥ फिर वे फरोधमे 
भरकर पाण्डवोकौ सेनाम जा धुते ओर राना पुधिप्ठिरके 
सामने आपे । युधिष्ठिरम अपने तौले बाणोते उन घायल 
क्र दिया । इसपर आचार्ये उनके धनुषको काटकर 
वड़ो तेजोसे आक्रमणः कियः । आज वे धर्मराजको भकट्ना 
चाहते थे; इसलिये उम योकनेके लिये गो-नो योद्धा सामने 
अपि, उरक उन्दोनि प्रहार करके भुग्ध कर दिया 1 
उग्होने ारह्‌ वाणीति शिखण्डोको, वोससे उत्तमौनाको, 
पचसे नकुलको. सातसे सदेवको, बारहसे पुर्धिच्ठिर- 
को, तीन-तीनते दौपदीके प्वोको, पावते सात्यकिको अर 
दत्से मन्स्यराज विराटको धायल कर दिया । इतनेहीमं 
युगन्धरे उनकी गति रोक दी 1 तब माचार्यने राना 
सुधिष्ठिरको आर भी घायल करके एक भातेते युगन्धरको 
रथसे नोचे गिरा दिया 1 इसरो संम धर्मेराजकेे वचानिषे 
लिपे राजा विराट, द्रुपद, केकयराजक्कमार, सात्यकि, शिवि, 
व्याघ्नदत्त ओर सिहेन--इन सव वोरोने बहुत-ते बाण 
वरसाकर भाया रास्ता रोक दिया 1 परचातदेशौय 
व्याघ्नदत्तने पचास बाण मारकर द्रोणको घायल फर दिपा \ 


७१८ संक्षिप्त महाभारत [द्ोणपवं 
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तसे लोगोमि वड़ा कोलाहल होने लगा 1 तिहतेनने दिशामोको गंजाते हुए वहाँ आ पहुचे । उन्होने युके 
चायको बाणो वीध दिया ओर वह्‌ सव महारयियोक्े मैदानमे खूनकौ नदी बहा दी, जिसमें रय भेवरके समान जान 
यमीत करके स्वयं हर्यते अट्टा करने लगा 1 कितु पड़ते ये तया जो शूरवीरोकी हड्योसे भरी हुई, शवरूप 
णाचार्यने श्लेधने भरकर दौ वाणोसे इन दोनों वीरोक्ते तिर किनारोको बहा ले जानेवालो, बाणसमृहरूप फेनसे व्याप्त 
ड़ः दिये तया अन्य महारयियोको वाजालसे आच्छाद्ति कर तया प्रासरूप मछलियोसि भरी हई य.1 उस नदीको पार कर 
त्ये समान युधिष्ठिरके सामने जाकर उट गये । आचार्येका उन्दने कौरव वीरोको युद्धके मंदानसे भगा दिया ओर फिर 
सा पराव्म देवकर सव सैनिक यही कटने लगे कि भे इसौ अपनी घनघोर वाणवषसि शत्रुभओंको अचेत करते हए वे 
मय युधिष्ठिरको पकड़कर हमारे महाराजको सोप देगे 1 सहता द्रोणाचा्यको तेनाके सामने आ गये 1 घनजञ्जयकौ 

नित समय आपके संनिक इस प्रकार चर्चा कर रहै थे, बाणवषकि कारण दिशाः अन्तरिक्ष, आकाश ओर 
सी समय अजुन वड़ो तेजीते अपने रके शब्दह्टारा सव॒ पुण्बी--कुछ भौ दिखायी नहँ देता था; सब बाणमय-से 
जान पडते थे 1 

इतनेहीमे सूयं अस्त हो गया ओर 
अन्धकार फलन लगा । इसतिये शतु, 
मित्र-किसीका भौ पता लगना कठिन 
हो गया! यह देखकर द्रोणाचार्यं 
ओर दर्योधनने अपनी सेनाको युद 
वंद करनेकी आल्ञा दी तथा अनने 
भौ अपनी सेनाको शिबिरकी ओर 
मोडा! इस प्रकार शतुभोके दांत खद 
कर वे श्रीकृष्णके साय बडे आनन्दसे 
सारी सेनाके पीठे अपनी छावनोक) 
ओर चलें! इस समय पाञ्चाल भौर 
सृञ्जय वीर उनको उसी प्रकार -परशंसा 
कर रहे ये, जसे ऋषिलोग सूर्यकी स्तुति 
वतरते हं 1 





ण 
न 





अर्जुनक वधके लिये संशप्तक वीरोकी प्रतिज्ञा ओर अर्जुनका उनके साथ युद्ध 


। सञ्जयने कहा-- राजन्‌ { उन दोनों पक्षोकी सेनामनि लिये ललकारकर सरी ओर ले जाय तो वह उसे परास्त 
अपने-अपने _ कषिविरम जा अपनी-अपनो योग्यता मौर कयि विना कभी नहीं लौटेगा 1 इस बीचमे अजुनके न 
सेनाविभागके अनुसार आसम किया 1 सेनाको लौटानेके रहनेपर तो मे धृष्टयुम्नके सामने ही सारी सेनाको हटाकर 
पश्चात्‌ आचायं द्रोणने अत्यन्त चिन्न होकर वड़े संकोचसे युधिष्ठिरको पाट लगा ! अनक न रहनेपर यदि युधिष्ठिर 
र्योधनको ओर देखते हुए कहा, भने यह्‌ पहले हौ कटा था, मु अपनी ओर आते देवकर युका भेदान छोडकर भाग 
कि म्ुनको उपस्वित्िमे युधिष्ठिरको देवतालोग भो कंद नगयेतो उन्हं पक्डाही समन्तो १ । 
नहीं कर सकते । आज युद्धमे तुमलोगोके प्रयत्न करनेपर भौ आचार्यक यह्‌ वात सुनकर विगत्तराज ओर उसके 
अरजुनने .यहु चात करके द्वि दौ । भँ जो कु कहता ह, भादयोनि कहा, "राजन्‌ ! अर्जुन हमे हमेशा नचा दिखात। 
उत्तमे शंका मत रूरना 1 ये एष्ण ौर अर्जुन तो अजेय 1 रहा है 1 उन बातोको याद करके हम रात-दिन क्रोधक 
यदि तुम किसी उपायते मर्ुनको दूर ले जा सको, तो महाराज ज्वालाम जला करते ह । हमें रातमे नौदतक नहीं आती 
पुधिप्ठर तुम्हारे फादूमे आ सर्त ह ! कोड वीर उसे युके इसलिये यदि सौमाग्यवश्च वहु हमारे सामने आ गया, तो हम 


म्तेणपवै] 





अननक वधक तिये सदा्वक गोरह प्रतिज्ञाः सौर यजुनका उनके साय ग्ध 
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उपै भलय ले जाकर भार लेंगे । हम मापसे सच्चो प्रतिला 
करके कहते ह सि अग पुथ्वोर्मे यातो अजुन हौ नहीं रटेण 
पा तिपत ही नही होषि ! हमारे इस कयनमें कोई फर-फार 
महं हयो" सकता ।' राजन्‌ १ संत्यरथ, सत्यवर्मा, स्यग्रत, 
सतयषु मौर सत्यकर्मा~-ये पाचों भाई एसी प्रतिज्ञा कर दस 
हुनर रथो सनिकोको सेकर वहांसे चत्र दिये 1 इसी तरह 
तीस हनार रथोके सहित मालव ओर वुष्डिकेर वोर तया इस 
हृनार स्यौ भौर मायेल्लक, ललित्य एवं मद्रक वोरोको लेकर 
पते भद्योकेः सहित तरिगर्तदेशीय प्रस्यलेश्वर सुशर्मा भो 
रणतत्रफो चला 1 सके बाद भिन्न-भिन्न देशोके दस हनार 
चुने हए रयो भो शपय करनेके तिथे जगे माये । उन्होने 
अम्नि प्रज्वतित्त कर युद्ध करनैका निपम लिया ओर फिर 
र्त अग्निक छली करके ददर निश्चयपुवक श्रतिनिा को) 
उन्हगै सव सोगोको सुनति हुए उच्च स्वरसे कटू, “यदि 
हुम संप्रामभूमिमे अर्जुनको ने मारकर उसके हायसे पोडित 
होमेपर भोठ दिखाकर लौट आवे तो ब्रतहीन, ब्रह्याती, 
मद्यप, गुरपत्नीते संसर्गं करनेवाले, ब्राह्मणा धन चुराने- 
यासे, राजका न्न हरेवा, शरभापतको उपेक्ला करने- 
वाते, याचकंपर प्रहार करनेवाले, धरमरं भाग लगामैवाते, 
गोहेत्यारे, अपकारी, ब्राह्मणदरोहो, खादटधके दिन भो मेयुन 
कटनेवासे, आत्मवञ्चक, धरोहरको डप जिवति, प्रतिज्ञा 
म्भः फरनेवाले, न्पूंसकूते युद्ध करमेवाते, नोच पू्पोका 
अनुसरण करनेवासै, नास्तिक, भाता-पिता भर भग्नियोको 
त्यागं देनेवाले तया अनेक प्रकारके पाप करनेवास पुरर्पोको 
जो सोकं मिततेर्है,वेहौ हमे भी प्राप्त हों मौर मदिहम 
संपरामभूमिमे भजुनका वधद्य दुष्कर कर्मं कर ले तो निःसंदेह 
हृष्टलोक श्राप फर ।' राजन्‌ ! एसा कहकर वे युदक लिये 
अर्ुको ललक्ारते हुए दक्षिणकौ यौर चत दिये । 
छने वीरोके धकारनेषर अनेने उसौ स्मय धर्ेरान 
य्िष्ठिरते कटा, "महाराज ! मेरा यह्‌ नियम ह कि पुकारे 
भनिपर ग्र पौषठे कदम नही रलता भौर इस समय संशप्तक 
योदा मुभे युद्धे लिये ललकार रहे है 1 देखिये, अपने 
भादयोकि सहित यह्‌ सुशर्मा ममे युद्धे लिये चुनौती दे दहा 
१ इसलिये माप मुर सेनाके सहित इसका संहार करनेका 
भावेश दौज ! मै इनकी इस चुनोतीको सह नदीं सकता । 
माप सच मानिपे, मे सव मरनेहौवाले हँ ।' 
युधिष्ठिरने कहूा--भैयः | द्रौणने जो मतिना कोह, 
बह युम मरने ह चुके ह † अव तुम वहो उपाय करो, जितत 
वहे पुरते त हौने पये 1 दोणाचा्यं बलवान्‌ ओर श्ूरवौरर्ह 
ये कस्तरविययामे मी पारग ह तया यद्धे परिश्रमको तो वे 
क इर = ~, ~~ ~, -~ ~> चिना 3) 


कः इसपर अर्ुनने कहा--राजन्‌ ! भन पट्‌ घत्यन्नि 
सं्ामप्े मापि रा करेगा ) इस पाञ्वातयनदुमारके 
रहते आगचायं अपना मनोरय पणं नही कर्‌ प्के ) पट्‌ 
पुश्य तिह युदमे काम खा जाय, तो मौर सव वोदे आसपास 
रहुनेपर भी भप संप्रामभूमिमें किसी प्रकार न चि 1 

तक महाराभे युधिच्िरने अर्जुनको जनको आगता दो, 
उन्हे गले लगाया तैर प्रमभरो दुष्टे देखकर आशोर्वाद 
दिमा । इस प्रकार उनसे विदा होकर अर्जुन त्रिमनोटी ओर 
चल । अर्जुने चले जानेस दू्मोधनष्टौ सेनाको वडा दुघ 


~ हमा मौर वह्‌ बड उत्साहे महाराज युधिष्ठिरौ पर्नेका 


उद्योग करने लगी 1 फिर वे दोनों सेनाएुं वपते उम्ञे 
हई गद्धा-यमुनाके समान बडे वेगमे आापस्में भि र्पो ॥ 
तंश्प्ठकति दक चरस मंदानये अपने रोह चद्राार 
खड़ा करके मोर्चा जमाया । जव उन्होने भसुनको अपनी 
ओर अति देला, तो वे हमे भरकर बड़े ऊवे श्वरे कोलाहल 
करने लगे ! वह्‌ शब्द सम्भरणं दिशा-विदिशा भौर आकारे 
फल गया । उह अत्यन्ते आद्वादिते देखकर अर्गुननै कु 
मुसकराकर श््ष्णतसि कहा, देवकीनन्दन ! आज इन 
मरणासन्न तिगर्तबण्य्भोको तो दैपिपे, ये रोनेके समय खुशी 
मनने चले ह । श्रोहृष्णते इतना कटुकर महाबाहु अर्नुन 
िगर्तोकी ब्युहबद सेने समप पटे । यहा पटंचकार्‌ 
उन्होने अपना देवदत्त शद्धः मजाकर उसके गम्भीर शब्दते 
सारी दिशाओं गुना दिया । उस शब्दे भयभोत होकर 
संशप्तकीकी सेना पत्यरफी तरह निश्चेष्ट ही गयी । उनके 
घोडोकी आंत फट गर्यो, कान मौर केश लड हो गये, पैर सुन्न 
हो गये तया वे बहूत-सा लूने उगतने भौर मूते त्यागने लमे 1 
योड्ो देरमें उन्हं चेत हुमा तो उन्हनि सेनाको सेमालकर एफ 
साय हौ अनुनपर बहूत-से वाण छोड ! †कनु अर्जुने अपन 
देस्पांच बाणोसे हो उन हजारो बार्णोको योचहौमे काट 
डाला । फिर उन्होने अर्जुनपर दस-दस्ं चाण षडे भौर 
अर्जुने उनमेते प्रत्येको तोन-तीने बाते पायल किया ! 
इसके पश्चात्‌ उम्टनि अजुनको पचपच बाति बोधा ओर 
परावमो मर्जुनने उन्हु दो-दो वागति बोधकर जवाव दिया! 
अव भरुबाहुने तीस बाणोति भर्जुनके मुकरुटपर वार कफिया । 
इसथर अर्जुने एक याणवे सुबाहुके दस्तानैको कार दिया 
ओद फिर वा्योकी वर्यौ रके उत्ते मानौ विल्ङरुल ढक दिया । 
तब सुशर्मा, सुर्य, चुधर्मा, सुधन्वा मीर सुराहूने उनमर 
दत-दस वागोघरे चोट को । उन वार्णोको अरुंकने अलग 
अलग काट डता तया इनको ध्वजार्जओको भी काटकर भिरा 
दिया ! किर उन्हनि सुधन्वाके धनुपको काटकर उक 
चछोडःकते भौ मार यिदाया तया उसका शोर्धताण-पशनित 
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र भो काटकर धद्से अलग कर दिया । वीर सुधन्वाके 
रे जानेसे उस्तके सव अनुयायी डर गये ओरं अत्यन्त 
यमोत होकर दर्योधनकौ सेनाकी मौर भागने लगे 
नुन मपने पैन चाणोते तिगत्तोको नष्ट कर रहे थे) 





सलिये वे मूर्गोकी तरह्‌ उरकर जरहा-के-तहां भचेत हौ जाते 
ये । तव त्िगर्तराजने क्लोधने भरकर अपने महारयियोते 
फहा, शशूरवीरो ! वस, भागना वंद करो; उरो मत । 
तुमने सारी सेनके सामने कठोरं प्रतिक्ञा को है \! अव भला, 
` ` धिनक सेनाके पास जाकर इसी मुखे क्था कहोगे ? 
, `` एसी करतूत फरनेपरं भला, संसारे तुम्हारी हंसी 
` न हौगी ? इसतिये लीरो, हम सव मिलकर अपनी 
शपितके -अनुसार पराक्रम करं ।' राजाके एसा कह्नेपर 
ये वर परस्पर हं ्रकट करते हुए शद्कध्वनि भौर कोलाहल 
फरने लगे 1 फिर वे संशप्तक भौर नारायणसंन्ञक गोप मरने- 
पर सी पीठे न हटनेका निश्चय करके मेदानमे आ गये 1 
संशप्तकोको फिर लौटा हुमा देखकर अर्जुनने मगवान्‌ 
फृष्णते फटा, हृपोकेश † घोडोको फिर संशप्तकोको मोर ले 
चलिये । मालूम होता है, ये धरारीरमे प्राण रहते युद्धका 
भेदान नहीं छोेगे । आज आप मेरा अस्वरवल ओर धनुष 
तया भुजार्मोका पराक्रम देखिये । भगवान्‌ शंकर अंसे 
प्राणियोका संहार फरते है, उसो प्रकार आज भै इनु 
धराशायी कर दुगा ॥ 
अव नारायणो सेनाके वीरोनि अत्यन्त कद्ध होकर 
अर्मुनको चारों भरसे बाणजालसे घेर दिय ओर एक क्षणमें 
ही शोकृप्णके सहित अर्जुनको अदृश्य-सा फर दिया 1 इतसे 


संक्षिप्त ण्व 
२० संक्षिप्तं महाभारतं ॥ 9।पणपव्‌ | 





अर्जुनको कोधाग्नि भड़क गयौ । उन्होने गाण्डीव धनुष 

संमालकर शङद्धध्वनि की ओर फिर उनपर विश्वकर्मास्तर 

छोड़ा ! उससे अर्जुन ओर श्रौकष्णके अलग-अलग हजारों 

रूप प्रकट हो गये । अपने प्रतिषन्ियोके उन अनेकं -रूपोंको 
देखकर नारायणी सेनाके वीर जडे चक्कर 
मे पड़े ओर एक-टूसरेको अजुन सममकर 
"यह्‌ अर्जुन है, यह्‌ कृष्ण है' एेसा कहकर 
आपसमे ही मार-घाड करने लगे 1 इस 

` प्रकार इस दिव्य अस्तरकी मायामे फंसकर 
वै आपसे ही लडकर मर गये । उनके छोड़ 
हृए हजारों बाणोको भस्म करके वह्‌ अस्त्र 
उन सभीको यमलोकमे ले गया । 


अव अनने हंसकर अपने बाणोसे 
ललित्थ, मालव, मावेललक ओर तिगत्तं 
वीरोको पौडित करना आरम्भ क्रिया । 
तव कालकी प्रेरणासे उन क्षतिय वोरोने 
भौ अर्जुनपर अनेक प्रकारके बाण छोड़ 
उनको भीषण वाणवर्षसि बिल्कुल ठक 
जानेके कारण वहां न अर्जुन दिखायी देते 
थे जौरन्‌ रथ या श्रीकृष्ण ही दीख रहे थे ! इस प्रकार अपना 
लक्ष्य सिद्ध हुमा समस्कर वे वीर वड़े हर्षसे कहने लगे कि 
कृष्ण ओर अर्जुन मारे गये तथा हजारों भेरी, मृदङ्खः ओर शङ्क 
वजाकर भीषण सिंहनाद भौ करने लगे ! इसी समेय 
श्रीकृष्णने पुकारकर कहा, अर्जुन ! तुम कहाँ हो ? भूमे 
दिखायो नही दे रहे हौ !' श्रौङृष्णका यह्‌ वाक्य सुनकर 
अजुनने बड़ी फति वायव्यास्त्र छोड़ा । उससे उनकी 
वाणवर्षां छिन्न-भिन्न हो गयी तया वायुदेव संशप्तक वीरोको 
भौ उनके घोड़े, हायौ भौर रथोके सहित सुखे पत्तोके समान 
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द्रणाचार्वद्ार परण्डवोका पराभव तथा वृक, सत्यजित्‌, मतानोक, वनुदान आदिक वध 





उडा से गये । इत प्रकार व्याकुल करके उन्होनि हजारों 
शशप्तकोको अपने चने चाणोते मार्‌ डाला ! प्रलयकाले 
जसे भगवान्‌ सद्रकौ संहारलीला होती है, उसी प्रकार इस सप्रथ 
सेप्रामभूमिपरे जर्णुनं बड़ा ही मौभत्स भौर भोपण काण्ड कर 


॥ अरमुनको मारे व्याङत हकर विगते हाथी, 
ड मौर रय उन्हीकौ ओर दौद्वैये भीर फिर संग्रामभमिभे 
भिरकर इन्दे तिथि हो जाते थे ! इस प्रकार दह्‌ सारौ 
भूमि मरे हृए महारथियोके कारथ सव सोर लोधोे भर गयो । 





द्रोणाचायंदारा पाण्डवोका पराभव तया वृक, सत्यजित्‌, शतानीक, वसुदान 
सौर क्षव्रदेव आदिका वघ 


सस्जयने कह्‌ा--राजन्‌ † इस प्रकार संशप्तकफि 
सराय सडनेके लिये भर्मुनफे चले जनेषर्‌ माचा दोण 
अपनी सेनाकी व्यूहरचना कर युधिष्ठिरको पक्ड्मेके 
विचारसे युदक्ेत्रकी ओर चले \ महाराज युधिष्ठिरे 
माचार्यकी सेनाका गदडय्यरू॒ देखकर उसफे मुकावलेमें 
भण्डतार्धव्युहु बनाया । कौरवोफि गरडग्यूहुरे मुखस्यानपर 
भहूर्यौ धिष ये । शिरःस्थाने भाइयेकि सहित राना 
र्पोधन था, नेत्रस्यानमे कृतवर्मा भौर कृपाचार्य ये । 
परोयास्यानमे धभूतग्मा, क्षेमगर्मा, करकाल्ल तया कलग, 
विहत, पूवेदेश, शूर, भोर, दशेरके, शक, यवन, काम्योज, 
सपय, शूरसेन, दरद, मद मौर केकय आदि देशेके वीर 
हमिपातैते तस होकर हायी, पोदे, रथ भौर पदातिसेनाके 
शपर्मे एड ये । दार्थ भोर अक्षौहिणी सेनाके सहिते 
भूरिभवा, शत्य, सोमदत्त भौर बाह्लीक ये ॥ वार्षी भोर 
सवन्तिनरेश विन्द मौर अनुविन्द एवं कम्बोजनरेशं सुदक्षिण 
चे) इनके पीट द्रोणपुत्र अश्वत्यामा उटे हए ये! पृषठस्यानमें 
कलनिग, अम्वष्ठ, मग, पौण्डु, मद्र गन्धार, शकुन, पु्ेदेश, 
पवतोष परेन भौर वसाति आदि देशंकि चीर ये । पृक 
गहु सपन पुन तया जाति मौर कुटुभ्बके सोगेफि सर्हित 
पिपर-भिप्न ्शोकी सेना तिये कर्णं खड़ा था तया हृदय 
स्याने जयद्रय, सम्पाति, षम, जय, भूमिञ्जय, वृष, 
ऋ भौर भिपघराज बहुत बड़ी सेनाके साय लड यै । 
ष प्रकार पदाति, अश्वारोही, गनारोही भौर रथोतेरसि 
माचा दोणका बनाया हुमा चहु गण्ड व्यूह्‌ वाके स्छकोरोते 
शती हए समुद्रे समान जान पड़ता या 1 इसके 
मभ्यमागभें हाथोपर चदे हुए महप्यज भगदत्त चालपुर्पके 
पमान बुधोसिति हो रहै ये । 

द भजेय भौर अत्िमानुच व्यूह्को देखकर राना 
पिष्ठि धृष्टम कहा, वीर ] खय तुन पेता परपलन 
शरे, निरे मे दरोणाचायेके हाथमे न षड्‌. ~ 

धृष्टद्युम्ने कहा--महरन ! दवेणाचयें कितना ही 
ध श्रथः 4 = 


_ ~ “ „, ^+ > मः! आन्‌ 


उन्हुं मोर उनके अनृपापिर्योके सें रोकंयाः ! मेरे जीवितं 
रहते भाप किसी प्रकारौ चिन्ता न करे । द्वोणाचायं 
संग्राममे मुम शसि परहार नहं जोत सक्ते । 
रा कहकर महाबलौ धृष्टयुम्न शणो यर्पा करता 
हमा स्वयं ही दोषाचार्यकै मुक्यवलेमे मा ग्या । यह्‌ 
अपशन देखकर भावार्यं कुछ लिप्र हो भपे । तच आपै 
पत्र दूर्भूणने धुष्टथुम्नको रोका । यस, दोनो यीरोमे बहा 
भयंकर युद होने लमा । जित समय पे दनो युदधमे संलग्न 
ये, द्रौणाचार्यने मपने बाणोपि मुधिप्ठिरकौ सेनाको भनक 
भ्रकारते दितन-भिन्न कर दिया । इत्ते कही 
पाण्डवा च्य टूट गमा 1 भव बहू युद पालो समान 
भर्षादाहीन हो पया । उस समय आपङ्मे अपते-पदायेका 
भो पता नहीं लगता या 1 इस प्रकार जय वड़ा ही धमापतामे 
सौर भयंकर युद्ध चल रहा धा, भावान पत्र चोरोकतो चवकर- 
भें डालकर युधिष्ठिरपर आक्रमण किपा 1 
-शाजा युधिष्ठिर आचार्यको अपने समीप पटा देखकर 
निर्भयताते वाण वरसाति हूए उनका सामना कटने लगे । 
इसी समय महावलौ प्तत्यजित्‌ अनहं ध्चानेके सिये आचार्यक 
ओर बदा । उतने सयना सस्त्कौशल रिषति हए एक 
तीखी नोकवासे वाणे माचा्यको घायल कर दिया ! पिरि 
पाच माभ मारकर उनके सारयिको मूषित शिप, दस 
बाभोते घो्टोको धायतल कर डाला, दत्तदस अणति नो 
यारवरकषकोको चौय दिया भौर अन्तम उनकौ ध्वजा भी 
कार दातो । तच दरोणने दस मर्मभेद याणेति सत्पजितृकषो 
घायल करके उत्तः धनुप-दाण भी षट दाते । सत्यजितने 
दुरंत ही दरा धनुष 
१ इस प्रकार 
त युक्ने भौ उनपर क्तौ पर्णी चोट को 





१. धृष्टयुप्के हायये ही द्ोणका ~ 
इसलिये जारम्भसे ही उसका खामने मनां 
जान षडा। < 


त 
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नन --~--------------------------- 


च सकर माचार्यपर तीत दाणि दाद्‌, ~ 
दोणको सत्यजित्‌के कावुर्मे पटा दे - 
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घ ेखषार पाण्डवलोग हूर्पनाद फरने लगे । इसी समय 
ययने अच्यन्त प्रोधमे मरफर दवोणकी छतीमे साठ वाण 
भारे । तवर आचार्यने सत्यजित्‌ ओर धृकके धनुपोको काटकर 
रेत छः वार्णोते वुकको, उसके सारथि भौर घोरुके सहित, 
भार टाला । सपर सत्यजिक्‌नि दूसरा धनुष लेकर द्रोणाचार्य 
जीयी उनके सारथि भौर धोडोके सहित घायल फर दिया 
तथा उनफी ध्वजा भी फाट खाली । जव सत्यजित्‌ हायते 
आचार्यं वदटुत पीटित होने लगे तो उन्हूं सहन न हुमा ओर 
उम्हौने उपि मारनेकेः लिये वार्णोफो कड़ी लगा दौ । उन्दने 
उक्षे घोरे, ध्वजा, धनु, मूढ, सारय ओीर दोनों पाष्व- 
रषयोपर हजायें पाण छोड । कितु सत्यजित्‌ बारवार 
धनुष कर जनेपर भी भाचार्यके सामने उटाही रहा) 
युद्धभूमिमे उसका एप उत्साह देखकर आचार्यने एक 
अद्धचन्द्राकार वणते उसका पिर उद्धा दिया । उस पाञ्चाल 
महारयीके मारे जानेपर धर्मराज द्रोणाचार्ये भये अपने 
धोड्क बहुत तेजते टहेकयाकर युद्धके मेदानसे भाग 
गये । 

अय आचार्ये सामने मत्स्यराज विराटका छोटा भाई 
शत्तानीक आपा । वह्‌ छः तोषे वाणोते सारथि -जौर 
थोके सहित द्रोणफो बोधकर वदो गजना करने तमा । 
फिर उतने उनपर भौर भौ सैको वाण छोड 1 तव उसे 
यूत रमते देख आचार्ये बङी फुतंतति एक कुरम्र वाण 
मारकर उतका एण्डलमण्डित मस्तक फाट डाला ) यह्‌ देवकर 
मत्स्पदेशमे सव वीर भागने लगे । एस प्रकार भतत्य 
वोरोयो जोतकर द्रोणाचायेने चेदि, फरूप, फैकय, पाञ्चाल, 
सृख्जप भौर पाण्डव पौरोकी भी यार-वार परास्त किया । 
भाग जके जंलको जला डयतौ है, उसो प्रकार फ्रोधमे भरे 


हए जाचार्यफो सेनाभफा विध्येस फरते देखकर सय सञ्जय 
मौर फपि उठे। 


संक्षिप्त महाभारत 





` (द्रोणपः 

जव युधिष्ठिर आदिते देखा कि आचाय हमारी सेनाभो 
मस्म किये डासते ह तौ वे उनपर चारो ओरसे टूट १३ 
फिर उनमेसे रिखण्डीते पांच, क्षत्रवमनि बोस, वसुदा 
पांच, उत्तमौजाने तीन, क्षव्रदेवने सात, सात्यकिने ` 
युधामन्युने आठ, युधिष्ठिस्ने बारह, धृष्टदुम्नने दस 
देफितानने तीन वाणौमे उनपर चोट फो । तब द्रोणने स 
पहले दुदसेनको धराशायो किया । फिर नौ बाणोसे रो 
क्षेमको घायल फिया । इससे वहं मरफर रथसे नोचे 1 
गया 1 इसके पश्चात्‌ उन्होने बारह बाणोसे पिखण्डीको 
वौस्रसे उत्तमीजाको घायल फिया तथा एक भल्ल-ना 
वसुदानको यमराजके घर भेज दिया ! फिर अस्सौ बाप 
्षतरवर्मापर ओर छन्यौतसे सुदक्षिणपर वार किया तया 
मत्लते क्षत्रदेवफो रथसे नीचे गिरा दिया । तदनन्तर चौ 
वाणोसे पुधामन्युको ओर तौससे सात्यफिको गोधेकर 
फर्तसि धर्मराज युधिष्ठिरके सामने आ गये । यह देख 
युधिष्ठिर अपने घोडोके सेजीसे हेकवाकर युदक्षेतसे ९ 
गये ओर अव आचार्यफे सामने एक पाञ्चाल राजकु 
आकर खट गया \ आचायने एौरन ही उसणा धनुष ॥ 
दिया तथां सारथि भौर घोडके सहित उसका मौ कामतः 
फर दिया ! उस राजकुमारके भारे जानेपर सेनामे च 
ओरसे ्रोणको मारो, द्रोणको भारो एसा फोलाहल 
लगा । कितु उन अत्यन्त फ्रोधातुर पार्चाल, मत्स्य, केव 
सृञ्जय भोर पाण्डव वीरोकोो द्रोणाचार्ये घबराहट 3 
दिया ! उन्होनि फौरवोसे सुरक्षित होकर सात्यकि, चेकित 
धृष्टयुम्न, शिखण्ड, मृदधक्षेम ओर चिलरसेनके पुर, सेना दि 
ओर सुचर्चा--इन समौ वीर भौर दूसरे राजाभको यु 
परास्त कर दिया तथा आपके पक्षके दूसरे योदा भी 


महूसमरमे विजय पाकर सद ओर पण्डवपक्षङे वीरं 
फुचतने लगे 1 








दरोणाचायंक रक्षाके लिये कौरव आर पाण्डव वीरोका हन्द्रयद्ध 


पञ्जयने फहा--महारान } किर धोस हौ देम 
पाण्टर्ोकी सेनाने लीटफर द्रोणफो घेर लिपा अर उनके 
परति उलो हई धूलने भआपफौ सेनाको माच्छादित एर पिया । 
एप प्रफार भां पि मोल हो जानिके फारण हमने सम्का 
कि आचाय मारे गये 1 तव दुर्योधनने अपनी सेनाको आत्ता 
यो भिः जते यने, व॑ पाण्डवोको सेनाको सेमे } यहु सुनकर 
भापका पु पुभर्पम भौमतेनको देकर उनके परापोका प्यासा 
हयेकर कण वरसाता हुभा उनके भगे जाया 1 उसने अपने 
याणोपे भोमतेनफो दकः पिया सौर भीमसेनम उधे सत्पेसे 


पायल कर दिया । एस प्रकार दोनोका भोषण युद्ध ¦ 
लगा 1 स्वामीकौ आज्ञा पाकर कौरवपक्षफे सभो बुद्धिः 
भीर शूरवीर योद्धा अपने राज्य आर प्राण जानेका 
छोडकर शुके सामने आकर ङट गये ! हस स 
शूरयोर सात्यफि दोणाचार्यजोको पकड्नेके लिये आ ` 
पा; उसे एुतवर्मानि रोका 1 क्षत्रवर्मा भौ माचार्यकौ : 
ही यद्‌ रहा या; उसे जयद्रथे अपने त्ते बाणोसे ` 
दिया । एुसपर कषत्रव्मानि कुपित होकर जयद्रयके 
भौर ध्वजाफो फाट डाला मौर दस नाराजोसे उसके मर्मस्य 


द्रोणपवं ] 





द्येणाचायंकौ रक्ाके लिये कौरव गौर पाण्डव वीर्योका दन्दयुद्ध 








धर ञञाधात किया ¦ इसयर जयद्रयने इतरा धनुष लेकर 
्षव्रवर्मापिर बार्णोकौ बौषार आरम्भ कर दी । 
महारथी युपृत्पु भी द्रोणाचायंजीके पास पटुचनेके ही 
प्रत्नमे था । उसे सुवाहूने रोका । कितु युपत्सुने दो 
षुरपर बाणोते सुबाहुकी दोनों भुजाएं काट डालो 1 धर्मप्राण 
युधिष्ठिरकौ यति मद्रराज शत्यने रोक दो । धर्मराजने 
शत्यपर भनेको मर्मभेदौ वाण छोड तया मद्रनरेशने भी उ 
चौसठ वाणो घायल करफे बड़ गर्जना कौ 1 तव युधिष्ठिरे 
दो वाणि उनके धनु मौर ध्वजाको काट डाला 1 इसी 
प्रकार अपनी सेनाके सहित राजा द्ूषद भी द्रोणकी भोर 
ही वदृ रहै थे 1 उन्हे रजा बाह्धीक मर उनकी सेनाने 
बाण बरसाकर रोक दिपा । उन दोनों वृद्ध राजाओंका 
सौर उनकौ सेनामोका बड़ा घमासान युद्ध हमा । भवन्ति 
नरेश विन्द ओर भनूविन्दने अपनो सेना लेकर मत्स्यराज 
विराट भौर उनकी सेनापर धावा किया । उनका भौ 
देवासुरसंग्रामे समान बड़ा धोर युद हुमा ! इतो प्रकार 
मत्स्य वौसोकौ केकय वीोके साय भो करारी मूठमेड्‌ हुई, 
जितम भश्वारोही, गजारोही ओर रथो--सभो निर्भेयततसे 
षदृरहैये। 
एक मोर नकुलका पुत्र शतानीक भी वार्णोको वर्षा 
करता हुमा भाचार्पकी भोर बढ़ रहा या । उसे भूतकमनि 
रोका ! तव शतानीकने अच्छो तरह सानपर चदायि हए 
तीन वाणो भूतकमकि सिर भीर बाहुको काट डाला । 
पीमततेनका पुत्र सुतसोम बार्णोकौ कड़ी लगाता द्ोणाचारयपर 
हौ माक्रमण करना चाहता या । उत्ते विविशत्तिने रोका । 
कितु मुतसोमने सोधे निशनेपर लगनेवाले बाणो अपने 
चाचाको बोध डाला ओर स्वयं निश्चल खड़ा रहा ! इसी 
समय भीमरयने छः चैने वाणोसे शात्वको उसके सारयि 
मौर पोोसहित यमराजके घर भेज दिया । शुतकर्म भौ 
रयमे चद़कर द्रोभकी ओर हौ बद रहा था ! उपे चि्रसेनके 
पत्र रोक दिया । आपके वे दोनो पोर एक-दूसरेको मारनेकी 
इच्छन ब्ध घोर युद्ध करने लगे । इसी स्मयं अश्वत्थामाने 
देवा छि राजा युधिष्ठिरका पुत्र प्रतिविन्ध्य द्रोणके सामने 
टैव चुका है, तो उन्होनि उसे योचमे आकर रोक दिः 1 
सपर कुपित होकर प्रतिविन्ध्यने अपते पने वाणेसि 
भग्वत्यामाको धाय कर दिया } अढ द्रौपदीके समी पुत्र 
वाक वलि अरवत्यामाको आच्छादित करने लगे ॥ 
अर्जुनक पुत्र शूतकीतिको ुःशासनके पुत्ने द्रोणको ओर 
भानैते शोका । कितु वह्‌ अपने पिताक समान ही वौर था; 
उपे सीन तोके याणोति उसे धनु, ध्वना मौर सारयिको 


=------------------- - 
राजन्‌ { पटच्चर राक्षसका वध करनेवाला चट्‌ वौर 
दोनों हौ सेनाम वहत माना जाता था । उसे सदमणने 
रोका । उसने क्मणके घनुप ओर ध्यनाको कारटकर उसपर 
वदी बाणवर्या कौ । दरपदपुत्र शिसण्डीको महामति विकषने 
रोका 1 तव शिखण्डौने वा्गोका जाल-सा फलाकर उपने सेक 
दिया । कितु आपके वौर पुने उत्ते फौरन काट-यूट दाला । 
उत्तमौजा वरावर आचार्यको ओर बदृता जा रहा था । उमे 
अंग्दने रोका । उन पुर्यतिर्होका जो धमासरान युद हुमा, 
उत्ते देखकर समौ संनिक वाह्‌-वाह करने लगे । महान्‌ 
धूर्धर दुर्मुखने पुरजित्को मचायंकौ ओर जानते रोका । 
इम्रपर पुरुनित्‌ने उसकी भौहेकि वोचम याण मारा । कर्णने 
पांच केकय भादरयोको रोका । उन्होनि बड़ क्रोधमे भरकर 
कर्णपर भाण वरसाने भारम्भ कर दिये । कर्णने भौ उन 
करई बार अपने बाणजालते बिल्कुल भच्.दित फर दिया । 
इतत प्रकार कर्णं ओर केकयदेशीय पाचों राजकुमार आपसकी 
बाणवेपति छप जानेके कारण अपने धोडे, सारथि, ध्वजा 
मौर रयोके सहित दीने भौ वंद हो गये । आपके तीन 
पत्र दुर्जय, विजय ओर जयने नील, कारय भोर जयत्मेनको 
बदढनेसे रोका । इसी प्रकार क्षेमधूत्ति भीर बृहत्‌--एन दोनों 
भराद्योनि द्रोणकौ ओर चदृते हए प्ात्यकिको अपने तौसे 
तौसेपे घायल कर दिया । उन दोनोके साय सात्विका व 
अदृभुत संग्राम हमा † राजा अम्बष्ठ अकेला हौ भचा 
युद्ध करना चाहता था । उपे चेदिराजने बा्णोकौ वर्षा करके 
रोक दिया 1 तव अम्बष्टने एक अस्थिमेदिनो शलाका 
चेदिराजको घायल कर दिया । वृष्णिवंशीय वृद््ेमका पुव 
बडे श्रोधमे भरकर जा रहा था । उसे आचाय हृपने भपने 
छोटे-छोटे बाणे रोक दिग्य ! ये दोनो ही वीर अनेक 
प्रकारका युद्ध करने शशल थे । उस समय निन सोगोनि 
इनके हाय देखे, वे एते तन्मय हो गये कि उह मौर किसौ 
बातका होश ही नही रहा । सोमदत्तके पत्र भूरिष्रवाने 
द्रोणी ओर अति हए खजा मणिमानका मूकावसा किया । 
मणिमान्‌ने बड़ी फुतंसि भूरिश्रवाके धनुष, तरकस, ध्न, 
सारयि मौर छन्रको काटकर रथते नीचे भिरा दिपा 1 तव 
भरिधवाने पने रयत कूदकर बड़ी सफाई तलवार लेकर 
उते उसके घोडे, सारथि, ध्वजा मौर रये सहित काट 
डाला । फिर वह्‌ पने रथपर चढ़ गया भोर दूषरा धनुष 
लेकर स्वयं ही धोडोको हरता हमः पाण्डवोकी सेनाग 
कुचलने लगा ॥ इसी तरह दर्जय वौर चाण्डर्वोको आति देखव 
उतत महाबलौ वृषसेने अपने वाणोकौ बौघठारसे रोक दिप्रा 
इसी समय द्रोणाचार्यपर घावा करलेके विचार 
~ > ~, दार. पर्श, सोहदण्ड, ~ 
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लाली, भण्डी, प्रास्त, तोमर, वाण, मूल, मुद्गर, चक्त, 
निन्दिपाल, फरसा, धूल, वायु, अग्नि, जल, भस्म, दलः तृण 
आर वक्नादिसे सारी सेनाको घायल ओर नष्ट करता तथा 
इधर-उधर भगाता आगे आया ! उसपर राक्षसराज 
अलम्बुपने तरहु-तरहके हथियारोसे वार किया । उन 
राक्षसवीरोका बड़ा घोर युद्ध होने लगा । 


संक्षिप्त महाभारत 


[ द्रोणपवं 


इस प्रकार आपको भौर पाण्डवोको सेनाके रथी 
गजारोही, अश्वारोही ओर पदाति सेनिकोंकी सेको जो 
वेध गयीं । इस समय द्रोणको मरनेसे बचानेके लिये जेस 
युद्ध हुमा, वसा इससे पहले नतो देवा था ओर न सुना हं 
था । राजन्‌ ! वहाँ जहाँ -तहां अनेकों युद्ध हो रहे थे; उसः 
कोई घोर था, कोई भयानक था ओर कोई बड़ा विचित्र था 


भगदत्तकी वीरता, अजुनदारा संशप्तकोंका नाश तथा भगदत्तका वध 


धृतराष्ट्ने पुछा- सञ्जय ! जव पाण्डवलोग इस 
प्रकार लौटकर युदधके लिये अलग-अलग वट गये तो मेरे पत्नि 
ओर उन्होनि किस प्रकार युद्ध किया? 


सञ्जये कहू-- एजन्‌ 1 जव सव लोग संग्रामके लिये 
सजकर तैयार हो गये, तो आपके पुत्र दुर्योधनने गजारोहियो- 
फो सेना लेकर भौमसेनके ऊपर धावा किया 1 क्रतु युद- 
कुशल भीमने योडी ही देरमें उस गजसेनाके ब्मूहुको तोड्‌ 
दिपा । उनके वाणे हाधियोका सारा मद उतर गया ओर 





वे मृंह॒ फेरकर भागने लगे । इसी तरह भोमसेनने उस सारी 
सेनाको कुचल डाला । यह देखकर दर्योधनका श्रोघ सडक 
उठा भौर बट्‌ भोमसेनफे सामने आकर उन्हं अपने षने 
याणोते वौधने लगा । कितु एक क्षणमें ही भौमसेनने वाण 


यरसराकर उसे घायल कर दिया तया दो याण छोडकर उसकी 
ध्वजप्मे चिवित मणिमय हायो मौर धनुपको काट डाला । 


इस प्रकार दुर्योधनको पीडित होते देख अंगदेशका राज 
हाथीपर सवार हुञा भीमसेनके सामने आया । उतः 
हाथीको अपनी ओर आते देखकर भीमसेनने बाणोकी व 
करके उसके मस्तकको बहुत घायल कर दिया । इसः 
वह॒ घवराकर पृथ्वीपर भिर गया ! हायौके गिरनैके सा 
अंगराज भौ जमीनपर गिर गया । इसी समय पुर्तीः 
भीमसेनने एक वाणसे उसका सिर उड़ा दिया । यह्‌ देख 
ही उसकी सेना घवराकर भाग गयौ । 


इसके वाद एरावतके वंशमें उत्पन्न हुए एक विशालकाः 
गजराजपर चढ़ प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्तने भीमसेनप 
आक्रमण किया । उनके हाथीने क्रोधमे भरकर अपने अगः 
दो पैर भौर सूंडसे भीमसेनके रथ ओर धोडोको एकदः 
कुचल डाला । भीमसेन अञ्जलिकावेध' जानते भे ! इसि 
वे भगे नही, वल्क दौड़कर हायथीके पेटके नीचे छप ग 
भौर वार-वार उसे थपथपाने लगे । उस गजराजमे द 
हजार हायियोके समान बल था ओर वहं भौमसेनको मा 
डालनेपर तुला हुमा था, इसलिये बड़ी तेजीसे कुम्हार 
चाकके समान चक्कर लगाने लगा । तब भीमसेन नीचे 
निकलकर उसके सामने आ गये 1 हायीने उन्ह सूं डसे गिरा 


१. हाथीके पेटपर एक स्यानविशेषको हायसे थ 


यपाना अञ्जलिवेघ' कटलाता है । यह हाथीको अच 

लगता है ओौर फिर महावतके हांकनेपर भौ वह जागे न 
वदता । एसा करके भीमसेनने अपने ऊपर बिगड़ ह 
भगदत्तके हायीको अपने कात्र कर लिया। 
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पूटनोसे मप्नलना मारम्म किया । तव भोमतेनने अपने 
शरीरको धुमाकर उसको सूंड निकाल लिया ओर वे फिर 
उसके शरीरके नोचे छप गये \ कुछ देरमे वे उससे वाहर 
भाक$९ यड वेगे भाग गये । यह्‌ देखकर सारौ सेनामे वडा 
कोताहत होने लगा । पाण्डवोकी सेना उत हायोसे वहते 
श्र गयो भौर जहा भोममेन खड़े थे, चह पहुंच मपो 1 
तव महाराज पुधिष्ठिरने पाञ्चाल वीेको साय लेकर 
रोगा भ्गदत्तको सव ओरपे घेर तिया ओर उनपर संकडो- 
हाते वाणेति वार किया । कितु भगदत्ते पाञ्चाल वीरोके 
उत प्रहारको भपने अंकुशसे हो च्यर्थं कर विया ओर फिर 
अपे हात हौ पाञ्चाल मौर पाण्डव वोरोंको रोदने सगे 1 
सप्रामभूमिमे भगदत्तका यहु बड़ा हौ अदभुत पराक्रम था 1 
एके बाद दगार्णदेशका राजा हाथौपर चदृकर भगदत्तफे 
सामने माया । मव दोनों हायिर्योका बह्म भरकर युद्ध षड 
गया 1 भगदत्ते हयोनि पोषे हटकर फिर एक साय एसो 
दककर मारो फि दशार्णराजके हाथोकी पसलियां दूट गयीं 1 
ह्‌ तुरत पृथ्वौपर गिर गया । इस समय भगदत्ते सात 
चमचमाते हए तोमरोत हायोपर बैठे हए दशार्णेराजको 
मार दाता । 

मद यू्िष्ठिसने बो मारो सेना लेकर भगदत्तको 
चारं मोरते घेर तिया 1 परं ्राग््योतिनरेशने अपने 
हषीके कायक ्ात्यकिके रयपर छोड श्या ! हायोने 
उह यको उठाकर बड़े वेगसे दूर फोर दिया । कितु 
सात्यकि रयमे ते कूदकर भाग गया 1 तब कृतीका पुत्र रुचिपर्वा 
भदत प्ामने भाया । वह्‌ एक रयपर सवार था । उसमे 
कालक समान वाणोको वधौ करमो आरम्म कर दी । स्तु 
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भगदत्तने एक हौ जाणते उने यमरपजके घर 
भेज दिया 1 वीर सचिपदकि मारे जानेषर 
जभिमन्यु,द्रौपदीके पु, चेकितान, धृष्टेतु 
अर युयुत्पु आदि योद्धा भगद॑ततकते हायीको 
लेय करने लगे । उसका काम तमाम करनेके 
लिये उन्हेनि उसपर बाोको वर्था आरम्म 
केर दौ 1 कितु जव महावतनि उसे एरी, 
अंकुश ओर अगूटेते पुदगुदाकर बढ़ाया तो 
चहं सूंड फलाकर तया कयन मौर नेर्वोको 
स्थिर करके शवुर्ओको ओर चला । उसने 
युयुत्सुके धोडोको रसे दवाकर उसके 
सार्णयको मार डाला 1 तव युपुत्सु तुरंत 
हौ रयसे कूदकर माग गया । 

अब अभिमन्युम बारह, युयत्सुने दस 
तया द्रौपदीके पाचों पुने ओर धृष्टकेतुने 
तौन-तीनं बाण मारकर उसे घायल फर दिया । शतुर्भको 
बाणव्यनि उसे बहुत हौ पौडा पटचायो 1 महावतने उसे 
पिर युवितपूरदक वदाया } द्रससे कुपित होकर वह्‌ शतरुओंको 
उढा-उठाकर अपने दाये-यपिं फेंकने लगा , इसते समी 
वोरयोको भयने ददा लिया । गजारोही, अश्वारोही, रपी 
भौर राजा सौ डरकर भाने लगे \ उस समय उनके 
कोलाहुतते बड़ा भौयण शम्द होने लगा । वायु वेड वेगसे 
वह्‌ रहा था, इसलिये आकाश ओर समस्त सेनिक धूलते 
ढक गये। 

इस भ्रकार भगदत्तके अनेकों पराक्रम दिखानेपर जब 
अर्जुने आकाशमे धूल उतो देखी भर हायौको चिग्धार 
सुनी तो उन्होनि श्रीकृष्णे कहा, मधुसूदन ! मालूम होता 
है, प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्तं आज हाथोपर चदृकर हमारी 
सेनापर टूट षड ह 1 निःसंदेहं यह चिग्धार उरुके हासीको 
है।मेरतो एसा विचार है किये युद्धमे दनदरसे फम नहीं 
है । इन्दं पजारोहिषोमे पृथ्वौमरमे सबसे शरेष्ठ कहा जा सकता 
है। आज ये अकेले हौ पाण्डवोको सारो सेनाको नष्ट कर 
देगे ! हम दोनोके सिवा इनकी .गतिको रोकनेमे ओौर कोई 
समर्यं नहीं है । इसतिये अव जत्दौ हौ उनकौ ओर चलिपे 

अजनके एसा कहनेषर भगवान्‌ कृष्ण उनके रथको उसो 
ओर ले चले, जिधर भगदत्त पाण्डवोंको सेनाका संहार कर्‌ 
रहे थे । उन्हं जाते देखकर चौदह हनार संशप्तक, दस 
हार विगरत्तं ओर चार हजार नारायणौ स्ेनाफे योर पौणेसे 
पुकारने लगे । अब अर्जुनका हृदय द्विविघामे पड़ गया । चै 
सोचने लगे कि भ सेशप्तर्कोकी ओर लौट या राजा युधिष्ठिरफे 
पास जां १ इन दोनोमेसे कौन काम करना विशेषहित- 





<: 
उनक्व दिदार क्तप्तच्लेक्ा च करदे 
छन्त ष्च कश्चष्तकूक्िः च्छ कूर्नदे 


द न जपि त्र ह्य इनस्यि = 
स्यम ह अधिक स्थिर हज ए इक्त्तयं च लन्ल 
मेसा काया करमेके विचारसे छतर संशम्तन्तेकी सोर 

संशप्तक भहारवियेनि एकं न्नायं हलक खण अचुनपर 


= ~ कारम (ए 
गड ! उनसे द्िल्दरुल दक जनेके कारण अदनः कृष्म 


जुनने दात-को-वरतनं उन्दुं बरह्एस्त्से नष्ट करं दिया 1 
र उनके वापि सम्रामभूधनिं अनेकों ध्वना, चोड, 
रि, हावो सीर सहादत कट-कटकर निर पये; अने 
रकौ भुना, जिनमें इण्ट, प्रप्त, तलवार, चनः मुद्गर 
†र एरसते आदि लने हृए यै, कटकर इधर-उधर फेल गयीं 
गा उनके सिर जहत सुहकने लने ! अर्जुनक यह्‌ सद्नुत 
तक्म देखकर धीकृप्यक्ते वडा आरचयं हुजा जौर दे कहने 
गे, "पाये ! लान तुमने जौ कान किया है, मेरे विदार्ते 
ई इन्दर, यम आर इूदेरते भो होना रुठिन ह । मेने युटनें 
चल ही संको-हनासे संशम्तक महासयियोक्ते एकं कन्ताय 
रते देखो ६ 

इ प्रकार दहं जो संरप्तक बौर मौजूद पे, उननेते 
धिक्शको मारकर सउर्जुनने शयौङृप्णते रूहा--“अद 
पदत्तकौ सौरं चेलिये ॥ तवे श्चौमाघव्ने दडो पुति 
ले द्ोणाद्यलौ तेनाकौ ओर मोड़ दिया 1 यह्‌ देख- 
र गमान अपने भार्यो साय तेकर उनका पौ क्तिः ! 
इ सर्जुनने धौङृप्पते एषा, 'जच्युत ! देखिये, इधर तो 
पने भाहि सहित युमा मुर युके लिये ललकार स्ह 
र उधर उत्तर दिशामे हृमातो सेनक संहार हो च्छ ह ! 
ताये, इननेते कौन कान करना हुमारे प्लवे जधिक हितकर 
गा 1“ यह्‌ सुनकर भोषृप्यने त्रिगत्ताज सुश्नयक्मे मर 
र नोड़ दिया 1 लर्जुनने तुरंत हौ क्तात वामति चुशमाकतो 
धकर दो वामो उत्तके धनुष अमीर ध्वलाकते 


९ (१ सागर [क 
ग्र छः दायरे उदे 


न्ष डात्य 
सट्क सारि <> -~~ 

६११ स्पररपय अार घोडोसहित 
रसजः पात्ति नमे दिवा] तदे चशस्तने तच्छक्तर अर्जनयर 
दोहेस शव्ति वयर सोजप्मरर छः = 
चष्ह्क्य शस्त सर शोृप्णपर एकत तोमर घडा 1 
हनने तोन-तीन रागेति --५-- = 1 
ननन तानतोन सनोति च्रस्तिलौ र सोमर सेन्तेहक्ले ष्ट्रः 
ला जौर शिर दार्योक्लि दपि 

ला जार पूर दायो दप्ति सुशधमक्नि मच्छ्ति कर 


= 
दूटे 
ड $ 


॥। 


, 


उन्हान अपना दाप्दषते द्ीररी 


सौरो सेनाको 
# ५,५९द( क्म तनात्से ्ं द्पि 
च भगदत्तर सामने आकर उट भये । भयदं 


संक्लिप्त महाभारत 


[सिषं 








भगदत्ते मौ अर्जुनक वयोको रोककर श्यङृष्ण अरे उनपर 
दार्मोकौ चोट सारम्म कौ \ तब स्जुनने उनके धनुष्को 
काट डाला, यङ्कुरस्रोको म्रकर निरा दिया जौर भगदत्त- 
ङे साथ खेत -तः करते हए युद्ध करते ले 1 भयदत्तने उनपर 
च्यैदह्‌ तोगर छेड़, {एतु उन्होने पत्येक्के दो-दो ट्कडे कर 
दिवि ! सिर उन्हे भगद्तके हष्यीका कच कार डाला 1 
तव भपदत्तते श्ङृप्णपर एकु सोहैको शक्ति छोडी, {तु 
अर्जुने उत्तमे द्ये दुकूडे कूर जले तथा नगदत्तके छत्र ओर 
श्यजास्तो काटकर उन्हं दत्त बाणोत्ति गोध डाला । इसमे 
भगदत्ते दड़ दित्म्य हंसः 1 


इतत श्रक्ार अलुनके दार्भोसे विषे हुए भगदत्ते भौ 
ऋ्रोधये शरक्तर उतदते सत्तकूपर कड बाण मारे! इससे 


. उनका मूख क टेढ़ा हौ गया ! सुङट्को सौधा करते हुए 


सर्खुनते भगदत्तते कहा--"रलर्‌ ! सड तुम इस संसारक 
जौ भरक्तर देखलो \* यह्‌ सुनकर नगद्त कोधमे भर गये 
जौर सर्खुन तवा श्चीद्धप्ण्पर बाणो वर्षा कर्मे चरे 1 पट्‌ 
दे सर्टुनने व्ड़ी एतत उत्क घनुष सीर तरकसोको काट 
उल त्या दहृत्तर वमेत उनके स्मस्यनोको गोध दिया ! 
इससे अत्यन्त व्ययित होकर भगद्तने वैप्वास्का जावाहूनं 
क्त्या आौर उत्ते अङ्को असिमन्तित करके उसे अर्जुनको 
छातौपर्‌ चलाया ! भरगदत्तक्ा दह्‌ जस्त दका नास कटने- 








ही छाततेषरं न्हेल लिया \ इते सर्युनके दिततको बडा वेश 


पटच प्ट उन्हे शरोकृप्यहे कहा, “नगवन्‌ 1 


॥ लपने दो 
नं युद्ध न करके केवत सारपदिका कान 


॥ ॥ ~ 
कल्म; कित्‌ अद साप असती 


अद अप्य प्न प्रतिन्नाका पालन नह कर 
ह सकठ्मे पड़ जता या उत्का निबारण 
करनं अन्ननवं हौ नाता, उतत सम्य आपका एेसा कूटना 


~~ लेता (~ 
उचत हता? पको तो यह्‌ भी मालूम ई रि यदिभेरे 


द्ोणपवं ] 


` ___----------------------------------- 


वृध, अचल ओर्‌ नौल आदिक्ता वधः; शकुनि भौर कर्णफी पराजय 
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हमे धनू मीर बाण हो तो स देवता, अमुर भौर मनुरप्यो 
सहित सम्पूणं सोर्कोको जीतनेमें समर्थं हु ।“ 

परह्‌ शुनकर भगवान्‌ शरकप्णने अनते ये रहस्पपूं 
दवन कटै, “करुन्तीनन्दन 1 चुनो; म तुष्टु एक गुप्त यात 
अततत ह, जो पू्वकालमें घटित हो चकोरहै। मेँ चार 
श्व्प धारण कर सदा सम्पूणं सोर्कोकी रकषामें तत्पर रहता 
ह । भनेको हौ भनेको स्पोमिं विभक्त करके संत्नारफा 
हित फरता ह । [नारायणः नामत ब्रसिद ] मेदौ एक 
सूति इ भूमण्डलपर रहकर तपस्या करतो है । दूस भूति 
जगत्‌ शुभाशुभ करमपरं दृष्टि रती है । तीसरी मनुष्य- 
सोकमे माकर नाना प्रकारके क्म करती है भौर चोय वह्‌ 
ह जौ हृनार वर्षोतक जले यन करती है । बह मेरा चया 
विग्रह जब हार वर्धके पश्चात्‌ शयनसे उठता है, उस समम 
दर पानेपोग्य भवतो तया चऋपि-महू्पियोको उत्तम यरदान 
देता ई ! एक यार, जब कि वही समय प्राप्त था, पृ्वौदियोने 
जाकर मूसे पह वरदान भागा कि भेरा पुद्र (नरकासुर) 
देवता तया मसुरोसे मवध्य हो भौर उसके पात वेष्णवास्् 
टै पुथ्वीको यह याचना सुनकर मेने उसके पुवको यमोघ 
ईष्णवास्् दिया मोर उत्ते कटा--धूय्व ! यह यमो 
्मवास्् मरकामुरकी राके तिये उसके भास रहेगा, य्व 
हते को नहीं मार सेधा ।' पृ्वोक्ो मनःकामना पूरी टद 
मौर वह्‌ "षा ही हो" कटूकर चती गयी तया वह्‌ नरकानुर 
भो वुं होकर शुभो संताप देने लगा य्नुन वटी 
मेर वैणवा नरकषामूरते भगदत्तद्धो प्राप्त टमा था। 
ए भौर ष्ट भादि देवतात स्म्पूनं लोके कौटभौ 
पेता नहो है, नो इतर यस्तत्र मादान जा सद ॥ यतःवुम्टारी 
भराणरकषके तिे टौ मेने दस य्तय चौटस्वयंस्टली 
मोर मे व्यये कर दिया है ॥ मढ सगदर्तक्रे पाम ण्ट दिव्य 
म्व नह टा, यत्र इ महान्‌ यमु तुम मार दानो 


महत्मा धीष देषा ष्टतेपर सर्तवे मदा छदम = व्न्य 





या्णोकौ यपा फरक धगदततको दक दिया भौर उन षी 
दोनो फुम्भस्यलंषिः धीर णण मादा । षह षाण पाहि 
उसके मस्तके धं मया । रिद णौ राना धद शरूमार 
होक्नेपर मो हावो याेन यदृ भका मौर ार्वावणौ किपारते 
हए उरे प्राय त्याग वयि † ततर दित्ये र्वृ शा~ 
शां | पह भगदत्त यून थ उथ्रका #, द्गः निः 
यात सफ़ेद हो गये है । पसक स्यद्‌ न रने कारव हषी 
मपि प्रायः मंद रहती ह; इत समय द्गते मनि शमी 
रखकेलिपि कषटेकी टीम पर्क तनाम ग्र ग्या ॥ 

भगवान कटने वर्नुदने दाच भार्‌ भण 
तिरकोष्टरी काट दी, समदक्टमैङ्ी मतरा अल्वर्‌ 
हौ मर्यो) तत्वात्‌ एष यर्यघदताट्‌ कनि भारभ अरदद 
राजा भगदत्तो छानी टद दी उषा हुयं कट गेत, 
प्राणपट उड़ गये यौद हाय धरुण टय 
पषटे। पटने रन मम्नक्मे विदष्र पव विनिम 
स्वयं भौ पूरय्योयर निरम्य । दय दशाट्‌ रु यद यु 








ह 7 1. 


म्य लयम न कान रम 









वुपक, चत्त सौर नोल जादिक्रा वक्रः 






ह सञ्जये कटूा--मरदलष्े मरद्र दरक रदम्‌ 
गाश्च मोर्‌ धून । उवे गन्दररराम गुदच्छट षठ 


पूष योर मगन वा पटे टपर योनी न्रे 
पोप्तिरुले से ॥ एद ठो यदुम सनदे वषम 





बौर दूर पो; दिर दः 


शोय से! दब वदते बने 
(नध्नुकृके कनन्ननाः - अ 
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नौं स्यपर एक दूसरेसे 


र्जले एक ही वाणे दोनोको मार डाला । दोनों एक साय. 


त 


= ९4 र भ्व 

^ 

। 
नि € ५ ५" [न 
(< ५ 
४ ( ॥; 


# 
=+“ .-_ ॥ 
९ 2; यः 


५ 


मरा देव मापके पुत्र भांसु बहाने लमे । भाद्रयोको मृत्युके 
मुखमें पटा देख संकडों प्रकारकी माया जाननेवाले शकुनिने 
श्रीकृष्ण मीर अर्जुनको मोहुमे डालनेके लिये मायाको रचना 
पी । उस समय समस्त दिशाओं भौर उपदिशाभोते अर्जुन- 
पर लोहके गोले, पत्यर, शतघ्नी, शक्ति, गदा, परिघ, तलवार, 
शूल, मुद्गर, पट्टिश, ऋष्टि, नल, मूसल, फरसा, ्टुरा, 
` धुरप्र, नालीक, वत्सदन्त, अस्थिसंधि, चक्र, वाण भौर प्रा 
, अस्त्र-पस््ोकी वर्षा होने लगी ! गदहे, ऊंट, भैस, 
. „+ व्यात्र, चोते, री, फूत्ते गिद्ध, चंदर, साप तया नाना 
प्रकारके राक्षस मीर पक्षौ भूखे तथा रोधे भरे हुए सव 
अरस अजुनकौ जर टूट पटे \ 
मर्जुन तो दिव्य अस्त्रोफे ज्ञाता ये ही, सहसा वार्णोकी 
वृष्टि फरते हए उन जोवोको मारने लगे । अर्जुनके सुदृढ्‌ 
सायरफोको मार पड्नेपते ये समी प्राणी जोर-जोरसे चीत्कार 
करते हए नष्ट हो गये । इततनेहीमे र्जुनके रयपर अधेरा छटा 
गपा उसमे वड़ो करूर वाणौ सुनायो देने लगौ । परंतु 
उन्हनि ^ज्पोतिप' नामक अत्यन्त उत्तम अस्त्रका प्रयोग करके 
उस भयर अन्धकारफा नाश फर दिया । मेधेरा दूर होते 
हौ वहां भयानक जलधाराए गिरने लगीं । तव मनज्‌नने 
-भादित्यास्त' का प्रयोग करके वह्‌ सारा जल सुखा दिया । 
इत प्रकार शयुनिने मनेकों प्रकारको मायां र्वी, कितु 
अजुनने हैसते-हंसते अपने अस््रवततसे ठन ससा ना कर 


संक्िप्त महाभारत 
=== ~~ 
सरकर वैठे ये, उसी अवस्यामे दिया । जव सम्पण मायाका नाश हो गया भौर शकुनिं 





[ दोणपवं 





अर्जुनके वाणोसे विशेष आहूत हो गया, तब बह भयभीत 
होकर रणभूमिसे भाग गया] 


तदनन्तर अर्जुन कौरव-सेनाका विध्वंस 
फरने लगे । वे बाणोकी वर्षा करे हृए 
आगे वदते चले जा रहे ये, कितु कोरी 
धनुर्धर वौर उन रोक न सका 1" अर्जुनको 
मारसे पौडित हो आपकी सेना इधर-उधर 
भागने लगी । उस समय घबराहटके कारण 
अपके बहृत-ते सेनिकोने पने ही पक्षक 
योद्धाभंका संहार कर डला ! अजुन हाथो 
घोडे भौर मनुष्योपर उस समय दूसरा बाणं 
नहीं छोडते ये, एक ही बाणसे आहत होकर 
वे प्राणहीन हयो धराशायी हो जति भे। 
मारे गये मनुष्य, हाथी भौर धो्डोको 
लाशोसे भरी हई उस रणभूमिको अद्भूत 
शोभा हो रही थौ ! सभी योद्धा बाणोकी 
मारते व्याकुल हो रहे थे, उस समय बाप बेटेको मौर बेटा 
वापको छोडकर चल देता था! मिव्र-मित्रको बात नहीं 
पुता था। लोग अपनी सवारी भी छोड़कर भाग चले ये । 


इधर, द्रोणाचार्यं अपने तीक्ष्ण बाणोसे पाण्डवसेनाकी 
छिन्न-नित्न करने लगे । अदभुत पराक्रमी द्रौण जिस समय 
उन योद्धाओंको कूचल रहै ये, सेनापति धृष्टद्युम्ने स्वयं 
माकर परोणके चारों भोर घेरा डाल दिया। फिर तो 
्रोणाचायं मौर धृष्टदुम्नमे अदभुत युद्ध होने लगा ! दूसरं 
भोर अग्निके समान तेजस्वी राजा नील अपने बाणोसे कौरवः 
सेनाको भस्म फरने लगा ¦! उसे इस प्रकार संहार करते देख 
अश्वत्यामाने हंसकर कहा--शनील ! तुम अपनी बाणाग्नरे 
इन अनेक योद्धाओंको क्यों भस्म कर रहे टो, साहस हो तं 
केवल मेरे साय लडो !' यहं ललकार सुनकर नीलने बाणो 
भश्वत्यामाको बध दिया ! तव उसने भी तीन बाण मारकः 
नौलके धनुष, ध्वजा मौर छत्रको काट डाला । यह्‌ देख नीः 
हाथमे ढाल-तलवार ले रथसे छूद पडा ओर अश्वत्थामावे 
सिरको काटना ही चाहता था कि उसने भाला मारकः 
नीलके कुण्डलसहित मस्तकको काट गिराया ! नोल पृ्वीपः 
गिर पड़ा । उसको मृत्युसे पाण्डवसेनाक बड़ा दुःख हुमा 

इतनेहीमे अर्जुन बहूत-से संशप्तकोंको जीतकर, जह 
दरोणाचायये पाण्डवसेनाका संहार कर ररह ये, वहाँ आ पटु 
भौर फौरव योद्धाओंको अपने शस्तरोकी आगमं जलाने सगे 
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धुश्सवार मीर पंदल सेनिक भूमिपर गिरने लगे ! कित्मेहौ 
आरतेस्वरसे कराहने लगे । फितनोने भिरते हौ भ्रण र्पाग 
दिये 1 उनमरेते जो उरते-भिरते भागने लगे, उन योद्धम्मोको 
अनुनने युद्धसम्बन्धी नियमका स्मरण करके नहीं मारा । 
भागते हष फौरव हा कर्णं ! हा कणं ! ' एसे पुकारने लगे 1 
शरणायिपोका वह्‌ करुण क्रन्दन चुनकर--"वीरो ! उरो मरत 
पा कहकर कणं अरजुनका सामना कटने चला । करणं जस्त्र- 
वेत्ताओमें श्रेष्ट थ, उसने उस समय अाग्नेयास्त भ्रकट फिया; 
परंतु अङ्गने उते शान्त कर दिया । इसी प्रकार क्णेते भो 
अर्भुनके तेजस्वौ बार्णोका अपने मस्ते निवारण कर दिया 
ओर वा्णोकी वर्षा करते हुए सिंहनाद किया । तब धृष्टद्युम्न, 
भोम ओर सात्यकि भी वहां पटुंवकर कर्णक भपने वाणोते 
घोघते लगे। कणने भी तोन बाणेमि उने तीनों वोरोके धनुव 
काट डाले । सैव उन्होनि क्णपर शक्तिर्पोका प्रहार करके 
पिहेकि समान गजना कौ । कर्णं भी तोन-तीन वाणोतति उन 
शनितिर्योके युकडे-टुकड़े करे अजुनपर बाण बरसाता हुमा 
गर्जने लग । यह्‌ देख अर्जुने सात बाणेसि कर्णेको धकर 
उक्षे छोटे भाई फो मार डला, फिर उसके दर्रे भाई 
शबुञ्जयको भो छटः बाणोति मोतके घाट उतारा । उसके बाद 
एक भाला मारकर विपाटके मौ मस्तकफो काटकर उसे स्यसे 
भिरा दरिया) इस प्रकार कौरवोकि देते-देते कणेके 
भरामने हौ उसके तोनों भादर्योको अनने अकेले ही भार 
डता 
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तदनन्तर, भीमसेन भौ अपने रये कूद पड़े भर्‌ 
तेलवारसे कणेपङके पहं बकी मारकर फिर अपने रथपर 
चेद अये । इसके चाद दूसरा धनुष केकर उनि कर्णको 
देत तया उसके सारमि मौर घोड़ो पाव वाणेति मध 
दला । इसौ प्रकार धृष्टद्ुम्न भौ अपने रयसे उतरकर ढाल- 
तलवार तिये आमे यदा मौर चन्द्रवर्मा तया नियघदेशके 
राजा वृहत्सषतेको मारकर पुनः रथपर आ मया । फिर दूतस 
धनुष हायमें ले उसने सिहनाद फरते हए तिहत्तर बाणोति 
कर्णको बध दिया ? दसके याद सात्यकिनि भी दूषरा धनृय 
उठाया ओर चौसठ बाणोति कर्णको बौधकर सिंहे समान 
गर्जना की । फिर दो याणोपि उसने कर्णकाः धनुप कार दिया 
मीर तीन बाणोति उसकी याहुभों तवा तीम प्रहर क्य रे 

कर्णं सात्यकिरूपी समूद्रमे श्व रहा था; उस समय 
दुर्योधन, दरोभाचावं ओर जयद्रयने भाकर उसके प्राण दये । 
किर तो भषको तेनाके सेको पेदल, रथी मौर हामोपवार 
योद्धा कर्णकी रकनाके लिये दौड़ पड़े । इसरो भोर धृष्टघुम्न, 
भौोमसेन, अभिमन्यु, नकुल ओर सहदेव सात्यकिफो रका 
करम लगे इस प्रकार वहां समस्त धनुर्घापियोका नशि 
करनेके लिये महाभयानक संग्राम चड़ गया। मापके सीर 
पाण्डवपकफे वीरो प्राणका मोह छोढकर युद्ध होने लया } 
इतमेमे सूयं मस्ताचलको जा पटा । त्व दोनो भोर कौ 
यकी-मांदी एवं लोहुहान हं सेनाए एकद्रसरेफो देदतौ 
हई धीरे-धीरे अपने शिविरको लौद गयो । 


चक्रश्परूहु-निर्माण ओर अनिमन्युको प्रतिज्ञा 


सञ्जय कहते ह--राजन्‌ ! उस दिनं ममित तेजस्वो 
अर्जुने हमारी सेनाको पराजितं कर गुधिष्ठिरको रक्षा कौ 
ओर दरोणाचा्ंका संकल्प सिद्ध नही हने दिया । दुर्योधन 
शवूर्मोका अभ्युदय देखकर उदासं मौर कूपित हो रहा था 
शूरे दिन स्ेरे ही उसमे सव योदढा्ोकि सामने परेम मौर 
मभिमानपूर्वर एरोणाचारयते कहा द्विजवर { निश्चय ही हम 
सोग मापङे शतूजेमिंतत है, तभी तो कल मापने युधिष्ठिरको 
निकट आ जानेषर भौ नहं कंद किया । शतु यापको लकि 
साने आ जाय ओर माप उसे पकटड्ना चाहे, सो सम्पूणं 
रेवताको साय लेकर भी पाण्डवलोग आपसे उसको रक्षा 
नह कर्‌ सकते 1 मापने प्रसन्न होकर पह मुके वरदान तो 
दे विया, कितु पौषे उते धूण हौं किया ।' 








र्योधनके एता कनेर आचार्य प्रोणने कु . चित्त 
हकर कहा, "यजन्‌ ! वुम्हँं ठेस नहीं समसना चाहिये । मे 
ते सदा तुम्हारा प्रिय करनेकौ ही चेष्टा करता हूं । कितु 
प्या करे ? भर्जुन जिसको रका करते हों उसे देवता, गसुरः 
गन्धर्व, स्प, राक्षस तथा सम्पूणं लोक भी नहीं जीत सक्ते 1 
नहं विरवविधाता भगवान्‌ श्रकृष्ण जीर अजुन ह, वहां 
शंकरके सिवा मीर किसका चल काम दे सकता है ? तात ! 
इस समय तुमसे सत्य कहता हू, यह्‌ कभी अन्यथा नर्हौ हो 
सकता--भाज पाण्डवपक्षके किसी एक श्रेष्ठ महारथीका नाश 
षाट्गा । आज वह्‌ व्यूह्‌ वनाञगा, जिते देवता मी नहीं 
तोड़ सकते । सेकिन अर्जुनको तुम किस भी उपायसे यहसि 
दुर हटा दो 1 युद्धके विपयकी कोई मौ कला एसी नहीं है, 
जो मर्जुनको न्नातन हौ जयवावे उसे करन सके उन्होनि 
युद्धका सम्पूर्णं विज्ञान मूसे तया द्रूसरीसे जान लिया है 1" 


द्रोणके एसा कहते हौ संशप्तकोनि अर्जुनको पुनः युद्धके 
तिये तलकारा अौर वे उन्हं दिखन दिशाकी ओर हटा ले 
गये । उस समय अर्जुनका शदुभोके साय एसा घोर युद्ध 
हभ, जंस्ना पहले न तो कमो देखा गयः र न सुना ही गया 
या। महाराज ! इधर, माचा द्रोणने चक्रव्युहृकां निर्माण 
किया; उसमे उन्होनि इन्द्रे समान पराक्रमी राजामओंको 
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सम्मितित्त फिया भीर उस व्यूहके अरोक स्यानपर सूर्यके 
वल्य तेजस्वो राजक्रुमारसकफो पड़ा क्यि। राजा दरयोघन 
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इसके मध्यभागमे खड़ा हुंभा; उसके साय महारथो करणे, 
कृपाचाये मौर इः्शासन भे ! व्युहके अग्रभागे द्रोणाचार्य 
ओर जयद्रथ खड हए; जयद्रथके यगलमें अश्वत्यामाके साथ 
आपके तीस पुत्र, शकुनि, शल्य ओर भूरिश्रवा खड़े ये । 
तदनन्तर कौरवो भौर पाण्डवोमे मृत्युको ही विश्राम मानकर 
सेमाञ्चकारी तुमुल युद्ध छिड़ गया । 





दरोणाचायदारा सुरक्षित उस दर्षे व्यूहपर भीमसेनको 
अगे करके पाण्डवोने आक्रमण किया ! सात्यकिं, चेकितान, 
धृष्टद्युम्न, कुन्तिभोज, द्रुपद, अभिमन्यु, क्षत्रवर्मा, बरहतकषव, 
चेदिराज, धृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधामन्यु, 
शिखण्डी, उत्तमौजा, विराट, द्रौपदीके पुत्र, शिशुपालका पुत्र, 
केकय-राजकुमार ओर हजारो सृञ्जयवंशी क्षत्रिय--ये तया 
ओर भी वहृत-से रणोन्मत्त योद्धा युद्धकौ इच्छात्ते सहसा 
द्रोणए्चा्यके ऊपर टूट पड़े । उन्हं अपने निकट पर्ुंचा देखकर 
मो भचा द्रोण विचलित नहीं हए, उन्होने बाणोको वर्षा 
करके उन सव वीरोंको आगे वटृनेसे रोक दिया । उस समय 
हम लोगोनि द्रोणकौ मुजाओंका अद्‌भुत पराक्रम देखा कि 
पाञ्चाल ओर सृञ्जय क्षत्रिय एक साथ भिलकर भी 
उनका सामना न कर सके } द्रोणाचार्यको कोधे भरकर 
आगे वदृते देख युधिष्ठिरने उन रोकनेके विषये 
वहुत विचार किया! द्रोणका सामना 
करना दुसरोके लिये अत्यन्तं कठिन समम- 
कर उन्होने इस गुरुतर कार्यका भार 
अभिमन्युपर रखा । अभिमन्यु अपने मामा 
भ्रकृष्ण ओर पिता अर्जुनस कम पराक्रमी 
नहीं था, वह अत्यन्त तेजस्वी तथा शत्रु 
पक्के वीरोका संहार करनेवाला था\ 
युधिष्ठिरे उससे कहा-- बेटा अभिमन्यु ! 
चेक्रव्युहके भेदनका उपाय हुमलोग बिल्कुल 
नही जानते 1 इसे तो तुम, अर्जुन, 
श्रीकृष्ण जयवा प्रद्युम्न ही तोड़ सकते 
1 पाँचवाँ कोई भी इस कामको नहीं 
कर॒ सकता 1 अतः तुम अस्त्र लेकर 
शीघ्र ही द्रोणके इस व्यूटको तोड़ डालो, नही तो युद्धते 
लौरनेपर अर्जुन हमलोगोको ताना देगे ! 


७६२ संक्िप्त महाभारत [द्रणपवें 
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अ्जुनका पुत्र मर्जुनते भी वकर पराक्रमी था 1 वह्‌ 
टकौ इच्छाते द्रण आदि महारथियोके सामने इस रकार 
जा उटा, जैसे हायियोके मागे सहका यच्चा हो ! मभिमन्यु 
अमी व्यूहुकौ मोर वीस ही कदम वड़ा था कि कौरव योद्धा 
उसके उपर प्रहार करने लगे । फिर तो एक-दसरेष्त संहार 
करनेवाले उमय पक्षके योद्धाओमिं घोर संप्रासं होने लगा । 
उस मयंकर युद्धम द्रोणके देखते-देखते व्यूह मेदकर अभिमन्यु 
उसके मौतर धूत गया । वहं जानैपर उसके ऊपर वहुतत-से 
योढा ट्ट पड़ । परेतु बौर अभिमन्यु मस्त चलानेमें फुर्तीलि 
या । जो-जो चौर उसके सामने आये, सवको अपने ममेदी 
वा्णेसि मारने लगा । उसके प॑ने वाणोकी मार पडनेसे 
घायल हो बहृत-से योद्धा धराश्नायौ हौ गये 1 भरे हृए 
वौरोकी लार्शो मौर उसके टुकटड़से वरहाकी भूमि टक गयो 1 
धनुष, वाणः, टा, तलवार, अंकुश, तोमर आदि वहुत-से 
शस्त्रो ओर आाभूषणोसे युवत हजारों वीरोको भुजागोको 





भभिमन्युने फाट डाला तथा र्योफो तोड़ ला ! उसने 
अकेलेहौ भगवान्‌ विष्णुे समान अचिन्तनोय पराक्तम कर 
दिषापा 1 राजन्‌ ! उस समय आपे पुद्र मौर सापके 
पक्षफे योद्धा दसो दिशामोफो मर देखते हए भागनेफो राह 
दुदुमै हमे । उनके मुह्‌ सल गये ये, नेत्र चञ्चत हेरहेये, 
यदनते पसीना यह्‌ रहा चा, सेए खड़े हो गये घे ! वे शतफो 
जोतनेका साहस सो वैठे ये; अगर कख उत्साह या तो वहति 
निफल भागनेका ! मरे हए पुत्र, पिता, भाई, बन्ध तया 
सम्बन्धियोको छोडफर मपना प्राण यचानेको इच्छातते घोरे सौर 
हायियोको उतावलीकफे साय हारते हए सव सोग भाग चल । 


अमित तेजस्वी अभिमन्युके दारा अपनौ सेनाको इस 
प्रकार तितर-वितर होते देख दुर्योधन अत्यन्त कोधे भरा 
हुमा उसके सामने आया .1 द्रौगाचार्यकी आग्ञते भौर भौ 
वहुत-से योद्धा वहं आ पहुचे ओर दर्योधनको चारों रसे 
धेरकर उसकी रक्षा करने लगे । इसौ समय द्रोण, अश्वत्थामा, 
ङपाचाये, कणं, कृतवर्मा, शकुनि, बहद्रल, शल्य, भूरि, 
भूरिश्रवा, शल, पौरव ओर वृषसेनने घुभद्राकरुमारपर तीखे 
वाणोंक वर्षा करके उसे आच्छादित कर दिया । इस प्रकार 
अभिमन्युको मोहित करके उन्होने दुर्योधनको बचा लिया । 

जसे सहका ग्रासं छिन जाय, उसी प्रकार दर्योधनक्ा 
निकल जाना भभिमन्युसे नही सहा गया । उसने बड़ी भासी 
वाणवर्षा करके घोडे ओर सारयियोसहित उन सभौ 
सहारथियोको मार भगाया तथा सिहके समान गर्जना की 1 
रोण आदि महारथौ उसका तिहूनाद नहीं सह्‌ स्के । वे 
रथोसि उसको धेरकर वाणसमूहोकी वर्षा करने लगे, कितु 
अभिमन्युं उन सब वाणोको आकाशम ही 
काट भिराता ओर तुरंत तीखै बाण 
मारकर सवको वीध डालता था । उसका] 
यह॒ पराक्रम अद्भत या। उस समय 
अभिमन्यु ओर कौरव योद्धा एक-दइसरेपर 
लगतार प्रहार कर रहैथे। कोई भी 
युद्धसे विमुख नहीं होता था । उरसं 
घोर संग्राममे दुःसहने नौ बाण भारकर 
अभिमन्युको बधि दिया । फिर दुःशासनेने 
बारह, कपाचा्यने तीन, द्रोणने सतह्‌ 
विविशतिने सत्तर, कतवमनि सात, 
वृहद्वलने आठ, अश्वत्यामाने सत, 
भूरिश्चवाने तीन, शल्यने छः, शर्कुनिने 
दो ओर राजा दूर्योधनने तौन बाण 
मारे । 


महाराज ! उस समय प्रतापो अभिमन्यु जैसे नाच रह 
हो, इस प्रकार सब ओर धूम-धूमकर सब्र महारथियोको 
तीन-तीन वारणो वेधता जाता या । फिर, आपके धुत्रोने 
मिलकर जव उसे भय दिखाना आरस्म किया तो अभिमन्यु 
छोधसे जल उठा ओर अपनौ अस्व्रशिक्षाका महान्‌ बल 
दिखाने समा । इतनेमे अश्मकनरेशके पुत्रने बड़ी तेजते 
वहां माकर अभ्िमन्युको रोका मौर दस बाण मारकर उसको 
वघ डाला 1 तव मभिमन्युने मुसकराते हुए उसे दस बण 
मारे मौर उनसे उसफे घोड़ो, सारयि, ध्वजा, धनुष, भुजाञे 
तथा मस्तषषो कारकर पथ्दोपर भारो च्वि । ` 
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अभिमन्युके हायते अश्मकरानङुमाररे मारे जानैपर 
सारो सेना विचलित होकर भागने समी । तव करण, कृपाचाय, 
देणाचायं, अश्वत्यामा, शकुनि, श्त, शत्य, भूरिश्रवा, छव, 
स्नौमदत्त, विविरशत्ति, भुयसेन, सुपेण, कुण्डभेदौ, प्रतर्दन, 
वृन्दारक, ललित्य, प्रबाहू, दीधलोचन मीर दर्पोघन--इन 
सदमे फरोधमे भरकर अभिमन्युपर बाणवर्या आरम्भ कौ । 
इन बड़े-बड़े घनुर्धारियोके वाणोसे जब अमिमन्यु बूत 
धायत हो गपा, तो उसने कवच मौर शरीरको छेद डातनेवाला 
एक तीपा याण करणके ऊपर चलाया ! बहू बाण कर्णका कवच 
छदकर वड़े वेगसे उसके शरीरमें घुसा भोर उसे भो वेधकर 
पृथ्वीम समा गया 1 उस दुःसहप्रहारसे कर्णं को वही च्या 
हई ओर वह्‌ व्याकुल हौकर उस रणभूमिमे कांप उढा । 
इसी प्रफार क्रोध में भरे हए अभिमन्पुने तौन बाणोसे 
सुपेण, दी्लोचन भौर कुण्डसेदीको भी मारा } 

तब कर्णने पच्चीत्त, अश्यर्यामाने यौस ओर शतवमनि 
सातं वाण मारकर अभिमन्युको धायस किया । उत्के 
सेपूर्ण शरीर मे वाण छदे हृए चे, किर भी चह पाशषघाते 
यमराज फे समान रणद्रुमि मे विचर रहा था 1 शल्यको 





मपते पास ही खड़ा देख अभिमन्ुने बार्णोको वपति उन 
ठक दिया ओर भापको सेनाको उराते हए उतने भीपण 
गर्जना बे । उसके मर्मभेदो वाभो घायस हृषु सजा शस्य 
रयके पिघते भागमें जा बैठे मौर मिति हौ णये । शल्यको 
यहु जवस्या देख सम्पण सेना माचायं द्रोणके देखति.देषते 
भाग चलौ । उस समय देवता, पितर, चारण, सिट, पक्ष 
तया मनुष्य मभिमन्युकः परोपान करते हए उसकी प्रशंता 
कररहेये 


शत्यका एक छोटा भाई था ! उसने धुना कि अभि- 
मन्ुने मेरे भाई मद्राजकरे रणमूमिमे ूच्टति कर दिपः हः 
तो क्रोध में भरकर वाणवर्था करता हुमा वह्‌ उनके पास 
आया । अति हौ दत्त वाण भारकर उसने ममिमन्पुको 
घोषे गौर सारयिसहित घायल कर दिया, पिर व्डे जोर 
से गजना क । तैव अनुनङ्कमारने वाणो से उसके धोद, 
छत्र, ष्वजा, सारय, जुम, वैठक, पहिया, धुरी, भाया, 
घनुय, प्रत्यन्धा, पताका, पटियों के रक्षक एवं रथको सव 
सामग्रौको खण्ड-खण्ड करफे उसके हाय, पैर, गला मौर 
मस्तक भो काट गिरये 1 तव तो उसके अनुचर अत्यन्त 
भयभीत हौ सब दिश्ाभोभें भाग गये । अभिमन्युके उस 
अदभुत पराक्रमो देखकर सबलोप उत्ते शावाशी देने लगे । 
उक्त समप वह दिव्य अस्परोते शपरु-सेनाका संहार कप्त 
हमा चासो दिशाभीमिं दिखायो दे रहा था । उत्के इस 
अलोकिंक कर्मंको देख आपके संनिक पने सगे । सौ 
समथ अष्यका पुश्र दुःशासन बह जोरसे रजा भौर 
क्रोधमें मरकर याणोको र्षा करता हुमा सुभद्राकुमारपर 
चढ़ आया । आति हौ उप्तको अभिमन्युने छग्बोत बाण 
भारे \ अभिमन्यु ओर दुःशासन दन्ते हो रय-शिक्षामे कुशय 
ये 1 वे दा्ये-वाये विचित्र मण्डलाकार गतिते चते हृए युद्ध 
क्रनेलमे। 


दुःशासनं ओर कर्णफी पराजय तथा जयद्रयका पराक्रम 


सञ्जय कहते ह--राजन्‌ ¡ उस्र समय अभिमन्युने 
पुास्नत्े हंसकर कहा--दरमते ! तूने मेरे पितृवर्गेका 
राज्य हर लिया है, उ्तके कारण तया तेरे लोभ, अजान, 
ह भौर ुःसाहसके कारण महात्मा पाण्डव वुमपर अत्यन्त 
पुषित ह; इमो माज वुमे यह्‌ दिन देखना पड्ा है । 
माभ उस्न पापका भ्ंकर फल चु मोग ! कोधे मरी हुई 
तः कोपदोको तथा बदला तेने वाते विता भोमसेनकी 


इच्छाः धुं करके आज म उनके ऋणे उ्छण हो 
जाञेगा ! यदि तु गृद्ध छोड़कर भाग नहीं मया तो मेरे 
हायसे जीता नहो यच सकता ॥' यह्‌ कहकर भभ्निमन्युने 
दुः्ा्नकी छतों कालाग्निके समान तेनस्वौ वाण मार ॥ 
वह बाण उसकी छातोभे लमा अर मतेको हंसल छदकर्‌ 
निकल थया । इसके वाद धनुष को कानतक सीचकर पुनः 
उसने दुःशासनको पच्यौस बाण भारे । इत्ते अच्छी तरह 
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घायल होक्तर वह व्ययाके मारे रयकते पिले नागमं जा 
ठा अरं वेह हौ नया । यह्‌ दे त्तारयि तुरंत उसे 
र से वाहूर ले गवा ! उक्त स्मय युधिष्ठिर आदि पाण्डव, 
्ौपदीके पत्र, सात्यकि, चेकितानः धृष्टद्युम्नः शिखण्ड, 
केकय, धृष्टकेतु तवा मत्स्य, पाञ्ाल आर सञ्जय वौर 
खटी प्रसन्नताके स्ताय द्रौणकौ नेनाको नष्ट करने को 
इच्छते मागे वटं! फिर तो कौरवो ओर पाण्डवोकी सेनामें 
महान्‌ युद होने लगा 1 इधर कणं अत्यन्तं कोधे भरकर 
अनिमन्दुक्ते ऊपर तीक्ष्ण वाणो कौ वर्षा करने लगा ओर 
उत्करा तिरल्क्ार करते हुए उतके अनुचरोको भौ वाणोते 
चौधने गा 1 अनिमन्युने मौ तुरंत ही उसे तिहत्तर बाणोते 
दध उाला 1 उत्त तमय उसको गति कोई नहीं रोक 
सा 1 तदनन्तर, कर्णने सपनी उत्तम अस्न-विद्याक्त प्रदशेन 
रते हए सैके वाणो त्ते सभिमन्युको वीध उाला 1 कणके 
दाच पोड्ति होकर भी सुमद्राकुनार शिपि नहीं हृञा; 
उत्तने तेज वाणोति भूरवौरोङे नुप काटक्र कर्णको भौ 
सूतं घायल किया 1 साय हौ उत्तके छतर, ध्वजा, सारयि 
जीर घोटके मी हेंते-ठंते वध डाला ! फिर कणेने 
मी उसे कई दाण नारे" {क्तु अभिमन्युने अविचल नावसे 


धनुष सौर षवजाको काटकर पृव्वौपर्‌ तिरा द्विया \ इस 


प्रफार फर्णको संकटे फंसा देखकर उत्तका छोटा नाई 


उतने आते हौ दत्त दाग मारकर अनिमन्युकतो छर, ध्वजा, 
त्रारयि जोर घोडोसहित वौघ डाला 1 यह्‌ देव आपके पुत्र 


-.सटेते भरसन्न हृए 1 तव॒ अनिमन्युने मुत्तकराकर एक ह 


(4 अपे उत्त मस्तक काट निराया ! 
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-------~---~--------------------------------------- 


[ द्रोणपवे 








इधर सुनद्राकमारने कर्णको विमुख करके दूसरे धनुर्धरो 
धावा किया । करोयमे भरकर वहु हायी, घोड़े, रय अं 
पैदलोते युक्त उस विशाल सेना का संहार करने लग। 
कर्णं तो उत्तके वाणोसे बहुत पीडित हो चुका था, इसि 
अपने शीघ्रगामो घोड़को हकिकर रणसूमिसे भाग गया 
इससे व्यूह टूट गया । उस समय टिडिडियों या जलः 
घाराओके समान अनिमन्युके वाणो आकाश आच्छा 
हो जानेके कारण कृ सल्ल नहीं पड़ता भा 1 सिन्धुरः 
जयद्रयकते सिवा इसरा कोई रथौ वहां टिक न सक 
अभिमन्यु अपने वाणो शतरुसेनाको दग्ध करताहः 
वयूहमे विचरने लगा । रय, घोडे, हायौ जर मनुष्यो 
संहार होने लगा 1 पृथ्वीपर विना मस्तककौ ला ठि 
गयो ! कौरव-योद्धा अभिमन्युके वाणोतते क्षत-विक्षत 
प्राण वचानेके तिये नागने लगे ! उस समय वे सामने ख 
हए अपने ही दलके लोगोको मारकर आगे बट्‌ रहे ये ञं 
अभिमन्यु उस्र सेनाको उदेड-खदेडकर मार रहा था 1 व्यूह 
चोच तेजस्वौ अभिमन्यु एता दौख पडता या, जेसे तिनको 
ठेरमें भज्वतित अग्ति 1 


धृतराष्ट्ने पूदछा--सन्जय ! अभिमन्युने जितत समं 
उटूहुने प्रवेश कतिया, उसके साय युधिष्ठिरकी सेनाका कं 
ओर भीवीरगयायाया नही? 


सञ्जयने कहा-- महारा ! युधिष्ठिर, भौमसे 
शिखण्ड, ्तात्यक्, नकुल, सहदेव, घुष्टयुम्न, विराट, दुष 
केकय, धृष्टकेतु ओर मत्स्य आदि योद्धा भ्यटाकारमे संगि 
होकर अभिमन्युन्टी रदपक्ते लिये उसके साय-साय चले 
उन्हें धावा कूरते देख अपके संनिकं चारने लगे 1 तब आप 
जामाता जयद्रयने दिव्य जस्त्रोका प्रयोग करके पाण्डवो 
सेना्तहित सेक दिया 1 


धृतरष्टूने कहा--सषज्जय ! 


८ 


मे तो स्मत्तता 
जयद्रयक्तं ऊपर यह्‌ वहतं वड़ा भार आ पडा, जो अर 
होनेपर भो उतने ऋ्लोधमे भरे हुए पाण्डवोको सेका ! भत 
जयद्रयने कौन-्ता एेसा महान्‌ तप किया था जिससे पाण्डवे 
को रोक्नेमे समयं हो सका ? 


सञ्जयने कहूा--जयद्रयने वनम द्रौपदीका अपहः 
क्त्या या, उस समय नीमसेनते उसे परास्त होना पड़ा 1 ‡ 
भपनानतते डली होकर उसने भगवान्‌ शंकरकी आराध 
करते हए वदी कठोरं तपस्या कौ । भक्तवत्सल भगवा 


द्रोणपर्व | दुःशासन मौर कर्णंको प्रराजय तया जय्रथक्ता पराक्रम 








उसप्र दया कौ ओर स्वप्ने दर्शन देकर कहा-*जयदय ! 
च ुशवपर प्रसत्त है, इच्छानुसार वर मांगने)" बह प्रणाम 
करे पोता चाहता ह अके ही समस्त पाष्डर्वोको 


3 


५. 





युधरप्ठिरको सत्तर बपोति वध डाता॥ पाय ही सरे 
योदधामोको भी वारणोकी भारी वपत्नि पोछे हटा दिया 
उदका यहा काम भद्भूत ही हुभा । तवर राजा युधिष्ठिरे 
दमे जीत सङ्‌ ॥ भगवानूने कटा--^ौम्य ] वम अर्जुनको हेतते-टेसते एक तीदण'चाणति जयद्रथकां धतुप काट डाला। 
छोड़ तेष चार भाण्डवोको युद्धम जीत सकोगे 1" "मच्छ, जघ्ने पलक मारते हौ द्रा धनुष तेकर युधिष्टिरको दस 
दैत हौ ह--यहं कहते~रहते उघकौ नद टूट गथ १ उस आर अन्य योद्धाभोको तोन-तीन वाभेति वोधं दिपा। पष्वैः 
बरदा मोर दिव्यास्त्र गतस दही गा पि । 

भवदपे भकेते हीनेपर भी पाण्डवसेनयको 
अगि नरह घढृने दिया 1 उत्तकौ प्रत्यश्वाकी 
कंकर होते ही शवूवीर्तोपर भय छा गया 
यौद भामे सनिकोको बडा हष हमा । उत्त 
प्म साद्य भार जयद्रयके ही ऊपर षडा 
दे शापक क्षद्विय वीर फौलाहूत फते हृ 
एषिष्ठिरको सेनापर दूट पडे १ यभिमन्युने 
धू जि भागो तोड़ डाला था, उते 
जपद्र पुनः पोद्धामो भर दिया । फिर 
सते सातपरिको तोन, भीमसेनकी माठ, 
धृषटधुम्नको काठ अर विरारको दस वाणं 
मारे। दती प्रकार दुपदको पाच, शिषण्डो- 
कतो सात, सेकयराजकुमयोको पज्च, 





॥ 












हयक फु देखकर भौमसेनने तोन बापोते उसके धनुष, 
ध्यजा ओर एको फार भिराया ! जयद्रथेने पुनः इूसरः 
धनु उठाया आर उसको अरत्यन्या चटुाफर भोमके धनुष, 
घ्यला ओर पोका संहार कर खला 1 घोडे मर जानेपर 
मोमसेन उप्त स्यते एूदकर सात्यिक स्यपर जा चैठे 1 
जयद्रथफा यह पराक्रम देख आपके सैनिक प्रसन्न होकर उसे 
धावागी देते लगे! एतनेमे अभिमन्युने उत्तर दिशाको ओर 


संक्षिप्त महाभारत 


[ णप 





युद्ध कतेबाले हायीतवारोको मारकर पाष्डवोके क्पे सामगं 
दिखाया, क्ठितु जयद्रयने उते भौ रोक लिया} मत्स्य, 
पा्वाल, केकय ओर पाण्डव चौरोने बहुत कोशिश को, परं 
वे जयद्रपकते हटा न सके ! आपके सदुजोमेसे जो घो दोण. 
सेनाका व्यूह्‌ तोडनेका प्रयत्न करता, उसे जयद्रथ चरदानकषे 
प्रघादसे रोकदेताधा! 





अभिमन्पुके द्वारा कोौरव-सेनाके कई प्रमुख वौरोका संहार 


सञ्जय कहते ह-तदनन्तर दुष बौर अभिमन्पु- 

ने उस सेने भीतर पुस्कर इस प्रकार तहूलका सवायाः 
जसे य भारौ सगर समुद्रमे हलचल पेदा फर देता 
है! आपको तेनाके प्रधान सौरेने रपोसे अभिमन्युकतो 
पेर र्या पा, तो सो उसने वृषतेनफे सारयिको मारकर 
उसरेः धनुपको भो फाट खाता ! वलवात दुपसेन भो अपे 
सापेत्ति अनिमन्युके घोडोरो वौधने लगा \ घोडे रय लिये 
हए पसे हुवा हो गपे । यह्‌ विष्न सा पडनेते सारपि रयको 
दूर हद ने गया। पोरौ हौ देरमे श्दुभोको सेदते हए 
अभिनन्पुको पुनः अति देख यसातीयने तुरंत उनरा सामना 
रिया 1 उत्ते अभिमन्युर साठ वाणोतते धाय फर डला! 
तेव अभिमन्युने यत्तातौपको छातौमे एक हौ वाण मारा, 
जसमने यह्‌ प्राणहन होकर प्ष्दौपर गिर पडा । यह्‌ देख 
सापरो ्ेनारे यड़-यडध क्षतियोनि प्रोधमे परकर सनिमन्युको 
भार डातनेको रत्छसे घेर लिया । उत्तरे साय उनका वड़ा 





भयंकर युर हुआ 1 अनिमन्युने कुपितं हौ उनके धनुष 
अरं वाणोके दुक्ड़-टुकड़े रूरफे कुण्डल ओर मालामपि 
मण्डित मस्तक भी काट डाले 1 

तत्पश्चात्‌ महराजका दलवात्‌ पुत्र शूदपरयं भाया ओर 
उरौ हुई सेनाको आण्वासन देता हुमा ोला-- बोरे ! डरो 
मत 1 मेरे रहते इस अभिमन्युरो कोर हस्त नहीं है ! सदेह न 
रूरो, भे इसे जोते-नो परूड सगा }' यह्‌ कहकर वहु अभिमन्पु- 
को जर देडा मर उसकी छाती तया दायो-गायीं भूजासोमे 
तीन-तीन बाण सारतर गजेने लया ! तब अभनिमन्पुते 
उसका धनुष काट दिया जर सीष् हौ उसको दोनों भुजाञ 
तया मस्तकको भो काटक्र पृष्वौपर गिरा दिया) 

राजकुमार रुक्मरपके कई सित्र पे, वे नी रणमे उन्म 
ह्येकर लडनेवाले भे! उन्दने अयने महन्‌ धनुष चटाषर 
चाणोषो दर्षसि अभिसन्युको ठक्‌ दिया ! यह देख दुर्पोघनशो 
जड़ा हषं हृजा; उस्ने यही समला कि जस, अब तो 
अभिमन्यु यमलोकमे पहुंच गया ¦ 
अभिमन्युने उस समय गन्धर्वस्तरिका प्रयोग 
किया 1 दह्‌ अस्त्र दाणोको दुष्ट करता हु 
युदमे रमी एरु, कमौ सौ सौर कमं 
हजारक्तये संस्यामे दिखायो देता था 
अभिमेन्युने रथसेवालनको कला ओः 
गन्धर्दोत्को स्यते उन रानकुमारोकं 
मोहिते रररे उनरे शरीरो सेक दुकू 
रूर डालते ! सितनोके घुष, प्वजा, घोरे 
सारपि, पसुजाए तथा मस्तक काट डति ` 
एक अभिमन्युके हारा इतने राजपुर 
मारा गया देख दुर्योधन भयमीते ह गया ' 
रपो, हषपौ, घोड़ो स्मर पंदलोरो रषभूमिरे 
निस्ते देख वह्‌ कोष्ठमे शसा हसा अभिमन्युे 
पात जया } उन दोनो यड्‌ छिड ययाः 








न बे करमर म ------ च ोरवयेनाके कड्‌ 
भ सगमरभौ पुरा नही होने पाया दधि श्ट शाणोमे --=---~ 


धःयवो$ हत. यमलोक भेग र 
हा हेर योधन भाग मया। द ॥ शठ्कर महाः र भं 


(६ 
24 यहे क पाट युभरक्ुमारने भेश्मणफो ओ, 
धृतरा्टने कहा--प्त ! जता क्षितुमवना र्हैय, एकमत्त चलाकर उतक्े युन्दर नातनिष्ा, मनोहर धयुुटि 
अने मपिर बहुत योदामोके साव ह या धुयसते यालं ण्डलमण्डिति मत्तो धष्नो 
तः स्तने विजय भौ ठ-सटमा इम वानेपर भग कर दिया । 
दिषननही होता । वास्तवे युमग्ङुमारका यह्‌ प्राम कुमार सक्षमणको मरा देप सोगोपे हाहाकार मच गा + 
पं +शु भिन लोगो ह! इर्मोधनङे प्रोथ सीमा नहीं 
ने निवे यह्‌ कोई भदभृतर वात नही है। सञ्जय! जय॒ रही । उत्तमे समस्त त्रियोमे पुकारकर कहा--भार तो 
दोणन मागर गया ओर संकडों रानङ्कमार मारे यये, उतत इते ।' तव बो, एष, करण, भभ्त्यामा, बरट्लं तया 
पमय मेरे युवरोने मनिमन्ुके लिये क्या उपाय क्रिया? ध टः न नो ५५५ भरे 
आप्यो. घेर निवा । कतु मारने जपने तीस यागे धायस 
न्जयने कटा--महारान । उल मय तीरम रोम करके उन सबको पुनः भगा हिया र म वेगे जषद्रयको 
‰९ परव गये थे, आले कातर हो ष्ौ यो, चसोरमे रामाशच सेनाको भोर धावा किया । षह देख तिद्ध 


भौर निवाद 
मायाया ओर प्सोनि भर रहै ये। शतको जीतनेका वोरोके साथ क्ती 

नही तपा भयपुनने भाकर हधियो रेनाते भभिमन्युा 
एप क श 1 क थे क मागं रोक दिया । किर तो नके साय यडा भवानफ युव 
.” पताः धृत, सुद्‌, सम्बन्ध नपु-वान्धवोक 








घु भमन्युने -सेनाका फर दिया । 
 धेत्ेकर पमे हायो-ा्चेको जी हते हेभा। उत गज-सेनाका पहार फर दिया 
एषमूमिते प्रकार 


1 करके उत्क धनुष, वाण, कपूर, यट, मकुट तया 
ही उप्ते धत, ध्वजा, रारयि 











स < 7{ 
री सोद पटे अव भर घाडक्ाभौ रणमूमिमे पररा दिया 1 शराय गिरते 
भमिमन्युपर न याण बरसाना मारम्भ क्षिपा । ही सेनक अधिकांश योदा वियुख होकर ॥ ५ 
भमन्युने भकेले हो उन सब महारयियोफो परास्त त्व दोण मादि = ४ 
याभोरे पेक्मणङे सामने जाकर उसरकौ छाती गौर घेरा + यह देष मनिमन्युने ५ र स (४ 
तीक भाणोका रहार विया + किर लदमणपे कतवम्गो यस्स, ज 
भाई! चार इस संसारको अच्छी परह देव॒ पागोति योध डना (८ सगदः 
कि भभौ हे 


वातं न श 
इमं परलोक पाता कटनी है! माज यद्ानेवाते कीर यदानड च्व, 
भा०-- ३ 


भ 


{ता 1 तव जभिमन्युके ऊपर दरोणने सौ, अन्चत्यामाने अठ, 
ने वाईस, छृतवमनि वोत, दृहुदलने पचत्त सौर कपाचाय- 
दस्त ाण नारे । इतत प्रकार उनके हार सव ओरते 
छित हति हए नी सुमद्राङ्मरने उन स्वको दसस वाणो- 

मारकर घायल रूर दिया । इसके वाद छोलनरेशने 
भमनयुकतो छातौमे एक वाण मास 1 मभिमन्युने नी उत्तके 
३, ध्वना, धनुप आर सारयिको काटकूर पृव्वोपर भिरा 
गर । रवते हन होकर शोतल-परेशने टाल-तलदार हएयमें 


सं्िप्त महाभारत 


[दोणपे 


चे सखौ ओर अभिमन्युके कुण्डलयुक्त मस्तकको काट लेनेका 
विचार किए; इतनेहीमे अभिमन्युने उसको छातोमें बा 
मारा! उसके चगते ही कोसतराजका हदय फट गया 
ओर वे उस रणभूमिमें गिर गये \ साथ हौ अनिमन्युने बहुं 
उन दस हजार महादली राजाओका भो वघ कर दिपा, जो 
उड-उड़ अमद्कलसुचक वाते निकाल रहे थे ! इस प्रकार 
सुभद्रानन्दन्‌ वाणोको वषति मापके योद्धामोको गति रोककर 
रपमूमिमें विदरने लगा । 





अनिमन्युके द्वारा कौरववीरोका संहार ओर छः महारयियोके प्रयत्नसे उसका वध 


सञ्जय कहते हु-त्दनन्तर, फरण मौर अभिनन्यु 
ग परस्पर युद्ध करते हृए सोहुवुहान हो गये \ इत्तके वाद 
के छः मन्त तासने आये \ दे समी विचिब्र प्रकारते युद्ध 
नवाते थे 1 त्तु अभिमन्पुने न्द घोडे गौर स्तारचियो- 
पत नष्ट फर दिया तवा द्रत्तरे धनूर्प्परियोको भौ दस-दस 
7 भारन्तर वौघ डाला 1 उत्ता यहु कायं जद्भुत-सा 
1 १ इसके दाद उसने मगघ्राजके पुत्रको छः वाणेतति 
पके मुखम नेजकर घोडे सौर सारयि्तहित अश्वरेतुको 
मार निराया 1 फिर मतिकावतक्‌ देशके राजा भोजको 
प्र नामक वाप्ते मौतफे घाट उतारकर बापवर्षा करते हुए 
{नाद फएिपा 1 इतनेमेंदुःतात्तनके पुने मातर चार वाोति 
९ घोरो, एके क्षारयिको सौर दसस जभिमन्युको 
वो दिग्य । तव सनिमन्युने भो सात दापेति दुःचानङे 
को घायत फे रटा--“भरे } तैत पिता त्तो क्ायरकी 
त युद्ध छोट्रूर भाग पदा, सव तू लंडने चता टै? 
रम्यको घाति त्रु भौ लना जानता है, ष्ठ्तु आज 
¦ जौवित नहं ्टोट्‌.पा + यह्‌ फहुकर उतने दुः्ासनरे 
रर ए तौऽ बाप चलाया, {तु अन्धत्यामाने उपने 
¡ पापेति उदे काट दिपा \ तद अभिमन्युने जच्वत्यामाकौ 
त्र एाटरर तोन प्येते एल्यको पोडित च्लि \ शत्यते 
उतो छाती नौ चाच मारे ! खभिमन्युने शल्यकी 
प घ्ाटकर उनके पारर्वरल्षक ओर सारयिको भौ मार 
1, किर छः वाति त्यको नो बधा 1 ल्य उस रयसे 
कर द्रू्रे रयपर खा दढ ! शतके चाद घुमब्राकुमारने 
न्यप, चन्दरेु, मेष्देग, सुदर्द स्तीर सु्यमात्त-इन 
सया्यरा च्य करके शटुदिक्यो सी वादे घायल 
¡4 ष्टुनिनि मी होन व्वपेति सभिमन्दुरो सीघकर 


दयिनत कहा-- देखो, यह पहुलेसे एक-एक करके हम 
्तेगोको मार रहा है, जव हम सब लोग मिलकर इसकी 
मार ठते \' 


तदनन्तर, क्णने द्रोणाचार्यसे कहा--'अभिमन्यु पहतेषे 
ही हम सव सोक कुचल रहा है; अब इसके वधका कोटं 
उपाय हमे श्लौव्र बताइये + तब महान्‌ धनुर द्रोणने सब 
सोगोति कहा--"इस पाष्डवनन्दनको फुर्ती तो रेषो, बाणो 
को चट़ते सौर छोड मय इस रथमा्गमें केवत इसका 
मण्डलाकार धनुष ही दिवायी पडता है; वह्‌ स्वयं कहाँ है, 
इस्तका पता नहं चलता 1 सुभद्रानन्दन अपने नासे मृञ्ञ 
लत-विलललत कर रहा दहै, मेरे प्राण मूच्छ्तिहोरहैर्है; तो 
सो इस्तका पराक्रम देखकर सुरे हं हौ होता है 1 उपने 
हप्योक इतके कारण यह्‌ समस्त दिलाजोपे बाणोकी र्घा 
रर रह है ! इस समय अर्जुनम तया इसमे कोई अन्तर 
नहीं दिखायो देता { यह्‌ सुनकर कणने मभिमन्युके गाभत्ि 
सहत होकर पुनः दोणसे कहा, "आचार्यं ! अभिमन्यु मुभे 
वड़ा रूष्ट दे रहा है ! मुक्ते साहसपर्वक खड़ा रहना चाहिये- 
यहो सोचकर जनौ तक खडा हं 1 इस तेजस्वो कुमारक तोखे 
वाप मेरे हुदयको चौरे डातते ह \" 


क्णक्तो वात सुनकर चायं द्रोण हष षड्‌ ओर धीरेसे 
दोले-'एक तो यह्‌ तरुण राजक्रुमार स्वयं हौ शश्र पराक्षम 
दिखानेदाला है, इरे इसका कवच अभेद है । इसके पिता 
अर्जुनको जो मने कवच-धारणको विद्या सिख्लायो थ, निश्चय 
हौ उत्त सम्प्णं विद्याको यह भौ जानता ह ! मतः यदि 
इसका धनुष अर भ्रत्यञ्वा काटी जा सकं, बागशोर काट- 
कर धोड़े, पारवेरलक उरौर सारपि मार दिप जा सकं, तो 


परोपदे | 


अभिमन्यु दास कौरव गी संहार मौर छः भहारथियंकि प्रयतते उसका यथ ७३९ 











हिम यन सकता ह ॥ राघानन्दनं १ तुम वड चनूुधरहोःयदि 
पको तो यही फरो 1 सव प्रफारसे स्तहु एसे दमे 
(णे भरयामो ओर पीते प्रहार करो ! पदि, हायमें 


तुप रहा तो देवता मौर घनुर भो इते नटो जोत सकते + . 


आचार्यो बाते मुमकर फेने कापोत चिमन्पुके 
वुको काट शला । एत्वमनि उसके घोरहोको सोर एृषा- 
वापने पार्वर्षर तया सारयिको मार डाला } उसे घनुप 
तैर रसे हीने देख वाको महारयीतोव बहो शोध्रतेति 
इपर याभ वस्ति तमे } एक ओर छः महार्यो ये, 
(सै भोर महाय अभिमन्यु; तोभीये निर्दयी उष 
पेते यातकपर पाणदर्य कर रहै ये! धुय कट यया, 
ते हार धोना यडा; सो भो उसने अपने धरमका गलन 
स्या । हाथमे दाल-तददार तेकर बह तेजस्वी धानक 
रकपमल पा । भपनी तधिमा-शकितित्ते अपरौ षह 
एफ पति ऊपर मरा हौ रहा या, तेदतङ द्रोणवार्यने 
तुए" नाणक चाणत्ते उसको त्तवारके टफड-ट्कटे कर 
विपि भौर करणने दाल छद्मिक्र फर दी} 

अय उसके हयम ततदार भी म रहो, सारे संमरमि 
पप्रधते ए ये; उसी दशमे बह माकारते उतरा भौर 
कोम भरकर चक ह्मे तिये द्रोणायर्येपर शवो } उत 
कमय वह्‌ धक्धारी भगवान्‌ पिष्णुरौी भाति शोमरायमान 
हो ष्टः पा\ उति देखकर राणासोग येत डर भये सोर 
ने मिलकर उसके चपके टुकट-टुकटे कर प्यि } तव 
म्यौ समिप्पुने यूत यङो भदा ह्मे सो भौर 
भग्ेस्यामापर चापौ । जतते एए बङ्के समान उत्त मदा- 





















[८ 4 ब 
व व 1 
शो याते देख बरश्वत्यामा रयते उतरकर तान ९५ पष 
हृट गया } यदाको घोटते उमरे धोरे, पा्वरक्षकं भीर 
कटि मारे गदे {! दरे णद ममिमन्युत्रे धुयसके पुम 


कात्तकेयको तया उपक यनुचर सतदत्तर्‌ 
यान्धाको मतके पाट सत्रा) फिर 
दस्त बप्तातीय पहारयियोको तया एति 
केकय महार्थ पार इर दपर 
हियं भार डता । तत्पदात्‌ दुःणा- 
घनदुमारके रय भीर पोटोको गदि पूं 
कर शाला । इको दुःपरासनेके पुप्रको चषा 
चोय हमा आर पह भौ गदा उरक 
अभिषनयुशतो भर दीद 1 फिर सो दर्नो 
एर-इसरेशे मालेक्ते दच्छाते परस्पर 
प्रहार क्से पतो \ दीरनोषर्‌ भरा 
अग्रभागो चैट पडे सीट से सापो 
पृष्योपर तिर पटे ॥ दुता्ििवरुणार ष्टम 
खल सोर अभिमन्यु मभौ उठ हौ ष्ठा 
० त उसने उक मस्तकपष्पदा मारी + 


७४९ 


उक प्रचण्ड आघाते देचारा अभिमन्यु पुनः वहो होकर 
गिर पड़ा । महाराज! इस प्रत्र उत्त एक चालकको 
वहत सोगोने मिलकर मादा । 

आकाणसे टूटक्तर भिरे हए चन््रमाकी भाति उस शूर 
वीरको रणमूमि्मे भिरा देख अन्तरिक्षम खड हए प्राणी मौ 
हाहाकार करने लगे । सवने एक स्वरसे कहा, शरेण मौर 
कर्णस छः प्रधान महारयियोनि मिलकर इस अकेले वालकका 
वध किया है, इमे हूमलोग धर्मं नहीं मानते 1' चन्द्रमा 
जौर सूर्यके तुल्य कान्तिमान्‌ सभिमन्युको इस प्रकार पञ 
देख आपके योद्धा्ओंको वडा हषं हुआ मीर पाण्डवोके हुदय- 
मे वड़ो पोडा हई । राजन्‌ † अभिमन्यु जभौ वालक या, 
युवायत्यामं उस्रा पदा्पण नहीं हुमा या 1 उस्र वौरके 
मस्ते ही धधिप्ठिरके देखते-देखते सम्पूणं पाण्डवसेना भाग 
चलौ \ यह्‌ देख युधिष्ठिरने उन वीरौसे कहा--चीरो 1 
युद्धम मृत्थुका अवस्रर आनेपर भौ अभिमन्धुने पोठ नहीं 
दिव्रायौ है । तुम भी उसको भति धीरता रक्खो, उरौ 


संक्षिप्त महाभारत 


| द्रोणप 


मत 1 हृमलोग निश्चय ही शवुर्मोपर विजय पायेगे 1" ए 
कहकर धर्मराजे अपने दुखी सेनिकोका शोक दूर किय 
राजन्‌ ! अभिमन्यु श्रीकृष्ण मौर अर्जुनक समान पराः 
था, वह दस हजार राजकुमार मौर महारथी कौसल्य 
मारकर मरा है। इसमे तनिक नो सदेह नहीं कि 
पुण्यवानोके भक्षय लोके गया है; मतः वहु शोक क 
योग्य नहीं है 1 


महाराज { इस प्रकार हमलोग पाण्डवोके उस › 
वीरको मारकर मौर उनके बाणोसे पीडित एवं सोहूचु 
हो सायंकाल अपनी छावनी चले मये 1 जाते समय दै 
शतु भौ चहृत इखी मौर उदात्त हय जपने शिविरको जा 
है ! उस समय श्रेष्ठ योद्धाओनि रक्तकी नदी बहा दी 
जो वैतरणीके समान भयंकर भीर दुस्तर यी 1 रणर्मु 
मध्यमे जहती हई वह नदी जीवित र मृतक सचको 3 
प्रवाहुमे वहाये जा रही थी ! अनेकों धड़ वहा न्च रहे 
रणस्थलको देखनेमे उर मालूम होता चा । 





युधिष्ठिरका विलाप तथा व्यासजीके ह्वार मृस्युकी उत्पत्तिका वर्णेन 


सञ्जय कटते ह-महारान ! महावौर अभिमन्यु- 

फे मारे जानेके पश्चात्‌ सभौ पाण्डव-योद्धा रव छोड़, कवच 
उतार भीर धनप फंककर राजा युधिष्ठिरे चारों ओर 
वेट गये तथा अभिमन्यो मन-टी-मन याद करते हए उसके 
` पददा स्मरण करने गे । माईका पृत्र जभिमन्यु-जैसा वीर 
मारा गया, यह्‌ सोचकर राजा युधिष्ठिर वहुत दुखी हो गये 
नौर विताप फरने तगे--“जंसे गोओ मुःडमें सिहुका यच्चा 
भरेण फर जाग्र उसो प्रकार जो केवल मेरा भ्रिय फरनेकी 
इच्छसि द्रोणके भच च्यूहुमे जा घुतता, युद्धम जिसके सामने 
कर बड-बडे धूर्धर र भस््विचामे कुशल वीर भौ 
भाग गये, जितने हमरि फटूर शब दुःपासनको अपने वाणौ- 
तेशीघ्रहौ मार भगाया या, वहु वीर जभिमन्यु द्रोणसेना- 
स्पी महात्तागरफे पार होकर भी दःश्ासनकुमारके पास जा 
मृत्यु प्राप्त हुमा । सुभदराकुमारके मारे जानेफे चाद अव 
म अर्जुन अयवा सुमद्राको कंमे मुंह दिवञ्गा ? हाय ! 
यट चचारौ अव अपने प्यारे देटेफो नही देव सफेगौी 1 
्रोकृप्ण मौर अर्जुनको यह्‌ दुःछद समाचार कंसे सुनाञगा ? 
आह्‌ । मै रितिना निर्दयो ह; लित सुकुमार वालक्को 
नजन भौर श्षयन फरने, स्वारोपर चलने तया भूपण-वस्त्र 


पहुननेमे भगे रखना चाहिये था, उपे मने युद्धे जागे 
दिया ! मभौ तो वहु तरुण कुमार युदधको कलमे 
प्रवीण भी नहीं हुमा था, फिर कंसे कुशलसे लौटता ? म 
वुद्धिमान्‌, निर्लोभि, संकोचशील, क्षमावान्‌, रूपवान्‌" : 
वान्‌, वडोको मान देनेवलि, बीर जीर सत्यपराक्रमी 
जिनके कर्मोक्ती देवतालोग भी प्रशंसा करते ह, जो भ 
चाहनेवाते शतको भी अभय दान दते हु, उन्हीकि बल 
प्रको भी हमलोग रक्षा न कर सके । वल मीर धुरुष 
जो अपना सानी नहीं रखता या, उस अर्जुनकुमारको > 
यया देखकर मव विजयसे भी भुञ्ञे प्रसन्नता न हो 
उसके विना पृथ्वीका राज्य, अमरत्व अयवा देवताः 
लोकका अधिकार भौ मेरे लिये किसी कामका नहीं ६ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर जव इस प्रकार विलाप करं 
ये, उसी समय महूपि वेदन्यासजी वहां आ पहुचे । युधिपि 
ने उनका ययोचित सत्कार किया मीर जब वे मसि 
चिराजमान हुए तो मभिमन्युकौ मृत्युके शोकसे संतप्त हं 
उनसे फहा--“ुनिवर ! सुभद्रानन्दन भभिमन्यु युद 
र्हा या, उस समय उसे जनेकों भघर्मो महारथियोने धे 
मार डाला है ! मेने उससे कहा था, द्टुमलोगोकि लिये > 


द्रोणपर्व | 


युधिच्ठिस्का विनाप तथा व्यासजीके द्वय मृद्युकी उत्पत्ति वैनं 
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धषनेका दरवाजा वना दो )' उसने वैसा ही किया । जव 
स्वथं पोतर्‌ घुस गया, तव उसके पीठे हमलोग शरी धुसने 
स; ज्िु जयद्रयने हमे रोक दिया । यौद्धाको यने 
मानं वर्ते पद फदना चापि; वु शदुभेनि जौ उक्ते 
साप च्पवहार क्रिपा है, चह नितान्ते यतुचित है । हसो 
कारणमेरे हृदयम बड़ा संताप हो रहा है । वार-वार उसी- 
कौ चिन्ता हौते लगती है, ततिक मी शान्ति नहं मिलतो 1“ 


व्या्नीमे कहा--पधिच्ठिर ¡ तुम तो महान्‌ 
मृद्िमान्‌ भौर समस्त शरार्त्फि जाता हौ  वुर्हारे-जमे पुय 
पट पटृनेपर मोहित नही होते । मभिमम्यु युदधमे बट्त-चे 
पीर्ेशी मारकर प्रौढ योद्धाभकरि समान पराक्रम दिसाफर 
स्वगेलोक्रते धपा है । भारत } विधातरि विधानको कोई 
शते नहं सक्ता 1 रत्यु तो देवता, गन्धर्वं यौर दानवकि 
भोप्रापतेतैती है; फिर तूर्य तो वातरी व्याह? 
युधिच्ठिरने कहा--गने ! ये सूरवोर राजडुन्रं 
शनत कमे पडकर चिनार भुषभे चसे ययै । ट्त 
पे मरग्ये; कितु मुने मदे्‌ होना है विः इन्हें भर 
पे रेषा षयो कहा जाता है? मृलयु क्तिकी होती है? 
श्यो होती है? सौर वह्‌ किस प्रकार प्रनका संहार करती 
दै? तमा कमे यह्‌ मोवको परलोर्मे ने मतो है? 

पित्तमह्‌ ! ये पव वाते मुञ्चे र्तादये 1 
व्यास्जौने कहा--खजन्‌ ! जानशरलोग इत विपय- 
ए भ्राचीन इतिहुका दृष्टान्त दिया करते हृ ) इसको 
मुनक तुम स्नेह्वन्धनके करण होनेवाले इर्ते दर 
जाप्नोगे । यह्‌ उपाद्यान समस्त पार्पोकी नष्ट करनेवाता, 
सु ददृनिकाला, शोनक, अत्यन्त मद्धनक्ते चया 
वेश्ययनङ समान पचिन्र है \ साम्यम्‌ यत्र, शास्य यौद 
४, „9 ^ 


~,“ ह क अ , षा अ को काक 


पराचीन शयसङौ यात है! सत्ययुगे एक अमदन्‌ 
नामके राजा ये । उनपर शत्रुभोति भायमण श्या । राजे 
एक पुल था, निरका नाम घा हरि) वहू वतमं मारायक्े 
समान था भौर युद्धे फे समान । उत्त युदमे दुष्पार 
पराफम दिाफर भन्तं वह शवुभफि हयम मारा यया । 
इससे राजाको घडा शोक हमा ) उसे पुवगोपफा समाचारं 
जानकर देवि नारदजौ भये ! राजाने उनका प्रपोचित 
पूमन करके धरठनेकै पश्चात्‌ उनपे कहा--“भगयन्‌ } मेरा 
पुत्र इन्द भोर पिष्ुफे समानि कान्तिमान्‌ एवं महाग्रलो पा । 
उको बहुतर शदूमेलि मिलकर युद्धे मार शला टै ममर 
म यह टोकन्टोक जानना भीर पुना चाहता हि यह्‌ 
मृ्युष्या है? इसका चोप, बतत मोर भीष्य णाह?“ 


राजाकी यह्‌ वात सुनफर नारदनीने फटा-~ 
राजन्‌ [ सारि सृष्टिक समय पितामह दह्यानोने भग 
सष्ुणं प्रजाको सृष्टि कौ, तो उपतफा पहार होत्तान देष 
उसके सिम वे विचार करे से । शोपत-सीरने जय गृ 
समस्मे न मापा तौ उर धमा गया 1 उने उग श्रोध 
के फरण भकारे अन्न प्रषट दद्‌ भोर यट शष्ुर्ण 
दिशाम्रमिं फंल गयौ । भगवान्‌ ग्रह्यने उसी भनति प्रव्यी, 
माकाश एवं क्पूर्णद रवर जगृको जलाना मारम्भ 
का) यह देख शददेवना श्ह्यानोङ शरणमे पय । सकरन" 


न 
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म अपनी इच्छते उत्पन्न हए हो ओर मृक्षसे अभीष्ट वस्तु 
ने योग्य हौ 1 वताभो, वुम्हारौ फौन-सौ कामना पूर्ण 
हं? वुम्टे जो भी भभीष्ट होगा, उसे पूणं फरगा ॥' 

रुद्रने कहा--प्रभो ! मापने नाना प्रकारके प्राणियोकी 
प्टिकीहै, कितु वे सभी बाज आपकी क्रोधाग्निते दग्ध 
रहे ह उनकी दशा देखफर मूते दया आती है \ 
गवन्‌ { अव तो उनपर प्रसन्न होडये । 

ब्रह्माजीने फहा--पृरय्वीदेवौ जगत्‌के भारे पोडित 
रहौ थौ, इसीने मु संहारफे तिये प्रेरित किया ! इस 
पयभें वहूत विचार फरनेपर भी जव फोई उपाय न सुखा, 
मसे यहुत रोध चद्‌ आया 1 

रुद्रने फहा--भगवन्‌ ! संहारे लिये आप क्रोध न 
रे । प्रजापर प्रसत हों । आपफे रोधसे प्रकट हुई आग 
वत, वृक्ष, नदी, जलाशय, तृण, घास भादि सम्पुर्ण स्यावर- 
†गमरुप जगत्‌को जला रहौ ह । अव आपका फरोध शान्त 
ग जाय---पही वरदान मुरं दौज्यि ! प्रजाके हितके तिये 
णोर एेसा उपाय सोच्ि, लिससे इन प्राणियोंको जान वचे । 

नारदजी फते ह-शंकरजीकौ वात सुनकर व्रह्माजी- 
> प्रनाका फल्पाण फरनेके तिये उस अग्निक पुनः अपनेमें 
लीन फर लिया । उत्ते लोन फरते समय उनको सव इन्द्रियो- 
से एक स्त्री प्रकट हुई । उसका रंग था फाला, ताल ओर 
पीला \ उसको जिद, मुख ओर नेत्र भो लाल ये । ब्रह्माजी. 


॥॥ स 
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ने उसे “मृत्यु" कटुकर पुकारा ओर बताया कि भने लो्कोका 
संहार करनेकी इच्छासे क्रोध किया था, उसोतसे तुम्हारी 
उत्पत्ति हुई है; अतः तुम मेरौ आज्ञासे इस सम्यु्ं चराजर 
जगत््‌का नात करो ! इससे तुम्हारा कल्याण होगा \' 

ग्रह्याजीकौ एेसी आज्ञा सुनकर वह स्तौ अत्यन्त सोचमें 
पड गयी, फिर एूट-रूटकर रोने लगी ! उसको आंखोषे ओ 
आंस क्षर रहे ये, उते ब्रह्माजीने हाथोमे ले लिया आौर उसे 
भी सान्त्वना दी । तव मृत्युने कहा--'भगवन्‌ ! आपने ममे 
एसी स्त्री षयो बनाया ? क्या मँ जान-ब्षकर यह अहित- 
कारक कठोर कम करू? सं भो पापसे उरतो हं)! मेरे 
सताये हुए लोग रोयेगे; उन दुखियोके आंसुभओसे मे बडा 
भयहो रहा है, इसीलिए भे आपकौ शरणमे आपो हे 1 
मे वर दीज्यि, म आजसे धेनुका्रमभे जाकर आपको 
ही आराधनामे संलग्न हो तीव्र तपस्या करूगो । रोते- 
विलघते लोगोके प्राण तेनेका काम मृक्षते नहीं हो 
सकेगा 1 मक्षे स पापसे बचाइये ।" 

ब्रह्माजीने कहा- मृत्यो ! प्रजाका संहार करलेके सिप 
ही वुम्हारी सृष्टि हर है । जाओ, सब प्रजाका नाश करती 
रहो । इसमे छख विचार करनेको आवश्यकता नहीं है । एसा 
ही होगा, इसमे कभौ परिवर्तेन नहीं हो सकता 1 तुम मेरो 
आन्नाका पालन करो ! इससे तुम्हारी निन्दा नही हग 1 

म्रह्माजोके एसा कहुनेपर वह कन्या प्रजःके संहारो 
प्रतिन्ञा फिये विना हौ तप करनेकी इच्छासे धेनुकाशममे चली 
गयो । वहसे पुष्कर, गोकर्ण, नैमिष अर मलयाचल आदि 
तीर्थनि जा-जाकर अपनी रुचिके अनुकूल कठोर नियमोका 
पालन करतो हुई शरीर सुखाने लगौ । वह्‌ अनन्यभावते 
केवल ब्रह्याजोमे हौ सुदृढ भवित रखती थी ! उसने. अपने 
घर्माचरणतसे पितामहको प्रसत्त कर लिया 1 

तव ब्रह्याजीने प्रसन्न मनसे उससे कहा--“मृत्यो ! यताभो 
तो सहो, किसलये यह्‌ अत्यन्त कठोर तप कर रहौ हो ?' 
मृत्यु वोलो--्रभो ! मँ मापते यही वर चाहती हं कि 
प्रजाका नाश न करू! मुे अधमसे बड़ा मयहो रहा 
है" इसलिये तपम लगी हं । भगवन्‌ ! मुञ्च भयभीत 
अवलाको आप अभयदान दे ! मै एक निरपराध स्तो 
बहुत दुःख पा रही हु; आपसे पाकौ भौख भांगती ह, भुपत 
शरण दीजिये ।' प्रह्याजोने कटा, कल्याणो ! इरः प्रजावर्गका 
सहार ष्रनेसे तुम्दु पाप नहीं लगेगा 1 मेरी बात किसो तरह 
मि्या नही हो सकती 1 इसलिये तुम चार प्रकारक प्रजाका 
नाश करो, सनातनं तुम्हु पवित्र यनाये रक्खेगा 1 लोकपाल, 
यम तया तरह्‌-तरहुकी व्याधियां तुम्हारी सहायिका होगी ! 
रिरि देवतालोग तया मं- सभी तमे वरदान ङेगे 1 


द्रोणपर्व] 
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व्यासजीके दरा सृञ्जय-युष्, मस्त, युहोत, किष मौर रामक पएदतोकगमनका वर्णने 
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यह्‌ सुनकर पतये व्ह्याजीके चरणों मे मस्तक मूकारूर 
प्राम क्या ओर हाय जोडकर कहा, श्रमो † यरि यह कायं 
मेरे विना नहो हो सकता, तो मापकौ नाजञा शिरोधायं है । 
सद एक वातं कहती है, उते सुनिये \ सोभ, कोष, बया, 
ईषा, द्रोह, मोह, निर्सेग्नता तया परस्पर कट्वचन बोलना 
ये नाना भ्रफारंके दोप हौ प्रायिर्योको देहका माश करे \' 
श्ह्माजोने कहा--धृत्यो ! रेषा ही होगा 1 बुम्हारे ममुम- 
क्षी युद, जिह मने हाथमे ते लिया या, व्याधि बनकर 
गतापु प्राणिर्पोका नार फरेगौ । व्ह पाप नही पेणा 1 
भतः ख्ये मत { तुम कामना मौर फटोधका त्याग रके 
प्म्युमं जोकि प्रर्णोका अपहरण करो । एता केसे 
र्ट्‌ भक्षय धर्मो प्राप्ति होगी 1 जो मिग्पाके भावरणते 
दके हुए है, उन जोर्वोको अधमं हौ भारेगा 1 ससत्यते हौ 
प्राण मपनेको पापपद्धर्े इुवति ह ॥ 

नारदजी कहते हु--उस पृत्युनामधारिणी स्त्ीने 
श्रह्याजीक्े उपदेशत्ते तथा विशेषतः उनके शापके भयते 
वत अच्छा कहकर उलको भक्षा स्वीकार कर सौ । तवसे 
षह काम ओर क्रोधको त्यागकर अनासक्तभावसे प्राणिर्पोका 
अन्तकाल उपस्थितं होनेपर उनके प्रार्णोको हर सेतो है । 
यही प्राणियोको मृह्यु हं, इसीपते ष्याधिर्योको उत्पत्ति हृद 
टै। प्याधि कहते ह रोपको, निपते जोव द्ष्ण हो जाता 
ह अम्तकाल आनिपर समौ प्राणि्पोको मृत्यु होती है, 
इससिए्‌ राजन्‌ { तुम व्ययं शोक न करो । मरणे पश्चात्‌ 
मौ प्राणो परलोके जति ह मौर वहति इन्दो तया 


न्द्नल्क्द्भः =-= 


वृत्तियेकि साय हो यह लौट भते ह 1 देवत भो परलोके 
अपने कर्मभोग पूरणे करके फिर इस मस्देलोकमे अन्म सेते 
ह+ इसतिये तुमह मने पुत्रके सिये शोक नह करना 
चाहिये 1 घट्‌ बोररोको प्राप्त होते योग्य रमणीय लोको 
पटुचकर वहा स्व्ोंय मानन्दक्षा उपपोग करता है 1 ह्या 
जीने मृत्यु ्रजाका संहार कएनेके सिषे म्बयं ही उतश्च 
किया है; अतः षह समय भनिर सनका पहार करती हौ 
है। पहु जानकर धीर धुय मरे हृष्‌ प्रालिपकि त्तिएु सोक 
नह करते \ पह पारी सृष्टि षिघ्ाता की वनापौ हूर है, वे 
स्वेच्छानुसार दका उपसंहार शरत हु; एलिपे पुम भपमे 
भरे हुए पूवा शोक गध्र ही व्यगो! 


व्यासजी कहते ह--नारदजीको यह्‌ बर्यमरो यात 
सुनकर राना अकभ्यनने उनसे कहु--'भगदन्‌ ! मेरा गोक 
दुर हुमा, यव घे प्रसन्न हं 1 सापके मत्ते यह्‌ इतिहाप्त 
सुनकर छृतार्य हो गया, भापको प्रणाम है 1 राजाको 
रमो सेतोपपूर्णं वाण सुनकर देप नाप्दनौ तुरंत नन्दन 
वनको चले गये 1 राना युधिष्ठिर ! इस उपाष्यानको भुनने- 
सुनाने पुण्य, यश, सायु, धन तया स्वर्गी प्राप्ति होतो है। 
महारथो मभिमन्यु युद्धे धनुष, तसवार, णदा त्तया शतत 
प्रहार करता हुमा मूत्युको प्रप्ते हभ है । वह चन्दमारू 
निर्म पुत्र चा मौर पुनः चन्द्रम हो सोन हया है} 
इसतिर्‌ तुम धयं धारण करो मौर प्रमादं स्यापकर पाष्पो- 
को सायलेशोघ्रहो पुटके तिपि तपारहो धामो । 


व्यास्तजीके द्वारा सृञ्जय-पुत्र, मरत, सुहोत्र, शिवि अर रामके परलोकगमनका वर्णन 


युधिष्ठिरने कहा--पनिवर ¡ प्राचोन कालके 
पष्पारमा, सत्मवापी एषं गोरवशालौ राजपिपोके कर्मोका 
चरणन करते हृएु पुनः अपने ययोयं बचनंधि गु सान्त्वन 
दीजिए } 
व्याप्ती बोते-रू्वकालमे एक शव्य नामक राजा 
„ उनके पुत्रका नाम था सृञ्जय । जव धुञ्जय राजा हभा 
तो उसको देवाव नारद भीर्‌ पर्वत--दो श्टचिपेसि मितत 
हे गयो। एक समय कौ वातहै, वे दोनो च्छवि राजा 
धृश्जयते मिलने {लिये उसके धरे आपे 1 राजान उनका 
विधिवत्‌ आतिम्प-सत्कार क्रिया मर चे मो यदो प्रसन्रतके 
पाय भुवूरवकः वहू रहमे सगे \ 
शृश्जयको पुत्रको अभिसाय यो, उसने भपनी शक्तिके 
इनता अ, =, =, 2 , => अनन =¬ => 


जाता षयं तप मोर स्वाघ्यायमें सभे रहमेवाले ये 1 रामी 
शुध्ये श्रस्न होकर उन प्राह्यणोनि नारदमीते कटु 
श्सगवन्‌ { माप राजा पूर्यको उनक दृष्छाके अनुतर यतं 
प्रदान करे मारदजीने (तथास्तु ककर पूृस्मयते ¶ठा~~ 
'्फनयं ! ब्राह्यलोग आपपर पररघ्र ह मौर भाषो धुय 
देना चाहते ह \ शतः पका कल्याण ह, भप कैत पृतं 
चाहते हो, उसके लिए षर्मागषं। 

र पसा फहुनेपर रामाने एप ५ 
'प्मवन्‌ { चे पुव चाहता हू भो परत्वी, तैजस र 
शबूर्भको दयानिवाला हो तया भिरे पस, पूष, + 
पसीने पो सुव्भमय हो शामाको एता शो ऽद (2 
उसका नाम पड़ पुवर्णष्ठोयो 1 उक्त अरराचपि सः 
~ मि अपे मरत, बारिश ४ 
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ते, ब्राह्यणेकि घर, पतंग, वि्ठौने, रय जौर भोजनपाल 
दि सनी जवस्यन्त सामगनियौको सोनेकता वनवा लिया । 
7 कालके परचात्‌ राजक्ते महल मे चुदेरे धुते भौर राज- 
7र सुवर्णप्ठीवौको वलपूरवक पर्ड्कर जंगलमें ले गये । 
जं पानेक्ना उपाय तो उन्हं तात नहीं या, इसलिए उन 
नि राजङ्कुमार को मार डाला! फिर उसका रसोर 
इकर दे, कितु र्ट भो धन नहीं मिला ! जव उततके 
ग निकल गये, तो वह्‌ धन प्राप्तं करनेवाला वरदान भौ 
हो गया 1 वेवकूफ डाकू उस जद्धत राजङ्गमारको 
टकर स्वयं भौ मायतमे लड्-निडकर नष्टं हो गये 1 अन्तमे 
पापौ असम्भाव्यं नामक नरन्तमेः पड़ 1 

तजा अपने मरे हुए पुद्वको देखकर वहुत दुखी हमा 
र चड़ करूणाके साय विलाप करने लणा ! यह्‌ समाचार 
कर ॒देर्वाप नारदनोने वहा दर्शन दिया मीर क्हा-- 
ञ्जय ! अपनौ मयूरं कामनाए त्यि तुम भो तो एक दिन 
तिगे, फिर दरसरेके त्यि इतना भोक्त क्यो ? मौर 

चात हौ क्या हैः मविक्षित्के पुद्र राजा मस्त न्नी 
चित नहीं रह सक्तं 1 वृहुस्पतिसे लाग- 
ट हौनेकं कारण संवर्तने राजा मरुतत्त 
7 रुराया था! नगवान्‌ शंकूरने सर्जि 
त्तके सुवरणका एक निरि-शिखर प्रदान 
म्पा चा ! इनको यज्नतालप्मे इन्द्र यादि 
पता, दृप्यति तेयां समस्त प्रजापत्तिगण 
राजमान भे! यज्ञका त्ारा सामान 
निक्त वना हुभा या1 इनके य्नोमे 
लोकत दुध, दहो, घौ, मयु, रुचिकर 
°यनाज्य तया इच्छानुत्तार वस्त्र नीर 
रूपय म्न दि जाते ये 1 भरतके घरमे 
र्त्‌ (पवन) देवता रसोई परो्तनेका 
प्म करते ये मौर विश्वेदेव समाततद्‌ 
। उन्होने देवता, च्छपि मौर पितसेको 
विप्य, श्राद्ध तयां स्वाध्यायके द्वात 
पत॒ क्षि पा। शय्या, लासन, 
लपात्र तया सुवर्णराशि-- यह्‌ सपार घन उन्होने ब्रह्यणो- 
} स्वेच्छति दान क्र दिया घा! इन्रमौ उनका भला 
हते चे, उन राज्य में प्रजाकौ रोग-च्याधि नहं सताती 
1 धट पे सौर शुनकमेल्ि जोते हए सज्य 
पकारे प्राप्त हए भे । राजा मरत्तने तरपादस्यत्ने 
रुर प्रला, मन्त, वमपत्नो, पुत्र जीर भाइयोके स्ताय 
` हुनार वपतक राच्य्ापस्तन क्वा था)। घरञ्लय ! एते 
पो रजा मौ, लो सुमते लोर वु्हारे पुदते बहुत वड्‌- 


संक्तिप्त महाभारत 
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चट्क्तर थे, थदि मत्युसे नहीं बच सके तो तुम्हु नो गषने 
युद्रक्े त्थि लोक नहीं करना चाहिये \' 

नारदजीने पुनः कहा-राला सुहोवको सी मूत्यु 
सुनी गयौ है । वे अपने समयके अदितीम चीर ये, देवता 
भी उनकी ओर आंख उलठकूर नहीं देख सकते ये \ वे 
प्रजात्त पालन, घर्म, दान, यत्न भौर शत्ुजोपर विजय 


पाना--इन वन्तो क्त्याणक्ारी समक्त ये । धसे देवता. 


ओको आराघना करते, बाण्येतते श्दुञपर विजय पाते भौर 
अपने गुर्णोसे मस्त प्रजाकतो प्रसन्न रखते ये ! उन्टोने मलेच्छ 
ओर तुटेरोक्ा नाश करके इतत सम्पुर्ण पृथ्वौका राज्य क्रिया 
था! उनक्तो प्रस्ताकते लिये वादलोने अनेकों वर्षोतिक उनके 
राज्यम सुवर्णक्ो वर्प कौ यी 1! वहाँ सुवणेरसकौ नदियां 
वहती थी 1 उनमें सनोनेके मगर ओर मछलियां रहती थो ए 
मेघ जनमीष्ट वत्तुजंको वर्षा करते थे । राज्यमे एक-एक 
कोत्तकी लंदी-चौड़ी चावलियों यौ, उनमे भी सुदर्णमय मगर 

ओर कषटुए्‌ ये 1 उन सवक्तो देकर रालाको आश्चयं होता 
वा 1 उन्होनि कुरुजांगल देशमें यज्ञ किया जौर वह॒ अपार 
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चुवर्णरशच नराह्यणोको वाड दी 1 राला सुहोव्ने एक हजार 
र राजसुय तवा वहुत-ती दक्षिणावते अनेकों 
नययत्तो जर नित्य-नैमित्तिक यज्ञोका अनुष्ठान क्या 
वा। सून्नव १ वे सुहोवर भो तुमसे भौर बुम्हारे पुत्रस 
सववा श्रष्ठ ये, कितु मूत्युने उन्हें सी नहीं छोड़ा ! एसा 
सोचकर बुम्े जपने पुत्रके लिये शोक नहं करना चाहिये । 

इ फिर कहने लने--राजन्‌ ! जिन्हे सम्पूणं 
स्वका चमड्रो भाति लपेट लिया था, वै उशौनरपुत्र 


द्रोप | 


=------------------- ----- --- `= 





न्यासजीके दाया पृञ्जय-दुत्र, मरत, युहोव, शिवि मौर रामक परनोर्गमनका वर्णन 
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राना शिथिमो भरे ये। उन्होने सम्पूणं पृस्वीको 
जौतकर अनेकों अश्वमेध यज्ञ क्वि ये । उन्होनि दस अरव 
अशपं दान कौ थो । साय ही हयो, चोडे, पशु, धान्य, 
भूष, गौ, वकर, भेड़ आदिके सहित भनेको भूखण्ड ब्राह्मणेकि 
अ्ठीन किये थे । वरसते हए मेधसे जितनी धाराए गिरती 
ह, माकारमें जितने नक्षत्र दिखायो देते है मद्धाकै किनारे 
जितने गाते कण है, मेष्पर्वतपर जितने रिलाओकि टुकडे ह 
ओर सभुदरमे जितने रत्न एवं जलचर जीव हँ, उतनी मीए 
शिषठने प्राह्म्णोको दानमे दौ थीं । प्रजापतिने भी शिचिके 
पतमान महान्‌ कार्यमारको बहन करनेवाला कीट दूसरा 
महापु भूत, भविष्य भौर व्तंमानमे भी नहीं देवा । 
उन्हेनि करट यज्ञ किये, लिने प्र्पययोकौ सम्पूणं कामनरएे 
पूर्णं फी जातो थौ । उन यतमं यज्स्तम्भ, मासन, गृह, 
चहारदिवारी ओर बाहरी दरयाना--ये सव वस्तुए 
सुवर्णकी नौ यों । यके बाढ दध-दहोके वडे-वड़े कुण्ड 





भरे रहते थे तया नदियां बहुतौ रहतो धौ १ शुद्ध अपने 
पर्वति समान ठेर सगे रहते ये । वहां सवके लिये घोषणा 
कोजाती यौ कि 'तज्जनो ! स्नान करो ओर जिसको जसी 
श्चि हो, उसके मनुसार अद्रपान तेकर खाओ, पोभो ॥ 
भगवान्‌ श्िवने राजा शिविके धुष्यकर्मसे प्रस्तर होकर यह्‌ 
बद्‌ दिया या--“्ाजन्‌ ¡ सदा दान करते रहनेषर भो 
वहारा घन क्षीण नहु होगा । इसी प्रकार तुम्हारी शरदा, 
भुयगर मोर पुण्यकं अक्षय होगि । वुम्हारे कट्नेकं अनुसार 
ह पभो प्रणीः तुमसे प्रेम करेगे मौर अन्तम वुम्हुं उतम 
तोषकयो ~) >> 


इन उत्तम वरोको प्राप्त करके राजां शिति समय 
अनेपर दिव्य लोकको चते गये । वे सुमते ओर वुम्दारे 
पपत भो वद़ृकर पृण्यात्माये। जववेभी मृष्यत नहं 
यच स्के, तो दुमे मपने पुत्रे सिये शो नह करना 
चाहिये ! 


सृञ्जय । जो प्रमापर पुदकै समान प्रेम रते थे, चै 
दशरयनन्दन राम मो परमघामफो चते गये । वे भत्यन्त 
तेजस्वौ ये भौर उनम असंख्य गुण ये ! अपने पिताक 
माज्ञाते उन्होनि धर्मपतनौ सोता मोर भाई सक्मणङे साय 
चौदह वतक यनव किया धा। जनस्यानमें रहकर 
तपस्वी युनिर्योको रक्षक लिये उन्होने चौदह हगार राभर्मो- 
का वध किया 1 वहू रहति समय हु तक्ष्मगसहित रामस 
मोहमें डालकर रावण नामक राक्षसने उनकी पत्नी सीताभ्ने 
हर लिया । यद्यपि रावणं देवता ओर दैत्पसि मौ अवध्य 
था, फिर भो साय ही ब्राह्मण मौर 
देवताओं ति कष्टकष्टप या, कितु रामने 
उते उसके सायियोंसहिति भार दाता 1 
देवतानि उनको स्तुति फो, मारे संसारं 
उनकी कीति फंल गयौ, देवता मौर श्टपि 
उनकी सेवामें रने लगे । उन्टेनि पिरान 
साघ्राज्य पाकर सम्पूणं प्रापिरोपर दया 
की 1 धर्मपरवक प्रजारा पालन क्ले ट्प 
अश्वमेघ नामक महापा अनुष्ठान 
क्या) 


श्रोरामचनदनौने शूष भौर प्यामसे 
जोत लिया या। सम्पूर्णं देहटयारिपोरि 
सेको नष्ट कर दिया था । वे कल्याघमय 
गुणेति सम्पन्न ये ओर सदा गपने तेनमे 
प्रकाशमान रहते ये ) सद प्रायियेति अधिः 
तेजस्वी ये 1 रामके शासनक्यलमें इस पृथ्वोपर देवता, च्छपि 
ओर मनुष्य एक साय रहति थे { उनके राज्यमें प्रापियेकि 
प्राण, मपान आओौर समान आदि श्रपण क्लीन नहीं होति ये । उ 
समय सवको मायु वड़ो होती यौ 1 कोटं नौजवान नहीं 
मरता या । देवता मौर पितर बेदोको विधियति प्रसन्न 
होकर हव्य-कच्यको ग्रहृण करते थे ॥ रामक राश्यमे डांस 
मच्छरोरा नाम नही या । जहरोते सोप नष्ट होचूकेये। 
न कोई पानीमे वकर मस्ता चा ओर न असमयमे आय ही 
व्लिमोरो जलातो यो । उत समयके लोग अधरममे रुचि 
रखनेदासे, लोभो ओर मखं नहीं होते थे! सभी वणेकिं 
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2, 0 र्चा पादन ददरः 
मनोय दिष्ट, टंटिनन्‌ि जीर जपने कन्तच्यद्य पानं करन 


1 
न नदार नी 
्रदरलित सिया 1 उस्न मय एदु मनुध्व्के हलारठलार 
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< ~> उनन्लै माद भो एक-एन सहन दस 

सतन हता चा नदर उन्या नाद्र ना एद तह्न ५ 
[ न द 








9 नोहनेवाली चं = 

लवि ह्नवाल्ना जा 1 उन्हान 

न्यार ददतम्‌ कका [1 न लोपौ 

य्या उर दश्तर रस्य च्या! उन तनव्के सो्गा- 
घा लवनेपर्‌ कदत राम्दादहन्यनस्व 


पादयः संश्रय चै-दो दुद्र दाच जाः 


देग्रको स्यापना करके उन्टनि चर्यं व्यद 





नगीरय, दिलोप, मान्धाता, ययाति, अम्बरीष 


नारदलीने = रटा--नन्यय 1 दया भयोत्यसी ध 
नार्दनान पुनः कटार { खदा भगोस्यक्ी नवाय 
स्त्य हने चत गनी दयी 5 

भा दतु हन्क्ी टः; खना च्च्य हू 


सन्य गद्धगहे दोनों चन्र सोनेरी ईट घाट 
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गौर शशविन्दुकी मृत्युका दृष्टान्त 


= 


न्वये ये त्या सोनेके मारूषणोि विपूषित दस लार 


(न 


1 उन्टनि ये करते कन्याएं ब्राह्येको दन की र्यी । सभी कन्याएं रभो 
ठेठ यो 


सनी रयोमि चारचार घोडे चते ये 1 प्रत्ये 
स्प्के पीछे सोसौ हायौ सुवर्णकं 
माताए पहने उलते वे ! एक-एक हाथो 
पौद्धे हयारटनार थोडे, प्रत्येक धोडेव 
साय सीसी सौरे जीर सौमकि पीठे गकरं 
जीर नेट्कि रंड ये 1-इस् प्रकार उन्हः 
वदहूत-सौ दिया दी यौ 1 गङ्धाजौ भोढु 
भाट्वे घवराकर भेरी रसाकरोः कहत 
हई भगोरयकी गोदमें जा जटी । इषस 
उनको पुत्रौ हहे मौर उनका नाः 
भामोरवौ षडा} गङ्धुदेवोने भी उन्टं चितं 
कटुकर पुकार यः! जिस आाह्यणने जद 
जब जित~जिस जमोष्ट वस्तुको इच्छा की 
जितेच्िय राजाने श्रखन्नतापूर्दक कह-ब 
दस्यु उक्ते तत्काल अर्पण को ! राजा भगोर! 
ग्ह्पर्णोक्ो कृपात ब्रह्मलोकको प्राप्त हए 


द्रोषपवं ] 


भगीरथ, दिलीप, मान्धाता, ययाति, अम्बरी सौर गविन्दकी मृत्यु दृष्टान्त 
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------------- ~~ --- ~~~ 
सर्दया बदे-च्देयथे। ज्ये भी हां नही र्हस्केसो 
शौर्तेफौ तो मात ही षया है ? इसत्तिये वुर्हुं मपने पुत्रके 
तिथे शोक नहीं करना चाहिये । 
लयिलाके धुध्र राजा दिलोप भौ मरे थे, जिनके सो 
पनिं तार्थो सतत्वजञानी एवं याजिक ब्राह्यण नियुवत हए ये। 
उन्हेनि यत फते समय धन-धान्यते सम्पद्र यह सारी पूम्यो 
बरहयर्ोफो दान कर्‌ दौ थौ ! राजा दिलीपके यिं सोनेको 
सके बनापी गो धी । हर्द्र मादि देवता रन धर्मके समान 
भ्रानकर उनके यस्मे पधारे थे 1 उनका घुवर्णमय समभवन 
सदा देदीप्यमान रहता या । वहाँ रसकौ नदिया यहती धौ, 
भग्ने षाड लगे हुए ये 1 सोनेफे वने हए हना युप ये । 





यहां गन्धर्वराजं विश्वावसु बड़ प्रसप्नताके साय वीणा दजाते 
ये। सभी प्राणी उनं सत्यवादी राजाका सम्मान करते 
ये । एक यात उनके य्ह सवते मदुमुत थो, जो अन्य 
राजामि यहा नहीं है--रना दिलौप युद्ध करते समय 
ततम भो जाते तो उनके रयके पद्य नटो द्वते ये । उन 
सत्यवादी तया उदार नरेशका जो दर्शेन कर तेते, वे भौ 
स्वर्गलोके भधिकारो हौ जाते ये 1 वद्वांग (दिलौप) के 
घर चे पाच प्रकारके शम्द फी वंद नही होते ये-स्वा- 
ष्यापके मायाज, घमुयको टंकार र अतिथि तिये 
श्वामो, पमो तया सिसा ग्रहण करोः---इन तोन वावर्यो- 
को घोयणा । सृख्जय | ये राजा तुमे मौर दमदार से 
बहुत बदृ-चद्रकर भे, वु ये भी जोषित नहीं र्ट्‌ सके ॥ 
फिर तुम अपने पुपरके लिये व्यो शोक करते हे? 


9 - >, 


वै देवता, असुर भौर मतुय्य-ततौनो लोकमि विजयी पे । 
एक समयफौ यात्‌ है, राजा युवनारव यन्मे शिकार छेसने 
गये । षह उनका घो थर गया मौर उन्हे भौ बहुत 
प्यास लगौ 1 इतने उह दूरे धूमा दि्ायी पड़ा, उसीको 
ल्य करफे ये यक्तमण्डपरमे जा पटु 1 घटां एकु पारमे 
धृतमिखित जत रक्वा हमा था; शजाने उषे पौ लिया । 
पेदमें जते हौ षहं मन्पुत जल बालके खपे परिणतो 
गया । इसके सिये येदयशिरोमणि भश्विनीकुमार बुलाये णे । 
उन्हेनि उस गर्भसे वासको निफासा 1 वहू देवताफे समान 
तेजस्वी धा । उत अपने पिताकौ शोदमे यन करते देव 
देवतामेनि मापसमे कहा--चटह्‌ किस दध पिपेगा ?* पट 
सुनकर न्दने पवते पठते कटा--'ां 
धाता-मेरा दूय पियेगा 1" 


उसो समप दनी भप्रलिपेसि धो 
भौर दूयकी धारा घठ्ने लगी । घूफि ददने 
दयावतोमूत होकर मां धाता कहा षा, 
रसस्िये उसका नाम माम्याता पष्ट गया । 
इन्द्रे हायते धी भीर्‌ दूषकौ पीकर वह्‌ 
प्रतिदिन यदे लगा । घारहं दिनेिं टौ 
यह्‌ यालक वारह्‌ य्पेफा-सा हो भया! 
राना होने पर मान्धातामे सम्पूरणं ृष्वीको 
एक ही दिनमें नोत सिया चा। वे धर्म्मा, 
धवान्‌, यीर, सत्यप्रतिभ भौर जितेन्द्रि 
ये ! उन्हनि जनमेजय, मुधन्वा, गय, पूर, 
वृहुद्रय, मत्त मौर नूगको भौ जीते लिया 
था। सूर्यं जहि उदय होते ये मौर महां 
जाकर अस्त होते थे, वह सवका -सव क्षेत्र युयनारके पत्र 
मान्धाताका राज्य कहलाता था । 


प्ान्धाताने सो अश्वमेध भौर सौ राजसुय पञ कयि 
ये 1 उन्होनि सौ योजने विस्तारका मत्स्यदेस वाद्यर्णोको 
दे दिया था । उनके यक्ञमे मनु तया दूध सहानेवाली नदियां 
अद्रे पर्वर्तोको चारो ओरते धेरकर बहती पो) उन नदिर्थो- 
के मोतर घौके कर शरुष्ड ये । दहौ उनके फेन-सा दिपायौ 
देता या । गृदका रस हौ उनका जल धा । उत रामा 
यततमे देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गन्धव, सप, पल्ली, ऋषि 
हया शेष्ठ ब्राह्धण पधारे ये । मूर्ख तो व्हा एकपौनहीं 
या। उन्हेनि धन-धान्यते सम्ब समुदतरूको परषवौ प्ासरथो- 
के अधोनकरदौ यीमौर फिर समय मानिषर चे स्वयं ; 
इलं लोकते मत्त हो ये ये । समप दिष्‌, 
सश पएंवाकर वे धुष्यवानेङि सोके ब 
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लोग तिष्ट, वुद्धिमान्‌ जीर मने कर्तन्यका पालन करने- 
वातेये। 

जनस्यानमे राक्षसोनि जो पितरो मीर देवताोकी पुजा 
नष्ट फर दी यी, उसे भगवान्‌ राममे राक्षसोको मारकर पुनः 
प्रचलित किया ! उस समय एक-एक मनुष्यके हजार-हजार 
संताने होती थो भौर उनकौ आयु भौ एक-एक सहस्र वर्षको 
हुमा छरती थी ! वढोको अपनेसे छोर्टोका श्राद्ध नहीं 
करना पडता या 1 भगवान्‌ रामकौ श्यामसुन्दर छवि, तरुण 
अवस्या भौर कुछ अरुणा लिये विशाल मिं थी । भुजा 
सुन्दर तया धुट्नोतक लंबी थीं । सिहके समान कंधे ये । 
उनकी क्षांकी समी जीर्वोका मन मीहुनैवाली यी । उन्होनि 
ग्यारह हजार वर्तक राज्य किया धा ! उस समयके लोगो- 
फो जवानपर केवल रामका ही नाम या अन्तमे मयने ओर 
भादयोकि भंगरूप दो-दो पुत्रोके दारा आठ प्रकारके राज- 
वंशको स्यापना करके उन्होने चारों वर्णोकी प्रजाको 
साये से सदेह परमधामको गमन किया । सृञ्जय ! तुमसे 
मौर तुम्हारे पव्रसे सर्वेया श्रेष्ठ वे राम भी यदि यहं 
नहीं रह सके, तो तुम मपने पुत्रके लिये क्यों शोक 
करतेहो? 


संक्षिप्त महाभारत 
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भगीरथ, दिलीप, मान्धाता, ययाति, अम्बरीष ओर शशविन्दुकी मृत्युका दृष्टान्त 


नारदजीने पुनः कहा--रृज्जय ! राजा भगीरयकी 
मो भृत्यं होनेकौ वात सुनो गयी है । उन्टनि यज्ञ करते 
समय गङ्भाके दोनों कफिनारोपर सोनेकी ईटोके धार 
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वनवाये थे तया सोनेके आमूषणोसे विभूषित दस लाखं 
कन्याए ब्राह्यणोको दान की यीं} सभी कन्या रथोमि 
बेटी थौ, सभी रर्योमि चार-वार धोड़े जते थे । प्रत्येक 
र्यके पौरे सौ-सौ हाथो सुवर्णको 
मालाएे पहने चलते थे । एक-एक हाथीके 


१ भागीरथी पडा। गद्धदेवने भो उरु पिता 


10170 908 = पोदे हजार-हनार घोडे, प्रस्येक घोटके 

== साय सो-सौ गए मौर गौभोके पौषे बकरी 

ड. न= न जर भेोकि मंड थे । इस प्रकार उन्हनि 

(9 “(11 [74 = बहुत-सी दक्षिणा दी यौ । गङ्काजी भोडु- 
७५ 1.5 एएद॥॥ {4 करोः ५ 

9 (८ ) ध त भासे घबराकर भेरी रक्षा करो' कहती 

- ४ ८. ५ ध हई भगीरयको गोदमें जा बटौ । इससे वे 

४ ~ ४6 4 उनकी पुत्री हदं मौर उनका नाम 

=. 








५ | कहकर पुकारा यः । जिस ब्राहमणने जब- 
¶ जन जिस-जिस अभीष्ट वस्तुको ण्ठा की, 


3 - | नितेन्धिय राजाने प्रसन्नतापूरवक वह-बह 
+ वस्तु उसे तत्काल अर्पण की । राजा भगीरथ 
एनच ््य्णोको कृपासे ब्रह्मसोकको प्राप्त हए । 


सृञ्जय 1 वे तुमसे मौर तुम्हारे पुत्रस 


द्रोणपवं | 


-=------------------------------- - 


भगीर्य, दितीय, मान्वाता, ययाति, अम्बरीष गौर शशविन्दकी मृत्युका दृष्टान्ते 
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पर्वया बदे-चदरेथे। जवये भी यहां नही रहस्केतो 
मौररोफी तो वाति ही षया है ? इसलिये वु मयने पुत्रके 
तिये शोक नहीं करना चाहिये \ 

इलयिलाके पप्र रामा दिलीप भौ मरे ये, जिनके सौ 
यतति लाणों तत्त्वज्ञानी एवं पाजि ब्राह्मण नियुवत हए ये। 
चन्हनि यत्न करते समय धन-धान्यते सम्पन्न यह्‌ सारी पृ्वी 
श्ह्णोको दान कर वी थी ! राजा दिलीपके यजो सोनेकौ 
पङ्कं दनाय शयी थीं १ इन्द्र मादि देवता उर धरमके समान 
मानकर उनके यज्ञम पारे ये \ उनका सुवर्णमय समाभदन 
मदा देदीप्यमान रहता था । वहाँ रसकौ नदिया वती थी, 
बप्नके पहाड़ सगे हए भे 1 सोनेफे चने हुए हजार्यो पष ये। 





वहां गन्धर्वराज विश्वावसु बड़ प्रसघ्नतादे साय वीणा वजाते 
ये। सपो प्राणी उन सत्यवादी राजाका सम्मान करते 
ये} एक बात उनके यहां सबसे मद्भूत थो, जो अन्य 
रानाभोकि यहाँ नहीं है--रामा दिलीप युद्ध करते समय 
जलम भो जाते तो उनके रयके पिये नहीं डूबते ये । उन 
सत्यवादी तथा उदार नरेशका लो दर्शेन कर तेतेथे, वभौ 
सवर्ग्ोकके अधिकारी हो जाते ये ? खट्वांम (दिलीप) के 
घर ये पांच प्रकारके शब्द कमौ वंद नही होते ये--स्वा- 
ध्यायकौ मावाज, धचुयकी टकार मौर अतिथियोके सिथे 
श्वामो, पौमो तया भिक्षा ग्रहण करो--दन तीन वावयो- 
कौ घोणा । सूञ्जय ! वे राजा तुमसे मीर बुहार पुस 
मृत वद-चदृकर ये, कितु वे मी जोवित नरह रह सके । 
फर्‌ तुम सपने पुग सिये व्यो शोक करते हो ? 


य॒वनारयके पव मान्धाताकौ भरी भ्रत्य सनी गयो है । 


वे देवता, मुर बौर भनुष्य-ततीनो लोकोमिं विपो ये ! 
एक्‌ समयकौ बात है, राजा युवनाश्य धने शिकार हेसमे 
गये । वहां उनका घोषा यक गया भौर जरह भौ बहत 
प्यास सगी 1 इतने न्ह दूरे धूरभां दिाभो पष, उपोको 
स्य करके वे यज्नमण्डपर्मे जा पे । यहां एक धावे 
धृतमिधित जल रदा दमा घा; राजान उत्ते पी तिपा 1 
पेदमें जाते टौ वह्‌ मनप्रुत जत यालकके श्पमे परिणत ष्टो 
गया । हसके तिपि वैद्िरोमणि अर्विनीकुमार बुलाये पपे } 
उन्होनि उस गर्भे वा्कको निकातो 1 यह्‌ देवताफे समान 
तेनस्वी धा ! उसे अपने पिताको गोदर्मे यन करते देव 
देवतानि पते कहा--ह्‌ किसका दध पिपिगा 7" यह्‌ 
सुनकर छनद्रने वसे पह्ते कंहा--भां 
धाता--मेरा दूध पिपेगा ॥' 


उती समय दरी अधुलियेसि धी 
भौर दरघको धारा धहुने लगी ! चूंकि हन्दने 
दयादशोमूतं होकर “मां धाता कहा था, 
इसलिये उसका नाम मान्धाता षट्‌ चया । 
इत्रके हायसे घी भौर दूषको पीफर घट्‌ 
प्रतिदिन ग्ढृने लगा । धारह दिनेमिं टौ 
वहु यालकं बारह पर्यफा-सा हो णया ॥ 
राजा होने पर मा्धाताने सम्पण पृप्वीको 
एकं हो दिनर्मे जीत लिया था। वे धर्म्म 
धैर्यवान्‌, वीर, सत्यप्रतिन भौर नितेशिय 
ये । उन्होनि जनमेजय, शुधन्वा, पय, पूर, 
वृहद्रय, मप्नित मौर मृगको भौ जीते तिपा 
था। सूर्यं जहति उदय होते ये मौर जहां 
जाकर अस्त होति ये, यह सवका-सव कषतर युवनारवकै पुत्र 
मान्धाताका राज्य कहलाता धा । 


मान्धाताने सो अश्वमेघ ओर सो राजप्रय यज्ञ कयि 
ये 1 उन्ोनि सौ योजनंकि विस्तारका मस्यदेश ब्राहाणोशि 
डे दिपा था } उनके य्ञमे मनु तया दुध बहूमनेवालौ नदियां 
अघ्रके प्रतीको चारे ओरसे धेरकर बहती धौ ! उन नदिपो- 
के भीतर घे कई करष्ड ये । दही उनके एनसा दिपायौ 
ता था. \ युका रस टौ उनका जल धा 1 उस राके 
यतमे देवता, अमुर, मूप्य, यक्ष गन्धर्व, सर, पदी, च्छपि 
त्तया चेच्ठ ग्राह्य पारे थे । पूं तो यहां एक भो नहीं 
या! उन्होनि घन-घान्यते सम्पन्न समुद्रतककी पथ्यो श्लर्णो- 
के अधन कर दी थो बीर फिर समय मानेपर वे स्वं भी 
इलं लोकसे अस्त हो णये ये) स्पूं दिशामि मपना 
शद फंलाकर चे पुष्यवानोकि सोके पटं गये । मृध्नप { 
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भी तुमसे भौर तुम्हारे पुत्रस सर्वेया श्रेष्ठ ये । जव वे 
मृत्युस नहीं वच सके तो द्रूसरोको क्या वात है ! अतः 
महं अपने पुत्रके लिये शोक नहं करना चाहिये 1 


नहुपनन्दन ययात्तिकौ भी मृत्यु सुनी गयी है ! उन्होनि 
# राजसुय, सौ अश्वमेध, हजार पुण्डरीक याग, सौ वाज- 
य यन्न, हजार अतिरात्र याग तथा चातुर्मास्य ओर 
न्निष्टोम आदि नाना प्रकारके यज्ञ किये थे ओर इनमें 
ह्यणोको बहुत दक्षिणा दौ थी ! परमपवित्र सरस्वती 
दीने, समूदरोनि तथा प्वतोसहित अन्यान्य सरिताभोने यन्न 
रनेवाले ययातिको घी ओर इूघ प्रदान किया था) नाना 
कारके यज्लोसे परमात्माका पुजन करके उन्होने पृथ्वीके चार 
ग किये भौर उन्है ऋत्विज्‌, अध्वर्यु" होता तथा उद्गाता- 
न चारोंको वार दिया । फिर देवयानी ओर शमिष्ठासे 
तम संतानं उत्पन्न कीं ! जब भोगोसे उन्हँ शान्ति नहीं 
मलौ तो निस्नाद्धति गाथाका भान कर उन्होने अपनी धर्म- 
त्नीके साथ वानप्रस्थ आश्नसमें प्रदेश किया । वहु गाथा 
स प्रकार है--इस परृथ्वीपर जितने भी धान, जौ, सुवर्णं, 
शु भीर स्त्री भादि भोग्य पदार्थ ट, वे सव एक मनुष्यको 
म संतोष करानेके लिये पर्याप्त नहीं ह--एेसा विचारकर 
मनफो शान्त करना चाहिये ॥' 


+ इस प्रकार राजा ययातिने धै्यके साथ कामनाओंका 
किया मौर पने पुत्र पुरुको रार्जासिहासनपर विकर 
वनम चते गये । सृञ्जय { वे मी तुमसे ओर तुम्हरे 
¦ , वद़े-चदृ थे । जव वे भी मर गये, तो तुम्हूं भौ अपने 
मरे हए पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाये । 


सुना है, नाभागके पुत्र राजा अम्बरीष भी मृत्युको 


गप्त हुए ये । उन्होने सके हौ दस लाख योद्धामोसे युद्ध ` 


केया था । एक समयकौ वात है, रानाके शतुमने उन्हे 
एमे जोत्नेको इच्छासे आकर चारो मरते घेर लिया! वे 
पय-के-सय अस्त्गुद्धके ज्ञाता ये भौर राजाके प्रति अशुभ 
चनोंका भ्रयोम कर रह ये । तव अम्बरीषने अपने शसर- 


ल, अस्त्रबल, हस्तलाघव ओर युद्धसम्बन्धी शिक्षाके द्वारा - 


एवुभोके छत्र, मायुध, ध्वजा मौर रोके दुकडे-दुकडे फर 
लि । फिर तो वे अपने प्राण चचानेके लिये प्रायेना फरने 


लगे भौर हम आपकी शरणमे हैः एेसा कहते हए उन 
शरणागत हो गये । इस प्रकार उन शब्रुभको वशीभूत कर 
सम्पण प्रथ्वोपर विजय पाकर उग्होने शास््विधिके भनुसा 
सौ यज्ञोका अनुष्ठान किया! उन यज्ञोमें श्रेष्ठ ब्राह्म 
तथा दूसरे लोग भी सन प्रकारसे सम्पन्न उत्तम अघ्न भोज 
करके अत्यन्त तृप्त हुए थे तया राजाने भो सजका कहू 
सत्कार किया था! साय ही उन्होने बहुत अधिक मात्रा 





दक्षिणा दौ.थी.\ अनेकों मूर्धाभिषिक्तं राजाओं भौर सेक 
राजकुमारोको दण्ड तथा कोषसहित उन्होने ब्राह्मणों 
अंधौन कर दिया था! महर्षिलोग उनपर भ्रसन्ते होक 
कहते थे कि "अतंख्य दक्षिणा देनेवाले राजा अम्बरी 
जैसा यज्ञ करते हु, वैसा न तो पहुलेके राजानि किया मौ 
न अणे कोई करेगे 1" सृञ्जय ! वे तुमसे भौर तुम्हारे पुत्र 
वहुत वद्-चद्कर थे; जव वे भी सत्युके वशमे पड़ गये; ? 
तुम अपने मरे हुए पुत्रके लिये शोक नहीं करनां चाहिये 


सुना है, जिन्होने नाना प्रकारके यज्ञ किये थे, वै राज 
शशबिन्दु सीः मर गये । उनके एक लाख स्तयां य स 


्रत्येक स्त्रके.गर्भसे एक-एक हजार संताने उत्यघ्र हई ~ 


न्य यय रन्च्छि 
च य श्न् 


व 


| चव, पयव व्र पृषु स्यद्‌ द्यम 





॥ 





समी रबर पश्यो, वेद दिषप्न सं 
मनेवःने ये ॥ मदे यन्य दन्‌ सदि से रलः 








मभ्विनुने समने उन सुनसं अश्वमेध समने बमन 
दे दिराभा॥ उदि सादन तते सदमिन स 





स्म एस्क शनये पठं सतन ण, शनये 
ट्या स्यत रय, ह्र एच गष न्त नोनी द 


श्व्दर पट्ट्णे कगार सतप 


म मकप प्दानन्स्दम यदेष 
यद्‌ स्र्‌ ध्न शारा भनकिमे उने 
ट्म भप निदे दान सि या । 





देद्य षेव रुः तद प्चषय 
कनन व्द्देमेर्‌ शवनि स्च) 
समश्य इ एष्व्‌ हष्यडष्ट 
न्द्रे रव्टः कदं दिन (9) 
स्रया) बत म्यम्वर रान्न 


सन्नहद) दन्य 4 वे दुन्ये जेर ङ्म 
धने ग्न ब्द्वदरररये; उददेष्न 


नष्ट म्र तोकुन्हं मपवे एष्रेविने गेष्न्टोम्यना 





यजा चच, रन्तिदेव, मरत गौर पृवुकती कवा ओर युधिच्िरक शोक्त-तिदृत्ति 





नार्दनो कटे ह--रय वसूतेरडे धूज यर्ते 
भो धुन म्ये है न्लेते छौ वयय सन्न स्न 
फो प्र्‌ ठते होनावरिष्ठ अन्रशाही दे मोन 
कप्य ये । इधते मणिनेवते भमन होर दवसो दर मने. 
कयि ष्टा तर यने टु दरदान मगधं द 
कवय, टत, निपन सौ सुध्वर्नोदय करते वेदो जान 
स्तक्ना चट्ताटं। इषस श्ट षटेवरि दिनि यने 
न युम चन्र उवद धन पाना चटका ह 1 अ 
पिनि ब्रम दान दं जट इत इनि मेसो विद्धापि 
भद्रा चदे अते वर्मी भन्ये मेव च्व, वह्‌ पदि 
दन र मोर्‌ चडि यनि मेरे पदर चत््य दो 1 सन्रे 
मेते यद्रा ष्ष्े दया ध्वे हीम स्प्रच्ट" मरेन 
स्वये श्मीक्तेहदिष्नन यदे 

शे हेषा य्ठ्‌ षटु स्तदेव सन्व्धानि लो 
यष दान्य मशनो नस्ये समो यमोष्ट व्युट अग्रं 
न स , ~क + त 








वेदो शद्ध ाय द, समान, वोभ्रप त्था चनुन्यि 
अदि नाना धश उन कदि अर उने द्र दमो 
दौ) वै प्रदिष्धिनि दतेन उश ष्कन्‌ महरा 
यौ, ठन टेगार धोटे चेदा एथ ताण वन्ति दान शने 
ये १ उन्टोने मच्मेय पलमे मनिमम स्तवान मने शम्बो 
बनकर दराटन्तेस दानस्से यो ¶ सुट; गरो, नद, थन शीर, 
मयर, रण्‌, नाकाम तया स्वगि बो नना प्रशारहे प्यते 
ष्टः वे मब उत पतो मन्रतिने दन टेक स्तते 
य--“ागा गम मनन दूरे दिन्नेटा य्न हमा हु 
उट छीन योगत सगौ अर तोन सोग्न चोट चेयम 


गुवमयी वेदय बनवापो यो दे पूर्ने दरिदनरे कर्प . 


ग्नो) वेदिपर मतीयरटीरे विदुषे देमग 
दस्त्र यौर अरूपक माय द्धम दान को परो 
उडद अन्तम भोननमे बचे टर्‌ मन्न ४) इ 
मदे थे। वने रम्ये नदिं (५ द्‌ 


र + 4 
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राशि भी दैवी जातौ यी)! उस 
यज्ञके प्रमावसे राना गय तीनो लोकमि 
प्रसिद्ध हो गये । साय ही पण्यको अक्षय 
करनेवाला नक्षयवर तया. पवित्र तीथं 
ब्रह्मसरं भो उनके कारण विख्यातं हो गये 1 
चल्जय ! वे राजा गय तुमसे मीर तुम्हारे 
प्रते सर्वया वद्-चटकरये; जव वेभी 
जौचित नहीं सह्‌ सके, तो तुम भी पुत्रके 
लियि शोकनकरो। 


सुना हि, संङृतिके पुत्न रन्तिदेद भी 
जीवित नही रहे । उनके यहाँ दो लाख 
रसोध्ये ये, जो घरपर मये हुए मतियि 
बराह्यणोको सुघाके समान मोठी, कच्च 
ओर पक्क रसोई तैयार करके जिमाते 
थे। राना रन्तिदेव प्रत्येक पक्षे 


न 9 अ~ + 
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सुवर्णे साय हासो चैल दान करते ये । एक-एक वैलके 
साय सीत गी होतो वीं । साय हौ, जठाठ सौ स्दर्भ- 
मुरां दौ जाती र्यो । इनरे साथ य्न मौर अग्निहोत्रके 
सामान भीदहोते घे! यह्‌ नियम उन्होने सौ वर्धक 
घलापा या । चे ऋषिको कमण्डलु, धटे, बटलो, पिठर, 
शव्या, मासन, सारो, महल, मकान, वृक्ष तया अन्व-घन 
दिया फरते थे! वे सव वस्तुए सोनेको ही होती थँ । 
रम्तिदेवकौ वह॒ अलौकिक समृद्धि देखकर पुराणवेत्ताओनि 
शत भकार उनका योगान किया है--/हमने कुवेरके घरों 
भी रन्तिदेवके समान धनका भरा-षुरा भण्डार नही देखा, 
फिर मनुप्योके यहां तो हो हौ फंसे सकता है ?" उनके यहां 
जो क या, सच सोनेका हौ था । उतते भौ उन्होने यतमे 
ब्रह्म्ोको दान फर दिया ! उनके ध्ये हए हव्य भीर 
फव्यको देवता तया पितर प्रत्यक प्रहण करते ये। ब्राह्यणो 
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को सव कामनाएं उनके यहां पूर्णं होती थी 1 सृञ्जय ! 
भी तुमसे मौर तुम्हारे पुत्रसे श्रेष्ठ थे; जब उनको भौ म 
हो गयी, तो वुम्हं अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिए 
सुना है दुष्यन्तके पुत्र भरत भो भूृत्युकःे प्राप्त हुए ये 
भरतने वनमें रहकर वचपनमें ही एेसा पराक्रम दिखा 
या, नो द्ूसरोके लिय कठ्नि है 1 वे जब वच्चे थे, बडे- 
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सहिकतवयक्वपतो गार जनं परीयते र च, ` 


अमारोके दत तड्‌ सेते मौर भागते हए हिप दति 
भकट्कर उन्हुं सपने वशमे कर्‌ सेतेये ! सौ-सौ सिहिकि एकः 
सपय पकड्कर धतीरते ये । उन्हे सव लोदोकय इत अरर 
दमन करते देव चाल्यणोनि इनका नाम श्व्वदमनः र्डं दिया । 


राजा भरते वमुना-तेदपर सौ, सरस्वतीके कुलपर 
तोन सौ भौर गङ्गा दिनार चार सो अश्वमेध यस कपि 
मे \ तदनन्तर उन्होनि धनः एक हमार अश्वमेध भोरसौ 
राज्य यज्ञ किय, जिनमे उत्तम दक्षिणा दी गयौ थो १ हिर 
्मानिष्टोम, मत्तिरात्र भौर विश्वनित्‌ याग कफे दत लाघ 
वाजपेय यका अनुष्ठन किया + शङुन्तना- 
नन्दने हन सय परमि शराह्य्णोको यटत-सा 
धन देकर संतुष्ट किया । सृञ्जय } भरत भो 
तुमत भौर वुम्हारे पुनते सरवेया घरेच्छये; जब 
वै भौ मर भ्ये, तो वमह सपने पृदक लि 
सेताप नही करना चहिये । 


महयन राजस्य जे निन श्षभ्राट्‌' 
पदपर मभिधित किया या, चे महारान पृषु 
भौ बरतयुो प्राप्त दए! उन्होने यदे पले 
हप पृरष्वीरमो सेतीके योग्यं बनाकर प्रवित्त 
(भतन) क्रिया, इससिपे उनका नाम शय 
हो गथा । यु तिये यह्‌ पृथ्वी कामवेनु घन 
गयौ पौ, इसपर चिना भोते ही खेती हती 
थी उ समय सभी मोर्‌ कामधेनु समन 
पौ पते-पतेसे भूक वर्या होती यौ । कुश 
पुवणेमप होत ये, साप ही सुखद भर कोमल पो । दसतये 
भभा उनके हौ वस्य धुनकर पहुनती मोट उन्हीपर शयन 
भौ करतो घी 4 वुकि एस अके समान पयूर भौर 
स्वादिष्ट होते ये ! प्रजा नको ट माहार करती । कोई 
भी भूषा नहो रहता था । समौ नीरोग भ, सवरौ च्छाद 
रं होती यौ भोर फिसोको कते भो भप नही या 
एसे सोगर मपनी दचिके अनुमार पो नवे या गृफा्ोे 
निषा करते चे । उस सम्य राट मीर नगर विमा 
न पा । समी मनुष्य सुखी, संतुष्ट मोर प्रन्द ये । 


राना प्रयु लद समुदरमे यारा करते, तो पानी यम जाता 
पा स्र पवेत उन मागे देते ये! उनके रपकी म्बना 
कमो नेहो टूटी \ एक सार उनके पास यनस्यति, भवत, 
दवता, समु मनष्, सपे, सप्तापि, प, पन्य, अपता तमा 
मितरोने आकर कहा--'हूगान १ माप ही हमारे सघ्रा्‌ 
ठः माप ही हम कष्टते यवानेवाले ह तवा मापी हमरे 


र एन्तपक्‌, भ्ठ मौर यृनुको कवा भोर युधिष्ठिरौ योक-निदृत्ति 
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सना, रमक योर परिता है! भाप हते भभोषट द्दानरे 
निस्ते दमस्य अनन कालत प्ति मोर सुपका अनुभष 
करे “ यह्‌ सुनकर रानान क्टा--षत्राष्ौ होगा ।' 
तदनन्तर राजा प्रयुने नाना पारक पल शि भोर 
मनोवालि्ति भोगे या समघ्त श्राधियोकौ कामना 
पुणकर उनदु वृप्त किया) एम्वीषर जो कर भो दारय ह 
उनके टौ मकारे सुवर्णे पाये बनवाकर राजानि मध्पमेय 
यत्ते उनह गरामे दान पिया उन्होने टाटठ हनाद्‌ 
सोनिके ठायी दमवाकर बाह्यो दान पिमे दे! सोनी 
एवौ मौ वनयायो भौर उत्ते णिति विभूधित करे दान 





फर दिपा } परन्जय ! ये तुमे मोर तुम्हारे पूवे धेष्ठ पे; 
कु जय वे भी पत्यते नहं यच सफे, तो पुम्दे भो अपने 
धरत्रके लिपे शोक नर्हो कणा चाहिये 


व्यातनो कहते ह--पुथिष्ठिर ! इनं दाजार्गोष्ा 
उपा्याने शरुनकर ए्जय श पौ नहो भोका, मौन चटु 
गथा उ हस रकार चपचाप पठे देप नारदजीने शहा, 
"राजन्‌ } गरे जोक कटा, खे धुना भ? कुठ सममे 
आया या नहीं ? जेते शू जातिकी स्तीति सम्यन्ध रवनेवासे 
ब्राह्मणको कराया हमा श्राद-मोजन नष्ट हो जाता है, उसी 
भ्रकार्मेरा पह सार कटूनाव्ययं तो बहीहो गपा?" 
उनके एता कहनेपट पृश्लयते हाय भोकर कट्--भुने ॥ 
श्राचोच राजपियोका यह्‌ उत्तम उपाटयान सुनकर मेरा प््पूषं 
शोक इर हय यया अद मेरे हदये तनिक पी भ्यव 
नह है) बताये, अव र्य मापकी कित मालक 
करं 2“ 
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नारदजीने कहा--वडे सौनाग्यकौ वात है कि वुम्दारा 
शोक दूर हो गया; भव तुम्हारी जो इच्छा हो, भुङ्ते 
मागि लो। 

सृञ्जयने कहा--भप मन्न पर प्रसन्न हि, इतनेते ही 
मुम पुरा संतोष हं । जिसपर आप प्रसन्न हौ, उसके लिये 
इस जगतूमें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है । 

नारदजीने कटा-वुध्रोने तुम्हारे पुत्रको पशुको 
भांति व्यय हौ मार डाला है" बह नरकमे पड़ा कष्ट पा रहा 
है; अतः मं उत नरकंसे निकालकर तुम्हूं पुनः वापस दे 
रहाहं। 

व्यासजीने कहा--इतना कहते ही, वहं अद्भुत 
कान्तिवाला सुञ्जयका पुत्र वहां प्रकट हौ गया । उससे 
मिलकर जाको बड़ी प्रसन्नता हुई । भ्रञ्जयका पुत्र अपने 
धर्मके पालनदारा कृतार्थ नहीं हुंजा या, उसते उरते-उरते 
प्राण-त्याग किया था; इसलिये नारदजीने उसे पुनः जीवित 
कर दिया । परंतु अभिमन्यु तो शुरवीर ओर तार्थं 
या; उस्ने रणाङ्गणमे हजारो शतुमोको मौतके घाट 
उतारकर साभना करते हए प्राणत्याग किया है \ योगी, 


निष्काम भावसे यन्न करनेवाले ओर तपस्वी पुरूष जि 
उत्तमं गतिको पाते है, तुम्हारे पुत्रने भी वही अक्षय गं 
प्राप्त की है 1 अभिमन्युं चनदरमाके स्वरूपको प्राप्त हः 
है, वह वीर अपनी समृतमयी किरणोसे प्रकाशमान : 
रहा है; उसके लिये शोक करना उचितं नहीं है । इ 
प्रकार सोच-समञ्कर तुम धेयं धारण करो । शोकं करने 
तो दुःख ही बढता है; इस्तलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाह 
कि वहू शोकका परित्याग करके अपने कल्याणके लिये प्रयः 
करे ।! तुमने मुत्युकी उत्पत्ति ओर उसकी अनुपम तपस्या, 
वात सुनी ही है ! मत्युके लिये सव प्राणी एक~ते हैँ । एेश्च 
चञ्चल है! यह्‌ वात सृञ्जयके पुत्रके मरण ओर पुन 
ज्जीवनकौ कथासे स्पष्ट हो जाती है । इसलिये राः 
युधिष्ठिर ! अव तुम शोक न करो । 

यह्‌ कहुकर भगवान्‌ व्यास वर्हासे अन्तर्धान हो गये 
तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरे प्राचीन राजाओंको यन्लसरम्पा 
सुनकर भन-ही-मन उनकी - प्रशंसा कौ ओर शोक त्या 
दिया । फिर यह सोचकर कि “अर्जुनसे मँ क्या कटुंगा ¦ 

चिन्तामे पड़ गये ¦ 


"~~~ 


अजुनका विषाद ओर जयद्रभको सारनेकी प्रतिज्ञा 


सञ्जय कहते है--महाराज { उस दिन जव सूर्य- समय अजुन भौ अपने दिव्य अस्त्रे संगप्तकमका वध कर 
नारयण मस्त हो गये, प्राणियोका घोर संहार वेद हुआ स्यपर वैठ शिविरको ओर चले । चलते-चलते ही 
. समौ सेनिक अपनी-अपनी छावनीको जाने लगे, उसी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वोले--फशव ! न जाने क्यों आज मेः 
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हदय धड़क रहा है" सारा शरीर शियि 
हो रहा है । कोई अनिष्ट अवश्य हु 
है, यह्‌ वात हूद्यसे निकलती ही नहीं 
धृव्वोपर तथा सम्पुर्णं दिशामि होः 
नाले भयंकर उत्पात मु उरा रहे ह 
कूपे, मेरे पुज्य श्राता राजा युधिष्टि 
अपने मन्तियोसहित सकुशल 
होगे? 

श्नीकरष्णने कहा--शोक कर 
मन्त्ियोसहित तुम्हारे भारईका 
कल्याण ही होगा 1 इस्र अपशकुन 
अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट ह3 
हौगा । 

तदनन्तर दोनो नीरोने संध्योपासः 
को ओर फिर रयपर येठर युद 
सम्वन्धी वाते करते हए भागे चदे । ज 


द्रोणपर्व) 


अनुनका विपद गौर जयद्रथको भानेकी एति 


४९६१ 





छावनी पान्न पचे, त्तो उपे आनन्दहित मोर थीहीने 
देखा ! तवं वे रिन्तितं होकर थौकृप्णते कट्ने समे-~ 
श्मनादेन ! माज दस श्रिनिरभें माद्धलिक वजे नही यमे 
रहै) मभि लिनादहै' न श्को ष्ठति! जान 
वीणा भौ नहं वतै, मद्धतगीत नहं भाये जाते । वेदो- 
भन मस्यति करतैरह न पाठ) पेरे पैनिक पुमे देघकर्‌ 
नौव भूंह किये चत्त देते ह । इन स्यजर्नोको व्याकुल देखकर 
मेरे हृदयका घटका नहीं सिरता । भजे प्रतिदिनकी भाति 
पुषद्वाकुमार मधिमन्यु मपने भादयोके साय हेतता हृभा मेरी 
अगवानी कले नही जारहाहै + 
इस प्रकार धते करते हए दोनोने भिविरमे पटंचकर 
देषा फं पाण्डव अत्यन्त व्याकुलं भौर हतोत्साह हो रहे है । 
भादयो तमा धनको इस भवत्यमें देव मोर सुमदनन्दने 
अभिमन्यो वहां न पाकर अर्जुन महत दल होकर योने, 
(साने भाप सन सोमक मूखपरः अप्रपतप्रता दिघापो दे रही 
है । शर, सै मभिमन्पृकौ नहु देता भोर भाषलोग भते 
असक्नतापूवेक योलते नहीं; इसको कया कारण है ? मेन सुना 
भा, माचा बोणने घश्च्ूहुको रचना को यौ, गापलोोमिति 
दनक मनिमन्युके सिवा दूसरा कोई उस व्पुट्का भेदन नहँ 
कर सकता था} अभिमन्पुको भी नि उस व्युहेते निकसनेकः 
षग खौ नहो यत्तापा भा! कहो एेसातो चहींहुमार्गि 
भापतोधेनि उस घालेककी शुके स्यूम मेज विया ष्टो ? 
धरङ्ानन्दभे उत ग्पूहको भनेको चार तोडुकर युद्धम मारो 
तो नहो गया ? वह्‌ घुमदया मौर दौपदीका प्याया तथा 
भते कुन्ती मौर भीस्णका दुताया था; यताइये तो कालके 
यें षड हुआ एसा कौन दै, सिसन उसका वथ रिपिां 
है! हा! वहु कंते हस-हे्कर यते कदता या स्तर सदर 
अर्की सानं दहता धा । वपने भौ उसके पराकम्‌- 
को कहौं तुलना नह थौ } कितिनो प्यातते-व्यासे वाते करतां 
पा! ष्ये तो रसे महं भया चा) वह्‌ महात्‌ 
रत्ह षा 1 उसन्ते सुभरं बकी-वडी मौर मिं श्मः 
के स्मान विशाते यी । मपने देवको पर उसकी चङ दया 
थो, कमो मीच पृदषोकौी संयति नेहो करता यो १ बहु हतत, 
भनौ मौर सस्तविद्िं कुल य युटभे पौषे पैर नही टता 
पा) दका तो चह प्मभिनन्दन करता या, शतु उते देखते 
ह सपमौत्‌ हो जति ये । वहु त्मीप जनका भिय कसमै" 
याला मरौर पितृवरमेङी विनय चह्नेदाता सा$ सतुष 
पते कमी नही परहार करता या मोर युद्धम सदा निर्भीकः 
र्ता था 1 रयिरयौकी ग्रथना होते समप जिते महस्य 
पिन यया था, दत वीर सभिमन्युर मुव देखे चनि सव 
भिरे हर्यकशे श्यां शान्ति भितैमी ? सपनेते अधिक दुव 


तो सुमद हिप हो रा है, चह ेषासो भरे सु घनो 
हौ शोकपे पोडित होकर प्रा रयाय देगी १ मनिमनयुो भ 
देखकर धुमदरा भौर दोपदी गुते द्या केपी ? उन दोन 
मँ कया जवाब दपा ? स्रेधुच मेदा दय सदत पगा 
हेमः है, तपौ तो पुत्रयपू उत्तरके रोने.धितपनेशा ध्मान 
मते हू इसके हगार शके नहो क गाते ।* 

दष प्रकार र्युनको प्रशोक्ते कोहि भौर उपसे 
यावे भ यहाते देय भगान्‌ हृष्यने उर परकर 
सेमात्ता भोर कामित ¡ इतने प्युष न होमो । णो 
पुमे पोठ नहीं दिषते, उम छी शूप्वोरोको एष धिन 
इफ मागे"जाना पडता ह ! मनकी पुरे हयौ भोपर 
घलती है, उन क्षलिर्योरा सौ विशेयतः यहो मागे है; उमरे 
सिषे समरणं श्रस्वतोनि यहो गति निगिषफ की है ) पुरे 
दुका सामना करते हए पृ्यृष्टो भाया तो प्रमी 
शुरवीर घाहते ह } मभिमन्युने बरेयषे योर एयं महायो 
राजकुभारोफो यृदधभे शरा है भोर शे सामने एदे र्ट 
कर वीरो त्थि वारुछनीय मूष्य प्रप्त कौ है ।धुम्दे शोक 
करते देव ये गुम्हरे शई सौर भित्र भिकः बुरी शे ष्टे 
है इन्हें सान्तवनाभरो यातेति भाश्वासन दो । शुम 
जामने यौग्य तत्वको नान सुक हो; वटे कोक मही करना 
चाहिए 

भगवान्‌ प्के स पकार पतमसानिपर मर्जुको भपने 
भारति एटा--तनं ममिमन्यृको पुश युतान्त भारम 
टो पुनन चाहता ट 1 सपर प्य पौण मत्यपिष्ामि दग 
हैः हावोमिं शस्त्र तिये वहो यष़ेषे 1 शते शये षह पदि 
इते पौ युद करताष्ट, तो भो मह माए णाना कहि 
किरि मापे रहते केर उसको गृयु ह 7 यदि म भक्ता 
हि फण्डव सौर पाय्वात मेरे येटेकी रदा शरोर्भे भम 
ह, तो स्वयं ही उपरस्वित होर उक्षो रा भरता +" 

इतना कट्कर सर्जन चुप हो एवे । उ समप पुप्प 
सयदा सीव सिया, दसरा कोद भौ उनी भोषरेपमौ 
या योलनैकः साट्स नहु शट सको 1 युधिष्टिर्ने षा 
श्वह्ाबाहौ ! जम वुम संगप्त्क्ो गैनाये सष चते भये, 
उपरी चमथ शोषाय सुमे पकडनेष्य पौर श्रयत शिया, 
चे स्पा सनाद य्युट्‌ शार बारंबाट्‌ जोग करती 
मौर हमसोय यहद सेटिति हौ उन साकम की 
श्यं रद्द ये ९ छु तोगकयं मथने तीवि ब्रम हरय 
शटुत पीन देने सते ‡ उस मनय श्रुेदन कयना तती 
दषे बाल है, हम उने मोद मा चार दम 
श्श्देये ! पमो ल्थिनि खा जनिषर्‌ हम्‌ भर, 
कटादि! दम्यते चेर ससत ४ मा 
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उतने इस मस्य भारको मी वहन करना स्वीकार किया 
मौर तुम्हारी दी हुई शिक्षाके अनुसार वह॒ व्यह॒ तोड़कर 
उसमे धसर गया ! हम भी उसके चनाये हए मार्गसे व्युहमे 
्रदेण करनेको जव पौषट-पीे चले तो नीच जयद्रयने शंकर 
जीके दिये हृए बरदानके वलसे हमे रोकं लिया 1 तदनन्तर 
द्रोण, फय, कर्ण, अश्वत्यामा, वृहदल ओर कृतवर्मा--इन 
टः महारयियोने उते सव ओरसे धेर लिया । धिरे होनेषर 
भी उस यालकने अपनी शवि्के अनुसार उन जोतनेका 
णं प्रयास किया, कितु उन सवने मिलकर उसे रथहीन कर 
दिया। जव बहू सकेला भोर असहाय हौ गया, तौ दुःशासनके 
पुत्रे संकटापत्त अवस्यामे उसे मार ला । उसने पहले 
एक हजार हाथी, घोडे, रथी मौर मनुष्यों को मारा; फिर 
आठ हजार रथी भौर नौ सौ हायियोका संहार किया; 
तत्पश्चात्‌ दो हजार राजकुमार तथा अन्य वहुतसे अज्ञात 
वौसेको मारकर राजा वृहद्रलको भी स्व्गलोकका अतिथि 
वनाया । इसके वाद बहु स्वयं मरा है भौर यही हमलोगो- 
के तिये सचसे वद्कर शोककौ वात हूर ट ।' 





धर्मराजकौ यह्‌ वात सुनकर मर्जुन हा पुव ! ' कहते 

हए कर्ण उच्छ्वास तेने लगे भौर अत्यन्त व्यथासे पीडित 
होकर पृथ्यीपर शर पड़ । उस्‌ समय सवके मुखपर विषाद छा 
गया, समौ सर्जुनको धेरकर वैठ गये ओर निनिमेष ने्रोति 
एक-दरुसरेको देखने लगे 1 योद़ी देर वाद अर्जुनको होश 
> मा, तव वे क्रोधमे भरकर वोते--भ मापलोमेकि सामने 
सच्चौ प्रतिन्ना करता हूं कि यदि जयद्रय कीरर्वोका 
छोडकर भाग नहीं गया, या हमलोगोकौ, भगवान्‌ 
नीृप्णकौ लयवा महाराज युधिष्ठिरकी शरणमे नहीं भागया 
तो फ उसे भवर्य मार डालूंगा । कौरवोका प्रिय करनेवाला 
पापौ जयद्रय टी उस वालके वधम निमित्त वना है, सतः 





४ 


निष्चय हौ कल उसे मोतफे घाट उतास्या । मयर कल उसे 


संक्षिप्त महाभारत 


[ द्रौणपवं 





न मारूं तो माता-पिताकी हत्या करनेवाले, गुरस्त्रीगामं 
चुगलखोर, साधुनिन्दक, दसरोपर कलभः लगानेवाले, धरोहर 
को हडप तेनेवाले भौर विश्वासघाती पुरुषोकौ जो गरि 
होती है वही मेरी भी हो । जो वेदाध्ययन करनेवाले उत्तः 
ब्राह्म्णोका तथा बडे-वु्ढो, साधुभों मौर गुरुजनोका सनाद 
करते है ब्रह्मण, गौ ओर अग्निका चरणोसे स्पशे करते | 
ओर जलमें सल-मूत्र या धूक डालते है, उन्दँं जो वर्गे 
प्राप्त टोती है वही कल जयद्रथको न मारनेपर मेरी भं 
हो । नंगे नहानेवाले, मतिधिको निराश करनेवाले, सुदखोर 
मिथ्यावादी, ठग, आत्मवञ्चक, दूसररोपर मूठ गोष लगाने 
वाले तथा परिवारवालोको दिये बिना मकेले ही मिणः 
उड्ानेवाले लोगोको जो दुर्गति भोगनी पट्ती रहै, वहं 
जयद्रथका वध न फरनेपरमेरी भो दही । जो शरणमे आः 
हृएका त्याग करता ह तथा फहनेके अनुसार चलनेवाले सज्जः 
पुरुषका पालन-पोषण नहीं करता, उपकारीको निन्दा करत 
६, षडोसमें रहनेवाले सुयोग्य न्यवितको श्रग्धका दान : 
देकर अयोग्य न्यदित्तयोको देता है मौर शुद्र जातिकौ स्तरीर 
सम्बन्ध रखनेव्रालेको श्राद्धान्न जिमाता है तया जो शराबी 
मर्यादा भद्धः फरनेवाला, कृतघ्न मौर स्वामीका निन्दक ₹ 
उस पुंखपकी जो दुगति हती ह बही जयद्रयको न मारनेष 
भेरीभीहो) जो वाये हायसे भोजन करते, गोदमें रखकर 
खाते, पलाशके पत्तेपर वैठते भौर तदक दातुन करते £ 
जिन्होमे धमका त्याग किया है, जो प्रातःकाल सोते ह, श्राह 
हौकर शीततसे जीर क्षत्रिय होकर युद्धसे ररते ह, शास्त्र 
निन्दा फरते ह, दिनम नीद लेते या मैथुन करते ह, धर 
आग लमात्ि, ठग्निहोतच्र मौर यत्तियिसत्कारसे चिमरुख रह्‌ 
तया गीमेकि पानी पीनेमें विघ्न डालते ह, जो रजस्वला, 
संसग करते हँ, कीमत लेफर कलन्याको वेचते हु, बहुत लोगो 
को पुरोहितौ करते है, ब्राह्यण होकर दासवृत्तिसे जीविक 
चलाते ह, खमे युन करते हतवा जो ब्राह्मणको वानक 
संकल्प करके फिर लोमवश नहीं दते, उन सबकी ज 
दुःखदायिनी गति होतौ है, वही जयद्रथको म मारनेष 
मेरौमीहो। ऊपर जिन पापिर्योका नाम मेने शिनाया ; 
तथा जिनका नाम नहीं गिनाया है, उनको. जो वर्गति प्राप 
होती है वही मेरो भी हो--यदि कल जयद्रयका वधन क 
सक्‌ । मव मेरी यह्‌ दूसरी प्रतिदा भी सुनिपे--पदि कः 
सयं मस्त होनेके पहले पापी जयद्रय नहीं मारा गया, तं 
मं स्वयं हौ जलती हदं मागमे प्रवेशः कर जाया । देवतां 
जघुर, मनुष्य, पल्ली, नाग, पितर, राकस, ब्रहि, देवे 
यहु चरचर जगत्‌ तया इसके परे जो कुट है, वह्‌ भी- 
ये सव मिलकर भो मेरे शबरुको' रका नह कर सकते ! यि 





दोणं | 





भयभीत इए जयद्रथकर द्रो्का आश्वासन तवा शीट्ष् भौर अजुनकी यातत 
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जयद्रय पातानमे घूस जायगा या उसत्ते रागे बद जायय 
मयवा अन्तरिक्षम, देवता नगस्मे था ््योकी पुरोभे 
भागकर घ्िगा, तो भोरमे कत अपने सकट बाणोसे 
अभिमन्पुके उत शवक तिर उतास्गा ही ।* 


यह कहकर अजुनने याण्डोव धनुपको टेकार की, उस्नको 


=-= ~= =-= 


श्वनि अकारे न उटौ । अर्जुनको वहु अतिजञा सुनकर 
भगवान्‌ शोहृर्णने सपना पाल्चमन्य शष्कु बनाया भौर 
कुपित हृष अभुनने देवदत्त नामङ शटटुकी ध्वनि फंसायौ ! 
वहु शद्भुनाद चुनकर माकाश-पातालसहित सष्टुणं जगत्‌ 
कप उढा । उत समयं शिबिरे युदमेः याम अजन उठे भौर 
पाण्डव त्िहुनाद करने लगे । 





भयभीत हए जयद्रयको द्रौणका अआर्वासन तया श्रीकृष्ण मौर अर्सुनकी बातचीत 


सञ्जय फहते हु--महारयन 1 इतोनि भाकर्‌ जयद्रयते 
मरमुनकी प्रतित्ता कहु घुनायी ? भुनते हौ जयद शोक्ते 
िह्लल हो गया \ यटूृते सोच-िचार कर वह्‌ राजार्ओको 
समा गया मौर वहां रोने-न्ितिखने लगा ! भर्नुनसे डर 
जानिके फारण सनै लजाते-लजाते कहा--राजाओ { 
पण्टरवोकी हपं-ध्वनिं सुनकर मुके बड़ा यहो रहा है । 
मरणासन्न मनुप्यकी भांति मेरा सारा शरीर शियिल हौ 
गाहे । निश्चय हौ सर्मूलने मेरा वध करनेकी प्रतिना फी 
है तषी तो शोके समय सौ पाण्डव हयं मना र्हे ह । 
यदि पप्रौ यात है तो मञुलको भतिजाको देवता, गन्धव, 
असुर, नाग मौर रास भी अन्यया नहीं कर सकते; फिर 
नेरी सो यात हौ षया है ¢ अतः आपलोरगोकां भरला हो, 
मुम यहीते जनिको मता दौज्यि । मे जाकर दसो नगह 
टिप जागा, हूं पाण्डव मूके देख नटीं सकगे 1 

जयद्रथफो इस प्रकार भयते व्याकुल हो विलाप करते 
दैव राजा दुरयोघनने फहा--शरुरथेष्ठ ¡ तुम तने भयमीत 
म होमौ ! युदमें सम्भरणं क्षत्रिय वोरेकि वोचम रहनेपर 






~ न कम अ 
मह कौन पा पकता है ? मे, कर्णे, सित्तेन, वििशति, 
एूरिथवा, शल, शत्य, दृयतेन, पुरुमित्र, जय, भोज, 
मअरन्द +,» ~~ ~~ चारन, सवार, 


कतिद्धरान, विन्दे, भनुविन्द, द्रोण, भरवत्यामा, शङुनि-- 
ये तया मौर भी यहुत-ते राजालोव भमनौ-मपनौ सेनाके ताय 
वुम्हारो र्षाके लिपे चलेमे । वुमे भपने मनकी चिन्ता दूर 
कर दो ! सिन्धुराज ! वुम स्वयं भी तो सेष्ठ महारयौ टो, 
शूरवीर हो; फिर पाण्डवोते ऽरते गयो हो ? मेरी शारी 
सेना बु्हारौ र्ते लिये सावधान रहे, वुम अपना भय 
निकलदो!' 

राजन्‌ { भापङे धु्ने जव इस प्रकार मागवासनं दिया, 
तब भयद्रयं उसको साय तेकर रात्रिम दोणाचा्यके पास 
गया } माचामेके चरणेमिं प्रणाम करके उसने पृणा-- 
“भगवन्‌ | श्ुरका लक्षय बेधनरमे, हायको एुर्तमिं सया दद 
निशाना मारेमें फोन बड़ा हैम पा यर्मुन ?" 

दोणाचायने कहा--तात ! पपि पुष्टारे मौर मर्ुन- 
करे हम एक हो माचायं है, तयापि मभ्यसं भौर कते 
रह्नेके कारण असून वुममे देच है । तो भी तुमं उनसे 
डरना नहीं चाहिये; ष्योकि मे वुम्हार रसकष्ै। मेरी 
भू्ए जिसकौ रक्षा कस्तो हो, उतपर देवतागोका मो जोर 
नही चल सकता ! मे एसा स्यूह यना, जिसमे मून 
बहुच हौ नहँ सर्गे ! इसतिये दरो मत, षूद उत्साह 
गृद्ध श्यो । दुम्दारे-नैत्े बीरको तो मूत्युका र होना हौ 
महीं चाहिमे; बयोकिं तपस्वौलोग तय करनेपर जिन सोक 
को पति है, सदवियधरमका आधय लेनेवाले घोर प्य खर 
अनायास पा जाते । 

स प्रकार आश्वासन मिलनेपर जयद्रयका भग दूर 
हमा भौर उसने युद्ध करनेका विचार किया । उस स्मय 
आपको सेनाम भो हपे-घ्यनि होने लम 1 

अर्मुननै जय ज्यदय-वध्रको प्रतिना कर ली, उसके वाद 
श्रगवान्‌ ोङृप्णने अर्जुने कदा--“धनङ्जय ! वुम्नेनतो 
मादरयोको सम्मति सी ओर न मुक्ते ही सलाह पो, फिर 
भी लोमोको सुनाकर जक्रयकी मारनेको प्रतिजां कर 
इालो--यटं तम्हारा इःताहत है 1 क्या इससे सम स्तोम 
































८५६ उलप मदहसखस्त {द्यः 
हमसे देलौ नहीं उड़देने > नने क्ती र्वोक्ो छप्दनेनें यने चीव तस्य सन्दुयं दरचर अत्यो सिन्धुदजके रस्ररके 
स्तचर मेले ये, दे लभी लाकर वर्का समाचार दताप्ये लाचगयेः ततो भ्न तत्य स्र सुष्येको शपथ खाकर क 
छ 
ह ॥ जद चुने लिन्छुतच्के दधकौ पतिना कपौ, चत॑ हं कल रप जप्दयको नरे दाणि नस. हुमा रेखः 
कतमय य्ह रयन दजो ते स्मर ह्िह्नद क्ष्य ग्व पए ए ने यन, छुद्रेर, दर्प, इनदर जयर खसे जो भरकर ॐ 
उद्ये लावान कीरवंनि चुन, उन्हं उम्द्ते पदिन नादून शप्त त्ति है उन कल्के दुखं चोन देधे 1 यद्र 





क = 
< ७१९ नर, ६८ ९.५ |: 





५ ~~ > स ली न क क 
सयद्रप नां रहत द्धा ज्व लार रप्डन्तन्यान रख इुयप्न- 
[र क ० क [च 
नं दोलच्--'चलन्‌ 1 लजुने मुक्त ह लप्ते युद्धक्य घत्तङ्ः 


जकन के ऋ क क, 
१९१ = ९3 २८२०९ 








= दालनन्चीष्रतनानेड। स्ट = 
नन्त नप इप्दनद्' श्रषतनय कप ह्‌ । स्द्टु तन्त्तप्चक्‌ा पतिर 











ज मर र च {र + = > + ॥ १ श्री [~ 1 

ह; इर ददतः रन्न, यदुर नाय लष्ट्‌ च्ल र नल्वः 

नह कर सकत 1 कुन्ट्वं चलनः सुक दत्य इ धदटुष्टर्‌ च्य 

क क र 

दाता दताः सा नछ्युदटम लन्त सखत्छप्त नदुरक सत्प 

निवार्य कर चके 1 रातो स्ता हव्दतत 5 त्ति ्ल्प्नन्े 

ष्नल्वस्प कर स्क 1 नदतो एक्ना श्दददत्छ हु प श्वय 
पाकर सर्जन देदतःनतसिि तनोः लोतो 

तह्ता पक्र लसन ददेतालन््ष््ते तात चत्त चष्ट 
= = 

सर स्करूता ह्‌ 1 इत्ताल्य न दहपत छदं लत्वन्ं ला ष्टुत 








ॐ ~ तो लल्दत्यपना स्वैर 
ह ॥ सप्त्यं पवद ठुन छक्ति सनम्ने तते ल्क्रत्प्ठन् दष्ट 
= ~> = वत्य स ५ 
द पाचव्यन् नस रल्प्या अषददासच स्द्टासो ६ तद 
दर्योधन्ये चयं ननन यड पदनः ॐ 
ईपत्छनन त्वय लार्‌ द्पत्वप्सत्ं दहु प्रापन्‌ ङी ६१५ 


५० ९५ 


रष्क रद प्रदल्य कर श्ट्यास्तया ह रय ह 
7 ्यिस्तै ह्‌ 1 क््लक्त युद्धन कम्प नूास्खदण 


द ऊम्दत्प्यन्तः 
किक 

दुएन्ननः दछ्प्यचाय जद्द्‌ शल्य-~-प &: नहुपस्य ल्यं च्छ्य! 

५ _ 


६ 


~ क = < = 
॥°पचत्यन एकच च्द्ृह्‌ दनप्व हूः गदल लगत्य 
(तष्य) स्म्दस ५८ 
न 
ल्या का(यल्ताङ दत्ड रस द-व्यूहसे प्ट रठयद्रय 


सान 


समार} खन्द 


1 


भ्र्टक्‌ लाारन्य दहु लषन 

होना त तसम दौ 1 ॥ि = 
उडुप लप्र्‌ व्यङ्गा सना चर द्यं दोर उरक रष 
स्पे ! ये पर दति ६९ छ: गह्या चनु, दत्य, पराय 


भरपरद चय 
०१९ प्म दतम्‌ दुःतह है 1 इनमेते एक्-द्कङे 1 


परतदमश्य ददार चरो एकत [त 
सङन्क्ाष्दिचारद्य1 उदये डः एकन्ताय ईप्य, उक्त छम्य 


च्न्ल् सनन अ == ~~ > 
<१९.१ (तना सहन नह हृत्वा । सद ददने ष्ट्य स्यत 


इस र म~ = ~~ <- ~~ = 
९,५.५९ रत व्नद््‌ क रनर (टप न रत्यना्ठने रन्दिप्य स्दर 
लिति दललत सत च्ल्दा 1 
ष्टुत्व चलरङ्र सलष््‌ न्य 1 
व व, 
[म (१ ०9 नक <= 
लुन जहा दुदद्न 1 दर्वा न 


भल्वप्त् म डिन मन्ते < = 
"टनव जम्व चतन सप्यक् नते हूः उरशा पसक्न 


नन्ता 1 चष्द्‌ न्घ्य, चख, चसु, 


दिर २९० +६९.८३ 


{~ ० ० (व 
[¬ 


4१२५६१८; १{९२६ ४९११ & ६ 


म यनन जषा भ्न ष्य. 
सग्दनषडनाद्‌ः इन्रः दाद्‌, दिग्देदेद, ग्न्द्द, 
व 
तमु पदु प्यः ब्दम्प्द्‌- 


~~~ 
ह = 
~~~ 


॥ 


| 


1 | | | | 1\॥| 





रल ज्ये-गो नत्द छोटे, उन २ ब्रह्मस्वे कार सिराज 
करद 1 कल्‌ इस पुष्दोपर मेरे राणि कटे हुए राजा 
नत्तङ दिख प्त, सो गाप रेपे टो 1 होकर 1 
ण्डा क्खसा टिन्य मुप है, स पेटः हूं ज्तीर आप सरणि 
हे; यह्‌ र्द होते हृद्‌ ॐ छि रहीं ज्यौ सक्ती 2 भगवन्‌ 
सप्तको कृपा इर युन नुक कूर इु्तेन हं 2 जाद तो जारः 
ही ईन्निरदुमेरादेग नष्टं सष सक्दे,तो भौ 
कूर द्र? द्वये सस्य, सादुमेनिं 


रल्नोक होना ऊँ निङ्दित है, उक्तौ जकार रहूँ नात्य 


[7 । 





दिलय भो दिशि 1 कल चच्दः चते हौ मेर 
हय चह" व्दलय भो निश्चित ह! कल सरेरा होतेह मेर 
२. तचार = देः न्द ५ = 
५५ तम्प्र हूर सत्प; पु अगन्ध कर्‌ चााजदं: स्याङ 


ध 


दहत भपय सान ज 
स्णण्नत्नर्‌ रटत सपय कंन डः षड ह १ 





५.१५ 


ल ना बव ऊ (चर च+ रक चाङृल्यकय चताताप 


७८३ 





श्नोङृष्णका आश्वासन, सुभद्राका विलाप तथा दारुके श्रौकृप्णका वार्तालाप 


सञ्जय कहते ह-तदनन्तर मर्जुनने भकृष्णसे कट, 
“भगवन्‌ ! अब भाप सुमद्रा मौर उत्तराफो जाकर समन्द; 
जसे भौ हो, उनका शोक दूर कोज्यि 1' तेव भौकृष्ण 
बहुत उदास होकर भजुनङे शिविरं गये भरे पुत्रशोक्से 
पोडिते अपनी हुःखिनी वहिनको समस्पाने लगे 1 उन्होनि 
कहा-- बहिन ! तुम जौर वह उत्तरा-दोनों हौ शोक नं 
करो 1 कालके दारा सव प्राणिर्योकी एक दिन यही त्ति 
होतौ है 1 तुम्हार पृत्र उच्च वंशम उत्यन्न, धर, घौर भोर 
क्षत्रिय धा; यह मृत्यु उसके योग्य हौ हुई है, इसलिये शोक 
त्याग दो । देखो ! बद्ध-यड़ संत पुरुप तपस्या, ब्रह्मचर्य, 





शास्त्र्ञान मोर सदृबुविके द्वारा जिस यतिको प्राप्त करना 
चाहे ह यहो गति तुम्हार लको भो मिलो हे ॥ चुम 
वीरमाता, वौरपत्नी, बोरकन्या त्तया वीरको बहिन हो; 
कल्पाणो 1 तुम्हारे पुलको बहुत उत्तम गति प्राप्त हुई है, 
तुम उसके सिये शो न करो । बालकको हत्या करानेवाला 
पपौ जयद्रय यदि अमरावती जाकर घ्पितो भो मव 
अनक्षे हाये उप्तका ्टुटकारा नहु हो सकता । कल ही तुम 
भनोग कि जयद्रयका मस्तक कटकर समन्तपञ्चक्ते बाहर 


जा गिरा है । शूर्वौर यभिमन्पुने क्षत्रियघमेका पालन करके 
सत्पु्पोको गति पायो है, जिते हेमलोग तयः दूसरे शस्वधारौ 
क्षत्रिय भो पाना चाहते है । रानो यहिन । चिन्ता छोहो 
ओर बटुको घौरज बेधाओ \ यर्जृने जसौ प्रतिजा कौ है, 
वह ठोक हौ होमो; उसे कोई पलट महं सकता । तुम्हारे 
स्वामो जो कु फरना चाहते ह, वह्‌ निष्फल महीं होता ¦ 
यदि मनुष्य, नाग, पिशाच, राक्षस, पक्षी, देवता मीर असुर 
भी युद्धमे जयद्रथकौ सहायता करे, तो भौ वह्‌ कल जीवित 
नहो रह सक्ता 

श्रोकृष्णकी यात सुनफर सुभद्राका पुद्रगोक उमड़ पषा 
ओर बह बहूत दुखी होकर विलाप करने लगी--हा धृत्र ! 
वुम्दारे विना आज मै मन्दभागिनी हौ मयो 1 वेटा ! तुम 
तो षने पिताके समान पराक्रमो ये, फिर युद्धम जाकर मारे 
कंसे गये ? पाण्डव, युप्णिदंशो तेया पाख्याल वौरोके ` 
जोतिनी वुम्दे पिन अनायफो भांति मार डाला । हाय 1 
द्द देखनेके लिये तरसतो हो रह गयो ॥ आम मौमतेनके 
बलको धवार है ! अरजुनके धनुष-धारणको आर वु्णि 
तया पाञ्चाल वोसेके पराफ्रमको भो धिक्कार है ! केकय, 
चेदि, मत्स्य मौर सुज्जयोको भो बारंबार धिवकार है, जो घे 
युद्धम जानेषर वुम्डारो रक्षा न कर सके । आज सारी पृथ्वी 
सूनौ मौर हीन दिखायो देती है 1 मेरो शौकाकृलं आंखें 
अभिमन्यो ददती ह, पर दे नह पाती 1 हाय 1 शरोष्षणके 
भानजे ओर गाण्डोवधारौ अर्जुनके अतिरयो पत्र होकर 
भो वुम रणमूमिमे ड़ हो, में फंसे वुमहं दैव सर्कूगी ? 
वेय! कहां हो ? आभो, मेरो गोदे बेे; वुम्दारौ 
अभामिनौ माता तुमह देखनेको तरस रही है । हा वौर ! 
तुम सपनेकौ सम्पत्तिके समान दर्शेन देकर फट छिप गये ? 
अहो ! यह मनुष्यजोवन पानोके बुलवुलेके समान कितना 
चथ्चल हि 1 वेदा ! तुम असमये हौ चते गे; वहार 
यह्‌ तरुणो पनी शोकमे इवो हई है, इते कते घर वेंधाङगौ ? 
निर्वप हौ, कालक गतिको जानना विद्वानेकि लिपे भी 
कठिन है; तमी तो शरोकृष्ण-जंसे सहायकके जते-नी सुम 
अनायको भाति मारे गये । वत्स { यन ओर दान करनेवाले 
आत्मनानो ब्राह्मण, बरह्मचारी, पुण्यतीयमिं स्नान करनेवाले, 
कृतज्ञ, उदार, गुर्तेवक तया सहस्रो गोदान करनेवाले लिस 
सतिकत प्रप्त होते ह, बहौ बुम्हे भौ मिले 1 पतिग्रता स्त्री, 
सदाचारी राजा, दोनोपर दया करनेवाते, चुगलौते सलग 
रह्नेवाले, धर्मशील, ब्रती मौर अतिथि-सत्कार छरनेदासे 


५=_____ _ ए 


मोको जो मति मिलती ह, वहौ तुमह भो प्राप्त हो वेदा ॥ 
यत्ति मौर संकटके समय मी जो धरधर मपनेको संभाले 
ते ह सदा माता-पिताकौ मेवा करते हं मौर अपनौ ही 
द संदष्ट रहते ह, उनको जो गति होती दहै, वही वुमहारी 
हो । जो मात्सर्ये रहित हो सव प्राणियोको सान्त्वना- 
ण दष्टिसे देखते ई क्षमाना रखते हं, किसीको चोट 
ुचानेवाली दात नहीं कहते, जो मद्य, मांस, मद, दम्म मौर 
मय्यासे दूर रहते ई दूसरोको कष्ट नहीं पहुंचाते, जिनका 
वभाव संकोची है, जो सम्यु्णं शास्तोके ताता, ज्ञानानन्दसे 
पिपू्णं मौर न्तिन्दरिय ह उन साधु पुरषोकी जो गति 
ती है, वही वरम्हारो भौ हो 
दस प्रकार शोकसे दुर्यल एवं दीनमावते विलाप करती 
द सुमद्राके पास द्रौपदी मौर उत्तराभीभा पहुंचीं । भव 
गो उनके टुःलकौ सीमा न रही । सव फूट-फूटकर रोने लगीं 
मीर उन्मत्तको तरह पृथ्वीपर गिरक्र वेहोश हो गयीं 1 
उनकी यह्‌ दशा देल भगवान्‌ श्रोकृष्ण बहुत इखी हए मौर 
उन्हुं होमे लानेको तरकीव करने लगे । उन्टीनि जल 
चडककर उन्हुं सचेत किया ओर कहा---'ुभव्रे ! अव 
त्रके लिये शोक न करो । द्रौपदी } तुम उत्तराको धीरज 
वेधामो \ मभिमन्पुक्तो चड़ी उत्तम गति प्राप्त हुई है ! हम 
तो यहु चाहते ह कि हमारे वेशमे जो भेष्ठ पुरुप रहै वे सव 
यशस्वी जभिमन्युको ही गति प्राप्तं करं । तुम्हारे महारथी 
पुत्रम अकेले जौ काम कर दिखाया है, वही हम सौर हमरे 
सव सुष्द्‌ भौ करर 
सुभद्रा, द्रौपदी भीर उत्तराको इस प्रकार आश्वासन 
५१९ मगवान्‌ एष्ण पुनः मुनके पासं गये मौर मुस्रकराते 
हए यो्े--भर्जुन ! तुम्ह्य फल्याण हो, भव जाकर सो 
रहो ! ओ भी जाता हं 1" यह्‌ फह्कर उन्होने अर्जुनके शिविर 
पर हारपालफो खडा फिपा मौर कई शस््रधारी रक्षक 
तैनात फर दिये । फिर चे दारकको साय ले अपनी छावनीमें 
धये मौर बहुत-से फायेकि विषयमे विचार करते हुए शग्यापर 
सेट गये । याधी राते समय हौ उनकी नीद दट गयौ; तच 
वे अर्जुनको उतिज्ञाका स्मरण करके दर्किते वोते--“धुत्- 
शोप व्ययित होनेके फारण अर्जुने यह्‌ प्रतिन्ना कर डालौ 
है क्ि भें फल जयद्रयका वध फरण ४ त्तु द्रोणकौ 
रामे रहनेवाते पुख्फो इन्दर भो नही मार सकते । इसलिये 
फत मे एसो व्यवस्था कल्या, जिते अर्जुन सुवं मस्त होनेके 
पहते हौ जयद्रयको मार डले 1 दारक ! भेर त्वि स्त्री, 
मित्र मयवा भार्ईयन्धू--कोई नो कुन्तीनन्यन यर्जुनसे चद- 
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कर प्रिय नहीं है । इस संसारको अ्नुनके विना मेँ एकक्ष 
मो नहीं देव सकता । एसा हो हौ नहीं सकता । अर्जुनः 
लिये भें करण, दूर्योधन मादि सभी महारगि्योकौ उनके घो 
ओर हायियोसहित मार डालूंगा ! कल सारी दुनिया इ 
वातका परिचय पा जायगी कि में अजुनका मित्र हं । ञ 
उनसे देव रखता है, वह्‌ मूते भौ रखता है; जो उनः 
अनुकूल टै, वह मेरे भौ अनुकूल है ! तुम अयनी बुद्धि 
इस यातका निश्चय कर लो कि र्जुन मेरा आधा शरीर दै 
सवेरा होते ही मेरा रथ सजाकर तयार कर देना । उसं 
सुदर्शन चक, कौमोदकी गदा, दिव्य शक्ति मौर शाः 
धनुयके साय ही समो आवदयक सामग्री रख लेना ! घो 
जोतकर प्रतीक्षा करना; ज्यों हौ मेरे पाञ्चजन्थकी श्वि ह 
चड़ बेगसे मेरे पास रय ते माना । मै आशा करटः टू- 
अर्जुन जिस-जिष वीरे वधका प्रयत्न करेगे, वर्हा-वहां उन 
मवश्य विजय होगौ 1" 


दारुकने कहा--पररुषोत्तम ! माप जिसके सारयि 
उसकी विनय तो निश्चित है, पराजय हो ही कंसे सकती है 
अर्जुनको विजयके लिये भप मुके जो कु करनेको माना 
रहे है, उसे सवेरा होते हौ म पूणं कर्णा 1 ` 


द्रोणपवं | 


अर्जुनक स्वप्न, धीङृप्णका युधिष्ठिरको माश्वासन तया सवका युदक लिये प्रस्थान 
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अर्जुनक स्वप्न, श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको आश्वासन तया सवका मुद्धके लिये प्रस्थान 


सञ्जय कहते ह-- राजन्‌ ! अजुन मपनो अतिज्ञाको 
रक्षके विषयमे विचार करते हए सो गये 1 उन चिन्ता 
करते जान स्वप्ने ह मगवान्‌ शरीहृप्णने दरशन दिया । 
भरणदानूको देखते हौ अर्जुन उठे मौर उन बेठनेको मातन 
दे स्वयं चुपचाप खड़े रै ! श्रोकृप्णने उनका निश्चय 
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सानकर कहा धन्य { तुह खेद किसतियेहो रहादै ? 
मद्धिमान्‌ पुर्यो सोच नहं करना चाहिये, इसते काम 
धिग्‌ जातः है ! जो कर्ने योग्यं कां आ पडे, उते पूणं 
फरो ! उद्ोगहीन मनष्यका शोक तो उसके लिये शद्का 
छाम देताहै)' 


सगवानुके छा कटनेपर अजगन कटा--कएवं 1 
मेने कल सपन पुद्रके घातक जपद्रषको मर दालनेको भारो 
प्रसि कर शाली है; ककु सोचता हू कि भरो प्रिता 
सोकके सिये कौरव निश्चय ही जयदथकी सवके पोठे खडा 
करेगे । सप्रे महारयो उसकी रक्षा करेगे । ग्यारह मक्नोहिणी 
सेनामेसे भो लोग मस्मे वच गये ह, उन सवते चिरा हुमा 
यदप कंते मुके दिखायो देया ? यदि नहीं दौला तो 
श्रतिलाका पालय तनी ने सङेमा भर प्रतिका भद होनेषर 


भुम्सजेसा मनुष्य कंसे जीवन-धारण कर तकता है 2 भवतो 
स्ञारा उपाय केवल दुःत देनेवाला है, $सत्िये मेरौ भारा 
निर्शारे रुपे परिणत हो र्टौ है 1 हस्कै प्िवा मानकल 
सूयं जल्दौ ही अस्त होता है 1 इन्दी सव कारणेति एमा 
कट्ता ह!" 

अजूनके शोकका कारण सुनकर भो्प्णने कहा-'पायं 1 
शंकरजोके पास श्पागुपत' नामक एक दिव्य सनातिन भस्त 
है, नसते उन्होनि पूर्वकालमे साम्ूरणं दैत्ोका संहार पिया 
धा \ यदि मुम्टँ उस स्वका ्ान हो तो अवर्य ही फल 
जयद्रयका वध कर सकोगे । मदि उसका ज्ञान न हो तो 
सन-हौ-मन भगवान्‌ शंकरका ध्यान करो । पेक्षा करनेपर 
उनकी कृषासे तुम उस महान्‌ भस्तरो पा जामोे 

सगवात्‌ धोडृष्णकौ यात सुनकर अर्जुन माचमन करके 
भूमिपर आसिन विष्टाकर बैठ गये ओर एकाप्र चित्तप 
शंकरलोका ध्यान कटे लगे । तदनन्तर श्यानायत्यामें 
शुम ्रह्मृहतंके समय अरमुनने भोष्टस्णके साय ही मपो 
आकारे उडत देषा । उस समय उनी यापुके समान 
मति थो । भगवान्‌ प्ण उनको दाहिनी ह॒ पके पवत 
रहे थे । उत्तर दिम आगे वदृकर उन्दोनि हिमालयकषे 
पावन प्रदेश अर मणिमान्‌ पर्वत देषा, जहां दिस्य णपोति 
छिटिक रही यौ ओर सिद्ध तया चारणगण विचररहैथे॥ 
भानं अद्भुत भावोको देते हए जव पेअगेष्येतो 
शवेतपर्वत दिखापौ दिषा \ पास ही मेरा पिहार्वन धा, 
उतके सरोवतेमे कमन सिते हए ये ! पौर ठी द्ूरपर अमाध 
जवसे मसे हद गद्धा लहया र्दी यो; उसके तदपर ऋषिक 
चविव्र आश्रम ये । अत्के आगे भन्दराचलकषे रमणोय भदेश 
दुप्टिगोचर हए नां किप्नरोकि संगोतकी स्वर-सहरो सुनायी 
देती यो । हसं प्रकार अनेको दिष्य स्याम पार करके 
चाद उन्होने एक परम प्रकासमान पवेत देखा; उसे शिखर 
पर गवात्‌ शंकर विराजमान ये, जो हने स्रयेरि प्रमान 
देदीप्यमान हो सहे ये । उनके हाये तरिशूल था, मस्तकपर्‌ 
जटानट शोभा षाररहाया1 गौर श्तरपर चस्कल मौर 
म॒गयर्मेका वस्व पटे भगवान्‌ मूतनाय पार्वतीदेषौके साप 
डे ये ए तेजघ्वौ भूतगण उनकी सेवामिं उपरिथित ये 1 
वावी शरदि दिच्य स्तोवोति उनकी स्तुति कए र्दैये। 

उने वा पटदकर भगयान्‌ ष्य भौर मर्युनने 
वस्वीपर मस्तक टेककर उन प्रणाम हिया ) उन ोतोमर 
सौर नारायणकये भाया देल भवान्‌ पिष यड प्रम 
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ओर हसते दए बोले--ववीरवरो ! दुम दोनोंका स्वागत है; धनुष खर वाण रख दिये है; वहां जाकर बाणसहिते धनुष 
उयो, विधाम करो मौर शौघ्र वतामो तुम्हारी क्या इच्छा ले मामो ।' 


है 1 तुम जिस कामके लिये अघे हो, उसे मँ भवश्य पूर्ण स स 
कलमा ॥ “वहत अच्छा कहकर दोनों वौर शिवजीके पाषदोकि 


साथ उस सरोचरपर गये \ वहां जाकर उन्होने दो गाग 
देखे; एक सूर्यमण्डलके समान प्रकाशमान था ओर दसरा 
हजार मस्तकवाला था, उसके मुखसे आगकौ लपटें निकल 
रही यीं । श्रीकृष्ण ओर अर्जुनं दोनों उस सरोवरके जलका 
माचमन करके उन नागेके पास उपस्थित हुए भौर हाय 
जोडकर शिवजीको प्रणाम करते हुए शतरुद्रियका पाठ करने 
लगे । तव भगवान्‌ शंकरके प्रभावसे बे दोनो सहानाय अपना 
स्वरूप छोड़कर धनुषन-वाण हौ गये \ इसमे वे दोनों बड़े 

तदनन्तर अर्जुने मन-ही-मन भगवान्‌ शिव ओर भसत हए ओर उन देदीप्यमान धनुष-बाणको लेकर शंकरजीके 
शो्प्णका पूजन किया तया शंकरनीते कटहा--मगवन्‌ ! पास माय । वर्ह आकर उन्होने वे भस्त्र शेकरजीको मर्षण 
मं दिव्य अस्त्र चाहता हँ ! यह्‌ सुनकर भगवान्‌ शंकर कर दिये \ तव भगवान्‌ शंकरकौ पसलोमेसे एक ब्ह्एचारो 
मुस्कराये सौर फहने समे पुरुपो ! भँ तुम दोनोका निकला । उसने चौरासनसे वैठकर उस धनुषको उठा लिया 
स्वागत करता हूं । तुम्हारी अभिलाषा मालूम ह; तुम भौर उसरपर विधिवत्‌ वाण चढाकर उसे खीचा । अजुन यह्‌ 


भगवान्‌ शिवौ यह्‌ वात सुनकर श्रीकृष्ण मौर अर्जुन 
दोनों हाय जोडे खड हौ गये भौर उनकी स्तुति करने लगे-- 
“परगवन्‌ { आप ही भव, शर्वं, रद्र, वरद, पशुपति, उग्र, 
कपर्दी, महादेव, भीम, व्यम्बक, शान्ति भौर ईशान मादि 
नामेति प्रसिद्ध ह; आपको हम वारंवार नमस्कार करते है ! 
आप भपतोपर दया करनेवाले है, प्रभो { हमारा मनोरथ 
सिद्ध कोजियि ॥' 
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जिसके लिये माये हो, वहु वस्तु अभौ देता हं । हति निकट 


सव ध्यानूर्वके 
हो ए ममूतमय दिव्य सरोवर ह, उ न अगे पूवक देवता रहा मौर उस समय शिवजीने जो 


मन्त पढ़ा, उसे भौ उसमे याद कर लिया ॥ तग ग्म 


द्रीणपवं] 








ग्रह्मचारीने उन धनुष-वाणको पुनः सतेवरमे फंक दिया 1 
तत्पश्चात्‌ शंकरजोने भ्रसप्न होकर अपना पाशुपत नामक घोर 
भस्त्र अर्जुनको दे दिया । उसे एाकर अजुनङे हपको 
सोमा न रही, उनके शरीरम रोमान्च हो आया । अव वे 
मपनेको %ृतङकेत्य मानने लगे । फिर भीहृप्य ओर अरुन 
दोनोनि भगवान्‌ शिवकर प्रणाम किया मौर उनकी आना 
ले वे अपने शिबिरे चले आये ! [यह्‌ सय कुट सुनने 
स्वप्नमे ही देवा था ।] 


सञ्जय कहते ह--इ्धर शीहृप्ण मौर दासक याते 
फरते ही रहै, इतनेमे रात वीत गयो ! दूरी ओर राज 
य््ठिर भौ जगे गये 1 वै उठकर स्नान-गृहकी ओर गये । 
यहं स्नाने करके श्वेत वस्त पहुने एक सौ आख युवा स्नातक 
जते भरे हृए सौनेके धड़े लिये खड़े थे । युधिष्ठिर एक महीन 
वस्त्र पहनकर धेष्ठ भसरनपर वंठ गये भौर उस मन्वत जलते 





स्मान करने लगे । वे स्नान-पुनन आदिमे निवृत्त होकर बैठे 
ह भे कि द्वारमासने आकर खयर दी--(महायज { भगवान्‌ 
भीष्ण पधार रहे हँ ॥' राजाने फहा--नहं स्वागतपूरवक 


से माभो £ तदनन्तर भगवान्‌ श्ीकृप्यको एक सुन्दर्‌ 
1. "कक ~ पा + „अ ~ चका" कु ~ +~ 


अनुनका स्वप्न, श्रीडृष्णका युधिप्ठिरको अषटपवागन तथा सवन 


न युद्धैः नियः प्रस्याने -=---------------- = मवम यम तिद णन ७६१ ६१ 





पूजन किया । इसङ्के वाद अन्व दश्यारौ लोग भेको 





मुचना मिलौ } राजा आनते द्वारपाल उन्हुं भी भीतर 
ले भाया । विराट, भौमेन, धृष्टद्युम्न, सात्यकि, चेदि 
धृष्टकेतु, दष, शिखण्डी, नकुल, सह्देवे, चेकितान, केकय 
राजङमार, युयुत्मु, उत्तमौजा, धृधामन्यु, भ्रबाह मौर 
द्रीपदोके पायो पुत्र-ये त्या अन्य बहुत-से कात्रिय हात्मा 
युषिष्टिरकौ सेवने उप्यित हो उततम असिनौपर विराजमाने 
हए । भीङृप्ण आर सात्यकि एक हौ भाप्तनपर ठे भे । 
तव राजा युधिष्ठिरे उन सवके मनते हए भोकृप्णते कहा-- 
(मदतवत्एल ! अंसे देवता इनदरके आधरयमे रहते हैः उसी 
प्रकार टमलौग भषको हो शरणमे रहकर युद्धम विजय 
ओर स्यायो मुख चाहते ह । सवेदवर { हमारा सुख भौर 
हमारे प्राणोकी रक्षा--सव अपके हो अधीन है; भाप एसी 
कृषा कौजिये, जिससे हमारा मन आपे सगा रहे भीर 
अ्ुनको को दई परतिमः सत्य हे 1 इस बुःखरूपो महासायस्ते 
आप हौ हुमा उदर करं । पुद्योत्तम ! जापको हमा 
दास्वार प्रणाम है । दर्वाध मारदजोनि भषको पुरातन 
च्छपि नारायण बतलाया है, आप हौ वरदायक विष्णु ह, 
न त कर सलाशये.1 


६५९ 








भगवान्‌ श्रीङ्धष्ण चोते-ञर्जुन चलवानू्‌, रस्त 
वेः जाता, यगास्मी, गुदम चलद गौरं तेनस्नौ ई; 
वै सवम्य ही यापक मतरु्मे्ति संहार क्ये! मनोषएेत्ना 
प्रयत्न कन्दा चिते अजुन प्रृतराष्टरके पुर्रोकी नेनाको 
उतनी प्रकर लक्ता टाक, जते साय ईद्नक्ते । सनिमन्युकती 
हत्वा करयनेवाले पापो जवद्रयको वरुन अपने दाणेति 
मारके त्रान एसी जगह भेन दे, जहां जानेषर मनुष्यका 
पनः यहां देन नही होत्रा । यदि इन्यत साय सम्युषं देवता 
मी उमक्ती रदा लिव उतर सरवे, तो मौ नाज युष्मे प्रा् 
व्याग कर्‌ उमरे यमक्तौ सलघ्रानीमें नाना पडेगा ! रानन्‌ ! 
मर्जुन वान जयद्रयक्तो मारकर ही सापकने निकटं उपत्थितत 
ह्नि, इसदिवे नोक सीर चिन्ता दर शछीचि 1 

न लोमनि दस्र प्रकारं ब्रातचीत चल दही रही 
सर्जन अपने भित्र साय सानाका दर्शन करनेके लिये 
हाया षटवे । नीततर माकर युधिष्ठिरो प्रणाम करके वे 
सामने श्ट हो गये 1 उन्हूं देखत ही युधिष्ठिले उखकर 
घट परेममे गले लमाया। फिर नक्रा मस्तक सूकर मुस्रकराते 
हए कदा--य्जुन ! भान वुम्दुषरे मुखकी जसी प्रसन्न 
कन्ति द तया भगवान्‌ श्रोष्ण जे प्रसन्न ट, उमरे ज्ञात 
टता दै युद्धम वरम्हारी विजय निर्चित ह + सर्चुनने कहु, 
येया ! गातम चने क्ेवकरी दपा एक महन्‌ माग्चर्यजनकः 
न्दप्न देखा चा यद्‌ कहकर मुने यपने हितपिच्येके 
भाम्बातनमः तिगे चह सच वृत्तान्त कहं मुनय, लिसरप्रदार 
त्वप्नमे मररजीका द्णंन हया चा । यह्‌ सुनकर समी 
नोगेने दिस्मित हो गकूरजीको प्रणाम द्विया सौर कह्ने 

"+--ट्‌ तो ब्रूत हौ मच्छा दूना ४ 
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मध्िप्न मद्रामारत 


[द्रोणपः 

तदनन्तर सव लोग धर्मराजकी भाज्ञा से, कः 
आदिति चुसन्जित्त हौ चड़ी शीत्रताके साय युद्धे हि 
निकल पड़े 1 सव्के मनमें हषं या, उच्छाह्‌ वा । -सार्त्णा 
श्ोक्ृप्णय नीर वर्जुन नी युिच्छिरको प्रणाम कर ध्रसचच 
पूर्वक युद्धकरे लिथे उनके श्रिविरमे बाहर निकले 1 साद्य 
यर श्रहृप्ण एकं ही रयपर वकर यर्जुनकी छाव्रनीमें सा 
वरहा जाकर श्रोकृष्णते सारयिकी भति सर्जुनङे रको 
सामग्रियेति प्रजाकर तयार किया । इत्तेमें यर्जुन भी मप 
दनिक्त कमं पुरा करके ध्नुप्-बाण लिये बाहर निकते ४ 
स्यक्तो परिक्तमा करके उसपर सवार हो गये ! फिर सराय 
मौर भरोटृप्ण सरजुनके घागे जा वैठे । श्रीकृष्णे योधे 
वागडोर हायमें ले ली । अर्जुन उन दोनेकि सःय युद्धको २ 
व्यि 1 उत्त समय विनयकौ भ्रूचना देनेवाते नाना प्रका 
शरम श्रकरुन होने लगे । कौर्वोकी सेनार्मे सपश्करुन हए 
शुम श्रङ्कनोको देखकर मर्जुन सरात्यकिमे वौले--'ुयुधान 
जनने ये निमित्त दिखायो दे रहे ह, उनसे जान पदता है म 
युद्धम निश्चय ही मेरी विजय होगी । यत्तः यव रं 2 
जाऊंगा, जहाँ जयद्रय मेरे पराक्रमकी प्रतीका कर रहर | 
इस समय राना युधिष्ठिरकौ रक्लाका भार तुम्दारे ऊपर ¦ 
इस त्ंसारमे कोई भौ एसा वीर नहीं है, जे तुमह युः 
हरो सके; वुम स्ालात्‌ श्रौकृष्णके समान्‌ हो । तुम 
या प्रयम्नपर ही मेरा मद्धिक मयेसा रहता है । मेरी चि 
छोड़कर सव तरह राजाकौी ही रामे रहरा । ऽ 
मगवान्‌ वासुदेव ह गौरम ह, वरह किसी विपरि 
सम्नावना नहीं है ।' युनके एसा कहनेपर सात्यकि 
मच्छा' कहकर जर्हा राना युधिष्ठिर ये, चहं चला सय 


[रि 


धृतराष्टरका विषाद तया सञ्जयका उपालम्भ 


धुत्तराष्टूने कहा-सन्नय ! यनिमन्युके मारे जानते 
दतगोके दे हए पाण्डवेति स्ये होनेपर प्यः निया ? 
तथा मेरे पलवार योद्ा्मिमरि किस-किने गढ च्व्ि? 
यर्मुनरेः परःमयणो लाने ट्ए नौ उन्टेनि उनका यपराघ 
क््पा, एसो दानिं वे निर्भय के रह्‌ स्के ? जव भगवान्‌ 
परोरप्ण सच प्राधिरयोपर्‌ दया करमेक पिये क्नैर-पाण्डवोमिं 
संधि फरानेको च्छत्रे यं सप्ये वे, उत समय मने मूर्ख 
इ्योधिनमे षटवा दि शटा ! वानुदेवके कयनानुसार मवश्य 
सधि करतौ! यह्‌ यच्छा मौका हाव माया हैः दुर्योधन ! 
दम टालो मत 1 श्रटप्म वरमदारे हितकी वात कटने द. व्ययं 


ही संधिकरे तिये ्रायेना करते ह; यदि इनकी बात न मान 
तो युदधमे तुम्हारो विजय जसग्भव ह ॥" 

. ीषृप्यने स्वयं भी अनूनयपू्णं चात कही, परंतु उ 
सत्वाकार कर दीं । यन्यायका नाश्य सेनेके कारण हम 
वाते उसे ठीक नहीं नेच । वह्‌ दुवुद्धि कालके वशोमूत 
इसरोलिये उस्ने मेरी मवहैलना करके केवलः कर्णं ; 
इ-शासनके हौ मतका अनुसरण किया ! जो ज॒मा खेला 
या, उनके तिये मी भेरी इच्छा नहं थौ । विदुर, भीष 
ग्र्य, भूरिश्रवा, पुखमिव्र, जय, मश्वत्यामा, छप मौर द्रोण 


ये स्मोश 3 ~ [क ०, सा 





द्रोणपवं ] 


द्ौणाचायंजका शकटग्बुह्‌ ओर कई वौरोका संहार करते हुए अ्जुनका उसमे प्रवेण 


1 





हन सको राय तेकर चलता तो अपने जाति-भार्ई, मित्र- 
सुहद्‌-सवके साय चिरकालतक सुखपूर्वक जोवने व्यतोत 
करता । मेने यह भौ कहा या--पाण्डव सरलस्वभाव, 
भधुरमापौ, माई-बन्धुका प्रिय करनेवाले, कुलोन, मादरणीय 
अर वुद्धिमान्‌ ईह; इसलिपे उन्हुं अदश्य सुख मिलेगा । 
धर्मका पालन करनेवाला मनुष्य सदा ओर सर्वत्र सुख पाता है ! 
मरनेपर उते क्याण एवं आनन्दको भ्राप्ति होतो है । 
पाण्डव पृथ्वीका राज्य भोगनेके योग्य ह, उते प्राप्त कटेकौ 
शविति भौ रखते हु । पाण्डवोसे जसा कहा जायगा, वसा 
ही करगे 1 वे सदा धर्ममार्गपर स्यित रहे । शत्य, 
सोमदत्त, भीष्म, द्रोण, विकर्णं, बाह्धीक, कूप तेथा अन्य 
बदध-बे लोग जो वुम्हारे हितकी बात कटुगे, उसे पाण्डव 
अवश्य मान लेंगे 1 श्रीकृष्ण कमी धर्मको छोड़ नटीं सक्ते 
ओर पाण्डव श्रीष्ष्णके हौ अनुपायो है} म भो यदि 
धर्मयुवत वचन करहंमा तो वे टाल नहीं सक्ते; पयोकि पाण्डव 
धर्मामारहै\' 


सञ्जय { इसं प्रकार पुव्रके सामने गिड्गिड़ाकर मने 
वहत कु कहा, फिवु उस मूर्खे मेरी एक न मुनौ ! निस 
प्षमे भोढृप्ण-जंमे सारयि ओर अजुंन-सरोले योद्धा ह, 
उसकी पराजय हो हौ नहं सकत । पर वया कर, दुर्योधन 
मेरे रोने-विलषनेकी ओर चित्कुल ध्यान नही देता । अच्छा, 
अब भागेकी बात सुनाओ । दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन ओर 
शङ्कुनि--दन सवने मिलकर ष्या सलाह शौ ? मूर्खं 
दर्ोधिनके अन्यायके संग्राममे एकतर हृए मेरे सभो पृत्ोनि 
कौननसा कायं किया ? लोभौ, मन्दवुद्धि, क्रोधी, राज्य 
हर्पनेकी इच्छावाले ओर रागान्ध दुर्योधनने अन्याय अयवा 
ग्पापजो क भौ किया हो, सव बताजो । ॥ 


- =-= 

सञ्जयने कहा--महारान ! मेने सव कु प्रत्यक 
देखा है; भापक्ो म्योरेवार उताया, स्थिर होकर सुनिये । 
इस विषयमे आपका भौ अन्याय कम नहं है । नदोका 
पानी सूख जानेपर पुल वांघनेके समान अव मापका पट्‌ 
ोना-धोना व्यं है । इसलिये शोक न कौमिे । जव युटा 
अवप्तर आया, उस समय यदि सापने अपने पूर्वो रोक 
दिया होता अथवा कौरवको यह्‌ माना दो हतौ रि शस 
उदण्ड दर्योधनको कंद कर सो” या स्वयं पिते एर्तव्यका 
पालन करते हए पूवको सन्मागेमे स्यापित किया होता, तो 
आन आपपर यह्‌ संकट कदापि नहं आता } भप दम 
जगतूमे बडे बुद्धिमान्‌ सममे जाति हु; तो भौ सनातनधर्मफो 
त्तिलाञ्जति देकर आपने दुर्योधन, कणं भोर शदुनि्ी 
हा-मे-हां मिला दौ । इस समय जो मापने ह्‌ विलाप-कलाप 
भुनाया है, यह सव स्वायं भौर सोभके वरामं टोनेके कारण 
है । दिय मिलाये हूए शट्दको भाति यहु ऊपरमे मोटा 
होनेपर भो इसके भीतर धातक कटुता है 1 मपवान्‌ 
श्ीङृष्णने जने जान लिया फि आप रानघर्मसे ध्रष्ट षो ण्ये 
ह्‌, तवसे वे आपके प्रति आदर-वुद्धि नहीं रखते 1 भापके 
यत्ने षाण्ड्वोको गालियां शुनां ओर भायने जनं रोका 
नहीं । पुत्रको राज्य दिलमनेका सोभ आपको हौ सनते 
अधिक या; उसका तो अब फल मिल रह्‌¶ है ! पटले मापने 
उनके बाप-दादोका राज्य छटौन लिया; सव पाण्डव स्वयं 
सम्पूर्णं पृण्वौ जीत लेते है, तो भाप उसका उपभोग 
कोजियेगा । इस समय जव यदध रपर शरज र्हा र, ती 
आप पुोफे अनेकों दोष बताकर उनकी निन्दा करने यठे 
ह; भव ये वातं शोमा नही देती 1 संर, जाने दौन्यि धन 
वातोको; पाण्डवोके साय कौरवोका जो घमासान युद्ध हभा, 
उसका ठीक-ठोक वृतान्त मुन्पि 1 





द्रोणाचार्थजौक्ा शकटण्यूह॒ ओर कई वीररोका संहार करते हए अजुनका उसमे प्रवेश 


सञ्जयने कहा--वह रात बौतनेषर भा दार्व द्रोणने 
सपनो सब सेनाको शकटय्यूहम खड़ा किया 1 उस समय वे 
श्व वजात हए बड़ी तेजसे इधर-उधर धूम रदे ये । जव 
षह्‌ सारी सेना युद्धे लिये उतप्राहित होकर ड़ हो गयौ 
तो भाचार्यने जयद्रथसे कहा, वुम, भूरिवा, कर्णं, 
सर्वत्यामा, इत्य, वृषसेन ओर ` एपाच्यं॒एक लाख 
धुड्त्वार, स्राठ हजार रथो, चौदह हजार गजासेहौ आर 
इककोपर हजार पदल सेना लेकर हमरे छः कोस पौषे रहो 1 
खट रन्ादि देवता + ष्यारा कष न्ट दिगाड सक्ते, 


फिर पाण्ड्वोको तो वात हौ श्या ह 2 बहां तुम बेलटके 
रहना 


दवोणाचायेके इस प्रकार ठाद वेधानेपर सिन्धुराज 
जयद्रय गान्धार महारथो भर घुडसवारोके साथ चला । 
ये दत्त हजार सिन्धुदेशौय घोडे बडे सधे हए आर धोमौ 
चालते चलनेवाले थे 1 इसके वाद आपके पुल दुःशासन 
ओर विकरण सिन्धुराजकी फार्यसिदधिके लिये सेनाके अग्रमागमें 
आकर उट गये । द्रोणाचार्यजीकां बनाया हभ पह चक्र 


८६४ 


सकटव्यूह॒ चौदौतत कोत्त संवा ओर पौेकी ओर दत 
वनसतक फंला हुआ धा ! उसके पीं पद्रगं नामका 
अने व्यूह्‌ था ओर उत्त पद्मग्व्दहमे सुचोमुख नामक एक्‌ 
गुप्त व्यूह्‌ वनादा गया वा 1 इत प्रकार इस्त महाव्युहको 
स्वना करके आचार्य उसके जाने खड हृए । सुचोन्दूहके 
मृखमागपर महान्‌ धनुर्धर कतव्नकि नियुक्त स्तिया यया ) 


तके पौरे काम्बोजनरेल अर जलसन्ध तया उनक्ते पौषे 
दोन ओर फर्णे खड़े थे ! शक्टव्यूहके अग्रनागद्ो रल्ताकते 


तिये एक लाख योद्धा तेनात क्वि गये ये 1 इन त्तदकते पौ 
मचोव्यह्के पाश्चभागमे वज्ञ भारौ सेनाके सहित राजा 
जयद्रय खड़ा या 1 द्रौणाचार्यजोक्ते बनाये हुए इत शकट- 
वयूहको देखकर राजा दुर्योधन वड प्रत्त हुमा 1 


इस प्रकार जव कौरव-तेनाक्तो व्यृहुरचना हयै गयौ तथा 
मृदद्धोरा शब्द एदं बौरोका कोताहूल होने लगा, 
तो रीद्रमुहृत्तमे रमाद्धणमे वीरवर अर्जुनं दिखायो व्यि । 
इधर नकरलङे पुव ्षतानोकं तवा धृष्टुम्नने पाण्डवसेनाकी 
व्यूहरचना कौ यौ । इतौ तमय कुपित काल अर वच्रधर 
इन्द्रे तमान तेजस्वौ, सत्यनिष्ठ मौर अपनो प्रतिज्नाको पुरी 
करनेवावे, नारायणानुयायौ नरमूत्ति वौरवर अर्दुनने अपने 
दिव्य रयपर चटकर गाण्डोव धनुपको टंकार करते हूए 
युद्धमूमिमे पदा्पण किया 1 उन्होने अपनी सेनाकते अग्रनागमे 


भ्दाजारम्‌ 
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खड़े होकर शङ्कध्वति कौ 1 उनके तताय हौ धीकुष्टचन 
भी सपना पाञ्चजन्य सट्धुः बलाया ! उन दोनोकि शद्कुनादः 
आपल्ञ संनिकोके रोगटे खड हो गये, शरीर कंपने लगे आः 
दे अचेत-ते हो पये तया उनके जो हायो-घोड़ जादि चाह 
ये, वे सत-सूद छोडने तमे ! इत्त प्रकार यापकौ सारो सेन 
व्याल हो गयौ 1 तव उसका उत्साह बड़नेके तिये फः 
शद्ध, भेरी, मृदङ्खः मौर नगारे आदि दजने तमे 1 


सद अनने अत्यन्त हित होकर श्रीङृष्णसे कहु 
हृषीके { आप घोड्ञेको इु्षणकी ओर बाड 1 ञँ 
उत्तकी हत्तितेनाको नेदकर शदुक्ते द्लमें भवेश करूगा !* य 
सुनकर श्रोकृप्णने दुर्मपणकौ सोर रय हका } बस" अङ 
देन्य जोरसे दड़ा तुमुल संग्राम छिड़ गया 1 आपको जरे 
समौ रयो श्रङ्ृष्प जौर अर्जुन्पर बाणोको वर्षा करते लगे 
तद महाबाहु अलुनने भौ कोधे भरकर पने ाणोदे उनके 
तिर उड़ने आरम्न कर द्वि 1 दात-को-बातमें सारी रणः 
भूमि वीरो मस्तके छा गयी 1 यही नरह, घोडेङि सिर ओर 
हथियोकतो सूंड सो स्वदे पडो दिखायो देने लगीं 1 जापर 
सेनिककोको सब ओर अर्लुन हौ दिखगयौ देता पा ! वे 
दार-दार अनन यह्‌ है ! ` “अनुन कहर है 2 अजुन वह्‌ खड 
हा ह 1* इच भ्रकार चिल्ला उचते ये 1 इस छममे पडक्र 
उनमेे कोडई-क्नेई तो जापत्तमे ओर कोई अपनेपर हौ परहारं 
कर वेठ्ते ये । उत समय कालके दशोभूत होकर वे सारे 
संत्तारक्तो अर्जुनमय हौ देखने तमे ये ! कोई लोहूलुहान होक 
रषा हो गये ये, कोई गहरी वेदनाके कारण देहस ह 
रहे घे स्यैर कोई पड़-पड़े अपने भाई-उन्धुखको पुकार 
र्हेये।! 

इस भ्रकार सुनने अपने बापोते दुर्मपंणको गजदेनाक 
संहयर कर डाला सापे युदको ठचो हुईं सेन! 
सवभत होकर भागने लगो ! अर्दुनकी नारके कारण वः 
उनकी मोर मुंह फेरकर देख भो नहं कतो यो ! इतत प्रकारं 
भो चोर मदान छोड़कर भाय गये 1 उन समौका उत्साह 
नण्ठ हो चया 1 तद जपनी तेनाको इर प्रकार छिन्न-भिर 
होते देखकर आपका पुर दुःशात्तन ड सारो गजसेना लेकर 
ञर्जुनकते तानन जाया जर उन्ह चात जओरसे घेर लियः । 
इतत प्षमव एक क्षपक त्थि दुःलासनने बड़ हौ उग्ररूप दारण 
कर लिया 1 इर पुर्ष्तह असुनने वडा भोषण {सिंहनाद 
किय आर दे अपने वाणेसि शब्ुभोको हस्तिेनाको करुचलने 
लने 1 दे हायो गाण्डोद-घनुपते टे हृए हना तेते बाणेसि 
घायल होरूर भयंकर चोत्कार करते पट-पड एव्वीपर गिरने 
मे । उनके कष्योपर जो पुश्य देठे घे, उनके सस्तक भं 


दरोणपवं] 
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अर्जुने मपने याणोसे उड़ा दिये । उल समय सजुनकी 
तीं देवने योग्य थौ । वे फव माण घटति है, फव धनुपकी 
शरी सोचते है, कमं याण छोडते हँ मौर कव तरकसमेसे 
नेया बाण निकातते ह--यह्‌ जान ही नह षडूता था । वे 
मण्दरताकार धनुपके सहित नृष्य-सा करते नान षड्ते ये 1 
प प्रकार भजुंनके हायते व्ययित होकर दुःशासनकी सेना 
मपने नायक सहित भाग उटी ओर वड़ो तेजोपे द्रोणाया्ंमे 
रसित होनेकी भाकांभासे शकटय्यटे घुस गयो । 
भवे महारथौ भर्मुन दुःशासनकौ सेनाका संहार कर 
भेपदयके समोप पटुचनेके विचारे द्रोणाचारयको सेनापर टूट 
पे ! भाचायं व्पूहके दवारपर शड्‌ थे । अर्जुने उनके 
पामे पहंवकर भीृर्णकी सम्मतिसे हाय जोड़कर कहा, 
श्रन्‌ ! भाप मेरे लिये कल्याणकामना कोजिये 1 मेरेलिवे 
भाप पिता समान ह । निस तरह्‌ मश्वत्यामाको रा करना 
भापका कर्तव्य है, उसी प्रकार आपको मेते भो रका करनी 
धावे 1 भान आपको छृपाते सं तिनयूरान जयद्रयको 
भाएना चाहता हं । आप मेते प्रतिजाकौ रमना करे 1" 
^ मुनक स प्रकार फट्नेषर याचायने मुसकराकर कटा, 
भरन । मुर परास्त स्यि विना तुम गयद्रथको नहीं जोत 
सकोगे ! इतना कट्कर उन्न हसते-हसते अर्सुनको उनके 
"1, 





माच्छादित कर रिया 1 तब तो मर्नुनने भी द्रोणाचार्ये 
बा्गोको रोककर अपने अत्यन्त भीपण याणोसि उनपर 
भाफ़मण किया । दरोणने तुरत उनके धाण कार डते भौर 
अपने विषागनके समान धथकते दए वाणेषि सीङृष्ण भौर 
मनन दोनोहौपर चोट फो । इसपर धनस्नय सारो दाण 
छोडकर आचार्यक सेनाका संहार कटे सगे ! उने शणंि 
कट-कटकर अनेको योद्धा, घोड़े मौर हायो धराायो होने 
सगे ! मव द्ोणने पांच पाणोसे शोहृष्यको भौर तिहृप्तरते 
भर्जुनको घायल कर दाला तयः तीन यागो उनकी ध्वनाको 
बोध दिया 1 फिर एक क्षणमें ही या्णोको वर्षा करते 
अर्जुनको अदृश्य फर दिया 


दोण भौर मुनक युद इस प्रकार यटृता देष 
शरौहृप्यने उत दिनके प्रधान कारयका विचार किया भौर 
मुने कहा, नुन ¡ मर्जुन { देस, हमे यहा समय 
नष्ट नहो करना चाहिपे । भान हम बहुत बदा काम करना 
है । इसतिये द्रौणाचायको छोडकर भगे वदना चाहिपे । 
भर्गुनने कहा, 'भापको जंसौ इच्छा हो, यहो फौजिये !" तवं 
अर्जुन माचार्यकौ प्रदक्षिणा कर याण छटोढृते हए भगे स्दने 
सगे । इसपर द्रोणने कहा, धार्य | तुम कहाजारेहो? 
संपराममे शदुको परास्त कपि विनातो पुम कमो नहीं हरते 
ये ॥ मर्जुनने फा, भाप मेरे शव नही, गुरु} रभेभी 
माषका शिष्य भौर पुवके समान ह । संसारम पेता कोर 
प्प नहं है, जो युदधमें भापको परास्त कर सके ।' हत 
भकार कंट्ते-कहुते अर्जुन जयद्रयके वधक लिपे उतमुक होकर 
व तेजो कौ्वोकौ सेनाम घुस गये । उनके पौषी 
उनके चक्ररफक पाञ्चालराजङमार युधामन्यु भौर 
उत्तमोना भो दे भये । 


भव जय, कृतवर्मा, काम्बोननरेग मौर श्रतायुने उण 
भागे वद्रनेते रोका । उने विजयाभिलाषौ धीरोरे साप 
अनुंनका धोर संग्राम होने समा । छतवमनि भरजुनफो दस 
बाण मारे । अर्जुने उस्के एक सौ तोन माण मारकर उसे 
मचेत-सा कर दिपा । तव उसने हंसकर शरीहृष्ण सौर अर्मुन 
दोनोहीपर पय्चोस-पच्चीस वाण छोड । दप्तपर भुन 
उत्का धनुष काटकर उसे तिहृत्तर वाणि धायल कर 
दिया } कृतवमनि तुरत हो इसरा धनुय लेकर पांच बाणोसि 
अर्जुनक छातपर वार किया । तव धीकृर्णने मर्जुनते कटा, 
धारयं [ तुम एतवर्मापर दया मत करो ‡ दस समय सम्बन्ध 
का विचार छोडकर यलात्कारसे इसे भार डालो ।' इसपर 
अर्जुन अपने वाणि कृतवर्माको अचेत कर फाम्बोनवौर्तोकौ 
~ 9 - ऋ न श, 
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अर्जुनरो इतस्त प्रकार चट्ते देखकर महापरान्त्मो राजा 
धतायुध अपना विशाल धनूष चठ्ाता वड़े कोधे उनके 
नामने आया । उसने अर्जुनक तोन सौर श्रीकृप्णकते सत्तर 
वाप मारे तया एक तेज वाणसे उनको ध्वजापर वार किया 1 
अर्युनने तुरंत हौ उत्तका धनुष काटकर सरक्ते भौ टुकड़े. 
ट्कडे करे दिये । तव उसने दूस्तरा धनुष लेकर अर्जुनक 
छटातो सौर भुनाभोमे नौ वाणं मारे । इसपर अर्जुने हजारो 
बाणं छोडकर भ्रुतायुधको तंग कर उाला आर उत्तके सारथि 
एवं धोड़ोको भौ मार डाला 1 तव महादलो श्रुतोयुष्ठ रयत 
उतरकर हायमे गदा ले अर्तुनको भोर दौडा ! यह्‌ वरुणका 
पुत्र था । महानदी पर्णाशा इसकी माता थी । उसमै अपते 
पके स्नेहवश वर्णते कहा वा कि भेत पुत्र सतारे 
शुके लिये अवध्य हो 1 इत्तपर वरुणे प्रसत्त होकर कहा 
या, भ तुके यह्‌ वर देता हं भौर साय ही यह्‌ दिव्य अस्त्र भो 
देता हु । इसके कारण तेसा पुत्र अवध्य हो लागा । परंतु 
संसारमे मनुप्यका जमर होना कितनी प्रकार सम्भव नहु है 1 
जो उत्पन्न हमा है, उते अवकय मरना होमा + रेत्ता कुकर 
वरणने शरुतायुधको एक अभिमन्दरित मदा दौ ओर कहा, 
"यह्‌ गदा तुमं किसी एते व्यक्तिपर नहं छोडनो चाहिये, 
जो युधे न कर रहा हो 1. एेप्ता करनेपर यह वुमषर ही 
पिरेगो ॥ कितु इस्र समय भुतायुधके मस्तरूपर काल 
मेडरा रहा या । इसलिये उसने वरुणको वातपर कोई 
ध्पान नहीं दिया भौर उत्से श्रोृप्णपर वार क्या 1 
भगवानुने उसे अपने विशाल वक्षःस्यलपर लिया ओर उतने 
वहसि लौटकर भुतायुधका छाम तमाम कर दिया 1 
: भूतायुने युद्धे न करनेचासे भोकृप्णपर गदाका वार किया 
धा । इसलिये उत्तने लौटकर उसको नष्ट कर दिया 1 
इस प्रकार वरूणके कयनानुसार हौ भुतायुघका अन्त हज 
भीर चहु सव योद्धामोके देखते-देदते प्राणहीने होकूरः 
पुस्दीपर निरे गया 1 
शुतागुधको मरा देकर कौरवोकौ सारी सेना आौर 
उत्तके नायकोके भौ पैर उड़ गये ! इसी समय ाम्बोज- 
नरेशका शूरवोर धुद्र सुदक्षिण अर्मुनके सामने आया 1 
अनुनने उसके ऊपर सात वाय छोड । वे उस्र दरक धायल 
करके पू्वीमें धुत गये ¡ तव सुदक्षिणे तोन वागति 
श्नोषृप्यको वोधकरं पच चाण जजुने पर छोडे ! अर्जनने 
उसका धनुप काटकर ध्वजा भो फाट डालो सोर सो अत्यन्त 
पने यायोत्ते उते मो घायत कर दिया ! अव सुदक्षिगने अत्यन्त 
फुपित होकर घनञ्जयके ऊपर एकत भयंकर शपित छ्येड { वह॒ 
उन्हु घायल करके चिननारिोक्े वर्प रूरतो प॒ञ्वोपर भिर 
गयौ ! शक्तिको चोट्से अर्जुनको गहत मूर्छ जा गयौ । देत 


होनेपर उन्ोनि कंकपतवाले चौदह बाणेसि सुदभिणको तः 
उसके घोड़े, घ्वजा, धनष सौर सारयिको भौ घायल क 
दिया ! फिर सौर भो बहुत-से वाण छोडकर उन्तके रथ 
दुकड-दुकूड़े कर व्यि ! इसके पश्दत्‌ एक तौ धारवा 
वाणसे उन्होने सुदक्षिणकौ छाती फाड डालो 1 इससे उस 
कच टूट गया, अद्ध चिन्न-सिन्ने हो गये भौर सूकुट तर 
अद्खदादि जाभूषण इधर-उधर विखर गये \ फिर एक कए 
नामके चाणपते उन्होनि उसे भो धरालायो कर दिया 1 


राजन्‌ { इस प्रकार वीर शरुतायु् आर सुदक्षिण 
मरे जानेपर आपके सेनिक्‌ जोधमे भरकर अर्जुनपर टूट प 
तया जलीषह्‌, शूरसेन, शिवि ओर बसात जातिके चीर उनप 
वाणोक्तौ वर्षा करने गे 1 अर्जुनने अपने वाणोसे उनमें 
छः हृनार योद्धाओंक्ा तफाया कर दिया 1 तब उन्हो 
चारों सोरे अजुनको घेर लिया ।! क्तु वे जैरे-जे 
घनञ्जयको ओर गये, वसे ही उन्होने अपने गाण्डीव धनुष 
ष्टे हृए बाणोसि उनके सिर ओौर भुलामोंको उड़ा दिवा 
उनके कूटे हुए सतियो से त्तारो रणमूमि पट गयी ! जिस सम 
वोर घनज्जय उनका इस प्रकार संहार कर रहै थे, महावर 
शतायु ओर अच्युताय उनके सामने जाकर युद्ध करने लये 
उन दोनों वौरोनि उनको दायो ओर बायों ओरते बाण वरसारं 
व किया जौर हनारों वाण छोडकर उन्हुं बिल्कुल ढं 

दया 


इसी तमय श्रुतायुने सत्यन्त क्रोधे भरकर अर्जुनप 
बड़ जोरते तोमरका वारं किया ! उत्ते घायल होकर ` 
एकदम अचेत हो गये 1 इतनेहे अच्युताधुने उनके ऊप 
एक अत्यन्त तौकष्ण त्रिशूल फेंका । उसकी चोदने अर्जुन 
पावर नमकक्ता काम किया मौर वे हूत घायल हो जाने 
कारण अपने रको ध्वनाके उंडेका सहारा लैकर बैठे र 
भये । तद अर्जुनक मरा हुमा समनसकरं आपकी साः 
सेनमे वड़ा रोलाहल होने लना । अजुनको अदेत देखक्‌ 
धृष्य वड़े चिन्तित हुए जौर अपनो मधुर वाणोते उः 
पचेत करने लगे 1 उत्से बल पाकर वे धौरे-धोरे होश 
आने लने ! इस प्रकार मानो उनका यह्‌ नया जन्म ह हुसा 
उन्होने देखा कि श्ोकृष्ण ओर उनका रय बाणोते ट 
हए ह ल्वा दोनों शब सामने टे हुए है 1 चस, उन्दने तुरं 
हौ एनत धकट किया 1 उत्ते हासे बाणं निकस 
लने 1 उन्होने उन दोनों वीरोषर बार किया सौर उन 
छ हृए बाण भौ अजुनके बाणोसे विदीर्ण होकर काश्च 
ज्डने लगे 1 वात-को-बतमे उनके बाणोसे मस्तक जं 
भुनाए कट जानेके कारणचे दोनो महार्यो घरतसायी हौ णये 


द्रोणपर्व ]दुमोचनके उत्ताहना देनेषर्‌ द्रो गाचारयका उपि अभेच कवच पह्नाकर्‌ -------- हा दगा ० मादय कन्म ह क ५५ 
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इ प्रकार धुतायु भौर अच्युतायुका वघ हुमा देवकर सभौ 
सोरगोफो वड़ा आश्चयं हुआ 1 इते प्रश्चान्‌ अजुन उनके 
मनुयायी पचास रयिर्योको मारकर ओर भो अच्छे-अच्छ 
वीगरका संहार करते फौरवोको सेनाकी खोर बदरे) 

भूत्तापु ओर मच्युतापुका दध हेमा देखकर उनके पुत्र 
नियतापु मौर दोर्थोयु श्रोयमे भरकर बाणोको वर्या करते 
मर्ते सामने भये कितु अर्जुने अर्यते कुपित होकर 
सपने वाणे एक मुहर्तमे हौ उन्हे यमराजदे पास भेज दिषा 1 
हयी लिस भ्रकार केमलवनको खद डालता है, उसौ प्रकार 
महावीर मर्जुन पौरयोको सेनाको रचत रहै थे ( उस समय 
को$ भो कषव्रिषवोर्‌ उणु रोक नटं पाता या । इतनेहीनें 
गजतेनाके सहित अद्भुवेशोय, पूर्वीय, दाक्षिणात्य ओर 
कतिद्धदेशोय राजाभेनि दुरयोधनको आाल्ासे उनपर भाकरमण 
पिमा । क्तु अर्मुनमे गाण्डीवते टोट हए णे तत्ताल 
हो उनके सिर भौर भुजाओकौ उड़ा दिया 1 इस युद्धम 








अनेकों गजारोहौ म्मेच्छ धनदे श्नमि {१५९१ 
धराशायौ हो मये 1 अजुनने ममे दोराननि शी तमाह) 
माच्छादित कर्‌ दिया र्मा मुण्दिन, यद्रि, छशथाषी 
एवं दाद़ोवाले आचारी म्नेचकये सते सण्तश्नति 
काट दता} उन दानि ्द्रश्ट ते दशु धर्वषीम 
योद्धा पयमीते होकर मंदरसषूमिने भाग दै । दष रषा 
धोद, हायो तौर रयि मरिन मने योवा पार की 
हृष वौर धनञ्जय रणमूमिमें विचर्‌ ग च । ५ 

अबे राजा उष्दष्टने उनको भिक शषा | भर्भुप 
वू पुतंपि अपने तोषे साणोमि मके पोषणो मार दात 1 
धनृपद्मे भौ काट पिराणा । सथ्दष्ट एकः भादी गदा कर 
बार-बार अर्जन मौर श्रौद्रप्णपर चोट करमे शा ॥ तेष 
अर्ुनने दो यामेन गरा सहित उदकी दोगो परापे षार 
लों सौर एक वाणे लका मरक भी उदा (पा । एव 
प्रकार वह्‌ रकर धमाके पृर्ौपर जा पदा । 





दुरयोधनके उलाहना देनेपरद्रौणाचार्थका उसे अभेद्य कवच पहुनाकर असुनके 
साथ युद्ध करनेफे लिये मेजना 


सेज्जयने कहा--राजन्‌ ! इस श्रकार जव अजुन 
सिन्धुराज जयद्रथफा वध फरतेकी इरछासे द्रणाचापे मौर 
एतयरमकिी सेनाको चीरकर व्यूहे धुत गये तथा उनके 
हाये सुदक्षिण भोर शूतायुका वघ हो शया, सो भयनौ 
-सेनाको मागतो देकर आपका पत दरयोधिन मङेला ही मपे 
रथपर चढ़ा हमा वड़ो फुतंसि द्रोणाचार्यके पास आपा ओर 
कह्ने सगा, भाचायं { पुष्पसिह्‌ मुन हमार इस विशाल 
याहिनौको कुचलरर भीतर धस गया है 1 मब आप विचार 
करे फि हमे उसके नारके सिवे षया करना चाहिये । हमे 
मापहीका सवते यदृकर भरोसा है ! आग जिल प्रर 
पापको जला डासतो है, उसो प्रकार भर्भुन हमाते 
संहार कर रहा है । इसन समप जयद्रयकौ रक 
कमेवाते घ्‌ सेहे पड़ पये ह । हमारे पक्षके राजानस 
पगा पिशा था कि मर्गुन जोति-नी पको सायक सनरे 
नही धस सकेगा \ परंतु चै देखता ह वह आपके सनये 
हमे घुप्न गया ह 1 आज मुम अपनो सारो सेना दिन 
विनष्ट-सो जान पडती है सिन्धुराज मो म्मे घरे 
रहै ये । षटि भाप मुम यह्‌ वर न देते कि बड्न्ते 
मृग तो मे उं फमी न सौकता । हनि चर ~ 






भेरा विश्वास है एि मनुष्य पनास दष्ट एएडर मन ४ 
अघ जाय, कितु रपपूमिमे अरडन्से दाष र दव्य 
प्राण किसी भरकारन्टौ शच सस्ते व ञ्ढङ्र 

उपाय क्नोजिरे. स्स्दि 7 
घञ्राहैरमे श्र 
हषः डर न 
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शत्वधारियमिं व्ट्ा-चद्ा है 1 मेरे दिचारमे संग्राममे वच््रधर 
इन्द्रे जीत.चेना तो भक्रान ह, क्नु अर्जुनसे पारं पाना 
सहज नह ह । जिसने कृतवर्मा मारं खपिक्रो भौ परास्त कर 
दिया, श्रुतायुघ, सुदक्षिण, मम्वपट, श्रुताय मौर सच्युतायुकोो 
नष्ट कर डाला मीर सहलो म्तेच्छका संहार कर दिया, उस 
स्त्ररुशल दुर्जय वोर अर्जुनक मुकाव्रलेमे मे क्ते युद्ध कर 
तुमा ? 
द्रीणाचार्यं बोते- कुर्यान ! तुम ठक कहते हौ, 
्र्जुन यव्श्य दुर्नय है; त्त्व मं एक्‌ एत्र उपाय क्वि 
देता ह, लिसे तुम उत्तकी टक्कर नेल स्कोगे 1 याज 
्ीहृप्णके सामने हौ तुम भर्जुनसे युद्धं कसोगे । इत जद्मृत 
पसद्धको मान स्मो वौर देषेगे 1 मं वुम्हारे इस सुवरणके 
ह्दचकये इस प्रकार्‌ वाध दंगा कि जिसे वाण या दूसरे 
प्रकारके भस्त्रका तुम्हारे उपर कोई अत्तर ठह होगा 1 
गदि मनुष्यकं सत्र देवता, अनुर्‌, य्न, नाग, राक्षत 
पीर तोर्नो लोकत भौ तुमसे युद्ध करनेकरै लिये सामने येगे, 
ग भी वुम्ट्‌ं कोहं भय नहीं होगा । इसलिये इस्त कवचको 


संक्षिप्त महामारत 








[दरौणपवं 





धारण करके तुम स्वयं ही करोघातुर अजुनके साय यु 
करनेके लिये जाओ 1 

एसा कटहुकर जाचार्यने तुरंत ही आचमन कर ओ 
विधिसे मन्त्रौच्चारण करते हए दर्योधनको वहं चमचमाः 
हजा कवच पहना दिवा मौर कटा, परमात्मा, ब्रह्मा भौ 
बराह्यण तुम्हारा कल्याण कर !' इसके वाद वे फिर कुन लगे 
नरावान्‌ शंकरने यह्‌ मन्त्र भौर कवच इन्द्रको दिया था 
इतीमे उन्टनि संग्राममे वृत्राचुरका वध किमया! कि 
इन्द्रे यह्‌ मन््रमय कवच अङ्किराजीको दिया ! मङ्धरगः 
इसे अपने पुत्र वृहुस्पतिको ओर वुहस्पतिजोने अगनिवेश्यक 
वताया ! अग्निवेश्यजीनि यहु कवच मुके दिया या, सो मा 
म तुम्हारे शरीरकी रस्लफे लिये मन्त्रोच्चारणपूरवेकं तुम 
पहुनाता हं ।' 

आचार्य द्रोणके हायते इस प्रकार युद्धके लिये तयार हो 
राजा दुर्योधन त्रिगत्तदेशके सहस्रो रयौ ओर भनेको अन्य 
महारयिर्योको साय ले वाजे-गाजेके साय अर्जुनकी भोर 
चला 1 





्रोणाचार्यके साथ धृष्टद्युम्न जौर सात्यकिका घोर युद्ध 


सञ्जयने कहा--रानन्‌ { जद सर्युन सीर श्रीकृष्ण 
तरदकि सेनाम चुम गपे नीर उनके पौषठे दुर्योधन भी 
अत्रा गपा तो पाण्डवोनि सोमक दोरोको साय ले वड़ा 
तलातल करते हूए द्रौणाचार्यपर धावा चोल दिया । वसत, 
तेनो मरते चड़ घमासान लडाई चड़ गयो । उस समय 
ग्रा युद्ध टमा, नस्ता हमने न तो कभी देखा ह मीर न सुना 
 ह। परर्षत्िह्‌ धृष्टयुम्न आर पाण्डवलोग वार-चार 
रचियपरं प्रहार कर्‌ रह थे; मौर जिस प्रकारं आचार्य 
दनपर्‌ चापोफौ वर्था करते ये, उसी प्रकार धप्टयन्नने भौ 
साका न्ह लगादो वो । द्रोण पाण्डवोकौ निस.जित् 
-य-सेनापर वाण छोड़ते ये, उसो-उसीकी भोरमे वाणं 
रम्राकर्‌ धृष्टद्युम्न उन्दे हटा देता या ! इतत प्रकार वहत 
पत्न करनपर भो धृष्टदयम्नपे ्तामना होनेपर उनव्सी सेनगहे 
नि माग हू गर 1 पाण्ड्ोको मारते घवराकर कु योद्धा 
1 तवमा सेनाम जा मिले, कुट जलत्नन्धदी मोर चतं 
प मीर कु द्रोणाचायनौके पास ही रहे ! महार्यो द्रोण 
। उपना सनान्ो संधट्ति करनेफा प्रयल करते धे, क्ति 
प्टदयुम्ने उस्न वरात्रर पुचल रहा या! अन्तमे भआपकी सना 
ती प्र्यर घित्र-निन्न हो गयो जसे दुष्टं राजाका देश 
भलत, महानासं मौर चटके कारण उनड जाता है 1 


इस प्रकार जव पाण्डवोको मारसे सेनक तोन भागो 
गये तौ माचायं क्रोधे भरकर अपने वाणोति पाञ्चालको 
धायलत करने लगे । इस समय उनका स्वरूप प्रज्वलितः 
प्रलयाग्निके समान भयानक हौ गया ! अए्चार्यके बाणो 
सत्त्र होकर धुष्टदयुम्नकौ सेना घामसे तपौ हूरई-सी होकर 
इधर-उधर भटकंने लगी 1 इस प्रकार “द्रोणाचार्य जौर 
ृष्ठदयुमनके वानि व्ययित होनेके कारण दोनों मोरके 
वीर प्रा्णोकौ मआश्रा छोडकर सव मोर पुरी शविति लगाकर 
युद्धं करने लगे 1 

इसी समय करन्तीनन्दन .भौमसेनको विविशति, चित्तेन 
मौर विकर्ण--इन तीनों माद्भयोनि घेर लिया १ द्रिविके 
पुत्र राजा गोवाश्ननने एक हजार योदधासोको सायमे लेकर 
काश्चिरज लन्निमूके पुत्र पराक्रान्तको रोक दिया 1 मद्रराज 
सजा शल्यने महाराज युधिप्ठिरका सामना किया ! 
दुःशासन करोधमें भरकर सात्यकिपर टूट पडा । मने अपनी 
चार सौ वीरोक्तौ सेना लेकर चेकितानकी श्रगति रोक दी 1 
शङ्कनिने स्नात सौगन्धारदेश्षीय योद्धामोके साय नक्कुलका 
मुकावला किया । मवन्तिदेशीय विन्द मौर अन्‌विन्द 
मत्स्यराज विराटके सामने आकर इट गये ! महाराज 
बाह्वीकने क्षिखण्डोको रोका 1 अवन्तिनरेशने प्रमद्रक भौर 


द्रीणपवं | 





दोणाचायके साय धृष्टदुम्न मौर सात्यकिका घोर्‌ युद्ध 
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स्तौ दीर्ये साय सेकर धुष्टद्युम्नका सामना किया तया 
शूरकर्मा राक्षस घटोत्कचपर मलायुधने चदाह कट दी ! 


महाराज ! इस समय सिन्धुराज जयद्रथ सारो सेनस्के 
परषठे था मोर कृपाचार्य सादि महान्‌ धनुधेर उसको राके 
लिये तैनात ये । ऽसरकी दाहिनो भर मश्दत्याभा भौर नायो 
मोर कणं ये तथा भूरिभवा आदि उसके पृष्ठरकषर ये 1 
इनके सिवा कृपाचार्य, बृवसेन, शल भोर शत्य मादि अनेकों 
स्णनीकुरे बोर भी उसीकौ रक्षके तिये युद्ध कर र्हेये \ 


ब्यक भूहानिपर उक्तं बीका दृन्दयुद्ध होने लगा 1 
भाक्तपुदर नङुल आर सहदेवने वाणोकी वर्धा करके गपने 
प्रति व॑रभए्व रखमैवाले शकुनिका नाके दम करं दिया 1 
उत समय उस्ने र मौ उपाय न सुक पड़ता था, वह्‌ सारा 
पराक्रम क्षो चैठा धा। जन बार्णोको चोटसे वह बहुत ही 
तंगमाणपात्तो षड तेजी सपने धोरडोफो बदाकूर 
द्रौणाचार्दभौकी सेनाम जा भिला । इस समय धृष्टदम्नके 
सराय संते हए महाबलौ द्रोाचार्येनोने जंसी बाणवरपा को, 
बहू बी हौ सच॑भेभे शतनेवालो धी । द्रोण जीर धृष्टधुम्न 
ोनोहीने अनेकों धीरोके सिर उड़ा दिये ! जब धृष्टद्युम्ने 
देषा कि आचार्य बहुत समीप आ गये ह, तो उसने धनुष 
रखकर हाचमें ढालतलवार ले सिये ओर उनक्ता वध कनेक 
निय चह्‌ सपने रथे भुएते उनके रयपर कूद गप्रा 1 
भाचार्पने सौ बाण मारकर उसके ढालको मौर दस बाणोते 
उसके हत्वारकतो काट-ूट डाला । फिर चौसठ वाणि 
उतरे धोका काम तमाम कर दिया तथा दो बाणोघे श्वजा 
भौर त्र फाटकर उसके पार्ेर्र्कौको भो धरा कर 
पिपा फे पश्चात्‌ उन्होने धनुघको कानतक सीवकर 
पष्टपुम्नपर एक्‌ प्राणन्तं चाण टोडा 1 कितु सास्यकिनि 
घौदह्‌ तौले वापस उसे वोचहीमिं काट डाला सौर आचार्यक 
गूलमे फते हृए धृष्टथुम्नको बचा लिया ) इ प्रकार जव 
ओोणके मुकाबतेपर सात्यकि आ गथा तो पश्चात योर 
पुष्टचूम्नशो रयम चदृकर तुरंत ही दूर ले पये । 
मब माचा्ने सात्यकिके ऊपर चाण बरसाना भार्म 
किप । सात्यकि घोड़े भी बरौ तासे द्रोणे सामने माकर 
श्ट प्रपे ¡ तनवै दोनो वीर परस्पर हजारो बाण ठोड्ते 
हए घोर युद्ध करने सगे । उन दोनोमि माकिं बा्णोक्य 
जानता रुला दिप अतर दसत िदचाको बाणं व्याप्तक्र्‌ 
दिया । यार्णोका जाल फेल जेत्रे सब ओर धोर अन्धकार 
ष्टा भया तया सयका प्रकाश ओरं चायुका चलना भौ दद 


हो शया । दोनोके शरीर खुनमे समपय टो गये ! उनके व 
ओर ध्वजां कृटकट भिर गों ! वे दोनों हौ भागान्तक 
बाणो प्रयोग कर रहे थे ! उस समय हमारे मौर राजा 
युधिष्ठिरे पर्षके बीर खडे-खटे रोण भोर सात्यिक संग्राम 
देख रहै ये ! विमानोपर चद हृए श्या मौर चनद्रमा आदि 
देवता तया ससि, चारण, विद्याधर उतर नापगणं भौ उन 
पुरर्यासिहोके भागे चद्ने, धौ हटने तथा सरह-तरहके 
शस्त्रसंचलिनके कौशलको देखकर बड़ आश्यये पटू हए ये । 
इत प्रकार वे दोनों वौर मपने-मपने हापकी सफाई दिखति 
हए एकदूसरेको बाणंति बोध रहे ये 1 इतेनेहभें साप्पकिनि 
अपने सुदृढ बाणोमि आचार्यके धरुप-वाण काट डाले 1 
क्षणभरहोमे द्ोणने दूसरा धनुष चदराया । कितु पात्यक्नि 
उते भी काट शाला ! इसो प्रकार द्रौण जो-जो धनुय चदृति 
गये, सात्यकि उसको काटता भया । इस तरह उस्ने उनके 
सौ धनुष काट डाले । यह काम इतनो सफारईते हभा कि 
आचार्यं कब धनुष चदराति ह तया सात्यकि कर्व उते काट 
डालता है-यह्‌ किोको जान हौ नहं पडता या \ सापि 
का यह सतिमानुप कमं देखकर द्रोणने मन-टौ-मन वचार 
क्या कि जो उस्त्रवल परशुराम, कारसेवीरय, अनून भर 
भौण्ममे है वही सात्यकिं भो दहै । 

इसके याद द्वोपाचार्यने एक नपा धुप लिए मौर 
उस्तपर कई अस्वर स \ प्कितु सरयङिनि सपने अप्त- 
श्तौशलसे छन सब अरस्त् काट डाला मौर आचार्येपर्‌ तोषे 
बाणोको वर्षा लारम्भ कर दौ । इससे सभौको बडा लारचम्‌ 
हमा । अन्तम आचार्यने अत्यन्त फपिते होकर सात्यकिका 
संहार करने छिपे दिव्य आम्नेयस्व छोड ) यह देखकर 
सत्यकिने दिव्य बारुणास््का प्रयोग किमा । उस समय दोनों 
योरोङो दिष्य अस्वोका प्रयोग कर्ते देखकर बड़ा हाहाकार 
होनि सगा । यहातक कि भाकाराे परिक उना पौ 
संद होः मया । तब रजा युधिष्ठिर, भोमसेन, नकुल भौर 
सहदेव खव अरे सात्यिक रक्ता करते से तया पुष्टः 
दम्नादिरे साप राजा विराट अर केकयनरेश भरस्य भौर 
शात्वदेशीय सेनाको सेकर द्रोणे सामने भाकर उट ग्ये। 
इसरो ओर दुःशासने ेतूत्वमे हनाशौ रानकुमार्‌ 
शवल तिरा देखकर उनकी सहायताके सिये आ गये द 
अस, दोनो मोरे कौर यड तुमुल युद्ध ड्‌ भया । उस 
स्मय धूलि ओर वा्णोको वधि कारण ए भो दिलायौ नही 
देता था; इससे बह मुद मरमादाहीन हो एया--असे अपने 
य पराये पक्षका भी ञानं नही द्टा । 





सत्निप् बदामारत 


[ द्रोणपः 


विन्द, अनुविन्दका वध तथा कौ रवसेनाके वीचमे श्रीकृष्णकौ अश्वचर्या 


सञ्जयने कहा--सनन्‌ ! बव पूर्यनारायण ढल चुके 
वे \ कौरवपके योयो कोद तो युके दानमे 
ट्टे दए ये, कोह लौट भाये ये सौर कोई पीठ दिखाकर 
भाग रद वे । इ प्रकार धीरे-धोरे बह दिन वीत रहा या 1 
द्वन बर्जुन मौर श्रीकृष्ण ववर जयद्रयकौ योर ही बट्‌ 
रहे ये। मर्जुन भपने चा्णोमे र्यके जानेयोग्य रास्ता बना 
सेते ये सौर श्रीष्प्ण उससे वदते चले जा रहे ये । राजन्‌ ! 
लर्जुनन्ता रय जिस-जिस मोर जाता या, उसौ-उ्सी ओर 
आपकी सेनामें दरार पड़ जातौ यी 1 उनके वसि अर लोहके 
याण भनेको णर्मोका संहार करते हुए उनका रक्तपान कर 
र्दे ये1 वे रयतते एक ग्लसरतकके शत्रुमोका सफाया कर देते 
यै । यर्जुनका रय बटौ तेजीते चत्त रहा या! उस स्मय 
उस्ने मयं, इन्द्र, द मौर कुवेरके र्थोको भी मातत कर 
दियाथा। । 
जिम समय वह रय रयियोकी सेनाके वीचमें पटच, 
उसकर घोड़े नूख-प्यासते व्याकुल हो उठे भौर डी कठिनतासे 
र्य खीचने लगे 1 उन्हुं पर्वतके समान सहलो मरे हए हायी, 
चोड, मनुप्य मौर रोके ऊपर होकर अपना मार्गं निकालना 
पडता था } इसरौ स्मय मवन्तिदेशके दोनों राजकुमार सपनी 
सेना सदत मर्जुनके सामने मा उटे । उन्टनि बड़ उल्तास्मे 
भरकर भर्जुनको चौसट, श्रीटृप्णको सत्तर मौर घोरो सी 
याणि घायल कर्‌ दिया । तव मर्जुनने कुपित्त होकर नौ 
वासि उनके मर्मस्यार्नोको बौध दिया तया दो वाणे उनके 
धनप भौर ध्वगार्बोको मौ फाट टाला 1 वै दूसरे धनु 
लेकर अत्यन्त शरोपूर्दकः अर्जुनपर चाण चरसराने लगे 1 
मर्जुनने तुरंत हौ फिर उनके धनुष काट डाले तया मौर बाण 
छोटक उनके घोषे, सारयि, पारर्वरलक मौर कई साथियो 
मार्‌ टाला । फि्‌ उन्दोनि एक क्षुरप्र वाणसे वड़े माई चिन्दक्ता 
सिर कार टाा मौर वहु मरकर पृण्वीपर ला पटा । विन्दको 
मरा देखकर महावलौ थनुविन्द हायमें गदा लेकर रये छद 
पटा भौर जपन भाईफो मृतयुका स्मरण करते हए उसे 
शरा्ृप्णङ् ललाटपर चोट फो । कितु श्रीटृप्ण उत्से तनिक 
भो विचलिते न दृए्‌ 1 यजुनने चर्त ही छः वाणेसि उसके 
हाय, पर, क्तिर ओर गरदन कार डाते मौर वट्‌ पर्वतशिखर 
समान पव्दोपर्‌ गिर्‌ गया! 
विन्द मौर अनुविन्दो मरा देखकर उनके सायी अत्यन्त 
षुमित हरर सहो वाण वरस्ते अर्जुनको मोर दादे । 
सरन यदी प्ति अपने वा्ोदरप्या उनका सफाया कर्‌ 


दिया मौर वे आगे वद । फिर उन्होने धीरे-धीरे श्रीकृष्ण 
कहा, धवोड़ वाणोसि वहत व्ययित हो रहै हं मौर बहुत ° 
गये हं ! जयद्रय भी अनी दुर है \ एसी स्थितिमें इस सः 
सापको च्या करना उचित जान पडता ह ? मेरे चिचाः 
जो वात ठीक जान पड़ती है, वह्‌ म कहता हूं; ुनिये । म 
मजसे चोदको छोड दीजिये भौर इनके बाण निकाल दीजिये 
मर्जुनके इस प्रकार कहनेपर श्रीकृष्णने कहा, भार्य 
तुम जसा कहते हो, मेरा भी यही विचार है ।* सर्जुनने कः 
क्तेशय ! मै कौर्वोकी सारी सेनाको रोके रंगा 1 3 
चीचमे याप ययाचत्‌ सव काम कर लें ।' एसा कुकर अ 
रयसे उतर पड़े भौर वड़ी सावधानीसे धनुष लेकर प्त 
समान अविचल भावसे खड़े हो गये ! इस समय विजय 





निलापी क्षिय न्दं पृथ्यौपर खड़ा देखकर “अव अ 

मौका है! इस प्रकार चिल्लाते हए उनको मोर दौड । उन 
वड़ो मारौ रयसेनाके द्वारा मकेले अर्जुनको धेर लिया ३ 
जपने धनुष चटाकर तरह्‌-तरहके शस्त्र भीर वाणो : 
ढक दिया ! कितु बौर अर्जुने अपने अस्वे उनके अस्त्र 
सव मोरसे रोककर उन समको मनेकों बाणोसि माच्छा 


द्रौणपर्द] 








क्र दिमा \ कौरवोंकी असंख्य सेना अपार समूद्रके समान 
थो। उक्तम बाणप तरद्धं मौर प्वनारप भेवरे पड़ रहौ यो, 
हीर नाक तर रहे थे, पदाति मष्टलियां कल्लोल कर 
रही थौ तया शह मीर दुन्दुभि्योको ध्वनि उसकी गर्मना 
धौ । अगणित रथायति उसरी अनन्त तरद्धमाच्ा थी, 
पगडियां कषटए ये, छते ओर पताका फेन रे मौर ह्धवियोके 
शरीर मानो शिले थी । अर्जुने तटरूप होकर उपे अपने 
धाणोमि रषः रक्रा था । 

धुत्तराष्टरने पुखा--पज्जय ! जब अर्जुन जोर धीहृष्ण 
पृम्बौपर षडे हए घे, ती एसा अवसर पाकर भी कौरवपोग 
अरुनको क्यो नहो मार स्के ? 

सञ्जये कहा--राजन्‌ ! जित प्रकार लोम मेला 
ही सारे गुणोको रोक देता है, उसी प्रकार अरजुनने पृ्वोपर्‌ 
पङ्के हनेषर भी रथोधर घटे हए समस्त राजार्ओंको रोक 
श्वा था! दुही समय धोकृप्णने धरार मपने प्रियप्षा 
अननत कहा, अर्जुन ! यहाँ रणभूमिमें कोई अच्छा जता- 
शय नहु है । वुम्टारे धोड़े पानी पोना नहीं चाहते ह ॥ इस 
पर अनने तुरत ही भस्मद्वात पृ्वोको फोडकर धोडोकफे 
पानो पौनियोण्य एक सुन्दर सरोवर बना दिया 1 यह्‌ सरोवर 
बदटृत दिस्तृत भौर स्वग्छ जतते भरा हमा चा । एक क्षण 
मेही वैयार किथे हए उस्र सरोचरको देखनेके लिये हों 
नारद मृति भी पधारे । इसमें अद्भुत कर्म फरनैवाने अर्जुने 





विन्द, अनुविन्द वध नवा कौस्वयेनाकके वीमे ीर्हुप्यन्नो अभ्वचर्या 


५३१ 


'==------------------<-------~----< = <~ =--------~ ^ --- ~ 


एक ब्रर्ोक्ना घरं वना दिया, नित्के सभे, यांस ओर 
घ्त वाणौहके ये ) उमे देपकर भोषृष्थ हते भौर पोते 
शब सनाप १” इतरेः बादये बुरंतषहो रथमे षूद पटे मर 
उन्होने यणोपि विधे दए घोडोको सोत दिषा । अर्जुना 
यह्‌ अभूतप्रूयं परा््रम देखकर पिद, वारण सौर मौनिक्गलोगं 
वाह्‌ { वाह्‌ !* कौ ध्वनि कएने सगे 1 सवर चद 
अर्ची वात यह हृ कि पष्दषे महारो पी पैदत 
अर्मुनतै युद्ध एखेपर मो ऊम्हं पी न॑ हटा सदे \! शूपत- 
नयन श्रीकृष्ण, मानो हविषो धौव पटे हा, षस प्रकार 
मूसकरति हए धोडंणो अनरे यनपे हए वाणो घरमे से 
गये ओर आप सव सनिकोकि सामने टौ निमय हशर 
उन लिटाने लगे । वे अरवचयपिं उस्ताद तो ही । पोदौ 
ही दैरमें उन्होने घोषेले धम, ग्लानि, म्प भौर धायौको 
द्र कर दिया तया अपने करकमतोति उनके चाण निकात- 
कर, पालि करके आर पृष्वीपर तिटाक उम्हुं जस 








पिलाया 1 इ प्रकार जद दे नहाकर, जल पोकरमीर धा 
खाकर ताने हो पे तो उन {कर रमे जोत दिषा \ इसके 
चाद चे मरुनके सराय (फिर उस रथपर चटृरकर चदु तेजौतत 
चले। 

दस समय अपके पक्षक योद्धा कह्ने लगे, म्मे : 


५५२ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ दोयं 








ट भो न विगाड सके । हमे धिक्कार ह! धिक्कारहै 1 
लक जते दिलौनेको परवा नहीं करता, उसौ भ्रकारवे 
¦ ही स्यम चद्कर हमरो सेनाको कुछ भी न स्मन्छकर 
मे वद्‌ गये !' उनका एता अद्भुत पराक्रम देकर 
मेते कोई-फोई राजा कह्ने लगे, अकेले इूर्योधनके 
राघते हौ सारो सेना, राना धृतराष्टः ओर सम्पण 
ण्डलं नाश्चको मोर वदु रहे ह ! कितु राजा धृततसाष्ट्कौी 
समे यह्‌ चात जमीतक नहं बैठी \' 

फौरदपक्षङे चौर जव इत्त प्रकार वते रुर रहै ये, 


सूर्यनारायण अस्ताचलको ओर इल चुके थे ! इसलिये 
अर्जुन बडी तेजते जयद्रयक्ो मोर बढ रहेये) कोरईभी 
योद्धा उन्हुं रोक नहीं पाता घा 1 उन्होने सारो सेनाके षर 
उखाड दिदि पे ! श्नोकृष्ण सेनाको रौदते हुए जडो तेजसे 
घोडोको होक रहे भे सौर जपने पाञ्चजन्य शङ्खको ष्वनि 
करते जाते थे 1 यह देखकर शदृपक्षके रथो बहुत उदास हो 
गये । धूलकङे कारण इस ससय सूयेदेद भौ जहत ठक गये थे 
तपा चापोते व्यपित होेके कारण सेंनिकलोग शरीङृष्ण ओर 
अभुनकौ जोर देड भौ नहीं पते ये । 





अजुनका दुर्योधन तथा अश्वत्थामा आदि आठ महारथियोसे संग्राम 


सञ्जयने कहा-राजन्‌ ! अव शोकृष्ण ओर अजुन 
पिय होकर आपसमे जयद्रयका वघ करनेकौ बात करने 
1 उन्हं सुनकर शद्‌ वहुत भयमीत हो भये ! वे दोनों 
पमे कह रहै ये, जयद्रयको छः महारयो कौरवोने अपने 
वमे कर लिया है; कितु एक बार उ्तपर दृष्टि पड़ गयो, 
वह्‌ हमारे हायसे षट्टकर नहीं जा सकेगा 1 यदि देदतामो- 
सहित स्वयं इनदर भो उप्तको रका करेगे, तो भो हमं उते 
रकर टो छोडधगे 1' उत्त समय उन दोनो मखकी कान्ति 
कर आपके पक्षके वोर यहो स्मनने सगे फि ये अवश्य 
द्रयका चकर देंगे । 

इतौ समय श्रङृष्प ओर अरसुनने सिन्धूराजको देखकर 
से यरो गजना षी) उन्हूं वढते देखकर आपका पुत्र 
धिन जयद्रयकौ रके लिये उनके आगे होकूर निकल 
7 १ माचार्य दोण उसके कवच वा चुके ये 1 अतः वह्‌ 
ता हौ स्यपर चङ़कर सेग्रामभूमिमे भा कदा । जिति 
य जापका पुत्र अर्जुनको लोधकूर आगे बड़ा, आपको सास 
मि एुशोसे चाजे चलने समे 1 तव शरङृष्णने शहा 
रेन ! देखो, आन दर्ोधन हमते मो सामे वड गया है! 
ं यह्‌ यड अद्भुत यात जान पडतो है 1 मालूम हेता है 
के समान सोई द्रुतो रयौ नह है ! अर समयानसार 
प साय बुद्ध करना मं उचित हौ समन्ता ह! आज यह्‌ 
रा लक्ष्य वना ह-इसे तुम मनौ सफलता हौ समन्ते; 
तो यह्‌ सज्यका लोभौ तुम्हारे साय साम श्रे मरने 
व्यो आता ? आन सौपा्से हो पह तुम्हारे ाणोका 
य बना है; इसतसिये तुम एता एरो, नित पहशोघ्रहौ 
। भरा त्वान दे 1 पापं ! वुन्हारा सामना ले देवता, 
ओर मनुष्येति सहित तोन लोक मो नहीं कर सक्ते; 


इत्त केसे टुर्पोघनको तो बात ह स्र है ?` म्‌ सुनकर 


अजुनने कहा, 'ठौक है; यदि इस समव मुक्ते यह काम करना 
ही चाहिये, तो जाप सौर सड काम छोडकर दुर्योधनो ओर 
हौ चल्पि \ - 
इतत प्रकार जापसमें दाते करते हुए रोकृष्ण मौर अर्जुने । 
प्रसत होकर राजा दुर्योघनके पास पहुंचनेके लिये अपने सफेद 
घोड़ बढ़ाये ! इस महासकटके स्मय सौ दुर्योधन डरा नो, 
उस्ने न्ह अपने सामने सानेपर रोक दिया ! यह्‌ देखकर 
उसके पक्षक समी क्षतिय उसकी बड़ाई करने लगे 1 राजाक्षो 
संप्रामभूमिमे लडते देदकर आपको सारी रेनानें बड़ा कोला- 
हल होने लगा 1 इसे अर्जुनकः शोध बहुत-गद्‌ गया ! त 
दर्योधनने हेसते. हृए उन्हे युके लिये चलकारा ! ध्रहृष्ण 
मौर जजन भो उल्ताप्मे भरकर सरजने जौर अपने शङ्कुः 
चजाने समे । उन्हं प्रसन्न देखकर सभी कौरव दर्पोघनके 
जौवनके दिषयमें निराश हो गये सौर अत्यन्त घयभीत होकर 
कहने लने, हाय ! महारान मौके पेम जा पड़, हाय ! 
महसन मोतरे पलेन जा पड़े " उनका कोलाहूल सुनकर 
दर्योधनने शहा, इरे भत, दे मनौ कृष्ण ओर अञजंतकषो 
मृत्पुके पात्त भेजे देता हं । 
एता कहकर उसने तीन तौसे तीरोसे सङुनपर दार 

क्रिपा मौर चार बाणो उनके चा घोड़ो बोध दिया} 

फिर रस बाण भीङृस्णको छाती मारे उौर एक भत्तसे 
उनके कोडेको काटकर पुम्बीपर निरा हिया ! इसपर सर्जुनने 
बड़ सावधानोसे उसपर चौदह बाण छोड; कितु दे उसके 
कवचते टकराकर पृष्दपर गिर गये । उन्हुं निष्फल हमा 
देखकर उन्होनि चौदह बाण फिर छोड, स्तु वे भौ दुर्योधनके 
फवचते लगकर जमीनपर जा षडे 1 यह्‌ देखकर श्रीङ्ष्णने 
सजने कहा, माज तो मे यहु अनोषो बात देख र्हा 
देखो, तम्हारे गाल शिताचर च> = न न 


द्रोषपवं] 


अर्जुनका दुरोधन त्या अश्वत्यामा आदि आट महारविपवि मंद्रान 
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भो काम नहकर रहे । पायं } तुम्हारे णतो चच्पातङे 
समान भयंकर मीर शत्रृके शरोर धुल जानेवाले होते ह; 
परु यह कंसे विडम्बना है, भाज इने क्ट भो काम नहीं 
हे र्हा है 1 म्ुनने कहा, श्नोङृप्ण ! मासूम होता है, 
दर्योधनको देसी शपित मचे द्रोणने दी है ! इतरे कवच 
धारण करनेकी मो शैली है, वह मेरे मस्त्रोफि लिये भौ ममेव 
है । इसके कवचम तीनों सोक शदिति समाय हृं है 1 
इतै एकमात्र आचार्यं हो जानते ह पा उनकौ कृपात ममे 
इका जान है ! इस कथचको याणोदारा किसी प्रकार 
महं मेवा जा सकता । यही नही, अपने य्दवारा स्वयं द्र 
भी एते नही काट सकते 1 कृष्ण { यह्‌ सव रहस्य जानते तो 
आपभोरहँ, फिर इस प्रकार प्रन करके भूमे भोम षयो 
मलते ह ? तीनों लोको भो कुट हो चुका है, जो होता है 
मौर ज्ये हौणा--वह्‌ समौ माषको चिदित है ! आपके समान 
इन सन धातोको जाननेवाला कोई नही है । यह ठोरहै, 
दरपोधन भचार्थके पहनाये हए कवचको धारण करके 
इस समय निर्भय हमा खड़ा है; कितु यवर भाप मेरे धनु 
बौर भुना्के पराक्षमको भी देखे \ म कदचसे सुरक्षित 
हनेपर भी माज इते पराप्ते कर दंगा १ 


एता ककर अर्युनने फवचको तोडुनेवाले मानवास्वरसे 
भभिमन्वित एर अनेको वाण घदृयि । क्रतु मश्वत्ामाने 
सवे प्रकारके अस्नोको फाट देनेवाले याणोति उन्हुं धनुपके 
अपर हौ काट दिया । यह देख अजुनेको बा अश्चयं टमा 
सौर उन्हेमि धोकृष्णसे कटा, जनान { इस अस्त्का 
ददार प्रयग नहीं कर सकता; षपोकि एसा कएनेपर यह्‌ 
अस्त्र मेरा मौर मेरी सेनाका ही संहार फर डासेगा ।' इतने- 
हरमे दरयोधनने नौ-नौ बाणेसि अर्जुन भौर शरीटृष्णको घायल 
कर दिया तया उनपर नौर भो अनेकों चा्णोको वर्षा टे 
सगा । उसको भोपण याणवर्पा देखकर आपके पसक वीर बड़ 
प्रसर हए ओर गर्जोकौ ध्वनि करते हुए सिहुनाद करने सगे 1 
तबे बर्युनने भपने कालके समान करात स्तर सौखे चाणि 
र्पोधन धोर्‌ मौर दोनी पार्वरसर्कोको भार डता ! फिर 
उसके धनु ओर दस्तारनो्ो भी काट दिया । इस भकार 
उतरे रथटीन करके दो दाणोसे उसकी हयेतिरमोको यौधा तया 
उसके नंकि भोतरौ भांसको छेदकर उसे एसा व्याकुल कर 


दिया बह भागनेको चेष्टा श्एते लगा? दूये ष्म 
केर जप्त पषा देखषटर उनको धनरधर वीर्‌ दमक 
राके पिमे दौ पटे ! रन्ट्नि यरुनस्यो वाणे योगम पेद 
लिया । जनसमूटूते धिर जाने सौर मोष बागवपङ्ि 
कारण उक्ष समयनततौ वर्दुनहो दिषादीदेनेये यौरन 
सोष्प्ण हौ । यहातक रि उनका रय भौ ग्र्नि सोन्प्वहौ 
गाया 


तेव मनुनने गाण्डोद धनुष सौवकर भीषण रंकार कौ 
मौर मारौ दागदर्या करके शवृर्बोका संहार केरा मास्म 
कर दिया । शो्प्म उच्च स्वरते पाटन्वगन्य शद्धः वननि 
लगे ! उस शद्भङे नाद ओर माण्दोवकौ टकारे भयभीत 
होकर वलवान्‌ मोर दरवत सभो पृथ्वौपर सोने लगे त्या 
यवत, ममूद्र, ट्री मौर पातानङ सहित सारो पु्बो गूंन उट । 
माषको मोरके अनो वोर धी्प्य मौर अर्जुनक मारके 
लिपे बडी फुतंसि दोड्‌ आये 1 भूरिश्रवा, शल, कर्ण, वृषसेन, 
जयद्रय, कृपाचार्य, शत्य ओर अश्दत्यामा---इन माठ घौरोनि 
एर साय हौ उनथर आघ्रमण किया । उन सवके साय जा 
दुर्योधनने जपद्रथको रक्षके उदश्यते उन वारो भओरसेधैर 
लिया ! अश्वत्यामाने तिहत्तर याणोति शीङ्ृ्णपर भौर तीनसे 
अ्ेनप्र वार्‌ किया तया पच बाणो उनकी ध्वजा भौर 
पोज्ेषर भी चोट की \ इसपर अर्जुनने अत्यन्त कुपित शकर 
अर्वत्यामापर छ; सौ वाण षोड तय! दस बाणे फण ओर 
तनस वृसेनको बोधकर राजा शल्क वाणसहित स 
काट डाला} शल्यने वुत्त है द्रूष धवृष तेकर नुः 
धयत कर दिया 1 फिर उम परिभवन तीन, करणने वत्ती, 
युतेने सात, जयदरयने तिहत्तर, हपाचार्यने दस मौर 
भद्रराजने दस बाणो बोध डाला । इसपर अर्जुन व 
अपने हायकी सफाई दिति हए उन्टेनि कर्णपर बारह ५ ध 
दपपेनपर तन बाणं छौडकर शत्यके वाचि धनुषे पट 
दाता । किर माड दापोति अग्वत्यनाकेपन्वोसपि हपाचाय 
को भोर सौमि जप्डङो धान कर दिया। दनक गर 
उन्होने अश्वत्पामायर सत्तर चाण मौरमोष्टोदे 1 तद 
भूरिभवाने कुषित हरर धोरप्का कौोटाकट बना म्तैर 
अरुनपर तिहर गाथेति वार क्या ! इमपर अदन खै 
दाति उन सव शमो आणे ग्नेन रौक दिया ॥ 


र 
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शकटय्परहके मुहानेपर कौरन ओर पाण्डवयपक्षके वीरोका संग्राम 
तथा कौरवयक्षके करई बीरोका वधर. 


राजा धृतराष्टृने पूष्टा--सञ्जय † जव अजुन 
जयद्रयकी ओर चल गया, तो आचाय द्रोणहारा रोके हृए 
पाञ्चाल चौरोनि कौरवोके साय किस प्रकार युद्ध किया ? 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ } उस दिन दोपहुरके बाद 
कौरव भौर पाञ्चालमे जो रोमाञ्चकारो युद्ध हुभा, उसके 
्रधान लक्ष्य आचारय द्रोण ही थे । सभौ पाञ्चाल भौर 
पाण्डव वीर देणे रथकते पास्र पटहुचकर उनकी सेनाको 
दिन्न-नि्न करनेके सिये वडे-वड़ शस्त चलाने लगे ! सवसे 
पहले केकय महारथी वृहतक्षव्र पने-पने बाण वरसाता हुभा 
आाचार्ेके सामने आया 1! उसका मुकाठला सेकड़ों बाण 
वरसाति दए क्षेमधूतिने किया ! फिर चेदिराज धृष्टकेतु 
आचायेपर टट पड़ा । उसका सामना वौरधन्दाने किया । 
पसौ प्रकार सह्देवको दुर्मुखने, सात्यकिको व्याघ्रदत्तने, 
द्रौपदीके पुरोको सोमदत्तके पुद्रने भौर भोमसेनको राक्षस 
अतम्बुने रोका । 


इसो समय राजा युधिष्ठिरने द्रोणाचार्यपर नन्वे वाण 

चोट । तव आचा्यने सारथि ओर घोडेके सहित उनपर 
~. पस्चोस वासे वार किया \ परेतु ध्रमराजने अपने हाथकौ 
`  " दिति हए उन स्व वाणोको अपनो वाणवपसि सोक 
\\ \ इससे द्रोणका प्रोध चहुत चदु गया । उन्होने 
महात्मा युधिष्ठिरका धनुष फाट डाता भौर वड पुतंसि 
हजारो वाण चरसाकर उन्हरुं सव आओरसे ठक दिया 1 इससे 
अत्यन्त चिन्न होकर धममराजने बह टूटा हु धनुप एक 
दिया त्या एक दूसरा प्रचण्ड धनुप लेकर आचार्यके छोड़ 
हए सहस्रो बार्णोफो काट डाला ! फिर उन्हूैने द्रोणके 
ऊपर एफ अत्यन्त भयानक गदा छोडी ओर उत्लासमें 
भरकर गर्जना फरने लगे । गदाकोो अपनी मोर मते देव 
आचा्ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया । चह गदाकौ भस्म करके 
राजा युधिष्ठिरे रथको ओर चलां । तव धर्मराजने 
बरह्यास्वसे हू उसे शान्त फर दिया तया पाँच वाणोसे 
आच्नार्यको वोधकरं उनका धनुप फाट डाला । तव द्रोणने 
यह्‌ टूरा हुमा धनुष फेंककर धर्मपुत्र युधिष्ठिरपर गदा फक । 
उपे अपनो भोर अतति देख ध्मराजने भो एक गदा उठाकर 


चलायौ ! वे गदां आपस टकरा उरौ, उनसे चिनगारि 





निकलने ल्मी ओर फिर वे पृथ्वीपर जा पड़ीं । भव द्रो 
चार्यका कोध वहत हौ वद गया । उन्होने चार ने बाप 
युधिष्ठिरके घोडे भार डाले ! एक भल्लसे उनका ध 
काट दिया, एकसे ध्वजा कार डाली ओर तौन बाणोंसे : 
उन्हें भौ वहतत पीड्ति कर दिया । घोड़े मारे ज 
महाराज युधिष्ठिर बडी फ्तीसे रथसे कूद पड़ भीर सहदे 
र्यपर चढ़कर धोड़ोको तेजीसे वढाकर युद्धके मेदानसे 
गये । 


दूसरी ओर महापराक्रमी कैकयराज बृहतक्षदको : 
देख क्षेमधूत्तिने वाणों हारा उसकी छातीपर चोट की । 
वृहरकषव्रने बड़ी फुर्तीसि क्षेमधूत्तके नव्ये बाण मारे । इ, 
क्षेमधूततिने एक पेने भल्लसे  केकयराजका धनुष काट 3 
जीर स्वयं उसे भो एक बाणसे घायल कर दिया ! के 
राजे एड स्रा धमप चर दिसते-न्सते पार्थी 


द्रणिपव | 





साकटब्ददेकं गृटानपर्‌ इना पजक वीरो संग्राम तया कौरवपङे कं वोरोरा द्ध 
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धृत्तके थोडे, सारयि आर स्यकरो नष्ट कर्‌ डाला सया एक 
ने भट्लसे उसके द्रण्डलमण्डिते मस्तकको धडसे मलय केर 
दिया 1 इसके याद वहु पाण्डो हिते लिये अकत्ात्‌ 
आपकी सेनपर टूट पड़ा । 

चेदिराज धृष्टकेतु वोरघन्वाने रोक या! वे दोनो 
यीर भाषसे भिडकर सहस्रौ बाणो एक-दसरेक घायल कर 
गहै भे \ न सोरधन्वनि कुपित होकर एक मल्तते धृष्टकेतुर 
धनुण्म दो दुरे कर दिये । चेदिराजने उसे एंककर एक 
सोक शिनि उंडायो अौर उदे दोनों हयो बीरयन्वापर 
फा 4 उम मेर चोटसे वीरधन्वाङ छतर एट गयौ 
ओर वहु रथे पृष्बीपर्‌ भिर मया। 

दूरी मोर दुभुणने महदेवषर घाटे वाण छोड भीर 
बद्ध भासौ गर्जना की । इसपर सटरेकने हंसति-हेसते उसको 
अनेकों तीते चाणोसे वौघ डाला । दुमुखमे उसके नौ वाण 
मारे । तव सहदेवने एक भल्लै दरमुसकी ध्वजा काट डनी, 
चार यने बाणोति चारों घोडे भार दिये अर एक अत्यन्त 
तौले तौरसे उसका धनूप काट दात्ना । इसके वाद उसने 
उषे प्ञारयिका सिर भी उदा दिया तया पंच वाणोते 
स्वयं उको धायत फर दिया । तब दुर्मुख अपने अश्वहौन 
रयको ्टोटुकर निरमिन्रके रयपर चद्‌ गया । इमपर 
सेद्रेवने कुपित ्टौकर एक भटलते निर्यामत्रेपर प्रहार किया 1 
इसपर व्रिगर्वराजका पुत्र निरमिने रथकरो वटके नीचे गिर 
गेया । सोजयुत्र निरमिवको मरा देखकर तरिमत्तदेशक्रै 
सेनाम वदा हाहाकार हम लगा। इसी समय द्रूमरी 
मा्वर्कौ बात घट्‌ हुई कि नद्कुलने एक क्षणे ही आपके पुर 
विवणकते षस्त कर्‌ दिय! \ 

सेनक द्रसरे भागमे व्याघ्रवत्त अपने तोते वाणेति 
सात्यको आच्छादित कर रहा था 1 सात्य्किनि अपने 
हयक सफा्मे उम सवको रोक दिमा तया अपने चाणोद्रारा 
ध्वजा, धारयि भीर्‌ धोड़े सहिते व्याध्रदत्तकी भौ धराशायो 
फर दग्रा । उस मगधराजकरमारकय दध होनेपर मगधदेशे 
भनेको वोर सहनो बाण, तोमर, निन्दिषाल, प्रप्त, मुद्गर 
भोरे मसल भादि शरस्बोका वार करते हए सात्यके पाय 
एद करने लगे । कितु सात्यक्नि हषते-हेसतै अनाप्य हो 
उन सवथन परास्त कर दिषा । महाबाहु साल्यकिकते भारते 
भयभीत होकर मासौ हई आपकी सेनाभेते किसीका भौ साहस 
उपक ्ामने दह्रनेका नह हुमा 1 यह देखकर द्णाचारधके 
पड़ा प्रोष हुमा ओर द स्वयं हो उघण्र दूर पड़ 1 
` धर शलने दौपदीके पुत्रोमे प्रत्येको पहुसे पौच-्ांच 
मौर पिन सात-सतत वाणो योध दिया 1 इसे उन्हे बहो हौ 
पोरा हुई, वे चवक षड्‌ गयै भौर अपने कर्चन्यके विषयमे 


श्ट निरचय नहं कर सकः । नेहे नकुले पुत्र सनानोश्ने 
दो वायति सलक यथक यशी भार गरजेना शौ । इ्ो 
प्रकार न्प द्वीपशो्ुमारेने भौ तोन-तौन याणेसि उते पायल 
क्षिया { तव शते उनतत शरतयेके प्र पाच-पास थाथ ष्टे 
ओर एक-एक वाणते अच्येष्टौ एनौदर वोट की 1 
इक्षपर अरुनके पुने चार धाणोते उप्ते घोरे मार शाते, 
भीमसेनस पुने उसका धनृष काटक्षर यड जोरसे रमना 
को ¡ युधिच्ठिरषुमारम उसवय ध्यना कादर {रा दी, 
मङ्केलके धने मारथिको र्यते नीचे गिरा दिषा तया महदेव. 
कमारने एक पने पाणते उसके पिरफो घड्पी भलग कर 
दिया । उत्का सिर कटते देखकर आपके सेनिक भयभीत 
होकर इधर-उधर भायने सगे} 

एक भोर महाचल भोमतेनके साय अलम्बुपका युद रो 
षहा था भौमसेने नौ वाति उस्न राप्तफो घाप कद 
डता 1 तवर वह्‌ भयानक राक्षत भोपण र्ना क्षरता मां 
भौमसेनकी ओर दौड़ा 1 उतने उन्हे पाच बाणेमि सोधक 
उनको सेने तोन सो रथिर्योका संहार केर रिणा? पिरि 
चार सो वीरको ओौर भो मारकर एक धाणकते भौपमेनको 
घायल कर दिया \ उस चाणते महाव भोम णहे जीद 
समी मौर वे सचेत टकर रयके भोतर ष्टी गिर गये । शष्ट 
देर षाद उन्हुं चेते हिमा तो वे अपना पयेकर धनुष घटाकर 
चारों मोरे अलम्बूपको वाणो घौमे तमे } दत समय उपे 
याद आया कि भोमतेनने हौ उत्करे भाई यको मारापा। 
अतः उस्ने भयानक रुप धारण करके उनसे कहा, दुष्ट भीम ! 
तूने निस समय मेरे महावलौ भाई वको भादी पा, उस 
समप सै वहू उपत्यित नहो या; आन तरू उसका एत चप 
ले ।' एसा ककर बह अन्तर्धान हौ गया तथा परमतेन 
ऊषर वड़ो भर) उषणवर्प करने लगा \ पोमपेनने भो सारे 
आकाशको दाणोतते व्याप्त कर दिपा । उने पीटिनतत होकर 
वह्‌ राक्षस अपने रथष्र आ वेढा, सिर पृभ्योपर्‌ उतरा भौर 
छीटा-सा हप धारण छरफे भाकाश्मे उड्‌ गपा 1 वह्‌ क्षण- 
क्लणमे अचे-नीचे, अणु-वृहन्‌ सया स्थुनत-मूष्म दिर्भिप्र 
प्रकारे स्त्य धारण कर लेतः था तया मेधकेः समान गरजने 
लगता था 1 उने आकाशमे चदकर शित, कणप, प्रात, 
शूल, पट्टिश, तोमर, शतघ्नी, पस्थ, भिन्दिषास, परश्‌, 
शिचा, सड्ष, मृड, ्टप्टि ओर ष्य भादि मनेफो अस्व्र- 
करके ख्य क १ उससे पोमसेनके अनेको निक नष्ट 
हो प्ये । इपर भोमसेनने षुरित होकर वि्वकर्मस्वि 
छोड़ा 1 उसे सव आर्‌ अनेकों वण प्ट हो पये 4 उनसे 
पौडित होकर आपके संनिकोने वहो भगदड्‌ पड गयो 1 
उक्ष अस्वन रक्षसके मारो मायाफो नष्ट कतके उते भ 


(४७६ सद्य वट्‌ 11 = 














हूत पीडा पटंदायी । इच प्रकार भोमतेनदारा हुत 
डित होनेपर वह उन्हँ घयोडकर प्रोणाचार्यजोको सेनामें 
वला याया 1 उस्र महली राकत्तकते जीतकर पाण्डवलोग 
सहनाद करके सव दिाओंको गुनाने समे ५ 
जव हिडिम्दाङे पुर घटोत्तत्यने अलम्दुपके सामने 
माकर उते तीङधे वापोसे दघना आरम्भ क्या ! इससे 
भरतम्दुषका फछरोध वहत दड़ गया मौर उसमे घटोत्क्चपर 
नारी चोट की 1 इत्त प्रकार उन दोनों राक्षसोका व्डा 
सीप संग्राम छि गयः ! घटोत्कचने अलन्बुधकी छातोमे 
शीस वाण मारकर वार-बार सिहके समान गेना को तया 
अलम्दुपने रणककश घटोत्कचको घायल करके अपने भारी 
सिहनादमे आकाशको गुंजा दि ! दोनों हौ सेकंड 
प्रकारक मायाएे रचकर एक-दसरेको मोहे डाच रहे ये 1 
माययुद्धे कुशल होनेके कारण अव उन्हे उसौक्ा आश्रय 
लिया । उत युद्धम घटोत्कचने जो-नो माया दिखायी, उ्तको 
मनललम्बुपने नष्ट कर दिया 1 इसते भीमतेन जादि करई 
महारषिगोका श्नोध बहुत वट गया ओर वे नो अलस्बुषपर्‌ 
टूट पड़े ! 
अलम्दुषने अपना वचरके समान प्रचण्ड धनुष चढाकर 
भोमसेनपर पच्चौस, धटोत्कच्पर पोच, युिष्ठिरपर तोन, 
सहंदेवपर स्तात, नकुलपर तिहृत्तर ओर द्रौपदीपु्लोपर 
पांच्पाच वाण छोड तया वडा भीषण पतिहूनादं ल्या ! 
इसपर उसे भौममेनने नौ, सह्देवने पंच, युधिष्ठिरे सौ, 
नकुलने चौतठ ओर दरौपदीके पुद्रोने पांच-पांच दवाणोसे 
योध दिया तया घटोत्कचने उसपर पचास वाण छोडकर 
.फिर सत्तर दाणोका वार करते हुए वड गर्जना को ! उत्त 
सिंहनादे पवेत, वन, दृक्ष ओर जलाशयोके सहित 
सारो पृथ्वी डगमगाने तमो । तव अलम्बुषे उनसे भ्त्येक 
वौरपर पाच-पांच वाणोते चोट कौ । इसपर घटोत्कच जौर 
पाण्डवोनि अत्यन्त उत्तेजित होकर उसपर चासते ओरसे 








अमरा हयो जानेते दह एकदम †क्कित्तव्यविभूट्‌ हो गया । 
उतरी एसी स्थिति देखकर युद्दुमंद घटोत्कचने उसका वधं 
करमेका विचार सिया ! वह्‌ अपने रयसे अलम्बुषके रथपरं 
कूद गयः ओर उसे दबोच लिया । फिर उसे हाथमे ऊपर 
उढाकर बार-बार घुमाया मौर पृच्वीपर पटक दिया ! 
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9, 
यह्‌ देखकर उसको सगरी सन्न सयमत हौ गयौ १ शौर 
घटोत्कचके प्रहारे अलम्बुषके सब अद्धः एट गये रौर 
उत्तकी हेड्पां चूरचूर हौ गयीं 1 इस प्रकार महाबलौ 
अलम्बुषको मरा देखकर पाष्डवलोग हर्षसे सिंहनाद करने 
लगे तचा जापकी सेनामे हाहाकार होने लगा ! 
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सात्यकि ओौर्‌ द्रोणका युद्ध त्था राजा युधिष्ठिरका सात्यकिको अर्जनके पास भेजना 


धृतराष्टने पूछा-सञ्जय ! जव तुम मुने यह्‌ 
वृत्तान्त ठोक-छोक सुना कि संप्राममूमिमें द्रोणाचायजोको 
सात्यक्नि रसे रोका पा 1 

सञ्जयने कहा-- राजन्‌ ! जव आचायने देखा कि 
महापरानौ सात्यकि हमार सेनाको कुवल रहा है, तो वे 
स्वयं हौ उसके प्तामने साकर उड गये 1 उन्टं सहसा अपने 


सामने जाया देखकर सरात्यकिने उनपर पच्चीस बाग छोडे 
त्ब अष्ायने वड़ो पुति उसे पंच तीखे बणोसि बध 
दिया 1 वे उसके कवचको फोड़कर फिर पृथ्यपर जा षडे 
इततते सात्यकिने कुपित होकर द्रोणको पास बाघोरे धायः 
कर दिया तया ञाचार्येने भौ अनेकों बाणोति उत्ते बोध डाला 
इत्त तनय आाचायकौ चोटोसे वह्‌ एेता व्याक्ुद हो गया बि 


द्रोणपर्व | 





उसे अपना कर्तव्य भौ नह पगता या } उत्का देहरा 
उतर गया 1 यह देखकर मापके पुत्र ओर सेनिक प्रस्त 
होकर बार-यार सिंहनाद करने ले । उनका भीवण नाद 
भुनकर भौर साप्यकिको संकटमें देखकर राजा युधिष्ठिरने 
धृष्टदम्नपे कहा, शटुषदपु्र ! तुम भोगेन आदि सभी 
बोरोको साय सेकर सात्पकिके रयको मोर जाओ } टुम्हरि 
पौषे मँ भी सव संनिर्कोको लेकर याता हं । स सरमय 
सात्यकिफौ उपेक्षा भत फरो, वह्‌ कालके गामे पहुंच 
चुका है ।' 

एषा कहकर राजा युधिष्ठिर सात्यकिको रक्षके लिये 
सारी सेनां सफर द्रोणाचार्यंपर चदु आये । कितु आचार्यं 
मपनो बाणदयपि उन सभी महारयियोको पोटित करने 
सगे । उस समय पाण्डव मौर सृञ्जय वौरोकों मपना कोई 
भी रक्षक दिखायी नहीं देता था ! द्रणावायं पाञ्चाल ओर 
पाण्डवो सेनाके प्रधान-प्रधान वीररोका संहार कर रहैये।! 
उन्हेनि संकर्हनासें पाञ्चाल, सृञ्जय, मत्स्य मौर कंकेम 
ोरोको परास्त कर दिया । उनके वाणोते विधे हृए 
योदार्मोका णडा मासेनाद हो रहा था ! उस समय देवता, 
गच्छं ओर पितरेक मृखतते भो ये हो शब्द निकल रहेये 
$ देषो, ये पाञ्चाल मौर पाण्डव महारो मपने सेनिककि 
सहित रागे जारे 

निस समय यह्‌ षीरोका भौपण संहार हो रहा धा, उसौ 
मय राजा युधिष्ठिरके कानोमिं पाञ्चभन्य शङ्खकी ष्वनि 
पदो । इसमे वे उदास होकर विचारने लगे, नित प्रक्र 
यह्‌ पाञ्चजन्यकी ध्वनि हौ रहौ है भौर कौरवलोग ह्मे 
भदकर बार-बार कोलाहल करते ह, उसे मातूम होता है कि 
भरुनपर कहं भरपल्ति अग पडी है इस विचारफे उबनेतते 
उनका हृदय ष्याङुल हो उडा जौर उन्हनि गदूमदकण्ठ 
होकर स्ाह्यकिते फहा, “शिनिपुव ! पूर्वकालमे सलयुरयेति 
संकटकेः सभय मिद्रको जो धर्म निश्चय का है, धस समय 
उसे दिलानेका मवसर आ गया है । मँ सव पोदधार्मोको 
मोर देवकर विचार करता ह, तो तुमते बदृकर सूम मपना 
कोई हितू दिखायो नहीं देता ओर मेरा देता विचार है फि 
कटके समय उसोसे काम लेना चाहिये, नो मपनेते प्नोति 
रखता षौ भौर सर्वदा अपने मनुर्ल भी दहता हो । वम 
सष्रणकषे समान पराक्रमी हो मौर उन्होकौ तरह षाण्डवोकि 
भाश्रयभौदहो 1 अतः म दुम्हारि ऊपर एक भार्‌ रखना 
चाहुता ह, उति वुम प्रण करो 1 इस समय दुमहरे चन्धुः 
स्वा भौर गुदं अजुनपर संकट है; दुम संप्रामपूमिभे उनके 
पास जाकर सहायता करो । जो पुरुष मपने भिवके तिये 
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युज्योदान करता है, ये दोनों घमान हीह 1 मेस दध्टिमे 
मिक ममय देनेवाले एक तो शरस ह भौर दपर वुम 
हो । वे भो मिव्रङि लिये अपने प्रा समर्पण करं सस्ते है ॥ 
देल, जव एक पराकमी बोर विनयधीकौ लातराते संप्रामपे 
जूमने लगता है तो वीर परय हौ उसको सहायता कर सवता 
है, मन्य स्राथारथ पुदर्ोका यह काम नहु है । अतः देसे 
भीय युदधमे अर्जुनको रसा करेवासा वुम्हारे त्िवा मौर 
कोई नटी है । मर्जुनने भी तु्दारे संक कमक प्रशंसा 
करते हुए ममते करई बार कटा धा कि शशात्यकि मेरा भित्र 
ओर रिप्यहै म उत प्रिय हे भोर बह मूमे प्यारा है । 
मेरे साय रहकर वहो कौरवोका संहार करेया । उसके समाने 
मेरा सहायक को दूरा नहीं हौ सकता ।' भिस मयम 
तोरयटिन करता हमा दारका पहुषा था, उस समप भौ 
मैने अजुनके प्रति पुम्हारा अदुषुत परहितिमाव देषा चा । 
इस समय द्रोणे कवच येधवाकर बर्योधन अर्मुनफी भोर 
गया है । दरे कई महारो तो वहां पहते टौ षटवे हए 
है । इततिये वु्हं बटूत जल्द जाना चाहिपे । भौमेन ओर्‌ 
हम सव लोग ॒संनिकीफे सहित तैयार पड़े हं। पदि 
द्रोणाचार्ये वुम्हारा पोष्टा किंवा, तो हम उन पटो सेषः 
सें 1 देवो, हमारौ सेना संप्रामभूमिसे भागने लमौ है } 
रथो, धृडसवार ओर वैदल सेनक इधर-उधर भागनेते सथ 
ओर धूत उड़ रही है । मासूम होता है भर्जन सिन्यु्.ौर 
देशक यौरोने धेर लिया ह । ये प्रव जयद्रपके सिये मपे 
भ्राण देनेको तैयार है, इसतिये इहे परास्त दपि दिना 
जयद्रयको भौ महो जोता जा सक्या । माज महागद 
अजने सूर्योदयके समय कोरर्योकञ सेना प्रवेशं सिया या 1 
अव दिन दल रहा है । पता नही, मवत वह दित भो है 
या नही । कौरयोकी सेना समुदरके मान अपार है, संग्राममे 
एकाएक देवतालोग भौ इसके सामने नही टिक सस्ते ! 
दमे अर्जुने स्ति ही प्रवेशय शिया है ? उसरी चिन्तारे 
कुरण आज युद करनेमे मेते गुद दृ भी काम महोद 
रहो है ! जगत्पति धीष्ष्न तो दूषसेरो भो र्ता करनेवा 
ह । इसलिये उनको मून शोई चिन्ता नह है \ दनभ 
सच कहता हु, यदि तोन सोक मिलरूर भौ धोष्प्ठमे लष्ने 
आवें तो उन्हं भो वे संप्राममें जोत सस्ते है; फिर एम पून- 
राष्ट्रो मत्यन्त बलहौन तेनास्मै तो दन ष्टौभ्दा 
कतु मरने यह्‌ वातत नहो है \ उभे षटि बहत-मे पोड 
मिलकर ोड़ा पटंबापो तो व्ह तो ध ष्टौडदेना। स्त 
{निस सामे मुन णया है, उसमे तुम भौ बटूतं जन्द उमर 
प्स च्छ्य 1 आयस्त बुष्विदेशो दोरोमे तुम सौर महबटू 
= ~ ~ च~ ~~ 2 तम अन्तमा 








तालात्‌ नारायणङ्ञे समान, त्तमे श्रीदलरामजीके समान 

ओौर पराक्रमे स्वयं अर्जुनके समान हो 1 अततः म तुम्हे जो 
फाम सोप र्हा हू, उसे पुरा करो । इस समय प्राणोको परवा 
छोदरूर संगराममृमिमे निर्भय होकर विचरो 1 नेया ! 
देखो, अर्जुन वुम्टार मुर है ओर श्रीकृष्ण बुम्हररे ओर 
अर्जुन दो्नोहीक्ते गुर है ! इस कारणत भौ मे तुम्हुं जानेका 
आदेश दे रहा हू । तुम मेरे कथनको रास मत देना; क्योकि 
सं भौ तुम्हारे गुरुका गुर हं ओर इसमे भोृष्णका, अरजुनका 
आओौरमेरा एक हौ मते है । इससे तुम मेरौ आका मानकर 
अर्जुनके पास जाओ ।" 


धर्मराजके इस प्रेमयुक्त, मधुर, समयोचित आर 
युपितयुयत फयनको सुनकर सात्यकिने कहा, “राजन्‌ } 
आपने भर्जुनरी सहापतके लिये मूसे जो न्याययुस्त बात कहौ 
है, बह मने सुनी । वस्ता करनेसे मेरा यश ही द्ग । 
अर्जुनके लिये मुम अपने प्राणोको वचानेका तनिक भौ लोल 
नहो है मीर आपकी आल्चा होनेपर तो इस संग्रामभूमिमें 
एसा फौन छाम. जोम न रर्‌) इस दुर्वल सेनाको तो 
घात हौ ष्या; बापके कहुनेयर स्ते मे देवता, असुर ओौर 
मनुप्योके सहित तीनों लोकसे संप्राम कर सकता हूं सँ 
आपसे षच फहता हु, आज इस दूर्योघनकी सेनासे म॑ स्मो मोर 
युद करूगा भौर इते परास्त फर दंगा । मेँ कुशचलपूर्वक 
अर्जुनके परा्त पहुंच जागा ओर जयदयका दध होनेपर 
फिर आपके यात्त सौर आज्ञया । कितु मतिमान्‌ अर्सुन 
सोर भरोकृप्पते मन्ते लो वात फहु रली है, वह भो मेँ 
भषको सेवम अव्य निवेदन कर देना चाहता ह । अर्जुने 
« सेनाके वौचमे श्नोकृप्मक्ते सामने हौ मुम्से वहूत जोर 
देफर रह पा रि वतक मै जपद्रयको मारकर आद्ध 
तथतक तुम चो सावधानौसे महारानको रक्षा करना } सं 
तरमपर या महारयो प्रचुम्नपर हौ महाराजो रक्षाका भार 
सोपफर निर्चिन्ततासे जयद्रयके पाप्त जा सकता ह \ रुम 
द्रीणरो जानते हौ ले । वे ण्नत्वपषक्े पौ दौर 
धेष्ठ हु 1 उन्होने घर्मराजको पकडमेरी प्रतिना कर रक्री 
है; अतः यै एसो ताक्मे ह मौर इन्दुं पक्ड्नेकौ उनमे शस्त 
भौ है 1 परेतु याद रपना, यदि रितो प्रकार त्यदादी 
युधिष्ठिर उनके हवम परु रये तो हुम स्वको अवश्य ही 
पुनः यनम जाना परेणा 1 इ्तलिये भाज तुम विजय, कोति 
भौर मेरौ प्रसप्तताके लये संग्रामभूमि महारालकौ रक्ता 
षःरते रहना ।' राजन्‌ ! एस प्रकारं सव्याय पायन 
द्रोणासार्पसे सर्ददा ससक रहुनेके फार साज आपस 
रक्षापा भार मुने सपाप ) मुमेमी सप्रामूमिमे उनका 


अन्त 


संक्षिप्त महाभारत 
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सामना करनेवाला प्रदयुम्नके क्िवा आर कोई दिखायी नः 
देता \ यदि आग यहा कृष्णक्मार प्रयुम्नजो हते, ते 
उम्हु आपी रक्षाका भार स्प देता आौर वे अरजुनके सम 
हौ जापक रक्ना फर सेते; कितु अव यदि मँ चतय जाऊ 
तो आपकौ रक्ता कलौ करेगा ? ओर अर्जुनकी रसे ठ 
अप फोर चिन्तान रे ! चे कोई भी भार अपने उपर सेकं 
फिर उसते कमी नहं घवराते 1 आपने लिन सौवीर, सिन 
देशीय, उत्तरीय ओर दाक्षिणात्य योद्धाओओंको बात कही 
तथा लिन कर्णं आदि रथियोक्ति नाम लियादहै, दे सब: 
रणाद्कणमे कुपित हए अर्जुनके सोलह अंशके बरादर » 
नहो हँ । परि पृच्दौभरके देवता, असुर, मनुष्य, राक्षर 
किद्नर ओर नाग आदि चराचर जोव पा्थसे युद्ध फरनेष 
तेयार हो जाये, तौ वे सद सी उनके सामने नहु ठहर सक्ते 
इन सद दातोपर विचार करके आपको असुनके विषयः 

कोई आशेका नहीं करनी चाहिये । जहाँ महापराक्रमी वौरवं 
भीकृष्ण ओर अर्जुन ह, वह कामे किसी प्रकारकी सेचः 
नहीं पड़ सकत ! आप अपने भाईकी दैवी शक्ति, शस्त्र 
कुशलता, योग, सहनशीलता, तत्ता भौर दयापर भ्या 
दीलिये अर जद मै उनके पास चला जङग, तो उस समः 
द्रोणाचार्ये जिन विचित्र अस्त्रोका भ्रयोग करेगे, उनके दिष्य 
सो विचार कर लौज्यि । राजन्‌ ! अपनी प्रतिज्ञाको रक्षाद 
लिये आचार्ये आपको पक्ड्नेको वहुत उत्पुक हैँ 1 अत 
आप अपने दचावका उपाय कर लीजिये } यह सोच लीलिः 
कि मेरे जानेषर आपकी रक्ता कौन करेगा \ यदि इः 
वातका मुन पूरा घरोसा हौ जाय, तो सै अरजुनके पापस्त ज 


सक्ताहु \ ^ 





युधिष्ठिर दोले--सात्यकि ! तुम जैसा कहते हो, ठो 
हौ है; क्तु जव मे अपनी रस्षाके लिये तुम्ह रखने ओः 
भर्जुनक्ते सहायता लिये भेजनेके विषयमे विचार करतः ह 
लो मुके तुम्हार जाना ही अधिकं सच्छा माचून होता है 
सतः अच तुम अर्लुनके पास पटुंचनेका प्रयत्न करो 1 मेरं 
रक्षा तो भोमसेन कर सगे ! इने सिका भाइयोफे सहिः 
यृष्टयुम्न, अनेलो महादलो राजालोगः, द्रौपदोके पुत्र, पौ 
केकपराजफुभार, राक्षस घटोत्कच, विराट, दूपद, महारथं 
क्िखष्डो, महादलौ धृष्टफेतु, कुन्तिमोज, नकुल, सहदेव तप 
पाञ्चाल अर सृञ्जय बौर भौ सावधानीसे भेरी रसा करेगे ¦ 
इनके कारण अपनी सेनाके सहित द्रोण स्मौर तवर्म भे 
पात्ततक पटुदने या मुके कंद करलेभे समर्प नहीं होने ` 
फिनारा जैसे समद्रको सोके रहता है, वसे हौ धृष्टयु 
नाचायन्ले रोक देगा ! इसरे कूद, याण, दख, धनष सनौर 


द्रोणपर्व] 
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भा्ूथण धारण कि द्रोणका नाश करनेके लिये हौ जन्म 
लिया है । इसलिये तुम इसके ऊपर पूरा भरोसा रपकर्‌ चले 
जाओ, किसी प्रकारौ चिन्ता मत कसे । 

सात्यकरिने कटा--यदि आपके विचारमे आपकी 
रक्षाकफा प्रबन्ध हो गया है तौ म स्जुनेके पार अवश्य जाओ्गा 
भौर आपको आज्ञाका पालन कर्मा । मे सच कहता 
हे-तीनेों लोकोमिं एेसा कोई स्यरित नरह है, जो ममे अर्जुनसे 
धिक प्रिय हो तया मेरे सिये जितना उनका वचन मान्य है, 
उससे भी भधिक आपको अना शिरोधार्यं है । श्रीकृष्ण मौर 
अनुंन--ये दोनों भाई भापके हितमें तत्पर रहते ह भोर भुकं 
आप उनके प्रिय्मधनमें तत्पर समम्त्यि । मे अभो इस 
दुमद सेनाको चीरकर पुरुपसिह पार्ये पास जागा 1 निस 
स्यानपर उनेते भयभीत होकर जपद्रय अपनो सेनके सहित 
भरवत्यामा, छप ओर कर्णको रक्नामे खड़ा है तया पायं उतफे 
वध करके लिये गपे हए हु, उते मँ यहांसे तीन पोजन इर 
सममत! तो भी ममे पुरा मरोसाहं किम जयद्रथका वघ 
होनेसे पटले हौ उनके पास पहुंच जागा । जब आप माना 
देरेरहंतो मूम-सरीला कौन पुरपहै, जो युद्ध न फरेगा । 
रान्‌ ! भिस स्यानपर मुम जाना है, उसका मुके मच्छौ 
तरह पता है । र हल, शवित, गदा, प्रास, ढाल, तलवार, 
ऋष्ट, तोमर, याण तया अन्यान्य भस्त्र-शस्त्रसे भरे हुए 
त सन्यपतमुद्रको मकोर डातूंगा । 


वि सके पश्चात्‌ भ्रहारान युधिष्टिरको आनने सायर 
नृनसे मितनेक लिये भपङौ सेनामे धस गया 








सात्यकिका कीरवसेनामें प्रवेश 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! जव सात्यकि युद्ध फरनेके 
तिये भापकी सेना घुसा तो अपनी तेनाके सहित महाराज 
यिष्ठिरने सात्यकिका पौष्टा करते हए दोणाचार्येनोको 
रोकनेकै लिये उनके रथपर आक्रमण क्रिया 1 उत्तः समय 
रथोन्मन्त धृष्टयम्न मौर राजा वसुदानने पाण्डवोंको तेनाको 
पुकारफर फटा, अरे ¡ आभौ, आमो, जल्दौ दौडो । 
शतूमोपर चोट करो, जिससे फं सात्यक्रि सहमहोमे आने 
वदृ जायं 1 देखो, सनको महारथी इहु परास्त करलेकय 
भ्रयत्न कर र्दे हँ ॥ एसा कहते हुए भमैकों महारयी षड़े 
येगे हमारे अपर टूट पदे तया उन्हं पौ हटानेके विचारते 
ह्न भो उनपर आक्रमण किया । इसौ समय सात्यक्कि 
स्यको मोर बड़ा कोलाहल होने लमा } उस महारथोके 
या्णोकौ यौघारोति आपके पूवको सेनाफे सेक टृकड़ टो गये 
भौर यह्‌ तितरचितर होकर इधर-उयर भागने लयौ ॥ 


हए रात वौरोको मार डता । इसके थाद मोर भो नेको 
दाजाओको अपने मग्निसदृश बाणो यमराजरे घर भेन 
दिया! वह्‌ एक वाणते क्क वोदयेको मौर सेको बाणोमे 
एक-एक वौरको भध देता या ! जिस प्रकार परुषि 
पशु्मका संहार करते ह, उसो प्ररार वह॒ हायोसवार मौर 
हृयिर्योको धृडसवार ओर धोडोको तथा सारपि मौर 
धौडोकि सहित रर्थोको चौपट कर रहा धा 1 इस प्रकार 
फुल सात्यकिने याणोकी नडी लया दो यौ, उम छ्मय 
आपके रनिकमिसे किसोश्े मो उसके सामने जनिका साठम 
नहीं होता या 1 उसकी बाणवधति धाय होकर चे एमे एर 
गये कि उते देपते ही भेदान छोड़कर भागने लगे ॥ सात्यकिके 
तेजसे वे एमे चककरमे पड गये कि उस्र अफेलेको हौ मनेक 
रूपोमे देखने लगे 1 वे जिधर जाते ये, उघर हौ उदू 


सात्यकि दिखायो देता था 
ऋ "चकः 1 व भ 


संभिप्त महाभारत 
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जिन मार्गते अर्जुन गये थे, उसीसे उसने मी जानेका विचार 
पिया । कितु इतनेहीमें द्रौणे उसे आगे वदुनेसे रेका 
भौर पांच मर्मभेदौ यासे घायल फर दिया । सपर 
सात्यकिने मौ भआचार्यपर सात तीखे वाणोसे चोट की 1 
तव द्रौणने सारयि ओर घोडोफे सहित सात्यकिपर छः वाण 
टो । आचार्यका यह्‌ पराक्रम सात्यफि सह्‌ न सका । उसने 
भीयण िहृनाद फरते हए उन्हु करमशः दस, छः ओर आठ 
याणोते घायल फर दिया । इसके वाद दस वाण आर छोड 
तया एकमे उनके सारयिको, चारसे चास घोड़ोफो ओर एकसे 
उनफो ध्वजाको वीध दिया । इसपर प्रोणने यड पर्ति 
टिहीदलके समान वाणोफो वर्या फरफे उसे सारथि, रय, 
ध्वजा भौर घोषो सहित एफदम ठफ दिया । तव भचार्वने 
पहा, रे ! तेरा गुर तो फामरोफौ तरह मेरे सामनेसे युद्ध 
फरना छटोष्कर भाग गया था । भँ तो युद्धम लगा हभ 
या, चरतनेहोमें बह्‌ मेरौ प्रदक्षिणा फरने लगा । अव तू यदि 
भेरे साय युद्ध फरता रहा, तो जीता यचकर नहीं जा सकेगा }" 
सात्यफिने फा, श्रन्‌ ! भापफा कल्याण हो 1 म तो 
धर्मराजकौ आज्ञा अर्जुने पास ही जा रहा हं । इसलिये 
यहां मेत समय नष्ट नरह होना चाहिपि । परिष्यलोग तो सर्वदा 
पने मुरओके मामका ही अनुसरण करते अयि ह । अतः जिस 
प्रकार मेरे गुरनौ गये ह, उसी प्रकार मेँ भौ अभमौ जाता हं 


राजन्‌ ! एेसा कहकर सात्यकि प्रौणाचा्येजी 
छोडकर तुरंत ही वहसे चल दिया । उसे चदृते देख आचार्य 
बड़ा क्रोध हमा ओर वे अनेकों बाण छोडते हुए उसके ष 
दौड़ ! कितु सात्यकि पीठे न लौटा 1 वहू अपने पेने बाणं 
फर्णकी विशाल वाहि्नीको बँधकर कौरवको अपार सेन 
घुस गया । जव सेना इधर-उधर भागने लगौ ओौर सात्यः 
उसके मीतर घुस गया तो कृतवमनि उसे घेरा । उसे साग 
आया देख सात्यफिने चार बाणोसे उसके चारों घोडे 
घायल फर दिया ओर फिर सोलह बाणोसि उसको छात 
वार किया । इसपर कृतवमनि कुपित होकर सात्यकिः 
छातोमें वत्सदन्त नामका एक वाण मारा । वहु उसके कव 
ओर शरीरको छेदकर खूनसे लथपथ हो पृश्वोमे घुसं गय 
फिर उसने अनेको याणोते सात्यकिके धनुष ओर बाण भी क 
डाले । सात्यकिने तुरंत हौ दूसरा धनुष चषाया भौर उस 
सहस्रो वाण छोडकर कृतवर्मा भौर उसके रथको बित्यु 
ढक दिया । फिर एक भत्लसे उसके सारथिका सिरभी य 
दिया! सारथि न रहनेसे धोड़े भाग उठे ! इससे कृतवर्मा 
घवराहुटमे पड़ गया ! कितु थोड़ी ही देरमें सावधान हो 
उसने स्वयं ही घोडोको बागडोर संमाल ली अौर निर्भयः 
पवक शदुमोको संतप्त फरने लगा । इतनेहीमे सत्या 
कृतवर्माकौ सेनासे निकलकर काम्योज-सेनाकी ओर ; 
गया ! वहां भौ अनेकों वीरोने उसे आमे गदनेसे रोका ! 





कौरवसेनाके पराभवके विषयमे राजा धृतराष्ट्‌ ओर सञ्जयका संवाद 
तथा कृतवमकि पराक्रमका वर्णेन 


राजा धृतराष्ट्ने कटा-- सञ्जय ! हमारी सेना 
अनेक प्रफारफे गुणोसि सम्पप्न भौर सुव्यवस्थित है । उसरी 
प्यूहरचना भी विधिवत्‌ फो जात्ती है । हम सर्वदा उत्ता 
सच्छौ तरह सत्कार फरते रहते ह तया उसका भी हमारे 
प्रति यडा मच्छाभावहै! उसमें फोर अधिपः यूढा या वासर, 
अधिक दुयता या मोटा अयवा यौना पुरुष भो नहं है ! 
सभो स्वल भौर स्वस्य शरीरयाते हि! हमने फिसौफौ भो 
फप्रलाकर, उपकार फरफे भयवा सम्बन्धे कारणः भर्ती 
नहो किया । नमे एेसा भौ फोर मरह है, जो चिना वुल्लाये 
भया येगारमें पकड़कर लाया गया हो 1 हमने अनेकों 
महारथो योद्ाको चुन-चुनफर ही भरतौ फिया है तया 
उनमेसे पिन्हको ययायोग्य वेतन देकर ओर किन्हुको प्रिय 
भाषण करके संतुष्ट फिया ह । हुमासै सेनामे एसा योद्धा एक 


मी नहीं है, जिसे थोड़ा वेतन मिलता हो अथवा वेतन मिल 
हौीनहौ । चनि, मेरे पूत्रोने तथा हमारे बन्धु-गान्धवं 
समीका दान, मान भौर आसनादिसे सत्कारं किया है 
क्तु फिर भी श्रीकृष्ण ओर भर्जुन सही-सलामत हमा 
सेनामे घुस गये, कोई उनका बाल भी नाका नहीं कर सक 
यहुतिफ कि सात्यकिने भो उन्हुं कुचेल डाला । इर 
भग्यके सिवा ओर किसे दोष दिया जाय ? 

अच्छा, जब दरयोधनने अर्जुनको जयद्रपकरे सामने ख 
देखा मौर सात्यकिको निभेयतासे अपनी सेनामें धुसते पाः 
तो उसने उस समयपर अपना कया कर्तस्य निश्चय किमा 
मे तो यहौ समता हं किं अर्जुन ओर सात्यकिको अप 
सेना तायते ओर कौरव-योद्धामोको युदस्यलसे भाग 
देखकर मेरे पुत्र ब्म चिन्तामे पड़ यये होगे । इस सः 





द्रोणपवं | 


सात्यकिका छतवमामे युद्ध; जनछन्ध, द्रोण मौर इुयोधनादि धृतराघ्रुतरंषि पौर शग्राम 
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सात्यकिर सहित शनीहेप्ण मौर अर्जुने अपनो सेनमे भवेशको 
बात मुकर मे भौ बटो घवराह्टमें पड़ गमा टँ । अच्छा, जब 
ब्ोणाचयेने षाण्डर्वोफो व्यूहे द्वारपर रोक लिवा तो वहां 
उनके साय किस प्रकार युद्ध हमा--यह्‌ मूक सुनामो भोर 
यहु मौ वताभो कि मर्नुनने सिन्धुराज जयद्रथका वध करनेके 
लिमे क्या उपाय किया! 

सञ्जयने कहा--राजन्‌ 1 यहं सारो विपत्ति मापे 
सपराधते हौ मायो है; इसतिये अन्य साधारणं पुष्यके 
समान साप दशके लिये चिन्ता न कैर } पहते जव मापे 
बृद्िमान्‌ भु विडुर मादने कटा था कि माप पाण्डर्ोको 
रम्यते च्युत न करे, तो आपने उनी बातपर कोई ध्यानं 
नह दिया । जो पुदष अपने हितेयो सुदूर्दोको यातपर ध्यान 
नेह देता, वह भारी भापत्तिमें पड़कर मापहौको तरह चिन्ता 
श्प्पाक्षरता है । श्रौकृष्णने मी सेधिके लिये मापते बहुत 
्रर्थना की यौ; रतु मापते उनका भी मनोर सिढ नहीं 
हमा । इसे मापक्री गुणहोनता, पुतो प्रति पक्षपात, 
धरमेषर मविश्वास, षाण्डयफि प्रति मत्सर ओर कुटिल भाव 
जानकर तथा मापे भृखते अषूत-सी गेवसोफो-सी बे 
पुनेशरं ही सर्दलतोफेश्वर शोक्प्णने कौरव-पाण्डवोमिं यह भारी 
पषण क्षिया है । मह्‌ भौयण संहर मापे हौ भपराधते 
शी ष्हाह। मूके तो भागेपीषठे पा मध्यमे मी भापका कोई 
पृष्टस्य दिखायो नही देता । मेरे विचारे तो इतं 
एएभयको जड भाष हौ ह । मतः मव सावधान होकर जिस 
प्रकार यह्‌ मौयण ग्राम हमा धा, वह्‌ युनि 1 

जब सत्यपराक्षमी सात्यकि माषको सेनां घूस गया, तो 
भौीमतेन आदि पाण्य यीर भी भापके तंनिर्कोपर टट परं । 
जहे श्‌ फरीघते धावा करते देल घहादयो कृतवमानि मेले 
कै भागे बदरनेते रोक दिया । इस समय हमने हृतवर्मारा 
शा शी अद्मुत पराक्रम देखा । सारे पाष्टय मिलकर भो 
युदमे उप्ते नोचा न दिखा सके । सव महाबाहु पोमने तीन, 
सहदेवे बस, धरम॑राजने पाच, नकरुलने सो, धृष्टद्युम्ने तोन 
भोर ब्ोपदीके धून सात-सात बाणोतते उत्ते धायल शा । 
तेषा विराट, दुपद भौर शिखेष्डीने याच-पांच बाण मारकर 


किर योप बाणोते उसपर ओर भौ वार किया । हतवमनि 





इन समौ वीरको पचपच बाणेसि बधकर भीमनेनपर 
सात वाण छोड तया उनके धनुष मौर प्वजाको करकट 
रते नोवे गिरा दिया । इनके गाद उसने धोधमे भरकर 
वद्धे तेजते सत्तर बरणोदारा उनकौ छात्रीपर फिर घोट 
की । कृतवमङकि बाभेति अत्यन्त घायल हो जानते वे कपिने 
क्तो तया मचेत-चे हो गवै; यो देर बाद जब होश टमा तो 
भौमेन उसको छटातीनें पांच बाण मारे । इससे कृतवमङि 
स्र अद्ध सोहतुहान हो गये । तब उतने धमे भरकर तीन 
बाणेति भौममेनपर वार किया तथा मन्य सब महार्यापयोश्नि 
भो तोन-तीन बाणंति बोध दिया । दतपर उन सबने भौ 
उपर सात-सात बाण टोडर ! कृतवमनि एक क्षुम 
वाणे रिखण्डोका धनप कार दिया ! सते पित होकर 
शिखण्डौते ढाल-तलवार उठा मो पतया तसवारषो धुमारर 
तवम रथपर फा । षह उत्ते धनुष भौर याण 
काटकर पृष्दीपर जा धषी । कृतवमनि तुरत हौ दूषय 
धनुष सेकर प्रत्येक पाण्डवको पीन-तोन पाणेति बोध 
दिया तया शिखण्डौको आट गाभोति धायं कर डता । 
शिषण्डटौने भी दसरा धनुष सेकर भपने तोते बाति 
कृतवर्मा रोक दिया ! इसते क्रोधने भरकर वह्‌ गिपण्ोके 
ऊपर टूट पडा । इस समय भपने पने वापि एक-दषरेषो 
व्यधित करते हए वे महायो श्रतयकासीन पयोकि समान जान 
पडते ये । हृतवमनि महारथो शिखण्डोप्र त्िहृत्तर गाणेति 
दार करके फिर उते स्रात भार्णोदरारा घायल रर शता } 
इससे वह मूर्छित हो भया मीर उसके हायते धनुष॑-माण 
भिर गये } यह्‌ देखकर उत्का सारि बटौ पु्तंति रएयको 
रणाद्खणके वाटर ले यया । 

शिखण्डोको रथके पिष्टले भागे अचेत पषा देखकटट 
अन्य पाण्डक वीरोनि हतवर्माको पेते रपति पेट लिया; 
कितु इस समय कृतवमनि बदा हो सदुभुत पराद्रम दिखापा। 
उसने अकेते हौ उन सम वौरोक्ो उनकी सेनाके सहित परास्त 
कर दिया \ पाष्दवोको जीतकर उस्ने पाञ्वाल, सृश्जयं 
आओरकेकय वोरो भो दंत सट कद दिये । अन्ते हृतपर्माको 
खाणव्षसि स्ययित होकर ये समो महर पुटका सदान 
छोडकर भएण भये । 


सात्यकफिका तवमकि साय युद्ध, जलसन्धका वध तथा द्वण ओर 
दुर्योधनादि धृतराषट्‌ प्रसि चोर संग्राम 


सञ्तयने कंहा--राजन्‌ ! अन मापने जो वात पूष 
धौ, यह्‌ सूनिये † जव कृतवमनि पाण्डवोको सेनाको भगा 
दिप, तो पात्यङ्ि यदौ फाति उसके चामने आ सया ! 


कतवमनि उसपर तीषे दार्णोकौ वर्प रम्भ क्र दी 
इसपर सात्यकिम बड्टो तोते उत्यर एक मत्त सौर चार 
याण छोटे \ वागिति उसके धोड़े नष्ट हो प्पे तपा भत्ससे 


न > 


संधिप्त महाभारत [ द्रोणपवे 


~ ननन 


धनप्र कट गया ! फिर उसने अनेकों प॑ने वाणोसि कृतवमकि 
पष्टरल्षक ओर सारयिको मी घायल कर दिया ! इस प्रकार 
उसे रयहीन करफे महावीर सात्यकिने अपने षने वाणोसे 
उसकी सेनाको नाकमें दम कर दिया । उस वाणवपसि 
डित होकर कूतवर्माकी सेना तितर-वितर हौ गयो । तच 
7त्यकि आमे बढ़ा मीर वाणोकौ वर्था करता हा गजसेनाके 
थ युद्ध करने लगा । 


वीरवर सात्यक्किः छोड हए वच््रतुल्य बाणोसे व्ययित 
कर लद्के हाथो युका मंदान छोड़कर भागने लगे 1 
मके दांत टूट गये, शरीर लोहुलृहान हौ गया, मस्तक 
र गण्डस्थल फट गये तया कान, मह॒ भौर सूंड च्िन्न-भिन्न 
गये । उनके महावत नष्ट हौ गये, पताकाएं कटकर गिर 
१, मम॑स्यल विध गये, घंटे दूटकर गिर गये, ध्वजाएं टूट 
†, सवार युद्धम फाम आ गये तथा अंवारियां भिर गयीं । 
यकिने नाराच, वत्सदन्त, भल्ल, अञ्जलिक, क्षुरप्र ओर 
चन्द्र नामकं वाणो उन्हुं वहत ही धायल फर दिया । 





चिग्धारते, सून उगलते ओर मल-मूव्र ्टोडते 
र भागने लगे । । 


समप एवः हायोपर सवार हुभा महावलौ जलसन्ध 
प्य घुमाता स्तात्यकिपर चदु भया । सात्यकिने 
गेको अकस्मात्‌ आप्रमण करते देख अपने वाणो 


रोक दिया । इसपर जलसन्धने बाणोद्वारा सात्यकिको छातं 

पर वार किया ! स्रात्यकि वाण छोडना ही चाहता था प 

जलसन्धने एक नाराचसे उसका धनुष काट डाला तया पारं 
बाणोसे उसे मी पायल कर दिया 1 परत महाबाहु सात्यवि 
चहटुत-से बाणोसे घायल हो जानेपर भी टस-से-मस न हमा । 
उसने तुरंत दी दूसरा घनुष लिया भौर साठ बाणोसे जलसन्धके 
विशाल वक्षःस्यलपर वार किया ! अब जलसन्धने दाल ओर 
तलवार उठा्यीं तथा तलवारको घुमाकर सात्यकिके ऊपर 
फंका । वह उसके धनुषको काटकर पृथ्वीपर जा पड़ी । 
तव सात्यकिने दुसरा धनुष उठाया आर उसकौ टंकार करके 
एक पने वाणसे जलसन्धको वध दिया । फिर दो क्षुरप्र 
वासे उसने जलसन्धकौ भुजाए काट डाली तथा तीसरे 
्षुरप्रसे उसका सस्तक उड़ा दिया 


जलसन्धको मरा देखकर आपकी सेनामें बडा हाहाकार 
मच गया ! आपके योद्धा पीठ दिखाकर जहां-तहां भागनेका 
प्रयत्न करने लगे । इतनेहीमे शस्त्रधारियोमें श्रेष्ठ आचाय 
द्रोण अपने घोडोंको दौडाकर सात्यकिके सामने भ गये । 
यहु देखकर प्रधान-प्रधान कौरव भी आचार्यके साय ही 
उसपर टूट पड़े । अद सात्यक्रिपर द्रोणने सतहत्तर, 
ुर्म्पणने वारहु, दुःसहने दस, विकर्णने तीस, दुर्मुखने दस, 
दरःशासनने आठ भौर चितरसेनने दो वाणं छोड \ राजा 
दुर्योधन तथा अन्य महारयियोनि भी भीषण ताणवर्खा करके 
उसे पीडित करना आरम्म किया; कितु सात्यकरिने अलग 
अलग उन समीके वाणोका जवाब दिया 1 उसने द्रोणके 
तोन, दुःसहके नौ, विकर्णके पच्चीस, चित्रसेनके सात, 
दुमेपणके बारह, विविशतिके आठ, . सत्यव्रतके नौ ओर 
विजयके दत्त वाणं मारे ! फिर वह दुर्ोधनपर टूट पड़ा ओर 
उसपर वार्णोको वड गहरौ चोट करते लगा ! दोनोभे 
वुमुलं युद्ध छिड़ गया ओर दो्नोहीने अपने-मपने धनुष 
संमालकर वा्णोफौ वर्पा करते हुएु एक दूसरेको अदृश्य कर 
दिया । दुरयोधनके बाणोने सात्यकिको बहुत हौ धायल 
कर दिया तया सात्यकिने मी अपने बाणोसे आपके पुत्रको 
बौध डाला ! मपके दूसरे पुत्रोनि भी आवेशे भरकर 
सात्यकिपर वार्णोकी कड़ी लगा दी । करतु उसने भ्रत्येकपर 
पहले पांच-पांच बाण छोड़कर फिर सात-सात दणोसे वार 
किया ओर फिर वडी फुतीसि आठ बाणोदारा दुर्योधनपर 
चोट कौ । इसके पश्चात्‌ उसने उसके धनुष ओर ध्वजाको 
भौ फाटकर गिरा दिया । फिर चार तीखे वाणोते चासौ 
घोटोको मारकर एक वापसे सारयिका भौ काम तमाम कर 
दिया । अच दुर्योधनके पैर उड्‌ गये १ च भागर्= न> 
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क र्मपर चद गया ) इप्त प्रकार भपते राजाको सात्यङिदाय 
पौडित होत्र देख सव जर हष्कार होने लेगा 
उस कौनाहतको सुनकर यज्ञो फुतेति भहारथो ्ृतवर्मा 
स्रात्यकिकि सामने नापा । उतने छम्बीस चाणोत प्रात्यक्तिको, 
पचम उत्ते सारयिको भौर चारसे चारो धोरो धायस 
कर दाता । इदपरर सात्यफिनै बड़ तेनीते उसपषर अस्सी 
धाय छोटे । उनकी चोटसे अत्यन्त घायल होकर कृतवा 
कपि उठा 1 इसके वाद सात्यकि तिरसठ बाणंति उसके 
घाते घोडीको मौर साते सारयिको यध डाद्ा ) फिर 
एक अत्यन्त तेजस्वी बाण तेवरमापरर छोड़ा । वह्‌ उरे 
कवचक फोडकद लूने लयपय हुमा पूर्वपद्‌ भिर यया 
उसकी घोट कृतवम्ि शरीर तोहूुनुहान हो मय, उसके 
कायते धनुष-वाण भिर गये ओौर वहु मत्यम्त पीडित होकर 
पुमे बले यको वेके भिर मया 1 
दृत प्रकार शृतवर्माफो परास्त करके सात्यकि भगे 
शद १ अवे द्रीणाचार्यं उसके सामने आकर बार्णोकी वर्षा 
ईए लगे ! उन्होने तोन याणोति सा्यकिके तलाटपर चोट 
की तया मौर भी मेको बाणोपि उततपर वारकाः ) पदु, 
एापपसनि दो-दो याण मारकर उन्‌ समीरो काट दिगा । 
पपर स्वायने हस्र पहसे तीस मोर फिर पचास वाण 
छो । एसमे सात्यफिका प्रोध भक उठो । पत्नेनौने 
शग दरी्पर वार पिया तया उनके प्ताममेहौ सौ बाधति 
उनके पारयि मौर ध्वजाको भी वीध टाला + सात्यक्किी देते 
फनी रेतकर माचार्यने सत्तर बणेत्नि उसके सारय 


स 
भोकर तोनते उस्र घोश्नेपर चोट कौ । फिर एकः माणसे 
रको ध्वजा कटकार इूदरेते उसका धनुष काट शसा । 
इसपर सात्पकिने एकः भारौ गदा उटाकद शोणके ऊपर 
धेड । उतने सहसा मने अपर भाति देव आचायने पौषे 
अनेकों दादे फाटफर निरा दिपा } किर उसने दरु्य 
धु ले उदरे हतत याथ यरसाकर द्यी दाहिनी 
भुनाकमे धायल कर हिया ! इसमे उन्हे यदी पीडा हूर शौर 
न्ने एक मर्घबन्् याणमे परात्यकिकम धनय शाटकर एर 
भक्तित्े उसके सारयिको मृ्छिति कर दिया । दस स्मय 
सात्यकि बड़ा हो सतिमानुद कषमं क्रिया । शट द्रोणाघावते 
युद्ध करता रहा मोर साय ही धोर्ेकी सगाम भी संभाषे 
रहा । पिरे उतने एक बाणते दोणके सारयिफो रृष्योपर 
गिराकर उत पोषको बा्ोद्ारा इयर-उधर भयान 
मआरम्म करिया । वे उनके रयफो लेकर र्णाद्धपमे हृनारौ 
चवर फएयटने सगे । उस समय प्षमो राजा भोर तजहुमार 
कोलाटत भवाति से । तु स्नात्यकिकि याणेति व्ययित 
होकर वे सव भौ मंदान छोटुकर भाग भये । इसे मापकी 
सैना फिर सव्पिदत्यित भौर तितद.मितर केने त्ती ) 
सात्यकिर बाणोते पीडित होकर भावा्पिके पोट ह्वा 
गये भीर उन्हनि फिर उन्हे डके दारपर हौ सकर पष 
र दिया । माचार्यने पाण्डव भौर पाय्घालौकेः प्रपतन 
मपे द्पूहको दूटा हमा देकर पिर पत्यक मोर्‌ 
लररेकर विचर छोड़ दिप यर के पाण्डव मीर पाश्वासोको 
सगे चड़नेते रोरुकरध्यृहुको ही रसा करने तो } 





सात्यकिके द्वारा राजकुमार युदरशनन्ा बध, ़ाम्बोज ओर यवन मादि भार्य 
योद्धा घोर संग्राम तया धृतरण्रयुढौको पराजय 


पभ्जयमे फहा--राजम्‌ ! इस प्रकारं दरोाचा तया 
तवमा सारि मापे वोके परास्त कट सार्य अपने 
परते हा, शू ! हमारे शतूरमोको तो शीहृप्म मौर 
भन्ते हौ भस्म कट चुके ह । हम तो इनकी पराप 
श्व निमितिमातर ह योर पुयम्े्ठं अर्ुनके मरि हृषु 
गेरममोहो मारे ह +" कारयित दे कहकुद व्ह 
पििदुनमूषय सव बर्‌ बाणोको वर्यो करता मपे शदुभा- 
पद पदा} त्ते वदृता देल राजकुमार सुदर्शन भौमे 
परर प्रापने गापा गर यतात्कारसे अते रोकमे लमा 
ग्ने प्ायिषर सों बाण छोड़ 1 परंतु उतने उन्ह्‌ 


भगे पाम पवेत हले = कट साता 1 इसी प्र्यर 


सात्यके घुदैनपर जो याण टे उनके उत्ते भी दो-दो, 
सीन-तेन दृषदं कर दे १ किर उसमे धनुश कानतङ 
तानकर होन चाप टो दे सात्यरिके कवचो फो ए उपे 
शते चठ ष्ये\ छायही चार दासोते उसने सात्परिके 
पोर भौ दार दिष्य \ तम सात्यकि मो पूतानि यपने 
कग सीरत पुरन चयो शोको मार्ट ग्न 
पहन कदा ५ सिट एष भत्तवै सुरर्सनङे सारथि हि ध 
गदर एक सुरदा उह शुष्टतमर्टित मत्तक 9, , 
छद्ते अतग कर दिवा \ द्म प्रक्र गाज दर्षन \ 
दसा संह कत मशो भम ठ * 
ह्‌ मय सेनाषो इषे वान 
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धनप कट गया ! फिर उसने अनेकों षने वाणोसि कततवमकि 
पष्ठरकन्ध ओर सारयिको भी घायल कर दिया । इस प्रकार 
उते रयहीन करके महावीर सात्यकिने अपने प॑ने वाणोसे 
उसकी सेनाको नाकमें दम कर दिया । उस वाणवषति 
पीडित होकर कृतवर्माकी सेना तितर-वितर हौ गयो 1 तव 
सात्यकि आगे वदा सौर वाणोकी वर्था करता हुमा गजसेनाके 
साय युद्ध करने लगा । 


चौरवर सरात्यकरिके छोड हुए वच्रतुल्य बाणोसे व्ययित 
होकर लड्के हाथी युद्धका भेदान छोडकर भागने लगे । 
उनके दांत टूट गये, शरीर लोहुलुहान हौ गया, मस्तक 
सीर गण्डस्यल फट गये तया कान, मृंह्‌ ओर सूंड छिन्न-भित्न 
हो मये । उनके महावत नष्ट हो गये, पताकां कटकर गिर 
गयो, मरमस्यल विध गये, घंटे दटकर गिर गये, ध्वजाएु टूट 
गर्यो, सवार युद्धम फाम मा गये तथा अंवारियां गिर गयीं । 
सात्यकिने नाराच, वत्सदन्त, भल्ल, अञ्जलिक, क्षुरप्र ओर 
अधचनद्र नामक बाणोसे उन्हे वहत ही घायल कर दिया । 





इससे वे चिग्धारते, लून उगलते भौर मल-मूच छटोडते 
इधर-उधर भागने लगे । ण 
इसौ समय एक हायीपर सवार हुमा महावलौ जलसन्ध 


अपना धनप धुमाता सात्यकिपर चद्‌ आया । सात्यकिने 
उंतपः हायीफो अफत्मात जदयमण दते यि य 


रोक दिया । इसपर जलसन्धने बाणोहारा सात्यकिको छाती 
पर वार किया ! सात्यकि वाण छोड्ना हौ चाहता या † 
जलसन्धने एक नाराचसे उसका धनुष काट डाला तया पारि 
वाणोसे उसे मौ घायल कर दिया । परतु महाबाहु सात्यवि 
वहुत-ते वाणोसे घायल हो जानेपर भी टस-से-मस न हआ 
उसने तुरंत ही हूससा धनुष लिया ओौर साठ बाणोसे जलसन्धवे 
विशाल वन्नःस्यलपर वार किया । अव जलसन्धने टाल ओीः 
तलवार उलठा्यी तथा तलवारको धुभाकर सात्यकिके ऊप 
फका ! वह्‌ उसके धनूषको काटकर पृथ्वीपर जा.पड़ो 
तव सात्यकिने दुसरा धनष उठाया ओर उसकी टंकार करव 
एक पने बाणसे जलसन्धको बोध दिया ! फिर दो क्षुरः 
बाणोते उसने जलसन्धकी भुजाएं काट डाली तथा तोसः 
्षुरमसे उसका मस्तक उड़ा दिया 1 | 


जलसन्धको मरा देखकर आपको सेनामे बडा हाहाकाः 
मच गया 1 आपके योद्धा पीठ दिखाकर जहां -तहां भागनेक 
प्रयत्न करने लगे । इतनेहीमे शस्तरधारियोमें श्रेष्ठ आचा 
द्रौण मपने घोडोको दौड़ाकर . सात्यकिके सामने भा गये 
यह देखकर प्रधान-प्रधान कौरव भी आचार्थके साथ हं 
उसपर ट्ठ पड़े । अवं सात्यकिपर द्रोणने सतहत्तर 
दुमेषणने वारह, दुःसहेने दस, विकर्णे तीस, दुर्मुखने दस 
दुःशासने आठ मौर चित्रसेने दो बाण छोडे 1 राज 
दुर्योधन तथा अन्य महारथियोनि भौ भौषण नाणवर्षा करवे 
उसे पौडित करना आरम्भ किया; कितु सात्यकिने अलग 
अलग उन समके वाणोका जवाब दिया । उसने द्रौणवे 
तीन, दुःसहके नौ, विकर्णके पच्चीस, चित्रसेनके सात 
दरमपणके बारह, विविशतिके आठ, . सत्यत्रतके नौ जौः 
विजयके दस वाणं मारे । फिर बह दुर्योधनपर टूट पड़ा ओः 
उसपर वाणोकी बड़ी गहरी चोट करने लगा । दोनो 
तुमुल युद्ध छिड़ गया ओर दोनोंहीने अपने-मपने धनुष 
सेभालकर वार्णोकी वर्षा करते हुए एक इसरेको अदृश्य कः 
दिया । दूर्योधनके बाणोने सात्यकिको बहुत ही धायः 
कर दिया तया सात्यकिने भी अपने बाणोसे आपके पुत्रकं 
वीध डाला । मापकरे दुसरे पुने भी आवेशमें भरकः 
सात्यकिपर बाणोको मड लगा दौ ! कितु उसने प्रत्येकपः 
पहले पांच-पांच बाण छोडकर फिर सात-सात दाणोसि वाः 
किया गौर फिर बड़ी फति मठ बाणोढारा दर्योधनपः 
चोट कौ । इसके पश्चात्‌ उसने उसके धनुष ओर ध्वजाकं 
मी काटकर गिरा दिया } फिर चार तीस बा्णोसे चारं 
घोडोको, मारकर एक बाणे सारयिका भो काम तमाम कः 


दोप) 
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सात्यर्कः चारो ओरतरै धेर तिया \ इम सभय हमने 
पवात्यरिका वड़ा ही अद्भत पराक्रम देखा । वह्‌ अकेला टी 
देखटके उन सवके साय संग्रामं कर रहाय या तया रयतरेना, 
मजतेनः आर धुडत्तवारोङे सहित उन सभो अनायोका संहार 
करता जाता या! जत्र वे मार खारर भागने समे, तो उनमे 
दुःशातनने कहा--अरे ! भाते वयो हौ ? वुमलो तो 
पत्यर्तोकी मार मारने बड़ कुंश्चल हो, सात्यकि तो ससे 
सर्वेया अनमिज्न है । इसलिये तुम पत्यर बरसकर इ मार 
इतो ॥' यह्‌ सुनकर वे फिर सात्यक्िपर टूट षडे मोर हायीके 
सिरे समान बड़ी-बड़ो शिलाएं सिये उसके सामने आये । 
कोई उत्ते मार डालनेके लियै गोरनियां लेकर सद ओरसे 
मां रोककर घडे हो यये । उन्हुं रिलयुद्ध करन्ौ इच्छसि 
आया देख सात्यक्नि बाण बरसाना आरम्भ एर दिपा । 
किर चन्तने जो भर्यकर पाधाणवर्षा की, उते सात्यकिने अपने 
बाथोमि चित्न-भित्त कर दिया । उन पत्थरोकि रोडेपि 
भापटरो सेना मरने सगौ ओर उसमे बड़ा हाहाकार होने 


ला । वान-कौ-यातमि पांच सौ भरिला्ठारी वोर अपनो 
भूनाओंरि कट जानेमे प्राणहीन हकर पम्वोपर पिर 
ग्ये॥ 

अव अरकं व्यात्तमुल, अयोटस्न, भूनहुस्त, दरद, 
सद्धण. शस; लम्पार सीर कुलिन्द णोदधा शात्दरिपर्‌ 
पत्यरोक्यो वर्षा करने लगे । हिनु युददुगत सात्पकिनि 
बायोक् यौ्टारमे उनङ पत्यरोफ मौ टुकट-टुरडे कर दिये । 
उनको वनरौरौ चोट भौरोक डके समानजातपषट्नीधौ ! 
उसे पीडित होकर मनुूध्य, हायो भौर धोक नप्रामभूमिरये 
दकेन सङ्े।. जो हाथो भरतेते यदे भे, वै रूनमे लथपयहो 
गये तया उनके मस्तरौरौ हषण शूट गयां । इततिदे ये 
मो उकेते सात्यिक रथङो छोडकर संग्रामभूमि भागं भये ) 
आपके जो प्र सात्यकिम लने आये ये, वे मौ उसकी मारते 
धदराकर द्रोाचा्यंजौरो सेनामे जा मिमे तया निन 
रथिरपोको चकर दुःशासनने धाया स्या पा, वे सयम 
भयभीत होकर द्रोणके रथकी ओर दौड़ गये । 





आचारयके हारा दुःशासनका तिरस्कार, वौरकतु आदि पाञ्चाल कूमारोका वध तया उनका 
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सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! जग आचा्पने दुन्सासनके 
रयो पने पास खड़ा [देखा तो वे उसे कहने लगे, 
शुालन } पे सव रथी बयो माग रहे है ? राजा दु्पोधिन 
तो कशनने है ? तया जयद्रय अभी जीवितहै न? वुमतो 
रजुमार हौ, स्वयं राजाके भरद हो भीर द्टको 
युवराजपद परापत हुमा है । फिर तुम युद्ध कंते भाग स्ह 
हौ ? तुमने तो पने दरौपदोमि कहा याकू हमरो जुएमे 
भीतो हृं दासो ह । अव तु स्वेच्छाचादिणौ हरर हमारे 
शयेषठ श्राता महाराज दर्योधनके वस्व लाकर दिया कर ॥ 
अद्र तेरा कोई पति नहीं है, मे सब तो तेलहोन तिलके स्मान 
पररहीन हो थये हं + रेसी-देमौ बतं वनकर भव तुम 
युम पीठ क्यों दिखा रह हो ? बुमते पाञ्चाल आर 
पापयोके साय स्वयं हौ देर यधा, फिर आन एक सात्यकि 
सामने माकर टौ बु कमे डर गये ? पह कपटदूतमे पाते 
पते समय वुमने पहु महौ सममन या कि एक दिन ये पात 
छ रूराल माण हो जायंगे १ शददमन ! तुम सेनाके नायक 
मौर मवलम्ब हो; यदि वुग्ौ डरकर भागने समोये, त 
संगरामभूमिभे सोर कौन ठहरा । आन यदि अकल हौ 
=. पतेःहो ती 


एवं सात्यकिका दुःशासन ओर द्विपतेकि साथ घोर संग्राम 


रणल्यलमें अर्जुन, भोम या नङुल-सहदेयमो देषनेषर श्या 
करोगे? होततो दुम ष्डे मदं! नाभो, नटपदे गान्धारी 
चेरे धस जाभो । पृष्वोपर भागकर जनिते तोश्होंभी 
ुमहारे जीवनक रानी से सरेणी ॥ यदि तुम्हे भागनाही 
मुमा है, तो शान्तिके साय ही सा युधिस्टिरको पुष्टौ 
सप दो \ भोप्मनीने तो हे हौ तुम्हार भाई दुर्पीधनमे 
क्हायाङिः (वाष्डदलोग संप्राममे अनेय है, तुम उनके साय 
संछि कर सो ए मगर उत मन्दमतिने उनकौ मातत नहो 
घान \ सेने तो मुना है, भौमेन तुम्हारा भी छून पिपेगा । 
उमर यह्‌ विचार पद्का ही होगा आर एसा हौ होकर 
रहेमा \ द्या तुम भोममेनङा पर्रम नहीं नानते, भो सुमनं 
पाण्डवो देर बंध लिया आर भान भदान छोष्ृकर भागनं 
स्मे? अद जलां सात्यङ् गै, वहां शोध्रही मपनास्यत 
जाओ; सह सो वुम्हूरे विना णहे सारोसेना कष जापो 
जास्त, संप्ाममे बौर सरयसिमे पिद जाभो । ५ 1 

आचा इस प्रकार श्टनेपर दुःशासने शठ भो 
उत्तर नही ईषा \ बह सब वातोशे मुनी-मगयुनी-सौ 1/4 
यररेषोठन सेरनेदाने पवनो भारो तेना लेकर सात्वसिर 
अर चना रषा ओर बड़ी सावधानौमे उसके साप प्राप 
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विस्मयम डालता हृभा अर्ुनकौ मर चला । मार्गमे उसके 
सामने जो श्व माता था, उसीको वहं अग्निके समान अपने 
वाणोमे होम देता था । उसके इस अद्भुत पराक्रम अनेकं 
अच्छे .अच्छे वीर प्रशंसा कर रहै ये! 
भव उसने भपने सारथिसे कहा, “मालूम होता है 
महावीर अर्जुन यहां कहीं पास ही है; योरि उनके गाण्डीव 
धनुपका शब्द मनायो दे रहा है 1 मूर जैसे-जेसे शकुन हो 
रहे ह उनसे यहो निश्चय होता है कि ये सूर्यास्तसे पहले ही 
जयद्रयका वध कर देगे । अव तुम थोड़ी देर घोडको आराम 
कर सेने दो } फिर जिस मोर शतुभओंक सेना है तया जिधर 
दुर्योधनादि राजा एवं काम्बोज, यवन, शक, किरात, दरद, 
वर्वर, तास्रलिप्तक तथा अनेको म्लेच्छ खड़े हुए है, उधर ही 
रथ ले चलना । ये सच मेरे साय हौ युद्ध करनेकी तेयारीमें 
ह । जब रथ, हाथी भीर धोडोकि सहित इन सवका संहार हो 
जाय, तभो तुम समना कि हमने इस इस्तर ब्युहुको पार 
पिया! 
सारथिने कहा--वाष्णेय ! यदि क्रोधे भरे हए 
साक्षात्‌ परशुरामजीमौ मापके सामने भा जाये, तो मरे कोई 
धवराह्‌ट नरह होगी ; इस गौफे खुरके समान तुच्छ संग्रामकी 
तो यात ही पया है । किये, भव किस रास्तेसे म भापको 
अजुनके पास ते चलू ? 
सात्यकिने कहा--भाज भुम इन मृण्डलोगोका संहार 
करना है । इसलिये तुम म कास्बोजोक भोर ही से चलो । 
गुरुवर अनुनसे मेने जो शस्त्रविद्या सीखी है, भाज मँ उसका 
कौल दिखेगा । जव मै कोधे भरकर चने-चने 
योद्धाओंका वध फरूगा, तो दुरयोधनको यही श्रम होगा फि 
शस जगतमें दो अर्जुन ह । महात्मा पाण्डवोके प्रति मेरी जैसी 
प्रीति भौर मक्त है, उसे इन राजाभके सामने सहलो वीरोका 
संहार करफे मेँ प्रकट फरेगा । भाज कौरवोको मेरे बलवौर्यं 
मौर कृतनताफो पता लग जायगा । 
सार्पकिदे एसा कटुनेपर सारयिने वड तेजीसे घोडोको 
हाफा मौर तुरंत ही उत्ते यवनोकि पास पहुंचा दिया ! जव 
उन्होने स्ात्यकिको मनौ सेनाके समीप भाया देखा तो वे 
यड़ी सफार्ईसे वाणोकौ वर्षा करने लगे 1 कितु सात्यकिने 
भपने तौखे बाणो उनके बाण एवं अन्यान्य अस्तोक 
नोचहमे काट दिया मौर बे उसके पासतक फरक भो न 
सके 1 इसके बाद वह्‌ वाणोकौ वर्प करफे उनके सिर ओर 
धुजाको फाटने लगा । वे चाण उनके तोहे मौर फांतिके 
कययोको फोट्कर शरीरोको छेदते हए पथ्वीपर गिरने 
लम । इस प्रकार वीर सात्यकफिके मारे हुए सैकड़ों म्लेच्छ 
प्राणहोन होकर पृय्वौपर गिर गये । वहु धनुषको फानतक 
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खींदकर जो बाण छोड़ता था, उनसे एक-एक वारम हौ पारि 
पांच, छः-छः, सात-सात अर आठ-आठ यवनोका का 
तमाम कर देता था.\ इस प्रकार उस्ने हजप्रो काम्बोः 
शर्क, शवर, किरात ओर वर्बरोको धराशायो करके रणभूमिष 
मांसं ओर रक्तसे लथपय तथा अगम्य-सौी कर दिया 
सात्यकिके बाणोसे मरे हए उन वीरे सारी पुथ्वौ भर गयौ 
उनमेसे जो थोड़-से योद्धा बचे, वे प्राणसंकटसे भयभीत होक 
रणाङ्घणसे भाग गये 1 
राजन्‌ 1 इस प्रकार काम्बोज, यवन मौर शकष 
दुजेय सेनाको भगाकर सात्यकि आपके पुत्रोको सेनाम धू 
गया ओर उन्हँ भौ परास्त करके सारथिको रथ बढानेष 
आदेश दिया । उसे अर्जुनके समीप परहुचा देखकर अप 
सेनिक ओर चारणलोग वड प्रशंसा करमे लगे । इतनेही 
आपके पुत्र दुर्योधन, चित्रसेन, दुःशासन, विविशति, शकुनि 
दुःसह, दरध्षण ओौर कथने उसे पीते जाकर धेर लिया 
पुरर्षसिह सात्यकिको इससे तनिकं भो भय नं हुमा ओर ब 
अजुनसे भौ वटृकर कुशलता दिखाता हुमा उनके साथ यु 
करने लगा ! भव राजा दुर्योधनने तीन बा्णोसे उसके भू 
ओर चारे चारो घोड़ोको नींधकर सात्यकिपर पहले ती 
ओर फिर आठ वाणोसे वार किया तथा दुःशासनने सोत 
शकुनिने पच्चौस, चित्रसेनने पंच ओर दुःसहुने पंद्रह बाणो 
उसपर चोट की । इसपर सात्यकिने मुसकराति हुए उ 
सभीको तीन-तीन बाणोसे बध दिया । फिर शकुनि 
घनुषको काटकर तीन बाणोसे दुर्योधनकी छातीपर वार किय 
तथा चित्रसेनको सौ, दुःसहको दस ओौर दुःशासनको नीः 
बाणोसे घायल कर दिया । इसके बाद उसने प्रत्येक वीर 
पांच-पाच बाण आौर भौ मारे तथा एक भल्लसे दुर्योधनः 
सारयिपर प्रहार किया 1 इससे वह्‌ प्राणहीन होक 
पृथ्वीपर गिर गया ! सारयिके मारे जानेपर धोड़े हषा 
चात करने लगे मौर उसके रथको संग्रामभूमिसे बाह 
ले गये। यहु देखकर मापके अन्य पुत्र मौर दूसरे सेनि 
भी भेदान छोडकर भाग गये ! इस प्रकार आषकौ स 
सेनाको तितर-बितर करके वहु फिर भर्जुनके रथकी आओ 
ही चला । 
कितु वह्‌ कु ही अगे बढ़ा भा कि दु्योधिनकौ आज्ञा 
संशप्तकोके सहित वे सब योद्धा फिर लौट अयि } स्व 
दुर्योधन उनके आगे था ! उसके साय तीन हजार धुडसवा 
तया शक, काम्बोज, बाहीक, यवन, पारद, कुलिन्द, तङ 
अम्बष्ठ, पशाच, बर्बर सौर पर्वतीय योदा हा्ोमें पसव 
लेकर बड़ कोधसे सात्यकिकी जर दौड ! दुःशासनने 
भार डल एेसा कहकर सबको उत्साहित किया आरौ 





सत्यकरिको चारों ओर पेर लिया ) इत सप्रथ हमने 


पापिका बड़ा हौ जदृभृतत परात्रम देला । वह्‌ अकता हौ 
गेखटके उने सवके साय संग्राम फर रहा था तया रयतेना, 
गजेन ओर धृड््वारोके सहित उन सभी अनार्योका संहार 
करता जाता था! जब वे सार खारूर भाने लगे, तौ उत्मे 
दृ.शात्नने कटहा--भरे { भागते क्यो हौ ? तुमलोग तो 
पतथरोकी मार मारनेमें बट कुगत हो, सात्यकि तो इस्ते 
म्वेपा अनमिज्ञ है । इसलिये तुम पत्थर यरसाकर दरे भार 
डालो ” मह्‌ सुनकर वे फिर सात्यक्रिपर टूट पड़ ओर हायीके 
पिरफे समान बड़ी-बडी शिलां तिपे उफ सामने अपि); 
कोद उतै मार डासनैके तिये गोफनि्यां लेकर सब्र ओरसे 
मां रोककर लड़ हो शये । उन्हं रित्सायुद्ध करनेकी हृच्छासे 
आया देत सातेयकफिने बाण वरकताना आरम्भ फर दिपा । 
फिर उन्टने नो भयंकर एा्यणवर्था की, उसे सात्यकिम अपने 
बाणेते छ्न्न-भिन्न कर दिया } उन पत्यरोके रोते 
अषहीकी सैना मरने लगी भौर उसमे बड़ा दृहाक्रष्ने 


३५५ 





ला व वत-को-चातमें षच सो गिलाधारी दौर अपनी 
+ फट जानते ्राणहोन ोफर पू्वोपर शिर 

॥ 

अव अनेके य्यात्तमख, अयोदटृस्त, गलहस्त, दर्द, 
त्नण्‌, खस, लम्पाक भर करुततिन्दे योद्धा सात्पकिपिर 
पत्यरोको वर्पा करने तमे । क्तु युददुशल सात्यकिने 
पपोको बोगरमे उनके पत्यरोङे भो दुक-टुकटे कषर दिपे । 
उनको यजरोकौ चोट भौरोके टके समान्‌ जान पश्लोथी) 
उस पीडित हौकर मनुष्य, हायो ओर घो संप्रामभूमिमे 
दिक न सके 1. भो हाय मरने यचे ये, पे सूने सयपथ ही 
गये तया उनके मस्तफोङ्ौ हहा टूट गयो । इसलिये मे 
भो अकेले सात्यकिके रयो छोडकर संप्राममूमिसे भाग गये । 
आपे जो पुत्र सात्यकिमे लटने भये पे, षे भो उसकी मारते 
घबराकर दोणाचायंजीकै सेनामे मा मिले तथा निन 
रयि्योक्ो लेकर दुः्शास्नेने धाया फिया चा, वे वभौ 
भयभीत होकर दोण्केः रयो भोर दौड भ्ये) 





भाचार्पके दारा दुःशासनका तिरस्कार, वीरकेतु आदि पाञ्चाल कुमारोका वध तथा उनका 


धष्टयुम्न आदि पाञ्चालके एवे सात्यकरक्ा दुः्ासन सर दविगतेकि साय घोर संग्राम 


सञ्जते फटा --राजन्‌ ! जव भाचार्थने दःशासनकै 
श्यको पने पास खडा देखा तो ये उसमे कहते ले, 
दुःशासन { ये सरव रथी कयो भाग रहे हैँ 2 राना दरयोधिन 
ते कृशनमे है? तया जयद्रय अमी जीवितटै न? दुभतो 
प्रसुमार हौ, स्वं राजि भाई हो भौर मुम्दीको 
युवराजयद प्राप्त दुभा ह । फिर वुम गुदे कंते भाग रहे 
हो? तुमने तौ पहले द्रौपदीते कहा या कि ^तू हमारी चूएमे 
भीती हृई दास्तौ है । अव हु स्वेड्टा्ारिणी दोर हमारे 
यष भ्राता महायान दुरयोधनके वस्व लाकर दिय कर ! 
भब तेरा कोई पति नहं है, ये सब तो तलहीन तिलके समान 
प्रार्ेन हो भये है ।' एलो-एेमी याते बनाकर भव दुम 
पृ भढ श्यो दिका रहे हो ? हमने पाञ्चाल भोर 
पण्डके साय स्वयं ही वर बाधा, पिर आज एक सात्यिक 
रामे आकर ही तुम कंसे डर गये ? पठते कषटचूतमे पासि 
पतो ्मय तुमने यह नहो सममा या फि एक पिन दे पारे 
चैल बाण हो जायेगे ? शद्दमन ! तुम सेनाके नाण्क 
मौर भवसम्ब हो; यदि तुह डरकर भागने लगोगे, ते 
प्ममूमिमे भयैर कौन उहरेफं १ आन यदि अकेले हौ 
भूम्न ह्‌ सत्यक सामनेते सुच भागना चाहते हो ते 


रणस्यलमे अरनुन, भोम या नदुत-सहदेवेरी देपनेपर ष्या 
करोगे? होतो दुम बदे मदं } जाम, मटपट गन्धार 
चेदम ध जाम ) पृभ्वोपर भागकर जनिते तो को भो 
तुम्हारे जीवनकौ र्ना नहो हे पके । परि तुम्हे नागना ह 
ममता है, तो शान्तिके साय हौ गजा युधिष्ठिरो पृष्ी 
सोप दो । भीप्मजीने तो पहतं हौ वुम्हार भाई दु्ोधनपे 
कहा था कि श्ाण्डवलोग सं्रामभे भजेय ह तुम उनके शाय 
संधि कर लो । मगरे उश मन्दभतिने उनकौ वात्त न्ह 
भानो \ सैनेतो सुना है, भोमसेन तुम्हारो भौ छूने पिपेणा । 
उसका षह विचार परका हौ होगा भौरेरसाही होषर 
रेणा ए क्षा तुम भीमयेनका परावम नहो जानते, भौ सुमने 

पाष्डयोमे बर चाध लिपा आर आज सदान छोडकर भागते 

समे ? अद जहौ सात्यकि २, वरहा शीर ही अपना रथन 

जामे; मह तो तुम्हारे विना यह सारी तेद माग जायगी । 

जाथे, संपाममे योर सात्यकि भिद्‌ जाभो ४ 


आचार्यक इस शकार कट्नेपर इधान ईट भो 


नहा दिषा । वहु भव यातोशो मुनो-अगगुनो-मौ भरर “ 


उत्तर नह्‌ व 
फेरे यदनो सेना सेर सात 

यद्रे पठन फरल कौभारो व 

म अले क्ावधानीमे उसके छा -८ 


ओर चता मथाओरच 


नड. + 


नि 
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छरने लगा । रथिपोमिं भ्रष्ट द्राणाचाय 
मध्यम तिमे पाय्चान्न भीर पाण्टयोको रोनापर टूट पट 
भौर संकद्र-टनायं योदाोंको समरमूमिसे भगान लगे । 
उस्न समय आचार्य अपना नाम सुना-युनाकर पाण्डव, पाल्चात 
भर्‌ मत्स्य वीरदफा घौर संहार फर रहे थे । जिस समय ये 
हस प्रकार सेनाको परास्त फर रहे थे, उनके सामने 
परमतेजस्वी पाञ्चातराजकुमार वौरकेतु आया । उसने पंच 
तीसरे वाणम प्नोणको, एकसे ध्वजाको भौर सातसे उनके 
सारथिको बध दिया । दसं समय यह्‌ वद आश्चयको वात 
ई कि भाचायं उस यैगवान्‌ पाञ्चालराजकरुमारफो फायूर्मं 
नही फर सेः । संग्राममे द्रोणफी गति स्फी देखकर महाराज 
युधिष्टिरफो विजय चाहुमेवाले पाञ्चाल वीरोने उन्हं चारो 
ओरसे घेर लिया । गय-फे-सव मिलकर उनपर वाण, तोमर 
तया तरह-तरह भस्त-शस्वोको वर्या फरने लगे । तव 
आचायने चौरकेतुक रमौ ओर एक चड़ हौ भयंकर वाण 
छोटा । वहू उसे घायल फरये पृथ्वोपर जा पटा ओर उसको 
चोटसे प्राणहीन हौफर वह्‌ पाञ्चालयफुलतिलफ रथे नीचे 
गिर गया 1 
उत महान्‌ धनूर्धर राजकुमारफेः मारे जानेपर पाञ्चाल 
चीरोनि यष फूततंति भाचार्यको सव ओरसे घेर लिया । 
चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्मा ओर चित्ररय--पे समी 
राजव्रुमार अपने मार्ईफ मृत्युस व्ययित होकर द्रोणफे साय 
संग्राम करनेके त्यि उनफे सामने आ गये मौर वर्घाकालीन 
मेपोके समान बाणोफी पर्या फरने तमे । एसे विप्रवर द्रोण 
अत्यन्त प्रोध्मे भर गये ओर उन्होने उनपर वार्णोका जाल-सा 
पला विया । द्रसते ये सव राजकुमार पवराकर कफिकर्तव्य- 
चिमूव हौ गये । तव आचार्यने हैरते-हसते उनके घोडे, 
सार्य ओर रोफो नष्ट फर दिया तया अत्यन्त तीष 
भत्तोते उनफे मस्तकोको भी काटकर गिरा दिया । दस 
प्रकार उने राजपरचोफा वध पःरफे आचार्ये अपने धनुयको 
मण्डलाफार घूमने लगे । 
यह्‌ देकर धृष्टद्युम्नो य़ा उद्वेग दुभा । उसके 
नत्र जतत गिरने लगा जीर वह्‌ अत्यन्त बरपित हषर 
्ोणकः रथपर टूट पटा । तन धृष्टद्युम्ने बाणोत प्रोणफो 
गति पको देर सोप्रामभूमिमे बदरा हाहाकार होने लगा । 
उसने प्रोधरे तिलमिसाकर आचार्यक छातीपर नम्ये बाणेसि 
चोट फौ । इसे वे रयो गदोपर बैठकर मूश्ठित हो गये । 
धृष्टदयुम्नने धनुव रखकर एकः तेज तसपार उलो ओर अपने 
रयसे कूकर फोरम हौ आचार्यः रयपर चदृ यया । वह्‌ 
उनष् तिर काटनेहीयाता या ङि दोणी मूर्छा टूट गयो । 
भन उन्टृनि देखा फि पुष्टद्युम्न उनका काम तमाम करनेके 


रं भो क्रोधे भरकर 


संक्षिप्त महाभारत [्रोणपः 


वितस्त नामके बाण छोड़ने लगे 1 उन बाणोसे धृष्टद्युम्नः 
उत्साह भद्धः हो गया ओर बह तुरंत हौ उनके रथसे कवष 
अपने रथपर जा चदा । अन्ये दोनोंहौी एक-दसरेको गाणे 
वधते लगे । दोनोहीने सम्पूणं आकाश, दिशा ओर पृथ्व 
या्णोते छा दिया । उनके उस अदृमूत युद्धको सभौ भ्रा 
प्रशंसा फरने लगे । अब द्रोणने बड़ी फुर्तसि धृष्टद्युम्न 
सारथिके सिरको काटकर गिरा दिया । इससे उसके धं 
रणभूमिसे भाग गये । तब आचार्ये पाञ्चाल ओर सञ्ज 
वीरोके साय युद्ध फरने लगे तथा उन्हें परास्त करके पि 
अपने व्यूहे आकर खड़े हो गये । 


इधर दःशात्तन यरसते हए नादलके समान जणो 
वर्था करता सात्यकिफे सामने आया । उसे आता दे 
सात्यफि उसको ओर दौड़ा ओर उसे अपने बाणोसे एकव 
फः दिया । जब दुःशासन ओर उसके साथी बाणो बित्कु 
ठकं गये, तो ये सव सेनिकोकफे सामने हौ भयभीत होक 
युदधस्थलसे भाग गये । दुःशासनको सेकं नाणोसे जि 
देखकर राजा दुर्योधनने चिगत्तं वौरोको सात्यिक रथ 
ओर भेजा । उन तीन सहस्र रथी योद्धाओने युका पक 
निश्चय कर सात्यफिको चारों भोरमे रथोकी जाइत धे 
दिया । {तु सात्यक्षिनै अपने जार्णोको बोछारसे उस सेना 
पाच सौ अग्रगामी योद्धाओंको नात-को-नातमे धराशायो क 
विया । तव रहै-सहे बौर अपने प्राणेकि भयसे द्रोणाचा्पजो 
रथको ओर लौट गये । 


स प्रकार च्िगत्तं वौरोवग संहार करके वीर सार्य 
धीरे-धीरे अर्जुनफे रथकी ओर बदने लगा । एस समय आपः 
पत्र दरःथासनने उसपर फिर नी गाणोसे कारक्िया) त 
सात्यफिने उसपर पांच याणं छोडे भौर उराके धनुषको » 
फाट डाला ! सं प्रकार सबको विस्मये डालकर वहु फ 
अर्जुनफे रथकी ओर बदृने लगा । इससे दुःशासनका क्रो 
बहत यदृ गया ओर उसने सात्यकिका यध करने विचचार 
उत्तपर एक लोहेफो शबित छोड़ी 1 कितु सात्यकिने अप 
पने वाणोसे उसके सैकड़ों दुक कर दिमे । तब दुःशासन 
दूसरा धनुष लेकर उसे बाणोसे मध डाला भौर सिके समा 
गर्जना को । इससे सात्यकिका क्रोध भरकः उठा आर उस 
दुःशासनको छातीको तीन बाणोसे धायल कर एक भल्ल 
उसके धनुथको ओर दोसे उसके रथको ध्वजा तथा वित 
काट उाला । फिर करई तसे बाण छोडकर उसके दोन 
पाश्वरक्षफोफो मार डाला । तब तिगर्तसेनापति उसे अप 
रयपर घटाकर ले चला । सात्यकिने कू देरतक उसका १ 


दवैणपके] द्ोणाचांदरारा नृदत्त्र,यृष्टकेतु ओर सेत्धर्माक षध तया चेकितान आदि अनेको वीरोकौ पराजयं 








पोष्टा किया । कितु फिर उसे भोमसेनकी प्रतिज्ञा रार भा 


गी, दसलिये उतने दुःशासनका दथ नहीं किया । राजन्‌ 
भीमसेने आपको समामे हौ भापके सय पुतरोको मारनेकौ 


य ऽ=ञ 





भ्रतिका को थौ, इसतिये सात्यर्नि दुःशास्रनको भारा महौ । 


बह उसे संपरामभूमिमे परास्त कर वटे वेगरे अर्नुनङौ ओर 
बटे लगा! 





दरेणाचा्दारा बृहत्तर, धृष्टकेतु ओर क्षे्धर्माका वध तया चेकितान भादि 
अनेकों वीरोको पराजय 


सञ्नयने कहा---राजन्‌ { इधर दोपहरकै बाद आचाय 
दरोणका सोमकंकि साय फिर घोर संग्राम होने लगा! उस 
परमप जो योद्धा गरज रहै ये, उनका मेधके समान गम्मोर शब्द 
ह रहा था । पुरषतिह्‌ द्रोणने अपने लाल रके धोडवाले 
रयपर धदकर मध्यम गतितते पाण्डवोपर धावा किया भीर 
अपने तीले वाणोसि मानो चुने-चुने वौरोपर वाण बरसा रहे 
ह, स प्रकार युद्धमे सेल-सा करने लगे ! इतनेहीमे आंच 
कंक राजङ्कमारोभेतने रण-ह्मद महारथो बृहत्तर उनके 
कषामने आया भौर धैने-पेने बार्णोकौ वर्षा करके उन्हे पोडित 
कटने लगा । द्रोणने कुपित होकर उसपर पंद्रह बाण 
छो; क्षतु उसने उह अपने पांच वाणेति हौ काट डाला । 
तकौ एसी फुनौं देखकर आचारय देसे भौर फिर उसपर आठ 
भाणंति वार किया ! यह्‌ देकर बृहरक्ष्ने उन्हे उतने हौ 
पने बाग टोडर नष्ट फर दिया । बृहत््त्का एसा दुष्कर 
कमं देलफर आपत सेनाम यङा आश्चयं टमा । त द्रोणे 
अत्यन्त दुर्गय बरहर प्रकट किय! । उसे कंकेय राजकुमारनै 
भदत्त हो नष्ट कर दिया तया माचयेपर साठ बाणे 
घोट को । इसपर विप्रवर द्रोणने उपर एक नाराच षोड ! 
षेह्‌ उत्कं कवचको फोड़कर पुथ्वोरभे धूम गया । सते 
हत्सत्रका फ्रोध बेहूते बद्‌ गया तथा उसने सतर बाणोसे 
शोको भीर एके उनके सारयिको घायल कर डाला ! 
तेव भाचायने मथनी बाणदर्षासे महारयी युहत्सतका माकमें 
रेभ कट रिया मौर उसके चारों धोका मो काम तमाम 
कर डता । फिर एक वाणसे सूतको मोर दोतते ध्वजा एवं 
चतक काटकर रथते नोचे गिरा दिमा । इसके वाद एक 
बाग प्ानकर बृहत्सतकी छातीने मारा । इसमे उत्तकी छाती 
कट षौ भौर वह्‌ पुष्वीपर जा गिरा । 

दत श्रकार केकय-महुप्रयो बहरसव्रके मारे नानेषर 
किगुपालका पुत्र महाबलौ धुष्टकेयु दौणाचायेके ऊपर टूट 
पष्ठ । उसने माचायँ तथा उनके रय, ध्वना भौर धोड़ोपर 
साठ यगते वार किया । तब णन एक श्रम वाणते 
जएक धनव कार शता । अन मारयो दतरा धनव तेरूर 


उन्हं बाणोे वधन लगा । प्रीणने चार वाणोरे उतरे चात 
घोड़ंको मार शला ओर फिर हसते-हेसते उसके सारपिक्रा 
स्र धड्से अलग एर दिया । इसके वाद पन्चौत बाण 
धृष्टकषेतुपर छोटे । तेव उसने रथसे कूकर भचांपर्‌ 
एक गदा छोड़ी । उसे आति देव उन्हुनि हैनारो वाणोसि 
उसके दुकड़-टुकंडे कर डाले 1 इससे तीमःकर धृष्टपैतुते 
द्रोणपर एक तौमर ओर शक्तित वार किया । आचार्ये 
पाच-पांव वाणोते उन दोनोको नष्ट फर दिया 1 फिर 
उन्होने उसका वध करनेके लिये एकः तेज बाण छदा । 
वह्‌ उसके कवच ओौर देदपको फाडकर पृथ्वीम धष गया । 

इस प्रकार चेदिराजके मारे जानेपर उसके अस्तरविद्रा- 
विशारद पूरको बहा रोप हूभा ओर वह्‌ उक स्यानपर 
आकर इट गया । कितु द्रोणने हेसते-हँमते उत्ते भौ यभरामके 
हवाले कर दिया । तेव जरसन्धका महाबलो पत्र उनके 
सामने आया । उसने अपने बार्णोको योशटारौते रणाद्धणमे 
द्रोणको अदृश्य कर दिया । उसको एसो पुरता देखकर 
अचार्यने भो सैक्डो.हनाररो काण यरसानि भारम्म क्पे । 
इस प्रकार उत महारयोके रयम ही वाणो आच्छादित कर 
उन्होने समस्त धनृर्धरोके सामने मार शला । 

अव पञ्चात, चेदि, सृञ्जय, काशौ भौर कोसल---इन 
सभो देशेके भटारथो बड़े उत्सहते युद्ध करनेके लिये 
द्रोणे ऊपर टूट पडे । उन्होने आच्ेको ममराजके पास 
भेजनेके सि मपनो सारी शक्ति षणा दौ \ परंतु आचायेने 
अपने तोखे वाति उनको यमरानके हवाले कर दा \ 
दोणके एते कमं देवकर महाचल लोत्रधर्मां उनके सामने भया 
मौर एक मर्धचन्दर चाणसे उनका धनुव काट डाला 1 तच 
आचार्यने एक द्रा धुव लेकर उसयर एकं तीला बाण 
चढ़ा उसे कानतक सोचकर मेड । उससे क्षेद्रघर्माका हदय 
कट गया सौर वह अपने रथसे पुथ्वीपर जा पडा । इस प्रकार 
उत धृषटयुम्नङकमारके मारे जानेषर सव सिना कय उरा । 
अव मचारयेपर महादलो चेकितानने आक्रमण किया ॥ उसने 
देणको दत वायम घायल करके उनको छातीपर चोट कौर 


1 
१६ 





ग चार्‌ वराणि उन चारथिको सीर चारे चारो धौदको 
7 दाना । तय आयायने तीन याणि उसको छत्री भीर 
षिद्‌ बरार करिया । फिर सात बाणेमि ध्वजां काटकर्‌ 
ते सारथिको मार दाता । सारथिर मारे जानम घोट 
प मेफर भाग गये । 

स प्रकार चिनानफेः थका नारथिहीन देर द्रोण 


मधि महाभारत 


| द्राणपवे , 





वहू एफतित दुषु चेदि, पाञ्चाल जीर सृय्जय वौरोको 


त्ितर-वितर परने लगे । इस समय वे बड़ शोभायमान 
जान पडते भरे! उनके फेण कानोतक पक चुके ये ओर आपु 
पच्चासी वर्धे लगमय टो चुको यी । हतन वयोवृद्ध होनेषर 
भी ये संग्रामभूमि सोलह वर्धके वालकके समान विचर 
मटरथ! 


[1 


महाराज ग्रधिन्ठिरक्ा घवराकर भीमसेनको अजुनके पासन भेजना तथा भीमका अनेकों 
धततराष्टपलोको मारकर अजृनके पास पहं चना 


समञ्नयन पाटा--राजन्‌ । जय आचाय पाण्ट 
पौ दय व्रफार तहने सादने ला ता पाञ्चाल, 
मप भीर पाण्ट वीर वहनि ष्रूर्‌ भाग गयं । अवःधमराजन 
ष्टिको अपना कोटरं सहायकः दियारी नहीं दता श्रा । 
हनि धर्मुनफोौ देव्यनेत्रेः लिये मव ओर निगाह दीड्ायी, 
नु उन्नतो सर्जन दिखायी दिवि भीर न मोत्यकि ही । 
त प्रकार यदटूत द्ख्कोपर भी गय उन्द नरश्रेष्ट अर्जुन 
यायी म ष्िि सौर न उनके गाण्डीव धनुघकी ठकार ही 
नापो पटरी, तौ उनम दद्धि एकदम व्याकुल हो र्यी । 
एकदम णीकरे दूव गये जोर मीममरेनफो धुलाकर्‌ उनसे 
मै से, “मया भोम  जिग्रने रथपर्‌ चटृकर यफेले ही 
व्रता, गन्धव भौर धमुरोफो परास्त फर दिया था, अजि 
टारे ठम टट भाई अर्जुनफा ममे फो चिद दिखायी 
दद्द ॥' प्र्मराजको ग श्रषगर धवराते देखफर 
नौमरोनने धा, “राजन्‌ ! भापफी पमी धवराहर तो मैने 
पते कपी नदो दओरनमुनीही है । पहले जव फभी 
मतग बृ्यग अधीर हा उल्तेये, तो आपह हमें दिलाया 
दया तरते थे । महाराज ! एस संसारमे एसा फो पाम 


नौ 7, निति तेन प्रर गफ भयवा थमाघ्य मानयार छोट. 


द। श्रापमुम, भाजा दीग्यि रीर मनमे किमी प्रकारौ चिन्ता 
न कौम्यि । तवर युधिद्टिरने नेत्रेमिं जल भरयार्‌ दीप 
निःग्याम सेकर यट, "तया { देखो, भोकृष्णहारा रापपूचयः 
नाग नाते षृ पाय्यजन्य गहु ब्द मुनायी दे रहा ह 
स्मन मग निमिचय हला ढै फिः वुम्दारा भाई अर्जुन आज 
मृहयुरयापर पट्टा टमा है भौर उसे मारे जानेपर श्रीकृष्ण 
द्रात परद रदु । गो मेर मोका फरण! अर्जन मौर 
मन्यि चिन्ता मेरौ गोकाण्निफो वार-वार्‌ भटका षत देती 
{4 रा, उनफा मुम पनरह मी निव नटो दोव रहार, 
समे यो मनुमान हता ह फि उन दोन सारे जानेषर 


हो श्रीष़ृप्ण गृद्ध कर दह ह । भया! ्वुम्हारा बड़ा भार 
ह; यदि तुम मेरा फटा मानो तो जिधर अर्जुन भीर सात्यकि 
गये, उधर दही वम भी जायो । तुम सात्यकिका ध्यान 
अर्जुने भी वटृयःर रखना । चहु मेश प्रिय फरनेफे तिये 
दुम भौर भयंकर भारतीय सेनाको सांघकर अर्जुनकी ओर 
गया है । कच्चे-पवफेः यद्धा तो प्स विशाल याहिनीके पास 
भी नफ फटफ सकते 1 यदि तुमं श्रीकृष्ण, अजुन भीर 
सात्यक्रि सकणल मिल जाये तो सिहृनाद करके मुम सूचित कर 
देना ।' भीमसयेनने यहा, “महाराज † जिस रथपर पहले 
ग्र्या, मदेन, षर मौर वरण सवारी फर चुके है, उसीपर 
वैटकर श्रीए्ष्ण ओर अर्जुन गये हं । इससिये द्यपि उनफ 
विषयमे फीट छटकेकौ वते नर्ही है, ती भी मै भापकी भाजा 
भिरौधायं फरफे जा दहा टँ । आप किसी प्रकारकी 
चितान षर । पै उन पुरुषरिहूसि मिलकर आपको सूचना 
दुगा । 

धर्मराजसे एेसा फटफर यति चलते सभय महती 
भीमसेनने धृ्टदुम्नते फटा, महावाहो । महारथौ द्रोण जिस 
प्रकार सारी युपितियां लगाकर धर्मराजको पकड्नेयर तुले दए 
टै, वट वम्र मातम ही है ! दसलिये मेरे लिये जितना 
आवग्ययः यष्टा रहकर महाराजफो रक्षा करना है" उतना 
शभुनफे पासन जाना नहं ह । यही बात भर्सुनने भी मुकसे 
फही यी } कितु सव सै महायजकी आज्ञाके सामने कुष्ठ 
नष फहु तकता । जहाँ मरणासन्न जयत्रय है, यहीं मुम जाना 
दोगा । धर्मराजफौ भाजा मुभे विना किसी भ्रकारकौ भापत्ति 
पिये माननी होमौ । मेँ भी अर्जुन भौर सात्यकि जिस रास्तेसे 
गये ¢, उसौगे जागा । सौ अव्र नुम स्यूव सरायधान रहकर 
धमराजफोी रक्षा करना ॥' 

तेव धुष्टद्युम्नने भीमसेनसे कटा, पार्थं | आप 
निरिचन्त होकर जाटये । मै आपके इच्छानुसार ही सव काम 


द्रोणपर्व] 






बरा ( ढोणाचायं संग्राममे धुष्टदुम्नका वधं दिये दिना 
किमी प्रकारे धर्मरजको कंद नहं कर सक्तगे 1" 

यह सुनकर महायिली भौमेन अपने बडे भाटक 
प्रणम कर ओर उन्हें धुष्टदुम्नकी देव-रेपभे ्ोडकर 
अर्जुनकी ओर चत दिम 1 चलती यार राजा युधिष्ठिरे 
ऊन दयते सगापा मीर उनका सिर सूचा \ भीमसेने 
चलते समय फिर पार्चजन्यकी धोर घ्वनि हुई } त्रिलोफीको 
मयमीत करनैवाले उस भयंकर शष्दकौ सुनकर धर्मराजने 
फिर कहा, देवो ! श्रोृप्णका वनाया हभ यहं शद्ध 
पृथ्वी ओर आकाशकी गुना रह हँ ! निश्चय ही अर्जुनपर 
भारी संकट पड्नेपर धोहृप्णवन्र कौरषोके साय युद्ध कर रै 
ह । इसलिये भया भौम } युम जल्दी ही अ्ूनके पास 
जाम ।* 

अय भौमसेन शत्रभोपर अपनी भयंकरता प्रकट करते 
हए चत ध्ये } वे जपने धनुपफी ओरौ खचकर बा्णोकौ 
वर्षा करते हूए कौरवतेनाके अग्रभागेकौ चलने सगे । 
उनके पौट-पोषटे दूसरे पाञ्चाल ओर सोमक वोर भो वदने 
सगे ! तथ उनके सामने दुःशल, चित्रसेन, कुण्डभेदी, 
दििभतिः दुर्मुख, दुःसह, विकर्ण, शल, विन्द, अतुविन्द, 
मुमूख, दो्धबाहु, सुदर्शन, वृन्दारक, सुहस्त, सुयेण, दध 
सोचने, अभय, रोद्रकर्मा, सुवर्मा ओर इुविमौचन आदि 
आपकर अनेकों संनिक भौर पदातिर्योको लेकर आये भौर 
जुं चरो रते धेने लगे १ कितु भीमसेन बड़ी तेजसे 
उन्हेषीषट छोडकर द्रोणकी सेनापर टूर पड तया उसके भागे जो 
गजसेना यो, उस्रपर चार्णोको मी लगा दी 1 पदनङुमार 
भीमने बति-कौ-चातमे उस सारी सेनाको नष्ट कर डाला ॥ 
रमि प्रकार घनम शरमके गर्जनेपर मृग धवराकर भागने 
नभते हु, उसो प्रकार वे सव हयी भयर चिग्धार करते 
हए इधर-उधर भागम लगे ॥ 

इसे वाद उन्हनि फिर यड जोर्ते पोणाचा्यको 
सेनापर धावा किया । आचार्यने उन्हँ आगे बढ़ने रोका तया 
मृप्कराते रए एक वाणदवारा उनके ललाटपर चोद कौ ॥ फिर 
वे योले, “सीमततेन ! मूम्े जोते विन अपनौ शक्तिद तुम 
शवूकी सेने प्रय नह फर संकोगे ॥ तुम्हारः मद असु 
तो मेरौ अतुमतनसे ही घुस गया या; पु तुम मुम पार 
हकर इसमे नह युस सकोभे 1" गृटको यह्‌ चात्‌ भुनकर 
भीमतेनके मखे रोधसे लाल हो गवी गौर उन्होते निमय 
होकर कहा, ्र्मयन्धो ! अर्जुने आपकी अनुमिति 
रणाद्धणमे भरवेश क्षिया हो--एेसी बत नहं है; बहतो 
पेमा दरं है कि इनदरो सेनाम भौ धुत सक है । वह 


म. 


युधिम्ठिरकौ साजञासे अमदन अनेकों धृदाष््र्ोको मारकर अर्जुनक प 
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दाया है ॥ म दपाच्‌ घर्जुन नहा हट मनो जापका वरु भौमे 
ह ।' एसा ककर भोमतेनते अपनो तदण्ड ममान 
भयेकर गदा परठापो ओर चे धुमाकर द्ोषाचारयपर्‌ रका 
दोण चुरत हौ अपने रथे शूद वटु भौर उम गदने धो, 
सारयि मीर ध्वजे सिति उस रययो खरनयूर कर हासा 
तेया मौर मो कट वोरा काम तमाम कर द्विया । 
अव आचार्यं दूसरे रयपर घटरफर रद्ूहके परपर आं 
गये भीर युदक पे तैयार हषर सड हौ गपे । महापराषमो 
भीमसेन शोध भरकर अपने समने षट ई रयरेनापर 
वा्णीकते यर्था करने लगे । एस सेनर्भे जो भापके महारथौ 
पुत्र थे, ये मोमसेनके वाति मण्ट हनि ए भो उनपर विनय 
प्राप्त करगेकी सालसासे वराबर युद्ध रूरते रहै । भय 
दुःशासने कोधे भरकर भौमतेनका काय तमाम कर देनेके 
दिचारते उनपर एक अत्यन्त तीक्ष्ण लोहमयी रथगरिति 
फेंकी } कितु मौमतेनने वौचहीमे उस महारपितके ठो दुष 
कर दपि! फिर उन्हीने तोन तीखे शाणोते फुण्डमेदो, मुपेध 
ओर द्ध॑सोचन--इन तीन भाइयकिो मार डाला 1 आपके 
वोर पुव इसपर भो लते हौ रहे । एतनेहोमें उग्दोनि 
महाबली वृन्दारक तया अभय, रोद्रकर्मा भौर दविमोघनशा 
भी क्म तमाम कर दिया । तद आपके पुररोनि न्ह दारे 
ओर्व परे लिया भौर उपर वाणो की सगादी। 
भीमसेने देसते-हेसते आपके पुव विन्द, भनुचिन्द भर 
सुवर्माको यमराजके धर भेज दिषा 1 फिर उन्दोनि मापे 
शूरवीर पुर मुदशेनशौ घायल किया । वह्‌ पृम्धोपर विर 
षडा आर मर गया { शस श्रकार प्रीममेनने एब भीर 
साक-ताककर थोडी हौ देररमे अपने तेज याणंति उस रयरेना- 
को नघ्ट कर डाला ) फिर तो {तहूषौ रहाट सुनकर जंभे 
मृग भागने लगते ह, ऽसौ प्रकार उनके रथ! धरया 
सुनकर अपप पुत्र सव ओर भागने तते } भोमिनने भापके 
पोको मागतो हुं सेनाशा भो पी्ाक्िपामौरयेसवभोर 
कौरवोका सेह्मर करे लगे ? इस तेरह्‌ यूत भार षड्नेषर 
दे मीममेनको छोडकर अफे धोडोको दोरनि हुए रणमूमिते 
भाग गये \ महादलौ भोम संग्राममे उन सवको पगाप्त 
करके बडे जरे परजने ले + 
अव वे रयेनाको लायक्र आणे बरे \ पह देकर 
दवोण्चायने उन्हे रोकने क्ति दाक वर्या आरम्भ कर दी 
तया आपके पवको परेरणामे कै धनुर राजानि मी 
उन्हं चसे मोरे चेर तनया ! तव मोममेनने हके समान 
मर्जेना करते हृष्‌ एकः भयकरः मदा उदाङर ड देगमे उनपर 
सकी । उमने आपदे कट निकोका काम तमाम कर दिा॥ 
~ ~ 3 ~ ~> ढे अन्य मनिकोपर मो श्रहार किया 
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इत्ते ठे भयमोत होकर इ प्रकार भागने लगे, जसे चिहकौ 
सन्ध पाकर मृग भाग जते रहै 1 

जव महारयो भीमेन इस प्रकार कौरवक संहार करने 
लने, तो द्रौणाचायं उनके सामने आये ! उन्होने अपने बाणोको 
दाते मोमसेनको अगे वटुनेते रोक दिया ! अव इन 
सेनो बत्तेका वड़ा घोर युद्ध होने लगा ! भौमतेन अपने 
स्यसे कूदकर द्रोणे वाणोको मार सहते हुए उनके सयक 
दात्त पहंच गये ओर उस्तका जभ पक्ड्कर उसे इर फंक 
दिवा । द्रोण एक इरे रयपर चद्कर फिर व्यूहनत दरप्टपर 


आ गे । अण्न निरत्ताहित गुरुको इस प्रकार फिर अपने , 


सामने अगए्या देख सीमतेन फिर वड वेगसे उनके पास गये 
सीर धुरेको पकड़कर उस रथक्ते भी हूर पटक दिया 1 इसो 
तरह भोमसेनने अनायास ही द्रौणाचा्यके आठ रय पेक- 
फोककर नष्ट कर दिये ! आपके योद्धा यह्‌ सद कौतुकं वड़े 
वित्मयनमरे नेत्रोसे देखते रहे । 


अव, आंधी जसे वृक्षोको नष्ट कर देतो है, उतनी प्रकार 
संप्रामने क्षत्रियोक्ता नाल करते हुए भीमसेन आगे वटे 1 कुछ 
दर जानेपर उन्हे कृतवमसि सुरक्षित भोजतसेना मिली, किंतु 
चे उसे भो तरह-तरह नष्ट-श्रष्ट करके आगे दढ यये ! फिर 
कम्बोजसेना तवां अनेकों ओर युद्धकुशल म्लेच्छोको पार 
करनेपर उन युद्ध करता हुञा ्तात्यकि दिखायो विया ! तव 
तो वे अजुनको देखनेकौ इच्छसे अपने रयद्वारा वड़ी 
साव्धानोते तेलोके ताय अगे बडुने लगे 1 आपके अनेकों 
पोदाओौको लधकर वे ज्यों हौ कु आगे गये कि उन्होनि 
जयद्रयक्ा दध करनेके लिये अर्जुनको युद्ध करते देखा 1 यह्‌ 


देखकर वे वर्षपकालीन मेघके समान बड़ जोरसे दहाडने लगे 
सीमचेनका वह्‌ सहनाद श्रीकृष्ण मौर अजुनके कानोमे 
पड़ा 1 तब वे दोनों उन्हुं देखनेके लिये गजना करते हं 
उनसे आ मिले । महाराज } इधर भीमसेन आर अर्जुनः 
सिंहनाद चुनकर धमेपुत्र युधिष्ठिरको बड़ी प्रसन्नता हुई 
उनका सारा शोकः दूर हौ गया ओर उन्हं अजुनको विलयः 
भी पूरी आशा हो गयी 1 भौमतेनके सिंहनाद करनेषर 
मुसकराकर मन-हौ-मन कह्ने लगे, भोम ! तुमने खूब सूचः 
दो, तुमने अपने बड़ भाईका कहुना करके दिखा दिया 
सेया ! जिनसे तुम देष करते ह, संग्राममे उनको विजय कं, 
नहीं हो सकती । यट मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मूके श्रीकर 
ओर अनजुनके सिहनादका शव्द भी सूनायी दे रहाटहै 
अहो ! जिसने इन्द्रको जीतकर खाण्डववनमे अग्निको तु" 
क्रिया, एक हौ धनुषसे निबातकवचोको जोत लिया, विरा; 
नगरमे गोहुरणके लिये मिलकर आये हुए सब कौरवो 
परास्त किया ओर दुर्योधिनको छुडनेके लिये गन्ध्वरा 
चित्ररयको नोचा दिखाया तया श्रीकृष्ण जिसके सारयि 
मौर जो मुर सदा ही परम प्रिय है, वह अर्जन अभो जीवि 
है-यह कंसे आनन्दको बात हैँ 1 क्या श्रीकरष्णकी र्षा 
सूर्यास्ते पहले ही अपनो प्रतिन्नाको पुरी करके लौटे ह 
अज्नुनसे मेरी भेट हौ सकेयौ ? अर्जुनके हायसे जयद्रथको अं 
भोमके हए्यसे अपने भाडयोको मरा हुमा देखकर क्या मन 
वुद्धि दुर्योधन वचे-खुचे वीरोकी राके लिये हमसे 3 

छोडकर सेधि करना चाहेगा ?* इस प्रकार एक ओर ; 
महाराज युधिष्ठिर करुणाद्रं हौकर तरह-तरहकी उधेः 
दुनमे लगे हुए थे ओर इतरौ ओर तुमुल संग्राम हो रहा था 





भौमतेनके हायते कर्णकौ पराजय, द्रोणके साय दुर्योधनकी सलाह तथा युधामन्यु 
आर उत्तमौजाके साय उसका युद्ध 


. धृतराष्ट्रे यने सहा--त्तञ्जय ! मुने तौनों लोकोमिं एता 
फ कोई मी बौर दिसायो नहं देता, न्ते रण्णद्धणमे ऋोधते 

मीमके सामने टिक सके! भला, जो रयपर रय 
उठाकर पटक देता है ओर हाए्वौपर हयोकोो उखाकरं दे 
सारता है उत्तके जगे मौर तो रौन, साक्षात्‌ इन्द्र भी कंते 
पडा रह सक्ता हं ? मूके भोम्से जसा भय ह च्चान 
भलुनत् ह, न शरीृष्णते, न सात्यकिसि ओर न धुष्टदुम्नते ही 
हं । तज्जय ! यह तो वतामो, जव भीनरूप प्रचण्ड पादक भर 
पुत्रे भ्म करने लगा तो किन-किन वीरोनि उसे सेका 


सञ्जय कहने लगे--राजन्‌ ! जिस समय भौमरं 
इत्र प्रकारे गरज रहे ये, उस्र समय महाबलो कर्णं सो जं 
भौषण त्तिहनाद करता हुआ युद्ध करनेके लिये उनके साः 
जाया ! जब भोमसेनने उसे सपने सामने खड़ा देखा, तो 
एकदम कोधसे तमतमा उठे मौर उसपर पने बार्भोको च 
करने मे 1 कणेने भी बदलेमे बाण बरसते हुए ऊ 
दृदतासे सहुनकर लिया ! उस समय भौमसेनका भो 


सिहृनाद सुनकर अनेकों योद्धाओकि धनुष पृथ्वोपर गिर ग 
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भीमसेनके हायसे क्णंकी पराजय तया युधामन्यु मौर उत्तमौ जके साय उसक्य युद 
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निकल गधे तया उनके जो हायो-घोटे आदि बाहून घे, वे 
भयत मौर निर्त्साह्‌ होकर मल-मूत्र त्यागने लमे 1 पट्‌ 
देखकर करणे भोमसेनपर बौस बाण छोड तया पाच बाणोते 
उनके सारयिको वीध दिया । इसपर भीमसेने उस्तका 
धनुः काट डाला मौर दस वार्णोते उसे भी घायल कर दिपा । 
फिर उन्हौनि बड़ वेगसे तीन बाण उसकी 'छातीमे मारे । इस 
भारी चोटने कर्णको कु विचलित कर दिया । कितु फिर 
यह्‌ धनुषो कानतक सोचकर भौमतेनपर बाण चराति 
सगा ॥ तन मौममेनने एक क्षुरप्र बाणसे उत्क धनुपकौ डोरी 
काट दो तथा एक भल्लसे सारयिको रयते नोचे गिराकर उतसकं 
चारो धोक धराशामो कर दिया । इससे भयमोत होकर 
कणं तुरंत हौ अपने रयसे'कदकर वृधसेनके रपर चढ़ गया । 


इस प्रकार संग्राममे कर्णो परास्त करके भीमसेन 
मेके समान बड़ जोरते गरजने लगे । उत सिह्नादको 
मुलर धर्मराज समसत गये कि भीमसेने कणको परास्तं 
कर्‌ दिया है । इससे वे बड़ परसदर हृषु 1 इधर जव भापके 
पतर दर्योधनने देखा कि हमारो तेना तितर-वितरही रहीटै 
तया अजुन, सात्यकि ओर भीमसेन जयद्रयके पास पटच चुके 
है तो वह्‌ वष तेनौसे द्रोणपयायेके पास आया भौर उनते 
एह लगा, 'भाचापंचरण ! अर्जुन, मोमसेन ओर सात्यकि 
यै तोन महारथो हमारौ दस विशाल वाहिनौको परास्त करके 
बेरोकटोकं प्षिनधुराजके समोप पंच गये है । ये तनो ही 
किसीकै कावृमे नह माये हँ मौर वहां भी हमारी सेनाका 
संहार कट रटे है । युषो ! सात्यफि भोर भीम किति 
रकार आपको परास्त करके निकल गये ? यट बात तो 
समुदको सुखा डालनेके समान संसारको आश्चर्ये डातनेवली 
है। जव ये तीनों महारमो अग्पको लांघकर निकल गे, तो 
मुमे निश्चयं होता ह किस संग्राममे अभागे दर्योधनका नार 
मवरयम्मावी है । र, नो होना या सोतो हो गया; भव 
अणे सिपे दिवारिये जौर कषिधुखजको राके सिषे हरमे 
मो कु करना चाहिये, उसका निश्चय करके वसा ही प्रबन्ध 
कोभ! 


दरोणने कहा तात { इस समथ हमारा ओ कर्तन्य 
है, बह मुनौ । देषो, पाण्डवो तीन महारथो हमारी सेनाको 
सोपकर भोर चृत गये हं । इस समय जय प्रधम भरे 
हए मर्जे बहुत दय हु है १ उसको रक्षा करना हमारा 
सते बषटरकरतष्य है । इसलिये हमे प्रा्णोको भरे परवा न 
करके उसको रदा करनी चाहिये } इस गुचूतमे मगरो 
मोतहार उ्तके षर अवलम्बित है । अतः नहा वडवे 
"> , 4 से क 


जायो मौर उन र्षकोंको रल्ञा करो । र पटु रटकर नुम्हारे 
पात सरे योदार्ओंके भौ भना ओर स्वपे पाड्वास, 
पाण्डव तया सृञ्जय वोररोको आने बदृनेमे गोरणा । 


आचार्यो यह्‌ आजा सुनकर दुर्योधन अपने ऊपर यह्‌ 
भारो भार लेकर अपने अनुपायिपोकिं सहित वरुरत हो बहनि 
चनं दिया । जितत ममय सर्मुनने फोरवतेनामे प्रवेश श्णि पा, 
उस समय हतवान उनके च्ररकषक उत्तमौजा ओर 
युधामन्युको भीतर नहीं जाने दिप भा । अब वे बहि. 
हौ-बाहर जाकर वौचमेमे सेनामे धुमकर अर्जुने पाम 
पटच गये । बह देखकर कुरराजं दुर्योधन बी तेनीमे उनके 
पास गया ओर दोनों मादयेकि साय टकर युद्ध करने सधा 1 
तव युधामन्युने तोत बाणे दुरयोधनपर, धौममे उसके 
सारयिपर ओर चारसे चारो धोडोपर चोट की । दरयोधनने 
एक बाणसे युधामन्युकी ध्वना सौर एषते जमा धनुष 
क्ट डाला । फिर एक याणसे उसके सारयिको रथसे नीचे 
गिरा दिया ओर चास्ते चारों धोक यध ता । इमपर 
युधामन्युने फोधमे भरकर तीस बाणोमे दरयोधनके वभः. 
श्वलपर वार क्था तया उत्तमौनाने उसमे सारपिषो 
बाणोते बोधकर यभराजके धर पेज दिया । त दूर्योधनने 
पाञ्चालराजकुमार उत्तमौजकि चारो धोरेको र दोनो 
अगल-अगलके सारवियेकि मार डता 1 घोडे भौर 
सारथयो मारे जानेषर उत्तमौना बड पुरतेमि भवने पाट 
युधामन्युके रयपर चद ग्या ॥ यहि उसने दु्पोधनके 
घोडधोषर महुत-से बाग बरसाये । उनसे वे मरकर पूवर 
निर मे 1 फिर उने ब शलंषि दुर्योधने धनय मीर 
रकस मौ काट डान । तदे दुर्योधन रते कूद पड्म भौर 
हरमे गदा लेकर दोनों भाईधीकी मोर ददा । उमे अति 
देवकर युधामन्यु भौर उत्तमौजा भो रमे कद पई ॥ 

ुरयोघनने शनये भरकर अपनी गदामे भारि, ध्वजा ओर 
घोटके सहित उनके रथकोो चूरबूर कर दिषा 1 इसके 
बाद बहु तुर्व राना शल्यके रयपर चद गया १ द्धर्‌ 
दोनों पाञ्चालराजङ्कुमार भौ दुमे र्योपर चटक अजुन 
पास पटच गये 1 

जन्‌ ! दस समय मोममेन भो कर्णम अपनः पिण्ड 
दटडाकर श्रहप्ण जर अर्तुनद पास जनिके लिये टी उत्क 
ये। कितु जद ये उस मोर चलनि त्वेनोक्णन पोट जाकर 
उनपर बाय वरसि आारण्म कर दिये मीर उन सवद्ागकत 
कहा, "मोम { सान अर्जुनको देषनेके लिये उतावते टीकर 
दुम युम पोठ दिषदाकर कंसे जतेहो ? वम्र णद्‌ कापि 
=-=, पद्रङ्नि यौप्यतो महीदहै।॥ नरा मरे सामने टटकर 


सप्‌ सेषं क्न ऋष्ट. 
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मीमसेनके दुष्यते करणकी पराजय तया धृतराष्ट्र सात पूर्य व्य 
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यभदण्डफे समन तीषे वार्णोकी वर्षा आरम्म करदी। कणन 
अपना विशाल धनुष खोकर नौ बाण षे । उन भीमसेने 
नौ याणेति हौ काट डाला । फिर उन्होने कर्णे धनुवको 
भी काट दिपा तथा लपने वाभक्री यो्टारते उक धोरो 
मारकर सारथिफो रयके नोचे गिरा दिया 1 


र्णको इत प्रकारं मापत्तिमें षडा देखकर शमा 
यर्योधनने भपने भाई दुर्नये कहु, भरे । तु शीघ्र ह इस 
निमूषिा भीभको मारकर कर्णको सर्पता कद †' तव 
दुर्जय “जी बान्ना' एसा कहकर बाणोको वर्पा करता हमा 
पीमसेनकी मोर चला । उसने नौ बाण मोमसेनपर भौर 
ठ उनके धोरटपर छोड तथा छःसे उनके सारधिको, दोहे 
ध्वजाको मौर साते स्वयं उनको बोध दिपा। इसे 
भीमतेनका फरोध बहुत भडुक उठा मौर उन्होनि अपने तेम 
मासि उसके मर्मस्थार्नोको बेधकर उसे सारयि भौर घोडेके 
सहित यमराजे हवाले फर दिया ! दुर्यको एसी दुरदधा 
देखकर करणंका हृदय भर आया । उसने रोति-रोते उसकी 
प्द्िणा कौ । इस योम भीमसेने क्के रयकौ तोड- 
फीड दाला} 


दस प्रकार रथहीन भीर पुतः पराजित होनेपर भो कर्णं 
एक दूसरे रथपर चदुकर फिर॒भोमसेनरे सामने मा गया 
मौर उन्हे वाणि मोधने लया) भीमसेनम उसपर दस्त पाण 
छौडकर फिर सत्तर याणोति चोट की । तव कर्णे नौ वाणेति 
पीममेनेको छाती छेदकर एकंसे उनकी ध्वना काट डाली । 
एर उसने सारे शरीरो फोड़कर निकल जानेवाला मत्यन्ते 
तीक्ष्ण बाण॑ छोड़ा । वह्‌ भौमसेनको धाय दरे पुग्बीको 
घीरता हमा मीतर घुस यया } तय भोमपेनने एक वके 
समान कठोर, चार हाय लंबी, छःकोनी, भारौ गदा उपो 
मौर उते फेककर कर्णे धौ्ोको मार डाला । फिट दो 
वणो उरी ष्म काटकर सारपिकतो भी मार डाला 1 
मव फणे अरश्वहौन रथको छोडकर तपना धनुष ततानकर एद 
हो गया 1 इस समय हमने कणका वड़ा ही मरदृभत पक्षम 
दे । बहू रथहौन होनैषर भो भोमतेनको रोके हौ स्टा ॥ 
तद दु्योधनने दुर्मुखे फहा, "मेया दुख { देखो, मीमदेनने 
शर्णकतो रयहौन कर दिया है, दसस्पि दुम उसके पास रय 
पवा दो }' यहु सुनकर दुर्मुख भीमपेनपर वर्णा 
करता यर तेजस केके मोर चला 1 दरमृदकय सद्म 
भूमिं कणेकी सहायता करते देव भीमेन नड भतम हए 
मोर केकये सपने चाभि रोककर उस्नोकी मोर अपना 
स्य ले दे \ वहू पडुरूर उनहेनि उस कषय नो बाय 
९२. ह ०५ क" द 





अय कने करए भो मगा-पीषटा न करदे घौदह्‌ वागति 
भोमतेनपर वार रिय! यै दण उनको दर्पा शूनाफो धप 
करर प्योमे पुस गये । तर भौमभेनने सोन पाणोतरे कर्णौ 
यौर सातते उसे सारयिको यध डला । उन याश 
सोटसे कर्णं बटुत घ्याढुल हो मया भौर मपने पोषो तेनीगे 
हककर युदसषे्मे चला गया । दतु भद्विरपो भीफोन 
भव भौ मपना धनुपत्तने वह सट रहे । 





धृतराष्ठं कहने लो--सस्नेय | ृ्यरमषो धिकार 
है,ष्हलोव्यपैहोटैः चतो देवको ही रृष्य समन्ता # 
देखो, कर्णं एसो सादधानोपे युद कर ररा धा, रिरि भ 
भीमो कापूर्ये नह कट सकर । दुर्योधने भृते नेष 
यार मुना या क कणं वलवान्‌ है, शूरषोर है, ण्डा धनुर है 
अर्‌ परिमर कु भो नहो प्मनठा है ॥ क 
रहनेषर ते देवता भी मुन संपमे नी जीत सभ, फ्रि 
पार्य्यते हतो यातौ कया ह ? भद उएीवो दुर्योधने 
मीमहे हायते पतस्व होरूर यदत भग्ने देषातोक्याग्टा? 
सन्य । भसा, ममर सामने टिश्तेशा साहम कौन श 
सक्ताहै? ष्डुतौ सम्पव टै रिक व) ध; 
धस्ते सौर मावे, कितु भोमनेनरे सामने ज्र कोर पोटं म 
किर चश्ता 1 घो मृष मोटे अमूत होश न 
दण भोमकै सामने ग्वे, द हे मान्ते वनिग्-ा म 
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सपर व्राणवर्पा करो ॥ मौमसेन करणकी इस दुनौतीको 
संग्रामभूमि सह॒ न भके मौर अपना रथ लौटाकर उसके 
साथ यद्ध करने लगे । उन्होने वाणोकौ वर्षा करके पटलं तो 
वर्णक अनुयायियोको समाप्त क्रिया मौर फिर स्वयं उत्तका भो 
अन्त करके लिये कोधे भरकर तरह्‌-तरटके वाण वरसाने 
लगे । उन्होने इवकीस वाण छोडकर कर्णके शरीरको वीध 
दिया । कर्णे भी पांच-पाच वाण मारकर उनके घोोंको 
घायल कर दिया 1 फिर भरोड़ ही दैरमें कर्णके धनुषसे षट 
हए वाणे भीमसेन तथा उनके रथ, ध्वजा मर सारथि-- 
समौ आच्छादित हौ गये ! उसने चौसठ वाणोसे मीमसेनका 
सुदृढ कचच वमर डाला तया उनपर अनेकों मर्मभेदी नाराचोसे 
चोट की । उस समय कर्णने बाणोकी एेसो कड़ी लगायौ कि 


संक्लिप्त महाभारत 
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उसके बाणोसे विधा हुमा मीमसेनका शरीर सेहकी क 
काकीं देहके समान प्रतीत होने लगा 1 

भीमसेन कणेके इस वर्तावको सह्‌ न सके ।! उनकी अ 
ऋोधसे लाल हौ ग्य भौर उन्होने कर्णेपर पच्चीस नार 
छोडे ! इसके वाद उन्होने उसपर चौदह बाणोसे ओर ` 
चोट की । फिर एक वाणसे उसका धनुष काट .उाला अं 
वड पुर्तसि सारथि एवं चारों घोडोका सफाया > 
अनेकों चमचमति-हृए वाण उसको छातीमे मारे ! वे २ 
धायते करके पृथ्वीपर जा पड़ । कर्णंको अपने पुरुषाथें 
वड़ा अभिमान था । कितु इस समयं उसका धनुष कट च 
या, इसलिये वह्‌ बडे असमजञ्जसमे पड़ गया ! अन्तम वह्‌ ए 
दूसरे रथपर चटनेके तिये दौड .गया । 





सीमसेनके हाथसे करणकी पराजय तथा धुतराष्टुके सात पुत्रोका वध 


धृतराष्टुने कहा--सज्जय ! कर्णने तो साक्षात्‌ 
महादेवजीके शिष्य परशुरामजीसे अस्तरविद्या सीखी यी ओर 
उसमे शिप्यके सभी गुण विद्यमान ये । फिर उसे मीमसेनने 
स प्रकार खेलहौमे कंसे जोत लिया ? मेरे पुत्र त्तो वसे 
अधिक कर्णका हौ नरोसा रखते थे । इस समय उसे भीमके 
सामनेसे मागता देखकर दुर्योधनने क्या कटा ? ओर 
महाबलो भोमने इसफे वाद फिस प्रकार युद्ध किया तया कर्णने 
उसे संम्रामभूमिमे अग्निके समान प्रज्वलित होते देखकर 
यया फिया? । 
सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! अव दूसरे रपर चटृकर 
, फणं भोमसेनकी ओर्‌ चला । उस समय कर्णको कुपित 
, देकर आपके पुव तो यहौ सममने लगे कि अव भोमसेन 
भगकौ लपटोे गिरनेहौवाला है । कर्णने धनुयकी भयंकर 
टार आर त्ालियोका शब्द करते हए भीमसेनपर्‌ धावा 
किया । यस, दोनों ठोर दो कुपित सिके समान, भपटते 
हए दो वानो समान तया क्रोधे मरे हए दो एरभोके समान 
परस्पर युद्ध फरने लगे ! राजन्‌ ! जूभा खेलने, वनसे रहने ओर 
विराठनमरमें अज्ञातवास करनेके समय पाण्डयोको अनेकों 
बलेश उठाने पटे ह; आपके पुतरोने उनका विस्तृत राज्य तथा 
रत्नादि हर लिपे है; अपने पुर्वोंकी साहसे आप भौ उन्हू 
निरन्तर तरट-तरहके यलेश देते रहे हं; आषने पुधोफे सहित 
निरपराधिनो फुन्तोको लाक्षानवनमें भस्म करनेका विचार 
फिया या; भपके दुष्ट पुर्न सभाके वीचें द्रौपदोको 
तरहु-तरहसे तेग किया या; इःशासनने उसके केश पकडकर्‌ 
प्रोचे भौर कणने उससे यह्‌ कठोर यातत कहौ कि “अवये लोग 


तेरे पतिन्हींरहैः तर कोई दूसरा पति चुनले।' इनस 
वातोका इस समय भीमसेनको स्मरण हो आया । इसलिपे 
अपने प्राणका मोह छोड़कर धनुषकी टकार करते कर्ण 
टट पड़े । उन्होने अपने बाणोके जालसे कर्णके रयपर सूयं 
किरणोका डना वंद कर दिया ! तब कर्णने अपने ती बाणं 
उस जालको काटा ओर नौ वाणोसे भौमसेनपर भौ च 
को । इसके जवाबमे भीमसेने फिर कर्णकी बाणं 
आच्छादित कर दिया । -उन दोनोका रणक्षेत्रं उस सः 
यमलोकके समान भर्यकर ओर दुर्द्शं हो रहा था । इर 
महारथौ तो उस संग्रामक्यो बङ्‌ विस्मयकरे साय देख रहे 
दोनो ही दीरोनि एक-हूसरेपर बाणोको वर्षा केरते-करते स 
आकाशको बाणमय कर दिया या 1 उन बाणोकौ चमः 
उसमे चमचमाषहट-सी होने लगी.-यी ! दोनों ही वौरं 
चाणोको भारौ मारसे घोड़े, हाथो ओर मनुष्य मर-मरः 
घरतीषर लोट-पोट हो रहै ये ) राजन्‌ ! उस समय आ 
प्रौके अनेको योद्धा मारे गये; उनमेसे कोई तो प्राणं 
होकर गिर रहे ये भौर कोड शिर चुके थे \ टस भ्रष 
वात-को-वातमे वह सारी रणमूमि हायी, घोडे ओर मनुष्यो 
लोयेसि पट गयौ ¦ | 

राजन्‌ ! अव क्रोधमे भरे हए कर्णने भौमपर्‌ त 
वाणोसि चोट की } भोमने तीन बाणोसे उसका धनुष व 
डाला भौर एक भल्लसे उसके सारयिको रयसे नीचे गि 
दिथा 1 तव इन्द्र जैसे वच्रका प्रहार करते ह, उसी प्रव 
कर्णने एक महाशविति घुमाकर भोमसेनपर छोडी । † 
भोमने सात वाणोसे उसे बीचहीमे काट डाला तथ करणं 


द्रोणपवं] 


भौमषेनके हाये कणेको पराजय तया धनरा सात पू्ोका वध 
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यमदण्डके समान तोल बा्ोको वर्या भरमम करदो । कर्णने 
अपना विशाल धनुष खचकर नौ वाण छटोडे। उन्हे भीमपेनने 
मौ याणि ही काट डाला । फिर उन्हेनि कर्णक धनुषफो 
भी काट दिया तया मपने वार्णोकौ बोठारते उक धोरो 
मारकर स्रारयिको रयते नीचे गिरा दिया 1 


कर्णको हस प्रकार भापत्तिमे पड़ा देखकर राजा 
दर्मोनने मपने भाई दुर्जयते कहा, भरे ¡ तु शोध्रही इम 
निमृधिपा भीमको मारकर कर्णको सहायता कर ।' तव 
देय “नो मान्ता एेमा कहूफर यार्णोकौ वर्या करता हुमा 
भमभेतकी भोर चत्ता । उपने नौ वाण भोमततेनपर गौर 
माठ उनके घोोपर टोट तया छःसे उनके सारयिको, तीनसे 
श्वजाको भोर सातसे स्वयं उनको वौघ दिया । ससे 
भीमरसेनक्रा क्रोध बहूत भड़क उठा मौर उन्होने मपने तेन 
वागोति उसके ममेस्यारनोको बेधकर उसे सारयि भौर घोड़ोकि 
सहित यमराजे हवाले फर दिया । दुर्जयको एस ददशा 
देखकर कर्णका हदय भर आया ! उसने रोति-रोते उसकी 
प्रदक्षिणा फी । इम वीच भोमतेनने कर्णके रयको तोड़- 
फोड़ शाला } 


इत प्रकार रथहीन ओर पुनः पराजित होनेषर भौ कणं 
एक दूसरे रयपर चदृकर फिर ॒भीमसेनके सामने आ गया 
मौर म्ह बाणे बौधे लया 1 भीमसेनम उसपर दस बाण 
छोडकर फिर सत्तर वाणो चोट कौ । तब कणने नौ यागोतते 
भोमसेनफौ छाती छेदकर एकमे उनकी ध्वना काट ढालौ । 
फिर उसने सारे शरोरको फोडुकर निकल जानेवाला मव्यन्त 
सेक्ष्ण याण छोड़ा । वह भोमतेनको घायल करे पुष्वोको 
घोरता हभा भीतर घुस गया ॥ तव भौमसेनने एक व्धके 
समान कढोर, चार हाय लवो, ध्ःकोनो, भारौ यदा जापी 
मोर उते फेककर कर्णे धो्ोको मार शाला । फिर दो 
अाणोतति उसको ध्वजा काटकर सारयिको भी मार डाला । 
अव कणं अश्वहीन रयको छोड़कर अपना धनुष तानकर छद्म 
हो मया ! इत समथ हुमने कर्णका बड़ा हौ अद्पुत पराक्रम 
दषा । वह्‌ रहन होनेपर भी भीमतेनको रोदे हौ रहा 1 
सव दुयोयननेदुमुसे कह, शया मृ 1 देखो, मोमसेननि 
कणेकी रयहीन कर दिया है, इसत्पि तुम उसके पास रथ 
पेचा घो ॥ यह्‌ सुनकट दमल भोमेनपर वार्णोकौ वर्णा 
करता मढ़ तेनीते कर्णकौ लोर घला 1 दरमुवकौ संग्राम 
भूमिम क्णो सहायता करते देख भोमसेन बडे प्रसन्न हए 
सर कर्णको सपने वाणि रोककर उत्नोको मोर सपना 
स्पते श्ये । वहां पटूवकर उन्होनि उस क्षण नौ वागति 
दम ततान ज पये» इनत ॥ 


सव कने कु भौ भागा-पो्ा न करके घौदह्‌ बाति 
परीमेतपर्‌ यार किया} ये बाय उक दायो मूनारो पायन 
करके पृम्यीमे घुस गये । तय भोभमेनने तीन णणेमि कंस 
मीर साते उसे सारयिको योध शाता 4 उन बा्गोव 
चोदते कणं बहत व्याकुल ष्टौ गया भौर मपने धोक तेनोभे 
हांककर यृदध्ेवमे चत्ता गया । वितु अतिरथो भीमयेन 
अव भो मपना धनुष ताने यहो खट्‌ रहे । 





धृतराष्ट्‌ फटने लगे--सन्मय | पृयारमफो धिववार 
ह, यह तो व्ययं हीह; तो दैवो हौ ष्यं सममत द ॥ 
देखो, फणं रेस सावधानीते युद फर रहा था, शिरि भ 
भोमो कायूमे नहो कर सफा 1 दुर्पोधनरे पहसे चने ष्टु 
खार सुना थाकि कर्णं यलवान्‌ है, शृर्योररै षष्ठ धनुर्घरट 
ओर परिथमको कु मो नहँ समभता है । इसको सहायता 
रहुनेषर तो देवता मी मुम स्रामे नही जोत स्के, पिर 
पाण्टवोकौ तो यात हो बया है ? जव उततेकोे दरोधनमे 
परीमे हायते द्यस्त हकर पुदसे भागते देवा तो षया कटा 1 
सञ्जय ! भवा, भीमे सामने टिकनेका साहस कौन कर 
सकता है ? य्‌ तो सममव है कि को पद्य यमराजक 
चस्ते ौट अवे, सितु मोमसेनङे सामने जाकर कोई पोट नह 
प्किर सकता । जो मृं मोहे वशोभूतं होकर क्रोधे परे 
हृ भौमङे सामने गये, वे तो मानो पतिमकि समान आगमो 
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जा ष्टे । सीमेनने हेमारौ सनमे सारे श्तीरवेदि सामने 
मे पु्ेडि वधी प्रतिना फौ यी । उते चाद फरक कणको 
पराजित दैखनैषर दुर्योधन मौर दुम्तासन तो दरक मारे उसके 
सेमे षग गपे हमि ! फर्णफो रयहीन सीर भौमके हायसे 
पराजित देखकर सव्य ही दुर्योधिनको श्रीकृष्णका मपमान 
फरमकेः तिये पदचात्ताप हमा होगा 1 युद्धम भीमतेनके 
हायमे सपने मादर्योका वघ होता देखकर उसे मने सपराधके 
तिधैः सवश्य ही बढ़ा संताय हमा होगा । भला, अपने 
जीवनी रस्ता चाह्नेगला एसा फन प्राणी होगा जो साक्षात्‌ 
दयते समान खट्‌ हए भौमसेनकै जागे जायगा 1 मेरा तो यह्‌ 
निश्चय है फिः यडवानलको ज्वालां पडकर भते हौ कोई 
यच जाय, कितु मीमसेनके सामने जनिपर फोर जोवित्न नरह 
चच सयता 1 इसलिये भैया { मव तो मेरे पूर्बोका जीवन 
सफटमे ही ६ 1 

सन्जयमे फहा--कूर्रान { इस महामयके उपस्थित 
छलेनेषर याप चिन्ता फएरमे चले ह! कितु दस्मे फो संदेह 
नटीं फि संसारके दम भीषण संहारकौ जड़ मापही है! अपने 
पत्रोकी वातेमिं आकर भपहौने यह्‌ महान्‌ चैर गधा टै । 
भपत्रे युत फुट कहू मौ गया ; तु मरणासप्न पुरुष जसे 


संक्षिप्त महाभास्त 
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टितकारक मीपघ ग्रहण नहीं करता, उसौ प्रकार आपने १ 
किसीकी एकं त भुमी । राजन्‌ ! मापने स्वयं हौ यह दुज 
कालकूट विव पिया है, इसलिये भब भाप ही इसका सा 
फल नोग्यि । 


अस्तु, अच जंसे-नेसे आगे युद हमा वह्‌ भँ सुना: 
हं । कर्णको भौमसेनके हाये परास्त हुमा देखकर माप 
पाच पुद्र दुर्म्वण, दुःसह दुर्मद, दुर्धर भौर जय सहन 
कर सके गौर वे एक साय भीमसेनपर टूट पड़े! वे उन्हँंचा 
मोरे घेरकर गने वाणोमे टिडौदलके समान सारी दिशासं 
को थ्याप्त करने लम । भीमसेनने उन्हं मकस्मात्‌ भति दे 
हैसते-हेसते भगवानी की 1 जब कर्णने मापके पूरोः 
मीमसेनके सामने जाति देखा तो कर्णं भी वर्ह लौट माया 
ठव कौरवलोग उन्हुं सव मोरमे घेरकर बार्णोकौ वर्धा कर 
लगे। कितु मीमसेनने पच्चीस ही बाणीमिं सारयि मौर घोड़ों 
सहित उन पाचों भादयोफो यमराजके हवाले कर दिया 
उस समय हमने मीमसेनका जड़ हौ अद्भत पराक्रम देखा 
वे एक मोर तो भपने चाणेति कर्णको रोक रहे ये मीर दूस 
मोर मापके पू्रोका संहार कर रहे ये । 





भोमसतेन मौर कर्णका भीषण संग्राम, चौदह ृतराप्टू-पत्रोकाः संहार तथा 
क्णके हारा भीमकां पराभव 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! प्रतापो कणं मापे पद्रोको 
मरते देव बड़ा कुपित हमा; उमे मपना जीवन भी 
पारो-ता मालूम होने लगा । उरफं देपतते-देखते भोमसेनने 
मापरे पुद्बोफो मार दाता, दमस वह्‌ सपनेको भपराधी-सा 
सममन पेया । तनह भौमसेन श्रुपित होकर ण्णर्‌ 
तीते यार्पोकी वर्षा करने समे ! तवय करणे मूमकराफर्‌ 
पौमतेनकरो पटे पाच यौर फिर सत्तर धा्ोसे घायल फर 
दिपा 1 श्रसरे जयावमे भौमसेनने मत्यन्त तीक्ष्ण पाच नासि 
कपे मर्मत्य्नोदो बीधकःर एकः पत्ते उसका धनव काट 
शाला । दसते कर्णं सत्यन्त दिप्रचित्त हो दुसरा धनुष सेर 
भोमसेनपर आर्णोको वर्पो करे समा ! एतनेहीमें भीमने 
उसके सारयि मौर घोडदा मी काम तमाम कर दिया तया 
धनुषे दो टुटर करे शासे ! अब महारथो कर्ण उस रयते 


कूद पड ओर एक गदा उठाकर उसे बरे प्रोधसे भरकर भी 
सेनके ऊपर फंफा ! कितु भीमसेनने सारौ सेनाके साः 
उवे वौचहीमे बाणोसे सेक दिया । 


अबे कर्णने मीमसेनपर पच्चीस बाण छोड भौर भी 
नी याणोते उनका जवाव दिया 1 वे याण कणंके कयत 
फोडृकर उतस्की दारी भुजाभे सगे मौर फिर पुय्वीपर 
पड । दस प्रकार भीमसेनके बाणोते निरन्तर आच्टा 
होकर कणं फिर युते पोषे हने लमा \ यह्‌ देखकर रा 
दर्योधनने मपने भादयोसे कहा, भरे ! सग भोरसे सादर 
रह्कर तुरत ही कर्णकौ सर जदो ।' भाको यह 
भुनकर मापके पुत्र चित, उपचित्र, चित्राक्ष, चारि 
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भीममेनपर टूट पड़े । कितु भौमतेनने उन्हु आति देख एक. 
एक बाणमे ही धराशायी कर दिया } आपके महारथौ 
पप्रोफो इस प्रकार मारे जाते देखकर कणेके मे्रोमिं जल भर 
माया मौर उत्ते विद्रुरजोफे यचन याद आने लगे ! परंतु योद 
ही वेस्मे बहु इसरे रथपर चदृकर फिर भोमरेनके सामने भ 
गया मौर उनपर बार्णोकौ वर्था करने लगा ! कणके घनुण्ते 
ट्टे हए बागेतति वे एकदम टक गये मौर उनसे उनका 
शरीर घायल हो गया । इस समय करणं दते वेगे बाण 
छोड रहा था कि उसके धनुष, ध्वजा, उपस्कर, त्र, 
ईषादण्ड मौर नुएसे भी बाणोकौ वर्पा-सो होती जान पडती 
थौ । उत्क दम प्रवल वेगते सारा आकाश बाणेसि छा गया । 
क्तु भिस प्रकार कर्णने भौमसेनको यापो माच्छादित 
क्या, उसी प्रकार भीमने भो उस्र ार्णोकी कटौ गा दी 1 
इस सभय संग्रामे सीमसेनका अद्भुत पराम देखकर 
भापके योद्धा भौ उनकी प्रशंसा करते तमे । भूरिधवा, 
कृपाचार्य, मश्वत्थामा, शत्य, जयद्रय, उत्तमौजा, युधामन्यु, 
सात्यकि, धौकृष्ण भौर अजुन-ये कौरव भर पाष्डवपक्षफे 
रे महारो साधु-साधु कहकर श्रे जोरसे सिहेनाद 
करनेतमे। 


तव आपकर धुर राजा दुर्ोधनने मपने प्तके राजा, 
राजकुमार" मौर पिरोचतः भ्रषने भादयेति कहा, धनुर्धरो { 
देलो, भोमसेनके धनुषे टे हए याण कर्णेको नष्ट करं, 
उत्ते पहले ही तुम उसे बचानिका प्रयत्न फरो 1 दर्योधनकौ 
आज्ञा पाकर उसके सात भाई कोधे भरकर भीमतेनपर टूट 
षडे मौर उन्हं चारों मोरसे घेर लिया । धे भौमसेनपर 
वारणोको वर्षा करके उन्हँं यटुत पीडित फरने षे । तव 
महायसी भीमने उनपर सूर्यो किरणकरि समान चमचमाति 
ए सात बाण छोड । ये उसके हृदयो चौरकर उनका रक्त 
पोकर पार निकल गये ॥ इस प्रकार उनसे मर्मस्यस विध 
जानेकफे कारण ये सातों भाई अपने रयोसि पृम्योपर गिर भये । 
राजन्‌ | इस तरह भोमसेनके हायते मापकै सात पुव 
शु्जय, शमुसह, चित्र, चित्रायुध, दृढ, चित्रसेन मौर 
विकणं मारे भये ॥ मापके इन मरे हए प्ोमिसे पाण्डुनन्दन 
भौम अपने ष्यारे पाई विक्णके त्पि तते वहत ही रोक कले 
सगे । वे योते, या विकरण ! ने यह प्तिजञाकोयौ किमे 
धूतरावदषे सारे पुरोक्तो मारपा, दसीरे तुष भी मरेगये। 
पला करके मेने अपनी प्रतिननाको हौ रका को है । भया 1 








ठम तो विशेषतः राना युधिष्ठिर मौर हमारे ही टिम पतवर 
रहते ये। हाय । यृढ वदो क्ठोर धरम है + 

सके बाद वे बदरे जोरसे तिहनाद करने समे । 
भौमतेनका वह्‌ पोषण शब्द सुनकर धर्मरानको मषी परगप्नता 
हई । इघर मापके इक्तोतत पूरवोो षेत रदे रेतकर 
दर्योधनको विदरुरजोके धवन याद भाने समे । ह्‌ मनरौ- 
मन कहने लया, 'विदुरमनि जो हमारे हिते तिये शटा था, 
बहु सब सामने मा गवा ।' यूत विचार करनेपर भी उपे 
इस्त समस्याका कोर समाधान न मिसा 1 राजन्‌ दूत्रोरकि 
समयं दरोपदीकौ समामें वु्ाकर भापरे दद्धि पुत्र मोर कणने 
जोक्टाथाकि ्ष्मे ! पाण्डवलोग तो भव मष्ट रर 
सदाके तिये दुर्गतिम पड गये ह, तू कोर दूसरा पति धुन षे", पट्‌ 
उसका फल सामने भा रहा है । विदुरजौने बूत निषनिष- 
कर प्रार्थना फी, परंतु फिर भो खन्द मापते शो संतोघननष 
उत्तर नहीं मिला । अव आप भौर दुर्योधन उत षुयदिषा 
फल भोणिपे ) वस्तुतः यह्‌ भारो मपराघ माप हीर । 


धृतराष्टने कहा --्मय ! इम पिरेयतः मेरा हौ 
अपराध अधिक है, सो आज उसका फल मेरे सामने मा रहा 
है--ह बात मुम शोफे साय स्योकार करनी पडती है । 
क्ितुजोहोनाथा,सोतोहो गया; यव दस विषयमे ष्या 
किया जाय ? बरछा, मेरे मन्यायते दसके भगे वोरोका 
संहार किंस प्रकार हुमा, सो भूमे सुनाभो । 


संन्जयने कहा--महाराज । महाबलौ कणं मौर मीम, 

मेध जसे जत अरसाते है उसी प्रकार, यार्णोको यर्था कर रहे 
ये { भोमके नामे भेकिति नेको थाण कणंकां प्राणान्त-सा 
करते उसके शरीरम पुस जति ये । हसौ प्रषार कके टो 
हए सैकोःहनाों बाय भौ वोरयर भोमतेनको आच्छादित 
कर रै ये । पीमफे धनुषे धटे हृ बाणोपि मापकौ पेनाका 
संहार हो रहा घा । युद मरे हृए हायो, धोड़े भौर मनृप्यकगि 
कारण सारो रणभूमि मरंधीसे उणडे हए वुक्षत्नि षटो-सो 
जान वड़तौ चौ 1 आपके योद्धा भीमसेने पर्णो मारते 
व्यादुस होकर भदान छोडकर भागने सभे 1 तव कर्णं योर 
पमीमसेनके याणि व्यथित होकर पिन्धू-सौवीर मौर 
कौरवो सेना युदस्थसते दूर जा छरी हई 1 हस समय 
रणम मरे हृएु हयो, चौरे मौर मनुष्य दधिरसे उत्पन्न 
हं भयंशर नदौ यह निकलो; उसमे मरे हए हाधो, धोड़े मौर 
मनुष्य तरे स्मे 1 
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गानन्‌ { यव कर्णे भीमदरेनपर तोन वाणेसि वार्‌ रके 
नेको चित्र-विचिद् वरारणो्ी वर्षा मार्‌म्म कर्दी। तद 
नोमनेनने एकः त्यन्त तोष्य कर्मी नामक वाणे कर्णके 
कानपर्‌ प्रार्‌ द्विया । इसमे उसक्य कुण्डल्रमण्डटित कान 


कटफर पृष्दीपर्‌ गिर्‌ पटा । इसके चाद मीममेनने एक 


यापे उनकी छातीपर्‌ वार फर दम चाण्मौर नौष्टोटे। 
ये मके सलाटफो पटक शरद गये 1 इस प्रकार्‌ भत्यन्त 
यायत हो जानेमे कर्णको मूर्धा बा मयौ सौर उस्ने रथे 
मंद व्ि! योद देरमे लव चेत 

५० तो च्‌ चरमे मर्‌ त्रदे वेगम नामयेनक्क रयकौ योर्‌ 
दद्र मीर उनपर्‌ सौ याप टोट । तठ भीयमेनने एक लरप्र 
वापने उसके धनपो काटन्र घटी गना की । कथने 
द्वा धनु निया. श्नु भीमनेनने त्ने नी काट द्राला 
प्रकार उन्न एक-एक करके कर्ण ज्यर्‌ 
1 सपने देखा पि भौमसेनने 
फन अनेकं योद्धा मार्‌ टानं ह तया 
ह्च, घोट मोर मनूप्येतनि मारी रममृमि पटी 


ण्टराटी प्रघ टूमा सौर वह्‌ भोमप 
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५५ गहुमगा लेकर नैन्र 
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सर्पाप वर्षा करने उनमंम 
नोन-तोन यापर यार काटे टात्रा सौरे उसपर्‌ 
पापयर्पा सारम्म कर्‌ दी । 


मव र्मने जपने य्त्रकौतते अनेकों वाप दोटृर्‌ 


7 नना; क्नु मीममेनने उनमेन श्रतयेकयने 


महाभारत 
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भीमसेनकं तर्कस, धनुष, प्रत्यस्चा एवं घौदोकी रास भौ 
लोतोक्ते कार उान्ना तथा उनके धोटेको मारकर पाँ 
वाति मरारयिको भी घायल कर्‌ दिया ! वहु सार्य 
तुरंत ही दूदक्र युधामन्यु स्थपर ना वैठा ! करणने हः 
हेते मीमनरेनके रयकौ व्वना योर पताकाएु मौ उदा. दीं | 
इम प्रक्र धनु न रहुनेपर महाबाहू मीमने एक शित उखाय 
सौर उसे कोधे भरकर कर्णके रयपर मोडा । कर्णने दः 
बाण छोटकर उसे बीचहीमें काट डाला । व भीमसेनः 
हायमं टाल-तलवार ले लौ सौर तलवारको धुमाक 
कर्णके रयप्र एंका । वह्‌ प्रत्यञ्चासहित कर्णके धनुषकं 
काट्कर पृथ्दीपर जा पड । तब कणं दसरा धनुष लेकः 
मोमको भार दातनेके विचारसे उनपर्‌ गार्गोकी वर्था करः 
गा 1 कर्णक बाणोमे व्ययित होकर मीमसेन माकागमें उ्टते 
उनका यह्‌ यदुमुत कमं देकर कर्णं बहुत धव्रराया भः 
उसने रयमें छिपकर यपनेकौ मीमसेनके वारम बचा लिया । 
भीमने जव देवा कि कर्ण घवराकर्‌ रथके पिष्टे भागमे 

















छपा दमा है, तो वे सकी ध्वजा पकड्कर्‌ खड़दौ गये यौर 
गरड जते सर्पको पोच, उनी प्रकार कर्णको रथे बाहर 
सचना प्रयत्न क्रमे लमे ! तव करने उनपर वद वेगसे 
यावा क्या} भोमसेनके शस्दर समाप्त हौ चङे ये; इसलिये 
वे कर्णे रयके रास्ते वचनै त्यि ~ 


नप] मौमसेन जौर्‌ बर्णका भौवण सयाम, चौदह पृतराट्पमोका सहार, कर दाय भीमा पराभव 
हार, केके र 
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हायियोकौ लो्योमिं छ्पि गये 1 फिर उसपर प्रहार करनेङे 
लिये उन्होने एक हाथौकौ लोय उठा सौ । क्तु कणन जपने 





णेति उसके दुकड-युकड़े कर दिये । तव भीमतेनने उन 
दुकडोको हौ फेंकना शुरू किया तया मौर भी रयके पहियि या 
धोष्-जो चोज दिणायी दौ, उसको उदार कर्णपर 
फेंकने लणे । परंतु वे जो चीज फते ये, फणं उप्तोको काट 
डालता धा॥ 


भन भौमसेनने धूंसा तानकर उसोसे कर्णका काम तमाम 
कटा चाहा । परंतु फिर अर्जुनको प्रतिना याद भा जानेसे 
उन्न, समर्थं होनेपर भी, उसे मार डालनेका विचार 
छोड़ दिया \ हसं समय कर्णे बार-वार अपने पने बार्गोको 
मारते भोमफो मूच्छित-सा कर दिया । कितु गुन्तीको बात 
यादे करे इस शस्व्रहीन भवस्याभे उसने भी उनका वध 
नह किया । फिर उसने पास जाकर उनके शरीरमे अपने 
धनूपकौ मोक लगापो । उसका स्पर्श होते हौ भौमतेनफा 
घोघ भड्क उठा मौर उन्होने बह धनुष छीनकर फणे 
मस्तक्पर दे मारा । भौमसेनको चोट खाकर कर्णकौ अरिं 
धमरे लाल हो गर्यो ओर बह उनसे कहने लगा, अरे 
मिमूषपे ! अरे मूर्खं ! अरे पद्‌ 1 तुमे अस्व्-शस्व 
सेभालनेका शऊर तो है नहौ, परंतु युद्ध करनेको उत्सुकता 


इतनी है कि मेरे साय भिटुनेकी चथ्दतता कर बध्ना [ड 
¢ वह रहना चाहिये; युदभे तुमे रभो भद 

नही दिषाना चाहिये 1 तर फल, फूल मोर मून भारि तने 
तया प्रत.नियम भदिङा पालन करनेमे भवरय दधन हैः 
स्तु युद्ध करना त्रु नह जानता । भला, कहौं मूलिनि 
ओर कहां युद ! भैया ! वु यढ करेका शऊर नलं है, 
तु तो यनमें रहकर हौ प्रसन्न रह्‌ सस्ता है 1 इमल्पि तरू 
वने ही चला जा मौर तुमे तड्ना हौ हो तो दूष सोगेमि 
सिडूना चाहिये, मेरे-जैते योरोके साभने आना सुने गोमा 
नहीं देता । मेरे-जेसति भिरनेपर तो एसी या इसमे भो 
बढ़कर दुर्गति होतो है । भव तूयातोषृष्ण मोर स्ने 
पात चला जा, पे तेरौ रक्षा फर लगे, पा अपने घर चत्ता जा ॥ 
यच्चा! युद्ध षरकेषपातेगा?' 

कर्णके एते कठोर यचन सुनकर भौमसेनने सव 
योदा सामने हेसकर कटा, रे दुष्ट ! मने तुन्दे कई वार 
परास्त किया है, तू अपने महसे बयो तनो शो यघार रहा 
है ? हमारे प्राचीन पुश्य भो जय-पराजय तो इरकौ भौ 
देते आपेर्ह । रे मङुलीन ! मब मो तू मेरे साप मल्लयुद 
करके देल ले । अं मेने महावलौ भर महाभोगो कौचकको 
पड़ा था, उसौ प्रकर इन सद रानाओकि सामने वुन्पेभो 
कालके हवाले फर दूंगा ॥' 

बुद्धिमान्‌ कर्णे भीमसेनके दन शब्दो उनका अभिप्राय 
ताङ्‌ गया भौर क्व धनुरधरोके सामने हौ युद हट भया 1 
भीमसेनको रथटौन करके जद कर्णने धीषृष्ण भौर अर्जुनके 
सामने हो रसौ न कहने योग्य वाते कौ, तो शरीडृष्णकौ 
भेरणातते मजुनने उस्तपर करट वाण छोदरे । वे भाण्डीद धनुपसे 
टे हुए बाण कर्णके शरौरमे धुस गये । उनते पौडित होकर 
बह्‌ तुरंत ही वड़ो तेजोसे भोमसेनके सामनेसे भाग गया 1 तवं 
भोमसेन सात्पकिके रयपर सवार होकर अपने भाई अर्जुने 
पास आपे 1 इसो समय भर्जुनने यदी फति कर्णको स्य 
करके एक कालके समान कराल बाण छोड़ा । कितु उसे 
अश्वत्थामाने सोचहमे काट डाला । हस्पर अरुनने एषित 
होकर अश्वत्यामाको चौसठ बाणम घायल कर दिया भोर 
चिल्लाकर कहा, जरा खड रहो, मागो मत ।' कितु अजुनके 
बाणो व्यथित होकर अश्वत्थामा रयो भरौ हुई मतयाते 
हायि्योकौ सेनाने धु गया । अर्जुने अपने याणोति उस 
सेनाको व्यथित कसते हए कु दुर उसका पीठा भौ फिषा । 
इसके गाद वे अनेको हाय, घोड़ों भौर मनुष्योको पिदीणं 
करते हृए उत तेनाका संहार करने लगे 1 
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सात्यकिना राजा अलम्बुष तथा च्रियत्तं ओर शरसेन देशके वीरोंको परास्त करके अजु 
पास पटना तथा अर्जुनका चमंराजके लिये चिन्तित होना 


राजा धुतराष्ट्‌ कहुनं दसनय मेरा देदीप्य- 
मान यश दि्नोदिन मन्द पटुता जा रहा है, मेरे नेको योढा 
मारे गये हं । इत मँ मपने समयक फेर हौ समन्ता हं 1 मव 
मुम यही अनुमान होता हँ कि जयद्रय गोवित नहीं है 1 
सच्छा, वह्‌ युद जंे-नेने हमा उसका ययादत्‌ वर्णेन करो ! 
जो उत विराल वाहिनौको सेला हौ मयित करके भीतर - 
धुस गया या, उस सात्यके युका तुम ययावत्‌ वर्णन . ` 
फते। 


सन्ञयने कहू तजन्‌ ! ्नात्यकरि अपने श्वेत घोटते 
जतै दए रथपर्‌ वैठकर बड़ी गर्जना करता हुमा जा रहा या } , 
मापके सव महारयी मि्तकर भो उत्ते रोकनेमे सफल न हुए 1 
इस्त समय राजा मलम्बुष उसके सामने माया मौर उसे 
रोक्नेका प्रयत्न करने लगा । महाराज ! उन दोनो बौरोका 
जसा संग्राम हना, वेसा तो कोई भी नहीं हुमा । उत्त समय 
दोनों मोरके योद्धा उन्हुका युद्ध देखने लगे । मलम्बुषने 
सात्यकिर बड़े जीरते दत्त बाणोारा प्रहार किया, कितु 
सात्यकिने उरु बौचहीमे काट डाला । पिर उतने धनुषको । 
कानतक चकर सात्यकिपर तोन तीखे बाण छोड, वे मकेला होनेषर भौ सौ रयियोकि समान कभी पूव, 
~ उसका कवच फाटृकर शरोरमं घु गये 1 फिर चार वाणोसे पश्चिम, कमी उत्तर सौर कमी दक्षिण दिशार्भे दि 
;, ` „` उ्तके चासं धोडोको भो धायल कर दिया । देने लगता था 1 उसका यह अद्भुत पराक्रम देखकर । 
सात्यकि चार तेन बाणोसे मलम्बुके चारों घोड़ो वोर तो धवराकर भाग गये । अब शूरसेन देशके 
मार डाला तया एक भल्लसे उसके सारधिका सिर काटकर वाणोको वर्षा करके उसे आगे बदनेसे रोकने लगे ! 
` सलम्बुपके कुण्डलमण्डित मस्तकको भी धडते अलग कर कुट देर मुकावला करके फिर वह कलिङ्देशीय 
दिया । भिड़ ग्रा । फिर उस दुस्तर कलिङ्कसेनाको पार कर 
अजुनके पास पहुंचा 1 जिस प्रकार जलमे तेरनेवाला 
स्यलपर पटुचकर सुस्तने लगता है, उसौ प्रकार म 
देखकर पुर्षसिह सात्यकिको बड़ी शान्ति मिली । 





इस प्रकार अलम्भुषका काम तमाम कर चहं मापकी 
सेनाजोको चीरता हुमा भर्जुनको मोर वदने लगा ! उस्ने 
जसे ही उस नपार संन्यसमुदरमें भ्वेश किया कि यनेकों 
नरित्तं वौर उतर टूट पड़े मौर उते चारों भोरे घेरक्र उसे आते देखकर श्रीङृष्णने अर्जुनते कहा, अ 
याणोको वर्षा कटने लगे ! कितु सात्यकिने भारतौ सेनाम देवो, वुम्हारे पोषे सात्यकि मा रहा ह ! यह महाप 
धुसकर यकेले ही पचात्त राजङ्मार्योको परास्त कर विया ! वीर तुम्हारा शिष्य मौर सखा है । इसने सब योध 


द्रोणपर्व] 


सात्यकि गौर्‌ भूस्मिवाका मीपण मुद तया सात्यङगिर भूर्िवाक्ा षध 
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णोति भौ प्यारा है; इस समय यह्‌ फौरय योद्धाभोका 
भरकर संहार करके यहां पहा है । इतने भपने बाणोपि 
ोषाचापं भौर भोजवंशौ एतवरमाशते भ नोचा दिखा दिया 


है तया तुम्हे देखनेके तिप यह भनेश्नौ मच्टेअस्फ 
योटामोको मारकर यहाँ माया ह { इसे घरमे वुम्हसे 
शुध खनेको भेजा है 1 सीते पह भपने वाहवे शत्षी 
सेनाको विरीणं करके यहां पहुचा दहै ।' “ 


तव भरजुनने क्ट उदात होकर कहा, (टाबर 
सात्यकि मेरे पास मा रह्‌ है---इससे मुर धरसद्रता न्तं है । 
अद मु पट्‌ निश्चय नहीं है रि इसे यहां घते मानेपर 
धर्मराज जीदित भो होगे यानहं । इते तो उन्दी रसा 
करनी चाहिये थी । इस समय यह्‌ जने छोर पठा बो 
रहाट? मव धर्मराज रोणे तिये दूषी त्पितिरभे हँ 
ओर इधर जयद्रयका भी शध नरह हुम है । पतपर भो बट्‌ 
भूरिया पात्यरिके ओर जा रहा ह । अय यं दल घुर 
है ओर भूमे जयद्रयका यथ मव्य करना है । एयर्‌ शातय 
यका हुमा है तया इसके सारथि भोर घोष्ेौ रिपिलष् 
चुके ह । कितु सूरिवाको भमो को यकफान नहु है भर 
हसक अनेको सहायक भी मीमूद है । एसी त्थतिर्म श्या यहु 
पूरिवके साय भि्रुर दुगल रह हशेगा ? धर्मराजने 
द्रोण मोरते निय होकर इते मेरे पास पन दिपा--ूमै 
उनको पूत हो सममता ह । पे निरन्तर जनं यक्द्नेको 
ताके रहते ह, सो क्या इत समप मटमरान गलति 


हे?" 





सात्यकि भौर भुरिभवाक्ा भोयण युद्ध तया सात्यकिदारा भुरिधवाका वध 


सञ्जय कते ईह---राजन्‌ 1 रणड स्ात्यकिक्ो 
बते देख भूरिया कोधे भरकर उसको भोर दौड लया 
उकम कमे लगा महा । माज इस संग्राममूमिमे भेरी बहत 
दिने इच्छा परु हई । भब यदि वुम दान टोडर न 
पाये तो जीवित नह बच सकोगे 4 इसपर सात्यकिने हकर 
कह, कषयत ! मुम ये पुमे तनिक भौ भय नहो है । 
केष्ते दाते बनाकर मृन्धको कोर नह डरा सकता इस्ति 
पथय बक्वादे श्या ला है 7 जसा कषाम करके दिलामो 1 
शरव ¡ बुमदारो गना सुनकर तो मूचे हेतो माती है} 
भेणभने तो ुम्हारे सायंदो ह्य करेको बूत टी 
भतादता ह रहा है 1 मान वुं मरि विना च गुद्धे भूदान 
पोषे नहं हूय # 

इ प्रकार एक-दूरो सरी-लोटौ सुनाकर वे दोनों 
धीर क्रोधमे भद्कर युदधक्नेलगे। भू सरात्यकिको 


श्रिचारते पहले उति दस बाभोति पापल किया भौर फिर 
बने तीते तोतेको मही लमा दो । रितु सात्पषिनि अपने 
अस्द्रकौशलमे उन्हु वीचहौमे काट राला । सरे वादये 
मप्तमे तरह-तरह शसो वरया करने सपे । दीनोहीनि 
दोनोमि योडशो मार शाला मोर धनूपोषो काट दि! एस 
रकार दोनों ह रहन हो णये तपा दातवा सेशद 
शपे दहरे वदसने सगे 1 पे यगस्वो धो छान्त, 
उद्रान्त, आदिद, मप्तुत सूत, म्यात्‌ मौर समुवोरणं 
सदि अनेकं प्ररकी गतिया दिखाति मौका पाकर एषः 
दूसरेपर तलवारि वार करने से ए दीनो हौ मपनो पिप, 
रतो, सख मौर शशसताकन्‌ परिचय देशर एक्दषरेको 
सचा दिष्ठा चाहते ये १ सन्तम दोनोहिने तलवार 
श्ोटेसि युकदसरेकी दासं काट दतं ओर {रर भापस 
मह्युट कूटे से 1 शोर्नो टो मल्तयुदे निष्पत्‌ ये, भनकौ 


वनद स्तीर श्ये भगार संगो थी! भतः र 





के कः 


त्यकिका राजा अलम्बुष तथा त्रिगत्तं भौर शुरसेन देशके वीरोको परास्त करके अर्जुनके 
पात पहुंचना तथा अजुंनका धमंराजके लिये चिन्तित होना । 


राजा धृतराष्ट्‌ कहने सगे--सञ्जय ! मेरा देदीप्य- 
यश दिनोदिन नन्द पडता जा रहा है, मेरे भनेको योद्धा 


गवे हु । इते मँ मपने समयका फेर ही सममता हं । अव - 


यहो अनुमान होता है कि जयद्रय जीवित नहं है । 
र, वह्‌ युद्ध जंे-जंसे हुमा उसका ययावत्‌ वर्णन करो । 
उत्त विगाल वाहिनीको मकेला ही मयित करके भीतर 


गया या, उस्र सात्यकिके युद्धका तुम ययावत्‌ वर्णन . - 


| 


सञ्नयने कहा--राजन्‌ } सात्यकि अपने श्वेत घोड़ते 


हए रपर वकर वड गर्जना करता हुमा जा रहा था 1 . 


फे सव महारयौ भिलकर मौ उसे रोकनेमे सफल न हुए । 
समय राजा मलम्बुष उसके सामने आया ओौर उसे 
नेका प्रयल करने लगा । महाराज ! उन दोनों वीरोका 
संग्राम हना, वैसा तो कोई भी नहीं हुमा \ उस समय 
ं मोरके योद्धा उन्हौका युद्ध देखने लगे । अन्तम्बुपने 
पकरिपर बड़े जोरसे दस बाणोारा प्रहार किया, कितु 
पकिने उन्हुं वौचहुभे फाट डाला । फिर उसने धनुषको 
तक सलचकर सात्यकिपर तीन तीखे वाण छोड, वे 
का फवच फाड़कर शरीरम घूस गये । फिर चार वाणेसि 

~ उफ चारों घोधोको भौ घायल कर दिया । 
सात्यकिनि चार तेज वाणोसे मलम्बुषके चारों घोड़ो 
` डाला तया एकं भल्तते उसके सारयिका सिर काटकर 


युपे फण्डलमण्डित स्तकको भौ धडसे जलग केर 
ह 


इस प्रकार मलम्बुपका फाम तमाम कर वहू मषक 
मोको चौरता हमा अर्जुनको मर वदने लगा 1 उसने 
हौ उस गपार सेन्यसमुदरमे प्रेश किया कि अनेकों 
तं वीर उसपर शूट पडे मौर उसे चारों भोरमे पैरर 
को वर्षा करने लगे । कितु सात्यकिने भारती सेनामें 
र भकेले हौ पचान राजङुमाोफो परास्त कर दिया। 
समय बहु महान्‌ शूरवीर नृत्य-सा कर रहा था मौर 
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मकेला होनेपर भी सौ रयियोके समान कमी पूवं, कभी 
पश्चिम, फमौ उत्तर ओर कमी दक्षिण दिशामें दिखायो 
देने लगता था । उसका यह अदभुत पराक्रम देखकर निगतत 
वीर तो घबराकर भाग गये । मव शूरसेनं देशके योद्धा 
बाणोको वर्षा करके उसे आगे बद्नेसे रोकने लगे 1 उने 
कुछ देर मुकावला करके फिर वह॒ कलिङ्कदेशीय वीरोसे ` 
भिड़ गग्रा । फिर उस दुस्तर कलिद्धसेनाको पार करके वह्‌ 
भर्जुनके पास पटेचा । जिस ध्रकार जलमें तैरनेवाला मनुष्य 
स्यलपर प्ुचकर सुस्ताने लगता है, उसी प्रकार अर्जुनको 
देखकर पुर्सिह्‌ सात्यकिकी बड़ो शान्ति मिली । 


उप्ते आते देखकर श्रौकृष्णने अजुनते कहा, अजुन ! 
देल, तुम्हारे षी सात्यकि आ रहा है । बह महापराक्रमी 
चीर तुम्हारा शिष्य उतैर सखा है । इसने सब योडामोको 
तिनकेके समान समकर परास्त कर दिया है) य_ वु 


द्रोणपर्व] 


साटयकि मौर प्रुरिप्रवाका भयम युद्ध तवी सात्यङिटरा मूर्यिवाङ्य यध 


४. ९९. 








प्राति भी प्यारा है; इत समय यह्‌ कौरव योद्ाभोका 
पपकर हार करफेः यहाँ पहुंचा है । इसने भपने बाणोते 
ओोणाचार्थं भौर भोजवंशी एतवर्माफो भौ नीचा दिखा दिया 


है तमा पुम्हे देखनेके लिये पट्‌ अनेको मण्टे-भच्छे 
मोदाभोको मारकर य्ह आया है । दे धम॑तममै मुम्हचै 
भु सेनेको भेजा है } एप यह्‌ मपमे बाहुलते श्वृष्णे 
सेनाको विरीणं करके यहां भटना ह ^~ 


तव भर्मनने पठ उरा होकर कटा, 'महाबहौ ! 
सात्यकिमेरे पाप्तमाद्हा है--रसे भूमे मसप्रता मह है । 
अव मुने यह्‌ निश्चय नहीं है कि दके यह्‌! घले मानेषर 
धमराज जोवित भी हग या महो । ष्तेतो उन्होकी रशा 
करनौ.चाहिये थौ । इस समय यह्‌ अनहं छोर पटा षयो 
मारहाहै ? मव धरमराभ दरोयके तिये दूती पथितिपे है 
आर इधर नयद्रयका भौ षध नहो हमा है { इसपर भौ ह्‌ 
भूरिभरवा सात्यको नोर जा रहा है ) अव प्रवं दत घु 
है मोर मुमे जयद्रयका वध अवश्य कटा है । धर सापि 
सका हमा है तथा इसके सारय भोर घोषे भो शिविलषौ 
चुकेरहे। सितु पूरिथदाको अभो षो धकाननहाहै मौर 
इसके अनेको सहायक भी मनुर है । देसी सिपि शपा यह्‌ 
भूरिभवाके षाय सिद्रकर शसते रह्‌ सर्गा ? धर्मरामने 
दोणको मोरसे निर्भय होकर इते भेर पार भेन रिपा--पहर्ये 
उनकी भूतं हौ सममत है । पे निरन्तर उन्हुं परषशनेषो 
ताकमे रहते है, सो इया हस प्म महादान शरुगसरे 


ठे? 





सात्यकि जीर पूरिश्रवाका भीवण युद्ध तथा सात्यकरदधारा भरुरिथवाफा वध 


सञ्जय कहते ह-राजन्‌ । रणदुमंद सात्यको 
भति देल भूरिधवा क्रोधे मरकर उसको भोर दो तया 
उषे कने लगा, (अहा ! भज इस संग्रामभूमि मेसं टत 
दिनी ह्णा परो हहं ! भव यदि तुम मेदान छोटरकर न 
पगे तो जपित नू मच सकोगे ।' इसपर सात्यकिने हकर 
कहा, शष ( मुमे युदमे समसे तनिर भौ भय नहो है । 
रेवत बाते बनाकर भूमको कोई नहं रा सरता । इसतिपे 
प्यं शक्वारते प्रया लाभ है ? जरा काम करके रिषासो 1 
भयर ! मुमहारी गनेनां सुनकर तो मूमे हंसो मातो है 1 
मेरो भन तो दुमहारे पाय दो हाय कलेफो हृत हौ 
तावता हो रह है ए आभ युम मारे विना युदक मंदानसे 
पे महो हृष ॥" 

{प रकार एक-दूसरेकये श्वरी-खोरौ सुनाकर वै दोनों 
मीर कोय भरकर युद्ध करने सगे । भूरिभवनि सात्यिक 


विचरते पटले उरे दस्र वाणेति घायल दया मौर 
अनेकों तीपे तौरतोको मो तणा दो 1 मु सात्यकि सपने 
भस्द्रोशलसे उन्द योषहोमि काट दाता 1 हसेः वादये 
आपे तर्ह-तरहरे र्नो वर्षा कएने सगे । दोनोहेने 
दौनेकि योड्धरो भार शला सौर धनुपोको काट दिपो । ६ 
प्रकार रोतो हो रथहीनं तो पये तया दालतसदार सकर 
आपसे षेतरे अदय सगे । घे यरप्वौ पीप छान्त, 
उद््रान्त, आविद, मप्सु, सृत, सम्पात मौर प्मुदीगं 
आदि यनेक प्रशमररी गतिर्या दिखते भो पाकर एष" 
दसरेषर तलवारि यार कटने सपे ए बैरन ष्टी भपनो पि, 
रती, सफाई भोर शशसतश्िि परिषय देकर एष्दूरेणे 
नचा दिवाना चाह्तै ये ! अन्ते दोनेहीने सवारी 
चोरसि एकन्ररेशे दाते शार सो भौर ररि मापे 
गट्युद कले सगे । दोनो मल्तमुदरमे निस्य ये, त्श 
= ~. स्णोपी ! अतः वे भपनौी ~~ 


9, 





ण्डके समान सुदृढ भूजाओति आपसमें गुथ गये ! मल्तयुद्धमें 
ोनोहीकी शसा अचे देको थी ओर दोनों ही खूब 
लसम्पन्न ये 1 इसलिये उनके खम टके, लपेट लगाने 
र हाथ पकडनेके कौशलको देखकर योद्धाओंको वड 
सन्नता होती थी 1 उस समय संग्रामभूमिमे भिड़े हए उन 
नो वीरोका वचर भौर पर्वतकी टकराहटके समान वडा 
र शव्द हो रहा था । उन्होने भुजाओको लपेटकर; सिरसे 
प्रर अड़ाकर, प॑र खचकर, तोमर, अंकुश भीर लासन नामके 
च दिखाकर पेटमें धुटना टेककर, पुथ्वीपर धुमाकर, भागे- 
टे हटकर, धक्का देकर, गिराकर ओर ऊपर उछलकर 
व ही युद्ध किया । मल्लयुद्धे जो वत्तीस दांव है, उन 
भीको दिखाते हए उन्होने उरकर कुष्तौ को ! 


अन्तम {सिह जसे हाथीको खदेडता है, उसी भकार 
रभरेष्ठ भूरि्रवाने सात्यकिको पृथ्वौपर घसीरते हुए एकदम 
ठाकर पटक दिया । फिर छातीमें लात मारकर उसके बाल 
कड़ लिये भौर म्यानमेसे तलवार निकालो । अव वह्‌ 
त्यकिके कुण्डलमण्डितत मस्तकको काटनेकी तैयारीहीमे था 
या सात्यकि भौ उसके पंजेसे ्टनेके लिये कुम्हार जंसे 
उसे. चाक धुमाता है उसी प्रकार केशोको पकड़नेवाले 
(रिश्रवाके हायोके सहित अपने मस्तकको धुमा रहा या, कि 
सी समय श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा--'महावाहो ! देखो, 





1 | ९ ४ < 
7 १ 





म्हारा शिष्य सात्यकि इस समय भूरिभवाके चंगलमे फ 


संक्षिप्त महाभारत 


[द्रोणपर्व 








गया है । वह्‌ धनुधिद्यमें तुमसे कम नहीं है ! आज यरि 
भूरिश्रवा सत्थपराक्रमी सात्यकिसे बढ़ जता है, तो उसक 
विक्रम अयथार्थ माना जायगा !' श्रङृष्णके एसा कहनेषः 
महाबाहु अर्जुने मन-ही-मने भूरिथ्वाके पराक्रमको भ्रशंस 
की ओर फिर श्रीवसुदेवनन्दनसे नसे कहा, "माधवे ! इस समय 
मेरो दष्ट जयद्रथपर लगी हुई है, इसलिये मेँ सात्यकषिको नहं 
दे रहा हूं 1 तो भो इस यदुश्रष्ठकी रक्नाके लिये मेँ एकं दुष्क 
कमं करतः हू ।' एसा कहकर श्नीकरष्णकी बात सानते हुए 
उम्होने गाण्डीव धनुषपर एक पेना बाण चढ़ाया ओर उसते 
भूरिभवाको उस भुजाको काट डाला, जिसमे वह तलवार 
लिये हुए या 1 

यह्‌ देखकर सभी प्राणियोको बड़ा दुःख हुभा 1 
भूरिश्रवा सात्यकिको छोडकर अलग खडा हो गया ओौर 
अर्जुनकी निन्दा करने लग । उसने कहा, “अजुन ! मँ 
इसरेसे युद्ध करनेमे लगा हुभा था, तुम्हारी मोर तो भेरी 
दृष्टि ही नहीं थी ) एसी स्थितिमे मेरा हाय काटकर तुमने 
बड़ाही कूर कमं किया है ! जब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर 
पगे, तो स्या तुम उनसे यहो कहोगे कि भने संप्रामभूमिमे 
सात्यक्कि साय युद्ध करनेमे लगे हुए भूरिभ्रवाको मार 
डाला है ?* तुमह यह अस््रनीति साक्षात्‌ इन्द्रे सिखायौ है 
या महादेवजी अथवा द्रोणाचार्ये ? तुम तो संसारम 
अस्त्रधमेके सबसे बड़ ज्ञाता माने जाते हो ! फिर भता, 
इसरेके साय युद्ध करते समय तुमने मूभपर क्यों प्रहार 
किया ? मनस्वीलोग मतवाले, डरे हुए, रथहीन, प्राणोकी 
भिल्ला मगनेवाते या दुःखमे पड़ हुए पुरुषपर, कभो वार 
नहीं करते 1 फिर तुमने यहं नीच पुरुषोके योग्य अत्यन्त 
इष्कर पापकमं क्यो किया ? सत्पुरुष तो एसा कभी नहीं 
फरते । सत्युरुषोकि लिये तो उन्हं कामोका करना आसान 
बताया गया है, जिन्हं भले आदम किया करते ह; उने 
इष्टोहारा किये जानेवाले काम होने तो कटिन हौ हँ । मनुष्य 
जहाँ-जहाँ जिन-जिन लोर्गोकी संगतिमे बैठता है, उसपर 
उन्होका रंग वहत जल्द चद्‌ जाता है । यही जात तुममे भौ 
देखो जाती है । तुम राजवंशमे ओर विशेषत कुरुकुलमें 
उत्पन्न हए हो, साय हौ सदाचारी भौ हो; फिर भी इसं 
समय क्षात्रधमेसे कंसे डिग गये ? अवश्य हु तुमने यह्‌ काम 
शरङृष्णको सम्मतिते किया होगा; सो तुम्हे एेसा करना 
उचित नहं था 1" 

अजुननं कहा--राजन्‌ ! सचमुच बृढ होनेके साय 
मनुष्यको वुद्धि सौ बुटिया जाती है । इसीसे आपने ये सब 
चिना सिरपेरको बातें कही ह । आप धोङृष्णको अच्छी तरह 
जानते ह, फिर भी उनको ओर मेरी निन्दा कर रहै हं । 


द्ौःप्व] 





स्यक्नि मौर्‌ भूरियिवाका नौपथ युद्ध दया चात्यन्त दरिथदान्नं य 
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सार पदमेको जननेवाते मौर यस्त शास्यो ममं है 
तथा मै भौ कों मघमं नहँ कर सस्ता--यह्‌ चति जानकर 
भौ भाप पपौ बहुकौ-वहुकौ बातें श्यो कर रहै ह ? शत्िप- 
सग अपने भाई, पित, युत्र, सम्बन्धी एवं वन्धु-दान्धदीके 
परहित टी शदरुमेकि साथ संग्राम किय करतेहुं 1 एषो 
यति मै अपने रिप्य मोर सम्बन्धो सात्यकिको रा कयो 
न करता ? यह तोगरेरे दायें हयके समार है मौर सकने 
-शराणेश भो परवा ने करके हमारे तिये जू रहा है 1 
्प्रामभूमिर्ने केवत अपनो हौ रा नह करनो चाहिये; 
बल्कि निके तिपे जो लट्‌ रहा है, जते उस्नरो राका ध्यान 
भो घवेश्यं रखना चहिये \ उसको रक्षा हैनेसे ंप्राममे 
गायक हौ रक्ता हतो है! यदि रमै सेामभूमिमें सात्यकिको 
अपने सामने भरते देखता ती युर पाप लगता; हसौते भनि 
प्क राकी है \ पन्ते यहु कहकर मेरो निन्दा करतेर्ह 
कि दषे साथ पुटे लगे होनेपर येने आपको धोला दिया है, 
सो पहु मापा बुदिघ्म हौ है 1 जिप् समय मपे मौर 
(रपे पक्षके स योदा सड हे मे मौर माध सात्यकि शिट्‌ 
ग्येषे, उसी समपतोग्ने यह्‌ काम च्थ्पिहै 1 भता, इस 
पनयद एक योद्धाका एकहोकेः साय संग्राम दना कंते 
पम दै 7 यापो तो मपनी ही निन्दा कटनी चाहिये; 
शपो मदे माप अपनो हौ रसा नहो कर सक्ते तो मने 
मरभिर्वोषतौ कंते करेगे 2 
अर्युनके ठेस कहुमैपर भूरियाते सात्यको छोडकर 
भरणपरदन्तं उपवास कनेक नियम से सिषा । उसने वपि 
ह्यते माण चि्टाकर श्ष्यलोकमे जावेकी ष्च्छसि प्रारणोको 
वायम, मोरी सूरत सतर मनकी स्वच्छ जतर्मे होम दिषा 
सथा महौपनिषदं ब्रह्मका ध्यान करते हए योगयुष्त 
होकर पन्हेनि मृनिग्रत धारण कट सिषा 1 इस समय सेनाके 
षदं सोगं थोषृष्ण कौर सजुषौ निन्दा करने समे, कु 
गन्टनि बरसे को कडवी नात महौ कटी 1 तथापि अरुन्‌- 
को उनो सौर धूरिपवाक़ौ वाते सहन # हरं उन्दने 
हिप परशारका श्रो श्रष्ट न करते हृष्‌ कटा, भरे एत 
इको यह प्रमो रान्यसोय जानते ह कि यदि कोर ह्मदि 
मका भनुप्य मेरे बाधको पटू संदर होप, तो कोर 
पृर्व चते मार शीः घरे १ भूरिपवानौ ¶ मेरे इत 
नियमपर विचार करके यापो मेरो निन्दा नह रूरी 
घाहिपे 1 धर्मक भर्म विन समसे कसो दरेको निन्दा 
कएना मच्छ बात नही है \ सेने मापो सस्व भुजाको 
कयदकर कोई अधर्म नह ह्या है } वासक ममिमन्युके पाति 
धो कोईभो हयिपार महे च मर उसे रथ भोर कवच भ 


सन -~------------------------- . 
इस कमेक शौन धपा शुर अन्छा श्टेया ?" उनले ष्ट 

वात सुनकर भूरिथदति मना पिर पृय्वोते समायो मनोर 

मृष नोचा शि चुपदार दंडा रहा 


तत्र अर्जुने कहा-मेर जो परेम धर्मपय, म्हाबनौ 
भौमेन मौर नङत-सहदेवके प्रति है, दहै भप्मे भह; 
मै मोर महात्मा हष्ण सापक्ते अनना देते है कि सप उशीनर 
गुद पदिक समान पुष्यो प्रष्ठ 1 

क्ीङृप्णमे कहा--राभन्‌ ! मुम नि्तर भम्नहोव 
कूरनेदपते हो ! जो सोक सवेदा प्रशारमानं ह तथा च्छादि 
देवगण भौ जिनके तिपि क्तासापित र्ट है, दने दुमयेरेही 
समान रष्डपर षदृकृर जारो 1 


इसी समय सात्यकि उठा जर उसने निर्दोष पूप्थिशारा 
सिर काटनेङे सिषे तलवार उढायी 1 उते शोष्य, अर्जुन, 
भोमतेन, युधामन्यु, उत्तमौजा, मर्वरपामा, कृपावारे, षत्‌, 
शृयतेन ओर जयदरथ--सपोने रोका 1 कितु सरके चित्ति 
मेप भौ उस्ने सनन-दतधाते भूरिधवारा मस्तक बाट 
शला 1 फिर उने सपनो निन्दा कलेवाते कौरवे 





धरमप्य्ताशा देष 

विते { दुम भो धरेश दृहा देषर मृन्मेश्ट्‌ षि 
मने परिषदा न्तं सास्ना चाहिये बा, २ 
> इसन शक्कजं - 


ससशारशर शटा, “अरे 


० 
_____-_-------------------------------~--------~ 
की वी खप्न त्तमय वुम्हारा धम कट चला गया चा । मेरीतो 
यह्‌ प्रति ह कि यदि कोई पुरुप संग्राममे मेरा तिरस्कार 
करके मुने जमीनपर घसीटकर जीवित अवस्यामें हौ सत्त 
मार्गा चहु किर मृनिव्रत धारण करके ही क्यों न ठ जाय, 
उसे मं यव्य मार डलम्‌ ॥ 





राजन्‌ ! सात्यक्कि एसा कहनेपर फिर कौरवोमिते 


संन्निप्त महाभारत 








किसीनि कु नहीं कहा 1 परंतु सृनियोके समान वनवासं 
यशस्वी भूरि्वाका इस प्रकार वध करना किसको अच्छ 
नहीं चमा ! भूरि्रवाने अपने जीवनमें सह्रोका दान किय 
या गीर उसका करई वार मन्त्रपूत जलसे अभियेक हुमा या 
अतः वह्‌ देहु त्यागकर अपने परम पुण्यके तेजसे सम्पुणं पुथ्व 
ओर आकाशको आलोकित करता ऊष्वेलोकीभे चला गया ! 





अर्जुनक अनेको महारथियोसे भीषण संग्राम तथा जयद्रथका सिर काटना. 


राजा धृतराष्टूने पु्ा--सज्नय ! भूरि्रवाके 
मारे जानेपर फिर जिस प्रकार आगे युद्ध हमा, वह्‌ मुम 
सुनानो 1 
सञ्जयने कटह--महाराज ! भूरिरवाके परलोकको 
प्रस्थान करनेपर महाबाहू र्जुनमे शौकृष्णते कहा, "माघव 1 
अव जिधर राजा जयद्रथ है, उधर ही घोडको वदाय 1 
लाज जयद्रयकेः आगे तीन सतिं ह--यदि वह्‌ युद्धमे 
लद्ते-लदते माय गयः तो तत्काल स्वर्ग प्राप्त करेगा; यदि 
पीर दिखाकर भागते समय मेरे दाणका कषिकारदो गातो 
नरफमे पडेगा अर यदि नार गया, तो अपयशका भागी 
होगा । अव सूर्यं बड़ी तेजीसे अस्ताचलकी मोर वट्‌ रहा 
दै 1 इसलिये मापको मेरौ प्रतिज्ञा सफल करानेका प्रयत्न 
` फरना चाहिये । माप घोडको रती तेजीसे से चलिये जिसमें 
मयं जस्तन हे, मेरी प्रतिक्ना पुरौ हो जाय जौर यै जयद्रयको 
मार सकः ।' 
तेव अश्वविद्यां कुशल भगवान्‌ $ष्णने धोडोको 
जपद्रयके रयी मोर हका । अर्जुनको जयद्रयका वध करनेके 
तिये यदृते देख राजा दुर्योधनमे फर्णसे कहा, "वीरवर ! अव 
योदा हौ दिन रह गया ह । आज मपने वाणोति तुम शदुपर 
प्रहार करो । यदि फिसौ प्रकार माजका दिन वीत गयातो 
फिर निश्चय हमासे ही विजय होमौ; कपोकि पूर्पात्ततक 
जयद्रयकौ रला हौ जानैपर भर्जुनकी प्रतिज्ञा मूटी हो जायगी 
ओर वह स्ववं हौ मग्निमे प्रवेश कर जायगा 1 फिर अर्जुनके 
न रहनेपर तो इसके माई मीर अनुयायोलोग एकं मुहूत 
भौ जीवित नहु रह संगे । इस श्रकयर हम निष्कण्टक हकर 
पृथ्वौका राज्य मोरगेमे । मतः तरुम अश्वत्यामा, कृपाचार्य, 
शल्य तया मुर मौर दूसरे योद्धामोको भो साय तेकर अर्जुन- 
देः साय पुरो शपित्तसे संग्राम करो \* । 
दर्योधिनको यहु बातत सुनकर कर्णे कहा, “प्रचण्ड 
परहार फरनेवासे, महान्‌ घनुर्धर, वौरवर भोमने अपने वाणो- 
से मेरे शररोरको बहत हौ जर्जस्ति फर दिया ।\तोभी 
'ृद्धमे रया ह रुना चाहिये' दख नियमे कारण मे यहां खडा 


हुमा हूं । भीमके विशाल बाणोसे व्ययित होनेके कारण मे 
अदङ्घोमे हिरने-इलनेको भौ शक्ति नहीं है । तथापि भजु 
जयद्रयको न मार सके--इस उरेश्यसे मै ययाशगिति यु 
कलर्गा; क्योकि मेरा जीवन तो मापहीकै तिये है 1" 

जिस समय कर्णं मौर दुर्योधन इस प्रकार बातें कर रः 
ये, अर्जुन अपने पेने वाणोसे लापको सेनाका संहार करः 
लगे \ अनेकों हायौ, घोडे, घ्वजा, छद, धनुष, चंवर सौः 
योद्धाभके सिर उनके बाणोसे कट-कटकर सब मर गिरः 
लगे । माग जिस प्रकार धास-फूको जला डलंती है, उस 
भकार अर्जुने वात-कौ-बाते पिको सेनाका संहार क 
डाला । इस प्रकार जव अधिरकाश योद्धा मारे गये, तो : 
चदृते-वदृते जयद्रयके पासं पहुंच गये । भर्जुनका यहु पराक्त 
मापके पक्षके वीर न सह सके । भतः जयद्रयकी रलके लिः 
दुर्योधन, कर्ण, वृषतेन, शत्य, जश्वत्यामा, कृपाचार्य जौ 
स्वयं जयद्रथने मौ उन्हुं चारो ओरसेघेर लिया! सः 
महारथौ जयद्रयको अपने पीठे रखकर श्रीकृष्ण ओर अजुनकं 
चध करनेकी इच्छासे निर्भय होकर उनके चारौ भोर धूमः 
भे \ भूयं लाल हो चुका था; वे सव्र उसके छिपनेकी चाः 
जोह्‌ रहे ये सौर भर्जुनर सक तौखे तीरोकी वर्ष करः 
जाते थे । कितु रणोन्मत्त अर्जुन -उनके बाणोकि दो-दे 
तीन-तीन भौर माठ-माठ टुकड़े करके उन सभौ रथिर्योतं 
वधे लते ये \ 

मब उनप्र सश्चत्थामाने पच्चीस, . वुषसेनने साः 
दर्योधनने वौस्त तथा कर्णं मौर शल्यने तीन-तीन नाणों 
चार क्रिया । इसी प्रफार सब लोग भयंकर गर्जना करते ह 
उन्हू बार-बार यौँघमे लगे 1 फिर जल्दी ही सूर्यास्त हो जाय- 
इस अभ्भिलायासे उन्मि अपने र्थोको सटाकर भण्डलाका 
खड़ा कर लिया ओर इत्र तरह चारों ओर्ते उनपर बाणो 
वर्था करने सगे । कितु इसपर श्री -ुरधरष वीर धनञ्ज 
मापकी सेनाके उनेकों वीरोको घराशायौ कर सिन्धुराजक 
सोर वदृते गये । तब कर्णं अपने वेगयुक्त बाणोसे उनव 
गतिक्षो रोक्नेका प्रयत्न करते वगा } दसि उपर चाः 


द्रोणपर्व ] 





सर्जुनका अनेकों महारयि्योमि मोपण सग्रान तथा जयदथका मिर्‌ शाटना 
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माणेति वार किया 1 इसपर भर्युनने उसका धनुय काटकर 
मौ वाणि उसको छात्तीपर चोट फो । प्रतापी कर्ने तुरंत 
ही दरवरं धनुष उठाया मौर भाठ हजार बाण छोड़कर एकदम 
अर्जुनको दफ दिया ! अर्जुने भौ भपने हायकी सफाई 
ष्रिषति हए सब योद्धामोके देखते-देलते उसे बाणौ 
माच्छादित कर दिया । हस प्रकार बाणकि समूहे चपि 
जनेपर भी धे एक-दूररेषर प्रहार करते रहे ! इत समय 
ये यी क्ती भौर सफार्ईसे युद कर रहै थे तया वहं 
घडे ए सब योद्धा उनके इस अद्भुत संप्रामको देख रहै ये । 
हृतनेहौमे अर्जुने धनुपकये फानप्क सोचकर चार बाणोपि 
कफे धोडोको भार डाला तथा एक भत्तते सारयिको 
रयतते नीचे भिरा दिया । 





करणको रयहीन देखकर अर्वत्यामाने उति अपने रयपर 
चदा लिया भोरे फिर षह मर्ुनसे भिड़ गया 1 हसो समय 
शत्यमे सौमन बात मर्ुनपर वार किया, षाव 
बाणास भोकुस्णको मौर यार्ह अर्ुनको बोधा तया विषु 
सजने चारे मौर यृयतेनमे सात याणेति सीहृष्ण गौर 


भनक धायस कर दिया। दसी प्रकार मरुनने भौ चौसठ 


आथोपि मोवरयानापर, सोते श्यपर दहसे जयद्रभपरः नते 


चतेनपर भौर योरे कृपाचायंपर चीटकी + पिर यसव 


(व चक 


मिलकर उनपर टूट पदे । इनि भारी-मातत गदा, सौरे 
प्रिषो, शवित्यो तया ओर भो तरट्‌ -तरहके भस्वोमि उनपर 
एक प्राय चोट फो । स्तु भर्जुन इत प्रका मामप करती 
हई इस श्नौरवतेनाको देपकर हेते भौर माके भने षीस. 
को विष्वंस करते हृए्‌ आगे बदरन षे 

राजन्‌ † जित समय अर्जुन मयने धनुपयन शेर सीयते 
ये, उस्न समय उससे दन्दके वदकी-सौ भयानके ध्वनि होनी 
यी! उते सुनकर भापकी सेना पागल समान चकमे 
पड़ जातो थौ वे इतनी पुति याण दृत ये किन 
यही नहीं जान पडता थाक क्व वाते, एव उपे 
धनुपपर चराति ह क्व धनुषकौ शेरी सोचते ह भीर क्य 
उसे छोडते है । भव उन्हूनि कुपित हकर दुर्भय दगराह्रफा 
प्रयोगं फिणा ! उतते सेकडो.हजार्यो दिव्य याण प्रकट हौ 
गये ! कौरवोनि भी शस्तरोकी वपति भकारमे अन्धकार-सा 
कट दिया धा उत्ति अपने दिष्यास्मरोकि भन्ति भभिमन्तितं 
ब्योरा र्ुने नय्ट कर दिया । इस समप शूरवीरता 
दम भरनेवाते मापक भो-नो यौर उनके सामने अपि, ये पमी 
आगको लपटपर गिरमेयाते पतिगोषे समान मष्ट हौ पे ॥ 
हत प्रकार अनेको शरवरोकि जीवन मौर सुपशको नष्ट 
करते हए ये युधस्यलमे प्रतिमान्‌ मृतक समान विचररह 
थे । अनने उत समय जो अति दृस्त मस्वप्रलय निया, 
उमे अनेको अच्छे-अच्छे यीर श्व गये । तिर श्टे ए 
शरीरो, बाहूहीन पिण्दो, हस्तहीन भूना, बिना भंगतिपेकषि 
हृप्य, सूंड कटे हए हामियो, दतहीनं भातद्मौ, पापस 
प्रीवावाले पोरे, दू-कूटे रथों तया भिनको माते, वैर पा 
दर्रे जोड़ कट गे ह, एते निरवेप्य मीर तंश्पते हए सेक 
हृनासे शरो कारण वह्‌ विशत युदढमूमि मोर पृद्यषि 
लिये अत्यन्त मयाबह हो रहौ धौ । अरनुनका एसा प्रतिमान्‌ 
कालके समान अभूतपूर्वं पराप्रम देवकर कोरयो्रं यष्टी 
सनसनी फलं गयौ 1 दस प्रकार भयानक कर्मदरारा भपनो 
सीपणताको छाप सगाकरये बडे-यटटे महारमिरपोषो सपक 

सामे वदु गये! 

॥ अनुनको नयद्रको योर यदृते देकर कौरव सोडा 
उसके वनसे निराश होकर संणामभूमिते सौटने सगे । धस 
स्मय सायके पक्षक जो शीर भर्ने पामने साता था, 
उतरे शसैस्पर उनका ्र्ान्तङ माण गिर्तापा। पषटाप्पौ 
अर्जने आपको सारो देनाक्ते कयन्धोति व्याप्त कर दिया # 
इ प्रकार आङो चतुरद्धिणो सेनाको म्यगुत कपः ष 


स्वामने अपि! उन्दुनि सश्वत्यामारो पथा, 
ध तोन, शुपपचायको नो, हत्यशे सोत, दर्मशे 
~> दौर जयदयकफो वोम यासि धोधर्र ष्टा 
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फर रहे ये) उस ाणने बह सिर उनकी गोदमे शत व्वा 
भौर उन इसका पतातक म चला । णव वृदक्षत्र मप करके 
उ, तो वहु सिर उनकी गोदते प्रथ्वीपर गिर गया भौर 
उपक पिरत ष्टौ उनके क्षिके भी सो दुक्डे ष्टो गये । 


राजन्‌ ! दस प्रकार जब अनुनने जयद्रयको मार डता, 

' शो भीषत्णने वहु अन्धकार दूर फर दिया । अव मापके 
बको मासूम हुमा कि यह्‌ सब ती सीहृप्यको रची हई 
माया हौ थौ । द्‌ प्रकार असूनने साठ मस्मौहिणी सेनाका 
पहार करके आपके दामाद जयद्रथका व किया १ जयदथ- 
को भरा देखकर मापे धुव दुःखत मतु बहाने सगे मौर 


अननक भनेको महारयियौसे मौषण सग्रमर त्रया == वन ०९ चिर ~ ल ५८ 
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सपनी विजये विषयमे निराश हो गे । इधर नप्रय 
वथ होनेपर ोषम्ण, ममु, पोमतेन, पादयि, यृयामन्यु 
मोर उत्तमोजाने भप्ने-अपने श्भुः पनये + छत महान्‌ 
शद्भूनादको दुनकर धमप एुधिष्ठिरको निचय हो पयो कनि 
अरयुनने स्िन्धूराजको मार शला है । तम उन्टोनि भाने 
अजवाकर पने योदार्ओको हवित हिया तषा पप्र 
द्रौणाचयपंमे यढ करनेके तिये नपर भ्रमण हिया । मव 
सूर्यास्ते षाद सोमकोफि साय भाचायेका बड़ा रोमाभ्वकारो 
युद्ध होने लगा । वे षव दोणके प्राणोक प्राहुक होकर उनके 
साय सङमे सगे । इधर वोरवर भशन मौ अपनो प्रतिभा 
रये करके सथ मरते आपके मोढर्मोका संहार करे सये । 





कृपाचारयकी मूर्च्छा मौर सात्यक्रि तया क्णका युद्ध 


धृतराष्टूने भष्ठा--सथ्जय 1 जव अने जयद्रयको 
भारं ५: स समय मेरे पक्लवाते योदढामेनि षा 
कपा 
सञ्मयने फहा--पारत 1 सिनपुराजकनो ढे ममक 
हवते भादा गया रेख हृपरचार्दने शोधय भरकर उमपर 


भगो भारौ शणवर्य सर्म कये १ दखरौ मोरे मशवत्यामाने 
भ्रौ थाश न | > 9 ५ >, > तोते 


वार्षी वर्पा करे कषे ! सरे अर्मुदको अदी व्या हुई । 
हपाचायं गुद ये मौर भगदयामा गुष्ुन, भतः मरून उन 
दोनो श्ण नहीं सेना चाहते ये) तीपिये चे धीरेनधीरे 
नपर याण छोड र्टये, ते भौ नहे शे हए बाण 
उन विशेष घोट षटूदाते ये । यधि दाथ सपतेके शरण 
उन दोनो दङ्ो वेदनः हद हाय तो श्ये र्षि 
प्रग दंड पपे धौर उन्हे भूर्ण्णामा यी! यह 
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संक्षिप्त महाभारत 


} द्राण 


न= ८ 
सारथि उन रणमूमिते चाहर लं गया ! उनके हते हौ कवलो जानता है, समय अगेपर नतारप; फिर 
यश्वत्यामा भौ वहू माग गया ! कुषाचार्यको अपने वाणो अपने वाणोसे उसे इस मूतलप्र मार भिरनोमे ४ 


फी पडे मूत देख अर्जुनको वड़ी दया भयौ; उनको 
आलोच योबुखोकी धारा वहने लगौ, वे वहत दीन होकर 
र्यपर व॑टे-ही-वंठे इस प्रकार विलाप करने लगे--“पापौ 
र्योधनके जन्म सेते ही महावुद्धिमान्‌ चिद्ुरजीने राजा 
धृतरष्ट्से कहा था कि यहु वालक अपने वंशका नाश 
करमेवाला है; इते मृत्युके हवाले कर दिया जाय, तभी 
युगल है ! इसते कुरवंशके प्रमुख महारयियोको महान्‌ भय 
प्रप्त होगा 1 उन सत्यवादी महात्माकौ कही हुई वात जाज 
प्रत्यक्ष दितायी दे रहौ है \ दूर्योधनके ही कारण आजं 
उपने गुरुको बाणशय्यापर सोते देख रहा हुं । क्षच्रियेकि एते 
आचार आर वल-पौरुपको धिक्कार है । मेरे-जेसा कौन 
मनुष्य ब्राह्मण-माचार्यते द्रोह करेगा ? हाय { शरान्‌ 
ऋपिके पुत्र, मेरे आचार्यं ओर दोणके परम सला ये प 
आज मेरे ही गोसे पीडित होकर र्थकी गैटक्मे पड़ ह \ 
इच्छा न रहते हुए मी मैने इन्टुं बाणोसे बहुत घायल कर 
दिया ! अव ईन्हु दुःख पते देख मेरे भ्रार्णोको वडा कष्ट 
हे रहा है । पहलेकी वात है, एक दिन अस्त्रविद्याकी शिक्षा 
देते हए माचा्यं कृपने भुकसे कहू या--'कुरनन्दन्‌ ! 
शिप्यको गुस्पर किमसौ तरह प्रहार नहीं करना चाहिये \* 
उन साधु, महात्मा एवं आचायेके इस आदेशका मने आज 
~. युद्धे पालन नहु किया । गोविन्द ! मुभे धिक्कार दै कि 
“ इनपर भौ वारंवार हाय उठता हूं ।" 
भनुन इष प्रकार विलाप फर ही रहै ये कि रधानन्दन 
फणं सिन्युराजको मारा गया देख उनपर चद माया ! यह्‌ 
दे पञ्चालराजफे दोन पुरो ओर सात्यकिम सहसा कर्ण- 
पर धावा फिया । महारथौ अर्जुनने जव कर्णको अते देखा 
तो हेसकर भगवान्‌ देवकीनन्दनसे कहा--'जनार्दन ! यह्‌ 
देखिये, फणं सात्यकिफे रयकौ जर वदरा ना रहा है । युद्धम 
सप्यकिने जो भूरिश्रबाको मार डाला है, यह्‌ उससे नही 
सहा जाता 1 अतरः जहां कर्णं ॑जा रहा है, वहीं आप 
भौ धोडोको हूफकर से चतिये ।' अर्जुने एसा कहुनेपर 
भपयान्‌ शरोकृप्णने यह्‌ समयोचित वातत कंहौ--पाण्डुनन्दन्‌ ! 
फणे लिये सात्यकि अकेला ही फाफौ है; फिर ज्व 
पञ्चालराजके दो पुत्र भौ उत्तके सायं हि, तव तो कहना 
ही ष्पाद? दस समय फर्णके साय तुम्हारा युद्ध ह्येना लेक 
नरो ६; प्योफि उसके पास इन्द्रकी दी हई शपित मीजदं 
ह; दहु मारनेके तिये हौ बह यदे यल्नसे उसे रखता है 
भोर चरयर उस्म पूना करता ह । अतः क्णको जैे- 
सपे सात्यके हौ-पात जाते गे } उस दुयलमाके उन्त- 


धृतरणष्टूने पृषछठा-- सञ्जय ! भूरिश्रवा मौर जयः 
मारे जानेपर जव कर्णके साथ सात्यकिका युद्ध हुअः 
समय सात्यकिके पसरतो कोई रथथाहीनर्ही; फिर 
किसके रथपर सतार हुमा ? 

सञ्जयने कहा--महाराज { भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर भविष्यको भी जानते ह; नक्ते मनमे यहु वात्‌ पह्‌ 
ही ञा गयौ थौ कि भूरिश्रवा सात्यकिको हरा देगा । : 
उन्होने अपने सारथि दारुकको अ्नादेदीयीकि। 
सवेरे ही मेरा रथ जोतकर तैयार रखना 1 राजन्‌ } देव 
गन्धर्व, यल्न, सर्प, राक्षस अथवा सनुष्य--कोरई भी श्रीद 
ओर अर्जुनको नही जीत सकते । ब्रह्य भादि दैवता उ 
सिद्ध पुरुष इन दोनोके अनुपस प्रमावको जानते र्हु। : 
युद्धका समाचार सुनियि 1 सात्यकिंको रयन ओर कंणं 
उस्तपर धावा करते देख भगवान्‌ शरोकृष्णने अयने मः 
शद्धः पाञ्चजन्यको ऋषभ-स्वरसे बजाया । श्रह्धनदि सु 
ही दारक भगवानृका संदेश समञ्च गया आर र्य उः 
पामर ले आया ! फिर सात्यकि भगवानृकी आज्नासे उस 
जा वैठा \ बहू रथ विमानके स्मान देदोप्यमानं धा, सातय 
उस्पर सदार हो वाणोको कड़ी लगाता हुजा कर्णकी उ 
दौड़ा! उस सम्य अजुनके चक्ररक्षक युधामन्यु उ 
उत्तमौजा भौ कर्णपर टूट पड़े । कर्णने भी बाणवर्षा क 
हए कोधमे भरकर सात्यकिके ऊपर धावा.किया । इन.दोनं 
जसा युद्ध हुमा था, वैसा इस पृथ्वौपर या देवलोकमें देवः 
गन्धर्त, मसर, नाग सौर राक्षसोका भौ युद्ध नहीं सृ 
गया 1 महाराज ! उन दोनोके अद्भुत पराक्मसको देख त 
योद्धा युद्ध वंद कर उन्हीं रोनोके अलौकिकं संग्रामको सू 
होकर देखने लगे । दारुकका सारथि-कमं भी मदुमुत थ 
बहु कमी रयको अगे वदता, कमौ पीठे हटाता, क 
मण्डलकारमे चासो ओर धुमाने लगता भौर कनी वं 
भगे वदुकर सहसा लौट आता या } उसके रथसंचालन 
कला देख आतकाशमे खडे हए देवता, गन्धर्वं सौर दानव 
विस्मय-विुण्ध हो रहै ये; सभी वड़ी सानधानीते १ 
सौर सात्यकिका युद्ध देख रहे ये ! वे दोनों दौर एक 
पर वाणोकौ स्षड़ी लगा रहे थे ! सात्यकिने पने सायको 
चोटसे कर्णको घूव घायल किया \ कणं मौ भुरि 
मौर जलसन्धकी मृत्युस खील्ञा हुमा था, वहु सात्यकि 
मपनी दृष्रिते दण्ध-तसा करता भा वारंवार बडे वेगसे धा 


फरता या; कितु सात्यकि उसे कुपित देख अपनी बाणचपः 
दरा वरापर दधतः = = › भ्ल ~ > ~ 
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दोनेक्ि बद्ध-त्यद््‌ 
टद रहै ये णोड़ी हौ देरमें सारपच्तनि दणके सम्पुर्ण शरीरम 
शाद कर दिपा भौर एक भल्ल ग्ारकर उतरे सारथि 
को मो रथकी वैठकते नीचे गिरा दिया । इतना श्च न्दी, 
मधन तीघे तीते उसने कणके चारो श्वेत घोडे भो मार 
डति । फिर ध्वजा काटकर उसके रयके भो सेको युकटे 
कर दिये । दसं प्रकार सात्यकिने गे पुव देखते -देठते 
कर्णको रयहीन फर्‌ दिया । 


तव कर्णपुत वृषसेन, मद्रराज शत्य ओर द्रोधनन्दन 
अख्वत्यामाने आकर सात्यकिको सठं मोरे घेर लिया । 
उधर फर्णके रयदीन हो जाने से सम्पूणं सेने हाहाकार 
मच गया। कर्म शोकोच्ट्वात सखीचता हय तुरंत हौ 
ूर्पोधनके रयपर जा वंठा । सत्यक कर्णं तथा आपके ु्रोको 
भालेमे समर्थं धा, तो भो उसने भनुन भौर भीमपेनको 
प्रति्ा रखेके लिये उनके प्राण नहं लिये ! केवल र 
धात मौर ग्षाकुल करके ही छोड़ दिया । जित समय 
पिष्ली वार जूमा वेला गया या, उसी समय भौमतेनने 


” भूनकर केर्णेको फएटकारना, युधिष्ठिरका अर्जुन वदित मिलना, ममवानका स्वयनं करना 
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आपके धूर्योशनि मोर अनूनने श्गे मार दानमेष मिन ` 


कौषी । कमं आदि रधानश्रधान दीने मात्य 
मार डानेको पूरा श्रयत क्वा, शतप स्लन द 
सरे ! अरदत्यामा, कृतवर्मा तया भन्प सकट शत्रिप 
महारमि्ोको घ्य एकह धतरुयत पदात कद दिया । 
बह शौकृष्य मौर मनने मान पराथमी धा, उमम 
मापी सम्ूणं सेनाको हेसते-्ते मोत तिया । ततयस्चान्‌ 
दाद्कको छोरा साई दुक्त सुन्दर रय सनाकर सात्यस्कि 
पास ले भया । उपर सवार हो कायकत पुनः मापन 
सेनापर धावा क्म ! फिर दाक इच्छानुमार धीहृप्णके 
पराप्त चलना गया । धर कौरव भौ कर्णके लिये एक भुन्वर 
रव ते मये, जिसमे बटे वेगवान्‌ उत्तम धोद युते हए पे) 
उस्र रयपर यन्तर रक्ठा या, परता एटुरातो पी, नाना 
प्रकारके शस्त्र रथ्ये हए ये आर उसका सारयि शुमोग्प 
धा। उस रयपर वंठकृर कणे भो शमो पर आफमण 
क्रिया । राजन्‌ { उस युदढधमे पौम्ेनने सापे एषएतौत 
रोको मार डाला 1 इत प्रकार मापी मनीतिके कारण 
ही पहु भयंकर संहार हमा ॥ 





भर्जुनका कर्णको फटकारना, युधिष्ठिरका अर्जुन आदिसे मिलना भीर 
भगवानृका स्तवन करना 


सञ्जयने कहा--महारान । एक तो भीमतेनका 
प्थटूद श्या यो, दूरे शर्णने उह अपने बाग्बाणोे एव 
भडित किया; इसते वे प्रोधके वशीगरूत होकर मरुते 
वोते--"धनञ्जय ! सुनते हो न ? ुष्हारे सामने हौ कर्ण 
मुर कहता है कि "भरे नपुंसक, भढ, वेद्‌, गेवार, बालक 
भर्‌ कायर । तु लड़ना छोड दे ॥ मेरे विपयर्मे एसो बात 
महते निकालनैवाला मनुष्य मेरा चष्य है; इसरसिपे तुम 
इका वध करनेके लिये मेरी वत याद रवो भौर एसा 
उधोग करो, जिससे मेरा वचन मिथ्या न हो +” क 
भौमतेनकी चात सुनकर अर्णुन माने अदृ ओर कणे 
क्ट जाकर मोते--पापी कर्णं | तु माप ही भपनी 
तारक स्या करता है । संप्रानमूमिमे द्ये हए शरवोोको 
शोको परिणाम प्राप्त होति है--जीत या हार । भान यदे 
भ्पकनि तुन रयहीन कर दिपा षा; तेरो इचा 
विकल हो रहौ थो, र मौतके निकट पटच चुका या; ती 
ए तेते भूय मेरे हायसे हमेवाली है--य्ह सोचकर ठी 
एात्यकषिनि तमे जीवित छोड दिया ह । देवयोगते हुने घो 


एसा करे जो तूने उनके प्रति कड्वो वाते बटौ ई, यह्‌ 
महान्‌ पाप है । यह्‌ काम नीच पुदयोका है 1 भाषिर तर 
तका ही तो रहरा, तेरो समक्न गेवासोको-सौ षयो न्‌ 
हो ? महापराक्रमी भोमपेनके प्रति ब्ूने णो भप्िप बत 
सुनापी ह, वे सहन करने पोष्ये नह ह) ए तेरा देष 
रही थी, हमार भौर धौषप्यकषी भो धर है श्ष्टभो, 
जद दि आपं भोमने तुके भनेको वार रही कपा धा 6 
परंतु उन्देनि तेरे लिपि एक रभ कट जयान्‌ ट्‌ 
निकाल । शते षरभीजोतुने र्हं षले शद्‌ वेषन 
भुनपे है तयामेरी अनूपस्मततिमे बुम सदने मिलकर मो 
सुभदरानन्द भभिमन्यक्ा यथ किमा ह, उप मन्याय रा भव 
तुमे शीपघ्रह्ये फल पिता 1 अजर्य घुम तेरे सेवकः पूव 
मोर ब्ुर्मो हित मार इनु । पदमे तिर देपते"देयते तेर 
पुत्र वुपदेनका वध कट्या { उद समय मोहषण मदिद्रषरे 


राजा 


सातुगा प वा म मये श्वो शादय ल्ाकरकटेता हे ॥*. 


जद अनने शेके पषा वय देरी 


ररे प मा जायेगे, सो उन भरी सहारष्ट्. 





[म 


29८ 


ट सत्यन्त भयंकर संग्राम यमी चल हौ रहा था, इतनेमे 
व सस्ताचलपर पटच गये 1 अजुनफी प्रतिज्ञा पूरौ हो 
की यो, वतः भगवान्‌ शरीषटष्णने उन्हँ छातीसे लगाकर 
हा-- विजय ! ड सौमाग्यरौ चात है कि तुमने मपनी 
हृते यदी प्रतिना पूर्णं फर लौ ! यह्‌ भौ यदत मच्छा हमा 
5 पापी वृहत सपने पुतेके साय मारा गया । भारत | 
मैस्व-तेनाफे मुकायतेभे माफर देवता्मोका दलन भी परास्त 
ग सकता है, समे तनिक भी सवेह नहीं है । मर्नुन ! मे 
प तीनों लोकोमिं वुम्हारे सिवा किसी दूसरे पुरपको एषा 
षं देपता, जो इस सेनफे साय लोहा ले सफे । वुम्हार 
प्त मौर पराम ए, इन्र भौर यमराजके समान है । 
राज फते तुमने जसा पुर्यार्यं किया रहै, एता फोरदभी 
बही फर सकता ! इसी प्रकार जवे तुम बन्धु-वान्धवोंसहित 
फणफो मार खनोगे, से पुनः तुरम यधाई दुगा +" 
अर्जुनने कहा--भाघव ¡ यह तो पुम्हारी ही एषा 
है जिससे मैने प्रतिक्ता पुरी फी 1 तुम जिनके स्वाभौ हो-- 
रक्षक हो, उनफी विजय हनम आचय ही प्या है?" 
भर्जुनफे एसा फहुनेषर भगवान्‌ धीरे-धीरे घोडोको हाकते 
हए चते मौर युद्धकफा वह्‌ वारण वृष्य अर्जुनको दिखाने 
लगे।ये योते--"अर्जुन ¡1 जो लोग युद्धम विजय भर 
महान्‌ सुयश पनेफौी इच्छा फर रहै ये,वे ही ये शूरवीर 


: 1 तमत 
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इनके शरीरका मर्मस्थान सिक्न-मिप्नहो गया है! येग 
विकलता के साथ मृच्युको प्राप्त हुए है । यद्यपि इनकी 
देहमे प्राण नहीं ह, तो भी बदनपर दमकती हई दीप्तिक 
कारण ये जीवित-मे दिखायी दे रै र्है। साथी इनके नना 
प्रफारके मस्व्र-शस्तर तथा वाहन यहां षडे हए हः जिनसे 
यह्‌ रणमूमि भर गयी है +" 

एस प्रकार संग्रामभूनिका दर्शन करते हुए भगवान्‌ 
कूष्णने स्वजनेकि साय अपना पाञ्चजन्य शह बजाया । 
फिर अजातश राजा युधिष्ठिरके पास जा उन्हैं प्रणाम 
फरकफे कटा-- "महाराज ¡ सौभाग्यकी बात है कि आपका 
शतु मारा गया; इसके लिये मापको बधार है 1 सापके छोटे 
भार्ईूने अयनी प्रतिक पुरी की--यह अड़े हषा विषय है \ 
यह्‌ सूनफर राजा युधिष्ठिर रथसे कूद पड़ मर श्रीषष्ण तथा 
अर्जुनको गते लगाकर मिते । उस समय वे आनन्दके उमश्ते 
हए असुमोसे भमीग रहै ये । वे बोते-- कमलनयनं भीकृष्ण 1 
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मापके मुखसे पह प्रिय समाचार सुनकर मेरे आानम्दकी सीम्‌ 
नहु है । यास्तवभे अर्जुने यह्‌ अद्भूत काम किया है 
सौभाग्यको बात है कि आज भ आप दोनों महारयिरयोक 
भतिक्ञाके भारसे मुक्त देख रहा हं ! ग्रह बहुत सच्छा हुड 
कि पापो जयद्रय मारा गया 1 कृष्ण { मापके द्वारा सुरक्षि 
होकर पार्यने जो जयद्रथका वध किया है, इससे सुप्ते चः 
भ्रस्ता ह है ! आप तो सदा सब प्रकारसे हमारे 8 


दोव} अर्मुनक्रा कणंको फटकारा, युधिष्ठिरका अर्जन 
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मौर हतक साधनमे ही मे रते ह ) जनयदेनं ] व्ये कम्‌ 
देवतापि भो नहो हो सकता वा, उत यर्मुनते आपके हे 
युद्धि, चन जौर पराभवे सम्पन्न किमा है 1 यह्‌ चरचर 
अगत आपकी हो कृपात भपने-जपते वर्णीश्रमोचित मार्गम 
सित हौ जपनहोमादिं कमेमि प्रवृत्त हूतः है { पहले यह 
सारा दृश्यपपन् एकार्णवे निमग्न--अन्यकयरमय या, 
भके अनुग्रहे यहु पुनः जगत्‌के र्पमे प्रकट हुमा है 1 
अपि सम्पूर्ण लीक सृष्टि करनैबातं अबिनाशौ परयेष्यर 
है, मपह इन्ियोकि मधिष्ठाता ह; जो आपका दर्तनधय 
गति है, उन्हे कमी भोहे नह होता । भप पुराणन्ुर्य हु, 
परम दैव ह; दैवतामके भो देयता, धु एवं सनातनैः भो 
तग मापको शरणमे जति है, वे कमो मोहम शे पड़ते । 
हषीकेय { आप अदि-अन्तसे रहित, विश्चविधात्मा मौर 
अविकारी देवता ह; जौ मापे भक्त है; वे बहे-बह 
ंह्टोति पार हौ जातत है १ अपव परम पुरातन प्रद ह, परे 
भी पट्‌ ह, आप परमेण्वरके शरण सेनेदले भर्तको मुदित 
"प्रप्त होती है । चार्यो वैद जिनको यश थान कततेर्हैनो 
भभौ वेदोमिं भाम जाते हः उन महात्मा धीष्टस्णकी शरण 
स्र त सनुषम कल्याण प्राप्त करूगा 1 पू्योत्तम | साप 
प्रणव है, दश्वरोकि ईश्वर है; षशु-पक्षो तथा भनुप्येकि 
भो ईरयर ह! अधिक दथा करटु-जौ सरे ईश्वर ह! उनके 
भो अही ईश्वर है; स मापको नमस्कारं कर्ता हं 1 
माधव { माप ही सवकौ उत्पति भौर प्रलयके करण हु, 
पवक आत्मा ह \ वप्ता सभ्युदय ह { भष धनर्नयङे 
मित्र, हिर मौर रक है; मापृको शरणमे जानते मनुप्यको 
मुपूर्क उप्नति होती दै ! भयवन्‌} प्राचीन महपि माकडेय 
भी मापे दरिलोो जाननैवाते ६; उन्होने $ दिन पहले 
मपे माहात्म्यं मोर परमाव कावर्णतक्यिथा) उतत, 
देवल, महुातपस्थो सारद भौर मेरे पितामह व्यासमोने भो 
अपके महिमाका गायन क्या है 1 साप तेजःस्वस्प, 
पष्य, सतप, महाम्‌ तप, कत्यागमय तया जगते यादि 
कारण हं! जापहीने इस स्यविर-जद्धमङप नगतृको सृष्टि 
को है 1 जगदीश्वर } जव प्रतयकास उपस्ित होत है, उस 
धमय यह्‌ आदि-अनतते रहित अप परमेशस्य हौ सोवहो 
भाताहै\ देदकि दिद्ान्‌ आपको धात, अजन्ना, मर््यक्त 
तसमा, सहत्मा, अनन्त तयो विमुख आदि नामि 


१. जिषे सव मोर मुख हो, उपे "विश्वतोमुव कलत है1 





जुन मदिरे भिवना, 


मयवानेग्र सदन कट्ना 
पकमते ॥ मापा रह्म सूद ई, यप सके छादि कारम 
भ्तैर दख जपत ध्वामी ह । माप है करम देव नारापण, 
परमात्मा ओर्‌ ईश्वर ह । शाेप्वरप पौहूरि मौर भृमृभमोरे 
माधपभूत भगवन्‌ द्यु भो भाषो ह; सापे त्वो 
देषा धी नदो जानते; एषे सर्वयुणपम्यद्य भाप परपामा- 
को हमने मपना घवा यनाया ह ॥ 


पुच्िफके इत प्रकार कट्नेदर भगवान्‌ भोटप्य 
योले--धर्मराज । भापको उप्र तपस्या, परम धरम, युना 
तया सरलता ही पापी जपश्रप मार गरणा है) संतारे 
रास्तशान, बाहुबल, धं, शोधता तवा अमोघ पृदि्े श्ट 
कोई भो मर्जू समान गही है! पतोद भाप छोटे पाने 
रणभूमिं इयुतेनाका संहार कटके स्िग्पुराजशा मस्तक 
कोट डोह 

यहं सुनकर युधिष्ठिरे मभुतफो परते सयाया भौर 
उनके बदनपर हाय फेरकर शाश देते हर कदा-- 
भर्जन 1 न्ति दसत सम्र्ण रेवता घो टौ कर सवते 
ये, वहु काम आजन्न कर दिलाया है + सौमा्वका 
दिप है कि इत समय पुष्टारे प्ति भाद उतद भव), 
वेदरथकोे मारकर तुमने अपनी प्रति एते को !' तदनन्तर, 
शर्कर भोपतेन मौर सात्यकि भो धरमेराजक्ो प्रणाम 
क्रिया, उनके सराय पञ्चत्िदेगीय राजहुमारपोये। उने 
दोनी शोरशते हाय जोदृकर डे हए दे युधिष्टिएे उना 
अर्धिनन्दन कि ) वे मते--+भान धद मानन्दक्ी धात्‌ है 
रि तुम दोनोको मे सं सेन्यहपो पागदसे मृश्त देण रहा 
टरं \ तुम दोन द्मे विजयो हए । बुष्ठरि मुषित 
आकर दोधाचार्य भौर एतदर्णा परास्त हौ धपे ) भने 
प्रकारके शत््रपि तुमने कर्णे हराया मौर राजा रत्य 
भो भार भगापा । भब पहं सदत देकर पृषे बी 
भ्रस्ता हो रही है १ दुभलोग नेरौ भाला पासन क 
आर मेरे भरति गौरवे बन्धनरभे थे रहते हौ 1 सार 
दुहारौ कमो हार बीती, युम रोनो कुन मेरे बह 
के मनुरूप हो ) सपापे हौ यत्व दुटु भीतेन 
देधर्टाह्‌। ध 

शरोनतेन सर सयसनि पेता कहकर धमंरानने रः 
किर भरसे समाया सौर भनन्दके अद बह्ने मं 
णन्‌ { उत्त समय वाण्डवोकी सम्णे सेतो भगनन्दयम्न। 
स्तौ, (कर उषे ब पराह सा पूर्त सपाप 
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सक्लिप्त महाभास्त 
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दर्योधन ओर द्रोणाचार्यकौ अमर्पुणं बातचीत तथा कर्ण-ुर्योधन-संवाद 


सञ्जय कहते ह--राजन्‌ { जयद्रयके मारे जानेपर 
पका पुत्र दुर्योधन आंसू वहाने लगा, उसकौ दशा बड़ी 
पनीय हो गयौ; मव शतूमोपर विजय पानेका उसका 
रा उत्माह जाता रहा 1" अर्जुन, भौमसेन भौर सात्यकिने 
ीरव-सेनाकः चड़ा भारी संहार कर डाला है--पह्‌ देख- 
र उसका चेहरा उदास हो गया, आंखें भर भ्यौ । वह्‌ 
चने लगा---षटुस पृष्दीपर भर्जुनके समान कोई योदा 
हीं है । जव अर्जुनको फोध चद्‌ आता ह, उस समय उनके 
मने द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा मीर कृपाचार्य भौ नहीं 
हर पाते ! आजके युद्धम उन्होने हमारे सभी महारयियोको 
राकर सिन्धुरनका वघ किया, कितु कोई भी उन्हं रोक 
सका 1 हाय | हमारी इतनी वड़ी सेनाको पाण्डवोने हूर 
रसे नष्ट कर डाला । जिसके भरोत्ते हमने युद्धके लिये 
स्व्र-शस्तोकौ तयारो कौ, जिसके पराक्रमका आश्रय ले 
धिका प्रस्ताव करनेवाले श्रोकष्णको तिनकेके समान समस्ला, 
स फणको मौ अर्जुने युद्धे परास्त कर दिया ॥' 
महाराज ! सारे जगतूका अपराध करनेवाला आपका 
न दर्य्रन जव इस प्रकार सोचते-सोचते मन-हौ-मन वहत 
पकूल हो गया तो आचार्यं द्रोणका देन करनेके लिये 
नफे पास गया ओर उनसे फौरवसेनाके महान्‌ संहारफा 
प्त समाचार सुनाया । उसने यह्‌ भी बताया कि शव 
वजयो हो रहे ह भौर कौरव आपत्तिफे समूव्रमे डव रहै ई 1 
,* ९ फटने तगा--'आचार्ं ! अर्जुने हमारौ सात अक्षोहिणी 
५५ नाश करके मापे शिष्य जयद्रयका भी वघ कर 
। । ओह ! जिन्दौनि हुमे विजय दिलानेकी इच्छासे सपने 
ण त्यागकर यमलोककी राहुल, उन उपकारी सुहदोका 
रण ह्म फंसे चुफा सकेगे ! जो भूपाल हमारे लिये इस 
मिफो जौतना चाहते ये, चे स्वयं भूमण्डलका एश्वर्य त्याग 
र भूमिपरसो रहेर्हु। दस प्रकार स्वार्थे लिपे मितरोका 
हार फक अव मं हुनार वार अश्वमेध यक्त फर तेभी 
पनेफो पवित्र नही फर सक्ता मं भाचारघ्रष्ट एवं पतित हू, 
पने सने-सम्बन्धियोते मेन द्रोह फिया है! महो ! रानाभो- 
` समाजमें मेरे लिये पृथ्यी फट पयां नहीं गयी, जिते नै 
सोमे समा जाता । मेरे पितामह लोहलुहान होकर वाण- 
प्यापर पड ह; वे यद्धे मारे गये, पर यँ उनकी रक्षा न 
र सका 1 फाम्बोजराज. अलम्बुप तया अन्यान्य सुषदोको 
रा देकर सी भव जीपित रहुनेसे मुक्ते एया लामह ? 
त्रधारियोभें शरेष्ठ माचारयं ¡ मँ अपने यज्ञ-यागादि तया 


कुआं-वावलौ वनवाने आदि शुभकर्मोकी, पदाक्रमकौ तथा 
प्क शपथ खाकर आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं 
कि अव मे पाण्डवोके साय सम्पूरणं पाञ्चाल राजाभोको मार- . 
कर ही शान्ति पाञंगा, अथवा जो लोग मेरे लिये युद्ध करते- 
करते अर्जुनके हाथसे अपने प्राण खो चुके है, उनके ही लोक- 
मे चला जाओगा । इस समय मेरे सहायक भी भेरी मदद 
करना नहीं चाहते । मौरोको तो बात जाने दीज्ि, स्वयं ` 
आप हमलोगोको उपेक्षा करते हँ । अर्जुन आपका प्यारा 
शिष्य न, इसीत्यि एसा हुमा है । इस समयतोमें 
केवल कर्णको ही `एेसा देखता हं, जो सच्चे दिलसे मेरी 
विजय चाहता है । जो मूखं -मित्रको ठीक-टीकं पहचाने 
विना ही उसे मित्तके कामपर लगा देता है, उसका वह 
काम चौपट -ही- होता है! जयद्रथ, भूरिश्रवा, अमीषाहु, . 
शिवि ओर वस्राति आदि नरेश मेरे लिये युद्धम मारे गये । - 
उनके विना अव मुे इस जीवनसे कोई लाभ नहीं है; अतः 
मै भी वहीं जाता हु, जह वे पुरुषश्ेष्ठ पधार ह । आप 
तो केवल पाण्डवोके आचार्य है, अब हमे जानेकी आज्ञा 
दौन्यि। 

राजन्‌ ! आपके पुत्रकौ कही हुई बातें सुनकर चायं 
द्रोण मन-हौ-मन बहुत दुखी हृए \ बे थोड़ी देरतक 
चुपचाप कुछ सोचते रहै फिर अत्यन्त व्ययित होकर 
चोले--“दुर्थोधन ! तु क्यों इस प्रकार अपने वाग्बाणोसे मुके 
छेदरहारै। मेँ तो सदा हौ तु्षसे कहता आया हं कि 
अर्जुनको युद्धम जीतना असम्भव है ! जिन भीष्मपितामहको 
हमलोग तरिभुवनका सर्वशेष्ठ वीर समस्ते ये, वे भौ जब मारे 
गये तो ओरोसे क्या आशा रव्छे ? तुने जच जूभा खेलना 
मारम्म किया या, उस समय विवुरने कहा था--्ेटा 
दुयोधन ! इस कौरव-सभामे शकुनि जो ये पासे फेंक रहा 
हैः इन्द पासा न समो; ये एक दिन तीखे बाण बन 
जायेगे । वे ही पसे सव अर्जुनके हायसे बाण बनकर हमे 
मार रहे ह ॥ उस दिन विदुरको वात तेरी सममे नहीं 
आयो ! . विदरुरजी धीर ह महात्मा पुरुष है; उन्होने तेरे 
फल्याणके लिये मच्छ वाते कही थी, कितु तूने विजयके 
उतल्लासमे अनसुनी कर दीं ! आज जो यह भयंकर संहार 
भचा भा ह, बहु उनके वचनोके अनादरका ही फल. है 1 
जो भूख अपने हितंषी मिदरोके हितकर वत्तनकी अवहेलना , 
करके मनमाना वर्तव करता है, वहु योङ ही समयमे 
सोखनीय दश्षाको प्राप्त हो जाता है! यही ची, तूने एक 


{५ + 1, र 
1 [न व बहुत-सी =-= (~ न 
जनावा, नृपे हराया मौर राननीततिका सहारा लेकर उन्हं राजन्‌ ! इस प्रकार कर्ण भौर दुर्योधन वहुत-सी बाते 


दनमे मौ म्ला । इम प्रव्वरं प्रयत्न करके हमने उनके प्रतिदूतं कर रहै ये, उत्तनेहीमे रणभूमिमे उन्हं पाण्डरवोको सेना 
ज एष्ट किप, खे प्रारच्छने व्यर्य कर दिया! छर भौ 


दिखायी दौ ! फिर तो सापके पुरोक्ता शतुमकि साथ 
दवपौ निरयंक समकर शुम प्रयतपूरयक युद्ध ही करते रहो । धमासरान युद्ध ड़ यया 1 





युधिष्ठिरक द्रारा दुर्योधनकौ पराजय, द्रोणके हायते शिविका वध तथा भीमके दारा 
कलिद्ध, ध्रुव, जयरात, दुमद आर दष्कर्णका वध 


सञ्जय कहते ह--महारान ! पाल्वाल मौर फौरव 
चोरो परस्पर युद हीने तमा । समो योद्धा एक-दूतरेको 
चाप, तोमर सौर शस्तियेति यौंघकर यमलोक भेजने लगे । 
योद दसं युद्क्रस्पयदा मपंकर टो गया, रक्तको 
नदी वट्‌ चली । उस समय वापक्ते धूर्धर पु दुर्योधनके 
सीप यारी मार्‌ खाकर पाञ्चाल वीर इधर-उधर भागने 
समे 1 उसके सायकति पौटित हो पाण्टवर्वनिक धराशायौ 
होने समे । उम्र समय दापके पुत्रने जसा पराक्रम किया, 
दसा फौरय-यक्षये किसी भी दूसरे वीरने नहीं किया । 
दरयोधिनके दारा पाण्डवमेनाको नष्ट होत देख पाञ्ताल बीर 
मौमतेनफो मागे करके उसपर टट पडे । उसने मीमसेनको 
दत्त, नद्ुल-सहदेवफो तीन-तीन, विराट मीर द्रुपदको टः, 
निण्टफो सी, धृष्टयुम्नको सत्तर, युधिष्ठिरफो सात मौर 
देय तया चेदि देशे योद्धायोफो ठने्को तषे वाणे 
योध दराला । फिर, सरात्किको पांच, द्रौपदीके पूर्वोको 
तोन-तीन मौर घटोत्कचो बटूत-मे वाणेद्वारा बीधकर 
` तिह्नाद प्या । दसै मतये मौ सकष य्दा सौर 
उनके हापिपोफो का भिराया । तय पाष्डवोंकौ सेना 
रपमृमिपे भागने सगौ । यह्‌ देख राजा युधिष्ठिर शरोधमे 
मरकर आपः परफो मार उात्तनेकी इच्छसे उसकी भोर 
ट्रे । दुर्योघनने त्तौन चाणि धर्ेरानफे सारयिको घायल 
एरक एक वापते उनके धनृपको छट दिया । तय यधिष्ठिर- 
ने भौश्रहौ दरूतरा धनुष तकर्‌ दो भत्सेमि र्योधनके भी 
धनुपके तोन कटे कर दिये ! फिर दस तचे सायकोनि 
उपे बौध ष्टाना। युधिष्टिके छोड हए ~ बाण दर्योधनके 
ममस््यानोफो छेदक पृर्यौमे समा मपे । तदनन्तर ध्मराजने 
दयो्नपर एकः मौर मर्धृशटर वाण चलाया; उसको चोरे 
दर्योधनफो मूर्ध्टा सा ययी सौर चह यकौ चटकपर लुदृक 
पया । यो देर्मे लवटहोण हमा तो उसने पुनः सुद्द 
नुप हायरभे पिया । इतने विनयामिलाधौ पाल्या चौर 
तुरंत दूर्योधनके पास या पदे ! उन्हुं माते देख याचाय 
शोपने दृ्पोधनौ रदे तिप बौधर्मेही सेर सिया ! फिर 


तो यापकी सौर शवूर्मोको सेनाम महान्‌ संग्राम होन 
सगा । 

उस समय बर्जुन, सात्यकि, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, 
सहदेव, सेनासहित धृष्टद्युम्न, राजा विराट, केकय, मत्स्य, 
शाल्व तया राजा द्ुपदने भमी द्रोणाच्यपर धावा किया । 
द्रीपदीके पचो पुत्र गौर राक्षत घटोत्कच भौ अपनो सेना 
सायते उर्टी्णी मोर वदे । प्रहार करनेमे कुशल छः हेनार 
पाञ्चालो तया प्रमद्रकोनि भौ शिखण्डीको मागे रखकर दोण 
पर ही माक्रमण किया ! इस प्रकार पाण्डव-पक्षके दूसरे-दूसरे 
महारथी भी एक ही साय भाचार्यं द्रोणकौ मौर सौट पडे 1 
जिस समय वे शूरवीर युदधके लिये पहुचे, भयंकर रात मरम्भ 
हो गयी थौ । उस समय द्रोणाचार्यं मौर मुख्नयोभि मत्यन्त 
भयानक युद्ध होने लगा । सारे संसारम अन्धकार छा जानेके 
कारण कहीं कुष्ठ दिखायी नहीं देता धा ! मपने-परायेकी 
पहचान नहीं हो पत्ती थी । उस प्रदोषकाल्मे सब्र लोग 

उन्मत्ते हो रहै ये । रणभूमिकौ धूल रक्तकी धारामें सन- 

कर वेठ गधो यौ 1 रात्रिकालके उस घोर युद्धम पाण्डव सौर 
मृच्जय करोधमे भरकर एक साय ही आचार्यं द्रोणपर टूट 
पड़े; कितु भाचारयके सामने जो-नो प्रधान महारथौ माये, 
उनसे कु्को तो उन्होने यमलोक मेज दिया मौर बाकी 
सबको मार मगाया ! द्रोणने अकेले हौ हजारो हाथी, दरा 
हनार रथ, लार्खो पेदल मीर असवो धृडसवार काट डले ।` 
धृप्टद्युम्नके पुवं तया केक्योको भ शोध्रगामी सायकसि 
धायत कर प्रेतलोक पटुचा दिया । 

दत प्रकार द्रोणाचार्यको शबू-सेनाका संहार करते देख 
परतापी राजा शिबि सत्यन्त क्रोधमे मरे हूए उनके भुकामलेभे 
ना इटे 1 पाण्डव-सेनपके महारथोको अति देख श्रोणने रस 
चाण मारकर न्ह घायल किया; राजा शिगिने भी तुरंत बदला 
सिया, उन्हनि तीस बाणेसि द्रोगको घायल करके एक भत्सते 
उनके सारयिको मौ मार निराया 1 तग द्रोणने उनके घोषय. 
सौर सारयिको भार ला तया शिनिके मुकुटमण्डित सिरको 
भी धृते मलग कर दिया ! इतनेहोमे दर्योधनने बरोणके लिये 


द्रोपपवं | 
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तुतत द्रया वारयि भेजा । उसने जाकर जव धोडकी 
दागोर हाये सी, तो द्रोणने पुनः शबुभषर रादा 
क्पि। र 
इधर कलिद्ध राजका पुत्र अपनी सेनाफे साय भीमसेन- 
प्र टूट पड़ा ! भीमसेने पहषे उत्तरे पिता कलिद्ध नको 
मारे टाला था, इससे उनके ऊपर उस राजकरुमारका शरोध 
बहत बदरा हुमा था । उसने भोमको पहले वांच वाति 
धापल करके फिर सत्त बाणेसि बोध डाला । सके बाद 
उनके पारय धिशोकको भो तोन बाण मारकर एक धराणत्त 
उनके रथकी ध्वजा काट डाली 1 तेद तो भीमसेने छ्रोधकी 
सीमा न रह, ये मपने रयते करैदकर उसके रथपर्‌ चद गे 
भौर उर फोधे भरे हुए कतिद्धयीरफो वड़े जोरते मुक्का 
मारा । पाण्डुनन्दन भोम अत्यन्त बलो ये, उनके भुक्केको 
चोरते उप्तकौ हृष्टी-ह्टौ टितरा गयो । उसको बेह्‌ दुर्गति 
कणं तया उसे भादयोते नहा सही पयी, उन्होने अहरंते 
साप तरह तोते बाणो भीमतसेनको अधना भारम्म किया । 
तेग भीतेन उसके रथको छोडकर ध्रुवके रयपर चद गये ! 
पष भौ निरन्तरे उनकी मौर बाण चलां रहा धा; महावती 
भीमने उसको भी मुषकेसे मार शला । फिर वे जयरातके 
पपर चदे भौर सिर्हनाद करके ऽपे वाये हायते एक चाय 
गाया इस प्रकार क्णके सामने हौ उन्हेनि उमे भी मार 
गला। तब कर्णने भौमतेनपर एक सुवर्णेमयो शतक 
प्रहार फया, कितु भोमने हसते-हसते उसे षाय पकड़ सिया 
भौर क्षर्‌ उसीको कर्णपर दे मारा! करणकी भोर भाती 


उस शक्ति को शाङुनिने बागे काट गिराणा ! इस्रशर 


- अदुसुते पराकमो भौमे धुदधभे यह महान्‌ पृष्वायं करक पुनः 


मपने रपर आदृ हौ मापी पेनापर धावे सिया? कोयमें 
भरे ए यमराज भाति भोमको मते देषठ मापे पूत्रने 
वाण मारकर अगे वड़े रोकं दिया भोर बाणवधति उन्हे 
माच्छादित कर्‌ दिया । यह देव भौमने मपने बाणो दुमद 
सारथि मोर घोर यमलोक पटा दिया । दुमद दुषकर्णके 
शयपर जा चदा । मव एक हौ रयपर बैठे ए्‌ शो्नो भ्यनि 
मीमप्र धवा किपा मौर उन्हे ती षाणेति शोधने सने । 
तच सौमतेनने कणे, अश्वत्थामा, दुर्योधन, षपाया, सोमदतत 
मौर बाह्लीके देपते-देखते दुर्मद मोर दुप्कणके रश्ने 
लातसे मारकर पृषो धेप्ा दिपा1 फिर भापके उन दोनों 
पूर््ोफो मृक्केसे मार-मारकर कचूमर निकाल शता सीर 
बड़े जोरसे गर्जना फो । उस समप कौरव सेनाम हासा 
मच गपा \ भोपकौ मोर देखकर राजातोप कटने येवे 
भोम नही, भीमके सपमे पक्षात्‌ मगवान्‌ शद हं, नो नौरवंमि 
युद्ध कर रहे है ॥ महाराज ! यो कहकर सद राया भाप्मे 
लगे। स्के होश उङ्‌ गये ये, समौ मपनो सवापि्पोषो 
तेभौते भगाये त्थि जति ये) उप्त समयदो मादमो एष 
साय नेह बौडतेये, सवमकेतेहोभगद्ेये। 

इस तरह उस प्रदोयकातमे भोमने कौरद-मेनाषा मतो 
भाति संहार किया! इसते गहुल, सहदेव, दपर, विर, 
केकय सौर राजा पुधिष्टठिरको बो प्रपप्रता हुं + वे भोम्भेन- 
को प्र्शसाकस्नेतगे} 





आचाय द्रोणका आक्रमण, घटोत्कच मर अश्वत्यामाका घोर युद्ध 


सञ्जय कटुते ह-- सत्यक प्रति रामा सोमदतका 
बहुत मद दभा था; इसरका कारण यह्‌ था कि उसने 
उनके पतर भूरिभवाको, जचकि वहु सरनशन द्रत धरण करके 
भदा हमा था, मार डाला था! सोमदत्तने नौ वाण मारकर 
सात्यकिको भो डाला । फिर सात्यरिति भौ उर नौ वागि 
धायत किया । सात्यकिः बलवान था ओर उसका घनुध भो 
धद मभूत था; भतः उसकी मासते सषीमदतत देतस्ट्‌ घायल 
ए षे खोर यश देवकं त होक सर पद्‌ यह्‌ 
वैष उनका सारथि उह रणमित रुर हा से गया । तव 
प्त्यकरिका वथ करेकौ इच्छति आचामं द्रो उसको भोर 
मष { उन्हुं मत देव युधि्ठिर आदि चीर सात्यस्किो 
रसाके सिये उत्ते देरफर षदे हो गये 1 तदनन्तर, द्वोगका 


वाणि भच्छादित कट दिया मौर पुिष्ठिरको भो शू 
चाग्रत हिया! फिर सात्यङ्कि दस, धष्टद्युम्नको बीस, 
भोमसेनको नौ, नदुलको पाच, सहरेवक्ते मा, पिष्डष्ो 
सौ, द्रौपदोक प्रत्येक पुद्रने षच, विरारको माठ, दरषदशते 
दस, युधामन्यु तीन मोर उत्तमौजा छः वाण भाररूट 
च दिषा ९ दसङे याद अन्य योदधा्मोको भो घायल कर्के 
दे युधिष्ठिरको मोर बद 1 उनके बर्गो चीरसे मार्तनाद 
कसते दए पाण्डवसेनिक सव दिशामंमि भागने में । जो-नो 
बौर आचार्ये सामने मां जाता, उसका भस्त काटकर 
उनके वाण पृष्वोमे समा जाते ये 1 इत पकार दशके वाणो 
से महत हुई पाण्डवनसेना भर्ुनके देखते-देखते मपीति 
ह्येकर भाग चतो 1 


= 


द्रोप] 


चवे द्रौणका आक्रमण, परोलन्ट ओर अस्वत्यामाकन धोर्‌ युद्ध 


५१५ 





छूटने लगती, गो उस परदोपक्यतसे भगवाते मीच जुगनु. 
की भांति जने पडती यीं ¦ 
रणामिमानी मर्वत्थामांक द्वारा अपनो माया न्ट 
हई देव घटीत्कच पुनः आकाशम छिष गयाः भौर मरो 
माया रचने लेगा ! वह्‌ एक ऊच परदत यन यया; उद 
अनेको शिखरमे, जो वृक्षो भरे दए थ 1 जैसे पर्वतम षरे 
चित्ते हैः उसी प्रकार उप पर्वते भौ शूल, प्रास, तलवार 
मौर भसल आदिक सोते बहे सगे । यह सव देखकर भौ 
अर्वत्थामा विचितं नहं हुआ । उसने देमते-हेसते उस 
पदतपर व््॑रास्त्रकाः प्रहार किया \ उसका स्पशं हेते षी 
वह्‌ गिरिराज सदसा विलीन दौ गया । इतके वाद उसन 
इन्दरधगुपसहित फाला मेष यनकर पत्यररोको व्यति द्रोण- 
प्रको ढफ दिया ! अश्वत्यामा अस्त्रवेत्तामोने थेष्ठ था, 
उस अपने धनुपपर वायव्यास्तरका सधान किया ओर उससे 
उत्त फाली धटाको धिन्न-भिघ्न कर दिया । फिर उस्ने 
वार्णोकी वपत्ति सम्पूणं दिशार्ओको आच्छादिते करके 
पाण्डवेफि एकं लाथ रथियोका सफाया कर डाला ! 
तदनन्तर कोधरमे मरे हुए धटोत्कचने अश्वत्थामाकी 
छातौपे दस याण पारे । उनसे भाहृत होकर अश्वत्थामा 
कप उठा ¡ इतनैहीमे घटोत्कचे मआज्जलिक नामक याणं 
मारकर उत्क धनुषो भौ काट शला । तव भश्वत्याभाने 
दुसरा भजद्रूतं धनुय हायमे लिया मौर धटोत्तचपर तोते 
वा्णीकी वर्प आरम्भ कर दौ ! अव तो घटोत्कचे शोधको 
सीमा नहु रही, उतने भयंकर कर्मं करणेवति राकी 
सेमाको भाजां दौ कि वीरो] इस द्रोणे वेटेको भार 
डप । आज्ञा पाते हो वे भयंकर राक्षत अलं लाल-लाल 
किय, मुह्‌ बचे भनेको अस्त्र लेकर अश्वत्यामाको मारके 
तिथे दौडे 1 वै अश्वत्यामाके मस्तरपर सादित, शतध्नो, 
परिध, वच्च, शूल, पट्टिश, तलवार, गदा, भिन्दिपा्, पतल, 
फरमा, प्रास, तोमर, कणप, कम्पन भीर मुगदर मादि धोर 
श्ूनाशक भस्त-शस्रोौ वर्था करे सगे 1 
णप भस्तकपर शम्त्ररौी योष्ार होतो देष 
भावके मोदधा वहत दी हृष्‌, परेतु वह स्वथ तनिक भी 
विचलित महीं हुमा । वके समान तीचे सरायकति उत् 
धोर शर््-वर्याका विष्यं करता रहा । सिर उसने मपने 
तोष्य याणोंको दिव्य-मन्तरोसे यभिमन्तित करके रक्षसोको 
पनाक संहार मारम्भ किया › उसके बाणेसि धायन्‌ होकर 
राक््सोका समुदाय व्याङकल हौ उठा प भस्वत्यामाको मार 
पदमत वे सग-केनसय रोधे भरकर उसके उपर दृद परे । 
उतर मय अश्वत्थाम एदा मदभत पराक्रम दिवाया, जो 


यटोत्कचके देएते-देखते सपने भ्ज्यलित बाणोसे उसङो तेना. 
कमो भस्मसात्‌ कर दिया 1 तव शरोधमे परे ह्‌ घरोत्सयने 
दतिोप्ते मपना ओठ चवाङ्र तालो यनायी भौर पिहूनाद- 
करके आपंटिर्योवातौ एक भयानक अशनिं भरवतयामाे 
ऊपर षटोडो । किनतु उतने ूदकर श्ट भनि श्ये 
पकड ली मौर पनः उसे धटोत्क्चपर ही चदा शे । 
घरीत्कच कूदकर रपपे अतप हौ णया भर दह्‌ भयंकर 
असनि उसके धोड़े, सारपि, ध्वना तथा रयकफो भ्म कर्के 
पर्वों समा मयी) 
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अष्दर्यामाका यह्‌ पराम देख सब योदा उत्शो 
प्रशंता करने तमे \ अपना रथं नष्ट हो चनेह थरोत्शष 
धष्टधुभ्नके रयपर अग दंठा सौर एरू भयानक धनुष हष 
बते भर्वत्यामाकी छातोपर सोचे वांच प्रहार कर्मे 
सगा । इसी प्रकार धृष्यधुम्तं भौ निर्मोक होकर गोपु 
हृदयम हवे मणो चोट पुने सया) धरते मरदरवामा 
भरी उनपर हारो णोरो वर्था करने भगा मौ वे 
दोनों सपने अन्तरेति उसे य्थोो काटने ते ॥ एष 
परकर उने शे तेजोर घाप मत्यन्त भयानक युर च्छि 
हषर धा ) उतत सपय अश्वरयामाते वहां व्यन्त द्भुत 
पराज्य प्रश्ट किया, को दूसरोरि तिये सरपेपा भतमव 
घा उसने पतक भारतेषटौ चौरे, सारिः श्य मोर 
„~, „~ = दध्येटिणी रैन 
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फर डाला 1 भीमतेन, घटोत्कच, धुष्टदुम्न, नकुल, सहदेव, 
युधिष्ठिर, वर्बुन आरं श्रौकृष्ण सो देखते ही रह गये 1 
उसके वाोंकी चोट खाकर हायौ श्यृद्धहीन पवंतके समान 
पृम्वोपर भहा पडते थे ! उतने यपने नातचौते पाण्डवो - 
षठो सौधकरः द्रुपदकुमार सुरयको मार डाला । फिर द्रुपद्के 
छोटे भाई शदुल्जयका काम तमाम किया । इसके वाद 
धलानोक, जयानोक आर जयाश्वके प्राण लिये; फिर 
भूताह्वयको यमलोक नेज दिया । तदनन्तर तीन चाणोसे 
हेममाली, पृषध्र मौर चन्द्रसेनका वध किया ! तत्पश्चात्‌ 
न्तिमोजके दत पुत्रोको भौ रस चाणोसे यमलोकका अतियि 
चनाया । इसके बाद उसने यमदण्डके समान घोरं बाण 


सं्ञिप्त महाभारत 
_ ---------------------------------------------------- 


| द्रोणपर 








घनुषपर चढ़ाया ओर धरोत्कचको छातोमे प्रहार किया ' 
वह्‌ महान्‌ वाण उसकी छातौ छदकर पृथ्वीम समा गया 
घटोत्तच मूत होकर भूमिपर गिर पड़ा! उसे मरकः 
गिरा हमा समन्ञकर धृष्टदयुम्न अश्वत्यामाके पासते अपन 
रय इर हटा ते गया ! युधिष्ठिरकी सेनाके राजालोग भाग 
चले ; बोरवर अश्वत्थामा पाण्डव-सेनाको परास्त कर {सहे 
समान गर्जना करमे लगा \ उस समय अन्य सब लोगोने 


तया मापके पुत्रोने भौ द्रोणकरुमारका विशेष सम्मान 


किया 1 सिद, गन्धर्व, पिशाच, नाग, ` सुपर्ण, पितर, पक्षौ, 


राक्षस, भूत, अप्सरा तया देवतालोग भौ अश्वत्थामा 


प्रशंसा करने को 


वाहीक ओर धृतराष्ट्के दस पुत्रोका वध, युधिष्ठिरका पराक्रम, कणं तथा कपमें 
विवाद ओर अश्वत्थामाका कोप । 


सञ्जय कहते ह-- महाराज ! मश्वत्यामाने राजा 
फुन्तिभोजके दस पूरो तया हजारो राक्षसोका संहार कर 
दिया-- यह देखकर युधिष्ठिर, भीमसेन, धृष्ट्युम्न मौर 
सात्यफिने पुनः युदधमे हौ मन लगाया 1 संग्राममे स्तात्यकि- 
पर दृष्टि पडते ही सोमदत्त पुनः भागबद्रूला हौ गये \ उन्होने 
यरी भारो वाणवर्थाकरके सात्यकिको आच्छादित कर दिया । 
फिर दोनों पक्तोमे वड़ा ्यंर युद्ध होने लगा \ सोमदत्तो 
निकट साया देख सात्यफिको रक्नाके लिये मीमतेनने उन्हे 
दत्त बाण मारकर घायल कर दिया । सोमदत्तने भो उन्ह सौ 
बाघोतते योध डाला । यह्‌ देउ सात्यकि रोधे भर गया मौर 
वद्वके समनि तोक्ष्ण दस वाणोसि सोमदत्तको घायल किया 1 
तदनन्तर भीमतेनने सात्थकिका पक्ष लेकर सोमदत्तके भस्तक- 
परे एक भ्पकर परिधका प्रहार किया, साय ही सात्यक्रिनि 
मो सग्निके समान तेजस्वौ बाण उनकी छातीपर मारा \ 
परिघ भौर बाप दोनों एक ही त्राय सोमदत्तको लगे, इससे 
वे भूच्छ्ति होकर गिर पड़े 1 

पुत्रके मूच्छ्ति होनेपर वाह्वीकने धावा किया, वे वर्था. 
कालीन मेधके समान वाणोकौ वर्या करने लगे 1 भोमने पुनः 
सात्यकिका पक्ष ब्रहण किया जौर नौ गाते बाह्लीकको 
गोध डाला । तन प्रतपनन्दनने कुपित होकर भोमको छातीमे 
शक्तिका प्रहार किया! उसको चोरसे लौमसेन कोप उडे 
सोर बेहोश हो गये । किरि पोड़ी हौ देरमे चेत होनेपर 
पाण्डुनन्दन भौमने उनपर गदा छोडी ! उसके आघाते 
बाह्रा तिर धड्ते जलग हो गया 1 वे वते आहत 
हए परतो भाति पृथ्वोपर गिर पड़े । 


बाह्ौकके मारे जानेपरे आपके नागदत्त, दृढरथ, महा- 
बाहु, भयोभुज, दृढ, सुहस्त, विरज, प्रमाथो, उग्र भौर 
अनूयायी-ये दस पुत्र अपने बाणोते भीमसेनो पीडित 
करने लगे ! उन्हं देखते ही भीमसेन रोधसे जल उठे ओर 
एक-एक्के मर्मस्थानमे बाणे मारने लगे \ उनी करारी 
चोटसे जापके पुत्रोके प्राण-पखेरू उड़ गये जौर वे तेजहीन 
होकर रथोति पृथ्वोपर गिर पड़े । इसके बाद चौरवर भीमने 
आपके सालोके सात महारयि्योको मार डाला जौर नाराचो. 
से महारथी शतचन्द्रको भी मौतके धाट उतारा । उन्हं मारा 
गया देख शक्निके भाई गवाक्ष, शरभ, विभु, सुभग ओर 
भानुदर्त-ये पांच महारथौ दौड माये मौर भीमसेनपर 
बणोकी वर्षा करने लगे \ उनसे पोडिति होकर भोमसेनने 
पांच बाण चलाये मौर उन पाचोंको मार डाला। उन 
वौरोको मृत्युके मुखमे पड़ा देख कौरवपक्षके राजा विचलित 
हो गये! इधर युधिष्ठिरने भौ आपकी सेनाका संहार 
आरम्मन किया । उन्होने कुपित होकर अम्बष्ठ, भासव, 
तिगतं मौर रिविदेशके योद्धा्मोको यमलोक भेज दिथा 1 
इतना ही नह, राजा युधिष्ठिरने मभोषाह्‌, शूरसेन, गाह्वीक 
तया बसाति वौरोका भो वध करके इस पृथ्वीको शूनको 
धारासे पडत बना दिया ! उन्होने अपने बाणोसे भद्रदेशीय 
योद्धाओंको नौ प्रेतलोकका अतिथि बनाया । . 

तवे मापके पुच्रते आचायं द्रोणको युधिष्ठिरको मर 
प्रेरित किया । माचायने अत्यन्त क्रोधे भरकर वायभ्यास्तरका 
प्रयोग किया, करतु धर्मराजने उसे वैसे ही दिष्य अस्स काट 
दिया। तब तो द्रोणके कोपकी सोमा न रही! उन्टनि 


द्रिकव॥ 





र सादका कध, गुविष्ठिरका पराक्रम, कणं दया कृषे विवाद भौर अदवःयामाङन कोप 
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मुधिष्ठिरपद वाद्ण, याम्य, माग्नेय, स्व्ट्‌ भौर सावित्र 
आदि अस््रौका प्रयोग किया; कितु वे इससे तनिक भयमीत 
नही हृए । उन्हयैने भी दिव्यं अस्या प्रयोग कर उन सषी 
अनोक निष्फले कट्‌ दिया ॥ तेय दोणने दु मौर ऋर- 
पत्य मर्नरको भ्रकट किया । यह देव युधिष्ठिरे महिन्- 
अस्र भरकट करके उन अस्त्रोका नाय कर दिया! 

इस प्रकार जव द्रौणाचायके अस्य सगरातार नष्ट होने 
लगे, तो उन्हे कूपित होकर युधिष्ठिरका वध करमेके सिये 
्रह्यस्सरका भ्रयोग किया। उत्त समय चारों ओर घोर 
अन्धकार घा गया था। ब्रह्मास्त्रके भयसे सम्पूणं प्राणी पररा 
ण्टेये। उस ब्रह्मस्यको प्रकट हमा देव युधिच्छिरने 
ब्रह्ास्यते हौ उत्ते शान्ते कर दिया । तव दोगाचायं धमराज 
फो छोडकर कोधे लाल ओघे किये चले गये भौर 
वायष्यस्तन दपदको सेनाका संहार करने लगे । उनके मयते 
पञ्चालदेशोय वौर भाग चलें । ईस समयं अर्जुन सौर 
भीमेन रथिर्मोको भो भारी सेना सेकर दोणके षास 
अयि । अनने दक्षिणकौ ओरते ओर भीमने उत्तरको ओरसे 
दरोणक्रौ सेनापर धेरा उलि दिया; किर वे दोनो भाई 
जनेषर वार्णोकी वोच्यर करने ले ! फिर तो वहं केकय, 
पञ्जय, पाश्चाल, मत्स्य भौर सात्वत वीर भो मा पहुचे } 
सर्जने कीरव-मेनाक्ाः संहर भरन्भ क्था । एक तो घोर 
अम्धकारमे कुछ समता नहीं था, दूसरे सबको नोर सता 
री थी; दसंलिये आपको वाहिनीकः येतरह्‌ विष्यं होने 
सगा । उस सभय आचायं द्रोण ओर आपके पुत्रने पाण्डव 
यदढाभोते सोकनेको बहुत कोशिश को, कितु वे सफल न 
हो सके । 

तव दूर्योधनने करणस कह--मित्र ! मब वुम्ही इस 
युद्धम समस्त महारथी योद्धास्ेकी रसा करो 1 ये पाश्चात, 
ककम, मतस्य ओर पाण्डव भह्‌(रधियंति धिर गये ह 
कं वोला--शभारत धयं धारण करो । मँ तुमसे सच्चो 
अतिना फरता हूं फि भभ युद्धे यदि इन्र भी रला करनेके 
लिये माये, तो र उन्हे भो हकर भनुनको मार डातूगा॥ 
केला ही म पाण्डवो भोर पाञ्चालका माश कुया 1 
पाष्डयोमिं सवत अधिक व्तवान्‌ ह अरनुन; मत्तः उनपर ही 
भाज इको वो हृ शक्तिका प्रहार फख्गा } उनके मारे 
जानिपर याको चारों माई तुम्हारे जधीन हो जयेत भयदा 
वभे भाय जापेगे । कुरराज 1 म जव्तक जी र्हा है" ठुम 
तनिक भो विधाद न करो 1 यहु एकभ्नित हए पाञ्चाल, 
कषय पतया वुध्र्दसिरयोसहित सम्पूणं पाष्र्ोको सरकेते 
जीत संपा भोर सदने पाणो उनको धज्निषां उदक यह 
स्परौ ृभ्वौ शुम्हारे मधौन कर दधा ।" 


„ जनकं धस भकार कहु रहा च, उपो समय पायं 
हमकूर्‌ योने--^ूय { एद | क्प कम षे ब्हदुरले! 
यदि यात बनाने हौ काम हो जाप, तव सो तुं षाषर 
कुरन्‌ सनगव हो यये । तुम नके पास प्रहृत धद-यदृशर 
बाते सिया करते हो; रितु न के दुमहारा परात्र ह 
देख मातः है ग्तैर न उसकन कोई कल ह सामने मानः 
है । संघाममे पाण्व्वोसे तुम्हारो मनक यार मुटभेर हई , 
कितु सवव तुमने हर दौ खायो है। कर्णं | पादह हि 
नहं 2 जद गन्धवं द्योतको पककर सिपे जा रहे मे, 
उप्त समप सारी तेनातो युद्धकरं रही धौ ओर अरेषे 
तुम हौ सवते वले भागे ये । विराटनयरमे भो शम्पू्ं 
कौरव इकट्‌ठे हए ये, वह असुनने अके हो स हराया 
या। तुम भी मपने भाइयेके साय परान्ते हए ये । मैते 
अजुका सामना करनेकी तौ सममे शितौ नहो है, सिर 
श्रीरृप्यसहित सम्पुर्ण पाण्डवोकी ओौतनेका साहस कते 
करते हो ? भाई ! चुपचाप युद्ध करो, तुम रभे ष्टुत 
ह्तिहो! दिना कटै हौ पराक्रम दितापा जाय--पहौ 
सत्युरुषोका स्रत है ! जवतक भर्सुनके पाप दुष्टर ऊपर 
नही षड रटे ह, तभोतक गरज टै हो; जव उनके पाणि 
घायल होभोगे तो सासे भर्मेना भूल जायगी । छतरिप बह 
वमे शुर होतेह; ब्राह्मण वाणीमे शररत है, मनून 
धनुष चतनेमे शूर ह, स्तु शं तो मनपुमे यापने ही 
शुर है। जिन्न मपने परक्रमते भगवान्‌ शंकरो संतुष्ट 
किया है उन अर्जुनफो घता, कौत मार सक्ता है ?' 
कृपाया्येफो यह यत्ति सुनकर कणन चष्ट होकर 
कहा--वर्थाफालके मेधे समान शररवौर शक हौ शर्गना 
करते रहते हं मौर प्रप्वीमे ये हए बोगी मरति शोध 
फल भो देते ह । गवाम { यदि म गरनता हं तो माष 
क्या नुक्सान होता है ? दर्षि मेसो भनैनाकन एत, मय 
कि हृप्य ओर सात्यकिके क्षा सप्युणं पाष्द्योक यथ 
करके पृस्वोका मकष्टक राज्य र्पोनशो दे खनु 1 
कृपाचायं बोते--तुन ! मे दुगार इस मनप 
यने भौर प्रलाप करनेपर धरवास नहो है 1 तुम पौ 
खीक्रण, अरसुन मर धर्मराज धुधिष्ठिरको सदा हौ कोसते 
स्टते हो ! परेषु विजय ततौ पञषफौ निश्चित है, पट्‌ 
यु-क्त थीहष्ण मौर भर्व ह ॥ यदि ददता, गनध, 
यस, मनुष्य, सर्प सौर यस्स भौ कदच धारणं करके युद 
करने जादे तो उन दोनो महीं नीत प्ते । धमप 
यधिच्ठर ग्रहयणस्दत, सत्ययारी, निति, गु मौर 
देदतार्भोका सम्मान करमेदाते, सदा पमपणयण, भस्त" 
विदाम वितेष ह्ुषस, धरयन्‌ सौर हतन ह 
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महै मो वलवान्‌ ह ओर अस्त्रविद्यामें परिश्रम कयि हुए 
ु। वे सभौ वुद्धिमान्‌, धर्मात्मा भीर यशस्वी ह तथा 
उनके सम्बन्धो भौ इन्द्रके समान पराक्रमी मौर उनके 
रति प्रेम रखनेवाले ह । अतः पाण्डरवोका फभी नाश नहीं 
हो सकता । मीमसेन तया अर्जुन यदि चाहं तो मपने अस्तर- 
बले देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, भुत मौर नागगणोसे 
युक्त सम्पण जगत्का विनाश कर सक्ते ह । युधिष्ठिरे भी 
यदि रोपभरौ दृष्टिसे देखें तो इस मूमण्डलको भस्म कर 
सक्ते ह । जिनके बलकी कोर सोमा नहीं है वे भगवान्‌ 
धरोकृप्ण पो जिनके लिये कवच घारण करके तैयार है, उन 
शवुमोको जोतनेका साहस तुम कंसे कर रहे हो ? 

यहु सुनकर क्णने हंसकर कहा--वावा ! तुमने 
पाण्डवकि विपयमे जे कु कहा है, वह सव सच है । इतने ही 
नही, मौर भो बहुत-ते गुण पाण्डवोमे हु । यह्‌ भी ठोक 
है कि उन्हुं इद्र भादि देवता, दैत्य, यक्ष, गन्धर्वं, पिशाच, 
नाग मोर राक्षस भौ नहीं जोत सक्ते, तो भी म उनपर 
विजय पाऊगा 1 मु इन्दरने एक अमोघ शिति दे रक्खी 
है उसके हारा में युदधमे अर्जुनको मार उातूंगा 1 उनके 
मरनेपर उनके सहोदर भाई कसो तरह पृथ्वीका राज्य नहं 
भोग सकते 1 उन सयका नाश हो जानेपर समुद्रसहित 
यह्‌ सारो पुम्बौ अनायास ही कुरुराजके वशमे हो जायगो 1 


तुम तो स्वयं बरद होनेके कारण युद्ध करनेमे भसमं हो, 


साय ही पाण्डवोपर तुम्हारा स्नेह है; इसीलिये मोहवश 
मेरा अपमान कर रहै हो । कितु याद रक्खो, यदि मेरे 
विषयमे फिर कोई अप्रिय बात मंहसे निकालोगे तो तलवारसे 
तुम्हारी जीभ काट लंगा । दुर्बुद्धि ब्राह्मण ! तुम कौरवोको 
उरानेके लिये पाण्डवोकी स्तुत्ति करना चाहते हो ? तो 
पाण्डवोका कोई विशेष प्रभाव नहीं देखता; दोनों ही पक्षको 
सेनामोका समान सूपसे संहार हौ रहा है । द्विजाधम ! 
जिन्हुं तुम विशेष बलवान्‌ सममते हो, उनके साथमे पूरौ 
शक्ति.लगाकर युद्ध करूगा । विजय तो प्रारन्धके अधीन है । 

सुतयुत्र कर्णेको अपने मामाके प्रति कठोर भाषण करते 
देख अश्वत्थामा हायमे तलवार ते बड़ वेगसे कर्णक ओर 
मपा । दुर्योधनके देखते-देखते वह कणेके पास आ पहुंचा 
ओर अत्यन्त कोधे भरकर बोला--अरे नीच ! मेरे भामा 
शूरवीर है मोर ये अजुंनके सच्चे गु्णोका कतेन कर रहे 
है; तो भी तु भजुनसे द्वेष होनेके कारण इनका तिरस्कार 
कररहाहै! तु अपनी ही शूरताकी डीग हका करता 
है; {कितु जब तुमे हराकर अर्जुने तेरे देठते-देखते जयद्रयका 
वध किया, उस समय कहां था तेरा पराक्रम ? -ओौर कहीं 
गये ये तेरे अस्त्र-शस्त्र ? जिन्होने गुद्धे साक्षात्‌ महादेवजी- 
को संतुष्ट किया है, उन्हँ जीतनेको त व्यथं ही मनमसूबे गाधा 
करता है ! श्नीकृष्णके साय रहते अर्जुनको इन्द्र आदि देवता 
ओर असुर भी नहीं हरा सकते, फिर तु कंसे जीत सक्ता है ? 
नराधम ! खड़ा रह, अमी तेरा सिर धड़से अलग करता हं \' 

यह्‌ कहकर वह्‌ बड़ वेगते करणकी ओर बढा; कितु 
स्वयं राजा दुर्योधन ओर कृषाचार्यने उसे पकड़कर रोक 
लिया । कणं कह्ने लगा--यह दुर्द्धि नीच ब्राह्मण भपनेको 
बड़ा श्र ओर लडका समस्ता है । कुरुराज ! तुम रोको 
मत, छोड़ दो; जरा इसे अपने पराक्रमका भौ मजा चखा दुं ।* 

्रश्वत्यासाने कहा--मूखं सुतपुर ! तेरा यह्‌ भपराध 
हम तो सहे लेते है कितु अर्जुन तेरे इस बढ़ हुए धमंडका 
अवश्य नाश करेगा । । 

दुयेधिन बोला--माई अश्वत्थामा ! शान्त हो जामो ! 
तुम तो दरूसरोको सम्मान देनेवाले हो, इस अपराधकौ क्षमा 
करो । तुम्हुं कर्णपर किसी तरह्‌ क्रोध नहीं करना चाहिये । 
विप्रवर { मने तो तुमपर मौर कर्ण, कृष, द्रोण, शल्य तया 
शकुनिपर हौ इस महान्‌ कार्यका भार दे रश्ला ह । 

इस प्रकार राजाके मनानेसे भश्वत्थामाका क्रोध शान्त 
हो गया ! कृपाचा्यका स्वभाव भौ बड़ा कोमल था, चे 
शोघ्र ही सदय होकर बोले--पुतपुत्र ! हम तो तेरे 
अपराधको क्षमा कर देते है, परंतु तेरे बदे हुए घमंडका अर्जुन 
अवश्य नाश करेगा \' 


द्रोणपर्व | 








सर्जुनके दवारा कर्णेको पराजय मौर मर्वत्यामाकां पराह्म 





भर्नुनक दवारा कर्णक बराजय मौर मरवत्यामाका दू्योधनके साय संवाद 
# तया पाञ्चालके साय घोर धुद्ध 


तदनन्तर पाण्डव गौर्‌ पाञ्चात वीर कर्णक निन्दा करते 
हए चारों मोरे एक साय हां मां पहुचे । जव कणर 
उनकी दृष्टि पृष्ठो, तो वै उच्च स्वरे ग्ना करते ह्‌ 
बोपे--यह्‌ पाण्डर्योका कटर दुरेमन है, सदाकां पापो है } 
पटी पारे अनर्याको जड़ है; योरि यह्‌ दूर्ोधनको हाहं 
मिलाया करता ह । मार डली इमे ॥' रला कटते टृए्‌ 
शमी क्ष्चिय योर कर्णक वय करनेके तिये उसके ऊपर ट्ट 
षडे ओर दा्णोकी डी भारो वर्था करफे उत माच्छाहिते 
करभे लपे \ उन सद पहारथिर्योको सपने अपर धावा 
करते देख महदली कणे सायके मारते पाण्डव-सेनाफो 
आगे बदृमेसे रोक दिया ! उत्त समय हम सव सोगोने कर्णक 
अद्भुत तीं देखो ? महारथी कर्मे रानाभोके बाणसमूहो- 
कां नियारण फैरफे उनके रथो सौर घोडधौपर अपने नामवाते 
बाभोका प्रहार किया \ उससे व्यङ्कुल होरर वे इधर-उधर 
प्राणने सगे । रूणके सायकसि आहतं होकर मृडके-मड 
धो, हाथो योर रथी मरते दिला देते ये । 
कर्णी उस कुर्तीको महाउली अर्जुन नहो सह्‌ सके । 
ज्होन उसे उपर तीन सौ तीते वाण मारे । फिर उसके 
अ हायको एक बाणसे बध डाला । इसमे उसके हायका 
धनु धूटकर गिर गया } कवु मघे ही निभेप्ने उसने पुनः 
कहु धुव उदर लिया मौर अरुनको वाणदमूहेति ठक 
दिया \ कितु अर्जुने हपते'हेषते उस गाणवर्पाका संहार 
कर डाला ¦ चे दोनो एक-हूसरेमे भिङुकर परस्पर सापकोकी 
वृष्टि कर्ने गे । इतने मरमुनमे कर्णका पराक्षम देखकर 
अष शोध्रतापे उसके धनुयको वीची काट डला 1 फिर 
चर भ्त मारकर उफ चारे घोट्को यमलोक भेज दिया ॥ 
दके पार सारयिका भो तिर उतार लिप ! तत्परचात्‌ 
चार बणेपि उसे शरीरको वाध शसा । उन वाथेति 
करणको ब्ङ् पौडा हई मौर वह्‌ अपने भस्वहीने रवसे कूयकर 
पाया यपर चट्‌ गया ? उत समय उपे सव मद्धि 
याण घेते हए ये, सते वह कष्टक भरो हई साहके समान 
जन पश्वा या। कर्णको परास्त हमा देख अप्पे पोढा 
घनय्जयङे वाणोति क्षत-विक्तत हो सब्र दिषसोमि भाण घले । 
उन्दः भागते देख दूर्योयिन सान्त्वन देते हए लटि 
सा \ उसमे कहा---शरवीते ! वुनसोग सेष्ठ क्षत्रप, 
वु्दारे लिवे भागना शोपाकी यात नहो है । यहं देोः चं 
स्वयं यर्मुनका वध करनेकै लिये चल रहा हं ! पाञ्चार्तो 
उनन्‌ न > = > > श्ना} ठता 


कुकर भोरमे भरा दमा दुरपोयन बूत गफ सेने साम 
मनुनेकौ मोर बदरा ! यह्‌ देव शृपाचायेन मश्वत्पामाक पास 
अकर कट्ा--मान यह्‌ राजा दुर्योधन ममपि परा हुमा ह, 
कोधे मपनी पिचारभ्ति सो वेट है } ते पमे मनम 
तिमे हौ दोपकके पास जाते है, उसो प्रकयरं अपना सवेनाग 
करके लिये यह्‌ मर्भुनते सहना घाटा है । हमसोमेगि 
सामने ह पार्त मिर्कर यह्‌ मपना प्राण सो 2, एरक पते 
हो दुम जाकर शते सेको" 

अपने मामे स प्रकार कट्नेपर मर्वत्यामा दुर्ोपनके 
पाते जाकर वोला--षान्धारीननदनं } मै युम्हार हिर्वणे 
हे, मेरे नौते-जी मेसो मवहेलना करके वुषटे मरते युद महीः 
करत चहिये । वुग भर्णुनरो शोत धये सेह न 
करो ! चपवाप षट्‌ रहौ, मँ जाकर अरुत रोक्ता षं 

दुर्योधन योता--विग्रवर ! माचापे तो अपने पुव 

भाति पाष्ड्ोकौ रक्षा करते हँ मौर पुम भो सदा उनकी 
अररे तापरयाहो दिषति टौ । मे नह आनता वु्टासं 
प्रराभम षयो मन्द हो गया है, शोपद मेरा दर्माग्य हौ भषया 
तुम धर्मेराज या द्वौपदीका परिप कना चाहते हमे \ 
मर्दत्यामा } पुम्पर प्रसत षो नामो भौर मेरे दुरमनोरा 
मग करो । तुम पास्वातों मौर सोभर्फको उनके मनुचते- 
सहितं मर शतो } इनके वाद मो पाणो षट्‌ नापे, र 
तुम्हारे संरक्षणमे रहकर मे स्वयं भौतरेः घाट उतारणा ) 
पहले पाञ्चालो, सोमर भोर केकरयोकौ जाकर रेको; 
क्योकि पे लोग मर्मुनते सुरक्षिते हकर मेरौ सेनारा सफषया 
क्लि दातते ह पहु कसे या पौषे, ए काम वुम्ट्ररे शि 
हौ हो सकता है । अतः पाथ्चातोको सुम उनके सेवशनपहित 
मार डालो । तुम स जगत्क पाञ्चातरहित कर दोगे-- 
एसा सिद पुर्यो कहा है । यह्‌ दात शमौ मिम्या नहु हे 
सकती । इन्रसहित देवतः भो वुभ्टारे एाोरय पहार नह 
सह सकते; फिर पाण्डवो उ्ैर पाञ्चारतोशै सोयतहोश्या 
है? दौरदर!{ देखो, यटमेसे तेना ममु याणेति पौष्ि 
होकरभायरटी है; सतःशोप्र ष्टौ जाओ, नामो { देरने 
दोनी चाहिपे 

दुर्योधने एता कटनेपर अध्वयामाते इस धरार उर 
हिय--पहागहे { वुमने णो कु कहा है, पय योषा हैः 
मेर मेरे पितागोको पाण्डव ष्टे व्यार हतप 0 
हम शोनोषर शरम स्पते ह । शु यह्‌ बात युगे 
साग नही हेती । उप्त मय तो हमतोष प्रभाक २. 
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नेद्‌ निढर होकर पूरी शद्तिसे युद्ध करते ई । कितु तुम 
र महान्‌ लोमी भौर कपटी हो, सवपर सदह करनेका तुम्हारा 
दमा हो गया है ! मपने ही धमंडमें फूले रहते हो; 
ही कारण है कि हमलोगोपर वुम्हारा विश्वास नहीं दता । 
र, म तो मव जाता हू; तुम्हारे हितके लिये जौवनका 
गोम छोडकर प्रयत्नपूर्वक शबुबसे युद्ध करता रहुंगए ओर 
नके सुद्य-मृष्य वीरको चुन-चुनकर मार्गा । पाञ्चालो 
नीर सोम्कोका वध तो कख्गा ही, उन मदा देख जो लोग 
रे साय लड्ने मावेगे, उन्हु भी यमलोक भेज दंगा । मेरी 
मजामोकी परहचके मीतर जो भा जारयेगे, वे टकर नरह 
वा सक्ते ।' 

इत प्रकार आपके पुत्रस कहकर भर्वत्यामा समस्त 
नुघपिमोको भगाता हया युद्धं करनेके लिये शुम 
पामने जा उटा । उसने केकय भौर पाञ्चाल रानामोते 
कारकर कहा--महारयियो ! तुम सव लोग एकं साय 
नपर प्रहार करो ।' यह्‌ सुनकर वे समी वीर अश्वत्यामापर 
मस््र-शस्त्रौकौ वृष्टि करने लगे 1 मश्वत्यामाने उनके 
अस्त्रोका निवारण करके पाण्डवो जीर धृष्टयुम्नके सामने हौ 
उनमेसे दस ॒वीरतेको मार गिरा्यां \ अश्वत्यामाको मार 
पनेते पाञ्चाल भौर सोमक क्षत्रिय वहासि हरकर इधर- 
उधर सद दिशार्मोमिं भागने लगे । तव ॒धुष्टुम्नने 
मर्वत्यामापर धावा किया मौर उसे मर्मघेदौ सायकोसे वध 
डाला 1 अधिक घायल हौनेसे अश्वद्यपस्म कोधे भर गया 
मौर हायमे वाण लेकर बोला---धृष्टदयुम्न ! स्थिर होकर 
क्षणमर ओर प्रतीक्षा कर लो, अनौ वोडधी देरमे तुम्हुं तोखे 
मल्तोसि मारकर यमलोक पठता टं !' यह्‌ कहकर उसने 
धृष्टुम्नको वाणेसि आच्छादित कर दिया । तव पाञ्चाल- 
राजकरुमारने अश्रवत्यामाको टिकर कहा--*अरे ब्राह्यण ! 











क्या तू नेरी प्रतिज्ञा तया मेरे उत्पन्न हौनैका प्रयोजन नहीं 
जानृता 2? आज रातमें सवेरा होनेसे पहले ही तेरे पिताको 
मारकर फिर तेरा वध कस्गा । जो ब्राह्मण ब्रह्मणोचित 
वृ्तिका त्याग करके क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहता है, वहु सब 
लोगोका च्ध्य है 1" 

धृष्टदयुम्नके कहै हर्‌ इस कठोर वचनको सूनकर 
मश्वत्यामा प्रचण्ड कोपसे जल उठा ओर खडा रह्‌ ¡ खडा 
रह्‌ ! " एता कहते हुए उसने बाणोकी व्रति उसे ढकं दिया । 
उधरसे धृष्टद्युम्न भौ अश्वत्यामापर नानः प्रकारके बाणोका 
प्रहार करने लगा । उन दौनोकी बाणवषति आकाश ओर 
दिशां भर गर्यी, घोर अन्धकार छा गया; जतत वे 
एक-दूसरेको दृष्टि से ओत होकर ही लने लगे ।! दोनोकि 
ही युद्धका ठंग वड़ा अद्भुत तथा सुन्दर था, दोनोंकी फुतौ 
देखने ही योग्य थौ । उस समय रणभूमिमे खड हुए हजारो 
योद्धा उन दोनोको प्रशंसा कर रहे थे! उस युद्धमें अश्वत्यामा- 
ने धृष्टदयुम्नके धनुष, ध्वना तथा छत्र काट डाले ओर पाश्वं 
रक्षक, सारथि तया चारो घोडोको भी मार गिराया 1 इसके 
वाद अपने तौखे बाणोसि मारकर उसने संकडों ओर हजारों 
पाञ्चालोको भगा दिया \ उसके इस पराक्रमको देखकर 
पाण्डव-सेना व्ययित हौ उठी ! उसने सी बाणोसे सं पाञ्चा- 
स्तेकाः नाष करके तीन तोखे दाण छोडकर तीन श्रेष्ठ 
महूरथियोके प्राण ले लिये \ फिर धृष्टद्युम्न ओर अजुनके 
देखते-देखते वहां खड हुए बहुसंख्यक पाञ्चालका संदर 
कर डाला । उनके रय सौर ष्वजाएं चूरचूर हौ गयीं । 
अव तो सृञ्जय भौर पन्यालोमे भगदड़ पड़ गयी । इस 
भ्रकार महारथो अश्वत्यामा संग्राममे शदुभको जीतकर 
बड़े जोरसे गजना करने लगा । उस समय कौरवोने उसन्ही 
खूब प्रशंसा कौ 1 





कौरव-सेनाका संहार, सोमदत्तका दध, युधिष्ठिरका पराक्रम ओर. दोनों 
सेनाओमें दौपकका प्रकाश ४.५ 


सञ्जय कृते हु--त्तदनन्तर पाण्डुनन्दन युधिप्ठिर 
भर भोमसेनने अरवत्यामाफो घेर लिया ! इतनेहीमें राजा 
दुर्योधन द्नोणाचा्के साय पाण्ड्वोपर चद्‌ माया, फिर उनमें 
भयंकर युद होने लगा । उस समय भीमसेनने कुपित होकर 
अम्वष्ट, मायया, पगाख, शिवि तया दिगतं देके वीरोको 
यमलोक पेज दिया ! फिर अमौपाह्‌, शूरसेन तया अन्यान्य 
रणोन्मत्त कैव्रियोका दध करके उनके घयूनते पृथ्वीको 
भिगोकर कोचडमयी कर दिया ! दसरो भरते सुनने भौ 


मद्र, मालवा तया पर्वतीय प्रदेशके योद्धार्मोको अपने तीक्ष्ग 
बाणोसे मतके घाट उतारा; इधर द्रौणाचा्यं भौ करोधमें 
भरकर वायव्यास्त्रसे पाण्डव-योद्धामोका संहार करमे लगे । 
उनकी मारसे पौडित होकर पाञ्चाल वीर अजुन भौर भीमके 
सामने ही भागने लगे । यह्‌ देख वे दोनों भाई सहसा 
द्रौणपर चद्‌ भये । मर्जुन दक्षिण बगलमे ये ओर भीमसेन 
उत्तरम \ दोनों ही आचार्यं द्रोणपर वड़ो भारी बाणवर्षं 
करने गें 1 यह देखकर सृञ्जय, पाञ्चाल, मत्स्य ओर 
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कौरव-सनाका संहार, मीमदत्तका वघ, युधिष्ठिरा पराक्रम, दोनो मनामि दोगक्क प्रम्मण 


प्य 








सोमक क्षत्रिय उन दोरनोकौ सहायतामे अः पहुचे । इनो भकारं 
मापके पु्के महारथो योद्धा भौ बहुत मड सेनाके साय 
पनोणाचा्यके रथे पास आ गये । कौरवन्ेनापर पुनः 
अर्भूनकी भार पदने तगौ । एक तो अंधरेके कारण $ 
स्ता नहीं था, दूसरे नोदिसे सव लोग व्यद ये; इस 
कारण भापकी सेनाका भयंकर संहार हौ रहा या । चहुत-ते 
राजालोग अपने वाहरनोको वहीं छोड भयभीत होकर चारों 
भर भाग ग्ये। 
द्रूपरी ओर जव सात्यकिने देखा कि सोमदत्त अपना 
महान्‌ धनुध ठंकार रटे ह, तो उने सारयिते कट--मूत ! 
ममे सोमदत्तके पास ले चल । अपने बलवान्‌ शव्सोमदत्तकोो 
मारे चिना अब म युदधसे नहीं लोरटुमा ॥ यह युनकर 
सारयिने धोड़े षद़ापि भर सात्यकिको सोमदत्तके पास परटुंवा 
दिया । उति भते देख सोमदत्त भौ उत्का सामना करनेको 
आगे यदै । उन्होने सात्यकिको छातीमे साठ बाण मारकर 
उते घायल कर दिषा; फिर सास्यङिनि म तीर सायकसि 
सोमदततको योध डाला । दोनो हौ दोनोकि वागति क्षत- 
` विक्षत एवं लोहृतुहान हो सिलं हृए टेतूके वृक्षके सपान 
शोभा पाने से । इतनेहीमें महारमो कोमदत्ते अर्धचन्द्रा 
कार वाण मारकर सात्यकिके महान्‌ धनुयको काट दिपा 1 
फिर उतत पन्चोस बाणो घायल करके शी ्रतापूवक दसं याण 
~ __ _ ~ {नय लेकर वरती 


सोमदत्तको पांच बाणेपि शध डला । फिर उस्ने 
मसकराते हए एक भल्ल मारकर उनकी सोनेषनो ष्वमा 
काट दौ 1 तव सोमदत्त पुनः सात्पर्कि पध्चौम बाण भारे । 
इसे सात्यकि कुपित टो उठा ओर उसने एक तोते कुर्म 
सोमदततका धनुष काट डता! महारथो सोपदत्ते सो दूसरा 
धतु लेकर सायकोङो यपि मातपक्को माच्छादित कर 
दिया । तव सा््पकिको रसे भीमतेनने भी सोमदतपर 
दस वार्यो प्रहार क्य मौर सोमरस्तने भो परौमको तोते 
वागति घायल श्या । इसके चाद भीमसेने सोमद्तषण 
छातोमे एक परिघका वार किया, {दतु सोमदत्ते हेमनि 
हए उसके दो दुक कर ते } तदनन्तर सत्व चार 
वाण मारकर उनके चासो घोषो प्रतराजके ममोप भेन 
दिया । किर एक मरल्लसे सारिका पतिर धटे अगल कर 
दिा। इसके परचात्‌ सात्यकषिने प्रजवित अग्निर समान एक 
भयंकर याण छोटा; वह्‌ सोमदत्त छतों धे प्या भीर 
वे रथसे गिरकर भर गये 1 

सोमदत्तो मारा गया दष्ट कौरव महारयो माणोकी 
बोषठार करते हृषु सात्यकि पर टूट पड़े । यह्‌ देकर राना 
युधिष्ठिर तथा अन्य पाण्डव प्रभद्रक योरौ साय य्टूत 11 
हना लिये दोणाचायै संन्यकी ओर गद्‌ भये । उन्टेनि 
आचायंफे देरति-देवते सायकोकी मारत मको नामो 
श्रय हदिया । यह्‌ देव भचायं प्रोध्ते सान भ कपि 
युधिष्डिरपर टूट पड़ मौर उनकी टत उन्होने सात याण 
मारे । तव युधिष्ठिरे भौ पाच दाणि ह्ोणाचायेकते पध 
डाला 1 इसके बाद आवार्यने युधिष्टिर ध्वना भोर 
धनुपको काट दिया । धृधिष्ठिरन दर्रा धनुष हायमे लिया 
ओर घोडे, सारथि, ध्वजा एवं रयसहित आचाय द्रोणपर 
लषातपर एक हजार बाणो यर्पा को । यह्‌ एक अद्भुत घातं 
हृं । उनके गोके मातत पीडित एवं व्ययित होकर 
अचां दो घ्तक रथक बेकमे मूच्ति पायसे षष्ष्टे; 
किर जव हो हमा तो बं क्रोधे भकर उन्होने पुर्थिष्ठिर- 
चर दा्यास्वक्ा प्रयोग किया 1 दतु गुधिष्ठिर पे 
तनिक भो विचलित नहीं हए 1 उन्नि अपने अस्त्रम 
आचके अस्रे सान्त कर दिया भौर उनके धनुपको भौ 
काट डाला । द्रोणे दूसरा धनुष उणापा, दिततु युधिष्ठिर 
एक तीक्ष्ण भल्त मारकर उत्तेभो काट दिया) 

दसी बोचमें भगवान्‌ श्रीकृष्णे युधिष्ठिरे कहा-- 
महाबषे ! म आपसे जो कछ शता है, उत्ते सुनिये ॥ 
द्रीणाचा्मते युद्ध न कोज्पि। वे युद्धम सदा आपके पकट्नेक 
उनो करते ह, अतः उनके साय मापक्युदध होन म उचित 
नहं सपम्ता \ जो इनका नाश करमेकै तिये ही उत्व 
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हुमा है, बहु धृष्टद्युम्न ही इनका वव करेगा ! अप गुरते 
युद्ध करना छोड जहां राजा दुर्योधन है, वह जादे ! राजाको 
राजाफे साय ही लड़ाई करनी चाहिये 1 मत्तः आप हाथी, 
घोडे मौर रयको सेना सेकर वहाँ ही जाइये, जहां मेरी 
सहायतासे मौमसेन मौर अजुन कौरवोमे युद्ध कर रहै ह ।' 
भगवानृकौ यात चुनकर धर्मराजने योडी देरतक मन-ही-मन 
विचार किया; फिर तुस्त ही वे जहां भीमसेन ये, उधरको 
चतं दिये । इघर द्रौण भी उस रातमे पाण्डवो मौर 
पाञ्चालोकी सेनाका संहार करने लगे । 

धृतराष्ट्ने पुषा--सञ्जय ! पाण्डवोने जव हमार 
सेनाका मन्यन कर्‌ डाला, समी सैभिकोके तेज क्षीण कर दिये 
भौर सव लोग उस घोर अन्धकारमें इव रहै थे, उस समय 
तुमलोगोनि क्या सोचा ? दोनों सेनाको प्रकाश कंसे मिला ? 

सञ्जयने कहा--महाराज ! दुर्योधनने सेनापतिपोको 
मान्ञा देकर जो सेना मरनेसे वच गयी थी, उसे व्यूहाकारमे 
खड़ी फरवाया ! उसमे सवसे भागे ये द्रोणः ओर पोछे ये 
मल्य, मरश्वत्यामा, कृतवर्मा तया शकुनि ओर स्वयं राजा 
दर्ोधन चां भोर पूमकर उस रातिमें सेनाकी रक्षा कर 
रहा था । उसने पैदल सेनिकोंको भाल्ञा दी फि ुमलोग 
हथियार रख दौ मौर भपने होमे जलती हई मशाल उठा 
लो \ सेनिकोनि प्रसन्रतापूर्वक इस आन्नाका पालन किया \ 


कौरवोनि प्रत्येकं रयके पास पांच, हर एक हाथोके पार तीन 
ओर एक-एक धोड़के पातं एक-एक प्रदीप रक्खा । पदर 
सिपाही हाथमे वेल ओर मशाल लेकर दीपकोको जलाय 
करते ये । इस प्रकार क्षणभरमे ही आपकी सारी सेना 
उजाता ही गया । 

हमासै सेनाको इस प्रकार दीपकोके प्रकाशसे जगममारे 
देख पाण्डवोने भौ अयते पैदल सेनिकोको तुरंत ही दीष 
जलानेकौ आज्ञा दौ ! उन्होने प्रत्येक रथके आगे दस-दस 
ओर प्रत्येकं हायीके सामने सात-सात दीपकोका प्रबन्ध किया 
दो दौपक धोड़ोकी पौठपर, दो बगलमे, एक रथकी ध्वजापर 
भौर दो रथके दिले भागमे जलाये गये ये । इसी प्रकार 
सम्पुणं सेनाके आगे-पीठे ओर अगल-वगलमे तथा बीच 
बीचमें भौ पंदलं सैनिक जलती हुई मशाल हृष्ये लेकर 
घुमते रहते थे \ यहं प्रबन्ध दोनों ही सेनाओंमें था । दोनो 
मोरके दौपकोका प्रकाश पुथ्वी, आकाश मौर सम्य 
दिश्ाओमि फल या ! स्वरगेतक शएंले हुए उस महान्‌ 
आलोकसे युद्धको सुचना पाकर देवता, गन्धर्व, यक्ष, सिदध 
मौर अप्सरा भी वहां मा पहुवीं । इधर युद्धम मरे हृए 
वीर सीधे स्वर्गेको ओर चदु रहै ये! इतं प्रकार स्वर्गः 
वासियोके आने-जनिते वहु रणभूमि देवलोकके समान जान 
पडतो यी। 





ुर्योधनका सैनिकोको प्रोत्साहन, 1 पराक्रम्‌, सत्यकिद्रारा भूरिका वध ओर 
त्कचक साथ अश्वत्थामाका युद्ध 


सञ्चय कहते ह--महारान ! नो स्यान पहले धूल 
मीर मन्धकारसे आच्छन्न हौ रह था, वहु दौपकोकि प्रकाशे 
सालोकित हौ उख । रत्नजटित्त सोनेकौ दौव्ोपर 
सुगन्धित तेलसे भरे हुए हासो दौपक जगमगा रहेये। जैसे 
भतंस्य नक्षतरेसि आकाश सुशोभित टता है, उसी प्रकार उन 
दौपमालाभते उस रणमूमिकौ शोभा हो रहौ थी । उस 
समय हायौसवार टायोस्वारोत्ते भौर धुडसवार धुडसवारोसि 
भिड़ गये । रयि्पोका रथियोकफे साय मुफादला होने लगा 1 
सेनाका भयंकर संहार मारम्न हो गया । अजुन बहौ 


फुतफि साय राजांका, वध फरते हुए तैरव-तेनाका विनाश 


करने तगे 1 
धृतराष्टन पुष्ठा--सञ्जय ! जव अर्जुन फो मरकर 
द्पोधिनकौ तेनाभि धुते, उस समय उसमे पयां करनेका 
विचार किया ? फौन-कौन वीर म्जुंनका सामना करनेके 
लिये अगे चदे 2 आचायं होण जव युद्ध कर रहै धे, उस 


समय कौन-कौन उनके पुष्ठभागको रक्ता करते ये ? कौन 
उनके मागे ये ? ओर कौन दाये-नाये पहियोकी रक्नाभे नियुक्त 
थे? ये सव बतं मे जतामो ! 

सञ्जयने कहा--महाराज ! उस रातिमे दूर्योधनने 


(न्‌ 


- भाचायं द्रोणक्तो सलाह लेकर अपने भादयो तया करण, 


वृषसेन, मद्ररान शल्य, वुदर्ष, रीघबाहु तया उन सयके 
जनुचरोसे कहा--तुम सब लोग पुण सावधान रहकर 
पराक्रम करते हए पीछे रहकर माचार्य द्रोणकी रक्षा करे 4 
कृतवर्मा दक्षिण पियको भौर शल्य उत्तरवाले पहियेकी 
रभा कर्‌ इसके बाद न्िगतदेशके महारथौ यौरोमेसे 
जो मरनेसे चचे हए ये, उन सबको आपके पुतरने माचार्यके 
आगे रहुनेकौ आज्ञा दी मौर कहा-- चोरो ! आचाय द्रोण 
वड़ो सावघानोके साय युद्ध कर रहे है; पाण्ड्य मी बड 
तत्परताके साय उनका सामना करते ह! मतः अब तुभलोग 
सावधान स्हुकर्‌ आचार्यक महूर्यौ धृष्टद्युम्नस रसा करो । 





द्रोणं] 


ईतवमक्य पराक्रम, परादपकिदरा मूरिका वथ मौर धटोत्कचरे साय मरवत्यामारा युद 
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पाण्डवो सेनाम पृष्टयुम्नके तिव मौर फोर्‌ योद मुन्हे 
एसा नह दिखायो देत, जो दरोणकते सोहा चे सके 1 अतः 
इस समप भावार्पको रका हौ हमारे लिये सवते बदुकरफाम 
है ॥ सुरिति स्हनेपर माचा अवश्य हौ षाष्डर्वो, सृञ्जयो 
भीर सोमका नाश कर लेमे; फिर यस्वत्यामा धृष्ट 
ययम्नको नय्ट कर देगा, कणे अर्भुनको परास्त करेगः सोर 
यदधकतो दौसा लेकर य भीमपेनपर विनय धाया ! इनके 


मरनेपर वाकी पाए्व तेजहोन हो जायेगे, फिर तो उन मेरे ` 


सभ योद्धा नष्ट कर सक्त हँ । इत प्रकार सुदोषे कालतकके 
तिपि मेस विजयको सम्भावना स्वष्ट हो दिखायी दे रहो है + 

यहु फटकफरः दुरयोधननि सेनाको युद्ध करनेको माना दी । 
फिर तो परस्यद विजय' शानेको इण्छापे दोनो सेनां 
पोर संप्राम होने लया । उत्त समय मलन कौरव-सेनाके 
ओर कौरव अर्जुनको भांति.मांतिके मस्वरस्व्ोसि पीडा देने 
समे । पतिका वह्‌ युद्ध हतना भयानरू थर रि वंस उसके 
पहसे ने फभो देषा गया सौर न सुना हौ, गया था \ उधर 
रोजा युधिष्ठिरम पाण्डवो, पाश्चा्लो मौर सोमक मनना 
दौरि पुमे सव लोग दोका वध केके तिये उनपर 
एकारो दूट पदो १ राजा मान्ता कर वे पोञ्चात 
भौर सृञ्जप आदि क्षत्रिय मेरव-नाद करते हुए दरोणपर चद 
मापे । उप्त समय कृतदमनि युधिष्ठिरको भौर भूरिने 
सात्यफिको रोका । सहदेवा कर्णेने ओर भोमपेनरा 
द्ोधनने सामना किया ए शङुनिने नङ्कलको मागे वदृनेते 
सेका ( शिर्खष्टोकां कपाचा्यने मौर अरतिविन्ध्यक्ा 
दुमसलने मुपल किण । सेक परकारको माया जानने- 
बात राश्त्र धटोत्कचरूौ अरवत्थामाने रोका 1 इसी भरकर 
णो पक्के लिये अति हु मारयो दरपदका वृपतेनने 
पापना किपा \ मदवरान इत्यने दिराटका वारण किया 1 
नषलनन्दन शतानोक भो दरोगकौ जोर वद्र स रह य, उसे 
चिद्रेनमे बाण मारकट रोक दिया १ महारथो अनुदर 
राक्षप्रान मलम्बुषते मृका्ता किया 

तदनन्तर आवार्य दोणने ध मारण 
ङ्िपा, र्वु पाञ्चालयानङकुमार धृष्ट पहचकर 
बाया उपस्थित कौ तथा पाण्डवो मरसे जो दूरेदपरे 
महारथो सदनेको आध, जनं मापे महारधिपोने अपने 
परादमसे रोक दिप 1 हृतवति जव युधिष्ठिरको रोक ते 
यन्न उसे पहले रव, फिट मीत वा्ंति मारकर दधि 
दिया १ इससे कृतवर्मा कोधे भर था मौर एकु भल्स 
मारकर उत्तमे धमराज धनु कट दिप, फिर सात्‌ बागेहि 
उन धारच किया 1 यथिष्ठिसने इस धनुष हप्यमे सेकर 


से वहं कपि उठा मौर सेमे भरकर उसने सात बाशतति 
णहं लब धायल क्या 1 तन पुधिष्ठिरने उसके धनुष मोर 
दस्ताने काट गिरये, फिर उपे अपर पाच तीसे भत्तो 
प्रहार फिमा। वे पत्त उसका बहुमूल्य श्वप एेदकर प्वीर्मे 
समा शपे 1 हृतवति पलक मारते ही दूस धनूष हाये 
लिया मौर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरो साठ तया उनके 
सारयिको नौ बाणोत्ति दीय शता । यह्‌ रेख युपिष्ठिसमे 
उक ऊपर शश्व ्टोङ़ो १ यहु रितं शतवमशमे दहिन ` 
वाह छेदकर धरतीमे समा गयौ तन शतवमनि भे हौ 
निमेषमे शृधिष्ठिरके पोरा मोर सारथिको मारकर यहे 
रथदोन कर दिया । अग उन्होनि टा भौर तलवार हाव 
लौ, स्तु हतदमनि उन्हे भी काट भरावा १ फिर उमे 
सौ बाय मारकर उनके कदचरो द्िप-भि्र कर डता । 
इस प्रकार मव धनु कटय, रय देर हो भयः, श्वव पी 
छिष-भिन्न हुमा, तो उसे वापोके भ्रहारसे पौरित होकर 
युधिच्ठिर वहाते माग गये १! तब कृतवर्मा दोना 
रथके पहियेको रक्षा केरे लगा} 

महाशन १ भूरिते भारो सात्यरिकि सामनाकषिपा} 
इसमे सात्यक्नि कोधे भरकर पौव तीक शेति उसकी 
छती धाद कट दिया, उक्ते रक्तको धारा बहन समो † 
तव भूरिने भो सात्पकिकौ दोनों पुनाभकि योच दप दाण 
मारे । यह देख सात्यकिनि हषते-हेसते हो भूरिके धनुषो 
काट दिया, शिर उत्रकी छातीरमे मो धाय मारकर पते 
धायलं केर आता ? भूरिने भी इसरा धनु केर तुरेत 
बदता लिया, उस्ने तनं बाणेसि सत्यङिकफो धायस कर्षे 
एक भल्त मारकर उका धनुय भौ कटि दिपा १ भवतो 
सात्यकि क्ोधको सौमा न रही, उस्ने एक प्रचण्ड वेगघातो 
शर्तिसे पुतः भूरिको छातोपर प्रहर किया 1 उतत रा्तिनि 
उसके अद्धो चीर शता मौद वहु माणहने होकर रषे 
मोषे गिदपड्ा) 

उषे माय गया देष महारथो सरव्पामाते षषे चेगमे 
सात्यक्िपिर धावा किया मौर उत्क ऊपर गणोको जौ 
सगः दौ \ पह देष भारय घटोत्कच धोर पर्न करता 
ह्म अश्दत्यामाके ऊपर ट्ट पश्य म्तेर रथे धुरेके समान 
स्यत दार्भ दुष्ट कषे सता । उषते वख तया अशिक 
हमान देरोप्यमान बाम, शख, अधेदनद, नाराच, पिीमू, 

दाराह्शे, नाक शीर दिशं भादि अस्विक वणा 

दो। यह्‌ देष अश्वत्वाभाने दिम्यास्मेति अधिमन्तिति ति ८ 
हृद्‌ दथ मारकर उ धोद अस्त्रुष्टिो शान्त 1 
अर स्तते ऊपर अते आनो यथो मारम्प्‌ षौ + 
~ ~ ` ~> च अरदत्यामाने चौर पर 


4 
५१ 
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उस समय राठिक्ा अन्धकार खूब गादा हो चुका या 1 
धटोत्कचने अस्दत्वामाकौ छातीमें दसत दाण मारे, उनकौ 
चोटते उका साद शरीर कप उठा र मूर्ति होकर वह्‌ 
स्यौ प्वजाके सहे वैठ गया ! योड़ी देरमे जव उसे हो 





संक्षिप्त महाभारत 


[ व्रोणपव 

हृभा टो उसने यमदण्डके समान एक भयंकर बाण घटोत्कचके 
ऊपर घछोडा 1 वहु बाण उसकी छाती छेदकर पृथ्वौमें घुस 
यया ओर घटोत्कच मूछित होकर रयकौ वेठकमे भिर पड़ ; 
उसे वेहोश देखकर सारय तुरंत रणभूमिसे बाहर ले गया । 





भीमसेनकते हारा दुर्योधनकी, कणेके द्वारा सहदेवकौ, शल्यके दारा दिराटकी 
आर शतानीकके हारः चित्रसेनकौ पराजय 


सञ्जय कहते ह--नीनसेन यु करते हए द्रोणाचा्येके 
रयको ओर दद रहै ये, तवतकं दुर्योधने उन्हं बाणोतते 
वध डला ! यहु देख भौमने मी उसे दस वाणोते घायल 
किया ! तच दर्योधनने पुनः वस्र वाण मारकर उन्हें सध 
डाला ! भोमतेनने दत्त बाणोसे उसके धनुष ओर घ्वजा 
फाट दिये, पिर नन्वे वाण मारकर उसे खुब घायत क्रिया ! 
चोट खाफर द्र्योधन श्रोघसे जल उठा अर दूसरा धनुष लेकर 
उसने तोप दाणि भीमको अच्छो तरह पौडित किया । 
फिर क्षुरमसे उनका धनुष क्ताटकर पुनः दस वाणो उन्हं 
घायल फर दिया । भोमने दूसरा धनुष लिया, एतु दर्योधनने 
उमे भो काट डाला } इसी प्रकार तीत्तरा, चौया भर 
पांचवां घनुप भो रट गया ! जो-जो घनुष भोम हायमें लेते, 
उस-उसको आपका पुत्र काट गिरता या। तद भीमने 
दुर्योधने उपर एक शपित फकौ, कितु उसने उसके भो तन 
दुकटटं फर दिये 1 इसके बाद भौमने दहत वड़ी गदा हाथमे 
सी मोर चड़ वेगसे घुमाकर दर्योघनङे रयपर एङो ! उस 
` ५ " आपके पुत्रके घोड़ो र सारथिकरा कचूमर निकालकर 
रयको भौ चकनाचूर कर दिया । दुर्योधन भोमके उरसे पहले 
हौ भागकर नन्दकरूके रथपर चद्‌ गया धा! उस समय 
भोमतेन फतरबोका तिरस्कार करते हुए बडे जोरसे त्िहनाद 
षर रहे ये भौर आपके सेनिकोमे हुषहकार मचा हुमा पा 
द्रसरो ओर द्रोणका सामना करनेको इच्छासे सहदेव 

यडा रहा धा, उसे कणने रोका ! सह्देवने कर्णको नौ 
माति घायत दारके फिर दत्त दाण ओर मारे \ तच कर्णने 
घो सदह्देदफो सौ बाणो वौधकर तुरेत वदता चुकाया मौर 
उत्तके चट दु धनुषो भौ काट डाला । माप्रौनन्दनने दूसरा 
धनुष लेरूर पुनः कणेको योस वाप भारे । कर्णेन उत्ते 
धोर्येको भौरकर स्नारयिफो भो यमलोक भेज दिया । 
रपटीन हौ जानेपर सह्देवने ठाल-तलवार हायमे लौ, क्ति 
कर्छते तीते चाण मारकर उसके भो टुफड-दुकड्‌ कर दिये 1 
तव पोरे मरफर सहदेदने एक्‌ चहुत भारी भयंकर गदा 
कष्फे रपपर एको, परंतु रपने यापोसे मारकर उसे भौ 


गिरा दिया ! यह्‌ देख उसने शक्तिका प्रहार किया, कितु 
करने उसे भी काट दिया 1 अव सहदेव रथसे नीचे कूद पडा 
ओर रथका पहिया हाथमे लेकर उसे कर्णपर दे मारा \ उर 


चक्रको सहसा अपने ऊपर आत्ते देख सूतपुतरने हजारी दाणः 


मारकर उसके भी टकडे-दुकडे कर डते \ तद माद्रीकुमाः 
ईषादण्ड, धुरा, भरे हुए हाथियोके अद्ध तथा मरे हुए घोडु 
सौर मनुष्योरो लाते उठा-उठाकरं कंणेको मारने लमा 
पर उसने सवको अपने वाणोसे काट निराया ! किर तं 
सहदेव अपनेको शस्दरहीन समसूकर युद्ध त्यागकर चल दिया 
क्णेने उसके पौषे भागकर हसते हुए कहा--*भो चञ्चल ! 
आजसे ठ्‌ अपनेसे बडे रयियोके साथ युद्ध न करना \' 

इत भ्रकार ताना देकर क्ण पाण्डवो ओर पाञ्चालोकं 
सेनाको ओर चला गया ! उस समय सहदेद मृत्युके निकः 
पटच चुका था, कर्णं चाहता तो उसे मार डालता । किः 
कुन्तीको दिये हए वरदानको याद कर उसने सहदेवका दष 


नहो किया । सहुदेवका मन बहुत उदात्त हौ गया था; व! 


कर्णके बाणोसे तो पीडित या ही, उसके वाग्वाणोते भौ उस) 
दिलको काफो चोर पहुंची यी । इस्तत्यि उसे जौदनः 
वेराग्य-स्ा हौ गया । बहु वड तेजीके साथ जाकर पाञ्चालः 
राजकुमार जनमेजयके रयपर वैठ गया । 

इसी प्रकार द्रोणका मुकावला करनेके लिये राजा विरा 
भौ अपनी सेनाके साय आ रहै ये, उन नीचमें हौ रोकक 
मद्रराज शल्यने वाणचषसि ठक दिया ! उन्होने बड़ी पुरत 
साय राजा विराटको सौ वाण मारे! यह्‌ देख विराटने ५ 
तुरंत दद्रला लिया; उन्होने पहले नौ, फिर तिहृत्तर, इस 
वाद सौ वाण मारकर शल्यको घायल कर दिख ; फ 
मद्रराजने उनके रथङे दासो घोङको भारकर दो बाण 
सारयि भर घ्वजाको स काट गिराया ! तव राजा चिरा 
रयत कूद पडे भौर धनु चट्एकर तोखे जाणोकी वर्ध करः 
समे \ सपने ाषमे रयहीन देख शतानीक रय सेकर उनकं 
सहयतपमे आ पहुंचा ! उसे आते देख मद्रराजने बहुत- 
दाण मारफर यमसोकमे पहुंचा दिया ! 


&{५१५ दुपदनवृ्षन, प्रतिविन्व्य-दुःसास्नन, 








वतन न््वत्~ वीर वन्ये मारे जनिपर महादयो पसर दुर 
ही उसके रथम व॑ठ शये ओर फोधते आये फाड़कर एषो 
` काणवरपौ करने सगे, भिप्े शत्यका स्थ माच्टादित्र हो 
गया । तव भदराजने सेनापति विराटकौ छातं थर्‌ गोरे 
याण मारा । वे उसकी चोट नही सेमा सफै, मष्टित होकर 
रथको चंघ्कमे पिर पडे । यह्‌ देत उन सारथि खन 
रणमूमिति दूर हरा ले गया! इध सत्प सैकड़ों बाण वरसाकर 
विरोटकी सेनाका संहार कटने तगे, इत्ते बहू याहिनी ऽत 
दात्रिकासमे भाग्ये तभी । उते भागते रेव भगवान्‌ शोषण 
सौर अर्जुन, जहा राजा शत्य ये, उधर ही चत षडे; कतु 
राक्षत भतेभ्बुयने नहँ पटंचकर उन्हे बौचमे ही रोक तिथय । 
यह्‌ देष अर्जुने चार तख याण मारकर उत दोघ डाला 1 
तव अततम्दुष भयभीत होकर भाम भयो } उति परास्त कर 
बर्मुन तुरत प्रौणफे निकट पटु मौर पैदल, हायौसवार तेया 
पूद्सवार्योषर ाणसमूरहोक वृष्टि करे सगे । उनकौ सारसै 
कौरव संनिक धीम उवे दर्‌ वृकषकी भांति धरासामो 


ककुत-शकुनि ओर सियण्डी-कृपायायंका युद 
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दने न्ये 1 स्ह्ष्तन १ भरने जय इस्‌ प्रर संहार आारम्म 
विन्या, तो मापे पुदको सम्पूणं सेने भगदड्‌ मव गरौ 1 

एक भ्योरमे नडुपुत्र भतानीक अपनो अरामिसे 
कौरवपेनाको भस्म करता हमा भा रहा या, उसे सपक 
त्र सिद्रतेनने रोका । शतानौकमै चित्रमैनरो पच याण 
मारे ) चित्रतेनने भी श्तानौरुकय दत दाय मारयर्‌ यदप 
बुखया । त्व नङुसेपुत्ने चित्रसेन छातोमें त्यन्त तषे 
नौ याण मारकर उपे शपोरका एवय काट गिरा ए 
फिर अनेकों तौदण प्ीयकोति उपक रथरी ध्वा सौर 
धनृपको भो कोट डाला । वित्सेनने दूरा धनुष हाये 
सकर शतानीकको नौ भाण मारे । महातो शतानीक 
भो उप्के चारो धोड़ो मौर सारयिको मार शता । किर 
एक अर्धचद्धाकारं वाण मार उसके ररनमण्डित धनूधको भो 
काट दिया! धनुष कट गया, घोडे मह साराय मरे गचे-~ 
इससे दथहीन हभ चिवसेन दुरेत भागकर एूतयमरि 
रथपर्‌ जा चड़ । 





दरुपद-वृषसेन, ्रतिविन्ध्य-दुःलासन, नङकुल-धकूनि भौर धिवण्डी-कृपाचार्यका युद्ध 
सथा धृष्टद्युम्न, सात्यकि एव अरजुनका पराक्रमे 


सञ्जय कहते ई--द्ोणाचार्या मुकाबला करमेके 
लिये राजा द्ूषदे अपनी सेनके साय व्रा रहैये। उस 
समय बृयेन सेकंड बाभोको वर्था करता भा उनके सामने 
माया { यहु देल दुपदने शर्णनन्दनकौ भुमाभो खीर 
छनिोमे साड बाण नारे । वुपसेन शरौ भर गया अर उसने 
रयपर वरे हए राजा दुषदकौ छातीमे मनेक तीते बाण 
मारे ! इस प्रकार शेनोनै दनोके शरोरमे याव कर वि भे, 
दोनेकि टो अद्धो बाण धते दिखायी देते ये १ दोनो सूपे 
कमपय हो रहै थे । दसी भीचपरे राना दषदने एक भल्ल 
मारकर शृषदेमके धनुपको काट दिया 3 वृपतेने दूसरा 
भढ धनुष हायन लिया ओर उपर संधान करके दुषदकै 
ओको लक्षय फर एक भतस टो) वेह सतस दद छाती 
छटेदकर पु्वीमे समा यमा मौर उक्ते अहित हए रानाकते 
सूषा आ गयौ । यह्‌ देख मायि अपने कतं्यका विचार 
फर उन्हुं यहि द्र हया से भमा । फिर तो उस भरकर 
रामिभे दुषदको सेना रणभूमिते भाग चले \ पुवसेनके 
ङ्स सोमक क्तिय भौ वहं नह वटर सके 4 प्रतापो 
युषमेनं भरोमकंकि अनिको शूरवीर सहा्तवियौको परास्त 
फरक तुरेत ष्टो साजा युधिष्ठिरे षास यंवा ५, 

दूसरी ओर प्रतिविन्ध्य रोधसे भरकर कौरव- 


दग्ध कर रह? या, उसका सामना फरमेको सपि पुत्र 
महारणे दुःशासन परवा 1 उतने प्रतिविन्ध्य तारम 
तीत बाण भारकर उपे सच्छी चेर पापल विपा । 
प्रतिदिन्ध्यने भौ पहले नी याण मारकर पिर सात वाभमि 
हुःसासनकी यर गाला 7 तव दुःशासने मै उद सायके 
परतिविन्ध्यदे धोडोनने परकर एकः भटलण उक कारयिकी 
की यमलोक पंचा † इसके पाद उसके र्यके सो दुष्टे" 
कड कर दिपे ) फिर एक क्षुरति उका धनुष भी कट 
डाला} प्रतिवितष्य मुतसोमके रयपर ना धे भौर 
हृयते धनुप से सायके पुतको चाणोतति वधन लमा ॥ 
तदन्त आपके योढः यड भासी सैन साय सकर आपक्‌ 
पर्क सव भरसे पेरकए पृ करने लगे । उस समप 
दोनो देनाओभं महान्‌ संहारकारो पुद्र हमा + 

इ प्रकार एक ओर नकुल भो आपकी सेनक शटा 
कर र थर ५ उसा सामना करने लिये प्रौ भग 
हु शुनि सा षटवा ॥ दे दोनो ही अग्पनन्‌ ज ५ ५ 
कोर दोनो शूस्वोरयेः शोर्नो हौ एक दकं वथ १ दत 
परस्पर याणोका अग्यात कर्ने लगे \ जम नदन (1 
कड लमा रुह या, उसो प्रकार असूनि ् । कन वी 
चसे होचेके कणरण ठे दन्ते कटी वृश्नोरक मसान 
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ते थे । इतनेहीमे शकुनिते नकरुलकौ ्ातीे एक कर्णो 
नामकः बाण मारा \ उसकी फरारी चोरे नकुले मूर्न्छ 
भ्रा मयौ आौर वहं र्यके पिष्ठसे भागमें वैड गया । फिर 
शमे अनेषर उस्ने शकुनिको साठ वाण भारे । इसके वाद 
उसको छाती सौ नारार्चोका प्रहार किया अर उसके काज 
वदि हृषु धनुयफो भौ वीचमे हौ फाट डाला ! तत्पश्चात्‌ 
मयजा काटफर जमीनपर गिरा दौ आर एक पैने वाणसे 
उसको शेन्ये जद्ामेको चौर डला \ इस चोटको शकुनि 
रहीं सेमाल सका भौर वेहोश होकर रयकौ वैटकम धमसे 
भेर पड़ा । तय सारपि उत्ते रणूमिसे वाहूर हटा से गया 
भौर नकुल सारपि अपतै रयको आचार्यं द्रोणे पास्‌ सें 
या 1 ध 

दूसरी ओर एपाचार्यने शिखण्डोपर धावा फिया उन 
निफट अति देख रिखण्डौने नौ वाणोति घायल फर दिया 1 
एपाचा्यने भौ पहले पच चाणोते मारकर फिर वीस 
याणोे उस्पर आधात किया \ फिर तो उन दोनोमे 
महाभयफर घोर संग्राम छिड्‌ चया । सिखण्डीने एक 
भधचन्द्राकार वाणतन फपाचरयके धनुषो काट दिया । यह्‌ 
देए उन्होने शिखण्डोपर शपितिका प्रहार किया, कितु उसने 
मने्फो याण मारफर उस शिति टुकडे-टुकडे फर दिये । 
तव एपाचार्यने दूसरा धरतु लेकर भिखण्डोको तोषे वाभोसि 
भच्छादित फर दिया । इससे शिथिल होकर वहु रथके 
पिष्ठते मागमे वं गया । उसे उस अवस्यासे देव फृषाचाय 
उत्तम लगातार चण बरसाने सगे ।! तव तो वह्‌ भाग खड़ा 
परभा । यह्‌ देस पाञ्चाल मौर सोमक वीर उते चारो ोरसे 
धेर परे टो गये । इसी प्रकार आफ पुत्र भौ बहुत 
. सेनाफे साप एपाचा्यके चार भओर खट ये }! प्सिर 
दोनों दलोमि घोर सं्राम होने लगा । उस समय कों अपतेको 
भौ नहीं पहचान पाते ये 1 मोहद पिता पुरो ओर पुव 
पिताकौ मार रहे घे । मित मिल्क प्राणते रहेथे) मामा 

भानर्जोपर भौर पानजे सामापर पहार करतेथे ! दोनो ह 
पल्षफे लोग स्वजनोपर भौ हाप सार फर रहे ये । रातिके 
उस भयर युद्धे फोई नियम नहो, फोर मर्यादा नहँ रहं 
गयो पौ! 

ह्‌ भयंकर युद चल हौ रहय चाकि धृष्टयुम्नने भौ 
द्रोपपर अप्रिभघ किया } चहु वारंवार धनुष टकारता हुमा 
सोणे मौर चने लगा ! उपे मति देख पाण्डव भोर पाञ्चाल 
योदा उ्तफो चारो भरते परकर एड ह गये ! उसे इ प्रकार 
सुरक्षित देकर आपके पृ भो य्ड़ी सायधानोके साय 
आसार्पणतौ रभा करने लपे 1 एसो बौचमे धृष्टदुम्नने 
मरोपफो छतो पाच चाण मारकर सिहूनाद किणि । 


सेक्षिप्त महाभारते 








 ्रोणपवे 


तदनन्तर द्रौणका प्च से कर्णने दस, अश्वत्थामानि पाँच, स्वयं 
तनेणने सात, शल्यने दस, दुःशासनने तीन, दूर्योधनने सीस 
भीर शङुनिने पांच वाण मारकर धृष्टयुम्नको बौध डाला ! 
कितु वह इससे तनिक भो विचलित चह हुमा \ उसमे उन 
सातो महारथियोको वाणो घायल कर दिया \ फिर द्रोण, 
अश्वत्थामा, कणे ओर आपके पुव्रको तीन-तीन बाणोसे बौध 
डाला । तव उनमेते एक-एकं महारथोने धृष्टदयुम्नको पुनः 
पांच-पांच चाण मारे । फिर दूमसेनने कुपित होकर पहसे 
एकं वाणसे, उसके बाद तीन सायके धृष्टद्युम्नको घायल 
क्या \ धुष्टदम्नने सौ उसे तीन बाण मारे, फिर एक भल्लसे 
उसके सिरको घडसे अलग कर दिया 

तदनन्तर उसने उन महारथी योद्धामोको शी बाणोसे 
भहृत.किया । फिर भल्ल मारकर कर्णका घनुष काट दिया 
कणं दप्तरा धनुष सेकर घुष्टययुम्नपर बागोकी वर्षा करसे 
स्या ! इस प्रकार कर्णको . क्रोधे धरा देख शेष छः . 
महारथियोने धृष्टयुम्नका वध करनेकी इच्छसे तुरंत ही उसे 
धेर लिया } इसी समय धृष्टदुम्नको दुश्मनेकि चंगुलभें 
फसा देख सात्यकि वाणोकौ कड़ी लगाता हमा चौ ज 
पहा । उस महान्‌ धनर्धरको देखते ही कर्णे उसपर दस 
चाण मारे । सात्यकिनि भयौ .सब वो देदते-देखते कर्मको 
दस वाणेसि बीध शला । तव कर्णने विपाट, कों, नाराच, 
उत्तदन्त भौर ष्टुरोतते सात्यकिको यीघकर पुनः सेकं 
सायकोसे उसे घायल किया } उस युद्धे आपे पृते तया 
कदचधारी कणं भौ सात्यकिर सव भरसे पैम रणोका 
भरहर फरते ये । कितु उसने अपने अस्व्ोसे सदके बाणोका 
निवारण करके एक चाणसे यृषतेनकी छती छेद डाली ! 
उस चोरे सृति होकर वृषसेन धनुष छोड रयपर भिर 
पड़ा । फिर तो कर्णं सात्यकिको अपने सायकोसि पीडित 
करने लगा । इसी प्रकार सात्यकि भी घारबार कर्णको 
घने लया । इधर आपके योरा सात्यक्को मार डलमेकोः 
इच्छसे उसपर तसे बाणोकी वृष्टि करने लगे । हं देख 
उसने उप्र वाणोसे शदुभके सौ काटने आरमन्तं किये } 
जवे चहु आपके वौरोका दघ करने लगा, उस समय उनका 
फर्ण-कन्दनं प्रेतोकौ चौत्कारफे समान सुनायो पड़ता था । 
उर आत कोलाहलसे सारी रणभूमि भून रही थी, जिससे 
वह्‌ यात्‌ बड़ उरावनी माचूम होती थी ! दरयोधिनने देखा 
सत्यक बाणोसे पीडित होकर मेस सभ्पुणं सेना इधर-उधर 
भाग रहौ है 1 उने बर्‌ नोरते आरतेनाद भौ सुना । तब 
सारयित काजल यह्‌ कोलाहल हो रहा है, वही मेरा 
स्यत चल ॥ उसकौ याना पाति ही सारयिने घोडको 
सात्यकि रको ओर हाक दिया \ ज्यों हौ दुर्योधन निकट 


~ 


द्रोणप्वं ] 





द्रोण भौर केक द्वारा पाण्ड्वमेनाका सुंहार तथा घटोत्वका कर्ते युद्ध 





पहुंचा, सात्यक्रिने बारह वाणो उसे वाध डाला ! दुर्योघनने 
भो शरुपित होकर सात्यक्िको दस वाणोपते धाय किया । 
तद सात्यकिने आपके पुरक छातोमे अरस दाणः मरे, 
किर उत्फे धोक यमलोक पटाया । तत्पश्चात्‌ तुरंत 
ही सारयिको भी मार निरया । सदेः वद एक भरत मरकर 
उत्क धनुपको भौ काट डाला ! रय भौर धनुषते हीन हो 
जानेषर पर्योधन शीघ्र ही कृतवमकि रयपर चदु गपा ! 
हस प्रकार जद दुर्योधनने परास्त होकर पोठ दिषादी,तो 
सात्यकि आधौ रात अपने बाणोमे पुनः आपको सेनाको 
खदेडने लगा । 


दूसरी ओर शकुनिने हृनारो रयो, हायोसवार गौर 
पृषरावारोकी सनाते अर्जुने चायो ओर धेरा डल दिया 


ओर उनपर नाना प्रकारके अस्तर-शस््रोको वर्षा आरम्भ . 


केर दौ । वे सभी क्षत्रिय योद्धा कालकौ प्रेरणातते महान्‌ 
अस्व-शस्त्को वृष्टि करते हुए अर्जुनके साय युद्ध करने 
सगे । अर्जुने महान्‌ संहार मचाते हए उन हारो रथः 
हायो भौर घोडको सेनाको भाषे बद़नेसे रोक दिया 1 
तव शकुनिने हेसते.हेसते अर्जुनको तीखे बाणोते बोध डाला 
भौर सौ याणोते उनके महान्‌ रयकी प्रगति भी रोक दी 1 
अ्ुनने भौ शकूनिको बस तयां सन्य महारयविरयोको तोन 
तीन घाण मारे । फिर शकुनिका धनुष फाटकर उत्क चारों 
धोडोको पमलोक भेज दिया । तब वह्‌ उस रवते उतरकर 
उसूकके रयपर भा ढ़ । एक ही रथपर वैठे हए वे दोनों 
महारथो पितामुत्र अरजुनपर बाणोकौ कड़ी लगाने लमे । 
अजुन भी उन दोनोंको तीते बाणो घायतत कर संकटो मौर 
हमारे सायफोंको मारते आपकी सेनाको खदेडने लगे । 
उस्न समय सव सेना तितर-बितर होकर चारों दिशाभोमे 
भागने लगी । इस प्रकार उत युदधमे आपको सेनापर विजय 


= ---------------------------------- 


पाकर्‌ श्रकृप्ण मौर अर्जुनं बहून प्रसप्न ह शद्ध बजाने 
लगे । 

उधर धृष्टद्युम्ने तोन बाते मचाये द्ोणक्ने बोध 
इला ओर उनङे धनुषकौ श्रत्यञ्चां काट दी । दरोणने उस 
धरनषके रए विख भौर दतरा हाये सेकर पष्टयुम्नके 
सात तया उसके सारयिको पांच चाण मारे । रितु धृष्टद्भ्नने 
अपने बाणोते उन सद अर्का निवारण कर दिया बौर 
ऋैरवसेनाका संहार करे लगा । देखते-देलते रणूमिर्मे 
स्धिरको नदौ चहने सगौ 1 इष ध्रकार आपको सेनाका परान 
करके धृष्टद्युम्न तया शिखण्डीने अपने-अपने शद्ध बजय 1 





द्रोण ओर कर्णे दवारा पाण्डवतेनाका संहार तथा भयभीत हए गरुधिष्ठिरकौ बातसे 
श्नीकृष्णका घटोत्कदको कर्णसे युद्ध करनेके लिये भेजना 


` सञ्जय कहते ह-मर्रप्न ! जब वर्मोधनने देखा 
कि पाण्डव मेरो सेनाका विर्व कर रहे है मौर वह्‌ भागौ 
छ रहे है, तो उसे बदा शेध हृ । वह्‌ सहसः द्रोणाचार्ये 
सौर कर्णके पास पहंचा ओर अमर्मे मरकर कहने लमा-- 
श्वस सम ाण्डर्वोको सेना भेरी वाहिनीका विध्वंस कर रहौ 
है मौर माप वोनों उत्ते जौतनेमे समं होकर भी असमर्यकौ 


हो, तो मब भी अपने योग्य पराम करके युद कौ्ियि ८. 

यह उपालम्म सुनकरये दोनों वीर पाण्ड्योका सामना 
कटनेके सिये चदे । इसी प्रकार पाण्डव भी अपनी सेने 
सथ वारंवार मर्जना करते हृए इन वोनोपर टूट षड । 
उस समय द्वोणाचार्यने क्रोघमे भरकर दत बाणोपि सात्यफिको 
सीध डाला । साय हो करणने दस, आपके पुतन सात, 
>" की ८ अक्षः 3 ` वह 


ठ्रय 


संक्षिप्त मंहाभारत 


[द्ेणपचं ` 








गाचार्यको पाण्टद-सैनाका संहार करते देख स्ेमक्त क्षत्रिय 
[रंत वहां पहवे ओर सब योरसे दोणाचार्यपर बा दरसाने 
मने । आचार्यं द्रौण मी चारों ओर कबाणोकी सड लगाकर 
द्वियो प्राण लेने लगे । उनकी मारसे पीडित हौ पाञ्चात 
गदा एक-द्रूसरेकी ओर देखकर आर्त चौर्ार मचा रहै थे \ 
निदं पिताशते छोडकर भागे, कोई पयुत्रोको } किस्नौको अपने 
षे नाई, मामा भौर भानजोकी भी चुघ ने रही । मिवे, 
रम्बन्धी भौर वन्दु-बान्धवोको छोड़-छोडकर सव सौग 
जके साय नाग चसे । सयको अपने-अपने प्राणोकी लगौ 
ईं चौ । श्रौकृप्ण, अजुन, भीमतेन, युधिष्ठिर तेया नकरुल- 
पदेव देखते ही रह गये जीर उनको सेना णके प्रहरत 
गेडित ह जलती हुई हना मत्ताले ंक-फंककर उस रातमें 
पाग चली । स्रव मोर यन्धकारका राज्य था \ कु भौ पू 
ह ण्डता था, केवल कौत्व-तेनाके दीपकोकि श्रकालते शतु 
नागते दिखायौ देते थे ! महारयी द्रोण ओर कणं भायती हुई 
नाको मी पौषे वाण वरसाकर मार रह थे , 

यह्‌ सव देखकर नगदान्‌ ्नौकृष्णने कहा--*अर्जुन { 
पण ओौर कने धृष्टद्युम्न ओर सात्यकिको तया सम्युणं 
पाञ्चा्त योदधामोको मौ अपने दाति अत्यन्त घायल 
कर दाला ६ । दनक वाणवपत्ति तुम्हारे महारयियोक्े पैर 
उपड गये ह; मय सेना सेकनेतते मौ नहं सुकतौ 1 अर्जुने 
इस प्रकार कह्नेदे पश्चात्‌ भगवान्‌ टृष्ण ओर अर्जन 
दोनेनि सेनिकंति फहा--पाण्डवतेनाक्े शरूरनीये ! तुम 
मयनोत होकर भागो मत । भयको अपने हदयसे निकास 
दो । हमल्पेग भनौ व्यूह्‌ स्वकर द्रोण ओर कर्णक दण्ड 
देने प्रयत ररते ह ।* 

प्रोकृष्ण भौर अर्जुन इत प्रकार वात फर हीरहैयेकि 
मयंकर फमं फरनेवाते मीमतेन अपनो सेनाको लौटाकर 
प्न ह वरहा जा पटच 1 उन्द्‌ आते देख जनादईनने पुनः 
सर्जने कहा--पाष्ुनन्दन ! यहु देलो, सोमक सौर 
पाञ्चाल योदढधा्मोको साय लिये भीमसेनं वहे बेरे प्रेण 
भौर र्णकौ ओर दे जा रर्‌ रं । भवं सेनो यं केधानेके 
तिये तुम भौ इनक त्ताय होकर युद्ध फे !' 

तदनन्तर अर्जुन मोर श्रीङप्ण द्वौ सर कणे 
पराप्त जाकर सेनाफे अप्रभागमे खे हो गये । किर युधिष्ठिर. 
षी यदी भास सेना मी लौट आयो 1 द्रौण सौर कनि पुनः 
शवमोको संहार बारम्भ क्या } दौनों सोरको सेनाओभें 
धमासान पुर होने लना । उस समय जापके सेनिक भी हायो- 
स भनति फफ-ककय्र उन्मत्तको नाति पाण्डवोके साय 
पु फरने लगे । चारो ओर अन्धकार ओर धल षा रही 
घी 1 ससे स्ययेवरमे राजालोग सपता नाम वोलकर्‌ परिचय 





१५६ 


6; 


देते है, उसी भ्रकार वह परहारं करनेवाले योद्धाजके मुखे 
उनके नाम सुनयो पडते थे ! नहां-नहं दीपकका प्रकाश 
दिखायो देता, वह -वहाँ लडाक्‌ सनिक पर्तगोकौ भाषि टूट 
पडते ये । इस प्रकार युद्धं करते-करते उस महारात्रिका 
ऊन्धकार दहत घना हौ गया 1 , 

तत्यश्चात्‌ कणने धृष्टदयुम्नको छतीमे दस म्ममेदी 
वाका प्रहार किया । धृष्टद्ुम्नने भी कणको दस बागोसे 
वीधकर तुरंत हौ बदला चुकाया । इस अकार वे दोनो. एक 
इ्तरेको प्नायकोसे वौधने लगे ! योड़ी ही देरमे कण्ने 
धृष्टयुम्नके धोड़ोको मारकर उसके सारथिको धायल किया, 
फिर तौखे वाणोसे उसका धनुष काटकर एक भल्लसे 
सपरयिको भो मार भिराया 1 तब धृष्टयुम्नने एक भयंकर 
परिधके प्रहारे कर्णके धोडको पौस डाला ! फिर वैदल ही 
युधिष्ठिरकी सेनामें जाकर सह्देवके रथपर बैड गया 1 
इधर कर्णके सारयिने उसके रयम नये घोड़े जोत दयि \ 
अद कर्णं पुनः पाञ्चाल महारयियोको सपने बा्णोसे 
पीडित करने सगा ! जतः वहु सेना भयभोत होकर रणसे 
भाग चली । उस सम्य पाञ्चाल ओर सृञ्जय इतने डर गये 
ये कि पत्ता खड्कनेपर भौ उन्हुं कणके आ जानेका संदेह 
हो नाता वा} कणं उस नागतो हई सेनाको भी पीछे से 
वाणं मारकर सदेड रहा या 1 

अपनी सेनाको भागते देख राजा युधिष्ठिर भी पलायन 
करनेका विचार करके अर्जुने चोले--धवनच्जय ! तुम्हीं 
जिनके वन्धु एवं सहायक हो, उन हमारे सैनिकोका यह्‌ 
आपतनाद निरन्तर सुनायौ दे रहा है; ये कर्णके बाणोते पीडित 
हो रहै ह \ अव इस समय कर्णका वध करनेके सम्बन्धमे 
जो कुछ भौ कर्तव्य दो, उसे करो 1 यह सुनकर अननत 
श्रीङृण्णते रुहा--मदुसुदन } आज राजा युधिष्ठिर 
कणंका पराक्रम देखकर भयभीत हो भये ह! एक जर 
वरेण्यं हमारे संनिकोंको महत कर रहै हैः सरी मोर 
कर्णका त्रास छाया हुमा दै; इसलिये वे भाग रहे है, उन कहीं 
उहरनेको स्वान नहीं मिलता ! म देवता हिः कणं भागते हुए 
योद्धामोको भौ मार रहा है । जतः अव आष जह कर्णं है, 
वहं चलिये; आज दोमेते एक वात हो जाय, चाहै मे उते 
मार डाच या चह भुके} 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले-अरजुन } तुमको भौर राक्षस 
धटोत्कचके छोडकर इसरा कोर एसा नहीं है, जो कर्णसे 
सोह ले सके । क्रतु उसके साय तुम्हारा युद्ध हो, इसके 
लिये भी सरमय नही माया द 1 कारण, उसके पास इन््रको 
दी ड एक देदीप्यमान शिति है" जो उसने केवलु तुम्हरे 
त्विह च्व ष्टी है ! मेरे विचारसे इस समय महाबली 


द्रोणपव। 





पटात्कचके हाये अतम्युप (द्वितीय) का वष तया कथं भौर घटोत्कचका धोर युद 


प्रद 





घटोत्कच ही कर्णका सामना फरने जाय 1 उस्के पास 
दिव्य, राक्षस ओर आगुर---तीनो प्रकारके अस्त्र ह । अतः 
ह्‌ वश्य ही संग्राममे कर्णपर विजयी होगा । 

शरकृण्णके एेसा कहनेषर अर्जुने धटोत्कचकौ बुलवाया 1 
वहू कवये, घनुप, बाण ओर तलवार आदिसे मुसन्नित होकर 
उनके सामने उपस्थित हुभा ओर श्रीकृष्ण तया अर्जुनको 
प्रणाम करके शोकृष्णकौ ओर देवते हुए बोला--भं सेवामें 
उपस्यित ह; आन्ञा फीनजिये, कौन-ता काम करूं ?” 
पगदानूने हंसकर कहा--धेटा घटोत्कच ¡ यं जौ कहता ह 
धुो-- भान तुम्हारे एराकम दि्तमेक्ा समय भायः है } 





यहु फाम मरके रये नहं हो सकता; वर्योकि दुम्हारे पास 


कई भरकारके भत्व हँ, राक्षसै मायातो है हो । हिषम्या- 
मन्दन | देते हो न, जपे चरयाहा गोभोकी ह्ताहै उती 
भरकार फणं आज पाण्टवसेनाफो खदेड़ रहा! टश 
दत्तके प्रधान-प्रधान क्षद्विोको मारे खानता है । उसके 
खणो पोडित होकर हमारे संनिक कटी ठहर नह पते । 
मेदानसे भागे जाते हँ । इत प्रकार कं संहारे प्रत्त भा 
है । इसे रोकनेवाला वुहरे सिवा दूसरा कोई नही रिषाधौ 
देता। इम समय तुम्हारा यल मसीम ह मौर तुम्हा माया 
स्तर; षयोकरि रानिकै समय राक्षसोका दल ध्टूत यद्‌ 
जाता है, उनके पराकषमदी कोई रीमर नहीं रहती । शव 
उन्हें रया नहीं सक्ते । इस साधी रातमें तुम अपती भाया 
फंलाकर महान्‌ धनुधंर कणंको मार शतो, फिर धृ्टम्न 
आदि वीर द्रोणका भौ वध फर उततेगे ॥' 

भगवान्‌ कौ यात समाप्त होनेपर असुनने भी धटौकपपने 
कटा--धवेटा 1 से वुमको, सात्यिक तथा भया भौमरेनफो 
ही अपनी सेनाके प्रधान यीर मानता हुं । प्त रातमे पुम 
कणे साय दैरय धुद्ध फरो 1 महारथौ सात्यफि पौषठते 
वुम्हारी रसा फरेगे । सात्यकौ सहायता लेकर तुम 
शूरवीर फर्णको मारं डालो । 

घटोःफव वोला--भारते । मँ भकेला षी भ्ण, द्रेण 
तया अत्य कषत्रिय वौरोके निषे फाफो हं । मान रातमे 
म ुतप्र्के साय एसा युद्ध फरेंगा, निसको चर्चां वतक 
यह पर्थी रहेगी तवतक लोग फते रटेमे ॥ भाज मं पक्षप्त- 
धर्मक्षा आश्रय तेकर सम्पूणं कौरवसेनाका संहार फरण, 
किस्नीको जीता नटीं षटोष्धगा 1 

देषा कहकर महापाहुं घटोत्कच तुम्हारी गेनाफो 
भपभनीत करता हमा कर्णफौ मोर ब्दा । कर्णने मो हेमते- 
हसते उका शमना किया । फिर तो गर्जना करते टृए उन 
दोनों यरोभे घोर संग्राम दिङ्‌ गया} 





घरोत्कचके हाथसे अलम्बष (दवितीय) का चध तथा कणं मौर धटोत्कचका घोर मुद्ध 


सञ्जय कहते है--महासाज 1 दरयोधनने जव देखः 
कि धरोत्कच 8 करनेफी इच्छसे उसके रयकी ओर 
गदरा रहा है, वो दु-फतनते कहा--ाई 1 कगरामं 
कर्णको प्ररापम रते देख यह्‌ राक्षप्त उसपर बहे वेगसे 
धावा करे रहा है ! चुम बड़ी भारी सेनाके साय वहां जाकर 


इरे सेको भौर क्णो रक्ला करो ॥' दरयेधिन यह कहं हौ 
उसके फर 
रहा या कि जटासुरकौ पुत्र अलम्बष उ्षके पास भा 
योला--दूरयोधन { यदि तुम भला दो तो म वुम्हारे परसिद 
शव्रओोको उनके अनुगामिोसहित मार डएलना चाहता [र 
मेरे वि्तकर नाम या जटासुर । ये समस्त राक्षसोके नैता 
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संक्षिप्त महाभारत . 


[ द्रोणपर्व 








ये । अभौ क्रु हौ दिन हए, इन नोच पाण्डवौनि उन्हं मार 
डाला ह! म इसका वदला चुकाना चाहता हं ! तुम इस 
कामके लिये मने यज्ञा दो #" 


यह्‌ सुनकर दुर्योधनको वड प्रसन्नता हृ, उसने कहा-- 
भलम्बुप { शत्रुभोको जौतनेके तिये तो द्रोण ओर कर्णं 
भाविके सायं ही बहुत हू! तुम तो मेरी आन्ञासे कूर फर्म 
फरनेवाले घटोत्कचका ही नाश करौ 1" (तयास्तु' कहकर 
अलम्बुपने घटोत्कचकौ युद्धके तिये ललकारा ओर उसके 


ऊपर नाना प्रकारके शस््रोकी वर्या आरम्भ कर दी । कितु ,. 


घटोत्कच अकेला हौ अलम्बष, कर्णं मौर कौरर्वोकौ दुस्तर 


सेनाको रोदने लगा । उसकौ मायाका वल देखकर अलम्बुषे , 


धटोत्कचपर नाना प्रकारके सायकतमूहोंकी मड़ी लगा दी 1 
ओर अपने वाणे पाण्डव-सेनाको मार भगाया । इसौ 
प्रकार घटोत्कचके वाणे क्षत-विक्षत होकर आपकी सेना भी 
हजार्यो मसाले फेक-फेककर भागते लगी. । 


तदनन्तर अलम्बुषे क्रोधे भरकर घटोत्कचको दस 
धाण मारे । उसने मौ भयंकर गर्जना करते हूए अलम्बुके 
घोट भौर सारथिको मारकर उसके भायुधोके भी टुकड- 
टुडे फर डाले । फिर तो अलम्बुप ्रोधमे .भर मया ओर 
उसने धरोत्कचको चड़ जोरसे सुक्का मारा । मुक्केकी 
चोटसते घटोत्कच कप उठा 1 फिर उसने भौ अलम्बुषको 
मुपकेमे मारा मोर उते मूमिपर पटककर दोनों कोहनियोसि 
रगड्ने लगा । भलम्बुपने फिसी प्रकार अपनेको घटोत्कचे 
चंगुलसे घुाया भौर उसे भौ जमीनपर परककर रोपे साथ 
रगड्ना मारम्म किया । इस प्रकार दोनों महाकाय राक्षस 
गरजते हए लड़ रहै थे । उनमें वड़ा रोमाज्चकारी गुदो 
र्ट था। वे दोनों बड़े पराक्रमी मौर मायादी ये जर 
भापावतमे ए-टूसरेते अपनी विशेषता दिखाते हए युद्ध कर 
रहे पे 1 एक भाग वनकर प्रकट होता तो इसरा समुद 1 
एकको नाग यनते देव दूसरा शस्ड हो जाता । इसी प्रकार 
कमी मेष ओर धो, कमौ पर्वत मौर वच तया कमी हायी 
भीर तिह यनकरं प्रकट होते ये 1 एक परयका रूप वनाता 
तो द्रा राहु यनकर उसको प्रसने आ जाता } इस तरह 
एप दुसरेको मार डातनेकौ इच्छसे सेनो हौ सेकडो मायामो- 
फी सृष्टि फरते थे । उनके युका ठंग वा हौ विचित्र 
पा । ये परिघे, गदा, प्रात, मुगदर, पट्टिश, मसल मौर 
ग्यतशिवरोसे परस्पर प्रहार फरते ये  उनफो मायाशप्ति 
त यड यौ, इसलिये वे फमी दो पुटृसवार बनकर लडते 
॥ फमी दो हायोसवारोके रपे गृद्ध करतेये। कमी दो 
रलोफे रपमें हौ लते देखे जाते ये । 


इसी बीचमें अलम्बुषको मार उलनेकी इच्छाः 
घटोत्कच अपरको उ्ला र बाजकी पाति कपटकं 
उसने अलम्बुधको पकड लिया ! फिर उसे ऊपरको उठाक 
भूमिपर पटक दिया ओर तलवार निकालकर उसके भयंक 
मस्तकको काट डाला । खूनसे भरे हृए उस मस्तकं 





लिये घटोत्कच दुर्योधनके पास गया, मौर उत्ते उसके रयम 
९ककर चोला--ध्ह्‌ है तेरां सहायक बन्धु, इसे मैने भार 
डला । देख लिया न इसका पराक्रम ? अब तु अपनी तथा 
कर्णको भो यही दशा देखेगा ।' यह कहूकर धटोत्केच तीखे 
वा्णोकौ वर्षा करता हुमा करणकी भर चला । उस समय 


मनुष्य भौर राक्षसमे अत्यन्त भयंकर भौर भाश्चर्यजनक 
युद्ध होने लगा \. . ` 


, धृततराष्ट्ने पुद्छा--सञ्जव ! माधौ रातके समय जब 
कण जौर घटौत्कचका सामना हुभा, उस समय उन दोनो 
कित भ्रकार युद्ध हुमा ? उस राक्षसका सूप कंसा था ? 
उसके रय, घोड़े जौर मस्व-शस्त्र कंते ये ? 


सञ्जयने कहा--धरटोत्कचका शरीर बहुत जडा था, 
उसका मुह्‌ तवि-ज॑सा भौर अं सुखं रंगकी थीं । पेट 
धता हुमा, सिरके बाल ऊपरकी भोर उठे हए, दादुी-मंछ 
फाती, कान संरी-जसे लोटौ खणो + ~ =" न 


द्रीग््वे} पटोततनके हायते यवन्तुय (रिय) क ज्वरा कीः वट्यः 





फंता हमा चा । दां तीव लौर विष्टा थी 1 ग्ग 
मीर ओठ तवि-नंते सात-तत्त योर सेये! भटर बट्- 
ङे, नाक मोटी, शरोर रग कातता, श्ट माय स्वद्‌ 
देह पहाढ्-जंसी भर्पकर धी । भरना दिरात यी, वस्तण्दय 
धेर वज था। उद्रको जलति बेदत्त पी, गीर चयड्ं 
कट पा स्िरका ऊयरो भाग केवत ददा ट्वा र 
पिण्ड था, उपर वाल नहा उने ये । उश्च नामि चि 
हं भौर नितम्बका पराग मोदा या ॥ मुग्र युद 
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नि जपे वाति धटोत्तचकती स्वी हुई मयकय सहर 


` डाला । 

जव मारा नष्ट हौ गयो, तो घटोत्कच वंडे अमयनें 
र्‌ दछेदकर पष्दीमे स्ना गये ! तव कूणने इसत दण 
-कर घटोत्कचको यीध डाला 1 उनसे उसके मर्मस्यानोको 
चोट पटुचा जाद्‌ कुपित होकर उतत एकत दिव्यं चक्र 
मे लिवा तथा उत कर्णक ऊपर दे नारा । परुं क्णेके 
चि टुकट्-ुकड्‌ होकर वहु चक भाग्वहानके स्क्त्पक्ा 
त सफल हृए विना ही नष्ट हयौ गया 1 ञव तो घटोत्कचके 
यणा ठिकाना न रहा, उस्ने वार्णोकी वर्षा करके कणन्तो 
दिया 1 नूतपुत्रने मौ पने सायन्ततत तुरंत ही घटोत्क्चके 
को आच्छादित कर दिया ! तव घटोत्कचने कणपर 
` गदा धरनाकर फंडौ, क्तु कर्णने उपे बाणेति काट 
7वा 1 यह देख घटोत्तच उड़कर आक्राशमें चला गया 
र वरि कर्णपर दलोकौ वर्षा करने ता । कणं भौ नोचेसे 
वाण छोडकर उतत मायावी राक्षत्तको यीघने लगा । उतने 
तप्षफे समो धोोको मारकर उसके रथे भौ सरूड़ों 
टे कर ञाते । उत्त मयं घटोत्त्चके शरीरम दो अंगुलं 
ए स्यान नहु कचा या, जहाँ चाण न लगा हौ ! उदे 
ने दिव्य अस्ते कर्पके दिव्यास््ोको काट उाला ञौर 
फे साय मायापूवेक युद्धं करने लगा 1 


वह्‌ आकारमे अदृश्य होक्तर चाण छोड र्हा था 1 
पवि चाण मौ दिखायी नहँ देते ये ! वह्‌ मायासे सदक्ते 
हिति-त्ा करता हुमा विच्टने लगा ओर म्यते ही 
1 वटु मयकर एवं जन्नुन मुह्‌ वनारूर कणक्ते दिव्य सत्ते 
गल गया 1 फिर चह धर्यहीन एवे उत्ताहून्य-ता होकर 
तडं टुकडमं कटकर गिरता दिखायो देने लगा । इतते उत्ते 
य एमा स्मन्पकर फौरवोके प्रमुख वोर गर्जना करने तमे । 
नहम्‌ ह्‌ फट नये-नवे शरोर धारण कर सनो दिशामि 
ख षट्ने गा 1 देसते-ही-देखते उसके संकडों मत्तक 
र प्तक पेठ दौ गये । फिर शरीर चड़ाकर वह्‌ मनाक्त 
त-स दौरे लगा । वोड़ हो देसे उत्तको शक्ल अंगच्के 
सढर हो गयो । फिर समुद्रक्ा उत्ताल तरमोको भति 
टतकर चट्‌ कनो ऊपर भर कमो इधर-उधर होने लगा 1 
ह ह क्षणम पृस्यो एाङ्क्र पानोमे इव जाता अर पुनः 
परे सर अन्यत्र दिखायो पडत पा ! इक्तङ स्यद 
[कागत्न उतरणटर्‌ बहु एनः अपने सुवर्भमण्डिद सत्यपर जा 
त्र । किर मायके हो प्रमावतते प्दी, आका मौर 
पजान दूम्कर कूवचमे सुसज्जित हो करणके रथे पात 





संक्षिप्तं मह्मधार्त 


~~~ ~~~ ~~ 


1.11 


{ दानत 
2 
आक्र वोला--्ुतयुत्न ! खडा रहना, जच तु ममते जीवित 
वचकर कहां जायगा ? आज मेँ इत्त तमराङ्कणमें तेरा 
युद्धा शौक पूत कर दूंगा ¢ 

एता कहकर वह राक्षस पुनः जाकाश्मे उड़ गवा ओर 
कणके अपर रयके धूरेके समान स्यूत बाणोकौ वर्षा करने 
लगा ! उत्तरी दाण्व्यको हुस्से हौ कर्णने काठ निर्या 1 
इत्त प्रकार अपनी मायाको नष्टं हुई देख घटोत्कच पुनः 
अदृश्य होकर नूतन मायाकौ न्ृष्ठि करने लगा ! एक ही 
क्षणम वह एकत वहुत ऊँचा पर्वत ठन गया ओर उ्तसे पारोके 
्छरनेकी नाति श्ल, प्रास, तलवार जीर मूसल जादि अस्व्- 
शसन्को वृष्टि येने तगौ ! कितु कर्णको इससे तनिक नौ मव 
नहीं हुजा । उतने मुसकदाते हए दिव्य अस्त प्रकट किया । 
उत्त जस्का स्पश्च होते त ही उस पर्वतदजका नास-निसान 
सी नहं चहं गवा । इतनेहीमें वह्‌ राक्षस इन्द्रघनुषसहित मेघ 
वनकर- उमड़ जाया ओर सतपुद्रपर पत्यरोकी वर्षा 
करते लगा; क्तु केने वायव्यास्तेका संघान करके उस काले 
नेघको फौरन उड़ा दिया 1 इतना ही नही, उसने सायक- 
समूहते समस्त दिशाओको आच्छादित करके घटोत्कचके 
चलाये हुए सम्पुर्ण अस्त्रक नाश कर डला ¦ 


तव भीमततेनके पुत्रने कर्णके सामने महामाया परकट की । 
कर्णने देखा, घटोत्कच रथपर चैठा आ रहा है 1 उसके स्वाथ 
राकूसोको बहुत वड़ो सेना है \ राक्षसोमे कुछ हायीपर हैः 
कु रयपर ह ओर कु घोड़ोपर सवार ह ! उनके पास 
नाना प्रकारके अस्छ-शस्तर मौर कवच दिखायी देते ह 1 
घटोत्कचने निकट अते ही कर्णको पांच वाण मारकर वौघ 
डाला मौर स्तव राजाओको नयीत करता हुजा भैरव स्वरसे 
गजना करने लगा 1 फिर उत्तने जज्ललिक नामक बाणके 
भरहारसरे कणेकते हायका धनुष काट डाला । तव कणं इसरा 
धनुष हायमे ले आकाश्चःते राक्षसोकौ जोर वाण मारने 
लगा ! इससे उन्हुं वड़ पीडा हई ! घोडे, सारयि तथा 
ह्ायोके सहित ्न्पू्णं रसस कर्णके हायते मप्टे गये ! उस 
समय पाण्डवपङक्ते हन्ये क्त्रि योद्धाओमे राक्षस 
घटोक्तचको छोड इसरा कोई करणकी योर वाख उठाकर 
दख सा नह्य तत्तथा) 


घटोत्कच घते जल उठा, उत्तकौ आंलेसि चिनगारियां 
ष्ठन लगों \ उतने हाय-चे-हाव मलकर टोठको दौतों तते 
द्यवा सार पुनः मायाके वतसे इसे रथच्ता तिर्माप किया । 
उस्ने हापीके समान मोटे-ताने तथा पिशाच्ये-वैते नृखदादे 
दहे जोते गवे \ उत स्यपर चठकर वह कर्यङ्े सामने रया 
सौर उसके ऊपर उत्तने एक भयेकरं अग्निका प्रहुरर छया 1 





भीमसेने साव मलायुधका मुद्ध वथा भरोतकवकै हायते भावष भ ----- ।. ॥ 
योम देशरर 

य्योमे समा यथी । पर्णक पई न 

सारय करते से । पुषे पि 


दोथप] 








राक्षसतेनापर प्र यषा 

मगरे समान्‌ धून: अट ह ॥ भ य 

दिव्यास्वोका भाप करे सफ ते" क क 

खोया । उतर राशे सपुड र र र्श 
तदवन्तर श्टेधमे भरे ९ व ५ 

स्वस्य यनपे आर स्ट 9 

तत्पश्चात्‌ हर सकूटदन्ये ॐ व 

ह जीभ ग १४ (1 

कोरकरेनाा रट रय 

होकर अलतत दु ति, 
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करणेन अपना धनुष रपपर्‌ रघ दिया मौर एूदकर उम 
मगर्मिको हायते पकड़ सिया । सिर उ्तते उपे घरोत्कप 
ही चला दिया । धटो्तच तो दयते कूदरर दुर जा षदा 
हेषा हतु उस अशनिके तेजसे गदहे, सारय तया ध्वजासन् २ 


उस्नका रय जलकर भस्म हौ गपा । फिर बह बन र 
--- 


1 


> 72 


भोमसेनके साथ अलायुधका वद्र त व 
~ श्र शन ¢ ^^ ^^-५ “¢ 
~ र चदन द 


सञ्जय फहूते ह--राजन्‌ ! स प्रकार शर्व म 
धदोत्शका युद्ध हो ही रहा था फि अनाय नामव त्व %" र ध 
ललन क शश = * * 2 ^ “ण 
राक्षस पूर्दकालौन रका स्भरण करये अपने दरी ् 2 ८ 
५ 


सेनक सय दुर्योधने पास आया ओर वदरी नावम गणन # [वि + ध 
ओला--'भहाराज ! आपको तो मालय ही हेया हियः श श ~= ^ | 
छने हमर बान्धर हिडिष्य, दक मौर विरम्य चल न" श 
खसा ह 1 इसलिये कय हम म्यय ही परोदय शयया सल # “य =“ =“ " क 
तपा मोष्ृप्म मीर पाण्डवोरो उनके भनृचरोमित मरण मश चव ° = ८“ 
चा जादे । आप अपनी तेनारो वेह को) आर ध ^“ = ~ “~ 
पाण्डवो साय हम राजस्य हौ यद होमा + 4. 
उसकी धात सुनकर दर्योधनको यङ एषी (1 ए दर =" 7" = ^ नच 


र 


महाराज ! अलायुधके आनेसे कौरवोको वड़ी प्रत्ता 
ई । मानो समुद्रम इते एको जहाज मिल गया हौ 1 
हनि अपना नया जन्म हमा समन्ता । उस समय कण ओर 
सेत्कचमे अलौकिक युद्ध चल रहा था । द्रोण, मश्वत्यामा 
}र छृपाचा्यं मादि घटोत्कचे पुरुषार्थको देखकर यरा उठे 
। सवके मनमे घवराहट थी, सर्वत्र हाहाकार मचा हजा 
7 ! सारी सेना कर्णके जीवने निराश हो चुकौ थो 1 
धनन देवा कि कर्णं वड विपत्तिमे फंस गया है, तो 
सने अलायुधको वुलाकर कहा--यह फरण घटोत्कचके साय 
मा हृ ह मीर युद्धम जहांतक इसको शक्ति है महान्‌ 
राक्रम दिला रहा है । वीरवर ! जसी वुम्हारी इच्छा थी, 
सके अनुसार हौ इस संग्राममे घटोत्कचको तुम्हारे हिस्से 
र दिपा गया है; अव तुभ पुरुषार्य करके इसका नाश करो । 
ह पापी मपने मायावलका श्रय लेकर पहले ही करी 
रणको भार न उले--इसका खयाल रखना ॥ 


दर्योधनके एसां कहुनेपर अलायुधने बहुत अच्छा 
हूर घटोत्कचपर धावा फिया । भीमसेनके पुने जव अपने 
दुक सामने आति देवा तो कर्णको छोड़ दिया ओर उसौको 
प्राणोके प्रहारसे पीडित फरने लगा । फिर दोनों राक्षस 
फरोघमे भरकर एकदूसरेसे भिंड गये 1 भौमसेनने देखा कि 
परोत्कच अलायुधके चंगुलमे फंस गया है, तो वे अपने 
तेजस्वी रयपर वेढे वाणवृष्टि रते हृए वहां आ पहुचे 1 
यह्‌ देख अतायुधने धटोत्क्चको छोडकर भीमतेनको 
ललकार मौर उसके सायो राक्षस भमौ अनेक प्रकारके 
अस्व्र-शस्तर लेकर भीमसेनपर हौ टूट पड़ 1 


जव बहुत्‌-से राक्षत बाणे योधने लगे, तो महाबली 
मोमने भौ प्रत्येकको पांच-पांच तीखे वाण भारकर सवको 
घायल फर दिया 1 भीमके साय युद्ध करनेवाले करूर राक्लस 
उनको मारसे पौडित हौ भयंकर चौत्कार करते हुए दसत 
दिशामि भागने लगे 1 यह्‌ देख अलायुध भीमसेनफो सोर 
बड़ येगे दौड़ा सौर उनपर वाणोको वृष्टि करने लगा 1 
उस्ने भीमसेनके छोड हुए फितने ही दाण प्ट उसे जौर 
तनक हो हावमे परू लिया 1 भीमने पुनः उसके ऊपर 
याणं वरताये, रितु उसने अपने तोखे सायकोसे भारकर 
उन्दूं भो पुनः व्ययं फर डला 1 फिर उसने भीमे धनषके 
भो टुकटे-दकटे फर पपि, घोड़ो मौर तारयिका मौ कान 
तमाम फर रिपा 1 

धोरो भौर प्रारधथिके मर जानेपर पीनसेन रथस 
उतरफर भ्रयफर गर्जना जो भौर उस राक्षसपर चड़ भारी 
गदा प्रहार किया । भलायुघने भी गदाते हौ उत्त गदाको 


संक्षिप्त महाभारत 


॥ 





मार गिराया 1 तब नमने दुसरी गदा हायमें ली ओर, उस 
राक्षसके साथ उनका तुमुल युद्ध होने लगा । उस समय 
एक-दूसरेपर गदाक्ते आघातसे जो भयंकर शब्द होता था, 
उससे पृथ्वौ कोप उख्तीथी 1 थोड़ी हौ देरमे गदा फकंकर 
दोनों मुक्के मारते हुए लङने लगे 1 उनके मुक्काफे आधातसे 
विजलीके रूडकनेको-सी आवाज होती यी । इस तरह 
युद्ध करते-करते दोनों अत्यन्त क्ोघमे लर गये मौर रथके 
पहिये, जुए, धुरे तथा अन्य उपकरणोमेसे जो भी निकट 
दिखायो देता था, उसे ही उठा-उठाकर एक दूसरेको मारने 
सगे ! दोनोफे शरीरसे रक्तको धारा बह रहौ थी । 


भगवान्‌ भोकृष्णने जव यह्‌ अवस्था देखी, तो उन्होने 
भोमसेनकौ रस्ताके त्थि घटोत्कचसे कहा-- महाबाहो । 
देखो, तुम्हारे सामने ही सब सेनाके देखते-देखते अलायुधने 
भीमको अपने चगुलमें फसा लिया है 1 इसतिये पहले राक्षस- 
राज मलादुधका ही वघ करो, फिर कर्णको मारना !' 
धोृष्णक बात सुनकर घटोत्कच कर्णको छोड़ अलायुधसे 
ही जासिडा। फिर तो उस रात्रिक समय उन दोनों राक्षसम 
तुमुल युद्ध होने लगा ! अलायुघ क्रोघमे भरा हमा चा, 
उसने एक बहुत बड़ा परिघ तेकर घटोत्कचे मस्तकपर दे 
भारा ! उससे घटोत्कचको तनिक मूर्छा-सो जा गयो, कितु 
उत्त बलवानने जपनेको संभाल लिया भौर अलायुधके ऊपर 


द्रोणपर्व] 
--------------------- ----  ‰*^. 


धदोत्कचका पराक्रम मौर कर्णक अमोय श्तिते उसका वध 
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एक बहुत वड़ो गदा चलायो । येगे फं हई उस यदाने 
अलायधके धोड़े, सारथि भौर रयका चूरन वना डाला 1 


अलायुध राक्षसी मायाका मारय ले उछ्तकर आकाशे 
उड़ गया । उसके ऊपर जाति हौ घूनकौ वर्षा होने तगो 1 
माकाश भेघोको फालौ पटा छा गयो, विनसो चमफ्ने 
लगौ, फट़ाकेकौ मावानफे साय वच्रपात होने लगा ! उत 
महासमरमें वड़े जोरपी फड्कड़ाहट फं गयौ ! उसकी माया 
देकर घटोत्कच भ आकाशम उड़ भया मौर दूसरी माया 
रचकर उतने अलामुषरौ माया्षा नाश कर दिया 1 यह 
देख अलापुय पटोत्कचके अपर प्यरोको वर्प करने तमा 
कतु घटोत्कचने भपन भारणोकौ बौषारसे उन पत्यरोकौ नष्ट 
कर डाला । फिर दोनों ही दोनोपर नाना प्रकारके भायु्धोकी 
यर्पा फरने लगे । लोहके परिघ, शूल, गदा, मूम्त, मुगदर, 
पिनाकः तलवार, तोभर, भास, कम्पन, नाराच, भाला, बाण, 


चक्र, फरसा तोहैको मोलिया, भिन्दिपा्, गोद भौर 
उलूपल आदि स्त्-शस््रोपे तया पृथ्वोते उसा हए शमी, 
यरद, पाकर, पौपल भर सेमर मादि वहे-वहे पृश्षसि षे 
परस्पर प्रहार करने लगे । नाना प्रकारके पर्वतोके रिषर 
लेकर भो वे एक दरूसरेको मारते ये † उन दोनो राका णुद 
र्वकालौन वानरराज वालो मौर सु्रोवकषे युद्फो मात कर 
रहा या । दोननि दौडकर एक दूसरेको चोरो पकड सी, 
रिरि मुजाभोसे लते हए मुःपममूत्य हो भये } इस समय 
धरटोत्कचने अलायुधको बलप्वंङ पकड़ तिया ओर बहे वेषे 
धुमाकर जमीनपर दे मारा । फिर उतके कुण्डलमण्डित 
मस्तकको काटकर उस्ने भयकरः गजना फो ओर उति 
र्योधनके सामने फक दिया । 


मलामुधको मारा गया देख दुर्योधने भपनौ सेनाके साय 
ही त्यन्त प्या्रुल हौ ढा । 


घटोत्कचका पराक्रम ओर क्णंकी अमोघ शक्तिते उसका वघ 


सञ्जय कहते ह--महारान ! राकषप्त मलापृधका 
षय करके घटोऽकच मन-ही-मन बूत प्रसन्न हुभा मौर आपकौ 
सेनक सामने द्धा हो सिहुनाद करने लगा । उस्तकौ गर्जना 
धुनकरे आपके योद्धार्ओको वड़ा भय हुमा । इधर कणपर 
उत्ते शतु. घाण वरसादि.ये भौर वह्‌ ध्यभूवंदः उनवेः भस्त- 
शस्त्रोका नशा करता जाता थ! अर उसने वके समान 
बापोसे शवूरभोका संहार मरमम किया । उसके सायकोसे 
क्ति हौ वोतेके अद्ध एि्न-भिन्र हो मये । कन्दे 
सारि मारे मये ओर किन्हकि घडे मष्ट हो गये 1 कणके 
सामने किसी तरह अपना वचाव न देखकर वै योदा 
युधिष्ठिरौ सेनाम भाग गये । अपने योद्धारओंको कणके 
वारा पराजिते होकर भागते देव घटोत्कचको बड़ा फोध हुमा 
अर षह उत्तम रयमें बेठकर सिहके समान दहाडता हमा 
कणेर सामना करनेके लिये मा पहुंचा ! मते ही उसने 
यत्तपरेखे बाति कर्णको वीध डाला 1 पिर दोनों हौ एक 
दसरपर कर्णी, नाराच, रिलीमुख, नालोक, दण्ड, अशनि, 
पत्तदन्त, वाराहकर्ण, विपाट, शद तया धुरपको वर्षा करने 
शभे) उनकी अस््रवप्रति आकाश छा गया । 


महारा ! जब कर्ण युद्धपें किसी तरह घटोत्करतते यदु 
न सका, तो उसने जपना भयंकर अस्त्र प्रकट क्रिया भौर 
उससे उसके रथ, घोडे भर सारथिका नादा कर डाय । 
हिडिम्बाकुमार रयहौन होते हौ अन्तर्घन हौ गया ॥ उमे 
अदृश्य होते देष कौरव योद्धा चिल्ला-चित्लाकर कहन 
लगे--भायासे युद्ध करनेवाला यह्‌ राद्षस जव युदधमें स्वयं 
नही दिखायी देता तो कर्णको फंसे नहीं मार इालेगा ?' 
इततह कर्णने सायकोकि जालसे सम्पूणं दिशाभोकौ 
आच्छादित कर दिया \ उस समय चामोसे आाकारमे अंघेरा 
ष्टा यया था, तो भो कोई प्राणी ऊपरते मरकर पिरा नही । 
इसके याद हमलोमोने अन्तरिक्षम उस्र राकषसकौ भयंकर 
माया देखो । पहले वह्‌ लाल रेगके बादलोके रूप मे प्रकारित 
हई, फिर जलती हुई आगको लपटके समान भयंकर दिखायी 
देने लगौ । तत्पश्चात्‌ उसे बिजली प्रकट हई, उत्कापात 
होने जगा मौर हनारों बुनदुभियोके बजनेके समान भयंफर 
आवाज होने लमो । इसके वाद वाण, शवित, ऋष्टि, प्रास, 
मूल, फरसा, तलवार, पट्टिश, तोमर, परिध, गदा, शूल 
ओर शतप्नियोरो दष्ट होने लेगौ । हजारो को संश्यामें 
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८ र निरे दमी अच्पतत ~> ~> तमना 
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उस क्षनयर प्वसङी प्रेरणत्नि क्षन्निर्योकय विना हौ र्हा 


पा! समस्ते कौरद योद्धा घाय्त होष्ठर नागते हए चिल्ता- 


व्िल्ताकर कह ष्टे वे--कौरवो ! श्रागो, यह्‌ सेना नही हैः 
इन्द्र॒ जादि देवता पाण्टरवोका पश देकर हमार नोध्र कर 


र्हं इत भरत्नर जव कौरव वरिपत्िके महात्तागरमें डूब 
द्ये, उतर प्ननय सतपु्र करथेने ही दर वनकर उनकी रता 
टौ ॥ द्ट्‌ त्तासो अत्रक लपनौ छातोपर च्धेवता हुमा 
डना टू संदानं उदा र । इतनेन घटोत्कचे केके 


(५ त ५। 
५1 
~ 


[५ 
र . 
9, 


प्रो [र (२ शः 
द्र सर्‌ जानेपर्‌ पपं लपने दयते उतर पड़ा नौर 


सनम्‌ चट सोदरे सना -) = 

नन कृष्ट शोचने लगा । ठत तमय कौरव योद्धा 
प्राण द्द, रश्च न माप्त चै उदद्ध दिष्यास्ेदा 
त स्ट र, गोक्षपनौ म्वदात्ते उसके दिव्यता नाश हो 


ष्य नाद रद नमस्त स्तस्वोनि नित्कर कपे कटा-- 
नाई | ठव सुम इपर रसन्त वुरंत दथ कतै, नक्तो 
दे सभो पौरव समन नण्ठ हृए्‌ चते ह! भौमतेन जर 
सयुन हनास षया कर सेये ? इत सनय मादी एते इतत 
ससत्य भत ष्ट व्रा हवा है" चतः सत्क् ही न्यया 


कसे 1 हनतोगौते जौ इत भयंकर संग्राममे ष्टुटकारा पा 
लाया, वही तेनास्तदित पाण्डवेति युद्ध करेगा । इसलिये 
तुम इन्रकी दौ हई भक्तिसे इतस्त भयंकर राक्षसका संहार कर 
डाले । कर्णं { स्तनी कौरव इन््रके समान बलवान्‌ है; कही 
एता न हो तति इस रातियुदधमें ये सव-के-सब नपने सनिको- 
सहित मारे जें!" । 


निश्षीयका समय या, राल्लघ कर्णपर निरन्तर प्रहार कर 
र्हा पा, प्रासो त्ेनापर उसका मातङुः छाया हना वा; इधर 
करव वेदना कराह रहै ये ! यह सन देख-युनकर करणने 
राक्षसे ऊपर शक्ति छोटडनेका विचार किया! मग उसते 
संग्राममे शवुका माघात नहं सहा गवा, उसके वधकी इच्छासे 
कर्णे वह चेजयन्तौः नामवातती नस्य शक्ति हायमें लो 1 
महाराज ! यह्‌ वही शिति यौ, जिसे न जाने कितने वषेति 
कणन अर्जुनको मारनेके त्यि सुरक्षित रक्खा था! वह्‌ 
सदा उसकी पूजा किया करता या 1 मृत्युको सगो बहिन 
अवयवा लपलपातो हुई कालको निह्भाके समान वह्‌ शक्ति 











कने धटोत्क्चके ऊपर चसा दी 1 उसे देखते ही राक्षस 
भयमीत हौ ग्या सौर विन्घ्याचलके समान विशाल शरीर 
घार्न कर वहासि भाया । रचिं प्रज्वलितं होती हई उस 
शक्तिने राज्ञी सासे माया भस्म करके उसको छाती 


द्ोणपवै] = धटौत्कयकी मुत्युते भगवानूक प्रसन्नता, पाण्डवदितैयो भगवानुके दारां क्णेका युदिमोह्‌ ष्द७ 
0 





ग्रस चोट कौ मौर उत्ते विदीर्ण फरफे अप नक्षत्रमण्डत्े 
समा गमौ । धटोत्कच भैरव-नाद फरता टमा अपन प्यारे 
प्राणति हाय धो वैठा । उत समय शवितके प्रहारे उसके 
भर्मस्यल विदीणं हो ग्येये तो भो शवरुजोंका नाश करनेके 
सिये उतने सार्चयंजनक शूप धारण किया ¡ मपना शरीर 
पर्वते समान दना लिया । इसके दाद वह्‌ नोचे गिरा । 
यद्यपि मर भया धा, तो भी उसने मपने पर्वताकार शसीरते 
कौरव-सेनके एक भागका संहार कर डाला । उसको देहके 
सीय एक अक्षौहिणी सेना दबकर भर गयी । इस प्रकार 


नष्ट हृ भौर राक्षस मारा गपा--यह्‌ देखकर कौरव योदा 
हृ्नाद फरने समे; साय हौ शद्भु, भेरी, ढोल ओर नेगारे 
भी बन उठे । फर्णकी प्रशंसा होने लगी मौर दुर्योधनके रथे 
दैठफर उसमे अपनी सेनाम प्रवेश किया 1 





सञ्जय फते है--षटोत्कचके मारे जानते समस्त 
पाण्डव शोकमग्नं हो गये ! सवको आंोतसि अूरभोको धारा 
हने समी ! कितु यसुदेवगन्दन धौडृप्णको बद पुशी थौ, 
चे भानन्दमे डूब रहे ये । उन्होने यड़ भोरे सिंहनाद किया 
मौर हते सूमकर माचने लगे । फिर अजुलको मले लगाकर 
उनकी पीठ ठोकौ भौर वारधार गर्जना फी 1 भगवानृको 
इतना प्रसन्न नान मुन यौले--भधुप्ुदन ¡ आन मापको 
वेके इतनी शो वय हो रही है ? धटोत्कचके मारे जानैते 
हमारे पिमे सोफका मवतसर उपस्यित हभ है, सारो सेना 
विमुख होकर भागी जा रही है । हमलोग भौ बूत घवसा 
गये हू तो भौ भाप भ्रस्त ह । इसका कोई छोटा-मोटा 
कारण नहीं हये सकता ! जनार्दन 1 बताद्ये, षया वनह है 
इस भसन्नताकी ? पदि बूत छिपनिकी बात न हो, तो 
भवस्य यतां दीजिये । मेसा चैवं दूय ना ष्टा है ¢ 





श्रगदान श्रीङ्प्ण दवनञ्छ्य ! मैरेत्ित्त 


=! कात्य सनन चाहते = 
मुखदट्षरड आनन्दका जदछर जापराह्‌ । कार्या दुचत्र( 4६ 
॥ 1 


ननो ! दम चान्ते ह्य कर्मने घटोत्ल्दन्ये मादरः 


५ 


कहता हं कि इन्धनी दै हर श्दितक्ते तिप्त क्रकं 


{एक प्रकस्ते) धटोत्त्दने ही कर्पको मार उाला ह 1 
ने मसा हुमा हौ समन्ते ! संतापे रोई भौ 








१.१ 

् ्. जवम उ 
मनुष्य एत्ता न्ह सो कर्णक ह्व शक्ति रहुनेपर तके 
[1 [3 यदि ५ पात कदचं दया = 
चामने वटर सक्ता म्र यषद उन्तकं पात्त केच ६५ 
कण्डत नी लतत तव तो दह देवतायोरहित लोच्त्े 
कुष्डत ना हुत, तव त्तद ह्‌ दवतःलन्त्ट्त त्तैन्ने लेको 

1 








> [० ~~~ ल्ट 
तै कुप्त आर कदचसे हौन कर दिया ! उनके ठदलेने 
[र क [की ४ 
सरम इन्द्रम मै अभो शस्तिदेरी पाः तदत चह सदा 
क [न्न 
मसा हुजा ह मान्ता चा । लाज यदपि उत्कोीये 


साते दोन नहं ह्‌ रो, तोभी ठुन्हारे रे तिचा दूरे न्तस ठह 
सन्ता † कज ब्राहपक्र नत्त, तत्यवादयः 


तपत्वौ, दरतारै जीर शदूजापर्‌ ना दया करननचराचा हः 

वहं दृष (घन) कहूलाता ह ! सम्पूर्णं देवता चासो 
स्ते कर्मपर वार्पोकौ दर्प करं लोर दत्य उत्तर मांस सौर 
रस्त उछ, तोपणोचेच्तेजीत नहे स्तच्ततं ॥ कद कुण्डल 


तया इनदरेफोदो हई शवितसे वञ्दित ह्यो जानिके कारय लाल 


इसोल्यि क्ा॥ 


1 
(1 


¢ 








3, 


# 


पप साघारण सनुष्य-स ह्ये जया ह; ते भौ उत्ते मारनेका एक 


ही उपय ह । जद उत्तक्तौ कोई कमजोरौ दिखायो दे, वह्‌ 
नादधान्‌ हू लप्र स्यक्न पह्या एतत जानेसे सेकूटमे पड हय 


1 
| 
[ब 3 
| 


एते सनये मेरे स्केतपर घ्यान दक्र साद््नाक्त साय इत 
मर ात्ना। तुन्हार हत्त त्वि ह म्न जलसन्धः चिङपाल 
अदित्यै (= 
सपा 


# 


दिर्नोरः चक, अनपुघ मादि साक्तत्लो भो सने हो नस्वाया 
1 जसासन्ध च्यर्‌ श्विरपाच 

ध र शिसुपातत सादि यदि प्ते ह्यं नहं मारे 
मये हते, सो इत्र त्नमर वड परयंकर ततदध होते ! दुर्योधन 
तिपि उम्मे उदस्य ह प्राल्त करता ठार 
सव्डाट्रेप रृखनर्‌ वार्य द्ौरर्वोल्ल १ पञ चते हयै | 


दददेदलोनि जरत्तन्छस्ष 
८ भरकर उतने ह्मलोगोे 
रनर ् गरा शहर त्त्पि 1! त्र 
मेदाश्मे अएनं अदर उह स्ख भ्या दतसयामने 


ट 
स. ( र्द 


रता नायः 
ररम तिथि स्दूगारूपं नानक सस्रा भ्यो ल्तवि! ख 


संदिप्त नह्ःनास्त 


सस्तर उप्त प्रतिहते हष्क्र दह 
नित्ते ही धर्तौने द्र प्डश्ये यर 
त्पानर्पर्‌ चदय निरी, चह जद नानक एत नयकर रन्न 
सहूती घी ।! गदाक्ते जाघातत्ते यहं चपले पुन सर चान्वय 
सहित मारी चयौ 1 

लखतन्ध अलग-अलन द्ये 
या; उन दुकर्ोके इत्तौ 
जीवित क्या चा, इत्तौते उत्तका यान लरादन्ध दुखा) उस 
स्ये ही प्रधन रहे ये--ादय सौर जना ! इत दनद च। 
हतं ह गया वा, इसौते नीरसेन तुम्हारे सासनं उत्तक् दं 
कर स्के! इसी प्रकार दुन्छसय हिति सरनेत्ते त्वि ह 
एकूलन्यक्ा संगूढ जलय करदा दिया 1 उदिखल शिदयुपादङं 
ठुन्हारे दामने ही मार उला 1 उदे भरौ देदता तयः ञ्खु 








टले 
~~ 


# 1 





५८१९१ पे। ५९ 


॥ 


देवहितं 


संग्राननें नही लौत सकते ये ! उत्ता तया अन्य देद्य 


ह्िडिस्दप्छर | १३९ 


८1 


¢ 


नाश करनेकते त्वि हा नरां अचतार हजार! षटू 
दक आर स्मीर-वे रदणस्ते समान दल तयः ब्राह्यं 


=. 


मौर यत्ते देप रखनेवासे ये \ सोकू-कूल्याणज्ञ त्यि हौ इस 


21 


भीमतेनते मरवा डाला ¡! इती प्रकार धटोत्सदरे ह्यः 
लल्यचुष्टव्ल न्द करप लार्‌ कणकं हास अपक्त पहु 





कराकर धटोत्कचका भी कान तमास र्वि ! यदि इः 


सहात्तमरमें कणं लयनी शत्ति्े हारा घटोत्कचे नहु साः 


1 


1, 


डालता, ते सरू इसका वघ करना. पडता 1 इद्क 2ए 
तुमलोर्गोक्त त्रिय के फटता धाः इक्छत्यि र्त प्ते हं 
इत्तक्न दघ नरहर किया 1 घटोत्कच द्वाह्यपोका टेप सदै 
योक्त नान करनेदाला पा 1 यहु पत्पल् र्का तोः 
कर रहा धा, इतोते इस कार इतका विनदा कराया है 
ल्पे धर्गक्छ लोप करनेदातले ह, दे तनो मेरे कष्य हु! नः 
छलं स्यापनाके त्वि प्रतिति कुर लोह 1 


3 


सहु ददः सत्य 
दमः; पविद्वत्त, घन, चन्या, श्री, ध्यं लर श्वमान्ना दात्त ठै 
देहूसक्दाहान्ड किया करता ह 1 यह च्यत स दत्यकः 





श्पच खाङूर्‌ कट्ता रै! सदं तुन्द्‌ 


+ 


कण्का रदा सस्त 
विषयरें दिद सहद्रन उाष्ट्व । भवह > 


६ «१५ ~ ८१- 
[ अ-स 
प्लत तुन प्त्प्क्ं लार भामसेन 








दर्ये मार तन्त्य 
दुप्््रन् न्र्‌ करकः 


इस्त तमय तो इत्ते लोर ध्यान देदेद्यी गादस्यस्द ह्‌ 
ठन्दत्ते देन चास नोर भानं रही ह मौर व 
तन्तककरूर यार र्हदह्‌। 

धत्तरपषटरने पृा--ज्यय ! पदि करभक स्ति एः 


~ न् 
नुक नार लानपर्‌ समस्त पाष्डदे स्मर सखस्य 
)। 


सष्ठ हो जति यदि दलि लन्‌ तदन्ये यस्ते त= > 


द्रोणपर्व] 
तो उति स्वयं हे उनकौ तला छरनो चाहे घौ 1 अनुनकौ 
तो यह प्रतिज्ञा है फि "दके सिये ललकारनेपर पौषे पैर नह 
हटा सक्ता 1" 


सञ्जयने कहा-- महाराज ! भगवान्‌ धीकृष्णकी 
भरदि हमलोगोसे वड़ो हे ! ये जानते ये फि कणं अपनो शदितते 
अजुनको मारना चाहता है । हसौतिये उन्होने क्णके साय 
दैस्य-यद्धभे राक्षसरान धटोत्कचको नियुत किया ) एेमे- 
एसे अनेकों उपा्पोते भगवान्‌ अर्जुनको रक्षा करते आ रहै ह ! 
विशेषतः कर्णकौ ममोध शरित्तते उन्होने हौ मुने रक्षा फी 
है, नहं तो वह वश्य ही उनका नाश कर डासती 1 


धृतराष्टृने पुष्ा-सख्जय 1 करणं भी तो बा 
बुद्धिमान्‌ है, उसने स्वयं हौ अ्ुनपर अबतक उस्‌ शदितका 
प्रहार षयो नही किया ?-तुम भौ तो बडे सममदार हौ, तुमने 
हौ कर्णको यहु यातं षपों नहीं सुक्ादी? 


सञ्जयने कहा--महारान | प्रतिदिन रात्रे दुर्योधन, 
शकुनि, सै मौर दुःशासन--ये सव सोग कर्णे प्रायना 
करते ये कि (माई । कले युदधमे तुम सारो सेनाको छोडकर 
पहले अर्जुनको हौ मार डालना ! फिर तो हमलोग पाण्डवं 
मौर पाञ्त्ालोपर दासकौ भाति शासन फरेगे ! यदि एसा 
नहो तो तुम श्रकृष्णको ही भार डासो; व्योकि 
येष्टो पाण्डवोफे बल्‌ वे हौ रक्षक मौरवे हौ उमके 
सहर 
रजन्‌ | यदि कणं श्रीकृष्णको भार उता, तो 
निस्संेह्‌ भाज सारौ पुष्वौ उसके वशे हौ जाती । उस्ने भी 
उनपर शदित-प्रहारफा षिचार किया.था; पर युद्धे भगवान्‌ 
धीङृष्णके निकट जाते ही उस्पर एसा मोहे छा जाता कि 
यह्‌ बाते सूल जातौ थौ ! उधरसे भगवान्‌ सदा हौ बड़े-बड़े 
महारपिर्योको कर्णते लडनेफे लिपे भेजा करते थे, चे निरन्तर 
इसी पिमं रहते कि कंसे कर्णको शवितको व्यथं कर दू 1 
महाराजं | श्नो कर्णम यर्जुनको दस प्रकार रदा करते ये, 
चे मपनी रसता र्यो नही करते ? तीनो लोके कोई भी ेषा 
पुरुष नही है, जो जनार्देनपर विजय पा सफ ! 


धटोत्कथके मारे जानेपर सात्यकिने भौ भगवान्‌ शृष्णसे 
हौ प्रसन किया या किं 'नगवन्‌ { जद कर्णने वह्‌ ममोय 
शवित अरजुनपर हर छोडनेका निश्चय किया या, तो मवत 
उनपर छोड षयो नही ? 


चटोर्कचकौ मृ मेगवानुक़ी परस्ता, पाण्डवहितैपौ भगवानूके द्रा कयां गृिमोद्‌ ५ 
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भगवान्‌ शोकष्ण बौते-दुपोधन, दषागन, शर 
ओर जयदरथ--ये सड मिलकर यह सलाह बिया करते ये 
कर्णं 1 तुम अङुनषेः सिवा दुसरे किसीपर्‌ शवितदत रमौ 
भं करना । उनके मारे जानेषर्‌ पाण्डव भौर भूरजय पवय ए 
नष्ट हो जायेभे # युधुधान { फणं भौ उनसे पा ह कनक 
परति्ता कर चुका धा, उसके दयम सदा भर्ने यध करनेक 
दिचाररहाभीकरतापा, परवुर्भेही घे भोरमे टः 
देताथा! यही कारण है, भिसते उमे सरतुनपर शतिर 
प्रहार नह किया 1 सत्यैः ! यह पारितं भर्मुनके ति 
मृत्युरप है--यह सोच-मोचफर मूमे रतम नीद मही मते 
यौ । भव वह धटोत्क्वपर पढने ध्यर्थ हो गयी~-यः 
देखकर म एे्ा सममत हू फि अजुन मौतके मुषे धूट ये । 
चे युद्धम मरजुनकी रकष फरना नितना आवश्यक समसत) 
“हं उतनौ पिता, माता, तुमन्जसे भाद्यों मौर भपने प्राणोफी 
मो रक्ता यादश्यक नही मानता ! तीनों लोकोके रग्यशषे 
पेक्षा भो यदि पोर दूर्लभ वस्तु हो, तो उते भौम अर्जुनक 
चिना नहं चाहता \ इसीतिये आन अजुन मानौ मरकर जी 
उठे है, देता समकर मुत बद्धा आनन्द हेः रहा है 1 यहो 
वजह है कि इस रात मने राक्षसको ही कर्णे लडनेके तिये 
भेजा या; उसके सिवा इसरा कोई फर्णको नही दवा सप्ता 
या। 
महाराज 1 अरुनका प्रप भौर हित करने निरन्पर 
लगे रहनेवाते भगवान्‌ धोषप्णने सात्यके पूठनेपर पटो 
उत्तर दियाथा। 


धृतराष्टूने फटहा--सन्नय 1 समे कर्णे र्पोधन भोर 
शदुनिका तथा सबसे गदर तुष्टारा भन्य्य है 1 हुम 
सद ोगोको मातूम या कि षह ररित केर एर शरसे 
मार सकत है, इर आदि देयता भी उसको पोट परार 
नही र सकते । तो भी करणने उत्ते भीष्ण अपया भुगएर 
बयो नहीं छोडा ? (पुमलोगं पुढके समय दरो षरो एार 
दिलत्तेये ? } 


सञ्जय बोले-महाराम [ हमसोग लो पेद हो एर 
उत्ते एसा करनेको साह देते ये, षर प्रातकास हेरे सो 
देववर कर्मके तया दूरे मोडधाभोरो भौ शुदि भारे सो 
यो । हायमे शतके रहे एए भो भ ररते श्रस्य द 
अर्जुनको उक्ते नहं मारा, एमे देश्ले शो एष रूपएष 
सममताहे } 
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संक्षिप्त महामारत 


[द्रणपं 


युधिष्ठिरका विषादं ओर भगवान्‌ कृष्ण तथा व्यासजीके वारा उसका निवारण 


धृतराष्ट्रे पद्धा--सञ्जय { नब मागेकौ वाति 
वता । धरीत्कदके मारे जानेषर कौरव-पाण्डवोमिं किति 
प्रत्र युद्ध हमा ? 

सञ्जयने कहा- महाराज † कर्णके हारा उत्त राक्षस- 
कै मारे जानेपर आपके संनिक वड प्रसन्न हुए 1 वे ऊचे स्वरसे 
गर्जना करने त्ने भौर यड्‌ वेगसते इधर-उधर दौडने लगे 1 
उदर उत्त घोर बन्धकारमयो रजनीमें पाण्डव-देनाका संहार 
हो रहा पा, इतस गाना युधिष्ठिरका मन बहुत छोटा हे 
गया । वे भोमतेनतते योले--महावाहो ! धृतराष्ट्की 
सेनाको रोको; मँ तो घटोत्कचके मरने वहत घवरा गया ह 
मृनसे कृ नीं हो सक्ता ।* यहु कहकर वे अपने रथपर वैठ 
गये 1 मांखोति मप वह्ने लगे । उच्छृवात्त चलने लगा 1 उस 
समय कणका पराक्रम देखकर वे अत्यन्त अधीर हो गये! 

उनको इस मवस्वामें देख भगवान्‌ श्रीङप्णने कहा-- 
फल्तीनन्दन { वाप सेद न कौलिये, मापके लिये यह्‌ 
्पाुलता गोना नहीं देतौ । यह्‌ तो अत्तानी मनुर्योका 
फाम टै । उच्यि भौर मुद्ध कौज्यि 1 इस महासग्रामका 
गच्तर भार संमान्य । माप ही धदरा जायेभे, तव तो 
विजय भिलनेमें संदेह ही रहैमा 1" व्री्धष्णकौ वात सुनकर 
युधिष्टिरने जाखे पोते हए कृहा--(महावाहो { मुक्ते 
धमकौ तति मालूम है 1 नो मनुप्य क्सिीके कयि हए 
उपकारोषो नहीं मानता, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता ह । 
जनार्दन { धटोत्वद अमो चालक या; तो नौ उसने यह्‌ 
जानकर कि सर्नुन अत्त्रप्राप्तरे लिये तप करने यये ई" वनमें 
ट्मतोगोको बद्ौ सहायता कौ यो ! इस भकार इत्त महास्मर- 
मं भौ उसने हमारे लिये बड़ा कठिन पराक्रम काह! 
पट्‌ मेय मक्त या, मून प्रेम करता था तथा मेरा भी उसपर 
पटा स्नेह पा । इसीलिये उछी मृत्युते म शोकसतप्त हो 
रट ट, र्ह्-रहुकर मूर्छ मा रही है । भगदन } 
पिये, प्टौरव किन्न प्रकार हमारी सेनाको खदेद्‌ रहै ह 1 
या महास्वो द्रोण मौर कं कितने सावधान दिखायो दे 
टह! कितितरह्‌ हषनाद कर रहै ह ? जनार्दन ! मापक्े 
गीर हमारे जोते-जी घटोत्कच कणर हाचत्ते कयोकर मारः 
य ? अनुनके दैपते-देसते उत्तकौ मृत्यु हृ ह । वौरवर 
प्व यं स्वयं हौ क्ेक्ते मारने लिपि जज्माएयों कटूकरः 
पना महान्‌ धनप ठंकारते हए वै यड्ञी उत्तावलीफे साय 
त्‌ रिये। 

पहु देर भगवान्‌ इष्णन सर्जुनते रूह ये राना 
धिष्ठिर कर्मफो मारनेके लिये चले जाद्टे ह! इस समय 


विलय होती है! 





इन्हें गकेले छोड देना ठीक नही होया 1" 
चड़ी शौभ्रताके साय घोल्ञको हका 


यह कट्कर उन्होने 
मौर इर पे हए 
राजाको पकड़. लिया । इतनेहीमें भगवान्‌ व्यासजी उनके 


समीप प्रक्र होकर बोले--“कुन्तीनन्दन ! 
को वात ह कि कर्णके साथ कङ्‌ बार मुठभेड होनेपर भी 
भुन जीवित यच गये हुं । उसने मजुंनको ही भारनेकी 
इच्छसे इन्दकौ दी हुई शित बचा री यी । हेरय-युदटमें 
उसका सामना करनेफे लिये अर्जुन नहीं गये--यह बहुत 
भच्छा हमा 1 यदि जाते तो माज कर्णं इनपर ही उस शक्त्िका 
महार करता, एतौ दामे तुम मौर भयंकर निपत्तिमे फ 
जाते । प्ुतपुत्रके हाथसे घटोत्कचका ही मारा जाना अच्छ 
हना । क्तने हौ इन्दरकी शक्तिते उसका नाश किया है-- 
एता स्मनकर वुम्हं फो भौर शोकं नहीं करना चाहिये 1 
युधिष्ठिर ! समी प्रागियोकी एक दिन यही गति होती है । 
इसलिये तुम चिन्ता छोडकर अपने समी भादयोको साये 
कोरवोका सामना करो 1 माणक पांचवें दिन इस पुथ्वीपर 
उम्दा धिकार हो जायया । सदा धर्मा ही चिन्तन 
करते त रा, तप, दान, क्षमा मोर सत्य मादि सद्गुणोका 
- पालन करो । जिघ्र धमं होता है, उसी पक्षकी 
यहु कहकर व्यासजी वहीपर अन्तर्धान डो भे 1 


यह्‌ बड़ सौभाग्य 
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डेन रप्टत्ि सप्यन चथा दुर्योधन 


सपर्‌ (क इ. ५ 








इर्य 





मुन्ट तो उन्ये स्स -्डार भ्न दन्य 
इननेल्य, विन्दः सदर न्ड 
धुव, भम्र, 
मोर बरटुन-द नम्रे 
मनोते खान्य बर्‌ ॥ इन्नै ठबःर 
धुरतदारब्ैर ददन सथान दषो नोस रण्ननरर 


निरनिबाश्पल स्य 


कनि न्न न्म्य ङ्व्ष्ट्१य्द्‌ 
ध 
दीवने-ग नि पाष्टदोपिय द्रा रिम 4 रिः न्तं 
लोचक योद्धं दु कष स्नाव च्ह न्न्य स्ट 
म्टर्योम्नोनदनन्टटौन्दय 1 स्ग्टमे दनम 
चूल्दररहो षास 1 उन्म सन्न्य बृद् 
सादि क्याक्टना ररि 1 ट्‌ नन्व चट 
सेनिक्िः वनि हार पट च शन । श 
भो सद्नषा उन्द्‌ न ण्ट सन य, स्ट द्य ४ 
दीनहीददैये( ठाद र्दण्े 
कोद बन्दन गव्य म्न दाश 1 द य क 
खयात दण्डदे 
(५ नेमे (1 
भु लोग दित यदग्र शदथ्नाः 
दीवि नेने नभे १ श्वि वदाम थण 
ए 2 कण 
रषे गदो न च 
मर्य प्र्‌ नत पटा ग च्टढ-- ˆ 





मादिं दोरडा 
सला पति देद दोग न्न 


वागे च्नेते रोद ईयर 1 तेर्न 
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मनि ज्र 


ठदम्यः वेद न य 






इन्र दालन पक स्ये है, ठुमलोग मो नौरसे संघे 

इततस्मि उदि वुं स्वकारही, तो योधी रेरे 

स्दकरदो ब्तैरप्टौीसो जामो 1 किर 

चदय होनेरर जग नदद वेग श्म हौ मीर यकाव्ट दूर 
तै जार. ले देने देहि सोभ पुनः गुट षेये # 


[1 


दवतन अगुनो चात सदने मान ली दर दोनों प्षयौ 
चितन दृढ ठट शद विषयान मेने भीं । वनुनके उस 
इन्तादश्तो देदना सर ्टप्पिनि मो सरना कौ । दिद्राम 
चिन उनि दपः निष्के षो यद्रा सुषदा ।वे 
लुन मना दृष्‌ श्ट समेधय मर्तुन 1 
द्म ठे, कन्त, दुदधि, पराप्रस शौर परमे--मय कुष्ट है । 
दन सेदो दया दना जानते हो । तुमने दमे जो भारम 
दिस्य ह, धमर स्रं हम मी भगवानने प्रा्दनाप््तेषैषिः 
टृन्छग बन्द हो । दोरेवर ! बुम्हुरे ममी ममोरथ 
(++, 





(४ 


{५ 


भ्न 


; 


भाद्र 


५ 


शम शशार पादो प्ररमा कते-कम्ते द नीरः वरी. 
मृरङ्म्नेग्ये । कोपो पीटपरष्टेयेलौ को 
ग्ममस्टग्येही पुदृर्ग्ये ये । कृष्ट पौण हषीके वपव 
म्द द दमोनपर ही पदे णवे य ( गाना व्र्ण्ये 
छद, ण्डा, गखयार, परमा, भरा भीष ववष पारण 
शिरे ददर णण यणग^म्मलग पष एप । पमन 1 
द्र द्रत धव दुष्‌ पाची, पदं भोर पनिक-गभी 
दर दिः दशग गाद मीदने षो ष्येषे। 


„ श्ट दो पटर वाट पूपं दिगा पापभे 
दग छ षर्द य भगवरानु च्रद्यषा उद हभा। 
तरद शया र्‌ दशागमान हट भया । भम्धषताका 
अ श्ट 1 च्ह्िगोद्रः शुषोगत शयरशते 
11111 


ग्द द शष्ट क सादिका) प्राय 
(2 | 


0111 1, 1 
त कद कण या २ 
भ 1 भ्रीए प्रग 
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संक्षिप्त महाभारत 


[द्रोणपवे 
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ट, उत्साह खो टे हं मौर विशेषतः हमारे दावम फेसं गये 
ह; एेसौ दामे भौ युदधमे उनपर किसी तरहकौ रियायत नहीं 
होनी चाहिपे । आजतक हम एसे मौकोपर आपको प्रस 
रखनेषे लिथि सव तरह क्षमा करते आये है; उत्तका फल 
यह्‌ एमा है फि पाण्डव धके होनेपर भौ अधिक वलवान्‌ 
होते गपे ह । शृ्यास््र आदि जितने भौ दिव्य अस्त्र ह वे 
सय-कै-सव यदि किसी एकफके पास ह तो वे आप हीह । 
सप्तारम पाण्डव या हुमसोग-फोई भी धनरधर युद्धमें 
भापकी समानता नही फर सकते । द्विजवर ! इसमे तनिक 
भौ संदेह नहं फि आप अपने दिव्य अस्ति देवता, असुर 
भोर गन्धरयोत्तहित तीनों लोका संहार फर सक्ते हु । 
तने शपितिश्राली होफर भौ माप पाण्डवोफो अपना शिष्य 
सममकर अयवा मेरे दुगे फारण उनको क्षमा हौ फरते 
जाते ह ।' 

र र्योधनफो यह यात सुनकर माचा द्रोण फपित होकर 
से--धूर्योधन } स यूद्राहो गया, तो भौ प्राम मपनो 
पितभर लड्नेको चेष्टा फरता हू । परतु जान प्ता है 
महं मिजय दिलानेफे लिये मव मुमे नीच फम भी करना 
ष्या । ये सव सोग उन स्तोको नहीं जानते र सें 
नता षै इसलिये मं उन्हौ मस्त्रोका प्रयोग एरक इन्द 
7र डातू-्समे बढ़कर घोटा काम आौर क्या हो सकता 
7 चुरायाभतानोभीफाम म करना घाहो, तुम्हारे 


` डालो । 


फटुनेसे ही वहु सव कुष करूगा; अन्यथा अपनी इच्छासे 
तो अशुभ फमं मूसे नहीं होगा । समस्त पाञ्चाल राजाओोंका 
संहार करके युद्में पराक्रम दिखानेके बाद ही अब कवच उता- 
रूगा । इसके लिये म अपने हयियार कर सत्यकौ शय खाता 
हं । परंतु तुम जो यह्‌ सममते हो कि अर्जुन युद्धसे थक गये 
ह" यह वुम्हारो भूल है । अर्जुनका सच्छा पराक्रम मेँ सुनाता हू, 
सुनो । सव्यसाचीके कुपित होनेपर देवता, गन्धर्व, यक्ष ओर 
राक्षस भी उन्हं नहीं .जौत सकते । खाण्डव-वनमे उन्होने 
हेन्का सामना किया ओौर अपने बागोसे उनकौ वर्षा 
रोक दी तथा बलके घमंडमें फूले हुए यक्ष, नाग आर दैत्योको 
परास्त किया 1 याद है फि नहीं, घोषयाव्राके समय जब 
चिव्रसेन आदि गन्धवं तुमह बांधकर लिये जाते थे, उस समय 
अर्जुने. ही ्टुटकारा दिलाया था ? देवताञोके शतृ 
निवातकवच नामक दैत्थोको, जिनं स्वयं देवता भौ महीं मार 
सके थे, अर्जुने ही परास्त किया । हिरण्यपुरमे रहुनेवाले 
हजारो दानवोको जिन्होने जीत लिया था, उन पुरुषसिह 
अजुंनको भनुष्य कंसे हरा सक्ता है ? हर तरहुसे वेष्टा 
करनेपर भी उन्होनि तुम्हारी सेनाका सत्यानाश कर डाला, 
यह्‌ सव तो तुम रोज भपनी आलो देखते हो ।” 

महाराजं ! इतत प्रकार जव द्रोणाचायये अर्जुनकी प्रशंसा 
करने लगे, तो आके पृत्रने कुपित होकर कहा-“आज भै, 
दुःशासन, कर्णं जौर मामा शकुनि सब भिलकर कौरव- 
सेनाको दो भागोमें वांटकर दो जगह मोचविंदी करेगे ओर 
गुम भर्जुनको मार डलेगे !' यह सुनकर आचाय मुस्कराते 
हए बोले--“भच्छा जाओ, परमात्मा ही कुशल कर । भला, 
फौन एसा क्षत्रिय है जो गाण्डीवधारी अजुंनका नाश कर 
सके ? दुर्योधन ! मनुष्यकी तो बात ही क्या है--दन्द, 
वरुण, यम, फुवेर तया असुर, नाग भौर राक्षस भी उसका 
चाल बांका नहीं कर सकते । तुम जो कुछ कह रहे हो, 
एसी बातें मूं किया करते हँ । भला, संग्राममे अर्जुनसे 
लोहा लेकर कौन कुशतपूर्वक धर लौट सकता है? वम 
तो निर्दयो हो मौर पाये ही तुम्हारा मन बसता हैः; 
इसलिये वुम्हारा सवपर संदेह रहता है तथा जो लोग 
ठु्हारे हित-साधनभे लगे ह, उनके प्रति भी तुम अंट-संट ` 
वाते बक दिया करते हो । तुम भौ तो खानदानौ क्षत्रिय हो; 
जाभो न, अपने लिये खुद ही अर्जुनसे लडो ओर उन्हे मार 
इन सब निरपराध सिपाहियोंको जान क्यों मरवाना 
चाहते हो ? तुम्हीं इस वैर-विरोधके मूल कारण हो; 
इसलिये स्वयं हौ जाकर अजुनका सामना करो भीर सायमें 
जाय तुम्हारा यह मामा, जो कपटसे जूमा खेलनेमे बड़ा 
चहादुर है । यह धूतं जुमारी, जिसने सरको धौल देने 
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क मनी पतप प व ्------------ सपनी शुदि परिचय दिया है, महे पाण्डवेसि विव 
दिलयेगा ? तुम भौ धृतराष्टरको सुनायुनाकर कर्णक 
साप वी उर्मगते फह्ा करते घे, "पितानो ] त, कथं यर 
युःसा्तन--तीनों मितकर पा्डवोको जोत सेगे ॥ वुमहारा 
यह्‌ खय मारना मेने समं कई वार सुना ह ¡ मान ख्न् 
साय सेकर प्रतिना प्ररो करो, षह हई वात सत्य करके 


व्िखामो } बह देखो, वुम्हारा शन सर्जन निर्भर होकर 
छामने हौ खदा है क्षत्रियधमंका खयाल करके दध को \ 
अरुनके हायसे वुम्हारा मारा जाना मोत होने कटौ भष्डा 
है । जामौ, निडर होकर सशो ।" 

यह्‌ कहकर भाचायं द्रोण भिघर शवर सहे ये, उपरी 
चलद व फिर सेनाको वो सपगोमे वाटकरयुदध मारम्म टमा । 





दोनों र्लोका दन्धगुढ; विराट, सपौर दूषद ओर केकयादिका वध; दर्मोधिन 
मौर दुःशासनको पराजय; भोम-कर्णं तमा अरजुन-्ोणका युद्ध 


सञ्जय कहते ह--महारान ] जव रातिके तोन भाग 
यौत गये मौर एक हौ भाग शेष रह गया, उप्तं समय कौरव 
क्षया पाण्डवोमि बड़े उत्साहुके साय युद्धे होने लगा 1 योङ 
देर वाद चन्द्रमा प्रमा फी पड़ गयो ओर पूर्वे आकाशे 
लाली पेरता दुमा अष्णोदय हृभा ! उस समय दोनों 
तैनाओकि योदा मपनौ-अपनौ सवारी छोडकर संध्या-वन्दनफे 
तिये उतर पडे मौर पू्ेके सम्मुख जप करते दए हाय जोड़े 
शषौ गये! 

एसंफे वाद कौैरव-सेना फिर दो भागेमिं विभक्त ष्ट 
भयौ सौर द्रीणाचार्यने वु्योघनको साय लेकर सोमक, पाण्ड्य 
तया पाञ्चाल योद्धा्षर माक्रमण किया । फोरवसेनाको 
शे भार्ोमं धिभवते देवकर धीहप्णने असुनतसे कहा-- 
श्वनञ्जय [ शतूरओको दयो मौर करके भचायं दोणको 
दाहिने रषयो ॥ अर्जुनने भगवा्की आज्ञा स्वोकार करके 
ता टौ किया ¡ भगवानूका ममिप्राये भीमसेने समक गये 
भौर वोले--अर्जुन ¡ अर्जुन! मेरो वातं सुनो ॥ 
क्षत्रिय-भाता जितत कामके लिये पु्रको जन्म देतो है, उमे कट 
रिवानेफा ह्‌ अवसर मा गथा है 1 दसलिये अव पराक्रम 
करके सत्य, लदमो, धर्मं मौर यशका उपार्जन फरो 1 हस 
शतुमेनाका संहार कर डालो !' 

तच असने करणं मौर द्रोणको सांघकर शतरुभकि चारो 
भोर धेर डाल दिया ! वे सेनकि मृहानेषर खड़े हो यड़-बड़ 
्त्नियोकौ भपनी शराग्निते द्ध करने लगे, पितु उन 
कोई भौ आगे वदेते रोक न सका 1 इतनेहोमि दुर्योधनः 
कणे मोर शङ्कमिते अजुंनपर वाण वरसानां आरम्भं किया; 
परद॑तु उन्दोनि मपने अस्वोसे उनके अर्नोका निवारण करके 
भ्रत्येकको दरः-दसं वाति घोघ शला । उस समय चाण- 
बुष्टके प्ता हौ धूलको भो वर्षा होने लगी 1 चरसि ओर 
[~ ण्व (नः न्त 
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पहुचाने नह एते ये । नामः बतानेत्े टी योदा परस्पर गुद 
करते ये \ कितने हौ रयो रथ दूटं जानेपर एक दूरके केषा, 
कवच मोर याहे पकरर मून रदे धे 1 कितने हौ मरे हृए 
घों मोर हापिपोपर सटे हृष्‌ माण छौ वैदे ये । 

दत समय द्रोपाचायं संग्राममे उत्तर दिशाफो भोर 
नार खद दए । उदं देखते हौ षाण्डव-तेना पर्या उटो 1 
रितिर्नोपर तद्ध टा गया, क्ट भाग घते ढोर कुष लोग 
भरन उदास किये ड़ रहे । कितेने हतोत्साह हो गये । हिते 
हौ माणचयच्रर्िति होकर देखने से । उनम ओ दिलेर 
ये, चे पछरोध मोर अमर्यमे भर भये । कृष मोजस्वो वीर 
भ्रणोको परवा न करके दरौणाचायेषर टूट षष) पाथ्चाल 
राजाभणर दोणाचिार्गके सायको यधिक भार्षदी\ वे 
अत्यन्त वेदना सहकर भो युम दरे हए भे \ 

इतनेहीमे राजा विराट मौर दषे दोयपर चद 
की । दुपदके तीन पौरो भौर चेदिदेशोय यद्धानि मो 
उनका साय दिया । यह्‌ देख दरोणाचा्ेने तीन तीरे बाणोमि 
दरषदके ताने पोढेकि प्राण ते त्ते ! इसके यार उन्देनि 
सेदि, केकय, सृर्जय तया मस्सयदेश्ीप भरहारियोलो भी 
चरास्त किया } सव राजा दुपद ओर विद्र भोधमे भरकर 
द्ोणपर वाणो वृष्टिं करम लगे } द्रीणने उनके वाणवर्पा 
रोक दो ओर उपने सायको उन दोक आच्छादित कर 
द्विपा 1 मव उन दोन च्लोधको सोमा न रह, यै मी 
द्रोणकौ पाणे बोधने सभे 1 यह्‌ देख द्रौपने प्रो शौर 
अमर्धमे भरकर दो अत्यन्त तौखे पत्लोसे उन दोनोकि धनुध 
काट दिये 1 धनुघ कट जनिषर्‌ धिराटने दस तोमर चलप्ये 
कौर दरूषदमे श्यंकर शवितिकी प्रहार किया । द्रोणे भी तीष 
ल्वंसि उन दसपे तोके कारकर सायकोसेदुभदको शास्ति 
क्री काट गिरायी । फिर दौ भालोते विरद मौर दुद 
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इस प्रकार विल, दरुषद, केकय, चेदि, मत्स्य, पाञ्चाल 
भौर तीनों दरुपद-पौोके मारे जानिपर द्रौणका पराक्रम देख 
्टचुम्नको वड़ा प्रोघ हमा, साय हौ दुःख भौ । उसने 
महारयियोकि बौचमे यह्‌ शय दिलाय कि भाज जो द्रोणको 
मोचित छोडकर लौटे या द्रौणसे अपमानित हकर बदला न 
ने, बहू यल-यागादि फरने तया कुजा, बावली वनवाने मादिके 
एण्यको सो वै; उसक्रा क्षत्नियत्व मौर ब्रह्यतेज नष्ट हो 
ताय ॥ सम्पण धनुधरियोके वौचमें एसी घोषणा करके 
[ष्युम्न अपनी सेने साय द्रोणपर चद्‌ आया । पाण्डव 
गीर पाञ्चाल एक भोरे द्रोणपरः वाणवर्पा करने लगे तया 
प्रौ ओर दुर्योधन, कणं भीर शकुनि आदि प्रधान वीर 
मनकी रक्ामे खड़े हौ गये । पाञ्चालेन अपने समी 
हारयियेकिं साथ द्रोणकरो दवनिका पूरा प्रयत्न किया, 
कतु वै उनकी ओर मांख उठाकर देख भौ न सके । 

उस समय भीमसेन क्रोधमें मरकर अपने वाणोसे आपको 
पह्नीमे मगदड़ मचाते हए णको सेनानें घुस गये ! साय 
0 धृष्टयम्न भौ द्रोणके पास जा पहुंचा । फिर तो घमासान 
[ढ़ होने लगा ! वड़ा भौपण संहार मचा ! रथियोकि मुड- 
४-मुं एक दरूसरेते सटकर लोहा सेने लगे ! जो लोग विमुखं 
तकर भागते, उनकी पौठपर आर वगलमें मार पडती थी । 
{सि प्रकारे चह घमासान युद्ध चल रहा था, इतने पूर्णरूप 
पममवानृखा उदय हो गया 1 उस समय दोनों मोरके 
प्निकोने फवच पहने दए सूर्योपत्यान क्रिया । फिर 
यवत्‌ युद्ध होने लमा ! सूर्योदयके पते जो जिनके साथ 
नटते चे, उनका उन्हुकि साय पुनः दृन्दयुद्ध छिड़ गया । 
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रेन पक्षफे योद्धा बहत समीपम सटकर मुकावला कर रहे 
भे; इत्लिये तलवार, तोमर ओौर फरसोको मारसे वहांका 
प्म बट नयानफ हो गयाया। हाथो मौर घोडेको कटी 
{< लाते रक्तकौ नदौ वहू रहौ यौ ! महाराज ! उस समय 
पेणाचापं मौर अर्जुनको ्टोडकर वाकी समस्त सेना विक्षिप्त, 
याफुस, मयमोति एवं मातुर हये रही थौ । द्रोण भौर 
पुन हौ अपने-अपने पक्षफे रजक भौर धवराये हुए लोगे 
गरधार ये । शदुपक्षफे तोग उन्ही दोनोकि सामने आकर 
मतोकयी राहु तेते पे । कौरव मौर पाञ्चालोकी सेनाए 
त्यन्त उद्विग्न हौ गयो यों। एकतो सारौ सेना गृत्यमगुत्य 
7 रही यौ, दूसरे धूल उड्-उदकर सवको ठक देती थी; 
ततिप्रे हमलोग उस महासंहारमे कर्ण, द्रोण, अर्जन, 
धिप्ठिर, भौनसेन, भपुल-्ह्देव, धृष्टयुम्न सात्यकि, 
प्यात्तन, अश्वत्वामा, दुर्योधन, एाकुनि, कृप, शल्य, कृतवर्मा 
या मौर क्त वौरफो नहो दे पति ये । पृथ्व, आकाश या 

पना शरौरतक नहं सन्ता या 1 एता जान पडता या, 


< 1८ उ नहा जस्त 


फिर रात हो गयी 1 कौनते कौरव ह ओरं कौन पाण्डव या 
पाञ्चाल, इसकी पहचान नहीं हौ पातौ यी 1 

उस समय दुर्योधन ओर दुःशासन नकुल-सहदेवके साय 
भिड़े हृए ये । कर्णं भीमसेनसे लडता था भौर अजुन 
द्येणाचार्यसे सोहा ले रहे ये । इन उग्र स्वमाववाले महा- 
रथियोका मलौक्िक संग्राम चलने लगा । ये विचि गतियोसे 
अपने रयोका संचालन करते ये । चह्‌ मुद्ध इत्तना भयंकर ओर 
आश्चर्यजनक था कि सभी रथी चार्यो भोर खड़े होकर उसका 
तमाशा देखने लगे । माद्रीनन्दन नकुले मपके प्रूतको 
दाहिने कर दिया ओर उसपर सैकड़ों वार्णोकी कड़ी लगा 
दी । फिर तो वहां वड़ा कोलाहल हृजा । दुर्योधन मी नकरुल- 
को दाहिनी ओर लानेका उद्यौग करने लगा, मगर न्कुलसे 
उसको एक न चलौ ! .उसने वाण-वषसि पीडित कर उते 
सामनेसे भमा दिपा \ १ 

द्री मर क्रोधमें भरे हुए दुःशासने सहदेवपर धावा 
किया था । उसके आते ही माद्रीनन्दनने, एक भल्ल मारकर 
उसके सारयिका मस्तक उड़ा दिया ।, यहु काम इतनी जट्दीमें 
हमा कि किसी सेनिक या स्वयं दुःशासमतकको पता न 
चला । जव वागडोर सेभालनेनेवाला न होनेसे धोड़े स्वच्छन्द 
होकर भागने लगे, तव दुःथासनको नालूम हमा कि मेरा 
सारयि मारा गया है} उसने स्वयं घोडोकी रास ली अर 
रणभूमिमे युद्ध करने लमा । सहदेवने उन धोड़ोको तीखे 
वाणीति मारना आरम्भ किया । वाणोको मारसे पीडित 
हृए धोड़े इधर-उधर मागते लगे ! दुःशासन जव घौ्ंको 
रातत लेता तो धनुप रख देता था भौर जवे धनुवसे काम लेता 
तो रास छोड़ देता था ! इसी बीचमे मौका पाकर सहेव 
उसे बौधता रहा । यह्‌ देख कर्णं उसको रल्ञाके लिये बीचमें 
कूद पड़ा । तव भीमसेन भी सावधान हो गये ओर मै तौन 
मल्लोतते कर्णकी भुजाओं तयथा छातीमे धाव करके गर्जना 
करने लगे । 

कर्णने भी तीखे वा्णोकौ वर्षा करते हृए भौमसेनको 
रोक दिया 1 फिर उन दोनौमे तुमुल संग्राम होने सगा । 
मौमसेनने गदा भरकर कणेके रयका कूबर तोड़ डाला, 
उसके संफडधों टुक्‌ हो गये । क्णने भीमक हौ गदा उठा 
लौ भौर उत धुमाकर उन्टके-रयपर फेंका । कितु भीमने 
दूसरी गदासे उस गदाको तोड़ डाला । फिर उन्होने कर्णपर 
एक बहत भारौ गदा छोडी, परंतु उसने नहुत-से बाण 
मारकर उस गदको लौटा दी ! लौटकर वह गदा पुनः 
मीमके ही रयपर शिरी, उसके आघातते उनके रथक्ी विशाल 
ध्वजा टूटकर निर पड़ी ओर सारयिको भी मूर्छ मा गयी । 
इससे भीमसेनका कोप वठ्‌ गया मोर उन्हे अपने सायकोसि 


द्रोणपर्व] 


सात्यकि भौर दर्योघनका युद्ध, द्रोणका घोरः कर्म, छपिमौका द्रोगको अस्व त्यागनेका अदेश 


त्‌ 








कर्णफो ध्वजा, धनु भर भाया काट डते ! कणने पुनः 
दूसरा धनुष लिया मीर तीप तीरोति उनके धोड़े, पाश्वरक्षक 
तथा सारयिको भार टाला । रयहीन हौ जानेषर भोमतेन 
नकुलके रयपर जा बैठे 1 

दसो प्रकार महारयौ द्रोण तया अर्जुन शौ विचित्र 
प्रकारसे युद्ध करने लगे \ वे सेनाङे वोच विचित्र गतियो 
रका संचालन करते हु एक दसरेको रायां भोर लमनेका 
प्रयत्न कर रहै ये 1 उस्र समय समी योद्धा उन दो्नोका 
पराक्रम देखकर चकित हो रहे ये । अर्जुनको जीतनेके त्थि 
आचाय द्रोण जिस-जिस उपायको कामम लाति ये, अर्जुनं 
हसते हए उसत-उसका तुरंत प्रतीकार कर देते थे । तव 
द्रोाचार्थने क्रमशः रन्ध, पाशुपत, त्वाष्टू, वायव्य भोर 
चारण मस््रको प्रकट किया; कितु अर्जुने द्रोणे धनुपते 
दूटते हौ उन मस््को दिव्यास्ल्टारा शान्त कर दिया 1 पट्‌ 


देख द्रोणने मन-हौी-मन अर्जुनकौ भ्रगंता कौ मीर उनकघे-नंते 
शिष्यको पाकर अपनेको सभी शस्त्रवेत्ताभसि धेष्ठ समप्ता 1 
उन दोनोका युद्ध देखनेङे किये भाकाशमें हजारो देवता, 
गन्धर्व, पि बौर तिद्धोके समूह एकत्रित ये । दोण मौर 
अरजुनकी प्रशं्ासे भसौ हई उनको वते भी सुनापौ 
देती्यो। 

तदनन्तर द्रोणाचार्ये म्ट्यात्त्र प्रकट किपा, वहु भ्नुन 
तया अन्य प्राभियोको संताप देने ता । उस अस्वक 
प्रकट होते हौ पर्वत, वन मौर वृक्षोपिहित धरती शेलने 
लगी 1 समुद्रे तूरान भ गणा । दोनों ओरफी पेना 
मयमोत हो म्यों । परंतु अर्जुन इसमे तनिक भौ यिचतित 
नहीं हए । उन्हेनि ब्रहमस्तरसे हौ उस अस्वका नाश कर 
दिपा। फिर सारे उपद्रव शान्त हो पये । दसके वाद दोणं 
मौर अर्जुने घोर युद होने सगा । 





सात्यकि ओर दर्योधनका युद्ध, 


तथा अश्वत्थामाको मृत्यु सुनकर 


` सञ्जय कहते ई-महप्रज ! उस समय दःशासन 
पच्टयुम्नके साय युद्ध फरने लगा । उसने धृष्टयुम्नको अपने 
याणे खूब पौडित दिया † तव वह भो प्रोधमे भर गया 
ओर भाषे पुत्रके धोदौपर बाणवर्षा करने लगा 1 पक हौ 
कषणे उसके यार्णोको तनी रासि जमा टौ गयौ कि 
दुःशासनका रय उससे ढक्कर ध्वना सौर सार्पथसहित 
दृश्य हो गया । धृष्टचुम्नके सायकेसि दुःशासनको बड़ी 
पीड होने लगी । इसलिये वह ब उसके सामने ठहर न 
सका पीठ दिखाकर भाग गया । इस प्रकार दुःशाचनको 
धिमृख करफे धुष्टदुम्न नारो बाणोको वृष्टि करता हमा 
दोणाचार्यफे पास जा पटरुवा । 1 
उस्र समय जो युद्ध हो रहा या, वहं सर्वया धर्मानुकूल 
चा । कोई निहृस्यपर वार नही कर्ता चा \ उस 
कया, नालौक, दिपक गुमादा हमा बाण, प्तक, सवौ, 
कपिर, गौ या हाोको हदा बना हमा वाण, दो फलत 
सपवित्र या ेदा-मेढ़ा बना हभ वाण-- इन समक परहार 
मह किया जाता या । सय लोमनि शुद्ध भोर सौधे-सादे 
म्नो हौ धारण कर खसा या । समौ धर्ममय संप्रान 
करे उत्तम लोक मीर गय प्राप्त करना चाहते ये। 
हतनेहं दुर्योधन सया सात्यकिम मुई ह ध 
"नअ, = ` > ` "न तः 


द्रोणका घोर कमं, ऋषियोका द्रोणको अस्वर त्यागनेफा देशं 


द्रोणका जोवनसे निराश होना 


हई बातोंको याद कर परत्र ्रमपूर्वक देखते हृए यारंयार 
हृ्ने सगते ये 1 राना दुर्योधन अपने स्यवहारकौ निन्दा 
करता हा प्यारे मित्र सारयित योता“ ¡ फरोध, 
सोभ, मोह्‌, अमं मोर क्षविय-आचारको धिक्कार है, मिसके 
कारण आज तुम भुछपर ओर मँ वुमपर पहार कर रहा 1 
तुम मेरे प्रेति भ बदरकर भिय ये मीर मुमपर मी वुम्तर 
ठेस ही भरेम था। पर अनि इत रणभूमिं हेम सब फुछ भूल 
गेहे) 

र्योधनके एेा कटनेपर सात्यके कहा--"रानन्‌ ! 
क्तनियोका च्यवहार हौ ए है \ वे मपने गुते भो स्ते 
ह! यदि तुम मुमे श्रिय मानते हो तो जल्दी मार डालो, 
विसम्ब न करो । बु्हरे फारण में पुष्यवानेकि लोकम 
जाणा । अब मं जोवित रहकर अपने मित्रों पडो हदं 
मपत्ति मही देखना चाहता 1 इस प्रकार स्पष्ट उत्तरदे 
सात्यकि अपने प्राणोकौ परवा न करदे तुरत र्पोधन 
सामनाकरने आ गया । तव दर्योधनने सात्यकिको दस याण 
मारे; सात्यकिने भी उसके ऊपर करमशः पचान, तीत मौर 
दस वाणी वर्था कौ । दुरयो्नने पुनः हंसते-हे्ते तौस 
दाति सात्यिक योध डला ता कुर्ते उसके धनुषको 
क्षौ काट दिया 1 सात्यदिने भौ दूसरा धनू ले हक 
पुती दिखति हए सापे पुद्रपर वाकी च्डो लगादं॥ 
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] क्रि भौर दुरयोधनका यद्ध, द्ोयका घोर करम, पियोका दोणको मस्व स्यागनेका आदनं 
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भरा, गौतम, द्तष्ठ, कश्यप मौर अत्रि श्छपि उन्हे ्रह्य- 
लोके से जके लिये बहू पधार ! साय हौ सिकत, पूरन, 
गर्ग, यालसिल्य, भूम मौर स्रा मारिभीये। पेसमी 
सुक्ष्मस्प धारण कयि हए ये। मर्हियोनि द्रोणाचार्ये 
कहा--श्रोण { हयियार रघ दो ओर यहाँ खड़े हए हम- 
लोर्मोकौ मोर देखो । भवतक तुमने अधमे युद्ध रया है । 
अ वुम्हारी मृत्युका समय आया है । भवते भी दस अत्यन्त 
भूरताभरूणं कर्मका त्याग करो । तुम वेद भौर येदाद्धोके 
द्रन्‌ हो) सत्य भौर धर्मम तत्पर रहनेवाले हो ! सवे 
बही बात यह्‌ है कि वुमब्राह्यण हो । तुम्हारे लिये पट्‌ काम 
शोभा नहं देता ! भषने सनातन धर्ममे स्थित हो जाओ । 
वुम्हास इत भनुष्य-लोकभे रहनेका समय परा हो चुका है । 
जो सोग ब्रह्मास्त्र नहो जानते ये, न्दं भो तुमने म्रह्गस्वते 
दग्ध किया है; व्दारा पहं काम अच्छा नहीं हमा । फक 
व वै मस्वर-शस्त्र, अय सिर एस पापकर्म ¶ करो +" 


आचार्थते श्पियोको यहु बात सुनी, भीमतेनफे कयन 
धर धी विचार किया भौर धृष्ट्यम्नको सामने देखा; हन 
परव कारणो वे यहुतं उदास हो यये । मवे नहु अर्वत्यामा- 
के भएमेका संदेह हुमा । ये व्ययित होकर युधिष्ठिरे पूठने 
सगे--ास्तवमे मेदा पुत्र मारा गमा था नहीं 7" दरोणके 
मनभे पहु निश्चय था कि युधिष्ठिर तीनो लोकोका राज्य 
पके सिये मी फिसौ तरह मूढ नहीं बोलेगे । वचपनते ही 
उनको सन्धा माचार्येका विर्वा था 


इधर भगवान्‌ शर्ण यह्‌ सोचा कि आचा द्रोण 
मद शृष्वीषर दाण्डवोको नाम-निरान भी नरह रहने देन, 
तो उन्हेनि धरमेराजसे कहा--“यदि द्रोण कोधे भरकर 
मावे पिन मौर युद करते रहे, तो मे सच कहता हं वुभ्ठारी 
सेना सवेना हो जायया । भतः तुम द्रोणते हमलोगोको 
मामो । दूारोकौ प्र्ण-रकाके लिये यदि कदाचित्‌ मतत्य 
बोलना पदे, तो उसे बोलमेवालेको पातक नही लगता 


धै दोन स प्रकार बाते कर हौ रहे े फि परमतेन बोल 
उपहास! द्रोणके वधकः उपाय सुकर ने भागकौ 
माभ विचसनेवाले मालवनरेश इनरदमकि भर्वत्याना 





नामक हायोको श्र हासा है \ उक बाद द्ोपपे जाकर 
कहा है--मश्वत्यामा मारा थया !' उन्टुनि मेरी थातपर 
धित्वा नहो किया, इसलिये मापते पूते ६९ भतः भाप 
शरीकप्णफो बात मानकर द्रोणे कहु दोजियै (ह अष्यत्यामां 
मारा गया। भके कहने किर चे मृद नही करी; 
क्योकि भाप सत्यवादी है--यह चात तीनो लीकोपें भ्रति ह ॥' 

महाराज { भीमकी बात सुचकर भौर धीृत्णकी पेरणा- 
से युधिष्टिर वत्ता कहुनेको तैयार हौ गये । वे मस्ये प्रथमे 
इद हए ये, तो भ्र विजये मास्वित होनेके फरण द्रोणाचार्य 
से सर्वत्यामा मारा भया यह यादय उच्च त्वरते कटूर 
धोरेसे बोले श्तु हावी ४ हस्फे पहले पूधिष्टिरका इष 
पृष्वीते चार अंगूल उंचा रहा करता धा, उत दिनि घट्‌ 
असत्य मुहुते यिकातते हौ रय जमीनपे प्ट गया । महारथी 
द्रोण युधिष्ठिरके मुले वह यात सुनकर पुत्रशेकते पीषिति 
हो जीवनते निराश हौ गये तया पियो कथनातृरार 
अपनेको पाण्डवो अपराधौ माने से 
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सरात्यकरके चारों भर खडे हौ उसकी रक्षा करने लगे! अपने 
ऊपर सहसा होनेवाली उस्र चाणवपकी सात्यक्नि तेक 
द्विषा ओर दिन्णस्ीति भ्दुभोकि प्रमो मस्तोका नाक कर 
खता) 


ज समय धरमरान्‌ युधिष्ठिरे अयने ददके कत्रि 
योदाभोते कहा--मरहुरियियो ! ष्या देखते हो, शूरौ शरिति 
लगाकर दीणाचार्यपर्‌ घावा करो । वीरवर धृष्टटम्न 
अकेला ही द्रौणते लोहा ने रहा है ओर अपनो शक्तिम 
उनरे नाशकौ चेष्टे लगा है । भका है, वहू आमं जनह 
भार प्रिरावैया । अव तुमलोग भो एक प्ताय हौ उनपर 
दूट पदो ।' युधिष्ठिरकौ आना पाति हो सृञ्जय महारथौ 
द्वौणको मार डालनेको इच्छासे अगि बटे । उर माते देव 
द्रौणाघायं यह्‌ निश्चय करके कि याजतोमरनाहौीहै 
वटे वेगसे उनको भर क्षपटे । उस समय परथ्वौ कपि उठी) 
उल्कापात होन लमा । द्वोणको यायो भख भौर सर्पो 
भूना फड़कमे लगी । इतने दरपदकुमकी सेनाने उन 
धारो ओश्से घेर लिमा । अव उन्हृनि क्षवरिर्योका संहार 
करनेफे तिये पुनः ब्रह्यात्त्र उटाया । उस समयं धृष्टदुभ्न 
विना रयकरे हौ खड़ा या, उसके आयुध भी नष्टहो चुके 
थे । उसको इस सवत्यामें देख भौमपेन शीप्र ही उसके 
पात गये ओर अपने रयम विढाफर बोले--वौरवर ! 
दुम्हारे सतिवा दूसरा कोई योदा एेसा नहो है, जो भावर्प- 
से सोहा मेनेका साहू करे इनके माप्नेका मार वुम्हरे 
ही उ्परदै१ 

भीमसेनकी धात सुनकर धृष्टद्युम्ने एक सुद्‌ धनुष 
हायभे लिया मौर द्वोणको पो हटानेकी इच्छात उनपर 
मोको भर्या आरम् कर दी ! फिर दोनों हौ परधर्मे भर 
कर एक दरेपर ग्रह्य्त आदि दिभ्य अस्तरका पहार 
फे लतो । धृष्टद्युम्ने वङे-यडे मस्त द्रोणाचायेको 
आच्छादित फर दिया ओर उनके छोड़ हुए समी भस्त्रोको 
काटकर उनकी रक्षा करनेवाते वसाति, सिवि, याद्धीर 
भौर कौरव योदधार्जोको भी पायल कर दिया १ तेव दोणः 
ने उवक्न धनुप काट डाला ओर सायको उसके म्मस्ानो- 
षौ भौ बोध दिया ! इसे धुष्टयुम्नको यङो वेदना ई 1 


अदे भोमतेनते नहा यया! बै आचा रयके 
पास जा उसत्ते सरख्कर धीरे-धीरे योते--यदि ब्राह्म 
भपना कमं छोडकर यृ न करते, तो क्षत्रियो पोषम 
संहार न होता 4 प्रागियोको हिसा न करना--यहे सन 
धमे सेप्ट चतायां गया ह, उसको जड़ है क्रा्धण मौर 
माष तो उन ब्रा्मधोमिं मौ सते उत्तम वेस्येत्त ई । 


== न-----~---=---=--------------------------------- ~ - -- ~ _ 


्ह्यण होकर भो स्तो, पुद्र मौर घनके सोभमे भषने 
चण्डातको भाति म्तेच्टो तया अन्य राजाभोका संहार कर 
दाता है । जिसके लिये आपने हयिपार उटाया, जिसका 
मुह्‌ देघकर जो रहै ह, यहु मरवत्यामा तो माषको मर्ये. 
से दरेरभराप्ड़ा है! इतकी आपको खवरतक नही दी 
ययी है बया युधिष्ठिरके कंहनेभर्‌ भो मापङे विश्वास 
महु हज ? उनकौ चातपर तो सदेह नेह शना चाहिये + 


भीमक कयमे प्रुतकर दोधाचापने धनुध नीचे गत 
दिया भौर अपतरे पक्षक योद्धामंषि धृकारकर शहा--कणं } 
कृपाचार्य भौर दुरपोधिन | मव पुम सोय स्वपे हो युके 
लिप प्रयत्न शरो--यहो वुभपते मेरा यारंवार टना है 1 
सव मे भस््नोका त्याय करता ह थह रहकर उन्टोनि 
(अश्वत्यामा का माम लेनलेकर पुकारा । फिर परे भ्व 
शस्तरको एंककर वे रथके पिते भागने षठ ष्ये भौर 
सम्पूणं पराणियोको अभवदाने देकर ध्यानमप्न हो पे ६ 

धृष्टदुम्नकौ यहं एक मौका हाप सगा । उहने धनुष 
मौरबाणतो र दिया भौर तलवार हयम ले सौ } फिर 
क्ूदकर बह सहसा द्रोणके निकट पव पया ॥ दोणाचापं 





तो पोमनिष्ठ ये अतर युष्टचुम्न उन्ह मारना चाहता चा--- 
यह्‌ देवकर सदय तोग ह्टाकार कटने सगे । सदने एक 
स्वरते उप्ते धिकार 
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संभिप्त महानास्त 


[नोचपवं 
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इधर आचाय शस्व त्यागरर परमन्ञानस्वल्पमें स्विते 
म्पे ओर योगधारणाक्ते हारा मन-ही-नन पुराप्ययुरप 
प्युका ध्यान करने लम । उन्होने मृंहको कु ऊपर उठाया 
र सीनेरो सगेको मोर तानकर स्र किया, 
शद्ध त्वमे स्थित हो हूद्यक्मल्मे एकाल्र ब्रह्म-- 
ददी घारपया करके देवदेवेश्वर सविनाशो षरमात्माका 
न्तन किया 1 इसके वाद शरीरं त्यागक्तरं वे उत्त उत्तम 
तकन प्राप्त हए, जो ड़-व्डे तंतोके त्वि भो दुलन है 1 
प वे सुकरे समान तेजस्यौ स्वल्पते ऊर्वलोकको जा दे 
उस समय सार आाकाशमण्डल दिव्य ज्योतिते आलो- 
त हौ उठा या) इतत प्रकार आचार्यं ब्रह्मलोक चले गये 
र धृष्टद्युम्न मोहग्रस्त होकर वहां चूुपचाप खड़ा था । 
राजः ! योगयुक्त महात्मा द्रोणाचायं जिन्त मय परम- 
मको जा रहै पे, उत्त समय मनुप्योमेते केवल म, कृपा- 
ए, ध्रीृप्य, अजुन सौर युधिष्ठिर ये हौ पांच उनका 
नि कर सकते ये । जीर कसको उनरो महिमाका नानं 
हो सको! 
इसके वाद धृष्टयुम्नने द्रोणके शरोरमे हाय लगाया 1 
१ समय सव प्राणी उसे धिक्कार रहै पे ! द्रोणे शरीरमें 
तना नही धो, चे कुछ बोल नहु रहे ये ! इस अवल्थामें 
ददयुम्नने तलवारते उनका मस्तक काट लिया ओर 
टी उमेगमे भरकर उस कटारको घुमाता हुजा पतिहुनाद 
स्ने ना 1 माचार्यके शरीरका रंग सांदला धा, उनकी 


सिर 


जायु पचात्तौ दर्पडी हो चुकी यौ, उपरते चकर कानतक्के 
दात ्तफेद हो यये पे; तो नी जापक्ते हितके त्यि दे संय्राममे 
सोलह वर्पकी उच्रवाते तर्यको भाति विचरते ये 1 


ङुन्तोनन्दन अर्जुनं पुकारकरं कहते ही र्ट णये कि 
श्ुपदकुमार 1 आचार्यका वघ न करो, उन्हं जोते-जो ह 
उ्ठाते आओ ४ पर उत्तने नहं सुना 1 ञप्केसेनिकमभी. 
न्नं मासे, न माते कौ रट लगते ही रह गये ! अजुनतो 
करपामे भरकर धृष्टदयुम्नके पोद्धु-पीे दौड़े सी, पर कुछ 
फल न हुजा 1 सव लोग पुकास्वे हौ रह गये, कितु उसने 
उनका वध कर ही डाला! खनसे भोगी हुई जाचा्दको 
लाल्ल तो र्यते नोचे गिर एडी आर उनके मस्तकको 
धृष्टचुम्नने आपके पुलक सामने फेंक दिया 1 उत्त युधे 
आपके हृत योद्धा मारे चये ये 1 अधघमरे भनुष्योको संख्या 
भो कम नहीं यौ 1 व्रोणके मरते हौ -सदकी हालत मुर्देको 
सौ हो गयो 1 हमारे पक्षके राजाभोने ्ोणके मृतक शरोरको 
चहुत खोला; पर वहां इतनो ले द्धो कङ्िवेञसे 
भप्त न कर स्के! 

तदनन्तर भौमसेन आर धृष्टयुन्न एक दरूसरेसे गते 





- मिलकर सेनाके वौचमे खुगीके मारे नाचने ले ! भीमने 


कहा--“पाञ्चातराजङ्कुमार ! जद कपं जौर दष्ट दुर्योधन 
मारे जायेगे, उस समय फिर तुम्हे इसी पकार छातीसे 
लगाज्गा 1" 


कौरवोका भयत होकर भागना, पिताक मृत्यु सुनकर अश्वत्थामाका कोप ओर उसके 
दवारा नारायणास्त्रका प्रयोग 


सञ्जय कहते ह--महाराज † सचापं द्ेष्डे मारे 
नके चाद कलौरयोको वदा शोक हमा 1 उनकौ आंसोपे 
१ च्‌ घते \ सदने का सतारा उत्ताह जाता रहा } चै 
त्वरसे विलार शसते हूए सापे पुत्रको घेरकरं चठ 
पे ॥ दुर्योधने नव दहा खड़ा नहो रहा गया, वह्‌ भाग- 
र अन्यत्र घला गया \ पके सेनिर दूख-ष्यासते विक्त 
) पे एते उदात्त दितायौ देते षे, मानों सूक लपटमे 
त्सर ष्ये हो । द्रोपक्ले सृत्युसे स्रदपर प्य छा मया घा, 
ऽत्तिये त्तव भाग ग्ये 1 गन्धारयन शङ्नि, सूतयुत्र कष, 
रराज शत्य, चायं एप ओौर एतदर्मा भो जपनी-जपनो 
प्रे पाप पाय चते । दुः्ातन भो जाचा्ेकी मृत्यु 


भाग निकला । वदे हृए्‌ स्ंशप्तकोको स्ताथ ते सुशर्मा सी 
पलायन कर गया । कोई हायीपर चट्कर भागा, कोहं 
रवपर । कुछ लोग घोड़ोको रणमिमं हौ छोडकर भाग 
खड़े हुए 1 कोई पितासे जल्दी भागनेको कहते थे, कोर 
पाइयोति 1 कोई मामा मौर मित्रोको उत्तेजित करते हुए 
भगर्दैये! 

इस भकार जव सापकी सेना भयभोत एवं अशस्त 
होकर भागौ जा रहो यो, उप्त समय जश्वत्यामाने दर्योघनके 
पातत जाकर पृा-भारत ! तुम्हासे यह्‌ सेना त्रस्त होकर 
भगक्योर्टौीहै ? दुम इते रोकनेका प्रयत्न क्यो नहँ ` 
करते ? पहतेकौ भाति वुम्टात मन आज स्वस्य नहो दिलायो 


कर घवा पया पा, लतः वह्‌ भो हापिर्योको सेना लेरूरं देता 1 क्प मारि भो पहा नहो उहूर पते ! मौर दिनि भी 
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भयानक युद्धे हए है, पर सेनाको एमी दशा कमो नहीं 
हृदं । वता तो, किस महारयीकौ पृतपु हई है निमे 
वुम्हारी सेना इस भवस्याको पटच गयो ? 


द्ोणपुतरका यह्‌ प्ररन सुनकर भौ दुर्योधन उस घोर 
अप्रिय समाचारको हमे नहं निकाल सका । केवत उसको 
भर देखकर ओं बहता रहा । इरे बाद उसने कृषाचायं- 
मे फटा--'भापही सेनाके भागने कारण बता दीजिये 


तब कृपाचार्य बारंबार विपादमग्ने होकर अश्वत्यामाति 
द्रोणके मारे जानेका समाचार सुनाने लगे । उन्होने कहा-- 
“तात { हमलोग आचार्यं दरोणको आगे रलकर पाञ्चाल 
रानाओते संग्राम कर रहै थे । उस युम जव बहते 
कौरव-मोद्धा मार डाले गये, तो ुम्ारे पिताने कुपित होकर 
ब्रह्मास्त्र प्रकट किप मीर भतल नामक वाणोसे हजारों 
शतरओकय सफाया फर टाला ! उस समय कालकौ परेरणाते 
पाण्डव, फेकय, मत्स्यं ओर विरोपतः पाञ्चाल वौरोमिते जो 
भी द्रोणके रयके सामने मये, वे सब मष्ट हो गये। फिरतो 
पाञ्घाल पोद्धा भाग खड़े हए 1 उनका दल भौर पराक्रम 
धूलमें भिल गया । ये उत्साह्‌ घो वेढे भौर अचेत-ते हो मये । 


उन्हुं द्रोणके बाणो पोडित देव पाण्डवोकी विजय 
चाहेनेवाले भोकृप्णते कहा-- धे माचा द्रोण मनुप्योते 
फी नहीं जोते जा सक्ते; भीररोको तो वात हो षपा है, इन 
भौ इन्हें नहीं परास्त फर सकते । भेरा एसा विश्वास है कि 
सश्वत्यामाके मारे जनिपर ये साई नहो फर सक्ते; इस 
लिये कोई जाकर इन्दे अश्चत्यामाकी त्पुफौ मूढो खबर 
भना दे ॥' यह वात मीर से तो मान सो, केवल अर्जुनको 
परेद नही भायो 1 युधिष्ठिरे भौ यड रुषिनारईसे इसे 
स्वोकार किया । भीमसेने लजति-लजाते तुम्हारे पिताके 
सामने जाकर कहा--अ्त्यामा मारा गया; * पर उन्होनि 
इसपर विश्वास नहीं फिया । इसी योचमें भीमसेनने मालवाके 
राजा इन्द्रवमकि अश्चत्यामा नामक हायीको भार डाता। 
शपे युिष्ठिरने पौ देखा । द्रोणने ~ सष्यी बातका पता 
सरगानेके लिये राजा युधिष्ठिरसे पू्ा--अश्वत्यामा मास 
गया या नहं ?" भिथ्या भापणमें कितना दीप है, यह्‌ 
जानते हुए भी पुधिष्ठिरने कह दिया “अश्वत्यामा मारां 
गमा 1 ' "परंतु हावी ।' मन्तिम वाव उन्हीनि धौरिसे कहा, 
जिसने महार धिता शुन नहीं सके । गव उने वुमटारे 
सरनेका विशवास हो गया 1 ये संतापते पीडति हो गये । 
मनर युद्धम पहुलेका-सा उरताट्‌ न रहा । उन्होने दिष्यास्वो- 
फा परित्याग कर दिपा मौर समाधि सयाद वंठ गये ॥ 
नाद न ~ ~, ~ चति उनके केश 
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पकड़ तिये ओर उनका पिर धङ्पे मलग कर दिया । सम - 
योदा पृकारयुकारकर कह रहे ये-न भाते, न माते।*-५ 
मर्जुन तो रयसे उत्तरकर उस पौषे वौड़ पटे भौर बह 
उढाकर बारंबार कहने सगे-(भाचायंको जीवित हौ पटो 
साओ, मारो मत ।' इस प्रकार सव लोग भना करते ही 
रह्‌ गये, परंतु उ नृशंसे वुग्हारे पिताको मार ही डता ॥ 
उनके मारे जानेषर हमारा उत्साह भौ जाता रहा, दसीतिये 
भागरहेर्है 


धृत्तराष्ट्ने पुष्ठा-सञ्नप | माचा णको मानय, 
वाषण, भाग्नेय, प्राह्य, एन भौर नारायण भत्व्रफा भी 
शान धा; वे घरमे त्वित रह्नेवाले पे; तो भौ धृष्टचुम्नने 
उन्हे भधमंूर्वक मार डाता । चे शस्व्.िद्यामे परशुराम 
ओर युद्धम द्धक समानता रखते घे । उनका पराम कात. 
वोयके तमान भौर भुवि ब्ृहुस्पतिके तुल्य पौ ! धे पर्व॑ते 
प्षमान स्थिर सीर अग्निके समान तेजस्वी थे । गम्मौरतापे 
पमुद्रको भौ मात करते ये ! एते धर्मिष्ठ पिताको धूष्टधुम्त- 
कै हारा भधरमपर्वक भारा गया सुनकर मश्वत्यामाने षया 
कटा ? 

सञ्जय कहते ह-पपो धष्टचुम्नने मेरे पिताको छलमे 
भार डाला है--यह्‌ सुनकर अश्वत्यामा पते तो रो षश, 
उसको आंखो मप्र वहने लगे; मगर फिर वह्‌ रोषसे भर 
गया, उसका साय शरोर फछोधते तमतमा ऽढा १ मारंयार 
आवसे मंप पोता हभ वह्‌ दुर्ोधनपे बोला~“राजन्‌ ! 
मेरे पिताने हयियार डाल दिपा धा, तो भी उन नीचोनि 
खन्हुं मरवा डला । हन धर्मष्वभिर्ोरोा किया हमा पाप 
आन मूर मालूम हौ गया ! युधिष्ठिरे भौ जो नौचतापूर्ण 
करर करम किया है, उते भी मुन तिपा । मेरे पिता रणमें 
मृ्युको प्राप्त होकर अवश्य हौ वौरोके लोकम ये हि, मतः 
उनके सिव मु शोक नहीं है । रितु धर्मभे प्रवृत्त रहनैषर 
भरी जो उनका केश पकड़ा गया, सय संनिकोके सामने उनका 
अपमान किया यया--यहौ मेरे भरमस्यारनोको टटे डालता 
है । मुरजे पुवके जीवित रहते भो उन्हं यह दिन देखना 
पडा । दुरात्मा धृष्टचयम्नने भेरा मपमान करके जो यह महान्‌ 
पाप किया है, इसका भयंकर परिणाम उते जल्दौ हो भोगना 
पडेगा 1 युिष्ठिरभौ फितना मूढा है † उस्ने बहुत बड़ा 
अन्याय करके छले मेरे पिता का हयियार लवा दिया है 1 
अतः आज यह पृथ्व उस धर्मेराज कटलानेवालेका रकतपान 
क्रमौ । आज सै अपते सत्य तया इष्टापूर्ते कर्मोको शपय 
छाकर कहता हूं कि समधरणं पाञ्चालोका सहार किये यिना 
कदापि जोवित नी सगा । हर तरहक उपापोसे पञ्चार्लो- 
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संलिप्त महाभारत 


[ द्रोणपवं 





के नारका प्रयत्न करूंगा ! फोमत या कठोर कम करके भी 
पापौ धृष्टदयुम्नका नाग कर डातृंगा । पाञ्चालोका सर्वनाश 
पि चिना मँ शान्ति नहीं पा सकंगा । संसारके लोग पुत्रकौ 
घाहं इसौलिये करते ह फि वहु इहलोक तया परलोकमे 
महान्‌ भयसे पिताकी रक्ता फरेगा 1 परंतु सँ जीवित ही हे 
भोर मेरे पिताफौ पुतरहीनकौ-सी दुर्दशा हई है 1 धिक्कार 
ई मेरे दिव्य भस््रोको, धिक्कार है मेरी इन भुजाओं ओर 
पराक्रमको, जो पि मेरे-जेसे पुत्रफो पाकर भी मेरे पिताका 
ण सचा गया । भव मँ एता फाम कल्या, जिससे 
रलोकवासी पिताफे ऋणे उऋण हो जा 1 श्रेष्ठ पुरुष- 
ग मपनौ प्रशंसा फमौ नहीं फरनी चाहिये; तयापि अपने 
पताका चध मुक्षते सहा नहीं जाता, सलिये अयना पौरुष 
हकर सुनाता हँ । माज भ्रीएष्ण भौर पाण्डव भेरा 
राम देसे, उनकी समपुणं सेनाफो मिद्रीमे मिलाकर 
लयका दृश्य उपस्थित कर दूंगा 1 रथमें वैठकर संग्राम- 
मिमे पटुचनेपर आज मुभे देवता, गन्धर्य, असुर, नाग 
रे रक्षस भौ नहीं जीत सकते । संसारे मृदसे या 
जनमे यटृकर दूसरा फोर अस्त्रवेत्ता नहीं है 1 सै एकरेसा 
त्व जानता हूं जिसे न श्रीकृष्ण जानते ह, न अर्जुन । 
मसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी 
या स्ात्यफिफो भो उसका ज्ञान नहीं है । पूर्वेकालकी 
एत है, मेरे पिताने भगवान्‌ नारायणको नमस्कार फरक 
नको विधिवत्‌ पूजा फो थौ । भगवानूने उनका पुजन 
योकफार फिया मौर वर मांगनेको कटा । पिताने उनसे 
यत्तिम नारायणास्त्रफो याचना कौ } तव भगवान्‌ वोले-- 
मृ यह अस्त्र तुमह देता हैः मव युदधमे तुम्हारा मुकायला 
रनेवाला फो नहं रह्‌ आगा । कितु मरह्यन्‌ ! इसका 
हिसा प्रयोग नही फरनां चाहिये; षयोकि यह अस्त शतुका 
त फियि चिना नहो लौटता । अवध्यका घो चध कर 
लता है 1 इसफ्ने शान्त फरनेके उपाय ये ह--शव 
पना रय छटोद्कर उत्तर जाय, हयियार नोचे डल दे 
र हाय जोड़कर दसफो शरणमे चला जाय । ओर फिसी 
पायते एरफा निवारण नहं होता }' यह्‌ फट्कर उन्होने 
स्व दिया भौर भेर पिताने उत प्रहुण फरके मुके भो 
खा दिपायथा। भगवानूने भस्त देते समय यह मौ कहा ` 
 फि (तुम दस अस्वसे अनेफो प्रकारके दिव्यास्त्ोका नाश 


फर सकोगे जीर संग्राममे बड़ तेजस्वी दिखायो दोगे 1' एसा 
कहकर भगवान्‌ अपने परम घामको चले गये ! यह्‌ 
नारायणास्तर मरे अपने पितासे भिला है 1 इसके दारा मँ 
युद्धमे पाण्डव, पाञ्चाल, मत्स्य ओौर केकयोको मार 
भगाऊगा । पाण्डवोको अपमानित करके अपने सम्पूणं 


स 


१ ॥ & 
{4 
{~ ह १६ < 








क 






शुओंका विध्वंस फर डार्तूगा । ब्राह्मण ओर गुरुसे द्रोहं 
करनेवाले पाञ्चालकुलकलङ्कः धृष्टद्युम्नको मी भाज जीवित 
नहु छोड्-गा 1" 


अश्वत्यामाकौ वात सुनकर कौरवको भागती हुई सेना 
लौट पड़ी । समी महारथियोने बड-बड़े शङ्क बनाने शुरू ` 
कपि । भेरौ वज उठो, हजारो नगारे पीठे जाने लगे । उन 
चाजोकौ तुमुल प्वनिसे आकाश भौर परथ्वी गूज उटी । 
भेधकौ गम्भीर गर्जनाके समान उस तुमुल नादको सुनकर 
पाण्डव महारथो एकत्र हो परामशं करने लगे 1 इस 
बीचमे अश्वत्यामाने आचमन करके द्य नारायणास्त्रको 
भ्रकट किया । । 


४ 


द्रोणपर्व | 





अ्जनके दवारा युचिष्ठिरको उनाहना, भीमक रोष, धृष्टुम्नद्न साल्यस्म्कि माय विगद 


द 





अरजुनके द्वारा युधिष्ठिरको उलाहना, भौमका क्रोध, धृष्टदयुम्नका द्रौणके विषयमे आक्षेप 
अर सात्यक्तिके साय उसका विवाद 


सख्जय कहते ह--महाराज ! नारापणास्त्रके प्रकट 
हते हौ मेषसहित पवनके मकोरे उमे लमे 1 चिना शदो 
कै ही गजना होने लगौ, पृथ्वौ डो उठो, समुदमे तूफान मा 
गया भीर बद़ी-यड़ी नदियोको धारा उल्टी दिशाकौ ओर 
अह्ने लगौ 1 पवतोकरि शिर टूट-टूटकर गिरने लगे । उस 
धोर अस्तरको देखकर देवता, दानव मौर गम्धर्वोपर भारी 
अतः छा गया; समस्त रामालोग भयते य्या उठे । 


धृतराप्टूने भुद्धा--सर्जय { उस समय पाष्डवोनि 
धृष्टद्ुम्नफी रक्षके तिये षया चिचार फिया ? 


सञ्जयने फहा--कौरव-सेनाा तुमुल नाद सुनकर 
युधिष्ठिर अर्जुने भोते--धनञ्जय 1 धृष्टदयुम्नके दारा 
चापं द्रोणे मारे भानेपर कौरव यहुत उदाप्त हो विनयको 
माश छोड़ चुके थे भर अपनी-अपनी जान वचानेके तिये 
भगे जा रहै ये! अब देखते ह तो पुनः उनकी सेना लौट 
मआ रही है; किसने उतै लोटाया है, इसके विधये युम 
कष्ट पता हो तौ वतामो । एसा जाने पडता है, द्रौणके मारे 
जनेसे कौरर्वोका पक्ष लेकर साक्षात्‌ इन्र युद्ध करने भा रहे 
ह । उनका भरव-नाद पुनकेर हमारे रयो घवरापे हृए ह, 
सवके रोगटे षडहो गये ह! यहकौन महारयोहै, नो 
सेनाकी गुद्धके लिमे सौदा रहा है 2" 


भर्जन बोले-निस यौन जम तेते हौ उ्वैःवाके 
समाभ हसना आरम्भ कियो था, जिते सुनकर यह्‌ पृग्वो 
हिल उठो मौर तोनों लोक रानि लगे थे, उस मावाजको 
सुनकर कसो अदृश्य रहुनेवति प्राणौने जिसका नाम 
अश्वत्यामा' र दिया या, यह्‌ बहौ शूरवीर मशवत्पामा 
है; वही तिहुनाद कर रहा है । युष्टचूम्नने उस समय अनायके 
समान जिनके केश पकड़कर भार डता या, यह उन्हीका 
पक लेकर उसके करूर कर्मा वदता लेनके सिये भग 
है1 आपने भौ राण्यके सोपसे मूठ मोलतकर गुदको धौरा 
दिया 1 र्मको जानते हए भो यह महान्‌ पाप किया { मतः 
सन्यायपूर्वक वालोका वध शरनेके कारण धीराभचनदरजतेको 
भसे अपयश मिला, उसो प्रकार मापके विपयने भौ नू 
मोलकर गुखफो मरवा डातेका स्यायी कलङ्क तीनों लोकोमे 
फल जायया † माचार्यने यह्‌ समस्मा या कि श्वण्डुनन्दत 
युधिष्ठिर सव घमकि ञाता हु, मेरे शिष्य हु; ये कसो मूढ 
नहो योतेगे ।' इसो भरोत उन्होने आपका विश्वा कर 


तिया ! परंतु आपने सत्पकौ आद्‌ लेकर सरास्नर भरू 
का } शाय मरा था हनि भर्वरयामाका भरना यना 
दिया । फिर वे हथियार शकर अचेत हौ गपै; उस समय 
नहं नितनौ व्यादुसता हुई थो, सो मापने भौ देषो हौ 
यो । पुत्रके स्नेहे शोफमाने होकर जो रणते विगुण हो 
चुके थे, एसे शुको आपने सभातः धरमको वहैतना करफे 
शस्व मरवा डाला ! अश्वत्यामा पिताकौ मृत्ये षुपित है, 
धृष्टययुम्नको माज वह कातक्ा प्रातं बनाना चाहता है 1 
निहुषये युको अधमेपू्वेक मरवाकर अव माप मपने मन्विर्पो- 
के साग अर्वयामाक्ा सामने करने जाये, शित हौ तो 
धृष्टयुम्नकी रक्षा कोल्यि ! मे तो सममता द, हम सय 
सोप मिलकर भो धृष्टचम्नको नहो यचा सफते । मे यार-थार 
मना करता रहा, तो भी शिष्य होकर हसने गुदको हत्या 
कर डाली \ इसको वजह्‌ ट्‌ है कि अद हमलोगोकी भायुका 
अधिक मंस बीत गया, धोद हौ शेषद्ह गया है; इसी 
से हमारा मत्तिष्कं सराव ह. शया, हमने पह महान्‌ पाप 
कर डाला । जो सदा पिताक भांति हेमलोगोपर स्नेह रखते 
ये, धर्ेद्ष्टिते भ्रौ जो हमारे पिता हौ ये, उन मुद्देदो ष्र्‌ 
क्षणपद्ध.र राग्यके कारण हमने मरवा दिया । धृतराष्टूने 
भौप्म ओर द्रोणको पुकि साय ही सारा राज्य सोपि दिपा 
था। वे सदा उनकी सेवामे लो रहते पे । निरन्तर स्कार 
किया करते ये! तो भौ आचये मुके हैः छपे पृवसे मो वद्कर 
भान्ते ये । ओह ¡ रने वहते वड़ा ओर भपकर पाप 
क्षा, जो राज्य-सुखके लोभमे पडुकर गुरो हत्या फणयो । 
मेरे मुष्देवफो पह विश्वास धा कि अर्जुन मेरे लिये पिता, 
भा, श्त, पतर ओर प्राणो भो त्याण कर पक्सा है 
क्तु म कित राग्यका लोभी निकला { वे मारे जा रहै 
मे मोरे चुप रेतः रहा । एक तो वे ब्राह्मण, दूरे 
गृद्ध ओर तीसरे आचार्यं थे; इसपर भौ उन्हीनि अपना 
शस्त नोवे डत दिया धा गौर महान्‌ मुनिवृत्तिते वेठे हए 
ये \ इस ददस्थार्मे राज्यके लिये उनकौ हत्या कराकर मव 
यै जोनेको वपेक्ला मर जाना ह अच्छा समप्ता हं 1 
सञ्जय कहते ह--महाराज { अरजुंनकौ याते सुनकर 
वहं जितने महारथो अढे य, सव चुप रह्‌ गये; फिसीने भुरा 
था भला कुट भो नह कहा 1 तव महाबा मौमतेन श्रधमे 
भरकर वोले---धार्य ! वनदास्ती पूनि अयव उत्तम व्रतका 
पासन करोवासे ब्राह्मणक सति वुम मो धर्मोपदेश कखे 
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वटे हो! जो संकटे अपनी तया द्प्तरोको रक्षा करता है, 
संग्राममे शत्रुभोको क्षति पटहुंचाना जिसकी जीविका है, जो 
स्त्रियों मौर सत्पुरुषोपर क्षमाभाव रखता है, वह्‌ क्षत्रिय 
शीघ्र हौ घर्म, प्त तया लक्ष्मोको प्राप्त करता है 1 क्षत्नियके 
सम्पूणं सद्गुणोसि युक्त होते हुए माज मूर्खोकौ-सी वाते फरना 
तुमह नोभा नहीं देता 1 तात ! वुम्हारा मन धर्मम लगा हुभा 


है, ुम्हारे भौतर दया है--यह्‌ वहत अच्छी चात है } क्तु ` 


धर्मभे प्रवृत्त रहनेपर भी तुम्हारा राज्य भधर्मपर्वक छीन 
तिपा गया, पृभनि दरौपरीको समामे लाकर उसका केश 
सचा भीर देम सव लोग वत्कल धारण फर तेरह वर्धके 
लिये वने निकाल दिपे गये । षया हमारे साय यही वर्तव 
उचिते था ? ये सव वाते सहन करने योग्य नहं थी, फिर 
मौ हमने सह्‌ ली । हमने जो फुट फिया है, वह्‌ क्षत्नियधर्ममे 
स्थित रहकर ही किया ह 1 शवृभोके उस अधर्मको याद 


फर भाज भे तुम्हारी सहायतासे न्दु उनके सहायकोंसहित ` 


भार दातूगा । मै धम भरकर इस पृथ्वीको विदीर्ण कर 
सकता ए । पर्व्तौको तोड-फोडकर चियेर सकता हिं । भपनी 
भारी गदाफी चोदसे बडे-यड़ पर्वतीय वृक्षोको तोड़ उालूंगा । 
दर भादि देवता, राक्षस, भसुर, नाग भौर मनुष्य मौ यदि 
एक हौ साय सडने ज जाये, तो उन्हुं याणोते मारकर 
भगा दूंगा । जपने भा्ेफे एसे परात्रमको जानते हए भो 
तहु अग्वत्यामासि भय नहीं फरना चाहिये । अयवा सुम 
सव भाष्योके साय यहु खट रहो, मै अकेला ही गदा हायमें 
सफर शतरु्भओको परास्त फर्गा ॥' 

भीमतेनके एसा फहूनेपर धुष्टयुम्न योला--भर्जुन | 
येदोंफो पटना मौर पटना, यज्ञ करना ओर कराना तथा 
दान देना भौर प्रतिग्रह्‌ स्वीकार करना--ये ही टः फर्म 
प्रा्यणोफे तिये प्रिद हु । इनमेसे किस कर्मका पालन 
परोणाचायं फरते ये ? सपने धरममसे शष्ट होकर उन्होने क्षत्रिय- 
घमं स्वौकार फियाया। एसी भवस्यामें यदि सैन उनका वध 
फिवा, तो तुम मेरी निन्दा पयो फरते हो ? जो ब्राह्यण कह्ला- 
फर भो दरो प्रति मापाका प्रयोग फरता है उसे यवि 
फोई मायते हौ मार डते, तो इसमे अनुचित षया ह ? तुम 
जानते हो, मेरो उत्पत्ति दसो फामफे लिपे हई यो; फिरभी 
मुर गुर्हुत्यारा पयो फते हो ? जो परोधके यशोभूत हो 
प्रष्यस््र न जाननेयालोफो भी ब्रह्यास्वरसे नष्ट करता ३, 
व सभो तरहुफे उपायि यों न मार डाला जाय? 
ञ्हनं दरूसरेफे नहो, मेरे हौ नादयोका संहार फिया या; 
भतः उसके यदते उनफा मस्तक फार लेनेपर भौ मेरा 
फो शान्त नहे हमा है । राजा भगदत्त दुम्हयरे पिताके 
मत्र धे; उन्हुं मारकर जैसे तुमने अधमं नहीं फिया, उसौ 


प्रकार मेने भौ ध्मसे हौ श्रतूका वध किया है 1 जब तुः 
अपने पितामहको भी युद्धम मारकर धर्मका प्रालन समः 
होतो भने जो पापौ शतुका संहार किया, उसे अधरम क्य 
मानते हो ? वहिन द्रौपदी भौर उसके पुद्रोका खयाल कर 
ही म तुम्हारो फोर बातें सहै लेता है; इसमे ओर शोः 
फारण नहीं है \.अर्मुन ? न तो तुम्हारे बड़े भाई असत्यवादं 
है भौर नमं पापौ । द्रोणाचार्यं मपने ही अपराधके कारण 
मारे गये ह; अतः चलकर युद्ध फरो ।* 


धृतराष्ट्‌ बोले--सञ्जय ! जिन महात्माने अङ्खों 
सहित ` सम्पुणं चेदेका अध्ययन किया था, जिनमें साक्षा 
धनुं प्रतिष्ठित था, उन आचाय द्रोणकी चह नीच, नृशंस 
एवं गुरुधाती धृष्टद्युम्न निन्दा करता रहा ओर किसी 
क्षत्रियने उसपर फोध नहीं किया ? धिक्कार है इस 
्षन्नियपनको { बताभो, वह्‌ अनुचित चात सुनकर पाण्डव 
तया दुसरे धनुर्धर राजानि धृष्टयुम्नसे क्या कहा ? 


सञ्जयने कहा--महारान ¡ उस समय अर्जुनने दुषद- 
कुमारकौ भोर तिरी नजरसे देखा भौर आम बहाते हु 
उच्छ्वास लेकर कहा--शधिक्कार है ! धिक्कार है ! ! " उस 
समय युधिष्ठिर, मौमसेन, नकुल-सहदेव तथा श्रकृष्ण आदि 
सव लोग संकोचवश चुप हौ गये । केवल सात्यकरिसे नही 
रहा गया, वह बोल उठा--अरे ! ष्या यहां एसा कोई भी 
मनुष्य नही है, जो अमद्धलमयौ बात बकनेवाले इस पापी 
नराधमको शीध्र ही मार डाले ? आओ नीच | शरेष्ठ पुरुषोको 
मण्डलीमे वेठकर एसी ओो बाते करते तुभ लज्जा नहीं 
मातौ ? तेरौ जीभफे सैको टुकड क्यो नही हो जातै ? तेरा 
मस्तक ययों नहीं फट जाता ? गुरुकी निन्दा करते समयत्‌ 
रसातलमे षयो नहीं चला जाता ? स्वयं एेसा नोच कमं 
करके उत्टे गुरुपर हो दोषारोपण करता है? वुेतोमारही 
उलना चाहिये । क्षणभर भौ तेरे जीवित रहनेसे संसारका 
कोई लाम नही ह [ नराधम ! तेरे सिवा दूसरा कौन एसा 
भेष्ठ मनुष्य है, जो धर्मात्मा गुरका केश पकडकर उसका नय 
करनेको तयार होगा ? सुने बीतौ तया आगे होनेवाली अपनी 
सातनसात पौष्टियोको नरके बो दिया ! अब यदि पुनः 
मेरे समीप एसी बात सहसे निकालेगा, तो चखके समान गदा 
मारकर तेरा सिर उडारदुगा। सु हत्यारा है, वु ब्रह्मृत्या- 
कापाप्‌ लगा ह; इस्तलिये लोग तु देखकर प्रायर्चित्तके 
तिये सू्नारायणका दरशन फरते है \ खड़ा रह्‌, मेरौ गदाकी 
एक चोट सहले; मँ भी तेरो गदाकी अनेकों चोरे सहगा !' 


हस प्रकार जब सात्यकिने दुपदकुमारका तिरस्कार 
प्प, तौ उसपै दमौ च्ल = = = 


दोणप्वं] यीहृष्योपदिष्ट उपायत्र नारयणास्वका निवारण; भददत्यामाहे खथ धृव्टयुम्ने मादिका युद्ध ८५५ 





हए कहाः--श्ुन ली, सुन लौ तेरो बात; सौर इसके {तपे 
छुमे क्षमा भो करता हूं तैरे-जंते नौव लोगोक्रा सलुर्यो- 
पर गक्ष कमेक स्वधाव ही होता है ! यपि संहारे 
क्षमाकी यङो प्रदसाकौ नाती हैः तथारि पापोके प्रति क्षमा 
नहँ करनी चाहिये; वयोकि वहे क्षमा करनेदातेको पराजित 
समस्ता है \ तु प्ति्ते पैर तक दुराचारी, नीच मौर पापो 
है; स्वयं निन्दा योग्य हरर भी दूसरोशौ निन्दा करा 
घाह्ता है । भूरिमका हाय कट गया धा, वह प्राणान्त 
अनेशनका श्रतं लेकर वंठा था; उस समय तुते सवके मना 
कटनेप्रर भी नो उसका मस्तक काट लिया, इसते यदृकर 
पाप मौर क्याहोसक्ताहै? जो स्वयं एेषाकामकरे, 
बहे दरसरोको ष्या क्देया ? तर यडा धर्म्मा पुर यातो 
जब भूष्पिवा तुके लात मार जमोमपर पटककर घसोटने 
लमा, उस सपय हौ सुने षयो न एक्का वष कपा ? स्वयं 
पापी होकर मुषे वथो कठीर बातें कह रहा है ? भढ चुप 
सह्‌, फिर फोर देप वात मुहे न निकासना; नहो तो वाणेति 
भारकर मभौ तुमे यमसोक भेज दया । चूपचाप युद्ध कर, 
कोरवोरे साय ही प्रेतलोके जानेका उपाय न कर 


धृष्टयुम्नक एते कठोर षचन सुनकर स्रि फोधसे 
षप उठा, उसकी भसे लाल हो गयो । हाथमे भदा ते 
ˆ उछलकर वहे दरुषदकुमारफे सामने ना पटंचा मौर वोला-- 
षय कोरक यातन कहकर केवल तुमे मार डालूषाः 
षोफि तु एसोकं योग्य है #' द प्रकार महदती साटपङिक 
धृष्टदयुभ्नपर धटहूसा टूटते देव भगवान्‌ शष्के इशारिते 


भीमतरं उपतै रये द्द बडे मौर म्नौ दोनों होसि 
सात्यको रोक, प्र बह बतपूकः आये ग्द यया । उस 
समय उसके शरदे पसीने दूर ददे पे। भीमेन दौष्क 
टे फदमपर सात्यिक यकद मोर षने दोन पैर जास 
धरे हो कसो प्रकार उते काबू फिया इतमेहुमे सहदेव 
भो मपने रथते कूदकर मा पटच मीर योवा-~नरयेषट ! 
अन्धक, चुप्ि तया पाञ्नासोते बदृकर हमारा केह भि 
नहीं है । तुमलोग संते हमारे मित्र हो, वते हुम भौ तुम्हरे 
१ दुम तो सद धमोकि शप्ता हो, मिवधर्मका छपा षके 
सपने छोघक रोको । दुम धुष्टदप्नफे अपराघको समा करो 
मोर धुष्टदम्न वृष्टे) 


जवे सहदेव सात्यफिकी शान्त कर रहे ये, उस समय 
धृष्टदुम्नने देखकर कहा--^भोमपेन । टोट रौ, छोष्दो 
सात्यक्षिको । यह्‌ युदके पर्म॑डभे मतवाता हो रहा है सभी 
तोषे बाणो इसका पारा श्रो उतार देता टर भौर षको 
जीवनेलोतः भ समरप्त किये दलता दं (' 


उको यात सुनकर सात्यकि सापे घमाने कूफशात्ता 
हमा पीमसेनकौ भजामतरे एूटनेका उद्ोप्‌ करने सत 
दोनों शौर अपनो-मपनो जगहुपर सांक समान गरज रहै 
ये! यह देख परगयान्‌ धोृष्य मौर येर्गुन तुरेत हौ यौव 
आ पटं ओर बड़े यत्नसे उन्टनि उन दोनोको शन्ति किया) 
इस प्रकर ्रोधते आंखे लाल पथि उन दोनो धनूरर दोरक 
आपस सषटनेसे रोककर प्डव-पशदै क्षविष पदा एम 
का सामना करके तिपि जाषरे। 





ारायणास्त्का प्रभाव देख युधिष्ठिरका विषादं तया भगवान्‌ छृष्णके वति हए उपात्ते 
उसका निवारण; अश्वत्यामाके साय धृष्टयुम्न, सात्यकि तया भोमसेनका घोर पढ 


सञ्जय कहते ह--साजन्‌  सवनन्तर भणवत्यामानि 
्मोणनसे पुनः मपनी प्रतित्ता कह धुनायो--“रमकन चेला 
पहने हृषु कुन्तोषुल शृधिष्ठिरने युद्ध करते हए वापि 
कपटपुं वातं कहकर उन्हे शस्व रयागनेके सिपि व्य किया 
है; सलिये अगल उनके देति-देखति उनको सेनाको मार 
मगा मोर धुप्टधुम्नको सो भार्‌ डुग । पदि रणषूमिमिं 
मेरे सामने युद्ध करते रहै, तो हन सभो पाण्डव भद्ररथः 
षा सध कर डतुंणा ! यह्‌ मेते सच्ची प्रतिना दै; म्तः 
पुम सेना लौराकट ते चलो 1 


उसकी दात शुनकर आपके पुने सेनाको पोधे सोटाया 
तर्‌ भय रयएयकर बड गोरसै {सिहुनाद किया । किर कौरय 
सनौर पण्डदोमि युद्ध भारम्भ हमा । हजारो शंघ भीर 
भिय वन उठ 1 श्रसो सभ्य उयत्यामने पर्डयो तव्या 
पाञ्चालको सेनाको सव्य करके नारायणास्त्रका प्रयोष 
किया या\ उससे हनो बाण निकलकर माकाहमि छा गये, 
उन सवके अग्रभण प्रज्वलिते हो रहे थे । उनसे अन्तरित 
उतर दिशां आच्छादित हौ गयी । फिर सोहिके भोले, 
चतुरचथः, द्विक, शररप्लै, मदा भ्तेर जिसके वारं ओर 
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संलिप्त महाभारत 


[द्ेणपवं 








रे लगे हुए ये, एम भूयमण्डताकार चक्र प्रकटं हए । इतस 
कार माना प्रकारके शत्वोते आकाश्तको व्याप्त देख पाण्डव, 
ज्वाल भौर चृञ्जय घवरा उढे। पाण्डव महारथी ज्यो- 
यों युद्ध करते, त्यो-त्यों उस अस्वका जोर वदता जाता 
7 1 उत्ते पाण्डयसेना भस्म होने लगी । यह्‌ संहार देख 





मराजकफो बड़ा प्य हुमा । उन्होने देवा--मेरी तेना अचेत. 
होकर भाग रहौ है मौर भुन उदासीन भाते चपचाप 
ड्‌, तो सव योटामोसि कटा--धृष्टुम्न ! पाञ्चालोो 
नाके साय तुम भाम जाभो } सात्यके} ठुम पो वृष्णि मौर 
न्धककि साय चल दो ! अब धर्म्मा भोकृप्णते जो कुष 
 सफेगा, फरेगे । ये सारे जगते कल्याणका उपदेश देते 
| तो अपना श्यो नह करेगे ? सें सम्भरणं सेनिकोते कह 
ए हुः फो सौ युद्ध न को । साडु्योको साव लेकर 
ग्निमे प्रदे फर जागा 1 भरजुनकौ मेरे प्रति जो कामना 
यह्‌ शोध्रहो पुरौ हयो जानौ चाहिये; षयोकि सदा ही 
पना कल्पाग फरनेवाते मचाया मेने वध करवाया है! 
* उनके लिथे मे मो वन्युमो्हित मर जामया 1 


जय युधिष्ठिर एस प्रकार कट्‌ रहे ये, उसो समय भगवान 
हृप्मने दोनों भुजाएं उटाकरर सदको रोका मौर इत प्रकार 
--योद्धाभ ¡ अपने हषियारे शप्र हौ नोचे शल दो 
र स्वापिति उतर जाभो; नासयणास्वकते शान्तिका 


यही उपाय वताया गया है । नूमि पर खड़े हुए निहत्ये 
लोगोको यह्‌ अस्वर नहीं मारेगा । इसके विपरीत, ज्यो- 
ही-ज्यो योद्धा इस अस्वे सामने युद्ध करेगे, त्ो-ही-त्यों 
कोरव मधिकं वलवान्‌ होते जायेगे ! जो इस्त अस्तका सामना 
करनेके लिये मनमे विचार भौ करेगे, वे रसातले चले 
जये तो भौ यह्‌ अस्त्र उन्हुं मारे विना नहीं छोडेगा !' 


भगवान्‌ कृष्णको वाते चुनकर सव्र योद्धासोने हायसे 
भौर मनसे भी शस्त त्याग देनेका दिचार कर लिया । सबको 
अस्त्र त्यागनेके तिये उद्यत देख भीमसेने कहा--वीरो ! 
कोई भौ अस्त्र न फंकना 1 सै अपने बाणोसे जश्वत्यामाके 
अस्दरोका वारण करूगा ! इस भारो गदासे उसके अस्द्ोका 
नाश करके भे उसके ऊपर भौ फालकी भांति प्रहार करूगा 1 
यदि इस नारायणास्लका मुकाबला करनेके लिये अबतक 
कोई योद्धा समयं नहीं हुमा, तो माज कौरद-पाण्डवोके 
देखते-देखते भे इसका सामना करूणा । असून अर्जुन ! 
तुम अपने गाण्डीवको नीचे न डाल देना; नहीं तो चन्दमाकी 
भाति बुमें भी कलः लग जायगा, जो तुम्हारी निर्मलताको 
नष्ट क्र देगा! 


अजुन बोले--ेया ! नारायणास्त्र, गौ मौर ब्राह्मणो- 
फे प्रामने अपने स्तरको नीचे डाल देनेका मेरा द्रत है। 

मजुनके एसा कहनेपर भोमसेन अकेले ही मेधके समान 
गर्जना करते हुए सश्वत्यामाके सामने गये ओर उपर काण- 
समूहोकौ वर्षा करने लगे ! अश्वत्यामाने भौ उनसे हेसकर 
वतको ओर उनपर नारापणास्तसे अभिमन्वित वाणोकी छडी 
लगा दौ ! महाराज ! भोमसेन जय उस अस्त्रक सामने बाण 
मारने लगे, उस्न समय जैसे हवाका सहारा पाकर आग 
भज्बलित हो उठ्तौ है उसी प्रकार उस अस्तका वेग ढद्ने 
लगा । उत्ते नदते देख भ्नीमके सिवा पाण्डव सेनाके सभो 
सेनिक भयमोत हो गये ! सब लोग अपने दिव्य अस्त्रोको 
नोचे डालकर य, हासौ मौर धोड़े आदि वाहने उतर 
गये । अव वह्‌ महाबलौ अस्न सब ओरसे हटकर भोमकं 
स्तकपर मा पड्ञ । उसके तेजसे आच्छादित होकर भीमसेन 
मदृश्य हो गये ! इससे समो प्राणौ ओर विरेषत्तः पाण्डव- 
लोग हाहाकार मचाने लगे ! भीमसेनके साय ह उनके रय, 
धोड़े मौर सारयि पी भर्वत्यामाके अस्त्रसे आच्छादित हो 
माके भोतर जा पड़े 1 जसे प्रलयकालमे संबर्तक अग्नि 
सम्पण चराचर जगत्को भस्म करके षरमात्माके मुखम 
भ्रेश कर जाती है, उसो प्रकार उस अस््ने भोमसेनको 
दग्य करनेके तिये उन्हे चारो मओरसे घेर तिया । उसका 
तेल भोमसेनके भीतर प्रविष्ट हो गया यह देख यजन 
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मौर धोष्ृप्ण दनो घोर घुरंत हो र्यते शद पडे ओर 
भोमकौ भोर दौड वहां पर्टुंचकर दोनों उस अस्व्रकौ मागं 
मैं धुप गये, कितु अस्त त्याग देनेके कारण वह्‌ आग इ 
जला न सको 1 नारायणास्वको शान्तिके त्यि दोनों हौ 
भीमत्तेनफो तया उनके सप्यू्णं अस्व-शस्तोरो जोर लाकर 
खचने लये । उनके छीचनेषर पभरीमतेन मौर जोरसे गर्जना 
करने तो; इसत वह्‌ भयंकर मस्र मौर भौ उग्रह्प धारण 
करने लगा । 

तवर भगवान्‌ धीक्ृष्णने भोपते कटा--"पण्डुनन्दन { 
यह्‌ श्यावात है? भना करनेपर मो तुम गृद्ध मद्यो 
महौ करते ? यदि दस्र समय युद्धे हौ फौरव नोते भा 
सकते तो हुम तया ये सभी राजा पद हौ करते । यहां हठ्ते 
फाम नहीं चलेगा । तुम्हारे पकषके समी योद्धा रये 
उतर चुके है, तुम भो शीघ्र उत्तर जाओ # पहु कहकर 
धीष्णने उन्हु रते नीचे वोच लिया 1 नोवे उतरकर 





ण्यो हौ मनां मस्त धरतीपर डला, घ्योँ हौ नाययणास्न 
शान्तहौ नपा \ , 

इस प्रकार उस दुःसह तेः शान्त हौ जानेषर सम्य 
दिए साफ हो यया, ठंडी हव चलने सगो तया थु- 
पकषर्योका कोलाहल बंद हो गया ॥ हायौ मौर घोडे आदि 
शाहन भो भुखी हौ शये । पाण्डो जो सेना मरनेते वच 
शी थर चत य वाचक यर्दा न्य करनेङे लिये पुनः 


र्वत्यामन्‌ | एक यार फिर इस मस्तक प्रयोग श्रो; 
देप, यह पाञ्चालो सेना दिजयङी इन्टापे पुनः संपाम- 
भूमिम आकर इट गयौ है ।* मप धुव एसा णहोपर 
अश्वत्यामा दीनतापूरणं उच्छ्वास सेर बोना--^राजन्‌ । 
हस्तं अस्तरका दवारा प्रयोग नहो हो स्रक्ता ¶ दुबारा प्रयोग 
केरनेपर यह्‌ अपने हौ ऊपर माकर पटृता है 1 धीस्णते 
इते शान्त करनेका उपाय धता दिया, नष्टौ तते भान सम्पूणं 
शवुरमोका यथ ही ही जाता ।' दूर्योधनने कहा--'भाई | 
वुम तो सम्पूणं अस्त्रवेत्तामिं श्रेष्ट हो; पदि इस अस्वक 
दो बार प्रयोग नहं ह सक्ता तो मन्य अस्ते हौ इनका 
पसंहार कये; क्योकि ये समौ गुदेवं द्रोणे हत्यारे है । 
वुम्हारे पात्र बहूत-ते दिव्यति ह; यदि मारना घाहोतौ 
पछरोधमे भरे हुए इन्द्र भो दुमे यचकर नह जा सकते ॥' 
पिताक मृत्यु यदे मा जानते मश्यत्यामा पुनः भ्रोधमे 
भरकर धुष्यचुम्नक्ो ओर दौड़ा 1 निकटं पटवकर उतने 
हते बोस भौर फिर पांच पाणि उत पायल श्या । 
धृष्टधूम्नने भी चौसठ बाण मारकर मर्वत्यामाको बध 
दाला तया यौत दाणेमि सारयिको भौर चारे वारये पोष" 
को धायल कर दिषा । धृष्टचुम्न अश्वत्याप्राको यारंवार 
योधर पृथ्योको कम्पायमान-सा करत हभ गरनेने लगा ॥ 
सश्वत्यामाने भी कुपित हो धष्टद्म्नको दस याण मारे, 
फिर दो क्षुरो उसकी ध्वजा आर धनुष काट दिपे । इदे 
वाद अन्य यहृत-से सायकोद्ारा धृष्टदुम्नको पोडिति क्यः 
सौर धों तया सारयिको मारकर उते रपहीन कर दिपा। 
तत्पश्चात्‌ उसके सेनिर्कोको भो मार भगापा । यष देकर 
सात्यकि अवने रयक्तो खण्दत्थामाके पास ते गया । वहां 
पहुंचकर उसने अश्वत्यामाको पहने भाठ, फिर चीन चाणो- 
कै बोध दिषा; इसके वाद सारय तया घोडोको पायल 
किया । फिर उसके धनू मौर ध्वजाको काटकर रथो 
भो तोड़ डाला । तदनन्तर उसकी छातोमे तीर याण मार । 
उस समय दुर्योधनने वीस, कृषाचायने तीन कृतयपनि त 
दस, कर्णने पचास, दुःशासने सौ तया वृषतेनने सात की 
भारकर सत्यकिको धायल क्रिया । तब सात्यकिने एकः त 
कषणमे उन समे महाररयियोको रयहोन करकं न 
भ्या दिया 1 हृतनेमे अश्वत्थामा दूसरे र्यणर सवार हो 
अग्वा अ्तैर सक सायकोको वृष्टि करता हभ सात्यकि 
को गोकने ला १ सात्यकिने जव उसि भाते देखा, तो पून 
उसके रथके टकडे करके उत्ते मार माप्य । साल्यकरिका 
बहु पराक्रम दे वाण्डव यारवार श॒ जाने भीर ५ 
माद करने लगे । इस प्रकार रहन कर 
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सायन वृपप्रेनकेः तीन नार महारयिर्योका, कृपाचर्येके 
षद्रट हजार हाविरयोक्न तया शकुनि पचात हजार धोका 
महार कट शाना! इसौ धौयमें अव्या पुनः इसरे 
रयपर मष्ट सात्यङ्िकिा वद्य करनेके लिये श्चेधमें 
मरा हुमा माया । सात्यकि पुनः उसे तोवे दामि वौधमे 
सेमा । इसमे पोदित्त होकर भअष्वत्वामाने हसते-टुसते 
फटा सात्यके ! तुम वाचार्यको मारनेवालेकी सहायता 
फरते हौ; परु यह धृष्टद्युम्न भौर वुम--दोनों ही मेरे 
ग्राम वन चुङकहो, भिस तरहु यव वचकर नहीं जा सकते} 
युयुधान { रै सपने सत्य ओर तपस्याकौ शपय खाकर 
कटता ह, समस्त पाञ्चार्लौका नाश कयि विना चन नहं 
लगा । तुम पाण्डवो सीर वृ्र्पौकी श्ितनी भरौ सेना हो, 
म्वको एकत्रित फरलो; तो भरी मं सोमकोका संहार कर 
ही दंगा ।' 


यह्‌ ककर मघ्वत्यामाने सात्यकिर एक चहूत तीखा 

याण माद्‌ । उचने सरात्यक्रिका कवच धछुदकर उते अत्यन्त 
चौर पटुचायो । कवच िनन-मिघ्र हौ मया, उसके हाये 
धवरृष आर याण गिर गये, घूनते लयपय हो चहु रथके 
पिष्टे नागमे जा वैटा 1 यह्‌ देख मारय उत अश्वत्वामाक्षे 
सामने अन्यत्र हरा ले मया । तदनन्तर अर्ुन, भोमसेन, 
यृह्त्षय, चदिराजकुमार, युदर्शन--ये वांच पटार्यी था 
पटच सौर स्वने चार्यो मोरे वश्वत्यामाकौ धेर लिया ॥ 
उन्ट्नि यौस पम दूर रहकर अश्वत्यामाको पाच्च वाण 
भार । यककवामाने भौ एक ही साय पच्च याण मारकर 
उनः सव वा्णोफो फोर दिया } इते वाद उप्तने वुहूत्नतरफो 
सात, मुदरगनको ततोन, अर्जुनतो एक ओर मीमतेनको 
ष्टः चापि वध दाला } तव चेदिदेशके युवराजने वीस, 
अर्जुने आट ओर अन्य सव लोगोने तौन-तोन काणोति 
श्वत्यामाफ़ो घायल कर दिया । इसके वाद अश्वत्यामाने 
अनुनयो छः, धौप्यफो दस, भरीमपेनक्णो पद, देदियव. 
रागष्ये चार भौर मुदर्शन त्तया वृह्सल्को दो-ले वाण 
मारे ! फिर भीममेनदेः सारथिको टः वाणो धायल कर्‌ 
दौ गोसे उनको ध्वजा मौर धनप काट डते । तत्पश्चात 
मपन प्रायो वर्प अर्जुनको भौ धकर उसने सिहूके 


समान गर्जना कौ ! फिर तीन वारणो उसने अपने रथे 
पास ही खड हुए सुदर्शनको दोनों भुजां ओर मस्तकं उड्‌ 
दिये, रयशक्तिसे पौरव वृह्षव्रको मार डाला तथा अग्नि 
समाने तेजस्वी चाति चेदिदेशके युवराजको सारय भौ 
धोडोसहिति यमलोक मेज दिया 1 


यह्‌ देखकर मोमतेनङे क्रोधकी सीमा न' रही, उनः 
कड़ा त्ीखे वाणोसि अश्वत्यामाकौ ठक दिया । ` -परर 
मश्वत्यामाने अपने सायके उनको वाणवर्षका नाश कः 
दिया ओर कोधे भरकर उन्दुं भी धायल किया! तः 
भोमसेनने यमदण्डके समान भयंकर दस नाराच चलाधे, : 
मश्वत्यामाके गलेकी हंसली छेदकर भीतर धुत्त गये । इ 
चोरते अत्यन्त पीडित हो उसने खे बंद कर लौ ओौः 
ध्वनाका सहारा लेकर वेठ गयां 1 थोड़ी दैरमें जव होः 
हआ, तो उत्तने भौमसेनको सौ बाग मारे । दत्त भकार दोनं 
ह चपकिलके मेधके समान एक दसरेपर वाणोकी, चप 
करने लगे । महाराज { उस युद्धम हमलोर्मोको भौमसेनरं 
अड्धूत पराक्रम, अद्भूत दल, अद्भत वौरता, मद्धूत प्रमाः 
तयां मद्धुत व्यव्तायका परिचय मिला । उन्न द्रोणयु 
का वधय करने को उच्छास वाणोकी बड़ी भयंकर वृष्टि की 
इधर अश्वत्थामा भौ वडा भारी मस्तरवेत्ता या, उसने अस््ोकं 
मायासे उनकी , वाणवर्पा रोक दी - मौर उनका धनु 
काट डाला; फिर क्रोधे भरकर अनेकों वाणोते यनं 
घायल किया । धनुष कट जानेषर भोमने भयंकर रयशकिः 
हये लौ मीर उसे .वड़ वेगत धुमाकर अश्वत्यामाके रथ 
पर चलाया; कितु उसने तेज बाण मारकर उसके टुकड 
दुकडे कर डाले । इसी वोचे नीमसेनने एक सुदृढ धनुष 
हये लिया मौर वहृत-ते वार्णोका प्रहार कर अश्वत्थाम 
को वध डाला} तव अश्वत्यामानि एक वाण मारकर भौम 
मेनके सारिका ललाट चौर दिया, उस प्रहारसे सारि 
ति हौ गया 1 उसके हायते घोडोकी वागडोर षट गयी 
सारथिके वेहौर होते हौ भौमसेनके धोड़े सब धनुर्धारियों 
कै देखते-देखते माग चले । विजयौ अश्वत्थोमा हूर्षमे भर 
कर पाहुः बजाने लगा मौर पाञ्चाल योद्धा तथा भीमः 
भयमौत्त होकर इधर-उधर भाग निकसे । 


द्रोणपवे] 


भर्वत्यामाद्वारा मागनेयास्वरका प्रयोग, म्यासजीका उसे दृष्ण-अरयुनकी महिमा गुरना 





अश्वत्यामगके द्वारा आग्नेयास््का प्रयोग ओर व्यासनीक्षा उति श्रौङृष्ण 
ओर अर्जुनकौ महिमा सुनाना 


सञ्जय कठति है--महाराज ! मरजुनने देला किमेरी 
सेना भाग दही है, तो शेणुेको जोतनेको इच्छारे स्दयं 
अग्गे बदृकर उसे रोका। फिर वे सोमक तया महस्य 
राजाओंफि साय कोर्वोको भोर लौदे । र्जुनने अश्वत्यामाफि 
षास टैवकर फटा--ुम्हुररे मदर जितनो शक्ति, नितना 
विज्ञान, जितनी वस्ता आर लितना पराक्रम हो, कौरवो- 
प्र जितनर प्रेम भौर हमलोगोसि नितना दे हो, बह सब 
अज हमप्रेपर हो दिला लो 1 धृष्टदयुम्नक्रा या धोङप्ण- 
सहित मेरा सामना फरते भा जाभो; तुम आजकल यहुत 
उदृष्डदहो ष्पे हो, आजै दुम्हारा सारा धमंड दुर 
फरदुगा' 

राजन्‌ † अश्वत्यामनि चेदिरेश्के युवराज, पृर्वंशी 
बुहलकषवे भौर सुदशेनको मार डाला तथा धुष्टचुप्न, सप्यिकि 
एवं भोमसेनफो भी पराजित कर दियर या--इन करर 
कारणोते विवा होकर मरसुनने भाचायुतरसे ये मप्रिय 
चचने कटै ये । उनके तीरे एवे मर्मभेदो च्चनोको चुनकर 
भंश्वत्यामा धीकृष्ण तयः भर्मुनपर कुपिते हो उस; यह्‌ 
सावधान होकर रथयर व॑ठां मौर भाचमन करफे उने 
# रयो 
प :* <. 








आगनेय-मस्वर उटापा । फिर उपे भन्तोरो अिमन्सित 
करके प्रत्यक्ष या मप्र नितने भो शतु भे, उत समको 
नेष्ट करनेके उदश्यते छो 1 यह वष धूमरहित भिक 
समान. देदोष्यमान हौ रहा था 1 उसके टूटते हौ आषा 
वारो घनघोर भृष्टि हीते तौ! घारोभोरकस हुं 
मगकौ सपट नुंनपर हो भा पडो । उत समय रधर 
ओर पिशाच एकत्ित होकर गर्जना कएने सगे ! हेवा परम 
हो गपो) भूदा तेज दीका वु पवा भौर णदलोते 
रक्तको र्था होने समो । तोनों सोक संतप्त हौ उठे । 
उस अस्वक तेजते जलाशयो गरम हौ जनेः कारणं 
उक भीतर रहनेवासं जोव जलने तथो छरपटनि से । 
दिशाओं, विदिताभो, भाक्त आर पृष्वौ--रपे भोरे 
अाणवर्थाहो रहौ थो ! वके समान मेगयासे उन यागो 
प्रहारे शव दण्य होकर भागके जलाये दए वृको माति 
गिररहे ये) बहे-बडे हापौ चारो भोर विपत्ते ए 
अुलप-मुसप्रकर धराषायो हि रहै ये! बट मपभीत होकर 
प्राग रहै ये। महाप्रसयके समप सषतक नामपासी भाग 
मे समपूरण प्राधियोकौ जसा साक षर धतत है, एणी 





संिप्त महाभारत 


[दणपर्वे 


प्रकार पाष्डवोफी सेना उस उत ग्नेय अल्दसे दण्षहौ 
रहौ पौ । यह्‌ देख सपके पुत्र विजयकौ उमे उल्तसित 
हौ सिंहनाद फले लगे 1 हजासे प्रकारके चाने वजे 
लानि लमे। 


उतर समय तना धोर अन्धकार छा रहा था रि अर्जुन 
ओर उनफो एफ अक्षौहिणी सेनाको कोर देख नही पत्ता 
पा 1 अ्यत्यामाने अमर्षे भरकर उस समय जेते अस्वका 
प्रहार क्रिया या, यै्ा हमने पटलेन तो फली देखा या जर 
न सुना ही था! तवनन्तर अर्जुनने अष्दत्यामाके सम्पुर्ण 
मस््रोफा नाश फरनेके लिप ब्ह्यास्तरका प्रयोग किया } फिर 
तो क्षणभरमे हय तारा अन्धकार नष्ट हो गया । ठंडी-ठ्डे 
हुवा चलने लगौ, समस्त दिशा प्रकाशित हो गयीं । उनेला 
होनेपर वह एक अद्भूत वात दिखायी दौ । पाण्डरवोको एक 
भक्षौहिणौ स्ना उस भस्त्रफे तैजसे इस प्रकार दग्ध हौ 
गयौ यौ कि उत्ता नाम-नि्चानतक मिट गया या, परंतु 
श्रीएृष्ण भौर म्ुनफे शषरीरपर आं चतक नहं आयो यो । 
जयालासे भुवत हकर पताका, ध्वजा, घोडे तया आयुधोति 
मुोभित्त अर्जुनफा रथ वहू शोमा पने लगा ! उसे देख 





ध 4 
पे पत्यसे वद भय हुमा, परंतु पाण्डवो टरो 
सोमान श ) दे शह्टुः ओर नेरौ वनने तमे! भोट्टष्य 
सौर ससुनने भी सुना फिपा ! 


उन -------------------- (अ भसवतेगुत रे महापुरुषोको --------------- (न सस अस्त्रसे मुक्षत देर 
अर्वत्थामा दुखी ओर हेक्का-वकका-सा होकर योड़ो देरतमे 
सोचता रहा फि "यह्‌ क्या बात हई ?' फिर अपने हाथ 
धनृष फकर वह रथसे कूद पडा आर गविक्कार है ) 
धिक्कार है! ! यहु सब कु ऋूढा है ! एसा कहता हज 
वह्‌ रणमूमिसे भाग चला । इतने ष्टौ मे उसे व्पासजं 
खड़े दिखायी दिये 1 उन्हं सामने पाकर उसने भरणा 





कयि सौर अत्यन्त दीनकोे भाति गद्गद ण्ठसे कटा- 
भगवन्‌ { इसे माया कटै या देवकी इच्छा ? मेरी समर 
नहीं अता--यहु सव क्ष्या हो^रहा है । यहु अस्त स 
फंसे हुमा ? मुललसे कौन-सौ गलती हो गयौ है ? सथ 
यहु संत्तारके किसो उलट-फेरषणौ सुचना है, जिससे भीक 
स्मर अर्जुने जौदित बद ग्ये ह? मेरे दले हुए ` 
अस्तरको असुर, गन्धर्य. पिशाच, राक्षस, सर्प, यक्ष त 
मनुष्य किसौ प्रकार अन्यया नहीं कर सफतेथे; तो भी 
फेदल एक अक्षोहिपो सेनाको हौ जलाकर छान्त ह शय 
धरकृष्ण जोर वरुन मो तो मरणधर्मा सनुष्य हौ है 
दोनोका वघ षयो नहीं हुभा ? खाप मेरे प्रका ठक 
उत्तर दीजिये, मै यह्‌ सव सुनना चाहता ह # 


व्यासजो चोले--त्‌ जिसके सम्बन्धे आश््के र 
प्रन कर रहा है, वह्‌ दड़ा सहत््वपू्णं दिषय है । अपने मः 


द्रोणपं ] 








व्यामजीकेद्रास अर्युनके प्रति भगवान्‌ शेकरो माहिमाका वधन 
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एकाम्रं करके सुन 1 एक समयको वत है, ब्ग ~ ~------------------- वेगे 
भो पूर्वेन दिश्व-विघत्ता भगवान्‌ नाराफणने दिशेय कायंदश 
धर्मक पुत्रदपपरे अदतार लिय थां  उन्होनि हिमालय प्दत 
पर रहकर ड़ौ कठिन तपस्या को । छठ हृनार दर्पतक्‌ 
फेल बायुकर माहुएर शरे र्मे शरीरो सुखा शला \ 
इसके वाद भी उन्होनि इस्ते दूने व्पौतक पुनः बही भार 
तपस्या की । इससे प्रसद्न होकर भगवान्‌ शंकरे उड दन 
दिया ( दिषवेष्वरको पक्षको फरफे नाप ऋपि आनन्द 
मग्न हो गवे, उनकी प्रणाम फरफै वे वड़े भविति-मावते 
मरगवातको स्तुति करने सो--भादिदेद ¡ जिन्हे इस 
"पस्वीमे समाकरः जापक पुरातन सर्गो रक्षा कौ यौ तया 
मो इस विरथी भो रक्षाकरते ह, दे सम्पूणं प्राणिर्पेको 
पुष्टि करनेवाते प्रजापति भी मापते हौ प्रकट हुए ह । 
देषतती, असुर, सदय, र्ठस, पिप, मुच्य, पल्ली, सन्धं 
तथा यकष मादि विभिन्न प्रागिपोक्ेजो समुदाय हु, इन सवो 
उप्पत्ति मापते ही हुई ह \ हृनद, यम, वर्ण भौर कूवेरका 
पद, पितर्येफा सोक तया विश्वशूमङ्की सुन्दर ित्पकला 
दिका सादिर्भादि भौ भप्त हौ हमा है । शब्द मौर 
माकाश, स्परं भौर वायु, रप भौर तेज, रस भौर जल 
क्या गन्ध भौर पृम्वीकी मपहौते उत्पत्ति हई है । काल, 
ब्रा, येद, ब्ाह्यण तथा यहु समदु्णं चराचर जगत्‌ आते 
हौ प्रकटं हुमा है नेमे जलत उत्पद्र होनेवाते जोव उससे 
पन्न दिखोपौ देते ह परंतु नष्ट हमेषर उस कलक ही साय 
एकीमूत हो जते ह, उस प्रकार यह समस्त विश्व सापे 
हौ प्रकट होकर आपभे टौ लीन होता है । इस तरहंजो 
यापफो सम्पुर्ण शर्तोको उत्यत्ति भौर प्रलयका अधिष्ठान 
जानते ह, घे विद्टान्‌ धर्ष माके सायुज्यकी प्राप्त 
शेतेर। 

जिनका स्वरूप मन-ुदिके चिन्तनका विषय नही होता, 


वे पिनाक्यारो भगवान्‌ सीलकष्ठ नारायण श्रये द्भ 
भकार स्तुति कटनेपर उन्हु दरलने देते हए गेते-~ 
"नारायण ! मो पते {कसो प्रश्यरफे शस्त्र, द, भगिनि, 
वादु, बोले या प्रवे पदायं भोर स्यावर या अद्म प्णो- 
क ष्टाप भौ कों वुष्े घोर गही पहूवा सकता 1 स्मर. 
भमिगे पहंचनेपर तुम मुर भौ मधिक दतिष्ठ हो जाभोगे ॥ 
दस प्रकार भोषृच्णने पट्पे हो भयदान्‌ शक्रस र्ध 
वरदाने पात्ति) वे हौ भग्वान्‌ नारथ मायति इरा 
संस्ारको भोहित करते ए इनफे पमे विचर रहै ह । 
नारायणे हो तपसे महूमृनि नर्‌ भट ए, अर्ुनको उमहका 
उदेतार समक्ष । हनङ़ा प्रभराद भौ नगरापणके हौ समन 
है। ये दोनों धवि त्तारको धरेमयोदामिं रेक सिषे 
प्रत्यक्त युगम भयतार तेते ह ! भरत्या { घ्रे मी 
पूजने भगवान्‌ शेकरो अप्र करतेरे लिमे श्ठोर 
नियर्मोको पालन करते हए अपने शरोरकते दुर कर डता 
धा, इस्त प्रसद्र होकर भगवान्‌नेवुष्ट्‌ घरहुत-े मनोवास्छितं 
वरदान दिपै ये! जो मनुष्य भगवानु शंकरे सरवेरय 
स्वरपको जानकर तिद्धट्प्मे उनरौ परजा करता है, उपे 
सनातन शास्त्रलाने तेपा भात्मनानफौ प्राप्ति होतो है 1 
ओ रिवतिद्धको सवमूतमप जानकर उततक्षा असेन षरा 
टै, उस्सपरः भगवान्‌ शंकरको घडो कृपा होतो है 1 

बेदब्यास्को ये फते सुनकर अग्व्यामाने सन-हो-मन 
संकरजीको प्रणाम किया भोर धौडृप्णमे उसकी महुस्यभुदि 
हो भयौ । उसने रोमास्चितं शरोरपे महि ध्यातो प्रभाम 
किया भोर सेनाकौी आर देखकर उसे छावनोमे सौटनेकौ 
आक्षा दौ \ तदनन्तर कौरव भोर पाण्डव दोनों पक्षक 
सेनाएे अपने-अपने शिदिरकौ घत दौ । इस प्रकार वेदोके 
पारगामो भाचाये द्रोण पच दिर्नोतफ पाण्डयतेनाका सहार 
करके प्रह्यमलोकर्भे चले ष्ये 





व्यासजीके द्वारा अर्जुनके परति भगवान्‌ शंकरको महिमाका वर्णन 


धतराष्टुने पुदया--सञ्जय 1  धृष्टुम्ने ॥ षस 
सतिरषी वीर द्रोणाचायेके भारे जानेषर भेरे पुं तया 
पाण्ड्नि भागे कौनसा कायं किया 7 

सञ्जयमे कहा--महारान { उत्त दिका युद 
पषमाप्त हौ जानपद महि वेदम्यासजी स्वेर्धाते धमते दए 
अकस्मात सजुनके पाञ्च आ गये 1 उन देखकर जुन 
पृ्ा--महं ! जय सँ अपने याणे शदृतेनाका संहार 
कर रहा था, उद समय देषा कि एक अग्तिके समन 


तेजस्वी महापुख्य मेरे आणे-आपे चत रहे ह । येह येद 
शदूभोका नाश करते थे, क्रतु सोण समते ये मे कर बह 
ह । म तो केवल उनके पोधि-पीषे चलता धा । भगवन्‌ | 
वताद्ये, वे महुपुदष कौन से ? उनके हयम तिषूप्त धा, 
वे सूर्यकः समान तेजस्वो थे, अपने पेरोल पृष्वकर स्य 
नदह कते थे । पविशूलका प्रहार फरते हुए भो ये उसे हाये 
कौ नही छोडते थे ! उनके तेजसे उम एक ही विशुलवे 
हरो न्पे-नपे विश्न प्रकट हो जति मे + 
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व्यास्षजी वोच्े--भर्नुन ! तुमने भगवान्‌ शंकरका 
दर्गन पिया ह । बे तेजोमय अन्तर्यामो प्रमु सम्पूणं जगत्कते 
हैष्वर हं । स्तवे शासक तया वरदाता ह। तुम उन 
भगवान्‌ नुयनेश्बरको शरण जाम 1 वे महान्‌ देव हँ, उनका 
ददम विशाल है । सदेव व्यापक होत हृषु भौ वे जटाधारी 
त्निन्ररप धारण फते ह । उनको ख संता है । उनकी 
भूनाए चद ह ! उनके मस्तक पर शिखा तया शरौरपर 
चल्कत चस्ते शोमा देता ह । वे सवके संहारक होकर 
भो निविकार 1 किसे पराजित न होनेवाति मौर स्वको 
भरुख देनेवाते ह ! सवे सास्लो, जगत्‌को उत्पत्तिके कारण, 
जगते सहारे, विण्धफे आत्मा, विन्दविघता सर दिश्वर्प 
ह।वे हौ प्रमु फमेकि मधिप्ठाता--रर्मोका एल देनेवाले 
र १ सच पल्याण करनेवात्ते जोर स्वयम्भू ह ! सम्पण 
भूत स्वामौ तया भूत, भविष्य मोर वतमाने कारण लौ 
येहौर्ह।वेहीयेन हवे हौ योगेश्वर ह! वे ही सर्व 
वु भोर वे हौ सर्वलोकेश्वर ! सयते शेष्ठ, सारे जगतसे 
धेष्ठ, धेष्ठतम परमेष्ठौ भो दे हीह। वे हौ तीनों तोकरङि 
च्ष्टा नौर विमुयनदे मधिप्ठानभूत विगुदध परमात्मा ह! 
भगवान्‌ नद भयानक होकर भो चनद्रमाको मुकुटस्पते 
धारण करते ह । वे सनातन परमेश्वर सम्भरणं वागोश्वरोक्षि 
भो ईवरह। वे सेय ह; जन्म, मृत्यु मौर जरा मादि 


वितर उन्दी नहं परते । दे ्तानस्वर्प, ्तानगम्य 





त्या ञान मे स्रवते श्वेष्ठ ह । भर्तोपर कृषा करके उन्हू 
मनोवाचि बर दिया करते ह ! नवान्‌ शंकरके दिव्य 
पापंद नाना प्रकारके र्पोमिं दिखायो देते ह 1 दे सब महा- 
देवजोकौ त्तदा ही पूजा किया करते हु! तात} बे साक्षात्‌ 

भगवान्‌ शकर ही चह तेजस्वी पुरुष है, जो कृपा करके 
तुम्हारे आगे-आने चला करते ह ! उस्र घोर रौमाञ्चक्ारी 
संग्राममे जश्वत्यामा, कृपाचार्य ओर कर्ण-जते महान्‌ धनुर्धर 
जित्त सेनाको रज्ञा करते ह उत्ते नानारूपधारी भगवान्‌ 
महेश्वरके सिवा इसरा कौन नष्ट कर सक्ता ह ? मौर 
जववे ही मपे माकर खड़ेहो जायें, तो उनके सामने 
उहरनेका भो कौन साहस कर सक्ता है ? तोनों लोकोमें 
कोर एसा प्राणो नहीं है, जो उनकौ वरावसी कर सङके 1 


` संग्राममे भवान शंकरे कुपित होनेयर उनकी गन्धसे भौ 


शदू वेहोश होकर कंपने लगते ह सौरं ममर होकर गिर 
जते ह! जो भक्त मनुष्य सदा अनन्यभावसे उमानाव 
भगवान्‌ श्िवकौ उपात्तना करते ह, वे इस सोके सुख 
पाकर अन्तमे परमपदको प्राप्त होते हैँ । इसतिये कुन्ती- 
नन्दन ! तुमनी नोचे तिढे अनुसार उन शान्तस्वरूप भगवान्‌ 
शंकरको .सदा नमत्कार किया करो 1 जो नोलकण्ड, सुषम 
स्वरूप ओर मत्यन्त तेजस्वी ह । संसार-समूद्रसे तारनेवादे 
चुन्दर तोयं है, मूर्यस्वरूप हं । देवताओके भी देवता, अनन्त 
दपधघारो, हनारों ने््रोवाते गौर कामनाओंको पुरणं करने- 
वाते है, परमश्चान्त मौर सवके पालक है, उन भगवान्‌ 
सूतनाथको सदा प्रणाम है + उनके हना मस्तक, हृजासों 
नेव, हना नुनएुं मौर हजारों चरण ह 1 कुन्तोनन्दन ! 
ठम उन वरदायकं भुवनेश्वर भगवान्‌ शिवकी शरणमे 
जानो 1 वे निकार भावे प्रजाका पालन करते है, उनके 
सस्तक्पर जटाजूट चुश्नोभित होता है ! वे धनस्वरूप ओर 
धके स्वामौ ह । कोटि-कोटि ब्रह्यण्डोको धारण करलेके 
करप उनका उदर मौर शरीर विश्राल ह । वे व्याघ्रचर्मं 
ओढा करते हू । ब्राह्य्णोपर कपा रखनेवाते जौर ब्राह्मणक 
प्रिय ह 1 "जिनके ह्ये तिशरुल, उल, तलवार मौर पिनाक 
मादि शस्त्र शोना पाते है उन रणायत्तवत्तत भगवान्‌ 
श्चिवकी शरणमे जाता हे इस प्रकार उनकी श्षरण ग्रहण 
रनौ चाहिए 1 जो देवताओकि स्वामो आर कुबेरके सखा 
ह उन भगवान्‌ क्षिवको प्रणाम है । जो सुन्दर ब्रतका ` 
पालनं करते मौर सुन्दर धनुष धारम करते ह, जो धनुदेदके 
जाचाय ह्‌, उन उग्र आयुधवात्ते देव श्ेच्छ भगवान्‌ श्रको 
नमत्कार है । जिनके अनेको खूप ह, अनेको धनुष है 
जो स्वा एवं तपस्वी ह, उन भगवान्‌ वको प्रणामहै । 
जा गणपति, वाक्पति, यल्तपति तवा जल अर देवताोके 
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पतिर्हुः जिनको वर्णं शोत शौर मप्तकके बास सुवर्णङे 
समान कान्तिमान्‌ हु, उन भगवान्‌ शंकरकनो नमस्कार है । 

मब मँ महदिवजीके दिव्य कर्मो अपने प्नान मौर 
बुदधिके अनुसार वता रहा हं । यदि वे कुपित हो ज्य तो 
देवता, गन्धर्वं, अपुर र राक्षपत पातालम चिप जानिपर भौ 
सैन नहो रहने पाते । एक समथरको यात है, दक्षते भगवान्‌ 
शंक्ररकी अषहेसेना फो; इसे उनके क्तम महान्‌ उपदरद 
खदा हो गया, समो देदतापर भय छा गया । जने उन्ह 
उनका भाम अर्पण किया गथा, तमो दक्षका यन पू्णंही 
पाया} तवते देवता तोष भी सदा उनके भयमोत रहते रह्‌ 

पूर्यकालकौ वात है, तोन वलवान्‌ अमुरोने माकाश 
अपने नगर वनो रखे थे । वे तगर विमानके र्पर्मे आकारे 
विचरा करते थे \ उन सोने नगरी एक सोकर, दमया 
दारोका ओर तीर सोनेका यना धा। जो सोनेकामना 
था, उसका स्वामी सा फमतताक्ष 1 चादीफे वने हृषु पुमे 
तारकाक्ष रहता था तया लोहके मयरमें विदयुन्ाोका 
लियाक्च या । इन्दे उन पूर्यका मेदन करनेके तिये भपने 
समरो भस््का प्रयोग किया, पर वे एतक्ापं न हो सके । 
तवे दनद्रादि सभो देवताः दुखी होकर भवयन्‌ शंकरे 
शरणमे गये । बहौ पर्हु्कर उन्होने कहा--^मगवन्‌ { हनं 
तिपुरनिवासी दैत्यौको ग्रह्याजोनि वरदान दे रता है, उसके 
घमंडमे कूलकर ये भ्ंकर दत्य तीनो लोकोकौ कष्ट पटच 
रहै ह \ महादेव ! आके वा दूरा कोई इनका नापा 
करने समर्यं नहीं है, माप ही इन देवदरोहिोंका वध 
कीजिये ।' 

दैवताभोके एषा कहनेपर भवान्‌ शंके उनका हित- 
साने करनेके (लपे 'तयास्दु कट्‌! रैर फमप्दन्‌ तया 
वि्पाचल----इन वो पर्वतोको अपने रथफी ध्वजः! बनाय ॥ 
समूद्र मौर बनो सहित सम्पुणेपरष्वी ही रय ईं । नागराज 
शेयको रयकौ धुरक स्थानम रला गया ॥ चद्धमा मोर 
शयं--ये दोनो पहि चने \ एलद पुद्रके दोर पुप्पदन्तको 
जुएकी कीले बनाया । मलयाचलका शुजा वनाम गया + 
तक्षक नागन शुभा वाघनेकी रस्सोका काम दिपा । प्रतापो 
भगवान्‌ शंकरे सम्पूर्णं आाभिर्मोफो धोडंको बाप्सेरमं 
सम्मिलित कयः । चास वेद रथके चार धोडधे बनाये गे } 
पेद सषाम घने । भायत्री आर्‌ सरवन्दैक दरहा वन्ता 
खकार चायुक हमा भीर बरहनी सारथि ! मदरचतको 
गण्डीव धनुपकोा रूप दिया पवा अर वाुक्रि नागते 
उकषको प्रत्पश्वाका काम लिया गपा । मगान्‌ ष्ष्यु हृद्‌ 
उत्तम घाण भौर अग्निदेदको उसका कलं बनाया गया ॥ 
घायुको चाकी पाख भौर वैवस्वत ममरको पूं बनाया गया । 


व्रिनलो उ वाणको घार हई । मेरो प्रपान ष्वजा इनाया 
गया! इस प्रकार सददेवमय दिव्य रय तैयार कद भगवान 
शंकर उत्तपर आश्दं हए । उस समय सम्भ देवता चनक्र 
सतुति करने लगे } भगवान्‌ शंकर उस रये एक हगार 
वर्तक रहै ! जय कोनो पुर माकारमें एृकमरित हए, तो 
उन्होने तीन राढ तमा तोन एनवाते बाणते उन तीनो 
पुरषो भेद डाला } दानद उनकौ ओर भसे उषा देव 
भौ न सकं । कालाग्निर समान वाणसे जिस समय दे तोनों 
लोर्कोको भस्म कर रहै ये, उस समय षादतौ देयो भी 
देखनेके लिये बहां आं । उनको गोदोमें एकः. यालक या, 
जिसके सिम पाच शसा पो) रा्वतीनि देयताभेति 
पुष्टा-'यह्‌ कौन है ?' इस प्रन ददे हदपमे अप्रमा 
आग जल उढठो मौर उन्हनि उत पात्कपर वयश्च प्रहार 
करना चाहा; कितु थस घालकत हंसकर यन्हु स्तम्मितं कर 
दिया ) उनकी वजेषहिति उठो हं सहु ज्पौ-शो-पो 
रह्‌ मयो, 

अपनो देस ह बाह लिये हन्द देयताभेङि साप षरछ्ठागो- 
कौ शरणमे गये तया उनको प्रणाम करफे योते--*भगयन्‌ 
पार्यतोजोक्लो गोद एक अपू घाल धा, हमने उरे मह 
पह्चाना । उतने विना यढ क्रि सेलहभे हमलो्ोको भीतं 
निषा) अतः आपत पृते टै, यह्‌ फौन चा 1" उनको बात 
सुनकर ्रह्यानौने उस अमित तेजस्वी बालकका ध्यान किया 
ओर स्रा रहस्य जानकर देवताभते शट्‌--^दष लकरः 
ङ्प घराघर भगतुके स्वामी भभवान शंकर ये, उनतत 
ष्ठं कोई रेवता नहीं है ! द्रतिये अव तुम भेरे प्राप 
खलकर उन्ट्रकी शरण सो ।' उत समय ब्रह्मामोके साप 
सम्पूणं देवता पगवानुं महैश्वरके पास गये ! ब्रह्याजीने उन्हे 
हौ सवं देवतामेमिं धेष्ट जानकर प्रणाम किया भीर टस 
प्रकार स्ठुति कोश ्गदन्‌ ¡ तुम ही यज्ञ है, वुम्टो एस 
विवरे सहारे हो भौर तुम्ही सयको शरण देनेवाले हौ । 
सवके उपद्र करनेवासे महादेव वुम्ही हो । परमधाम या 
परमपद तुम्हारा हौ स्वहप है । वुमने इस सम्पूणं चराच? 
जगत्को श्याप्त कर रकः है भूत ओर भविष्ये स्वापो 
जगदीश्वर ! ये इन्द्र पुम्हारे कोपसे पोर्ति है, इनपर 
कृषा करो ए 

दरह्नोको यात सुनकर महेश्वर ्रसप्र हो गये, देवता्मो- 
परष्पा कटनेके तिये ही ये ठाकर हंस षडे । फिर तो 
देवतानि पार्वतीपहिति पहदेदजोको ्रसध् कियः । चिवके 
कोपर जो इरी वाह्‌ सुप्र हो शयो धी, वहु ठीक ही गधी ॥ 
दे मयान्‌ सकर हौ द, शिव, अग्नि, स्वज, इन्द, दपु 
भौर मश्विनीङुर ह । वे ही विजसी मौर मेष ह । सू, 
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रमा, वण, पाल, मृत्यु, यम, रात, दिवस, मास, पक्ष, 
तु, संवत्सर, संष्या, धता, विधाता, विश्वात्मा मौर 
कर्मा भ्ोवे ही! वै निराकार होकर भी सम्पूर्णं 
तामोके मकार धारण फरते ह । सव देवता उनकी स्तुति 
ते रहते है ! ये एक, अनेक, सौ, हजार भौर लाल है। 
ल ब्राह्मण उनके दो शरीर वताते ह--शिव मौर घोर । 
दोनों अलग-अलग ह ! इन दोनोके भी फर भेद हौ जते 
उनका घोर शरीर अग्नि मौर सूर्यं भादिके रूपे प्रकट 
तया सौम्य शरीर जल, नक्षत्र एवं चन्द्रमाके रूपमे । 
, वेदाद्धः, उपनिषद्‌, पुराण तया यष्यात्मशास्ोमि जो 
म रहस्य है, वह्‌ भगवान्‌ महेश्वर ही हू । अुन 1 यह 
बहादेवजीकी महमा 1 इतनी हौ नही, वहं अत्यन्त महान्‌ 
1 जनन्त है । स एक हजार वर्षतक कहता रह, तो भी 
फे गुणोका पार नर्हा पा सकता । 

जो लोग सव प्रफारफी श्रहू-वाधाभोते पीडित ह ओर 


संक्षिप्त महाभारतः 
___ ~ ~~~ 


[द्रोणपर्व 











सिखरपर तुम्हं जिनका दर्शेन कराया था, वे हौ भगवान्‌ - 
शंकर यहां तुम्हारे आगे-आगे चलते हँ । उन्होने हौ वे अस्त्र 
दिये, जिनसे तुमने दानवोका संहार किया है । यह भगवान्‌ 
्षिवका शतरद्रिय उपाख्यान तुम्हुं सुनाया गया है \ यह 
धन, यश भौर आयुकौ वुद्धि करनेवाला है, परम पवित्र 
तया वेदके समान है ! भगवान्‌ शंकरका यह चरित्र सप्राममे 
विजय दिलानेवाला है । इस शतरद्रिय उपाख्यानको जो सदा 
पदता ओर सुनता है तथा जो सगवान्‌ शंकरका सक्त है, वह 
मनुष्य सभी उत्तम कामनाओंको प्रप्त करता है । अर्जुन ! 
जाओ, युद्ध करो, तुम्हारी पराजय नहीं हो सक्ती; क्योकि 
तुम्हारे मन्त्री, रक्षक मौर पाश्वंबतीं भगवान्‌ भोङृष्ण हैँ ! 





प्रकारके पापोमिं ये हए ह, वे भो यदि उनकी शरणमे ` (4 


जाये तो वे प्रसन्न होकर उरुं पाप-तापसे मुक्त कर देते 
तया आयु, मारोग्य, एेश्वर्य, घन मौर प्रचुर भोग-सामग्री 
गन फरते ह ! फुपित होनेपर वे सवका संहार कर डालते 
॥ भहामूतोफि ईश्वर होनेके कारण उन्हुं महर्वर कहते 
1 वेदोमे मौ इनकी शतरद्रिय मौर अनन्तरुद्रिय नामकी 
गशसना वतायो गयौ है \ भगवान्‌ शंकर दिन्य मौर मानव 
मो मोग स्वामी र \ सम्पूर्णं विश्वको व्याप्त करमेके 
रण ये हौ विमु मौर प्रभु रह । शिव-लिद्धकी पूजा करनेसे 
गयान्‌ तिव वहत प्रसन्न होते ह । यद्यपि उनके सब भर 
त्र है, तयापि एक विलक्षण अग्निम नेतर मलग भौ त 
# सदा प्रज्वलित रहता है । वे सव लोकम व्याप्त होनेके 
रण सवं कष्ुलाते ह । षे सवके कमेमिं सव प्रकारे अर्थ 
पद फरते ह तया सम्पूणं मनुष्योका फल्याण चाहते ह, 
सलिये उन्हं शिव फते हँ । महान्‌ विश्वका पालन फरनेसे 
हादेव, स्वितिके हतु होनेसे स्याणु भौर सवके उद्भव 
नेफे फारण भव फटूलाते ह । फपि नाम है श्ेष्ठका ओर 
प धर्मका चाचक है; वे धर्म भौर भेष्ठ दोनों ह इसलिये 
हं वृपाकपि फते है । उन्होने अपने दे नेत्रौको वंदकर 
रत्कारते ललारमें तीसरा नेत्र उत्पन्न किया, इसलिये वै 
नेतर फे जाते ह 1 

अर्जुन { नो वुम्हारे शतुमोका संहार करते हृए देखे 
` पे, वे पिनाकघारी महादेवजी हौ हू ! जयद्रयवधकौ 


प्ता फरनेपर धीृप्णने स्वप्ने गिरिरान हिमालये 
। 


 * ॐ 





सञ्जय कहते हू--महाराज ! पराशरनन्दन ष्यासजी 
गुनत यह कहकर जसे आये ये, वैसे हौ चले गये । ,. 
वेदकि स्वाध्यायसे जो फल भिलता है, वही इस पर्थक 
पाठ मौर श्रवणसे भी मिलता है । इसमे बीर क्षवरियोकि 
महान्‌ यशका वर्णेन किया गया है 1 जो नित्य इसे पदता 
भौर सुनता है, वह सभी पापोसे मुक्त हो जाता है 1 इसके 
पाठसे ब्राह्मणको यत्तका फल मिलता है, क्षत्रियको संग्राममे 
सुयशकी प्रप्त होती है तथा ेष दो वर्णको भो पुत्रपौत्र 
मादि अभीष्ट वस्तुएुं उपलग्ध होती है । 


